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इस संस्करणके संवधमें 


ह्दी शव्दसागर हृदी का सवसे भ्रामाणिक कोक्त है, जो च्ारतीय 
नापाप्रो का दिशा लिदतक हु ! इसक्ता ` परिर्वाधचत, संशोधित, नवीन संस्करण 
 सं० २०२४ वि०, सन्‌ १९६७ इ० मे निकला था ! इसके भाग क्रमशः श्रनृपलन्ध 
होते जा रहे है इसलिए समा ने यह्‌ संकल्प लिया कि इस्तका दस्रा संस्करण 
प्रकाशित किया जाय ताकि इसकी निरंतर उपलन्धता वनी रहे! तृतौयभागका 
यहु संस्करण इसी कम मे उपलच्ध करायानजा रहा है! यद्यपि यहू संस्करण 
इधर वहत दिनो से छपकर तयार या क्तु कु कौाररो से पाठकों को उपलब्ध 
नहा हो सका। इस संस्करणमे पिकी भूलो इत्यादि कोनी सुधारने का 
नरम्‌ र प्रास्त कियाययाहे। 


ग्राश्चाहै, श्रपने गृण धर्मके कारण इस कोल का उपयोग श्रौर प्रयोग 
हिदी जगत निरंतर करता दहिगा ¦ 
वसत पंचमी सुधाकर पाड्य 


सं० २०४८ विं | प्रधान मती 
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दी पव्दस्ताणरः श्रपने प्रकाशनकल स लय कोश कै पक्षेतरमं 
. श्नारवीय भापाग्रों के दिशानिदशक कं ल्प म प्रतिष्ठति ह्‌! तान 
द्धक तक हहिदीकेमूर्धन्व प्रतिभध्रौं ने श्रमना सतत तपता 
ते ठन्‌ १६२८ ई० मेमूर्तंङ्प ्दिपाया। ठव स निर्दर यह्‌ ग्य 
| दमक्षंत्र म बार कृमृयं केरठ्नवाल विद्रतसमाज तस्माज मे प्रकाभ्रस्तम्‌ क ङ्प 
मर्गादित हो हिदी की गौदख्वमस्मिा का ब्राच्यान करता रहाट! 
प्रपते प्रक्रणन कं कु य॒ धाद ही इसके खड एक एक्‌ कृन्‌ 
प्रनपदव्य हति ण्ण चरर अत्राप्य ग्र॑यड़कच्पम दसका मृत्य लाम क] 
` सद मूदराच्रौ से भी श्रधिकर देना पड़ा एर परिस्थिति ज्रभाव 
दी स्यिति का लाभ उठने की दुष्टि न्तं शनक कोणो का प्रकाणन हिदी 
जगततसमेटश्ना, परवे सारे प्रयत्न इसकी छयाके दही चल जीवित 
ये । इसलिये निरंतर इसकी एनः अ्रवतास्याका गभीर च्रनूभंव हिदि 
` लमत ग्रार्‌ इसकी जनना नागरतप्रच स्फी सभा कर्ती चा) (न्तु 
"साधन दे तन्ना में श्रपने इस कनत्तन्य क प्रति सजग र्टतीहृई भी 
वह्‌ श्रपने इस उत्तरदायित्व का निर्वाह न कर सकन कें कार्ण 
मर्मातिकं पीडा का अनृनव कर रहा चा॥ व्दिनोत्तर उसपर उत्तर 
दायित्व का ऋण चक्रवृद्धि सूद कौ दर इसलिये शौर भी वट्ता 
गयाकि इम कोश के निमाण कं वाद ह्िदी कीश्रीका विरवेसं वड 
व्यापक वैमानि पर हृश्रा । साय ही ददी के रापटरनापा पद चर प्रतिष्ठित 
ˆ ने पर उसकी शव्दस्नपदा का कौश भी दिनौत्तर गतिपूवक वदते जत 
र्ण सरनाका यह्‌ दायित्व निरंतर महन दता गया । 


समाकी हीरकं जयंती के श्रवस्र पर, २९ फाटगन, २०१० 
विऽको, उसके स्वागताध्यक्ष के दप में डा० सद्रुख॒नद जा च 
` चप्टपति -राजदरप्रघाद जी एवं हिदीजगत्‌ का ध्यान निम्नांकित 
शर्य में इख शरोर श्राक्रप्ट किवा-- ह्दी के रोष्टृनपा घोपित द्यो 
जानेप्धे तभा का दायित्व वहत वदु ग्रयाद्‌। ह्दी मे एक श्रच्छे 
कग श्रीर्‌ व्याकरण की कमी खटक्ती है! सथाने ध्राज स कटं वपं 
` पूते जो हिद च्व्दस्ागर प्रकाशित कियाथा उसका वृहत्‌ सत्कस्स 
निकालने कौ श्रावश्यकता है 1" “ग्रावष्यकता केवल इस वात का दै कि 
` इस काम के लिये पर्याप्त धन व्यय किया जाय र कंद्रीय तया 
प्रदेशिक सरकारों का सदाय मिलता र्ट्‌ । 

उसी रवद्वर पर सा के विभिन्न कार्यों की प्रशक्ता कस्त हुए 
रष्टपति ने कटा--्वचानिक तथा पारिभाषिक श्ब्दकश्र सना कां 
महत्दपुणं प्रकाशन ह! दूसरा प्रकाञ्चन वय शब्दस्रागर हई चिक 
- निर्माण मे स्ना ने लगभग एक लाख रुपया व्यय किया है 1 श्प 
शव्दसाणर का नवा संस्करण निकालने का निञ्चय कियाटह। जवस 
` पटलां संस्करण छपा, हिदी म वहत दातो मेँ श्रीर दहर्दाके धलावा 
संसारम वहत वातो मं क्डी प्रयति हूईदै! ह्हिदी भपा भी इस 


` प्रगति श्रपने को वेचित नदीं र सकती । इप्लिवे शन्दस्रागर 


कारूप धीरे होना चाद्िए जो यद्‌ प्रगद्ि प्रततिबिविच्. कर सके 


ग्रार वैच्ानिकः यग देः विद्यार्थियों के-लियं * साधारणः पर्याप्त हौ । 
ननं श्रापके निष्वयों का स्वागत करता हं । नारत सरकार कश्रार सं 
यब्दसारर का नया संस्करण तैयार कले के सहायताय एक वाव 
रतपए, जो पाच वर्पोमं वास वक्ष हजार्‌ करकं दिये जागे, देने का 
निष्वय हाहं! म अराज्ञा कस्ताह क्रि इस निष्चवयसे श्रापका काम 
कु समम ह जायम्या श्रीर प्राप दसत कामम श्रव्र्र हमे । 


प्टपति डा० सानद्रप्रसाद जी की इस घोपणा न शब्दसागर 

घ्नः संपादन के लिये नवीन उत्सह्‌ तया प्रस्ाद्म। समाहार 

श्रोधित योजना पर केंद्रीय सरकार के शिक्षामन्नालय च श्चपरच प्न त° 

एफ ।४---३1५८ एच ° दिनाक ११५५४ दाय एक ब्व रुपया पाच 
वर्पोर्मे, प्रति वपं वीस हजार स्पएु, कर्कं दन की स्वीकरुतिदी 


उस कार्य की गरिमा को देखते हए एक परामश्मडल का गठन 
किया गया, इस संव्घमें देन के विभिन्न क्षत्रा कं ग्रधिकारी विदाना 
ङीभी दय नी गई, किंठु पदमणमव्ल कं श्रचक सदस्यों का 
योग्दान सभाकोप्राप्त न हो सका च्रार्‌ जिस विस्तृत पमान पर 
सदा विह्टानोंकी राय के अ्रनुसार इस कायं का सयाजन करना 
चाहती थी, वह्‌ भी नही उपलन्ध हंत्रा 1 फिर भी, देश के श्रनेक 
निप्छात श्रनुभवसिद्ध विद्धानां तया प्रामर्थंमंडल के सदस्यों ने 
शं शीरतापूरवक सभा के अनुरोय पर श्रपन वहुमूल्थ चुकाव ब्रस्वुत किए 1 
स्ना से उन वको मनोयोगूरवंक मथकर शब्दसागर के संपादन हेत्‌ 
मिद्ध स्वर किए जिनसे भारत सरकार का लिक्षामंन्नालय भी 
सहमत हुत्रा । 


उपय'व्त एक लाख रूपए का श्रनुदानं वीस वीस हजार ख्पए 
प्रति वर्पकीदरसे निरंतर पाचि वर्पो तकं क द्रीय शिक्षा मच्ालय 
देना रहा त्रीर कोश के संणोवन, संवघन प्रार्‌ दनः सपादन काकाय 
लगातार हता रह, पस्तु इस चव्धिमें सादा का निपटाया नहीजा 
सका। मताय के प्रतिनिधिश्ी डा० रामधन जी शमां न वड्‌ 
मनोयोपपूर्वक यहां हृए कायां का निरीक्षण परीक्षण करके इसेपुरा 
करते के लिये श्रागे करीर ६५०००) श्चनूदान प्रदान करने की संस्तुति 
कौ जिसे सरकार > कृपापूर्वक स्वीकार करके एुनः उक्त ६५०००) 
काः श्ननृदान दिया । इस प्रकार संपुणं कोश का संशोधन सपादन 
दिंवर १६६५ में पुराद गमया! 


ङ्त ग्र॑थके संपादन का संपुणं व्ययदही नही, इसके प्रकाशन के 
व्ययन्यार्‌ का ६४ प्रतिश्रत वौ भी भारत.सरकार ने वहन कियादहै1 
इषीलिये यद्‌ ग्र॑य इतना सस्ता निकालना संभव हौ सकादै। उसके 
लिये लिक्षा मंवरलय के ्रधिकारियों का प्रणंन्ननीय सहयोग हमे प्राप्तहै 
श्रार्‌ तदर्थं हम उनके अतिशय श्राभारी हं) 


जिस खूप में यह्‌ ग्र॑य हिदीजगत्‌ के संमुख उपस्थित कियाजारहा 
है, उसमें भ्र्यतन विकसित को्चधित्य का यथासाम्यं उपयोग प्रार्‌ 


प्रयोग कियाग्यादहै, क्रतु हिदी की श्रौर हमारी सीमा है! यद्यपि 
हुम श्रयं श्रौर व्युत्पत्ति का एतिहासिक क्रमविकास भी प्रस्तुतं करना 
चाहते थे, तथापि साधन कौ कमी तया हिदी प्रथो के कालक्रम के 
प्रामाणिक निध्णि के श्रभावमें वसा कर सकना संभव नहीं हृश्रा। 
फिर भी यह्‌ कह्ने मे हमे संकोच नहीं कि ग्र्यतन प्रकाशित कों 
मे शन्दसागर की गरिमा श्राधुनिक भारतीय भाषाश्रों के कोशो मं 
प्रतुलनीय है, श्रौर इस क्षेत्र मे काम करनेवाले प्रायः सभी क्षेत्रीय 
भाषां के विदान्‌ इसमे त्राधार ग्रहण करते र्हुगे । इस श्रवस्तर पर 
हम हिदी जगत्‌ को यह भी नस्रतापवेंक सूचित करना चाहते ह कि 
सभां ने ण्न्दसागर के लिये एक स्याथी विभाग का संकत्प किया है 
जो वरावर इसके प्रवधेन ग्रौर संणोधन कै लिये कोशशित्प संव॑धी 
श्रयतन विधि से यत्नश्ील रहेगा । 


ण्व्दसागर के इस संशोधित प्रवधित रूप में णर््दोकी संख्या 
मूल शब्दसागर की ्रपेक्षा दुगुनी से भी प्रधिकंहोगरहै ¡ नए शन्द 
हिदी साहित्य के श्रादिकाल, सत एवं सुफी साहित्य (पूर्वं मध्यकाल), 
प्राघधनिक कान, कान्य, नाटक, अ्रालोचना, उपस्याप्त रादि कै ग्रंथ 
इतिहास, यजनीति, ग्रथशान, समाजशास्त्र, वाशिज्य श्रादि श्रौीर 
भ्रभिनंदन एवं पुरस्कृत ग्रथ, विज्ञाने के सामान्य प्रचलित शब्द श्रीर 
राजस्थानी तथा डिगल, दकिघनी ह्दी शरीर प्रचलित उद्‌ शैली भ्रादि 
से संकलित किए ण्एदहै। परिशिष्टि खड में प्राविधिक एवं वैज्ञानिक 
तथा तकनीकी शब्दो की व्यवस्था की गर्‌ ह। 


हिदी शब्दसाणर का यहं संगधित परिवरधित्त संस्करण कुल 
दस खंडीमें पूराहोगा। इसका पहला खंड पीप, संवत्‌ २०२२ वि° 
मै उपकर तयार हौ ग्याथा। इसके उद्घाटन का समारोह भारत 
गणतंत्र के प्रधान मंत्री स्वर्गीय माननीय श्री लालवहादुर शास्त्री 
दवारा प्रयागमें ३ पोप, सं० २०२२ वि० (१८ दिसंवर, १६६५) को 
भव्य रूप से सजे हए पंडाल मे काशी, प्रयाग एवं श्रन्यान्य स्थानों के 
वरिष्ठ श्र सुप्रसिद्ध साहित्यसेवियों, पत्रकारों तथा गण्यमान्य नागरिको 
की उपस्थिति मे संपन्न हुत्रा । समारोह मे उपस्थित महानुभावौ में 
विशेप उल्लेख्य माननीय श्री पं० कृमलापति जी च्तिपादी, ह्वी 
विश्वकोश के प्रधान संपादक श्री डा० रामप्रसाद जी त्रिपाठी, पद्मभूषण 
कविवर श्री प० सुमित्ानंदन जी पंत, श्रीमती महादेवी जी वर्मा 
श्रादिहु। इस. संशोधित संवधित संस्करण की सफल पूदि के 
उपलक्ष्य में इसके समस्त संपादक कौ एक एक फाठ'टेनयेन, तांभ्रपत्र 
भोर ग्रंथ की एक एक प्रति माननीय श्री शास्त्री जी के करकमलों 
दारा भेट की मद्र । उरन्हनि श्रपने संक्षिप्त सारगमित भापण मे इस 
सेना की विभिन्न प्रवृत्तियों की च्चाक्ीी श्रीर कहा : सार्वजनिक 


नाण प्रण सभा, काशी 
विजया दशमी, २०२४ वि 
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छेतर मे कार्यं करनेवाली यहु सभा श्रपने ठंग कौ भ्रकेली संस्या है) 
दी भाषा श्रौर साहित्य की जसी सेवा नागररीप्रचारिणी समाने. 
की है वसी सेवा श्रन्य किसी संस्थान ने नहीं कौ 1 भिन्न भिन्न विषयों 
पर जो पुस्तके इस संस्थानने प्रकाशितकीदहै वे श्रपने ढंग कै श्रनूे 
ग्रथ ह ग्रीर उनसे हमारी भाषा श्रौर साहित्य का मनि श्रत्यधिक 
वढाहै। सभाने समयकी गत्ति कौ देवकर तात्कालिक उपादेयता 
के वे सब कायं हाय मे लिए हं जिनकी इस समय नितांत श्रावष्यकता 
है। इस प्रकार यह निस्संकोच कहा जा सकेता है किभापाश्रर 
साहित्य कै क्षेत्र मे यह्‌ सभा म्रप्रत्तिम टै 1 


णब्दस्तागरके द्वितीय खंड का- उद्घाटनत्सव नागरीप्रचारिणी 
सभाभवन में माननीय न्यायमृति हरिश्चंद्रपति त्िपाटी दास १७ पौप, 
संवत्‌ २०६२३ कौ विशिष्ट विद्वानों की उपस्थिति मे संपन्न हश्रा। इस 
खंडमे!उ' वणं से क्वेलिया' तक्‌ के शब्द हँ जिनकी संख्या मृहावरे 
यौगिक एवं पर्याय को मिलाकर २०००० के लगभग हे । 


प्रस्तुत तृतीय खंड मेँ ^क्षतव्य' से छवानाः तकः के एब्दों का 
संचयनहै। नए नएु शब्द, उदाहरण, यौगिक शव्द श्रीर मुहावरे 
तथा पर्यायवाची शब्दों से संवलित इस भाग की शब्दसंख्या लगभग 
२१००० है] श्रपने मूल खूपमेंयह्‌ भ्रंश कुल धरश्पूष्ठमेथानो 
श्रपने विस्तार के साथ इस परिवर्धित संणोधित स्स्केरण में ५६८ 
पर्ष्ठीमेभ्रापायादहै। 
संपादकमेडल के प्रत्येक सदस्य ने यथासाम्ये निष्ठापुरव॑क दसके 
निर्मणिमेयोगदियाहु) श्री टकृष्एदेवप्रसाद गौड नियमितसूप य 
नित्य सभा में पधार कर इसकी प्रगति को विशेषं गंभीरतापूर्वंक गति 
देते रहे ई श्रीर पं० कश्णापति न्िपाठी ने इसकं संपादन श्रौर संयोजन 
मे प्रगाढ निष्ठा कं साथ घर पर, यहा तक करि याता पर रहनेपरभी, 
पुराकायं कियाहै। यदि एेसान होता तो यह्‌ कायं संपन्न होना 
संभवने था 1 हम श्रपनी सीमा जानते है| संभव है, हम सवके प्रयत्न 
मे तरिर्या ह, पर सदा हमारा परिनिष्ठित यत्नयह्‌ रहेगा कि हमं 
इसको श्रीर श्रधिक पणं करते रहं क्योकि ग्र॑ंयका कायं श्रस्थायी नहीं 
सनातन हू । 


प्र॑तमे शव्दसायरके मूल संपादक तथा सभा के संस्थापक स्व० 
डा० एयामभु दर्दास जी कौ श्रपना प्रणाम निवेदित करते हुए, यह 
सकल्पं हम पुनः दुहराते ह कि जव तक हिदी रहेगी तवे तक सभा 
रहेगी श्रीर उसका यहं शब्दसागर प्रपने गौरव से कभी न गिरेया । इस 
शेव मे यह्‌ नित नूतन प्रेरणादायक रहकर हिदी का मानवर्धन ` करा 
रहे श्रौर उसका प्रत्येक नया संस्करण श्रौर भी श्रधिक प्रभोज्वल ` 
होता ग्हृगां । 
` सुधाकर पाड्य 
प्रधान मनी 


सकेतिका 


[ उद्धस्ो मे प्रमुक्त चंदर्मगरयो के इस विवरण मे करमशःग्रय का संकताक्षर, 


ग्रथनाम, लेखक या संपादक का नाम रौर प्रकाशन कै विवर्ण दिए गए ह । | 
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ग्र्ेरे० म्रधेरे की भूख, ढा" रगिय राघव, किताव महल, मरघं० वर्कथानक, संपा नावूतम प्रेमी, हिदी 
५ दूलाहावाद, भयम संस्करण ग्रथ रत्नाकर कार्यालयः वंद, प्र० स॑ 
द्रकवरी° ग्रकवरी वरवारके {हिदी कवि, डा० खस्जुपरञाद ्मष्टांग (शव्द०) श्रषण्टाग योगर 
नरग्रवाल, लखनऊ विश्वत्रिद् प्लव, लवन, सं श्री, रधी जयश्ंकर प्रसाद, भारती मंडार, 
| २००७ , ` |  लाहवाद, पचम सं° 
, अ्रिनि° श्रसिनि्स्यनर फर्म, सास्ती भंडार, इलादा- श्राक्रा्चर प्राङाश्दीप, ऊग्णंकर प्रखष्दः मारत्ती भंडार, 
। वाद, प्रण्न्ंर . ५ इलाहात्राद, पंचम सं° 
प्रजत्० ग्रजातशत्र, ` जय्णंकंर प्रमाद, 4 स्वासं श्राचाय° श्राचार्यं समचद्र शुक्लः चंद्रतोवर शुक्ल, वाणी 
श्छिमा ` धररिमा, पं० सूर्यकात्त त्रिपाठी निराला, युग वितान, वाराणसीः प्रर क्ष 
मंदिर, उन्नाव । ग्रादि० ` ग्रादिभारत, श्रजुंन चौवे काश्यपः वाणी 
ग्रतिमा. श्रतिमा, सुभिच्रानंदन पत, प्रारती भडार विहार, बनारस, ्र° स” १६५३ ई9 
`,  इलाहवषटः प्र० सं - त्राधुनिक राधुनिक कविता कौ भाषा 
` अ्रनाभिका - अनामिका, १० 'सूवर्काचि.. िपारी ननिराता, प्रानंदचन (गव्द०ोकवि श्रानंदघन | 
` ` प्र ० छ प्रराधना द्राराघना, सूर्यकाति त्रिपाठी निराला", सादि 
ग्रनुगम | श्रनुरागकतोवर, संपा० स्वामी युगला्नद विहारी; त्यकार संसद्‌, इलादहातादः प्रण सं 
4 वेंकयेप्वर प्रेस, वं वई, प्र० प° रद्रा, तराद्री, च्ियारामण्स गृष्त.साहित्य सदन, 
प्रनेक (शव्द०) भ्रनेकारथ नाममाला (शब्दसागरः) ` व्विरगाट, कसी, प्र संर, १६८४ वि० 
तेकथं ` , भ्रनिकायेमंजरी शरोर नाममाला, संपा० वलद्र ग्राव मा ्ा्यकालीन मारत 
याद मिम, -युनिव्िटी ब्रा दना भायार र्यो का रादि संपूरनंद, भारती मंडार, 
वा स्टटीज, प्र” त  , [ि | | लीढ प्रस्त, इलाह वद, १६६५ वि०' प्र० सं° 
, श्रपस , अपरा, प° सू्यंकोत त्रिपादी निराला, भारती ° ५ जयशंकर प्रपाद्लंटर भतत, दना 
, ,, संडार, लीडरप्र सः, प्राप [र ॥ क ६ त । | | 
प्रपलक ग्रपलक, बालकृष्ण शर्मा नवीन, राजकमल दद्रा? ` इद्रावतो, उषा० प्यामसु दरदा, ना० १ 
५ प्रकाशन, प्र° सं०, १६५२ ६० . ` खमा, वाराणसी भ प , 
प्रभिचप्त तलिकषप्त, यशपाल, धिप्लव कायलिम, लन दया दंशा, उनका कष्य. तना रानी केठ्की की 
| १६५४ ई° ष | कटनी, सर्पा न्व्रजरत्नगच, कमलम. ग्रथ 
प्रतीत , , . -श्रठीत स्मि, महावीरव्र्ाद हिवेदी, लीडर । माला, बुलानाचाःकाणीप्र० 5० । 
| प्रत, इनाद्ावाद, १६३० ० षुतिदहास हिद चाहिय का ट्‌ तिदह्ास, सभचद्र 
प्रमृनसागर{छन्द०) श्रमृतसायर = ह 1. ` ५४ र स १ 
1 (श (ह्‌ उव ह्रौं दत्यलम्‌ इत्यलम्‌, श्रः ; प्रकाणन कदरः दिस्ल 
। व च्द०) | व व ^ द्रा० ` इरावती, लयंकर श्रद्द, भा रत संडोर, 
| न्‌ का काव्ययाह्म, ४ । । दलाहादाट, चतुय ° 
` न प्रेम, दला हावषद, प्र° संर २०१४ वि? उत्तर० उक्चररामचरित नारक, भ्रण पं चत्यनाराप्ण 
पवना श्रचनः, प° सुयकाउ द्रिपाठी (निराला, कला फचिरत्व, रत्नाश्रमः श्राया, पंचम, म 
८ मंदिर, इनाहातरदि एकांत° एकांतवासती योगी, श्रतु श्रीधर परठफ, ई{डिपन 
+: ` ब्मर्थतास्, कौिठय, {५ वंड} संगार त्राण प्रच, प्रथाग, श्र०. ८०, १८८६वि० 
पाम शास्नी, सवनटः ब्रव प्रेस? मसर, प्र कंकाल कंकाल, जयर्लकरर प्रषठाद, लीडर प्रच, इताह 


ताद, सप्तम्‌ स 


42-5 ^ = भ भक्ते ओन 
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धःठ० उप० (छब्द ०) कठवत्ली उपनिषद्‌ 


ष ट 9 
कवीरग्र ° 


कद्वीर० वानी 
कयीर यीजके 


कवीरवी० 
कगोरमंः 
कत्रीर० रे* 
फवीर० श ० 


फवीर (णब्द ०) 
पवोरसार 


कसीर सा० सं 


कदीर ग्रयावली, संपा० 


कटी मे कोयला, पांडेय वेचन शर्मा “उग्र, 
गऊवाट मिजपुर, प्र० सं 

ष्यामसु दरदास, ना० 
प्र०समा, काशी 

कवीर साहूव की वानी 

फयीर वीजक, कवीर ग्रथ प्रकाशन समिति 
वारावंकी, २००७ वि० | 
फवीर वीजकः, संषा० हुसदास, फवीर श्रय 
प्रकाशन उमित्ति, गरावकी २००७ वि० 

कवीर मसर: {र भाग], वोकटेश्वर स्टीम 
त्रिरिगिप्रस, ववर्‌, सन्‌ १६०३२३९० 

कर्वीर साहव की ज्ञानगुदद्ी व रेखे, वेलवेडि- 
यरस्टीम भिटदिग प्रस, इनाहावादं 

कवीर साहव की शब्दावली [४ णाग] वेलवेडि- 
यर स्टीम प्रिरिग वक्सं, इलाह्‌ावाद, सन्‌ १६०८ 
कवीरदास 

कवीर सायर [४ भा०|,संपा०स्वा०्श्री युग- 
लानंद विहारी, वेकटेष्वर स्टीम भ्िटिग 
प्रेस, वंवरई 

कतीर साखी संग्रह, वेलवेडियर स्टीम परिरिग 
प्रस, इलाहावाद, १६११ ई० 


कमलापति (णब्द०) कवि कमलाषति 


एस्णा० 
णं 0 


विद (शन्द०) 
कवितां कौ० 


कवित्त 
फृनिनण० 


कामायनी 
फाया०. 


क्‌ ते9 


फाव्य० निदं 
षट्ष्वु० फ०् प्र 


भु {श्पमेर० 


करुणालय, जयशकर 
दलाहावाद, तु° सं 
सेनापति कर्ण, लक्पणनाराय पिश्च, किताब 
महल, इ लाहावाद, भ्र° सं | 
फविद्‌ कवि ॥ 

कवित्ता कौमुदी [१-४मा०], संपा° 
त्रिपाठी, ह्दी मंदिर, प्रयाग; त° 


प्रसाद, लीडर भस, 


रामनरेल 


कविारतनाकर, संपा० उमाशंकर शुक्ल, हदिदी 


परिपद्‌, विश्वविद्यालय, प्रयाग 
काननकृूषुम, जयशकर ` प्रसाद, भारती भडार 
लीदर प्रस, इलाहावाद, पंचम सं० 
मोयनो, जयशंरर प्रसाद, नवम सं° 
फायकत्प, प्रो मचंद, सरस्वती प्रस, वनार, 
ह्वा सं° 
फाले कारन, निराला" 
मंदिर, प्रयाग, २००७.वि० 
व्य श्रर कला तथां प्रय निबेध, जयशंकर 
प्रसाद, भारती नंडार, लीडर प्रस, इलादहावाद 
चतुथ सं 
कान्य, यथाय श्रौर्‌ प्रगति, डा० रगियराघव, 
विनोद पुर्तक मंदिर, श्रागरा, प्र० सं 
२०१२ बि 
काषएमीर सुपमा, श्रीधर पाठक, ईडयन प्रस, 
ए्लाहादाद, भ्रण सं° 


कृल्पाख साहित्य 


किन्चर० 


फीतिण० 


चकुर्कूरण 


` कुल ` 4 


कुषिण० 


केव (शब्द°) ` 


केशव ग्र 


केशव० श्रमीण 


किन्नरदेश मे, राहुल सांङृत्यायन, दडिया 


पव्लिशसं, प्रयाग, प्र० सं° 
कीत्िलता, सं वात्रूराम सक्सेना, ना० प्रण 


सभा, काराखसी, तु° 


कुकु गमुत्ता, "निराला, यृगमंदिर, उन्नाव 
कुणाल, सोहनलालं द्विवेदी 

कृपिशास्त्र 

केणवदासं | | 
केशव ग्र थावली, संपा० १० विश्नाप्रसादं 


मिश्र, द्विदुस्नानी एकेडमी; इलादावादः प्र० सं" 
केणवदास की श्रमीघ्‌दट 


फोरईकवि (शष्द०) भ्रज्ञातनाम कोई कवि 


कौटिल्य श्र° 
क्वाति 


कौरिल्यका श्रथंणास्व्र 
क्वासि, वानकृष्ण शर्मा, नवीन, राजक्मल 


प्रकाषन, ववर्‌ १६५३ ई० 


खानडाना (ण्ब्द°) श्रव्दुरहीम वानखाना 


खालतिक० 


खिलौना 
खदाराम 


गग भ्र'° 


गदाप्रर० 
गवन 


गालिवे० 


, गवन, 
 २६वा सं०. 


श्रीसम शर्मा, नाण प्र° 
,सं०, २०२१ वि० 


ख।लिक्वारी, संग 
सभा, गरारसी, प्र 
खिलौना -(मासिक) 
खदारामश्रौर चंद हसीन के खतुन पांडेयवेचन 


` शर्मा उग्र", गऊघाट, मिर्जापुर, ओअरस्वासंर 


गंग कवित्त {ग्रथावली] संपा० वटेकृष्ण, 
त० प्र सभा, वाराणी, प्र° संर 
श्रीगदाधर भुजी कीबानी 


प्रमचंद, हंस प्रकाणएन, इनाहाबाद, 
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गालिव कीं कविता, सं° कुष्णदेवप्रसाद गौड 
वाराणसी, १४० सं° 


नि° दा०, नि° दास (शब्द०) भिरिघरदास् ' (बा० गोपालचद्र) 


गिरिधर (शब्द ०) 


गीतिका 
गृ जन 


गुमान (शब्द०) 
गुलाल० 


गोदान 


गिरिधर राय (कु डलियावाते) 

गीतिका , निराला" भारती भंडार, हल।हावादं 
प्र० सं 

ग्‌ जन, सुमित्रानंदन पत, भारती भंडार, लीडर 
प्रस, इलाहावाद, प्र सं । 


शूमान मिश्र 


गुलाल वानी, वेलवेड्यर प्रस, इलाहाबाद, 
१९१० ई 


गोदान, प्रं मचंद, सरस्वती प्रस, वना, प्र० संर 


गोपाल ° (शन्द०) भिरिधर दास (गोपालचंद) 


गोरख» 
्रामभ 
ग्राम्या 


घपट० 


गोरछबानी,सं° ङा० . परीततविरदत्त वडथ्वाल, 
ही साहित्य संमेलन, प्रयाग, दि ० सं° | 
ग्राम साहित्य, संपा० रामनरेण त्रिपाठी, हिदी 
मदिर, प्रयाग, प्र° सं 

ग्राम्या, सुमित्रानंदन. पंत, भारती भंडार, लीडर 
ग्रस, भयाग, पर० मं 

धट रामायण [२ भाग], सत्तगुह तुनसी 

खाहिव, येलवेडियर प्रेस, द्रलाहाबाद, त° संर 


यंपा०.विश्वनध्यप्रताद मिश्र, प्रसादं 


धर्नारतिद धना्नद 
, पटिपद्‌ वासीविठान, ब्रह्मना वारप्णमी 
घाघर चाच श्रौर भड्डरीः  (द्स्वानी ए डमी 
दलहवादि 
धातीराम (छन्द०) घासीोराम काव | 
चद ` चंद हसीना के उतु "उग्र, {हिदी पुम्ठक 
। | एजं षी, कलकत्ता, त्र ° 5० र | 
- चंद्र ्रगुप्ठ, जययषछर प्रच्ताद, लीडर प्रेस, प्रयाग 
| न्वा सं । 
चृक्र० चक्रवाल, रामधारी विद्‌ दिनकर, उदया 


चल, पटना, प्र ० सं 

ˆ चरस (शब्द) चरदण॒दाव 

वच्रणाचंद्रिका (शन्द०) चरर्णच प 

चरख० वानी चरपणदादछ दी बानी, वेलवेडियर प्रत, दा 
| । वाद, भ्र सं° 


चदनी चदनी रात शरीर भ्रजगर, पंद्नाय अकः 
। नलाय प्रकाशन गृह्‌, प्रयाग प्र च 

ध्विता {चिता, श्र्नेय, खरस्वठी प्रखःधण० सं०, खन्‌. 
वि ¦ १६४० ई० । ८ 
(चित्तामखि त्वितामखि {२ घाम], रामचंद्र शुक्ल, दंड्यन 


- प्रेस लि०ः प्रयाग 
वितामणि {शन्द०) श्वि व्विताप्रणि विषा 


चिरा चित्रावली, सं जगन्मोहन वमा नार. भ्र 
सभा, काशी, प्र पभ |, 
चुपते०, .'.' चन्नते चौपदे, श्रयोध्याखिह उपाघ्याय "हरि 
| इध ' खडगविलाद् प्रस, पटना, प्र घ° 
चखे० चोषे चौपदे, + ,. 1/8 1 
चोटी चोटी की पकड, ननिराला+ कितात्र महल, 
दट्लाहाव्रषदः प्र ° सं `"; 
छंढ० छंद प्रभाकर, भानु कवि, `भारतजीवन प्रस, 
कापी, प्र० सं | 
छवर० छन प्रका, सं० विलियम प्रइ, एजुकेशन 
ध प्र, कलकत्ता, १८६३१६९ ६० नि 
वि छिताई° {ताड वार्ता, घंपा० मात्तात्रखाद गुप्तः ना 
4  प्र° सना, वारणसी, भरर सं 
छीत० द्ीत स्वामी, संपा० ब्ररधूपण शर्मा, विया 
४ विभाग, अष्टडाप स्मारक समिति, ककरोली 
प्र° सं, संवत २०१६ 
 जगण०्वानी जगजीवन . खादव की वानी, बेलवेडियर भ्रः 
द्‌ लाहावाद, १६०६. भ्र स 
 जग०श० जगजीवन साहू की शन्दावली 
दनानीऽ,  जनानी दचोदी, घ्नु० यशपाल, प्रोक प्रहा 
। एन, लख्नॐ 
भषण प्रर अयषंकर प्रद, नंददरलरे वाजपेयी, भारती 
--संटार, . लीडर , परेत, - प्रप्र स 
१६६४. पि° 


जयसिद (शन्द०) जयसिंह रविं 
जवी अ ० जायसी ग्रयावली, वपा 
प्र० समा, द्वि° स॑ 


रामचद्र बुर; च 


जायसी प्र. (गुप्त) चायक्ती ग्र वावली, -संपा० माताघ्रताद गुल्व 


टिदस्वानी एङेडमो, इनवाहातरषद, - भ 5० 
१६५१ ६० ., 


जायष्ठी (छन्द) मलिक मुडम्मद जाग्रसी 


लिप्ती लिप्ती, इलाचंद्र जोशी; सटृल वुक्र डिपो 
इलाहावाद, भ्र सं १६५२ ई० 

जुगलेश्च (शब्द ०) चजुगलद्च क्वि 

त्ानदान जलानदान, यथ्पाल, विप्लव क्या, लखनऊ 
१९४२ ° । 

ज्ञानरत्वः क्नानरलन, दरिया साव, वेलवेडियर प्रे, 
हलाहावाद 

.परकरना श्रता, जय्शंकर - पसाद, नारती भंडाय, 
डीडर प्रो, प्रयाग, तावा सं° 

मती° ती छी सनी, वुदावनलाच वमा, मग 
प्रकाशन, क्षामी, द्वि° सं° 

टैगोर ल्गोर का स्ताहिव्यद्ंन, श्रतु० राघेष्याम 

+ ~^ पुरोहित; साहित्य प्रकाशन, दित्ली, भ्र० सं 

ठंडा° ठंडा लोहा, धमेवीर भारती, साहित्य भवन 

। निम, प्रयाग, पर० सं०, १६५३ इ० 

उाकुर० ठा्रुर तक, संपा० काज्लीप्रपाद, भारत- 
जीवन प्रघ, काणी, ष्र° सं०, चवत्‌ १६६१ 

ठे5०.. ;: ठेढः हिदी का ठर श्रयोध्याप्िह्‌ उपाल्याय; 

खउडगविलास भेष, पटना, प्र° सण । 

टोचचा०दू० टोला माङ रा दृहा, चपा रामसिद, ना० प्र 

[र सभा, काशी, द्वि° सं 

तितली तिठली,  जयशंकर प्रसाद, लीडयप्रस, प्रयागः 

। - खात्वा सं । 
तुलसीदास , तुलसीदाख, शयालाः, ्रारठी भंडार, लीडर 
- ~“ श्रो प्रयाग, चतुय सं १ 
तुनसी ग्र० ;: तुलसी ग्र धवली, संपा० रामचंद्र शुक्ल, ना 


प्र० समा, काशी, वृत.य सं 


तुरसी श०मतुनखी श० तुली सदव को णन दवली ( हाथरसवाले } 


देदवेडयिर - प्रे, दइलाह्‌ावाद, १६०६.१६११ 
तेग० (शब्य०) वेगबहडुर्‌ | । 
तेज० तेज विदूपनिपद्‌ 
तोप (शव्द०) कवि तोप. 
स्याग° त्यागपत्र, जंनेद्रकुमार, दिवी ग्रथ रटताकष 

कार्यालयः, बचई, भ्र०.सं° 
दन्वागर दरिया सागरः वेलवेडियर प्रेष. . इलादप्राद, 

१६१० ई० 0 
दविवनी० दविघनी ` का गं श्रोर प्च; खंपा० शीरष्म 


पामा, ददी अवाद सभा, -वदरावाद्ः प° सर 


दद्या साहू की वानी, वेलवेडियर प्रस, 
इलाहाबाद, द्वि° सं० 

दशरूपक, संपा० हा० भोलाशंकर 
चीष्ंभा विद्या्वन, वाराणसी; प्र० सं” 
भापा दशम.स्कघ 


शैरिपा० वानी 
दत० व्यास, 


दणम० (णन्द०) 


दह्कते 9 दहकते ग्रंगारे, नरोत्तम प्रसाद नागर श्रभ्युदय 
कालय, इलाहाबाद 
दादू ध्री दादूदयाल की वानी, सं० सुधाकर द्विवेदी, 


ना० प्र समा, वाराणसी 


दादूदयालग्र० दादूदयाल म्र थवी 


दाद्रू० (शन्द०) दादूदयाल 

दिनेश (णन्द०) केवि दिनेश 

दिल्ली दिल्ली, राम्धारी सिह "दिनकर; उदयाचलः 
पटना, प्र ० सं 

दिभ्पा दिव्या, यशपाल, विप्लवे कार्यालय, लखनऊ, 
१६४५ ई० 

दीनण्ग्र दीनदयाल गिरि ग्रथावली, संपा० शयाम- 

सुदरदास, ना०प्र० समा, वाराणसी, प्र सं 
हीनदयालु (णन्द०) कवि दीनदयालु गिरि 
न्दीप०. दीपथिला. महादेवी वर्मा, कितार्चिस्तान, 


ह्लाहावादि, प्र° सं०, १६४२.९० 
दी० ज०, दीपज० दीप जलेगा, उपद्रनाय. श्रष्क, नीलाम्‌ प्राणन 
गृह, प्रयागं 


दूलह्‌ (शब्द ०) ` फवि दूलह्‌ । 

दैवण ग्रं° देव ग्रंथावली, ना० प्र° समा, काशी, प्र सं 
देव (णग्ड०) देव कवि (मनपुरीवाले) 

देशी * देशी नाममाला 

दनिकी सियारामश्षरण गुप्त, . साहित्य सदन, चिररगाव 


मासी, प्र०सं०, १६६६ वि 
दोसौवावनणन्दो सौ वावन र्वष्णवों की वार्वा {दोन्नाग], 
शुद्धाद्वत एकेडमी ककरौली, प्रथम सं" 
गीत, रामघारीसिह "दिनकर, पुस्तक 


भडार, लहैरियासराय, पटना, प्र० सं 
दिवेदी अभिनंदन 


दरद्० 


दश्प्रभिण्ग्र 9 


ग्रथ, ना० प्र° समभा, 
वाराणसी 
द्विवेदी .(छष्द०) महावीरप्रपाद द्िवेदी 
घरनीऽ वाण धरनी साहव कौ वानी, बवेतवेडियय प्रेस, 


दलहावणष्द, ९६११.६० । 

रमण धर्मदास की फछन्दावली 

धृष प्रर ध्रा, रामधारीरिह्‌ "दिनकर, 

प्रजता प्रस्त, लि०, पटना ४ 

नंद० प्रं०, नंदद।च पर ० नंददास ग्र थावली, संप्०-व्रनरत्नदास, ना०प्र० 
समा, कात, प्र० सण । 
नई पोध, नामानन, किंताच महल, इलाहावाद 
भरे ° सं० १६५३ 


परमण पन्दा०, 
पूप 


नई° 


` पदु०, पदुमा० पदुमावती, 


नर० नटनागर विनौद, संपा० कृष्णविहारौ ` `पिश्र. 
ट्डियन प्रस, इलाहावाद, प्र सं 

नदी० नदीष्ि द्वप, ज्ञेय प्रगति प्रकाज्ञन, दिल्ली, 
ग्र सं०, १६५१ ई° 

नया० नया साहित्यःनए प्रष्न, ; नंददुनारे वाजपेयी 

| विदयाभदिरः, वाराणसी, २०११ वि० 

नागयज्ञ जनमेजय का - नागयज्ञ : जयशंकर प्रसाद 
लीडर प्रेस, पयागः सप्तम सं०. 

नागरी (शब्द०) नागरीदास कवि । 

ताय (शन्द०) नाथ फवि | 

नायसिद्ध० नाथसिद्धो की वानिर्या, ना०ः श्र समा 

वाराणसी, प्र सं°. 
नारापणदासं (णनब्द०) नारयणदास | | 
नील० नीलकुध्रुम, रामधारीसिह "दिनक, उदयाचल, 
| पटना, प्र° सं , 

तेपाल० नेपाल का. इतिहास, १. बलदेवप्रसाद, 
वेंकटेश्वर प्रं, वंबरई, . १६६१ वि. 

पंचवटी पंचवटी, मविलीशरण गुप्त, सादिव्य सदन, 
चिरस्ांव, मासी, प्र. सं० ,. ` 

पजनेश० पजनेस प्रकाशः. संपा० रामङृष्ण वर्मा, भारत 
जीवन यंत्रालय, शी, प्र° सं०. 4 4 

पदमावत षदमावत,. खं०. वामुदेवशदरण, श्रग्रवाल, साहित्य 


सदन, चिरयणाव, कापी, भ्र° सं° 
सषा० सूयंकांत 
: विश्वविद्यालय, . लाहौर, १६३४ ई० 
पद्माकर श्र ० पद्माकर ग्रंथावली, संपा 
व मिश्र, 'ना० प्रण खमा; 
पद्माकर (शब्द०) पद्माकर चटूट 
१० रा०, प० रासो-परमाल रासो, संपा० उयामसु दरदाघ, ना. प्र. 


णास्वी, :-पंजाव 


विष्वनाथप्रसाद 
वाराणसी, प्र० ` सं 


साः. भ्र० सं. 
परमानंद परमानंदसागर ॥ 
परमेश (शब्द०) परमेश कवि | 
परिमल परिमलः. निराला गमा प्रथागार, लखनऊ, 
| = | | | 
पदं० पदं की रानी, इलाचद्र जोशी, नास्ती भंडार, 
,. , लीडर भरस, इलाहावाद,प्र. सं, १६६६ बि. 
-पलय्‌० पलट्‌ साहव की वानी [ १-३े-माग ], वेलवै. 
| डियर प्रो, इलाहाबाद, ९६०७ ई 
पतव पल्लव; ` सुमित्रानंदन परत; इंडियन प्र, लि° 
भ्रयाय, प्रण सं 
पाणिनि पाशणिनिङालीनः भारतवर्ष, वासुदेवशसरण 
। प्रप्रवाल, मोतीलाल बनारसीदास, प्र० सं 
परिजात पाररिजातहरणं 
पावती ` परवती, रामानद तिवारी णास्त्री, भारती्तंः्न 


'मरलभवन, -मयापुद, कोटा ( राजस्थान); प्रर 
सं% ९६५५ ई ध 


धा० सा सि 
{पिजरे० ` 
प° म9 भार 


प° रा 


पृ रा०. (उ०) ` 


पोहार प्रभि०्र०. 
प्रताप ग्र 

.- प्रताप (्न्द०) 
प्वेध० 

प्रस्रवती 

प्राण 


प्राण भ्रा्पृ9 


प्रिय० 


प्रिवा० (शन्द०) 
 प्रम्‌० 


मनम रौर मोर्की 
- अ्रेमघनण 


भऽ्सा० (शब्द ०) 
प्रेमांजलि 


^. किचन 


` "पसो 


, पिजरे की उड़ान, यद्यपाल, 


\ 


धएचाद्य उाहिव्यालोचन के सिद्धति, लीलाधर 


, गप्त, हिदुस्वानी एकेडमी, इनाहाबाद, प्र ° सं 


१९५२ ई | 
विप्लव कालिय, 
लखन, १६४६ .ई० । 

पुव मध्यकालीन 
भारती-भडार, खीडर प्रस, इलाहावाद, प्र 
स, २००६ विऽ 


पृथ्बीराज रासो [५ खंड], खंपा० मोहनलाल 


` विष्ण लाव पडया, प्थामघंष्दर दा, ना० प्र 


समा, काणो, प्रऽ सं० 
पृथ्वीराज राखो {४्खंड ], सं० कविराज 


मोदनसिह, साहित्य चंस्यान, राजस्थान विश्व 


`विद्यापीठः:ःउदयपुर, प्र सं 


पोद्दार श्रभिनंदन भ्र०, उंपा० वासुदेवशरण 
ग्रग्रबाल, भ्रखिल भारतीय व्रज सादहित्यमंडल, 
मथुरा, सं० २०१० चि० 

प्रतापनारायखं मिश्च ग्र यावली, संपा विजय- 
पकर मल्ल, ना० प्र समा, वाराणसी 
प्र०्सयुण० 


, प्रततापनारायता मिश्च 


प्रवंघपद्म, ननिराला', गंगा पुस्तेकमावा, 
लश्नऊ, प्र सं० । 
प्रभावी, : चिराला 
खखनञऊ, ० संम 


प्राणस्रगणदी, संणाऽ सत सप्रणसिहु, वेल. 


सरस्वती भंडार 


 वेदियर भ्र ख, इलाहटावाद,.प्र० सख 


प्राचीन भार्ठीय परपरा श्रौर इतिहास, डा० 
-रगिय राघव, श्रात्मारसम एंड संस, दिट्ली, ४० 
सं ०, १०५३ ई० 

प्रियप्रवाप, श्रयोघ्यार्सिह उपाध्याय '्हरिभोघः, 
हिदी साहित्य कुटीर, बनारस, षष्ठ सं० 
भ्रियादास | 

प्र मपथिक, जयणंकर . प्रखाद, भारती भडार 


लीडर प्रस, प्रयाग, तु० सं° 
प्रमद भौर गोर्छी, संपा शचीरानी गुटूः 


राजकपल प्रकाशन लि१, वंवई, ६६५५ ई° 
प्रेमघन सवंस्व, हिदी साहित्य समेवन, प्रयाय, 


प्र० सं०, १६६६ वि. 
प्रेमसागर 


 श्रमांजलि, ठा० गोपालशरण. . सिह, इडियनं 
. श्र. ललि०, प्रयाग, १६५३ ई० 


फिसानाए त्राजदि{चारःमाग], पण रतननाय 


` “सरणार", नवलष्िणोर प्र, लखरक, चतुथ सं० 


फूल का कुर्ता, यशपाल, विप्लव कायालय, 
लघ्चन ॐ, अ० सं 


भारत, वासुदेव उपाध्याय 


वंणृलऽ 


बाकी० श्र 9, 
द{कीदाघःग्र° 
वंदन 


वघद० 


चगेदरा 

वित्ते 

विहारी र० 
विहारी (भन्द०) 


बी० रातो० 


वीचल० रास 
ची° शण० महा० 


प 
3.५. 


वंगाल.का काल, दिवं संय “वच्चनःभारदरी 
भंडार, इुलादटाषाद, प्र० सं% १६४६ ई० 
बकीदास ग्रयावलीः[त्तौन भाग], पा राम. 
नारायण दग, ना०प्र० समा, काशी, प्र० खं 
वंदनवार, देकेद्र उत्यार्थी, प्रगत्ति प्रकाशन, 
दिल्ली, १६४६ ई० (सि 
वदमाश दपण, तेगश्रली, भारतजीवन प्रेय, 
वनारस, प्रण सं० 
विदद ` 
विल्लेसुर वकरिहा; निराला, युगमंदिर, उन्नाव 
परऽ यथ 
विदारी रत्नाकर, संपा० जगन्नायदाप "रत्ना. 
कर, गंगा ग्रथकार, लखनऊ, प्र० घं० 
कवि निर्हारी 
वीस्लदेव राष्रो, इपा० सत्यजीवन वर्मा, ना० 
प्र० सभा०, काशी, प्र०° सं० 
वीखसदेच रास्‌, संप्रा ० माताप्रघ्ाद गुप्ठ, प्र० सं° 
वीसवीं णतान्दौ महाकाव्य, डा प्रतिपाल- 
सिह श्रोरिएंटलः वुकडिपो, देही, प्र सं 


बुद्ध .च० - वुद्धचरित, रायचंद्र शुक्ल, ना० प्र० सभा, 
वाराणसी).ध्र० घखं° | 

वृहुत्‌° वृहृत्स हिता र 

चहत्सं हिता. (शब्द ०) वृ हत्संहिता 

चेनी (शव्द ०) कवि वेनी प्रवीन ` ` - - 7. 

वेला ५ ` वेला, निराला, हिदुस्तानी पन्ठिकैशंस, 

£ ५ इलाहुाबाद,-प्र० सं० 

वेलि० वेलि त्रिसन सुकिमिणी री, सं” ठाकुर रामर्खिहु, 

ह ` हिदुस्तानी ` पएकेढमी, ` इवावाद, -प्र० सं० 
१६३१ ई° - 

व्रज व्रजविलास, खंपा० श्रौकृष्णदास, लक्ष्मी वंक. 

# : - टेश्वर प्रस, वव, त० सं० 

व्रज० रं -: - व्रजनिधि ग्रथावली, संपां० पुरोहिव हरिनारायण 

४ । मािचा० प्र सभा, की, प्रण स्ं० 

व्रजमाधुरीण० व्रजमाधुरी सार, सपा० वियोगी हरि हृदी 

9 साददित्य संमेलन,.्रयाग, तृन्सं० . 

भक्तमाल (त्रि०} -.भक्तमाल, टीका० , प्रियादास, वेकटेण्वर मेस, 


मकमा (श्री०) 


घवित्र० 


भविति प० 


वंवई, १६५३ .वि० 


भक्तमाल, श्री , भक्ठिसुधार्विदु स्वाद, रीका 


सीतारामशरणः, नवलञ्िशोर प्रेष, लश्लनठ, 
द्वि° खं० १६८३ विण 

भक्विागरादि, स्वामीचरण, वै'कटेश्वर परस, 
द वई, संवत्‌ १६६० वि०.: . ^ ~ {~~ 

भक्ति पदाथ वणन, स्वामी चरणुदांस, वे" कटे. 
श्वर प्रस, वंवरई, संवत ,१६६० 


भरावतरयिक्‌ (शब्द०) गवत रसिक \ 


पस्पोवूत० भस्मार्वच चिनमारी, यंशेपाल, विप्लव कार्यालय 
~ लखनऊ, १६५६ ₹० 

भा० इ० ० भारतीय इतिहास की रपरेखा, जयचंद्र विद्या- 
लंकार, दिदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, प्र 

। सं० १६३३ वि० 

भा०्प्रा० लि भारतीय प्राचीन लिपिसाला, गोरीशंकर 
ही राचंद ग्रोफा, इतिहास कार्यालय, राजमेवाड, 
प्र० सं०, १६५१ वि 

भारत 


भारतभारती, मधिलीशरण गुप्त, साहित्यसदन, 

| चिरगवि, कसी, नवम सण० । ~ 

भा०भू०, भारठनि० भारत भूमि श्रौर उप्षके निवासी, जयचंद्र 
विद्यालंकार, रत्नाश्रम, श्राषरा, द्वि° सं 
१६८७ विभ 


भारतीय० भारतीय राज्य शौर शासनविधान 

भारतदु ग्र ° भारतदु ग्रंथावली [ ४ भाग], संपा ब्रजरसन- 

` दास, ना० प्र० सभा, काशी, प्र° सं० 

भा० रिक्षा भारतीय शिक्षा, राजद्रप्रसाद, भ्राव्मारामरेड 
ल संस, दिल्ली, १६५३ ई० 

भाषा शि° भाषा शिक्षण, प° सीताराम चतुर्वेदी 

भिलारीग्र° भिवारोदास ग्रथावली [दो भाग 1], संपा० 


विष्वनायप्रसाद मिव, ना० सभा, काशी 
भीदा श०, भीखा शब्दावली .प्र० सं० 

भूषण ग्र ° भूषण ग्र यावली, संपा० विष्वनायप्रसाद.मिश्र, 
साहित्य सेवक कार्यालय, काशी, प्र० सं. 

कृवि भषणं व्रिपाटी 

भोजपुरी भाषा भौर साहि, डा० उदय. 
नारायण त्तिवारी, विहार रष्टभाषा परिषद, 
पटना, भऽ्सण० 

मतिराम य्रयावलौ, संपा० . इष्णविहारी मिश्र, 
गगा पृस्तकमाला,.चखनऊ, दहि० सं० 
मत्िराम .(यन्द०) कवि मतिराम त्रिपादी 


भ्र9 


भूपण (शष्द०) 
भोजण० भा० उा० 


-मत्ति° } ग्र 9. 


मधुर मधुकलश, . हरिवंश .एय, - 'वच्चन, सुषमा 
। निक ज, इलाहावाद, द्वि° सं०, १६३९ ०... 
मघुज्वाच मधुज्वालः, 'सुमिन्रनंदनं - पतत भारती भंडार, 
`.) .. ,. इङाहाबाद, द्वि० सं०, १६३६ ई० / `; ` 
मधु मा मधुमालती वार्ता, संपा० माताप्रताद गुप्त, ना० 
त ` प्र° सभा, वाराणषीः प्र०सं० :.: 
मघुशाला मधुशालाः, ` इदूरिवश रोय वच्चनः, सुषमा 
` †: .  निक्रुज, एलाहावाद, प्र०सं० ` ::;: 
मनविरक्त० ˆ मनविरक्तकरन- गुटका ` सार ( चरणदास) 
मनु मनुस्मृति 0. 
मन्नालाल.(शन्द०) कवि मन्नालाल ४ ५. 
मलूक ० घानी मलूक्दाख की वानी, वेलवेहियर, प्रस प्रयाग 


मलृक° (णन्द०) मलकदास 
महाम महाराणाका महुत्वः जयशंकर प्रसाद, भारती 
भडार, इलाहाबाद, चतुय खं° ` 


६ 


# 


महाभारत (शब्द०) महाभावे 
महाराणाप्रताप (छन्द ०) महाराणा प्रताप ` 


माधध्वम० 
माध्वानल9 
मान 


मानव 
मानवम 


मानस 

मिटी° 

सिल न 
मुशीश्रभिण्ग्र 


मुबारक (शब्द०) 
४५९. 


मला० - 


मोहन ० ह 
यणो० ^ 
यामां" | 

युग # 


युगपथ 
धुगात 


रगभूमि ` 


रधु ० ` ` 


. मिलनयासिनी, हरिव राय 'वच्चन 
जलानपीठ, काशी, प्र० सं०, १६५० ई० 


- यशोधरा, 
` `चिरगाव, कसी, प्र० संर : 
“ यामो, महदेवी वर्मा, किताविस्ठान, अयाय, 


माधवनिदान, ` लक्ष्मीः 
चतुथं सं° ` 
माघवानल ` कामकंदला, बोधा कवि, नवल 
किशौर प्रस, लखनऊ, प्र० सं०, १८६१ १० 
मानसरोवर, प्रमचद, हंस प्रकाणनः, इलाहावाद 
मानव . छवितासंकलन, भगवतीचरण वर्मा, 
मानवसमाज, रहल . सांकृव्यायन, किताब 
महल, इलाहावगद, दि० सं° 

रामचरितमानस, खंपा० शंभूनारायण चौवे, 
ना० प्र सभा, काशी, प्र° सं° 

मिद्ी ओर फूल, नरेद्र शर्मा, भारठो भयर, 
दलाहावाद, प्र ० सं०, १६६६ वि° 


वेफटेष्वर प्रस, ववद 


भारठीय, 


मणी अ्रगिनंदन प्रथ, संपा० डा० विश्वनाथ 
प्रषठाद, ह्िदी तथा भापाविज्ञानं वियापीौठ, 


ग्रागसं विष्व वियालयः, म्रागरा 
मुबारक कवि 


मृगनयनी;, वृ दावनलाल- वर्मा, मयूरं भरकाशन, 


` मखी 


मेला प्रचल, फणीश्वर नाथ 
प्रकाशन, पटना,-४, प्र सं° 
मोहन विनोद, सं०` कृष्णविहारी मिश्र, इकाहा- 


वाद रलं जर्नल प्रेस, प्र०सं० 
मधिलीशरण गुप्त, साहित्य सदन, 


रेणु समता 


प्रऽ स 

युगवाणी, सुमित्रानंदन पत, भारती भंडार 
इलाहावाद) परण सं० 

युगपद 32 ` ॐ १. 


` युर्गांठ, सुमिव्रानंदन ` पंत, इद्रप्रिखिग प्रस, 


प्रतमो, प्र० सं° 


` "रंगभूमि,` प्रेमचंद, गंगा म्रधागार;' लखनऊ भ्र 


० १६८१ वि 
रघुनाथ. रूपक  गीर्तासे, संपा० महतावचंदर , 
खारङ़, ना° प्र° सभा,.काशी, ध्र० सं० 


रघ° दा० (शब्द०) रघूनाथदास | छ 
रधुनाथ (शन्द०) रपूनाथ ~“ 


रध्‌राज (शब्द ०) 
र्जव०' ` >. 


॥। 


रज्जबण9 


महाराज रधुरा्जखिह,.रीर्वानिरेण 

रजतशथिखर, -सुभित्रानदत्त पत्त; लीडर भ्रं 
इलाहाबाद, २००८ वि° 

ज्जन जी की धानी). न्ानसागर प्रेस, , बंवर 
१६७१५ विश 





रति० 


रन ° (शब्द०) 
श्तनाकर 


श्यु० 
स्ख कण 
` रसखान० 


 श्सवान (शब्द०) 
रख ₹०» स्वरठन 


रसनिधि (गव्द०) वि 


रहीम ० 

रहीम (खछन्द०) 
राजण० इति० 
4. 5० | 

 रा०.वि० 


दज्यश्री ` 


रामकवि (शब्द०) 
राम षं० 


` राम० धमं 


रत्नजा रा, 
श्रीवास्तव, द्वारतीजीवन प्रेस काशी, प्र०स° 


५ 
= “ 
५ 


खंपा० श्री जगन्नायश्रचचाद 


१६८२ ई० 


~ रत्तिनायकी चाची, नागी श्रजुन, कितताव महल 
, ` इलांहा वाद, द्ि.० खं ०, १६५३ ई० 


` रट्नसार , 
रत्नाकर [ दौ न्नाम ], ना० ध्र समा, काशी, 
चतर्थं श्रौर द्वि° सं० 
रसमीर्मांसग, सं° 
ना० प्र० समा, काली, हि० स 
रपकलण, श्रयोध्या्तह उपाध्याय हुरि्रौध, 
हिदी साहित्यं कुटीर, वनारस, तृतीय सं? 
रवान्‌ श्रौर घनानद, से वा० ग्रमीरसिह्‌" 
ना० प्र० सना, द्वि° सं० 
तयद इब्राहिम 
रवरवन, सं° शिवप्रषाद {िह्‌, 
समा. वाराखघी, प्र° सं 
र्जा पृथदीक्षिह | 
रहीम रत्नावली 
व्द्रहीम छानखाना 
राजपूतान का इतिहास, गोरीशंकर दहीरष्चद 
परो, श्रजमेर, -१६६७ वि०, ४० ८० | 
राजखूपक, संपा० पं० रामक्ण, ना? ° 
सभा, काश्नी प्र० सं 
राजविलास, ` सं० मोती लाल मेन्या, ना० 
. प्र° सन्ना, वाराणसी, भ्र° सं 


ना० प्र 


` राव्वश्री, जयशंकर प्रखाद, लीडर प्रं, इना. 


हुवाद, सत्वां संर 

राम कवि । 

संश्िप्त रामचद्विका, संन्लाला अरगवानदीन, 

ना० प° समा वारणसी, षष्ठसं० 
{मस्तेह्‌ धमेश्रकाश, सं० मालचद्र जी शर्मा 

चौकसराम जी ( शिहल ), बड़ा रामदास, 


` वीकािर । 


राम० धरमं० सं० 
रामरसिका० 
रामानंद 

 रामाश्व० ` 
रेणाका 


र० यानी 


दामस्नैह ` धर्म संग्रह सं० मालचंद्र नी शर्मा 
चीकसराम जी ({ सिहयल ), वदप रामदास 
वीकानेर॥ 

रामरसिकावली [ धक्तमाल } 

रामानंदकी ह्िदी रचना, सं° पीर्ठांवरदत्त 
वदथ्वाल, न°. प्र० सभा. प्र° क्ष 
रामाश्वमेव, ग्रंयक्ार, मन्नालाल हिज, विपुर 


रवी, वाराणसी, १६३६ वि° 
रेणका, रापधारी सिह "दिनकर , पुस्तकनडार्‌ 


लहरिया सराय, पटना, प्र० ०। 


सर्दास दानी, वेलवेदियर प्रस, दलादावाद 


 .. लक्षण सिह (शनब्द०) राजां लक्मणसिह्‌ 


; ˆ श्चत्ल्‌ (शव्द) 


लत्तृलाल 


विदवनाथप्रह्ाद. मिश्च 


लहर : ' 


लाल -(षब्द०) . ` 


 वणंरत्नाकर 


विद्यापत्ति 
विमय० 


विणाख 


1 ‰* १ 
(न 


विश्राम (शब्द०) 
वीणा 


वेनि (शन्द०) 
वंशाली०,-वं० न° 
वो दुनिया 
व्यग्याथं (शब्द ०) 
व्यास (शब्द) 
व्रज (णब्द०) -: 
णं* दि० (णन्द०) 
पाकर 9 

राक्‌ 

श्कततला. . 
शाङ् धरण सं 
शिखर ०. 


शिवप्रसाद (शब्द०) 
शिवराम (णन्द०) 


शुवल० श्रभिण्प्रंय० 


शोरण० 
षंली 
यामा 


शरद्धाश्नंद (न्द) 


श्रीधर पाठक (शन्द० 


श्रीनिवासं ग्र ° 


यतति9 


प्रे लि 


लहर, जयशंकर प्रसाद, भारती भंडार, इलाटा~ 
वाद, पचम सं° 


` लालकचवि (छत्रप्रकाशवाले) ˆ~“; `“ ˆ` ` ˆ 


 वर्णरत्नाकर 


विद्यापि, सं खगेद्रनाय मित्र युवादटेड - 


प्रेस लि०; -पटना 


विनयपत्रिका, टी० पं रामेष्वय भद्र, इंडियन 
प्रयाय, त्‌० स्र 

विशाख , जयञ्घंकर प्रसाद, लीद प्र स, प्रयाग, 
न अ 
विश्रामक्षागर ~ ~ 


` वीणा; सुभित्रानंदन पंत, इड्न प्र, लि° 
` - प्रयाग, द्वि° सं° । 


वेनि कारवांका 
शाली कौ नगर रू. चतुरसेन शास्त्री, 


` गीतम वुक्रडिपो, दिल्ली, प्र सं 


वो दुनिया, यशपाल, विप्लव का यालय, लख~ 
नॐ, १६४१ ई० „च {= 
व्यंग्यायें कौमुदी, व 
ग्त्रिकादत्त व्यास , ~... 
व्रज ` (णन्द० 

प्राकरर दिग्विजय ` 

 म्करसर्वस्व.सं० हरिशंकर शर्मा, गयाप्र्ादः 
एड संस, आगसा,-प० सं 


 शकतला, मविलीशरण गुप्त, खाहित्य -सदन,. | 


निरर्णव,+ षी 

शरकूतला नाटक, श्रन्‌० राजा लक्ष्षखसिह, 
हहिदी - साव्यं संमेलन, प्रयाग, चतुर सं 
शरद्धंधर संहिता, टी ० सीताराम शास्त्री: 
मवई वभव मृद्रालय, सं° १६७१ 

शिखर वंगोत्पत्ति, सं० पुरोहित हरिनारायण 
शर्मा, ना० प्र० सन्ना, काणीश्र० संर, १६८५ 
राज! शिवप्रसाद खिताररेह्दि ह 9 
शिवराम कवि 


शक्ल भ्रभिनंदन ग्य, मध्यप्रदे्ल हिदी साहित्य 
समेलन 


श्य"० सत ० (-शव्द०.) श्णगार सतस 


शेर श्रो चुन, भारतीयज्ञान पीठ, काशी 

शली, करुणापति त्रिपाठी 

ष्यामास्वप्न, सं°्डा० कृष्णलाल, ना० प्र 

सभा, छली, श्र सं° | | 
स्वामी श्रद्धानंद. 
श्रीधर पाठक 


क श्रीनिवास ग्र याव्रली;+ सं० ० कष्यालाल; 
] : ^ 
ना० प्र० समा,' कोली प्र० संर 


. चंद्रि संतति, देवकीनदंनख त्री, वारसांलसौ 


संत तुरसी° 


प्रस, इलाहटाघाद्‌ । 


सं° दरिया, संत दरिया संत कवि दरिया, सं धमेद्र ब्रह्मचारी, विहार. 


राष्टूभाषा परिषद, पटना, प्र० सं 
संत रविदास श्रीर उनका फाव्य, स्वामी 


रामानंद शास्त्री, भारतीय रविदास सेवासंघ 
हरिहर, प्र० सं० 
संतवाखणी०, संत सार० संतवाणी-सार-संग्रह [३१ ग], वेलवेडियर 
प्रेस, इलाहाबाद 


संन्यासी इलाचंद्र जोशी, भारती भंडार, 
लीडर प्रेत, प्रयाग, प्र° सं 
संपद श्रसिनंदन ग्रथ, सं० श्राचाय नरद्र- 
देव, ना० प्र° समा, वाराणसी 


संतरण 


संन्यासी, 


सपूर० भ्रभि०् ग्र ० 


सं० दशन सफक्षादर्पन, रामसालिह्‌, इंडियन प्रस, 
प्रयाग, प्र० सं 
सत्य० कविरत्न सत्यनारायणनजी फी जीवन, श्री 


घन रसीदास चतुर्वेदी, हहिदी साहित्य खमेलन 
प्रव्रणि) टि ० सु° । 

सत्यायंप्रकाश (शब्द०) सत्याथप्रकाश 

सवल (शब्द०) सवलसिह चौहान 

सभा० वि० (श्न्द०) सभाविनास 


स० शास्त्र समीक्षाशास्व, सीताराम चतुर्वेदी, भ्रदिल 
भा(ररीय विक्रम परिषद, फाशी, परऽ सं० 

स० सप्तक सतस्‌ सप्तक, सं° श्यामसु दरदास, हिद्‌- 
स्तानी एकेडमी, प्रयाग, प्र सं° 

सहजो° सहजो वाई की वानी, वेलवेदियर प्रः 
दनाहात्राद,. १६०८ विर 

साकेत सक्रेत, मधिलीणरश गुप्त, साहित्यसदन 

“ - विरगवि, सी, प्रण सं० 

सागरिका सागरिका; ठा० गोपालशसर्णा षटि, वीडर 
प्रेस, प्रयाग, प्र० सं० 

साम० सामघेनी. रम्धारी पिह "दिनकर", उदयाचल,. 

. पटना. द्वि° सं° 

सा० दपण साहित्यदपंण, संपा० शालिग्राम णास्वी, 
श्री मृत्यु जय भ्रोपधाचय, लखनऊ) भ्र सं० 

सा ०.लह्री, साहित्यलहरी, सं° रामलोचनशरण विहारी, 

भ पुस्तक धंडार, लहेदियास्राय, ` पटना, 
प्रण सं° 

सा० समीक्षा साहित्य समीक्षा, कालिदास कपुर, इंडियन 

। प्रेस, प्रयाग 

साहित्य दिस्पालोचन 

सुदर०्ग्र ° सृदरदास ग्रथावली {दो भाग], सं" 


हरिनारायण शर्मा, राजस्थान रिसचं सखोसा- 
यटी, कलकसा, प्र० सं० 

सुं दरीर्धिद्रूक (रन्ड०) सुःदरी सिदुर 

सुखदां स्‌खदा, जनद्रकुमार, पूर्वोदिय प्रकाशन, दित्ली 
प्र° सं० 


सुधाकर (णन्द्र०) . महापटो पाध्याय प° सुधाकर द्विवेदी 


संतत तुरसीदास की शव्डावची, वेलवेडियरः' 


सुजान॑० सुजानचरिते (सुदनकूत), सं राघाकृप्स, 

क, नागरीप्रच।रिणी सभा, काीश्रन सं 

सुनीता सुनीता, जैनेदकरुमार, खाहित्यमडठ, बाजार 
| सीताराम, दित्ली, प्र सं 1 

सून सूत फी मालाः पत श्रौर बच्चन, भारती 


` भडार, दसाहावाद, भ्रण ्त॑० 


सूदन. (शब्द ०) सूदन कवि (भरतपुय्वाते) 


सुर सूर्तागर, [दो भाग]; ना० प्र समा, 
४ । द्वितीप @० 
मुर (ब्द), सूरदा् 
सुर० (राधा०) सूरसागर, सं० राधाकृष्णदास, वेकटेप्वर 
प्रस, प्र सं° 
सेवक (णब्द० ) सेदफ' फनि 


सेवक श्याम (शस्र०) सेवक ष्याम षवि 


सेवापठदन सेवासदनप्र मचंद, हिदी पुस्तक एडो, कल- 
4 कत्ता, द्वि° ० 

सैर कु० संर कुटसार, १० रतननाथ "सरदार", नवत. 
किशोर प्रो, तखन ॐ, च० सं०, १६३४ ई० 

सौ प्रजान सी प्रजान ग्रौर एक सुजान, भ्रयोघ्याव {द्‌ 
उपाध्या हुरिप्रीघ् 1 | 

स्कंद० स्कदगुप्त, जयशंकर प्रसाद, भारठी मंडार 

| लीटर प्रस, प्रयाग, प्र० स° 
स्वरणं ० स्वणंक्रिरण, सुमित्रानंदन पंठ, लीडर प्रस, 


प्रयाग, प्र॑० सं 
स्वमी हुस्दिसं (शब्द०) स्वामी हरिदास 


दसम . हंसमाला, नरद शर्मा, भारती भंडार, लोढरं 
प्रस प्रयागप्र ० सं 
हकायके° हकायके हिदी, ते० मीर्‌ श्रब्दुल वाहिकः, प्र ° सं 


°सद्रः कारिकेय ना० प्र ° समा, काति भरर संर 
हनुमान (शब्द०)  हनुमन्नारक । 
हनुमान कवि (शब्द०) हनुमान कवि (शन्द०) 


ट्म्मीर० हम्मोरहठ, सं० जगन्नायदास्च “रटनाकड" 
टुडियन प्रेस लि०, प्रयाग 
ह° रासों हम्मीर रासो, सं० डा० श्यामसु'दरदास, 


नाण०्प्र०° समाक, प्रण सं° 
केवि हरिजन 

स्वामी हरिदास 

भारतदु हरिपए्चंद्र 

हुरिमेवक कवि 


हरिजन (शब्द०) 
हरिदास (णन्द०). 
हुरिष्चंद्र॒ (शब्द ०) 
हरिसेवक (शब्द ०) 


ह्री घास हरी घाद रक्षण भर, भक्ञेयध्रणति भकाश्न, 

; नयी दित्लो,. १६४६ ई० । 

हष ° हेपचरितः एफ सास्तिक श्रध्ययन, वासुदेव. 

- शरण ध्रग्रवाल, विहार राष्टूभाषा परिषद्‌, 
पटना, परऽ संम, १६५३ ई° 

हालाहल हालाहल, हरिवंश राय वच्चत, भारती भशर 
प्रयाग १६९४६ ई० 

हिदो भ्रा° हिदी भालोचना 





ह° कार प्र. 
{ट द० कृ 


ही प्रतीप ( णन्द° } 


, ददी पेममया 
ट्टी प्रेमा० 
ह° प्र° चि० 


षि ° ठ ० 


उच्चात्‌ 
=! ड्भ 
उप९ 
 उभ० 
एकच > 
कटावव 
अगव्प्रसान्त 


[कोर], को) 


काक० 

, {० . 
प्ण अ* 

` ्ि० प्र 


` ददो काव्य पर ्यम्लि प्रभाव; रवीद्रसहाय 


वरन, पदयजा प्रकाणनं, कानपुर्‌, प्र० सु 

दीं कवि लर्‌ काव्य, गेडप्रसाद द्विदी 
ददस्तानी एकेडमी, दलादावाद, ° सं 

द्वी प्रदीप भ 
हिद व्रेमगाचा काव्यततग्रटः गणेश्रसाद द्विवेदी, 
्दिस्तानी एकेडमी, इुराटावाद, १९३९ ई० 
ददी तरेमाच्यानक काव्य, डा कमल कुट््ेष्ठः 
धरो नानि प्रकाशन, कचहरी गोड 

ह्वीं काव्य मे प्रकृर्तित्रणः किरणकुमारी 
गुत्त, हिदी सादित्य समेटन, प्रयाग 

दी. साद्दित्व की. भूमिका, दजारीग्रद 


वेदी, हदिदी श्रथ रत्नाकरं कार्यटरय, वंवई, 


सु% स०, १९४८ 


+ 


दिदस्तान की पृरानो हभ्यतता वेनीग्रसाद, 
ह्दुस्तान एकेटमी, प्रयाग, प्र० मर 
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निस्ते व्युत्पत्ति 


शष 'तव्य॒-वि° [सं क्षन्तव्य ] क्षमा! कर्वे क योग्य 1 क्षम्य 1उ०-- 
ध हो वहीं क्षत्तव्य जो मेरे विर्गहित पाप, दो । वचन प्रक्षय रहें 
यद ग्लानि, यह परिताप 1--खाम०, पृ ५०1 | 
कष ता--वि० [सं क्षन्तृ] ्माश्ील क्षमा करनेवाला 1... 
प्लस पु {सं०] १. ' विव्वंस 1 विनाश १ २. हानि 1 अंतर्धान 1 
“ ,, लौप 1३ .वेत 1 ४. कृषक 1 किठान 1 भ विष्णु का चौया 
4 श्रवार 1 ६ विद्यत 1 विजली 1७. एक र्त [कोण] 1 
क्षण्‌ - संका पुण [संर] [वि० क्षणिक] १.कालया चम का एक 
| 2. वहूतछोटाभ्मग\ श 
 . `विशेष-शणकी माना के विषयमे बहुत मतभेदं हे! मह" 
, ~ ज्ाण्यका।र पठंजलिके मतये काल कावद छोटा भाग चिखके 
टुकड़े याविनागन टौ सक. क्षण है । उनके मतानुसारक्लण का 
कालंके साय व्ही संव हैः जो प्रमाणक द्रन्यः के साय 
है. किसी के मत.से पल यानिमिपका चतुर्था श, प्रर किसी 
केमतसेदो दंड या महतं एकक्षण ` के वरावर है 1 भ्रमर 
के श्रनुमार तीत कला या मृहूतं के बारहवे भाग कारएकुक्षण 
होवा दहै 1 पर न्याय के मत से महाकाल नित्य - दरव्यं दै मरोर 
उसके प्राग या-ञरंण नहीं हो सकते, इखलिए क्षण कोर ग्रलम 
, -` पदां नहीं. | । 
` यौत क्रमात = थोडी देर 1 
२.काफ ! ३. श्रवसर । मौका 1 ४, समय 1 वक्त ॥ 
- हृष 1 आनंद! ` :." `" । । 
ल्षण॒तु- संया पुं° [सं] घाव 1 जलम [कोग] | 
क्षणद- सद्या पुं° [सं०] १.जल'॥ २. ज्योत्िपी ! ३. वह्‌ जिति ` रातं 
को दिखा& न पदता हौ 1४.रातको दिखाई न पने छा 
त एक रोग 1 र्तौदी करिन्‌ ॑ | १ 
क्षणदा- संदा खी° [सं०] १्‌-यत्रि 1 रातत २, हर्दी 1 
क्षणदाकर्-संा ० [संग चरमा | 
लणयुक्ति-- संञा लो [०] विचय 1 वि जली 1 
क्षणन-संहय पुं (सं०] १- चोट पहं चाना । प्रहार करना { २. हनन 1 
च्व करना [को०] 1 न 
क्षलनिःदवास--संडा पु [घ०] चू ख नामक जलचर शिशुमार (कग) 
कषएप्रकशा-- संश. ली [सं०] दे*' क्षणचूति ` 
क्षणप्रभा संहा को० [घं०] बिजली ! विचत्‌ ॥ न 


र. उत्सव 1 


दी शब्दसागर 


क्षणमंग--संडा १० [सं क्षणमद्धः] एक वौढ सिद्धवि जिसमें 
वस्तुत्रौं फी स्विति एक ल्षण कौ मानी गई है! इवे क्षणिकवादं 
मी कहते ` - 
विरोष--ड* “क्षणि कवाद' । | 
यौ ०--क्षणसंगवाद = क्षरिकरवाद (बौद) 1 
क्षणं ग "--वि० [सं° क्षमद्ध.र| क्षण मदमे नष्ट हीनेवाला॥ 
श्रंनित्य। नाथवान्‌ 1-उ०---प्तमर मरन पुनि सुरसरि तीरा। 
रामं काज धणर्भेगू शरीराः --तलघ्रौ (शब्द०) 1 
क्षणभंगुर--वि० [सं° क्षएाभङ्ध र [ शीघ्र नष्ट होनेताला कणा भर्‌ 
। म नष्ट होनेवाल । श्रलिस्य' उ०-सुख संपति दारा सुत देय 
गय हं स्वं समुद्राय क्षणनंमूर ए खव श्याम तिनु श्रं नहि 
वेण जोय |--सुर (शब्द) 1 | 
क्षणमूट्थ--संन्न पु [सण] गदं दाम 1 तुरंतही दी जानेवाली कीमत 1 
` ` विदेष--्ाम जास्ती ने इसका श्रयं कमीशन क्या दे । 
लणरामी बी पु” [खं० क्षणसामिन] कपोत । कवूतर । 
क्षणविवंदी १ वि० [सं° क्षणएविष्वं्िन्‌ ] क्वण भर में नष्ट दोनेवाला 1 


१1 


 लणविष्वंसी संद पुर परनीश्वरवादी दाशचनिकों का एक समूदग्य, 


जो यह्‌ मानता है कि खंसार प्रति क्षण नष्ट हता श्रौर्‌ नया 
जन्म प्राप्तकस्ताहै। "` ` ` 
क्षणस्थायी--बि० [सं° क्षे णस्यापिन्‌) क्षणिक । सणमंगुर 4 
क्षणिक १--वि° [सं०] एक क्षण रहनेवाला । क्षणभगुर । प्रनित्य 1 
क्षणिक -- संया पुं° [सं°] दे° शक्षणिकवादः 1 | 
क्षरखिकता--सं्ा ली° [सं] क्षणिक का नाव क्षरासगुरता । 
क्षसिकवाद-- संदा पं [सं०] वौढों का एक सिद्धति जिसमें प्रव्येक 
' वस्तु को -उखकी उत्पत्ति से दूसरे क्षण मे नष्ट हौ जानेवाला 
मान्ते! । 
विश्चेप--इसर मतके श्रनुसार प्रस्येक वस्तुमे प्रतिक्षण कुढन 
कुछ परिवतंन होता रहता.दै श्रौर उसकीप्रवस्याया स्थिति, 
बदलती जाती है। इस चखिद्धांठ मे सव पदार्थो को श्रनित्य 
मानते 1 टचे क्षणिक याक्षणभंग भी कट्तेर्द1 
क्षणिकवादी- संहा प° [खं९. क्षगिकवादिन्‌ [ १ .क्षशिङृवाद पर 
विवास रखने वाला व्यक्ति! उ०--दौद्ध धमं ते संवंधित 
क्ष्णक्तवादी मरौर शृन्यव्रादी मतो का उत्नेख भाया ह -- 
, ¶हिद्‌० सभ्यता, पृ° २२३ । | 


शरिका १०६९२ । । = क्षत्रं 


क्षशिका-- संज्ञा ली° [सं°] विजली । विचत्‌ 1 

क्षरिनी- संज्ञा ल्ली” [सं०] रत । शषखदा । 

क्ष णी-वि० [सं° क्षरिन्‌] १. श्रवकाशयुक्त । २. क्षणस्यायी 1३. 
उत्सव या ग्रानेश्वाला [को०)। 


क्षत वि० [सं०] जिते क्षति या श्राघतप्द्ववादहौ। जो किसी 


प्रकार टूटा फूटायाचीराफाडाहो) 
क्षत सन्ना पुं०१. घाव जख्म] २.ब्रण॥ फोडा1२. एक 
प्रकारका फोड़ाजो गिरने, दौडनेयाकिसी प्रकारका कर 


कमं करवेसे हृदयमहो जाता है। इसमे रोगी को ज्वर .. 


प्राता दैश्नीर खांसनेसेखुहुसे रक्त निकलतादहै। ४. मरना 
क।टना । ५ .क्षति या श्राघात प्रहु चाना 1 ६. मय। खतद। 
डर (को०) । ७ दुःख 1 कष्ट (को) 1 
क्षतकास- संज्ञा पुं [सं०] क्षत या भराघातसे होनेवाशी खापी कोण]! 
क्षतध्न- संज्ञा पुं |सं०] कुकरंघा । 
क्षतघ्नी -- संज्ञा शली” [सं०] लाख । लाह्‌ 1 | 
क्षतजः--वि° [सं०] १. क्षत से उत्पन्न । जंसे--क्षतज शोथ, क्षतज 
दिद्रधि 1२. लाल 1: सुखं ¦ उ-क्षतज नयन उर बाहू 
विशाला । हिमगिरि निभतनु कष इक लाला ।-तुलसी 
(णब्द ०) । 
;क्षप्तज संज्ञा पुं श्रक्त। स्थिर 1खून। द. मवाद। पोव। 
। ३. एक प्रकार कीर्खसी जोंक्चषतरोग मे होतीटहै। इसमें 
खलारके साथ रुधिर निक्लतादहे ्रौरशरीरके जोड़ो में 
पीडाहोतीहै 1५. साततप्रकारकीप्यास मे से एक, जो 
, शरीर में शस्त्रो का घाव लगने यां बहुत श्रधिक रक्त निकल 
जानेके कारण लगतठीदहै 1 यह प्यास शरीर पर गीला कपड़ा 
१ रपेटने से बुभती है । । । 
क्षतजत्रष्णा-- संहा ली [सं०]. चोट. लगने या शरीरसे श्रधिक रक्त 
{४ निकल-जाने से उत्पन्न प्यास ॥- माधव ० पञ. १०७। 
क्षतजदाह्‌- संज्ञा ० [सं०] फिंसी घाव के कारण हनेवाली जलन 
जिसमे दाह के कारण प्यास, मूर्छा श्रीर प्रलाप श्रादि उपद्रवं 
होते ह --माघव०पृु० १२०१ . .. - 
क्षतयोतति--वि° ली” [सं०] जिस स्त्री कापुरुषके साथ समागम हु 
चक। हे! . 


स्रतरोह-- संहा. [संग] घाव का पुरा होना । घाव भरना किग1 

क्षतविक्षत--वि ° [सं०}' १: जिसे बहुत दोटे लगी हों { घायल । लहु- 
लुहान \ २. जिसे बद्रत श्राघत्ति पहुचा हो!जो बहूव नष्ट- 

| भ्रष्ट क्या गयाहो) । 

क्षतवृत्ति- संदा खौ” [सं०] जीविका'का नष्ट होना. रोजी का सहारा 

` ` नरह्ना किन] 

क्षतत्रण-- सद्या पुं [सं०] वद्यशसे छह प्रकार के फोड़ोंमेंसेएक। 

`“. “ किसीःस्थान के-कटने या उसपर चोट लगनेके वादः उस 
स्थान के पक'लजाने कौक्षतव्रस कहते ह+ 

क्षतन्रद- संदा पुं [सं०] श्रवरकौर्णं ब्रत 1 

कषतसपण--संह्ा पुं° [सं०] गतिदीनता । गमनशक्ति का नाथ [कोन] 


क्षतहर- संजय पं” [संग] श्रगर का पेड! 
क्षता-- संदना ली” [सं] वहु कन्था जिसका विवाहुसे पदते ही किसी 
पुरुप से द्‌ पित सववंधहो चुकाहो। 
क्षता टि--पि० [संग जेता । विजयी । विजेता कग | 
क्षताशौच--संद्नाप॑० [सं०] वहं श्रणौचजो क्रिसी मनुष्य फो घल यां 
जख्मौ होने के कारण लगता है । इस द्रणौच में मनुष्य सी 
प्रकार का श्रीत या स्मृत्ति कायं नहीं कर सकता। 
क्षति--संढा खी° [सं०] १, हानि । नुकसान ।२ क्षय । नाश । ३. 
। चोट 1 घाव (कौ) 1 हास { न्यूनता ।(कोग) । 
क्रि० प्र०---फरना। ।--ण्ट चना 1 --प्हुःचान। ।--दोना 
क्षतिग्रस्त-- बिः [संण] किष्ठी प्रकार की.क्षत्ति उहनेवाला 1 
धतिपू्ति-संज्ञा खी [सं०] क्षति या हानि पूरी, करना । मूप्रावजा। 
क्षतोदर- संहा पुण [सं०] एक प्रकार का उदरसेग । 
विश्ेष~इसमें श्रन्न के साथ रेत, तिनका, तकदी, हड्डी. कांटा 
श्रादि पेटमे उत्तर जने, भ्रधिक जंभाई. शाने याकम भोजन 
करनेकेकारण श्रतिचछिदजातीहं श्रौर उनमें -से ज 
, रसफर गुदा के मागं से निकलता दहै! इसे - परिलब्धुदर धी 
कहते ह । , 
क्षत्ता--संश्ना पु [सं० क्त] 4१. द्वारपाल]. दरवान 1 २.मछली । 
३. नियोग करनेवाला पुरुप । ८. द सीपुत्र । ५. वद वणुसकरर 
जिसकी उत्पति क्षत्रिय माता श्नौर शूद्र पिता सेहो, 
व्रह्मा (को०) { ७ .कोचवान 1 सारथी (को०)1 ठ रय ददसि 
युद्ध करमेवाल्ना । रथी (को) । ६. को गाघ्यक्न (कोर) । १०. 
` क्षत करनेवाला. काटने या घाव करनेवाला (कोर) । 
क्षत्र--संन्ना पुं” [सं०् १. चल \२.रष्ट्‌) ३.ध्न 1 ४. शनीर । ५, 
. जल 1 ६. तगर का पेड ७. [ली° क्षत्रानी| क्षत्रिय । 
क्षत्रकमं- संज्ञा पं [सं० क्ष्रकर्भन्‌] क्षत्रियोचित्त कमं 1 ` वहुकमं 
जिसका करना क्षत्रियो कै लिये भ्राव्यके हो; ससे, युद्धसे 
कभीन हटना, यथाशक्ति दान देना, शएत्रश्रों का दमनं करना, 
दत्यादि। 
क्षत्रधम--संब्ना पं [सं०] क्षत्रियोका : घमं! यथा~प्रघ्पयवच, -दनि 
यज्ञ श्नौर प्रजापालन करना, विपथ वा्नार्श्रोखेदूर रहना, 
भादि! 
क्षत्रधर्मा--वि० [सं° क्ष्रधर्मन्‌ ]- १, क्षत्रियो के धमं को पालन 
करनेवाला ।.२.वीर। योद्धा 1 . 
क्षत्रघ॒ति--सं्या पुं [सं०] एक प्रकार का यत्तजो सावन की दुएिमा 
को किया जातारहै। 
क्षेत्रप--संन्ना पुं [संण्यापु० फा०] ईरान -के प्राचीन मांडलिक 
राजामरोंकी उपाधि । उ०्~साम्राज्य में ३१ प्रां ये जिनपर 
क्षत्रषो (भांतीय शासको) का शासन या.ा-श्रायं० भ° 
१० १९४ । 
विरोष--घ्रागे चलकर.-भारतकेशक तथा गजरातति के एक 
व्राचीनवशणके राजाश्रोंम्तेमी पहु. उपाधि वारणा क्र 
ली थी! - 


॥.॥ 
® , 
न [1 


क्रति. 


क्षचपति--संबा प [सं०] १. राजा... क्षिवाजी की. उपाधि 1 
क्षत्रवंघु-- संहा पु [° क्षत्रन््वु] १. सत्रिय नाति कर .व्यक्ति (को०) 1 
, २. प्रततित, नान माचिका य कर्तव्यरद्ित क्षत्रिय ॥ 
्षत्रयोग- संडा-प० [सं९] ज्योतिप मे एक भरकर क" योग 1 
| विशेप->° राजयोग । । [क 
शत्रवि्या- संञा की० [०] क्षत्रियो की वियः । घनूर्विचा 1..: ~, 
क्तरवृक्च रं $० [र] मुचृक्द का पेड 1 | 
कषतरवृद्ध-- संका पु० [सं०] तेरदेवे मनु के पुत्र का नामि"  ॥ 
क्षत्रवृद्धि. सडापुः [सं०] दे “लत्वृदध' 1 . 
हत्रवेद--ंडा पु०.{घं०] धनु्वंद । [व ^ ,, 
क्ष्रसव--संडा प° [खं०] वह्‌ यत्न प्रादि जो केवल. क्षत्रिय दी कर 
` सक्ते! जसे, च्रष्वमेध 2 | 
्त्राठक-चंडा पु { सं" कत्रान्तकं] परशुराम 1 
.क्षत्राणी- खडा लौ° [सः क्षन्नियासी] १, क्ष्विय जाति ची स्त्री 1 
., २. "कषत्रिय. कीस्त्री। ३. वीरस्व्री (कनोग]. 1 
कषत्निनी--चंडा.- खोर [सं] मजी 1 |, 
क्षत्रिथ-- संहा पु [सग {नीर क्षत्रिया, क्षत्राणी] १. िद्ग्रोकेचार 
` वर्णो द्रूखरा वणु... ` ` _.. = [ 
- पिक्ञिष- इस वण के लोगों काकाम देश का णासन ग्रीर णवुभ्रों 
, - उसकी रक्षाकस्वादै। मनु. के ग्रनुस्ार इख वरणं के लोगों 
` का कतंत्य वेदाध्ययन, प्रजापालन, दान श्रौरं यज्ञादि करस्ना 
, ` : ततथा विपयवाखना से दर्‌ रहना हैः) वशिष्ठ जी ते.दख वणं के 
, लोगों का मुल्व धर्म त्रघ्वयन, यास्त्रार्वास श्रौ प्रजापालन 
` वतलया है 1 वेदे दस वरः के टोर्यो कौ सृष्टि प्रनापत्ति कौ 
वाह से कदी गई दे 1 देद मे जिन क्षत्रिय वंश के नाम ह, वे 
` पुराणों मेँ दिए हृष भ्रववा द्तमान -नामों ठे .विलकुल भिन्न 
हष पुराणों में क्षतियो के चंद्र श्ओर सूं केवलःदोही वशो 
: केवामश्राएु ह \ पेचे इस वणः म -श्रभिनि तथा गौर करई 
. वंशो की सृष्टि द्रई श्रीर शक ग्रादि {वदेशौ लोग प्राक्रर मिल 
गए 1 श्राजक्रल इस वणं के वहत से श्र्वावद भेद-हौ गए है 1 
इस क्ण के लोग परायः सक्र कटति! . 
२ इख वणं का पुरुप । ३ , राजा.1 ४. वल 1- शक्ति 1 
ह्षत्रिधका, क्षिया. क्षत्रियिका संदा शीर [सं०] क्षत्रिय जाति की 
- स्त्री किन 1 ,. $ क 4 
क्षत्री-- संदा ¶० [संर क्षत्रिन्‌ 1 दे" 'कषत्रिथ' 1 . 
 क्षदन--संद्धा पु° [चं०]; दत, “ˆ 
` क्षप--रंहा पु” संग] जल ¶ पानी । ` ऋ 
` क्षपां ५ [६०] १. बाद भिक्त, २. श्रशौच 1३. नष्ट करना । 
. दमन करना । ४. उपवास किण] ` ` 
कषपणक,--वि० [सं] निलंज्न.1 . ` `` . | 
। क्षपणा “~स पु०१. नंगा. रहरैवाला जन ` यतो 1 दिमंबर यनी । 
: . `. 2. वोद चंन्यासी या भिक्घु। ३.-एक्‌ कवि जो विक्रमादित्य 
केनो रत्नम खे एक. माना. जाता ह 1 इसने -“मनेक्रायं - 
स्वनिमं अराः नायक एकः क्रोश वनाया-था ञरर ` उणादि- 
पूष षर पुक्‌ दृत्तितिवी यी ! ० 


~ १०६६ 


८१२६. 
= च, 
ऋ, ५ ओ 


क्षपणी-- संदा स्ली°. [सं०] १. जाल ॥ द पतवारं ¦ नाव चेते का 
 , डाः किगु। . : ... 
क्षपण्यु , सं्ा प [सं०] अपय करन] 1 
क्षपांत--संडा प° [सं क्षपान्त] भ्रनात । भोर । . .. | 
क्षपांव्य-- संडा प" [सं० क्षपान्च्य] राठमें ` न` हिवाई पडना ! र्तीधी 
_ कृष रोग किन] । | ४, ९ 
क्षपा- संज्ञा ख्ली° [सं०].१- रात ॥ 
यौ ०-- क्षपाकर । क्षपाचर 1 
विक्षेव--श्षपा" ण््दके श्रेत मे पवि 
जोड़ने से चंद्रमावा र 
द्षपाकर, श्रादि । 
२. ह्दी 1 हरिद्रा 1 
क्षपाकर्‌-संका पु” [०] १. चद्रमा । २३. कपूर । 


या नाव वाची शब्द 
ची शब्द वनता है 1 जसे, क्षपाधिप, क्षपेश, 


.क्षपाघन-- संक्रा पुण [सं°) छृष्छ मेध 1 कराला वीदल [को०] 1 


४ 


क्षपाच र--संन्ना ¶ {सं°] [लौ क्षपाचरी] निशाचर । राक्षप्त । 
क्ष पाट-- संहा प° [ सं०] राक्षस । । 
क्ष पानाथ--संडा पुं [सं०] १. चद्रमा। उ०--महामीचु दासी सद 
पाद घोवं । प्रतीहार ह्व कं कृपा शूर सों ॥ क्षपानाय लीन्हे 
रहै छत्र जाको । करगो कहा शत्र, सुग्रीव ठाको ।- शव 
(शन्द०) २. कपूर 1 । 
क्षपापत्ति- संदा पु [स०] चंद्रमा 1 २३. कपूर ॥ 


¶ 


# 


४ 
च 
ध र, 


क्षपित--बि० [संर] नष्ट । विध्वस्त ॥ दमित ॥ दवाथा हप्र [कोम] 1 
 क्चभ१--वि० [सं०] शक्त । योग्य { स मथं । उपयुक्त ॥ अ. 


-  विद्येष--हिदी मँ यह्‌ शब्द केवल समस्ठपदया यौगिक शब्द के 
ग्रत से श्राता रै! जे, श्रक्षम, सक्षम, कायक्षम. ज्रादि । 


क्षम संङ्घा पुं १ शवतत । वल । ३. योग्यत्ता } उपयुक्त॒ता { २३. युद्ध 


(को०) 1 ४. शिव (को०) 1 
क्षमणोय-- विः [सं०] क्षमा करने योग्य ॥ माक करने लायक । 
शमता--संडा ली" [सं०] योग्यता । सामय्यं । नित । [ 
क्षमतादौल--वि [सं० क्षमता + शील] क्षमता वाला“ 1 योग्यं"! 
समर्थं ॥ उ०--प्रक्लम क्षमताशील दने जवे" दुविधा, रम 
--यु्गांत, प १७ । सि | 
कमना -~क्रि° घ [ दि० छना ] क्षमा करना । माफ करना । 
उ०--क्षम श्रपराघ देवकी मेरो लिख्यो न मेटचो जाईर्म 
धरपसध कियो शिशु मारे कर जरे बिललाई ।--र 
` (शब्द०) ॥ | 


, क्षमनीय *--विर [ख० क्षमणीय] क्षमणीय । क्षमा. करने योग्य. 


क्षमनीयंः--वि० [ घं° क्षम }. बलवान्‌ 1 . शक्तिथालो । उ०---प्र॑त" 
रच्छ गच्छनीनि यच्छन, सुलच्छनीनि ब्रच्छी श्रच्छी मच्छनीवि 
` . छवि छमनीय है ।--केचव (छब्द०) ६“ .; ` व 


(ए नी 


क्षमवाना‰--करि० सर [1६० क्षमना] क्षमचा का भ्र रणार्थ॑कं 
हप 1 क्षमा करना 1. माफ कराना । उन्-वहृरि विति जायं 
क्षमवाय कं ख को विष्ण. विधि सर तह. तुरंत प्राये सुर 

` . (णम्द०) । । 1. 4 # 
क्षप्रा--संश क्षौर [सं.1१. त्त्तिकोपुक् प्रकार्की ॥ वृत्ति जिं 


क्षमाई 


मनुष्य दूरे द्वारा प्हचाए हृष कष्ट को चृपचप सदलेतादहै 
श्रौर उसके प्रतिकारया दंडकी इच्छा नहीं कर्ता! यह्‌ वृत्ति 
तितिक्षा के श्रंतगंत मानी गई दै । क्षांति । २. सदिष्णता। 
सहनशीलता । दे.खरका पेड । ४. पृथिवी । ५. एकक 
संख्या । ६, वेत्रवती या वतव नदी का एक नाम! ७.'दक्ष 
कीएक कन्या का नाम ८. दुग का एक चाम। ६. 
ब्रह्यवंचत्तः के श्रनुसार राधिका की एक सखी का नाम । १०. 
तेरह श्रक्षरौ की एक वण वृत्ति का ताम, जिसमेक्रमसेदो 
नगण, एक जगण, एक्त तगण, श्रौर प्रं में एक गुरु (ननज 
तगु) होता है श्रीर सातवें तथा छठे वणं पर यति होठी है 
जसे- न निज त्तिगम सुभाव छइं खला । यदपि नित उठ पाव 
तको फला । तिमि न सुजन समाज धारं तमा1जम्‌ जिनन्र 
सुसाज नीती शमा 1 १९. चंद्रशेखर के श्रनुसार श्राया 
नामक छद कए पक भेद, जिसमें २२ युर श्रौर १३ न्ध मात्राए 
होती ह! 

क्ष माई(्धः- संहा क्ली [हि० क्षमा+ई (प्रत्य०) भमा करने की 
क्रिया । उ०- केवल चरण गिरयो उत धाई्‌ (करहु नाथ 
भ्रपराघ् क्षमाई \-- रघुराज (शब्द०) 1 

क्ष माज--संन्ना पुं [सं० पृथवी से उत्पत्न-मंगल ग्रह्‌ रिग! 

क्ष मातल- संदा प° [सं०] पृथ्वीत्तलं । जमीन की सतह किन 1 

स्षमाद॑श- सद्वा १० [सं०] सदिजन का पेड । 

क्ष माना ^द्--क्रि० स [हि० क्षमना] क्षमनां 'कौ प्रोरणाथंक 
रूप ! क्षमा कराना । माफकराना 1 उ०-खंत जाय सिगरे 
सिग्‌ नाये । निज श्रपराध श्रगाघ क्षमाये ।--रघुराज 
(षव्द०) 1 

क्ल मानाग(- क्रि० स (हि० क्षमा] क्षमा करना 1 माफ करना 1 
उ०- ठव हरि उनके दोपक्षमाए ।-सुर (शब्द०) । 

क्न मान्वित--वि० [सं०] द° श्षमागन्‌' कोन] । 

क्षमापन संश प [सं०] १. क्षमा करने का काम। माफ! 
२. माफ करानि का काम 1 उ०-(क) इस नगरं कों 
परित्याग कर दूसरी टोर इसे उत्तम रीति से कालयापनं 
करे श्रौर परमेश्वर से स्वापराध क्षमापन के लिये प्रयत्न 
करं (--हरिष्चद्र (शन्द०) । (ख) सकल जय ताके 
पद परह \ निज श्रपयाध क्षमापन करहु 1--रवुराज 

(शन्डण) 1 


क्षमाभुक--संखा पुं [खं० क्षमाभून्‌ | पृथ्वीपश्चि । सृपति 4 राज [कोन] ! 

क्षमामुज--संा ° [सं०] १. मंगल ग्रह्‌ 1 २. दे० "क्षमाभृत्‌" [कोन] 1 

क्षमाभृत्‌--सछा पण [सं०] १. परवत 1 भूभृत्‌ । २. राजकुमार [कोन]! 

क्षमामंडल-- प्रा पुण [सं० क्षमामण्डल] पृथ्वी का घेरा । अ्रवनि- 

डव [को] ह 

क्षमालु-वि०. [सं०] क्षमाणोल । क्षमावान्‌ 1 

समावना&क- करि स० [ह° क्षम्लषका प्र० स्प] कमा करना। 
माफ कराना । उ०-- (क) परी पाड भ्रपराघ क्षमावत सुमत 
निलमी धाय 1 सुनत वचन दूतिका. वेदन ते श्याम चन्त 
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क्षयकासी 


ग्रकुलाव ।-सुर (शब्द०) (ख) कटो कोन कीन्हीं भ्रपराधा.। 
काह क्षमावहु केहि री वाघा {--रधुराज (शब्द०).1!:; 
क्षमावान्‌--वि० ३० | सं० क्षमावत्‌ ] [ खरी” क्षमावती] १. क्षमा 
करनेव्राला ! माफ शछरनेवाला 1 २, सहनशील 1 षदहिष्णु-। ` 
गमश्नोर ! ` 
क्षमाद्ील- वि० [ स०]१. माफ करनेवाला 1 क्षमावान्‌ 1२ 
णांतप्रङनि । ४; 
क्षमाष्ट- संज्ञा पुं” [सं०] संगीत में चतुदश ताल-का पक भेद 
क्षभित--वि° [सं०] क्षमाप्राप्त ।जोक्षमा क्ियागयादहो 
क्षमितन्प--वि० [सं०] क्षमा करने योग्य । जो क्षमा किया जाःसके। 
क्षमिता--वि०[सं० क्षभित्‌] क्षमा करनेवाला । ` क्षमशीलं कोन] । 
क्षमो--वि० [सण क्षमिन्‌ ] १. क्षमाशील । क्षमावान्‌ । माफ करने 
वाला 1 उ०-सुर हरि भक्त श्रसुर हरि द्रोही 1 सुर प्रतिश्षमी 
प्रसुर प्रति कोह ।-सुर (शब्द०)। २. शांतश्रकृति। ३. 
समर्थं । सशक्त । उ०-मदन वदन लेत लाज को-सदन देखि, 
यदपि जगत जीव मोह्विकोटहै क्षमी ।-केशव (शब्दम), 
क्षम्य-- वि [सं०] माफ करते योग्य । जोक्षमा क्या जाय | 
क्षयंकर-चि० [सं० क्षयङ्र] नाश करनेवाला । क्षयकारी । नाणक । 
क्षय-- संका पुं (सं०] [भाव० क्षचित्व| १. धीरे धीरे घटना! 
हास । अ्रपचय + २. प्रलय ( कत्पांत १३. नाश 1 ४. धर ॥ 
मकान । ५. निवासस्यान + रहने को जगह । ६. यक्ष्मा नामक 
रोग क्षयी 1७. रोग! वीमारी{ ८. श्रत्त। समाप्ति! £. 
नीति शास्वके श्रचुसार राजा के ऋषि, वस्ती, दुग. सेतु, 
स्तिवंधन, खान, करग्रहण श्रौर सैना के समूह ( प्रष्टवमं ) 
काह्ास या नाश । १०. साठ संवत्सरोमेसे रतिम संवत्सर 
कानाम्‌! यह्‌ वषं वहृत्त भयानक श्रौर उपद्रवकारी होता है 4 
उ०--इस दारहूवे युग के पिछले वषं कानाम क्षय है! यहं 
क्षयकारक है (--वृउत्‌, पृ ५४ 1 ११. जपोत्तिष में एक प्रकारं 


का मा जो शुक्ल पक्षकीप्रतिपदासे श्रारभ - होकर प्रमा- 
वस्यातक रहतादहै। 


विेष-इस मासमे दो संकरांतियां होती है ग्रीर इससे तीव 
मास्त पहले श्रौर तीन सास पीडे एक एक ग्रधिमास पड़ता है. 
कातिक, श्रगहुन प्रौर पूस के श्रतिरिक्त श्रौर कोई महीना 
क्षयमास नहीं हो सकता ! सिद्धति शिरोमणि के अनसार यहु 
मास्त प्रायः १४१ वष के्मत्तर पर पडता है। इस मासमे 
किसी प्रकार का मंगलकायें करना निषिद्ध है । कोई कोई'दये 
ग्रहुस्यत्ति भी कहते ह । 

१२. जाति । वंश (को०) । १३. यमलोक । यध्यति' (को) 1.4४ 
गणित मेंचऋणका विहनया राशि (की०) 1१५. हायीके ` 
घुटने काएक भाय (क) ` 

क्षयकर्‌--वि° [सं०] दै° क्षयंकर" [कोण] । 


` क्षयक्राल--संहा पुं° [सं०| प्रच्य काल । संहार का समय किन]! 
-क्षयकास-- सश्र प° [स०] क्षयौ रोगमें होनेवाली खासी 1 


क्षयकासी--वि° [सं० क्षयकासिन्‌ ] क्षय रोग की ` श्रवस्या भ खासी 
से पीडित ! क्षयरोगसे ग्रस्त 1 


षयं 


क्षयं प° [६०1 १. घांठ ज्लाव्य.! निवामका ३ 
वटरणाह या दाडी किन! - ; 
क्षयतर--दषा पु [सं०] स्याली का वृक्ष । देलिया ! प्रीत 1 
घ्षयत्तिथि--संडा. की [सं] वह रवार विवि जिम प्राचः काल 
सूर्योदय नर्द हौवा तिथि क्रम में दयक राना नर्हीकी 
लाती 1 क्षयाह्‌ किगु 1 ` ५. 
क्ष यथु--खंा पु [सं०] खी 1 कास्‌. 1 कषय, क उसि । 
क्षयनालिची- संका ली० [संर] जीवती याडाटा का वृक्ष । 
दयपक्ष- संदा प” [खं०] छृष्पक्ष.। अठरा प्ल ३ 
` क्षयमास संहा प° [घ ] वह्‌र्चाद्र माच जिम दो संक्रंतिया पठती 
। यद माच ३८१. दर्पो के पश्चात्‌ प्राता दै केषी कनी 
| यह उन्नसं वपं भी पड़तादहैषककिग्‌]1 ... 
क्षयरोग सा प° [तं०} यक्ष्मा का रोग + तपेदि् किर] 1 
क्षयनेमी--वि० [सं° क्षयरोनिन्‌ ] क्षयरोग से ग्रस्त करिण ॥ 
क्षयवान- वि० { सं° क्षयवत्‌ ] [शौर क्यवती.] नाश्चवान्‌ । नष्ट 
हनेवाा । 
क्ष यवायु-संडा खीर [सं०] १, भ्रलयकाल म चलनेवाली वायु 1 प्रलय 
की वायु [केन] । 
क्षयसंपद्‌ -सं्ना खी [स० क्षयपसम्पत्‌ ] विनाशन 1. .सवनाच [चेग्‌1 
क्षपाट-- वंह १० [ सं] ° 'क्षयत्ियि" करिगु1 .; 
` क्षयिक-वि० [मंण] क्षयरोगग्रस्त 1 सयपीट्िति क्िग].1 
क्षयित -वि० [तिं०] १. नष्ट । २, क्षय रोग. ते पीटिठ किम्‌ 1 
क्षपित्व -खबा १० [सन क्षयकामाव॥ ..  ; ~ ~, 
क्ष धिष्ण--वि० [घण] क्षय होनेवाला । नष्ट होनेवाला 1. ;.}:, `: 
क्ष यी+--वि० [संर श्यन्‌] १. क्षय . होनेवाला 1 नष्ट दोनेवान्ना 1 २ 
 क्षयरोगसे ग्रस्त 1 जिते क्षय या-यक््ता रोगदहो.॥ 
यीर-- संका पुं [खण] चंद्रमा 
विरोप--पुराणागरुखार दक्षक्े णापसे चंद्रमा.को- क्षय रोगहो 
गया थादइसीे उपे क्षयी कहते दै.। 
क्षपीऽ-- सं शीर [सं° क्षय] एक प्रसिद्ध रोग ६ यमा 1. राजयल्मा 1 
क्षय । ठपेदिक क ` 


ज 


चिदोष--दख रोग में .रोनीःका फफडा खद्‌ जाता-है भोर खारा 
शरीर धीरेघंरे गल जाता दहै। इसमे.रोगीका लरीर गरम 


रहता टै, उवे दासी श्राठी दै प्रोर उष्केमुह्‌चेदट्रत व॑दनरुदार्‌ 


कफः निकलता दै जिघर्मे रक्ठ.का भीकर श्रग् रहतारहै॥ 


घरीरे घोरे रक्ठकी मात्रा वद्नेच्गतीदहेश्र मर सेगीकमीकफमी ` 


, रवतदमन भी करता दै! ्छवेदके एकु. सुक्तःका तराम 
वयक्ष्माघ्न' है, जिषे जानाजाठादै किं वंदिक कामम इसका 
सेमी मर्धो घाद जाता याः चरके दस रोग काकार्ण 

. वेगावसेध, घातुक्षय, दुःखाद श्रौर विपमलषण भ्रदि वतलाया 
है; श्रौर प्श्रुठके मठे दन कार्ण के पतिरिक्त. बहूव 
धिक या बटूठ कम नोजन करने तेम दख रोग.की उत्पत्ति 
होती ह, वंच लोग शठे महापातकं का ` फल खमकतते है भोर 


दतके रोगी षी चिकित्ठा करनेके पुरे ` उवद श्रायरिदत्त 


; १०६६ 


क्च र~ संहा पं 


धर्विरक 


करा वेदे । मनेजीने इते पृरपीनुकमिक वतलया ध्रीर 
` द्वके रोगी के विव्राहु श्रादि उव का निषेध कियाद 
. दादटरी मतद दस रोगकी तीन श्रवम्यदषए्‌ होती ह 1 भ्रार- 


~ ~ लिक अ्वत्यामें रोगीकाो खन्न) खाती श्रती है, वकाकट 


समालम होवी दै, नादी तेज चलती ह प्रौर कमीकमीमुहसे 

 - कफके साव रच्छ मी निकला है । मध्यम अ्रवत्वा म्‌ घाप 
. -दड जातत ह, यात को ज्र रहता दै, श्रधिक़ परसीना होता 
रारभे वल नही स्ट जाता, छाती ग्रौर पस्रवियोंर्मे पीडा 
होती है, मुहे कफ कौ पीली गडि निकलती ह भरौर दस्त 


, श्रनि लगतादै। दस घ्रवस्वा क अस्नन यदि चिङरत्पाका 
` ठीक प्रधी जाय, तो सोमी वच खकता है 1 रतिम श्रवस्या 
मं रोमी का श्ररीर विलकुलक्षीणहो जातादै बरार मुहुर 
श्रधिकं रक्त निकलने उगत ह 1 उत्त समव यदु रोग वितङ्रुल 
ग्रस्ाध्य हो जातादहै।+ वदि श्रविक्र प्रयत क्रिया जाय, तौ 
रोगी क कख ठकं धी सकता है । 
क्षय्य वि [सं०] क्षय. होने योग्य । जिप्तका भय हो सक । 


क्षर '--चि० [ सं°] १. ना्वान्‌ । नष्ट हनेवाला ! उ०--क्षर दह्‌ 


यहा का यहीं रहम --षाङकेत, पृ० १६३ 1 २, चल । जंपम 1 
जल १२. मेघ। ३. जीवात्मा! ४. शरीर ६ 
५. श्रज्नान । ६. कषयं कारणख्प चस्तुया द्रव्य जिश्काक्षण 
क्षरा श्नवस्थातर हृश्रा करता टै 1 


क्षरणस्य पं [स० [ १. रम्ररसके चूता} न्तव होना । सर्पन्‌ 


द. गडा । ३. विकार धराप्त होना । नाल या क्षयद्दोना 1४ 
टना 1 


क्षरपत्रा, क्ष रपव्री-खंडा ल्ली” [स] द° श्वपत्री- 


क्ष रित्त-वि० [सं०] टपक्ता हृत्रा । चृभ्रा प्रा । जवि किम्‌ । 
क्षरी - संदा प° [° क्षरिन्‌] वर्पाक्षाल । चरन्नादठ 1 


` क्षव--रुंड ५० [०] ९. दीक 1 २. चि । ३. राद किन । 
'क्षंवक~-- सन्नो पुं [सं०] १ 


प्रपामाग 1 जीरा २. सर्ई। 


२३. लाही। 
क्षवकरत्‌--खंशा प° [स०, नकिकनी नामक पीष्ठा। 


.क्चवथु-ंडा पण [०] नाक के ३१ भ्र कार के रोगोमे चे एकभ्रकार 


का रोग.लिसमें छी वहत श्रधिकध्राती दहं 1 
दिलोष-सेश्रूठके श्रनुार्‌ ध धिक दीकष्णं पोस्चरपरे पदार्थं 
सुने, सूयं ष्टी भ्रोर देखने श्रौर नाक में श्रधिक वसी प्रादि 
टखनैखे उ्केश्चरदरका ममस्यानदृक्ति हो जठाहै धौ 
- श्रधिक्त छक श्नानिलगती है । दख को क्षवयु कृटूते है! 
क्षवपत्रा-सं्ा न्नी" [ख०] दे शक्षवपनं। 
क्षवपच्ी-संदा कीर [सण द्रएदृप्यी 1 गूमा। 
विद्येष-्रौणपृप्पो की पसीचूुषनेसे ठीक प्राती है, दइसीत्तिये 
चते क्षवपरथा कृते ह 1 कोई कोई इसे (लरपत्रा' मी कदटूते ह 1 


` क्षविका - संशा लौ° [खं०] एक रकार का वनमंडा 1 कटाई 1 चरदहुंयाा 


विेष--देखवे मे यह्‌ भटक्टेया दे मिलता जनता. दोदाद+ 
हसे पतो वँगनः के पत्ता चे मितत र भ्रौर छठ भट्टा. 
समान, पर उच्चे दुही बड़ प्रार्‌ विठकवरे होते 1 यहु 


कषति". 


खाने मेकड्‌श्रा, चरर श्रौर गरमहोतादहै प्रौर भटकटेया 
“ के समान श्रौषधियों मे कामम्राततदहै। 
पूर्या०-सपपंठनु 1 पीततंड्ला 1 पूत्रप्रदा ! वहुफला + गोधिनी। 
क्चांत~विन्[सं० क्षान्त) [क्षता] १. क्वमाणील । 
करनेवाला । २. सहनशील । सहिष्णु । 
ध्यात संन्ना पुं १. एक ऋषिका नाम ।२.उन साहव्याधोमेसे 
एक जिन्दं ्रपने गुरु गगं मुनि की गौएु मार डालनेके कारण 
शापमिला था! ३. महादेव । शिव (कोर) । 
क्षांता-सं्या जी [सं० क्षान्ता] पृथ्वी । भूमि कग]! 
क्षाति- स्ना श्ी° [सं० क्षान्ति] १. सहिष्णुता । सहनशीलता 1 उ०~ 
छाई तवर नितांत शांति महिता सव्र॑त्रही क्षांति यी 1--एकु'०, 
प० १६ 1२. क्षमा। 
क्लांतु- संया पं [० क्षान्तु पिता । जनक किण] । 
क्तु --वि° सद्िष्. 1 क्षमावान्‌ । सहनशील [को०] 1 
क्षा-संद्य ख्ी° [सं०] पृथिवी । | 
क्ला्न*-वि° [सं०] क्षत्रिय सवधी क्षत्रियो का जंसे--क्षात्रतेज, 
क्षात्रधमं, क्षात्रगुण, श्रादि।॥ 
क्लात्र- सन्ना पण क्चत्रियत्व । क्षत्रीपन । क्षतधरिधमं ॥ 
क्षात्रि - संब पुं [संग] क्षत्रिय परप प्रौर प्रक्षत्रियस्त्रीसे जन्मी हुई 
संतान [कोन] । 
क्षाम वि [सं°] [ली° क्षामा] १. क्षोण ङण । दुवलापतला 
यो०-- क्षामोदरी = परततली कमरवाली (स्वी)! 

२. दुबल । वलदहीन । कमजोर! ३. श्रत्प॥ थोड़ा | 
क्षाप--सं्या पु० १. विष्ण. का एक नाम ८२. क्षय नश। 
क्षामा- सन्ना क्ली” [सं०] पृथ्वी । धरती । भूमि [को०] 1 । 
क्षास्य--वि०्[सं०] क्षमा किए जने. योग्य ।. क्षमणीय। वि 
क्षार संद्ना षण [सं०] १, दाहक. जार, विस्फोटक, या इसी प्रकार 
शी रौर वानस्पत्य श्रोपधियों को(जलाकर या खनिज पदार्थो 

कौ पानीमें घोच भ्रौर रासायनिक क्रियाद्वारा साफ करके 
तयार की हई राख का नमक । । 

विशेष यह सखा, साफ - चमकीला, मंरू काटनेवाला भौर. कलम 
थारवेकेरूपमें होता है! इवटसी मवसे क्षार.उख पदां 
छो हते है जो पानी में अच्छी तरहु घुल सन्चा हो, भ्रम्लन या 
तेजाव की शवित नष्ट करके उसका नमक .बना सकताहो प्रर 
नसिन्न भिस्त वानस्पत्य रगो को वदल सक्ता 


क्षमा 


३. चक्रदत्त के अनुसार एक प्रकार कौ भ्रोषधि जो मोवा नाम ~ 


वक्ष षी पत्तियों के क्षार से बनतीदहै। ३, चमक । ४.सज्जी। 
जार ।५. शोरा 1 ६. सुदहागा । ७ भस्म । राव । ए..कात्र। 
एणा 1६. गुड । १०. काला नमच्छ: (को०) । ११, जल (को) 
१०. किषी वस्तु का सत या स्वरस (को) । १३. दुष्ट । गा 
1 ` धूतं (गोर) 1 ` ` ^ ६: 
क्षारः-वि० १. क्षस्णणील । ३. खारा।.३, घतं 
शारक-संद्या ०. [०] १. क्षार । २. सज्जी । २: चिद्या फंसाने 


१५६६ 


॥। 


क्रासांक्चः 


का पिजड्ा (को) 1 ६. रस । श्रकं (को०):1 ७ धोवी -1 रजक 
(को०) 1 ८. मंजरी कलिका (को०) । । 
क्षारकदंम, क्षारकृह्‌ म-- संदा पं [कं] एक नरककानाम।. 
क्षारशूड-संब्ा पुं” [सं° क्षार + गुड] चक्रदत्त के ग्रनुसार एक्‌ श्रोपधिं 
का नाम । ¦ 


विशेष--यह श्रोपघधि पंचम्‌लादिकेर२ वार एकेषु भेस्मको. 
गुडके परानीमे मिलाकर पकाने से वनतीहि । इसरी गोलियां 
रुद्राक्षके वरावर वनती रौर प्रजीण, पाड, प्लीहा, भ्रश 
शोय, कफादि रोगों मे उपकारी मानी जातीहै1 ¦` 
क्षारगुण-संव पुं” [संग] खारापन कन्‌! . ` † 
क्षारण--संक्वा १० [सं०] १. रमेश्वर दशन.के श्नृसार पारे का पद्रहुगां 
संस्कार । २, (विशेपतः व्यरभिचार फा) दोपारोपण (कण) . 
द.क्षारकानिर्मणि । खार वनाना 1४. टपकाना। चृत्राना 
(को०) | तर 
क्षारत्रय--सं्ना प° [सं०] सज्जी, शोरा पीर सुहागा इन तीन क्षारो 
का समूह्‌! 
क्षारदशक-- संया पुं [सं०] दश क्षरोका स्मृह 1 सहिजन, मृली 
पलास, चूका शाक या तिनपक्तिया, चित्रक, प्रद्रक, नीम, ईव, 
भपामागभ्रौरकेलेकेक्षारों का समूह्‌ । 4 
क्षारद्र--संद्ना पुण [सं०] मोरवा नामका वृक्ष! ५. 
क्षारनदो-संन्ना.ली° [सं०] (पुराण के" प्रनुस्तार) नरक क्री 
नदी कानाम्‌ किण] ॥. . ` | 
क्षारपत्र--संद्या पं” [संग] वथुश्रा नामक साग: `` .. * 
क्षारपत्र--सं्षा पुं [सं०] वथुश्रा नामक्‌ साग॥ = 
क्षारपत्रा-संन्ना पं” [सं०] ` चित्ली नामक सामे1 
क्षारपाक~-~खक्ष पुं [सं०] मोया के पौधे से निकले हृएु शारको 
कोरया, पलाश, वहेङ्ा, चोध, केला, चीता, कनेर श्रादि म्रीष- 
धियोंके साथजलमें पानीसेवना हुश्रा प्राक | -यंहू'खेदन, 
भेदन भर्यात्‌ फोडा फुखी.के काम मेः अाताःहै। 
क्षारपाव- संहा १० [सं०] एक च्पि कानाम। ` ५ 
क्षारभूमि--संघ्ला ्ौ° [सं०] ऊपस्तर जमीन [कोनु 1. 
क्षारमृति-संद्म लौ [सं०| खारी. मिद्री ।रेहु कोगु+. - 


एक. 


-क्षारसह्‌-- संशा १० [संग एक प्रकार का प्रमेहु,रोगर+,, 


क्रारखवण--सश्ा १० | सं०| लारा चसक ! 
विक्लेष-- वंद्य मे यद्‌ पेशाब श्रौर दस्ठ- चारेवाला माना 
गया दहै। ...-- ,, | 
क्षारवग--संषषा प° सं०] सज्जीखार, सोहागा.- रर. शोर इन तीनों 
का. समहु । . क्षारत्रय; + 


: छारश्र ष्ठ~--संश्ना पुं” [सं०] १. .व्तक्षार । २. पवासं ।.३, -मोरवा 


मूष्कक क्षुप 1. .;.. ¦ 


` क्षारषटक संब्ा पं [सं] छह प्रकार के -क्षारो-कफा समूह्‌ । धव, 


ग्रप्रामाग, करेया, लांगली, तिल मौर मोखा, जिसके भस्मे 
क्षार विकवताष्हैः1. , ¦“ ^ ; 


छा जा ४ मछली पकद्ने को बावीप्रा बोरी । ५, चिद्िों कछाराक्षः-सा ५० (स०|कानकी बरी ` दई नकेयी भं (कोग। 


ह्ाराक्नः 
क्षाराक्षः--विर दनावरौ आँख लगानेवाला को 1... , 
्षारागद--संद्ा.¶० [5०] सुश्रुत के. श्रनुस्रार एक श्रौयघ{ : 
ˆ . . विशेषं --यह पलास, नीम, देवदार, धवः अविला, सिलवा; चराम 
रादि कई लको के भस्म कोक्षारपाक कौ रीतिसे गोमूत्र 
द मिलाकर कानि चे बनती है 1 यह श्रौषध शरश, ` वातूल, 
६ काश, ग्रजीणं संग्रहणी ग्रःदि रोगो दी.जात्ती दैः. . 
क्षा राण्टक--संहया ० [सं] ग्राटप्रक्रारकेक्षातेका समूह 1. 
*, 'व्शिप--पलास, हदल गोड, चिवड़ा, इमली, तिल, मदार, जौ तथा 
चज्ीखार इस वर्गे के ग्ररगंत दै । ५ 
ल्ादिका--संा को” [संर] भूख । मृक्षा किग। 
| क्षारित्त--वि° {० १. श्रपवादग्रस्त 1 द्पित । २. ` रावित १ करा 
ऋ, ^ ४ 
"` क्ञासेद- चंडं पु [सं] खार समुद्र 1 लवणं समद्रा. न 
क्षारोदक -क्नारोदधि-संडा ५९ [सिंर] दे शारदः कोण 1 
क्षाल--- संहा प [सं°] क्षालन 1 घोना॥ घाफ करना कोणु। 
क्षालन--संडयं प° [सं०] छना 1 निम्नलं करना । साफ करना 
क्ालित्त--वि० [सं०] थुला हरा 1 साफ करणा हप्र 1 उ०--क्षालित 
श्रत तरंग ठनु पालित श्रवगार्हित निकली दुंचति निर्मल ।-- 
गीतिका, पृ० ८३.1 (श क 
सिख - संछा पु” [खं° क्षण] दे श्षण' ५ उ०--वचहं ते . वृण 
सिख यें होड । वृणते वजर कंरं पूनि सोई 1--कवीर वी०, 
पृ० १२३० । क, ०, 
सि त~ वि० [खं०] १. नष्ट 1 घ्वस्त1 २-क्षीण॥ | छीजाहुभा1- ३ 
र्व किया हृश्रा ४. दीन \ हीन करो) 1 ,. < 
क्षित संदा १९.१.८वघ्र. २. श्राघात। क्षति । प्रहार चिन्‌ 1 
छि ता- संहा ली° [घं०] पृथ्वी । क्षिति कोग्‌। । 
किति संडा पु [सं] .१. पृथिवी । २. वासस्वान ॥ जगद्‌ ९. 


गोरोचन ४, एक चपि का.नाम 1 ५ पंचम स्वरकीं चार 
श्रूतियों मे से पटली श्रू 1 ६. कषय .1 ७.अरतय कालं । ॥ 
लितिश्षम-- संक पु [स्ं० रका पेद! ~; 
क्षितिजंतु - संका घ" [० ितिजन्तु कंचुवा ॥.. ता 
क्षितिज संक प° [ख०]. १. मंगल ग्रह 1 २. नरकृचुर्‌ १ २ -कंचुप्रा 1 
४, वृक्ष । वेद़ भ.खगोल म वह तिर्यग्‌. वृत्त जिघकी दूरी 
भ्राकाश्च ॐ मध्य से ६० भ्रंश हो 1 ऊचे स्यान्‌.पर खड़े . हौकयं 
देखने से चासं श्रोर दिखाई पडता हृप्रा वर्ह वृत्ताकार स्यान 
जहौ धाकता् श्रौय पृथ्वी दोन मिले जान प्न 1 ... 6 
शि तिजा--संडा सी [सं०] पृथिवी को. कन्यानहीता किन्‌ 1 क 
क्षि तितनय--संश्ा पु" [सं०] मंग्ल ग्रह 1.  - ` ~ 
क्षितितल--संा ४० [सं०] परथ्वौठल । धरातल्‌ (केण) \ ` 
क्षितिदेव--संशा १० [सं ०, मू खुर । ब्राह्मग1... 
क्षितिधर --संडा ° [संर] पर्व॑त } भूधर 4 | 
क्ितिप~-ंडा ५ [सं०] भूपति ॥ राजा । उ°~-सव हर्पनिमग्न हो 
` गए, क्षिव्यो के मन भग्न.हौ गए 1--साकेत, पृं* ३५६ 1 , 


५ ५ =“ 
४ ध 
क 
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 ध्लिप्रश्यैनः 


क्षिचिपत्ति संदा ० [चं०] राजा 1 भूपति किम] ; 
क्षितीश, क्लि तीदवर--संदय प° दे” “क्षितिपपत्ति' किण]  : =" 
सि्यदिति--षंडा प [सं०] देवकी का तान, जो नगवान्‌ कृष्ण की 
' माता चीं क्रिन्‌ । क 
्षित्यधिप--संडा पु [ सं०] ३० “क्लितिपति' [कग] । 
्षिद्र--संडा 4० [ख ०] १. रोग 1 २. सूं 1 ३. सींग ॥ | ~: 
क्षिप संद पुर [खं०] १. फेंकने की क्रिया । क्षेपा + इः पमानित 
। `: करना । क्िढ़कना किन्‌ ॥ ,. ., ~ 
क्षिपर--वि० श.तेषक 1 फंकनेवाला 1 र.श्रपमान करनेवाला [कोण] 1 
क्षि१क~--संा. पुं [सं०] [म्नी° क्िपिका] योद्धा 1 धनुर्धर कग] 1 
क्षपण --संचा पुं [सं०] १. एकना १ डालना । २९ भेजना! ३. 
` श्रस्ियोम करना 1 भत्संना करन" कग} 
क्षिपणि- संहा .खो° [सं०] १ ठंड 1 चश! २-अस्न। पकरर प्रहार 
 ,“ किया जानेवाला हथियार । जाल } ४.पुरोदित [कोण] । ` 
क्षिपणी- संया कनौ” [सं०] चावुकु काप्रहार 1 कशाधान [को०] 1 
क्षिपणु--सं्या षर [सं०] १.हवा । पवन । रे शन्निप्लि' [किन] 1. . 
ल्लिषण्यु- संरा पुं [खं०) १, षरीर २. वसंठ छ्छतु 1३. सुवाम ॥ ` 
~ सुगघ [कोग्‌ ॥ [र । 


1 


क्षिपा- संहा ली [सं०] १. फक्ना 1 डालना 1 २. रति ॥ 
क्षिप्ड-वि° [खं०] १. व्यक्त 1 २. विकीर्णं । उ०-क्िप्ठ चिनोने देष 
हटीते बाल के, रव देरमां ज्यों उन्दं संमाल संबाल के 1-- 
साङत, पृ० ११५! ३.्रवज्ञात । श्रपमानित 1 पतित 1५. 
` "वातरोग से ग्रस्व 1 पागल । &.  स्थापित्त कन] 1 
लिप्ता पु (सं०] योग म चित्तकी पाच वृ्तियांया ग्रवस्याभ्रो 
| म छे एक, जिसमे चित्त रजोगणके हारा सदा ध्रस्यिर.-र्दता 
है 1 कदा गया है, यह श्रवस्या योगके लिये भ्रनुकूल या 
उपयुक्त नहीं होती ॥ >° द° ` चित्तभूमि' । + ४५ 
क्षिप्ता~-संहया खी° [सं०] रुचि। रात (कोर) । व 
िप्ति- चंदा पुण [सं०] १. फेंकना । डालना । २. कूट प्रथं करो प्रकट 
करना [कग] 1 
लिप्र*-क्रि० वि० [सं०] १.शौघ्र 1 जल्दी 1 २.ततृक्षणः॥ तुरत ॥ 
किप्र--चि० [सं०] १. तेज ! जल्द 1 जंघे- क्षिप्रहस्त, क्षिप्रहोम । 


२. च चल 1 | - 
क्िप्र--सं्ा ० [सं०] १ सुश्चतके प्रनुसार णारीरके एक सौ सात 
; ` ¬ म्म स्थानों मते एक, जोभ्रंगूरे ग्रौर दूसरी उगलो के वीचर्मे 

है 1 २.एकमुदहुतंका पंद्रट्वां भाग । -: 
सिप्रक्रर~वि० [ सं ०] कुशल । मुस्तंद । उ०~मकरद तवला के वजतः 
,„ -मेक्षिप्रकर वा 1-ण्यामा०ः १०१०१ | 
क्िप्रकारी--वि० [सं० क्लिप्रकारिन्‌ | शीघ्र काम करनेवाला किण] 1 
क्षिप्रचेता--वि० [सं° किप्रचेतस्‌ ] सचेत । जागरूक । प्रत्युत्पन्न 
< - मतिः । नि 
कि प्रपाकी--संा पुण [सं०] गदड नामका वृक्ष 1 पारस्त पीपल 1 
क्षिप्रमूत्र --संका प [स०] मूवेद्रिय संदधी.एक प्रकार क्रा रोग 
लि परश्येन- संहा प° [सं] एष प्रकार की चिक्रारी विहिया 1 ् 


1# 


धि 
= 


1 प्र 
ॐ # £> 


धि प्रहस्त 


क्िप्रहस्त*--वि० [संग] शीघ्र या तेज कामे करनेवाखा । ` ' `` / 


किप्रहस्त-- संहा प० [सं०] १. श्ररिनि का एक नाम ।.२. एक राक्षंस 
का नाम। 

क्िप्रहोम- संहा पुं [ सं°] सायंकाल शरीर प्राठःकालकाहोम, जो 
संक्षिप्त श्रीर जल्दी होता हे । ह." 

क्षिया संरा ली [सं०] १. विनाश । हानि । ववद 1२. भ्राचार 
का उत्ल घन 1 श्रनौचित्य कोण]! | 


क्षोण- सन पुण [सं०] [ खी क्षीणा; भावण संद्र क्षीरत, क्षण्य | 
१, दुबला । पत्तल्ा 1 २. सूक्ष्म } ३. क्षयशील ॥४. घटाद्रत्रा। 
जो कमहो गया हो । जसे--क्षीणकोप, क्षोणवृतति । ५ 
निधन । संकटग्रमत (को०) 1 ६. सुकुमार । नाजुक (कोर) 1 
७. मत । विध्वस्त (को०) । 

क्षीणकंठ--भि० [ सं° क्षौणकण्ड] १, जिसका गला सुख गयाहो। 
सूखे गलेगाना । २ मंद श्रावान वाला । उ०-क्षीरुकठ कर 
रहा पुकार, जलघरसे बनकर जलधार -- कोणा, प०€1 

क्षीणकाय--वि० [सं०] दुत्रले पते णरीरवाला । दुबल [कग]: . 

क्षीणचंद्र- संदा पुं [ सं० क्षोणचन््र ] वह्‌ चंद्रमा जिसमे सतया 
इमसे कम कलाएं हां । (कृष्ण पक्षकी भष्टमी से शुक्ल पक्ष 
की श्रष्टमी तक का चंद्रमा क्षीरचद्र' कहटलाताहै1) ;, ` 

क्षोराता- संदा लली° [सं०] १, निवनता । कमजोरी { २, दुत्रलापन्‌ । 
पतनापन । ३ सूक्ता 1 

क्षोणपाप वि° [संग] जिस्केपापनष्टहो गए हों [केन्‌ । 

क्षोीणपुण्य--वि० {सं०] जि्षके पुण्य समाप्तप्रायहो। जोदुण्यका 
फल भोग चका [कोगु। 

क्षीणप्रकृति-वि० [सं°] (राजा)जिखकी प्रकृति प्रथति.रजा दसद हो । 
जिसकी प्रजा दिन पर दिन वेल घ्रौर वरिद्र होती, जाती हो। 

क्षीरमध्य--वि° [सं०] पतनी कमरवाल! [कोण । 

क्षीणवासी-वि० [ संर क्षीणवा्तिन्‌ ] टटे फटे घर में रह्नेवालां 
[कोण] 1 9 

क्षीखविक्रांत--वि० [सं° क्षोणविक्रान्त शक्ति या पौरूपहीन [कोन्‌। 

पिणवत्ति--वि० [सं०] गरीव 1 कंगाल [कग । | 

क्षीखवीये--वि° [सं०] शक्तिहीन । 

क्षीणवृत्ति-वि० [सं०] जीविका के साधनों से रदित । वेरोजमार 1 
वेकार [को०] । व 

क्षीणसार--वि० [सं०] रसरहित । तत्वहीन । शुक्ल ( वक्षादि ) । 

क्षीणाथे -वि° [सं] स्वल्प घनवाला ! धनरहित [कोण] ! ` 

क्षीन @- संश्च पु [सं० क्षण] दे" कीराः ! उ०--उपजत विनसत 
कषीन भद देहा } कलियुग -श्रारवं ,क्षीन सनेहा :--कवीर सा० 
पृ० ५१६ ; ` 

क्षोव--वि० [सं०] दे° क्षीव" । | । ५ ५ 


क्षीयमाण -वि० [से] १. नित्य घटने या कम होनेवाला। २ 
नाशवान्‌ | _. रछणील 


यौ ०~- क्षोरसार ~ क ` 


४ 


+ ४ ~ ॥ न & 


` ११४१ 


धी रपाकौदनं 


२. द्रव या'तरल पदां 1 ३. जलं । पानी 1४, पेषका स्वया 
दूध 1 नियसि। ५. खीर) ६. सरल नामक.वक्षका गोद) 
क्षीरकठ; क्षी रकंठकर--संडा पुं [सं* क्षौरकफण्ठ, क्षोरकण्ठक] दृधकुहा 
वज्चा [को०].1 ह ५ 
क्षी स्कंदं प° [सं° क्ष) रफन्द] क्षीरविदारी । 
क्षीरकां उक- संघा १० [ सं० क्षोरशृण्डक ] १, यदङ्‌ २. मंदार! 
क्षी रकाकोलिका--संशना ्री° [सं०] दे° 'क्षीसका रोली! 1 | 
क्षी रकांकोली-- सं ली [सं०्] एकत प्रकारकी काकोती जडी जो 
हलकीश्रौर वीर्यवर्धक होती है श्रौर जिसके खनेसे स्वियों 
का दुघ धदृता है । यह्‌ श्रष्टवगं के ग्र॑तगतत दहै! .. 
क्षी खज्‌ र--संदा पुं [स॑०| पिडघजूर। 
क्षी रधृतत- संहा प {नं°] वह मक्वनजो. दूधको मयकर निकाला 
गथा हो । सुश्रुत के श्रनुसार यहु मलरोधक, मूर्च्छा दूर करने- 
वाला श्रौर नेत्रो को हिठकारी होताहै । "` 
क्षो रज संरा पुण [सं०] १, चद्रमा।२. शंव ३. कमल. 1५४, 
 दद्री।५. मोती । ` मूक्ता (कोर) 1 ९. षमुदरमंयन सि उद्भूत 
श्रमूतया मक्न (को) 1 ७. चेपनागं (को) 1 ८. समूत्री 
: नमफ (कोग) ! 
क्षी रज --वि० [सं०] दूध से उत्पन्न या बना हुभ्रा 1 
क्षो रजा-- संका प° [०] वक्ष्मी । 
क्ष्गेरतु वौ-संग्रा खी" [सं° ्लोरतुम्बी] कद्द । लौङ्ती [कण्‌ । 
क्षी रतव - संगर प° [सं०] सुप्त के धनुसार एक प्रकार का श्रो 
सिद्धतल। 
क्षी रदल--संन्ना पुण [सण मंदार 1 श्राक 1 
क्षीरद्र म--संदा पु [सं°] ्रश्वत्य । 
क्षी च्वात्री -संघा ली° [संग] दूधं पिलानेवाली धाय किगु। 
क्षी रधि- संब पुं [०] १. समुद्रा २. क्षौरखागर। वुग्ध का समुद्र 
[को०] ! | 
्षीरघेन- संवा खी” [सं०] १. पुराणानुसार एर प्रकार की कर्षित 
` गौजोषटर श्रादिष्छो स्थापित करके वना श्नौरदानको 
जातीहै॥२. दूध देनेवाली गायं (कोर)! 
क्षीरनिधि - संरा प [सं०] १. समुद्रा २. क्षीरसागर कग] । 
क्षी रनीर--संद्या प° (सं०] १, भालिगन ! गते लगाना 1२. सिन 
जाना (३. दुघे भ्रौर जल (को०)1 ४. दूध की ` तय्हु 
का जल (को०) 1 
क्मीरप- संका पुं° [सं०] णिशु। बच्चा 1 वालक [कोण] 1 
क्षी रपर्णी-सेद्य लीणसं०] मंदार । भ्राक ! 
7 रपलांड्‌-- संछा पुं [सं° क्षीरपलाण्डु] सफेद प्याज । 
क्षीरपाक" वि° [सं?} दूध में पकाया दहूभ्रा। . 
कषीरपाकर-संा प° वयक नं वद भोषधि णनो श्रव्णुने दघ प्रीर 
जलम भ्रौटाकर तयारी 'जाय। 

कषीरपाकौदन--संब्ा प [सं° क्षर + पाक्‌ 4+-श्नोदन] दध मँ पकाथा 
भा चावल । खीर । जाउर॥ उ०--क्षीरपाकोदनः श्र्थात्‌ 
दुष मे पकाए हए मात ( जिसे खौर कते ह ) का भी उत्ते . 
दै ॥--हिदुं० सभ्यता, पृ० ८०६. 


 क्षीरपुष्पी ` | ४५ 4 ९०२ | रि ुद्र॑तु 


क्षीरप्ष्पी--खंडा शी० [तं०] एखपूुष्री [किण] 1; .. :: , क्षीरोदतनया--संा लर [०] लदमी जो अमुद की कम्याश्रौर्‌ 

क्षीरमत- स्रा पु” [सं०] मनु के श्रनुसार वह्‌ गवारा वा चरवादहा जो ` उद उत्त या निकली हई मानी जाती है1 । 
ग्रपने बरेठन स्वद््प , केवल दघ ही ले । . ` क्षीरोदधि- वंदा प [संग क्षीरसागर | क्षीरमुद्र । 

क्षीरवतल्ली-खंडा ली° [संग ल्लीरत्रिदारी (कग ॥ ह क्षीरौदन-- संदा प [संग] दूध मे पकाया चावल । खीर । 


 'क्षीरविरारी- राकी {संविदा कदरे मिलती जुलती एक क्षीव वि° [क्र] मदोम्मत्त ! मतवाला 1 उत्तेजित । मत्त किन्‌ । 
भकार की जदी जिषे ये दघ निञलता हं 1 यहं श्ल ग्रौीर क्षण संगा पुण [संग ठरी का पेड रीठा [कौ०] 1 


, -श्रनेह रोगो उप्कारी मानी कतीह. ` क्ष सी--ंचा की° [सं०] धरती 1 भूमि क्रिन्‌ । ' 
प्था०-इन्तगयवा | क्लौरवल्ली-1 ~ पयःकदा 1 पयोलता । क्षण्ण--वि० [० 1 १. ग्रम्यस्त 1 २.द्‌कड्‌ ट्कटड़या चर्ण क्रिया टप्रा 1 
ह्लीरवक्ष- संछा पु [स०] १.उदु'वर} मूलर 1 २.मदृधा । इ. - 4 लितका कोई ग्रंपदट्ट या. कट गवादौ खंडित । ४ 
ग्रष्वर्य ¦ ४. विरनी। | ्रनुपरत । ५, प्ररालित (को०) । 
क्षीरव्रत--षंडा प" [९] केवल दध पीकर रने रा ऋच ' कण्कं धु [तं०] एक प्रकार का टोल जो श्र्येष्टि के समय 


छ्लोरलर्‌ - संदा पु [संर] मलाई 1 चष्टी जिग] 7 "` का वा ९ 
= क्षीरल्ाक--ढा पृं [संग] कच्चा फटा टश इव [र्व॑द्यक मे इसे वहत 
 -वलक्ारक माना जयादै। | 
शारपप्टिकि--खंदया पु [सं०] दू मँ पृकाणा द्रा साठी चावल का 
प्रात, जो ग्रहयन्त में बुव ग्रहो न्रदित किया जाठा ह 1 
प्रीरसंतानिका--रसवा पौण [° रेसन्तणनिक१]. एक, प्रकार का 


कुत्‌--संदा खी” [सं०] १. छींक । २- मूख + सुवा । 
यौ ०-क्षसक्षाम = नूच खे कंग 1 क्षुप्तिपासा = शरू प्यास । =०-- 
जाव मन की वेगयुक्त श्रवस्या विशेषै, वटु ्िपासा, काम 
देण श्रादि श्ररीरवे्गो तचे मित्त है ।--रत्त०, प° १६४ ॥ 
क्षत संया पुं [सं०) टीक्‌ ! 


> 


विगडाहृम्रा दूय! ` ~ स तस्--संदवा खी° [सं० क्षुद, कत्‌ ] भरव 1 उ० ~“. खव सवनि 


>+ 


` करिस्सं {त} इष गा-दपर क व | क सुख क्षुत पिपा । विद्धि नद गुरगीत विघान वाता (~ 
` क्लीरसामर--सं्या पुं° [सं°] पुराखानुमार्‌ छत समद्र मेञेएक,जौ | 
धरते नराश माना जाता ह 1 नगरयए ठी समुद्र म 
ननेपभय्या पर्‌ सोति 1. `~ | ॥ 

श्मीरसार- संडा ० [ख] न्‌वनीठ.1 मवत न° । 
` क्षीस्स्फटिकं --रंडा पु {सं०] एक प्रकार का क दिया. स्फटिक { 

्षीरयह्डोर--संा ष (संग््ीरदिष्डीद] - दू क क्व [कोन] 
क्लोरा- संदा डी० [०] काकोली नाम कप बड़ो 1 ४ 
ली सद-- डा पु [सं०] दुघमुहां दच्वा क्रिग। ` 


केशव (शब्द | . 

छतक--रंडा ‡० (न° काली उरो या राई किण! 

क्षतपियास@- ~व नी [क्त्‌+ पिपासा] भूष प्या । उ०- 
हप्दि अ्रठमृग जह्‌ इक सग चर्‌ । धत्तपिधास तक न खचर ।- 
नंद० म्र 9, पु० २६७1 

कतिर ख्ी° [सण] छीकना | छक [की०] 1 

छदा पुर [सं०] पिया हुप्रा गोधूमचूर्णं 1 वर्ण । प्रादा क्रिम्‌] } 


क्षी रयान्धि -रंडा पुं [सं०] क्षीरसागर 1 दध का समुद्र । --वि०[ ०] १. कृपण 1 कजूच 1 द +धम। नीच { ३. प्रत्प। 
` क्षीरिक - खडा पु० [सं°] एक प्रकार काप । > दछोदायो योदा ४. क्रूर 1 खोदा ४. दरिद्र1 निधन) 


क्लोरिका- चं शी” [सं०] १.विड खजर) २" व शलोचन ! देनव श्र च्ञ (संनु १. चावल काक्ण। १. मधुमक्वीया 


त यना खादय पदां (की०) 1 ४८.चिरनीषका पेद) + ` वरं किम्‌] ॥ 
क्षीर्णी-- शचा डी" (०.१ ह्लीर : काकोली 1 २-िरनी,1 ३ क्षद्रक संछा पु [सं १. प्राचीन देशका नाम जो वर्तमान 
| द्द्धी तामक्ती लता १४ वराहक्रता{ ` पंजावके श्रतर्नेठदै1 २. लद्र व्यक्त्ति 1 ३. ठोचा1 एक 
क्षी सै "--वि० [सं] दूध देनेवात्ता 1 = इदरकृक्ठ जिससे दू ` "परिसा 1 ४. एक प्रहार का वाण (कोर) । 
| न्क्ल हिन्‌ {` ५ , ~~ क्षद्रक-वि०्लृद्र1 निम्न ॥ 
हीरी--चबा न्नी [कंग] वीरं 1 ' ` ` ४ + ल द्रकुलिय--सेडा पं” [६० व क्रतमशि ०1 
क्ली तैद-- चंड १० [चंग] ल्ीस्तमृद्र 1. ` -::- क्षद्रधंटिका--संडा ली” [सग कुद्रघण्ठिका] १ एक भरकर का 
यी ०--क्लीरोद्तनय ल्लोरोरवनदन =च्छमा1 क्षीरोदतनया प्राचीन च्रभूपणा जो कमरर्मे पटना जात्ताया1 सर्म च्‌ र्ध 
| कतीरोव्खुता-लर्हमी। : । यो घटि लमी रहती बीं, जो चक्तने पँ वजतीं च 1 चु वर्दार 
क्लीरोद्क-्डा ० [8०] प्राचीन कचि का एक रकार कारेथमी `,  करधनी २ घुर्‌ 
|... . कडा 1 | | लद्रचंच-- चंपा प० [० शुद्रयच्चु] एक प्रकार का ट्‌ कनिन्‌] 
. छी सेदननय--संदा.प०.{०) चद्रमा जो समुद्र का पुम श्रौर उष्ये - क्षुद्रचंदन--संडा ० [5० कषु्रचन्च] लाल उदन । 
उन्न सानि जांताहै! .; . ~ ` घद्रंतु- ष [सं० ्ुद्रजन्तुञ दहत छाल ग्रौर विनादहददी का 


1, 


-२ । . गा 3 4 4 संन य कीड़ष मकाड) 


शद्रता 


क्षद्रता--रसं्ना ली” [सं०] १. नीचता । कमीनावन । २ ग्रोढाःनं 1 
ल्षदरतुलसी--स की" [सं०] एक प्रकार को वबु तुलसी 
क्षद्रदशिका-- संदा ङी° [सं०] एक प्रकार शी मर्वदी 1 हँस किगु। 
सुद्धात्य--सद्खा पुं [सं०] कगनी, चेन, कोदोंश्रादि कुश्रान्य 1 
वि्ेष--व॑यक के श्रनूसार दस प्रकारके धान्य च्ठे, कसले, 
हलके भौर वातकारफ हेतेर्दै। । 
षुद्रपत्ति- सं ली [सं०] कुवेर । उ ०--एदरपतति, क्ष्‌ द्रपति, लोकपति, 
वोकपति, धरनिपत्ि, गणनपत्ति श्रगमवानी ।--पुूर (लब्द०) 
क्षुद्रपत्रा--संक्वा जी [सं०] प्रमलोनी । नोनिया साग। 
क्द्रपची--षंडा न° [सं०] वच 1 
ल द्रपद-संह्या प [सं०] संवारूकी एक नापजो १९ श्रगुलके वरायर 
होती है कोण । 
सषद्रपनस-- संहा पण [०] लकुच का पेड़ किन] । 
क्ष द्रपणं--संज्ञा ¶० [सं°] तुलसी [किन्‌ 1 
्षद्रपिप्पली--रसंघ्ना शी° [सं०] वनपीषर । वनपिष्पली [कोन । 
षद्रप्रकृतति-वि० सिं०] भे या खोटे स्वभाववाला { नीच 
| प्रक्रति का । 
छ्‌ द्रफल--संक्चा पुं° [सं०] १. भूमिजवु फा वृक्ष किग) 
क्ष द्रफला- सन्ना जी° [सं०] १. जामून । २ इद्रायण। 
क्द्रवुद्धि--वि० [सं०] १.ङुगटय्‌ा नीच वुद्िवास्ता) ३.नासम। 
मूखं । 
शुद्रम--संहा प° [सं] धातु श्रादि तौलने केचत्ि षह माते की एश 
तोल, जिसे दामः कहते ह । 
कषद्रपुस्ता--संन्ना शौ [सं०] कसेर ॥ । । 
शुद्ररस-- संदा पुं° [सं०] १.शहद मधु 1 २.विपयसूुख किगृ 1 
छषुद्रसोग--संदया पु [सं०] छोटे रोग, सुश्रत केश्रनुसार जिनकी संख्या 
` ४४ (४८) हे भ्रौर जिनमे फोट, फुसी, मुहासा, काई, कुनख 
श्रादि संमिलिहठ ह। 
क्षद्रल-- वि° [सं] (रोग श्रौर जानवरके लिये विशेषत प्रयुक्त) 
` मामूली । तुच्छ । छहुत छोटा करणु 1 
सृद्रवव्‌णा-- संहा क्ली [सं] १.िद्‌ । वरे । २. [किन्‌ 
कषुद्रयकेया सल्ला कौ" [सं०] एक प्रकार की चीनी [कीग्‌। 
लृद्रसादू ल~ सन्ना पुं [सं०] चीता 1 विव्रक [कोगु-! 
क्ष द्ररीष--खं पुं [सं०] मयूरशिला नामका वक्ष [कोन। 
--क्षुद्रर्वास-- संछा पु (सं०] एक प्रकारका प्वासरोग। ` 
विशेष सुधर. के श्रनुसार यह श्रिक भोजन या कमं परिश्रम 
कम्नेश्रोर दिनिकौसोनेसे होवा है! माधव.निदान यैदे 


ख्ख पदायखनेखेभ्रौरश्रमकरनेसे प्रकटमना यया है 1 


लद्रसुवण-संद्ा पुं” [स ०] पीतल 1 

सृद्रह्य-- संज्ञा प° [सं० कषुद्रह्न्‌ ] शिवका एक नाम। 

नु्जन-- संजा पु [सं° क्षुदरन्जन सुत्तं ऊ श्रनुयार एक प्रकार 
कृ श्रुजन्‌ जो शोषे इए भावले श्मदिखे वनाया जाता है 1 
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भुपक 
क्षद्ाच्-[ं० क्षद्रान्ध] हूदयके पस की एक छोटी नाडी। 
क्षद्रा- संता ली° [सं०] १. वेप्या । २. चंगेरी 1 प्रमलोनी । लोन । 


३.जटामासी। वाल ४ एक प्रर की मधुमक्बी चि 
सरघा" कुत ह 1 ५.गवेघरुक । कौड़ियाला । कौडिस्ता । ६. 
 केटकागै। ७ हिचकी । = प्राचीन काली एक प्रकरकी  , 
नावजो पद्हाय लप्र, ४ दाय चौदीश्रौरभ्हायङवौ 
होती यी 1 यदह केवल छोटी छौटी नदियोंमे चलती थी। 
६. वेश्या । वारवधु (को) 1 ¶१०. लढ़ाकरू म्नोरत (को०)। 
११ विकलांग स्वी (की०)। १२९. न््यागिना। नाचनेवात्ती ` 
लडकी (को) 1 
्षद्रात्मा-वि० [घं कदरात्मन्‌] निम्न विचार का) निम्न प्रकु 
वालां [कोम । 
क्षद्रावली- सन्ना ली [सं०] सद्रधटिका॥ किक्रिणी 1 उ०-प्रगं 
ग्रभूषणा जननि उठारत्ति 1 दुलगी ग्री माल मोतिनष केयु 
लं भज श्याम निहारति । क्षद्रःवली उतारतिकटि तें संति 
धरति मन ही मन वारत्ति।-- सुर (णव्द०)। 
क्षुद्राश्लय--वि० [य°] नीखप्रकृति 1 कमना । महाव का उचटा। 
क्षद्रिका-सं्ा ली” [सं०] करधनी । किकिलो । न्ुद्रषटिका 1 र~ ` 
मिलनस्मृति सी रहे यदा पहश्नुटरिका! सीता देने सगीं 
स्वर्णमणिमुद्धिका 1--घाफित, पृ० १२६। २.उख! ओं 
(को०) 1 । 
कषद्रगदी-- संहा ली° [सखं० क्षदरेङ्ध.री ] जवसा । 
क्षघा-संडा श्री [स०] [ विण क्षुधित, क्षुधालु ] भोजन करने की 
, ` इच्छा 1 भूख । 
ष्‌ घाक्षीण--वि° {सं०] भरुखसे कृण वा दर्वंच 
क्षुधातुर-~-वि° [सं०] जिसे भूव खमी हो । भूवा 1 
क्षधानतिवत्ति- संदा खी° [संन्]क्घाकी शांति भू्रका मिटाना। 
पेट भरना॥ 
क्षघात--च०--भूत्र से कतिर (कोनु । $ 4 
कुधादिन--वि० [सं० क्षुधा +ध्रदित] भूपते पीदित । ) 
क्षधाचु--° [स०] जसे सदव भरू लगौ रह्नीहो। पमृक्ष्रड ॥ 
कषुघ। वंत--वि° [हि० क्ुष्रा4+वंत (भ्रत्यन्या सं० क्षुधावान्‌ का 
बहु° च० क्षुघाचन्त [कृ से फौत । भ्रुषा 1 उ०-- 
कषुघावंत रजनीचर मेरे {--तुलसी (सन्द) । 
क्षघावती- संहा शरी° [सं°] एक विशेष प्रकारकी तयार छी हुई 
श्रोपशच जिमके सेवन से भूखब्द्नी है! 
कुधित--वि० [सं०] जिच श्रूव जगी हो । भूखा । बुभृक्षित 1 ` 
शच्याः सद्वा खी? [स० सघा] ` दे" क्षुधा. उ०--श्रमृत्त फलं 
से भोजन करहीं युगन युगन की कष्या हरहीं ।-कवीर सा 
प० १००२ ` 
कुप-- संहा प" [सं०] १, छोरी डालियोवाला वृक्ष! पौधा॥ साड़ी । 
श्रीकृष्ण के एक पृव्र का नाम. जितका . जन्म सत्यनामा 
केगमंसेद्प्रा या! ३. महामारतके श्रनुषार प्रसंधिके पु 
भ्रीर इषक्ष्वाक्ूके पिताकानाम। 


शुपक~-~संह पु [सं०] भाडी । गुटम ज्तिगु 1 





धषी 

क्षपा--संन्ना ली [सं०] दे° शक्षुषकः 1 

` क्षुन्व*--वि० [सं०] १. आरंदोलित 1 चल ! अधोर 1 २. व्याकुल । 
विह्वल 1६. भयमीत +र दहूुप्रा 1.४. कुपित्त 1 कद 1 

सृन्धर-प् ० [सं०] १. मथानी कौ डंडी 1 २.. .एक प्रकार 
रपतिवंध या कामशास्त्र की क्रिया! 

क्षमा-्षद्गा क्षीर [स० सूर्यं के एक प्रकार के पारिपद्‌ देवता! 

कुरित वि० [संगुधृन्ध 1 | 

क्षुमा- संवा खी° [से०] [दि० क्षोभ] १,गार। २. एक प्रकारके 

पोधो की जाति जिनकी डाली पतली मौर सीधी तथा छाल 


 रेशेदार श्रौर दृढ़ होती है जंचे, त्रलसो, पटसन, सन, इत्यादि 1. 


द. श्रलसी 1४. स्नई।१५. नील का पौध्ा। 
क्षु र-- संहा पं [सं०] १. छरा । उस्तरा। 


र 


यो०--क्ष्‌ रकम, क्षुरक्तिया = हुजामत + क्षेरचतुष्टथ = जामत के 
लिये ` ध्रावश्यक उस्वरा, -जल, कुश्तण श्रोर ब्रश ध्रादि ४ 
वस्तृए्‌ 1 
२. वद बाण जिसकी गख की धारष्टुरेके म्द होतीदहै + ३. 
 . ` गोड । ४. पशुर््रोके पावका खुर 1५. शय्या का पवि! 
| , चारपाई का गोड कग] । 
` क्षुरक-संद्ना पुं [सं०]दे° शुर 1 
क्षरषानच--संन्ना पुण [घं०] नाई की. किव 
क्षरधार-संन्वा पं [संग] १. एक नरकका नाम 1 द. एक प्रकार 
का वाणु । 
क्षरवार- संया पुं [संग] जिसकी धार ठरे की तरह तेज हो 
कषरपतर--वि० {सं०] [वि९ शनौ" क्ुरपत्रा, क्षरषव्री ] लि्तके पत्त 
छरे की तरह धारदारदहो। . । 
क्षरपन्र - संदा प° १. शर नामक गुच्छ । २. क्षुरधार नामक वाण। 
` प्षुरपत्रा--सं श्लौ° [सं०] ` पालको. नामके साग 1 पालक 1 . 
क्षरपचिका-- संदा ली° [सं०] पालकी नामक साग । पालक । 
क्ष रपत्री-संनना ली° [संग] वचा! च्च! . 
क्षरप्र-संडा पण [सण] १. प्रकार का वारा, जिसकी ग्पेषीकी 
धार तेज ट्रेको धारके समानदहोतवौ है! २. खुरषा। 
क्षरभांड- संहा पुं [स० क्षुरभाण्ड] दे०. क्षुरधान" ! ` 
क्षरिका- संका शीर [सं०] १. छ्रो 1! चाक्‌ 1 २. पातकी नामेक 
खाग ।३. मुक्तिफोपनिषद्‌ के श्रनुखार एक यजृवेदीय उपनिषद्‌ 
का नाम । ४. एक प्रकारका मिटटी चछा पात्र (कोः) । 
क्षर्णी- संशा खली” [सं०] नादन 1 नाई जाति को स्त्री [कोग.1 
क्ष रौ "--संशा पण [सं० शृरिन्‌] (स्वी° क्षुरनी] १, नारई। 
| हज्जाम.१ २. वह्‌ पशु जिप्के पावमे खृरर्हो। 
` क्षूरीरः-प्स्वी० [संन ष्ुरी\चाक्‌¶ ` 
क्ष्जं --वि० [सं] १. छोञा। २. योडा . किन 1 
छ ठमेक--पडापुंण [सण] १,३० शुः ।२. छोट शंख (कोर) 1 


कषुत्वतात्त--षंद्ा १० [सं०] पितृव्य । पिता का छोटा भाई करिग]।) 


क्ष बसता १० [सण] १, ठीक 1 २. २६1३, त्ताही। 
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व्र फएव 


दस्षरपा ८ --संद्या पु [सं° क्षत्रफल दे“ क्षवपानः । उ०-- 
| कलियुग क्षेत्रपाल है क्या भैरो कोई भूत). कवी म 
पु ८८ 
्षे्र-संडा प [घं०] १. वहु स्थान जहाँग्रन् वया जादठाहो। 
चेत 1 २. समतल भृमि! ३. वह्‌ जगद्‌ जर्हा कोई चीज.पंदा 
हो ! उत्पत्तिस्याने 1४. स्थान । प्रदेश 1 जसे,--दरिहर क्षेष। 
कुष्ठो । -५, पुण्यस्यान। ठीवंस्यान। ६. राशि (मेप 
प्रादि) 1७. स्वरी + जोह1८, शरीर । वदन +` ६. गीता 
के श्रनुषार वाचो ज्ञानेदिण, पाचों कमद्रि्या, ` मन, इच्छा 
रष, सुख, दःख, संस्कार चेतनता त्रौर धृति । १०. भ्रतः- 
करा 1 ११. वह्‌ स्यान जोरेखा््रोरेषिरा दृभ्राहो1' ` 
यौ --क्षेत्रभक्ति वेतो का वंट्वारा। क्षेत्रमिति = क्षेव्रगशित । 
कषे्स्टा = एक तरह की फकहुी । क्षेत्रव्यवहार = किसी कत्र 
का वगफल श्नादि निकालना । क्षेत्र षंन्याघ = किसी स्थानतिचिष 
 कौसीमाकेश्रदर रहने का ब्रत, 
१२ „ बाडा 1 चेरा (कीर)! १३. गृह! धर (कोण)! . १२. 
रेखाचित्र  रेखांकन (को०)।! १४. भ्रत्नसच्र, (कोर) 1 
छ्षेत्रकर, कषोत्रकर्षक - संज्ञा पं [सं०] किसान! सेचिहुर (को०)'। 
शेचरगसित-- संदा प° [सं०] गणित विद्या की वह शाखा जिसमे क्षेधों 
` के नापनेश्रौर उनके क्चोत्रफल निकालने फ्री विधिका वणन 
रहता रै 1 
क्षेनज'--बि° [संनु जोषक्षे्न से उत्पन्व हो! 
स्षेतरजर--संज्ञा पुण [संग] धमं ्रास्वानुषारवारहप्रकारकेषपुत्ो मेते 
एक 1 वह्‌ पुत्र जो किसी प्रयोग्य या समथ पुख्पकी विनां 
, संताभवाली स्थी श्रवा मृत पुरुष की विना संतानवाली विधवा 
के गर्म श्रौर नियुक्त देवर श्रादि के वीयंसेः उत्पन्नहो। इस 
प्रकार का पुत्र श्रपनी मात्ताके पत्तिके स्वत्व का श्रधिषारी 
माना जाता दै + कलियुग में दद प्रकार का पुत्र उत्पन्न करना 
वर्जितं हं ॥ | 
क्षेवजा - रंह्या ख” [सं०] १. सफेद कंटक(री । २. एक प्रकार की 
केकी । ३. गोमूत्र तरख । ४. शित्िका। ित्पी षाख। 
शोत्रजात-वि० [सं] परपुरुष द्वाराः उत्परन (संतान) कोण! 
क्षे तर्न संश्ष पुं [सं०] १. शरीर का-अधिष्डाठा, ` जीवात्मा 1 २, 
दरमामा। ३. किसान 1 खेतिहर ! ४. सान्नी। 
हषेत्रल् --वि० [सं०] जानकार 1 ज्ञाठा। 
लषे्द्‌ तिका, क्षेवदूतो -षंडा श्ची° [सं०] श्वेतवर्णं की कठ्ारी किन] 
लोत्रपति--संडा ¶° [संग] १, खेत का र्खवाला.। केत्रपाल २, 
खेतिहर 1 शछाए्तकार १.३. जीवात्मा । ४. परमात्मा। 
क्षेत्रपाल-पं्ा पुं° [संग] १. वेत का रखवागा। श्ोत्ररक्षक् । ३ 
एक प्रकारके भरवजो सव्या मेभ हु श्रौर पश्चिम ढे 
दारपाल माते उति.) ३न्द्वारपाल।! ४. किषीत्यान र्घा 


: , भ्रघान प्रवंघक्ता 1 स्वयभू 1 भूमिया 
क्ष त्रफय-संष्ठा पु [घ०] किीष्षोत्र "का वर्गात्मिक परिमाण ओ 


` प्राप्रः उपक लवाईश्रोर चोहादकेषात या गुरने जानां 
जरात टै | वग्रपदिमागु ! रक | 


कत्रविर्द" 


विद्रा पं” [सं०] जीवाट्मा । 
क्षत्रविद्-वि० [सं०] जि स्यानों भौर मार्गोःकादपूरान्तानदहो) 
तषे्रहिसा- संग्रा खी [सं०] वेत को नुकखान पहुचाने । 


वि्ोप-शौरित्यषेखमयमे दस सर्वे मे ये नियप्र वे--तेत | 


चर जाते प्ररषदुभ्रो के मालिको से दुगुना नुकखान लिया जाता 
या। यदिकिसीने कहकर -करवापा होतो उप्षपर १२१ण 
ध्रोरजीौ रोज यही करे उसपर २८.पण जुर्राता कियाजात्रा 
था 1 रवानोंकतोश्राघा.दंह स्लिता था। 


क्षेत्राजीव-संदया १० [सं०] किखान 1 वेवी. करनेवाला [न] । 
स्त्रादीपिक- संखा'पुं० [संग] वेतमे प्राय लमानेवाला ।` : 


विशेप-प्राचोन कालम इसका दंड श्राग लगनेवानेको श्राय 
मंजलादेनाया३ 
छ्षत्राचिप- संरा १० [संग] ज्योत्तिप के श्रनुघार किसी राथिषा 
स्वामो । | 
क्षेत्रानगत-वि० [सं°] कौटिल्य के प्रनृसार घाट या वदरगाहु पर 
लगा हृश्रा (जहाज)! त 
क्षेत्रमलकी--संष्ठा ली° [सं०] भू द्श्रावला} भम्णमलकौ कोन] । 
क्षे व्रिट- संहा प° [सं०] किषान 1 चेतवाला ऊपर । 
कषेत्रिय-? संदा ¶० [सं°] १. चरागाह्‌ 1२. परस्वी चे संवंध रख॑ने- 
वाला पुरप 1 ६. म्रसखाघ्य रोग। कटि रोप॥ ४. दवा। 
परोपि किगृ1. 
क्षेध्ियथर--विण० वेत संवंघी या. खेत में उत्पन्न 1 ३. क्षेत्र का 
प्रधिकारी 1 ४.(रोग). श्रसाध्य 1 कठिन [कग 1 | 
श्त प्रो--संखा १० .[स० क्षेत्रिन्‌ | १, खे फा मालिक । २. ` नियुक्ता 
स्प्री षा विवाहित पत्ति 1 नाममात्रफा पति 1 उ०्~-जव इस 
गभेवतीढेरेनेषे मुक्षेतरी फहवनिका उरदैःतो म्योकर 
सेस्वीकारकर सक्ठा हु (एकु घला, पृ० ९२1 
स्वामी । &. भ्रात्मा (को) । ५, परमात्मा (कोर) 1 ६. असाध्य 
वा कटिन रोग (को) । 
क्षे द-संछा प° [घं०] १, णो 1 २.रोदन कग] 1 | 
क्षेप--संणा १० [सं०] १.फकना. 1 - र.ठोकर 1 घाति ॥,३. पक्षांश । 
र 1 ४.निदा वदनामी कलंक भुर 1. ६.विताना। 
गुजारना 1 उखे कालक्षप + एूल का गुच्छा । पुष्पस्तवक 
(क्ो०) 1 ८. विलंव १ देरो (कोण) ६. घमंड  ्रहुंकतार (को). 
९०.प्रनादर ! श्रपमान (को०) ११. नाव -का -डंडाचेना 
को०) । 


च 
४ 


न 


‡ 7 


क्षेपक -वि> [०] १. फंकनेवाला २. मिलाया हया 1 सिधित । 


३. निदनीय। 
हषे पक --संए १० [सं०] ९ केवट । मल्ताह्‌ । कणं धार 1 ३. (पुस्तक 
प्रादि में) उपर यापीदेसे मिलाया हूत्राश्रंय। .. 


स पररा--संदा प° [३०] शषठडना 1२, भिराना दे; दविताना। 
काटना ।गुनारना 1४. शअ्रपवाद\ निदा! ५ फेक्नेकी 
दत्न्‌ । प्त्कने का साघन(गोकन, देलर्वा्ि श्रादि) 1 ६. 


दिस्मत करना १ भूलना (कोर) ) । ; 


॥। [3 


११५५ 


कषेमरचि 


क्षेपणि--संडा ली [सं०] १. चप्पु 1 डीड 1 २. मछली पकडने का 
जाल 1३. गोफन 1 गुलेल । ठेल्वास कग] ! 

क्ष परि क--संघ्वा पुं [सं०] नाव या जहज ` चलानेवादा । मत्लाहु । 
कट ॥ 

क्षे पणी-- संज्ञ ली [सं°] १. एक प्रकार का प्रस्तर जो णत्रःपर फका 
जातादै 1 २. नवका डड़1 वल्ली । उ०~--ग्रपनी इस नौका 
मेमैहीह एकाको,मेरेहायोंमेहैक्षेपणि्या दविधा कौ ।- 
ग्रपलक, पु० ६८ । ३. मती एसाने का जालं (को०) 1 

क्षेपणीय वि० [संग] फंकने. योग्य 1 


क्ल प्ता--वि°० [संणक्षष्ठर] १, फंकनेवाला क्षेपण. .करवेवाला 1 २. 


तिरस्कार. करनेनाला [कग । 
कषेप्य--वि० [खं०] १, फेकने या कष्ट करने योग्य { २.रखने योग्य. 
भीतर रखने योग्य ३. जोड्ने योग्य किन] । .. | 
क्षे मंकर--वि० [सं० क्षेमङर] शुभया मगल करनेवाला । हिताव्रहु 
छत्याखकर कग] 1 

क्षे पंकरी--संडा लो° [सं०क्षेमङ्री] १, एक प्रकार टी चील 
जिसका गला सणफद होता दहै । देमकरी ॥३ एक देदी का 
नाम । 

क्ष म `--संद्ा पं [स०] १ प्राप्त वस्तु की. रक्ता सुरक्षा । 

यौ ° --पोगक्षेम । । 

२. कल्याणं । कुशल । मंगल २. श्रभ्युदय। ४. सुख। श्चानंद। 
५.म्‌क्ति1 ६. एलित ज्योतिषके श्रनुसारं जन्मके नक्षत्रे 
चौथा नक्षत्र+ ४. चोवा । ८ घर्मकाएक. पृत्जो शांतिके 
गभं से उत्पन्न दभ्रा था! सुरक्षा 1 वचाव (को०) १० 
ग्राधार (को) ११. विश्राम कास्थान (कोण) । ` `. ¦. 

क्षेम --वि° १.सुखी 1 धानंदयुक्त { २. कल्यारकर 1 


{ 


सुरक्षाप्राप्त 

सुरक्षित । कग । ४" "४ ^ 

क्ष मक- संज्ञा पुं [खं०] १. प्क्षद्वीपके एक वपंका नाम 1२; शिव 
के'एक गणकानाम (३. एक राक्लप का नाम ४. एकं 
नामकानाम 1५. एक प्रकार का गघद्रव्य । चोवा॥ `` 

घ्षेमकर-वि० [सं०] दे° क्षेमंकर" [किगु. 

क्षेमकरी -संक्ा ली [सं०] दुर्गादेवी करिण] 5 

क्षेमकर्ण--संकषा पु” [सं०] घन के पौत्र का. नाम, जो जनमेजय. का 
सखाया 1 कहते, भ्रवधकासेरी या खीरी नामकनमर 
इतीने वसायाथा। 

सेम कल्यास--पंश प [सं० क्षेम + कट्पण] हम्मोर म्नौर कल्याण 
के संयोग से वना ग्रा एक संकर राग {-(संगीत) । 

क्ष मघूतं -संपुं° स] एक प्रचीन. देण फा नाम -सेमधत, 
देश भ्रादि देश २४-२५-२६ नक्षत्र मे विराजमान ह ~~ 
वृहत्‌ , प°. ८५६ 1. " ५ 

कषे मवृतति--पंश १० [सं०] एन्न `राजा का नाम, जिसने. महाभारत ` 
के युद्धम दुयधन का पक्षःलियाया॥ : † >: 3.- 

क्षनफना-- सा लौ° [सं०] उदुवर । गूलर । .. ~ 

क्ष मराध्नि-संा खो° [सं०] कौटिल्ये -गरनुपष्ार वहु रावं जिस 
चोरोभादिनश्ूद्ये \.; शा ध 


क्षैभवती 


ल्लेमवती-- संरा ली [सं] एक प्राचीन नगरी कानाम्‌ जिर वर्णन 


न्दग्रयोमे घ्नायाहै खीर जाक चिद्‌ वठंमान 'गोर्खपुर 
चिते का प्षेमराजपुर दै . त 
स्लेभमा-- संदा. श्यै" [६०] १ कात्याधिनी का एक नाम 1२. एच 


न्रष्राका नाम 1 | 
.ल्ेमासखन--खंडा प [खं] तंज के बरचुखार एक 
लिखे दाहिवे हाव पर दार्दिना पर रखकर दठ्तेह\ इष 
` श्राय उ उपाना करने खेस्वम की प्राप्ति हठी हे 1 
क्लेमी--वि० [सं° क्षेमिन्‌} ९. कषम उ युक्छ। सुरक्षिव । निरापद । 
२. क्षेम कुवल करनेवाला 1 मगलकारक । शुभदायक् ६ उ०~ 
` जल ठय करि हरि पृजन प्रेमी 1 लिवो' रंक. धरि ठ्‌पवि..पद 
क्षेमी ए--स्वुराज- (शब्द०) 1 २. कशल चाहनेवाला ॥ 
„ लाई चाहनेवाला । उ०--ज्ञानविराम विवेक ठप 
` जप नेम।प्रोम ज्रि सखवत म्ह दायक घ्ेमिन क्षम 
` ` रथराज (शनब्द०) 1 ` ` । 
लेदर संडा यु" [खं कषेरेश््] कादमीर छा पक्त 


१ ॥ 


परसिद्ध संस्कत 


कवि, ग्र॑थकार शौर इविहासकार 1 यह्‌ हिद होने प्रर सी वौद्ध' 


धमं पर वहव ` अनुराग रखता था ! इयते ` कई शव, वन्यत 
तरोर बौद्ध ग्रथ की समालोचना की थी! इका पररानाय 
घषेमेद्रव्यासदास या { 


विशेष--{मिच्च भिच्च खमयों श्रौर स्थानां मं समेट नामके प्रीर 


ननी कई कवि तयाग्रधकारहौ गए 1. 
` पलेम्य--संडा पुं° { सं०] शिव कि । 
घषेम्य--वि० १. मंगलदायक । हितकर 
वर ए ३. स्वास्यवर्धंक. रिन्‌} 
क्षेम्या संदा जो° [ ०) दुग किन्‌] ६. 
. क्लेय--वि० [संग] क्षय किए जानि योग्य 1 | 
~ द्लैष्व-संडापु [सण] क्षीण का धाव । . क्षीणता; । क्य 
छ्ैतर- संदा पु [सं० क्षेवखमूह । उेठो.का मृं १ २ खेत । 
सेतरज्ञ- सं पु [सं०] ध्याट्मिकठा,। श्रात्मज्ञान [कौम] + , 
क्चप्र--संडा पु [सं०] १. तवस) शीघ्रता. ! २. व्याकरण म एष 
` प्रकारो स्वरसंधि करिन्‌" : ~ +, 1. : 
ह्ैरेय-वि० [तंर] [ वि० लोर करेय ; दूध का चना हधा \ दघ 
युक्त 1 [कोण]. ॥ | वि ५ 
श्नोड- संरा पं [घं° क्षोढ] हयी वाने काखू.खा + मालान 1 
7ोख- सं्ा प [सं०) १ योषएक ्यानषे दूसरे स्यानपरनजा 
~. . सके 1२. एक प्रकार की. वीणा । 
क्लोखि- संशा क [त] ५ पुच्दी . 1 
यौ°--क्षोसिदेव = ब्राद्यण -॥ चृसुर ।. क्षोिंप } क्लोरिपेति ! 
ज्ञोरिपाल = राजा ! भूपाल 1 क्षेसिच्हं = वक्ष 1 | 
॥ २.एककोी उख्या) 
क्षोणिप--संदग पु [खं०] राजा । उ ०-- क्षोणी भें- छँडयो छप्यो 


२. भाग्यवान्‌ } किस्मत. 


कै, ‰ ९ 
# 


१५ 
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वक र 
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~ ॐ 
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॥ [1 1 % ४ 1, 


ध सोप को छना छोय सोणिप क्षपणः बको विरद बहतु ` 


दरी {--तुलखी (न्द ०). १ 


# => 


८. 
4 +~ 9 १ 
1 
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प्रकारका श्राखन,. 


योग याय 


- क्लोमकर--वि० [सं०] दे , छोभख 


` क्षोमणस--संदा प [सं०] १. काम 


चं तेने 


क्लोणी ^ चंडा शी" [सं०] पृथ्वी । जमीन 1 चं5~-क्षेण पर ञो निज 
¦ ˆ : . छाप छोड़ते. चलते \ पदपयों सें मंजीर मराच मचलते- 
चाकेठ, पु०.२०४; 1 | | 
क्षोखीपति--संक प° [० , यजा, । नरेथ॥ उ ०--क्षोणीमे के 
क्षोणीपत्वि छाज जिद छव छाया क्षोणी क्लोरी छाये क्लिदि 
- श्रायि निमिराज के ।--तुलषी (शन्द०) ! ॥ 
क्षोदसा ० [स०] १. चख } चुकनी 1 सफ 1.र. चछ क्रनेया 
पीने का काम । इ. जल । पानी ४. सिललं या पत्थर जिप्षपर 
; . . चख पीसा जाय (करोर) 1 । छ 
क्लोदक्षम--वि° [संर] परीक्षा में टिक्िने या खाद न छोडनेवाला 
पका 1 टोस किन्‌] । 
क्लोदित*--वि° {सं पीसा हप्र । च णित किन] .॥ - । 
क्लोदित- संदा पु १. चूण 1 द. धूच ।.द.श्राटा [को०) 1 
क्लोदिमा--संङ्ञा ली" [° क्षोदिमन्‌ ] १. तुच्छता । वघुत्रा ॥ च्युता 
- २. सक््मता। -वारीकी किन] । 
क्मोभ--उंा पु [संग] ([वि० कुञ्च, क्षुभित] ५4 
खचवली 1 २. व्याक्लता ए. घवराहट 1 
रज । शोक ॥ ५. कोध । ४ 
क्षोभक --संढा पु [सं०] कामाव्याका एक पहाड़ ॥ 


विचलठा । 
३. भय ! उर {४ 


~ =^ | 
; ५“ +, न 
५ * > 


क्षोभकृत.--सं् पु” [सं०} खाठ संवत्सरो मै. छत्तीसवां संवत्सर 1 
क्षोभणं *--वि० [सं०] १. क्षौभित करनेवाला । क्षोभक । 
पाच वण्णो मे तेएक 1१ 
विष्ण 1३. शिव 1 
क्लोभना--क्ति० अ° [सं क्लोम] कन्ध होना ॥ 
क्लोभिखी संब खी° [सं० उंमीतमे निपाद स्वर कौदो श्रतियों 
4: न्नेदेश्रंततिमश्रूत्ति॥ ः 
क्षोभितध--बि° [सं० क्षोभ] ९. घवरारा हृ"! व्यक्ल 1९ 
विचित्त 1 चलायमान । उ०-एक' दिवख प्रभू, ध्यान लगाय, 
क्षोनित चित्त प्रसाद वनाय 1--कर्कःर सा०,-पृ० ४०४५ १३. 
` डर! हुश्रा । भयभीत । ४. कद! ` ^ 
क्षोभ --ि० [सं० क्षोभिन्‌} उदेगशील ॥ व्याकुल । चंचवं 1 उ०-- 
हरि सुमिरन कजं जिमि लोभी । निख दिन रदै द्रव्य दित 
कलोसौ 1-- रधुनाथ (बन्द०) 1 . ` ` 
ल्लोम सं प० [संग] द° क्लीम इ = | ~ 
कोरि @- सं अ” [सं° शक्षौहिणी] देर - -भक्षादिणी' ॥ उ०~~ 
तंतीस क्लोहणि दल तिन जीता । जमन कैर्‌ 'सम्हुर्‌ पर 
` बीता वीर सा०,पृ० ४६। (7. 
कौणि-- सद्य ° [सं०] दे क्षणी ४ 
क्लौसो--संब्ा ली° [सं०] १. प्रथिवी ४ 
यौ 1) समृद्र 1 क्षीखीपत्ति = भूपति \ क्षौणीषर = 
त॒ 1 
२, एककीसंख्या ॥ भ 


क्षौच- सष्ठ पुं [सं०] छर, चाष्टू म्रादिकी धार तेज करने पत्र 
सान्‌ ) 4 


न 


` 
ड ५ ४ 
५ = " ६ ५ 
4 म १९ श्र श्च * 3: 


+ ४ च श्च = 


क्षार 


कषौद्र--संशा ० [संग] १. कषद्रे का भावं! कषुदरता। २. छोटी मव्बी 
का मधु जो पतला, ठंडा, हलका भ्रौर क्लेदनाशक दता है। 
क्षुद्रा नामक सक््ियों का इकट्ठा किया हुश्रा मधु 1३. जल। 
४. चपाकापेद। ५. धृज्ल । ६. मागघी मातासे उतपन्न एक 
वणंसखंङूर जाति) 

क्षौद्रक संशा प° [सं] \. शहद । मधु १३. कषद्रक नामक प्राचीन 
देश जो घत भान पंजाव के भ्रतगेत था । 

कशौद्रज- संदा पुं° [सं०] कुद्रा सक्दी का मोम 

्षौद्रजा--संहा ल्ली [सं०] शहद फी वनी शक्कर । मधुकफी शकरा 
[कोण] । 

शौ द्रधतु--संग्ना पुं [सं०] सोना मक्खी । 

क्षौ द्रभ्मेह- संया ¶° [सं०] मधुमेह 1 

क्षौद्रय-संक्षा पं [सं०] मोम । क्षोद्रज । 

क्षौम-- स्र पुं [सं०] १. श्रलसीयासनश्रादिढेरेणोसे बुना हृष्र 
कपड़ा 1 उ०--क्षौम के छत में लटकते गुच्छ है, सामने जिनके 
चमर भी तुच्छ है ।--साकेत, प° १६ । २. वस्त्र! फपढा। 
३. घरया धरटारीके उपर का कमरा! ४.रेणमीयाञ्नी 
वस्त्र (को०) { ४, ्रलसी (को०) । 

क्षौमक- संचय पं” [सं०] द° 'क्षौमकम' । 

शौमशा- सन्ना जी [सं०] चोवा } एक गंधद्रव्य । । 

क्षौमिक--संन्ञा प° [सं०] -१.खन पा श्रलसी के रेशे कै तासों 


र्च्‌ 


ब---हदी वण॑माला में स्पशं व्यंजन के श्रंतगंव कवगं फा दूसरा 
परक्षर्‌ ॥ यह्‌ महाप्राण है श्रौर इसका उच्चारण कठ से होता 
~ दै।क,ग, घरश्रौर ङ इसके सवण रहै 1 
खं-- संका ° [खं० खम्‌ 1 १, एन्य स्यान । खाली जगृहु । २. विल । 
छिद्र । ३. प्राकाण । ४. निकलने का मागे । ५. इद्रिथ । ६ 
विदु । शुन्य । सफर 1 ७. स्वगं 1 देवलोक 1 ८, सुख। ६ 
कमं 1 १०. कूडली मे जन्मलग्न से. दसर्तां स्थन 1११. 
, प्रभ्रक ) १ब.त्रहया 1१३. मोक्ष 1 निर्ण । 
खंरू†-वि० [सं० कङ्काल] १. दुबल । वलहीन । २. खख । षढा । 
खकर- संरा पण [सं० खडकर] घुघर । वालों की चट । प्रलक किम्‌ । 
ख--वि° [ख० कद्ध] १ छ्‌ढा । वाली । २. उजङ़ + . पीरान। 
। ३. धनहीन।. 
खंखड-वि° [सं° खक्ख ठ या० भनु] (पदायं) सुखने कारण 
कडा { मुररायादह्रप्रा 1 दुबल । क्षीण । उ०-पचास वर्ष 
का खड्‌ भोला भीतर.से शितिना स्निग्धै, यह्‌ वहु न जानता 
,  था।-गोदान, पृण ६। 
संवणा-- सक्ष ° [सं* शद्धा] चू चर, धंटी, नूपुर प्रादि की 
घ्वनि [को] 
खंव रभसं ० [स° शङ्कर] दे° वंकर' [कग] । ` 
बखर. संन ६० [देश०] पलासकावुक्ष क्ण] । ` 


९१०७ 


ह्॑गदीया 


से ववी हर्द करधनी ! २. क्षोम वस्मकी वनी गुदकीया 
फथरो 
क्षोमी--सं्षा खी [सं०] टाट की वनी गुददी। २. श्रलसी (कोनु । 
क्षौर - संघा पुं” [खं०] हज मत । 
क्षौ रकर्म-- संघा प° [सं०] इजामत । क्षौर । 
शौरिक- संरा १० [सं०] नाई ( हजामत 1 
क्णा-- संप्रा श्री° [स०] १. पृथ्वी । घधरती। 
यौ ०--माघर = भूधर । पवत्त ) दनाधृत्ति, षमापति, कषमपाल = ` 
राजा ॥ . 
२. एकको संख्या ! 


क्वंड -- संका प° [स ०] १. श्रव्यक्त एष्य या ध्वनि । २. वषि 
जहुर । उ०-गर्ल हलाहलषक्ष्वेड गर कालकूट रखभास। 


रस.में विरसन धौरि वल चलिय वन.फर वाम -्नददास 
(णनम्द०) { ३. णन्द॥ घ्वनि (४. कान्‌ का एक रोग जिसमें 


सनसनाहट भी सुनाई पडती टह । ५. चिकनाई । विक्नाहुट ॥ 
६. त्याग । ॥ि 
क्वंड--वि० [खं०] १, दि्ोरा । नीच प्रकृति । २. कुटिल । कपटी । 
क्ष्वंडा--संग् क्ली [सं०] १. वाऽ । २. -युद्ध की लचकार ३ 
सिहुगजन कनो ।\ 
क्वे डित-संद्वा ¶० [सं ०] सिह की दहाङ्‌ । सिहुगर्जन किन + 
कष्वेला-संढा ली" [स० छोड़ा । खेल । दृषठी मजाक (क्‌ 


1 


खंखरभ॑--वि० [हि० खंख] दे "दख । 

खंम-- सं प° [सख० खड] १. तलवार । उ०-भट चातक दादर 
रन गोते ए चपला चमकन फिर ` खय खोले - केशव 
[शन्द०) 1 २. गडा 1३. घाव ।चीरा { ` | 

खंगड*-संश्ञा प° [सं० खकवट] शुष्क । नि? । उ०-बिस्ठान 
मे चिद्रोये। जमकैे खगश्हो जामोे !--फिषठाना० भा 
२, प° १६ 

खंगद़ ~ संदा पुं” [ प्रनु०] ३* “ग्रगड कंगड़' । 

खं गड य{--बि० उट्‌ ड। उग्र \ उजड्ड । 

खंगनखार- संदा ४० [देश०] पंजाब के पर्विमी जिलों मं होनेवाला 
एक प्रकार का पौधा निस. जलाषटर सन्जीखार तयार शयते 
ह । इसकी सज्जी सबसे भ्रच्छी समम्छो जाती है। 

खंगर संदा ० [देश०] भधिक पकने के कारणु परस्पर सटी हई 
कर्‌ इटो का चक । ५ । 

खंगर^--वि ° बच सुखा । शुष्क ! क्षोणु 1 


ृहा०--कषर लगना ~= सुखंडी रोग होना } इुवंलता का रोग 
द 


संगलीला संशा ली” [सं० खङ्ग +लीला] ्रसियुद्ध। तलवारकी 
. लङा ! उऽ-खगलीला बढ़ी देती रही मै वहीं | --लहर, 
९ ७३1 





कयना 


दंचना(@-करि० प° [ ६०५कप्‌ भा०५खच { १. तृप्त हदोना। 
तुष्ट होना 1 उ०-करटा पाणी खं पिड त्राणा 
सहेखि 1--दोला०, दू ४२९१२ दे "दीं चना' । उ०-- 
(क) वायल जू घन खचद्‌ श्रग 1 --वी° रासो, पृ 
१०० 1 (ख) द्विष दोय लक्व धरि धातु यचि ।--द्‌° राघो 
पुण ६० ॥ ॑। ध - 1. 
खज भ{- सषा पुं [सं ] १. एक प्रकारका रोग जिसमे मनुष्य का 
पैर जक्डजाताहैप्रौर वद चल फिरन्ी सक्ता {वद्यक के 


प्रनुखार स रोगमें कमरकीवायुजष्व की नसो को पकड 


तती ॐ, लिमदे वैर स्वंनित.दयो ७ष्तादहै 1 उ०- गमे कुब्जे 
चावरे वहिरे वामन वृद्ध {यान लये जनि प्रादे ्ोरे खज 


प्रसिद्ध (३ रव (शन्द०) । २, लंगढ्ा । पगु 1 उ०-तारन: 


की तरलादसुतौ तष्नी खग खजन खजं करिए र्द । गणकुरग 
वजात जुदे जलजातनके गुनष्टीन लियिरदै।-गग्र ° 
पु० ११६. 
खंजभ्- संशा पु० [ सं० खञ्जन ] दंजन पक्षी । उ०--भ्रालिगन द 
रधर पान करि.खंडन चंज,लरे -- सुर ( शन्द० ).1 
दंजक१--वचि० {सं० खञ्जक] लगडा 1 पगु । 
खंजक °-- संदा प [देश ०] पिस्ते की नाति का पक पेड़ 1 
विदोष--यह वलचिस्तानमे द्रोताहै श्रौर इसमे र्मी मस्ती 
के उमनही एक प्रकारका गोद निकलदादहै। यह्‌ गोद 
उठते काम का नहीं समा जाता । इसकी पित्त्यो के किनारे 
घोदेकीनालके श्राकारमे लाही लगती; है 1 पत्तियां रगनेश्रौर 
चमा सिने केकाममेंप्राततीरहू) 
संजकारि-- संरा पु [ सं० खञ्यकारि | खसरी 
खंजखेट- संहा पं [ सं° खञ्जयेट ] खंजन पक्षी । खद्‌ रिच. [कग] 1 
दंज सेला पु [सं खञ्ञवेल दे “वंजखेट' किन] ॥ 
खंज दी-- संशा ली° (†दि०] दे” खजरी | 
खंज न- संदा प° [सं] १. एक प्रखिद्ध पल्ली 1 खंड{रिच १ 
विद्ेप--सकी श्रनेक जात्तियां एशिषा, युरोप पभ्रौर श्रक्रिरार्मे 
घ्रध्िकतासे पाई जातीर्है। इनमेसे नारतवप का खजन 


मुच्य श्रोर भ्रसली माना जाता है! यह कर्द रग तया भ्माकार 


का होता है तया मारठ्मे यह हिमालय कधी तराई, ध्रासाम 
` श्रौ वरमा श्रधिकठाखेद्ोतादै। इसकार्ग वीच णीच 
मं कटी सफेद श्रौर फदींकाला होताीहै1 यद भायः एक्‌ 
वालिष्ठ चवा होता है प्रौर इसकी चंच लालश्रोर दुम हलक 
` काली कई" एए सफ़ेद भ्रौर वहत सदर होती दै { यद प्रायः 
` निर्जन स्वानोमे श्रौर प्रकेलादही र्हतादहै तथाजाङेके 
घ्मारम मे पाहो से नीचे उतर भ्राता है 1 सोर्यो षा विप्वास 
है कि यह पाला वीजा . सक्ता श्रौर अव उसके सिर.पर 
चोरी निकी है, तद यहं छप जाता दै भरौरक्सीको 
दिखाई नहीं देता ॥ यह पक्षी वहत चंचल दता है इसल्विि 
कवि लोग द्सयेनेग्रोकी उपमादेते है! देसाभ्रतिद्ध है कि 
यह्‌ वहत कम क्रौर छिपिकर रति करता र १ कटी कटींशोग 
ष्मो ्यंडरिन' या ममोला' कहे है 1 


११४ 


शवंड 


पर्या. --लं जकन 1 मुनिपु्क 1 सद्रनामा ॥ रत्ननिधि 1 चर । 
काकटड ! नोतकट । कणारीर 1 
२, दंडरिविके दग काघोडा1 ३. 'संगाधर' या भंगोदक' नामक 
छंद का एक नाम 1 ८. लगड़ति हृष चलना 1. ,. 
दंजनक - स्ना पुण [सं° ख ज्जनङ] 2० "वं जन' [क्‌ 1 
संजनरत - संडा पुण [षं खन्जनरत| चठ मथुन॥ क्वादाजिक्क 
मथुन [कोण] । । 
खंजनरति-- संगा पुं [सं०] (खंजन .कीतरह का) वदत ही गृप्त 
विहार 
लजना - संदा खी” [सं० खच्जना] १. खंजनके चदृशत एक प्ली 1 
२. सपप। सरसो [कोग]। 
संजनाङृति--संक् ली” [सं० खज्जनाकृति] खंजन के प्राकारे 
। मिलता जलता एक पक्षी 1 
खंजनासन--सं्न १० [सं खजञ्जनाष्न) तत्रके प्रनुमरार एक प्रकार 


का श्रासन । दम॒ श्राक्तनसे उपासना करने षर विजयनाभ 
होतार 1 


 तंजनिका--डा श्री [सं० ख ञ्जनिकू] खंननके श्राक्रार की एक 


विहिया जो प्रायः दलव्लोमें रहतीदहै\ इये खपगेः भी 
कहते ह 1 
खंजर) संहा प [फा० खंजर कटार । पेणकन्ज । 
मुहा ०--खंजर तेन करना = मार ढालने के लिये उयत होना 
क्ि० प्र०--उठाना1--खीचना चलाना {--फरना- 
` वाधना । 
खंजर संदा पुण [दिण० श्रयवा सं० खञ्ज या लन्जक~+ह्ि० र 
(प्रत्य०) ] सूखा हृश्रा पेद क्‌ । | 
संद्या पं [सं० खन्जन, प्रा खंजण] दे० "छेजन । 
उ०-मुख सिप्रहर संजर न्यण॒ कुच श्रीफल कठ वीस {-- 
टोला०,द०१३ { 
खंजरीटक -संा पु” [सं० छञ रीटक] चंजरीट । घंजन रिगु 1 
खंजलेख-- संशा एं [सं० ख ञ्जते [ खंजनपक्षी निगु 1 
खंजाः१--वि० [सं° खञ्जक] खंज.1 लंगडा ॥ 


खंजर 


- खंजा-- संदा खो° [खं० खञ्जा] व्णाघि सम वुत्तोमेये पृशवुत्त 


जिसके प्रिपम पादोन २० लपु ग्रोदश्रतमे एक्गुरं ठयासम 
पादो में २८ लघ्‌ श्रौरभ्र॑तमेंएक गुरं हौता टै! जसे-नरधन 
जग महु नित उठ गनपत्तिकर जस वरनत प्रतिहिठर्खो 1 
तन मनः धन सन उप रहन तिहु भजन करत मल प्रधि 
वित सों 1 किमि भरतरत मन भजत न किमि विटि भज भज 
प्रज भज दिव धरि चितहीं । हर टस्हर हष्््र् हर दस्र 
हर हर ठर हर कट नितहीं --छदः०, प° २७२ ॥ 
खंड- संदा प° [सं° ण्ड] १. भाग 1 टका 1 दित्ता उ०- 
प्रम्‌ दोउ चाप खंडमदि ढरेो--मानन, १।२६३। 
मुहा 1 खंड करना चकनाचूर करना । टुक्षु रुक 
करना ~ - 


4 ग्रथकष दिमाग पा भ्र {३. दै ५ 


1 व्य 1 जने~मरतश्ड 
( पौराणिक भूयोचर्म एुकएकट्रीप के प्रंतगदतोनौ. या 


॥०8 


खडः 


सात घात खंडमने गए) 1 नौफी संख्या) ५ गरितत में 
समीकरण षी एक क्रि 1६. रत्नोका एक दोपजोप्रायः 
मानिकमें होता ह! ७.खाड ! चीनी 15, काचाः नपशू। 
६. दिशा! दिक्‌ 1 उ०~-चारहु खंड भानु प्रसत्तपा । जेहिकी 
दुष्टि रन ससि छिपा ।--जायषठी, (चव्द०) । १०, : समपूह्‌ । 
उ०--तदुं सजत उद्भट भट विकट सटपट प्रतं खत खंड 
म ।-पद्मयाकर ग्र०, पु० २८५1 ११. परशुराम 1 उ०-संग्राम 
पंड करव कि खंड वाण सेणियं ।-- राज रू०, ¶० ६५०। १२, 
मंजिल । ससातिवं । उ०-नव नव डके महल वनाएु। 
सोना केरा कलस चढाए्‌ ।--क्वीर० सा०, ¶० ५४३ 1. 
खंड? बि०१. खंडित । श्रपूरां । उ०--प्रखंड साहव कानाम भ्रौर 

सव खंड है ।{--कवीर ण०, प° १२१। २. छोटा. । तध 1३. 
विकलांग । दोपयुक्त [कोण] 1 

खंड संचरा पुं [० खद्ध] खाड़ । उ०-रूरं णम्‌ खड वरिवड 
चड दकं जलधि उमंड कां घमंड ब्रह्मरमडउ1-गोगल 
(शन्द ०) । 

खंडकंद-संज्च पण [सं० ण्डकन्द] शकरकंद । खंडकणं [कग] 1 

खंडक १ --वि० [सं० खण्डक] १, खंडन करमेवाला ! किसी मतया 
विचष्र को काटनेवाला । २. खंड करनेदाला } विधाय करने 
वाला । टुकड़ो मे विभवत करनेवाला ।३. दूदणरनेया हटाने 
वाला ! [कोन । | 

खंडक-- संद्ठा प” १. खंड । भाग । टुकड़ा (२. शकरा। ईखकी 
चीनी । ३, नखहौीन प्राणी । वहु प्राणी ज्खि नादूननदहो 


५ [कोण] । 
खंडकथा- संका छी [सं° खण्डकथा] कया दा एक मेद 1 लघ फा | 
` छोटी कथा 1 


: विेष--दसमे मत्र श्रयवा ब्राह्मण नायक होतादहै प्र चाय 
प्रकारका विरहं रहता है । इसमे करुण रस प्रधान होता है । 


कथा समाप्त हने के पहले ही इसका ग्र थ समाप्त हो जाता है। 
२. उपन्यास का एक भेद } 


विदशयेष--दइसके प्रत्येक वंडमें एक एक पुरी कटानी होती 
है श्रौर इसको किसी एक कहानी का दूसरी कदानी के साथ 
कोई संव नहीं होता ! इसके दोभेद ई, उजात्य भ्रौर 
वंजात्य । जिसमें सव कथां फाप्रास्म श्रौर ्रत एक समान 


। होता है, वह्‌ सजात्य्‌` कहलाती है ! भौर जिषकी कथाएं कई 
ठणकौीहोती ह, उसे वजात्य कहते ई ( 


- खडकण~संन्ना प°. [स० खण्डक्ण] १. शफरकद 1 २, एक प्रकार 
का ग्ररदार पोधा 1 
खंड कालु--संहा पुं” [सं०° खण्डकाचु[ शङरकंद [कोण] { 
संडकाव्य--सं्षा प° (सं° खण्डकाव्य] वह - काव्यः जिक्षमे . (काव्य 
के सपुरं श्रलंक्रौर या चक्षस्‌ नहो, वल्कि कुछ हीहों। 
‡ ~ ` ` जसे, मेघदूत श्रादि+ ` । 
` खेडज--तका पुं° (सं खण्डज] १.एक प्रकार की ण्करा।२ 
गृड 1 भटो [कोण] । व ध 
खडत({-दि० [० खण्डित द° "सोडित'.1 - ` ` 


१२०६ 


संडपणु 


खंडतरि(ध{-संणा क्री° , [देण] फटी चटाई 1 उ०--ग्रोषाप्रोन ` 
खडतरि पालिश्रा चाह । प्राग्रोर कटूव कड श्रहिरिनी नाह ।- 
विद्यापरि, पृ० ५६१ , 
खडताल-संणा ५" [० खण्डताल] संगीत मे एकताला नामक्‌ 
उाल जिघमें केवर एक द्रत होता.दै 1 . 
खंडधारा--संचा लौ° [खण्डधारा] कत्तरनी । कवी किन्‌) 
खंडन- संदा प° [सं° खण्डन] [वि घंडनीय संहित, खडी] १. 
: तोद्ने पोडने फी पिया 1 र. भंजन छेदन ।३.किस्री वात. 
कोश्रययायं प्रमाणिठकफरने फीक्रिया। किसीदचिद्िको 
प्रमाणो हास प्रसंयत ठहूराने करा खायं 1 निराकर॒ । मन 
का उलटा 1 जँपे-- उसने खं सिद्धति का षूद उडनक्यिदै। 
४.नृत्यमें मुह्‌या श्रौठ शत प्रकार चलाना जिसमे प्दृने, 
. घड्वहमने या खानि श्रादि क्ता भाव मरे 1 ५. निराश करना। 
हताश करना (कोर) 1 ६ .घोखा देना ! वचना (कोण) ! ७ 
वाधा देना । ठक्रायट करना (कोर) 1 ८.दिमिस करन। 
` ` वर्त्ति फरना (कोर) 1-६. विद्रोह । चिरोध (कते) । १९. 
हटाना । दूर फरनां (कोर) 1 ११. विनष्ट करना (कोर) । 
खंडन र-पि० १. तोढवे, फाटने या हिस्सा फरनेवाला 1 द यचिनाचच 
करनेवाला । विध्वंस फएरनेवाला [कोनु । 
खंडनकार- संदा प° [० खण्डनकारः) इ. खट्नषंडवशय ङे तेषकं 
 श्रीद्रपं 1२. वन करनेवाला व्यक्ति या प्राणी (कोर) । 
खंडनखंडखाद्य-संा पुं [० खण्डनखण्डवाद् | श्रीहर्षं ' एत श्रद्रतठ 
वेदति काखडन प्रघानग्रय। 
खंडनमंढन-संष्ा पं [सं खणष्डनमष्डन] वादविवाद । खंडन 
भ्रीर मंडन । 
क्रि° प्र०--फरना 1-- होना । 
खंडनरत-- संखा ० [सं० खण्डनरत] ध्वं सकायं मे निपुस 1 
खंडन --कि° स° [सं० खण्डन] १. खंडन करना । तोडना 1 
ट्फड़ ट्कढं. करना 1 उ०--कोदंड खंडे रामं तुलसी जयतति 
वचन उचारहीं 1 - मान्त, १। २६१२. निराशूरण करना। 
किषी वात को भ्रयुक्त उहराना 1 ३, उल्लंघन करना । न : 
-मानना । उन पिता वदन खंडंसों पापी, सोई प्रह्णाद्हि, 
कीन्ह ।--सूर०, १ 1 १०४१ | 
खंडनी-घ्ी° ली° [मं° वण्डन]ं मालगुजारी की - किस्त! कर 1 
संडनी -वि° [सं०] द° "चंडी, 'वंडिनीः। - 


, खंडनीय--दि०'- [सं० खण्डनीय} १. - ठोडने फोडने लायक । २. 


खंडन करने योग्य ! निराकरण के. योग्य । ३. जिसका खंडन 
हो सके 1 बो म्युक्त ठहराया जा सके] 


` खंडपति--सं्ा ¶° [सं° वण्डपत्ि] राजा 1 .. ., 
` खंडपरश्ु-संच् पुं° [सं० खण्डपरद्ु] १. महदेव ! ` चिव 1 उ०- 


.: `खंडपरणुको शोभिजं उभा मध्य फोदंड ! मानहु शेष श्रकज्ञेपघ्र' 
धरनहार वरिवंड ।-केशव (एन्द०)} | २. दपिष्ण 1३. 
परशुराम । ४८. राहु1 ५. वह्‌ हाथी जिस्कैरदतिद्ट्ह्यं।. 

संडपशु - संहा प° [सं] द° “वंडपरणु' [कोम ! 


॥ 





` रपाल 


खंडपाल--संडा ०.5० कण्डपाल] मिठाई वनानि श्रीर वेचनेव्ला 1 
„ 84 -इलवाई +, ` `": 


खंदग्र्य ~कं पुर. {प्तं खण्डव्रलय] वद प्रल्य जो चतुकुगा या | 


` “ ब्रह्मा का एक दिन. वीत्तजानि पर दोताटहे॥ | 
 विरोप--दखमे .खमस् भूर्नोका लय हौ जाता है, केवल त्रा ठ 
.- .. "उति ईह पुनणानुसांर इस प्रवयमच्ूय का ठेव उहद्गुना 
` -वचटजाताहै रौर द्र समस्त प्रियो का दउहार कर 
` डान्त्है॥ ~ । 
-.--२. सवषं } ग्ड 1 लडाई जिग्‌.1 
दंडग्रस्तार--चंडा पु {घं० -दण्डप्रस्तार] चंगीत्तमें एक व्रक्ररिकरा 
तात्र 
खंडफण - सं पुं {० खण्डफणा | एक प्रकार का खाद । 
खंडफुट न --संक्र. १० {° खण्डफुट 7] कहा ककट 1 
 खंडम॑डल- त्रि० [सं उण्डमण्डत | रघ या तऋधूण ` घस्वाला । 
` छखड्मडच संदना पु° च्रधं या यणं वृत्त क्रिन्‌]! 
` उंडमेद--रंडा.प० [ सं० ` खण्डमेर] पिगन की वह रीति ` नलिसकरे 
~, --द्ारानमेरया एकावली मेदके वनाएुदिना हीमे कानाम 
.उत्िकनल"जाना दै! | 
तंडमोदन्छ--खंद्ा पुं [संर खण्डमोदक] गुढ ॥ एकरू प्रकार की 
~ ~< .जव्कर [कग] | 
` खंडर५- चंड पु [सं उण्डल = खंड, टकडा] दे” खड्डर 1 
 खडर--संहा.पुर [सं० चण्डर | चाड वनी वत्तु 1 ठाई [करिण] 1 
खडगिचि- संदा प° [1६०] वंजन पक्षी 1 वि० द° 'खजन ॥ 
स॒डल--संदया.पुंर [त्तं एड] ट 1 दुका 1 बाय । 
खंड न--वि० [सरं खड्ग +न. (घ्रत्य° ) ] १. ध णड्गघ्रारस 
 करतेवादा ! २. विनयाय या चंडवाल्म (०) ६ ` 
खडलवा--संद्ा पु° [सं० खण्ड रवण] काला नमक 1 , . 
वडवुप उवप -_ संदा नौर [० . खण्डवर्धा] वह .वपा जा चवनर समान 
; 2. ~ नद्धा +-व्हवु चि लिसमे कीं पानी वरये, कठा पानीन 
वरन [किग] । क | 
संडविकार--उंडा प [सं खण्डत्रिकार] चीनी । शक्कर करिण) 1 
दंडविन्रति-- संडा' ली” [चं०.खण्डविकृति | भिखरी क्रिग] 1 
लंडवष्टि- संका ली° [सं° खण्डवष्टि। द° उंडवप। [करिण] 1 
 खंडन्यायाम-- चंडा प° {६० उण्डव्यायाम। पक प्रकार का 
{~ {समे केवल कमर रीर ते को गति ` देते हं 1 ॥ि 
` खंडयः--क्रि० वि०-{[ सं” खण्डवास्‌ | उड खड करके { कई घटाया 
भामे नेर्वदस्कर । द्कडं टूकड । 
.- खंडर्नक स--संडया शनौ {सं खण्डश्चक रा] मिरी किन. 
ला] १. नष्ट चरित्रवाली स्वरी । 


५५ 3 
क ष्क ॥। 


व्यन्षिचारिणी 1 ३- वश्या 
संडसर--च्रापु° [सं खण्डसर] उाफ की. हृद्‌ छड़ि 1. चीनी । 
सद्धा 


= {+ 


| < 
ई 


# 


` "सं पु [सं खण्ड] १. चावन . का दुका । खूद 1 २, 
दलाय में चेला जानेवाला बुकन मीची? मामक देल! उ०- 


ॐ ॥ ् खडी ४ 4 
१११०  . ` | खंडं 


` एह मन मारि गोद लए षडा! एक पंच णिड वेलं बडा - 
प्राता पु २१ 1 
छंडाभ{-- संदा पुं [देश ०] दे° खांडा 
खडाश्र--खंह् पुं [सं वण्डान्न] १. दात का एक रोग १२. 
-दिखरे हए वादन (को०) 1 ३ दन्न ( रति ) 1 
दंडाली -संडा श्रौ° [सं दण्डाली] १. तेल नापिने का एक 
` प्ररिमारा! २. काम की इच्छा रखनेवाली स्वी ! ३. वह स्वी 
लिका पति दुश्चरित्रता का दोपौ हौ (०) 1 ४. ठउालवि । 
म्रिल (को०) 1 । 
सखड़िक-संडा पुं सं० खण्डिक ] १. कांद्व 1 करी { २. वद्‌ 
विद्यार्यीसजोकतिप्रीग्रयक्ो खंडं खड करके षड ३. एक चऋछपि 
 कानाम 1 ४. वह व्यक्तिःखो चीनी वनात्ता दो निग] 1 ‰. 
, केरावया मटर (कोर) 1 
संडिका--संडा खौ० [सं० खण्डिकः] १. कत्र ए कंडरी ! २. चख गीत 
मे लयका एक प्रकार ' ३. केरावकी वनी एक भोज्य 
वन्तु चिन] 1 
दंडिकाषाव्याध- चंता पु [सं खण्डिकोगव्याय] १ खड़ी सेपटिया 
पर निदाने श्रौर प्ठानेवाला श्रारमिकरू खोपान क्रा ग्रघ्यापक । 
कनेधी शिष्टक 1 मुस्ख॑ल मास्टर (करोर) 1 
उंडितत-वि० [सं° खणश्डत] १. टला हस्रा । टकडे ट्ङडे ! भमन 1२ 
| जो पूरान हो श्रपणं । ३. ध्वस्त + नष्ट. (को०) । ४ लुप्त 
(को०) १५. त्यक्त (कोर) 1 ६. जिच्नक्ा वडन या विरोध किषा 
गया हो 1 निराछ्रत (को०) 1 ७. प्रव चित उपेन्लित (को०) । 
संडितविग्रह--वि० [सं खण्डितवि ग्रह्‌ | विहृतां ॥ विक्रनांग ( विक्त 
श्रगोवाला कगे । 
ंडितवत्त- वि { ° खण्डितवृत्त ] नष्ट चरिववाला 1 दुचरिव्र 1 
, २.ोऽदट्रग्रा । व्यक्त विग 
खंडितव्रत --वि० [खं ण्डितब्र] लिषठका चरत या नियम टूट गया 
| हो । जिने प्रतिन्ञाभ्चगकी दौ (कोट) 1 
खं+उता--चंडा क्ली” [ ₹ं° खण्डिता ] वह॒ नायिका जिष्रकृा नायक 
[तको किसी अनन्य नरविंकाके पाञ्च रहकर सवेरे उसके 


पाद ग्राए ग्रौद वह्‌ नाधिका उ नायके समोग के विहन 
देखकर कुपित हा । 


खंडिनी-चंया लौ° [° खण्डिनी ] एृविवौ । धरती } 
खंडो*--वि० {सं० दण्डिन्‌] १. विक्त 1 २. टुकड़े या दिस्तेवाला 1 
खंडी- संदा पुं०द्ल कौ एकत किस्म 1 वरमुदग [कोण 1 
खडी संदा खी° [सं खण्ड ] १. गाविके प्राप्त पास्तके वुरक्षोका 
खमू „ लमान पक्रिराए की किस्त । 
मृदा ०-खंडी फरना = क्िघ्त विना । । 
३. चौय 1 -राजक्र 1.उ०--ततियाम्र प्रयम दवा दर्द 1 दंडी 
मनमानी लद ।--परयाकरग्र ०, पृ०६। @ ४. खंड! भाग। 
हिस्सा 1 उ०--किल किलकत चंडी लि -निज खडी उमडि 
` उमंडी हसपित हुं !-- प्राकर ग्र ०,१०.२०1 
खंडी.‡-- संहा न्नी [रं खण्डिका ] एक चौल या मारजो २० 
` भनक हती दै1.उ०--मनंसं था ल्पा लवि वुं सोना। 


५ ५ 
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खंडीतन 


ये लास्यां करोड श्रशरफियांकरोडमसु होत्रा {(--दक्िगी०, 
पु० २७७ 

खंडो वनघ्{-- संज्ञ प° [ संन्बाण्डववन | दे° 'वांडववनः । र०-- 
खांडीवन जानवां श्रजन जेही तन ग्रोपे ।-रा० 5०, पृ०१६२) 


खंडीर-- संवा पण] सैन्खंडीर ] पीले रंग का मुद्ग। पीली 


् मूग [किण] 1 
खंडदु- संदा पु [सं सुडन्दु ] १. श्रपण चद। २. श्रं 
चद्र [की] 1 


संडडवर ~ सद्या पुं [ सं खंडेडवर ] एक खंड का राजा । 
खंडोद्भव, खंडोद्‌भूत -संढा प [ सं° वंडोद्‌ णव, शंडोदमूत ] खंड 
से उत्पन शक्कर या गुड श्रादि किण] । 
खंडोप्ठ-- संहा पं” [ सं खंडोष्ठ [प्रोठ का एक रोग [कणे । 
लंड ति(ो-- संहा प [सं° खण्डवत्‌ ] निराकरण 1 द° "खंडन -३ । 
उ०--चा{रिउ वेद किया खंडौति! जन रदा करं डंडीति ।- 
र० वानी. पृ० ५७। 
खंडच--वि० [ सं° खण्डच | दै° “खंडनीय' किन] । 
संतरा- संजा पुं० {सं° कान्तर या {ह° अंतरा] ५. दरार । ख्नेडरा। 
३. कोना । श्रतरा । उ०~-गुप्तचयं ने एक एक कोना खंत्तरा 
छान डाला, पर किसी को ्रविलादनौ का चिह्न भी हुस्तगत 
न हग्रा ।-वेनिस०, { शन्द० })1॥ 
विरेष - दस शब्द का व्यव्हार प्रायः "कोना के साथ यौगिक 
शब्दो केश्रतमे होता है 1 जसे--कोना खतरा । 
खंता{- संन्ना पुण [ सं० खनित्र या {ह° नना] [ न्ली° भरत्पा० 
खातो ] १. वह श्रौजार जिससे जमीन भ्रादि खोदी जातीदहो 1 
२. वह गड्डा जिसमे से कुम्हार मिट्री लति हैं। 
खंति"- संह्ना शौ° [ सं० स्याति, राज० स्यात, खत ] १. लगन 1 
प्रीति 1 उ०्-मो मारू मिनिवातणी, खारी विलग्गी खंति।~ 
ढोला०, दू० २२८। २. श्राकांक्षा । इच्छा 1 उ०--जव दहं 
तव पुञ्जिहै मो मन मभ्फट्‌ शति 1--पृ० रा०, १७।२७॥। 
खंति- संवा श्री° [ देश० | तलवार का वीडन । कमा! उ०- 
(क) खंत्ति खग छोलि विहत्थं ।--पु०, रा०, १० 1 १८। 
(ॐ) खंति जग खुर्लि विहत्य ।-प्र० रा० (उदय० }, पृ० 
२७६ 1 
खादक-संबा च्री° [ प्र खंदक ] १. शदर या कितिके" चाने म्रोर 
खोदी हई खाई 1२. वडा गड्ढा । 
खंदां वि० [फा० हंद | १. हसता हृ्रा 1 मूसकरूुराता टृम्रा 
हृसनेवाला । उ०~-दिलमसु खरम, मक सो खदा णादर्मा।- 
दक्खिनी०, १० १८१ 
खदा *¶--संह्या प° { ¶हि° खनना ] वोदनेवाला 1 उ०्- दैत्य दनन 
` गजदतं ` उपारनं केस केणधरि फंदा । सूरदास वलि जाइ 
यामति सु के सागर दुखके षदा । - सूर ( शण्द० ) । 
खदा सश्र पु [ फ़० खद ] हंसी विलविलाहुट । 
यौ ° -लंदापेजञानी = हेसमुखा । हंसौहां । 
, खद्ा---वि० दे° "खदा" ¦ 
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खंखरा+ 
संघ संछा पनीर [ द्ि० संद ] दे 'खेदक्र'। उ०---पपश्चः 
तीन शरोर निमंल जन भरी पुदहाती 1 -प्रेमघन०, भा १,१० ६1 
खंधा संघा पं [ प्ण स्कन्धक प्रा०, खन्ध्रा [ श्रर्या गीतिं नापह्‌ः 
चद काणएकमभेद। 
खंघार्य-संह्ला पं [ संग्खण्डधार | ठंदाधीण 1 राजा 1 उ० ~ 
फिरद््‌ वीनय्ला राजकुमार । पडषड का मौत्याखंत्रार्‌- 
वीऽ रामो, पृ १०॥ 
खोधार-- संष्ठा प° [सं० स्कन्धावारः] द° "दधार"! 
खंधारर-पंषा पं [ स० गान्वार ] गांधार या कदहार देणत्रासी. 
जन । उ०- फिरगन उधार वलक्किय जुरे सु सन्बह्‌1-- 
प० रास्मे, प० ०० २. गांधार देश - 
खंघारी -संछा ली [ हि० ] 8 (कधारी' | 
खंधासाटहिनी- संका ली [ ह° संघा ] खा या प्रार्थयां मीति 
नामक छद का एक प्रकार । 
खंवायची{-संबा शरीर [ट०] >°. "सँवायची' । 
खंम--सं्ा प° [मं य्कम्भ यास्तम्भ, प्रा शा [ १. स्वप) 
खांभा ! २. सदष्या । प्रास्या । उ०्-विन जोकवन भद्रश्रास 
पराई । कहांसो पूतणखांध होह पराई ।--जायसी (शब्दम) 
खंभा--चषठा पुट [ सं० स्कम्म.यां स्तम्भ. प्रा० शास्म ] पम्वरया 
काठका लवा खडा टुङढ्ा श्रववा ईट श्रादिकी वोडेषेरेकौ 
ऊंची खड़ी जोड़ाई जिसके घ्ाध्रारपर एतया छाजन रहती 
है। स्तम) | 
विशेष जहां छत या छाजन के नीचे कांस्यान कुछद््ना 
रख्नाहोताहै, व्हा जमो का व्यवहार किया जाता 1 जैवे, 
प्रोसतारे वरामदे, वारहदरी, पुल श्राष्दमे छंभे का ग्यवदार 
मारतीग्र स्यापत्यमें वहत प्राचीन कालसेदै; दथा उपक 
भिन्न निन विमाग भी किए गएरहै। जसे, नीचे माघारको 
कुमी (कुःभिया) रौर ऊपरके रेकी भरणी कटूतेै। 
सलभाइच- सखा प० [ मण स्कम्भावती ] द° "खांमात' । उ०--ठाते 
श्री गुसाई जौ खंमाढहच प्वारे (--दो सौ वावन° पु० २०६। 
खंभात- संखा प [सं° ्कम्भावती] १. गजरातके पर्विम प्राव 
का.एकूरज्यनो इसी नामके एक्‌ उपस्ागरके किनारे है। 
र. दस राज्य की `राजघानी। ३, भरव सागर की एकं 
खाड़ी किन! ` | 4 
खंभार--संद्या १० [ हि० ] द° 'दंभार'। [त 
खमा रा८्--सच्या-पुं [ सं स्फम्म | हायी के रहने षा स्थान) 
उ०--पूटा मदकर्जुणजणदख्मभारा 1--र्चु9 ०११०१५४ 
खं भावती--संद्ला खी" [ से० स्कम्भःवती 1 दे° "भत" । 


खांभिया--सं्ा खौ” [नग्स्कम्मया न्तम, प्रा संभ] छोटा. खमा। 
उभे का ्रत्पाथं सूचक! ` 


. खंमेली- संजा ली° [ ह° संभ ~+एली (प्रत्य ०) ] दे° (खामियः' । 


उ०--करटियाके .्ोषारे पर खंभिलीके सहारे वंत हए 
जयनायने कहा नतो क्या होगा ?--रत्ति०, पु० ४३1 


संखरा {-संज्नापुं” [ देश० ] १. तिका बडादेग जिसमें चावल 


दि पकायाजतादहै। २. वांस का दोकरा। 





खँ क्वं रार 


` खंखरासं-- वि ०. द° "खांखर' । 
खं्ार--संक्र पुं [{हि०] दे° "खार" । 
खेदारना--्रि० अ० [हि०] दे° "उवार 
खंगमा-- क्रि ्र° [सं० क्षयण याहि? छीचन्य] कम सोना 
` चट. जाना 1 उ०--ऊल मं पूनि वथिनः लगौ 1 खनी वुर्गा 
मृति रयु युनि मरि {--विश्राम०, ¶० २१ । 
 -खंगवा{-संज् पुं [हि० दैः खय 1 
खंगहा--वि० [हि वाग~+हा (प्रत्य ०) ]१ 
खान या निषे हए दति द्यं 1 २.-खउमल। 
खं = संक्ष पुं १. गडा ! ¶. वाराहं । गकर । 
खंगारः--संक्ष प [दे ० | क्षत्रिया क एक मज राठवासी शाखा 
तथां उखखका राजा। 
 खंगारना{--्रि° उ° [सं० क्षालन चे] र खमलना ॥ 
` खंगालना-- क्रि स [सं कालन] १. हन्का धोना 1 थोडा 
धोना 1 जवे, लोटा खंगालना, महुना खमालना 1 २सव क 


{गिवाला ! जिसे 


उडाचे जाना खारी कर देना! जस--रात कै उनके - 


चर चीर श्राए ये;खव गाल ने गए ३. मेपाना 1२. वाना 
`. उ०्--श्रव जाश्रो उलमनोंमेन पड़, जंगलो को खंगाच कर 
` देवो (--चोषेगपृ० १६1 | 
खंमी-- खडा ख? {० खेगना] कमी 1 वटी । छी । 
हि हरिः चश मृख चूमिसुदर घकेल दलसाव लर्गी -- 
न्ननपार नँ ज्यौनारं निज रचि घर तहं रदं का खंगी -- 
विश्रम, पृ० ४०३1 । | 
खंगुवा- संका पु° [द° छाग] गेहे इौ रींग। देः गः 
खंगेल--वि० [{हि० समम + एल. (प्रत्य) ] १.खगि योगसे पीडित 
` छिस खर प्क । खंगहा 1२. ` दंतेला । लवे दांतवाला 
(हाथी) 1 
दंमोरिया, खंगौरिया--संडा छी" [ देण ०] इषुलो नाम. का बहना 
खंधारन {° स [ठ ० खया ता] देर खंगालन। । 
खंवना{१- क्रि भ्र ०` [द खा चना] विहटिनित - हना । निशान 
पडना 1 उ०--लाजमयी सुर वाम नई पछिठान्यो स्वय मह 
मन ठेखं ! दृख्री श्रोर वचादवो का त्रिदली वची तीन तचाक 
की रेवं (-चंभू कवि (गन्द) ` 
खंचनार्--क्रि° अ° {{द? ] दे° "खि चन।" ॥ 
खंचवाना-क्रि° ख० [दि० खाचनप] द° ष्ठंचाना^' 1 
खचानाभू-क्रि०छ० [हि० दां चना] १. त्रक्रित करना 1 चिह्न 


(3 [भ । 


बनाना 1 उ०--(क) राधिकाकी त्रिवली को वनाय विचारि ` 


` दिचाटि यदै हमलेवं ।पेखीनभोरन प्रर नभ्रौरदहै ठीन्‌ 
दृचाय दद विधि रेवं --कोई कवि (णब्द०) 1 (ख) रामानुज 
तध रेख खंचाई्‌। खो नटि निउ श्र -“ मनुखःई (--तुल्खी 
(णन्द०) {बज दी जत्दी लिखना) 
खंचा्नास{-- किर उ० द° 'दाचना । 
, इेचानाभ्--क्रि० सम [ह° वचना काप्र° ल्प | ग्रकिठ करवाना 
छ जवाना । 


५ 


(अ 


+ 
1 
व 


२ ।  -संडवानो 


दंचियर्ण- खडा ख [दि० लाचौ +इया प्रत्य ०) ] दे वची 
सच ला{- चंदा पु” [ह्ि० खांचा + उचा (प्रत्य ०) ] १. छोटी वाचौ! 


२.खाचा 
स्वचीः- डा ली° [दि ° वाची] छोटी लात्री 4 चच । 


ख्चंया{-वि० [{हि० खष्च~+षएषा (प्रत्य०)] सीचिनेवार्ला । 
दंचोचा{--वंक प° {६०} दे०. चलाः 1 

सलंचोदीः- दा की° [हि०] दे° च चूची „4 
दजडो- खंड खी” [हि० वेजरी] दे जरी । 

लज री°- संहा जी° [खं० खंजरीट = एक. ता] उफी को चरट्‌ 


का एक्‌ छोटा वाजा । । 
विश्ेष--द्की मेरा (गोलाकार काठ) चार यार्पाच अगल 
चौडा श्रौर एक ्रोर चमड़ेखे मदा उवा दूसरी प्रर खला 
रहता है ! यह्‌ एक हाये पकड्कर इूसर हाय का याप से 
वजाईं जातीहै ॥ साधु लोग प्रायः श्रपनी खजरीके मेडरेरमे 
एकर प्रकार की हलकी रक भी रवव लत हैजो खजरी 
वलाते चमय श्रापसे श्राप श्राप वजती दै। 
जसे चंदा ल्ली [षट० खंजर] १. जर कास्त्रोलिग श्रौर 
श्रत्पार्थक ल्प! २. एप्रकारकी खह्रिएदार धारी जा 
~ रगीन कथडों में होती है ॥ ३. वहं कपड़ा, विेपत्तवा रेशणमी 
कपड़ा, जितम इख प्रकार कारी हो) | 
दंडः संहा पुं [सं खण्ड] खाड का ह्दी में प्रयुक्त समासगत जप, 
से--ङंडपुरी, खंडवनी भ्रादि। | 
खंडपूरी- चंडा की [दि० साड + पुरो ] एक प्रक्रार की भरी दई पूरी 
शिचनन श्रंदर मेवे श्रीर माले के खाथ चीनी भरी जाठी दहै 1 
खंड वरा संडा पं [हि० खड+वयाया शरदा (प्रत्य) ] द° 
खंडर" 1 उ०- डं कीन्ह श्रामचुर परा । लग्र इलाचीषखों 
{"्डवरा ।--जायषी (श>०) 1 
दंड रा--संद्ा प° [सं° चण्ड ~+ {६० वरा ] एक प्रकर का चौकोर 
वडा जो स्ूखा श्रौर मोलादोनों प्रकार हीत दै।उ०- 
उदरा, खड चो खंडे ंडे। वरी श्रकोत्तर से कटं दंड - 
ज।यसी (जव्द ०) 1 
विद्ञेष-इसके वाने के लिये पहवे वेसन धोल्कर ञे कड़ाही 
मरं पकाते ह लिते पाक्त. उठाना कहते 1 पाक्त तयारी 
चके पर उपे-वाली में डउालकदरजमा देतेर्है।व्डा होकर 


, जम जानि पर उसे चौकोर टृकडा मे कृाटकर तेल्मेतच लेते 
ह । इसी को सुखा खंडरा कहते ई । पच चे मसालों क साय 


सी काजीयास्षेमें भिगोदेतेरह्‌। 
खंडलां--चंशा. प° [सं खाण्ड + ° ला (स्वा° अत्य) दुकदृा । 
कतया । 


खंडवानी- संदा ली° [दहि० खांड~+-पानोी] ९.वह्‌ पानौ जिसमे 
खाइ या चीनी चोली हई ह्ये 1 शरवत । उ०--कढी शउंवारो 
श्रीर्‌ पुर्लौरी । भ्रौ खंडवानी लाल वरोरी (जायसी 


(शव्द ०) 1 २.कन्य। पक्षवालों कौ म्नोर्‌ घे वरात्ियोंकतो 
` जलपानं भोजन भेजवे को क्रिथा ! उ०-तरोली सवहि नारि 


करूभिलानी ! शरद सिगार देह खाडवानी 1-जायसी (चन्द०) 8 


खंडविर्ली 


दंडवला- संच पुं [दैशं०] एक प्रैकाय का धान उ०्-कोरहन, 
वड्हर, जडहन मिला । ओ संसारतिलक खंडविला 1-- 
जायसी (शग्द०) 1 

खेडसार- संशा ली” [सं° दण्ड + शला] खार या शक्कर वनने 
का कारखाना । वह स्यान जहाँ ठंड वनत्तीदहो 1 

खंडसारी- संघा ली” [देश० सं० "खण्ड से ]एकप्रफार की चीनो । 
देशी चीनी 1 शक्छर | ` ` । 

खंडसाल--संज्ञा ली° [हि०] दे° खेंडमार' । 

खंडहर - संदा पुं [सं° लंड ~+-हि० घर] किसी टूटे पूटेया चिरे 
हए मकनका वचा टहुश्रा भाग । खंडर । 

खंडहुला†- संज्ञा पुं” [३ेश०] 2० "खंडइविला 

खंड़या?- संन्ला पुं [सं° €ण्ड~+हि० इया (प्रत्थ०)] ईख को 
काटकर उसकी छोटी छोटी गडेरियां या टकड़ वनानेवाला 
व्पवित्त 1 | 

खंडिया- संहा जी [सं° खण्ड टुकड़ा । खंड जैसे--मछली की 
खंडिया ! 

खंड श्रा- संरा परं” [हि० खंड | १.वह्‌ कूम्रां जिसकी जगत पत्यर 
के ठढोकों से वनाई ग्रहो । २. दे° कदुग्रा'। 

खेडोरा†- संछा पुं° [हि० वड +श्रौरा . (रत्य) ] मिसरीका 
लडड्‌ 1 श्रोला उ०-पुहुप सुरंग रस श्रमिरित सि !कंकं 
सुरग खंडीरा वविं 1- जायसी (शव्द०) । 

खंडीरी†-- सद्या जी° [सं० खण्ड हिन श्रौरी (प्रतय) [चावल के 
वड़े ड़ टुकड़े जो'कूटने पर टूट जति ह। 

खंदना--वि० [सं° खनन] खोदना । 

खेददाचा-क्रि०° सण [ह्ि०्खदनाका प्रं रूप] खोदवाना 1 
खोदे के काममे लगाना । 

खंधवाना--क्रि° स० [संधियाना फाप्रे, स्प] खाली कराना। 
उ०~-केचंनके घला प्रतर भरला सुमन खधत्राये ।--विध्रामं 
(णन्द०) 1 

खंधारं--संन्या पुं [सं स्कन्धावार] सेना का निवासस्थान। 
स्कधावार। छावनी । उ०-कहा मोर सत्र दरव भंडारा! 
करटा मोर सव दरव खजधघारा1- जायसी (शठ्र०)। 


खंधियाना†--क्रि° स° [ह° खाली] [पदां कोषपाघमे से 


बाहर) निकालना । खाली फरना 1 रिक्त करना । 
खँवायची, खंबायती- संका लौ° [हि०] दे “उम्माच'। 
खोवार-- सह्या पु” [देश ०] दे° र्खमार'। 

ख भायतच्ो-- सन्ना ली [ह°] दे° 'खभावतीः। उन्-वग्गौ राग 
खा भायची लग्गौ केसर .वोह्‌ {--रए० 5०, पृण ३४७ 1 

खेभायची कान्ह्‌डा-- संज्ञ पुं° [ह्‌ ०] दे० 'खाम्माच कान्हडाः ॥ 

ख भार "द-संज्य पुं” [सं० क्षोभ, प्रा० सोभ] १. श्रदेणा । चिता.1 
३ घवराहट 1 व्य।कुलता- १ ३. डर { भय । उ०-हुरबर हरत 
खा भार, निज शरणागत जनन को 1 भाषत श्रहौ तुम्हार करप 

`  भरभय ससार ते ए---रघुराज'(शव्द०) (४. शोक + उ०- 
` कौतुक बिलोकि लोकपाल हरि हर विधि, लोचननि चकाचौधि 
।च ७ भाषसो1-- तुलसी (शब्द०) । 


' १११९ 


` उ ववर्धं 


ख मारः संदा शी° [०] दे खंमारि खमारीः। ~ 

ख'भारि, डा भारी--संछा शौ° [संग कात्मरी, प्रा कम्हुरो] गमरी 
नामक वृक्ष। विण दै गभारी। 

खमावती--संग्रा ली° [सं० रकम्भावती] पाडव. जाति की,एक 
रागिनी जो मालको रागकीदूसरीस्प्री; मानीजतीहै। 
सके गाने का समय प्राधी गति 1 `, 

खा भिया-- संका ्नीर [सं टंमा+दया [स्क० प्रत्य०)] संमा 
धरत्पा्थंक रूप । छोटा पठला ({ किक्ति्तः काठ का.) वमा: . 

खंमेची}- संघा षी [हि०] दे° खउभेलीः 0 

ख वं{--पंष्ा ली [सं° खाम्‌] वह॒ गड्ढा जिषे धरनाज भस्कर ; रशत ` 
हं । जत्ता। 


१ 4 ५ [4 [] 


वि # 
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ख वंडा-- संप” [० खावे+दा (प्रत्य०)) श्रनाज रखनिका 


ड गड्ढा । वड़ाखत्ता । बेडीङखाव |. ~. 
खासन क्रि श्र [हटि०] दै" "खतना" । , , ~ 5: 
लस--संदवा प०[स६०] १, गडा 1 गतं. ।:२. साली स्यान्‌ 1.३, निर्गेम। 

; निकास ४. छद ! चिल 1 ५. षद्विय 3 ६. गते-की वह्‌ नाली 
जिपमे प्राणवायु ्रतीजतीदहै1 ऽमकुध्रा.। त. तीरका 
घाव 1 ६. गाङ्ीके पहिए की नामिका छेद जिते धुरा र्ता 
दै ।भ्रासा । १०. श्रोकाश {स्वग देवलोक ज . १३.कम। 
क्रिया । १४. जम्मकूडली मे. दसर्ग स्यान). १५. न्य । 

१६. विदु । सिफर । १७. ब्रह्य 1.१८. एन्द-1. १६. प्रश्रक 1 

२०. मोन्ञ । निर्वाण । नगर ॥. एह्र , (को०) । २१९ 
समभ 1 वोध (कोर) \ २२. करना (को) ! २३..क१। कुरा 

(को०) २४. सुर्यं (को०) १ २५. क्षेत्र (कोर) :। का) 
सदृ --संश लोग[संर क्षणो ] १. क्षथकरिणी क्रिपरा २ लाद. 

युद्ध! ३.तफरार 1 भणडा.। उ०~~प्रश परायोदेव न नीके 

मगति ही सव करव उरई ।--चूर (श्र). । 
लएद्-- संछा प° [संगः चाक्षाक्ष] उपर. व्योम.1 उ०~: ~: . 

खएलगि बाह उसारि उसारि भए इत उ जवः 'रिि 

घारि ।--सुजान०, पृ० ३४६ 71 
खा कक्षा--सं्ा- जौ° संम] प्ाङाशका घेरा! प्राकाशीय परिचि [कोन] 
सकामिनी--सं्ना ली० [संग] दुर्ण का एकनाति किन] `. 
खक तल--संद्ना प° [सं° खकुन्तल ] शिव का एक नाम । व्योमकेश । 

कपर्दी [कोण] । । । 
खक्ख -वि° [संग] १.ठोस1 कड़ा 1 द्‌; कठोर । ककंश {` “` 
खाक्छाट --संब्रा पुनद "वेदधिया!। ` ^+ `" ४ 
खाक्छार^--संहा १० [सं°] १. भिखारी को छडो प 

किन्‌ । 
खक्लर (संका पुं {?] पंजावे कां एक पुराना ` प्रदेश तथा वहां 
के निवासी । उ०-खक्वरको देष, वार्थो भक्कर भगान ` 
ज्‌ {--गयम्र ०, प° €२॥ क 
खक्छा--संश्ना पुं [भ्र० कहकहा] जोर" की हंसी ` । ` अहा 
कटुका । उ ०~-पाड्‌ के खबर'जबीजणी मानि :'खक्ां 
मारि, खलक के खाली करे कों रौर 'भैरःसों ।-रषुंसं्ज 
(णम्द०) । + 


दे० “द्वक 


न व छ 


| १४९४ | .. क्ल 


खक्खार संदा प° [१६० द्रम कांख,-वा "दक्वर'.]-१. पंजावी पवन खग अ्॑वुदं खग देवं । छग विहंग इरि सुतस.-तजिःखम 
चिपाही 1 ५ ६८४ ४. | उर संवल सेव {--प्रनेक)थं ° (णन्द०) -4१ महादेव (को०) 4 
वि्ञेष-पंनाव के वदरी प्रायः शफे श्राप को चक्वा कटा करते , १२.कलन (कोण) ॥ ` ` ` `~ 1 
द्सदी ये यह शव्द अनेक श्रा म व्यवह्त टोने दगा । खगः-वि० आकाथचारी 1 नभगामी किन] 1 , -. ~+, वि 

ग्रनुमवी पुक्प 1 तचुवदाद्‌ श्रि मौ । इ-वडात्रौरउचा हाथी । उगम-- संजा पुं {5९ खड्ग {ह° दंग] .2०. “वंग, . खङ्गं 
खर्वेवासखाहु- स ६० [[दि० चक्वा + चाहु]. १. वरह मनृध्यजो . (क) हाजी गच्खर खान खंच्वि उाग खोलि. ग्हित्व प्र. 
“` व्यापारे वहत चकर लो २. खत्री जाति का व्यापारी । :. ०, १० श८ 1 (ज) नव ग्रहन मद्धि जनु सूरः तोष । छाग 
- खखडा{-- वि ० {दिश९ खक्ख ] १... ुष्क 1! नीरस! २: छटा! ` : श्रमकेम समर त्रदोप1--प्ृ =° ६९६.1 

छोचला १ : `` > ५, खगकेतु--संड पु” [सं°] गदड. 1 उ०~-वरणि न जाय उमर 
खरा -- सश प° [{हि०. खड] १. खचरा + २.र्वांखका चना : . \; खगकेत्‌--तूलसी (शव्द ०) । 


हुग्रा वडारोक्या 1 4 खगखान-- संय." [सं०] वुक्षकोटर । वेड का खादर .किग).1 


दखरास-वि० [दि वाखर] कोना.। ब्रत्यत महीन ! | खगति- ~रं शनो [०] एक. छद का नाव न] ४. 

वखदिथा--चं्ा गरौ० [देशा०] मेदे मौर वेन.“ कं। 2 नी हई पापड्‌ दंगना-क्रि० स [हि० काग = कडा] १. गड्ना । ¶ठना । मना । 
` .` की ठरह की हलकी पठली पूरी जो -्रलोनं) ठोती दै । , :. -वेसना \उ०-कूह ठर नेह के नेजन क उर. म्रनी रावि 
खखसा- सं पुर [देश०] ३० "देका" या विवा ॥ ~", जमो यो.जगी -- सदर (शब्द) 1 २. विन्न मृ वना ॥ 


खार संडा ० . [अनु०] गाढा चूक या क जो -उद्यासनैश्चे ` ` “4. म धेना ४,अरघर. करना । उ० -जाहीं स .लागरत चन 
निकले 1 कफः 1 द -.- 7 ताही के उगत वन नख शिखा लौ. सद गात. प्रसतिः-सूर 


4 नि : ~. - (््द्र०) \ ३- लग जाना 1 -लिम्त गोना 1 -श्रनूरक्त होन 
तलारना--क्रि०-अ० [5० क़ क्षास्ण] .१. वेट कीःवायु को फफ १ क 
। .: ; . ~ उनप्रषूलित वदन्‌, सरोज सु दरी.अतिरथ.ननस्गं पु 
` स. दख.प्रकार लिकरालना लिते खस्वराहट का क पडरीक पुरन मन्नो.खजन केलि गे (-सूर, (चन्द) १४ 
तकम कपया धृक भी नित्ले\ २. दसरे -को.खावधान : . - 
= [लय गले इ खरवरादट का का = विहिनित हु जाना 1 छप जाता 1 उपट प्राना. उसर श्राचा। 
- करने के. {लय गल क + ८ -इ०--यह्‌ सुनिःधावत धरनि ' चर कौ प्रतिमा. लगी पच रने 
४ त ~~ 11 
` ३. घायल करस्ना । व स ` .-जाना 3 श्रड़ जाना. उ०~करि कँ . महा घमसान । जगि रटे 
चदेटे.घरि, धुरि शो लपेटः तटे, भेटेः -महाकाल के । ..; , ठेते पठान नूदन (शन्द०).: * : 
- सूदन (शन्द०) ६ ` _ ` | । शः वि 
् गनाथ--संडा प° ।सं° गरुड कोण] 1 `` . - ~, 
२ (द--क्रि० श्र° [ हिः दवे] खटका ` दोना प्रादका ति । र र (५ 
होना 1 उ०--घोच भयो सुरनायक के कलपद्रम के हिय मा खगपति चंड 4 [० १1 
न कलिकर्म मान ९, १० १५० , ..विश्ेष--पक्षीवाची शब्दके वाद स्वामीवाची या घ्वजावाची 
6 त $ ग ददे क । 
| शब्द लंग देने से वह समस्व.कृव्द “गर्ड्‌ः वाची ठो जायगा ॥ 
= खखेटन गदड. \ दोडघुपः) ॐ न | । ध 
खेटा (@ः--संडा ¶० (ह° 1 ९ दौढधुपः1. ६. .-, - जंख,-= खगपति, उगराज, खागकेतु" खगाय, उयन्‌ यक्‌ ॥ 
| दाव । दबाव 1: {छिद्र-। ४. प्राणका 1 टका. ` खव क्त्र--संन्ना प° [सं०| लकुच का फल {किन्‌ । £ , 
= © * टना 9 न । 
 खखेना-क्रि० ख० [दिण०1 ६ खेटना* ॥ दगवती- संका ली [सं०:पृथिवी 1 घरक किन्‌ । ` ` 


संसेरा--दंडा पु [देश०] उपदाख । कचक्‌ । लान 
खगवार--संदाःखी° [देश०। गत का सुलीन 
खखोडस--चंश १० [० ख+ कोटर] १. पेड़ के.कोटरर्मे वना ` गोरिया दिश. र 4५ म्रा्ूपख ॥ 


टरा किपी प्ली का घाल । २. उल्ल पन्नी-का घासला । 
दलो स्ना! क्रि उ० [दिल ०] भ्रच्छी तरह द्‌,दृना. खथ जगह खोज 
( डालना ॥ छानवीन करना ॥ | 


खमयं -- संदा पुं° [5०] पृश्निपर्णी लठ किन्‌ +. 

खगस्थान संका ¶० [5 ०] १, पेड़ कां कोटरे \ उगलान { ३. विडियो 

८  कारघोंसला किन्‌ । 

सं०| सूर्ये का नाम | ४ 

खोत्क-संा ० [सं सूयं का नाम (ऋण! , .; र लगहा- संया ४० ६० जाग = निकल. हमरा .पना दरि] गडा 
विद्चेप-- इनकी मृति काणीम स्थिति कदी गई दहै! काशीखेड 

१ कालं व ५ ५ उ०-खागहय करि दरि बाध .वदाहा १.देचि .. महिष वृष खाजु 
^ ^ र , -.* .-सरादा1--तुलसी (न्द) ! . 


` खंगगा-संदा 11, {सं° पडा 1 सकशमगा । मंदाकिनी 1 सगातक--खष्श पुं9 [स्० [६। यान्तक| उगु का अर्त तौ पकती 1 
खग्‌\--संा पु [्ति०] १. प्राक मे चलनेवाली वस्तु-य. व्यक्तिः वाज 1 ए्येद.1 ` 
२. पक्षौ । चिड्या । ३. गद्‌. । ४. बाणः+ तीर 1५. ग्रह्‌. खमगा(क्न~-सडा ए [सं०।-१. विष्णू २. उदयगिरि. 1 ` उदर्याचलं 


, ष्वा \ प्वदारा ४ ६" वादव. १ ७; द्वच ५ सू्य.+ ६. , , नामका. पवत [केण] ! 
. + चरमा 1.९०, वयु दवा + 3० = -रवि खग. पशि खय खगुण--वि० [5०] जिख-राि.का गुणक लय दो. गसि) । 





त्र 


` ११९५ 


ख्गेद्र--संश्रा प° [ ० खेच | गरड किण] । 
सगेश-संक्षा पुं [०] गरु 1 
खगोल-- स्वा पुं [सं०] १. श्राकाणमंडल । 
विशेष-यद्पि श्राकाण की कोर श्राकरृति नहीं है, वथा पिपरिमिव 


` अद्धि 


द्ग्रधमिके कारण वहु गोल।कार देख पडता है। जिस प्रकार 
विद्धानोंते पृथ्वी की गोलाई में विपुव्रत्रेवा, श्क्षा श्रौर 


:देणांतर रेखाभ्ो तथा ध्रवकी कत्पनष्फीरह, ठीक उसी प्रकार 


खगोलमेंभी रेखश्रोश्रौर ध्रवों कीफत्पनाफी गरईूह। 
उ्योतिषियों ने ठवाराध्रों के शघान तीन भेद किएर्ह्-- नक्षत्र, 
ग्रह्‌ भौर उपग्रह्‌ । नक्षत्र वह्‌रहैजो सदा श्रपने स्थान पर 
श्रटल रहे 1 प्रह वह्‌ तास जो भ्रपने सौर जगत्‌ के नक्षत्र 
फी परिक्रमा करे। भौर उपग्रह्‌ वहुरहै जो श्रपने ग्रहुकी 
परिक्रमो करता हृश्रा उसके सराय ममन करे । जिख तरह 
हमारे सौर जगत्‌ का नक्षव्रहमारा सूयं है, उसी तरह प्रव्येक 
भ्रन्य सौर जगत्‌ का नक्षत्र उसका सूयं है । पृथिवी की दंनिक 
प्रौर वृत्ताकार गतियोंके कारण इन नक्षत्रों के उदय में विभेद 
पडता रहता है । यद्यपि गगनमंडल सदा धृव से प्रिविमको 
धूमता द्रा दिवाद्‌ पडतादै, परफिरभी वहु धीरे धीरे 
पुवं की श्रोर खसक्ता जाठा है \ दखलिये ग्रह कौ स्वितिमें 
मेद पडा फरता है । प्राचीन श्राय ज्योत्तिपियों ने कुट देष तासे 
कए पता लगायाया जोभ्रन्यों की श्रवेक्षा भ्रत्यत दूर दोनेके 


, क]रण-अपनेस्थयान पर भ्रचल दिखाद्‌ प्ते थे! उन सोगों 


ते पेसे कष तारोंकेयोगसे श्रनेक श्राङृतियों कौ कल्पना षी 


थी ! इनमें वेश्रङृतियां जो सूयंके मायके भ्रास् प्रास्त पडती 


थी, प्रट्ठादस थीं 1 इन्दं वे नक्षत्र कदुतेये 1 हन तारो सेजड़ा 
श्रा गगनमंडल श्रपते ध्रवो पर घूमताद््रा मानाग्याहै। 
समस्त खगोल को श्रोधुनिक्‌ ज्योतिविदों ने वार्ह वौषियोंमें 
विभक्त किया है, जिनमे प्रत्येक वीयीके भ्र्॑तगत भनेक मंडल 
ह । प्रथम वीयौमें पशु -.तिकोर, मेषः निभि, यज्चकुढ श्रौरः 
यभमीयेषछहु मंडल । दितीयमे चित्रक्रमेच, ब्रह्म, बृप, 
टिका, सुव्णाश्नम प्रोरभ्राठकयेषटह्‌ मंहलरहु। तृतीयम 
मिथुन, कालपुरष, एण, कपोत, मृगव्याध, भ्रणवयान,) [चित्रपट 
प्रभ्न भ्रौर चत्वा नामके ना मंष्त हे । चतूर्थमे वन 
मार्जार, करकट, शुनी, एक्श्डगि, कृकलास भरौर परतविमीन 


मंठल नामके छह मडलर्हु। पचम. वीयी मे िहणाकक, 
खिट्‌, दयप, पष्ठीण भ्रोर वायुयत्र नामके पोच मंञ्लर्हु। 


पष्ठ में संप्ठपि, सारमेय, कर्यिमु ड, कन्या, करतव, कास्य, 


. त्रिशंकु श्रौर म्षिका श्राठ मडल हू सषप्ठममे शिणुमारः 


भूतेण, तुचा, शादूलः महिपासुर, वृत्त. भ्रौर धुम्राट नामक्‌ 


. खात मडल ह । भ्रष्टममें हरिकुल, ्िरीट, सर, वरिचिक भोर 


दश्चिण चरिकाण पांच मंडल दे! नवम वौशी में ठक्षक, वोणा, 
 सपधारि, धनूप, दलि किरीट, दूरवीश्चण प्रौर वेदि,ःसात 
महल टे । दणममें वक, गश्यगाल, वाण, गरुड, श्रविष्ठा, 
भव्रर, भ्रण की?" ` धु, मयूर भ्रौरथ्रष्टाशनामके दख मडव 
६ । लोर गोका, परश्चिराज, भरपवतर, कु'भ, 
१ खारछ.प्नोर्‌ चंचुभूत घाठ मंबब द । प्रर दाद 


स॑र 


वीथी पे काण्यपीयं, श्च.कमाता, मीन, भान्यर, संपाति, द 

धनौर प्राव स्रातमदतदटुं। दन सव प्नोततेकर वार्ह यीदरिया 

ग्रोर तथ मंदरं । दने ते प्राचीने भाग्हीय विद्रा्नोकोौ' 

शिशुमार ( विच्ापुरागा), चिक ( वार्मीक्रि), सप्तमि 

एव्यादि मंखलो का पताथा। दुन वौवि्यो दो क्रमतः मेष, , ` 

यूप, मिथुन, प्रादि वौधिवांभी कषे बुर्के मरम॑र्जे 
प्रट्ढारृस नक्षत्र पटुत द, जिनके नाम अ्रिनी परादि । सूं 
मेप प्रादि षार्ट्‌ वौवि में क्रप्मः होकर-जाठा दघरा द्रिखाई 
पडता दै, जिसे रायथिया लगन कहूष । 

२. खगोल विदया। 

खगोलक-- सं ५० [सं०] ° वमोलः [फण] । 

सगोरपमिति-- संप शौ° [संग] मगित उपोतिषका यह्‌ प्रग जन्मे 
तार), नक्ष्रोकी नाप रोप श्रौर गत्ति, रियति श्रादि का, 
विचार किया जाता [कम] 

खरगोलविया- सण सी [संग] यहु विया निरु वगो श्रयति ग्र 
प्रादि गतिफा जान प्राप्तये ] ज्योतिषि ` 

खग्ग (&- संपा ली° [ संन्घंङ्, प्राण छमा] तलवार 1 उ०-- 
ह्यं चग्य लग्ग कटि वुदटिट यानं ~प रा०, ६६।१२७८' 

खरगड--खं्न १० [सं०] एक प्रकार फा वेतस्‌ 1 नसकन या सरकंडा 

। [फो] | 

खग्रास्-- संशा ० [०] रेरा ग्रु जिषमेसूयया चद्कासारा 
मंटत ठे जाय । पूरा ग्रहृण 

खचन- संछा प० [सं०] वि० खचित] १. बाधने याक्द्ते की त्रिया! 
उ०-सवसाधारणाके मनोरजनायं रटने को जसे कुदन 
मे खवितकरना पट्ताहै,वेखेही काय्य को उक्तगुखोदे 

 भलट़रत करना चाहर -{णन्द०) 1२. मस्ति शरेयः 

ˆ. दनेष्ी क्रिया । विश्व होने हो स्त्ि 1 उ०्~-घ्यानस्पी 
चिघ्ालयमें फोन कौन चिव पवितदौ भर्‌. (--{रब्द०) 1 

ख चना--क्रि° श्र० [-सं० सचन = यांध्ना, जडना ] १. जश् 
जाना । उन मनि दीप रजहि भवन ्नाजह् देहुरो विद्रुम 
रची! मनिछंम भीति -विरंपि विरची कनफमनि मरकत 
खचौ 1 सु'दर मनोहर मंदिरापत ्रजिर धस्फटिकन रवे 
प्रति दर दार कपाट पुरट वनाइ यहु वचन खचे {-तुतसौ 
( णव्द० )! २. श्रंकिति होना । विति होना 3 उ०्-देत 
भावरिकुज मंदप पृचिनमेवेदीरचौ ¦ कंठे जोश्पाभा श्याम 
वरे प्रंलोक को णोभा खची ।--सुर ( ब्द०)1३. रम 
जाना !{ भरद जाना! उ०-चप्रजु हरि रसो रास रच्यो{- 
गतगुन मद भ्र्भिमान भरधिक रुचि लं लोचन मन "तदू 
खच्यौ ।--पुर०, १०।११३६ । ४. भट रहना ! फंघना 1 
ख०-- नना पकज पंज खे । मोहन मदन शयाम मुख निरवत 
श्रवन विलास रते चुर (णन्द०)। 


खंचना.(&-क्रि० उण १. श्रंकितफरना। २, अड्ना । 

सचमस- संका प [सं०| चद्रभा किन] । 

खचर\ संगा {० [पं०] १. सूयं !* २, ` मेष । ३, प्र्‌ 1 ४. नक्षत्र । 
 भषषागू । पपक्ष | ७. बाण । दीर। ८, दाक्ष 18, षंीड 


दामोदर के अनुसार एक वाल का.नाम विपे हयक भी कहते 
., ` & १:१०. कसतीस । 
पचर वि०श्राकाण में चलनेवाला 1 उचर्‌ 
खचरा-विर[हि० खाच्चर] १. वण सकर । दोपला १.२. दष्ट (पाजी। 
खचाखच--क्रि० वि० [त्नु°] वहतं धरा हृत्रा१ ठतर् । जपे, - 
देते ही देखते सारा कमरा खचाद्ठच भर गया [ि 
सखचाना‰-क्रि° उ° [सं कपः; .प्रा० 4/८ दंच] दै° "चना ॥ 


पष्ट करते जाना, दूरे के तक का ङु न॒ सनना!उ०-- 
,... सुनीथो दं कान श्रपनी लोक लोक्रन कीति ष सूर प्रम. ग्रपनी 
खचाई रही निगमन जीति ।- पूर (णव्द०) { 
खचारी सं प° .[ सं दचादिन्‌ ] १. स्क्दं का नाम । ९ द 
 ग्खचर^ किन्‌ 1 “` । 
 दचारीर- विण दे० चर । ` 
` छचावट- संदा ली [सं> खाचनः] ९. . खचन 1 २. 
लिखावेट 1 
खचित वि० [घं] १. लीचाद्रग्रा । चित्रित या लिखित 1२ 
श्ावद्धः॥ जटित.1 ३, त्त 1 उंयुक्त । च. परिपण । भ्या 
, हमरा (कौ) 1५. चिनिन्न प्रकारके त मों खे तेयार या दिला 
टरा (वस्व), (को०) 1 
खचिन्र- संदना पुण [सं०] त्रनहोनी गनौर प्रसंभव वाता श्रवा वस्तु 
किन] 1 
 खचिया{- संज्ञा खी [देश्चः ] दे खलियाः 1 
चीनाः सद्य पु [हि० सचान] १. रेखा 1 लकीर २. चिन । 
 खचेरना{--क्रि 
उत्वना 1 
 खच्वर- संदा प [देश ०] १. गवे श्रीर घोड़ी 
` “ एक पनु । 
विशेष-- यह्‌ पशु धोड़े से वहृत मिलता जलवा होता हे इसके 
£ ,कानश्रादि ्रवयव गध के समान होते है, पर शवित इसकी 
` ` घोटेतेभी कुछ त्रिकं होती है। यह्‌ दीवंजीवी होवा ` है, 


चलत कम बीमार पडता श्रौर.अ्रधिक परिश्रम कर सकता 
है, इसी लिये कई व्रवशरो पर यरद घोढे कीं श्रपेक्षा श्रघ्ठिक 


उपयोगी होता है । यहु घोडे की तरद्‌ सरमदार होता 
प्रौर ज्वी नीची भूमभि.पर इसका पर वहत मजबू वर्ता है! 
परयो यें न्नौर पहाड़ों पर इससे वदत काम निकलता टै ॥ 
३. दे०'खचरा । .. | ^ 
खज(य--वि० [सं° लाच; प्रा ज्ञ] खानि योग्य ॥ जो खाया 
` जा सकते. जक््य । उ०--चम्ी दं्न की चलं चरन चच 


 -करिलालं लखि परिह गक तव कला, फ मारत ततक्ालं 
: मखा मारद -ततकाल ध्यान मुनिवर खों ध।रत । . विहरत पठ 


.“ -पुलाय नदीं खज श्रखज विचास्तं। वरन दीनदयाल वटि हुन 
क्री श्राली। मंद मंद पग देत श्रह्य यह्‌ छल की चाली।- 


` दीनदयालु (छन्द ०) ! ` 
यौ०--डाज श्रलज = शश्यागक््य । 


गठन ` {३. 





ह 


१११६ . 


मदा०-प्रपनी.खचाना-=गरपनीदही कटी हई वात को वार दार. 


[ह° दीचना ] घसीटना । “ वलपूबक , 


खंयोग से उत्पन्न . 


 ख्ुश्राः 


खजर संवा पुण [संन १. मथनी । मंथनचक्र । २ -मयदनकीः 
क्रिपा 1३. कल्ल 1 दर्वी 1 ४. संवषं ! युद्ध को 1 
खज्‌क-संद्ा पुं [संग] मयानी किन) नी 
खज्‌प- संदा पु” [संन वपाया हुम्रा मक्डान । घी किनु । 
खजमज--वि० [ब्रनु०] डाराव,भारीया पिरि हई ( तत्रीयत ) 1 
खजमजाना--० श्र ° [ग्रनु०] तवीयत्त का जराव या भारी 
होना 1 । 
खजल-~ संदा पु [सं०] १. श्रोख 1 २.वर्पा ३. कोहरा. निग] 1 
खजला--खंकापं० [ह्ि० खाज] एक्‌ पकार का पकवान जि 
खाजा मी कहते ई 1 उ०-गुपचुष्प गुना गुल पार्फप्या ४: 
दाजला सुखाजृटि पड्ाङरि्ां 1 -सुदन (शब्द०). 1, ~. } 
खजलिया--संडा पु [देश०] श्रंगुरके पौधों का एक रोग. जिले 
उसके प्सो श्रौर ठंस्लों पर कराली षाली धूल सी जम जाती 
है ओ्रौर पत्ता धीरेधीरे मूढता जाता. दै। ; 
खजहना-- सं ४०. [सं° - खाद्याद्य, भ्रा० खाज्जान्ज] खाने योग्य 
उत्तम फन या मेवा । उ०--(क). भ्रौर खजहजा उनकयं 
ना । देला सव -राजन प्रे्रराऊं [जायसी _ (शन्द०) .५ 
(खा) फरे खाजह॒जा दण्डम दाला । जो वहु पथ -जाइसो 
चाख¶ {--जायसी (गन्द ०) ॥ ~ 
खजांची--पंा पुं {फा० खजानची ] कोपाघ्पक्ष ॥ 
खजा--संद्ा ली० [सं०] १. मथानी ॥ २. मथने का. कायं (. मंथन । 
३. द्वी । ८ विनाश । विध्वंस । ५. संप । युद्ध [कोण] ! 
खजाक- सच्चा प° {सं०| एक पक्षी किन 1 | 
खजाका-शंद्वा ल्ली° [सं०] दवी । कलष्टुन [कन] { 
खजाजिका- संका ल्ली° [सं०] द° “लजाका' रिगु । 
खजानची- संदा पु [ फा खजानची ] उने का ग्रफषर । 
कोषाघ्य्त । | 
खजाना-संडा पु [श्र° खजानह्‌. ] १. वह्‌ स्यान जर्हां धन संप्र 
` ` करके सर्दजाय{--घनामार १२. वह्‌ स्यान जह करई 
चीज संग्रह करके रखी जाय ॥ कोश} ३. राजस्व! कर 
४. श्राधिक्य । वाहृत्य 1 ५, वंदुक मे वारूद रखने की जगहु 1 
क्रि* प०~--देना ।-मांगना ~ जमा करना {--प्हुचना। `. 
यौ ०- खजाना श्ररुतर = वह श्रधिकारो जिसके यहां जिते 'कीं 
सरश्ारी श्राय जमाती है । 
खजार-- सद्वा. प° [श्र० खजार] १. वहत अ्रधिक पानी भिचा भ्रा 
दघ किन] । 
खनिका- संदा खी” [सं०] क्ली । दर्वी (कोग) । - . ^“. 
खलित - सह्य पं .[सं०] एक प्रकार कै शून्यवादी दौद्ध ! 
खलिल{- वि० {फ्‌'०] लज्जित । शरदा $ .. 
जीना- संदा पृ [फ7० खजौनह्‌ ] खजाना । उ० -कायर भागा 


दै. सूर र्हारन माहि 1 प्रटलिखयागुखूषपं खरा जजौना 
खाहि ।--क्वीरसा० सं०. पृ० २६९६. 
खजुभ्राभ--संदा पुं [ष्टि० खाजा] खाजा नाम्‌ की. -मिढठाई | 
` ` | जला 1 उग्--दोनामेलिषरे दहं उलुप्रा + हासि ` होयतो 
`, ल्याऊ पूवा {र (णव्द०) । ` | 


चक ~ भन 


[| 
| 


परजुप्रार ११ 


यजुभार--यंखा ४ [त तात्त, दार नाण मत मप क ॥ 
भटनाय्‌ + 

तजपा}-- सेद 4१, पिर [०] ६ दपः 1 

रज्‌ जुरहुट-र सदर [1 धद] भेदा क करसम्‌ प्य 
हौनिवापा एष शद्रे तन ध § 


दिधेप--द्णम यष्ट ६६ ६ धित 1 णद श 
गड्रते श्ष्पोत दीगर लोर चट पि 4१1 
साध्रार्य पश्र मे वपो दोर पद्‌ धः म ४ 


1 - [5 द, 
ढे म्म प्र षती । दग ध ४ शठः सोते दोक 
हिता रै निग शर्ण प्‌ सप्ते मदी दा । 


पलुदश्टरी-- मद न {ल ५] दम ह $ 

वजर भ ९० {८ वन ५) धपे! स) मष भ दनः हदा 
"इय १४ ४६२ 
शै ॥। ॥ 


ए ध्रा परा 1 # ११ {2 + ई 
सिमर स्यदिति (ष क कोश ए 
पजुसहा-- ग पु यच भम समश] ए श 

कतमेन त पवग २ शद मस्त देनव उदन 
1111, ९ | 
राजुरष्टी--पणः सन (विर चथ दद व्वा न्त कलु = जद 
येष {व 1 
रयराद--सणः ४: [धर छः 
निपतिषाणएर द्द न्ति पदे क दप्तवर्य द सन 
{मधान रष्टय > 1 
पिधा द मलिनो एतवा सष्न्त (९ ह र्नो 
६1 दनक निम मता नः १६ क ददात त $ 
पपामीद कदवषा ट धावा ४ 
धद उनम ०५ स्त 4 न्यौ सथन क र 
गुर्वि 1 । 
यजरिपा- मण भ्यीर [१ कथ 1१. पप्य १ ६ 
पवष षीः कद 2१२. यदृ सान्ते विपद 43. 4 
प्रदर पा दण सो ४१ र प्म युष्म्‌ हुन्दट। 
प्रजुरो ;-- रप स्मर [दल गमना] हर दनष्ण 1 
जलाना गत [द्र पद्मा दन प्व कवु + 
तलुनी" स [८५]. ५.१ धकर 
षीद शिमुक षटु छपे मे स्रया उलदद्रू ऋक तै 1 


॥ + 


क, # < {5.15 4 4१४५-५ 


॥1 #1 ५ ५ १९ ॐ (3 [१ 


॥। 


जलीयं मीन [दुर दता) स्वदङ्ो श्ष्ह क ८ {द 
भो पीनौ मवभी हीना 

सज्‌ स-गण १० (२८ युर] 4, एः प्रणयाद का यड्‌ स्स कृष्यदिद्, 

सपृ फे किर पादनि मद्धो ददो दै) 

पि्ोप--यय भाति द पेम गोदे न्यम कती इवष्चश सप्‌ 

पोर उनङ पिर पर पिपा पहुल मा काद्खदुद तप्य 

` गति स्रगुतर तकः गमौ, पमी भभैप मुषा श्रीप्णरः 

, -कयाष्रोक्दना मोर्‌ लमष्ठी दष पपेरौष््‌ष्टद) 

: शोतीनदाद चकप्यो हेती | शर चट प्रर्मे ह 

ई, जिनमे मुस्यदो पु मपी, दमय दनी मेगन्री 

पजूरफो सथो, यर पादिहुतेट ष यहु पुति उषा महो 


॥ 


व्र द: 


^: 
श द) ३३. 


ऊः कै ~र 


4 ४ ५ ॐ क क्र) [कः | + र न ५ अ 


‡ ईई 7 ह. 
12. 


(ल+ह ४ रै । 
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खनूर छड़ी 


 ललूर खडी-संडा ° [ह° चज र + डी ] एत प्रकार का रेखमी 
कपड़ा जित्तपर खजर की पत्तियों छी वरद्‌ छ्य या धारियां 


| होती ट | , ४ । 
दजुरा{- चछा [दि० दन.र] १. फस खे छा. हुई छत 
` कीोक्डरलो प्रायः ठजनर की होती टै! -मेयरया। २, दै 


`  कनखयुराः 1 
लजुरी--वि० [० खनुर + ई] (भ्रत्य०) ] १.खजूर संवंी। 
उजरका!२-खज्‌रकेश्राकार का \ खजरकीत्तर्ह का! 


तीन लरकागरुवा त्रा ! जत्तेः-खलजूरी चोटी, खजूरी 
डोसा, 


सुरी" संज्ञा ली० [ह्ि०. खजर] खजर काफल । 
“ “उ०--कोह व्रिजौर करौदा जरी! कोह - अ्रमिली कोम 
खजूरी जायसी (श्रनब्द०) 1 ३. दे° “वज्‌र उ०-कीन्हेखि 
रिवर तार खजुरी {--जायस्ी प्र ०, प° १। 
 लनेहसा-- संज्ञा पण. [सं खज्‌" +-वर, भ्रा० खन्न. +हर] . एक 
तरह का रोएदार कोड़ा चिप्षक्रे ज्ररीरपररगतेयापघ््‌ जाने 
से खु.नली होने लगती है। उ०्--ढण्ल पर वड़ास्ताया 
खजोदय 1--करकर्‌०, प° ४ | 
लज्योति--संडा पुं [सं] खयोत । जुगनू किगु1 . ~ - 
` सट"- संद्ला पुं° [सं०] १. कफ \ वलयम 1२, भ्रा कूरं 1३, चसा 


मूवका 1.४. एक प्रकार. की सुगंधित-वाम.। ५ .कुल्ह्ग्डी( 


६ टूल 1 


खर---संडा पुं” [मं० पट्‌] १. पाठवं जाति.का एक.राम। 


विज्ञे. यह्‌ दीपक गागक्ा पुत्र मानाजति ह । इच गानेका 
दंड-तकदहै। एते मघ्य 


समय प्रातःकाल एकदंडयसेर्णं 
स्वर्‌ वादी होत्ताहै। कोई कोई इसे ग्रासावरी, ललित्त, टोडी 


भरद दि सागिन्योंसे उत्पन्न खक्र राग मन्ते) 
२. @, पद्‌ । चट की संव्या 1 उ०--(क) येक वार रहस्यः षर 
` . मास --वी० रचो, पृ ३६1 (ख) खट . सरदार नमीठ 
खडग्गे {-र्‌ा० 5०, पु? २७६ । 
` खट संदा पु [श्रनु९] दो चीजोंके परस्पर. टक्रराने या किसी 


` कंडी ची क स्टचे दे उत्यच्च शः 
¶०-- खध्खट ! खटपर ! खसाखद । 


हइ7०-- खय से तुरत ! उत्छाल 1 जर--जरा याद दिल्लाै 
ही उक्तच खट चे रुपए णिने दिए ।उ°~- दोनों छम्मीजान के 
साय साय पाटेनाले परकिखी इ'फिजिजीके बदतुल सुत्फ्मे 
खत्से जा पटच --फितानार भार १. पृ०८। 
सट सत्वा पुं {ह्ि०] खाट शब्दका उमास्रमं ` व्यवहूत '€प। 
| जसे खठमल, खदट्वारी, छपरखट श्रषदि। .. ` 
सटक"--संज्ला श्री १. खंटक्ना का भाव । २-खरका{ । 


 अटकर--संद्ा पु [संग] ¶: शादी विवाह करानेवाला 1 घटका २. 


, ` भरौ दूली मृटुष्री 1 ३-घूमा । मुष्टि किगु+ 
-. खटकना--छ्ि० त्र० [्रनु० २.*कट' खटः शब्द होना 1 खटखः- 
| खाहट होना ! जे, - किवाड खटकना 1 २. वरीर मं. किषी 
॥ न (व 
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खज्‌ र.1 


 खटका 


काटि श्रादि के गड्ने या ककरी, तिलका रादि बाहरी चीजीं 
-केश्रा पड़्नेके कारण रह रहकर पीडा होना । जंपे,-पर 
मे कटि खटकना या प्र्वोमे सुरम्रा खटकनता ६३२३. बुरा 
मालूम होना { खश्नना । जंते--तुम्द्वारा यहां रदना-खव को 
खटकता है! दे° श्रदि"र्मे वटकनाः 1 ४.विरक्त होना । 
उचटना 1 हटना । वदे श्रवतो हमारा उी यहा से टक 
गया 1 ५. डरना । भय करना 1 जंसे--वहु यहाँ प्रति हृए 
खट्कते ह-1 ६. परस्पर भगड़ा होना । ्रापसमें लडाई 
होना । जते, प्राजकल.दोनों भाद्यो मेः टक गई है। ७. 
किसी प्रकार के अनिष्टया ज्रपकार शा , अनुमाच होना । 
श्रनिष्ट की भावनायां ` श्राणंका दोना । जंपे--हमे यह्‌ 
वात उसी तमय खठकीथी; परर कुछ खोचकर हम चृपर्हु 
गएु । ८ श्रनुपयुक्त जान ` पना 1 ठीक न जान पड़ना 
` जे---यह्‌ णएव्ड कुछ खटकता है, बदल दो । 
संयो० क्रि०-जाना) ॥ 


खटकनि &ः--संद् न्नी [हि० खटक्ना| व खट । खट खट करती 


प्रावान 1उ०-खट्कनि ढाल्न की श्र नकन वरवा- 
रच {--प्रमवनण०, ना० १ पु० १३ 
खटकरम(द-- संज्ञा पुं [सं०.षटक्मं] द° पट्क्म'{ उऽ--्ःचहीन 
के युन खटर्रमा ! वम॑दाछ उनक्तेये. घर्मा {-कवीर घा०, 
। 'पृ० ८१६. | 
खट्करमो {(@--वि० पट्कमं करनेवाला । षट्‌ राग फंलानेवाला । 
सटकमं--खं्ा पुं” [सं षट्कं ] दे" "पट्कमं' 1 उ०--हुमके तुमके 
सवके दई एह. खटकमं वनाई \ - संर ददिया, पृ० ६३ । 
खटका-- संदा पुं° [ह° वठकना |` १. वटं खट खन्द ! जे, जरां 
सा खटका दीतेही पक्षौ उ्डग्ए-२.उर 1 भय ब्राश्चका { 
उ०-श्रव कोई खत्का चहं दै; वासमती कुछकेर नहीं 
सकती ।--प्रयोध्या ` (शव्द०)-1 
क्रि° पर०--लपनः!(-निरना ।--होना -पडना-होना। 
३.-चिता {फिक्र । जखे-पुम्हषरेच भ्रनेके कारण रात भर 
सवको खटका लगा रहा 1 


क्रि° प्र०--लयना }--निरना -- होना -~पडना। 
४, किसी प्रकार का.पच, कील याकमानी, जिसकी सहायता 


- किसी प्रकारका श्रावस्ण खुलता यावद हौताहौ ग्रथवा 
इसी प्रकार काश्रौर कोद कायं होतताहो ! जैसे,--(क) 
खटकरा दगतेही दरवाजा खल गया 1 (ख) खेटका दवातेही 

 . सारे कमरेमें.्िजलीकाघ्रकाश दहो गया 1 । 
। क्रि० प्र-~--दवाना। | 
` मुहा ०- खष्के पर होना = खट्कै के सहारे रहना ! जैठे-- 
कमरे के वीच खट्के प्र एक चौकोर पत्यर था, जो ऊपरसे 


 , दकवातिदी नीचे कौ श्रोर जने लगा 
५. किवाड कौ दिटक्गिनी। विहतो ! 


.क्रि° प्र०--पिराना1--लमना। 
\.रवाप्त का वह्‌ दुरुडा जो फलदार वु ये पलयो को डराकर 
उड़ने के लिये वधा चातता है1 इसके नीचे जमीन तक 


खट्काना 


लटकतौ हई एक लवी रस्सी बंधी रहती है, जिसे हिलनेया 
भटका देने से वहु ट्कड् किसी उल या तनेसे टकराकर 
“खटः खट शब्द करता दै । खटखटा । खडखड़ा 1 
क्रि० प०-लगाना । बवषना 
खटकाना- क्रि स० [हि० खटक्ना] १.'खट' “खटः 
करना | किसी वस्तु प्र इस प्रकार श्रावातकरना जिप॒पें 
खट खट शब्द ह । जसे,-किवाड खटकाना, जंजीर खटकाना। 
२ का उत्पन्न करना! भडकाना {क्व०)} २. विगाड 
कर देना । भगा करादेना। 
खटकामूख-- संज्ञा पु [सं०] १. नृत्यमे एक प्रकार कीचेष्टा ८ रतीर 
चलाते का एक प्रासन } ३.वाणचलानेके समयदहौोथों की 
मुद्रा (को०) । 
खट कोडा, खटकोरा- संया पुं [हि० खाट +कीरा] द° 'खटमलः। 
खटकनाछ-क्रि° स० {ह° खटक्ना] दे 'खटकनाः ` उ०- 
खटव्कं खटं सो विहू सुर वरे 1--प० यसो, पु० ८२) 
खटविकका - संहा खी° [सं०] गवाक्ष । विडकी [कोन] । 
खटक्रम (ध-- संज्ञा पुण [सं० षट्‌ कम; प्रा० खटक्रम्म] दे “पट्‌ 
कमः 1 उ०~- खःक्रप सहितजे.विप्र होते हरि `भगत्ति चित्त 
दद्‌ नाहींरे {रण वानी,०० ४१ 
खर्खट- संह्ला प° [गरनु०] १. "खटः 'खटः शव्द! २. भकट। 
भमेला । जसे--इस काममे वड़ी खट्ट है; यह हमसे न 
होगा । ३. लड़ाई । भगड़ा । जखे,--रात दिनि शो खटखट 
चुरी होती दहै ॥ | 
खटखटा- सद्वा पुं [[हि०] ° 'खटका-६ः 1 
खटखटाना--क्रि° स° त्रिन्‌ ०|१.खट खट शब्द करना 1 किसी 
वस्तुको टोकना या पीटना। खड्ढड़ाना 1 जैघे--दरवाजा 
या कुडी खरखटाना } स्मस्णकरना 1 याद दिलाना। 
जसे--वीच वीचमे उसे खटञटाएु चलो, सपया मिलही 
| जायग}। | 
खट्खटिय({--संन्ञा पुं [श्रनु०] अट जट शब्द करनेवाली काठ की 
चटटी ॥ कठचही 1 (वोल०) 1 । 
खटखटिया-- वि [श्रनु०] दे “डाटपटिया' (बोल ०) । 
खटखादक- संब्वा पु [सं० १. श्रगाल। तियार 1 रे.कोग्रा३ 
पणु । जावर 1 ४. शीशे का पात्र या वतन 1 ५, खनिवानां 
, प्राणी किगु। | 
खटना-क्रि° स° {देण० खटरण] घन उपार्जन करना । कमाना | 
(वप्रिचिम) २. श्रधिङ् परिश्रम करता  कुडो मेहनत करना } 
नैसे--दिन राच उट खट कर्तो हमने मकात बनवाया भ्रौ 
प्राप मालिक.वनेकर श्रा वंठ1 ३. कठिन समयमेंठहरे 
रहना 1 विपत्ति में पीले नः हटना । १ प्राप्त करना । पाना ! 
उ ०-~घन वे पुरुप वडा पणधारी, उालक ॒सिरोमण॒ सुजस 
खरं ।--रघु० 5०, पु० २४१ १. दठना। जोजना। 
उ०-- चित हूर श्रपच्छन वीद खरं ! किरमाल वहै वरमाल 
कट {- रा० 5०, १०३६1 
सट्पट-- डा शली [ग्रनु०] १. श्रनवन । लड़ाई । गडा । जँसे-- 


गन्द 
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खटमघ 


(क) उन दोनो मेन जाने क्यों चाटपट हौ गई है । (ख) रोज 
रोज की खाटषर ग्रच्छी नहीं [दो कटौर वस्तुग्रं कै टकरानि 
का शव्द 1 खट खटः काशणव्द 1 उ०-ग्रंग वचाय उछठरि पग 
घरं ! भपटहिगयागदा्ों लरं। खरण्ट चोट गदा फट. 
कारी । लागन शव्द कोलादट भारी) --लल्ल्‌ (छ्द )1३. 
भमेला 1 ग्राल जाल । ऊंभट 1 वदेडा 1 उ०--ठाकरुर कट्त 
` कोऊ हरि हरिदास्तजेवे तिनकौंन व्यपेते इनो के खटषपट. 
है । ठाकुर ०, पृ० १३ ४.ऊदहाणेद। खंडय 1 उ 
जो मन दी -खदटपट मिट, चटष्ट दरसन दोय 1-संतवानी, 
मा० १, प०५६॥। ` 
खटखटिया--वि० [ह° खटपठ] लडाई करनेवाला । फनडान्‌ 1 
खःपटी- संदा श्री? [६०] दे वटपट' -१ 1 उ०्-मीव मागि 
वख खाय व्टण्टी नीकन लाम । भरी गोन गुढ तं तहा चे 
सा मामं । ~प ट्‌०, पु० ७॥ | 
खटपद--संहा पुं [सं° षटपद | दे° "पट्‌पद' + 
खटपदी-संदवा न्नी” [सं° पटपदी|] दरे" . पटपदीः , 
खटपाटी- संज्ञा खी" [ह° खाट +पाटी] खाटकी पाटी ।उ०-- 
लचिलाय रही खटपाटी करीट र्लं मानो महोदधि षो वट 
ज्यो । कट्‌ वोल सुन्ते पटुता मूदन्ी षटु दं पलटी पलटी पर 
ज्यो [-देव (णच्०) 1 
मृहा० - खम्पदी ततेन या डदगनां 
काकाम घा छोडदेना। 
खटपापड़ी- संहा जी [देश०] करमई्‌ नामका पेडजितेत्रमलीभी 


== हव्या चोधके कारण स्त्रियां 


कहते हं । 

खटपूरा- संज्ञा रौ° [ह° खड + पुरा] मिटटी तोड़कर वदावर करने 
की मुगरी]। 

खट्वुना-संह्ला पुं° [हि० खाट ~+वुग्ना] टया चारपाई. अदि 
वुननेवाला । 

खटभिलार्वा-संज्ा पुं [देश०] पियाल नामक वृक्ष जिसमे चिरीजी 
होती है । 


खटभेमलं - संदा पु [दे्०] एरु प्रकार काषछोटा पेड। 
विज्ेष-यह्‌ हिमालय की तराई, श्रासाम, वगाल प्रौर दक्षिण 
भारतमें होता है! इसकी पतिया वहृत छोटी छोडी होती 
है यौर चारे के काममें नाती जेऽचे कुप्रार तक ईस 
एक प्रकारके पीने षछोठे पून योर तदुपरांत्त मद्रके समान 
छोटे फल लगते ह, जो पक्तने पय काले हो जतिर्हु। 
सखटमल- संहा पट [हि० खाट +मल = मेल] मट्मते उन्चावी.रग 
का एक प्रसिद्धक्ीड़ाजो गरमी में मलौ खाट, कुरसियों श्रौर 
विस्तरो प्रादि मे उद्द्नहोता है । खटकीडः! उड । 
विद्येष--यह्‌ म्रपने डक वारा मनुष्य के शरीर से रक्त चूसताहै। 


यद्धं आकारमेंप्रायःउरदकेदानेरे वराव्रर होउाहै ग्रौर 
इसके डे वदरत छोट छटे रौर सफद होति रहै श्रंडे सं 


निकननेके प्रायः तीन मासदाद यह पृूरेश्राकारकाहोताहै। 
इस छूने सं बहुत बुरी दुर्ग निक्रलती है 1 वहत प्रं्िक .गरमी 
यासर्दामें यहुमर जातारह। 





हव्धवी `. ११ 


दटमली--विव० [हि०.खंडमल | वंटमलं कन. रंपं का { गहरा उच्नादी 
याद्रा ( ग) 1 । 
तटमिद्ा--वि० 1६० चद्रा + मी] कछ खट्टा ॐैर 
जिसमे खटा श्रीर्‌ मीनता दोनास्वाददय। 
` खटमीठा-वि० {ह°} द° "“खटनिद्‌म्‌ 1 कि 
खटमख -चंश्ा प° { सं षट्‌ गख { ‰° “पट्मूख 1 ध 
खटमत्ता--वि० [ह° दाट~+मूदना ] खाट. पर मूतनेवाला 
( वालकं } 1 
खटरस--वि° { प्ं° षट्‌्रस् | द° 'पट्‌रः। 
 खटराग --च्डा पु ह°] दे° पटराय.। । ए 
सटराय --{( ० ॐटराग == ड चीरे क्ल मेतं | प सम्प! 
` वचेडा } उन०्-~-ध्यारीकी गिलदरी व्या करम खटराग हैन 
कि वच्चो का पलना 1-- सना ०; माऽ, २. पु० ३६० ॥ 
क्रि० प्र०--करना --फंलाना --मचाना\ -. 
.श्रंगड खंगढ़ 1 काठ कवाड्‌ } व्ययं च्रीर ग्रनावश्यक चीजं. 1 
क्रि° प्र०--फचाना। | 
` खटरिणा--संडा ली° [दे ०] एक प्रकार फकाक्णड़ा 1. | 
खटलर--रंया पुं [द°] सान धरनेवाचों का एकश्रौनार जा लकड़ी 
1 होता 2 1 | 
खटला१- संञा पु [देश०] स्व्िंके कारन का येद दसमे वे 
दालिर्यां पहुच्तीर्हैट । ि 
तट्चार--चंडा पु [० कल] स्त्री चौर. वाल वच्चे परिवार 1 
` ` कृटूव ( दक्लिंख )1 | 
खटर्वास{--संद्या. पुट [ उण खट्वा +वास्र ] चकर खाट पर्‌ षड़्‌ 
जाति की स्थिति! दे “खन्वाटः 1 उ०-यदह्‌। वहु खटवा 
| चक्र परही तरव पकवान कौन वनावे 1[--काण रः १०१२२ 
दटवाट धंदा शखली° [ह°] दे" “खपृटी^ 1 उन्म तोहि 
लाभि लति खव्वाद्‌ । खोजत्ति पर्तिहि जहां लगि वाद्‌. !-- 
चायद्ी ( छन्द० ) 
खव्वारचै--खंा लो० [ह°] दे° "खट्पाटीः 
वटाई--खंडा खी° [हि० वद्‌] 4. वदुटापन । अम्लता 1 तुरी 1 
२. वह वस्तु जिखका स्वाद खट्टा हौ! जे, आम, इमली 
 श्रादि। र 
मृहा०--खटाईदेना या खटाइ म दनान गहने घ्रादि को खाफ 
करने के लिये 'खटाईमें -रवना 1 खटाद् म डालना = वहत 


दिनं वक्त व्ययं किसीचीज याक्ामको लेकर लट्काए 
रना । ममि मे डला! दुविधामें डालना । कड निणय 


न्‌ करना । कटाई में पड्वा = दुविधामें पड़ना॥ अ्रनिश्वित 
` दशाम होना | 


कुढ मीठा 1 


दिरोप-सोनासे कोजव चीज वनानैको दी जाती हे, ठव. 
ठकादा करने परवे- कमी कमीक्ह देते करि वहुश्रमी: 


दंटाईमेंपदीदह्‌।. 
सटाके संहा पुं° [ श्रनु° ] दे०- "वटका 
म्‌ इा०~-खटकः से = द° "खट 
दाद दे चीद-जोर दे टकथाठा मादा १०.१३१ । 


९४ 


` सटाच( खडा ० 


ठे" च०--लग किवको. 


ध्वट्ष्ा 


च 


खटाका--संडा प° [अच० “वंट' का शव्द + 


 खटाखट --रं्ा पुं” {्रनु०] “खट खट' का न्दं । 


ख॒राखंट --क्रि०.वि० १. खटखट शब्द के साय 1 २. चटपट 1 जपे, 


_ तक्ताजा नहीं करना पड़ा; भस्त देखते ही उने वटाखट 
तपए गिन दिए 1 ३. जल्दी । शीतर 1 । क 
खटाना --क्रि० [ हिन्दू ] छ्िसी वस्तु मं खट्टावच त्रा 


जाना 1 खट्टा होना ! जंखे,--िरके का खटाना । 
खटानार-- क्रि अ० [सं स्कभ,>स्कव्व, श्रा उडु = उहृरा 
भ्रा ] १. निर्वा दोना ॥ गुजारा होना । दिकना । निनना। 
उ०--(क) सदटज एकाकिन के भवन, कवहुं न नारि 
खटा {-- तुलसी ( शब्द० ) 1 (ख) व्यो जल मीन कमल 
मध॒पन को छिन नहि प्रीत्चि खटति 1-सुर (णन्द०) ।३. 
परीक्षा मे उहरना ! उ०~--जो मन्त लागं रामचरन ब्रत्त। 
“> -*"दृटरहितत गतमान छानरठ विपयविरत खटाय नाना 
कख (--तुलसी (शन्द०) 1 | । 
खटानाध--क्रि० ख० [ हि° खध्ना] श्रम भरं भरवृत्त करना 1 मेदनठ 
कराना 1 
खदापट-- संज्ञा ली° [हि०] दै° !खटपटः ! 
खटापटी- संडा ली° {ह ०] द° खटपट' 1 
खटमिंडा--वि° {इ ०] दे टटा भिद्‌ढा' 1 उ०-खावते जुग खयं 
दलि लावे! खडाभिधा फिर पछठावे (-दत््विनी०, १० १०९ 
खटारना(-- क्रि ख० [सं° क्षालन `वा दे्च०] पखारना ! धोना । 
उ०- इतना करि उव चरण खटारो 1 होय ग्रघीन तवे मनं 
कौ मारो -कवीर सा०, प० ५५८ ॥ 
खटाल च्चा पु [वें० कटाल समुद्र कीऊची लहर जो पूखिमा 
के दिन उव्वीदै। 
ण० | वहु स्थान या घंया जरह गाय भ ग्रादि 
रख जाती ह! 
खट [व*--रंदा प° {¶ट्‌० खट ना] निर्वाह 1 गुजर । जंसे---तुम्हारी 
एेखी बुरी ्रादतदहै कि किसी के साव तुम्दारा खटाव नहींदह 
उक्ता 1२ वव्नेयाश्चम करने कीरस्थिति (३. खट्टापन्‌। 


खटाष 1 
खटाव सं पुं० ददिश्च० वह खूंटा जिते याड़कर्‌ नाव वाधते ह 


खटास-संडा पुं” [सं० खदवाश्च] मृर्कविलाई 1 गंधविलाव ५ 
खटासरसंद्या लो° {{दि० खद्टा [ खदूटपन । खटाई ॥ तुरौ । 
खटिका पु [ सं° खटिट्क | [ खीर खटक्िन] हिद्भधरों बे 
न्तर्गत एष छोटी जाति िखका काम फल तर्कारी घ्रादि 
बोना भ्रौर वेचना ह । वुदेल्खडमे इस जातिके सोगभंय्‌ 
घ्नौर रिहा में ठाडी भी वेचवे द) । 
खटिश*--ंडा ० [संग] भघं विकसित हस्ठाग्र । श्राधौ बुल मुद्ी 
[कोग] । ` 
टि श्ा--संघा ' खी° [सं०] १. दे° “वड्ा' । उ०--पेष. सु 
` सुदि, सदवयुन, घंठनि के मन दाख । सीपि चून, भोडर फचकि 
खटिका एन प्रका {- केयवमप्र ० भा० १, १ ० ११६९। द 
कराच छाबाद्री दिद्र। फ़ानका-चेद (कोर) 1 | 


संटिकाथुं 


सखटिकायुग- संद) पुसं” खटिका + युग] खटिका नागक एक धानू- 
विशेष का काल या युग । उ०--द्वितीय कल्प के श्रंतिम भाग 
खटिका युमसे एक भारी भूकपो का सिलक्षिला शुरू हुश्रा 1- 
भरारतण० नि०, १० १६। 
खटिनी-- संजा ली” [सं०] खड़ा [कोण] | 
सखटिया-- संहा स्त्री [ ह° खाट ~+इया (मरत्य०) ] छोरी चारपाई 
या खाट । खटोली । 
मुहा ०- वण्टिया मचमचातो निकलना = मृदु प्राप्त करना 1 
मृत्यु की स्थिति को प्राप्त करना (स्त्रिय) । उ०--प्रत्ना करे 
भ्रठ्वारे ही खटिया मचमचाती निके ।---फिप्ठाना० भा० 
२, १० ३२८ 
विश्चेष--दस शब्द े मृहावरों के लिये "खाट शब्द दें । 
खटी--संह्या ली° [सं०] खड्या [कोन । 
खटीक(द्-- संज्ञा प° [ हि० खटिक] १. दे° 'खटिक१ । २. कसाई । 
उकरकसाई । उ०~--कवीर गाफिलि क्याकरे श्राया काल 
चजीक । कान पकरिके लं इला, ज्यों प्रजया खटी 1 
कठीर साऽ, सं०, पुऽ ७६ । 
खट्खी- स्ना भो [ह° खटोला फा द्त्पा०] खटोली ॥ खदधिय। 1 
(वौल०) 1 | 
खटेटी --वि० [{हि० खाट ~+पएटी (प्रस्य०) ] जिसपर विष्ठोनान 
हो । जेसे--खट्टी खट्िया 1 | 
खलोलना ~ संदा पुं [देश०] दे०° "खटोला । उ०-- चंदन खषटकौ 
वनल खयोलना तापर दुलहन सूतल हो ।-कयीर णऽ, पु०२। 
खटोला संवा पुं” [हि० खाट ~+श्रोला प्रत्य) ] [खी° श्रल्पा 
खटोली] छोटी खाट या चारवाई। ` 
यौ०-उडन खटोक्ा 1 
खटोवार--संबरा पु [देश०] एक प्राचीन देश का नाम जो वुदेलवंड 
के श्रतगत था । पहं भीलोंकीवस्ती श्रधिक्र थौ । वर्तमान 
सागर, दमोह श्रादि जिले उसीके श्रत्गेत हु! उ०्--पृष्ठो 
जहा कुः उ ॐ गोला 1 तजि वाये श्रंधियार खटोला ।-जायसी 
(शब्द०) 1 
खटोलो- संवा ली [६०] द° 'खटोल! १ । 
खटू--वि° (सं°] खट्टा [किण 
ख दुक--संक्ा पं [संग] खट्वा 1 चारपाई! 
खटून*--वि० [सं०] नाटा । खर्वं ! {डना 1 
खदटटन संय पुं वौना व्यक्ति । छिगना श्रादमी किन) 
खटना ध} क्रि० स° [दिश०] उपाजन करना! जीतना {(--रा० 
०, पू० १६६ । 
खट्टा --वि० [सं० कट्‌] कच्चे ्रःम, दरूमली- श्रादिके स्वाद का। 
तुशं । श्रम्ल । | | 
मृहाऽ-खष्य होना भ्रप्रसन्न्‌ होना । नाराज होता । खटा 
खाना घ्रप्रन्त रहना 1 मुह्‌ पुलाना। जी खा होचा = 
चिच श्रप्रसन्न होना । दिल फिर जाना) 
यो०--खट्टाचूक.!-खदट्‌टामीठा 1. खट्छादरिग । 


११२१ 


त्वार 


खट्टा--संष्ा पु” [हि० खटा] नीव कीजण्ति का एफ व्रहत छोटा 
फल जिसे गतगत भीकटूतेरद। 

सट्टा--- सं पुं (सं०] १.पलंग | चारपाई । २. एक श्रकारकरा 
तरण (कौ०) । 

खट्सच्‌क--वि० [हि० खटटा~+-चूरः] वहूत श्रधिक खटृूटा। 

खटटापीठा--त्रि° [ह° टुटा +मीटा| कुट खट्टा प्रीरद्गुठ मीन 


' , खरमिट्दरा । | । 
मृहा०-जी खद्टामीठा होना = मूहुमें पानी भदम्राता।जी 
सलचना 1 | † 


संटटाग--रंद्य प° [षं०] गधविलाव । खरक किन्‌ 1 
खटवाश्ी- संघा ली° [सं] मादा गंधरविलात्र निन] । 
खटिट --सेणा शी? [सं०] प्रयी, जिसपर वने जाति {कौग] । 
खटिटक- संघा पु [संर] १, कराई । पञयुधाचष। २. तिक।सै। 
चहेलिया ३. भखके द्धा वदन (को०}} | 
खट्ट का--संघा क्री° (सं० छोटो चारपा्‌ । टिया 1२. प्रधी) 
३ कसादुन । फषाईकोस्त्री (किमु । 
खटटी--संखा ली° [हि० दद्या | १.खद््टी नारी । २. पह परक्नार 
फावड़ा नीनू जिसकफाश्रवार पडतादहैश्रौर जो चहु प्रधि 
खट्टा होता ह। 
खटर्टी मिदी-षंा नौ° [दि०] द° "सटुटीमीदीः | 
सतटटोमीरी-संदा सी {हईदि० खरटी ~+ मीटी] एक प्रकार कौ चता! 
खटट "--सं्ा ० [देण०] जंस्लमेर में दोनेवाला एर प्रकारका संय 
मर्मर, जित्तका रंगपीला हौताहै) 
खटट्‌ ~-~संन्ा पुं” [प० खटना = रुपया पदा करना] -कभानेगाला,। 
निखद्ट्‌ कृ उलटा । 
खटटेरक--{सं०] खर्वं ! हिगना (केन्‌ 1 
संट.वर--वि० [सं०] खट्टा ) तुं किन] । 
खट्वां ग--संछ प° [सं° खट्ब्राद्ध ]१. एक सृषंवंशीय पौसरिकफ 
र्का नाम, जिसका वणन भागवत मेत्रायाहै।२.. 
चारपाई का पायाणो पटो ३. शिव के एकन भ्रस्त का 
ताम ! | | 
यौ०-खटवांगघर । खट्वांगभत्‌ = दे° (उटदमीः 
४. पएफःप्रकार का पात्र जिसमे प्रायश्चिद्य कृरते समय धिक्तां 
` मागि जातीह। ‰-तत्रके अनुकार एक प्रष्ठार कौ मुदा 
जिससे देव्ता वहुत प्रंखन्न होते है 1 
खट्‌ गंगी - संशा पुं° ]सं० खद्वाद्धिन ] शिव [कोने 1 ' 
खट्‌बा-संष्ठा कीर. [०] १.खटिया। चारपाई) सुश्रव के 
भ्रनुसार फोड़ श्रादि वाधिते की १४ प्रकारक्तीपटिथ्थोमे वे 
एक, जिसका व्यवहार्‌ माथे या गले भ्ादिकोौ बाधने षे सिये 
; कणा जाता 1 ३.दोला 1 सूता (कोण) । 
खदट्वाका--संद्या खी° [सं०] छोरी खटिया [किगु। : 
खद्वाप्लुत्त-वि° [सं] दै* “खद्वाख्ट्' [कोण 4. । 
खट्वारूढ-बि° [सं] १.खाठ पर पड़ा हमा । पयश्रष्ट ! २; नीच 
कुत्खिति 1 ३,.पामर । दुजंन । ४. मंदवुद्धि  जढ़ मपि किन्‌ । 





दविर्का - 


दटविक्रा- का ल्ली" [संग] छोटी उाट क्रिन्‌ । 
खड जाउ पुण [{हि० खदा +तन] ईटोष्धी खड़ी चनाई । उड़ा 
ईट का च्ेडना 1 ( एे्ी जोडाई फ पर्‌ होती दै ।) 
क्रि प्र०-- डोडना । 


संरा पु [सं° खड] १. वान की पडी ! पंयाल 1 - तुस । वाच । 
उ०्--च्राप लोग वांस, खड्‌, सुतल ग्रौरदुखरा दरकारीः चीज 
छा ङ्तजाम कर देगा --मंला० पृ ५।३. श्योनाक. ४ 
` एक ऋषिक्ानाम 1५. चाँदी, चोतेश्रौदिकी ठ्कनी, जिसकी 
 खहायत्ता चे गिलट की ठु चज पर जिला छरते ई॥ | 


` सखुडक-संदा.खी [श्नु०] दे* (ठठ्कः 1. . .. 
खडकना--क्रि° श्र० {चनु°] [खडा खड़खडहट] खड्वङ्ग न्दं 
| होना ! चि° दे° खटकना 1 
खड्का-- संश पु” {टि०१ 2° 'खटका' { क 
खडकाना-- क्रि च {हि०] दे द टक्मनाः। । 
, खडककिका- दंश शी? [सं] गवाक्ष । िड्की किगु 1 
. उडक्की--संहा की° [सं०्‌ करोवा । विड्कौ किण] । . 
ख उख --संदा ली [श्रनु° [दे खट्ट {ई । 
खडख डा--संडा-पुं० [शरन ०] १. दे (खटखटा' या -खटका । 
२. काठ कता एक भ्रक्रारका शचा लिषमे' जोक्स गाङ़ी के 
व्यि घोडे उधाए या निकाले जति ह्‌ 
खडाना-करि० -श्र० {हदि० खदखड] ..उड्खड्‌ शच 
| „ -चंडे-वाग में स्रुदी पतिया वडवा रदीर्ट। 
 खडख इानाः--क्रि० ० किसी वस्तु म खड्‌ खढ़ शव्द उतने करना ॥ 
जैये,- वद्‌ ऊुडी खड्वड़ा रहा है ! | 
खड उहट- सं ली° [हि० उह खड ना] १ 
`` २. चड्खडाना कानाव याकि 1 
खडखदिया-- घडा ो° {ह° खड खंडाना] १. पालकी" जसि चार 
कटार उठते ह! पीनस. २. काठ का गह्ीनुमा वहुः.ढाचा 
लिसमे जोतकर नए धोद कों गही दीँचने `.योग्य वन्राया 
जाताद्‌ । 
खडग्‌@-- संहा प [सं खड्ग ] द° - -खड्य । ॥ | 
खडगी "वि ° [्तं° खड गिन्‌ } तलवार लिए हुए ! तल्रारवाला । 
 खडगी@ः--चंडा पु [तं खड्गी] गडा नामक चतु 1 = ... .: 
सखडबी-- यन्ना १०. {सं खद्गी] दै° "खड्गीः 1 उ०--खड्जा खजा 
खरगोद्ध उलवठखाने, वौले खख खाने. वात -- खवीस 
. ,~ भूषण (छन्०) । ४.४६ ४ ~ 
 खडका"(द- क्रि त्र० [स देटन, प्रा० चेरण्ड) चलना. 1! गमनं 
कश्ना ! उ०-(क) ` ढोल पूगल पंयविरि श्राराद अर्धिक 
खहति {--डोला०; द्‌० ४२३ ! (ख) प्रहुला ` दल पेशीर.थी 
खड ` भाया -लाहीर --रा० ङ०*¶० २९ १ `, 
खडना'(द{-- क्रि ख० चलाना । चलन क लिये. श्ररित करना । 
` ` हकना { उ०--(क) इषवर सीय चस चद्‌. रयु उपर 1 तहक 
सारथी खढ़ वुरग {--दधु° ०» -¶० -.१०९। (ख) वेता 


इ~ + १ 
ति । 


करना 


खड खड" ` शव्द 1 
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` ख 
+ सर किरे सव खिकतंणी । वल खद्विया देखवा ` चविर्वांणो । 
 -दा० =०, १०.६२ । । ~ । 
खडवड--चंा जी० [श्नु०| १. वडवद्‌ 1. खटखट ! २: व्यतिक्रम ॥ 
। गुद । उलटफेर ! ३' हेटचल ५४ दे° "खटग्ट' 1 
खडवडाना१-क्रि० अ ° [त्रनु०] १. - विचलित हौवा । घवराना 
. - .उ०-छ्वी वेत्त-वोदारिया, चढ़ा दरईदकौ गोद । कायर्‌ काप 
, खड, मुरा के मन मोद (--दरिया० वानी, प° १११२. 
..क्रमहीन होना 1 वेवरदीवदहौीना {` ९ 
ख॒डवडाना २--क्रि० स० १, -किखी वस्तु को उलट पलटकर “वड्वड, 
` शव्द उत्पन्न रना 1 २. क्रमविहीन करना उलट फर 
करन 1२. विचलित करना । घत्रचा देना) 
खडवडाहट --्ञा खी [हि० खड वडना 'डव्डानाः का नाव ॥ 
खडवटढी 1 । | 
खडवडी--दंदा नी°-{हि० खडवङ् एच! | ९. व्यतिक्रम } उलटफेर ५ 
, इल चल ! धवरादह्‌> 1 . । 
खडविडा-वि० {{हि० खइड + सं० विधट, प्रा० विड | ऊचा नीचा । 
समतल 
खडवोहङ ` --वि० [हि०] दे ठवडविडा] ! 
खडभड-क्रि° चि० [अनु^] तथ्यस्त । इतस्ततः! उ०-हरि 
. पावे नहिक्ह ग॑म । पीवं विन उडु यवि गावि ।-दादू० 
पृ० ६५९ । ` । 
खडमंडल--संष्ठा प° [सं खण्ड + मण्डल | १ गृडवड 
` ,२ श्रस्तव्यस्त ! ईत्त्ततः 
खडसाच--पंच्वा पु {{हि०. खरसान] दे -खरसानः 1. 
खडह इ--च्ि०.वि० [तरनु ०] च्रावाज करतो हई { घडामसेः। धमाके 
के खाथ 1 उ०~--ऊभी यी खडहड पटी, जणं ,उसी नूयंमि\- 
टोला०, द० २३६ 4 
खड्हड्दा {--वि० [प्रा खंड हद्‌ | व्यग्र । हिलता उलता ! कपितत। 
उ०~--सो यांभं चृजञ्ड सू, खडह्डतो त्रहमंड ।-वकिी ग्र ० 
भा० १, पृ० ६.६ | 
खड्हडना द†--क्रि०.श्र° [अनूु०] खट्क्ना  गडना ! चुभना। 
उ०्-गयएगलती रातति परर्जलतठी.. पाया नदी! चे सज्ज 
पराति, खदर्हडया खरर्घाण ज्यू ।--टोला०, द० ३८० 
खडा--वि° [सं० डक = खम्भा, यूनी| [[वि° ली° खडी|.१, धरा. 
तल से समकेण॒ पर स्थिति \ खीधा क्पर्‌ को गयाहूप्ना । 
ऊपरको उठा ह्ृश्रा ! जँदे,-वदौ "लकीर, खडा वांस, .ण्ड्डा 
-. . ` खडा करतः ४ 
. त्ि० प्र०~--करना (~~ र्दन {--रहदा +--होना । 
२.जो (्राणी).पृथ्वी परपर स्वकर. टंगों को सीधा कर्के 
श्रपने शरीरकोऊचाकिएुद्ये । दंगायमान रजैसे,--इतना 
सुनते ही वह खडा हो गया ग्रौर चलने लगा 
` ° प्र०~--क्यना।--रटना {--होना ॥ 
मूट्‌०--खड़ा ` नवाव = तुरत ` ब्रस्वीकार । . वहु इनकार जो 
चटपटःकिया जाय । खड़ा दवि =चजूएु ज़ावहर्दविजोजुप्रारी 
= चण उठाति सरमय लगते द 1 खड़ा होना = (१) सनप्यता देना ॥ 


५ ५. 
0 > ५ 
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होता । (२) किसी चृनाव मे उम्मीदव।र होना । 
खड़ी प्छाड खाना~=कोध या शोक से पृथ्वी पर्‌ः भिर 
पड़ना । खड़ी लगाना = सफ पावके सहारे खड तरना। 


उ०-पानीते दोस कदम पीचेहटा दिया । कमी मत्लाही 
चीरते थे, कभी खड़ी लगति थे ।-फिसाना० भा०, ३, १० 


१६० खडी सवारी = (किसी के भ्रावागमन्त के सवधम 


व्यग्याथं प्रथुक्त) तुरंत 1 भटपट 1 शीघ्र! खड़े खड्‌ = (१) 
खड़े रहने की दशा में । जंदे,- खड्‌ खड़ पानी मत परम्रो 


(२) तुरंत । भटपट ! जंसे-यों खड खड़े कोई काम नहीं 
होता । खड्‌ घाट = {१} एक दिन के भौतस् हौ कराई जाने- 
वाली कपड़ों की धुल।ई । (३) भटपट । तुरत । उके षाव = 
(१) वीच मे विनारकेयावंठे। (२) भटपट । तुरत । खड़ 


वाल निगलना = प्रत्यत हानि कर काम करना । प्रनुचित्तकाम 


करना ! उ०~-खड़ बाल निगलनेवाले ह ।-चूभते०, पर०४। 
३. ठहरा हभ्रा (टिका । सकारा । स्थिर । जंसे,-इस 
तरह यहां दीवार छव तक खड़ी रहेगी ॥ ४. प्रस्तुत । उप. 
स्थिव । उत्पन्न 1 तयार । पदा ! जंसे,-दाम खडा करना 
भगड़ा खदा करना, मामला खडा करना! जंसे--(क) 
उसने श्रपना दाम खड़ा क्र लिया! (ख) उसने वौचमें एष 
नई वात खडी कर दी) ५. संनद्ध) उदयत । तयार । चंसे,- 
(क) जि कामके लियेभ्राप खड़ होगे, वहु क्योचहोगा । 
(ख) बात समते नहं, लड्वे को खड़ हयो जति हो \ 

महा ०- खड़ा दोन। = सिठारई्‌ ्रादिनो किखी पीर को चढ़ाई 


जाय । ६. आरभ 1 जारी) जंसे,--काम खडा. करना। 
७, (घर, दीवार रादि ऊंची वस्तुनो के विषयमे ) स्थापित्त 


निमित । उठा हृभ्राः\ जेषे -- इमारत खडी “करना, तवृ खडा 
फरता 1 

मृहा---खडा करना ठचि खड़ा करना । स्थूल सूपे भ्राकार 
भ्रादि बनाना । जंषेतुम्दारा'कुरता खडा कर चुके हः सीना 
वाष्टौ । 

८, जो उखाड़ा न गया! जो काटा न.णया ह्यः \-जंसे,~खड़ी 
फसल, खडा खेत \ ६, विना पका । श्रसिद्ध । कच्चा । जंसे,-~ 
खडा चावल । १०. समृचा । पुरा । जंसे-खड{ चना चवाना। 
९११ जिसमे गतिवचहो । व्हुरा ह्राः । स्थिरं । जंसे-खडा 
पानी । - ८ " ५ 

क्रि० ब्र ०--फरना (--रहूना (--होना । 

सेडाॐ --संष्रा खी° [हि० काठ+पवि या खटखटः' घ्ननुण् | परमे 
पटने के लिये तलुए के श्राक्तारकी, छाठकी पटरी 1 इसमें 
प्रागे कीश्रोरएुकखुटी लगी-होती है, जिसे पहनने के समय 
परके भरगूढभ्रोर उसके पाकौ उगलीमे भ्रखका लेते हूं। 

। पादृका । 

सद्ाका - संप्रा पुण [ध्रनू०] १. खड खड. णन्द ।-वट्का. ६३. 
ग्राघांत । रव । प्रतिध्वनि । टकराहृट { उ०-जीरनं ॐ उपर 
दुक खद्गन के --भूपण.ग्र ०, पृ० ३३० । 


घडाकाः- ० वि० चटपट । ए घता घे । .- .. 
| द्वद. दसरग--प्रषा पण [देय०] कुष्ठी का एक पेन ! 


वल के उसके उसदहायसखी,जो भ्रपने पेट परदहो, दवाकर 
उसकी फ़ीठ पर जाना श्रौरः उसे मरोड़ा देकर यिराना पडता 
है 1 इसे हनुमत वंध भी कहते ह। 
सख डानन (ध - सन्ना पं” [सं षडानन] देर "षडाननः ॥ ,. 
खडा पठान-संन्चा पुण [देश० [जहाज के पिले भाग का मस्तुल।~. 
(लश ०) 
सखडिका-- संब लौ°. [ सं° डिका] खदिया [कोग1 
ख ड्या १--संद्य जीर [ह° खरिया] रपय पंसा-रखने कौ यैलो । 
उ०--ता पादे जव वेष्णवन जादइवे की कहै तव कृष्ण भट 
साति केण उनकी गांठ ड्या जीलि खस्ची वाधि देत ।-दो 
सौ° घावन०,.भा० १, पृ० २७ । 
खडियाः- संदा खी [सं० खटिका, खदिका] एक प्रकारषफी सफेद 
मिदृहीया पत्थर की जाति का एक वहत मुलायम सफेद पक्षाय । 
विशेष-यह्‌ जमीन क ग्रदर शंख, धोधे प्रादि जानवयेंफी 
डिद्यों के चूनेसेञ्जपृ दही श्राप जमकर वनताहै। डि ,. 
ट्गलेड मे लंडन के ग्रासपासश्रौर पफरांखके उत्तरी भागमें 
बहुत होती है 1 इससे दीवारों परचूनेफी भाति सफेदीकी. 
जाती है स्नौरश्रनेक प्रकारक धातुं खफ की जतीहं) 
प्रायः काले तसख्तों पर इससे लिखाः भी जात्ताहै 1 यहु कई 
 प्रकारषफीहोती दै | 
२.एकप्रकार की उड़ा. जो वहत कड़ी होती है! उरिमा। 
खड़ी । छही । उ०-मोरियों पर दकनेके लिये सक्छार का 
सफद खादिया परत्यर काममें भ्राता या--हिदु० सभ्यठाः 
पु० १६। 
विद्येष --यह्‌ इमारतों मे प्रस्थरके स्थान. परक्तामश्रादठीदहै। 
एक ्रोरप्रकार की उडिया काली होवीहैजोस्लेटके - 
तगत है) । । 
` मुहा ०--खडिया में .फोयला = वेमेल वात 1 ग्रच्छेके साथ दुरे 
का `संयोग। । । 
खड़्यार- संज्ञा शौर [सं० काण्ड या हटि" खडा] अ्ररहुर का वह्‌ 
पेड या वड़ा ड्ल जिसमे पत्तिया.या फलियां बिलकुल न हों । - 
खाडो ॥ रहठा ॥ 
खड़ी" संन्ना भी [सं° जडी] खाडया ।, खडा मद्री 1.छृही । 
खडीः--संश्ना क्नी° [हि०-खड़ा = सीषा] १. पहाड।! पवंतः। २ 
 _ &° बारहखडीः , 
खडी चढ़ाई संक्रा बी” [हि० खडी + चढ़ाई | बहुत योदढी गव. 
... वाली सीधी चढ़ाद की भमि। 
खडी ङंको- संका जी०. [देश ०] मालखेभ टी एक्‌ सरत | 
खड़ो्णा--चंश शौ" [देश०] सड्डकी सुखी हू. वह्‌ जमीन जो जव 
से जोची दोई जाती है. ढ०-जेहल ता खडीणख दहु" 
. तरवर्‌ लाकडं होय ॥---्बाक्ो० प्रण, भा० ३, पु० १०॥ 


खडी त यारो--संज्ा स्तनी ° [हि०] बड़ होकर जलमेदठेरेष््ीक्रिया। 


८ 
॥ 


, खी लगावा। 


नोते पर की जानेवाली मनौतीः; प्नाथ्ना या चड्ावा ॥ 


. समाप्त होने पर लगाई जात्ती है । पए विराम । 
खडी योली- संहा. खीर {{हि० खडी (या उरोः)+ वोती (नापा) 
वर्तमान हिदी का एक-ख्प जिसमें चंस्छतके खन्द की 
वहुलता करके वतमान हिद नापा धी च्रौर्‌ एायसीतया 
ध्रर्वी.के शब्दौ की अधिक्तत्ता करके वतमान उदू भाषा को 
नृष्टिकीगर्द्‌ हैष न्ह बोली चिमपर ब्रज या प्रवी प्रादि 
कीषछठापनहो 1 हदं आज की राष्टूमापा ददी का भुव 
ख्य! इद्का इतिहा शठाच्दिवे चला शा र्हा है 1 


पटिनिष्ट्ि पर्चिमी हिदी का एक ख्प ! वि० दे० “हिद 1 
विशेप--जि् उमय मुत्तलमान इस देश में श्राकय. वञ्च गए, उ 


समय उन्ह्‌ यसको कोई एक नापा ग्रहण करते क्री त्राव 
शयकता हर । वै प्रायः दिल्ली रौर उसके पूरी प्रांत मं 
` तो अधिकता व्तेये, श्रौ व्रजमापा तथा श्रवघ्री चापाएु 
विलष्ट होने के कारण.अ्रपना नहीं चक्तेये, इसलिये उन्डनि 
जरठ श्रीर उसके श्राखपासर की वोली ग्रहण की श्रोर उसका 
नाम खडी (उरी?) जोली रा! इती खड़ी वोलीमेवे 

छरीरे छीर फारसी श्रीर्‌ श्ररवी शब्द भिलाते गएु लिषसे श्रत 

म वर्तमान उद्‌ चापा की सृष्टि ई 1 विक्रमी प्व णतान्द 

ने पन्न पहन ऋमीर व्तयोने इच श्रातीय चोली का भ्रयोग 


करना रारन किया ओर उच्मं वहन कु कविताकी, जो 
खरलतथाक्ररस्टोनेके कार्ण पणीच्रदही प्रचलित हो गई । 


वहत दिनों तक मूखलमान ही इस वोली का वोलचाल अरर 
सष्टित्य मे व्यवहार करते रहे, पद पीये हद्श्रा मे भमी इसका 
प्रचार होने लगा। श्भ्वीं श्रौर १६बीं शदान्दी मं कोई 


को हिद के कवि भौ च्रपनी कविताम कटा कटा इका 
प्रयोग करने दमे ये, पर उनकी चंच्या प्रायः चदीं के. पतमान 


यी 1 अधिकांश कविता वरावर्‌ श्रवघी श्रौर व्रजबापामेंही 
हठी रही! श्त्वीं शताब्दी मेहि मी साहित्य म. इशक 
व्यवहार करने लने, पर परद्यमे नही, केवल गय भ; मीर 
तभी ते मानों वतमान हिदी गच्च क्न जन्म टृ जिसके 
` आचार्यं म० सदाम, लल्लू जी लाल श्रीर्‌ सदल सिश्र माने 
लातत ह। लिख प्रकार मुचलमानों ने इसमें फारत्ती तवा 
श्ररली श्रादि के चन्द भरकर वतमान उदू तापा बनाई, उसी 
ग्रक्तार हिद््रोने भी उसमे सखस्कृठ क गादा की अधिकता 
करके वतमान हिद प्र्तुत्त की 1 इवर योड दिना सेढ लोग 
 संक्छतप्रचर वतंमान हिदीरमे भी कविता करने लय गपु श्रौर 
क्रवितादेकामकेलियिखछीको खड़ी दोची कहते द! 
मसकली--चंडा श्लौ” [ह° खङ्ाजग्र° मडका रेती ] 
र्षवानीकी ठस्हक्ाकुदधारका एक ग्रौजार लिस्तते सिक्ली 
करनेवाले वर्तन को खुरचंकर विला करते ह । 
खड़ी सकी- संडा खो° [{टि० खड़ा + देश० सकी] कुश्ठी का एक पेच । 
विलेप- इसमे बाएं दाय चे प्रतिद्रह) की दाहिनी छलाई पकूढ- 


करट श्नीर दानि. दायर पे उउक कुट्नी ` पकड़कर श्रपनी 


खड़ी 





डी विया ११ 
ददौ नियाज--संडा कौ" [्ट्‌० खद +फा०ः निवाज| मनास्व सिद: 


उदी पाई चो ` ल [हि०] ठड़ी चीधौ.रेखा () जो वाक्य 


2.1 | । % ९ 1 | ख ड्गपुत्र 
॥ 1 
नोर दीदना, अर प्रपते . दाहिने पैर को.उप्के. परराम 


दालच्र उदकी विडी रौर रएदरीको श्रपरनी ओर -खींचते 
, ए उच्तकी छादी पर . धक्का देकर उत चत्त निय 


पडता र) । 
खडी हदी- चंडा.खी° [हदि०] वहं हडी जिका स्पयाचृकायान 
गया हो 1 


सख -स्डा ए० [नं०] ग्री ! टिकठी किण 1 
वड्श्राः-चंडा पु [० क्डा+उव्रा] (स्वा० प्रत्य०)] द्षव या 
पवि में पहनने का कड्ः ! चुडा 1 
खड- संदा ी० [खग] खदु 1 श्ररथी कोनु । 
खडला{-संडा प° [हि०. फटा ~+ ऊना (स्वा० प्रत्य | ६० 'खड्ग्रा । 
उ०-को ॐ क म दततक माता) 
चहजो ०, पु९ २७1 । 
खड्ग संखा प [०] २. प्राचीन प्रसिद्ध. ग्र 
जिसका व्यवङ्कार अ्राजक्ल कवल पुरौ को त्रलिदेनेके 
| लिये होतादहै1 तलवार इउतीक्रा एकनेददै। खहा 1२ 
गडा 1 ३.एकवुद्ध का नाम 1. चोर 1 भटेऊर { एत गध 
द्रव्य 1 ५-तंत्रके श्रनुपार जक्तिपूजा कौ एक मद्रा 1६ 
लौह ! लोद्ा (को०) 1७ गंडक्ती सीन (को)! 
तडगकोरा-संडा पं [०] खड्ग रखने का म्यान किन] । 
खडगट- सद्वा पु” [सण] काप का दुक भेद किण । 
खडगघर- संजा पुं” [सं०] खड्म धारण करनेवाला व्यक्ति किन्‌ 1 
खडगवार- संदा पुं [सं वदरिकश्चिम केषएकू पवरतका नाम । 
ख उगवघारा--चंद्या पुं [संण् तलवार की घार कणु 1 
खडगधारा व्रत-संद्ठा पुण [सं०] श्रव्यतत दुष्कर कय [किन] 1 
खडगधारी- चंद दी० [सं खद्गवारिन्‌ ] [° खड्गवारिणी [हाथ 
मं खड्ग लिएद्रए 1 खडगपःःख 1 
खडगवेन्‌- संदा ली" [संग]. दोटी श्रसिष रिका २. मांदा॥ 
. गंडा [कोनु । 


पा खड्‌ खडनल जमः 1 


क्रीत का एक 


खडगवेनुका--संडया लौ° [०] द° "वङ्गवेनु" च्रिणु } 
ख डगपच्र-- संदा पुं [सं०] १.एक्प्रकार का कल्पिततवृ्। 
विद्ोष--कहते है. यह -वन्न यमराज के यहुहै ओरौर इतकी 
, डालि में पत्तो षच्ठी जगह्‌ तलवएरं रीर कटार श्रादिलगी 
इई है । परापियों करौ यातनः दैनेके लिये इस वुश्तं पर 
चाया जातादहै 1 मष्ड्‌ पुरखर्मे इ श्रसिषत्र भी कु 
गयादहै। 
द..तलवारकी धार (को) । 
खडएपाणि--वि० [सण] चडगघ्रारी [कोगु। 
खडगपिवानि-संा प [सं०] तज्वार क्रा कोल । म्थान करणु । 
खडगपिवानक -च॑छ पुं [सं०] दे° उङ्गयिघान' ! 
खडगयूत्र-चं पुं [सं०्‌ प्राचीन कान की एकतः प्रकारकी कटम्री 
< जो प्रावः एक दाथ लंठीकौर.दोग्रंगुल चौड्ीहोती षौ श्रौर 
£ `..जिश्वका व्यवड़ार वहुत. 


+ क्ट त्राण हुए शत्रू, पर प्रहार्‌ करने 
; "~ -केचिये होता यः | 


खड्गपुत्रिका 


खडगपृत्रिका-- संहा शी° [०] दे० "खड्गपुत्र' । 

खडगप्रहु(र-- संता पुण [सं०] तलवार की काट । खड्गाघात [कौण्‌ । 

सखंडगफन--सं पुं [सं०] खद्गकी धार 1 उडगधारा कि 1 

खडगवंघ--संह्या प° [सं° खडगवन्व] खड्ग छी श्राकृति मे लिखा 
गया कान्य (पद्य ) जो चिवकान्य के ्र॑त्मेतहै। ` 

खडगलेख -- संच प्री° [सं°] तलवारो की पंक्तिया कतार्‌ करिण] 1. 

खडगविद्या--संज्ञा ली? [सं] तलवार, चलाने कौ लाया 
ह्नर [करोम 1 

खडगहस्त--वि० [सं १.दे० 
तयार + संघपं के लिये उद्यत [कोण] । 

खडगाघात-सं्ा पुं [संग] दे०' खडगप्रहार' \ [कग] 1 

खडगाघार- संज्ञा पुं [सं०] खडगकोश 1 स्यान कोनु । 

ख उगारीट- संज्ञा प [ सं०] १. चमदे की टाल। २.भ्रस्षि पर चलने 
फा एक प्रकरषरका धामिकत्रततं करनेवाला च्यवति [कोन] । 

खडिगक--संघ्ला पृण [सं०] १.श्रसिट करनेवाला । शिकारी 1२. 

| तलवारधारी व्यर्वित (को०)। ३. भेके दूध का फन । 
४. कसाई्‌1 ` ` 

खडगी?- वि० [सं० खडिगन्‌ ] [वि० ल्ी° खड्गिनी] उाडगया प्रसि 
धारण करनेवाला किन 

खडगी - संज्ञा पुं° १. वह जिश्के पास खाड्गहो) खड्गधारी। २ 
गड! ! ३. शिव ¦ 

ख उगीक-- संज्ला पुं [सं०] छोटा हुसुश्रा ग] । 

खड -- सन्ना प° [सं० गत, > प्रा ऽगडड घ्नया, ` सं० खात] ग्दढा। गदा! 

खडु*- संज्ञा जी [देश०] खत्तमे वहुनेवाली सरिता । नदी । उ०- 
प्रौर उसे पहले खडड मिली (--किन्नर०, प° ४५ । 


खडगपाशि' 1२. लड्नेके लिये 


खडढा--संब्ा पुं° [सं° सात = खड] १. गड्ढा ।-गढा। २ वहु 
भ्रश्चक रगड़के कारण पड़ा श्रा चिह्न । ` `  : 
ख ण{&-संघ्चा प° [सं° क्षण, प्रा° खश]दे० क्षणः ।उ०~ 


खख एक एक चृपभ रहुइगारी गाड दे तत्व ही ।--कीत्ि° 

पृण ४२ । 
खण॒क ~ संदा पु {सं° नक] चृहा०.1.मृखा (०)! ` 
खरनाड़का- संता ली° [सं० क्षण + नाडिका] धमं घडी (डि०)। 


खतग^-्सत्रा पुं [देश०्] एक प्रकारणा कृत्रूतर जिसका रंग कुछ 
` 'मंलापन चवियिहए होताहै। 

खतग? --वि० [सं° क्षताङ्क] १. श्रम मेंक्षतया घाव. करनेवाला! 
चूभनेवाला उ०~(क) वृखा बवांणद्वुहु दनाय मूट 
तंग ।--रा० ०, पुण पे! (छ) घूनीन रस्टी काप 
खातंया खंजनां 1-र्वाकी ग्र ०, भा० २, प° ३६ 1.२. घायल 
छताग 1उ०--डित गहक सुर ` खतंग (--स्वु? ०, 
प° २२३ । | १ क 

खेतगर(् --वि० [देश उतंम~+र प्रत्य) श्रय मे क्षत 
करनेवाला } तेज 1 तीक्ष्ण । उ०-राधघव उमंग हष हस 
रहै सुत्‌ दामः डातंगसे {~ रेघृ०ऽ.59 पु० 2७1 


११२५ 


0 खतम 


खतंग (--संक्य पु" [देश०| परकय । तुर 1 उ०्--वरकस पंच ` 


गिरंम तीर प्रति `खततेग तीन सय 1 खरासान कम्मांन पंच 
परमान मान "जय {प° रा०.(उ०), ११।२१} 
खत "संहा प° [श्र० खत १. पत्र । चिट्टी 1 उ०-नहींः प्रातादै 
ग्रैवं करार मुभे! तेरे काह इतजार मुञ्े1-शेर० 
 भा० १,प्‌० ३६३) 
` "यो ०--खतकितावत्त = पत्रन्यवंहार 
 २.--चिलावट । जँमे-से पहचानवा हू, यह -उन्दीका.खतदहैा 
, ३. रेखा।'लकीर । घारी। ४ दादी के --बाल (५०)! 
: ,` ५, हजामतत। `. | #ि 
: ; क्रि? प्र०-वनानाः1--वनवाना। 
मु ०--खत.उनाना = मये के उपरी भागके वालों को उस्र 
से घराघरःकरना। । - । 
७. दादी मूको) । ८. कानसेसटे हए वासो का निचला 
` भाग ॥. कनपटी के वाल 1 उ०्-सफाद्‌ उठ गद्‌ चेह्रेषी 
जव खतका विकल प्राया (--प्रेमघन०, भा २, प्‌० 
३५८ । €. चिह्न ।. तिशान (को०) । १८६. पररवाना ( राज्या- 
, ˆ दैश (कोर) 
खत --सं्चा पं [सं० क्षत] आघात! प्रहार) 
खत ध--संन्ना ल्ली” [सं० क्षति] घाव 1 चोट! उ०्-भरम काटि 
` कंट्कलम छरी छवि, तकि त्ष्ना खत सारी [धरनी 
#  प०दे। 
खत संदा ली° | सं० कित्ति, श्रा० खिति] पथिकी । जमीन ! (डइ०)। 
खत $श--संन्ना पुं [फा० खकरा] वदृदयो का एक श्रौजारं जिसके 
| दास वे लकड पर निशान वनतिर्ह किगु1 
ख तक्ी--संन्ना खी० [ फा० खतकशी [तस्वीर वनाने के लिये रेखाए 


खींचना [कग] 1 
खतकितायत- संदा पुं {श्र० खतकिताठत}] पत्रव्यवहार। विद्टी ` 
` पत्री ¡ उन्-श्रधिकांश शिक्षितो के खत्तकितावत मेमी 
फारसी काप्रचार हुख्रा --प्रमघन०भा० २,१० ३९२ 
खतखुतूत --संज्ा प.[भ० खंतखनतरुत] खतक्रिताव । चिदट्‌ठीपत्री किन्‌ । 
खतखोट!-- सन्ना शी [ सं० क्षत +{हि० खड्ड] घावं के उपर कौ. 
सुखती हृद पडी । खरंड { उ०-तिय निज हिय जो लभि 
 . चलत पिय नखरे खंरोट ! सुन देतिन सरसई्‌ खींटि खोरि 
खतखलोर [- विहारी (श०) ॥ 
खतना-- संदा पुं° { भ्र° खतंनह्‌ ¦ मुसलमानों की एक रस्म, जिसमें 
उनके शलिगके यगते भाग कावद हृग्रा चमङ्ा षट दिया 
` जाता है ॥ सुन्नत 1 मूुसलमानी 
लतम--वि० [प्र खत्म] १. पूणं \` उ०-तुरमाहि कोरान खत्तम 
, . खतमाना ।--धरनी०, पृ० १८1 २. समाप्त ।(घु,{ ३. परम। 
~. श्रत्यत ! हदं । उ०-खतम खख प्रनखूट खजाना, निरमल 
 चदमुखो ग्रह नार.{--रघ्‌ ° 5०, पृ० २२ | 
मुहा ०--खत्तम, करना मार लना । जसे-षएकको तो यहीं 
खतम कर उालाहै; एक व्चा हैसोदेखा जायगा । खतम 
;. होत्रा मर जाना. प्राण॒ निकल जाना। । 


--क्रि० च०{ग्र° खत्म, खतम] नमाप्त या पूर्खकरना। 
उ०-तमहि कोरान खतम वत्तमाना --घ्ररनी०, पु० १८1 
तमाल संया पुण [संग] १. वादन (मेव 1२ वत्र । वृत्रा क्रि] । 


विज्ेष- वह कश्मीर ओर पश्चिम हिमालय येहा दै 1 इम 
नने, चाल, चंगनी श्रादिक्ड रंमोँके एूल दते! पर 

` -खफेद एून की उत्तमी सचते ब्रच्छी समी जाती है! इचकी 
-पन्चरयां प चचकर लोग फो प्र लगति दै छीर इसके वीज | 
कैर्‌ लद व्स्‌ व्यवहार ओषधिर्नो मे होता है! इकर वीज 

को तडम.खतमी रौर जडकतो रेणा तमी कते दै। 

ततर- संया पुं [श्र° दतर] दे" खतरा 1 

तरा --वि० [फा- खतरनाक] १. खतरे उ युक्त । खतसरावाला। 

। . भ्रयजनक । प्राणकामय ! 

खनरम्मा{-- संवा प° [द्वि° खत्री] १. च्त्रिथों का खमाज | ९. वटं 

| वह्‌ स्यान जह ्रधिकतर खची स्ट्त हा । । 

खतरा--संह्वा पुं [श्र० खतरह्‌| १- उर } नय । खौफ ! २. श्राद्यक्रा 1 

व॒तगानी - संहा श्र” [ह्ि० खत्री] खरी जातिकौ ल्ली । 

खनरेटा- -चंडा प" | ६० चत्री + एटा (प्रत्य) ] खत्री । उ ०-करेते 

मृनलाने तेद गठन सयद वनि गाघछचढ्‌ ॥ कर्यय खतरट 

` लोहःलेटे देत चपेटे चा वदु ।-सुन (ल ०} । 

तता" संद्ा छी [त्र० खता] [विर खतावार| 1 4१. कष्रुर । 


 श्रप्राध। २, धोखा 1 फरेव । 
मटा०-खता खाना = बोषे मे पड्ना। ध्रोदे मे पडकर दानि 
` - उठाना 


 ' ३. भूल 1 चूक } गच्ती 1 
 मृहा०-खता लाना = गलती करन ! चूरन । 
खाद - संज्ञा पु [सं० क्षत] क्षत । घाव 1 उ०्-सोइ सघाघुको 
ल्ल्थोवोगई । करश्षो चरणोदक द्यि लाई! कट्या 
घवको मै लायो! छता चरण लचि एक वचायो {-रथुदाच 
(शव्द) । । 
सतां पुण [पफा०] चीन या चीन का एक प्रदरा [कोग्‌] 1 


दीन की वादयां --ज्ञानदान, प° १६२॥ 


पाधी । गुनहगार 1 पाठको किण] 1 
खतावार(ढ, - [अ० खता +फा० वार] दोषौ । ग्रपराधी 


` उति संहा शौ [सं०क्षति] क्षति । दानि! नृक्ान + उ०-कटै 
प्दमाकर स्यौ वटन विशाल होत लाल गोत देरी छल छिद्र 


तत वरषा सुग्रानद की रति की (--प्चाकर (शन्द्र०)। 
खतिया~--संह्ा पु” [हदि०] देर वाती 1 
वियार--ंडा छो [६९ खत्ता] छोटा गड्डा । 
- 





वर्साना ` -१ १ 


दतमीं-उं्ला खी° [अ० | गुलखर् क्म जं तिका एक प्रक्र का पधा 


` खत्ता-- खं पु [सं० खात या गर्तह] [ली०. खत्ती] १ 


खताक्चं - संरा चरी० [षा० खताई] ३ "नानखताई' 1 उ०~सोवा- 


खताक्ार--विर [फा० खताक्तार] १. दोप । ग्रपराघी 1 मूजष्मि)' 


` कीदतिकी गण जी तिद्ारे गुखमान करे अरजर्गवं ग्रान 


खद्‌ ' 


खरति्राना--क्रि० 8० [{इ० खाता] प्रि दिन के अय व्ययप्र. 
क्रय विक्रय आदिको खातेमें ग्रलग ग्रलग मह्‌ में लिखना! 
खतिग्रौनी--संडा श्री” [ह्ि० खत्तियाना] १. व्दवही वा ज्व 
लिसमे खत्तियाया- जाय । खाता! ३. खत्तियाने काकाम 1३ 
पटवारी का वह कागज चिदर्मे प्रत्येक ब्रसामीका रक्वा श्रौर 
गान अदि दलं हो 1 
खतिल क - संया पुं [सं°] सूयं को] 1 
खत्तीव-वि० {श्र० खतीव] १. वृनवा पडनेवष्ला । २. वर्मपिदेशद् । ' 
३ वक्ता कि] { 
खत्तीवा- चंड ली° [्र° खतीवह. ] वोलनेवाली स्त्री 1 वक्तुत्व 
शक्ति ते युक्तस्त्री} वक्त्री किन्‌] । । 
खतेश्राजादी- रुढा पुं [फा० दात +ए+श्राजदीयु मूक्तिप ॥ 
वंधमुक्त करने का ्रादेश्रपत्र [को०] ! 
खतेगुलामी ~ संदा ४० [श्र० खत-पए-गुलामी ] दात्त करणु । 
खते^स्तालीक - चंदा पुं [ग्र ° खात-ए-नस्तालोक] शरु दर ्रघरोवाली 
लिष्वावट जिन्त उद्‌ की चीथो पद्धत्ति से पस्तकं छती ह 
किन] 1 
सतेचिकस्त- संदा पुं [फ7०] वहं लिखाव्ट यालेख जो वदरा 
मेढा हो 1 घसीट लिखात्रट किण ४ 
खत्तीनी{-संडा जी [ हि खाता + धौनी (प्रत्य ०) ] दै “दत्तियौनी' 1 
गड्ढा । 
२, श्रन्ररखनेकास्थान ! ३. नीलयागोरा वननि जा गड्ढा । 
लत्तिश्र. वत्तिय८्- खडा पु० [घ कत्निय, भ्रा खत्िय] द° 
'्लत्नियः | उ०- (क) परभुराम श्र पुरिस जेत वत्तित्रखभ्र 
करिश्रट {-कीत्ि०, पु ८} (ख) खचिय वख गहै कर 
कत्तिय ¡--प० रासो, प ६०॥ 
खत्म--वि० [श्र० दत्म] दे° शतम 1 
खत्रवट, ख त्रवाट @-संहा ० [सं० क्षो +वट (प्रत्य) [१ 
कद्तीपन ! उ०--खत्रवट खरम खदा यां खोलं । श्रौ हद्वाण 
चचावौ ओलं ।--रा० ०, प्‌० ७७। २ वीरा । (०) ६ 
खचरिय - संदा पुं {सं० क्षत्रिय, प्रा० वत्तिय] क्षविव 1-{(डि०) 1 
ल॒न्री- सन्ना पु” [सं०. क्षत्रिय, ध्रा० वतिय] [ग्री वतरानी] १. 
इदु मेक्षत्रियो > अ्रंठगंत एकत जाति जो श्रधिकतर पजाव 
म वखदठी है ! इस जाप्तिके लोग प्रायः व्यापार करते 
२. क्षत्रिय (ड ०) । उ०--देख कट सको दे, उवौ वीज गयो 
खेख {--रघ्‌० ०, १०७६ 1 । | 
खत्री परदेदार--सं्ा ली” [हि० छत्रो] लकड़ी का वना द्रा एक 
प्रकार का ठप्पा, जिसन्ने कपड़ा पर वेल वृट छाये जतत ह 1 यहु 
सप्पा त्तीनदइ्चसे छट इच तक्र लंवादहोतता है 1 । 
खत्रीवार --संज्ञा खी" [हि खवी वाट] दे° 1 
खदग~--रंद्ा पगृष्छा० खदग] १. एकु वक्नवि्ेप जितकरी. नकी 
के वाणु वनते ह २. छोदावण। नावक्र (को०) 1३ 
केकटा (को०) ॥ | . 


खदंगी 


खदंगी (- संन्ना खौ° [फा० खदंग] व्राणा 1 ठीर }! उ०्~-लाखनं 
भीर वहादुर जगी । जवुक कमान तीर खदगी ।-जायप्ती 
(णद ०) । 

खद-- मद्वा प° [सं° क्षुद्र या निद्ध ] मुसल णान 1--(डि०)। 

विशेप--“खः शब्द का यह प्रयोग मिलता नहीं ह, रवद, 

रवह्‌ शरोर रौद श्रादि शव्द इस श्रयमे मिलते) संमवं है, 
लिपिकेकारणा ^रवद' का खद'होग्यारहो। 

सःरेखदाना--क्रि° श्र° [अ्रनु°] दे° 'खदवदाना'। 


खदवद-संज्ञा ख्ली° [श्रनु०° | खदखद या खदवद छब्द जो प्रायः जिस 
तरल पर गाढ़ पटायं को खौलाने से उत्यन्न होता है) 

खदवदाना--क्रि० श्र° [ग्रनु०] छदग्द शब्द करना, जो प्रायः किसी 
चीज के उवालने से उत्पनन होता रै! 

खदरा{-संब्ना पु [देण०] घास का एक भेद । खदी 1 उ०्~-समधिन 
के टुरवा खदर लुये प्राइम, ग्रोला गर्गं खदर वन के खोभा। 
लानि देवे ते भदया वयुला वो विधना, हिरि देवे श्रोकर तन 
के ऊोा --शुकन श्रभि०्भ्र ०, पृ० १४३॥। 

खदराभ{--संन्ना प” [ह° खता या सेगतंष +-दह्ि० रा (स्वा० प्र्०)] 
१.ग्डद्‌ा1 २.विना नकाला हृप्राछोटा व्ल । चवशछडा॥ 

खदरा‡- वि° [सं० क्षद्र | निकम्मा। रद.दी 1 वेकाम । जसे, उदरा 
माल । 

खदशा-- सद्वा पुं [श्र० खद्शह] १. भय । उर 1 ्राशंन्न 1 २. 
संदेह, शक (को०) 1 

खदान--संन्ना खी° 1० खोदना या खान ] व्ह गडा जिते खोदकर 
उसके श्रंदर से कोई पदायं निकालाजाय। खान । 

खदिका संखा पुण [सं०] भूना हुभ्रा श्रन्न { लावा (कोनु) 

खदि र-- संहा पुं [सं०] १. खर फा पेड २. षर) 
चद्रमा । ४. इद्र ५.एकवच्छपिका नाम) 

खदिरचंच- संदा प॑ [सं खष्दरचन्नचु] वंजुल नाम का एक 

क्षी ।--वुहत्‌०, पूर ४१० । 

खदिरपच्रिका--संद्वा ली° [सं०] दे "खादिरी" [कोण] 1 

खदिरपत्री--संहा खौ° [सं०] लाजवंती या लनाघ्रुर नाम की लवा । 

खदिरसार- नंदा पुं [सं०] खर । कत्था किण] 

खदिरी- संजया बी [सं०] १.चराहक्रांता । २.लाजवंती । लजाधुर। 

खदी--संन्ना ी० [देश०] एक प्रकार की घास जोतालोंमे उत्पन्न 
हती टै 1 । 

खदीजा- संहा शली [श्र० खदीजह्‌.] हजरत मुहम्मद उने पहनी 
पत्नी कि । 

खंदीवं- संजा पुण [तु०, फा० खदीग] १. मिसल्लके वादशाहक्री 
उपाधि" २. सामंत या मांडलीक राजा (कौ०)। 


कत्था । ३. 


खद्का -- सं पुं” [० खादक = ध्रवर्मण] : १. महाजन से कजं 
लेकर व्यापार करनेवाला त्रादमी 1२, ऋणी । कजेदार। 
 उ८--दो खेतवान्ये मे सिवान का ऋगड़ा उड़ा करके उन्द 
. मूकदर्मे मे वा देना ग्रौर उनमेंसेएक को खदुक्ा यनाकर 
खील जाना {-~रति०, ० ६६ । 
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खनखनाता, 


खदुहा† - संहा पुं [हि० खदुका] छोटी जाति फाया छोटाव्यापार 
करनेवाला मनष्य। 

खद्‌रवासिनी--रसंठा ्षी° [सं०] वृद्ध की एक णपित का नाम। 

खदेडना~-क्रि० सण [हि०] >° "खदेरना'। ` ह +. 

खदेरना--क्रि० भ्रण [ह° चेदना ] दर करना 1 हटाना भगाना। 
उ०-भाोजतद्म सव त्रत खदेर प्रवत माली (-प्रंमघनम, 
भा० १, प° ३६९॥ | 

खद्दर संछा प° [देण०] हाय काकतताभ्रोर हाय करयं पर बीना 
दुभा वस्य । ख.दी। 

खद्योत--संबा ० [सं०] १. जुगनू । २. सूर्यं । 

खदयोतक~- संछा पुं [सं०] १, स्थं । १. एक प्रकार कां वक्ष जिसका 
फल वहत विपंला होता है 1 

खयोतन--संघरा ० [सं०] सूर्यं [कोण] 1 । 

ख घूष --संद्ा पुं [सं] १, एक प्रकारका प्रग्निवाण 1 २. एक पमार 
का मंघद्रव्य कोण । ८, ४ 

सन "--संञ्ला प° (सं० क्षण, प्राण्खन ] १. पण । नहमा। २. 
समय । वक्त 1३. तुरत 1 तत्काल । उ०--चेरी धाय सुन 
खन घाई। हीरामन लै ग्राय वोलाई ।--जायत्ती (क्लब्द०) 1. . 

खनय॑- संज्ञा पुं [सं खण्ड] (मकान का) खंड 1 मरातिब। 
तत्ला 1 मंजिल ॥ जपे,--घार खन का मकान | उ०~-चार 
खान की श्रटारीके {--लक्मण (शब्दन) (ख) सत्त खानं 
प्रावा "प° रा०, १४४१ २. हिस्सा विमाग। 

खन भ--संबा पृण [देभ०] १. एक प्रकार का वक्षजो शखोर'की.. 

 तस्हकादहोता है) २. एक प्रकार का कपड्ा जिसे महाशष्ट 

मे स्त्रियां चोली वनाती ह । क 

खन - संज्ञा न्नी [श्रनु०] रुपये, पसे, चूदियों श्रादि के बजनेकी 
भ्रावाज + खनक । | | 

खनक षंडा पुं° [०] १. चूहा । मूसा 1 २. सेध लगानैवाना चोर । 
सधिया चोर ३. जमीन या खात खोदनेवाला ब्रादमी 1४ 
वहु स्थान जहा सोना श्रादि उत्नन्न होता दहो ५. भूतत्व 
शास्जाननेवाला व्यक्ति । 

खन्क- संदा जी [खनसेप्रनु°्] उनकनि कीक्रिया. या भाव) 
खनखानाहुट । - 

सनक -वि० जमीन खोदने या खाननेवाला । उ०-हे खनक, ए जा 
कूप उानन, तू यसं वोचयें हीन हार ।-दनिकी परण २०। 

खनकना--~क्रि° श्र ° [श्रनु०] "खन "खान" शब्द होना । उानखनना4 
उ ०~-- करिया कनकगी उरी, उनकगी-चरी तनकौंतन 
तोरे -सिखारीन्ग्र०, भा १, १० १२१ 

खनकाना---क्रि° स० [्रनु०] खनः खत" शब्द उत्पन्न करना! 

खनकार--मंबया न्नी° [ग्रनु०] भनकार । खनक) उ०्--खनक्ार भरी 
काँपती हुई तान हव्य खग्चने लगी ।--प्रांघी, प१०६१॥ 

खनखज्‌रा--संन्ना पुं [{हि०] दे° 'कनखनज्‌ रा" 1 | 

खनखना--संचा पुं [श्रनु०] १. वहं जिसे 'खने' 'खन' शव्द. उत्पन्न 
हो! २. एक प्रकार का भनभ्ना 1 

खनखसाना --कि० अ्र० [भरनु० खनखनः शब्द होना | नकां 1 


नवनन. 


खनखनाना--क्रि० च० "नः "खन! शव्द उत्पन्न करना । जषे-- 

पया खनश्वनाना। । 

खनक (ध-- खडा पुं [श्र० खंदक] दै “खदक'। उ ०-खनधक जल 

ˆ कंन लं . समीर सुभ चूह उनावत ।--प्रमघनें०, भा०१ 
 -पु० १०१ 
उनन- संदा १० [सं] १. खोदने खनने काकायं । उ०-टै खनक 
क्रिएुजा कय कनन 1--दंनिकी, पृ० ३०।२. गाड्नाया 
दवाना (को०) } | 
खननहा री --बि° [सं° खनन + हि० हारी (प्रत्य०) ] १. वोदने- 
वालौ 1२. नाश करनेवाली । उ०--सो नंदकुल की खननदहरी 
वद्धि नितमोर् रहै 1-भारतद्‌ ग्र ०, ०१, प१० १५७१ 
खनना्र-० स० [ संन्खनन) १. खोदन्या 1 उ०- (क) 
कीन्देसि लोकवा इदुर चाटी 1 कन्टेखि वटव रर्हैखनि माटी। 
--जायसी (खछन्द०) । (क) कूप खनि कठ जायरे नर जरत 
भूवन. बुखाय। घुर हरि फो भ्जन करिलते जन्म मरण 
नत्राय ।--चुर (शव्द०) ¦ २. कोटना । 

खनयित्री--संज्ना जी [सं०] ठंती नामक प्रीजार। 

सनवाना--क्रि० स० [ह° नना] खनना का प्रेण ल्प । 
` किसी को खनन कैकाम में प्रवृत्त करना) 
ख~ वारा बि० [ईहि० खन +वार] खनकनेवाला । खन्‌ खन्‌ करने- 
` वाला 1 उ०~-नख के गढाईइ्‌ दऊ गोखङ, खनवारे षी छत्ला 
छाप [--पोदहार प्रजि० प्र ०, १० ८७७। 
खनहुन- वि [संर क्षीरा + हीन] १. दुवला पतला ¡ कमजोर 1 २, 
जिसमें भदापन न हौ! खूबसूरत । सु दय! जंसे~-खनहन 
मुखा 
 खनाई-संद्ना खी° [ह° खनन] १. खनचेकेकामकी मजदूरी 1 
२. खननेकी स्थित्तिया क्रिा। 

- सेनाना--क्रि० स [ ह° खननाका प्रे० ङ्प] दे 'खनवाना'। 
`  उ०्-जाय छनावहु सागर खाता (--कबार सा०, प° १७। 
खनि~--खद्गा ्ी० [सं०| १, रत्नोंकी खान । २. गुफा। कंदया।३ 

` गतं । गड्ढा (द°) । 
तिक- संदा पुं [सं०] दे° "खनकः कग] । 
सचिका- संदा ली° [सं०] ठालाव [को । 
सनिज-वि० [सं०| खानये खादकर विकावा 
| खनिज पदाय । 
खनिता- संदा पं [सं०] खनने या दोदनेवाल्ा व्यक्ति [केर] । 

` सनित्र, खानिचरक-संब्रा ० सं दंठां नाम का दोदवे का 

` ्रौजार। गेची । 

` खानचत्रिका-संद्रा ली° | सं०] छोटा खंताया गनी [कग] । 

- खनिमोग्‌- संदा पं [सं०] वह्‌ प्रदेश या उपनिवेश जिसमें धातुष्ो 

कीवानिहोश्रोर जाक निवादियोषा निर्वाह खानोमें 

` कमिक्येवेदीहोवाहो। | 
 [वल्ष- कौ्ल्यिन खाधारणतः "खनिभोगः कौ भ्रवेक्षा धान्य 
 " ` पणं प्रदेय का भरच्छाक्दा दे, क्योकि वानो च केवल कोका 


हृश्रा + जवे, 
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 सपडञ्चार 


वृद्धि होती है.अैरं धन्व मै कौल श्रीर्‌ भडार दोनों पूण 
होति है! परयदि प्रदेश वहत मृल्यवान्‌ पदार्योकी वार्ना. 
वालाहौतौ वदा अ्च्छादहै। 
खप--संन्ना पुं” [श्रनु०] किसी चोखी या पत्रली धार्दार वस्तु का 
शरीर या गीली मिद्ध आदिमे चुने फा शब्द ! उ०--उम्डनि 
सुद्‌ में दवा भेरी श्रौर निर्चिच स्यान पर खपसे सई मारी। 
--स्स्न्तिर०, पु० १६६ 
खनियाना- क्रि खण [हिन्वानया खाली] १. सक्ति कृरना। 
खाली करना । ‡ २. खनना ! घोदना 1 
खनो- संहा श्ली° [सं० दै° “खनि' कग] 1 
खनोना(-क्रि० स० [हि० खनदा] खनना । खोदना । उ०-सधे 
कत निक्रुज ठाद रोति । इदु ज्योति मुार्रविद की चकित 
चह दिणि जोवति 1 द्रुम शाखा ग्रवलंवर्वेलि गहि नल सों 
भूमि खनोवति । मुकुलित कच तन घनकीश्रोट हु भरसुवन 
चीर निचेःवति । सूरदास प्रम्‌, ठजी गदते भये प्रेम गति 
गरोवत्ति - सूर (शम्द०)1 
खन्मा-सं्चा पं [सं खनन = काठ्ना] १. चारा काटने.का स्थानं 1 
२. खतियो की एक उपाधि) 
ख पचा-- संहा पण [तु० फमचा| १.र्व्िको पट्रीया लकडीकां 


पररा 1 उन्-एेसा - पहलवानथा किवम क्याकटहः। 
इधर देखो यह खपचे (हाय से दिखाकर) यहु कल्ला ठल्ला 1- 


फिंत्ताना०, भा० ३, पृ० १७१। द. लकड़ी कौ कलवछीया 
पलटा । 
खपची- संज्ञ क्ली° [तु०° कमचौ] १. वासि की प्रतली तीली । कमठी 
२. कवाव भूननेकौी सीख या सलाई 1 ३.्बासि की वह 
पतली प्रटरो जिसे डाक्टर या जर्याह्‌-दूटा हमरा ्रग दधते 
है। ४. क्रोड । गोद । 
क्रि° पर०-भरना--श्रालिगन करना 1 
खपच्ची-संद्ना ली [ह° खपची] दे° "खपचीः । उ०्--र्वासिकी 
खपच्चिों पर लगे गन्तेके टुकड़ा पर्‌ मुनाफाखोरी वंद 
करो -्रजिशप्त, १०२२ 
सपृच्ची --वि० वाश्च कीं पतली खपची खा प्र्थात-द्वला परतढा ॥ 
दुं ल 1 
ख पट --वि० [हि० खषड्ा खपड़ की तरह शुष्क । श्रस्यधिक्‌ वृद्धे । 
उ०्-हौीरा ग्यातो देवा क्रि म्रव्वासी श्रौ वदी खपठ 
मुगलानी मेः गवखपदहयो रह द 1-प्सिना० ना० ३, 
प१५० २१४। 
सप संय प ।ह० खडा] दे° 'खपडा । 
खपदटी{-संग्रा ली° [ह° खपडा| १. छोटा खपडा१.२, तखतेके 
छोट छोटे टुकडजोक्ड्योंक्‌ वीचवमे भ्रादईनावदी के लिये 
ज जाते द्‌ । 
खप१डउञ्च।र}- सदा ए० [ह° खषड ~+ छारना] किसानों कौ एक रसम्‌। 
विच्चे ष--प्रति वषं पहले पहु उख पेरने कै समथ यद्‌ रसम ष 
जाठीदह । द्मे ब्रह्यणो प्रर गरीवोंको नया र पिलाया 
जाता हश्रोर योड गुदं वनाकर देवता के निमित्त प्रसाद 
वाटा जाठादह। 


कपड़ा" 


खपडा*-संघ्रा पुं [सं० खर्पर, प्रा० खप्पर] १. मिहीका पकाहुश्रा 
ट्क्ड़ाजो मकान की छाजन पर रखनेकेकामभ्राताहे। 

विरोष-यदप्रायःदो प्रकारका होताहै) एक प्रकार क 

खपड़ा चिपटा श्रौर चौकोर होता है, जिषे यपुप्राः या "पटरी' 

तेरह श्रीर दूसरे प्रकारका खपड़ा नालीकेप्राकार्‌ का 


प्रौर लवा होना है. जिसे (न्टियाः कहते ह । शथपुप्राः खषपड़ा 
छाजन पर विछठाकर उनकी संधियों पर नरियाः खपड़ा 


प्रौधा कर रख देते ह । भिन्न भिन्न स्थानो के खपडोके ्राकार 
प्रकार श्रादिमें थोडा बहुत भेददहोता है 1 नएढंगके 
ग्रंगरेजी खपड़ केवल थपृश्राके श्रार्कार के होते दं श्रौर उनर्मे 


नरिया की श्रावश्यकता नहीं होती । 
@० प्र०-~छाना। 


२. मिटटी केष्डंके नीचेकाग्राधाभागनजो गोल होता है । ३. 
मिटटी का वहु वरतन जिसमे भ्खिमंगे भीख मगिते है । 
खप्पर । ४. मिदरीकेदटूटे हए वरतन का ट्‌कंडा } ठीकेरा। 
५. कछृए की पीठ पर का कडा ढवकन । 

खपडा--संन्ना पण [सं° क्षुरपत्र] वहु तीर जिसका फल चौडाहो। 

खपडार-्सं्रा पुं (देश०| गेह में होतनेवाला एक प्रकार का कीड़ा । 

खपडी--संहा ली° [सं खपंर] १. वह्‌ भिदरीकौ दंड़या जिसमे 
भडभूजे दाना भूनतेरहै 1 द. नादकौी तरह काम्द्रीक्ता 
छ्मोटा वरतन 1 ३. द° 'खोपदीः | 

लपडल- संदा खी° [हि० खपड़ा +रेल (प्रस्य ०)] दे “खपरंलः 

खपडोडथा - संहा खौ" [ सं० खपंर, मरा० वोपर। | नारिष्रल की 
गिरी के ऊपर रहुनैवाला कंड़ा श्रावरण या छिलका ! 

खपडो्--संहा खी” [सं° खर] १.३० `खोषड़ी" 1 २..खपडोदया। 

खपत- सष्ठ क्ली" [ह° खपना] १. समावेश ! समार! गुजाइश। 
२. मालकीकटतीया विक्री ३. खचं{ व्यय । ४. उपने 
या खपे की क्रिषा या स्थिति। 

खपत्ति-- संरा ली” [ सं०^/क्षप्‌ ] नाण 1 विनाश । क्षय । उ०- 
रक््खंजु साद्‌ भिदट्रुः कवन, निमख माहि उतपति खपत्ि। 
--प० रा०; १०।२३४। 

खपती- सषा खौ [ह° वपन] दे° 'खपत' । 

खपना+-क्रि° श्र ° [सं° क्षप] [संन्ना.खपत। १. किसी प्रकार व्यय 
होना। कामम श्राना। लगना 1 कटना । जसे बाजारमें 
माल खपना । व्याहुमें रुपया खपना 1 पूरोमे घी खपना। 
२. चल जाना1 गुजारा होना । समाई होना । निभना। 
जैसे--वहुत से श्रच्छे सयो मे दो चार बुरे रु्ए 


भी खप जात्तिरहै। ३. ठंग होना! दिक होद्या 1 ४. क्षय 


होना । समाप्त होना ! नष्ट होना । उ०--जो तेप भरे तु 
जाता है, वह्‌ खेप मियाँ मत जान भ्रपनी | भ्रत्र कोई घड़ी पल 
सादतमे यहसेप वदनंकीदहै खपनीं{-नजीर (शब्द०) । 
५. करना ॥ मृत्यु प्राप्त करना । जंसे--उस युद्ध में क्षर्‌ हजार 

ग्रादमी खष गए । 

संयो ° क्रि०~-जाना। 
खपर (धः - सं पु [सं खपर] दे° 
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खप्पर । अ०--निरदह्‌ बंठ उद: 


. सपार्ना, 


खपर परोवा ! भीजार्नन कर जत रोवा 1--चित्रा०, पृ९. 
१७४। (ख) खपर हाथ ममभृजा श्रनंता ।--कवीर षाण 
प॒9 २७४१ 
खपरट- सल्ला पुण [ देश० ] द° 'खपडाः । 
खपरा ~ संछा प° [१६०] दे° 'खषड़1' 1 
खपराग-मंल्ला पं” [सं°] तम 1 अंधकार करण]। 
पराली {संमा जी [ संण्खपंर ] खप्पर धारण . करनेवाली. 
जोगिनी, डाकिनी श्रादि 1 उ०-- चौसठ लख खपराली हृड 
हड हड देसे -नट०, पृ० १९६1 . | 
खपरिया"- संहा ख्नी° [सं° खरी] भूरे रंग का एक खनिज पदाथं। 
विश्ेष--व्॑यक मे इसको जस्ते का उपधातु श्रौर क्षय, ज्वर, विप ` 
प्रौर कुष्ठप्रादिका दूर करनेवाला माना ग्या दहै । यद्र आख 
के श्रंजनश्रौर सुरमेश्रारिमे भी पड़ता । फारस प्रादि 
स्थानोमे नकलो खपरिया भी वनती ह । 
पर्या०-- चक्षुष } द विका } रक्षक । 
खपरिया२--संया नौ" [हि० खपड़ा का प्रल्ग° १. छोटा खषड्ा 1 
२. एक प्रकार काकोडहाजोचनेकी फसलें लगतादहै। 
खपरिया--संा पु [सं° कापटिकः; प्रा० कप्पडिय] हाथ में वप्पर 
रखनेवाले भक्षको का एक वगं जिसे श्वेत्ररा' भी कहूते है। 
खपरल- संदा ्ी° [ हि० सपडा +-एेल (प्रत्य) | १. .-खषड की 
छाई हुई छत । | 
सुहा ०-- लपरल डालना = खपड्‌ को छ छाना। 
२. वह्‌ मकान जिसकी चत खपडं से छाईदहो 1३. खाडा। .. 
खपरोही†- संहा ली" [हि० खोपद] दे० “खपडो ई" 1 उ०--उसके 
 मूर्देके खपरोहीमे श्रपनी शुद्धिके लियि भीख मागे !(-- 
श्यामा०, प्० १० 


` खपली-- सं पु [हिश्खषडा] एकप्रकारकागेहु। ,. 


विदोष-- पह वंबई, चि श्रौर म॑सूरश्राद्वि प्रातो मे.पैदा रोता 
है श्रौर इसके दानोंकोभूसीसेभ्रलगकरनेमे बड़ी कठिना 
होती है! इसे कहीं कहीं "गोधीः या कफली" भी कटूते है । 
खपाच--संडा क्ी° [हि० खपची] १, रेशमवागं .का.एुक -श्रौजार 
 नोरवांक्षकोदो खपच्यों कौतले ऊषपर्‌ बँधकर वनाया 
जाता दै 1 २. दे०° खपचीः | 
खपाची -संह्ला क्ली° [{हि०] दे 'खपचीः 1 त 
सखपट- सह्या पुं [ हि० खपची या कपाट ] धौकनी के मुहु पर ले 
लकड़ी के छट डंडे, जिनके सह्‌।रे वह्‌ उठाई दवाई जाती है । 
खपाना--क्रि० स० [सं° क्षपन्‌, {ह° खना का.प्रे० रूप] १. किसी 
प्रकारका व्यय करना । काममे लाना ¡ लगाना | 
मृहा०- माया यां स्िर खाना = स्िरपच्ची करना । मत्तिष्कसे 
बहुत प्रधिक या व्यथकाम लेना 1 हैरान दोना । 
३. निर्बहु करना । निभाना । ३. नष्ट करना । समाप्त करना । 
उ०-(क) मनो मेधनायक ऋतु पावस बाण वष्ठि करि 
. संव खपायो ।--सूर (णशब्द०) । (ख) भूषण शिवानी गाजी 
 खाग्सो खपाप्‌ खल खाने खनते खलनके घेरे भये खी 





ददृश्र 


ह --भूपण (णव्द०) 1 ४.ठंग करना । दिक श्रना! ५. 
वेचना । विक्तय करना 1 ६. मार डात्तना1 खत्मकरना। 
 उ०्--खिरसवाह लघ्‌ मीर, वीर तुम वेग खपावहुं {--प्० 
-रासो० पृ० ५६ 
सयुश्राभ--वि० [दि इपना नष्ट होना] उरपोक । भगोड्ा । 
कायर । उ०--तुनषौ करि केहरि नाद भिरे भट खाग खपे 
खमुश्रा करके ४ नख दलन सों भूजदंड ` विहंडत, मढ 
सों मढ परे फरक 1-- तुलसी (घव्द०) । 
खपुश्रा--चंद्ा पुं [दि खापची] लकद्ी की वहं खपचीजो किती 
द्रवि के तीचे उसकी चलकीदेदमे दुदु वंठानेके लियि 
लगाया लकी जाती दै । 
खपुर--संका पु [सं ] १.गंववं मंडलजो कमी कमी प्राकालिमें 
उदय होता श्रौर जिसका उदय होने से ग्रनेक शुभग 
फल मानि जाति ह । २.पुराणानुषार एकत नशर जो भ्राकाञ्च 
महै श्रीर जिसे पुलोमा श्रौर कालका नामकी दत्य कन्याग्रा 
के प्रार्थना करने षर ब्रह्मा ने वनाया या1३.-राजा हरिश्चंद्र 
कीपुरीजो प्राकताश्च में स्थिर मानी जातीहै ४-सुणरी 
का पेड ५. नद्रमोया 1 भद्रमुस्तक । ६. वावनख । वचन । 
खपुष्प-तं ४० | १. श्राकाशकरु्ुम । उ० --कोड साहिव खधुष्प 
सम नाम घरयो मनमानो {--प्रोमवन० भा० २, पृ० ४१५। 
३ .ग्रसंमव वाठ 1 ्रनहोनी घटना 1 
सप्‌ ग{-- सन्न पुं° [सं क्षप्‌, द° खप; वङ्ग खग + उ०्-प्राप 
तरकेले दार प्रर खधूवा वाधिके श्रलीखान वैव्यो +-दोखौ 
वावन, भा० २०पृ० ३०४१ ,. 
लप्त{--संबा पुण [श्र०° खच्ठ] ६ "खनत" 1 उ०--दुनिया के स्वप्न 
प्रौर खप्तठ ववाकर उदा देते !--वो दुनिया, पृ० १६८॥ 
खप्यद-संदा ० [० खर] दे° ' खप्पर 1 
खप्पर-संदा प° [° खर्पर] १.तसवेक््राकारनच्छा मिट्टी का पात्र। 
द३.फाली देवी का वह्‌ पात्र जिसमे वह्‌ खधिरपान करती है 
मृहा ०--ाप्पर भरना = खप्पर मे मदिरा श्रादि भरकर देवी प्रर 


चटठाना १ 
३. भिक्षापात्र । ४. खोपड़ी 1 


खफकान--संहा ¶० [च ० खष्टेकान] १. हदय की धड़कन का रोग ॥ 
हुत्कंप ! २. २. वदशत 1 पागलपन [को०] 1 

वफकानी-वि० [श्र० खष्कानी| १ .दद्रोगी1 ददयरनवाला। 
२.घवडलिवादा \ वह्णी कग] । 

खफगी- संदा ली” [फा० राषट्मो] १.्नप्रन्नता 1 नाराजगी । 
उ०--सदजगसेदोलो हो हमचे इवनी खफगी ? दाय | 

 उ०्-कुकुमः पृ० ६० 1 दे. क्रोध 1 कोप । 

खफा--वि० [श्र० चाष्टौ] १. अ्प्रचन्न । नाराज 1 नाद्र {उ०~ ए 
सनम ही मेरी शक्ते रहताहै ख्खा टं घ्जलभी तो 
खफा ।--प्यामा०, पू० १०२॥ २. कद्ध 1 रुष्ट ५. 

खफो--वि० [श्र° जफौ] छिपा हृभ्रा । गप्ठ 1 उ०--फरामौष्ठ कर 
भ्रापचखजोकमे ठफीचिक्र भ्रोदही के जानो तुमं 
द्दिानीर्ण १०२०८ | न त 
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तवरदिहदा 


खकीफ-वि० [्र० खफीफ] ५.अ्रत्प॥ श्रो । कम 1२. । हतका 
३. तुच्छ 1 क्षुद्र ॥ ४. लज्जित! शरम्िदा 1 ५.एक्‌ छद या 
वहन [किन ॥ . 
सफीफा--वि० लौ° [श्र° खीर] एकत दीवानी न्यायालय जिस्म 
तेने देने के छोटे वादया केस सुने चते 1२. इखक्ती श्रपील 
नहीं होती । २. वदचलन या तुच्छ स्त्री । 
त॒ पफ्फा - संच पुं दिण०] कुष्ती का एक पेच । 
विशेप-इष दावमें विपक्षी की गरदन प्र बाएं हाये थपक्ी 
देकर तुरत ग्रपने दाहिने दामे उवे इस प्रकार फा लेते 
है, जिम श्रपनी कलाई उसके गले पर र्हः; त्रीर तव त्रपने 
वाएटहाय से उसरद्धा दाहिना पहचा पक्ड्कर योडा ऊपर उठते 
या फटका देते ई लिसघे विपक्षी गिर पड़ता दहै। 
खवर संहा क्ली" [श्र० खवर] [ वहुव० श्रयवार{ १. समाचार ॥ 
वृत्तां + हाल । 
क्रि०° प०~-्राना {--जाना --पटुचना । -पाना। -येडना। 
, मिलता {लाना !-युनना 1 
मुहा ०-खवय उढना = चर्चा एनना । ब्रफवाह होना ! उबर फलना = 
वर उढ्ना । दर लेना = (१) समाचार जानना 1 वुत्तांठ 
सखमभना ! (२) दीन दशा पर व्यान देना 3 सहायता कयना 
या खहानुमृति दिखलाना ¦ जंसेऽ-श्रापतोकनी हमारी जवर 
ही नहीं चेते 1 (३) दडित करना । सजा देना । जमे--प्राज 
उनकी खूव खवर ली गई । 
२. सूचना 1 ज्ञान । जानकारी । जसे-(क) हमे क्या जवर कि 
-श्रापश्रपु एह । (ख) उन्हं इन वा्ठांकी क्या उवर है। 
क्रि० प्र०-रटाना-होना। 
३.मेजा हप्र खमाचार । संदषा। 
क्रि० प्र०--प्राना।-जाना1--मेना {- निना श्रादि1 
४, चेत 1 सुधि 1 सन्ना । जसे उन्दं श्रपनेतन की भी उाचर 
नहीं रहती । 
क्रि° प्र०-रहना!--होना 1 
पता 1 खोज 1 
क्रि° प्र०~--मिलना {- लगना 1 
९. मुहम्मद खादह्‌व का प्रवचनं 1 दृदीसं (को) | 
खवस्मीर"वि०-[० उवरगीर] १, लव्रर लेत्ेवाचा । देखा रेखा 
करनेवाला { २. रश्चक 1 पालक्‌ | 


खदरगो रसं ० जानकारी तेनेवाला व्यदित । गुप्वर 1 
खवस्गीरी--्द्रा क्ली" [फा० उावरगीरो] १. देवार । देवाव 1. 


चाकी । २. सदानुधूति श्रौर सहायता 1 ३. 
` (जोग) + । द २. पाव पोपणठ 


 क्रि० प्र०~-~छरना 1--रखना 1 
खवरदार-वि° ॥\॥ लदरदार] [संदा जवरदारी] होचियार। 
खजग 1 चंतन्व ॥ सावधान । उ०--गणलतत न जराभीहो 
 चवद्दार जाव्ररदार्‌ 1--मारतेट ग्र ०, भा० १, प° ५२२१ 
खवरदारी-संडा ली [ष्टा खवर्दारी] उखावधानी। दोशियारो। 
खव रदिदहुदा--नि० [१० उदर + दिहरह्‌| सूचना य। उौवरं 
देतब्रावा ।दूचक्‌ (कणु! `, 


+ प 
३ 
भ ^ ~ ^ 1; ४ 
(. न न 1. 
क 
६ । । ५ „+ 
६५ * „ ~ द 


शवेरनवीर्स 


खवरनवीस--नि° | फ ५, खवरनवीप् | सूचना या समाचर ले जाने 
या लिखानेवाला । उ०-समाचार देने श्रीरधादेश्च चेनेके 
लिये अधान ज।सूष सरदार श्रौर खवरनवीस हाजिरहौ 
गए {~ -मृग०, पृ०७१५। 
खंवरनवीसी--सं्ना छी° [फा- टावरनवीसी] दे श्रखवारनवीसीः । 
उ०- किसने मारीदटाय हाय । उवरनवोक्ती हाय हाय ।- 
भ।रतेदु ग्र ०, भा० २, ¶०६७८॥ 
खवरसां- बि° [फा०] सदेशवाहक । पत्रवाह्‌क । सूचक कणु { 
खवरि्--संद्चा क्ली” | प्र खध्रर | दे" खवर { उ०-भूष हार 
तिन खवरि जनाई । दसरथ नुप सुनिलीन वोलाई 1--वुलसी 
(शव्ठ०) । 
खवरिया(् -- संज्ञा कीर [श्र खवर+हि० इया (प्रत्यर)] 
दे खरः \ उ०--पू्त चली खवरिया, पिततवा तीर । 
हुरपित भ्रति तिरियवा, पहिरत चीर ।--र्हीम (शन्द०) । 
सव री--सच्च पुं [फा० खवर + ई] दूत । संदेशदाहुक 1-(ड०) 
ख वाष्प--सन्ञ पु | सं०| श्रो । ब्रवष्याय [को०्‌] । | 
खंवीस*- संहा पं [्र० खीस| [माव-खबाघत; खवीती]१. 
। वेहजो दुष्ट प्रौर्‌ भयकरो \ भूतप्रत प्रादि (कोर) । 
सबोस.--वि० १.्रपवित्र । नापाक । गदा 1२. दुष्ट । फरेवी [कग] 
खनीसन- संरा ली | श्र ° खबीस्त] दृष्ट या फरेवौ ओरत + उ०- 
कुछ दिन हुए एक खवीसन प्रह थो, क्या जने कौन साहब 
, उसके मालिक यं ।--भारतेदुप्र ० भा० १, पृ० ३५७। 
खबोसाी-- संज्ञा खी” [श्र० खचीसये| दुष्टत्ता। वदमाश्ा\ फरेव । 
उ०-खुदी खोस छांड स्वौश्द साधू खरतमभीरै!- 
कवी स।०, पृण ८८७ { २.खघास श्रोरत। 
खन्त- संवा पुं [अ० खन्त्‌| [व° खन्ती] पागलपन । उनके । 
क्के । 
मुहा ०--खन्त सवार होना = खनक चद़ना । पगचपन रहना । 
1०--खन्तुल हवस = खन्ती । वित वुद्धवाला । पागल । 
खन्ती--वि० | ्र० सखृन्ती] जसे खन्द । सनक । घौद।ई। 
पागल ॥ 
खन्बर, खन्बल- सन्ला १० [देश०| दूउ..चाम कौ,घास। 
खन्बा--1व° [१० ददानि कृ उलटा (वार्यां। बाएं हूय 
ख कम कृरनवाचा 1 । ४ 
खन्बाज--वि० [श्र° खान्वाज्| रोटी पकनेवाचा । नानवाई [कीन] । 
उन्भड -वि०. {अर ० खनव्वत्ति या ह° जाड वुड्ढा भ्रौर दुबच । 
दुबला पठला 1 उ०्- वह्‌ गायत्रा विलक्रुच खन्मड दहा गर 
ह 1 
खमडना४न--क्रि° स० {1६० द° "दंसना । 


. :. खभरना --क्रि उ० [हि० भरना | १. सिशत करना \ मिलाना । 


जंसे-- गेह कं श्राठ्मे जीका भ्राटा खंमरना। 
पुथल मचाना 1 उ --ध्रोडि भ्रदिनि ठै 

` खंरधां वलकेरत वु दला । यरि खेत तहु १९ विचलांश्रो । 
भूनन के उर खाल चाया {--लाल (णन्द०)।॥ ` 


२.उथलं 


९१३१ 


के ठाद ठकेला + मलों 


मर्ता 


खभरप्रा--वि० [ह° षभरना) पुप्चली स्वौ ते उच्यन्त (कएलक) । 
छिनाल क (लड़क) । 
खभार- संजया पुं° [०] दे° 'वेंभार' उ०्-जो जाषौ ठकं सरन, 
ताको ठाहि खभार {--दरिया० वानी, प० २११ ` 
खभ्रम- संद्ला ० [सं०] प्रहु । नक्षत्र कि 
खभ्रांति- संज्ञा ली° [सं० खश्रान्ति] श्येन या चील कौ उति 
फा पक्षी किन्‌ 1 
खम संन्ना पुं” [फा० दम] १. टेद्‌।पन 1 टेद्ाई्‌ । कज 1 भूक्राव। 
मृहा०-- सम खान = (१) मुडना 1 कना । दव्रना । उ०-- 
सूदन समर साहि संन तूनतून मनी हनी देहु गोल्िन न वाद 
खेत खम है।- सदन (णष्द०)। (द) हारना{ पराजित 
होना “ नीचा देखना । उ० -पहृर रातत भर मार मचाई! 
मुरवयो तुरक उहां खम खाई लाल (शब्द)! खम 
ठोकना = (१) लङने के लिये ताल ठोकना 1 उ०-श्राए तहूं 
जहु जल छलकारी । फट वाति जाम-ठंक्रि खारारी \-चतस्लू 
(शब्द०) । (२) दृढता दिखलाना । म ठोककर = (१) ताल 
टँककर । (२) दृढता या निश्चयपूवंक 1 जोर देकर । जँसे-- 
भेखम ठोककर यह्‌ वात कह सकताहू । खम वजानाया 
मारना = द° वम सेकना'। 
यौग्- समदम 1 खमदार । 
३ गाचेके बीच वौच में वह्‌ विश्रामनजोलयमे लोचयां लचक 
लानिके चिये किया जत्ताहै। 
क्रि०`प्र०-लेना। 
खथः--वि० [संण्क्षम, प्रा खम] १, 
भका ह्रां । ३. वक्रं । टेढ़ा । | 
स १कनात्ः--क्रि० भ्र [प्रनु०्] खम खम शब्द करना! उ०- 
खमक्रत वीर करि कंरिसुचोख । सं्मकततं तुरंगम पाइ पोष । 
सुजान ० पु० २३८॥ 
खर्मकरा{-संज्न पुं [देश०| मक्ड़ा नामी घास्नजो पृशुप्रोंके 
लिय चहृत पुष्टिकारक समको जाठी है ।वि० दे° “भकडाः 1 
खमणि- संक्ना १० [सं०] -मुयं । रवि [कग] । 


खी ‡--वि० [संर क्षम परा०` खमि +णी(प्रत्य)] क्षमावती । 
क्षमाशीला । उ०-नमरी खामी बहृगुणी, सुकोमली जु 
युकच्छ । गोरी गगा नीर ज्यू मन शरबी तनं प्रच्छ ।~ढोला० 
द° ४५३। ¦ ' 

लमदम-स्ना प" [फार खनन +दम] पुष्पाय । साहसं । 

खमदार--वि* [फौा० मरार १. मुका हृश्रा । ठेढ्‌ा । उ० वही 
दिलदार खुश श्रातांहैजोदहोवे वाका । घूव लगती. वहीव्ह 
तेग जो. खमदार तहं (कविता कौ०, भा०४, पृ०२०। 
१. पचदार । घूमावदार।॥ धुराला । उ०--वहु जुल्फ मेरे 
महर मदा कहां है (--कवीर मं०,प्‌०३२४६ 

खंमन्य--संब्रा १० (सं०] प्राक(थ का मध्य भाग खिर के ऊपरंका 
के द्रविदु [कोण 1 


समथं .शर्वितमान्‌ । २. 


खमचा~--{5० स० (सं० श्चम्‌, प्र उत सदन छरता । धमां 


करना उ०-न खमे प्तप हजार नर, जुट चुदो 
. --वाकी० ०, पा० १०१्‌० २५ 


कोरीके उगलसे मर ऋत्‌ उख लाएगी 1 मला० 
पु* १२३१ 
दश्वा क्रि प° [६०] द "मरना । 
तमसा संदा पु [ ्र० खमस्तह्‌ = पच संवंघी -] १. एक प्रकारकी 
गजल चित्तके प्रत्येक वंद में पचि चरणं दतेर्ह 1 २३- सखमात 
एक प्रकारकाताग जिसमे पचिश्रावातश्रौर तीन खली 
हते है! इका वोल यह्‌ दै- 
+ ° १ २ ० ३ ४ 9 न 
धा, धा, केटे, ताम्‌, तेरे केटे, तागर, देत, धा1 
४. पाच उगलिया (कोर) 1 । 
खमस विन पव सं्वध्री 1रदाच से संध स्वपरैवाला किन] । 
समा संब खौ० [ सं कमा, प्रा० खमा | दे लमा 1 उ०-~ 


दौरि राज प्रधिराज यु श्रयो 1 खमा खमा अख्वं उच्चायो 1 
पध रऽ ४४] 


खमाच- संदा शछी° [हि० खम्माच] दे° श्वम्माच । 
उमाल{१--न्ा पुण [देण०] च्यु के हरे फल जौ पच्छममे भेड्‌ 
` -चकरी रौर गायोंक्ते चिलाए्‌ जति दहं । 
खमालस- श्र हम्माल ] जदहाजमें ग्रप्तवाव की लदाई । लदनी 1 
 खमियाजा- रुढा षु [० खमूयाजट. | १ ग्रंपड़ं । २. जंमाई। 
जु'भा 1३. एक दंड जितम ्रपरावी को णिकंजे मे क दिया 
जाता वा! ४.करनी का फल ॥ वदला ५. नतीजा! 
| परिणिाम । ६. कष्ट । द. । ७, दंड । सजा जिग] । 
, ` मंहा०--खमियाजा उठाना करनी का फल पारा । दड पाना! 
भीदमी-संडा खी [ फा० खमीदमी | वक्रता । टेढापन कणु 1 
 दमीदा-बि० [फा० ठमीदह.] १. म्द हृप्रा । खप्रदार 1२ वेक्र। 
| टेडा किम्‌ 
खमीर- संदा पु [त्र० खमीर] १. गूषं 
क्रि० प्र०--उठना उठाना 1 | 
महा०-खमीर चविगडना गधे हए श्राटे का श्रधिक सदने के 
कारण नच्टरत खदा जाता) खमीर खरा होना 
श्मीर विगडनाः 1 
- २ गूघकर उठाया हुश्रा श्राटा । माया 1 ३. कटठन, चरन्ता 
. श्राहदिको सदाकर तंवार क्रिया गया एकं पदाथ जो तदक्‌ मं 
` उचे सुगंधित करने के लिये डाला जाता ह! ४. स्वभाव 1 
प्रकृति 1 
महा ०--खमीर विनद्ना स्वभाव या व्यव्हार श्रादिमें भेद 


हए प्राटे का सदव 


पड्ना 


छममीरी रोटी (समीरा तवाक्‌ । 
खमीरार-- संदा पु० ९. चीनी या शीरे में पककर वनाई हई ग्रोपधि। 
` जंघे, जमीर वफ । २. पीने का सुगंधित. तवाद, किणु 1 





पमर ग्राल्‌ १९ 
ढर्‌ जाग 1 


वमर श्राल्‌ः-संडा पु [देश०] एक प्रकारका कद 1 उ० नीतो 


समीरा वि० [फान्डाम ] [ शीण डामीरीं | उमीर्‌ उलाङ्र | 
वनाया याचमीर भिनाया हृश्रा 1 उमोरवाता। ज से,-- । 
` खयानत-संद्वाश्ली° [अ०] १, धमीट्‌ 


३२ . [र :खयासे 


खमीरी-वि० श्रौ० [फा० जमीन] 2० छमीस' | 
खमीलन-- संदा पुं [सं०] तंद्रा 1 सपरी किंग, 
खमूत्रि--खंढा पुण िं०] ९.धिव ! जकर 1 २. दिव्य शरीरया दित्यः 
पुरुप [को° १ 
खमूली--संदा [सं०] जलक्रभी लताः कग] । 
खमो- सद्वा पुं” [देण०] एक छोटा सदावहार पेड 
विेष--यह मारतवपं. वरमा आर च्रंडमान यापूमे समुद्रके 
मटियाने किनासें रीर दरारोर्मे-उदत्र होता । इसङे 
. छिलके मे सज्जीकृ भ्रंग श्रचिक है ग्रौर यदह चमड़ा 
चिभानेके कामम इममे षच प्रकारका रग 
निकलता ट निन्तमे सूता क्प जति रैः 1 इपतङेषएन उगने 
म्र मीवति ग्रौर जाद्‌ जत्िदं। उप्की ऊयते सूत 
दी तरह परपनी जटा निकलती दै जिसे एक प्रकर का 
नमक वनत्ता है ! इपको लकड भी ग्रच्छी होती है, पर्‌ वहत 
कम काममेंज्रातीदहै इवे भार गौर्‌ राई मोकटते द) 
खमोरा--वि० [फ० वमोक्च] दे खामोश 
खमोङ्ञी- पंक छ्ली° [फा० खासोगी] दै० 'खःमोणी' ! 
खमोस्(--बि० [फा० मोक] दे° 'ख्णमोश्षः 1 उ०--दहौीकौ करं 
` खमोयहोम नातनकोरवख 1 गगन मूफाके दोव पियाला 
प्रेम का चख --पनट्‌० वानी, भा० १, पृ० ६। 
खम्माच-सं्वा छी० [ ० खंभावती ] मालकोप् रागक्ती दती 
गिनी । 
विदोष-ण्ह पष्डव जातिकी रामिनीदहैन्नौर रात्तके दभर 
पद्रकी विच्टीव्डोमं नाद जातीदहै। । 
खम्माच कान्टडा--संडा पु (द°. बम्माच + कान्दडा ] सतूणं जाति 
क{ एकु संकर न्म्य जो राध के द्वरे पटर मं याया 
जाता है 1 
खम्माच टोरी-संदय श्री” [ हि° खंभावती +रोरी ] चरणं जाति 
की एक रागिनी जो समावती प्रीर टोरी से मिलकर 
वनतो दहै । 
खर्ट {- संष्ा पुं ॥ ह° खमा | दे० ्ठाभाः। उ०-~एही 
फिरिष्ठा चररि कृहाया 1 एद्री चारि चखम्हांतन लाया ¡तं 
दरिया, पृ० ३१५ 
खम्माची - चंडा ली [६०] दे° "खम्माचः । 
खयं गट †--षंठा पु [त° खड्ग दे० खड्ग" ! उ०--ऊमर ऊतावलि 
करइ पल्नाशियां पवग । खुरपारी सधा खयेग चटिया दव 
चतूरग --दोन्'०, द्‌० ६४० 1 
छ १ ऊ शप ५ 1 २. प्रतय । 
क रा { ॐ०-- करटक 


केलि कुशल दय चद्व चदि, मन किक्ञ्चि रोक टोक्ति खये । 
--तुलसी (शन्द०) । 


हता 
ग्रात्ता है 1 


खरी वत्तु नदेना अथवा 


कम्‌ देना ! गन 1२ पानौ) 


चोरो 


खयाल ई" [म चयाल] दे० "व्यालः ! 2० --्बने छो चंदो 


ख्यालाति 


भेड्‌ का खयाल महीं क्रिया, 
ग्र ० भा० १, प° ६६६। 
खयालात-- सं पुं [श्र० खयाल का ब्रुव ०] अनेक विचार । ख्याल 


या विचारधारा! उ०्~-दखयालात श्रपने निगाहुं विरानी, 
किसीकोन मालूम श्रपना पयाया (--हुंस०, प° ४६। 


खयाली-वि० [त्र ° खधाल] दे° 'ख्याली' । 
मृहा ० ख्यालो पुलाच पकाना = दे “ख्पाली पुलावे पकाना । 


खय्याम- सन्ना १० [श्र° खय्याम फारसीके मधुवादी कवि भ्र्थात्‌, 


मधुप्रेमी, शराव पीनेवाले व्यक्ति! उ०--सिफं खय्यार्मोकी 
ग्रावश्यकता है साकी हजारो सुराही लिए यह तयार मिलेगे। 
--किन्नर०, प०२३७} 

खरंजा- संद्र पुण [ देश० ] १. व्ह ईट जो वहत ग्रधिक प्रकनेके 
कारण जल गई हो । कवा । २. दे० 'खडजा'। 

खर" संघ्ठा पुं [सं०) १. गछ! २. खच्चर। ३. वग्ला\४ 
कीवा 1५. एक राक्षसजो रावण का भाई यः श्रीर्‌ पृचवटी 
मे रामचद्रके हाथमे मारा गयाथा। ६. तृण । त्तिनका 1 
घास । 

यौ०-खर फतवार = दे° 'खरपतवार' । उ०-गा सद जनम 
ग्रचिरथा मोरा 1कलर्म खर कतवर वोरा {--चित्रा०, पु 
१३० 1 सरपतवार = षडा करकट । 

७. ६० संवत्परोंमेंसे रध्वा संवत्‌ । इस वपं में वेहुत उपद्रव 
होति ह1८. प्रलंबासुरका एकूना । £. छप्प्य छंद का 
एक भेद । १०, एक चौकरोर वेदी जिसपर यज्ञो नें यज्ञपात्र र्खे 
जति हं ११. कंक 1 १२. कुरर पक्षी 1 ९३. सृयं का 
पाश्वंचर 1 १४. एक प्रकार कातृणया घास जो पंजाच, 
संयुक्त प्रांत रौर मध्य प्रदेणमेदोठीहै प्रौरनो चौंक 
लियि बहत श्रच्छी समौ जाती है। १५. कृत्ता! शवान 
( गरनेफाथं ०) 1 

खर-बि० [सं०] १. कड़ा ! सख्त ! २. तेजं । तीक्ष्ण 1 ३. घना । 
मोटा । हानिकर । श्रमांगलिक ! जसे, खर मास! ५. तेज 
धार का! ६. श्राडइ़ा 1 तिख्छा 1 
खर ९--संघठा पं [हि०] दे° “वराई 1 
मुहा ०-खर माररा त= दे० राई मारना' । 
खर†- संजा पुण [संग खर तेज] करारा 1 कुरकूया। 
महा०-(घी) खर करन = (घी) मरम करके तपाना। 
खरक "संदा पुण {सं० खडक -स्थण ] १. जंगलो प्रादि में लको 
के खभे गाडकर प्रौर उनमें श्राडी वल्लियां बधिर घेरा श्रौर 
छायां ग्रा स्यान जिनमें गौए रखी जाती ह 1 इसे कहीं कहीं 
डादढाभी कहते दहं । उ०-क्छरा सखी एक भग्यो रकां 
महं तोहि दौरि परौ कियो 1-सेवक (शव्द ०) 1 २. पशुप्रो 
केचरनेका स्थात१३. चीरे हुए परतले वासोको बाँधकर 
वनाया हुश्रा रिवाड्‌ जिश्े गरीब लोम श्रपते परो मे लगाते 
ह । टट्‌टर । 
खरक ~ संश्ना क्ली” [{हि०] दै° "खटक' या "खड क । 
| ५.खस्कता--संदरा 4० [देष०  लटोरे.कौ जाहि का एक पक्षी । 


५ 
५ 


११३३ 


सा कुष कमुर नहीं {--भारतंद्‌ 


खरणेद 


खरकना १० श्र° [भ्रनु०] खरखर शब्द होना ! खरखराना। 

खडकना } उण्--यार्यह्ि वार विनोकत द्वारहि, कि परे 
` तिनके खरके हू ।--मतिराम (शव्द) । 

खरकनार-क्रि० श्र० [ह° खर] १. फाति चूमने कैकारण ददं 
होना । फास चुभनेका दर्द दीना 1३. खडकना । सरकहा! 
चल देना1 उ०्-तुलरी करि केहरि नाद भिरे भद खण 
खगे, खपुप्रा रके ।-- तुलसी (शञ्र०) 1 

खरक र---संछा पृ [सं०] सयं ॥ दिनकर ककन | 

ख रकवट--संषघा श्ली° [ह° खर = तिनफाया श्रादूा] दो श्रंगुल चीदी 
एक विकनी पटरी जो करये दोष्कुटियों पर शटकाकर 
प्राड़ी रखी जती है श्रौर जिसपरताना फंत्राकर बुनाई 
हाती है। दस्तका व्यवहार प्रायः गुलवदन श्रादि बुनने के 
समय होता हि) । 

खरका--संब्ा ¶० [हि० खर] खड़ा विनका 1 

मुहा~-खरष्ठा फरना = भोजन के उपरांत र्दर्गेमेंफंचे हुए 

भ्रस्त श्रादि को तिनके से खोदकर निकाठना। 

खरक --संखघा प° {हदि०] दे° "खरक! ) 

खरका---संक्षा प° [ह°] दे "वटका" 1 उ०--(क) वचीतल चीव 
हिरन पाइ खरे भनि जते ।--पृ० रा, ६।६४। (ख) फट 
स्नधीर भग जाप पत्ति खरकां ते}--रवु० 5०, पू० १८४ 

खरकुटी*--सं्ा ली [सं]. यदहो का निवासस्यान २. नाई 
का निवा्यादूरुःन दे. नारद का चमोटा जिसमे नार 
ग्रोजार रखते ह [कोगृ 1 फएिस्वत । 

खरकुटीः---संडा क्ली" [सं° खर तृण + कुटी] खर.श्नोर परो भादि 
से वनी ऋोपहुी । उ०--राजगुह्‌ के चतुष्पय पर एक खरकुटी 
धी ।--वं० न०, प०३२१। 

खरकोखण- संशा प° [सं०] तीतर पक्षी !--(ड8०) 1 

सरकोमल-- संज्ञा पं [सं०] ज्येष्ठ का महीना किग्‌। 

खरक्वाण---संह्वा पुं [संग] दे° 'खरकोण' [कोग] | 

खरखरा--वि° [हि०] दे° 'खरखुराः 1 क -& + 

खदरखशा-- सन्ना पुं” [फ० खरखशह्‌.| १. भगडा 1 ` लडाई +. २. भय 
श्राणका । उर । ३. कट । चयेडा 1 


खगखोर-- संखा प° {६० खरा + लोटा] बुराई! वरवादी। हानि 
०--गठि ब्ध्य दामसो परयो निरि शरलोट।- 

पतलसो ग्रं०, १० ५५४ । ` 

खरखोको- संजा ली [हि० खर~+खाना्‌ खर, तरण भादि 
खानेवाली श्रग्नि। उ०्-लागि दवार . पहार वही वहकी 
कंपि लकः जथा खरखोक्तो !--तुलसी ` (णब्द०) ! 

खरम --संश्षा प° [सं° खड्ग] १. द° '"खड्ग' }, २. दे° खरक, 
खरिक' (ग्रनेकाथ०) | `. 

खरगह्‌- संघा पुं° [सं०] दे "खरकुटी * [कोन] । 

खरगेह- संज्ञा प° [सं०] १. कुटिथा । तंबू । २.३० 'खरुटी"१ [कण 1 

खरगोर-- संहा प° [फ़ा० खरगोश] खरक.) चौगड़ा । वि०-- 
खरहाः। | ' ` 











-खर्‌षाततन 


खरधातन---संडा [संग] नागसेशर । नामचंषा (कोनु 1 


खरचना- 


र्‌ 


१. ` गाटि-खदि्ा खोलि खरती 


रच-- खडा प" [फ-० खच] दे चः ! 
महा खर्च कर डालना = माप्त करना 1 खापा डालना 1 
. -. मारढलना 1 उ०--यह्‌ वनि्यां कौन कती द्विमायत सों वोचन 
, ह । तात्तयाको तुर्तहीद्यरनय् करि शसो -दो सौ दावन० 
भा० १,पृ९ २४५। 


खे रचनद्राग्‌--वि?. [{हि० खरचनां +हार प्रसप०) ] वर्च करने 


वाला | व्यय करनेवाला । ठ०---माया तोह राम की, मोदी 
सव्रसंमार्‌षजा क्रो विटढी कतरी सोरई्‌ खारचनह्ार 
सतव्रणी०. मा० १४ पृ०.५७ । |, 

० उ० [फा० लाच, ह° खारच या खाच +ना (प्रत्य) ] 
` १. व्यय करना | करन उठाना लगाना । | २. ` च्थरवहारः 
मे ताना 1वर्तना 1": ^" " ` ^ 


` ख रचमा-- संद पु [सं रचन मगर । नक्र कण्‌ । 
खर्चा संज्ञा नी [फ'० उच] दै खर्चा) | 


खरची--सं्वा खीर [ हि० सारच +ईः] दे" "वर्बीः उ०-त्ता पाठं 
अतर वप्यवन जादुवै.की कटे तवं कृष्णा नट राति को उनकी 


> 


देत !- दो प्रौ० वःवनण 
` भा० १, प २५७ 


खरतर प-सं == [मन्दान्‌ र एक प्रकार कौ चददी.1 रजक) 


उ०्--राजाके शंष्टमह, घ्न रौर दद वधूर । पूरन 
` ` . “खनन. पंद'रय, गुलिकः कनक. खरनुर |--दद्रा०, १०८३ . 
ख 'च्छद--चंडा प" [सं०] १, भूयिस्हु वृक्ष २. कुदर नामक तृ) 

दनक । मक्र किन्‌ । 


¡ख रज--संहा पुं [° पड्ज़ 2 “्दृज' उ०--खरज साधे गाऊ 


मै श्रवशन मुनये युना. ।--रकवरी०, पृ० १०५ 
तररज्‌र्‌--संा पु {सं° खज्‌ र० द° “वनूर' । ~ 
सरज्‌र्‌-- सचा शीर [सं सज्‌र.] एक.ग्रक्मास की चद्री उशन्न 

` ख्ना-पट्‌ वजर्‌, सुभूपण- सारं 1 दीधो दौलट एर्‌ वधाई 
": दारन.{-रधु०. 5०, पु २३१ 
खरतमी{-षंज्ा नी° [ह° खरादना द° 'खर्दनी' । 
खरतर - चि० [ह° र ~+ तर (प्रत्य °) .] १. श्रधिक तील्। 
वहत तेज ! उ०~-कय्‌ा.ताईइक्े.खरतर कर्द । प्रम कस्डसी 
 ---पोड्‌कं धरं (--जायत्ती (ब्द०) [1 २. लेनुदरैन मे खदा | 
.. , , व्यवद्ारकाः कामच्वा या साफ़) 
सररतरगच्द-- संया पुं [सं०] जन संप्रदाय कौ एक णखा 1 
खरतल{--वि० [ह° लस]. १.खता 1 स्पष्ट्वादी ! २. शुद्ध हृदय 

वाला 1 ३. मूरीवतेन करनेवाला । शील संकोचन क 

वाला 13. साफ ] स्पष्ट (न । 

क्रि° प्र ०--कट्ना {- रहना 1 

५, प्रचद्ध-1 खम्र 1. ~ ~ ६ " 

तदा चचा पण {° दार व्युप्रा] 2० श्वरुप्राः 1 उ९- 
मन्त सद् भव मन यीत्ति त्रासा सक्ठ जरयाएं । भविति देते 

- लोन ङस्तवा तान्‌ र्ट्र न. पार्‌ ।--खदजो ०, पु०. ७ 


११२४. 


खरद्कः 


ख दप 


खरतुग्रा--संक् पु [दि० खर~+व्रयुप्राु वधृएु कौ तर्को एक 


घास जो पडाव श्रीर्‌ मध्यश्रदेलमें श्रधिक्तायटोतीदै। इते 
चमर्वयुग्रा नी क्ते उ०--वेत विमास्यो रतुग्रा 
समाविमारीकूर 1 भवितत विपारी लालची, ज्या केन॒रमे 
धूर !~ -कवीर्‌ सा० सं० भमा? १, पृण ३६॥ 


' खरदंड - संदा पु [सं° खरदण्ड] पद्म । कमल ! 


खरदनी-- संजा स्वी° [हि० खसदनः] खरादने क! ग्रौजार्‌ ¡ खद । 
जनी । | = 

खरदचा--संद्वा ली [सं०] एक प्रकार का गूलर 1 कटूमर किन] 1 

खरदा-सं्ना पुण [ देश०].श्रगूर.का एक योग जिमपमे उसको डाल्लियों 


परलालरगकी वुकनीवेठ ज्तीदहै अरर पोषे कौ वाढ नष्ट 


हो जाती. । 
खरदिमाग-वि० [० खत्दिमाग्‌] गघे की तयद वुद्धिवाला 1 नितांत 
। मूं । उच्ड्ड [को 


खरदिमागो- संता कीर [फ० खरदिप्राण] नास्तमकी । मूता । 


उजडड्पन किन] 1 

सद्वा पुं [सं° निरोदक. हि० खीरोदक प्राचीन कात का 
एरु प्रकारका षहनःवा.1 उ०्-चंदनीत्ता प्रो चरदक यारी 1 
वात्रपूर सिचमिल क तारौ जयन्ती प्र ०, पृ० १४५ 


खरदरूपण---- संद पुं [सं] खर ्रौर्‌ दूष्य नामक रश्म॒ जो रावण 


के मादे । १. धतरा 1३. फसरी ज्निग]। 


` खरदूषण ~ विण जितमे बहूव दोपदहुों 


खरदूपण (छ *--संनरा प° [सं०. खर = तीकण + वेपन्‌ = बहु] तीते 
` कररोवाला सूर्यं । उ०--वुप ञे खरदरपरा ज्यो शरदूपण। 

तवदरूर्‌ छरंएरविके कुलभरूुपता ।--रामच०, प्रर ७२। 

खरघार-सष्ठा प° [सं०] तेज धारवाना श्रस्च। “ 

खरघावा--संडा पुं [हि०क्षर~+धव] घवया धवि क्रा पेड जिवक्षी 
लकी नाव ब्रादि वनाने के कामें श्रातीदह 1 दि० दै° श्व! 

खरष्वंसो--रसन्ना पुण [० खरध्वं्सिन }) १. रामचंद्र. 1 २. कृष्णाच । 

खरना-छि० सण [द्भि० खरा] उन कोपानी मे उवालतकर साप 

करना 1 9 | । 

खरनाद संज्ञा पुं [संग] गधे की अआ्रावाज । र्ना । 

खरनाद.-- किण गघेकी तरह .-गावाजवाना किन {.. + 

खरनादिनी -- संदा द्री [सं रेख क्रा न्मम क्रा गधद्रव्य 1 

खरनादी--त्रि° सं खरनएदिन्‌] >* खनद { ` 

खरनाल -चंडा पुण , [सं० कमल 1 ष्द्म करिण । 

खरपत--संखाःपुंर [देण ०] एक प्रकारका वक्ष | धोगर्‌ । 


तिञेष-- यह्‌ वुश्न महेलवंड, अवध, वरमा तया नीनभिरियें 
ग्रधिकत्तास हेतः है तया जेठ चमा में ष्टुनता श्रीर्‌ कातिक 
त्रगहुन में फनता है 1 इका कट मस्मे के अकार काहोत्ता 

| है.श्रीरं कच्चा खाया जतादै), इम्रकी प््तिोको लायो 
वहत रेचिखे चति दह । इकी छालसचे चमदड़ा सिन्य जाता 


 खरपा 


, 2 ओर वसमेसे हरापन लिए दृष्‌ पीते र्गकाएुक प्रकार 
कागोद निक-तादहै! इसे छोगर भी कहत ई। 
खरपा-रंष्ठा पं” [सं° वं] चौवगला ! 
खरप।त-संष्ठा पं [सं° क्षर + {ह° पातत] घास पति । घास षएूख॥ 
सरप।तर ~ संज्ला पुं” [सं०] लोहं का वरतन किण । 
खरपाल- संदा पं [सण] काठ काः वना हूश्रा वर्तन कलता । 
खरगप्रिय--संज्या पं° [सं] कपोत । कवूततरः किण] । 
खरव - संदा पुं” [सं खर्वं] १. सौ श्र । संख्याक वारदूवां स्यान 
२. वारह्व स्यान कीसंच्या 
खरविरई--संह्या नी° {ह° खर + विर = बरुटी) घास पत्त या जद 
वूटीकीव्वा जो प्रायः देहाती लोग करत दहैँ। 
खरवजा--संज्ञा पुण [फा० खरब्रुनह्‌. ] दे° "खरघ्रूजा' । . . 
खरत्रुज- संहा पुं” [हि० खरद्ूना| 2े° “बरवरूजा" 1 
खरबरुजा- संरा पुं [फा० खरबुजह.] १. ककड़ी कौ जाति को एक 
वल 1 २ इस वलं का फल । 
विक्षेप--दसके फल गोल, बडे मठे श्रौर सुगंश्ित होते है) 
इसके वीच प्रायः नदियों के किनारे पु माघ में गदड खोदकर 
वीद्विए जाते र, रौर घास फञस्रसे ठक दिए जाति, जिने 
शीघ्र ही वहत वड़ी बड़ी वेलं निकलव.र चारों शरोर खुर फलत्ती 
रह । चेतये भ्रापाढु तक इसमे फन लगतेदँ। इमकी सरद, 
सफेदा, चित्तला श्रादि श्रनेक जातिं है । इसके वीज ठडाईके 
साथ पीसकर पिए जाते है अरर कर्ईतरहसे चीनी ्रादिमें 
पागकर वांएजातरह। वीजोंसे एक प्रकारका तेल भौ निकूल 
सक्ता टै जी खनेश्रौर सावुन चवननेकेकाममेभ्रासक्ठाद। 
मह्‌ा०~ खर्त्रूजे कोदेखक्रखरवरुनेक्षा रग पकटना~किसो एक 
व्यक्तिकीदेखष्देखी यास्गसेदूनरं काभीवंसाहीदहीजना। 
ख रव्रुजी--वि° [दि० ख रब्रूजा] खरवूजे कौ तरह्‌ रंगवाला 1 
ख रवोजना-- संहा पु [हि० खार + वोक्षदा] रेगरेजों का वह्‌ 
मटघड़ा जिसपर रगका मार रखकर रग टरण्काति है। 
खरवोशरिया- सच्च ली [हि० खरराना] खलवलो 1 हलचल । 
उ०--फलेन देईं की वरात में खरवोरिया मचिगौ ।-पोदंदार 
प्रमि०् ग्म) प० १००७। । ` 
खरव्वा--वि ° [हि०्खराद] चरित्रहीन ) वदचलने 1 
वि्ञेष--इस्न शब्द का प्रयोग प्रायः स्त्रियो केलिये ही होता है। 
खरभर--संजा पुण [म्रनृ०] १. खरभरः का शब्द । हीरा ! णोर। 
गुल पाडा । रौला उ०--खरभर सुनत भएं उटि ठंडे) 
सिथिलित श्रगरभग सख गष्ट{ हम्मीर०, पृण १०।.३. 
हलचल 1 गडवड्‌ ! उ०--होनिद्‌ाएर,. का करतारको रखव।र 
जग खरभर परा! दुई माय केष्ठि रतिनाथ जेहि कुं कोपि 
कर धनुसर धरा --तूलसी (शब्द ०) । 
सरभरता--क्रि०.श्र० [ह° खरभर 1] दे० 'खरभराना' । 
खरमराना--क्रि° श्र° {° खरभर] १. खरमर न्द करना 1 
२-णोर) करना । रोला करना। 3. गडबड या हलचल 
मचाना । चचल होना । व्याकुल होना । 
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खरयाश 


खरभरी-संल्ा खी° [६० खग्भर ई] दे* 'दलवती' 1 
रमं जरी-- संहा नरी [सं० खगमस्जरोुं श्रपामगं 1 चिचडा ! 
खरपंडल--संद् पुं [फ्‌ा० ख' +सं° मण्डल] गोलमान। विघ्न । 
गुलगपाडा । हीरा । उ० -जवर को सुव्यवम्धा कौ वान चली, 
किख-मंडत् मचा। -प्रेमघन०. भा०.२. ० २८७। 
खरपस्त-वि° {फ्‌० खरमरस्तह्‌.| दे° "खर मस्त।' । । 
खरभस्ता-वि० [फ़्‌ ० खरमस्नह.] १. दुष्ट 1 शरारती ' पे कृग्ुक। 
३.मनगत्रा (कनै | _ | 
खरभस्ती-संखा श्री [फा० छखरव्श्ती] १. वुष्टता । पानीपन। 
गर्त 1२ कामृकता (कोर) १३. मह्ठी (किण) । | 
| क्रि० प्र०--करना 1--मूत्तना। | 
खरमांस~-संघा १० {टि०] द° 'खर्र्बापि । 
खरमिटाव- संशा पं [हि खर्ट 1] जलपान। क्लेवा। 
उ०-हम खरमिराव क्दतोदैरर लः चव्राय के । मचत 
घरलवा दूधमे-खःजा तीरे वद्र --वदम।प्० ॥ 
खरमिरौनी-- संवा सी० [द्वि° खर्मिदव] दे" श्वररामिटवः॥ 
खरमृख "संघा प° [सं०] १. एक राश का नाम. जिते कैकय देश 
मे भरतनजीनेमागा वा 1२ तुरग । कित्तर (करोग)। 
खरमुख र--वि० गधे की तरह मुख्ाकृत्तिवाना ` वदलक्ल। कुप 
[कौ] । 
खरमृहरा-- सं पुं [फ1० लरमोहुरह्‌. } लेटा घोरा जो तान्व 
मे होतार 1 कौड़ी कण्टका 1 उ०--एर्खन्मुहुण इन 
करना नटीं चादना --प्रगधन०. मा० २, प० १५६) 
खरयान-- संघा ए [संग] वारी या गड जिसमें -दहे चुत हो किग। 
खररदिम- संखा पुण [सं०] तिग्ण्टरिष 1 सूयं [किन्‌ ` 
खररोमा-- सं १" [सं० खररोमन्‌ ] एक प्रकार का सपं निग 1. 
खरल-- संछा पुण [सं०° खन] पत्थर की गहरी, गोल शौर लंतरीतरी . 
 कं्डो जिसमे दस्ते से शोपियां कटो रती ईह। खत । 
मृदटा०-खन्लकरनारप्रोपधि श्रादिको खरलमे डालकर 
महीन पीना । महीन कटना - 
खरली-संब्ना जी [हि०] >° 'खलीः 
खरलामा--संहा प° [सं० दे° "खरगोमा' शखि०) 1 ,. 
खरवट-संन्नाश्नी° [दिण०] काऽ केदो रटुक्ढोसे वनाहश्रा एक 
तिकोना श्रौजार जिममें रती जानिगनी वस्तु ङो फभःकर उ 
रेतते ह ! , 
खरवास~. संन १० [ह° खर ~+मास] पएूस श्रौर चैत का महीना 


जव सूय धन श्रीर्‌ मनका होत है! इन सहीनोमें मांणत्िक 
काय करना वर्ति है । । 


1 


खरकवार--संह्ना पुं [संन्खःप्+वार] रवि भौम रादि अरशयुम दिन! 

खररन्द--संद्या पुं [सं० १ कुरर नामका एकत परी 1.र्‌.यदम 
का स्वर [कोण)) । 

खरशाक् - -संक्ना सं० [संग] भग्रगौनाम का पोघ्ा [कोण] 1 

खरल्ाला--संा पु [संग] गदहों 8 रहने का स्यान किन ! 


खर्चा 


| ११ ३६ " वशर; 
परक्षिला- पा यु" (लन मदिर पादिकी कुरी, का वह ऊपरी म कत ६। ३. एक चकोर छौ १२दी जिक ध्ुकी 
: भाग जिन्नप्र घण्टी इमारत वडी रदृती है1 ` वनी हई, छोर दातोंकी कंधियः दती ई) । 
` तैर सा. 4, {षा० विष] राष्ट. | माने 1 (कलदरौं की विञचेप-य घोः के। करन खञलानि ग्रीर्‌ उसे से गर्द श्रीर्‌ धूत 
बी ).7. - ` : ॥ 9 4 । त्करिलते कै काम मेश्रा्ती ह । चमे ट्क्ट.मे एक वरेणेप 
सरप्रा*क- संका श [स पट्स| एक रकण शा भोज्य पदाय 1 भकारद्ेद वहिक तार नह्कर भीं अरदरा वनाय जाता ह) 
^ भह भियौरी रकम षरा । षठ न्याय कु षरा लरह्रीट "-च्शश्न (दिश ०] एक मेवे (कः चित्‌ जूर्य 
वराः -- जायन (्ः2०) 1 ट प 
सरप्ार्- हषा धौ" दे्०] एक भ्र की मती जा श्रश्वाम श्रीर्‌ वर्दजी अौर वरर) (- जाय ी (चन्द ०) (र) नरियर 
त देश्र की नदियों म पाईं जातीं है। फर फरी घरर) फर्‌ नातु इद्रायन 1-- जायसी 
खहा ५ {~ त्म क्नु + तर का दिने ॥ शन्त) । 
सरसा न 1 १. ग्रीष्म ठु । गरम क दन १२ त र । । । म व (ग) 2 त 
। ष ॥ 1 [नियर [ननि 
तरसा संशा पु" [फा° छादि गज । जली { विथ न सरा. ल ध हिय त ५ ४ (2 ष] 
ज सार (६० र न एक ्करर घान की जावि का, पर उस्र कुछ वे श्राक्रार क एक जु । 
श्रि तीय ठीती.है। इस ¶र ११६ सतारा जाती है । ग्गो । 5 कत नाचे मत भिरवृभौ) वणात्‌ 
च०-- (क) धिष बरद धद मकल चट" णः खरघ्नाने [ खण दरिया, १० १२९ ,° 
अन्न तव गहे निष प्य जान “> कवीर्‌ (घन्द०१। विरोय-दघके कान लते, मृदग्रीरश्चिर गोत्त, चमह़्मा नरम श्रीर्‌ 
0 व्यनातिरे 6 की कान छन शरि क वलमद्र षने रोएष्ार, ए्छोरी रीर पि रं पे ग हो 
सेर (५ ि णो । है ४ ससार के यिः समी उत्तरी गाथ (नि भिन्न 
षरद्युमा-- वि [फा ० शर्‌ ८ सुम] चिच (षो) ङे घुम गधं के ४. र्रर वश क षाय जातां ट । यढ ज्रं ग्रौर देत. 
1 ५४ म जमीनकैश्रदर वित्त खोदकर भट मर रहता ह ग्रीर रात 


पुमो की भराति विलङरु् च्ड्द्य । 


ए ् शिर केस ग्राप् पाश्च ङ चेतो वणे: तः उच के तरेत 
नरतवा- वि (द° ररा = छाज † एव (षत्व ०) ] चित खुजली रिभ पाच म हेत हृत श्र गक वेरषो को चत 


नि ष्ट चात है। पह वहत प्रधिक उरषएौ 6 श्रीर श्रत्व 


व्ही । , भीमल होता है श्रौर म 
ग ^ होता ` जरासेश्र तह । य 
स्कः (~ न्ध 1423 { > = प ॥ 
# त ध ॥ । ˆ ^~ आः वितत का रेह! वरटी ट्‌. माके होने ्रक्वी हो जाजी 3 
(स चू र दृत र (व शरीर एरु मास पदे घात श्रा 1 र 
वरस वि. 5०] तीस । यण वायु) लिगु । प्रीये ध भ पं 
क व पद्ये वह्‌ फर्‌ यभरवती ह जातो ह श्रीः इसी प्रकार बरावर 
वरस्वरा- सा श्री" संन] एक प्रकार फी जगल चमत्रौ 1 वन- ह ४ 
क व निन, च्चे दिय। करती दे। नखी किषीदे् च्टेजाटोके दिनों 
3 ति ॥ र्मे न जे ५ ॐ ( 
तर्टर- म्रा ४० [देग०] वृत की जाति का एक पेद क 6 भ होवा 
. विघ्चेष- त दिमालव की तरा ने हीता ह। ऽप्क्री पक्तिया व भ्रनखार 0९ भार स करका 
9 ^ 2 लव कौ तरा ४9. त न्ट, चधु, श ' ्रतीषार विन्त धीर रक्तक शक श्रीर्‌ 
वर की प्ति ~ + दीरी 1 फल वनन द्वीकेपै दते मतवद्ध कर धरया है। द गद्‌, लम मै 
० सपक) कच्वी तकी, जो द वी है रोर पक र 1 ` | शण 2 
पटर भूरी हू नाती है, बनेती कै श्रौज गनानेकेकामङन । 
र क सरही पराली 1 (वाश्च भत्र भ्रादिका ) ढे । 
प्रानी ६! छाल तमद विया नाता समूह राश्चि 
नाभ नरि ० [ र = तिनक रना] भादर 11 क": 
` द्द 1 क्रि० शर (द° शर = तिनका+ € 6 { काढ देन वराका 4० [४० ण्डक] शिषे दक परवुनर काना 
` च्र्ट्र्ना ~ क्रि० छ धोषटे के शरीर पर वरहा करना। खरटूरे सरराशु- सं ४० [६०] थं । खरकर । तिमर 
(> १४.। ध | ( । 
। ब्रा शरी घाफ करना | खराः रं 
प्बोकेषधा श्र ् ४ -वि० {संन् = गब (बि० शनी" वरो] १. तेजं {1 तीच। 
परहरना१@.- न, श्र [स स्खलन्‌, प्र}० ततल + 2० हलिना चोष। । २. श्रच्छा। बद्धिय। स्वेच्छ । ¢ धुदढ। विन मिल्लवं 
हनन या प्रा, चत लन्र। विन्न हीना पितत हीना । छा । लोटा] ऽनटा/ जं छ । सपय। । 
चङ्वदामा । सकत चदि वष्र । धमक षमङ्गि उ०राजैन नि निका प्ते खरी 8 इहे प्रज 
श | य (ध य 
नि वरद्रा-खड ४० [० वरहरना] (शरीर अश्या वरहरी) १, गृहा०~क्षया वीटा = भत. बुरा 1 श्वरौ छोटा परल 77 = यच्छ 


ता य र शी पान शना (१. संदा सोद लो = वित्त, पय्‌; 


वराई 


मान होना! मन डिगना 1 बुरी नीयत होना । खरे श्राए= 
ग्रच्चे मिते । च्छे भ्राए (व्यंग्य) । । 
* ३. संककर कड़ा किया हुश्रा । करारा ।' 
` मृहा०--कानखराकरना कान गरम करना {कानि मलना। 
४.जो सुकते यामोडने से "टृट जाय । चीमड़। कड़ा । ५. जिसमें 
किती प्रकार कीवे्मानीन हो। जिसमे किषठी प्रकारका 
घोघानद्रो! जो व्यवहार में सच्चाभ्रौर ईमानदार हो। 
साफ 1 छल -दिद्र -शन्य । जंसे.-खरा मासला। खरा म्रादमी। 
` मूहा०-- खरा श्रसामी = द° "खरां श्रादमो' । खय भ्रादमो~लेन 


देने मे सफाई रख्नेवाला आरादमी । व्यवहार मे सच्चा मनुष्य. 


ईमानदार 1 खरा वेलम्नसाफ मामला । शुद्ध व्यवहार) 
खरा सेल फर खष्वादी 
ग्रौर सच्चा त्यवहार। । 
विरोष-फरूखाबाद की टकसालके रुपए किसी समयमे 
` बहत खरा थौर चोखासमभा जाताया! 
६. नकद (दाम) 1उ०्-मगर. खरी मजदुरी भ्रौर चोखां 
काम । हमारे वतनमेवागां रोज के रोज उजरतं परति 
, है (--फिसाना०, भा० ३पृ०३९१४। 
 महा०-स्पए खरे होना = रुपए मिलने का निरिचित होना। 
से- तुम्हारे रपएतो खरेहोगए; श्रव -हमासा इनका 
मामला रह्‌ गया | 

७. उचित वात कहने या करने मे शील संकोचन ` करनेवाला ॥ 
लगी लिपटी न कहुनेवाला । स्पण्टवक्ता । ' जसे. खसा कटैया । 
८. (वातके लिये} यथाठतथ्य। सच्चा । अप्रिय सव्य । जंसे 
खरी वात । | 

मृहा०-खरी सुनाना, खर) खरौ सुनाना = सर्ची वातत कहना, 
चाहे किसीको बुरा लगे चाहे भला । उ०्--र्म लगी ` लिपटी 
नही रखती । खरी खरौीकहती हु।दो टक! या इधर 
या उधर --संर०,पु० २६) 

६. वदरत । भ्रधिक । ज्यादा। उ०--(क) श्रे परेवोंको करं 
तुह विलोक विचार 6 कहि नैर. केहि सर -राखियो खरे वद 
पर "पार --विहारी (णव्द०) 1 (ख) रस॒ के उपजावत पुज 

खरे पिय लेत परे रस के चसे {-चृद (णब्द०)। 


# 


ख राई. संज्ञा खी” [हि० ` खरा+ई प्रत्य०) ] "खरा का-भाव। 
| - ' ख र(वा--सं्ा पुं [ग ० खरावद्‌.] १ निजनया अनन.चलसेरां 


खरापन 1 

ख र{ई“-- संक्चा खी [देश०] स्वरे अ्रधिक्त देर तक जलपान या भोजन 
भ्रादिन मिलने के कारण जुकाम. दोना, गला वेव्ना-या 
प्रकृति मे होनेवाली इसीप्रकारकी श्रौर कुछ गडवडो 

मृह्‌। ०-ख रई मारना = जन्षपान करना । कलेवा करना 1 

सराॐ ~ सह्या श्ो° [हि०] दे° 'वडाऊ" । 

खराकहेया-वि० [हि० खरा + कहना +-ठेया (प्रत्य ०) ] खरा 
कहुनेवाला ! स्पष्टवक्ता --(वोल०) 1 

खरागरी-- संज्ञ खौ° [सं०] देवताड का. वृक्ष 1 देवताडक + जीमूत । 


खराज-- स्वा प° [श्र०° खराज]| खिराज.! राजकर। साजस्व। 
3०--वदुतसे हिद्‌ राजाग्रोसे केवल खराज लेकर वह्‌ संतुष्ट 


दो गए ।- हदु सभ्यता, पं° ५०४। 
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` खराद- संछा पुण [श्र० सुरति, एट़ा० खरि] एक :प्रौजार । चर 1. 


फरु खावाद के स्पए की तरट्‌ श्रुद 


 खराबाती--षि० [फा० खरावाती] १. हर समय 


खरयी 


खरसान 1 उ०्~मानोंखराद चद र्वि की किरणो भिर 
` श्राति सुमेर के उपर ।--पजनेरः०, पृ १३१. 


विकशेष--दसपर चदाकर लकड़ी, धात्‌ शादि फी सतत. चिकनी 


प्रौर सुद्रोलकी जातीं 1 चापा के पावे, दिविया, चिनौनि 
ग्रादि वदृ खरादही पर चाकर युटील शरीर चमकौत करते - 


ह 1 ष्ठेरं भो चरत्तनोंको चिकना फरनेश्रौर चमकानेके लिये 
उन्हँ खराद पर चटति) 
महा०-खराद पर उतर्ना या चदृना=~ (१). ठीक होना! 
दुरुस्त होना । सुधधरना (२) सोकरिक व्यवहार भ दुंणत 
होना 1 श्रनुभ्रव प्राप्त होना ।खराद था खराद प्रर 
उतारना या च्दृना टीक्‌ करना युघारना { दुष्त करना । 
संवारना 1 उ०्-खंचि खराद चदय नहीं नसुष्टारे फेढारवि 
मध्य उरा९।-सरटार (णन्द०)। 
खररद सबा जी° १. खरष्दने का भाव । १. परादनेकी त्रिया । 
३.ठग } यनावट । ग्न! 
सेरादना ~. किभ्स० [हि० छर्दनं प्रत्य) । १. खराद पर 


चदट्‌!कर कसो वस्तु को साफ श्रौर सुखि करना 1 २. काट 
कर सुडोल वनाना। 


खर।दो-संड प° [हि० खराद] जो वरादते फाकाम करे । खसदनै- 


वाला | | | ५.5५ 


खरापन- संहा पुं [हि० खरा~+प्न] १. खरा का माव.) २. 


+ १ 


सत्यता 1. सच्चाई 1 . . 
मृहा०-खरापन वघारना = सच्चाई कौं डय मारना! वहतत 
धिक्‌ सच्चा बनना ।. ४ 


३...उन्मत्तता. ।  . .. 
ख राव~ग्र° खराव] १. बुर । निकृष्ट । हीन 1 प्रच्छा का उलटा । 


जो वहत दुरवस्था में हौं । -दुदशाग्रस्त । जंते--मकदमे 


 लडषर उन्होने प्रपते श्रापको खराचव.कर-दिया । ३. पत्तित । , 


मर्थादाच्रष्ट । दुष्वरित्र + । 

मृहा ०-(किसी को } खराब करना (१) (फि्चीपरस्त्रीके, 
साथ) कुक्म करना (२) किसी को बुरराहुते जाना। 

, वदचलन या दुश्चरित्रवनाना । खरा होना = दुप्चरिव 
होना । वदचलन होना 1 | 

४. विध्वस्त! वरदाद (को०) । ५. निजेन 1. बीरान (नेग) । 


स्थान । बोरान 1 २३. खंडहर । उजाढ़ [कोग] । ~+ 


~ खरावात्त--संद्या प० [फा० ख रावात्त) १. मधुशाचा । मदिरालय। 


२. जुश्रा खेलवे का. मड्ढा । ूतगृहु.२, कलय स्त्रियों का 
क्डडा । चकला किर 1 


रहनेवाला { मदमस्त । उ०~मेर शोखे खरावात्ती की केफियत 
न कुछ पुछो । दहार हुस्न फोदो भंव उस्ने अद चरस 
खींच ।--कविता कौ०, ना० ४, १० ४८ [ २. जुघा-ः खेलने 
का आदी । जुश्राडी (कोर) । च 


खराबी--संद्या ली° [प° खरावी|:१, वुरापन ! : दोप ` अवयं ` 


' २, इदं णा । इरवस्यां ३. विध्व वरबादी (करो) 1 ` 


नशेमे मस्त ,. 


| 


क्रि ०. प्र०--श्राना 1--लनिा 1-टोना । | 
महा-खरावी मे "पड़ना विपत्ति या ददा म फसना। 
३ .मंदमो 1 गलीजः: (कहास फी वोननौ) । ध । 
विश्चेष--जव श्रगला कटार कहीं विष्ठा प्रादि पदधा -देखतादै 
तव॒ पिले . कहार `का सचत करने.के लिय इसः फन्द का 
प्रयोग करतां हे। न -:' 
7न्दाकु रक--संा प° (सं खरान्द \ 
रत्न । ` वंद्य मणि 1 
ख रारि--संद्या पं. ]ख०] १ 
कष्ण॒चंद्र \ ४. वलसराम (घनुका श्रु को मारने के कारण) 1 
४. एकछेदकानामजोरेर्‌ मात्रात्रा का होता 
खरार्यध-- संद्र शची [हि० खार (क्षार) + गंघ] १. मूत्र को. दुगघ । 
खरारी-- संद्र पुण [सं खर्र] ३० “रारि । उ०--ते दविज मोहि 
4, प्रिय जथा खरारे -सानस, १।१०६.॥ 
तया्चक--संद्ः पुंसं] १. नापित \ हज्जुम 1 ९. चद का सामान 
रखने का यंला 1 किसवठ 1३... शिरापघान 1 तकिया {४ 
` लोहे-का वाणा (को०) । 
लरालिक--संहना पुं [सं°] दे° "“खरालक' (को०) । । 
 खरादा --सं्ना जी-{फा०] १..वह्‌ इलका घाव जो छिलन.श्रादि के 
` कारणो जाता है) खरोच + छिलन 1३. घ जली (कोर) 1 
 खरादवा-- संदा ौ° [सं०] लोचसस्ठकं 1 कृष जीरकं कोण] । 
खराटवा - संदा ला [सं०] श्रजमोदा 1 ज्रजवादन [कौण्‌] 1 
खरि १--संद्ा पुण [देण ० १. वह्‌ उच्च जो खरोफ क) फषच के वाद 


हुसुनियानाम का 


वनवारी !--सुर०, १०।२६ 

सखरि्किः--रसक्चा ६० [ह°] दे 

खिलावन गाइिनि ठादृ+ इं नदना लित लरिका उत 

गोप महावतत ठरे (-छौत०, ¶०३। 

 खरिक्रा--तंडा ली [संग] कस्तूरी का चूं (कोर) । 

. ख रिकास्(द-- संदा ० (द° | दे० खरक" 1 उ०~गयो इता चारन 

मो. रवारनके सग श्रि खरिका मं चेखत मोः लरिषा 

` इरायौरी ।-दीनण्य्र०, पू £ २. द० दरक) । 

खरिचा-सं्ना प [फा० खच | ० खच ६ 

` खदिया-सं्रा ली° [हिं खर = घाल + इया (प्रस्य०) { १. पठली 

| रस्ी च वनी हृदं चारी लो घाः भूसा घ्रादि वधन के काम 

श्राती है 1 पासी 1 उ०्-छृशगात्तं ललात जो रोटिन को 

घर वाव धरे खुरा रिया । --तु लसी. (णन्द०) 1 २, 

पोली { चलौ । 

 खरिया-रंखा स्व्ी° [दि° लार राव] कंडे की रख 

` खरियास्-संषा लीगदेश०] १. वद लकड़ी जिखफा चटायठा घ 
नादि मे दीद ककर भस्वे या दवति दं. 1 २. एक जगली 
जाति) | 

ब रिया द्या लौ" [सं खण्डिका | ६० “द्या । उर्वाः 

` श्वरो, कपुर खव, उदि न प्रिय व्यि त्वात्र ! ॐ प्रद्धिया 
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खरियाना-क्रि०.सण० 


रामचंद्र; २, यिष्णु- भगवान ३... 


, खरिहा त-- सद्वा पुं {ह° ख लिहान ] दे० | खलिहान 


दोई जाय) २.एकप्रकार का मेवा + छुहारा । खरहुरी'1. 
०-दरिक, दाख अरर गरी चिरारी1 विड वदाम्‌, तेह 


वर्क, 'खरच्छा उ ०--दस्कि 


श्रीद. 


नही मेलि, क्षौ विम्ल विवेक विरार्गं ` {--तुलसी ग्र १५. 
पु० १२८ ॥ ध । 

खरियान @ संका ° [सं° खत + रथान्‌, ६०. खलियान, खलिहान] 
० “य लियान " । उ०-देखति द वज क्री सुगान भयौ घा 
कहा वेतको कह ते खरियान कौ समती 1-- छकूरण 
पृ० १५॥। 

[० ; खरिया-- सोली] ` १. कोलौ में 
डालना 1 थैली मे भरना! २. हस्तगत करनाल सना 1३ 

` ली -रमेसे मिराना। 

खरिहृट}-सं्ा ली [{दि० खर्‌ इट (प्रत्य ०)] वद पतली वकी 
या त्तिनिका जिसमे एक उोरा वेधा रहता दै शरोर जिसकी 
त्वायता दृम्दार वने हए वर्तन मादि को चाण को मिट्टी 
से काटकर श्रलग करता हं । 

उ ०~गरग 

र मोरी चेती वारी जमूनं तौर खरिहानां --कवोरग्र ° 

पु० ६२३ ५ 


 खरो*--सं्या की [सं] गददी।' गर्दभी । उ०--कट्‌ वगेश्ठ श्रस 


कवन श्रभागी। खरी सेव सुरधेनहू त्यागी ।-- मानस ७।११०। 
खरीः{--संद्या क्ली [देए०| एक प्रकार की ईख 1 । 
खरी खी° [संगखली] द° खला । । 
ख॒सो-रंद्या ली” [सं० ण्डका, हि० खडिया, चरिया] दे 'वद्धिया । | 

उ०--करम खरी कर, मोह धल, श्रक चराचर ,जाल्ल 1 हनत 

गुनत गुनि गुनि हनत जगत व्यौत्पी काल 1--तुलक्ती ग्र ° 

पु० १२३ 1 
खरोक(--संद्ा प° (इ० द° ` खरस्का 1 
खरोखोरी- संज्ञा ली [हि०) स्पष्ट शरीरः कटी लगनिवाली वात। 


` लरोजंव--ंदया {० {ख खराजद्ध| शिव कां एक नाम किण]; 
` खरोता--संद्या ४० [श्र ० ख रीतट्‌| [खी श्रत्पा० खरीती ] १. च॑ली ८ 


खक्ता 1 २, चव । ३. वह्‌ वडा लिफाफा जिसमे किरती वड 
धविकारी श्रादिकौश्रोर ख मातहत कनाम प्राज्ञापद्रश्रादिं 
` 'स्ज जाये । दजियोंकी वद्‌ ली जिस वे सई डोर स्छतेरह। 
८. सद्‌ दोरा रने कौ वली किंग] । 
द री तिय(-- स॑र प° [० खुरीठह्‌] सृखलमनी राजत्वकाल का एक 
प्रकारका कर \. इख श्रकवर न उटा द्विया षा॥ ` 
खरीद संदा खी° [० वरोद] १.मोल्ल चलने कौ क्रिया! छ्य । 
यो०-खरीद फरोद्ठ क्रथ [वक्रय । 
२५ माल विया हरा पदार्थ 1 वरादी दह चीज । दसं, यद्‌ दाला 
पचा व्पएकी दरयद 1 
खर।दता--क्रि०.ख "7. खुरमदन मोल लेना 1 चयं करना 
ख रीदा'-५ 


त रोदह्‌] १. कुमारी कन्या । ३. वज्जा~ | 
५1 


श 


रीदारी 


खरीदासे -- दा ली [फ-० खंरी-वरौ] मोललेने की क्रिया , क्य। 

खरीफ-- क्ली [ध- खरीफ] वह्‌ फल जो आपाद से भ्राघं 
ग्रगहून के नीद कारी जाय । इस न्तम घान, मरू, 
बाजरा, उदं, मोठ, म्‌गश्रादि च्र्न होति हैँ! उ०-पृसलमान 
रब्डी मेरी हद्‌ भा खरोफ --पनदू र, पृ० ११७ 

खरीम--सं ली [देश०) मर्जी री जाति गो एक चिडियाजो भ्रयः 
पानी के किनारे रहं है 1 इसके पर तीतर की तरह वितले 
होते 1 

खरील- संका पु [देन०] एक प्रकार का जेवर जिसे स्त्िर्यांवेदीन्नी 
भाति सिर पर पहनती ह । 

ख संया पं [सं०] १. अ्रश्व1 घोडा । दात्त । ३. गवं1 शान! 
४. कामदेव। ५. यिवका एकनाम। ६. उवेतव्ण 1 ७. 

वजित वस्तुत्रों कोलेने की आकांक्षा किन 

खरु संजा लौ° स्रपना पति स्वयं चूननेवाली कुमारी । परत्तिवरा 
कन्य{ [कोण] 1. 

खरु-वि० १. ष्वेत ! सफेद । २. मूखं 1 भगङ़ालू 1 ३ कूर । कठोर । 
४. वरजित व्तुप्रो को लने का इच्छुक 1 

खर- संहा प° [देष०] एक श्राने प्रति स्पएकी दलाली ४-(दननालें 
की बोली) 1 


खरेठ-भंशरा पंण[दे्ञ०] एकत प्रकारका धान जो श्रगहन्मे तयार ` 


होता ह । | 

खरेडो (धु--वि० ली [हि०| दे “खरहरी 1 उ०-माजद तो 
मृतिका के एूटे बाली धान नाहीं तटी खे खरेड़ी खाटमल सो 
लहत है ।--रामण० धमं०, पृ० ६६१ 

सरेड्‌ पा-सं पुं" [१०] दे 'खरोरी' 1 

खरेर{--संच्वा पु [६०] 2० “दर्ह्रा' 1 

खरे्ा{--संज्या ए [देश०] एक प्रकार का फल 1 उ०--ख रि खरेला 
ठाख खिरनी प्राम चीषटल लाइा (--घरट०, पृ० ६१। 

खर्याधण--वि० [ईहि० खरा = खडा + ठेया (प्रत्य ०) } खड रहने 
वालि । चुपचाप स्थित रहनेवाले। दकंक। उ०्- द्रौपदी 
विचार रघू राज प्राज जाती लाजसवदहै रथाप नटेरको 

चवा है --रामण० धमं०, पृण २६७। 


खरोच-संडा ौ° [श्रनुकरणमूलक देण० | १ नव त्रादिलगनेया 


श्रोर किसी प्रकार दिलने क्‌ हलका विहन! खरा ।२ 

पतोद नामक भोज्य पदायंजो श्ररई श्रादि 

या वेतन में लपेटकर्‌ तलने से वनता है । रिकवंन । 
सराचना--क्रि° खर [सं° करण] उरवना । करीना 1 छीनना 1 
खर्रोट, खरोट- स्ना ४० [६० दे° "वर्यो चः । 


खरोटना--क्रि° स० [ह° खरोट +ना (प्रत्य ०)] दे° 'खगेंदनाः । 


२. नन गड़कर णरीरमे घाव करना । 
सरोदक @ \- ढः प° | सं° क्षीरोद ] एक प्रकार का वस्व्या 


पहिरावा । खरंटुक 1 छ०-- माणिक मोती चौक पुराई दीया. 


खरोदक पदृहेरणःइ 1--वी° रासो, पृ० १११ । 
सराः रंगर ४० (1८० वडोदरा दै० 'वडौरा 


११२३६ 


पत्तो को पोटी. 


` चर्चना 

खरोरी- संज्ञा ली° { ६० खड़ा ] छकड़ा गद़ीमें दोनों ग्रोरकेने ` 
खट जिनपर रक के लिये वि वेधे रहते ि 

खरोश--पष प° [ फा० खरो) जोर की श्रावाज 1 हत्ना! सोर 
खरोष्टी--रंडा स्री [०] दे० -खरोष्ठी } | 
खरोष्टी- संजा शी [सं] एक प्रकारे की लिपि। 
वि्येय--प्रणोक के समथमे यदह लिपि भारत की पश्चिमौचर 
सीमाकी रोर प्रचलित्त थी यह्‌लिपि फारनी को तस 
दाह्निसेवाएुंकोलिदी जाती यी। इमे गिर लिपिनी 
५ हते 2 1 

खररट, खरौट~- संदा ली° [हि० खरोच] खरोच ॥ छउराश 1 उ--- 
मैवरजीक्ंवार तु उत क्रित लेति कररीट। पुरी गङ़ गुलाव. 
की परद्र गात्त वर्गैट1--विहारी {लच्र०) 1 (ख) कौन . 
साच करि मानिहै भ्रलित्रचरन की बाताये गुवावकौ 
पांखरौ परी खतरे मात्त।- भिखारी प्र०, भा 
१, पृ १४। | 

खरीटना--क्रि° ० [हि० खरौीट] दे 'खरोंचना' 1 

खरौहा-वि० [हि० खारा खहा. (रव्य) ] कुछ कछ खारा! 
कुछ नमङ़ोन'1 उन्-स्याम सूरत्ति करि राधिका ठकृतिः 
सरनिजा तीर 1 रेयुप्रन करति तरी को छिनकू स्यं 
नीर -व्ह्िरी. (णव्द०) 1 । 

ख रौटा- संदा लीः [हि०] ° (वरीट" 1 उ०-पकरि मोहि जल. 
वीच हिचोस्योतोस्यो गरक दाम! लरि.कूकन को दियौ 
खररौटा मेरे मुख सुनु वाम ।-म।रतेदुं ग्र ० भा० २, १०११३ ॥. 

खखोद-- संजा पु [सं०] एकत प्रकारका इद्जाल। । 

खग (-संज्न पुं [६०] दै -खद्ध' उ०--दूसर खगं कषर 

दीन्हा । सुरजं वे ग्रोडन प्र लीन्हा जायसी (शन्द०) 1 
खचं--संबरा पुण [श्र° चं] १. किसी काममे किसी वस्तुका.. 
लगना 1 न्यय । सरफा 1 खपतत । जंसे---(क) दस रूपप्‌ खचं 


हयो गए (ख) इस्त शरमं पानी का वहत खच है । 
क्रि° प्र~--करना ।--देना [--्वटना !--होना । ` 


मृहा०--खचं उठाना = व्यय का भार सहना 1 खचं करना। 
जसे--इष महीने मे उन्हे बहुत खचं उठाना पडा ।खच 
चलना = व्यय का निर्वाह करना ! श्रावश्यङ् व्यय के लिये धव 
देते रहना । खच में डालना = (१) व्यय करने के लिये विव. 
करना (२) किखोरकमको खचं के मदमे लिखना 1 
खच निकर्ना = ल। यत प्राप्त होना । खचं मे पड़ना (कञव्यय 
के लिये विवश होना! (२) कसी रक्मका खचंके मदम 
लिखा जाना । 
यौ ०-कऊपरो खचं = नियमित चे ्रतिरिक्तया च्रनिरिचत ग्यय।. 
पुटकर खचं 
' २.वह्‌घधननजो किसी काममे लगायाजाय रंत 
कूढभी खच नहीहै। 
यो *--उ चंखनणी = (१) विजी घर्चा 1 व्यवितगत व्यय 1 ३. 
परिवारिक्य।घञ्ल्‌ खचं | , 
खचना--क्रि० स० [ब्र० खच †हिण्चा त्यर्‌) |३० "बरवना'। 


उनके प 


¶ ८" 
चे 


वर्चा-रं्रा पु [फा० ख्चह्‌.| दे खच । ` 

र्चा-संडा श [1० चच] वह्‌ धन जाच्ण्या ग्रादिको कुकपं 
कृरानिके लिये मिलि । कव कराने का पुरस्कार 1 | । 

क्रि० प्र० ~ कमग्ना! | | 

महा०- खर्वी पर चलना या जाना धन के लिय कृ 
प्रगकराना 1: 

खर्ची भ--वि० दे° "खर्चाला' 1 

वर्चीला-धि० [ हि खर्च +-ईला (अ्रत्य० ) ] जो वरह 

व्य करे । ख॒व्र खचं करनेवाला 

खर्ज द्ध, - संका पं” [हिः खरज| दे “खरज 

लीनी कर -कंजनि मृर्ठी1 दर्जादिक 
नंद ग्रं०, १० ३१७ 

वर्जन--संा ए [सं०] खद्लाना॥ खु चरलनि कौ क्रियाया माव । 

खजंरा-संन्ा स्री° [०] सञ्जी न्ट । । 

 खलजिक्ा-संदा ° [सं०] १. उपदशा गर्मौ नाम्ना सय 1 

गजक । चिना (को०) 1 

सभुः- संहा ली [सं] १. व्जृर का षड्‌ 1 । + च जली 1३, धूर 

भ कापौा 1४ एक प्रक्रार का क्रीडा [कण्‌] 1 

-खलुघ्न- का पु [सं] १, चकरमद 1 चक्रव ॥ 

मद्रार । श्राक [कोण] 1 


करम षा 


' पडजः ! उ०-तत्र 
प्तमुरनु र्ली।- 


२. धतरूरा 1 ३, 


जुं र्-स्चा प° [सं०] १, चांदी 1 २. उच किण] ए 

(= खजु -- संदा खी” [सं०] १. ख॒जलौ 1 कड्‌ । एक कीटन्नेद कग] 1 

खजर संदा पुं [सं] खजुर! २ ची । ३ हसताल॥ ४, 

~ विच्छ 1५ ग्नं ( अनेकार्यं० )1 ९. जरायु ( ध्रनेरूायं० ) 1 
७ शुद्र ( ्रनेकार्थ० ) 1 ८. धतरा (कोर) । 

खजरक--संडा पुं” [सरं] वु्ठिचकू । त्रिच्छ [कोग) 1 


खज ररस-- संया पु [सं०] खजूर कार्त । तादा 1 एकत ` मादक 
। पयु किन] ॥ 
ज ररसज--संबा ° [सं] जूर्‌ के रस से चनी एकरा या गुदं 
[किं] 1 


लज रवेध ~ संशा 4 [सं०] ज्योतिषमे एक प्रकार का योग लिक्मे 
। विवाह होना वाजित है। इसे एकायल भी रुहूते ई । 
 - खदु रकारं प" [सं०] खजूर के रसे वनी हृदया खरूरक 
` ` श्राकारकी मिटाई [कग] ) 
` : खलू री--ली° संदा [सं०] खजूर कग । 

यौ०-- खज"्सर् खजूर की ताडी। खनु रौरतज = खजूर 

के रस्तका दना हरा गुड या मिन्नी। 

: ` सेत --वि° [०] दे शवरतल' । उ०--जव्र एष कतल मनुष्य का 
। मतम यह भेद चूला तो संखार मे घ्म ज्रिस्को कह सक 
| ।-- श्री निवास त्र ०, १० ३३६ 1. 
. ~ खप(्--पंडा पुन [सं° सपर] ३ 
† | करं खरं जगे (--ह० रासो, १२ १५२॥। 
-.. उपर--खवा ¶०.[ं०] १, तशले के श्राकार्‌ का मिट्टी का वरन ! 





, ` ११४० 


प्रधिक 


खर" १ उ०्~--चरौ ग्राह पाव 


खविता 
२ काली देवीका वह्‌ पात्र जिस वह्‌ उधिर पान करती ६1 
३ भिल्लापात्र। ४. खोपडा1 ५, चोर। ६. धूतं । ५, 
खपरिया नामक उपघ्रातु 1 ८, छाठा (कोर) + ` 
खर्परिक्ना- संवा ली" [सं०] छतरी । छात्ता क्रिगो ॥ 


खर्परी, खपंरो क्ा--संडा की [सं०] खविया नाम की एक उपधातु 


[को०) + 
खर्व(्र--वि० [संग] छोटा! लघु क्षद्र{ उ०---खव नि्ाचर 
दद्र नागवास सोइ राम ।-पानस्त, ७1 < ॥ द° खतं 


खवर र--चंश पु [सं०] नास्यिन जा छिलका किण 1 


खर्भ--घब पुं [सं] १. सिल्क 1 रेग्म। २ ग्रोन । शक्ति! ३ 
कटौरतां । पर्पता किण 1 
खर{्व--वि० [ह°] दे° “खरराच" 1 
खर्खट--वि० [ह°] द° "वुर्खट' । 
खर्र संया पु [ खर खरे श्रन्‌०] १.व्द लवा याव्डा कागज 
जिसमे को$ भारी हिसाव या विवर्णं लित्रादौी! २. एक 
प्रकार का रोग जिसमे पीठ पर छोटी छोटी पयां निकल 
प्रादी § श्रौर चमडा कडाश्रीर खुन्दुराहो जध्ठा ह 
ख रच--वि० [फा० खर्राच खर्चीला। उण्~-वेशक उसीने तो 
चोरौ लके दपए दे देकर मानिक को एसा खरि होने दिया 
था {--शरवी, १० १५५॥ 
खर्ीटा--्ंना पु [्रनु०] वह्‌ णव्द जो सोति सरमय नाकसे, विशेषतः 
वलगमी ्र'दमी की नाक्त से, निकलता है1 
मला खर्यटा भरन, मारना यातना = वेष्वर सोना 1 उ०~ 
ममलानिर्यं वर्रटि लेती थो --फिसराना०.मा० ३, १० २५॥ 
खर्यत- नडा पण [तर] खरष्दका काम करनैवाला ठर त्ति 1 
खरादी किण । 
खर्यती-- संहा ली° [त्र०] वर्दी काकामया पेशला करिन्‌ । 
खर्द--संा पु [फा० खर्यद । चरादी 1 खरती किण] 1 
खर्व”--वि० [सं०] जिसका श्रगनेगनया प्रपूरणं हो 1 न्यूनांग। २, 
छोटा । लधु 1 उ०्--यर्हा खवं नर रदत युग युत्ते श्रि 
लापित 1--प्राम्या, १०१६३. वामन । वौना। 
खर्व" सद्वा पुं १. संख्या का बारदर्गां स्यान । सौ श्र । खर्व । 
२. वारव स्यान को संख्या) 
विशेष-र्वदिक कालम संख्या का ३५वां स्थान खवं कहु 
लाता धा। 
३. कुवेरकीनी निधि्ंमेसे एक 1 ४.कजा नामका वृक्ष । 


` खर्वट - संरा पं [सं०] १. पहाडके उपर वसा ह्ग्रा गडि. 


वहर्गावजो चारप्नौर्गतोकेदीव वसादौ! इन्दो 
गवोके मधघ्यक्रा प्रमु म्राम-(को०) 1 ४, नदीके किनारे 
वसा हमरा कस्वा शनैर गवनुमा वस्तो (कोर) । 
खर्वदाख--वि० [सं] स्गिना ! %रोटे कद का [कोन] 
खदित-वि० [संग] छोटाया घु क्रिया ह्य्रा \ खं (कोर) 1 
खचिता--संखा शौ" [सं०] १, वह्‌ श्रमावस्य, तिसर्मे चनर्द्णी ली 
हुई दी । एेखी ` म्रमावस्या परहोततरहै 1२. चट्‌ तिथि 


ख्‌ ज 


जिसका. कालमान पहनने दिन की तिथि के कालमानं से कुछ 
कमह , | | 
खवं ज--संन्ना पुं [सं०] खरवूजा [को०).। 
खर्वेतर-वि० [संग] जोषछोटानहौ। व्डा क्रिन्‌ । | 
खल बि० [सं०] [ भाव० खलता ] १. करूर । कठोर । द..नीच) 
` प्रधम 13३, दुजेन 1 दुष्ट 1, चगन्खोर। ५. निलंज्ज। 
वेहुया ¦ - ६. धोदेवाज ॥ फरेवी । 
` खल --संज्या पुं १. सूयं !२. तमाल का पेड 1३, धतूरा। ४, 
खलिद्ान 1 ५. कोला) £, धूलिपूज 1७, युद्ध । लडाई 1 
ख, तलछट । ६. पृथ्वो { १०. स्थान ) ११. खस्ल॥ 
मृहा०्-खल फरना-खलमें महीन पीसना। खल होना = 
पिसना । चूर चूरहोना) उ०-खल भई लोकलाज करुन 
कानी ।-- सूर (णन्द०)। 
खक्छर- सन्ना पुण [ संलम्-खरल ] १. पत्थर का वडा टुकड़ा! 
उ० ~ इत मान यद सूर महा शठ हरिनग वदलि महा खल 
प्रान्त सूर ( णव्द० ) 1२. सोनारों का किटकिनाः नाम 
क सप्पा । 
खलंद- सन्ना नी [ह° खल + ई (प्रत्य०)] खलता 1 उ०-पीदत 
साधु सरुना सोचति खल विलसत दलति ख्लदंटै- 
तुलपी (ण्व्य) । 
ख लक --संन्चा पुं [सं०] घडा । कभ कोण] 1 
खल कर -- संदा पु [श्र° लक] १. सृष्टिका प्रणीया जीवधारी। 
२, दुनिया । सप्नार ) जगत्‌ 1 उ०--खनलकरहै रन का सपना 
समभ दित कोई नहीं त्रपना 1-- कीर म०, १० ११३। 
सखलक्ध संज्ञा न्ठी° [हि० खलरूना] खलकनेका भाव या क्रिया। 
खलकत -संन्ञा ली° [श्र° चिल्क्त| १. सृष्टि। २. भीड्‌। भंड) 
३, जनस्ाधारस 1 जनता (को०) 1 
सलकना--क्रि° श्र [अनुध्व०|९. खल खल ध्वनि करना ।२ 
छलकना ! वहना 1 उ०- जस किलक वकवके मूख जपिक, 
भूव खलक रधरक भभक भक {--रधघु० 5०, प° २२३1 
सलेकाना(-करि० स० [{हि० खलकना फा प्रं० रूप] छलकाना 1 
वहाना । उ० - हिरणाकुस न हण, निडर फाडं उर नस्वे। 
खलकायः रठ खाल भरे डा्चां पल भस्छे। --रधु० ०, 
। पु० ४० 1 
खवक्कना(४‡-- {5० भ्र ० [हि खलकना] सं° 'खलकना' 1 उ०- 
लिख दीहेःव हर धरइ नदी खलव्कडइ नर 1 तिण दिन 
ठाकुर किम चलडइ, घण किम ववद धीर ।-ढोला० दू ६१। 
-खलेखल-- क्रि वि० [ श्रनुध्वऽ } खल्‌. खल्‌ ध्वनि करता हृ्रा। 


५ उ०-फिर सुना हस रहा ब्रट्टदास रावण खल खल -- 
भ्रपरसा, भरु° ४१. 

खल्खलाना---क्रि° 
खौलना। ` 


सरडा-- सल्ला णी [हि०.खत +ड (प्रत्य) ] छाल । चगडा। 
खलता -- सं डौ" [सं०] दुष्टता । नीचता । 'खल' का भाव ¦ 


५ 


११४१ 


सेलवल-- संखा ली° [अरनृध्य०| १ 


० [अनु०] किती द्रव पदार्थं कः उवलना। . 


खलभलाहूटं 


खलता संखा 4० [ह° वरी] सिषादहिणं का वह्‌ पला जिव 
प्रपना अूरी सामान रखते ह । त्ता 1 भोला । वि 

खलताई ध) -- संरा व्बी° [ संग खख ~+ ताति ~ हि० ताईं . (परत्य) | 
द° वलता" । उ०--दंड दिये टिनु माधुनिहू न्ने टत चयो 
खल को खलताई ।-केणवं ग्र ०, भा० १.१० ¶८॥. 

सखलति-वि० [संग] गंजा । खल्वाट [कोन ! 

लल तिकु-- संघा प° [संग] पर्व॑त । पह किन) 

खसत्व-- संखा पं” [सं०] खलता ४ दुष्टना 1 

खलधान, खलधान्य ~- संरा पर॑ [नं०] लियन किन]! 


खना! क्रि० श्र [नं० वर = तीक्ष्ण बुस लगना 1 नागवार ` 


मानम होना! अ्रप्रिय होना" 
ख्लना-क्रि° स० [हण खाली] पत्तरश्रादिको ननीकेद्पमे 
चनानि के लिते मोना या स्छुकाना "(सोनारी की परिनापा)। 
खलनार--क्रि० य° [ हि°्खनयाखरल | १. खस्ल मे डालकर 
घ्रोटना । २ 


खलनाष्द्म{--क्िण्प्र० [रिण] दे" 'व्ितना' । उ०~मा घन वत्ती 
कसोर ज्यु जणिक वतो प्रीवको खोलि +-की० रास्नोपु० ६: 


खलनायक्--संछा प सै" खलनायक] नाटक या उपन्यपसम्रादि 


मे एकपात्रजोनायकका प्रतिददौ श्रौरदुदुत्तिहोताहै। 
प्रतिनायक । 


खल्म्ो-- संघा णी० [फोन खन्ती] सोनारोांक्म एक त्रीजार्‌ जिप्रषर . 


रखकर घुडी प्रादि बन!ई जती । 

खलपना- संघा सो [ सं खल~-ह्ि० ` पन (प्रत्य०) | खलता! 
दुष्टता । उ०-कपट रूप प्रलंत्र प्रवचना, खतवना पुषा 
व्योम का 1--रत्रिय०--प० १६८ 

खन पू-वि° [सं०] साफ करनेवाला 1 सफाई करनेवाला [किण] ! 

ख +फ--संद्रा पुं” [श्न खलकफ] सपत्र! श्रच्छा वेढा ॥ सपूत1 उ०-- 
खलफर्चाद साः ` ˆ नायद्च मनाव 1-दन्खिनी० प्‌* १३६। 

हलचल । उ०-खलग्रल. परत 
सिसतह पर वाजत निल्ान जव शव्द बरहर --यकवरी०, 
प० १०८1२. णार्‌ 1 हेत्ला। ३. दुलदुल।ादट । 

खलवलाना--क्रि° प्र° [ ह° खलन्ल ] १. खलदल शब्दं करना। 
२. खौलना{ ३. कृलवृलाना । दिलना1 डोलनः1 ५, 
व्चिलित ह्येना । खर्वडाना। 


खलवलाहट- मपा खी°[ खलदल + प्राहुड ( भ्रत्यञ) | वेचनी ॥. 


| ८१ [करु 7ता.। खलन्लो 1 
खलबली--संघ्ा श्री° [द्वि° यलवलौ | १, हलचल । २, 
व्याकुलतां । | 
, क्रि° श्र°--पड्ता ।--नयन। । 
संलमल - संचय शी [श्रनु०] द° 'खलयल' 1 
खलभलना--क्रि० ्र° [ह° खलभल] दे" खलवलानाः ,, 


सेलभलाहट --सा श्लौ" [ हि० खलभल श्राह ,(प्रत्य ०) ] दे०. 


'खलवलाहुट' । 


नष्ट करना पीत, उालना । उ०-रावनसो ` 
रसराज मुभट रमस्ति नकल लतो (तुली (लव्द०)+ 


धव राहुर 1 


र ^ 
¢ ॥॥ 


नमी चंदा की [द्भ० उलभल्ल] द° “दलवली ध, 
मलाना--@० अर= [ह° खनलव्रल या खन्न नल | तिर्वमिलाना ॥ 
 दलदली नं पड़ना { विचलित दोना 1. -उ०---खलमलिठ चप. 
„^ कदि गन भनि ज्रम ठेज रवि दय स्यो 1--त्रच्व सऽ 
:“. पृ १४६ 1 | 
उलसति-रुंडा प {5० भादा प दारद 1 
तल य्न--खंडा प° [दण] खलियान में हनेवाता एक प्रद्र 
वरल ल-संडा पं [श्र० खलल] १.रोक्र | त्वरात्र { ककाविड्‌. 
¦ क्रि प्र्--डालना [--यट्ना 1 | 
२. विकार ! राकी (क) । ~ „ 
यौ०-खलल अरान्‌ = हस्वक्नेप या विरोध करेवाला । वादक । 
सल श्रदाञि--खननया वाधा डालने का. कःय {लत 
द्रिमण = (१) पास्लपन ! उनक ॥ (२) उनकी { पागल {. 
खवसंस्र्म- ठंडा पुं {8० दष्ट 1 बुरे लोगो काखावन्निग्‌ 1. ... 
खलसा-खंडा खौ° {5 सलि} एक प्रकार की वदी मनी 1 
{विद्धेष --यह्‌ मछली समस्त उत्तर नास्त, अ साम णर चनम 


क यन | 


ठी 21 इनमें कटि अरि दते र भ्रौर उलन निकाल 
लने धर भी यह कुढ उमय ठक जीवी रदत्ती है 1. वद्यक के 


श्रनसखार इदका नांसं चखा श्रीद वाति वंढ्च्वाला टता ह 1 


५ दहुलना(् ---च्छि० अण० [चनु०] 
ग्रपाढ दक्रया मह्‌ ! वटदस्या पाल्वा वहि गदे ---ती०.. 


खलखलाना' 4 उ०--घुरि 


रो, पृ०७० 1 `: 6 
त हाण धः खंड प° [ह° ख लिहान].दे° 'खलियान-१ उ०- 
५ हवं चला वाणी उलट 1 लखा पठ खु धन लटाणो ।- 

रु० ०, पू २६० 1 श 
सचा संदा शो [खं०] गणिका 1 वेष्या +--प्रचेकाव०, १५ ३७. 
| खवा इत{- संदा ली° {ह° खाल ~+ इत (प्रत्य ०) | घाकनो ।.साया। 
खलाः त्वा को० {० खल ~ द्रई] (परत्य ०)] चलता 1 इप्व्ठा 1 
इ०~-कान्ट हपाल वड नवपाल गष चच चेचर खाद उखाडे। 
-टुटन्ती (फ ०) । ४ 
उलाडना{- चरि ० [हि० खारः से 
` दनान ! दन्--यावमे लंगेटी च्डाए पट घञ 


नाम] दलाना । प्चकाना। 

दर्म का 

त्यःचनएए -प्रेमवन०, भा? २. प० २६६ 

, सेलवास-च्डा शौ? {० चपड्ा 1 ततचद्ा [कि०] 1 

` चलाना. क्ति० ० [दि खा] १. पात्र प्रादि्मेच भरी 
: . दई चीज चाहर निकलना खाली करना | २. गड्डा करना 1 
{न ! जक्~- कुः चसलाचा! २ सोने के पत्तररकां 

दि वनानैके च्वि कीच मे दवाकर कटोरी की तच्टं 

ना । ४ किमी ली हृदं उत्ह कौ नीचे को योर धाना । 


५ 


.ददख्ट 2 


1] 
1] 


कनि 


द्य 


) ध ५4, 


चाल ~ संदा पएुं० [चअ 


, ~ऽ 





११४२ 


{ बराधा1 


1 ८६चक्ाना 1 ज2े- पट खल {नि 1 उ ०~-मरगृतं पट खलाय 1 
+ ~स (७ ट्ट ०} 1 । | 
` खला @० [९ लग] नीचा 1 गहरा 1 जये, उलर भूमि। 


लल] धातु च्नादिका वना दृता चदा, 


नुकीला, छोच टु कड़ा लि दानम फत्ना 


खोदकर †न करा सत्त । 


खलालर--संकाखी° [द्ि०्वेल या अर खलाल] (तान्न श्रादिके 


देल मे ) पुरी वाजो की हाद) पुरी मात 1 
क्रि° प्र०-- करना [-- मानना 1 
मृहाऽ-खचालि देना == मात करना । 
लास^-वि० [न्र०° वलास] १. टूटा हृंश्रा 1 मूक्त 1 २. खतम ॥ 
समाप्त । 
खलासस्- संहा पुं मुक्ति 1 छटकारा 1 रिहाई किन । 
खलासी "डंडा छी [० खला] मुक्ति { छुटकारा । चट 1 
 त्रि० म्र०~--ररना - देना {--पारा। 
खलासी संहा पु" [उड्‌] १. जहाज परक्ा वह नौकरजोपाल 
चदढाता, रस्ये वाचा तव इसी प्रकारके श्रोरक्रायं करता 
है! चेमा श्रादि खड़ा करने श्रौर ्रखवाव टौनवाला नौकर 1 
खलि--संडा क्ली° [घं०] द° खलीः किण] । 
खलिव (-वि० [स० च्दलित] १. चलायमान । चंचल ! डिगा त्रा ॥ 
उ०--दिग्गल चलित दलित मुनि शरान इंद्रादिक भय मान 1 
-- नूर (शव्द०) ! २. भिदा हुश्रां 1 पति 1 
` -मुहा ०--खल्तित होना = वीयं पाठ होना 1 वीयं निक प्द्ना। 
उ०्- पारवती रखी पत्नी जाकी उाको मन कर्यो टोला 1 
उन्मित रए छवि देखि मोहिनी दहा हा करि के वोला ।- 
कवीर (शब्द०) । 
खचिता@- चंड प° [६० खलीता] दै” `खलीताः ! उ०-- विन पर 
, से उडत ह कँचा1 वेल चैते श्रविघं विते मे धृणा ~ 
दत्रिखनी०, पु ६२ । 
खलिन- चंडा पु [खं] १. घोडे कौ लगाम 1२. वह लोहा जिसमे 
लगाम दधी रहती हि मौर जोष्रोढेकेमुहं मेंरहताहै। 
खलिनी चा बी [ संग] वहं स्थान लिखें गाँव भर केलौगाका 
खचिहान हो -संपूणा०, श्रसि० अ्र०, पृ० २४८ 1 
खलियात- खश्च प° [सं° खट + स्यान] १. ठेतों के पाका वह्‌ 
स्वान उह फसल काटकर रखी, मदी त्रौर नरखाई जाती 


ड श्रनाज श्रौर नखा दोनों यहीं भ्रलग अलग किए जतिर्है। ` 
हई फल काटेर 


मुहा ०-- खलियान करना == (१) काटी 
 लमाना १ (२) तिठर वितर करना । नष्ट करना ! 
-२. रचि 1 टेर । चँत्र- तुमने तो यहां कदु का खलियान लगा 
रखा टे 1 
क्ि० प्र -लगाना। 
लियाना१~ क्रि०° ख० [ह° खाल] खाल उतारना 1 मत प्श्ुके 
णरीरतेखाल दींचकर अ्रलगाना 1 चमड़ा श्रलग'करनए 1 
खलियान {-क्रि० स० [ह° खाली] खाली करना । 
सलि वद्धन--संन्रा पुं [सं०] मसो काएरू रोग। 
विशेषप--इप रोन में वायुके प्रकोपसे मसी जद्का माच 
वड जाता न्रौर वदी पीडा होतीरहै। 


खलिदा*-- खं पुं” [5] वलप्ता नामकी मछली । “ ‡ 


खलिश्च^ 


श्रा अन्न श्रादि, 


ठै 


खंलिश 


खंविद्च- संहा खी” [फा० खलिक] वह कसक या पीडा जो किसी 
चीज के चुभने प्रथवा घाव आदि के भरने के उपरांत पीव 
ग्रादि दूषित प्रंणोंके वाकी रह्जाने के कारण होतीहे। 
२. चिता) फिक्र । उलन (कोर) 1 
खलिहान!- संज्ञा पु [हि०] दै "खलियान . 
खली *- संह्ला जी० [संग] तेल निकाल लेनेपर तेलहन की वची 
हई सीरी । . 
खली --वि° [हि° लना] जो बुरा मालूम हो । खलने या खरकने 
वाला 1 उ०-करि रारि श्रागे खली दृष्ट होई !--विश्राम० 
(शब्द०) । । 
खलस्य पुं [सं° खलिन्‌] १. महदिव 1२. एक प्रकार केःदानव 
:: जिदं महाभारतकेश्रनुसार वशष्ठदेवने मारया था । 
खली वि° खल से युक्त । खलवाला कोण] 1 
खलीजं-- संदना जी० [श्र०° खलीज] खाड़ी 1 
खलीता- खं पुं° [०] [खी° श्रल्पा० लनीती] १. दै° “खरीताः । 
उ०-श्रमल खलौती घरि रही ।--वी० रासो०, पृ° १७ । 
२. श्रोहार पर्दा । उ०्--श्रम के डोरि जततनसे्वांधो 1 
ऊपर खलीता लाल श्रोढावो (--धरम०, प° ७४.। 
खलीत्ता--वि० [ह° खाल] खाली { वेकार । व्यथं । उ०--खोवं 
` खाय करै न्ह सुकृत खोवं दीह खलीतता ।--रधु० ₹<° 
पण० १६ 
खलीन--संक् पु [सं] दे "खलिनः कोर] । 
खलोफा- संहा पु [श्र° खलीफह] १. श्रध्यक्ष।! प्रधिकारी 1२ 
` कोईवृढा व्यव्ति।३. षरि (दरजी)। ४. खानसामा । 
ावर्ची । ५. हज्जाम । नाई । ६. मुहम्मद साहक् के उत्तरा- 
धिक्रारी (को) । । 


लु--्व्य ०, क्रि० वि० [सं°] १ 


† 


शब्दालंकार 1 २. प्रष्न।३ 


प्राथना । ४. नियम ५. तिपेध। ६. निषएचय 1 श्रवषएय ॥' 


उ०-तव प्रभाव दड्वानलहि जारि सकं खल्‌. तूल ।-तुलसी 
(शव्द ०) । 
खलरिका, खल्री-- संज्ञा खी° [सं०] वह स्थान जहां श्रस्व शस्व 
.का श्रभ्यासया व्यायाम इत्यादिदहो ) त्रखाड़ा । व्यायामशाला 1 
खलेटी{- संघा ली° [० खाल = नीचा खलार मूभि या नीची 
-जमीन ॥.उ०--श्रव वह्‌ द्ेतोंकेवीच की पगडंडीं छोडकर 
एक खलेटी में श्रा गया था !-गोदाग,प०० ५! | 


खलेरा्+-वि० [त्र ° खालह्‌.] काल। से उत्परन या संबद्ध! मौीरहेरा। 
ˆ उण्-ममेरा फुफरा खलेरा'घनेरा {--धरनी,० प्य | 


खलेरु -- स्वा ४० [हि० खली + तेल ] खली श्रादि का वहु अ्रणनजो | 


फुलेलमे रह्‌ जाता ओओर निथारनेया छानने पर निकलता 
है) फुलेल का माज । उ०--सुख सनेह सव दियो दशरयहि 
खरि खलेल धिरथानी. ।-- तुलसी (शब्द०) 1 

खत्क--संब्रा ल्ली. ]श्र० खल] ° "खल क' । उ०--सयाने ` खत 
सेय भागतेट्‌किजुू ्रापिश वेत्त भागेहै णरा -कचिता 
को०; भा०८,य्‌० ८१ । 


११४३ 


खहतमत्त--वि° [तु०. खल्तमत्त] मिला जुला। मिश्ित\ एकम 
` एकः! गडंडमंडं [कोण] 1 | 
खंत्या-- संखा खी° [सं०] वह भूमि व्हा करट छलिदहान दीं जिग] । 
खल्ल--संछा पु [सं०] १, एक प्रकार का कपद्ा ! २. चमदढेकी 
मशक । ३. चमड़ा । #. चातक ) ५. ग्रीपेधिं कटने का खन। 
खरल । ६. गड्ढा (कोट)! ७ घाद नदर (कोर) 
खहलड-- संशा पुं [ भं०'खल] १. तण्ड क्राः मशक यः ध॑ना 1२ 
ग्रोपधि कटने काखन 1३. चगड़ा । जदे--म्गरते मारते 
खत्लड़ उथेद देभे 1 ४. वद वद्ध ग्नुध्य चिंसतका चमा भूल 
गयादौ । | । 
खल्ला१--संह्य १० [६० खाली] १. न॒न्य मं 


एक प्रकार काः भाव 


विससे पेट क्रा खालौपना कलकत्ता (19. जूना 
खल्लाः-- संज्ञा १० [सं० खल] दलियान ¦ 
खल्ला-- षश ली [सं० खट्न, देश्० वल्लवा --चप्डां जगा | . 
खतह्लाक~--संला पुं [ग्र० खत्लाक| सुष्टि छो वनामेवाला-रपवर 1 

उ०-वचाव कोन तिन खत्याक वारी (-कत्रीर मर, पृण 


१७५ { - 
खट्ल{(स रमं पण [संण] उ्योत्तिप मे दसवां 
सत्लिका- संदा श्री° [सं०] कड़ही [को० 
खरत्लिट^*-वि°० [सं०] गजा । छल्वाट [किन] । 
खत्लोट र-संद्या पुर द° "खत्लीट' । ` 
खल्लिश्-संद्वा परं [संण्] खना नाम की म्ली [कग । 
खल्ली *-संक्ा प° [सं०] एक वायुंरोग लिप हय पातिः मृड जति, 
` है! उण्~शिरागत्तवोयु केहौने से खल्ली ` रौगक्ले उत्पन्नं 
करता है ।--माधव०, पृ १३६ {` | 
खल्ली संञा की° [दि०] दे० 'खलीः । `` 
खल्लोट + संया पुं [सं०] वह्‌ रोग जिससे सिर के वातत भद़जाति 
है । गंज { ` ` 
खल्लोट र~ वि० गंज किन] 1. 
खटव-संब्ा पुं [सं०| वह्‌ रोग जिसके कारणा सिर के वाल भढ 
जेर 1 २. एक प्रकार का धान ¦ ३  - 4, 
खल्वाट-संन्ना पुं” [सं०] गंज रोग जिसमे दिर कै बाल क्ड, 
जाते हं । ` ` | 


सृर्न 


 खत्वाटर्--वि० जिसके सिर के गाल भढ गएहो । गंजा । 


खवल्ली--संखा ली° [सं] अाकःएलता [कोन] ॥ 
खवा-- संन पुण [सं० स्रन्ध, प्रा° खंध] कंधा । भूजमृल 1 उ० - (क) . , 

 -कच समेटि कर भृज.उलटि खए सीन पट खादि। काको मन ` 
. वधि न यहजूरो वांधनिटारि विहारी (शब्दर) ! (ख) 
माधव जी श्रावनह्‌ःय भये । श्रचल उडत मनं दैत गटगहो फर. 
कत नन खए सूर (णव्दण०) (ग) खएलगिर्वाह्ि उसारि 
उसारि। भए इतरत्त जवं रिस धारि ।--सूदन (शब्द०) । 
मुहा ० - खवे से खवा छिलना = (बहुत ्रधिर भीड़ के कारण) 

कधं ठेका छलना । 


खवाई'--संा ल्ली [० खाना] १, दनेकी क्रिया द. वह 





घन श्रादि नने यों 

सपे,--कुदवः वाड । 

--विकाहु शरदिं 

` क्ो.जदपान क दयय स्रं 
ववाईर--संडा खौ [३८०] 

किथा चाक्ठिटु1ˆ, 
न 


वान 


दिया - जामय 1 


रवर ण वरपक्षषके सोमो 
त्नम्‌ दै का-नियम हि) 





भोजन करन 1 चिचाना। 
ट्रावत्त उर माल. चंदर, 





ष वारोी&{--चि० [इङ्द्‌ खोट वरग 1 खरतर 1. 
ववाटि संडा ली° [चण ज्राकायजन { वर्प किन. 1* 
खवारो{-संछ लीः { फार च्यारी | दै वारी 
| तू गुखः च लर) त 

| ए० .१६७ {` । 

सख दाप्प--संज्ञ पुं [दं] द्रवस्य । द्रो [कग { _ 

खाच ~--संह्ा.. ए” {श्र< उचा [नी खवाहिनि].१. सजा 
श्र रर्ईुखो त्रृडि कः काच चिदमतठ्गारः. चिका काम कपट 
पहदाना, हक्य ए नरना, फन दाना आदि है! २. वाचदोय। 
मुख्य लोग (केर) ! ३. नुगाध्रमं 1 खाद्ियत (को) 1 
खवास सदः खी" दहद्ाद्मीनो रजाके प्रात्त एकाठिमेंश्रावी 
। जाती हो 1 पाददं ने । खेली 1.उ०- हवे वीरो वाखियो, 
पातर ट्व द्वाप1 ग, विश्र इर जाव 





ॐ०~--2 प 
त। कीध खाद {रध्‌ ० इ 





` हकं कीमियामार्‌ | 
, नास 1--दक्ीणर र<, भार्‌ २» पृ ६२) 
खदाषन्( पु [ श्र० उवार. सेवक. वह जो चेवा करता 
हो 1 नावित्त-1 नःऊ1 कः 
तरवाद्ी%- सा लीः. [हि० दवात्त + ई ( प्रत्य०.) ]१ खवायका 
काम 1 दिदमततनारी 1 उ०्--प्रौर श्राजा.--करीजो श्रवतू 
हमारी खवासी करि {-दो पसा. वावन०, -पु० १८१२ 
चाकरी! नीक्री.1 उ०--उग्रठेन को करतत खवासी 1- 
श्राय (ण्ट) 1३. हथीकेहोदे या गाड़ी श्रादि में पी 
की मोर्‌ वह्‌ स्थान जदं उवास वछ्ता है! 
सेवाक्षीः--खंदः क्षी" [{६०] अवियामे क्रा व्ह जोड. जो व्गलमं 
. च्द्ठा है) . ' 
सविद्या-- संहा छी" [सं°] उ्योहित्रियः! । ज्योतिष [कोण्‌ 1 
खवी -. संहा" [ फएा० सक्रीदम ही घान्नया फत्तल ] एक्‌ प्रकार 
` कौ घाप च्छि ष्टादमें घटिवारी कद्व ह! । 
विद्ेप-यहद्रनिया घातकी ठ्र्हदहोती. हन्न श्चमेे 
, सुंघ प्रात है 1 इक्तकी पत्तियां लनी होदी ई जिनसे एुक 
प्रकार क्न सुगमधित्त वेल निक्रन्तादि नौर प्रोपधके कामम 
प्रत्ता है1 यद क्यचीत्ते पेशचाचर ख्रीर लुद्धिव(ता तक 
रेभिर्तानमे श्रौर च्ल श्रनिर्ये उपजले दहै! स्वे संसष्ठठमें 
भृस्टएण कहत ६ । 
 खंवया--रं्षा प° { ह° ~+ वंणा (त्य०) ] १, दवेवावा 
` , अधिक नेवादा ! 1२. दिद्रतिराता 
` कैश ० [प्रन देष टम्‌ । | 





न 
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जिसमें मस्तु उड़ा 


ससक 


भ 


खश्चखाल--मं्य प° [. फा ० संशवाश्च ] पोस्ते 
:. व्रीजन्छिनु{ `` : | 


का घुष भ्रोर उष्ठकां 


ख री--वि० [सं० चश्चिन्‌ ] दलकः श्रासमानी रम का किन्‌ 


खद्म--खंडा ए" [फ० लध्य = क्रोध] गुप्ता 1 
कोपं । रोप जिग] । | 


यौ ०--खश्मगीन, खद्मनात = युस्ते वे भरर हुमा । प्रकुपित! ` 


खम, दुल० ° 


` खदवास--खंश पुं [सं०] वायु १ हुवा कणु ! 


खव्य--संद्या प° [सं] १. कोष 1 कोध। 
,,  निदेवठा 1३, दिता (केन्‌) 
खसं पुं° [सं०] १. वर्तमान गढ़वा ग्रीर उसके उत्तरवर्ती 
प्रांत काप्राचीन नाम 1२. इस प्रदेशमे रहुनैवाली एकं 
प्राचीन जाति † उ०--स्वपव सवर खत जमन जड़ पावर 
कोल किरात 1 साम कहत पावन प्रम होत भवेन विख्यात ~ 
तुदस्ी खब्द०) { 
विश्ेप--च्राव्य क्षत्रिय चे रत्पन्नं इसं जाति कावणन महामारत 
श्रीर्‌ राुजतरगिणीमे श्राया. है) इस जातके वणन गरव तक 
नेपाल श्रौर किस्तवाड { काष्फीर )में इद्ी नाम मे विष्याव 
ह ज्रौर त्रपते श्रापक्तो त्रिय वत्तलत्ति हँ! ये लोग वड़े परिश्रमी 
ग्रौर साहसी तथा प्रायः संनिकहोते ह+ इन्हीं को वाया 
भी कटते ई ॥ ह 
३. खुजली (कौ०) । 
सस---संज्राली° [ फा० खद } १, 
। सुगधिवजड॥ 
विदोष-- यदह घ भारतं, वर्मा न्रीर काके मंदानों ग्रौर छोरी 
पटार्दियो पद विशेषतः नदियों मरौर चालोंके किनारे 
उत्पतन होती ह (गर्मी के दिनो मेँ कमरे श्रादि ठ्डा 


गुस्पा॥ २. क्रूरता 1 


गाडर नामक घाचकी प्रिद्ध 


रखने के लिये दरवाजा मौर विडकिणों में इसकी टटिटय) 
लगाई जती ह! कहीं की इखकी पलियां श्रौर टोकसियां 
भी.वनती ह! इका इच भी वहत अच्छा वनता ह श्रौर 


ग्रधिकत दामों मेँ विक्त दै । अनर प्रष्ठार कौ सरुंधियां 
वनाने के विये तिलायतमे भी इसकी बहुत खपत होती दहै! 
२. सूखी वास (को) | 
खसकता- संहा. ली” [ हि० खसकना ग्रत (प्रत्य).  दषकने 
छा कामं । 
खसकना--क्रि° च ० [ब्रनु०] वौरे धरे एक स्थानत दुषरे स्यान्‌ 
प्रर भमाना) त्रप स्वान चे इधर उर हृद जं ना 1 
या्नातिस्ति होना । उरकना । जंते-{क) यह्‌ ईट दक गहै 
(ख) उधर वहतत जगह हे, जरा चक्कर चलो! (भ) हमे 
देखते ही वे खक गए । 
संयो० क्रि०-- प्रान) !-- चलना 1- देना 1--पडनः । 
विद्ञेष-दंख शन्दमें शुप्ठ स्पसेः या भ्वनजान भका नी 
कु& भाव मिला हृधा ह 
खसक्दाना--क्रि° खण [ह° वदतक्ताकाप्रे० स्प 
काम्‌ दरतरेसेकराना। 


पसकरता--कि९ चदि लहना] १,दकना शा सकर्मक दृ | 


] खसकारे श्चा 


कसय 


स्यानिंतरितं कश्ना 1 हटाना 1 २. गृप्ठ कू्पसे कोई चीज 
हटाना या देना । जंसे--उन्होनेसौ रप्ए खप्काएु, तव 
पिड छटा । 
संयो० क्रि०-देता। जंसे- चार दिन पहले दही उन्न सव 
चीजें खसकादी थीं 
खसखस-संक्ना ली [ सं° खप्‌खक्च [ पोस्ते का दाना) 
पिशेष--यहुश्राकारमें सरसोके वरावर प्रौर सफदरगका 
होता है । वंदयक में एसे कफनाशक श्रौर मादक मानादैम्रौर 
सके श्रधिक़ सेवन से पुरुषत्व फी हानि दतलाई गर्ददहे । 
खखखसा--वि० [ म्रनु° | { शी” खसलसी ¦ जलिख्के कण दवानेसे 


वालु की तरह श्रलग अ्रलग हो जायें । भुरमूरा ! उ०-वात्‌ 


जसी खसखसी, उज्ज्वलं जसी धूप । एेसी मीठी कु नहीं जेसी 

| मीठो चप 1- (शब्द ०) । 

खसखश्ी--वि० [दि०खसखस] [शी° खक्षखसी] खसखस की तसह 

| का 1 वहत छोटा ; जं्े--खखखमसी दादी । 

खसखाना- संहा पुं° [फा० खतखानह्‌. [ खस की दद्वर्यो से पिरा 
हश स्थान । वहु घरया कोटी चित्के चारोंश्रोर खस की 
टदिटिया लमी हौ । उ०्-धाय धंसी खसख।नन हाय निक्ूुजन 
पुज फिरी भरमो रमै ।--दत्त (शव्द०) । 

खसखास- संज्ञा ी° [हि ०] ६० 'खस्खस' । 

खसखासी *-- संद्र पुं [ह° खसखस] पौस्ते के फल का रंग । हलक्रा 
श्रास्तमानी रग । | 

खसखस वि° पोस्तेके एल के र्ग का 1 हलक भ्रासमानीः । 

तप्तिल-- संरा प° [सं०] पोस्ता कग] । 

खसना(--क्रि० भ्र* [देश०५८खत ( खस ) = पिरता है भयवा 
हि० खसकना| प्रपते स्यानसे हटना , खदकना । गिरना । 
उ०--(क) खी माल मुसि मूसुकानी ।-- तुलसी (शव्द०) 1 
(ख) सदा कहत केर जोरि वचन मृदु मनहुः खक्तत मुख एूला । 
रघुराज (छनब्द०) । २. कदना। गिरना फदिना। उ०- 
श्रवलोक्व नहि तनिक रूप रचि प्रछत कदे खसय कप 1 
--विद्यापति, प १६९ 1 † 


न ० {?] एकप्रकारका गंधाविरोया जो.शीराज से 
प्राता 


खसपोद्च--वि० [ फा० खस +पोक्च ] घास पतसे ठेका श्रा) सुखी 
घाससे टेक श्रा किण । 
खसफवक्षी र- संदा प" [सं०] पोस्तेके फल. का दूध या रस 
| श्रफीम किन्‌ 
खसदो({-संा ली [फा० खुशबू] सुगंध । सौरभ! 
 सखंसम -संद्या ० [श्र०] १. पति । खाविद।+ उ०--जियत वसम 
। किन ससम रमायो ।- सुर (शब्द०) । 


हा०-- खसम्‌ करना क्षी स्तो काकिसी पुरुषसे पत्ति 
खंवंघ स्थापित करना। 


यौ ` --खसमपीटी = पति कौ मृत्यु देखनेवाली । विधवा (गाली).। 
२. स्वामी 1 मालिक 1 द०्--खसखम विन तेली क व॑ल भयो (~ 
नौर (एन्द०) 1 ३, वरी । दुर्मन. शत्रू (को०) । 


११४६. 


` शस्तनी 
खसमः- संघा प° [सण] एक बुद्धा नामकिन्‌ 1 
खसरा घ प [श्र° खसरहु] १. पटवारी का एकं कागज जिन्तमें 
प्रत्येक सेत का नवर, रक्वा शादि लिवारहृताहै। ` 
यौ०--दसरा धावादी =र्मावि की जनसंख्या शीर घर श्रादिके. 
तेखाजोखा का विवरणापवजौ पटवारौीके पास रहता दै। 
खम्नरा तक्सीम = जमीन जायदाद के वंटवारे काप्य) 
२ किसी हिसाव किताव का फच्चा चिदा 1 | 
खसरा संद्र पुण [ फा० चुस्त एक प्रकार की चुजली जिश्चै 
घटत कष्ट होता ६। . | 
खसपे, ख्पं ण --संछा पं [सं०] वृद 1 
खसल व--संघा श्वी° [श्र खस्तत] स्वभाव । श्रादत । प्रद्ति. रए। 
 खातियत। | 
क्रि० प्र ०- डालना 1--पड्ना 1 
खंसाता-क्रि० स० [ ह° खस्तना ] नीचे की. श्रोर द्कै्तनाया 
फकना 1 गिराना॥ 
खसा रा-~संघा पुं° [श्र खषारह.] हानि 1 वाटा 1 नुक्सान किन] | 
खसासत- संखा खी° [श्र०] १. कृपणता । फजूसी । २. नीचता 1 
प्रधमता [कोन] । 
ख्िघु--सं्ठ प° [० खसिन्धु] चंद्रमा किण] } 
खसिय।[१-- वि० [श्र०° खस्पी] १. जिसके श्रडृकोप्त निकाल ल्तिएु गए 
 दीं। वधिया+२. ने पृप्तक । हिजड्ा 1 | 
खसिया(--संण १० { हि० वसी { ककरा । उ०--कटह्‌ करीरवे 
दनी भूते रामह किनहु नपाया । वे खरियावे माय कटाव 
वांदं जन्म गवाया 1{--कनीर (शष्द०) 1 `. ४ 
खसिया- संछा जीर (दिश०] ९. एक पहादोका नाम जो श्रासिम 
| है 1२. इस पद्वादरी के श्रासपास का प्रदेय । ० --चलां 
परवतो तेह कुमाऊ 1 परसिया मगर जह संगि नाऊ।- 
जायसी (एन्द०) 1 
खसियाना{-@° स० [हि० खी या वसतिवावु श्रंहकोश निकालकर , 
 ‹ याकूटकर पुस्त्वहीन करना । वधिया करना! `नधूु खक 
तत्‌ 1 
खसी- संदना १०, वि? [श्र० वस्सी]. दे° “खस्सीः | 
खसीस--वि० {श्र० खुक्तीस] १. कंजस । सुम । एषणा 1 २. कमीना 1 
पामर । नोच (कर) ` ` ` 
खसोट-संछा. नी° [टि० खसोटना] १. बुरी वरह उखाइने या 
नोचने की क्रिया । २. वलपूवंफतेनेया छोननेकी क्रिया| 
खसोटना--क्रि° स० [सं° कृष्ट] १. बुरी तरह उखाद्ना या उचा- ` 
इना 1 नोचना 1 जंसे--(क) वाल खमोटना ! (व) पत्तः .. 
खसोटना ६ ३. वलप्‌वक्‌ लेना ! छीनना | | 
खसोटा--संद्ना पं [हि० खसोटना] कुष्ठी का एक पेच । - 
खसोटी- संज्ञा ली [हि१] द° "वसोट' । 0 
खस्खस वंद्य ली" [सं०] पोस्ता 1.वषखस कगे 1 ४ 
खस्तगी--संडा शी° [फा०. खस्तगी] भुरमूरापन । खस्तापन कभु 1 
सस्तनी--संक्ा जलो [सं०] पृथिवी । अ 9 





र्ता 


खस्ता-वि० [फाण्वुस्तह्‌.) १. वट 
 भ्ररमूरा! 
यौ०्-खस्ता कचीषी = एक प्रत्र की छोटी कचौदी -=ो मोपन 
` टठांलकर वनाई जाती दै श्रौर वद्ुत नुरभूरी टीती द 1 
२.जख्मी वायत (कोर) ३. इदशाग्रस्त्र { वदहास (को०) । 
काटा 1 क्लांत (को०) 1 
० खस्तादिल = लिसषा मन दुभ्खीहो1 दुःखित हुदय। 
` खत्ताह्यल = दुर्दणाग्रस्त ! च्रक्तिचिन ॥ दरिद्र 1 
 खस्फदिक-रंडा पु [सण] १.सूर्॑कात भणि । २.चंद्रकठि 
| ति 1 चंद्रमश्ि + चिन] | 
स्वस्तिकं प° [सण] वह कल्पति विदुजो सिर ॐ ऊपर 
| त्राकान ने माता गया दहै 1 णीपंविदु १ पाद्चिदु का उलटा । 
खस्सी सं पु [श्०] वक्या 1 उ०्- देवी जी को खस्छी भेड़ा 
` परीरनकौनी नैना }--क्ठीर शश्पु० ४११ 
..- मृहा०-खस्ती चड्ाना = वकरे पतो दलिदान करना 
खस्ती --वि० १. वधया 1२ ह्िजड़ा 1 नपु सकं 
खहसह्‌--रसंडा १० [ श्रनु° ] लिलचिलाकर हेसते कौ च्रावाज + कट्‌ 
कहा! उ०--कहकह्‌ सु वीर कुत बद्वह छु खच. दत 1 
। 9 र्‌{सो9, ए० ६०5 1 
उहदल {संय पु [सं खः] चक्राण । उ०--धच्ण चरददल 
। ढ़ 1{- २० =०४ ५०५ २२८० 1 
 .खहुर-- खदा प [सं०] गखित म वह राश्रि लिका दस्बून्यहो। . 
- ` विकेप-व्स राधि वरं कोई राश्ि जोढुनेया घटाने से भी यहं 
राथिच्यो कीत्यौ वनी स्दती है, षटती या वटतो नहीं 1 
 जये--ई, इमे यदि ‡ जो दिया जाय तोशथी योप 
हो रहेगा; रीर यदिद षयानी दियाजाय ठो भीरुदही 
+ ~ शेप रटैगा। 
~ - &+इ=६+:=। ४-35=ई-:=४)। 
खांड- संया प° [सं° खण्ड] १. खंड खंड मेने या अंतराल या 
2: , व्यवघाचदहनेक पस्यित्ति! खंदिठ टदोन का कायं. 1२, खड 
क्रा दना पदायं मिश्री आदि किर) ।॥ 
तरडव--संदवा पु [सं खणण्टव] 4. कुरत का एक प्राचीनं वन। 
विश्चेष- महाभारत ग्रौर तं्तिरीय श्रारण्यक म दका वणन 
पाया जाता है । यह वन इद्रद्वाय रक्षितिवा 1 शरजुन भ्रौरं 
„` कृष्ट की खहायठा पाकर प्रम्निने उचुनके वाण से प्रकट 
. - होकर इवे उलाया या इदमस्य नगर इस) वनकीभूमिर्मे 
५;  वक्ताया ययाया। 
२. खड का दना पडाव । 
खांडवप्रस्य--संद्या प° [सं खःण्डवप्रश्य] एक स्यान जो प्रठरषष्टू 


द्रा पाडवोंको भिलावा) पे पाडयोः ने यहीं पर द्रप्रप्य 
` दाया था 1 


थोडी दाव वेदृट जचेवाला । 


५ 


१ 


स{डउदसग्‌-- सण 
का मिष्ठास्वं 13 ०---प्रौर कद, मूलः फलः दिद, मषु, धुत 
मिलारर छाडदराग तंणार क्या सारदा या {प° नन, 

पट ४५४१ 


११४६ 


६ खगो +२_ _ चि? 


पुं [सं खाण्डदरागनु बाढ़ से वना एक श्रकाद 


` धवि 


दाडविक--संबा ० [हं० खाण्डरिक्] मिठद्ं वनानेवांला दतलाई । 
खांडिक्- यं पु [सं० खण्डिक) [हलवाई 1 खांडविक 1 
ख{लि--संदा पुं [सं० पाडद] द° 'पाडव' ! 
खा-- खडा पु [हि०| देर "खान । 
सखावहुादर-- खदा प [प ० खात्‌ वदद र| ग्रेगरेजी सज्यक्मात 
की एक उपाधि नो राज्यभक्त, वफादार मृखलमानोकोदी 
जाती थी! 
खदई{-- सद्या ली [०] दे० वार्दर 
खखि†- रंा जी" [सं° खम्‌] छेद 1 सुख 1 
खखि सय--विगृह्वि० खाच} १. जिसमें वहत चेदहो । मुराखदार + 
जचे--्वांखर वरतन 1 २. सिनकी बुनावट दूरदूरपरदहौ। 
जंसे--खांखर कपड़ा, वाँखर्‌ खटिया ३.खोखला ! पोला 1 
खगः चंडापु० [सं खद्ध, प्रा० खग्ग ९. काटा 3 कटक 1 
क्रि प्र०- गडना --लगनःा । 
२.कटा जो त्तीवर, मूगं नादि पक्षियोके पस में दिकलतादै। 
.गेडिकेमुहपर का सींग ४ जंगी सूश्रर करा वह दति 
| --जोमुहेकेवाहर काटि की तरह निकल) हेता ह । 
क्रि० प्र-चलाना । सारना। 
ताग रस्च पु [सं° खञ्ज] ख्‌ न्वाले पञु्रो का एक रोग जिसमें 
उनके खये घाव जाता । वुरपरका ) 
सगि सं ली° [हिर खेगना] १. वरटि । कमी । उ०्-राम कदा 
कषु श्राह न खमा! कोराखं जोप्रापन मति ।--चित्रा० 
| ` प° .२२९७ 1 
खागड़-वि० [६० खगि +ड (प्रव्य०)] १. किसके खायो खगि- 
वाला 1 २. . इथियारवंद ! प्रस्वध्रारी 1 ३. वलवान्‌ । ४ 
श्रकखड्‌ 1 उद्‌ ड१ ` 
खगिडा--वि [ह°] दै” “गड्‌ । . 
खगिना^--छ्ि° श्र ° [सं० खञ्ज खोडा]वगद्ाहोनाया चलनेर्मे 
प्रसमं होना 1 उह त्रव कुल एक पं सांगड । प्रेम पव 
` संत वाधि न खागड ।--जायती (लम्द०) । 
खागिना{--क्रि० अ० [खं० क्षीरा, ह° छीजना कम होना 
घटना \उ०-कटहु सोषीर काह धिनु खगा! समुद पुमेदं 
श्रावं तुम मांगा {--जायक्तीज् °) प° ४६। 
संशा पुं” [संग्खद्ग, प्राग्ग्‌] उडप! खांडा 1उ०- 
खरदूपर ` त्रिषर पल कास खगा. पुर्‌ तन पटरिर्यां 1--रघु° 
₹=०, प° १३१ 1 
खांगो स्ना ° [द° सखंगना] कमी | प्रादा 4 च्रूटि ! 
स्यून 1 कम 1 छोटा ! उव्युणं ।-- पोर सद 
पदुमिनी मनी । उवह दीन्हुं न काहू गी -जायतीग्र० 
(गुप्ठ), ¶० ३४५1 
खाच "--उंछा पु [द° सचना] १. दौ वस्ुध्रों केवौचषी 
जगह 1 संधि 1 जोढ़ 1 २.खीचकर यनाया दवा निषान 1.३, 
यठन 1 उचन 1 
खचि{--ंश पं [हि०] खवः ।,म्‌, वन्ही अदि का 
नुरीता संदा पष । 4 


खाय 


महीम्‌ 


कानां 


खा चना८†-क्रि° स० [हषण यो करनं = ची चना, श्रयवा खचन = 
वाना] | चि० खेचंया] १. भ्रंषठिठि करना । चिह्न वनाना। 
खींचना 1 उ०--ग्राप कीय रेख खांचिदेव साखि दं च्ले। 
नाचि ते भस्म होहि जीव जे बुरे भन्ते -ॐेशव (शब्द ०) । 
२.खीचया कसक्रर वनानां 1 जैखे,-(क) जाली खांचना। 
(ख) उलिया खांचना । ३ जल्दी जल्दी या भद्दी ल्खिवट 
लिखना । ४. खचित या युक्त करना । 

खचा--संबा प [हि० खाचना] [ली खादी] १. पतली 
टह्नी श्रादि का वना वड़ा रोका 1 कावा । २.वड़ा पिजड़ा । 

खा चातांण--संद्या जी° [० ] द° खींचातान' 1 उ०--वडं भार 
जपं वहै करं न खांचाताण(--र्वाकीण्ग्र ०; भा० १, पृ० ४१॥ 

खाची†-- चंद ली° [हि० खचा का प्रतल्पा०्]ं खेचिया 1 छोटा 
वाचा 1 

खारी--वि० (?) १. सुच्चा ! साफ ! विना सिलावटक्ा!\२. निख। 
विलकून { पुण तया 1 

खाड - सद्य ली° [सं० खण्ड] ९. विना साफ की हई चीनी । कच्ची 
एकव्कर 1२, ईख के रस को पक्राकर किया गथा कुछ 
गीला श्रौर दानेदार पदाथं जिससे शक्कर तयार की जाती 
ई! राव । 

खा उना{-क्रि° स० [सं० खण्ड = दुकडा] १. कुचल करुचलकर 
खाना । चवाना 1 उ०्--काद्‌ श्रघर डाभजनु चीरा 1रुहि्र 
चवं जो र्खाडं वीरा ।--जायी (शब्द) 1२, खंड खंड 
करता  उ०्--भ्रमर सुजान मोहकम वहलौील ख।न, खा्.छडे 
डंडे उमराव दिलीयुर के ।--भूषणा ग्र०, पृ० २५१२३. 
(दति से) काटना । उ०्-मेरे इनके वौच परौ जिनि श्रधर 
दसन खाड़िगो {~-सूर० (राधा०), १५११ 1. 

खाडर(4†-- सद्या 4० [सं० खण्ड = टुकड़ा] टुकड़ा । भ्रंशः। संड । : 

खाडसारो-संश्रा खी° (हि०] खंड की वनी हुई एकरा । 

लांडा"--सं्ला पुं [सं खङ्ध ] वङ्ध(मरस्त्र) 1 चौडी फलवाली 
तलवार । उ०-जात्ति सूर प्रर खा सुरा । भ्र वुधिवं 
सवरई गुन पूरा 1~--जायसी (शब्द०) 

खांडा --संरा पुं [सं° खण्ड] भाग 1 ट्‌कड़ा (विशेषतः चतर्थाश) । 

खाडी-संह्या ली [हि०] स्वियो के पहनने का वस्त्र । साड़ो। 
उ०--राती खड देखि कवीरा, देखि हमारा स्िगारौ । उरग 
लोक थे हुम चलि श्राई, करन कवीर भरतारी {-कवौर्‌ ग्र ०, 
प १८५ 

खाडोद्--संष्टा पं [हि०] दे° "षाडव" । 

सादि ¶--सं्ना पं (सं स्कन्ध) कधा {उ०्-लिए खि ऊपर 
भ्रजं जानं होर दिल 1--दविखनी०, प१० ११४ 

सद {संदा पुं” [६०] परोसे ।कसी स्यान ष्टी जमीन या-चास. 
पाठको कुचलने करा विश्ाना1 

 खादना--क्रि° ख [हिण्खारसे नाम] दे° श्बदना'। 

+ 1--संष्ठा ए० [सं० स्कन्द] कधा ।' उ०~-मो घर रा गाड 

तण. ता उपि भरभार ।-न्वांकी प्र०, सा० १, प० ५० 
\ घता1{-- ९ स° [० घादत। जाना । सक्षणो करना । उशन्न 


१९४७ 


रश्ासी 


जीत्तौ कर पग नहीं कहौ ऊखल क्यौ वधौ । नैन चायिका 

मुखम चोरि दधि कौने ख्ध्यो (-मुर०, १० 1 ४०६५.1,. 
खाप-संत्ना ली” [हि०] दकड़ा । फक । 
ख षपिण{- सज्ञा १० [शअ्र० हहफन]. दे० 


खापण मही कादं नफो कुचील [--्वाक्री० प्र भा०२, ` 
प° ६७ । ॥ 
खापना -क्रि° स० [संगक्षेपए, प्रा वेपन] १. वोंघना। २, 


जड़ना । लगाना ३.चारषाई्‌ की बनावट मे, एक. नुकीली 
कोल से उरुक बुनन कोकक्त या दवाकर दृढ्‌ करना । गछना। 
खा भ८्ध--संज्ञा ० [ह° खंभा] वंमा।. स्तंभ । उ०-कीन्हु 
खभ दुह जगतकी तादु --जायसी ग्र ° (गृप्त), पृ० १३२। 


खाभकः--सं्रा प [हि० खाम्‌] लिकाफा 1 उ०--ताहि पाणि 


ते लियो तिकारी। ्वाचनलागी खभ उघारी1-रघयञ. 
(णन्द०) | ` 


खाभगा-- क्रि सण [हि० लाम, खाभ ~+ना(ग्त्य०)' ] लिकफाफे ` .' 


मे वंद करना । उ०--ग्रस पाठी ` लि खामी देवाना} चद्र 
हासकर दियो ग्रल्ञाना ।--रवुराज {शव्द०)। 
खा वा? संज्ञा पं” [सं० खम्‌ ] यरधिक-चीडी श्रीर गहरी खाई1 
उ०-कचनकेकोटरपंकगूरे ग्रति रूरे वने, खाँर्वां जल पुरे 
रक्षं शूरे शस्व धारे ह ।--रघुरा (शब्द०) । 
लावा संह्या पु [देश०] एक प्रकार की छोटा पौधा जिसके फूव 
सफेद होते ह । 
खा वा *--संन्ना पुं° [सं० खात] वेतया जलस्थानके किनारेका 
कुल ऊंचा स्द्रिकाषेरा । मेड! 
खासना--क्रि० श्र° [सं० काषनप्रा० खाँसना] कफया भौर. 
कोई अटकी हुई चीज निकालने या केवल शब्द करने के लिथे 
वायु को कटके के साय कठसे वाहर निकालना॥ ` 
खासी--संब्रा खी [सं० काश्च, कास] १. गले श्रौर एवासकी 
नलियोंमेफ्षेयाजमे हुए कफ श्रयवा भ्रत्य पदाथं को बाहर 
प्ते के लिये भटके के साथ हवा. निकालनेकी किया-{कात्च। 
` विश्चेष-यह क्रिया कुछठो स्वाभाविक प्नौरं कुछ प्रयत करते 
पर ह्येती है जिसमें करु शन्द भी होताहै। डाक्टरी मतसे 
यह कलेजे रौर फफ से सवंध रखचेवाला श्रनेक्‌ ` साधारण 
रोगो का चित मात्रै । 
२. वंक के अनुसारः एक स्वतव्र रोग) | 
विरोष-यदं रोग ष्वास कौ नलियां मेदुश्रां श्रौर धूल लगने, 
खवा भन्न खाने, भोज्य पदाथ के वासकी नलियोमें चे 
जाने या स्निग्ध पदाथ खाकर ऊपरसे जल पीने से उतच्च 
हता है । इसमे उदानवायु को भ्रनुगरत होकर ` प्राणवायु 
दूषितो जादीहै श्रोरवायुकेजोरसे वौदोंघन्दकेसखाय 
कफ निकलता है 1 खासी होने परर गले में सुर्सुरादट दोती है 
भोजन गलेमे कद्ध कुढ स्कताहै। . माव।च विगड़ जाती रई 
, श्रोरश्रगिनिमंदता तथा प्रसुचिहो. ङती है 1. इसके बढ़ जनेचे 


राजयक्ष्मा श्रौर उरशक्षत भ्रादि भयंकर रोग. उत्पत्नहोवेर्है। ... ` 


एसत्तभेद षे यद पाचि पक्रार की सनी द। बरवा 


कफन' उ०~-मन चलाय ` 


दातज , पित्त, कफल, क्षय श्रौर सभ्तज । जिप्त वसी ` के 
साथ मु ते कफ निकले, उघे तर, प्रर चिसके साथकुढ 

. `भीन निकले, उसेचरुखी खत कते हं 

: ३. खासी कौ क्रिया 1 

क्रि° प्र०~--म्राना 1--उठना --होना 1 

[--प्रत्य° [फा०् खा] निवाला 1 भन्नक 1 जसे, शकरखा 1 

--वि० { श्र० खादइन ] स्पएु पत्तेमे गड़वह्ौ करनेवाला 1 

यातत करनेवाला 1 श्रथं सव्र व्यवहार के प्रयोग्य [कोण] ॥ 


तदा ङी° [ सं° खानि, भरा० खड्‌ ] १ वहु नहर जो किती 
गौव, क्ति, वाम या महल आदि के सं श्रोररक्षा के लिये 
खोदी गर -हौ 1 उ०--कवौर खाई कोट को पानां पिविनं 
कोय 1 जाय भिलं जव गंग से घव गंगोदकं दोय --सतः 
. - दानी, भा० १, पृ० ३०1 द. खंदक 1 उ०-- चदु रोर फिरि 
` : प्म] चिन देखो तिन वष्दं 1 (खाई क्ती ष्हेली --दुखरो 
( शव्द० ) 1 >. युद्धक्षेत्रमें सुरक्ष्यं खोदे जाचवाल गद 
जिनमे छि पक्तर श्रपनी रज्ञा श्रौर एत्र पर ` श्राक्रमण किया 
डा है" श्रेगरेजी में इसे “ट च' कहते ह 
खाऊ--वि० [ {इि० 4/खा + ऊ ( प्रत्य ० ) | १. वहत खानेवाला 1 
पेट 1 २. घप्त लेनेत्राला ' चूक्तखार्‌ । | 
यो ०~-खाञ वीर दर्यो का माल 
मीत स्वार्थी मित्र 1 म्तलवी दा 


ठड़प जनिवादा 1 लाऊ 


खाक~-संत्ता स्वी [फा० खाक] १. घुल १ रज गद 1 २. रख ६ 
भस्म 1 ३, मिटटी ! मृत्तिका 1 


मुहा ०--( कहीं पर ) खाक उडना = वरवाद होना { तवाहं 
होना 1 नाश होना । उजाड होना । जमे,--ग्रव वहां पर 
` खाक उढर्हीदै! खाक खडा खाक छानना 1 मार मारे 
किरना 1 वसे वह धर उधर खाक उडठा रता हे। 
.( किसी की) चाक्त उड़ान = उपहास करना 1 मिट्टी परलद 
करना | घल उडाना 1 जीट उड़ाना 1 जैत लोगों ते उसकी 
तव खाक उडाई । खाक फरना(-- तत्राह करना ॥ नष्ट न्नष्ट 
करना) खाकषा पतला मनुप्य । भादमी {--्रादमी है 
तो खाक का पत्तला मगर वला की न्वीय्व पाई दै" 
फिसाना०, भा ३, पृ ७1 खाक फा पवंद होना मृत्यु 
टीना । खाक चाटना सिर नवाना। नस्ता करना! अ्रनुनष 
` विनय करना! खाक शछानना = (१) श्रच्छी तरह ठलाश 
करना 1 वहतत टढना । जते,--कहां कटां छी खाक छानापर 
वह न भिचा 1 (२) मारया मारा फिरना। प्रावा फिरना। 
 चारींश्रोरं चटकते फिरना 1 जसे,- वहं नैकरी के ल्वि चारीं 
` ` श्रौरखाछ छानठाफिरा। खाक्र बालन (१) छिपाना । 
, दवाना 1 जैखे--उसके एवा पर कहा तन खक डाली जाय । 
(३) भूल जाना । गई गजरी करना) जसे. पुरानी वातो 
छर खाक डालकर श्रव मेल कर लो । खारू वर्सना = श्रच्छी 
दशान रहना 1 नष्टश्रष्ट द्वौ जाना । खाक्म पमिलना = 
 \ विगडना । वरबाद 'होनां । चौपट होना ! नष्ट.्नष्ट होना । 





शां | १.१४ ` 


` साका 


खाक मे भिलाना-=चिगाडना 1 ठवष्हु करना । नष्ट ्रष्ट 
करना । सत्याना करना 1 जंसे--उसने सारौ ब्रावरू खाक 
मं मिलादी। खाक सिर पर -उडाना या डवलनां = शोक 
करता! रोना पीटना। खाक {न्याह करना ~ नष्ट कर देना! 
वर्व¶दि कर देना 
यौ -- खाक पटर = व्यथं दद्तु । निकम्मी चीज । 
४. भ्रमि! जमीन (कोगै1 ५. तुच्छ । श्रक्चन १ ६. कुछ नहीं । 
जंवे,- वे खाक पढते लिखते 
खाकर श्रंदाज स्ना पु [ षा० खाक श्रदाज १. कूड़ा करकट 
रदनेका पात्र 1 कडाखाना१ २-किलिसे शत्र पर गोली 
श्रादि चलाने ्रौर कड़ा करकट फंडने के “यि वना सुरा 1 
२. चूह्हे से राख निकालने कादेद या वरतन नलिन) 
खाकदान-- सल्ला प [ फा० खाफदान कूडाद्वाना। कृड़ावर 1 
खंमार 1 दुनिया । 
खाक्रनाय- संजा पु [षएा० खाकनाए] धरती का वह तंग हिस्सा जौ 
ठो वड़े धरती के टदकड़ों को भिलाता है 1 स्थलडमरूपध्य्र । 
खाकरोब-- संब पुं [फ० खाकरोव[ गलियों में कड. देनेवाला 
खाकरोवी--सं्ा ली [ फा खाकनेवी 1 क्षाड. लगाने काकाम। 
सफाई करनेक्ा काम 1 उ०्-छाकरोकी सवनु वेहनर था 
` मे नां छरहो तद्तयो अफसर. मु (--उविखनी ०, 
पुण १८६८ { 
खाकडी - संहा प्रं फा० खाक ] ग्रोपचधि के कायं में प्रयुक्त 
होनेवाला खाकसीर का दाना किणु 1 
साकसार-वि० [फा खाकसार] १. विनीत विनम्र + २. श्रस- 
हाय 1 निराश्चित। दीन च्िणु 1 
खाकसारो--खंच्न खी [ एा० खाकसारी ]१. विनस्रता! उ०-- 
कितनी खाक्सरी है, इसी को शराफतत कहते हँ कि इंसान 
अपने कोशूल न जाय॥- ५५१ 1 २, दीनता 1 
निराश्रयता 1 श्रसहायपन । । ¦ ' 
खाकसीर-- संका खी° [ा० खाकणीर] एक श्रौपव जिर चवकलां 
री कहते ह । 
विश्ञेष--यह एक घास का वीजदहैनो मँदानौ, वाग, जंगलो 
तथा ४५ मे होत है! इसी पत्तियं लंवौ ग्रौर टहनी क 
रो 1 ॐ 
ग म 
रहते द । खाककीरदो प्रकार की होती है- एक छोरी 
ठ्ड़ी । छोटीका रंग कुछ सुर्खी लिए ठ 815» वख 
५ ४ हाता है म्रौरवडीका 
रंग कु्ठस्यादी निषएहोत्राहे1 वड़ा से छोटी श्रधिक कड्ई 
होती रहै । यह घासे अरव फारमन्रादिदेणों में होती ह! । 
खाका- संदा प° [ षट० खक]. १ चित्र च्रादि का डील, 


रेखाचित्र ॥ ठाचा । २. नक्शा! मानचित्र | 
क्रि० प्र--उठारना --खींचना {--दनाना। 


मृहाऽ-खाका उदाना = (१) न्क्ल उतारना [एकह डति 
पर वनाना । (२) उषहण्स कना निदा- करना (३) धन 
उड़ाना । वदनामी करना 


स{पिा० पुर 


खाकाच 


३. किसी काम का भ्रनुमान । वहु कागज जिसमे किषी कामके 
खच का श्नुमान लिख जाय । चिट्‌ढा 1 तखमीना 1 ४. कच्चा 
विट्ढा । मणौदा । ५. किसी कहानी. लेख प्रादि कारढचा। 

खाकान--संछा पुं [ तु° खेाकान ] १.. महाराज ष सम्राट्‌ । शराठन- 
शाह्‌ । २. तर्का यौरचचके पुराने शासको की उपाधि किन]! 

खाकानी-संष्ठा ली० [ तु० खएकट्न + ई( प्रत्य० ) ] णाहनशाही 1 
उ०--तुषने मंगोलों से सीखी सर्णचतुरार म्नो लाकनी।- 
हस ०, पृण १७। 

खाकिस्तर-संब्ा ली० {फण खाक्ठिस्तर] १. जली हई वस्तु का 
श्रवशेष ॥ २. राख । भस्म किण] । 

खाकिस्तरी-- संश्च खी [ फ'० खाफिस्तरी ] १, मटमलास्ग।२ 
मट्मलेरगकी कोई भी वस्तु कग । 

खाको-वि० [ पाण खारु ] १. मिद्टीके रंगका। भूरा।२. 
भिदरी से संवंधित मिट्टी का वना हन्ना 1 मृण्मय कोनु 1३. 
विना सीदी हुई ( भूमि } । 

मृहा०-खाको ्रंडा~ (९) वहुभ्रंडाजो भीतरसे विगड़्‌ गया 
हो भ्रीर जिसमे से वच्चान निकले 1 वयंडा । गंदा श्रंडा। 
(२) हरामजादा 

खाकी र- संया पु [ फा० वार ] १. एक प्रकारके वँष्णव साधुजो 
तमाम शरीर में राख लमाय। करते ह! २. मूखलमान फकीरां 
का एक संप्रदायजो खाकी शाहु काश्रनुयायी है! ३. पुलिस 
फौज श्रादि के क्िपार्हियोंको वर्दीके लिये प्रयुक्त दीनेवाला 
मटमंते रंगका मोटा वस्त्र, | 
खाकेपा- सए १ [फा० लाक-ए-पफ] १, प्दरज। 
धूल ।२.श्रत्यंत विनीत या दीन ग्यक्ति [क्‌ । 
लाख {-- संहा ली" [फा०. खक] °. 'खाक' 1 उ०--हुतभूक विच 
जल खाक ह्व उढणोहे दिन एक ।-- वकीण. ग्रं, भा०र२ 
पु ४१ 
खाखर-- संज्ञा पुण [ह°] एक पक्षी! उ०्-खाखयर लावा घेरे 
परे 1 जाला माहि परगट सव . धरे 1--चितव्रा०, १० २५। 
खाखरा ध {--संह्ा पं [६०] एक यदवा 1.उ०-वज्जत 
सुगज्जत खाखरे \ जे करत दिसि दिक्षि साररे ।--हिम्मत्त०, 
प० ७॥ । 
खाखरा{- संज्ञा पुं” [देश० खश्चरग] १ .सूदी श्रौर कड रोटी । 


पावकी 


२.श्नाटे कों मोयनदेकरयघीमें पकाया हृशा.एकभ्रक।रका 


सुखा ्रौर कडा जाद्य पदां । गुजरातमे सका विशेष 
चलनं है 1 

साख सां-- सह्या पं [फ्‌1० खश्खश्] पोस्तका दाना । खसखास । 

खाखीष्- संदा नौ [एा० खाक, पुण हि° खाख +-ई (प्रत्य) ] 
धूलि} भस्म । आक । उऽ-ग्रेम का चोला सत्त सेल्ही 
वनीम मान को मदि के करं लाखी + प्रलद्‌०,प्‌० २६। 

खाग (द- संञा पं [सं०] खड्ग, प्रा० सम्म] जड़ग तलवार । 
उ०--{क) विग्रहया जागे समवादी \--रा० 5०, पृ० १४. 
(ख) गहु उण सनमुक्छा दुह श्रत गवं सुद्ध द्रद़ा--हु° रासो, 
प०५ २५ । 
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खाट ` 


खागर--संद्रा प [हि०] द°. अगिः । | 

खग -- संजया .पुं° [फा० छाग पूर्गी काग्रंडा कग । 

ख।गना^--क्रि° श्र० [ह° खग = कांटा] चमना। गना । उ०-- 
(फ) णर सो प्रति वासर वास्य लागे । तन घाव ' नहीं मन 
प्राणन खार {--केणव -(णन्द०) 1 (ख). ना पा तिलक प्रसून ` 
पद विपर चिबुक चार चित खाग ।--मूर (शन्द०) । 

खागनाः-क्रि० श्र° [०] खगिना' १ .. 1 

खागीना--सद्रा पुं” (सं खागीनह्‌ ] श्रंडे की वनी दर्ञारी आदि 
[कोण] 1 । 

साज^--संद्या पुं* [संन्खज्‌ ] एकः रोग 

 खजलता दै। खलो । ध 
मृहा०-कोद्‌ की खानं दुःख में दुःख वढानेवाली वस्तु । विपत्ति 

पर विपति लानेवालौ वस्तु ।1उ०--एकतो कराल कलिकराल 
सृल मूलत, कोटमेकीखाजसीसनीचरी दहै मीनकी!- 
तृलयी (शब्द०) 

खाज--संत्या पं [खादय भा० खञ्जा] खाद्य! चृर्ग( उ०-वाका 
चेदा ऊनल्‌ा, वाका खाज निषेद । जन दरिया कस॒.वने, हंस 
वगुल के भेद ।- दरिफा० वानी, पु० २२। 

खाजा--संद्य पुं” [सं° खाद्यक्त प्रा० खन्जप्र| १. धक्ष्य वस्त्‌ 1 आद्य 
पदायथं । जंसे-विल्ली क्रा खाजा । उ०~--ये ठन तीर काल 
कर खाजा ।-घट०, पुऽ २०६। 


मृहा०--खाजा होना = शिकार होना) 
२.एक प्रकार की मिढाई्‌ जो वायक मैदेसे वनाई .जातीदहैः 


उ०--हम खरमिटाव कदली है रदहिला . चवाय के । भेवव 


धरल दा दूधमें खजा तोरे वदे ।--वदमाश०, पु० ६.१ 
विश्ेष-गध हए मैदेकोघी लगाकर सीधा वेलतेरहु। फिर 


मोयन देकर उखे दोहर देते है श्रौरः .फिर वेलते है। 
` इसी प्रहार वार बार वेलकर मोयन देते, दोहुरते श्रौ र^फिर वेलते . 
जाते है । श्र॑ततको उसं चौकोर वनाकर्यी मेंततते दैप्रीर 
नी की चाशनीपें पागते हु । खाजा प्रायः द्मे भिगोकर 
खाया जाता हे। 
३.एक जंगली पेड जो वहत वडा नहीं होता ! 
खाजिक~--संहा प° [सण] भूना हमरा भ्रस्न या धान्य [कोने । 
खालजिन-संदहा-पं० [श्रष्वनिन] कोशाध्यक्ष। खजांची 1 कशियर 
[०] + 
खा जी &-- संया ल्ली° [सतं° खाच] खाच पदाथं । | 
 मृहाण्--खाजो जाना = मुह क्तौ जाना । वुरी तरह परास्त श्रौर 
लज्जित हयौना। उ०~-सानुज संगम स्प्तचिव. सुजोधन भए 
सुखा मलिन ङाई उल खाजी !--तुलत्ती (णन्द२) 
खाट~-संत्ना खी [सं० खटवा] चारपाई । -पलगद्धी-। खाटिया। 
माचा 1 
- यौ ०--खाटखसेला = वधना वो्िया । कपड़ा चत्ता. गृहुस्थी का 
सामान । जंस--वस प्रपना जट खरोलानलेजाभध्रो 
म॒टा०- (क्सी- की) चष्ट कटना = ससी का इतना... वीमार 
पड़ना कि उसके मलमूत्र स्याग करनेके, लिये चारपाः{ की 
. बनावट काटनी पड़े \ वहत वौमास् पड़ना! खाट. पड़नाया 


जिसे शरीर वहत 


श्ोटः : 


` . वाट वर पना = बौमार पढना । वीमार. होकर चारपाई पर 
पड़ना ! उग्ट लगना या खाट से लगना = वहु वीमार पड़ना । 
इतना दीमार पद्ना कि उठ वठ्‌ सकना 1 छार से'उतारा 
जाना =श्राइन्नमय्ती दोना मसते के समीप हौनाः1 
विरोप-हिद धमं के श्रनुद्ठार चारपाई पर; मरना बुरा समस 
जाता टै । इससे जवे प्राणी मरते केः निकट. हर्ता है वव वह्‌ 
चारथाद सै नीचे उत्तार दिया जारा 4 
साट --संडा श्रौ [सं०] -श्ररथी जगु 1 | 
चाटना ` क्रि० स०: [दि खटना] उपाजन -कचरनाष पदर 
करना । उ०-सादुन्मौ वन खादहिकौ वाटं पग.पय.खन।- 
वकीण ग्र०, ना० १, १० २१॥ - प 
साना ध - क्रि० अ० चिना 1 टिकनचा। उ०--पिय विन-;दल 
„ “म श्रौरन वाडा [सुद्र .मन सवौ भया खटा {--मु'दय 
। सपा० १, ३५१ , ~. 
खादा "(संज नीर. [निंर] प्ररयी [नु 1... .->. 2. 
खाटाः--वि० [हि०] दे०` “खट्' 1 उ०--(क) दादर वंद .वेचार) 
वयाकरंरेगी रहैत साच 1 प्राटा. मीठा चरपरा, . माँस 
वाच । दादू०, पृ०३६।. (ख) पिय-विन-दिलः मे भौरन 


फ: © 


वाटा । संदर मन खन खव चया वाटा {--सुदरन ग्र ०, भा 
प 4 ५ ३१५ । ८ न + ॥ ‡ „१ 
खाटि-नंवा व्य [संन] १.श्ररथी।२. क्षठ वा.वावका चिहन। 
` ४. वदेम । सनक ।'चसवित्तता कन! 


चाटिक्रा- संदा छी [संग] खाट । श्रस्यी.1 खाटि क्िगु, 
खाटिन--रखद्ा पुं [दिप्ा०] एक प्रकार का धान जो श्रगहुने के महीवे 
„. मतयर होता ह) = 
स सोतरि [६०] द° "खटा" 1 | 
खाइ --रचद्ठा पु. [सं खात] गड्ढा ! गतं । उ०-नुदुं श्रख वहत 
खाइ छनि मदी! वहूर न निकसवार्टोय द्रूदौ ।--जनायसी 
(वाव्य०) ! । # 
` खाडव--संज्ञा प" [सं०] भिसरी क्रिन्‌ । 
साडाप्े-संहा ए [द्वि°] दे०. वादा" उ०्-खोदौ प्रादयो दुद 
दिति धारा -क्वीयप्ा०+व०७६॥ ५ 
खाडव - चा पु { सं° षाडव] वह रग विंसमे. केवल छह स्वर 
प लगते हों! प्राढव। ` 
खड़ी" सं डौ [{्ि० खाद्‌] समुद्रका वृह भागजौ तीन भोर 
| खमृद्रसेचिराहो | ग्राचाता ! खलीज.। 
साड़ी}---संश ी° [ह° खोड] ग्रष्हर कावुखा. श्रीर्‌ . विना फल 
॥ तते का पेड! * ५ 
खाडो खौ० [ह° काटा किसी --चींज.ःमेंसेश्रंतिम वार 
` निकाला ह्राः रेगव ˆ` ;\ .. ५. 
` उाड्--संदा पुं } ह° खंड] वे लंवी पतली लकदिर्यां जिनके ऊपर 
^ ` गवर्‌ चष्ट छाए उत्ति टै। ध 
इन ध । 


१ 
1 





^ १११० 


५ 
॥ 
न 


खाताः 


खाड ती (द{--वि० .` [डना = चलना] चलना । हांकररेवाला.। 
“ . ` चलानेवाला 1 उ०-खाइती खीटौ हवं, धवल ब खोटी 
दोय --वांक्री° प्र, ना० ३,१० ४२1 
खादर संदा पुं {६६० दे° “छपदर' | 
खात--संहाः पं (सं०] १. खोदना। खोदाई। २.वालाव॥ 
पुष्कस्णी। ३. क्षां ४. गड्ढा ‰.वह्‌ गडढा जिसमे खाद 
वननेके लिये कूड़ा ग्रौर मला श्रादिजमा करिया जातादहै। 
खात 4--संक्ा न्नी १. मद्य वनानेके लिये रदा हूत्रा महएका 
ध २. वह. स्यान जह मद्य वनानेकढेचियि महृ्रा रखा 
"= --जतादहै। 
खात--संद्वा क्ली [हि० दाद] दै० "खाद" } उ०~-कोदौ निपजन 
काज खात धन्वा डारतत। ~त्रज० ्र०, पु० ७८। 
खात वि० [सं०] १. खना हृश्रा 1 २. मेला । गंदा 1 
खात्तक--खंद्य पुण [सं०] १, छोटा तालाव। तर्लया। २. खाई1 
- ; -प्ररिला 1.३. ऋएी ! त्रधमंण । फकजंदार 1 ४. खोदनेवाला 
व्यक्ति । खानक [को०) 1 
खाततभू--संक्रा्ीः [सं० परिखा 1 खाई! ३ कुएंका गड्ढा । खछात। 
खाचम~-संह्ा पुं [चर वतम] १. श्रशूटी। स्रंगुलीय। मुद्रा! 
† “ˆ मोहर लगाने की श्रशृढी किन] 6 ध । 
यौ ०-खाठमकार, लातमवंद = (१) महर कीग्रगृढी वनानेवाखा! 
(२) हाथीदांव के ऊपर नक्का्री करनेवाला 1 


खातमा--खंद्ा प° {फा० खातमा| १ श्रत! समाप्ति २. परिणाम) 


दर ६ 


>~ , - नतीजा श्रजाम ३. मृदु { मौत) 


खातर--ग्रन्यणृफा० खातिर] दे “खातिर । उ०- सुनि सुनि प्रभ 
तेयो गुचनि तुव जानर कं जात 1 -स० सप्तक, १० ३४५। 


खातख्पकार--संद्या पुं [सं०] मिह्रीका पात्र वननेिवाला कुम्हार) 
, ˆ कृभकार [कणु] 


| खातव्यवहार- सं पुं” [सं०| एक प्रकारका गखणित जिससे पोखारे 


ताचाव श्रादि का क्षेत्रफल जाना जाता है। 


खोता-संघ्रा श्री° [सं०] कृतिम उालाव या वावड़ी [कोन] 1 ^ 


खाताः सद्या पुं [सं खात श्रनननरखमे का गड्ढा} वखार! 


` खाता संद्वा पुं [हि° खात्त] १ वह्‌ वही या किदाव जि्मे प्रेष्ठ 


ग्रास्तामीया व्यापारो श्रादि का दह्टिसाव भितिवार शौर 


॥ ` व्योरेवार्‌ लिखा 


मृहा०-खतिा खोलना = (१) दै° "खाता डालना' ! (२) नया 
खवध स्यापित करना 1 नया व्यब्हार करना ! खाता उदन्‌ 
.-.. ; .. दिखाव खौलना तेन देन श्रारभ करना! वाञा पड़ना 
लेन देन प्रारभ होना । खाति वाकी वह्‌ रकम जोखिम 
वाकी निकलक्ती दहो | 
२.मद विमाग जते--धर्मं खाता, खचं खाता, माल खाता 1 
-. 2, ह्साद । देखा । उ०-नुमवे छग तदहींहै मेरा लवा 
डा जाता (--प्रपवक, ० १६। ४ 


[क 


। 


षीति 


खौति--सं्वा ली° [सं०] खदाई 1 खोदने कौ ध्यति (कोग्‌ । 
खातिस--वि० [गर० खात्तम] १.खत्मे या समाप्त करनेवाला। २. 
सबसे वादवाला । संवमे पीलेताला कोण] । 
खात्तिमा- संज्ञा पु [श्र ० खातिमह.] १. मृत्यु 1 मरण 1 २.श्राखीर।॥ 
प्रत । समाप्ति1 ३. किमी पुस््क काश्राखिरी अघ्यायया 
परिच्छेद । ४.फल ! परिणाम 1 नतीजा को] । 
खातिर संज्ञालो० [श्र० खातिर] १. सत्कार । संमान। २. 
हृदय । मन (को) 1 ३ श्रादर। लिहाज किग्‌) ४. मन 
मे उत्पन्न होरेवाला विचार । प्राकांला। इच्छा (को) 1 
यौ ०-घात्तिरजमा । वातिरदार । खातिरनशी = वोधगम्प 1 
हृदयंगमम्‌ । खातिर श्ञकनी = शप्रसन्न या प्रसनुष्ट हीना ५ 
सात्तिरभ{--त्रव्य० वस्ते 1 लिये 1 कारणं 
खातिरखाह्‌ - श्रव्य०, क्रि° वि० [फा० खातिरषषह{ जसा चादिए 
वंसा । इच्छानुसार ( यथेच्छ । 
खात्िरजमा-- सत्ता खी [० खातिरजमा] संतोष! 
तसल्ली । 
क्रि० प्र०- रखना था होना । उ०~पलद्‌ खातिरजमा भह सतगुरं 
के परसंग {--पचट्‌०, प° ४४। 
खातिरदार--संह्ा पण [फ़ा० खात्िरदार] श्रावमगत या श्रादय। 
करनेवाला कोण 1 
खात्िरदारी - संहा ल्ली [फा० खातिस्दारी] संमान। श्रादर। 
श्रावभगत । उ० र्गते ग्रपनी दौनत दून भटे खणामदियोंषकी 
खातिरदारी मे खोई 1 - श्रीनिवास ्रं०, पृ०७७॥ 
खातिरन - क्रि० वि० [श्र० खातिरन्‌] खातिर करने के लिये । दिल 
 रखमेके लिये किंम्‌ । [ि 
खातिरी*--सं्ांली° [षएा० खातिर] १.संमान। प्रादर ! श्राव 
` भगत । उ०--प्रचर पठं परिचारक दल महु खवरि .बरातिन 
लीन्हीं। भ्रावन की पनि श्रणतं शयन की सवन खातिरी 
कीन्टीं ।--रघुराज (शन्द०)) २. . तसल्ली 1 इतमीनान । 
संतोष 1 
खातिरी--सं्ना-म्नौ" [देण०] वह्‌ फसल जो तदी के किनारेखाद 
केवलसेया हाथसे पानी सींच सींचकर पंदाकी जाय! 


ट्तमीनान। 


खातो" संह्या जी” [सं० खातिका] १. खोदी हूरई भूमि १्वंती 13 | 


छोटा ताल ॥३. षठमीन. खोदनेवाली एक जाति । तिया । 
४. वद्र । उ०्-वेगि वोलाईइ चहु दिस केरा । .थवई्‌ खाती 
गुनी चितेरा 1--चित्रा०, पु ४३।५. मूरत्तिकार। मूर्ति 
, वननेवाला । उ०्--ईसीय न खाती करौ घंडदु1 इसी भ्रस्त्री 
नहीं रवि तल दीठ-वी° रासो, १० ४५। 

खाती ---संन्ञा ल्ली” [सं° क्षत्‌ प्राण, फा० खात = घाव, श्रपराघ प्रयवा 
प्र° खाती = जानकर ध्रपराघ करनेवलिा] भ्रपराध 1 घात । 
गलती । उ०--कान्ह्‌ के वन मोसौं करी खातो । हरि कहा, 

गोप कहि वाती ।- नंद० ग्र ०,प्‌० १६१ ८ | 
 खाती-वि० [श्र० खाती] (जान वृगकूर श्रपराध करनेवाला [कोण] 
लातून~-सद्ना-ली° [तु ० खातून] कुलीनललना । कुलांगना.। भद्रमहिला । 


११९११ 


शादि 


उ०--उनिको सी पाकीजा सिफन खाप्तून दूनिया मे कम 
मोगी !--काया०, प० ५५२ । । 
यौ०--खातुने श्र; खातने कावा ए पाका नाम। खातने 
खानां -गृद्धिणी । गृहम््रामिरी। खतुने फक मुय). 
रवि १ खातने महकल --सवमे मिलने जुलनेवाली स्त्री ।. 
सोखायरी गलं । : 
खातिदार --संहा पं [हि खाता+फान्ढर वला (प्रत्यर)] 
खाता खोलोव।ला व्यक्त्ति | लेन देन श्रारम करनेवाला व्यक्त | 
खात्मा--संा ० [श्र० वप्तिपरह्‌.] दै खातमा' । उ०्--भ्रत्र योह 
सा प्रस्तावना-के वात्मा श्रीर कथाप्रवे् पर एिहिज कना 
उचित दै।--प्रेमघन०, भा०२,प्‌० ४२अ॥ `` 
खौव्--संशा १०.६०] १. खनित्र । खोता । कृद्राल ।-२. चौरोन वडा 
तालाय । ३ .सुत! डोया 1४. जगल । वन ।॥ अरण्य (५ 
घ्रास्त । भय । डर किन] | 
खाद सं प° [सं०] भोजन । घाना [केन्‌ । 
खादः वि० भोजनं के योग्य । खाते योग्य किण] । 
खाद संक्षनौ* [सं०ण्खद्य] वह्‌ पदार्थं जोदेत पे उष्ठकी 
उपजाऊ शित वट्ाने के लिये डला जाता है। पति। 
क्रि° प्र०-डालना-देना । । 
विशेष-स प्रकार की पत्ति, डंष्ल, कड़ा. ककंट, की बड, 
पक्षियों प्रौर पुश सा मलमूत्र त्तया मृत णरीर दि सभी 
चीजें सढ्‌ गलकर्‌ वहत श्रच्छी खादकाामदेनीरहै । इमके 
श्रतिरिक्तचूना, खाद्य प्रणदिखानिज पदार्थो ' श्रीर्‌ उरे. 
क्षारोसे मी द्वाद वनत्तीहै। । 
खादक -सं्ा १० [सं] [ली खदिका] १. ऋण तेनेवाला। 
फञं लनेवाला । भ्रमण 1 २. किसी धातु का वह्‌ भ्म डो. 
खानेकेकाममेंप्राताहो 


खादकः वि° खानेवाली 1 भक्नक । 
खादन--सषश पुं” [सं०]वि० खानीप, खादित, खादय] १ 
भोजन । ना २. रातत (ड०) । ३. 

- , छवा या भाव.(को०).! .. 
खारनीय--वि* [सं०] भक्षणौय । 


[ न 
; 


भक्षण ॥ 
भोजन करने .की 


खाने योग्य! खाद्य 1। 


खादर--संहवा ० [सं° . खात्र = तालाब प्रयग &०.खाड] १. नद, 


ल श्रादि कं किनारे की वह्‌ नीची जमीज जिसमें वर्पाका 
पानी हूत दिनों तक रुका रहता हो र्वागरं का उलटा। 
तराई ॥ कछार { उ०-- (क) मेष प्रंस्पर यै कदत ह धोय 
करहु गिरि खादयं।- सुर (शम्द०) (ख) मि रूढि डारं 
खरासानवख्‌ दि मारखारूखादरलौ काररेसे साह्की वहार 
है --भ्रुषण (णन्द०) २. यतं 1 गद्ढा२. ण्णुभोके चरे. 
` ` क्री जह्‌ 1 चारोगाह्‌। . । 
महा °--खादर लगना. = पशुश्रो.के चरने योग्य घास उगनां । 
खादि *--तंक्या पुं [सं° भक्ष्यः! खादय 1 २. जिरहवकृतर । कवच। 
३ .हस्तत्राण । दस्ताना 1४, परो भ्नौर भूराश्रो मे पहना 
जानेवाला एकभ्राभूषण । उ---एक का नाम खदियाजौ 


खादिः 


नरजा ग्रौर पसम पटना जाता या! रणा अपिण प्र ० | 
\ .प ९६ 1 8 | 
खादि- सं ख्ी० [सं० छिद्र] दोप + एेव। 
खादिति" {ं०] चाया हृश्रा 1 भर्वित) [स 
खादिता--वि० [सं ख्व] खानेवाला । भ्ण करनेवाला {कन} 
खा।दम संहा पु? [ ्र०-खादिम] १, नौकर 1 ` सेवक 1 उ०--रहे 
. ये नव्वाद्रके खादिम 1--करकुर०,१्‌० १५1 ३. दरगाह ग्रादि 
„ - म. रह्नेवाला॥ रक्षक 1 
खादिमा- चंडा न्नी [अ० खादिमह.] नौकरानी 1 उेविा 1 
खादिर) -वि° [सण्‌ चर का वना हुप्ा । खदिर से उत्पन्न । खदिर 
-सेवघी केन] 1 ५ । व 
| ख।दिर- चंदा ° [सं] [संहा ली° खादिरी ] खर ।.कत्या । 
लादिस्तार-संद्या पुं” [सं०] कल्या । खंर। । 
खादी*--वि० [सं खादिन्‌] १.खानेवाला । -जलक । २. शतरुका 
` ताश करनेवाला 1 रक्षक? ३. कंटीला। | 
ादीर-- संका ली° [देश०] १.गजी या इसी प्रकार काश्रौर कीर 
| ˆ मोटा कपड़ा 1 उ०--सव इकमे होत न कहू, होत उदन मे 
` फेर 1 ज्परौ उदी वाषूठी, लोह ठवा शमशेर {-उभा० 
. - वि० (जव्द०) 1 २. हाव का काता ओर वुना श्रा एक भार 
` का मोडा वस्र वदुर!  । ॥ 
ˆ “` यौर-खादी ग्राम -= वह स्यान जंहा खादी ® वस्व दयार भौर 
` ~ विय किट जाते हौ 1 खादी कत्र वह स्यान जहां खादी 
` ` का उत्णदन वड़े वमाने पर होता दै । खादीधारा= खादी के 
. - वेस्व पहननेवा ना 1 खादी संडार~वबादौ की दूकान । खादी 
> ्रान्रम॥ न, 
खादी--धरि [सं खादी = दोष] १न्दोष निकाखनेवाला ( 
- ह्रेष । २चिमे ठेठ हो । दूवित॥ 46 ^ 
` खदुक~वि० [०] [वि० खो° खाडुकी ] १ -जिषषी प्रवृत्ति सदा हिसा 
 : की ओर रहे \. दिषु 1२. छोदेवाज ॥ हा निकर (को०) 1 
` खाद्य --वि० [षं] वने योग्य । भोज्य । भक्ष्य । 
खारा पु° वद्‌ जो डाया जाय । भोजन ॥ 
` खाद्यमंत्री-ठंडा पु [स लाद + मन्मन्‌ |-किी देण या सज्य के 
"खाच उंवंक्षीविमाग्‌ कामता 1. 
- खायान्न--सं्ा पुं [सं०] वह्‌ श्रन्न जौ खन योग्यौ! . 
~. धुरं ० [सं० खाद] ३० "छाद्य" । उ०~--सीखन ददि 
, पग-होद्‌ तौर लहे न खा --ङायसी प्र ० १० ६५॥ 
। साधना @--क्रि ष य° [सं खान] दै 'खाना' 1. उ०~सूर 
. -जठनव्णरौ करं, जिण सैः -खाधी. -भ्रस्न वदी ग्र 
। भरा १, पु० दैः! | | 
 लचिप्--दंडा ०, वि० [६०] सं श्वाधु । उ०~~करं खाधि 
.. ्रखाधि सनचारा ।--संत्रर दस्थि, पूं०,२२१.॥ ; 
[१ धौ०--खाधि पखाचि -नक्याभकषय ।. : ५ ~ 
` ` -श्ा्धू साधू संदा ४० [उ वाच) 
,.: ` ब्राच्च} उर-जोद्रत पकी ` र 
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क्लमी 


कुरंगिन वाध ।--जायसती (कन्द०)। (ब) भई व्याधि तृष्णाः 

. संग.खाधू । सूम मृक्तिन सुक व्याध ।--जायप्ती (शम्द०) । 
खाधुक&ध{-- संहा. पु [० खाघु + क (बरत्य०)| दै ` खाधु 1 

खान" संरा पु [० वाना] १. खाने कौ क्िया। -भोजनं ॥ 

 उ०्~-खानतठजोगौ श्रो पान तजोगी श्रौ मान त्जोगी न काट 

लर्जोगी । --विश्राम० (शब्द)! २. भोजनकी सामग्री । 


३.भोजन करते काडंम या श्राचार। 
- यौत खानपान । चंते--उनक्ता खानपान ठीक नदीं ( 
खानस्- सद्वा घी° (सं? खानि] १ वहु स्यान जहास धातु, परत्र 
श्रादि खोदकर निकाले जायं । खानि त्राकर । खदान ॥ ` “ - 
महा ०--खान खुलना == खाने के ष्लोदने का काम जारी होना । 
..२.श्राधारस्यान 1 उत्यत्तिस्यान । जे गुर कौो- खान ॥ 
, .३, जहाँ कोई वस्तु वहुव सी हो । खजाना । चखे,--यहां क्या 
~ -श्पएकफी खानवखलीदहै,।. 
खान संद पं तितार या मंगोल कड = सरदार, तु° खान] 
१. सरदार { उमराव ! उ० -मंनकंवरं तुहि मंन कामत 
मान । सोहि देख वहृतं छले इनने खान्‌ खुमान । --रसनिधि 
, (ब्द) 1२. पठानों की उपाधि | 
खान संदा लौ [फा ° खाना] कोत्र का वहयेद लिसमें ऊष 
की गेहेरि्यांया तेलदहन भरकस्पेरदेर्ह ॥खां \ चर) 
खान--संज्ा पुं ` [सं०] जोदने का कायं । खनन । जोदना 1 ३. 
* चोट 1.घाव [कोण] 1 
खानश्च?--वि० [सं०] खनने या खोदनेवाला [किण] 1 
खानगकर--संक्ष पु. १.-खान खोदनेवाला व्यक्ति { वेलदार.1 
 ३.मेमार1 राज 1 यंव 1 उ०--दर कर्मकार ग्र खानक 
, श्र दवन्न सोहाये 1--रधुराख (शन्द०) । ४. खव मारनेवाला 
` चोर (को) । | 
ानकाहु--ंश खी [र खानकाह] मूसलमान साधुभ्रोंया, 
घ्म शिक्षको के रहने क स्थान या मठ) 
खानलानां-- संदना पुं [फा० खान खानान] १. सय्दारोंका सरदार । 
` वदत ऊचे दे का सरदार + २. एक उपधि जो मुगल राज्यों 
मेँ मुखलभान सरदारोंकोदीजाठी यी । 
खानवानी-- श्ना ली" [हि० खानवना] गहुशाही 1 साम्राय्य । 
उ०--हाथी घोढ़ खाकके खाक खानखानी । फदै मलूक रहि 
जायगा श्रौखाफ निसानी ।--मलूक०, पृ० १५। 
खानखाह-- ० वि [हि०| द° वाहमवाद' 1 
शानगाहू- संवा पण [फ़०] 2० "वानकण्ट' १ 
खानगी?--वि° [फ़ा०| जिसे वाहसवालों का कु संवंध नद| 
- निजका 1 भ्राप्दका । धरेत्‌ 1 घ! 
खोनेगीर--संबा जौ [प०| ६.केवल कव करनिवानी श्रौर वहत 
तुर्ठ वेश्या । कवी । २. स्वेली । रलं (कौ) ३. गुष्ठ सूप 
मे व्यभिचार करनेवाली । व्यभिचारिणी । उ०--लवनञ्वाे 
`. तो गप्ठ पुष्वनी बृहस्विषों ही को. खानगी कहते दै", परंतु 
,. ` ईधरभ्र्यक्त निम्न श्रेरी को , निषृष्टतम वेष्याभोंष्ो। 


„ ५, जमन भा०.२१.१९. ३५३ । 


लानजार्शं 


सानजादा- सद्य प [फा०] वानजादह] १. अमीर का पुत्र) ्रमीर- 
जादा । २. अचे घराने का व्यवित । ३. ४. भच्छीजातिकेवे 


हिद जिनके पूवंजों वे मुसलमानों के राजल्वकाल मे मुसल- 
मानी घमं ण्टण कर विया था) इनमे श्रधिकांण क्षचरिय 


टी ईै। 

सातेदान--संद्ा १० [फा०्ख्‌नदान] [वि० खानदानी| वश ॥ कुन ( 
घदाना । 

खानदानी-वि० [फा०] १. ऊँचे वंश का 1 श्रच्छेकरुलका\२.वश 


परपरागतठ । पतृक ॥ पु्तंनी 1 ३. (व्यंग्य) अ्रकरुलीन (को) 4: 


खानदे-पंद्ा प° [देश० खाद = जगली जाति ~+-देश] सत्तपुरा की 
पवंतमाला के दक्षिण मेंक््वई श्रांत का एकप्रदेशण1' 

खानपान--षंण पुं [सं०] श्रन्न पानी 1 श्रावदाना 1 भोजनं भौर 
जल ।२.भोजन करने श्रौर जल पीने की तिया ! खाना! 
पीना \ ३. जाने पीनेका दगया भोजन करने की रीति। 


खाति पीने का श्राचार 1४. जानि पीने का संवंध । खुदनोशं 


जंसे,--उनसे हमारा खानपान नहींदहै। 
क्रि० प्र०--एरना (-- चला श्रना (--होना (--रहर्ना । 
खानवहादर-संट पुं” [फ़ा० खानवह्‌1दुर] एक खिताव यो त्निरिश 
शसने भारत सरकारकीभ्रोरसे मूसलमानों कोदिया 
जाता था! खा{वहुादुर । 


सखानय~ संया ली° [तु° खानम] १. खानकी स्वी । २. दकरुनीनंःयां 


प्रतिष्ठित महिला । उ०-ादर्शाह की माता जानम कौ छह 
दिन तक ज्वर्‌ भ्रात रहा --हुमापु पृ०६। क, 


खानसार्मा--संहा पुं [षट खानसामा) श्ररेजौ, मुसलमानों प्रादि 


का भंडारी या योजन वनानेवाल।। 
खानसाहद-- संज्ञा 4० [फ़ा० खानसाहव] १, पठानों के लिये प्रयुक्त 
दययेक शब्द । २. एक उपाधि! . । 
खाना" -क्रि० स° [सं° खादन, पा० खान्‌, लान] [प° सूप.चिनाना 
१.ग्राहार को मह में चवाकर निगलना । भोजन करना । 
क्षर्‌ करना । पेट में डालना 1 
विन्ञेष--सष्ठा प्रयोगं घन पदार्थो के लिये होता हैद्रव ॐ 
लिये नहीं यद्यपि किसी किसीके मुह्‌ सं (ग्रधिकतर दगन 
भे ) "जल खाना" श्रादि सुना जाता ह! 
संयो० क्ि०-- जाना ।- डालना (- लेना । | 
यो-खाना कमाना 1 खाना पीना 1 खाना उडाना.। 


महा ०--जिपतक्ता खाना, उससे गुरना = जिसका भन्न लाना, 
„ उसी को श्रांख दिखाना । उपकार न मानता । खाताः-कमात्‌ 

` भरादमी = खाते पीने भदको कमनिवाला श्रादमी । वह्‌ मनुष्य 
जिसके पास धन संचित नहो । खाना- कमाना-काम धंधा; 


करके यविका निर्वाह करना 1 मेहनत मजदूर करके गुजर 
करना । खने.के दांत श्रौर दिखाने के श्रौर बाहुरं कुछ, 


प्रदर कुछ + करना कुछ श्रौर, प्रगठ करेना कुछ श्रौर-+ खा पका 


जार या उतना >= खचकर डालना ।॥। उडाः डालना) 
खानापोचा = (१) भोजन पान करना। (२) सुखे दिन 
चिताना । जपमे- लके ताते भूखों मस्ते प्रौग प्राप घाता 
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र 


वाना+ 
पीता) खानापोना चहुकरना--क्रुड या चिन्न करके छने 
पीने को निरानंद कर देना । श्रोध गादेद उदन्तक्रना। 
खाने पीने से धच्छा य खुश्-पुखसे जीवन निर्वाद्‌ करमेवाला 1 
खाभ्नो वह, तो पानी परियो यहौ-घाने के : वाद पानी पीनेकेः 
लिये भी वही न ठहर; तुरंत चते प्राप्नो । श्रनि मेक्षणं मर 


: “- की भी.देरन करो) खश्रो वह}, तोदहाय धोभ्रो यह तरत 


` :; चले-श्राश्र। खाना न पचना-वनन पहना) जीन मानना । 
जसे,--जवतेक वहु छर उधर गप मर्दं मार्ताभ तेवठक 
उसका. खाना नहीं पर्ता 1 #॥ 
..विशेष---"खानाः. क्रिया का प्रयोग कमी कभी त्रकमक के समान 
भोदहदोता है) जते वह खनि गाद! | | 
मक्र करता 1 


:२; हसक जतुश्रों का शिकार पटना शरीर 
जंघे-- उसे शेर ख! भूया ^ ५ ॥ि ५6 | 
£ मुहा०.~ खा जाना--मार डालना 1 जसे-वद देस ठकतादैः 


मानो खा जायगा } फच्चाखा जाना-मार उना.) प्राण 
< त्ते लेना \ जसे--जी चाहता दै, उखे कच्चा खा जाऊ । खनिः 
; :- दौढना---चिढ़क्डिना ! करूढहोना । जंसे-जव उसके पास 


„ {५ ६..सुपया माँगने जाति ह, तव वह खाते दोद्तादहै.1. 


विक्लेष--चिषेले कीडों के काटनेके श्रयं मँ केवल “काला! 
(सपि) के साय इस क्रिया का प्रयोग होता है 1 जसे--हुक 


>: . काला.खण्य 1 उ०--(क) भ्राजुदह्ि मेरे घर- सेलन श्रई जातत 
~ 1 कहू" कारे-तेहि-ख!ई --सुर (णब्द०) (ख) ताको माताखाई. 


कारे सो, मत मई शाप -े मरे सुर (शन्द०)) पर 
श्रलंकृव या मुहावरेदार भाषा मे श्रव्युक्तिं काभाव लेकर दख 
क्रिया से खटमल, मच्छ ञ्चादि का वहत काटना. भी व्यस्त 
क्रिया जाता है ।. जसे-(क) .भ्रांज रात्र खटप्रलो ते.बा- 
डाला । (ख) यहत्तो मच्छर खाए डते ह॥ , 
३.किसी इद्विय-या भ्रंग को उसके अरुचिकर्‌ विषय उपस्पितः 
` करके.पीडित करना.1 तंग करना,। दिक करना 1 कष्ठ देना । 
जसे--(क) तुम तो हमारे कान, खागए। (कड णब्द से) 1; 
(ख) क्यो खिर याजा खतिदहो। ४. (कीडौं कः) किती 
वस्तु कोकुतरना या काटना +. जसे---कितादः फो कीड खाः 
गए । लकड़ी कोदीमक ख(गए 1 ्टुरी रोपूर्बाखा गणा ५ 
४५.महमे रखकर स्सप्नादि चूप्तना! चवाना। जङे-पान. ' 
साना, तवाक्‌ घाना + ६ नन्टकृरना । वरवाद रना । सत्या. 
नाश करना ॥ जंसे-(क) त्म्हादो चालाकी वर्ष्य गह । 


(ख) कोध 'मनुष्यं' कोखा जात्तिष्है) (ग) विदेशी माव 
<" -- वेणी कारीगरी.को षा गया। ७.उदा देवा ॥दूरकर देनाः।' 
“५ नरहन देना! अंसे चना दीवारकेर छो घागया1:. 
हृजमं करना । मार वेना। हुडप जाना । जंस--वेकोटीका. 
:. बहत सपया खा गद्‌ { € .खच , करना ! उडाना.। जं. ` 
तनखाह मेंसे कुछ वचाते भीहौ किं सवा डाल्तेहो? 
१० .वर्दमानी पे स्पयाः पदाकरना। रिथशवत.धादि लेना 
जंसे--परमले रौर नौकर चाकर' सब जगद खाते पीतेहै। 
१९. खच: करवाना 1 -सपया लगना । -.जंसे,--यदु सहति.. 


, तलको सारोफ्रमार्द्रा रथा: १२, भरमाता.1 एमापा। 


> 
= ^~ 


-" श्रटना 1 वना । भरना । यद्--छोटी सीकुप्यी पचदेर धी 
चा. गई! १३. किसीक्रामन्यौ कर्तेद उक्के किषीश्रग 
को छोड जाना 1 असे, ल्िखने पदे मेँ किसी अ्रल्लरको 

, टोट जाना ॥ जमर -तम लिखने में कटग्रक्षर खागए्‌ही। 

, „१४. (श्राघात एभावःव्राटि) उद्ना { वरद्याल्त करना ¶ प्रनाव 
पटने देना 1 जस~मार वर्हृना लतति चाना, छडी चाना, 

: ` मादी खाना, चोर खानाभ्खरदी लाना धुप वाना, इवा 
~" प्राना, गम खाना, हार ानान्रादि। ` 

मटाग्-गुह्‌को दाना--(१) वरां का ठोक वदता पाना 1 
बीना देखना कए का धृ - फलः पाना॥ 


हार जना! ध अ. 

नार यंपु [ष्टा० खानह्‌.1 १, श्रालय 1 घर 1 मक्रान 1 जसे, 
डाक खाना, दवादयाना, कदाचना ्रादि 1२.च्तीचीजके 

^ . स्ने कावर 1. के 1 जँे- चये का ानाःवडी का 

"~ छाना घ्ना 1 -श्रालमारी, मेज या सखंदूक त्रादि.मे चीजं 
` रखने क विये पटरि्यौया ठन्तोकेद्रारा किया द्रा वि्नाग। 

४. चाच्णी वाचक्रका विग । कोष्ठक 1 

` क्रि० प्र०--वनाना {--पूरना --मयना। 

५. सट्क 1 पेटी 1- (लश ०)। 
खानाश्राताद--चंडा ० [फा० खानह. भ्रावाद] धर 
पू रहे ेस्ा श्रा्रीवादात्मक शब्दं [च्े०] 1 
प्रााश्रावादी- संहा नी [फा० प्ानह्‌. श्रवा] १, घदके 
~ . श्रागादहोने या वने क्री स्थिति 1 समृद्धि! द विवाह 

परिणय ! शादी किण] 1 | 
स।नाचराव-वि० {ष्टा खुमनदृब्बुराव] [संदा खानावराबी] ९:. 
चौपट करनेवाला ! चत्थानाश्री ! २, जिमुके रहने का च्क्िना 
याघरवार्नदहो प्रावा 1 


धनधान्य ये. 


सुनागृद क्निगु । 

साताजगी- संदा ली° [षार खानह्‌जंगी] श्राप की ` लदुाई1' 
परस्पर्‌ क कगढडा 1 

खादाजाद+-वि [फा० खानहजादा] घर्म पदा या पाला पोषा 
“हरा । वरजाया (गुडाम)। 

खानाजग्द- संका पुण सेवक । गुलाम 1 दास 1 उ~--मन विग्य 
` यदैन चिगारे ये सव षटौ कौनर्है मेरे वानाजौद विचारे 
(्व्द०) , 

खारातलासौ-- सा श्री° [एा० खान्‌ तलाशी] छी खोई, छिपी 
; या चनजानी चीज के लिये मकान के श्रंदद छानवीन करना । 


विदोप--यह छ्छिया प्रायः रच्यया की वड़े -श्रधिकारीकी 
श्रोरसेया श्रान्ता से हौठीटं। 


षाबादापाद--रं्ा प° [फा० खग्तह.दामाद] एवघुर केषर रद्ने- 

`. काला.जामातवा 1 वरजेवाई निग ! 

घानादार-वि० [फा० खानह.दार। रन्रवारवाछा ६ बृह्स्व । र 
धर क्रा मालिक {1 गृहस्वामी ॥ २. दस्वाच 1 द्वासपातत [चण्‌ 

हानादारी--संम शरोर [फार प्रातहुद्रारी] गृदध्वी। ` 
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तरानतिदा--संडा प०{फा० खानए्‌ खुदा] ईष्वर का निवास { उपा- ` 


दिहा. 


खान नयी--विः [पा० घन्‌ नंकी | १, एकतिचेवी । विरक्ठ 1 २ 
चरमे ही पडा रह्नेवाला । विना काम क्रा वकार क्ि०] { 
खानापीना-- सबा पुण [० खाना + पीना] खाने पीने का व्यवहार 
या चंक्ध 1 खान पान! | । 
करिण प्र०--दछटना 1 , 
खानापरी-- संहा ली° [द्ि० खाना + पटना श्रवा फा० खागह.पुरी 
१. किसी च्छ्य सारिएी (कारमया -रजिर्टर) कको 
` मं ययास्वानरंख्या णा वाक्य प्रादि लिखना 1 नक्शा भरना । 
र: केवलं दिदाविके ल्व वैमनदं काम करना कि] । 
खानापूरी--संब शी" [दि० दे° (खानापूरा 1 
खानावदोश्ञ*-वि० [फ० खानह्‌.वदोज्ञो] जिसके रहने या ठ्ठरने 
का कोई.निष्चि्त स्यान नदौ । जिसका चरवारनदहौो। 
खागावदोक्य संय प एक जनजाति । स्थायी निवा रदित एक 
` ; -चंचरएणील. जाति जो कुछ चमय केत्वि चहं कीं वेमे, 
धिदशी श्रादि हात्रकर दिन विताकत्तीहै। 
खानावदोशी-- संद जीण [प° खानट्‌.वदोशी] इधर उधर व्यर्थं 
धमे या संचरखश्ील जीवन विदाने कशी सिश्रति 1 उ०~-~ 
खानावदोणी उीवनके वारेमें दछन परर तश्यणनेकटा।- 
किन्नर ०, पू० ४१ 1. 


ख [नावरवाद--वि० [फा० खानह्‌.दरवाद] दे "लानाखरावः। 

चखानावरवादी- संदा शी [फा० खानह्‌दरदादी] 4. श्रावासपन 1 
२. वदकिध्मती 4 भाग्यहीना ० 

खानादामारी- चरा नीर [ष्ठा खानहुश्युमारी] क्िठीमाविया 

--- नगर श्रादि के मकानों की गिनती काम 1 

खानासाज-वि० [फा० खानह्‌.साज] घर कावना दग्रा! गृहु यें 
निमित कोन] । 


तानि संदा श्री° [सं० १, घान ।वदान उ०-~घो जाँ हीरा 

की खानि दती वरहा गयो--दौ छा वावन०. भा० २, प° 

१०३ । ष. गरा 1 कंदरा {चे०) 1 ्‌ 

खातिः वडा की० [खं खानि -या हिन्वान] १. उत्पत्तिस्यान 1 

उपजने की जगह 1उ०्-दारिद विदारिविकी प्रम्‌ को तत्त 

तो दमारे यहां ` श्रनगिन्न दद्द फीलाति ई ।-- दाच 

(शव्द ०) । ३.-वट्‌ चिमे या जहां कई वस्तु श्रधिक्रवा सं 

हो ६ दजाना \उ०-ह्‌ा गुणानि जानकी शीता --तुलघी 

(षान्व०) । ३. श्रोर। तर । उ०्--यमद्वारेमे दूत - खव 

करते पचा वानि उवते कभू न ` छटता फिर्ता चां 

खानि {--कवीर (गन्द) । ४, प्रकार 1 तदह। दंग। 

उ०-चार खानि जग्रचौव-.जहना ।--तुलबौ (ग्द) ॥ 

लानि ₹$!@†--ठंक जीर [हि० खान] खदान 1. दान । उ०-- 

सूरह रामचरितमणि माक्कि। गुपठ .अगव्जह्‌जो जे 
दानिक [- तुली ०)॥ .. 

खानिक--्चं्न प° [सं दीवाच का चेर \ संघ (केण, # 


खानिव~-संजा १० [६०] सेव मारनेवाला तस्कर [कोण] ॥ 
खातेदाद्-- बि० [द° ` वाना दार पत्पर)| नोजम्‌ कुरव | 


सानोदकी 


खानेवाल। । उ०~- प्ररे हारं पलट जारनखानेहारभ्रौर नहि 


स्वाद उसी का ।--पलद्‌०, पृ० ७५ । 

खानोदक पशना पुं [सं०] नारियनका वुन्न किण] । 

खापः पद्य पुं [हि०्खपना या खाना] चोट । वार प्राधा । 

सखापगा- संज्ञा ्री° [सं०] श्राकाशर्गगा किगु। । 

ख्‌।पट--ंडा छी (ह° खपस] एक प्रकार की भूमि जिसमे लोह 
काग्रंश ्रधिक होताहै । 

विलेष--इस भूमि की भिहटरी वहूत्र कड़ी श्रौर भारी होती है श्रौर 

पानी वय्सने पर वहत लगदार हो जाती दहै।एेसी भूमिकेव्ल 
वरसातमे दही जोठती जा -सक्तीरहै श्रौर इसमे छान के श्रत्तिः 
रिक्नभ्रौर कोई चीज नहीं उपज सकती । सको सिटटीसे, 
जिसे कपास श्रौर काविसभी कहते है, कुम्हारलोग बर्तन 
वनाति! 

खाप१ड्{--संद्च प° [सं० खर, प्रा खध्पर, खप्यड़्‌ 
खप्यर । सिक्षापात्र । खडा 

खापर--संहा ख्ी° [हि० खाप] १.,द० खापटः 1 इ. ऊमड़. 
खाभदड्भूमि। ऊंची नीची जमीन ॥ 

खाफड{- संहा पु [{इ०] खप्पर या यानी मे भराने ल।यक.खाना 1 
भोजन । उ०~-फरीदा घोर निमाखियारं महलां मालन 


7 हि ०. सप डा ] 


लाय (-खाफड सेठी राखले.रे श्रौर फए़कीरा खलाय (-~राम °. 


धमन, पु २६ | # + + 
खाव(†*--संज्ञा पुं [फ्‌१० ख्वाव} स्वप्न । उ०-"भ्यारी के परायन 
की उपमा ह्िजकों सतरजानतिपरिचजिमिखाव को 1.पकरज 


पातत की वात कदं जिन कोमलता लई जीति शुलाव की1-- 


्िज (णशन्द०) 1 । उ क 3 
खाव{- सह्या पुण [हटि० खाना] मोचन । खाना! 
खावड खबड़--वि° [अनु०| जोखमनदहो। ऊचा नीचा.। 
विदोष--यह्‌ व्शिषण प्रायः भूमिः! के लियिदही भ्राता है। 
खाभा- संका पं [हि° खासरना] मिटटी काहु बरतन जिखसेतेनी 
को के नीचे के वरत्रन में से तेल तरिक।लते ह+ . 
खाप" संलाप” 1६० सामना} १. चिट्टी का लिषाफा.1उ०- 
वचित न कोठ श्रव वंस रहत , खाम, युवती सफल जानि 
गई गति याकी रह ~-द्विजदेवे (शब्द) 1 २, शंधि। 
जोड़ । यका.1 1 
क्रि ए०-लगाना ! ॥ 
विशेष - कदी कहीं यह णश्ब्द स्त्रीलियमी बोला या लिखा 
जाता रहै। 1 | १ 
साम--संद्या पु {ह° खमा] १.खंा. स्तंभ 1 -उ०-ज्लेस 
भवकेदे रन्न तू.भजनकोदृद्‌. खमि ।--त्रन० श्र ०. पृ 
१६० 1 १. जहाज का मस्तु (लश०) । 


सामभ्--वि° [सं° क्षाम] घटने या छीण. होतेवाला 1 उ०-- 
नाम शूप .अररु'योखा धामा। रहत नित्य ये पड़त न खामा ।-~ 
विश्राम (चन्द०, 


छ्ाप्रे--वि० [फ)०् क्षम) टर्जो वकी- तेहन कश्च | 


1 
4 
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र' 


दृढया पुष्टन ही! ३. जिते तनुर्वा नदो अ्रनुभवहीन। 
४.वुरा.-! उ०~-खदाको समना वडा कामहै जितिका 
उसका केश्रागेखाम है ।-~रक्खिनी०, १०२६१ 1. 
खाम खथार--पं्ा पण [फ्‌० खामखयाल] व्यथं के विचार! 
` गलत विचार । उ०्~--खाम खयाल करि द्रि दिवाना 1- 
कृवीर ०, पृु०३०)} | 
खाम.खयाली- संदा लो [फा० खा।मख.ग्रालो] गलत धारणा। 
व्यथं विचार । उ०-देखती -कल। पिधिकेः विधानर्मेमी 
; चदिर्या, कल्पना सत्यही खाप. - खयाली ह्ेतीःह--नीलम,.' 
षृ <० ) 
खामखाह्‌, खामखाही--छ्रि० वि० [फा० ख्वाहु-म-खव्वाह्‌] दै 
ख्वामच्वाहु" 1 ध 
खामखध्र{-वि० [सं र्कन्मन या षऽ खाम् (राज) स 
(प्रत्य०)] खाम करनेवाला । रोकनेवाला । उ०~-रीत 
ग्रनीत फलियौ रावण खमियौ नहीं श्रमायां खामण 1--रर 
<०, प० -२९४। | 
खामता--क्रि० स० [सं° स्कम्भन-मुदना, रोकना, प्रा खंभन्‌] 
१.गीली भद्र याश्राटे श्रादि सेकिसीपात्रकामुहु बंद 
करना । २. चिटटी को लिफाफमे. वंद करता) | 
खामा-- सं पुं° [फा० गमह्‌] कनम { चेखनी । - उ०--पूछा ले 
हात्त में मतला खामा । हकीकत क्या चिल्‌ खो वो नामा {~ 
 दविखनी, ५० २५० ! र 
खामिंदध--संन्ना पु [फएा० खादिद्‌] स्वामी 1. मालिक । उ०-- 
ख। मिद कव गोहुरावं चाकर रह हज॒र1;- 
खापियाजा--संब्ा-प० [फा० खम्याज्ह्‌] नतीजा । परिणाम) 
उ०---इदखका खासियाजाश्रपन उखाएुतो कौन उरए {~ 
मान०, प्० ३१५६ | 
खामी--संद्ा ली [फ० खामी] २. कचाई 1 कच्चपन। 
नातजस्वेकारी । ३.कमी। दपूणंता। | 
खामोश परि° [फ7९ खास] चपर 1 मौत । ध 
खाभोश्ी ~या ली° [फान्वामोक्षी] मौन चष्पी 1, - 
खायका[--वि० [सं०.क्षय] खोटा. निकम्मा.1-उ०--बठ -खनी = 
तो चण खायके । दतिया दुज देवा दुखदायक 1--रा० ₹5° 
पू० १७२८ ध 5 
खाया~संद्वा प° ,{फा० खायह्‌, ] त्रडकोप 1 क, 
यौ०-खापाबरदार = चापलस। खथामदी 1 खायाबरदारी< 
नावश्यक चापल सी वहुतखशामद }- ` ` ' । 
सखाएर'--संद्ा पुं” [सं० क्षार, भ्रा° खार ]} १. 2 "ह्वार" । ३. खज्जी । 


३. लोना। सलोनी 1 कल्लर +'रेह्‌ । 
क्रि प्र ०~-लगना । 


महा ०-खार्‌ लगता = छरछराना 1 .. 
४.घूख । भस्म ! राख 1५. एुरप्रकारकौ काङ्टी जिससे खार 
, `" -तिकर्लता.हे । ध 
विदोष~यहु पजावमें तमश के पाड के-भासपास तया पच्डिमी 
प्राति) मेहोतीरै। 


सारा खक् प {द° क्षर रऊ5 | ॥। 


|  साय-ख्डा $ {फा० खास [ कडा पयर्‌ । चदन 


,: अत्तन ! टेप 1 
मर्टा०--दारं खाना डषह्‌ करना ॥ जलना1 लि गुरना = 
युय लगना 1 खंटकनः 1 चार निकलना = डाह्‌ वाद्वेप भिट्ना। 
. खार निकालना = वद्ला चना । डां याजन नमिटाना 1 
सारकं प° { सं° कारक, धरा० खारक" एटा? रिक] छोट्‌ारा । 
„वारक दाख दवाय मसो नि ऊठि ऊँयक्टारटि 
सावं --ऊेशव (व्य०) ! । 
सरचधषम--{् खिलि} १ खारिज व्ययं यां वेकार्‌ 1 
-उ<~-दवविस सासा दाद्धिया, अववा खास्चन्रन 1-- 
` की २३ 1 -२. उतर ८० 
मरणात मतवा की, कर्णश छारचर चेत --र्वाकी० 
ग्र०, ना० ३, प० ४६1 
घ्ारिजार--्सनना प° ० खारजार] काटा त्र न्या स्थान । काटो 
का डच! उ०--फिरे १५६ पर््यान हौ चारजारः । जिधर 
` जाय च्धछरसु होय मार मा ।--टक्खिनी°, पृ० २३३ । 


1 ॐ 
प्र 9, {9 २; प० 


 स्ारदार--वि० [फार खार ~+दार (्रल्०)] केंटीला + का्टवाला । 


द०्--कजा कञटर्गम्‌ तषट फलः को खारदार बिर्ट्वस्तर 
विन्दाय (प्रे मघन०, शा० २, ¶० २० ॥ 
सार वा{-- चंडः पुं { देय ०, दलासी 1 मल्लाहु ! जहाज) 
सारा विर पु {त्तं क्षार] [वि सी" खारी] १. क्षारया 
नमककेस्वादका 1२ कट-त्रा 1 भ्रटचिक्रर 1उ ०-कपा्िधु 
य देख विचारी! एदि मरने तेचीवन खारी {विश्राम 


(ाञ्द०) 1 
एक प्रकार का कपड़ा जो 


ह्ागीदार होता है 1 २. {ली° त्रत्पार खारी] धाया सूदे 
` पत्ते वाधनेके स्मि ालदार वना, जे घ्तियारेया भडनूज 
- कामम लाते हई 1.3. वहु जानीया यला लि भरकर ताड 
हुए आराम पेड नीचे लयट्काएु जाते ह 1४.्वार, सरक्डया 
रच्छश्रादिका कडा शनैर गहरा टोकस । यह विश्नेपतः 
` चटा होना ह 1 सावा । कचा 1 द्-व्तका वडा पिजङ् 1 
` ९. स्लटे टोकरे के ग्राकार कां सरकठं ग्रादिका दना ह्ग्रा 
एक प्रकार का चीष्ोर म्रा्तन। | 
दिरो--दखका व्यवहार प्रायः खव्रिया म विवाह के श्रवक्षर पर 
वर ्रौर कन्याके वम्नेकेन्ि होता दै। 
[को०] 1 
सारि--शहा की° {सं०] देर श्वादः) | 
सारकिद्- संया प° ` [तं क्षारक, २९ खारक] छोरा 
`. खारक! उ०-(क) न्दारिक दास खोपरा खीरा 1केरा 
, . ग्राम उष रत्त सौरा} १०८२२११ (ख) खारिक 
| दात्ता नदाटिठिं दाख नच माखन हं स्ट चेटि उठाई 1-केणव 
(चव्द०) { 
सारिज-वि० {श्रः खर] दहिर किया 
{िप्कतं }। २. भिन्न । श्रत ॥. 


सनवान 


द्रा । निकाला हश्रा 1 
लिय (अमियाग) की 





खादः 


रि. ११५६ 
{र₹--वंडा पं [फा० खार्‌] १. कटा! कटक 1 कांड !२- दी रिग संहा शरो०.{फा०]. उुजनी {खाज 4 
ूर्गे, दीतर श्दि पक्चियों के पदका कण्टा 1 खग! ३ उट्‌ 1 लारिक्त--संक ली° [फा०] द° 'खःटिन ॥ 


लारी" संदा ली° [संग] किसीके मते चर ग्रीर किसीके मत्त 
से खोलह दरणं की तील 1 
नी ह्रास] एक प्रकार का लार लवण जो 
दवा के कामें व्रतत । उट म मन गनानिकेल्यि भी 
-. श्ठेडालते है! उ०--चौगर सुषारी छँडङ, क्था लादौ खारी 
रे {-कठीर श०, पु० ३७1 
दलारी-बिण्विषमे खारक मेल हो.1 क्षारयुक्त । चंचे-व) री माट ! 
लारीमाट--षंडा प° [६० खारी + माठ = मटका नीलकारग 
तंवार करने का एक ठंग! 
विवोष--इषमें एक वड़े मके मे लगमग चार मन पानी छोडकय 
उसे चेर भर कच्चा नील, चूना श्रीर चज्जी डालते भ्रोर 
. थोडा गरड पिलाकुर उटने के लिये रख देते है गरभियोमे यह्‌ 
एक दिनमेंश्रौर जादौ मे तीन चार दिनम ठया हो जादा 
> 1 श्रधिकजाड मेंदइये कभी कमी श्राग प्रर चढ़ा दत 
लारम्र, लास्वा-संहा ६० [सं° क्षार] १. त्रान से वना. दग्रा 
एक प्रकार का रंग जिसमे मोट कपट र = तिदह! २.दसरग 
स रेमाद्रश्रा एक प्रकारका मोटा कपड़ा जो विश्ंषतः कात्पौ 
मेतयार होता दै॥ | 
ारेज(- स्न १ [फा० खौरिजा] एक प्रकार काजंगली कृषुमया 
वर। बन्दर वनकुनुम ! कटियारी। 
 विदोप--यद पजावके मंदानों मे उगठादहैप्रौर वर की मक्षा 
प्रधिक केटीवा होता दै । इसके दाने वहत छोटे ग्रौर निकम्मे 
होति ई 1 श्रौर इसर्वं श्रनेक स्गके सुहावन फूल लगते है ! 
खार --वि० [हहि०] दै° "खारा" 1 
खाएकर्मर--संडा प० [सं] गदहे का रंकना [कण्‌] 1 
खाच र“--ंद्या प [सं०] छनजुरॐ स्वस वनी हृद मदिराजो 
प्रायः महए की मदिरा के समान हती है । व्यकम इस 
ठचिकर, कफष्न, कषाय शरीर हूय मानाहै। 
लाज र वि० वचर स्वंधी । खजूरका करिन्‌]! 
खार्वा--संन्रा शै° [सं०] त्रेतायुग । दूसरा युग। 
खाल सं डी [संग्क्षात,प्रा० खाल १. मनुप्य, पशु ख्ादि के 
रीर शा ऊपरी श्रावर्ण । चमडा 1 त्वचा । | 
हा०-खाल उदाना = वेहुव मारनाया पीटना 1 दाल रयेडना 
या खौंचना = (१) शरीर पर से कपा खींचकर प्रलगं कर 
देना । उ०-खाल खचि जम सा भराव, एचि दहि जस 
ग्रारा (--घरम०, पु० २७ ! (द) वहत मारना पौीटना या 
. कडा दं देना 1 खाल विगड्ना = ददल कराने या दडित दने 
की इच्छा होन 1 णामत ग्राना 1 व 


खारी 


२. किखी चीज का त्रंगीचृत श्रावरण । ज्वाल की खाल । 
३. च्राधा चरका ब्रधौडी 1४. दछौकनी॥ भांयी 1५ मृत 
प्ररीर 1 उ०-कदहि तु ्रपनं स्वारय सुखको गोमि कद 
करद खलु खालहि ।-- सूर छन्द०) ॥ . | 


खालः 


खालसा खी [सं° खात, प्र० खाली] १नीची भूमि ५२. खादी 
उलीज ! ३-खाली जगह । श्रग्काश । ४. गहराई ! निचाई। 
खाल ~--सं्ा पृ [श्र° खाल] १. शगीर का काला दाग! तिल। 
उ०-र््रदाडसे लियादा निपटनाजखण नहीं जो खाल 
प्रपने हदसे वदा सो मसा हमरा ।--कविता कौ०, भा० ४, 
प° १०६२. श्रसिमान । श्रहुकार 1 गरूर (को०) ! ३. माता 
का भाद} मामा (को) 1 
खाल खाल-तवि० [श्र° खाल खाल] वहते कम । कहीं कीं । कोरर 
को किण] | 
खालडी-- सद्य छली {ह° खाल ~+ डी (प्रव्य०)] खाल । खलदी। 
त्वचा 1 उ ०~-मानुप केरी डाल्डीश्रोद्‌देव्रा वंन [--कवीर 
मं०, १० ३६५ । 
खालपू का- संग्रा पु [६० 
भायी चलानेवाल। 1 
खालसा --वि० [ग्रश्यालिसह्‌. = श्ुढ, नसे किसी प्रकारका मेल 
नहो] १. जिसपर केवल एक का श्रधिकार हो 1 जैसे, 
उनकी सारी जायदाद खालपाहै!२ राजयका} सरकारी । 
मृहा ° - खालसा एरना = ( १ ) स्वायत्त करना † जन्त करना 1 
(२) नष्ट कन्ना। चौपट करना । खालप्ते लगाना =रै० 
"खालसा करना । 
खालसा संह पुं° भिखो का एक विशेप वगं या मंडल । । 
खाला*~वि० [हि० खाल याखाली|[वि० ली डालो] नीचा । निम्न) 
मटा०-खालाठंचा = (१) जो समतल. न हो । (२) भल्ला 
वुरायादानि लाम । 
वाला संज्ञा ली [ श्र खालह्‌. ] माता की वहिन § मौसी 1 
मृहा०- खाना काघर=वहु काम जिसके करने में श्रधिक 
परिश्चमन करना पडे 1 सहज काम । उ०्-यहतो घर 
प्रेमकाखाला क्राघर नाहि ।-फवीर सा०सं०, भ,० १ 
प० ४५७ ! 
खालिक^--वि० [सं] खलिहान की तरह 1 खलिहान जसा (कोर) । 
खाविक*-- सज्ञा प° [श्र ° खालिक] बनानेवाला ! सिरजनहार ! सरष्टा । 
सष्टिकर्ता। उ०्-खवीर खालिक जामिया मौर न जागे 
कोष क जाग विपडंविष भर्याके दास वेदगौ होड 1- 
कवीर ग्रं०, प° २६। 
लिस्--वि° [० खालिष.] जिसमे कोई दूसरी वस्तु न मित्री हो । 
शुद्ध 1 मिलावट से रहति । । 
खाली*-वि० [भ्र०° खग्लो] १. जिके श्रंदर कुन दहो 1 जिषे 
ग्रदरकास्थानखोभृन्येद्धो। भरान दहो \ रीता 1 रिक्त । 
क्रि० प्र०--कन्ना 1 देना 1---होना। | 
मृदा०-खाली करना = भोतर कुछ न रहने देना । भीवर की 
वस्तु यासार निकाल लेना । जसे,--घड़ा खाली करना, संद्ूक 
खाली करना । 


वाल +ष्‌ चना] घौरनी धौकनेवाल।। 


२-जिगपर कुद न हो । जिक्तपर कोई, वस्तु या व्यक्तिनहो!. 


जंसे- कुरमी लाली करना, मेज खाली करना 1 ३. जिसमे 
कोई एक्‌ विशेष वस्तु नद्यो! किसी विज्ञे - वस्तु, घे शुन्य । 


` १११७ 


खायो. 


जैसे, (क) जंगल जानवर से वाली दो गया। (ख) हमार ` 
मष्ठान खातो करदो 
मृहा०्-दह्ा्य खलो होना, खाली हाव होना=( १) दावया 
मुट्ठी मे.रुपया पसा होना 1 ्रकिचन या निधन-होना। 
 खञ्ख होना  जंमे-- पार्‌ ्राजकल हमारा. हाय खललोहै 
दम कुछ नहींदे सक्ते! (२) हाय मे कोद हवियारन 
होना 1 (३) हाथमे लिया दह्श्रा राम समाप्त होना + फुरसत 
भिना ॥ श्रवकाप् मिन्नना । खाली पेटन्= विना कुछ भ्रन्न 
खाए हृए ॥ निरन्ने पेट । वासी मह्‌ 1 जंपे--खालो,पेट पानी 
मत पीश्रो। खालो हाच = (१) विना मृदं मंकुढ दाम्‌. 
` लिए ! विना कुछ स्पए पसे के । पसे-खाली हाय जाना 
` ठीक नहीं + (ख) ब्राह्मश को खाली ह्य मत खौटाश्ने। (२) 
विना किसी हथियार के । जँसे--रात को जंगल.में खाली 
हाय निकलना श्रच्छा नहीं| । | 
४, रष्टित । विहीन 1 जँसे--(क) उनकी कोई दात मतलव.से 
खाली नदीं होत्री! उ०--णुन प्राचार घमंको ज्ञानी रहय 
तनयते खाली ।--रथुराज (शव्द ०) । ५. (व्यक्ति) जिपे कुष्ठ 
कामनदहोयानजो किसी कायंमेन लगाद्रो ! जंेः-्रव 
हम जालौर्हैःलाप्रो तृर्हारा काम देखलं। 
महा०--खाली वेन" = (१) कोष काम धामन करना। (र) 
वे रोजगार रहना ! विना चीविकाके रहना 
६. (वस्त) जो व्यवहारमेन हौ या जिसका काम चहो) 
जसे. (क) चाक्‌ लाली गया तो इधर लाश्रो। (ख) 
तने चेत खाली पड़े है । ७. व्यथ 1 निष्फव 1 जे, -तुम्दारा 
प्रय खाली न जायगा 1 उ०--पनि लक्ष्मी . हित उद्यम 
कर । श्र जत्र उद्यम उाली परं 1 तव वहु रहै वहतः इख 
पाई ।-- सूर (णष्द०) । । 
क्रि० प्र०-जाना 1 पडना । । 
मृहा०-निज्ञानायावार खाली जाना = निशाना या वौर ठीक न 
` वैटना। स्वका लक्ष्य परन पहुःचना} ्राक्रमण व्यथं होना! 
बात लाली. जाना या पदरन{ = व चन निष्फल होना + कहते के ` 
परनुसार कोई वाठ न होना 1 वादा भा होना 3 जंे,-(क) ` 
हमारी घात जाली. न जायगी; वहु कल पवष्य. भ्रविगा 1 
(ख) श्रगर श्राज सग्रया उनके यहा न पहृचेगा; ठो.हमारी 
चात खाली चायगी 1 खाली दिन वह्‌ दिन जिस दिन कोई ` 
सया याशुभकरायं न किया जाय! ज॑से--कलतो. वुधहै 
खष्ली दिन है; कल आरभ करना ठीक नहीं! खली 
देना = जिसपर वारय श्राघान किया जाय, उसके वारको 
वचा जाना । साफ निकल जाना! खाली- महीना या लाली 
चाद = मुसलमानों का ग्यारहुवां महीना जो श्रशु्न माना 
जाता हि1 
खालीः-क्रि० वि० केवल 1 सिफं । 
कामं न चलेगा; सेमभो 
खालीर-संह्या परं तथला, मृदग श्नादि वजनेमें वह ताल जो घाली 


छोड दिया जाठा है धौर जिसमें वां पर ग्रघात नहीं गाया 


ग्रकेते। जंसे--खाली रध्नेषे 


| 
वाता। इका व्यवहार ताल कौ निनी. ठीक रखने-के 
 च्िये किंवा यात्रा दे 1 । व 
वरात्‌ - संहा षु० [फा० खलू ] [ली खाल | माता कवन का 
पति द मोषा ` व 
बाति क्रि० धि [ {टि०] देन खालाः यां ठान" ( नीचा.) 1 उ०~ 
गुह पितरु मातु स्वामि चिव पाले 1 चलठ कुम पव परहि 
त खले । -- तुली ( णन्दर ) 1 
त्राव सद्या डी” [ स खम्‌ ] खाली जगह. अवक्राश 1 
वाव--खंडा ली° [ दे ] जदाज की वहं कोऽरी चिसमे माल रखा 
` उता दै -- (ल श०) ' ^ = 
बावे र्स्य पु [हि०] द° "वां । 
वाविद- खडा पु [ फा० खाविद | १. पति 1; खेम 1 उ०--खोलि 
पदक चित्त चेव ्रन्ह ख'विदसों चौ लवि । ---कतवरीर ए०, 
८० ३०1 ` ` = 
महा०्-घाप्िद कर नया पति करना । क 
मालिक 1 स्वामी 1 ~ 
ाधिरी- संदा ख० [ फा० खादंदी ] १, स्वामित्वं } पतित्वर + २. 
कग 1 दया (कोर) 1 ५ त 
वावी संदा ग्नो [ हिम खाना ] वद चतन्नया घनौ मालिक 
 _ श्रपने नौके को वर्षके त्रान २ वेक्मी देता है । 
वप्त,-वि० [ ्र० खास ]. १. विनं 1 मुच्वः५.प्रवान । श्राम्‌ 
छा उत्तट" 1 उ० - सुधिक्ियि वलि जाद्‌. दाख व्रा पुजिहै 
खास.खीन की --तृ्तषी ( णल्द् 9 ) 4 
महा० ~ खासकर = वि्ेवततः ॥ प्र गनतः = खास खत = चन्‌. चृ 1 
चिदे 1 अच्छे श्रौर प्रतिष्ठित । जसू खादर जा लोगोको 
न्योदा दिया रया दै! 
निज का । ्रास्मीव $ चाहता 1 प्रिय । जक्ते~यह्‌ बाघ घ 
ग्रादमी ह 1 उ०--चात दान्त रावरो निवास तेरा तापू, उर 


तली खो देव दुखी देखियतत नार्य +--तुलसी ({. णब्दर० ) १ 
३ .स्वयं 1 खद ¦ जंमे-खास संजा. काय ये दनामयगा। 


ठीक 1 ठेठ विशुद्ध 1 अक्त~-यह ~ सि. दित्लीकी 


वोतचालर्मे लिखा गमया टू।. .. 4 
सास -- स्रा 1० [ श्र० कीना] १. माहु कषड्‌ छी वह थनी 
। ` निमे शक्कर भरकर वोरेमें नरी जातीरहै 1२, कड कीं 
` “वट्‌ यंखी जिक्तमें वनिएु नमक चीनी प्रादि रखते दै । 
खास्कलम-- संदा पण {च्र० छान कलम] वह्‌ लखक्.या सहायक 
निसं वद लोग- श्रपने निजी कार्णो कै लिये रवते द! निजका 
मशी ! प्रादवेट सेक्रट्नी । - 


 ्रादिका | निज का। 6 
 खासरदरार- संदा पु [ फा० खास +-तराश्च -] ग नाई जोराजा 

कै व्राल वनाया करताद्वोः। 1 
लातहसौ ट संदा ष्छु९ { श्र खास. ठहसीलं | वहं तदखभ्ल ज! 
~ | त 
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. पुस 71--ि 9 ॥ श्रऽ सायन गो ( प्रत्य० ) | राजा या मालिक 


कासी 


;:. ~ उम्र स्यानमेंदटो, चह स्वरथं दराजा या प्रत्त का गाप्तक रहता 
हौ । हन्‌र तहसील 1 जिला तहस्रीन । 
खासदान-संत्ा पुण [श्र० खास~+फा० दलन [ मितारी का सषमन 
- . रखने का डिन्वा 1 पानदान { - - | । 
खासनवीस- संया ¶० [ श्र° खाख+फा० नकी] दे खासकन्नम'। 
ख।सपस्तंद-वि० [ ग्र° खाख~+षा० परठन्द्‌ | विरिष्ड लोगों को 
स्वनेवाला 1 उण्-इवारत वही श्रच्छी कटी.जायगी क्िजो 
ग्रामफटुम रौर वासपसंद हो ।--प्रेमवन०, १० ४०६। . 
खासवरदार-संडा प [ ध्रन्खुसि +फा० वरदार | वहं सिपाही जो 
राजा की.खवारीकेसायसयसवारी केठंक प्रागे श्रनि 
7. -चलता है। न 
खापवाजार- संरा पुं [श्र० खास +फा० बाजार | वह वाजारस्जी 
राजा के महल के सामनेंया निक्टहो्रौरजद्वा से राजा 
वस्तुएं मोल चेता हो 1. ॥ि 
खासमर्हल-- संन प° [श्र० खास + महल] ९. जनानवाना श्र वुर । 
.. २ प्रमख वेगम ! प्रटरानी करिगु1 # 
खासमहल--चंडा पुं [ श्र ० खास + महाल | वह॒ भूमि या पत्ति 
जिसका प्रवध सर्कार स्वपरं करे 1 
खासह -- संदा पु [श्र सह. ] एक प्रकारका मदीन भ्रीर खफद 
यती कथडा ! उ०्~जिन ठन पहने वाखह. मलमरल ।-- 
५ कवीर्‌ म०, पु० ४६० ॥ । ५, 
तासा दंशा पृ? [ग्र० लागह.] ९. राजाका भोजन राजमोग ॥ 
१, रयाजाकी सवारीकाषोडायादहायी । ३. एक्प्रकारका 
 पृरठला सफेद सूती कपड्ा 1 उ०--(क) विस्वा ब्रोढृ खासा 
. मदमल ।--कवीर श०, भा०.३. पृ० ‰१। (ख) तवश्री 
गसि जी खासाकौ थान ववया नव कौ नारायनदाखकी 
“ . नजदि करयो।-दो घौ वाठ्च०,. १० १२४ ॥ ॐ. 
मोपनदार धरी 1 | 
खासार--वि० पु [० या उद्‌ ] [विर क्षी ासो].१. श्रच्छा 1. 
~ भला । उत्तम 1 २. स्वस्थ 1 तंदुक्स्त : नीरोग 1३. मध्यम | 
-- श्रेणी का 1४. -सुडौल ।सुदर 1 ५. भरपूर! पूरा 
खासादार-सं्ा ४० [श्र° वाखद. 4० दार (भ्रस्०) [ मुख्य 
प्रवधक ! प्रधान । उ०्-्रौरनश्रस्तवन फे खासादाद्को 
` ससे विदे लाम हुषा होमा !-किन्तंर०, १० २६ । 
खासियत--संखा ली [श्र वर्ण्यत] १. स्वभाव 1 प्रति । 
` श्रादत। २. गु 1 सिफत ! हुनर 1 । 
ख।त्िया- सद्या जी [सं खश} १. `श्रासाम की एक षटाद्ीका 
तन्म ! २. हस्र पहादी मे रटनेवाली एक जगली जाति ! दप ॥ 
तांस्ियाना-संक् पुं [ह° बाचिया] एक प्रकार की मंजीठ जिसका 
रग ` वहव अच्छा होता है । यह्‌ खारिया सेम्रातीहि। 


खासी*--वि० ली° - [अ० खाखह्‌[ . "वासाः का स्वीसिग सूप । 

~+ उ०्~खासी परकास्री पूर्वास चंद्रिका. नीः जाक्रे वाष्ी 
ग्रविनासी प्रचनाषी एसी काणीदहै ।-भारतंदु प्रं०,भा० १ 
प,० २८२ "+. 


५ 


छासीग 

खासीर- संहालीण [श्र] खास राजा के गधन कौ ततवार, ढाल 
या वंदूक । 

खास्तई -संजञा ० [फा० खास्तई] कबूतर का एक विशिष्ट रंग करिग] । 

खास्सा-संन्ना पुण [ प्र° खास्सह्‌ ] स्वभाव । श्रादन १ वानि। प्रकृति 1 

खाह~--प्रन्य० [प° इ.वाह| दे० “ख्व।ह । 

खाहनखाह, खाहमखाह--क्रि° वि०` [षा ० स्वाहु-म-ख्वाह ] ° 
स्वाह म्वा । | 

खार्हा--चि० [फा० स्वाहा | >° “ख्वाहौ' 

खाहिद--संच्ा सी” [प्‌० ` स्त्राहिश] दे० “ख्वाहिश! 1 

खाहिशमंद~-वि० [ फा० स्वाह्शिमंद ] दे° “उवाहिणमंद' । 

खाहीनखाही--क्रि° वि [फा० स्वा!हुमखषष्ह्‌ ] दै “उवाहमसखत्राह' 1 

वखिकिर-संन्नापुं° [ सं° खिद्रं ] लोमी [को०] 1 

वखिखिर-संश प° [ सं° चिह्र ] १. नोप्डी । २. खधिया का 
पावा 1३. एक प्रकार का गंधद्रग्य [कोण ! 

चि ग-- संदा पं" [ फा० छिग] वह्‌ सफेद रंग का घोड़ा जिसके मह 


पर का पट्टाश्रौर चारों सुम गरुलावीपन लिश सफेद हों 


नुकरा 1 उ०~- -हरे हर्दिया हंस खिग गयं फुनवारी1- 
1, । व 
लिंगरो--संहया खीण देश०] मंदे की वनी हई वहुत्र पतली श्रौर छोटी 
खस्ता पुरीया मटठ्री। | 
चिंचना-क्रि° श्र° [सं कषण ] १ किसी वस्तु कास प्रकार 
एक स्थानसेदूपरे स्थान पर जाना कि वह्‌ गत्तिके समय 
प्रपते श्राध्वार से लगी य्हे। धसिटना । जसे,-यह्‌ लकद्ी कुछ 
उधर खिच गर्दरै। २. शसि कोण, धेलेश्रादिमें से श्िसी 
वस्त्‌. का वाहुर निकलना । जंसे,-- दोनों तय्फ से तलवार 
खिच गहं ।३. किषीवंस्त्‌केएरुयादोनों छोरोका एक 
या होनों घ्नोर वदना । तनना ॥ ४. किसी श्रोर क्डनाया 
जाना | भ्राकितत होना 1 प्रवृत्त होना 1 
मुहा ०--चित्त चना = मन मोहित होना 
५. सोखा जाना । खपना 1 चु्तना 1 जंसे,-सौवता रखते ही 
उसमे सारी स्याही खि श्माई 1 ६. भम्के' श्रादिसेश्रकंया 
शराव श्रादि तयार होना 1 ७. किसी वस्तुके गख या तत्व 
का निकल जाना 1 जंे,--उसक्री सारी क्ति खिच रई ॥ 
मुहा०-पौड़ा या ददं लिचना = ( प्रौपध श्रादिसे ) ददं दुर 


होना 1 जसे,-उसं लेपके लगति ही साय ददं खिचगया। 
८. कलम भ्रादिसे वनकर तयार होना । चितवित होना । जपे, 


` -` तसवीर चना । £. सक रहना 1 रकता 1 


' मटा०-हाष्य लचना = देना श्रादि वंद होना जंसेश्रगर उधर 
से हाय खिचे,तोतम-भी वंरकृर देना। 


१०. मालकी चलानरहोना! माल खपना-। जखे,~~-हसदेण का 


_ सारा कच्चा -माल विलयतत को खिचा जातादहै। ११ 
भ्रनुरागकम ह्योना । उदासीन होना 1 १३. भावतेज होना 


महेगा होना ! जसे, -वर्षान होने कै कारण दिन प्र दिनं 
भाव खिचता जाता) । 


संयो ०- क्रि चकन! ।-- जाना {--पडना 1 
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बिचडी) 


किचवा-वि° [ ह° छीचना ] खीँचनेवाला। 
विहेष--स एब्द का प्रयोग प्रायः नावकफी गून च्रथवा खराद 
फी वद्धी खींचनेवालो के लिये होता है। 
विचवाना-० स० { हि० 'खीचना' कारे स्प | वरीचनेष्टी 
, प्रेरणा देना । ` खीचने का फाम किमी श्रन्पसे कराना। | 
विचार संशा न° [ हि० सोचना] १. वीचनेदी क्रिण 1२. 
खीचने फा भाव । २. खीचने फी मजदूरी । 
किचाना-क्रि ऽ स०[ हि° ] 2 “खिचवाना'। 
विचाव--ग्ड ० [ द° सिना] १ खीचनाः का भवि । ठनाव। 
२. नाराजगी । 
विचावट, िचाहट-~--संहा प्रौ” [ हि० चना] १. दींचनेका 
भावा २. खींचने की किया । 
िचिया --वि० [ {६० ] दे° “खिचवा' । 
िडाना्-चि० स [सं क्लिप्त ] इवर उधर फलाना। . 
विखेरना । विख राना । हहितरःना। 
विधाद्ध-संडा लो [ सं० "कन्या ] दे कवा । उ०--नां तिमू 
शिया ना तिघु बस्तर । नानक जोगो होया श्रस्िर ।-प्रा० 
० १०६ । । । 
किवना(--क्रि० प्र० [ देश० { दै "खिवना'। उ०--धित्र परर 
पं, भद्‌ पार खगं । ललकार उचार श्रपार त्गे।-रा० 
०; प०३५॥ 
खिखिद- संगा प° [ सं फिष्किन्धि ] १. दक्षिण देण के एक पडाडु 
फा नाम, जदं वनवास के समयमे कुढ दिन रामचद्रजीने 
निवास स्यिया। यह्‌ पदाद्‌ मूर राञ्यके उत्तरी माग॑र्मे 
है । किष्किध पवंत। २. वीहड़ भूमि । 
विखि- संहा शी* [ सं० ] लोमदी कग, 
विचड़वारसंढा प° [ हि खिचडो +वार ] मष्ट संकरंति । इस 
दिन.खिचड्ीदान की जाततीरहै। 
सिचड़ी*-- संदा ली” [ सं० कृसर ] १. एरु मेंमिलायाया मिलाकर 
पकाया हग्रा दाल श्रीर चावल । 
क्रि प्र०~--उतारना 1--चटाना 1 --दालना ।--म्‌ना - 
पकाना । 
मृहा०-पना पक्ना गुप्त भावसे कोई सनाह्‌ होना। 
ढाई चावल को खिचडी श्रलग पनास फो संमतिके 
विरुद्ध कोई काय होन। । बहुपतके पिपत को काम होना! 
टां चावल की सिचडी चलग पकाना सव की संमति के 


विरुद्ध कोद कायं करना । बहुमत के चिष्कोरई्‌ काम करना। 
विच खति पहुंचा उतारना = श्रव्यं त कोमल होना । बहुत 
नाजुक दोना । खिचड़ी वाना ~ नवध से पहुले पहल मोजन 
सतनवाना 
२. विवाद की ए रसम जि "भातः भी कहते ह+, 
मुहा ०-खिचदडी विलाना = वय श्नौर वरातियोंको (कन्था पमन 
वालों का ) कच्ची रसो िलाना। 
३. एक हीमे मिलेहृएदोया श्रधिक्र प्रकार के पद्यं । जँसे,- 
सफद प्रर कलि बाल,या स्पृ प्रौर श्रशरफिर्ग; अयवा 


जौच्िंकी नापामप्कदीमं मिनेहए अनेक प्रकार के 


जाती है1। 
यौी०-दिचडी खि चडवार । 


५. ठेरीक्रा फूल 
क्रि० प्र-घ्राना। 
` दह वे्नमी घन जो वेश्वा ्रादिको नाच टीक करने के उमय 
दिया जातत ह 1 दयाना 1 उद । 
खिचडी *--वि० [ सं० कृद [ १.मिला जुना 1 गड्डमद्‌ढ 1 २. गडबड । 
जतरे--दिचद़ी वोली वा मापा 1 
विचना-- क्रि अर० [०] 2 (लिना 1 
विचरं श्री” {हि० खिचडौ] द° 'विचड़ी 1 
दिचसेः- संदा मी" {सं° चेरी] देर "तेवरी मुद्रा" । उ०--छव चक्र 


दरिया, पृ० ६1 
चिचवाना-क्रि° स० [हटि०] दे शिचवाना 1 
विचाव-- संशा पं {्ि०] दे “खिवाव' । 
विजना-क्रि> अ० [{दि०] ६० "ठींजना' 1 
विचवार--वि० [हि 
नव्य हनेवाला 1 उ०्-दिन भर वाट विलोक्रनहारे ! गए 
दार चिजदार सिधारे --हिदी प्रेमा०, पृ ३४२१ 
विजमत, खिजमति संहा शरीर -[हि०] दे" ' चिदमव उ०~- 
दाचिएञ गट माजिणड विजमत्ति करद श्रनत {टोला 
० २५1 । 
विजनतिया--खंडा पु [० लिजमठ ~+ दया ( प्रत्य ०) ] विदमत 


विजमकत्तिव। चंग सग बहूव जुरे. - संर दरिया, पु १५६॥ 
विजर- संदा प [० खिनर] १.पयग्रदशक! ` माग्रद्क 1 


हयात चके किघ्रुनेदिवातो क्या 1 मानिद चिजर जगर्मं 
प्रद्ला लिया तो क्या {-कवितरा० कौ०ः भार कण प° ४१। 
विजल@- संरा पु डा [्र० बजल] लज्जा1 र्मिदगौी 1 उ०- 


प० ३०८६१ 
विजखाना१- क्रि० श्र० [ हि० खौजना] मलना 1 चिद्ना ॥ 
विजलान्‌।२--० स० [६० लोजना| 'दवीजनाः का प्रेरणा्यङ 
खूप । दुखौ करना । चिना । 
खिजा- रंशना खी० [फा० चिना] १. वह छतु जिसमें पेड के परे 
-कडजाति ह ॥ परतकड्‌ की च्छत्‌ 1 २. श्रवनत्तिं कासम्रय 1 
विजाना-- क्रि €० [हि०] दे” 
तुमने मुङढो बहु किजाया, पर्‌ 
पेखी बाते करोमी 1-ठ5०; पृ० १३६५ 
विजाव--षं प° [ श्र° छिजाद] चफद बालों को काताकरनेकी 
, . भरौवघ् 1 केश .कत्प्‌ 1 । 
मृहा०--लिगब्र टना वालीमें दिजाब लाना 
विज्-संश ० [श्र विच ९. मादशंक 1 इ. एक पावर जो 
परण मावे गति ई। 


त॒ रलौ, कि मुके 
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वादहिरात 1 ४.मकरर शर्करा! इस दिनि दिचदी दानकीः 


प्रौ पवौ मद्रा 1 चिचरी भोचरी कदि भ्रनुकारा घर. 


खी +- वार ` (प्रत्य०)] खीजनेवाला 1 | 


गार । सेवक १ ट्ठलुवा ! .उ०-पहिरि पोठाक वाच. 


रटनुमा 1 २. एकत प्गव्रर 1 वि० द° “{खचच' १ उ०--प्रावे- 


खरणीद खिजल हके चिथाश्रत्रके . अंदर 1--कवीर 'म° । 


विस्ाना'! -उ०-देखो भ्राज 


दिंत्दा ` 


विद्चेप--इनके बारेमे कदा ग्या दै किवं अमतं पीकर भ्रमर ठ 
हो गए जल इन्दी के ्रधिकारमे ह ग्रीरये भले भटकों 
को राह दतातिद्‌। । 

३. एक सभृद्र 1 कंस्पियिन खागर 1४ दीधंजीवी रिष्ठा {क| 1 


दिजसूुरत--वि० [० विंच.+दरत) चखाधुयौ संव की ्राहृति 
का! चाघु संतो जे क्पवाला [किन] \ 
सिच ्--रंहा ली° [हि० दे° वीजः । उ०--पनु न मनावन क. 
करं देत्‌ क्ठाह क्ठाइ। कौतुक लग्यौप्यौ प्रियािक ह . 
रिश्वत जाद्-- विहारी (चन्द०) 1  ; 
चिञ्चा--क्रि° श्र० [8० विद्यत, प्रा विज्जडत.] खीजना ।उ० - 
मदरवा सौ कितो विशिएन.ठजं तऊ श्रापने ग्नीचं सुभाद्न १. 
--संदर (खन्द०) 1 
खिजनना--छ° स० [सं दिद्यो, भ्रा खिज्जत] चिद्ाना। पिक 
करना । उ०-्मया मोहि दाज वहतत विायो 1 र. 
(शः ०) 1 | । 
विन्चावना(द्{- क्रि स० {० ] -खि कानो' 1 उ० -निषट हमारे 
च्याल परे हरि वन में निर्ठहि विकावत्त --सूर ( शन्द* ) 1 
खिश्चुवर--वि० [ह° खोक्ना] शीघ्र. श्रप्रखन्न दोनेवाला । भने ` 
वाला । चिडनेवाला 1 
विद्ौनाः--धि०[ {६० खी ग्रीन ( प्रत्य ) | विकनियाला 
चिद्‌ नेवाला 1 ८ 
विडकना- क्रिः अ्र> [ ह° विंरुना ] चल देना । चला जाना । 
दिखक जाना । उ०्-क्षोनभरी व्यिषो निरि चिड्की 
.. सहरि सोय ।--नंददास ( शन्द० ) + 
विडकाना- क्रि स० [दि० खिसदाना] १. त्रलग करना 1 टलना ॥ ` 
टरकाना । हटाना 1२. वेच उालना ॥ ग्रोन पौन करना । 
खिडको--वंडा की [ सं० खट्िकङा, देशी खडक्छिप्रा, वड्क्छो ] १ 
किसी मकान या इमारको दीवार प्रकाशर म्नौर वायु स्नानं 
के पिय वना हृश्ा छो दरवाजा । जदाज, रेल पभ्रादिनके 
- ` उन्तरेमें वचाया द्ुन्रा वात्तायन 1 दरौोचा ।! चयसोखा। 
मटा०-दिष्ष् निकालना या -कादृना = विडइक्ता बनाना 
२. नगरया किलि का! चोर दरवाजा 1२. विडङ़्ीके प्राकार षा 


खाली स्याच। । 
यौग-खिदकोदार्प्रगरखा--एक प्रकारका भ्रमरा जो श्रये 


ऊपरी श्रोर खला रहता है! खिङकीदार पपड़ी = एक प्रकार 

की ४००७ जिम उपर कौ प्राय. कु नाग बुला रदा है । | 
खिडकोवद मकास = वह्‌ छर 
सष 1 7 जो पूरा छा पदा एक क्िराप्‌ 

खिडना&-करि° ० [ संण्ेल्‌ प्रा० खिद्‌ड [ दिलना । विकि 
होना । उ०- खडी री भ्राज जन्मे लीावारी ॥ तिमिर नभो | 
भक्ति विडगो परायन पर नारो 1--हुजो०, प° ५८॥ 

वित संग्र ली [ खंरःक्िति ] थ्वी । . वरती : उ०--वशमाव 
ज्यु -असुरण यड़ा4.खिचश्रावूठमेन किञेन खडा ।--या* 
5०, १० ३२ 1 

विंतवा{- सं ० { अण दत्तवा | ३० दूता" । उ०-प्रकडर संध 
जलालदी, वित्वा वलो दुदाय 4--बाकी० प्र०,भ(० 
(भ, 8, | 


शितान 
विताव---संहय पुं” [ श्र° चिंता ].१. पदवी । इपाधि। 
क्रि° प्र०- देन ॥- पता --मिलना। 

मृखतिव होता । किंसीकीश्रोर मुह करके उससे बातचीत 
करना (को०) 1 

चितावी -वि०[ श्र० खितावी ] चिताव पाया हृश्रा। जिसे पदवी 
मिलीहो। | | 

चित्ता- संक्ला प° [ श्र० वित्तह. ] प्राति । देण 1 दलएका 1 

वखिदमत--सं्ना ली° [ श्र० खिद.मतत ] सेवा । टहल । सृश्रषा। 

सखिदमतगार- संह्ला पुं [ फा० खिद्मतगार ] विदमत करनेवाला । 
सेवक । टदहलुत्रा ॥ 


चखिदमतग।री- संहा श्नी° [ फ० छिद्मठगारी ] सेवा । टहल । 


खिदमती-वि० [ श्र० चिदमती | १. विदमत फरनेवाला । जो घव 


खेवा करे! २. सेवा सवी, श्रथवाजो सेवा के वदले में प्राप्त: 


हश्रा हो । जंसे--खिदमती माफी, विदमती जागीर । 
विदर {संशा प° [सं खदिर दे° "खदिर" 1 उ--कुतक खिदर 


घव कारा, विदर प जावणा वेस !{. वकीण म्र०, .भा०-२,.. 


पृ ६६। 


िदिर-सं्ा पु [सं०] १. चंद्रमा । हिमांश { २. उपस्वी । उपसी ! 
३. दीत 1४. इद्र [कोग]। 


सिद्य पान-वि० [सं०|-[वि० खी विद्यमाना] खेदयुक्त । दुःखि! , 


उ०--प्रातेही वे निपतित हर्‌ छिन्नमूला लतासी पर्वों $ 
संनिन्ट पत्ति के हो महा खिद्यमाना --त्रियं०, पु ७३। 
चि द्र--संदा १० [ सं० |] १. व्याधि । रोग 1 २. दरिद्रता, 


सिन^ वं प° [ सं° वण क्षण । लमहा 1 उ०--एकं छिन . 
खित र्मा पावें पद सादिवीको एक लिन दिन माह होत ` 


लटपट ह ।--उाकुर०, पु० 
मृहा०-विनखिन = प्रतिक्षण -। हुर्दम । 
खिन*-वि° [संग क्षीण प्रा० क्षीण क्षीरा । खिन्न 1 दुर्वंल । उ०~ 
उष्णकाल भरु देहु खिन, मगपथी, तन उख । चातक वतिया 
ना रुचीं श्रन जल सीचे ख 1-तुनसी ग्र ०, पु० १०८ । 
चिन्‌ &- संहा ° [ सं° क्षण ] ३° खिन । उ०-मेले्ति चंदन मक्र 
खिनुजागा। धिको सुत सियर ठन. वागा।-जायषी 
` भ्र ०, पु० २५२1 
चिल्त--वि° [ सं° ] १. उदासीन 1 चितित । २. प्रप्रघन्न 1 नाराज । 
६» दीन हीन ।अखहाय । उ०-जिरयाप्ररय जल.दीचिसम, 
देखिश्रत भिन्न न'भिस्न । वंदौ सीताराम पद, जिनहि परम 
त्रिय चिन्न (मानस, ' १।१८। 


विपनाढ --क्रि° श्र० (सं खिप्‌| १, खपना १२. मिल जु जाना 1 
तल्लीन होना । निमग्न होना. उ०--मदन महीपति ्चेसदन 
- समीप सदा दीपक दु दूनी दिन.दीपत्िचे, द्पि रहै ! सरस 


सुजान के प्रघ रसजानि जानु जघत नि्ठंव तीन्यो वेलहीमें 
खिपि रहे -देद ( एब्द० } । | 


पाना @†--शि०-ख °: ० ] द° "वपन" उ०- अगि ल॑; 


; `श्िति भारि दरि भ्रुर खिपाप्‌ -- दुर राणो, पृ" १०६ । 


११६१. 


खिरनी' 
सिपफत- सा जी [ग्र० विप्कत] १. स्यूनता.। कमी 1 २.लाज॥ 
एमं! खंकोच ! ३. पछठत्रावा 1 पर्चात्ताप्‌ [कोन] 1 
खियानत-- संछा खी° [हि०] दे° "उयानठ' । 
खिय(नाभ--क्रि० थण [संग्खयया ह° खाना] रगङ्प्तयाकाम 
मेश्राते श्राति कमह जाना । पित्र जाना उ०- धासभरूमा 
कटु ध्यानि चगावर्ह्ि दति विवयने चरते {--स० दरिण, 
पु० १३५ । 
वियानार4--क्रि० स [ह° खाना] मोजनं कराना | िनाना 1 
उ०-मोग भृगुति वटर माति उपाई । सर्वादि द्विया राप 
न खाई !--जायसी ग्रं (गुप्त), १० ११३। | 
खिया्वां - संछा १० [ए० चिर्वि] १. उद्यान । वाम 
पत्ती लगते की क्यारी । | 
खिय।र--संघा प° [श्र० खिधार] एक प्रिद एल । घी किगु। 
खियाल- संदा प [६०] दे "ख्याने । 
खिर संश्षाख्ली देण०] जोवादहयोकी इरी जिप्ें वानेकामसूत्रः 
रहता दै श्र जोवुनते समयएरुश्रोरसेदूप्ररोग्रोर चलाई 
जाती दहै! इसे ध्नार' भी फते दै '  , 
खिरक८-संष्ठा ० [हि०] याय नेषन्रादि स्वने काबाडा। 
~ मौोणाला। उन्-मंदिर{तेऊवे यह मंदिर ईैद्ास्किके 
ब्रज के रक मेरे हिय खरकत ह 1 रसखान ०, १० २७। 
विरका-सं प° [भ्र° चिरणह.] गदद़ी। कंवा [किन । 
चिरको द- संप्रा क्षी" [६०] दै० "चिदकी' ! उ०-सेज ते वाल उटी 
हृष्ट हरए.- पट खोन दिए खिरफी क ।--मति०्ञ्जण० 
८० २०६८ | 


खिरचां--संषा प° [हि०] दे "रका । 


1 २. एच; 


: बिर्डरसो- साली [हिर खर + डली] श्रुगंचित मस्ते पिलाकर 


. , वनादहू्ईषवरकी गोली ( 
खिरद-संश ली [फा० दरद] मेधा । वुद्धि! अक्त! 
०~--विरदमंद न वुद्धिमान । मेषादी । उग्रे खिरमंदो 
मूवारकनो तुम्हे .फजीनगौ + हमहोधौ सहारादहो स्रो दहशत 
हो भौ दोवानगी {--स्वितां को°, भार ५) १्‌०४३। 
खि रना-क्रि० भण [संग्र] १. नष्ट, होना । मिटना 1 
उ०-जे धव्खर विरि जादिगे श्रोहि श्रक्वर इनं मदि. 
` नाहि (~ क्वौरम्र०,षू० २१०१२. गिरना ॥ चुना । 
विखरना । करना 1 उ०--(क) मेरा वख श्रन वदेव चल 
तादा जलेरेख। करसणु पाका, क्ण विरा, तद कड व्ण , 
` : करेस [-ढोला०, दुं० २६४ । ` (ख) केदर कभ विदारियौ ` 
` गज मोती विरियाह्‌ ।--वफीण्प्र०, भा० १,प्‌०१८ १, 
खिंरती- संवा लौ° सं० क्षीरिणी] १. एक प्रकारका ऊचाभोद ` 
: ˆ -छठनार संदादहार पेड बिख्ड़े हीरकी लकडो सलसरगको 
चिकनी, न्ड म्रौ वहत मववृूरहोतीहै भौर कोट वचन, . 


तथा दमारत के कामश्रातीरहि। यड्‌ दी संरलता सं बरद 
भीजा खक्तीरहै।२. इख वृक्षकाफल जो निमकड़ाके . 
भकार का, दूधिर्यामौर वेदत मीञजहोतय हैषोर गरमीके ., 


दिनोंमें पकतादै। ३. एक्त प्रकार छा चाव 1 उ०-खरी 


दिशम 


^ ( च्िरनीः) नामक्न विप चावल करा मूल्य २०५ दीनार ते 
` ३६ दीनारद्रो गया त्रादि०, १० ४६६ । 
सिर्मन- खडा पु { फा० विरमन [ चलिदान 1 डर 1 उरन्‌ 
सत्दास्ये या महमा नदीं मौकूफ गह्तल परर ४य च्च विरमन 
. उद्रीकैटहंखदादु चिष्ठके पल्ल पर कविता कौ०, भा० 
८.१० २५॥ 
विराज -संडा 4० { ०. विराज | रालस्छं १ कर । मालगुजारी 1 
द-प न दपा लेत पराग विराज, च्व गूम मर्यो 
समीरन रद -नारवंदु ग्र० मा० २, १० ६८७ 
क्रि०.भ्र०-- लगाना !-- वदाना {उदाना {--देना {- लेना । 
विराम चंदा प [ फा० चिरा ] स्त चाल । धौमो उान। 
विरार्मा--वि० [ फा० चिचमां } चिंसमवालि ! मस्ती की चाल. 
वदि! उ०्-च्रगो चलतेये यूव्ुफ शद फर्टः। सशी करते 
हए देखते विराम ।--दकिवर्ना०> १०२३ 
चिरिरनाः-क्रि० वि० [्रनु०] १. खक के छाज मं रखक्रर्‌ श्रनाच 
:,- जो श्रानना लिपरमे छराद दनि नीचे गिर पड 1 २. कचना 1 
चरोचना ! उसो य्व॒नायक्तपि साव पाय्य वाधि 
रायो, नाव चाने दे विष्िरि चेह खाहिो। चेली मस्व 
नि भिति को साज चनि, देहिचिय नाचौ पिय पायमाल 
चादहदिमो {--तृलक्षी ( शव्द ) 1 
` चिरटी- खं ख° [ स= खरयप्टिका { दला 1 वदियारा 1 वौजवद । 
विरौरा- संपृ [ दि संर = कत्था + शीर ( भ्रत्य० ) | कर्ये 
की हिकिया 1 ठउ०--पृहूप पक रस॒ त्रम स्श्धं । कोड यह्‌ 
सुरग चिस ववि --जायपरी (म्द ०) 1 
विदंदरा--ि० [ संण्देल ] विलाषी । ठेल उेलनेवाला ॥ 
त्वानि! खाली जगह! ३.परि्थिष्ट॥ ४. उक्खन । ५, 
पिप्य (@को०).1 
खिचश्रत--रा छी° [ श्र० सिलप्रत ] वह वस्व श्रादि जो किसी 
| जाया वादश्ाहुकी प्रौरये उमानदुचनय किसी 
को द्धिया जाताहं । | 
स्ि० प्र०--देना --पाना {--वलश्नना !--मिलना ।-तेना 1 
विचकत- संहा की [ अर विलकत ] १, वृष्टि । उखार.+उ०~- 
वदेडदाद्धी रीठ ववा - दिलक्रत फना खोर दी - 
तलरी० च; पृ २४1 २. वहूठसे लागौं फा समूह्‌ ! भोढ़। 
खिलकौरी-- धं श्वौ [ हि° देल + फौरो ( परत्य० ) ] वेल १ 
>: छखिववाड्‌ 1 उ०--वालक्द लमिचेये खग फरि प्रिव चिल. 
रिम (-- श्रीधर (्व्द०)! ` 
विदाना @--रं्त ९० [च० लि = यार, श्रारमीय +फा० खान 
धर] पखाया । कुटव { उ° --दोस्ठ दिलवृही मेरे क्रिदश्ा 
विदाना } नूरवश्म खिदमेरेच्‌ दी रदमाना ।-दाद्र 
| प० ६०४६ 
` छिग्डिदासा १5० अ्र० [ ्नमु० ] व्विचपिद पष्द करके दंसना 1 
` ` दरोषष दुसमः। पररष्ास दता ¢ 
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विलस पु [०] १, ऊखर "धरती । रेतीली भूमि 1 २. रिक्त, 


अन्यता 1 उालोपन ! ६, केप चाम । शेपा ॥ ७ ब्रह्मा १८. 


िलवार : 


विटदि्लादिट- संदा ० [ अ्रनू० | विलचिलाकर दंखने का नाव 1. 
विलजो-- संरा पु {देश्च०] १, श्रफगानिष्ठान की सरहद पर रट्न- 
वाली पठानोकी एक जाति (२. भारतीय इदान का पठान 
राजदण् 1 
विरोष-श्रलाखददीन दख वंशकरा वड़ा प्रचिद्ध चघ्राद्‌ द्ग है॥ 
वर्य वंश का खज्य सरत मेंघन्‌ १२८८ ६० संखन्‌ १३९१ 
इ० तच्छ र्हा 1 
खिचत, चिलकत्ती- चं शौर[ अ्र० विलग्रत ] दे खितप्रत्तः । 
उ०--खिलतं मिलति तिनको नस्पतिखों। जिमि वरदे 
श्रम वर रति खो --मोपाल (लन्द०) 1 - 
विलना-क्रि० वि० { घ॑° त्वत] १, क्टीके दल भल ग्रलग 
होना! कली से फूल दोना 1 विकसित होना 1२. प्रखन्न 
होना 1 प्रमुदित होना । ३, णोनित्त दोना 1 उपयुक्त होना । 
ठीक या उचिव जवना । ज॑खे--यह्‌ गमला वर्दांषर खव 
िलताहै {४ दीचसं फट जाना । जेखे--दीवार का 
चिल उाना 1५९ ग्रलगं अलग टौ जाना 1 जस-चावल. 
खिलना। | 
सं्योँ० क्रि०--उठना 1- जाना 7! उ०--हृष्वप्नारा विली जाती 
थीं --फिपाना०, ना० ३, १० २८६ (--पड्ना। 
शिववतत- सश्च ली [श्र -खिलवत | जरा कोईन हो 1 एकत. 
शन्य स्थान ॥ 
यौऽ-शखिलवतखाना 1 
विलवतखाना--््रा प” [ ए़ा° खिलवतलानह्‌. | वहु स्थान जहां 
कोर गृप्वं मंत्रणाया विवाद द्यौ ।+एकांठ स्यान \ उ०-वदगी 
जाने चरगोच दिलववठचाने खीं खोते खरखरने वांपत 
खोखर {-नूषणा {तव्द०) 1 
खिदवति- सं की° [ ध्रण्विलवत ] दै” "खिलवत्त। 
विलवती - सं प° [ च० विलवठ] मुखादुद 1 पारिषद 1उ०- 
निज चिलवत्िनिमे हारै, भ्य स्प दुर्जन पा है- 
पद्माकरं प्रं०, १०६। । 
विलवाड-संक्म शो° [ {दि० [ दे० "खेलवाद्‌' ! 
विलवाड्नि--वि० त्री [ दि० शेलद्राड्‌ | प्रदा करनेवाली 1 उ०- 
भित्र, -िलवाडिन मना क्या कहत है" सुनो ।- -मारतदु ग्र 
भा १, पू९ ४८५ 8 


विलवाचाः-छ्ि०° उ० [हदि० खाना काप्रेण खूप | च्छि को इरे 


दे भोजन कराना 
वखिदवाना२-करि० ख० {हि० विवना काष्रे० श्प] विकित छराता। 
प्रफुत्लिठ कराना 1 
विष्दानार--° उ० [ टि खील ] यीं वेनवाना 1 - अवे, 
सद्भूज के पर्हांदे धान श्रच्छौ तरट्‌ खिसवालेना॥  ... 
खिलवाना"-०.ख [ हि० 'लीतनाः का षे श्य ] शौरै 
लगवाना ॥ चीव ए ठिनके गोदचर दोवेप्रादिषामुटु शट 
करवाना 4. 
दितवानाः-~क्रि० च० [ हि० देख {६० "देतदाना' 1 ` 
विषवाचद्ध--ज् ० [ ६०] ४० शवसा 


दिलाई 


वलाई१- संहा ली० [६० कनां ] १. भोजेनं कौ क्रिया । खनि का 


काम! २. चिलानेका कम) 
ौ०--खिलाई पिलाई = ( १) खाता पीना। (२) खिलाना 

पिलाना । 

खिलाई२-संश्चा घी [० चलाना (देल) ] वह दाई या मजदुरनी 
जो वच्चो को सेलाती ही । | 

यौ ०-दाई सिलाई । 

चिलाड*--संक्ञ ० [ ६० ] दे° "खिलाड़ी । 

खिलाड-वि० खी° वदचलन । पृंष्चली । 

वखिलाडिन}-संत्रा ली° [हि० खेल ~ श्राडो प्रत्य०)] १. चलवुनी 
नटखट । ३ पंश्चलो 1 व्यभिचारिणी 

खिलाडी" संहा पुं [हि सेल +ग्राड़ीं (प्रत्य ०) ] [ ली° िलाडिन] 

१. खेल करनेवाला 1 सेलनेवाना 1 २. कुश्ती लड्ने, पटा 

वनेटी खेलने या इसी प्रकारके श्रौर काम करनेवाला} ३ 
जादूगर 1 बाजीगर 1 

विलाडी य-सं पु [देश०] वलो की एक-याति जो खानदेण, मंसूर 
प्रौर हिदरावादके ण्हाह़ी भागौमेहोतीहै। 

विल्लाना?- क्रि° स० [ हि० वेलना [ किसी को खेल मँ निभौजित 
करना । खेलं करना । 

वखिलानाक्रि० उण [ ० खाना ] "खाना का प्रेर्णा्यंक हप । 
भोजन कराना 1 

यौ --खिलाा पिलाना = भौजन कराना । 

खिलानार--क्रि० स० [ हि° खिलना ] विकसित करन 1 

खि लाफ*--संहा पु [ भ्र ° विलाप ] वेत्र । वेत का व्च (के्‌ । 

सिलाफ-वि० जो श्रनुक्‌ल नदौ । दिख्द्ध। उलटा | 


श 
{1 


यौ ०--छिलाफकानन = भ्रवेध । विघ्ठिविरुद्ध । विलाणयंयानी = 
शठ कहना 1 गलत वयान देना विताषएमरजी = इच्छा के । 


प्रतिकलं । खिलाषठवरजी ~ श्रवन्ञा । भ्रवमानना 
चिलाफत--संन्वा जी° [ श्र ° खिलाफ्त ].१. प्रतिनिधित्व 1 स्यानाप- 


स्तता । २. खलीफा का पद 1 ३. मृहुम्मद साहुव के वाद उनका 


प्रतिविधित्व । ४. विरोध । 


यौ०-खिलाष्त श्रादोलन ~ खन्‌ १ ९१०-२१ के वतीचभारत में | 


्निटिश सरकार के विरुद देडा गया एक्‌ अ्रादोलन जो .खरीफा 
की गद्दीनशौनोके प्रणत पररदहुप्राया। ष 

खिला र~ पृ" [ हि० ] दे° "खिलाड़' ॥ उ०--उन पीतम सों यां 
जा कहियो तुम विन व्थाक्रूल नार । 'हरोचद' क्यों सुरति 
विसारीतुमदठो चतुर निलार -भारतेदु. -मं० 
प०.४८.॥ 


विलारी--सं्ःली° [ह° सौल == भूना हृभां दाना ] घनिया श्रौय | 
: खरवूजे, कऊडी शादि.के भने हए बीज जो भोजनोपरावः 


दए जिह: 


खिलाल* सं शी° [ धण० खिलाल ] १.{ ताश श्रादिके चेलमें ) 
पुरी वाजी को हार। द° 'त्ताल'। २. -मध्य । कीच। 


महर (को) 1३, दात खोदयेश्ा विवक्षा । खरका गो) | 
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फलान 1 


भाण ब्‌, 


बिना 


खिलोना-संघा पुं० | ह° खेलं + प्रीता ( प्रत्य० ) | काठ, मोम, 
मिषटी, कपे श्रादि की वनी मति या इसी प्रकारकौ 
श्रौर. कोटं चीज जिसे वालफ सेनते है! | 
मदा०--हाय का चिलीनासश्रामोद प्रमोदकौ वस्तु. । चह व्परक्ति 
लिसपे मन वहते } प्रिय ग्यवितत। जंसे--घ्रपते गणो कौ 
वदोलत्त यह श्रमीसें के हाव चितौना वना रहता । 
विहत संघ प° [ श्र०° चित्तह. ] परिश्रण 1 मिल।वट । 
यौ ० वित्तमिल्त = मिला हुषा । एकाकार । 
विह्तस- संघा खी० [ -श्र° चित्त ] वातत, पित, कफ प्रादि रसया 
` धातु 1 यूनानो मत से णरौर कौ चार धातृतरों में मे को 
एकू घातु (को०) । 
लि ल्य^--वि० [सं०] खिल ग्रत परिशिष्ट या पूरक वरं मे कथित। 
खिल्य --संणा पण [सं] १. मरुस्यल । र गिस्तान 1 २. सामान्य 
ममि के वीच कोर चदान । ३. खायो नमक किन्‌ 
सखिलला--वि० [संर खिल ] परती । खाली! विना जेते बोए 
हए 1 उ० --कोई फिसखान यदि नजसना देतात वेदत 
उसक्ेनाम दज हो जति, नदीं ठै वित्ते पड रहत 1 
~--फलोौ० पु० ८०५१ 
सितल्लौ+"--संया शीर [ ह° विलना ] दती! हस्य ठ 
मजाक 1 ` 
. किर प्र०--उदाना --रूरना) 
†०--हिर्चीवाज = दिल्ठगीवाज 1 


दह {गी 1 


{हिह्नीगजी = दिः नमो. 


वाजी! विनोद । 
वित्लीभं-संषा ली° [१६० .गिलोरौ] पान का वीढ़ा। गिलौरी । 
बिल्ली सं क्ली" [६० सील] छील 1 कट 1 | 
लिल्लो--वि० सी° [६० हिलना = प्रसन्न होना] वहेत रधक 
हुसनेवाली (स्मी) 
विवना(@ --क्रि० श्र° [क्िप्‌, प्रा०, लिव] चमकन। 
(क) च्यारह्‌ पाखड्‌ घण धघणड वीजलि विवह भगा । 
हरियाली रत्ति तउ भलई, वर संपति पिउ पास {--टोल।० । 
 दू० ६६० । (ख) विरा रविसोषट व्पोभ ठच्यौ विजुरी 
` सी खिवं टक लौ छति्यां -चनानंद०, पृ० ८८ । -. 
विवाही- - संदा श्री [देश०] एक प्रकार की ईड । 


(क 91, 


„` दिदत- संश क्षी०[फा० लित] ९. छोटा तेजा । शक्ति । रदस्टा 


ट्ट किण] । 

सिदतक - संश्च ली [फा० लिश्तक] १. कपड़े का वह दट्क्ड़नीः 
कुरते मे वगच के नीचे लगाया जता दै । चौवगला । २.खोगी 

` ईखषछोटीडइंटकिगे॥ | 

विसषणना-क्रि° अ० [हि० या धनु०] ३० "बकना । उ०-मूचवि 
नाहि मलाए्‌ भदू सुधि. सो-षुधि जाव सवं विषडो उी। 
=~रघनाय (शन्द०) ॥ 

विसकाना -छ्छि° स° [६०] दे° 'खघकानाः । , 

बिसता--क्रि स० (६३० ६० ल उता 4 द०--लामी- ऽर 





हिय चनं 


शरावि घरि काह करद विदेसि 1-दिन.दिन जौवणं तन श्िसड् 
लाम कसा कड तेति {--डोला०, द° १७५७ । 
विखल्मा-- संदा. खौ [ हि| ° शकितिलन । 
विसलना- क्रि अग [ हि० ] देर फिमलना 1 उ०-- चार 
दयो कष्टं खिञ्चनि खिलि यह्‌ ङात्त 1 मरवीहकीगूधि द 
न॑क नहीं ठैर --घक्‌ंतला, पृ० ५६। 
सिसलाना--क्रि० प° [ ह° 1 विक्तलनः का प्र र्छा०: =१। 
विक्षावः -रंडा ० [० लखितलना या फिश्ठल ना ] १. फिसनने 
या चिप्रलनेकान्नाव ! २. छिन्नया श्दिश्लमें की जगह । 
चिसताहट--पंडा शौ [६० असलना या फिश्रनना] किचन या 
 जलिमलन करा भव । 
विखाना+@--क्रि० च० [ ० ] देर खिच्खियाना' उ०--( क ) 
दुरि गए छीर कपोत मघुप पिक्त प्रार्दम चरुधि चरी + उद 
पति लिद्रम लिव शिि्रान्यो दानमिति श्रधिक्त उरी (--नूर 
( शब्द० } । (खा) करइ उपाय परात्त वता भूषिरगाडं पाडू 
-वे.खिष्ठाद कट्‌ धरौ इतनोदं लीजिए --प्रिया० ( ज्य ) 1 
(ख) तिन मधिकौ रानी! ह रानो षं निपट चिनाना ~ 
लद०्ग्र ०. पृ० ३०६१ 
लिसाना@ - चि० च० {हदि० चिकना ] १, उर्‌कःना 1 दटाना। 
द०्-ठोमो चर्ण जिक्नादं तार्या त्रो वारर॑तो दीष्ठी सीता । 
-रघु० 5०, पु० १८०५ 1२. ट्टाना + नकाता 1 उ 
ख्वाने मौय पीर चेत्र श्रजमेरि दिनाद्‌ {~ र्मी, 
पृऽ ७२ 1 
दिसारा- सा पु फा० { वाटा १ नुकसान 1 दानि । 
० प्र्-उठाना --पडना ४ पटना । 
वित्रासो -संडा णी [ हि० ] दण श्ञेत्तार 
चिसिश्रानपन--चंडा १० [ हि० वितिद्राना+पन | चितिमना का 
भाव! चित्तिग्रहृट 1 
विसिश्माना*- क्छ भ्र हदि० खीक्च = र्दाति ] १. लजान्य 1 न्जित 
=ोना 1 शरमाना ) उ०-लाज लषु श्रन्‌. ज्रावत नप जो 
रहे चिश्िश्रानि -नूर ( चन्द) 1३. चष्ट दत्य नद 
होना 1 रिसिग्राना। ॥ 
विसिश्राना--दि० लज्जति । परिदा 1 वे-यटे = 
दिदिश्रयियेदहो गए 1 
चिशिश्राहट--रं ° { ह्व" चितिग्राना {द्द ( परत्व ) ठि 
श्रानाखा भाद 1 छिचिग्रानपन। वि 
दिसियाना(- क्रि त्र० { {टि० ] दे च्ितिन्नानाः । कद्ध ह्नौना 1 
उ०्-या्खौ हमर क्छ न दाइ! यह्‌ कदि श्रकरुर र्यी 
दिचियाद -सूर०, ५1७ । । 
चिसी खंड सीर [ह्धि० चित्तिाना] १. चन्न ए यर्म 1 5० 
{ क ) उव विधिनं ठन उुद्ल्ठ दिलोचन पलक मुव नं 
चं दी ! इमि शनिद्वित्त निदनं की कला पिदा हयः 
तयद सी --नूमानः {चव्य )! (प) निता चः 
स्मान उरद्ः६ ! याद चन्‌प प्रनयकः छात सान {सच्द० 
ञं 1 यण्ट्ठा 1 उ०--दुरे न निघ्ररघटो दिषु 


3 
` 9" 
‰ 


. र 


- ११६४८ 


द्वारो 


£ 


 पुवाल 1 विच शी लागति टै वर, हसी चिपीकी क्ल 1-- 
विदारी { शब्दः ) 
चिसौ्टा(--वि° {ह° वी + ग्री (प्रस्य) चितिश्राया दग्रा 1 
तज्जित शओ्रौर अकुत 1 उ०-- दकि गाँव शरीरे गदः 
रधक वैन? देवि वकल पिवनदन किए च्छि नन {- 
विदुणरी (गन्द) 1 
द्ीःच-खंः शौ [ {६० सचना ] खींदना छा जाव . 
लीध्वहान--चंडा कीर {द्ि° सीति 4 तान] १ क्रिसी वस्तु कीप्राच्ति 
क ल्लियि दो च्यविय का एुकछ दूमरे के विद द्योग 1 करीचा- 
दीनी ! म. (दिलष्ट च्ध्ट्पना टाया क्रिमो णवधे चा .वावय 
श्रादि क्ता अन्यया श्रथ कन्न। 1 
दीचना-च्ि च०[ पं कर्ष प्रा० कद्ग द्री चण, प्रे 
{दिवाना ] १ किती वहतु कोडनर भरकर एक स्थान ये 
द्वरे स्यान पर कर्न करिव गत्तिके नमय रधन श्राधार्‌ 
द लनी गहे घसरीटना 1 जदे--(ज) चारा इधर खि 
लानो 1 (ख) वटे द्वाव हालकर खत चीन क्यो ति 
लो! २, किसी कौन, वंत श्रादियंपे क्रिमीव्स्तुक्रौ 
वादृर निद्ाननष 1 अैते.-म्याय ठं ततवार खउीदना 1 
२ किमी रैखी दस्तक चयोदया छोच ब पक्टृकूर श्रषनो 
द्रोर्‌ व्रदाना लिया दूनय टोर दूमरी त्रोय श्रयत्रा नीचया 
` उपर हो 1 स्वना पजं, पपे याद््ट्िकफी की दोदरी छीविना। 
ङं उ पानी दींचना 1 जवे-रन्ती क्म चट्ठ मत र्खचिो, ट 
जायगी 1 ८ ्राकपित्त करना । वनपुवर क्िप्री श्रीर्‌ त्रोर्‌ > 
खाना 1 ल्व श्रोर्‌ वद्मना । चिती शरद प्रवतत करना 1 
मद्ा०--चित्व खीचना=मनको मोहित करन । 


५, सोना) चना 1 रैमे-(क) मदा ब्रन घी खीच्ताद। 
(ग) शमी सोचता सदो सवस चीचिते 1 ५, तमक 


च शरक, यमाव त्रादि टपकाना । अक चुश्राना 1 9. द्धि वस्त 
केगुणयात्तत्वकोनिनान नेना 1जंवे-टनक्मटृने पं न 
की शारी पर्गद खीतत्ती। † 
महा०-पीड़ाया ददं चीचना 
नमु~-यट्भू 


ट, वनन भ्र ष्म दद 


7 ग्रीयघ्रश्रादिकाददं दूर्‌ करता। 

वदद शयिनतगा। 

सश्टीर श्रा 
करना 1 जसे--तउययीर जीवना । 

यौ०--नदींच परचकार = च्व्ध्पट 

पट 


{ 


दालन दिनः! चिवि 
ए तीशा लिदक्र्‌ जयं 

र्‌ दमा दिवा, न 
५ = वदन द्‌ 
वद्र दद्ध न्व रुशमा वादना रै { 


ग 
>+ 3.५ भ॑ ह 8१ 
महा --ट 4 1 ज्‌ । य श्रार -2; धट धमना { 
| , मिभ 1 1 
० १ [= 0, , । ;‡3 प्य अः कत = ॐ, 
= { ` -वप्रपना द्यु चि दिवा हः एब्र 
 । ६ (१ पुरन 
अ ~." व) दन तपनाय सीति नेते ~ 
* ध { । ् ५ 
वि # ¢ 
। ०. [न्क अन्य ~क न फ [श 
9 प 1 त्यावर णा न्य मं ५ 
व „१ एन दन दद = `" 
++ ~ -- टन -- सना ! 
[क + * 
न्र्‌ च ट 1 ‡ 


. छी यातान 


लींचातान--संद्या स्री" [हि] दै" 'खींचतान' । उ०--जम द्वारे पर 
दूत खव, करते लींचातान । तिन ते कत्र न छटा, फिर्ता 
चारो खान ।--कयीर सा०, पृ ७1। - 
खीचातानी- श्रा ल्ी° [ह° ] द° 'दींचतान' | 
खीख र- संदा पुं” [देश०] एक प्रकार का वनदिलाव जिसे कटाषभी 
कहते ह 1 
खीच धर‡-संबरा ली [०] दे ' खिचड़ी" उ० -करमांवार्‌ जीच 
पवायो उठ परसातत सवारे । शुचि संम किरिया नहिं देखी 
प्रेम भवितिके प्यारे (--रामण० धमं०, प०५१ 
सीज- संछा ली° [ हि० खीजना] १.खीजने कामाव । भु कनाहट। 
उ०-रीभ जीज प्रौ फौज दान भ्रौ ठृपानं ठेचे जगत बानं 
दोक हाथ गोपीनाथ के {--मत्तिराम (शन्द०)1 २. चिन 
का शव्द या वाक्य ! वहु बातत जिससं कोई चिद्‌ 1 
मृहा०--खीज निकालना = क्रिसी को चिद़ानि कै लिये रोई न्‌ 
वातत निकालना। 
खीजना- क्रिय श्र० [ सं° विदयते, प्र° खिज्जह] दुखौ प्रौर करद 
होना । भ भलाना । चि ङ्लाचा | 
खीस(ढ†-- संका शीण [हि०] द° !खीज । उ०--खीभहू मे रीभितरे 
की वानिराम रीन है, री वंह राम कौ दोहाई रघुराय 
ज्‌ 1-तलसं ( शब्द० ) 1 
खीक्षना(ट--क्रि अ्र० [ हि०} दे "खोजन" 1 उ०--दीन के 
दयाल की श्रनृटी यह्‌ चालश्राली, खीभत है मान गहे रुत 
नवनि परं [- दीनदयाल (शन्द० ) 1 
खोण्-विः [ सं°क्षीए, प्र° खख] दे० क्षीण । उ०--हृए 
हिद वलहीण, घयापणखसीण सुरां ध्म 1 मिठेनेद मरजाद, 
भेद गुण ्रादि पड़े भ्रम 1--रा० 5०, पृ० २३) 
खीनप्रै-वि० [संरक्षण ] [विण शी खीनो ] क्षीण । उ०~- 
दीन मृहुम्मदको करि उीन मलीन करौं मृखाकौछवि 
वादी !--हस्मीर०, प° १६ ।उ०--वसा लेक बरनं जगा 
भीनी तरितं अधिक लंक वहु खीनी ।--जायसी प्रं 
( गप्ठ ), प° १६७! 
खीनता& {रं श्लौ" [ सं° क्षीणता 1 क्षीणता । कशता । 
खीनताई@-संद्चा नो” [ ह° खौनता + इं (प्रत्य ०) दे ङनताः । 
खी नि(द--पि { ह° { ३* श्षोरा' 1 उ०-मं सत्ति खीनि गहन! 
असि गही । चिघुरे नत सेज भरि रही ।--जायसीग्रं° 
( गप्त), प० ३३६ ! 
खीप--ख्डा पं [दि्०[ १. एक प्रकारका धना सीधा पेह। उ०- 
जीप पिद्रारू कोमल डी ।- सूर [ णव्दण० )। 
विशेष--यह सिध, पंजाठ, राजपूत श्रौर श्रफमानिस्तानकी 
पयरीलो भर वलुई जमीन में होत्ता-है 1 इसकी पत्तियां छोदी 
सोर लंवोतरी ह्योती ह श्रौर इसमे जाडके दिर्नोमे छोटे लवे 
पटूल निकलते ह! इसकी पत्तियां श्रौर टह निया शीतल . होवी 
नौर राज्पुतानेमे चारे के काममें्रातीर्है 1 पंजाःवमें 
द्मफेरेरो स रस्सियां वनाई्‌ जाती ई) 
२. लञ्जालु! दजाधुर । ३, गंवपरखारिणी । ` मृघपसारा ॥ 
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विल्यौरौ 


सखीपऽ्-संन्ना पुं [ संर क्षिप्ठ ] वावला 1 पागल 1 उ०-ऊ दिन 
खीपट दूर गए श्रव खो दंड एक्रासी ।-- भ।रतंद्‌ म्रं०, भा० 
१.,१० ३३३६५ ८ 
सीमा --संन्ना पण { इि० खेमा ] दे° चेमा" 1 | 
सौर संहा खी° [ संन्क्षौरः दूध मे पक्राया हृप्रा चात्रल। 
विज्ञेष--लोग प्रायः तीखुर, वीया (लौग्रा)या हसी प्रकार 
के श्रीर पदां भी दुघ मेँ पक्षात है, जिे वीर कहते है। ` 
महा ०--संद्वा खीर दटाना = उच्चे च्छो पहले पहुल भ्रन्न खिलाना । 
न्नप्राणन नामक संस्कार ॥ ` । 
तीर (-संब्रा पुं [ घं०ः क्षीर ] दूध 1 उ०-{ क ) भरतःविनय 
सुनि सव्रहि प्रसंसी । खीर नीर वित्ररन गति हुंसी मानस, 
२। २१३ । (ख) खीर वड ानन को मद केशवसोः पले 
करि पान लियोई -केशव ( शब्दे० )। 
खोर्वटार्ई्‌ संक्ञाखल्ी [ ह° छीर ~+चटाना ] बच्चे को पते. 
पटल भ्रस्त खिलाने का सस्कार । रन्तप्राणत 1 
खी रमोहन- संश्च पुं [{ {8० खीर + मोहन [चे की वनी हुई एक 
प्रकार को वेंगला सिताई 1 
खीख- संजा पुं [ संर क्षीरक ] वरसातमें दोनिगाला कक्ड़ी रो. 
जाति का एक फल । । 


विशैष--ण्ह्‌ कुछ मोटा रौर एक कालिश्त तक लवा होता है। 
इसकी तरकारी सी वनती हि; परंतु अ्रधिक्रतर लोग इसे नमक 
सिचं के साथ कच्चाहीखतिद्धै।! इमकेकवीज दवाके काम 
मे्राति है । कल तथा वीजो की तातीरव्डीदहै। 
मृहा०-खौरा ककडी = प्रत्यत तुच्छ वस्तु} गाजर मूली । 
सीरी? सं क्षी° [ सं०क्षोर ] चौपायोंङे थन के ऊपर का वह्‌ 
मांख जिसमें दृष वनताश्रौर रहतादै। बाष।. - 
खीरीम- संहा श्रौ [सं° क्षीरिणी ] चिरनी नाम का फल) उ०~ 
कोइ दारि, कोड दाख श्रौ खोरी 1 कोई सदार तुस्ण 
गेसीरी ।--जायसी ( शब्द)! ` [र 

खी रोदक--संद्ा पुं [ सं° खीरोक्क ] 2 शक्षीरोदक' 1 उ०-- 
कहा भयो मेरो गुह माटी कौ । नव्रठन वीसोदकृ युव्ठी पं 

भूपन हुतं च कहु माटी कौ ।--सूर्‌ ( शब्द० )। 
खील" संञा खी° [ हि० विलना ] भूना ह्गा घान 1ल्लावा॥ ` 
खीलभ॑ं--संडा क्ली° [द्वि° कील] १. षटील १ कटा 1मेख। रोग 
तामका जेवर लिते स्वि्थांनाकमें पहमती ह 1३. सांइकील। 
खीला ली° [ देश० ] भूभि जो बहत दिनों ठक परती -पड़ा ` 

रहने के उपरांत पहले पहल जोती मई हो ! नौतोड । 
खीलना--क्रि° स० [{हि० खोल ] तिगके गोदकर. पत्तेः के दोते 
प्रादिका मह्‌ कंद करना! खोल लगाना । 
खीला--संचा पुण [ ¶ई०. रोल ].कांटा 1 मेख । छीन १ उ०--दाद 
खोला गाड़िका निहुचलयिरन रदहाह 1 दादर ¶प बहि सत्र 
के भरमड दहु दिस्सि जाइ {--दादू ( शव्द० ) + 

खीलो- संहा ली° [हि खील ] पान फा. वीडा + दखिल्गी 1 

खीत्योरी- संदा १० देश०| गड़रिया ! उ०--टोला,., खीत्यौरी 


५ 


षै 


ीवनं 


कड सु "ए कुढंगा वणो ! माङ 

संख ।--टोल7०, ६० ४२८1 

सीवनं ली [सं° क्षीवन] मत्तवाङापन 1 मस्ती। . 

खीवनि- संदा श्री° [सं० छीवन] 2 “खीवनः' ५ उ०्-मेरे माई 

स्याम. मनोहर जीवनि । निरखि नयन भूलेते वदनं छवि 

मधुर दमनि प खीवनि !--मूर (शस्०) 1 

खीवरप्--संश् . प° [सं० क्षीव = मस्त शुर! वीर 1. सुनट। 

 , वह्ादुर (०) ! ` 

, खीश--संद्रा पुण [फाण्खेश] श्रात्मीय { स्वजन} उ०~--सवी खी 

| वेगानाहमसे खता! जो ये वण्वफाहं गए देवफा \-- 

 दक्खिनो०, प° २११ 

- वीस! -वि० [सं० क्रिम्क वघ, नाशन . नष्ट । वरवाद।- 
सती .मरनु सुनि संपगन, लगे करन मख. खछीम्च --पानस 
१1६४1 ` | 

मूहा०-- खौ जान नष्ट. होना. । उ०~-कान्ह  छृपाल.वडे 

नततयाल गए वल खेचर खीस. खलाई ।~ तुलसी - (शन्द०) । 
दीस डालना ननष्ट करना । उ०~कहिको निगुण न्नान गनत 
हौ जित तितत डारत्त खीस ।-- सूर्‌ (णव्द०)। 

सीस संदाकल्लौ° [हि० खोज] .१.म्रप्रसन्नता। नाराजगी ।२ 
क्रोध । रोप! गृत्स । 

खीसर-सं्ा दली०. [हि० दि्चश्नाना] "खिसिश्नाना!क्ा भाव। 

- लज्जा! शरम 

क्रि* प्र०--मिटाना। 


म्टाजी गोव्खी, षं मारूढा 





खीस ~ सद्या छी° [सं० कीष्र = वंदर] श्रोँठ से वाहुर निकले ःहुएु दाति । 


गे ठौयसेहुंसना । (ष) दीन होकर कुछ मांगना! (३) 
मर जाना) 


खीरं खली (ष्टरि विसास्द्‌, 


खषारह.) घाद दहानि। 
. क्रि० प्र० ~ उठाना (--पड़ना। 


॥ 1 


दिन ठक निकलना. दै 1 पेउस + व - >`" 
खीशा^-- संदा 4° [फा० कीसह.] [श्री श्रत्पा० वीसी}-९.्थंलाः । 
यच्च । २.जेव ! पाकेट। .खलीता! ३. एक. प्रकार की 


:क्रि° प्र°~करना = खीदेसे शरीर मलना । ~; 


खीदा्कः- संहा प [हि०] एर रकार का पक्षी 1 उ०--पिडपिडउ 
 लयिकर्‌ पीहा. तुहीतु 
( गुप्ठ ), १०. २९ । 


¦ खे याहु- संग्रा प" [संग्खद्ताह] काले रंग का घोड़ा किन्‌! 

टकट्‌ वा-- संह्णा पु [हि० खट 4क्ाटना| कान कुरी. मसघ.नि 
नेवाला । कनम्‌चियुा 1. 

` २-~-१५०५ 
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मृहा०्-खीसन काठ्ना, -खौस निकालना, खोस निपोरना = (१) - 


खोसर-संशञाली० [देश०] गायका वह्‌ दव जो.व्यत्ति के परीेस्ात 


` कपटं शी यल जिते हाय मं पहनकर लोग.वदन.खाफ़ करते है। 
खीसा{-सं्ा १० [हि० दीस] श्रोठ के वाहर निकले हृए दात । 
गुदर खीदा (-- जायसी प्र. 


४ वशो त [सं व चणो ] वीणा फा एक भेद [कोण] | 


खुखला 


खटफारी{-वि० [हि० बदा +फाहना] . उहुव दुष्ट या पाजी। 
` शरारती (वालक)! ... ल  । | 
ख टिला-संद्ा प° [हि०] दे° "वटिला' । उ०-मिक्‌डलदुटिला 
श्रौ ख.टी ।- जायसी ग्र ०, पृ० ३२३ । 


या- संदा शै* [हि० खटी] एकप्रकारकी दरुवया घास जि 
चटु, भी कहते ह1 9 
खडा पुं [देश०] १.एक प्रकार की मोरो घास) 
विष -यह काली शिदरो.कीभूप्रि मे अधिकता सेद्ोतीहै। 
यहु एक गज तक ऊची होती हि मौर इम्रका डंठल वदह्ृत मोटा 
होता है। सुखने पर तोक्भी नही, पररः हरी रदत पर कभी 
"कमो प्रु स्तेखाक्तते ह धे "गृढया गूनर भीकड्ूते ह 
२. एक प्रकारका पहाड़ी ट्ट, जिते गरुठंयागुंढा षी कते 
सृ उला-संह्ा पं [सं>खण्डल]दटा फूटा धर 1 छोटा भोगडा। 
ख॒ दवाना-क्रि° स [सं°. कष्णन कुचलवाना । दववाना 1 
` रौदवाना 1 
ख॒ दाना--श० स° [सं° खद] (छोड़ा) कुदाना । 
ख दी-- संहा ली° [०] दे० "ददः. ` 
खुवी--संडा जी [०] देगष्लमी' 
खु मी--संदा ली" [दि०] ० "खमी' | 
खु भी संहा लो” [१६०] दे .'खुमी' 1 उ०--परहिरे खुंमी हुत 
दपी । जानह भरी-कचपची सीपौ -जायती ग्र (गुप्त), 


, प्र०.-१६२। 
ख प्रार&-वि०. [फा० ८२]. १. द्दच्ाग्रस्त। खर्व 1 उ०- 


श्ट 


ख॒ 


= 


त नतर प्रजा -पुरजन -परिवाू!. हम्ह सहित सव होत 


खग्राङ 1---मानप, २1 ३०४] 
नेहो 1 वेदुञ्जतत। 


खप्रारी(द--संा ली [फा० ~ ख्वारो].१. . वरवादी 1 दादी 
नाष! २. श्रनादर } श्रप्रतिष्ठा ? केडज्जती।. 

खक्ख--वि० [सं शुष्छ या तुच्छ, प्रा० च्छ] ४. जिसके एस 
कुछ न दो ! ट्‌ छा । खाली ॥ -उ०-नेम श्रचार कर कोठ 
कितनौ, कवि कोविद खवः खक्ख ।--पलय्‌०, भा० ३, पु° 
११।२.(ताशकेसेलमे) नोदिलालहो ग्या हौ । 

सुक्खल--वि० [हि० ` दूक्व +ल (प्रत्य०) ] षृन्य 1.वाली। 
रित ! उ०- जव तक रुपया पास है तव तक सव कुष्ट श्रीर्‌ 
खा कंवल दहो गतो घता वोल दी {--संर०, प° २१। 

खखंड- संहा पुं [दिश०् एक प्रक्रारकीरा 

ख खडा-- संया पुण [ह्ि०्खचल] वद्‌ पेन व॒नमपया दहो या भिषक 

गूदा सङ्कर निकलभयाद्ो) 


जिखकी कूड गी प्रतिष्डा 


र 
1 


खुखडी--संशा सरी" [दिण०] १. तुए पर चट्ाकर ऊपर ल्येदा हुमा 

सूत या.उ्नजोबुननेके. काम श्राठा दै । कुकी! २. एफ 

` प्रकारकीव्डोघूरीजोप्रायः नैप वरनतीहै। ३. काम 

को तर्द व्यवहू्र घासक्रासुखा उठत । 
खुखला--वि० [६० द° "खोता 1. . 


तुल्‌ 


पखडी{- सज्ञा क्ली° [६०] दे° 'खखादीः | 
लमीर-- संजा पु” [फा० खगीर] १. वद ऊनी: फ़ष्ड़ाजो घोड़ा के 
चारजामें ॐ नीचे सगाया जाता । नमदा 1२. चाद्जामा। 
जीन ॥ 
` मुहा०--षृगोरकी भरती =वहृत ही श्रनावप्यकप्रोर व्यथ 
लोगों या पदार्थो कासंग्रह्‌ ॥ 
घूच्ड, खचर-संन्ना ली [सं० कुचर = पराए दोष निकालनेवाला | 
व्यथं के दोष निकालने की क्रिया| भूटमू्‌ढ श्रवगुण दिख. 
लने का काय। । 
क्रि० प्र०-करना ।-निकालना ।(- लगाना। 
लुचडी सूच री--वि० [हि°-खचर] व्यथं -के दोप निक्रालनेव।ल[ 
ख॒चर- संज्ञा ली° [हि०] दे० ख चर' । उऽ--मुभेक्याप्ड़ीथौनजो 
खा चूर करती (--एयामा०, प° ६४ । 
खुच॒री-वि० [हि०] द° "खा-चरी. ५ 
जलाना? क्रि० स० (सं खज्‌, रज॑स] [संया ,खाजलाहट, 
ख जली] जटमल, मच्छड्‌ श्रादिके काटनेकेफारणयायोंही 


किसी््रंगमें सुरस॒राहट मालूम होने पर नाख.नश्रादिसे ` 


उसे रगडना 1 जलौ मिटाने के लिये म्रंगुली प्रादिको भ्रंग 
पर फरना 1 सहलाना 1 जंसे+-(क) वह्‌ सिरे खा.जला रहा है । 
(खा) हिरन सीगोसेएक दूसरे को खजलारहै दह ॥: 
संयो ० क्रि०--डालना !--देना !- लेना ! | 
पृजलानाः-क्रि° भ्र° किसीभ्रंगमे सुरसुरी या खजली मालूम 
होना जसेू-हमारे हाथ खाजला रहे रह। 
1०-- किसी कामके लिये कोर रग जलाना फिसी काम 
के करनेयादहोने के लियि किसी भ्रगका चंचलं होना ण 
फड़कना । किसी कामके फ्रिपयाहृपु विनावर्हा जाना 
जसे-- (क) तुम्हे मारने के लिये हमारे हाथ खाजलातेर्है। 


(ख) मार छने के लिये तुम्हारी पीठ ख-जलक्तीहै1 (म) ` 


वौले विना तुम्हारा मुह ख-जलातादै। 
तजलाटट- सह्या खी° [हि० खाजलाना] श्रग मे खटमल, सच्छड, 
प्रादिकेकाटनेयाकिसी कृमि केधीरे धीरेरेगनेकासा 
प्रनुभव । सूरसुरी 1 छाजली । ` 
खुजलो - संदा ली° [द्वि° ख जलाना { १. . ख्‌जलाहट . । सुरसुरी ॥ 
क्रि० प्र०--उठना {--होना.। 


२. एक रोग जिसमे शरीर बहत खा जलाता है श्रौर उसपर छोटे 


छोटे दाने निक्ल श्रते ह| 


1९~ढ' जली उठना = (१) दंड पाने की इच्छा होना ।णःमत 


प्राना (विशेषतः बालकं के लिये). (२) प्रसंग कराने 
ती इच्छा होना (वाजारू) 1 खजली मिटना-(१) दंड 
मिलना । पिटना 1 (2) प्रसंग होना 1 - | 
-सुजनताना - क्रि स° [ह°] दे" 'खोजवाना' । 
सुजाना-- क्रि सण, क्रि० श्र» [हि०] दै खजलान्‌ा' । उ०--दग 
फरमायर सगतं वायो रही जाय [-णकुतला, १० ११६। 
सूञ्ञाक -- सन्ना प° |सं०| देवत्ताल वक्ष किन] । 
सज्छा-संद्ना पुं” {हि०] दे० "ख काः । 
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खंक्चडा- संहा प [हि०] दे° ख.का! 1 


खरिता 


खञ्चदा†--क्रि० श्र [हि खीभना ] भुकलाना । खींभना। 
 उ०्--कदै गुलाल राम नहि जानत खुद हमरी व्रलाई। 
 गलाल०, १०५ २५॥ 


 खक्र- संघा प° [सं कू +हि० जड] पेड की वद.जडजो धरतीके 


, भीतर कमजती दै, ऊपदही चारो शोरफलृततीहि। . 

खा.टक८्- संहा ली° [श्रनु०, हि० खउटक्रना]| खटका। प्राशं । 
विता। उ०--मन मेँ नेक उष्टक जनि राखहु दीन बचन मुष 
ते तुम भाहु 1 - सूर (णन्द०) 1 (ख) सोया पेश्नेखेमों 
कोख्‌टक होगी, इसे हनकाहाथोंहीमें रहना ्रच्छा है।- 
८359, १० १८ 

खुटकनेा--क्रि° स० [संण्ख्‌द्‌ या ण्ड] किसी वस्तु, का छिरोमाग 
तोडना 1 किसी वस्त्‌ को ऊपर ऊपर सेतोड या लेना। 
खटना 1 


` खुर्का-संह्या पुं° [ {हि० | 2 खट्का'। 


खुटको (ध, -संद्ना प॑” [ ० ] खटा श्राणका | उ०-र् चंदरावली 
कौोपाती वह्ञियांरंसोप्देतीतो इतनो खृटकोऊन रहतो1- 
भारतदःग्र०, भा० १, प१० ४४१॥ 

खुटचाल-संत्ा न्नी [ दि० खोदी +चाल ] १. दृष्टता 1 णजी 
पन ।उ०-करं भ्यो नख्‌टचाल, पति सों पठन कटुक 
तिय ॥ चंद्रकृनाहरमाल, सदा एक परिव.र है (--गुमान 
( शन्द० } 1 २. कुत्सित ग्राचरण  खराव चालचलन 1३. ` 
उपद्रव । वसेडा । टटा ! 


खुटचाली (ट -वि०- [ ह° वुट्वाल +इं (प्रत्य०)] १. दृष्ट। 


पाजी। द: उपद्रवी ! दुराचारी । ठद्चलन। 


` -खुटना"-- क्रि० श्र° ] संण्खृड्‌ ] खुलना) उ०्-तौ लगि यामन. 


~ सदन मे, हेरि श्रावं केहि बार ॥ निपट चिक्रट.जौ लौ जुट, 

ख्‌टहि नं कपट कपाट 1- विहारी ( शब्द० ) 1 

खुटना †--क्रि० श्र [ संण्त्‌ड्‌, प्रा० खुद. हि टना | प्रग 
दोना 1 पृथक, होना संघ छोड्‌देना। । 

खुटनाः-क्रिऽश्रर (रंण्खृड्‌या खोट ] समाप्त होना । खत्तम होना। 

खुटपन, खुटपना-- संरा प° [ हि० खोटा +परत, पना (प्रत्य° ) | 
खोटापन 1 दोप । एद 1 

खुटवे{--पि० [ हि° खोट ] खोटा 1 बुरा । उ०--दरिया जौ कहै 


दरे दालि भद, दरदेखि पराख्टवा किहा जाना (सं 
दरिया, प० ६१) 


, खुटाई्‌--संद्या ली” [ द° खोटाई | खोटापन ५ दोप । उ०-~ग्रर) 


मधुर श्रधगन त, कटक वचन मत वोल । उनके खरादइतं धट, 
लखि सुवरन को मोल ।--रसनिधि { श्द० )। 


खुटाना{--क्रि० भ्र० [ संग्खृण्ड = खोंडा होना, या `खोट] उमप्त | 


होना1 खतम्‌ होना खटना । उ०्-रजेहि सुभाय चित्तवर्हि 
हित जानी। सो जान जनुश्रायु खटी (-- त्‌नसी (शब्द०)। 


` खुदटिला --संद पुं [देश०] करनफूल नामक कान का गहना । उ०~ 


खूटिला सुभ्ग जराइके, मृकुतामनि छनि देत । प्रगट भयो घन 
मध्य ते, शशि मनु, नखत समेतत --सूर ( शृत्द१ )! . 





षि 





चटी चिंकली- सूत्रा एनावली चलिवलया मपा चिका ~ 
वख, पृ०४॥। न 

सुटेरा- संद्म प° [ संग दविर | खर का पेड! . 

पुटो - संगा । {9 [ह° सुट्‌ म॒ ग्रनु०| १. रवी नाम की सिराई 

जो तिल श्रौर चीरी या गुडे वनती दै! २. वाचको को एक 

क्रिपा ` लिसप्चे.वे परस्पर संवेघविच्छेद करते ह4. कुटी । 

घुरी चाकरी [हिर] वावसे निकला परा वह्‌ मवद ज भ्रुवकृर 

- घावके उपर ही जम जहा) घाव प्रर जमी हुई पपड़ी 
ख रड 1 

चुठ्मेरा{- संघा पु” [देश०] एक प्रकारका मोटा या निहृष्ट घान 1 

घुडदिया; - संदा ० [ह° खुदरा] उर्फ 1 टके कदु वेचनेवाला । 
उ० रे दलातदटे खुडदियादहृढो काल वजाज ।--वांकौ 

ग्र ०, ना० २० घर० ६३। 

सुडला--षंदा प [ देश० | मू्गियों का दरवा । विह्ाखाना 

( लश्० ) 1 





विशेष प्रकारस्तं तिरपरडउला हुमा कव्या श्रौर कोद 


कपड़ा ! घोधो 1 

 फि०्पम्-देना -मारना 1--टगाना 

घुडटी, खटी पं ली° [६० गड्ढा ] १. पादाने में पर रखने 
कै पायदनि \ २. पायल्लाना फिरवे गद्ठ। ३. टी 
याक्टी हुईं वाया दूव । उ०-जिन्तके नीचे.की खुड्दी 

` - धासमे वैव्करएक्दिनिद्ये श्राने की वि्तायत्ती मलाद्‌ कौ 

वफ वाई थी 1--इत्यलम्‌, पृ १७१ . | 

वतका- संदा पु° [ हि० | दे° “कुतका' ! 

घुतवा-संा पुं [अ० खुतवदह्‌.| १, तारी 1 प्रशंसा 1 २. सामयिक 


क 


` करि खव लोग च्खकी उताकोमानसे। 
मृदा किखीकेनामकराखुतवा पढ़ा जाना = सवंघाघारणको 
सूचना देने के लियि किती के बिहासनाखीन होतेकी पोपणा 
हीना ( मुखत्र° ) 1 । 
३. व्याचञ्यान । नापा (कोर) 1 ४. क्षौ किठावकी भृमिका(को०)) 
सुत्य-- साप [हदिन्खुयायासंर कु { = पृथिवी }) +उत्विव = 
कत्थित | पेडुकीजढके ऊपरषाभागजो पेड छार तेने 
पर रह्‌ जाठादहै! 
शत्यो संदा शौ” [ ह° | सं० शयी 
भुयी &{--संडा श्लो” [ द्िण्ख्टी |. ९. प्रहर, ज्वार ह्यदि फे 


नत! ३, वह्‌ पतली चरी यंलली जिसमे रुपया भरकर कमर 
मे बाधिते है । वसची 1 हिमयानी । ४. घन । दौवत + सप्ति 
उ०~"द्रोपरीकीदेहमे बुयी ही कदा दुधाव. खरोह 
` विखानो वेचि बन न छुख्यो है --केसव'{ घन्द० ) 1 


चुद -प्रव्यर [पान्दद्‌ ] स्वयं । प्राप। 
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वटी @‡-- संखा खीर [दे सक्त 1 जंजीर । चिकी 1 उ०-- 


घुडग्रा-- संज्ञ पुं [देण ] दर्पाया जाङ़ भ्रादिरेवचनेके लिये 


` रजाकोप्रशंखानजोदहैतू से ` सवप्ाधार्य को सृनाद्र जाय. 


पेठोकावह्‌भागजोौ छखवकाट तेने परप्थ्वी परग 
र्हजाताहै!खयौी। दटी 1२. धाती 1 धरोहर! श्रमा- 


मृहा०-खुदवं दद ्रापमे अपि! तिना क्रित 
प्रया, यत्न या -सदह्‌ायता के । उ०-किसीतनह. यह्‌ 
 वच्तदहाव.पातातोग्रीर राजदुत खुद वद पस्ठदी जति जति । 
--भारतदु० ग्र०, भा० १, पृ० ५२१ 
यौ ०-बुदश्राराइ, खु ददच्तियार = स्वतंत्र । स्वयं त्रधिकारप्राप्त । 
 .खदद्च्तियारी = स्ववंत्रता 1 मनचाहा करनेन प्रधिकार्‌। 
खंदकाश्त 1 चृदगरज + खददार 1 खुददारी =श्रात्मानिमान। 
खुदनुप्राई = श्रारमगवं श्रौर देष्वयं का प्रद्ंन । खुदपरस्त ॥ 
खुदफरामोश् = गाणिलि । खद के प्रति विष्मृत } दृद च खुद । 
खुदत = मंडी । गर्वचिा । चुर मठलव । खुदमतलवी 1 चुद- 
मुख्तार । खृदरंग ! दर ! खुदचिताई ~ श्रात्मश्रष्रत्ति 
लुदका - संक्ला पु° [ {द° | दे "कुतका' 1 
खुदकादत- ज्ञा ली [फा० खद +काश्ठयु वहु जमीन जिते उका 
मालिक स्ववं डोते वोट, पर्वद्‌ छीरनद्से। 
खुदकुशो-- संरा ली° [फ़ा° बुद्‌ + कुशी] श्रपने हाय श्रपनेको मार 
उचिता श्रात्मदटेध्या1उ०्-श्राज खदकरुशो करने पर श्रामोदा 
, है श्राक्राप् {--ठ्डा०, पृु०६३। 
लुदमरज--वि° [ फ° दुद +गरज } [ चत्ता खुदगरजी | प्रपना 
मठलव साघनेवाला ! स्वार्थी । 
खुदगरजो--संडा ज्ञी” [फ़ा° दुद + गरज ] स्वायेप्रता । 
खुददार-वि० [ष्टा खुद~+दार्‌ (प्रत्य }) १. स्वािगानी। 
श्रात्माचिमानी । २. भात्मनिग्रही (को) । 
खुदना---@० ° { हि° खोदना ] खोदा जाना। 
खुदपरस्त--1व ० [ष्टा° खुद +परस्व| ९. प्रहुकारी । चमडी 1२९. 
मतखदी 1 स्वार्थी 1 | 
सुदपसद--वि° [फ़ ° खृद + पसंद] ्रपनी वात या पंद पर उट्मे 
. वाला । श्रपनी सचि. को तरजीह देनेवावा ! हठो ! ख.दराय 1 
उ०-र्म.तो खदपखंद नहींहू भाई जान '-सेर०, १० १२1 
लुदपरसदो--ली° | ए़° खुदपखदं। | १. ब्रात्मानरुराग 1 उ०--मगद्‌ 
ममन कौ तबाौयत मं ख. दपचदी वहूठ ह ।--घंर०, ¶० १२ 
२. हठ । जिद । ३. धमंड । गव 1 गदर \ 
खुदमुखतएर--वि° [षा० दुद + मुख्तार] जिपर किवी का दवाव 
नहो 1 अनिद्दध ! स्व॑र । स्वच्छद + 
खुदमूखतारो --चंडा अ (पृ ख्‌.द+मुच्छारी] स्वतंत्रता । 
निरकूुशता । स्वच्छदता । 
खुदरग--{व° [षार चद ~रम] त्रपने स्वाभाविक रंग्व।चा ! जिस 
रुग पर दृषररपकाभामानदहो । उन्--नीचे उ.दस्यहो 
पई धाता काष्टा ुटने तक कषा हरा ।--मस्मावव०, 
पु० ५६ । 


लुद य-सं ० [संर सूद्र 1 वोक का उत । छोटी सौर साधारण 
वस्तु 1 पूटकर चीज 
यो--उदराफरोच = छोटी छोटी वस्तुएुं बेचनेवाचा 
` चीजं बचनेवाला । 
मूहा०-ख.दरा कराना = चोट या दपया प्रादि भूनाना। 


५ 24 
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 -दुदयारई--तंड बीर [ ८/० दन्द + राई ] स्वेन्छाच^र । --{ दद०) 1 


घुदराय 


दुदराय--वि° [फा० ख.द~+राय ] स्वेच्छाचारी 1--( क्व.) 1 

खुदरङ--त्रि° [९० खुद +] स्वयं उगा हृग्रा । विना नोता, दोया 
या सोपा हृग्रा 1! उ०-फिर विना वोया जोता (खुदरू) चावल 
प्रादुर्णठ हृय्रा --भा० इ० 5०, ¶० ४द। 

घुदरो लुदरो--वि० [ फा० षूद +] दे° (वदू । 

खुदवार्ई---संा खी [ ० वुदवाना ] १. खुदवाने का सवे। २. 
खदयानेकी क्रिया । ३.-खृदवाने की मजदूर 1 


खुदवाना-- क्रिः ° [हि० ' खादना] 'खोदना का प्रेरणायक्‌ रूप 1. 


खोदने का क्नाम करना) 
सुदसर--वि०[ फ़ा° वदन्नर ] १. उजडु 1 भ्रक्खड्‌ ॥ २. वागी! 
३. टक्प नं माननेव)ल। | 


लुदसरी ~ संञा ली° [ फ1० खुदस्तरी] १. उच्छं.खलता ए उद्‌दडता ।` 


२ हुक्मउदली । ३. वमाचत [को 1 
खुदा--संपा पुं [ फाण्खुदा | स्वयंन्रु। ईष्वर 1उ०- प्ररे किताव 
कुरान को वोजले। श्रलव लल्नाएु खुद बुदा नाई (-- 
तुरी श,० प° १६। 
यौ०-खदान खवास्ता (खास्ता) = ईश्वर रेषा न करे । ईष्वर 


नकरेठेहो! दा हाकिज ईष्वर तम्हारी रक्षाषरे।.. 


ह पद विदा तेते देते समय कहा जाताहै। 

मृहा०--ख.दा खुदा करके =वहूत कंञिनितासे। बड़ी म॒ष्क्रिलिसे 1 
खदाकी मार =रईप्वरीय प्रकोप--( णाप)! खदा भूठन. 
बुलाए मेरी वातत. श्रत्तिश्रयोक्ितिनहो । कात यथाथ से प्२ 
नहो । 

खुदाई -संघा शी [ फा० ख्‌.दाई | १, ईष्वरता 1 २. सृष्टि 1 

खुदाई -- संदा ्री° [ईहि० खोदना] १. खोदने का भाव । २. खोदने 
काकाम। ३. खोदने की मजदूरी। - 


खदा वंद-संछा ¶० [फा° ख.दाचंद] १. ईष्वर! मालिक । भ्रस्नदाता। 


३. दृजूर । साहिव । जनाव । श्रीमान्‌-( सखंमांनसूचक } 1 
खदाव-संडा पुं [ह° खृेदवाना] खदादु का काम। ५ 


खुदी- -संछा पं” [प° खदरी] १. ्रहुभाव । श्रहुकार । श्रापा ! उ०- 
जहासेजोख.द को जदा देखते । खदीकों भिटाकर्ख.दा 
देखते ई ६-द्िम त०, पु०४८।२ 
सुक -- संघा ¶० [ संग कषुद्रक | बौद पिटकोंमें चे सुत्त पिटके का एक 
निकाय 1ख.द्‌दक निकाय । 
सुद.दा- संका नोर [सण कद्र | १. चावल, दाल, भ्रादि के वहत छोटे 
छोटे टुकडं 1 १. ऊखके रस की तलछट॥ 
खुघा{-- संदा ली° [ सं° क्षुधा] ३० शूघाः { उ०--घर धर से चटकी 
ग लीजं! खन्घाफो चार ड्यर दीं 1--पलद्‌०, प° ५४। 
सुधा्--वि०[ सं° घूघानु | भूखा । क्लूघाग्रस्त ६ बुमृक्षित 1*उ०-- 


ययाल सियाल उना वयाक्रुल वारि वपाल दृधघाल.खय्‌ 1-- 


राम० धम०पृ० ३०४ 1 

सुव्याद्ध- खण लौ [ संर क्षुधा [ दै" (लुधा' । उ०--निस् वाभुदि 
ताग नहीं नदि, लगे सीतल घाम 1 घ्या -तृपा खां चहं 
भटि घटि प्रातम्‌ राम {--दादू०, १०.९३० 1 . 
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ग्रभिमान । घमंड ! शेखी 1 ` 


सुमो 


खूनक--वि० [ फ़1° खनक ] शीतले । ठंडा [किन } - 

खुनको-- संका खी° [ फा० खनकी ] सरदी 1 ठंडक 1. 

खुनखुना-- संजा पुं° [ भनु० | लड़को केः एक लि गोना "जो भुनम्ून 
या ख॒नलन शब्द करता है घुनघुन 1 भुनमूना 1 
उमरटेसीदही दहै जिसमे सिवाय खृनखूना, | 
श्रीर्‌ कुनदी सुहाता । -ण्यामा०, पृ० ५६1 

खुनस(--संद्ला जी .[सं° लिन्नमनस.] [वि० खुनी | करोध । गुस्सा । 


॥ ए 0 ~ न्यं ह ५ 
लद्ट्‌, गृदियोके 


रिस 1 उ०--(क) चेनत छन्त कवहुः नहि देखी 1-तुनशी. 


व्द०}) । (ख) इण्फ -मृश्क खासी ख नस, खैरखन मद 


पान । चतर छिषावत है ख्ही, श्राप परत ह जान {- कोर 


कवि ( शब्द० }! 


खुनसना, खुनसानाद&्म--क्रि० भ्र° [ सं चिन्नमनस्‌ | क्रोधः 


करना ॥ गुस्सा होना ) उ०--दुख सुख की वाठ सवं जनं 
श्री रघवीर। ख नखान नहु रहु सके वोलैकपि सव धीर ।- 


हनुमान ( शम्द०) 1 ^ + = ~ 


सुसी -वि० [ हि° खूनसाना | गुम्सा करनेवाला । क्रोधी । 


खुनिर्या† -वि० [ पटु घ.नी + हा ( प्रत्व०)| जहां वन होता दो 1. 


खनी ।उ० हूत ख. निरयं जगह थी! दसी लिये साधे 
सिपाही लोग ये {--मला०, प्० ३४८1 
चंचल घट भोतर मन गयंद वड खनो (सीख) श० 
पु० ३६1 
लुफिया--वि [ ्र° ख.फीयह्‌ ] गुष्त 1 पोशीदा । छिपा हृप्रा । 
यौऽ--ख कियाखाना = वह्‌ स्थान जहां ` कुटनिया स्त्रियोंको 
वहुकाकर व्यभिचार छरानेके लियेवे जष्तौ (हु । 


 खुनीद्धनं-वि० [ पाण खनी | जनी ॥ उपद्रव । उ०-च षोड. 


खुफिया पुली ख~ न्ी° [फा ° ख्‌.फियह्‌ + अरं ° पुलीस] गुप्त पुनीस । 


भदिया । जासुस । 

खुबना-क्रि° प्र (हि० ख..भना `] दे° "वु मनाः । उ० मगर साडी 
लेना जष्री था । वह्‌ ` उखकी प्रवोंमेंखव गई थी !-- 

न्यास, प° १३१। | 

लुन्वाजी--षं्ना ली° [ श्र° ख.व्वाजी ] चंगेल नामक पोषे: का फल 
जोदवा केकाममेश्राताहै। वि० दे०- "चंगेल -1 

घुभना-- क्रि अ० [भ्रनु०] चुमना ! घुसना 1 धंना 1 उ०-खालम्त 
है नटस्ाल खी, क्थयोहू निकसति नाहि । मनम नेना नोन्न. 
सी, खभीलभी.-जिय माहि - विहारी र०, दो०.६। 


` खुमरना ${- क्रि० भरण [ संर कषुज्य | उपृद्रवके. लिये घूमना। 


उमडना 1 इत्तराज फिरना । उ०्--देयां गयां वयां लं लुपयां 


7); 
= नि 


ल्या पयां चलो, वारौ ना अर्यं कहू जाट ब.मरावे ही ।-~ :: 


सुदन्ं ( शन्द० }॥ . 
खुमिया--संडा श्री° [ ह° ख.भना ] दै खृमी' 


। खुभी "सं ली [ |ह० दभन | लोके भरकर का, कानमे 


पहनने का एक भभूषण जवे लौ मी कदे ह । उ०-- 
` खलति दहै नटसालसीक्यौहू निकृति नाह । मनमय नजा 
` नोक खी, वनम वमी जिव. माहि । विहारी २०, दो० ६। 


जमीं शो" [ दि० पमी ]द० "वमी" 1 


‡ 
य + 
१ 
। 
1 
न 








वमस पृ” (फा० खम, तुच ० परे कम्म] १. वडा ! मय्का1 
` मदिराक्रा मट्का1ड०-निशिदिन येखमपरखम ठलवे। 
जीकेदव अरमान निंकलते --दीप१०, प° ५६1 
यौ०--दमकदा = मदिरालय 1 शयावव्राना ! दुमक्य = पुरी 
मटकी पी जानेगला 1 चुमखाना = शरावखानचा । 
३. मू्रियों का दर्वा? ४. भ्रट्‌टी 
मुहा०- खम चद्ाना = घोने के समय कपड़ को भटूठो परर चढाना । 
घुमत्तावा- संज पु [ ्ठा०उ.म {हि ताल | मदिरा क्रा पात्र 
शराव का वत्तन \! उ०्-- वला ण्ाहु मजलिक्चमें फोर्‌ 
दोनों गइ खमताल खवत्रूर क्‌ {--दव्खिनी०, १० २६०! 
लुमरा--रंडा पु” [ ्र० कुनूवुर =श्रली ( इमाम } का एक्रगुलाम | 
[ जराव खमरी] १. एक प्रकार के भीख र्मानेवाले मूसल 
मान फकीर जौ प्रायः पश्चिममेंदहोते दै! २. एकं मृसखलमान 
जाति 1 
घुमरिहा{--वि० [प्र° ख.माद्‌] जोखूमारमेंदहौ 1 जिसपर नशेकी 
 चखमारीहो 1 जिसकीवमारी दूर न इदंहो 1 उ०-जहूं मद 
तां कहां समाया (कसो ख.मरिहा कं मंत्तवारा (जायसी 
`, . प्र (गुप्त); १० ३३७॥। 
सुमान &†--वि° [सं० खायुष्मान्‌[ कवडी श्रायुक्राला । दीघेजीवी 1 
(.धाश्चीर्वादि) 
खुमानी-ंद पुं [ प° ख.वानी ] दे० 'ख.वानी' 1 उ०-अखरोट, 
चूमाची घ्रादि भी श्रायः उभी पहाड़ों में सुगमता से उपजते 
ई 1--मारत० नि० पृ० १६०1 
समार्य पं [ प्र खुमार ] दे "ख मारी"! 
लुभारी-संब्राखी° [श्र° खुमार|१. मद 1 नशा 1 उन्-जव 
जन्यो ब्रजदेवं ठुद्ारी } उतर गईततव ग्वं वुमारी1-सूरः 
 ( न्द० ) २. वह्‌ दशा जो नशा उठरने के खमय होती दै 
भ्रोर जिसमे कुठ हल्की यकावरट मालृम होती है ! उ०- 
ध्रव प्रहुलादं विन्रीषण माते, माती शिवकी नारी 1 सगुण 
ब्रह्य माते वृ दावन, प्रजहुः न टि ख.मारी {--क्वौर 
` ( शन्द० ) ३. वहुद्धा जो दात्त भरजागने चेदहो है। 
इसमे भी शरीर शिथिल रवा है 1 
० प्र०~--उठरना {-चद्ना । 
खूमोः-- संदा खो* [ धचत्कूमा | पत्रवुष्प~रदिवः क्षुद्र उदुर्मिदकी 
एकर जाति जिसके भ्रंवगेत भूफोङ़ः व्गिरी, कुङ्करमूत्ता, गगनघूल 
, श्रादिर्ह्‌। 
विद्चेष-दस जाति के.पौघो मेदह्रे शोण नदीं होते, जिनके 
, द्वारा भीर पौधे मिद ञ्रादि निरवयव द्रव्यो छो श्रपने शरीरके 
धात्‌ ङ्पमें परिवित कर सक्ते ह इसीवे वमी बात्िके 
पौ, सफेद या मटमवे होतेह ्रीरश्रपनाश्राहार दूखरे पोषो 


या जंतुभ्रों के जीवित्तया मृत शरीर सेप्राप्तःकरते द । वरषाव 
 मेरभीगा, सदी लकड्यों पर एक प्रषठार क्री गोल भ्रौर छोटो 


दोदी दै । मीके. रीररोय दी बनादट. योर पौनोषोखी 
द दवी । इडे ्ोणायसूढ की तरद जने जने द्वे ई 





११९७६. 


शरक शग 


` वर किषी किसीखंमी केकोलाग गोनमी होतेह! खमीके 
दो मृख्य भद ईद-एक वद्‌ जो इूखरे जीवित पोघो के ससस 
पत्ती ग्रौर दूसरी वहो सड लेया मृत शरीरस 
श्राहारसंग्रह कय्वी हँ । पहले प्रक्नरकी खूमी गरू ्रादि 
के ख्पमेंश्रनाजके पारो मेँदेखी जाती रहै । दूसरे प्रकारक 
ख॒मी ध्रूफोड़, करून, कुक्रुरमृत्चा श्रादि दै खम के ्रधिकांश 
पौघे भरंगुल उद्‌ गुल दे लेकर घ्राठश्राठ, दपर दसश्रगुलतक 
के दिखाई प्डतेर्ट ।येषछनेमे कोमल म्रार छत्तिके प्राकार. 
के होते दै! छतरी, क्ती वनावट पतंदार होतीहै! खुमीके 
कर्द मेद भूदेदार प्रर द्याने लायक दते हं) जते, भूफोड 
दिगरी (पंजाव) म्रादि 1 कई दुर्गं धयुक्त भ्रीर विपंले होते ह । 
जषे--कुङरमृत्ता, कठपफल प्रादि ! व्यक मे खमी विर्पली.. 
रोर धर्मशास्व मे श्रमक्षय मानी गई दै। खनि योग्य वुमी 
( भ्रूफोड्‌ ) वूव गृदेदार श्रौर सफेद होती है ! उसने उंठल में 
गोल गोल छत्वे से पड़ रहते ई, त्रीर उसे किसी प्रकारष़्ी 
गं नहीं होठी 1 दमी वरखाव में वहु उपनी है! 
पर्या०--छताक 1 कवक 1 श्यीध्र 1 उच्छिलींघ्र 1 कुकुरम्‌त्ता । 
गगनतल । रामछाठा । 
मीरा खी० [ हि० ख्‌भना] १. वहसोने की कीच जिसे 
लोग दातं मे ज्वार 1 घ्तूका वना हृभ्रा वहु पोला 
छत्ला जो हाथी के दति पर चढ़ाया जाता ह! उ०~--गति 
गयंद डुच कूम किक मनहु घट अटनावं 1 मोतिन हार 
जलाजल मानो दमी दत भलकावं ।--सरुर ( शब्द० })1 
तुम्हार &ः--संक्र | दिण्खूमाय ] दै खमार'। 
खुर ट-सद्गा १० | दि० | ३2० “ख रड' 1 
खुर डस जा° [ सं° क्षर ( = खरोचनः ) +-श्रण्ड श्रवा देश ]- 
घावे के उपर सुखकर जमा श्रा मवद! सूखे घाव के ऊर्पर 
को पषड्ो। 
ख्‌.र--संडा पुं [ ० | १. सीगवाले चौपयोके पृंदकीक्डो टप्‌ 
जो वोचे फटी दोठी हे, गाय, भ॑व श्रादि खीगव।ले चौपायों 
के प॑र का निचला छोद^जो खड्‌ होवे परपृथ्वा प्र पडा 
दे ५युम ॥ टाप) 


यौ०--घुरणस = चिषटी ठु नाकवासा । खु.रन्धाख = (१) खर 
कास्ता! (२) ख.र् रखने वना नयन । खरन्राण- 


` नाच्च 1 दूखदवी.= घाहं के पका निशन। खुर्र क्षुर . 
वाण । खुरवंदा षोड वेल प्रादकेचखुरो में नाद जना 


२. चारपाईय। चोङोक पए कानिचनाछोस्जो पृथ्वौसेखगा 
र्ट्तादै 4 २. चदनामकगवद्रन्य ५४. छरा उध्ठरा (को) 
खुयकृ †-- द्या जी° [ दि० खुटक] साच । उका । ्रदे्ा ५ उ०~~ ` 
सुग्राच र्हं रर जा भवदुं कलस श्नवि। थत्र ग्रह जद 
करिया कह चा वृद्धी चाव (~~-जायसी { शन्द० )। 


सुरक --घद्च पुण [सं०| १. पिद क पेड 1 ३. एक प्रकारका नूत्य ॥ 


` दुमो निकलती हे, जिच "कष्पूच' कद्व ह । यदं परायः विषवी- बुर रगा सन्न ९० उ० ब्रहम | हिप्नवुरी राग 


जो नम्‌, -खफ़द भ्रौर जल्दी रच जिवान्ना दोगा दै + इछ र्ये 
क्षा बय उमद्ोवादे। 


लुरका 


खृरका- -संज्ाश्री° [ देण० ] एकं प्रकार की घास जो प्रफीम के पधे 
कोहानिपहुचातीदहै) 

खरल द -संद्ना प° [ संण्य्‌र+हिञ खदना] दुष्टता 1 वदमाशी । 
पाजोगन 1उ०-कष्त रहै खूरव्‌ द वड़ा संतान है ।-लद्‌० 
० १००। | ॥ 

खरखुर--संबरा ली [ प्रन्‌० | वह शब्द जो गनेमेंकूफश्रादि रहने 
के कार्ण सि लेते समयहोता ह । घरधघर शव्द 

खुरखुरा--वि० [ हि० अनु° खरोचना जो विकनानदहो । जिषरो 

छने छेह्ाथमेंकणाया रवे ग़ । जिक्र सतहःवरावर्‌ न 
ह्यो समतल । नाहषवार । ख्‌रदरा। | 

खुरख्‌राना-क्रि० भ्र° [हि० व्‌रखूरसेश्रनु ० ] १. खरख्‌र शब्द 
करना । २.गलेमे कफ के कारण घरघराहृट होना । 

खुरख॒राना ~ -क्रि भ्र° [हि च्‌रख्‌र।] खूरखूरा मालूम होना। 
कण यां रवे श्राद्ध गडना 1 

सृरस॒राहट "--षं्ा ली” (हि० युरवूरा~+ह> (प्रत्य०) ] सा लेदे 
समय गते के श्रव्द्रमे वहु विकार, जो कफ ्रादिके कारण 
टोता है 1 

ख रख राहटः--संद्रा ली° [ ह° खुरखरा ] ख्‌.रदरापन्‌ । 


खर्चन-संब्ला जी° [ ह° खरचना | १. जो वस्त्‌ खरचकर निकाला. 


जाय 1२. दूध पकनि के वरतनमे.चे खुर्चकर. तिकालीं 
टधा दूध का््रंणजोजमा हप्र दहोताहै ।३. कड्ाहुसे 
खरचकर निकाला हृभ्रा गुड! | 
खरचना--छ्रि° श्र° [ संर क्षरण या ध्वन्यात्मक यनु०] किषी जमी 
हुई वस्तु को उसके धाधार परस कुरेदकृर प्रलग.कर लेना । 
फ रयोचना । करोना । 
खरचनी -संन्ा ली [ हि०्खुरचना ] शयेनी की परह का एक 
प्रौजार जिषसे केसेरे वरतन छीलकृर. साफ करते ह।२ 
चमारोंका एक प्रौजार।२. खरचने का कोई श्रीजार्‌। 
खरचाल- संदा नी° [हि घोटी + चाल्‌] दृष्टठा 1 पाजौपन ॥ वद 
माशी 1 शरारत ॥  ,, , क 
क्रि० प्र ०--करना (--निकालना । ॥ = 
सुरचालो-नि° [ह° खुरचाल] खूरचाल करनेवाला । पाज । दुष्ट । 
खरजो-संक्ा घो [फा०] वह्‌ ोला. जिसमे जरूरी सामान-रखकय 
घोड़ाखवार भ्रषने घोडे पर रखत!(..है । वड़ा थंल। 1 
खुरट--संया प° [ हि०खु.र+ख ( विकारार्थक प्रव्य० ) चौपा्ोँके 
खरकी एक वौमा्ीखरहा ।खस । ख्रपक्ा। 
विश्ेष--दै° "खु रपका' । । १ 
सुरतां - सन्ना ली° [हि० खुर+ताडनयाताल टाप या-खरकी 


। चोट । सुम का प्राघ।त ५ उ०--८(क ) धुरवा धूरि उडत रथ 


पायक घोरन षी वुरतार.{-सुर-( र््द० )। ( ख ) दलत 
मवत खूरवारनि पहारत्युधुरीषोभयो भानु. नभं 
नवत सों । - गुमान ( शब्द०. ; 1 
ख्‌ स्य ~ संया प° (० द° "लुरहुर' । उ~° कटू महिष लोटहि 
विषभरा। कटू रोक डारहि चु.रथरा ।--चित्रा०, पृ०२४। 
शुरथो)- संह लो०[ ह° ] ६० कुचयी' 
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धर्माः 


सूरदनी--वि० [ एा० खृदनी | खाने योग्य । खाने की.वस्तु उ०--; 
 , वे मिहर गुमराह गाफिल, गोपत करदनी ।--दादू०, ¶०२५३। 
खूरदरा-वि० [ हि० ] दे०खग्ख्‌रा' 1 | 
ख्‌रदांथ-संका पुण [ {ह° घूर 4+दाना] कटी हुई फसल फो, श्र 
के दानि श्रलग करनेके लिये, वलो से कुचलवाना {. 
सृरदादी--तंत्ापु [फा० वूर+दद) भालू का. जलाव ।- 
(कलदरो कौ भाषा )। | 
ख.रपका--सं्या प” [ हि° ख्‌र~+पकना | पणशुग्रो का एक रोग। 
विदोष- इसमे उनके म्ह ग्रीर षुरोंमे दाने निकलश्रतिरु, श्रौर 
मुस वदद लार वहततीदै, सारा चदन गरमहो.जताहै, 
वहुन गरम सासि चलतीदहैश्रोर परशु कंगड़ा कर चलने लगता. 
है यह रोगखसगसे वहत जल्दी फततादहै। ` . - 
खरपा- संग्रा प° [सं°क्षुरभर] ली° ्रत्पा०खुरपी] १. लोहे कावना 
हुम्रा एुछोटा सा श्रौजार जिसके एक सिरे पर्‌ पृकड्नेके 
लिये लकड़ी छी मुखिया तणी रहती! इसे घास षछटीली 
प्रौर भूमि गोड़ी जातोदै 1२. चमारों क्रा एष प्रज 
जिससे वे चमङ़ की सतह्‌ छीलकर साफ करते दह। 
सरपात@ौ}--स्षा पुं [हि०] दे” "ख्‌ राफातः । उ०्~-मेरे हौ किषी 
पापसे यहु सव घूरपाठ उठ खड़ा हुश्रा ।-नर०, पृ० ८२। 
खुरपी- संब खो [ हिण्खुरपा ] दुरा का छोटा सूप छोटे; 
ग्राकार का खुरपा ।उ०~-खुरपी लेकर भ्रापननिरातींजववे 
\-: भ्रपेनी चेत हे (--प्रंचवटी, प० १० 
खर्छ -संष्टा पुं [ फा०्खुरपह्‌. ¦ लोनिया कीतरह्‌ काएकसाग 
जिषे कुलफा भी कहते है । | 
खरफा- संदा पं | फाण० खुरफट्‌. | लफ का सामर। 
ख्रमा--षगरापुं° [ ध्र खुरम। | १. छदाय । उन्-पेरेषरक्‌ 
मेहमान-ज' म्रायग। 4 के यो शीर लुरमां विने खायना।- 
दव्खिनी°, पृ०२३१९। २६. एक प्रका< का पक्वि 1 
विशेष -यह्‌ माठा प्रर नमरीन दोनों प्रकारका होतादहै। 
इसमें पहले म।ट भार को मौयन देकर दूधमे सान लतेरहं 


` श्नौरसानत समय यथारुचि मीठाया नमक भिखातेते है। 
फिर माटी राटी प्षाबलक्र्‌ उच्च छोटे, कड, लवे, विकोने 


या चौकोर खड वनाकरपौमे छान तेते है + कोई को इसे 
सदेह) बनाकर चचाम पाग सते । 
खरली--षद्ना श्र° | स | संनिक्‌ व्यायाम | संनिक भ्रभ्यास 1 
शस्वाभ्यास् [कौर] 1 ` 
खःरद्याल-संन्ना 4० | सं०॥ णा लिहो (परि शिष्ट) मे करय खुरप्रल 
` देण का घ।ड़{ [कोगु]। ` 


-. खरोद सह्या ¶० [ पएा° खुरशीद |सूयं । दिनकर ! रवि ! उ०- 


तुज स्न के खुरशीद का त्िरलाक मे ताविश पड +~ 
दविव्नो०, प २३२१ 

खरश्ेद--संद्ना १०।२०| द०. "वुरशोद' । 

खु रसांण- सा ० [प° ङुराखान.| [षुरसाएी। बुराघान के घोड़ । 
उ०्~गया गलंती राति, प्रजवी पापा नहीं ।. से सज्जणं 


प्रभाति, षङृददिपा सुरथं ज्यू ।--गेदा०, दू० ८५. 


खुरसीटा -. 


खरसीटा- सड प° ` [सं° लुर + सीदित = पीडति थवा छर सुर 
देण० सोश्र पणुषोंकेखुदो का एक रोग जिवि: खरपका 
 कटते ह । 
विशेष--दे "खर्पका' 1 | 

खरहर{-- संदह्य ख» [हि० खुर + (प्रत्य०) ] १.खुरका चिद्त 1 
जंगल श्रषदि मे पगडंडी की स्ति खुर से चना दहृत्रा पतला 
रास्डा, जित्तपर पलु चलत ह। 

 -क्रि० प्र--पडना1-- लगना | 
३ तंग रास्ता! परगडंडी। 

घुरहा संशा प° [६० यूर + हा (पत्य ०) | पशुप्रों का-श्ुरपका 
नामका रोग 1 

: खुरह ~ सज्ञा पुं {{हई्° ठर ~+हर) द° (दह । । 

` खरा१- संदा पुण {ह° खर्हा] पयुग्रो केखुरो का 'ुरपका नामका 
रोग 1 खरहा वि“ दे° व्‌रपका . 

खरार पण [संन्वर] लोहेका एक कायाजोहलमेफालया 
कुर्याष्धो दढता के लिये लमाया जाता है) 

खराई- संखा सी० [ह०्ख्‌र] वद्र रस्सी जिससे पशुग्रो के दोन 
पर परध्पर बा दिए जातिर्है। । 

` खराक१- संदा पुं [सं०] [लीण खराका] पु किन) 1 

खरक संका पु [फा० राक भोजन । खाना। 

खराकी*- संदा बो [फा० खुराक] वह नगददामनजो खुराक के 

| लिप दिया जाय! 

 खराकीर--वि° श्रधिक्त खानेवाला । 


. टापको मर) 
खराफात--संडा क्षी [श्र० वृ राफतं का वहु ०] १, वेहूुदा श्रौर रही 
वात 1३. गारी चलो 


क्रि प्र०-वकना) 
३. गडा । चखेडा १ उपद्रव । 
 क्रि०प्र्--करना [--मचना (-- मचाना1--दोना। 
छ॒राफ़ाती-वि० [श्र° चुराफात ] १.वेहूदा श्रोर रदी वात करने 
वाला 1 २. गाली गलौज करनेवाला 1 ३.कगद्रा, चखेडा या 
उपद्रव करनेवाला 1 । 
खरायद- सद्या प° {ह्० खर+श्रायल] वहं 
लिथेततंयार ही) 
 खरालक- संदा पृण [संग] लोहे कावाण किण] । . 
ख॒रालिक- सं ० [सं०] प्रस्तुरे का घर । नाई का. सामान रखने 
| की श्िसवतत 1 २. लहे का वास { ३. ठकिथा [कोर] । 
खरासान--चंद्य पु [एाण्खासान [विर खरासानी| फारस्ख खण 
‡ का एक दड़ा सुवा), 


पिद्ञेष--यह श्रफगाभिस्तान क पश्चिम में - विलक्रल सटादु्रा 
है 1 यरा की श्रजवाइन वहत प्रसिद्ध पौर श्च्छीदहोती है 1 
खरासानी चोडा श्रौर यहाँकी तलवार भी प्रतिद्धये 1 


` खुरासानी-वि० [फा] खुराक्तान -खंवंधी। `चृररास्तानका। जसे 
. खूराखानी श्रजदादून ॥ ¦ - | 
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 खरावात- संदा पु [° खुर +च्राघात]) वुरटका प्रहार । ` सुमया. 


चेत जो चोनेके ३ 


खुर्दी 


ख राही-- संशा च" [हि० वुर+फा० . राह] कटारो.कीभाषामें 
,. रास्ते का..ऊचानीचापन सरुचित करनेवाला एक शव्द 1 
खरिया--र्रा ली [फा०्{ऋव) खोया]. १. कटोरी 
प्याली.\२. घटने के जोड पर.की गोल हड्डो । 
खरी संब्चा ्ी०.[हि०खडर]-टाप का च्ह्नि (सुम का निश्चान1 


छोटी 


~ -मृहा०--खरी.करना (१) चोड वंल प्रादि सुमवाले पशुग्रोका 


पैर ये जमीन खोदना । उ०-वहु चंचल वाजि कस्त करी। 
--ह्° राठे०, पु५ ७८ । (२) वहत -जल्दी रना) 
खुरी संछा खी” [देश०] इतना तेज वहनेवाला णनी चिखके विष्ट 
नाव न चल'या चढ़ सके-- (मलाही की.ापा) +... 
ख गीर--संद्ठं पुं [सं ख्रिन्‌] खुरवाला पु 1 
खरुक- संदा पुं° [{इ० वटकरा] वटका खटा {-श्रा्का 1 उ०-- 
मोरे बड़े सोइ टौ धरे 1 उवर दूवर खरकन , चरे 1 --जायसो 
। (शन्द०) । , 
खठ्चन, खरचनी- सत्रा खी [ह° खुरचना] १. जसी चीजका 
वहु जमाहूप्रानागनजोखुरचने से श्रलम हो स्के! २ 
खुरचने का्रौजार 1 
खरहरा रुंडा श्नी° [हि०] ३० "खरहरा । । 
खरू- संल्चा पुं [{{ि.०° चुर] १. खुर या दापवाते पशुगरोंकीखुरसे 
.- भूभि.खोदने दी क्रिया जिच्नेंवे प्रायः. उकारते यारेमतिभी 
है ! चौपाएदेसा कोधया प्रसन्नताके सम्य करते हं! २. 
उपद्रव । नट्छटी । वदेडा। ट्टा! ३.खत्यानाघ्च ! ध्वंस) 
खरूर- संज्ञा पए” [देश० [ नारियल की गये 1-~(वु देलखंड) 1 
खद्‌-वि० [षाण्वद ] १. छोटा! लघु! 
| कणा 1 जरसा - 
खर्दनी,--लि० [फा० खदंनी | खाद्य 1 भोजन के योग्य । 


4 


क्ल का उलटा 1२. 


खर्दनीः-संहाकलो° ख्य पदाथ भोगन को वम्तु 1 
खर्द॑वीन-- संया ली [फा० खदयोन] एक विशेष प्रकारके शीशे 
 कावनाहुप्रा वहयत्र जिक्र छोटी वस्तु बहुत वड़ी देख 
` पडगीहि। सुल्परद्शंक यंवा ` 
खर्दवुद-जी° वि> [फा० खुर्दवुद | १. नष्ट अष्ट1 २. समाप्त ३. 
गायव 1 उ०--वस, श्रव माल खुदैवुद करने की कोई तदवीर 
करनी चाहिए ध्री निवास भ्र ०, पृ० १२०। 
खदस्ाल~-वि० [फा० खदंसाल. श्रत्पवयत्क ) कप्तिन {[उ०- 
जो पड़ते दसं जवये ख॒दखाल । मस्जिदके दरमियान तच्ती 
कतं ले {--ददिखलनी०, प० ११५॥ 
खदंसाली--ंद्या खी" [पा० वुर्दसालो ] . वलट्यात्रस्था। शिशुता 1 
श्रत्पवयस्कतता कि] । | 
खर्दा?-- षा पुं [षा° खर्दंह] १. छोटी मोटी चीज ज २, टकडा। 
कण (को०) 4 २. रेजगारी { चेरी (कोण)! ३. श्रत्प मावा 
कण). क 
ख र्दाफरोश--तंडां पुं° ` [फ० | वु्दहकरोग] छो मोटी ` फुटकर 
चीजे वेचनेवाला 1 फुटङ्रिया 1 , 


- खुर्दी- संदा जी° [फा ० वर्दी]; वता +. छोई करणु 1. 


तुरम 


ख॒रम--वि० [षर खरम्‌ प्रसन्न। श्रानंदित। हपित + उ०-- 
दिलसु खरम, मृकसो खं शादमाँ ।--रविचिनी०, पृ° 
१८१ 
खूरमी- संपा खी [फा०] प्रसन्नता । श्रानंद। हषं । 
खुरटि--चि० [देण०] १. बढा । वृद्ध 1२. भ्रनुभवी । तजख्वेकार्‌ । 
२.चालाफ 1 परायां । उ०~-प्रनेक सुप्रामदी दद्द भ्रीर 
चपल्‌स खरि का वहीं जमपट रहता है !--प्रेमघनण 
भा २,१० ८४ 
सूर्ाटा--संलञा ° [सनु०] द° "खरि" । 
ख॒रा--वि० [हिण्खली, खरौ] जिसपर विषछठावनन हौ । विना 
विस्तरवाली (खाट) । खरहरी ।उ०~-- दिन के दिनं वच्चा 
खुर्र खाट प्र ण्ड़ामाताकोर्नरश्यदृष्टिसे देवा करता। 
~-पमान०, भा० ५) प॒० १०१ 
खर्शंद--च० [ए० खणंद] प्रसत्त ! हपित । भ्रानतेदी 1 उ०्~-पय 
वार सपए पंसेमें मतदिलकोतुम खूर्णद करो --रामघम०, 
८० ६३ 1 
ख॒लती--सेडा खी° (टि०] ° (कुलदी' । 
ख्‌लना-क्रि० श्र° [सं° ख्‌ड, खल = भेदन] १. फिसी वस्तुके मिते 
या जुडंहृए भागोकाएकदूररेसे इस प्रकार श्रलमरहोना 
किंउसकरे श्रदरयाउस पार तेष प्राना, जाना, दरोलना, 
देवना प्रादिहो सके। घ््पाने या रोखूनेवातीवस्त्‌ का 
हना । ग्रवरोधया श्रावरणा फा दूर दोना जहे,.--किवाडु 
ख॒लना, सूक का ठकरन ख्‌लना । 
विशेष--प्रावरण श्रौर श्रावत तथा श्रवरोधधक श्रौर भ्रवरुद्ध 
दोनों के लिये इसक्िया का प्रयोग रहोत्ता ह। जंसे--मकान 
ख्‌लना, संद्क ख्‌लना, ठक्कन ख्‌लन, मोरी ख्‌ूलवा॥: 
संयोऽणि०्--जाना । -पडना। 


मुहा ०--ख्‌लकरन्= चिना स्करावट के 1 घुर श्रच्छी तरह 1 जंसे,-- 
खुलकर मूख लगनः, खचकर दस्त हीना! ख्‌लक्रर वठना। 
खुला स्थान श्रनावृत्त स्यान) एेसा. स्यान जोषप्िसिनदहौो 


२. वस्तु काहट जानाया तितरवितरहोंनानाजोछाएु 


याघरेहो } जंते--त्रादले खलना 1 ३. दरार होना यिगाफ 
होना ! येद होना 1 फटना 1 अंे-एक रही लादीमें 


सिरखल गया! ४. वाँधनेवाली या जोड़नेवाली वस्तका 
दटना ॥ वंधन चछा छटना 1 जद्े--देडी खेलना, गांठ, य॒लना, 


सीवन खूनना, टाका खुलना! ५ .किसी वधि हद चस्त्‌ का 


छूट उना, जसे--धोत्तौ खलता 1 घोडा खल गया + 
मृहा०-खलजाना(१) गठिसे जाता रहना ' घखौ जाना 1 

जसे-्राज वहते ही १००) उसके भी बून्ग्प! (र) 

स्पष्टहो जाना । छिपा रहूना.। प्रकट हौ जानां! उ०~~ 


वाह्‌ (-सीधापनदो-चार दिनम खल जाएगा --फिसाना०, 
भा०३पृ० १४१। 
६.किसीक्रम का चलना या जारी होना । जंपेः--तनघाहु 
` खूल्ना 1 ७ .एेसी चस्नृख्ों कार्तयार होना, जो वहत दूर तक 
लकोरकेकत्पमें चलीगर्ईहों श्रौर जिसपर किसीवस्तुका 
भता जाना । जप~सडक खुलनाः॥ नहर खलना 1 उ०~ 
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छुतापत्ता 


 य्हसे रेल फीएक नर्द लाद्रन गुस्नैवाली दहै 1८. टमं नप्‌ 
कायं का श्रारम होना जिसका कछ्गाव सवेछाधार्ण वाक्व . 
लोगोषेसाय रट) जंहि--ारयाना पूनता। स्कुम 
पलना, दूकान सलना1 €, करषठी कास्पनि, दुकान, .दपतर 
याश्रीर फिसी फार्यानिव फा नित्यका शमय प्रारभ होना। 
जसे--प्रव तो दूकान प्न गद दोषी; जपयोक्पटातते प्राप्नो |. 
१० .किसीरेसी सवारी कारकवानादहो जाना, चिक्षपर वदत मर 
प्रादमी एका साथ वटं । जङे,--नाव घखना । रेतगादी 
व.सना 1११. कितनी गृ यागप्तवतका प्रगट दहं जाना। 
--{फ) श्रवतो यहु दति पल गह, छिपानेसेक्या 
लाम, (ख) एरका धरय बु चनता नद| 
हा ०-स्मते भ्राम, घने जाने, खले चाजार = सवके समि । 
खरेफीजान मे 1 छिपकिर नहुषं 1 प्रकट मे 1 वि 
१२. श्रपने मन की वातत साफ साफ कटना। मेद वठाना! 
--(फ) तमतोकृढ खनते हौ नही; हम तम्र. हाल 
फसे जानें । (ख) यं जय उचवेखय मिलषर वात्त कूरे समा, 
ठव वह्‌ घलप्ड्ा। ॥, 
संयो क्रि० ~ पटना । । 
[हा०--ख.लकर = वेधद्क ॥ साफ साफ 1 जठे--जो कटनाहो 


खलकरपहो ।घलप्रे्नान्सज्जा या फर्लंफ कामय : 
ष्योटक्रर फो कामं रवङके सामने फरना 1 उ०~यव मेरे 


सामने तम्ारायह्‌ दल रैतोव्ह `" ` तोग्रौरमी श्रत 
सेलोगे ।-- यं र०, प° २०। 

३. सोहावना सान पुना । चट्कोला लगना देखने में भ्रच्डा 
लगना { सुणोशित होना + पलना । सजना। जसे--यद्‌ 
टोपी सद कप पर चव दयलठीरै! उ०--तेरेष्याम 
विद्लिपा वहृठ खली । गोरे गोरे. मूख प्रर श्याम विदुलिपा . 
नननमेय्यारेफौ घलौ (--भारतंदु प्रं°, भा० १, १०३८६) 

मुहा०-खलता रंग = हुलक खादहावना रग वचहूर्गजो वहत .. 


गहय न टो । । 
खलवा-संणा १० (देण०्] गली हुई घातु को सचिमें भरने या 
ठालनेवासा । 
खेखवाना--क्रि° स° [ह° खोलतना] 'खोलना' किपाका प्ररणा- -. 
थक्‌ रूप । 


खुला-~वि° पुं [६० ख.लना] [ण्य° खलो ] १. वंधनरहित । जो बधा 
नहो! २. धाच्छादनरद्ति। ३. जिसे कोरदषकवक्टिन दहो) 
प्रवरोघहीन । ४. जोलिपान दहो । स्पष्ट! प्रकट 1 जाहिर) 
मुहा ०-- ८.ले खजाने = सवरे सामने । किसी से दिपाकर नहीं| 
खले दिल = उदारठापूवंक 1 खन्नेवंद=येधदट्क्त । निःएंक ॥ 
छले मदान=सवके सागने।खतते खनाने। खत्ता मदानं या 
स्याननवहुस्थयानजर्हांचायैश्ोरसे हवा ध्रा सक्तीहो 
प्रीर दृष्टिके लिएकोई प्रवरोधनटो खली हवा = वह्‌ हवा - 
जिसकी गति खा भ्रवरोघनं होता होे। 
ख्‌लापत्ला--सष्ठा प° [हि० ख्‌ ला +प्रत्ला] दोनोंह्यथो से एक साथ 
या कवते वाषएहाधसे तवतेपर खलीधाप देकर वनाना 
प्रारभ करना-- (संगीत) | 


| 


खञता -संद्राप० [अ्र० खलाह्‌ ] सार्याय 1 पक्षेण 
लुन्राक्ताः--वि० [हि ठ.लना] १. खन हुश्रा। २; अवरोघ्ररहित। 
वरिता क्करावट का + जंषे--खेलांघा- दस्ठद्ोना+ ३. सफ 
साफ 4 स्पष्टा ४. उक्षिप्त 1 सारांज्चल्प ज जमे-खलाखा हाल 1 
सृत्क--संडापुं० [श्र० खल्क] सुनीलता ! स्रज्जनता । अ्रखलाक्‌ 
 उ०-नितरेड्‌ प्रपस मुखते हर तनके न्याव ।वदरेखे त्क मर 
` ब्रुहुर दिद के धात ।--दक्िनी०, पृ० १४१॥ 
खृल्त-संडा पुं [{श्रि०]. अच्छा स्वनाव 1 ` उक्तम प्रकृति! २. 
सा 1 भागीदारी [कने1 | भि > 
वुल्द --संछा प [श्र° ख.ल्द]ं १. स्वगं । उ०--त्राज तो यह्‌ तच्तये 
ल्द वन गईं हैः भरेमवन०, भा० २, प° १३४1२. 
प्रविनश्वरतता 1 नित्यत्रा | [| 
खुल्दर-- चश्च चौ° छट दर किण] 1 | | 
घट्दा -खंड प [श्र० ख ल्दट्‌.] कान का बुदा ॥ लटक्न { भ्ुमक्ता [कोण] 
द~--विन [कन्दु १. कद्र 1 नीत, ३. छोटा {लघु छगु 1 | 
यौ०--ख ल्लतात = पिता क छोटा आई । चाचा 
सु ल्लम--पंहा पुण [सं] चौडा मायं ! सडक कि] 1. 
खत्लश्रल्‌ ट्सल्‌(-{ऋ९ वि (दि०्यख्‌ न्ना प्रकश्यिच्पचे! चने भ्राम। 
खवा पं [फा० च्वार] द ` "च्वार'1 उण्~वेद भेद ` सव 
चवेएर पलट्यल जल सानः --गलाल०. प° १२७1 
खेवारी--द्ौ° को [फः० व्यारी देना 
, चृश्-वि० [{फा० चश] १.प्रपस्न ! मगन मुदित} त्रानदित । 
| २.ग्रच्छा1 ` 
विशेप-दम.त्रथं में चस'णन्द 
प्रारभे हौत्रानाहै.- 
-यौ०--खश् श्रामदीद = भले पारे । ` स्वागतं वक्यं । दूज 
 श्रावालं = श्रच्छ स्वस्ठाना 1 भुरीला + ख णश्रावाजौ = मुरला 
पन । सुत्वरता। छण दंतिजाम = प्रवे मे दक्ष. 1. प्रव 
कुशल 1 ख. णड्तिजः्मी ~ प्रदधन्नेणल 1 प्रदधदक्ता। खश 
उरामी--ुदर्‌ चाल) मोहक गति । लुण्‌. घप्र सन्न. चित्त चे 1 
दंसीख्गीसे) पर्य्‌ राक्--खःने पीने का णोकीन ! यृश्च्‌- 
: ज्रच्छेस्वपाववानला 1 खग्रगवार--(१) रचिकूर्‌ः । (२) सूश्ठद 1 
` ` श्रासरामदेह्‌ दुगयृजरान = संपन्न । खुशाजायका--तुस्वादु 1 


> 


¡ प्रयोग केवल यौगिक श्र््दौ के 


स्वादिष्ठ | । ~ 


खशक्रिस्मत्त--धि०, [फरण + किमत] भाग्यवान्‌ ॥ श्रच्छी 
, ` कित्मतवाला { ` | | 
, सृगकिस्मती--चंडा ली [फा० चण क्रर्म +ई , (परत्थ०) | 
, सौ्न्य 1 क 4 ^" 
 खृशकी--एंदा की” [ की] दे" श्ठृश्की' | ८ 
` खशखत्त--चि० [० खजव] १. जिपकी लिावट सुदरदो1. 
 , -२.संदर प्रक्लद लिखमेव तः, न 1 
घ्‌ शखवरो--रंा ली [फ० छन{-ष्वमै] प्रद्न्न करनेवाला 


मपाचार्‌ । श्रच्छी छवः । 
क्रिञ ष ०~-देन) शनन १--- पूना १ 
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लुखटावी 


ख शगृच्ू-वि० [० ख.चगलू | पुरीत गलवाना ! खण प्रावाज 1 


मध्रुर कठ्वाला । उ०--ज्हां कोई ख णगुल्‌ पि्तंतुभ वहां 
उष्ीका काल सुनो (- मार्ह प्र०, मा० २, प० १९४१ 
खृशतर--[फ्‌ा० -खुणतर ] वहतत श्रच्छ । श्रेऽऽतर कण 1 


` लृचदामन- संहा नी° [फा०डश दामन सास । शवश्रू किन 


खृङदिल-वि० [फ'० चथ्रद्धिल] जो प्रत्येक दशाम ्रानंदित 
रहे । खदा प्रश्न्न रहनेवाला । २. दंसोड 1 मरा 1 


खुदादिलो- संहा शौर [फा० चुशदिली] १. ्रानंद ! मस्ती! प्रस- 


न्नता 1 २. मस्वरापन 1 हुसोड़पन । 


` सूचनवीस- संका 4 -{फा०. खृशनवीस] सुंदर श्रश्वर लिखनेवाला 


` व्यक्रित ! वह्‌ जिखकः लिदावट वद्या हौ । 
खुरानवीसी-संहा खी° [फा० चुणनवीषी] सुंदरं श्रक्चर लिखने 
की कला ,., 
खन सीव--वि० [० खंशनसीच्र] भाग्यवान्‌ 1 
खरानखीवी- सं ली {फाण्वश ~+ नस्तीवी] सौभाग्य । 
नु पा--वि० .[फान्खृशनुमाजो देखने में भला मालूमहो। 


~> सदर { मनोहर । 
खगनमाई--वि० [फ्‌० खश +नुमाई (प्रलप०) | तुदर होने क्ता 


भाव ! देखते मे भला घगनः [कान्‌ । 


खृ्नूद--वि° [षट ० ख शनुट | प्रसन्न १ सनुष्ट 1 रजामंद 1 उ०-- 


वो खनद च्पनादहै कर जान णहु [--दकिछनी०, पु०१६१। 
[फा० वशफाम] सुंदर 1 प्रप्नन्नवदन 1 भव्य । 
 उ०--वफादार खशफाम, छोरी कलाम हुनर ¶वकेया 
समजमे तमाय {-~-रविखनी०, प्र ८६। 
खद्वयान-वि° [ ए खण्वयान |] अच्छा भाषणा करनेवाला 
मुवक्ता 1 भाषण मे कशल कग! 


.` व॒दावयानी -षडा शीर [फा० , खणवयान +ई (प्रत्य०) ] संदर 


वार्ता माधुयं 1 श्रच्छा भापए्‌ निग] । 


--खुरान्रू- संदा खो° [फा० खुशबू सुंघ । सौरभ । 


खृदाचुदा र--वि० [फ़० घुण + दार ` (प्रत्य) | उत्तम मंघवालो 
दुग श्रयुक्त । ुगंखित ! 

खशिजाज--वि० [० खण ~+ मिजाज] खदा प्रसन्न रहुनेवाला 1 
प्रसन्न्चत्त { उ०--ययपिवे ममु खृशमिजाज, मजाकपसंद 
-थे [---प्रक्रवरी०, व° .९७ 1. 


 खृरामिजाजी--्संब्रा खौ. [प° कश्लमिजाज+ ई (प्रत्य) ] 


{जिदादटिदौ प्रसन्नता | । . 
--वि०-[फा० छण~+रग] चटकीले रगदाला । जिष्ठका 


ररा 
रग चटिया ही! 


खेडारग*--चंद्या पुण चल्कीला रंय। 


 खृशहाल--वि० [फ्‌'० खण + रंग] जिसको स्थित्ति वहन अच्छी 
हा! सुखी ! संपन्नं 1 


राहा खो--पंषा सो [फा० खण+हानी] उत्तम दणा 1 प्रच्छी 
ग्रवस्या । . संपन्नता + 


क: 
< +. 
व 

(ने ४५५ 


४ 
^ 
॥ 


घश्षाव 


खराव-- संवा १० [फा०] धान की निरौनी का एक दंग जिसका 
` चलन कश्मीर देशमेदहै। 
खुदामद-संबया ली° [फा० खुशामद] वह भटी प्रशंसा जोकेवल 
दूसरे को प्रसन्नकरने के लिथेष्ी जाय । चादुकत्ता 1 चापल । 
खुशामदी-वि० [फा खृशामद~+ई प्रत्य) ] -१.खुशामद 
करनेवाला 1 चापलूस । चाटुकार । 
यौ०--खृशामदी टरट्‌ 
२. सव प्रकारका काम करनेवाला 1 ॐच नीच खव प्रकार कौ 
टहल वा सेवा करनेवाला ।--(वु देलखंड ) । 
खृशामदी टट्ट्‌--संश्ना प [० वृशामदी +दट्‌टू [ वहे जिषकी 
जोविका केवल खुशामदसेही चलती हो! भारी षुथामदी। 
खुटियाली{-- संहा क्षी" [फा० वुण्हाली] १. श्रानंद। खौ 1 
प्रस.लता ।२.कुणशन क्षेम) खर्‌ भ्राफियत्त। 
खुशी-- संग्रा खी” [फ० वशी] १.श्रानंद॥ प्रसन्नता 1 
किम प्र०--करना (मानना । 
महा०-खुशी खी ~ प्रसन्नता सं । श्रानेद सहित) 
२. ठ्मोंकीभाषा मे, उनका निशान श्रौर कुष्हाडा जो उनके 


गोह के श्रागे चलता! 

ख॒र्क--वि० [फा० खृश्क, तुल सं० शुष्क] १.जोठरनहो। 
सख! । शुष्क । 

यौ०-- खश्कसाली । 

२. जिसमें रसिक्तान हो। सूखे स्वभावका।३.विना किसी 
प्र प्रकार की श्राय या हायत्ता के 1 केव 1 माच! जँसे- 
नौकर को खृष्क ४ ) मिततेर्हु) 

विशेप-दस प्रथं में इसका प्रयोग केवल वेतन े लिये होता ह । 

खदफसाली--सं् ली” 
चाट जिस कदर वरसे कालन पड्गाभ्मीर खश्श्पालीहोठो 
फाल कहीं तेने नहीं जाना है (-िसाना०) भा० ३.१० ६१। 

खदका-- संशा पुं° [फा० ख ण्कह्‌. ] केवल पानी में उवालकृर पराया 
हा चावल 1 भात! | 

ख॒रकी-- संका जी [ ए० ष्की] १'ख्बापन। रखाई । शुष्कता । 


नीरसता 
प्रि० प०~--प्राना।- लाना । 


२.स्थलवामभूमि! (उल का विरोधी) जेसे-ख॒श्की के 
रम्तिसे जानेर्मे वस दिन लगेगे 1३. वह सुवा ध्राटयानजो 
गीले श्राटे कील्येया पेड पर लगाया जाता है । पर्ेयन + ५४ 
प्रकाल । ग्रवपण 1 खूर्कसाली 
ख॒सटिया--वि ० [ह° सट भ इया] (प्रत्य०) { खसट का श्रत्पा- 
यक्‌ { तुच्छ । उ०- डर सं डवडव करते तारे देखा ्विभिर 
कारसिघुश्रथाह्‌ । वह्‌ छोरी सी जान-घ॒सटिया, चौक चीखहौ 
गई तवाह ~ -प्रवासी०; प्र० ६०1 | 
खृत्पफूसाहुट{- संशा ली° [हि० खसफस-+ प्राद्रट(प्रच्य%) ]¶ द° 
खुमूर फुषूर 1 उ०्-गह्र कुछ खूसफुमादट प्रीरपंरोषछा 
शन्द सुनाई पद्या --म्छंसो०, प° ६३। । 
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सृसवोहा-संडा शी [ फ, 


[फा० ेष्कसाली] शनावृष्टि 1-मेह्‌ . 


हारं 
ख॒सरफली{-संाष्ी° [फा० युणफेनी] श्रानंद! ठफ़रीह। 
प्राराम 1 उ०्-तोषएतने मँ वष्ट दष्फनीते काम.चन्र | 
जायगा ।--गोद्रान, प्र° २६३। | 
ख॒सवोई(ध--संया न° [फः० यण्‌] दे" खनु" । उ०-ट च णो 
पासे यानि परं सोय 1 भरम त्तमं भटा फिर तिस्य श्यं 
संभ द्छोय ।--पं० दरिया, पृ० ३४॥ । 
च॒.णू' 1 उ०्-जाहर च] . 
खरसवोह्‌ जुत, सुदरा कुस्म सुमोद्‌ 1 कसु भूढो, क्रपणा वप 
भ्रपजस वदवोह्‌ [वकीण प्रः , भा० ३, पृ ४८1 
सूसरंग --वि° [फ^ण्युशय्ग] दे वु्रगु"॥ रनक दरिया . 
, गुन गुन खुपरंग दै मस्त मन मगन दिल देन प्रानी 1 
दरिया, प० ७३। 
खृसामत #-- संहा श्री [प० वृश्ामद] दै सुलामदः 
फरत.ख. वामत तिनको {--प्रेपघन०, मा० १, ¶० ५६ । 
खन्नाल--वि० [प° घूगदाल] श्रार्नंदत । मृदित्त ।दुप्र | 
प्सियाल्-संष् नीर [फा० खण + हाल] चुनी । प्रसनता। 
उ०--दादी श्ररच दुर्गया, सव तेल शसामेधार वादव 
मन छ.त्ियाल सू जीवंसान दज!र 1~दा० 5०, पृ० १११. ॥ 
ख्सिहारी@- संवा पीर [१० को्फार हिन कुषवारी] - दे 
"कुसदारी । उ>-ए्तिंहदारो के किरिम मद च््दिदिा . 
हे 1{- पट, प° ६६1 
खुसुर संछा ० [फ्‌० ख.मुर] श्वगुर + पनी का पिठा1` उ०-- 
नव्वाय स्ाहिद छे वालिदे माजिद के इलिका दामाद 
ह --प्रमघन०, मा० २, पृ०८६। | 
खसिथा--संक्षा पु [श्र° ख सियह.] श्रडकोश् 1 फीता 1 
पौ०्~खन्या वर्दार<खशाकदी। टकार यु्िनावरदण्टी , , 
वहूत भ्रधिक ख्‌णामद । त 
खसी ध - वि° [फा० खण) प्रसन्नं । यल 1 चर०--जवं तुम सी 


{ उ०~ 


सुदित होन दौ. तवर्म सुरति मिलावौ {जगण वानी, १०११ . 
 छुसुरफुयुर-- संछा ० [मन ०] वहत धीमी प्रयाज से कठी हई 


चात 1 चषके चुपके की वातचीत 1 काची । 
क्रि० प्र०-- करना -सगाना 1--होना)। - 
खृसुरफुयुर^--क्रि° वि० वहत ्षीमी नवाज से । अस्फुट स्वरष। , 
सायं सायं । पुस 
सुसूमन-संष्ा सी° [घ० वुसमृत] १. शनरूता 1 
 भगड् किम] \ 
सुसूस- संछा पुं [ प्र° खुसूस ] ६० 'खपू'सयत्त' । | 
खूसूसियत--संकषा मौ” [श्र° खुमुश्ियत] ° १. विशेषता । खभ्ठ वात । 
३. भ्रमभाव ।-मेलं करिगु +. । 
खुसूसी-वि० [श्र० खुभूसी] वेप । खास छिन! 


घर 1 २.सडाई्‌। 


खृत्याच--वि० [फ़ा० खणहान ह° चस्ियाल दे° 'खमपाल उ०~ 


छट्न न पेण्त चछिनह वसि नेह नगर यह चाल + मास्यो फिरि .-. 
किरि मारिए खनी फिरत. खस्याल ।--वरिहारौ (००) । 
खृहार-- सद्वा खी. [हि०] दे०््वदी' - 


¢ न 
निष्के `~" 


ग-संा ल्ली° [ सं° खोलक | दस प्रकार कां त्पेटकद वनाथ दन्ना 
कवले या कपड़ा जिधर सिर पर डानसेनेदे शरीर का ऊपरी 
भग णीत यावर्पाति वचारदृ्ाहै । प्रायः ब्रहीर, गडु रिए 
श्रादि'दमन्ा व्यव्हार करते ) खोदी + वोधो । खडम्रा। 
' उ्~--उांवरो का्रीष्ी है वदरी, चति; तवरे प चली सवरी 
द्ध के -पयाकर (णन्द० )। 
षे उारःाः-वि० [१० खूख्वार] १, रक्तदान करनेताना! -ख.न पीने 
. वात्ता 1२. भयंकर) ठरावना 1३. कर 1 निदय। 
बूखारी-ंद्य जौ [ प° वुख्वारी ] निर्दयत्ता १ श्रव्वाचार । 
से ट'-संशा पुं” [ सं खण्ड | १, छोर । फोना॥ उ्--परीतीवर को 
घुट. श्राएुः अच्छ प्रिैचि 1- विश्राम ( क्न्द० )1 २. 
, भारी, चौक्रोय या गोल पत्यर जो मकान की मजबूती कै लिये 
कोनो पर दाया जता ई ग्रीर ! प्त) तरफ1.उ०~- 
इष ध्रव दुहू.ख्‌ट वंसारे ।--जःयसी ( ग्रव्द ) 1४. माग। 
हिस्सा । जसे, रंत ! ५. वहतत छोटी पूरी जौ देवी, देवता 
कौ चदनि के लवि वनतीरहै 1 ६. लक्डी पर का महन) 
७. कन मंपह्नने का दक प्रकार का गदा! उ०- 
कानन्हकुड्लखूट्श्रौ खटी 1! जानहु परी कचपची टूटी 1 -- 
. जायसी ( शबम्द० ) 1 
तू टसं जी० [देश] कान का एक वड़ा गना जौ गोल दीएु के 
ध्राकारका होताह। विरिया ॥ उ०-तेहि परखंट दीप 
दुद्‌ वारे । दुर्ईध्रव दृह षट वंघारे --जायप्ती (शन्द०) 1 








' लिये प्रचलित घी । 
खु ट- संदा खीर [ प्रि०खटना ] रोक । पूछ्ठाछ 1 असे,--वहां 
क्रिषीतर्हकी खट पुष नही होती; तुम उरतेक्यांदहो । 
सु ट--संदा पु [ हइि० ] कान का मल। 
यो०-- ख टकट्वा ! 
सु रना-क्रि० स° [ सं खण्डन = ठोडना | १. कुढ पूछता 
ना ! रोकना } २.येडछाड रना | उन्-गागरि मारं 
ककरी लागमेरे गात्तरी | गल माक ठाद रहै मोहि कटं 
प्राव्ठ जाठ री 1--( शन्द०) १. फम होना । घटना] 
चकला 1 ४. दे" "खोँटनाः। 
स्‌ दा- सपु [संण्लोड ] [ प्रत्पाण्लीण् लूटी] १. षद मेष 
जिखकतो भूमि मेँ गाद्कर उपमे किदी पशु कौ वावते 
कोई लकड नलोभरूमिष्रखदीग्डी हौ न्नर जिसमे कोट 
वस्तु वाघीया श्रटकाडई जाय 1३. फोर्‌ खडी यदी हई लकदी॥ 
 मन्हार--वुटा गाडना = { १ } सीमा निर्धारित णठरना ! हदं 
वेधिना 1 कद्र निरि फरना।{ २) वराबर एषी स्यान 
दिष्वार्‌ पड़ना । श्रहडा या हिकाना दना चेना१खूटे के 
बल उदठलना या कदना = क्सि प्राछ्लयया प्राघारः ब्त पर्‌ 
. . कदन 
रो ~~ टी [ हग षृटा ] ९. छोटी मेख 1. नील, -.धरहर 
पाज्वारके पौषे का वह्‌ सखा उध्च जां एषल काट लने पर 
चेनमें शहा रह जता है । गुत्ली । प्रंटी 1४, चार्लाके 


डे पंकुर जोपूदने के पीये रद्‌जतति दँ चा तिकरतते ६। 
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चृटः-संत्रा पु दि्०] चरठ-वेरक्री तीलजो षी, तेल श्रादिके- 


घुश्वा 


मुहा०-घु"टी निका्चना वा रतना = पेखा मूढना क्रिवा्त स्री 
जड़तकन रह जाय , ` 
५. नीलकी दूसरी फपल जो एक कार फरल काट लेने पर 
उसकींजडसे पंदादोदीदै। इसे दोरेजी भी क्ते ई + ६. 
सीमा! हद 1७. मेष्ठकेश्राकार का लकड़ी श्रादि का वह्‌ 
रेखा ट्कफड़ा जो किषठी चीज मकौ दूसरी चीज के चटकानं 
प्रादि केलिये लगा स्टृताहै 1 जदे-खड्गऊ कौ च्‌.टो1. 
सित्तारकीषूटी) 
मृहा०--खूटी कना = सित्रार प्रादि. तत्रवा्यों के तारको 
वटी रएेठ्कर कचना 1 
खटी उाडइ--रंड्ा पुं [ इि० वटी +उखाड्ना | घोडे की एकर 
मरि जोपरोमें पृट्‌ठे केपाघहोती दै शरीर च्खिका मृद्‌ ऊपर 
छी भोर दौतारै। जि घोडको यह्‌ भौरी होती है, वद्‌ वडा 
एेदी सममा जाता ह। 
स्रुटौ गाड़-संदापु [ हिण्खुटी+गडना | घोडे कौ एक रमर 
जोपंरोमें पद्ठेकेउषर् होवीहै रीर जिष्कामूह्‌ नीचेष्ी 
ग्रोर होता है । जिस षोहकोयद्‌र्मोरी दती है. व्ह कुं 
एेवी उमा जादा ह) | 
ख डा --ंडा प° { सं° श्ोड -चखूटा ] लोह की वहु पतली चड़ 
` जिक्ठमे नरा लमाकर जुनद्हे ताना तनते है । 
डो-संडाली० [ टि०्खुडा ] एकं पत्तली लकड जिषके धिर पर 
्छाचि का एुक् चूल्ला फोडकर ववि देतैःर्हु। इसी चत्तेमें 
` ` रेणम के महीन तामे डालकर जुलाह ताना ठनते ह+ 
खं थो संदा ली° [ हि० | ३० त्याः 1 
खू द~-चंद्ध शीर सं०५८लुद, दि० चू दना | योड़ौ जगदमेषोहेष्ा 
इधर उधर चलते रट्ना 1 उ-करे चाहर चर्क्‌ खरे 
उड़द मंन 1 लाज नवाये तषटरत करत खद सीनंन।- 
विदारी {६ चन्द० ) 1 
विल्ेष--अब किषी धोकको सखवार एकर स्यान पर कुढदेर वक 
खडा रखना चाहठा दै, ततन वह्‌ घोडा बीघा श्रौर चुपरचाप 
खडा न रहकर वोडीखी जग्हुमें ही श्रि फे दख भ्रौर 
घूमता रहा + इसा हये भ्रौरघमनेषो खद षटूतेरह। 
खूदना - छि ध | सं° क्ुख्णन अववा क्षूरख = पिया कुचला 
टुम्रा.+ भ्रववा खण्डन = वोता | ९. पैर.उञा उठाकर सत्यौ 
जत्दी भूमि पर पटकम। 1 उषछल कूद करना 1३. परां से 
दना । रोदि रव्िकिर जराव कृर देना । उ०~--वभ्रा खोदं 
द धिमला सो! रोदराठ नेज्या मौरासो-खात 
(चन्द) ॥ ३. कुचलनां ॥ कटना। 
सू-संशा शी [ षएा० लू | स्वमावं । भरङृति । श्राद्ठ 1 व (को०) ६ 
खूत्त-संदाखौ० [देध०] एक कीदायो चंदी फल को जङ्‌ म माप 
करा दै इख्खदी मी कहते! ककती) कुकुहौ। गेर। 
सूतू{--संडा १० { ए।० चूक | सूकर ! सूभ्रर-1 | 
सूच--क्षाश्ोर | देश० | जल उमल्मघ्य {-(चक्ष०)। 
दूत्ता-संबा ० [ संग युदय, भा० गुज्मछवा सं चुष्ड]-१. ` की 
लश्रादि केमंदर कावदरेचेदारमाग जो निकम्मा उश 
` फक दपा जाउ है । जंड--नेनृए्‌ कादा 


सूटना" 


११७७ 


खेकसाः 


ख्~{१--क्रि० ० [ सं° खण्डन ] १. ग्रवरूद्ध होना. \ स्फ जाना 1 सूवकल-सद्वा ली° [ फा० लूत्कर्ला ] फार देण के पाजिदय॑ 


दहो जाना । उ०्-दछोड दई सरिता सव क्राम मनोरयके 
` रथकी गति खटी 1- केशव (.शब्द० ) द कमहौ जाना, 
चक जाना । खतम हौ जाना । उ०्--कागज गरे मेध मसि 
खटीसर दौ लागि जरे। सेवक सूर॒ लिखते श्राधो भलक 
कपाट भरे ।--सूर ( णव्द° ) 
खटना--क्रि° स०[ सं खण्ड] छेडइना 1 उ०-ग्रसनेहिन हित 
 नणर में सकत ॒ न कोऊ खृट । चतुर जगागी लाल दुग लेत 
सनेहिन लूट -रसिनतिचि .(.शब्द० )। । 
खद-संन्ना १० [ संणक्षद्र ] किसी वस्तुको छान लेने या साफ कर 
लेने प्र निकर्मा वचा हुप्रा. भाय) तलछट । मत्त। 
खूदड़†, खूदर--संबा. प [ सं° क्षुद्र, ह° खृद ] दे "वदः 
खन-- संप [ फा० खेन | १. रक्त ॥ रुधिर । लहु ! 
` क्रि० प्र०-गिरना (चलना ।--जसना (निकलना ।-- 
निकालना (-वह्ना 1 वहानि) 


मृहा०्-ख.न उव्रलना या खोलनान=क्रोधसे शरीर लाल हीना । 


गुस्पा चद्ना । श्खों मं खून उतरना =श्रव्यत क्रोध के करणा 
ग्राखे लालहौो जाना} खून जमना = अ्रध्यधिक शीतके कारण 
रक्तं प्रवाह कारके जाना ।खूनके श्रु रोना अत्यतं 
णोकात होना 1 खून का प्यास्ा == वध का इच्छक ! खून खृष्क 


होना या सुखना = प्रत्यत भयभोत होना .चून सकद हो. 


जाना = सुजनताया स्नेहश्रादिका नष्टहो जाना! घून खिर 
पर चद्नायासवःरदहोना=किसीको मार डालने याः किकी 


प्रकार काश्मीर कोई श्रतिष्ट करने पर.उदयत होना । खून; 


विगड़ना-( १) रक्तमे किसी प्रकार का विकार होना 
(२) कोट्ौीहौो जाना {खून काजोणडवंण याकुलकाप्रेम 1 
खन बहाना = मार डालना खून निकलवाना ~ फखद खल 
वाना । खून पीना ~-({३) मार डालना (२) वहत वंग 
करना । सताना 1 (३) वहृत दुः रहना । 
२. वध । हुत्याः। कत्ल 1 
क्रि० प्र०--करना- होना) 
यौ ०~-खनखरावा 4 । - द 
खनखरावा -संत्वा पृण { हि० खन 4+खरादी-] मारकाट। 
खनखराबा--संन्ना पुं०.[ देश० ] एक प्रकार की.वानिशजो-लकडी 
: परकीजत्तीदहै) । 
सूनखरावाध-- संया पुं° [ देण ¶ मजीठ । 
ख्‌नो--वि० [फरा०|] १. मार डालनेवाला 1 हव्यासा । घातक ॥' उ०-- 


छटूटन न पयत छिनक वसि नेह नगर यह्‌ चाल ।मारयो फिर 
, फिर मासियि खनी फिरत ख॒स्याल 1--विहारी (शब्द ०) । २. 
| ग्रत्याचारी! जालिम। 


घूव--वि० [ फा०खूव ] [संहा ववी 1 श्रच्छा + भला । उमदा-। 


उत्तम । 
यौऽ-खुवसुरत । ५ 

खूब --प्रव्य° साधुवाद 1 वाहः) क्या। खव । साघु । 
-क्रि° वि° पुं रीत्तिसे। सच्छी.तरह्‌ घे। 


{> 


नामक प्राति में उत्पन्न हनेतानी एक -प्रकारकी घास के त्रीर्ज 
जो पौस्तेके दानक समान प्रौर गनावी-रंगके होते ह 
. खाकरसीर । न | । 
वि्ञेष-दै° "छाकसीर' 
खूवडलावड़--वि° [ग्रनु०] जो तरावर या समथलनदह्ौ। ऊचा 
नीचा 1 विपम । 4 
सुवरू-वि०. [फ० खुवषू ] [संहा ली खव | सुदर्‌ ६. 
खुवसू रत--वि° [- फ,/° खृवपरुरती | सू दर । रूपवान ॥ 
खूवसूरतो--संखा ° [ ए़ा° ख.वरसुरत ] सदयं 1 सु'दरता । 
खुबानी-- संघा [ फ० चुद्रानी | एक प्रकार का मेवा} जद ` 
दाल्‌ । कुश्माल । 
विशेष--इसक्रा पेड काबुल छी ष्दाड्ों पर होताहै) वही षे 
ह्‌ मेवा भास्तमे श्रातादहै) इसे जग्दाल, भो कहते र । 
इसके फल युखा लष्‌ जति. हु श्रौर . इसके वीजोंसे तेल 
निकाला जन्तारहै, जिते क्रडएदादाम चातेल'. कहतैर्ह। 
इसके पेड सै एक प्रकर का कतीरे की भत्ति का गोद 
. निकलता रै, जिसे चेरी गमः कहते ह । इसके फल मर्द से 
सितवर तके पकरते ह । इसक्रा पेड मोत डील का होता दै 
श्रौर हर साल इसके परो इते ह! = 
सवी - संदा श्री” [फा० खूव| १. भलाई) श्रच्छाई । अ्रच्छापन 1 
उम्दगी । २. गुण । विशेषता । विनक्षणता । 
सुरन लौ .[ सं°क्षर] हायियो केरपरोंके नावूनों की एकः 
वीमारी निसमे हायी लंगङड्ाने लगता हि ॥ 
सुलिंजान-- संहा ० [ एा० छ.लंजान ] कुलजन । पान -की जड़ 
[कोण] 1 
खुसटः--सं्ा ° [ सं० कौशिक ] उल्लू 1 घुग्घू । । उ०-होय उजिषार : ` 
वंठ जस तप । बूट मुहन दिखावं छपं 1-- जायी (शब्द) 
खूसट वि: १. जिसे ध्रामोद प्रमोद नःभवे। शुष्कटूदेय। 
`; श्ररसिक । मनहुस 1२. बड्डा । खव्वोत्च । डोकडया ॥ 
खूदार सं प? [ {६० ख.सट | द° "बूट" १ उ०--राजमराल 
को वालक पेलि क पालत लालत खूसर को ।--तुलसी 
( शन्द०)। . , (त द 
सखू५र स ०्दे० खसद" ॥ ` ˆ - * ` | 
खष्टीय--वि० [अ्र०क्रादइस्ट> हि० ष्ट +सं° ईय ( -प्रव्य० ) |. 
ईसा संवेधो . ईसा कां । ईप्नाई्‌ ।. 
सेद्‌-- संदा सी° . [देण०] कड्वरी की -सूखी काड़ी ! फाड भढाड। , 
डस पुं देथ०].वरमा, स्याम्रीर मनीपुरके जगलो मे होने 
वाला एक वड़ा पेड़, विसंकी-लज्डी बहत श्च्छी होतीहै। ` 
विक्ञेष--इस पेड़ का रस वनी ` वनाई वारनिश का काम देवा 


है 1 जला खे श्रवटूवर तक इसके पेडोंसेजीरस निकाला. 

जाता हे, वह्‌ उत्तम सम्रफा. जाता .है। # 

खेकसा-- संब्ना १० [ देश० ] परवल कै आक्रार का पक फल जो 
 तरकारी के काम प्राता है 1 ककोडा ॥ 


व ५ 


विशेप---उच्की वेल प्रायः जगन श्रौर भ्ाडियोंमे अरप त्रप 

` उगती दै! यह्‌ वल कदर की वेल के समान "होती रौर 

: इमे पीते प्नचण्ते द \ इका कच्छ फुत-टुसया होत्रा दै रोर 
कके परलान्हो जाता! इसका, स्वाद. कर्रले सै मिवत 

, . जलता होता दहै ओर इसके उपरी नगम मोटे, कडेकारिया 
` रोर होते ई! वंचके इमे च्रपरा,+ गरम, पित्त,. वात म्रौर 


अर्चि, खि श्रीर ज्वर्‌ कौ दूरः करनेवासा माता दै. इसके 
पत्ते वीर्यवर्धक, त्िदयोपनाजक शौर रचिकारक हीते ह तथा 
 छ्मि, क्षय, हिचकी शरोर ववासीर को दूर करते. &। 
वेक्ठसा--घंश् पट देश०[ दे खेकस्ला'1 ५ 
तेवर बि० पु [सं] [वि० की चैचरी], आकाश्चारी 1 


१. सूच चरा र दि ग्रह्‌ ¡ २. कतारागदख । देवता । 
६.विमान{ ७.पक्षी 1 ठ. वादल;। 
राक्ष), ११ द्ाश्रर 1 ९२. कित्र । 
कसी । तुहिया 1... , - 
संचर न्न-मंष्रा पुट { प° | िचडी। । 
चरी--संन्राखी० [ पं } १. दुगं का एक नाम्‌.4; २.अआआकाण्- 
चारिणीस्त्री ! परी । ३. बाखमानमे उड़ने को चविदयाया 
शक्ति {को०} 1 ५ ~ 
खेचरी गृटिक्ा- संदा छी [ सं ] ठंत्र के अनुसार. -एक प्रकार की 
योग्रिद्ध गोली जिग्केमुहुमें रखने श्राकाश् मे.खद्वे की 
शक्तिभ्रा जाठीरहै,! . 
खेचरी मुद्रा --उंचा क्ली [ सं० ]-१.योगप्नाघन कौ एक मुद्रा 1 
विदोप--योगी शस मद्रा में जवान को उलव्रताल `स लगाते 
है रौर द्प्ठिकौ दोनो मोहो के. वीच. मरत पर लगति! 
` इय स्थित में चित्त आर-जीभ दोनों ही श्राक्नाश में स्थित 
रहते ई, इसी लिये इसे खेचरी" मद्रा कते ह । इसके साधन 
. समनेष्यको किसी प्रकारक्रा रोग नहीं होता 1 
२. तंचके त्रनुसार एकर प्रकार की मृद्रा जिसमे दोनो दायो को 
` एक दुरे पर .लपेट.तेते ह्‌ 
सेच सततम--पंा पु [ सं | सूर्यं (को०) ! 
खेजडो{-- सद्य क्ी° [देश०] शमी का वुक्ष। ` 
सेट--संहा प° [ ० ] १. वेतिहुरोक्ा गाँव । बेडा} देरा। २, 
`. घ्रा) ३ वारो ग्रह + ४. -घोडा! .५. मगया ! शिक्रार। 
प्रािट 1 ६. कफ! ७. टद 1 सपर! पलास! छदौ 
६. चमा । १९. एकत प्रकाट का ग्रस्त 
१३. -वलराम क्री गदा (को०).! | 
विशेप-समास के प्रंवमेंश्राने प्रर यहु शब्द सदोपवा, क्षुद्रता; 
` .भाग्यहीनता तथा हाच श्रादि श्रयं देता है; जंसे--नगर- 
खेटम्‌ ' श्रयति श्रमागा नगर, क्षुद्र दगर 1 


ध्नवायु\५ 


१३.पासा;१४. 


1, 


६ 1 वदेव जीं क्री गृद्रा १ ८, छात 1.५ टी 1 स 
षटक (4--सेक्र प०[ सं° ्राविटक्‌ -] भिफार । मृगया! 
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विष का नागरक, दीपन प्रपर र्चिकारक केहा-है; श्रीर.- कुष्ठ, 


सेचर--संक $० [सं] १ .वह्‌ जो ्राखमान में चले } -ग्राकाशचारी 1 


€. भ्रून प्रठ 1.4०. 


। ११. तृणं । तिचका।: 


खटकः '-संडा पं { सं ] १, बेडा 1 याव 1 २. दित्तारया ! तादा 1३;. 


घत 


सेटको %-- सं पु [सं०] मडंडरी । भंदिरिया । चडडर ¡ उ०--कोई 
पू्धे चेटकीन को पृ वेटकीन कोई. सष्ठिकिन पृषं कोई पु 
. काग तें ।--रघुराज - (णन्द०) । । 
खंटकी- संरा पु” [० .-श्राचेट्टी] १ शिकारी 1. श्रहिरी । २. 
~: विक्र , `". . ~ 
खेटितान--वंडा पु [संग] गीत वाद्यके दारा स्वामी को जगाने 
` वाला-्वतानिक । चारणा वंदीजन कनगु1 
खेटिताल--संब्रा पुं [सं०] दे° ष्वेच्ठिनः 4 . । 
खेटी -वि० [चर वेटिन्‌ | चग्चिहीन | कामी { 
खेटी- संक पुं [त्तं] १..वैदालिक1 चारण 1 २, नागरि । 
नगरवासी [किन्‌] 1 
खेड-- चा पुं° [सं०] छोटा गौव } खेट) खेटकं [कोण]! 
खंड चंग प°. [सं० सेटक] छोटा सवि। 
यौ ०-वेडापति 1 
मूहा०- खड़े को दुवे =श्रत्यंत वलहीन 1 दुल या तुच्छ । उ०--. 
नदनदनलगरए टमारी सवं त्रवकुल की ऊव) सूरस्याम 
तनि भ्रौरं सून्लं ज्यों बेड ष्क दूव ।-सूुर . (शन्द०) 1. 
खेडा रस्या पुण [देश०] कर प्रकार का मिला ह्र र्दी श्रौर सस्ता 
श्रनाच, जो प्रायः. पालतू ' विदियों विशेषतः कन्रूतरोंष्छो 
खि्ताय( जाता है .1 करकर । 
खेडापरति-संन्ना ० [हि० खेड़ा + सं पति] १. सवि का मृचिया। 
५.गिक्रा पुरौह्ति । 
खेडी--सं्ना श्नी° [देश०] १.एक प्रकारका देशी लोहा । 
विशेप- सके वने हए दहेयियार वदत तेज होते ह यद एक 
प्रकार फौलाद दै न्नौर नेपाल मं वेहुतायत्त से वनता है। 
. इते कीं कीं करकुटिया लोहा भी कट्ते है । 
२.वह्‌ मांसंड जो जरायुज जीवों कै वच्चोंकी नालद़्े दखरे 
छोरर्मेलगा रहुठा है । ॥ 
संदा स्वा प° [फा० वल या हि० वेड] समह्‌ 1 उमात। 
, ` जंसे--खाधुप्रो काखेढ़ा 4... 
खेद़ी-संडा शली [देण०] द° -श्वेडीः1 
सेत--संशना ¶° [सं दोव ] २. वह भूमिघंड जो -जोतने, योने भौर 
-“ ` श्रनाजःश्रादि की फल उत्पन्नं ` करने क योग्य हो । जोतनैः 
वोम की जमीन । `“ 4; 
क्रि* प्र°--वोततना --निराना ।--वोना। | 
मुहा ०-- वेत कमाना = खाद श्रादि डउानकर खेत को उपजा 
„.  चचाना । चेतत करना == (१) समयप करना ! उ०--सोखि कं 
५ ह वेत्त के वां्विसेतु करि उत्तरिवो उदधि न वोद्ित च्व 1-- 
` तुलसी न्द) उदय केः समय चंद्रमा का, पतते 
‡ ~ पहल प्रकाश.फलाना-। चेत काटना~खेतमें उपनी हई फसल 
, . काटना। वेत्त -रठना.-देठ की. रखवाली करना ! उ०-- 
~ राखति खेत खरी. खरी. खरे उसेजन . गल !--विहा री 
` ` (शब्द ०) । । - 
१ग्देतमे खडी हद्‌ एल त 
 क्ि९ प्र~-श्टना (-बाना। ,.  , - : 


न 


~> 
1 


{ ॥ 


सतिहरं 


३. किसी चीज कै विशेषतः पेशप्रौं श्रादि कै उत्पन्न होनेका 
स्थान मा देश । जंसे--यह घोड़। श्रच्छेखेतका दै 1४. 
समरभूमि । रणक्षत्र । उ०--हर्तौ नेत वेलाई खेलाई। 
तोहि ग्रवहि का करी वड़।ई ।-मानस, ६॥ ३४1 
मुह्‌ा० - खेत श्राना =युद्धमें मारा जाना । उ०-खड़गी न खेठ 
ग्रायो, कोपित किदं घायो, भरत वचायो गुहुरायो रघुबीर 
को ।-रधूरान (शब्द०)। चेत करना युद्ध करना । 
लद़ना । खेत छोडना = रणभूमि मेँ परास्त दोना । र्णभूमि 
छोड़कर भागना । खेत पड़ना =दे० श्वेत श्राना' सेठ मारना 
== दै० "खेत रखना । खेत रखना समर मे विजय प्राप्त 
करना । खेत रहना = ३° खेत श्राताः । 
५. तलवार का फल । 
खेतिहूर--शषष प" [सं° क्षेत्रधर या हि० देती +हर] वेठी छरने- 
वाला-- कृषक । किसान । | 
खेती- सघा खी° [ईहि० खेन + ई (प्रत्य) ] १. खेत मे श्रनाज वोनं 
का कायं 1 कृषि \ किखानी 1 कारतकारी 1 ॑ 
क्रि० प्र०-~करना --होना। 
यौ ° --खेती बारी । 
२. खेन मेँ वोई हई फसल । जँसे-खेती सुख रही है ॥ 
मुटा०-खेती मारी जाना = फसल नष्ट होना । 
देतीवारी- सद्या ली° [हि० वेती + वारी वाग वगीचा] किखांनी 1 
करृपि। 


खेद- संष्ठा पुं” [स०] [वि० खेदित, खिन्न] १. प्रप्रसन्नता ! दुःखं 


रज 1 २. चित्त की शिथिलता । थक)वट ! ग्लानि । जसे. 


सुरपतिसेद 1 
खेदना{+- क्रि स० [सं 4८ विद्‌ > खेदन] मारकर हटाना । 


भगाना + खटेरना | 


खेदना--क्रिं° स० [संब्खेटन्‌ शिकार के पचे दौड़ना । शिकार 


का पीठा करना { 
खेदा--संडा पुं° {हि० सखेदना] १.किसीवनले प्श्ुको मारनेया 


पकड़ने के लिये उसे घेरकग 'एक्ष उपयुक्त स्थान .पर.-लाने का,. 


काम । २.शिकार। प्रहर 1 भ्राखेट ॥ 

खेदाई{- संन्ना ली [हि० सेदना] १, खेदे काभाव 1.२ खेदनं 
का काम । ३. खेदनं शी मजदूरी। | 
खेदित-पि° [सं०] १. दुःखित । खिन्न । स्जीदा । २. 

थका हुश्रां 1 शिचिल १ 
खेना -करि० उ० [संर क्षेपण, प्रा० चेव १, नाव के ग॑को 
चलाना जिसमे नाव चले ! नाव चलाना 1 द.कालक्षेप करना । 
चिताना । काटना ॥ गुजारना 1 जंसे--हमने भी धपते वुरे 
दिने षले । ओ 
खेप^--संष्ठा ली° [से० क्षेप] १. उतनी वस्तु जितनी एक बारमेले 
जाई जाय! एकवार का-वनोक'! लदा माल 1 ` लदान। 
उ ०--्रायो घोष वड़ो व्योपारी } लादिसेप गुनश्ञान जोग 

फी ब्रजमे सनानि उतारी पुर (चब्द०)। . ` `` 

धृदहा°--खेप भर एक वारक, वो 1 एक गार को लदा 
सायक 1 कप्‌ तदुता परक बाद ढोर योग्य मालको बला 


परिश्रम से 


१६७६ `ये : 


ग्रादि परर रखाना। सेषु लादना = गाड़ी परर सामान लादना 
-या रखना उ०~-यह वेपनो तुने लादीदहै खय दि्छी मब. 
जाएगी ।--कविवा को ०, भा० ४, पृ० ३०६ ।खेपदहारना= 
माल में घाटा उठाना ।॥ । | 
र.गाड़ी, नाव प्रादिकी एकवारकी यात्रा । जसे दूरी षेप 
मेष्से मी लते जाना | 
सेप प--संष्ठा ली” [सं० श्राक्षेप दोप) रेव 1 
क्रि° प्र०-देना {-- धरना ।- लगना) | 
सेप--सा नौ १. खोटा सिक्का! २. वहु सिका जोकौडा चने | 
को वजह से वाजारमें न चल सकफे। 
वेपना--क्रि° स° [संगक्षेपण] विताना 1 काना! गुजारनां । उ° 
कसे दिन खेपव रे (--कवीर (शब्द ०) । - 
खेपड़ो @-संश्रा खी° [सं° क्षेपणी] नौका वेने का दंड । पतवर ` 
डाड ।-(डि०)। | | 
से भ--संन्ना पु” [सं° क्षम] सं° श्लेम' | . 
यो०-खेम करी = क्षेमकरी पक्षी । तेभ "कुन = कुशल क्षेम । 


उ०-दानि कहाउव प्रर छ्प्रनार्ई। होरईकि सेमक्ुशत रीता । - 
--मानस, २।३५ 1 | . 


खेम कलत्यानी-संब्रा शौ" [हि०1 दे क्षेमकरी 
खमटा--सद्या पुं (देश०| १. वार्ह मात्राप्नौँका एक ठउाल। 
वि्येष--हस ताल में तीन प्राघात श्रौर एक खाली होवा है। 
इसका वोत यहु है | 
+ 11! ३ ० “ १ ~+ 


9 4.04 1 | | 

धाकेठेना. धिनातेयखेचिनाधिना।धा। 
कोई कोई इशे केवल-थाठ मात्रश्रोका ताल मानते है । उनह़े 
भुखार इसका बोल दस प्रकारहै 


न . ३ ० १ `. “+ 
9 4 ¢ {तिव । | पर 
धागेधि नातिव नाणोधि नातीन धा 
| क इ ४ ˆ+ 
4 | | | | 
। ह > 
प्रथ्‌, घकिढ धिन्‌ धिन्‌ तषेडे तिन्‌ तित्‌ घा +. 


२. इस ताल पर गाय। जानेवाला गाना ए ३.इस वल पर.दोपे- 
वाल। नाच। | 
सेमा--ली° पुं [श्र° वमिह] त्र । डरा । | 
क्षि० प्र०--खङ़ा करना (--गाड़ना ।-डालना ॥ 
खंथ-वि० [सं०] ` बोदने के योग्य 1 जो खोडांजा सकफे [कोनु । 
खथ - स्ना पु १.खदक 1 खाद । २. पुल किणु। ` 


सरवा-- सं पुं [हि केना समुद्रम जहाज श्रादि -चखानेवाल 
मत्लाह्‌ ॥ 


खेरां--संशना पु [हि०] द° शेड़ा' । उ०--वन प्रदेश मुनि बां 
` धनरे। जनु पुरनगर गांड. गन सेर (-- तुलसी .(णन्द०) । 
खेरापति†- संश्च {० [हि०] दे० 'वेडापत्ति"\ ` | 
खेरी - सं जी* [देण०| ९, ` बगाव.-में भरधिकततासे होनेशाला एद ' 
प्रकार कारेहूु जोलालरंगक्ना पौरवा होता दै । २, 


पु अरारकोषाब्रनजो प्राष्टरलिमा हामकदरेय पे ब्रूतं | 


रौरा. . | 
चे होती द। यद पणुरश्रो के लिये वहत च्छा चस टै 1३. 

एक प्रकार का जलपक्षी जो प्रायः दलद्लो मे र्ता है श्रौ 
` ऋतुपरिवतंन के साय चाय श्रपना स्थान मी वदता र्दता 

है । यद उट्ता कम ग्रौर दीहठा धरधिक टै 1 दसक{ मि 
` स्वादिष्ट होठा है; इतिय लोग इसका एकार भौ क्रते 1 

४. द° श्वेदी' 1 । 
सेरौरा-तंश पु [ दि चाड +-ग्रोरा ( प्रत्र ) खंडीरा या रोल 
नाम की मिठाई + मिद्धरो का लद्द । उ --दूती वहू 
पक्ावन सावे! मोततिलादू श्रौ चेरौदा वाचं --जायमी 


यीतभौदतो है 1 जे श्रा भिचौली, फव्रद्डी, ठा, गेद, 


धत्रं श्रादि 1 
क्रि० प्र ०~-वेलना ¦ | 
मुदा०-वेन छे दिन बाल्यावस्था चेल वेलाना = बहूव तग 
करना । चच दिक करना । 
२. सामना! दात 1 
मृहा०-वेड विगढ़ना= (4) काम छराव होना1(२) रगे 
जग दोना 1 
` ३. वदरत हलक्ता या तुच्छ काम॥ 
@०- पर ०--जानना 1 तमना । 
 मुह्‌ा०-वेल करना = क्ती काम को भ्रनादए्यक्‌ या तुच्छ 
 उममकर दसी में उडाना। चेन्न उमकना साधारण या 
तुच्छ समना 1 
४, कामक्तीदा । विपयविदार ! ५. किसी प्रकार ष्ठा अभिनय, 
` ` तमाशा, स्वागया करतव प्रादि 1 ६- कोई ब्रदुभून कायं ॥ 
. ˆ विचि लीला उ०--यदं देखो बुंदरव का खेल-- 
कट्‌!वत । 
 देल--संखा प° वह्‌ छोटा दरु ड जिसमें चोपाए पानी पीदे ह। 
येलक ट --तंद्ा प° [ टि° वेलना या हि० देलक ( प्रत्य ) ] 1 
देलनवाला व्यक्ति! वहो देल) चिलादी । उ०्-न्योम 
` विमाननि विवुघ विलोकत देलक पेखक् छह छ्य [--तुलपी 
` { एव्द० } १ 
सेला १० { सं० ] १. द्िलाना दूलाना + नचाना (निर) 1२. 
देलने ष्ठा भाव 1 श्रामोद प्रमोद 1 मनवहुलच्‌ ॥ ३. नारक, 
"^ स्वग, श्रभिनय श्रादि खेल (को) १ 
सेलना+_ लि० ० [ चर] [प्रे रूप देनाना] १. केवल चित्त क 
„`. -उमगच्च श्रयवा मन वलानि या व्यायाम के लिये इधर उरः 
~ उनना, दना, दोद्ना रादि 1 जह -तद्के बादर वेल 
रहे हं। | 


` मुह्म०--चेलनः राना = श्रानद से दिन चिताना ¶ निश्चित होकर 


` इ. सोन करम के नहीं 1 उ०-(क ) येल खत रदे ब्रज 
परीचर । नान्दीं जाति ठनिक धन दतर --दुर (णव्द० ) 1 





„ , (णन्द०ः) 
से त्१--दंा प० [ सन] १. केवल चित्ती उमंग ख धववा मन 
वहाते या व्यायाम के लिये इघर्‌ उधर उद्ल्‌ दर प्रर दौड 
धूप या कोहं छाधःर्ण मनोरंजक कृत्य, जिस्म कमी हार 


. प्रन से दिन कोटना । तैसे.--ध्रमी तम्प्र चेनने प्रानेके हिन 
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[म 


पेलार्द? 


. (ख) चलत खात लरिक्पन मौ जोन जुर्रतिन लियो जीति 1 
--ठलसी { णब्द० )1 

२. कामक्तीदा करना) विहार कर्न । 

महा ०- वैली खाई = पृच्प समायम्‌ ते जानकार (स्त्री) (दुन 
चेलना = खल्वमघुल्ला कोई एेखा क्षम कना जके दम्नेरमे 
लो्गौको लज्जा श्रतीहो । सवक्लो जान में को बुरा 
छाम करना! | । 

३. भूत प्रेतके प्रमाववे क्षर प्रीरदहाय पैर रादि हिनाना! 
ग्रभयाना 1 दूर हो जाना । चले जाना 1 ५. विचरना । 
चलना 1 वदना ¶ उ०--मयो रजाग्सु घ्राने सलि # गृ तर 
छाँडि श्रं होड मेलि ।--जायती ( णव्दर ) 1 

देलना२- क्रि ख० १. रेन चिथ करना जो फेवल मनवर्हेलाव या 

व्यायाम प्रादि तिविकी जाती दै श्रौरनिममे षमी क्भो 

हार जोत काभी विचार क्रिवा जाता जंसे--गेदकेलना; 

ज्‌ प्रा सेना, ताश्च देलना इुत्णादि 1 `, 

मुहा०-जानयाजी पर खेलना श्रे जीने को वाजी लगाना। 

प्रपने प्राणं धय में डालना! एषा काम करना जिसमे मृत्वु 

काभमयहो! (जानयानजीके समान तिर, छन, इञ्जत 

प्रादि कु श्रौर शब्दों के साय भी यहु मुदाविरा प्रायः वौला 
जाठादै 1!) 

२. किसी वस्तुकोलेफर ध्रपना जी वहलाना! छ्िसी वस्तूको 
मनोरंजन के लिव हिलावा द्‌लाना रादि 1 जषे--द्िनाना 
देलना 1 ज॑रे--कछागज र्हा न छोड़ो, नहीं तो दद्के वैल 
डालमे।॥ ३, नाटक या स्वग स्वना 1 श्र्भिनय करना 1 जेते, 

 -~-यद्‌ नाटक कने सेला जाया) 
चेलनी-- चं लीग सं०] ठेल का उप्रणं 1 वेलने कौ वस्तु, किम्‌ । 
वेलवाड़-रंषा 4० [ दिं वेल +वण्ड | वेल ॥ करडा! तमाया । 
मनयहूताव { दित्लमी । 
क्रि० प्र०--करना {--होनः। 
तेवाडी -वि० { हि ° सेल +वार (प्रत्य० ) | १ सैलनेवाला । 


खेलादही + जे--वह्‌ वहा वेलवाङ़ो ठढ्का टै 1 २. विनोद- 
णीत । कौतकप्िय । 
सेलदाना-क्रि० स० [ह° चेलना] दूखरे हो वेननेमें प्रवृत्त करना 
खेलवारभ--संडा १० [हि० बेलवार] तेल करनेवाला \ चैलाटी 1 
| क वक्षद्‌ रस्त चकत मूनिभ्रायतु खेलवार ! वेदि 
नस्ति श्रानम पीजया रवे भट्निनतार (-तुलक्नी (रन्द०) 1 
खेलदारः - संछा प [ द° ] दे० येलवाइ' । 
सेला--संढा शी° [१०] क्रोडा । येल । मनवहुरावं (कोर) 1 
येखाई--सं्ा भी [हि०्वेल) १ तलने 
श्राचकल वरहा पततरदकी दुक गेषु दो र्दी दै ५१. 
खेताने सी मजदूनो 1 | 
खेलाडो --पि० [ !हि° ] मैल प्रादु ( प्रत्य } १. 
| क्रङ्'पसीत । २. विनोद । 
चेला संहा ० [ हुच्येल ] 4. ); 
व्धक्ति ! वह्‌ जोनवे 1२१. तमाल -करनत्रासा ३. 


दमे,--उख तेलषदा दभो प्र 


(न 


का कान १ नेन । दस, 


गेतनेव।नल। { 


५, 
¢ 


छसेलान् 


वेलाना--क्रि° स० [हि० बेलनाक्षाप्र९ शूष] १. ससी दूसरे को 
सेल में लगाना । ३० शेलना' द, खेलमे शामिल श्रना । 
जसे,-- जाग्र, दम भ्रव तुमह नहीं सेनाविभे ! ३. उलाए 
रखना । वहुलाना । | ५ 
मुहा ०~--षेला चेलाकर मारना = दौडा दौड्कर. धछषीरे धीरे 
मारना 1 साँगत्तसेमारमा। उ०्-ततिहौ तोहि चेलाद 
सेलाई । भ्रवहि बहुत का कग बड1ई ।--तुलसी ( शब्द० })। 
खेचारध--संक्षा पुं [ ह° खेल ~+ ग्रार (प्रत्य०) | वेलाड़ी ! उ०- 
खेलत फागु खेलार खरे श्रनुराग भरे बड़ भाग .कन्हाई्‌1- 
सु दरीसवस्व { शज्० ) 1 


खेलि - संप जी° [ सं° ] १. क्रीडा । खेल २ ऋचा। गीत (को) । 


खेलिससं्ला प १. सूयं। रवि! २.इष्‌1 वाख! ३. पशु। 
जानवर । ४, पक्षो (को) । 
खेनुभ्रा-सेन्ला पुं” [ हि० चिनना या चिनना ] चमडा रंगनेवालो का 
रकावी यायालीके प्राकार्का काठ का एकत श्रौजार जिस्तषे 
चमड़ं को रंगने के पहले मुलायम करने भ्रौर विलानेके लिये 
उसपर ख।री नमक ग्रादि रगडते ह । 
खेलौग--संन्ना प° [ {६० ] दे” 'खेलौना' । 
खेवेदया †- संवा प° { ह° ] सेने बाला य्यवित सेवया । 
खेंव - संघा प° [ देण० | एक प्रकारक्छी घास 
विश्ञेष--वर्पा ऋछतु मे पहला पानी पत्रे ही यहु बहूव ` प्रधिकता 
संउगती दै रौर इसे घोट वहत प्रमन्नतासे खति ह । इसे 
< पलजी या उप्र कीघास भी कहते । । 
खेवकट-- संहा पुं° [सं° क्षेपक] न'व सेनेवाला । मत्लाह्‌ 1 केवट 1 
मामो । उ०--राजा करभा अगमन लेगा । सेवक प्रगे सुतरा 
परेवा ।--जाय्सी ( शब्द० } + [र 
सेवट१--संश्ा पुं” [ {हि० खेत +र्वांट ] पटवारी का एक्‌ कागज जिसमें 
हर एक पट्टीदार के हिस्से की तादाद श्रौर मालगुजारी-का 
विवरण विषा रहता है । | । 
या°-- खेवट्हार ~ हिस्से दार । पट्टीदार + 
खेवट संवा पु [ हि° वेना ] नाव सेनेवाला"। मल्लाह्‌ 1 ममौ 
खेऽटिया†--संा पुं [ {ह° खेवट ] खेवट । मल्ताहं 1 क 
देवी -र्भश्रा खी° [ संर क्षेपणी | नाव काडाड़ !--(. ० ) 1 
देवनहार- सषा पुं [ {हि° खेना+हार (प्रत्य) 1] १. सेनेवाला। 
मत्लाह्‌ । केव्ट। २. स्किन तक पहु चानेवाला । पार 
लगानेवाला 1 
सेवना--क्रि० स० [ हिण्दछेना.] दे" वेना" 1 
देवनाव-- संज्ञा पुं° ] देश० ] एक प्रकार का वडा वक्ष । 
विशेष --यह उत्तर भारत में चनाव नदौ के पूवं घनौर कंगाल. तथा 
उड़ीसः। की नदिय के किनारे श्रधिकता संपाया जाताहै। 
इसके गूदेसे एक प्रकर के रेशे, निकलते हुं 1 इषे पक 
प्रकेषरक्ः लाह्‌ भौ लगतीदै1 कहीं कहीं दरसे : दु वरखेवभो 
कहते है। र 


॥. 
* ४ 
(1 
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वेत्ररिथ्रा्क- संघा पुं [ ह° चेव? | पार उनारनेवाला 1 केवट । 
वेवरियाना{-क्रि° सण [देश०] १. एकव करना 1 सग्रह करना! ` 
वयोरा! | 
विकशेष--इस शब्द कां प्रयोग प्रायः, चरवः श्रपनी मौग्रोदि लिये 


१ करते टै) 


२. घता करना । चलता करन! 1--( वेष्या ) | 
खेवा--संणा पं [.{हि० सेना 1१. वहुघन जोक्तेव्ट को नावरं 
पार उतारने के वदले मे पिया जाय 1 नावसेने का किराया) 
२. नावद्धार नदी पाय करने .काकाम । जते, --श्रभी यह्‌ 
पटला सेवाहि1 ३. वारा ठफा । श्रवत्तर 1. जे, (क) 
विले चेवे उन्होने कई मृसेरी थीं।-( ख) इस. देवे. सव 
: ` ` गडा. निपट जायया 1; 


` ¦ विद्चेष --दसे प्रथं मे इस'एव्द पा प्रयोपकेवल कायं प्रादि करने 


के.संवधममे होता हैः! ˆ । 1 
४. वोभसेलंदी हई नान! उ०्--राजानकाभा प्रगमन ` 
सेवा 1 सेवक प्रागे सुवा परेवा ।---जायष्ती {प्तन्द०) । 
देयाई-संशली° [ हिण्सेना] १. नाव सेने का काम 1 नवं 
चलानेकीक्रिया। २ नाव चेनेकी .मजदुरो 1३. -वहरस्ती ` 
जो डड को नावसेवांधनेके कामे श्राती है! 


चेवेया-संा प० [ ६० -खेना ] सेनेष्राला + केवट 1. 


खेस - संन्ना प° [देश०] बहत मोटे देशी सूत की च्नी हुई एक प्रकार 
की बहुत लवी चादरजो पष्विममें ए्रधिकत्ता-ते वनतीं भ्रोर्‌ 
, प्रायः विछठानेके काममेंश्रात्तीहै। । | 
वेसर- संदा पुं [ सं° ] खच्चर (को०) ! ( 
देसारी - स्या ल्ली. [संण्कृसंरया खजञ्जकारि] एकू `प्रकूर की मटर. 
जिसकी फलि चिपटी होत्तीरह+ ` इपकी दात्त वनतीदहै 1. . 
दुविया मटर, । चिपटैया मटर ! लददरी { तेउरा 1 , 
विश्ेष-यह रन्न वहतः सस्ता होता हैः शरीर प्रायन्सारे भारत 
मे, श्रौर विशेषतः. मध्यभारत तथः सिध में दकौ चेती होती 
३1 यह्‌ श्रमदन मे कोई जाती श्रौद इसकी फसल तयार 
` हौनिमें प्रयः सादृ तीन माञ्च. लगते ।-लोग कटुते है .किं 
। इमे श्रधिक्र खाने प्रादमी दन्डाहो जाता है । चे्यकमे इये 
रखा, कफ-पित्त-नाशक, रचिकारक, मल रोधक, शीतल 
 "” रक्तशोधक् श्रौर पौष्टिक. कहा गया हइ; रीर यह्‌ श्रुल, भ्रुजन, - ` 
दाह, ववासीर, हृद्रोग श्रोर खज उल्यस्न 
गई है+ इसके प्रतो कासागम मी वनता है, जोर्वं्यक्.के, 
| प्रनुसार "वादी, रचिक्रारी श्रीर्‌ फफ-वित्त-नाशकं होती हैः। 
वेह--संह्या ली” [ हि०, भि०्पं० खेद या भप० सेह ] घूल-। राख। 
छाक 1 मिदर ।उ०-(क) कौन्हेसि गिनि पवन जलषखेहा+ . 
कीन्हेसि वहतं रंग ऽरेहा !-- जायसी (शन्द०) 1 (ख) दादू 
वयोकर पाद्ये उन चरनन की चेह ।-रीदू ( शञ्० )1 
मुहा ०--खेह खाना = (१) धून फाक्ना 1 पिह छानना । कव 
मारन 1 व्ययं सपय खोना । नष्ट जानाः! उ०~पुनि. सीता, 
पति सोलसुभाऊ 1 मोदन मन तन पूलस नयनं जलस्ानर 
वेहहि-खाऊ ।--तुलसी (शब्द ०): ( ३.) दुदशाप्रस्त होना । 


करनेवाली कही ` ^ 


सहर .. 

उ०-सोई रघ॒नाय कपि साय पावनाय वरधिप्रायो नाव भामे 
ते विररिर बेट खाहिगे 1- तुलसी (शब्द०) । 

खहर&- संहा ली° [ह° वेह! दे" द्वेह' । उ०~सोन 
खाउ {तुलसी अ्ं०, प° ५०६ ) 

सेग-- पंडा पु" [फा० छिग] घोडा -(इ०) । 

सवना --क्रि० स० [६०] 2° 'छीचनाः । 

वंवनी-रं्ा ° [० खीचना] उठ दहाव कंदी शरीर एक वित्ता 
चौड़ देवदार की लकड की एक तद्ती जिसपर तेल लगाकर 
तकत किए हए प्रौजार स्नाफक्रिएु लत्तिर्ह। 

सैँचावेवौ- सचा ठी° [हि०] द° 'खीचार्ीची' । 

ँबातान--संश्ना न° [६०] दे° ष्ठींचतान' । 

सँवातानी--तंडा जी° [६६० खं चातान ~-ई (प्रत्य०)] वीचादींची। 

ˆ दीच्तान । 

खंवर-- संका पुं [देष ०] भारत त्रीर श्रफगानिस्तान के वीच की एक 

घाटी क्रा नाम! 

खंयात--संा पुं [श्र ° खयात] दजीः। सृचीकार। सिलाई करने- 
वाला । सीवक किम्‌ । 

संयाम”-वि० -[श्र° संयान] 

- वाला कतु । 

खंयामर-संहा पुर फारसी का प्रमिद्ध कवि उमर खया । 

 विदेप--नैगापुर निवासी उस प्रिद क्विकीस्वार्य्या संसार 
की.श्रनेकभापाग्रों में श्रनदितदही चकों 1 क्वि होने के साथ 
ही.यह्‌ वडार्वन्नानिक, चिकित्सक, तथा ज्योत्तिपी भीथा। 

सर! - संया पुं” [सं० खदिरप्रा० खदर.खयर] १. एक प्रकारका 
ववल 1 कथकीकेर । सोनकीकन्‌ | 

विशेप-इस्क्रा पेड ब हृत चड़ होता है श्रौर प्रायः समस्त भारत 

मे श्रधिकता सेपायाजाता दहै! इपके हीरक्ी लकड भूरेरग 
की दतती ६, घृनती नहीं श्चरीर धरतथ। खेती के ्रौजारवनाने 
के कामम घ्रात्तीह । ववलकी तरह इसमे भीक प्रकारका 
गोद निकलता ह श्रीर्‌ वद्धे कामका हौताहै। 


„ इस वक्ष की लकड़ी के टक्डों की उवालकर निकाला श्रौर 
चनेके साथ लगाकर दाया 





खेमा व्रननेवाला । तंवू वनाने- 


ह | 


# 


` जमाया द्रा रसनजोषपानमे 
जता है) कत्वा | 
~ ध ए रि क, ब 
. सर" संजा प” [देश ० [ दक्षिणा भारत काभूरेरम का एक पक्षी । 
विदोप--लंवाईमें यह्‌ कवालिश्त वे कुठ श्रधिक ताद श्रीर 
भोपटियोंया छोटे पेधो मे घोक्षला वनाकररटतः ह । इसका 
घोसला प्रायः जमीनसे सटा हूश्रा रहता है 1 इसकी गरदन 
| प्रर चोच कुछ सफदी लिए होतीहै। 
. सेर संदा ली ]फा० खर] कुशल । क्षेम । भलाई। 


यौ दं रम्रदेश == दतिवतक । , गुभवितक ।! खर्र देशी 
णुभवितन 1. जलाई चाहना । खैर (फियत । खंरख्वाह = 


दे° “खरखाह्‌' । खैरखवाही = दे० वंरवादी" । खं रोवरकत = 

, कत्य्राण 1 समृद्धि । खंसे्लाह्‌ । संरत्त्ता = कुशलक्षेम्‌ । 
, ; ह 
4 ९1९ $ 
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सो 


खंर-ग्रव्य १. कुदे धिता नरी । कुछ परवा न्ह 1२. अस्तु । 
गरच्छा। 

खेर श्राफियत - तंच छी° [फा० संर-श्रो-श्रापियत कुशल मगल ! 
कषेम शल । 


क्रि प्र° - कहूना ।- पटना । 
खरखाह-वि० [फ़ा० रख्वाहु] भलाई चाह्नेवाला 1 णुमरत्ितक 1 
खँ रखाहीं -षंडा क्षी [फा खैरख्बाही] शरर्मावितन। भलाई 
सोचना । 
खेरवाल--सं्ना पुं” [देश०] कोलियार नाम का वृक्ष । 
सेर्ार~संष्ठा पुं [सं खदिरसार] कल्या । खर । 
खेरा-वि० [ह° खर] खेरकेरगका 1 कत्य । 
खंरार-खंहा पुं १. वहक्वतर था घोडा जिसका रग कतव्यईहो। 
२. एक प्रकार का वगुला जिसका रग कत्यई होता । 
खंरार--संज्ञा पुं” [देश०्] १. धान की फसल काएक रोग जिसमे 
उत्तकी वाल पीली पड जातीदहै। २. तत्रला चजाने में एक 
ताले (ताल) की दून 1३. एकर प्रक्रारकी छोटी मछलीनो 
वंगालक्ती नदियों में अधिकता सेपाईं जाती दहं! 
खरा त--संक् पुं [श्र०° खंरात] [ वि० खैराती] दान । पुर । 
क्रि प्र०--करना(---चाहूना --वाटना 1 --एाना ।--मगना। 
यौ०--खं रातवाना == श्रस्नसत्र । 
खराती--चिऽ [श्र° खंरात] दानया खंरात मेंप्राप्त । मूपतका 
जेमे~-खंराती भ्रसपताल। खंराती दवाखाना । खेराती माल । 
सै रियत--खंडा ली [फा० खदित] १. वुशल क्षम । राजीवुशी । 
२. भलःई । कस्या । 
खंरीयत-- संदा ली° [फा० खंरीयत] दे वं रियत' 1 
ख॑ल-- संघा पुं [भ्रं खंल] समुदाय । जमाव । जनसमूहे किगु । 
यौ०-- खं लखानाकुट्‌ व । खानदाच्‌ । केश । 
खंलर-- संदा खी [सं° क्षवे] मयानी । 
खेला †{ -संश्ना पुं” [° क्ष्वेड ] वह्‌ वल निस ्रभीतक्रकुछ काम 
नलिवागयादहो 1 नाटा । वडा । 
खला {सन्ना पुं [न° क्ष्वेल] मथानी । उर्-मन माठा स्म प्रर 
क धोर्वं। तन खलाततेहि माहि विलो्वं ।-जायसी (शठद०) । 
खोडचा-संन्ना पुं [हि० खट वा फो्टप्रयवा सं° वुक्ष्यज्चल या देज्ञ ° 
(स्त्रियो ॐ कपड़ों का) अ्रचल । कनाया 1 
¶ृहा०-खोडइचा भरना--शकरुन केस्प सेकिसी( स्वी) के 
ग्रचिल मे चावल; गुड रादि देना । 
खोदछा\--रषा पुं” [हि०] ३० खोडचाः } 
खोलन।‡--क्रि° श्र [लों खौं से श्रवु०] ा्तना । 
खोँषर!; खोखल--चि ० [हि] दै° "वोखला' । 
खोखी‡- स्ना क्षी" [हि ० दोखनः| वासी । कास । 
सोसो--खंदा प [अनु] १. खाने का शब्द ।२. वदरो छे 
घ्‌डकने का शब्द) ल 
च्ि० प्र --करना। 


खगा 


खोगा-- सं पं” [देण०] श्रटकाव । स्कावट | 

खोगास-- संघा प° [सं० छोद्धाह] वह्‌ वल जो श्रभी कसी काम 
मेनलगाया गयादौ । नादा । वछड़ा । 

खोगाह-- संका पु [० एोद्धषहं] पीलाथन लिए सफदरंगका 


घोडा । 
खोगी-- संघ खी० [टि० खोसिना यादेण०] लगे हए पानोंका 
चौघडा । 


लोच^- संहा ली° [° कच या सं° घोणान्चन] १. किसी नुकीली 
चीज से दिलने का श्राघात । २. क्ती मेखया कटिश्रादिर्ये 
पकर कपडं प्रादि का फट जाना। 

प्ि० प्र०--लगना) 

सोच संघा पुण [देश०] १. मृटढी 1 २. उतना श्रन्न या श्रौर को 
पदां जोएक मृट्टीमेश्रा जाय 

सोच --संष्ठ पुण [सं० क्रीञ्च] एक प्रकार करा वगुला । 

सोचा- संछा पुं [सं° कुञ्ज या ह° खोचा] १, वहैलियो का वह्‌ 
सवा दास जिपके सिरे परलासा लगाक्नर वे पक्षियों को फाति 
है उ०्-रपाच वानकर खोचा लासा भरेसोर्पाच । पाच 
भरा तन उरा क्रित मारे चिन वच जायसी (शब्द०)। 

व्ि० भऽ मारना) 

२, द° "खोच' । ‡ ३. छोटे वेड यार्वलके मुह्प्र लगानेकी 
एक प्रकार की जाली जिससे वेयाय कादूधनपौसकया 
देवाईके समयया त सक 

खो चिया{-- संहा प [हि० खख] १. खच लेनेवाला 1 २. भिक्षुक । 
भिखमंगा 1 
खोची-- संया ^° [देण ०] वह शोड़ा भ्रमन, फल, तर्कारी प्रादि जो 
दूकानदार मंडी ग वाजार मेंद्धोटी छोटी सेवाएं करनेवालों 
या भिख्मगोंकोदेदे रै! उन्--खाई्‌ खोचीर्मामि तेरो 
नाम ल्ियारे। तेरेवल वलि भ्राजुलौं जग जामि जिया रे 
--तुलसी (गब्द०) । 
खौटना-- क्रि सण [सं°खुणन| किसी दस्तुका उपरी भाग तोडना। 
षःपटना ! नोचना । जसे साग खोटना | 
सौटा --वि० [हि०] ३० "खोरः । 
खोडर- संघा पुं° [सं० फोर] पेड का भीतरी पोला भाग। 
सौडहा--वि० [६०] द° ्वोँडा' 1 
खोडखोटाः--वि० [सं खुरढ] जिसका कोश्रेग भंगहो। 
सदोप । श्रपणं ¦ | 
विरोष--दस शब्द का प्रयोग प्रायः उस मनुष्य के लिये होतारः 
जलिस्फेश्ामे केदोतीनदतिदट्टेहो। 
खोंतलः--सेप्ना पं [० कोटर, देश० कोत्थर] खोता. ! घोसला 1 
उ०-यह्‌ सुधि नि किहिको जटानये खंग कुल खोतल 
लागे !--प्रतताप (श्ब्द०)। 
ख ता--संहा प° [हि० खोता) घास, फस, वाल. श्रादि का दना हमरा 
चिड््यादस्म निवार्सस्पान, जो प्रायः वृक्षो श्रादि पर होता 
द 1 घोरा 1 
छोशा--इ्ा पु" [ददि०] ३* श्लोदा' ! 
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तौसाः 

खौप-- संछा लो° [ह° लपन] सिलाई में दुर ूर पर लगा हशर 

टाका । सलेगा। 
क्रि° प्र०--भरना ।-- मारना) | 

सखौपतनाः--क्रि० स० [ह° खोपना] धंसाना । गड़ाना । 

खोपा- संहा पुं [हि० लोंपना] [द्यः खोप्रिथा लोपो] १. हल की 
वहु लकड जिसमे फाल लमा रहताहै1 २. छाजनका 
कोटा । ३. भूमा रदनेकाषेराजो छप्परसरे छाया रहता ' 
है । ४. दे° “वोपा--३. ४। | 

खोपी--संड स्ी° {ह° योपा] १. दे° दोषा" । २. हजामत मे खत 
का कोना 1 

खोसना -क्रि० सण [देश्० यासंर्षतोश +ना (प्रत्य०)] किप्री वस्तु 
को कहीं स्थिर रखने के लिये उत्तका कुछ भाग किसी दूसरी 
वस्तु में धुसेड देना । श्रटकाना । उ०--स्खीरींम्‌रली सीलं 
चोर । वव्र कर कवह. भ्र्रन पर कवहूकटि में खोस 
जोर 1 --सूर (शब्द ०) । | 

खो त्राः - संख पृ [{हि०] दे° खोया" | 

खोष्टया{--षं् घी° [हि०] द° "वोद 

खोइडार-- संहा पुं [हि० खोई ~ (प्रत्य०)] कौव्हौर मे वह्‌ 
स्थान जहां खोई जमा की जाती है। । 

खो दल र†--खंख खी [सं० क्षवेल] तीन चार हाथ लंवीर्वांसिकी 
छड़ी जिससे कोल्ह. मे णड हए गंडोँ को उलटते पलटते. ह 

खोइहट{--वि° [हि °] दे° खोई । | 

खोइहा- संछा प [हि० खौरई+हा (पत्य०)] कोल्हौरकाव 
मजदूर जो खाई उठाता या फेकता है) ष 

खोई" संहाली० [सं.क्षद] उवके गंडोकेैवे ङंघ्ल जौ रस 
निकल जाने पर कत्ह. पँ शेष रह्‌ जाति ह । छोई 1२. भने 
हए चावल या धात को खील } लाई1 ३ कवल की घोधौ | 
४. एकप्रकारकी घास जिति चरः भी कडुते ह 1 चि० दे० ष्‌र। 

खोई} --वि० [ह°] नटखट । शरारती । 

खोखर--सं् पु" [देश० स्पणं जात्तिष्ा एकः राग जो मालकोश 
रागका पुन्न मानाजातारहै। इसके गने का समय दिनिका 
पहला पहर है । 

खोख रा--संदया पु” [हि० खुक्ख, या लोखला] टटा हृ्रा जहान -- 
(लण०) । 

खो ल‡वि° [ईहि०] दे० शवोवला | 

खो्ठला"--वि० [हि० लक्ख +ला (प्रत्य०)] जिसके भौतरी भाग 

 मेकुछनदहौ1 सारहीन। पोला। 

खोखला संका पुं १, 
चेदं । रध्र। 

खोखा *-- से, ° [हि० सुदल ] वह॒ कागज जितपर हुडी ललिदी 
हुई हौ; विशेषतः वह हुडी जिसका रुपया दिया 
ग्यारह | | ह 

खोखा -सं्ा प" [सं° पोल, वं» सोक [षा" खोदी] चालक | 
छडक् }. 


खाली स्थान । पोली जगहु। २. वडा 


चुके 1 





तौ 
दोगोर--ख्दा प० देन [फा० सुगर] दे (्डनीरः 1 
घोचक्लिः-- संदा प” [देवर] चिड्गरां क्रा वोता 1 धोग्‌ । 
द्रो दंशा खी° [० खोजन] १. सअरनू्ंवान 1 ततान 1 गाध । 
क्रि० प्र०--करना 1--लपाना 1 - होना । 
, सट०-खौल करर चना--ह्‌एचदीच जानता 1 
२. चिद्व! निचा । पतता 1 उ०- (क) द्य कर्‌ चौल कतहु 
नहि पावहि; रन राम कदि चहु दिस्धि घार्वाहि तुलसी 
` (ग्रन्द०) । (च) स्यौ नटि कहु स्व मार्या) ब्रन गौद्न 
को खोज निकरौ --प्‌र (णन्द०) । 
० प०~पाना - लग्नः 
मला०- एमन नलिटाना-नप्ट कटवा 1 घ्वत्त करना | वर्वाद 


त्र तक नं च्ह्ने देना । 
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३ गाडी षष्टि की लीक यवा पर ्रादि का चिह्न 1 उ०- 
चदन मछ दकुरभिन खोज 1 ध्रोद्िक्तो पाव का.रजा ननू) 
जायसी (र्द ०) 1 
महा०-दोन मासन लकया पर घ्रादि का चिह्नं इन्त ध्रक्रार 
दचाना या नष्ट क्ररना जिनमें कोई पठान लगा सक । 
उलो मारि स्व॒ हृक्रह ताता प्रानं उवाय वनग्द 
नि वाता --तुल्ी (न्ड ०) ) 
सौजक्-वि० [ हि० लोल + (्रत्व०) | खोज कट्नवाला। 
ट्‌ द्नवाला ¡ तलाद्च कर्नवाला --( ०) \ 
 द्ोजना-- क्रि चण [सं° खृलन=चोराना] तन्लाश्च करना 1 पठा 
लगाना टूना 1 
संयो ० @०-- उलना - मारना 1-- रखना । 
दौचभिटा- वि० [ह° खोल ~}-सिटना] [क्ली] जिका चिह्न 
| मरह जाव 1 लिखका चामनिानिन रह्‌ जाय [जा त्त्वा 
नाह जाय । नष्ट (यहं स्वय परस्पर भ्रधिक 
वोत) ह । ) 1 
सोजवाना--द्रि० च० [६० दजन] खोजवा का अराधन षप । 
पत्ता दगदाना } द्‌ इवान । 
द्लोज।- पंडा पु [ 1० एवाजह्‌. ] १. वद व्यक्ति जो मुसल- 
मानीदह्रमो से द्वाररक्षक या खवक्र की माति र्वा दे !। 
१, सेवत । नौकर । ३, माननीय व्यक्ति । सरदार । ४. 
मखलमानों की एक जाति जो ज्रविक्ि महाराद्टर प्रदेथमं 
` रहती ३ 1 
ताजाना--क्रि० ° [दि० खौजना | दे° खाजवाना । 
खाना. वि० [ह° खोज ~-ई (प्रत्य) ] १, खोजनवोला । 
द्‌ देवाला । २. नौकर ।-(क्०) 1३. शोधकर्ता 1 अ्रन्वधक 
` (व्यंग्य) 1 ` । 
वंद ° [मं खोट डा (दूदित)] १, दोप। देव । बुराई 
उ०- सुरदा पारस के पर्दे मिव वोह को चाट पुर्‌ 
(शव्द०) । २. किरी उत्तम वचस्तु मं निकृष्ट वशत की 
मिलावट! ३, वहु निद्टृष्टं जो किकी उत्तम वत्त म 
मिललाई जाय 1 
` . श्वोटः-वि° दे° “खोटाः 1 





. खोट 


वस्तु 
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सीदन 


दोस्त, खोट्छा@-दा छौ" [६० खट +त (द्व ०) | खटाई 1 
दुराई । दोटापन ।-- (क्व) । उ०--प्रमरापत्ति चरणन 
पर लोटत 1 रही नहीं मन में कषु खोटतत --सूर (णच्द०) ॥ 

खोट पन --खंडा ० [ह° (क) खोटापनः 

खोटा--वि० [संरक्ष या दोटदडी (दुवित) [नर दीदी | 
लिप्ते कोद वरदौ! 1 दुचित्त। ब्रा ।“उरा' करा उयटा 1 
ऊठ, कोटा त्पया, छोटा सोना, ददा अदयो | 

मृदा०-खोटाः डरा धला दुरा \ उत्तम ग्रौर निकृष्ट ! खोटा 
दाना=-देदमाना न्या बुनीत्तरह्‌ छ कषाकर्‌ खाना! उ०~ 

क मगत्त भोर निपट नरुव्रारी ।घुरहीते 


ट 

इट [न्न नी ~ दय [२5 =-= <> सूर ग्द 

ङोलो खायो षै लिए पिरत सिर चार -- सूर (गव्द०) । 
~ 1 


यरी दात्त बोलना 1 टा दसी चुनानान=दुवेचन कट्ना । 
डांटना 1 फटकारना | 
सलोटई-- [ह्‌ खटा ई (घरस्य०)] १. दुराई। दृष्ट्दा 1 


षरा । २. च्ल । कपट 1 र०~श्रहुहुकंध ते कीन्ह वोटाई । 
प्रवर्मह्रमोह्िन जगायस्नि भराई ।-तुलसीं (छन्द) । ३.दोप। 
ठव दुक्त । 
सखोटाना- क्रि ्न° {ह° द° छुटनः' 
खोरापन-खंङ्ञा ९० {ट 
प्राच १ क्ुद्रता 1 


या ुटानाः 1 
खाटापन (त्रत) वोदा टोनेका 


खाटि-चंखः जौ° [०] चउालाक् श्रीरतं 1 चालवाज या चालू श्रौरत । 
मक्कारा क्रि | 

सोड-वि° [सं०] च्न्नांग । अपंग । विकलांग! लगड़ा लूला कोन] । 

खोड - खं चौ” [ह° खोट] देवता, पत्तर, भूतः प्रत श्रादि का 
कोप्‌ । देवक्प । उपरो फर 1 अँे--उत्ते किसी देठताक्ती 
खोड ई! 

कोटर | वह्‌देद जोव की लक्ड्ी के सड 

जानेस दहताहं ! उ०--मानहु श्राया दहं राज कद्ध चट ठेस 

४ एेठ पचमचके बोरे ४ मक्तिरास (गन्द 


खोड. वि° [सं° खोड] ६० “ो' 1 
खोडरा- संदा ° [सं० कोटर] पुराने पेड़ का खोचनला नाग । 
खोड़ा--वि० [हि० खडः] दे "खोडाः । 
चोद" संदा पुण [फा० खोद] सोते कावना टूप्रा टप जिद योद्धा 
लड्दईके समय पहुनततये टप । कृूड़। शिर्स्वराण। 
सोदः{-संडा ए” [६० खोदना] जाचं पराच । पु छता 1 
यो०-खोद विनोद । 
खादई- संशा 4० [दि्०] एक खोटापेड जौ हिमालय की तराम 
दोतादहै! यद र्यनश्चरदवाकेक्राममेंग्राता ह 
विद्ेप-द० (लाघ । 


सखादना--क्र० प° [तं० खदन=भदन करन] १. क्कतीस्वानको 
ए करने कं लिव कहूं क्त) मद् ऋदि उदाड़करफेकना। 
गदट्या करना 1 खनन । जं, जमीन खोर भ्रां खोदना, । 

| 


सया० ऋ०- उदया --सव््स । 


२. लोदकर्‌ या चदाडङकर गिरना; जँ्ध 


न दुर यदना, धर 
घाद डालना 1३. किक्ोक्डी वस्तु परर पैनी या नुकीलीं 


चस्तु य क्रि 
नु य ध 1 [ति , भकः या चत्व उ>ः श्यादि सनन । नृ [धी 


सीदनी 


करना 1 जसे, मोहर खोदना ! ४.उगली छड़ीश्रादिसे ष्टूना 
या दवाना । उगलीया छडी श्रादिसे हिलाना इलाना) 
गड़ाना । जँसे,--(क) उसे खोदकर जगादो। (ख) वह 
लडका उसके गाल में खोदकर भागता हं । लकड़ी थोड़ा खोद 
दो; श्राग जलने लगेगी । छेडछाड करना ॥ छेडना । 
मृह्‌ा ०~- खोद लोदकर पुना एक एकं वाति पर णका करके 
पृछठना । श्रच्छी तरह पृद्छना । 
६. उततजितत करना । उसकाना 1 उभाडना। 
खोदनो-- सं ली° [ह° खोदना] खोदने का छटा श्रौजार । 
यौ०- फनलोदली कान से खोदकर मल निफालने की सींक 
या कील | दातखोदनी दाति से खोदकर मेल निकालने को 
संक या कील । 
खोद विनोद - संघा पु° [हि० खो द + विनोद (श्रनु०)] वहृत भ्रधिक 
छानवीन । जांच पड़ताल । पृ ताछ । छड़छाड । 
खोदवाना-क्रि० स० [हि० खोदना फाप्रं° ङ्प] खोदने में लगाना) 
खोदने का काम करवाना । 
खोदाई- संदना ° [हि० खोदना] १, खोदने का काम । २, खदने 
की मजदूरी। ३, कड़ी वस्तु परदिसी नोकदार वस्तुक्े श्रक, 
चिल्ल, वेलवृटे श्रादि वनने का काम 1 जंत्ः~-वाहृजहापुरमें 
लकड़ी पर खोदाई अच्छी होतीहै। 
खोना?-~क्रि० स० [° क्षेपण, प्रा० देवणा स्त” 4क्षी का प्रे° क्षप |] 
१. श्रपने पास्की वस्तुको निकल जाने देना । व्यथं फक 
देना । गवाना । जसे,-..-उसने श्रपनी पुस्तकखो दौ 1 २. भूल 


से किसी वस्तुको कहीं छोड़ म्राना। ३. खराव करना। 
विगाडइना । नष्ट करना । 


संयो० क्रि०-- देना 1 - डालना । 
खोनाः.-क्रि० श्र पासकी वस्तु का निकल जाना । किसी वस्तुका 
कहीं भूतल से छट जाना 1 
संयो० क्रि ० जाना। 
विलेष- संयोज्यक्ियाकेसायदही यह क्रिया भ्रक्मक भावथाच्य 
ख्पमेंम्रातीदहै, श्रकरेले नहीं । 
मुहा ०-खोया जानान चकेपका जाना । सिटपिटा जाना । हक्का 


ववका होना । घवराना । खोणं खोया रहना किसी विचार 
याचितां डूव जाना । सुध बुधन रहना । 


सोन्‌चा-- संहा पं [फा० खवानृचा] १, एक॒ वड़ी प्रात या थाल 
जिसमे मिठाई या श्रौर खाने पीते की वस्तुए" भरी रहती ह । 
वह्‌ थाल जिसमे रखकर फरीवाले मिठाई श्रादि वेचते ह । 


मृहा०- खोन्‌चा लगाना = वेचने के लिये खोनचेमें भिठाई 
सजाना या रखना 


खोपड़ा-- संछ प° [सं खपर] [क्षो खोपड़ी] १, सिर फी हड्डी । . 


क्पाल। २. भिरा ३.गरीका गोला । भरी । ४. नारियल । 
५. भिक्षूकों का खप्पर जिसमेवे भीख तेते है। वहधा यही 
दरिया नारियचका श्राघा टुकड़ा होता ह । ६.. गाड़ीमे वह्‌ 
मोटी लकड़ी जो दोनों पहियों के वीचनें धुरौ से मिली होती है। 

 खोपड़ा-सुंछ खी. [६० खोपडा] १, सिरकी हद्दी .। कपाल । 
२, सिर। , । 
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कर्‌ः ` ` 


मृहा०श्रघी खोपड़ी का, प्राघी खोपडो कान नासम । मूख 1. 
खोपडी खा जाना =-वहूुत वात करकं दिक करना. खोषडी 
ख॒जलाना == (१) कई एेसी वात्तया शरारत करना. जिससे 
मार घनेकी नौव्त श्रावे । मार खनि कोजी चाहूना)। 

से-तुम न मानोगे, तुम्हारी खोषड़ी खुजलारहीहै। 
(२) सिर परजता मारना । खोपडी गंजी होना=मार्‌ खाते 
खाते स्िरके धाल कड जाना । सिर पर खूव चूते पदृना। 
खोपडी गजी करना-मारते मारते सिरके वालन. रहने... 
देना । सिर प्रर खव जूति लगाना । खोपडी चटकना==ग्रधिक 
धूप, प्याप्तया पीडा के कारण सिरमें.गर्मीश्रौर चक्कर ` 
मालूम होना ! सिर टनकना ! सोषडी चार जाना 
करके तम. करना । 
खोपरा-- सषा प° [सं" खपंर] दै° “खोपड़ा' । . 
खोपरी .- संघा छी° [हि०] द° श्वोपड़ी' 1 उ०्--फटो खोपरी गद ~ 
फलत पड़ी । मनौ माथ मार्ग फूटी दह्डी {-रसरण० 
पृ° २२७ । | 
खोपा-संा पृ” [सं° ख परर्हि° खोप] १, चप्परफाकोना।२...- 
मकान काकोनाजौ किती रास्तेक्ी श्रोर पड़ ३, केश. 
विन्यासतमें वहु त्िकोनी वनावट जो ठीके ब्रह्मरध्च पर पड़ती 
हे । इसके सिरे का कोना माग से भला रहूतादे ग्रौरठीक ` 
इसी के प्राधार पर जृडा वाधा जताह 1४, जूडा वधीः 
हुई वेणी । उ०--सरवर तीर पदमिनी श्रा वोपाछोरि 
केस विख राई ।--जायसी (शव्द०) । ५. गरी का गोला 1 
खोवा- संक्रा १० [देश०] गच या पलस्तर पटने की थापी 
खोमना-क्रि° स० [सं क्षोमए] गड़ाना । धेसाना। | 
खोभरना^-क्रि° प्र° [हि खोमना] १, श्राडा पड़ना! २.. 
तीच में पड़ना। ॥ 
खोभरना --क्रि° स० [{हि०] समथल न रहने देना । खोदना । 
सखोभराना--क०श्र° [ह°] दे० "ख भराना 
खोमार- संया परं [प्रा० खौोम-{श्रार (प्रत्य०)] १, गड्ढा नजिक्षमे ` ` 
कड़ा करकटफका जाय ।२. सुप्ररों को वदे करनेकी 
फोपड़ी । २३. कोरर तंग स्थान या कोटरी 1 | 


खोम (धर - संदा पुं° [सं कौम] समूह । सड । उ०्-सिवाजी की 
धाक, भिले खल कूल खाक वसे खलन केखेरन खजीसनके ,. 
खोम है, ।-- भूपण (शेद०) । - ` ` 

सो मर--संषषा पं” [सं° क्लोम] किले का बुजं ।--(ड०) । 

खोम--संक्ठा पुं” [सं° क्षोम] एेसा कार्यं जो प्रहित कर हो। 

सखो†-- संघा ्नो° [फा० ख] श्रादत । वान स्वभाव । 

क्रि०.प्र°~--पडना | 
खोया संया 4० [सेंगक्षुद्रया देदा०] १. श्राच पर .चदाकर इतना 


गाढ़ा किया हुग्रा दूध कि.उसकी पिंडी वाध सकं । मावा। 
खोवा } २. ईट पायन कागारा। । 


सखोया-क्रि° स [ह° ोना क्रिया का भूतकालिक रूप] गुम, 
` गायव या विग हुभ्रा | 


योर"-संब्ला ली [ह° खुर] १ वस्तियोंकी तंगगली 1 संकरी गली । 
वूचा 1 २. नाद, जिसमे चौपा्यो कोचारा दिया जातां! 

खो र*-- शचा पु [देश०] ववूल की जाति का एक ऊचा सु'दर पेड! .. 
तिलेन गिध्रके रेगिप्नानोंके होरा ' इ्यकी नकदी 


वकवाद ` “. 


पीलापन लिए सफेद, भारी श्रौर स्व होती ह प्रर साफ 
करने पर खथ विक्तनी हो जाती ह! यह्‌ वेवीके प्रौजार 
वनने काम्राती ह! इते खन, साहीकांडा प्रौर वनरीग 
भी केटुतं ह्‌ 1 
सोर (्--खंषा खी [सं० क्षालन, हि० खोरना] नहने को क्रिया । 
चहूाना । स्वान 1 
खोरना- क्रि त्र ० [पण क्ञालन] सनन करना । नहना । उ०-- 
ज वनिता रवि क कर जोर । णीत भीत नाहं करत खटी 
छत विविध काल यमूना जल खोरं ~ सूर (शव्द०) ! 
त्रौरनी खा शी° [० खोदर्ना] वह्‌ लकड़ी विप्तसे मड्भूज नाड 
क्ते समय वार रह ग्‌ हए दवन को भ्राड केश्रदर 
करते ह) 
दोरा? - संखा पुं [२० खोलकर, फा ° श्रावलारह. या खोरह्‌.] [शनी 
खोरिया] १, कटोरा । ला 1 २. पानी पीने का वर्तन । 
्ावदोरा.। गिला 1 
खोराश््-वि० [ख खोर वा खोट] लगड । लूला । ग्रगमंग। 
२०- कानि खोरे कूवर करषिल द्रुचाली जानि 1 तिप विष 
पुनि चेदि कहिं भरत मातु मुमुानि 1--तलसी (शन्द०) । 
 खोतक्--षंडा जोर [फार खरार] [वि० खोरी] १ भोजन 
| मामग्री।२.खनेकी माता । जंते--उप्की चाराक बहुत 
ठे! ३. श्रीपधकी मात्राजो एक वार सेवन कौ जाय । 
ˆ . जैचे.-इतनेमें चार खोराक होय । 
खोराङ्टी*--तरि० [० -शोरात ई (्रत्यर)] चूप्र निवाला । 
. -श्रध्ठिक भोजन करनेवाला । 
| खोराकी*-- सदया श्नी° [इ० खौराक] वह धन जो खोराककेः 
“ च्विये दिया जाय! 
` खरिका दी [ह्ि० खुर] तंग गली 1 उ०--वलत्त श्रव 
खोरि, मोला भौरा चकटोरि मूरति मधुर व तुली के 
। ह्ियरे -तलमी (शष द०) 1 
,. खोरि ली [संग्खवीटया खोर] १. ठेव । दीप 1 नुक । 
ह ट०-(क) करदो पृलारि खोरि मोहि नादं --रुलसी 
` (शव्द) । (ख) सीकरी नंल वा खोरि ठम किन खौरि 
` लगाय दखि्ज॑वो करो कोड 1-- देव (चन्द ०) 1 
क्रि °प्र०-- लगाना | 
२. वराद । निदा! 
चोरि१--ंदयक्ली" [ह° शौर] दे चवौर' वा शौरि 1 उ०-- 
तनु श्रनुद्रत" सुचंदन खोरी 1 श्यामल गौर मनोहर जोरी ।- 
तृलसी (शव्द) ! 
 -खौरिया-संख कीर [दि० खोर] १. छोटा कटरा या वे्िया । 
। गेटा श्रावोरप या गिलास 1 पानी पीने का छोटा वरतन। 
२ छोर चमकीले वरदे जिर स्तिया या लौलावलि शोभाके 


विचा भाग जो चर्त खीचते खींच वलो के पहुवनेपर 
दुए-के मुह्‌ पर भ्रा जाताहे। 
: ` ोल+--वि* [मं०] नगदी । विकलागि । 





न्ये मुन पर चिपकाति ह ।३. कुष्‌ की पदौ का वह खक्छे. 


दरः _ ` १११६ = ` ` : ` षयवा 


खोल-संदा प° [८०५८ख्‌ढ, खल्‌] धिरस्वाण। कूं उ खोद [कोण] 1 


खोल संक्ठापुं० [सं खोल, ` शिरस्त्राण, वुल फा० ख ल= 
श्रावरण म्यान] ३. ऊपरत्ते चदाहृश्रा केना । गिलाफ। 
उखाड ; प्रावरणा, 1 २. कीढों करा ऊपरी चमड़ा जिस समय 
समय पर वे ठदला करत ६ 3 सोने का मोटा कपड़ा 1 
मोटी चादर 1 

खोलक-सं्ा पृ” [०] १. वोद । शिरस्त्राण 1 २. ववा । वल्मीक । 
३ सपारीकरा प्रावरणा या छिचिका 1४. कटाह । कडाही) 
उगची व्ण] | 

खोलना--क्रि० स० [मं० खड, खंल = भेदन] हि° खुलना का सक 
ख्प] १. किसीव्स्तु के मिले याज्‌ड़े हूए भागकरो एक 
द्ूसरेसे इस प्रकारश्नलगकरना कि उक्तके श्रदरया उसके पार 
तकश्राना, जाना, टसोलना, देखना श्रादिहौ सके । छिषपाने 
या रोकनेवाली चह्तुको हटाना । श्रवरोध या आवरण क 
द्र करना! जंे--किवाड़ खोलना। 

संयो० छरि०--डालना --देना । 

२. रेसी वस्तुको हटाना या इधर उधर करना जौ किती दूसरी 
चीज को छएयापेरेह्ौ) ३. दरार करना) दद करना। 
परिगाफ करना । जँमे--फोड़ेका म्‌ ह खोलना । ४. बधिने 
या जोडनेवाली वस्त॒ को श्रलग करना । वधन तोडना। 
न ते,-टांका खोलना. गाँठ उोलना, वेड़ी खोलना । ५, क्रिसी 

घी हई वस्त को मक्त करना 1 जंघ--धोती खोलना । ६ 
किमी क्रमक चलानाया जारी करना । जस--तनवाहु 
खोल्नना 1७. रएेप्नी वस्त्प्रोंक्ा तयार करना जो दुर तकरेवा 
के ख्पमे चलो गह श्रौर जिनपर किसी कस्तू काब्राना 
जाना हो 1 जसे, --सड क्र खोलना, नहर खोलना 1 ८, कोई 
ेसा नया कायं ्रारमकरना लिस्तका नगावे सवंसाधार्खया 
वहूतसेलोगो के साय हा। जसे,-- कारखाना खोलना 
पाठ्णाला खोलना, दूकोन खना! ६. किमी कारखाने, 
दकान, दप्तरश्रादिका निक कायं न्रारंम करना । जसे 
वहु नित्य वड़े तङ्क दूकान खोलता ह) १०. किपतीटठेसौ 
सवारी को चला देना, जिसपर वहूत श्रादमी एक साय वठ 
सके । जँघे,--नाव वोलना । ११. किसी गुप्त या गढ़वा 
को प्रकट या स्पष्ट कर देना । जंसे--श्रापके पृच्तेहीवे 
सव खोल दंगे । 

संयो० क्रि०-- उालन। ।-- देना । 

१२.किसीकोश्रपने मन की वात कहने के लिये उयदह करना । 
जमे--हमने उसे खोलना चाहा, पर वहु नहीं खुला 1 

खोलि--संह्ा डी [सं०] रकण [कोण] 1 

खोलिया--संडा खी° [देश०] एक प्रकार की पनालौदार रुवानी, 
जिससे बढ ई लकड़ी पर फूल पत्ती या वेलवृटा खोदे हु) 

खोली -संन्ना शी° [सं° खील] १. तकिएु श्रादि के ऊपर चदान 
कीर्थलीं। गिलाफ! ३. मोटी चादर । | 

खोली 4--संबा ली [हि० खोल] छोटी कोटरी 1 


+. ॐ भदा पुं [स^ ५ हदि पेम {क चौय्ना 071 मा! पत्रा । 


वोच 


खोशा-सं्ना पं [फा० खोक्षहु] १. गेह या जौकौ वाल । 

२. गुच्छा । मंजरी 1 गुच्छ [कोण ) 
यौ °-वोक्चाची = (१) खेत में भिरे दाने वीननेवाला । उ'छक्ति। 

दिला वीनतेवाला । (२) लाभ उठानेवाला ! खोशाचीनी = 
(१) सिल्ला चुनना । उछ्वुत्ति । (२) लाभ । प्राप्ति! 

खोशीदा--वि० [फा० खोगीदह्‌.] सूखा । सुखाया हुम्रा किन | 

तोसना-- क्रि स० [देश०] छोनना । भटकना । 

खोह-संबा श्लो° [सं गोह?] १. गुहा । गुका\ कदरा।२. 
पहाड के वीच का गहुरा गडढा 1 ३. दो पहुडों के वीच की 
तंग जगह । 

खोही--संद्ा लौ [ सं खोलकः] १. पत्तों की छतरी 1 उ० -- 
सिरि जटा मृक्रुट सुमन मुल युत रौसियं लसति नव पल्लव 
खोही ।-तुतसी (श्व्०) २. घोधी । खृदुप्रा | ^ ष्‌ + धूल । 

खौ० साक्षी [सं खन्‌] १. खात 1 गडडढा। २. श्रन्‌ संचित 
करने का गहुरा गड्ढा! इसक्रामुहु उपरकूएकासादहोतादह। 

खौ र(@ट‡--संषठा प° [सं० स्कन्ध, प्रा० खघ] वृक्ष मेँ वह्‌ स्यान जहां 
डाल से टहुनी या रहनी से पत्ती निकलती है। 

खम चा - संया पण [फा० पटच] साद्‌ छह का पहाड़ । जैसे, 
टदौचा, पचा, खौचा इत्यादि । 

खौचार- संज्ञा पुं [फा० खवान्‌चा] एक प्रकार का संदुक या थाली 
जिसमें मिठाई श्रादि खाने पीनेकी वस्तुए रखी जाती दह। 

खौट! --संछा सौ° [ह° खोटना] १.खोटने की त्रिया या घाव। 
२. ख्टने या नोचने के कारण (शरीर श्रादि पर) पड़ा- 
हुभ्रा चिल्ल । खरोट । उ०--त्िय निय हिय जु लगी चलत 
पिय नखरेखे खरीट । सूखनदेति न प्रसरद खोंटि खोटि 
खय सीट ।-- विहारी (शन्द०) । 

खडा सह्या पुं° [खन्‌ या. खात श्रयवा देश०] १. म्रनाज रखन 
का गड्ढा । खों । २. गड़हा । गर्तं) 

खौदना- क्रि०स० [हि० खदना] नष्टभ्नष्ट करना । एकदम वेकार 
करदेना। खूदना । उ०~-हुय हिह्नात भागे जात, 
घहुरात गज, भारी भौरव्लि पेलि रौदि खोदि उरदीं। 
-- तुलसी ग्र॑ं०, पृ० १७४॥ 

खोफ--संघ्ठा ० [श्र० खौफ] [वि० खौफनाक] उर । 
-भीति । दह्‌ शत 1 

क्रि०° प्र०--फरना ।-- लगना ।--हौना । 

खीफनाक~-वि ° [ष्दा° खौफनाक] उरावना ¦ भयानक । भीतिभ्रद । 
दहशत उत्पन्न करनेवाला 1 

खौर-संद्ना ली° [संक्षीरयाक्षर से ह°] १.मश्तक परलमे हुए 


भय । 


चदन का श्राङा या धनुषाकार तिलक । चदन का श्राडा 


टीका । त्रिपुड। 1 

विशेष--चंदन का मस्तक पर लेप करके उसपर उगली से 
खरोच क्र चिल वनते 

क्रि प््र--दना ।--दमाना । 

२. स्त्रियों काष्ुक गहना जो मस्वकपर पहनाजतारै।.३ 
पष फंसाने कष्टक पएकारक्न जुान्न। 


६१५७ 


, [वर्त ५ 
€ ~ 


खौरना--क्रि° सण [ह° खीर~+ना प्रत्य०)] १, खर्‌ तगाना। 
तिलक कण्ना । चंदन फा टीका लगाना ! {२.२उतट प्रतर 
देना) एकं भिला देना । वेत्तरतीव करना. । 

खौरहा-किं० [हि वौरा-~-हा (प्रत्य०)] [नी वौरही] ` 
१. जि्मके िरके त्राल कडगए हा २. चिदे खौरारेन 
ह्या हो (पशु)! जिप्के रीर मेंस्रुनलकी कारोग दहो 
(पशु) । 

खरां पृण [सं० क्षीर, एा० घालष्ीोरह्‌ | [वि० खौरहु| 
एफ प्रकार कौबुरी चुजती जिक्तमे चमड़ा विलब्रुलल्खाहो | 
जाताहैप्रौर बाल प्रायः भडजातिदहूं। यदु रोग कुतपं श्रौर 
वित्तिय श्रादिकोश्री होतार) 

वौराः--वि° जिसे खौस रोगद्च्राहो। | 

ख)रि(्-- पए शी - [हि०] ० ्दौर' 1 उ०--कठ मनि माल 
कलेए्वर चंदन खौरि सुहाई --तुतसी प्र ०, प्र २६५1 

खौरो"+- सषा घो [ह° खोप] १. सोपड़ी] २. &\ दै 
'खौरि' । 

खीरी संहा छी" [देण०] राद--(सोनासें करौ बोली) । 

मृहा०- वरी फरना-=राखमे मिता देना । राखकेल्पमें 

कर देना। 

ख री "(--वि° [ह° खोरि] दोपयुष्त । दष्ट । पीडक । 

खोद--संघापुं० [देश०्] कलया साडकी उकार या योती । 

खीलना--क्रि० प्र [संरक्ष्वेलन] (किसी तरल पदार्थं का) 
उवलना 1 श्रव्यत गरम होना । जोश खाना । | 

महा० - मिजाज या दिमाग खौलनावहूत भ्रधिक कोध या 

प्राये प्राना । 

, संया ०--्रि० जाना) 
खोलाना--क्रि० स० {हि० खौलना) 
खोह्‌ड{-- वि ० [दि० | ६० 'खीहा' । 
खोहा-वि० [हि० खाना>खाउ-~+-हा (परत्य)] १. वहत श्रधिर्‌ 


गर्म कन्त्ता ) उवालना 


खानेवाला । जिसकी खुराक बहुत ज्यादा हौ 1 २. जिसको . ` 


खाने का लालच वर्हंत अधिकदहौ।३. जो द्रे कौ कमाई 
पर श्रषना जीवन व्यतात कर्‌ । दसरे को कमाई खानेवाला । 

ख्यात्‌“ वि° [०] १. प्रसिद्ध । विदित । मस्र । २.कृथित । 
कहा हूश्रा 1 चरशखित । 

ख्यात! --सष्ला प [सं स्याति] वणंन। कथन] 
य।खषान । जैस.--ष्रटणत नसा रे ख्यात । 

पातस्या सौ" [से०| १. प्रसिद्धि । शीहूरत। नामावरी। २ 

चाम । शीपेक । प्रभिधान (को) । ३. वंच { कथन (कोग)! ` 
४. भशंसा । प्रणस्ति (को) । ५. दर्गनमे उपथुक्त पदद्वास 
व स्तृभ्रां को विवेचच को शक्ति । ज्ञान (कोर )। 


क्रि° प्र०--फल।न। ।--लेनच/ 1 


कथा 1. 


ख्य।पक--वि ० [शं०] ख्यापन्‌ करनेर।ल। । व्यक्त करनेवाला [को । 


यापन--चंश प° [सं०| १. विषयात , करना । प्रिद्ध-करना । २. 
व्यक्त करना 1 खोजना । _ उदूधाटित करना ॥३.भ्रपराध 
स्वीकार कर्पा । ४ घोषणा फरना [किन] ।  . . 


५. 


ल "--संष्टा प" [अ० खयाल] [वि० ख्याती] १. ध्यान 1 

गरहुा०~- स्याल करना सोना । याद्‌ करना । स्याल पडना-= 

` ध्यावमेश्राना याट्त्राना 1 ख्याल पर चटृन--० जाल 
पटना" ! द्प्राल मेश्रानार= सममे श्राना। दयाल में रखना 
न.श्याल रखना 1 देते श्ालतेर हना । वाद रखना । स्मरण 
रखना 1. स्याल रहूना याद रहना! स्याल से उत्तरनांया 
उतर जाना-=भूल चाना ¦ विस्मृत हौ जाना । किन्त कं स्याल 
पडना स्के पीछे पढना! क्रिस्ी को दिक करने प्रर 
उताल् टना 1 उ राधा मन मे यदै दिचारति। ये 
मेरे च्याल परी र 
(जव्द० 





र. श्रनुमान । अ्रदाज्‌ । अटक 1 जम्‌,-हूमारा द्या 
टा नहीं श्रविमा। 

मृहा०~ स्याद वादना उनुमान लाना ? कल्पना करना) 

३. विचार 1 धाव ¡ संमति । यीसे,--उनके वारे में ग्रापक्रा क्या 
ष्याल ह। 
४.श्रादर्‌ } लिहाज } श्रदव 

म॒हा०- ख्याल करना रि्रायत करना । स्थ्राल मे लाना 
(१) रिश्रायत्त करना । (२) मह््वपृणं समना! ख्यात 
रवना--( १ ) लिहाज रखना 1 (२) कृपादृष्टि रखना । 

५. एक विगिप प्रकारका गान जिस्म केवल एक स्यायी पदम 


टै क्रि कह 


एक ्र॑त्रा होता हैतथा श्रधिकतर श्छगार रस का वन 
रट्वा है1 यह अनेक राग रागनियो काहोवा है श्रीर्‌ तिल- 
च्या देश, च्या जैतश्री, च्यात िदूदिया प्रादि 1 ६. लाघनी 
गारे का एक डेन 1 


स्याल ~ तंह पुं [ह° देल] देत! प्रीडा) दृमी 1 दिल्ठ्नी। 
उ०--(क) यहु युनि स्कमिनि भई वहालि । जान पर्चा नहिं 
दिको च्याल।-- सूर (य्द०) 1 (ख) कं दीस लोचन 


५ 

चिदोच्त्वि कु्मंत फल च्याल लका लाई कपिर कोसी 

, ` रोपड़ी --तुलप्ती (णनव्य०) । 

, व्यालिया--वि० [ह° दयाल -{-इया ((्रव्य°) ] स्याल गानेवाला । 
वहं जो ख्याल चत्ता ल । 

स्याली "--वि० [ह° स्याल] १. कल्पित । फी । ग्रनुमित 1 

 “ मृहा<-ख्याली पुलाव पकाना=ग्रस्तंमव दाते सोचना 1 मनोराज्य 

. करना । कल्पित ठन्तं सोचना 

२.खन्नी । सनकी । वहमी | 

 -ख्यालोः--वि० [द° चेन] किती प्रकारका नेल या कौतुक करने 
- वाना । उ०--व्याली कपाली है च्यालौ चह दिसि भिक 

„ टाटिनके प्रदा द्वै । -तुलक्ती (लन्द०) 1 

. विष्टान - सं पु [ह° छीष्ट] ईसाई । क्िस्तान । 

दिष्टीय- वि० [प्र ० कऋषइ्ट] ईसाई 1 २. ईसा सवष । ईमाई 
धमं संत्रधी। 

४ दीप्ट-संद्न . (स्र० चरः ट | [वि 1) खिष्ट) च] खर्प 

`. .“ ब्रौर--चरोष्दनीतान=दाइविल 


= 
॥४ 


इतामतीह । 





११८८ 


` खव--सद्रा प० [फा० उवाद, | व्वान कालय 


ध्रवहु दातन लं नित्भ्रारदि स्‌ः 


वादा तालपर मायः व्रजाण जात्ता ह । जैसम-ख्याल केदारा,. 


ख््रतर 


गजचख्तरा 1 
स्प! दे° “स्वानः । 
ख्त्ादां-वि० [फ7० द््बादह..] १. पटालललिखा । िल्ित 1 २. निमित! 
ख्वाजा -- सं श" [तु० द्वह. ] १. मालिक । स्वामी । पति । 
२ सन्दार । ३ कोई परसिद्ध पर्प । ४. वड़ा व्यापारी! ५ 
ऊचे दजे का मूु्तलमान फकीर्‌ 16. रनिवास्च कानप्‌, सक 
, धृत्य । च्वालात्तदा १ खडाोजा। 
स्वान --संस्न पुं [फा० स्वाच| घाल 1 परात। 
यौ ०-- स्वानो वह कपड़ा जिचते पक्रवान, भिठाईग्रादि पे 
भरे ख्वान को टठकदेतै ह । 
स्वान चा-सं्ा प° [ष7० स्वान च्ू. ] एक वटी याती (या 
ीश्ेदार्‌ संदूक ) {म्मे गिठाई, पकवान श्रादिवेचने के 
लिये रखते हैं । दै 'खोनृचा 
स्वार्मा (द्{-क्रि० स० |ह्ि० सवान] खिलाना 1 उ०्-छल क्रियौ 


पडवति कैरव कपट पामा उरनं । उवाय विप, गहनाय 
टीमों, तउ न पाए लरत 1-सर०, १।२०२। 


स्वानी--च्ा श्नी° [फा० स्वानी] पटना । सुनाना । 
विदोष--इमक्ा व्यवहार समाप्र केत मेही होता हं; जेषे, 
गजलख्वानी । 
स्वाव सा पुं [ फा सवाव] १. सोने की श्रदन्या । नींद! २स्वधघ्न। 
यौ०. खवावगाहु-प्रोने का घर } शयनागार | 
प्रहा०-द््रावहोनाया हो जाना==(१) स्वप्नदोप होना . स्वप्न 
मे वौ्येपात्तदहौजाना। (२) कभी प्राप्तन होना । 
स्वार्‌-विऽ [फौा० स्दार] १, वेवि! खराव। नप्टञ्चष्ट। 
सत्याना ! २. श्रनाद्‌त । तिरस्कृत । केऽच्जत । त्रपमानित्त | 
$ °प्०-कूरनः!- होना 1 
स्वारी- ररा खौ [फा० स्वाय] २.वर्वदी। खरार्वः। नप्टता। 
श्रप्ता 1 २. श्रनादर 1 तिरस्कार । वेद्ज्जती । अ्रषेमान 1 
० प्र०~--कमर्ना1- हौनः। 
ख्वास्त--वा क्ली [फा० ख्वःस्त] चद्‌ । इच्छा | 
ख्वास्तगार---सेष्ठा पुण [फ० ख्वास्तगार] [ भाव सवःस्तगारी ] 
चहुनवोला 1 इच्छा करसवाता | 
खवास्ता-वि ० [एा० दवास्तह्‌, ] चाहा ह्ृत्रा 1 इच्छित ! काक्षित । 
वांछति । 
ख्वाहु--ग्रव्य० [फा० स्वाह] या । च्रथवा यातो 


यौ ०--खवाह प स्वाह (१) चाहे कोटं चाहे यान चाहे) 
प्रपनोटेक से । जवरदस्ती 1 (२) जस्र । श्रव्यं । 


स्व्राहा-वि ° [फ्‌ ० स्वाहा] १. इच्छा रखनेदाला । इच्छकं 
वात्ता । घनूरागी । प्रमी । 
ख्वाहिर.--संघ खी° [फा० स्कहिर] वहन ! भगिनी । 
यौ ०-- स्दाहिरजादा--भारेज | नानजा | 


ख्वाह्लि-संश्य प्री [फ.० सवाद्धिि | [वि० टप्रःहिभिमः ] इच्छा! 
यरभिलापा | श्र॑कक्षा | | 


० प्रकरः [--च्खना !- होना) 
स्वाहिचिमंद--वि०-- [प्‌7० स्वाहिदागद] च्वाह्य रवनेवःला । 
दच्छुक । श्राक्रे्षो ] 
त्वत्र दा दु" [देष०] गोपना । वेतरत ।-( चपर } । 


ख्व "प्रत्य {फा ° स्वा] पदृनेवाला । लते 


| 


ठक 1 चाट्ने- 


गं ११५८६ 


ग--व्यंजन के स्पशंवरिकमे कवं का तीसरा वणं । इसका उच्चा- 
रणस्थान कंठ है श्रौर शिक्षामें यहु "कका गभीर संस्पृष्ट 
रूप माना गया है । इसका प्रयत्न श्रघोप ब्रत्पप्राण है । 
गं 7१- वा पु [ग्धा] १. एक माचिकषछ्द जिसके प्रसेक 
चरणमे नी माव्राएहोतीह । श्र॑तमेंदो गूर होना प्रावश्यक 
है।॥ जसे--रामा भजौरे 1 कामा तजौ रे । नतित याहि 
कीज 1 सव छाडि दीजौ । २. एकःकवि कानाम नजो भ्रकवर 
के समयमेभधरा। 
गंगर-संघा क्षी° [सं गद्धा] गंगा नदी । उण्~करं रख्खि तप्पं 
दिनं गंग र्टावं ।-- पृण रा० २१।१६८। 
विश्लेष--समासमें समस्त पदके ध्रादिमेगंगाका कभी कभी 
गंगदहो जातादहै । जसे गंगदत्त, गंगदास गंगजमुनः गंग- 
वचन, गंगजलं इट्प्रादि। 
मुहा ० --मंगगति लेना =गयगालाम करना । मृत्यु होना! उ०- 
मरं जो चत॑ गंगगत्ति लेई। तेहि दिन तहं धरी कोदेई 
--जायसी प्रं०; परऽ ५२३1 
गंगर सं्ाल्ली° [फा] गंगा नदी किन] । 
यौ ०-गंगवरार । गं गक्जिकस्त। 
गंगई--संन्ना ली? [श्रनुध्व०ण् गें] मैनाकी जाति की एक चिडिया। 
गलगलिया । 
विशेष -यह्‌ ठढ्‌दो वालिण्त लंवी श्रौर गहरे भूरे र"गकी होती 
है । यह्‌ भारतव्पं के प्रायःसमी प्रतिं मेहोतीरहै श्रोय्वेतों, 
मैदानो ्रीर जंगलो सेषोटे छोटे क्॒डोंमें फिरतीहै। 
इसके श्रंडादेने का कोई नियत समय नहीं है । यहु भाइ 
से घोंसला वनातीदहैं श्रौर चार श्रंडं देती दहै । यहु बहुत 
वोलती है। 
गंगका- सं फी° [मे० गद्धका] गंगा नदो [कौण्‌ । 
गं¶कुरिपा- संका की [सं ग्धा +-फल] एक प्रकार फी हत्दी जो 
कटक म होती है । इसकी गहि लवी प्रौर वड होती है। 
गं गख (छ- संछा ली" [संन गद्धुका] गंगा  मदाक्िनी 1 उ०्--कर 
रविखतप्पं दिनं गंग न्दाद 1 तरह उन्जलं 
घावं ।-- प° रा०, २१।१३५ 
-गंगतिरिया-- संहा म्री [हि० गंग + तीर] एक पौधा जो सजल 
भूमिमेंहोतादै। 
विशेष-इसकी पत्तियां वड़ी प्रौर नोनिया की पत्तियों के समान 
सिरे पर नुकीली होती है 1 इसमे पीपल के समान गाल निक- 
सगीदहं। व्यक मे यह्‌ शीतल, रूखी, कड, नेच श्रौर हृदय 
को हितकारी, शकरजनक, मलरोधक तथा दाह्‌ श्रौर त्रण 
कोद्र छरनेवाली प्रानी जाती हं । इसे पनिर्षिगा श्रौर 
जलपोपल भी कहते है । 


गं गदत्त- 
पदरत्त -चष्ठा प° [सं° गङ्गदत्त] मेढकों कै एक राजा का प्राचीननाम्‌। 


गंगखं नीर ' 


गंगा. 


ग्‌ 


विशेष - सने श्रपने दायादो को विनष्ट करनेके चति प्रिय. 
दर्शन नामक साप को नि्मचित किया । प्रिय दर्णनने दाय 
फो समाप्त कर इसके कुल फो भी उच्छिन्न कर दिधा। तव ` ` 
गंगदत्त श्रपनी जात लेकर वाहूर निकल भागा । पच्तंत्रमें. 
यहु कथा विस्तारसे लिखितह। | 
गंगधर- संवा पण [सं° गदाधर] महादेव । णंकर 1 उ०--गिरिवर- 
धर श्रर गंगधर चरन सरन सिर्न ।--टुम्मीर०, पृण १। 
गंगवार (संछा क्ली [हि० गंगा~+-घार] गगाकी धारा याप्रवाह्‌। 
उ०्--संभ जटाजट परचंद कीद्टीटहैषछ्टाच्दकीचटान 
पष्टटा है गंगधार फो ।--परद्माकर ग्र०, ¶०२५३। 
गंगवरार-प्ा पृ [फा० श्रयवाह्० गंगा~-फा० वयरन्=्वाह्रया 
ऊपर् लाया भ्रा ] बह जमीन जोयंगाया किसी श्रीर्‌ नदी 
कीधाराया वोढृ के हटनेसे निकन भ्रातीदहैग्रौर लिषपर 
उस नदी के दारा लाई हुई सि्टीजमी र्हतीहै। | 
गजांश प° [देश] एक प्रकारका कंद । णलजम्‌। 
गंगक्षिकस्त-संश पण [फान्या ह्ि० गंगा --षा० श्षिकस्तन्=तोढा 
हृश्रा ] वहु जमीन निसेकोरईनदी काटने गईदी। 
गगसुत वंक नो° [० गं ~+-सुत] दे शगंगापुत' । उ०--मारवौ , 
करणु गंगसुत द्रीना ।--त्वीर स्रा०, ¶०५०। | 
गंगा मेहा श्रौ* [सं० गङ्ख] भारतवपंकी एक प्रधननदीजो 
हिमालयसे निकनकर १५६० मील पूवं को वट्कर वगत 
फी रूड़ीमे पिरतीदहै। 
विशेष --इदक्षा जच प्रत्यत स्वच्छ -्ौर पवित्र होताहैप्रौर 
हममे कभी कीडे नहीं पडते । हद्‌ इस नदी को परम पवित्र 
मानते है श्रौर इसमे स्नान करना प्रय सममे 1 पुराणो 
मे इसे हिमालयकी पत्री मानाहैश्रौर इसकी माताकानाम 
मनौरमा लिखा है,जो सुमेरकी कन्या घौ । कहते है, गगा. 
पहले स्वगं मे थी । जत सगरके साठ हजार परीका कपिन ` - 
जीने भस्म करडाला, तवर उनके उद्धार के लिये मागीरय ` 
गाजी कोस्वर्गं से पृथिवी परलाए। गगा जवस्वगंते गिरी 
थौ, तव उनन्ह िवजीने श्रपनीकी जटामे धारणक्रियायथा। 
दसी से शिवजी की-जटामे मंमा मानो जाती ह । पृथिवी पर 
` गिरनेपर गंगा भगीरथके साथ गगासागर को, जह कपिल 
री ते सगरकेपृत्रोंकोभस्मकियाया,जा र्हीथीं कि इसी 
, बीचमें जहल. ऋपिने उन्हपी लिया श्रीर भगीरथ के बहुत 
प्राना करने पर उन्हं श्रपने जानु से निकाला । इसीसे गगा 
का नाम जल्ु.तुताश्रादि पडा) पुराणानुसार गंगा कौ तीन 
धाराएं ई-एक स्वगं मे जिसे “ग्राकाशगंगा' कहते ह, दूषरी.. 
पृथिवी पर श्रौर तीसरी पातालम) यह्‌ नदी गंगौत्तरौी कौ | 
पहाड़ीसेजो १३, ८०० , फुट ऊंची है, वफ के पिघलने से 
निकलतती है श्रौर मंदाकिनी त्था त्रलृकनंदा से मिलकर दुरि 


दरक ब्म पव्र[त मदःत् म उत्ता न 
घाघर दि नधिर्या „~~ धि न ~ 
दारा, वानयया,गञ्क आदिनवं इ्रमे गिरती! दद्र 
केण्यान तौव काजी, प्रवानत्रादि उन्तीके किनारे! (कमी 

ध्रर्गत श्र ( वकि =. 


` छमा मुाप्रारगरतः नदा क शचः 


यात-चगाकचर्‌ । गजल) यृ प्रुत } 





पृ याच्ना = अमात्रल चउठाकर्‌ लपक दनि 1 गत्ाकयै 
अद्य करना । गगा चऋरर मदारका साथ हैन मत्तम 

च ‡र प्र्रत्तिया 1 ना [1 एद [द 1 १ 
वृ ^141 41! 414 द्दृ, न्न्‌ सव टू ह { इडण० त्रप 


{ 
देमास मलजननना करीर सदार कां साधर । -कित्राना० 





५० २, परऽ ४; गणा पार करना--देग मे निक्ःघ्रना। 
र त {चक(त्रन) 

ट न्ाना--कताद लेना नै पाना ! ज्म 

भृ चटूना== कत्राव्‌ ह्प्न्प्द्धू टा भनि {चं यु. - < तम यहां 


कनक 


सजाग्रोःतोद्ूम गगा नहाए । गंगा उहह-जंसा कौ जयय। 
गंगलान् द्धेना = देहावसान होना 1 मृत्युं प्राप्त करना! 
पर्या विग्खवदी ! जाह्नवी ! नाीरयी ! 
न्रा । चिन्नोता । स्वराय 1 सुरापगा । 
फनी । संरनदी । श्रन्वमा } 
ग्भाक्ा-सडा त्रौ" [संर गं इराक] गया] 





{सपथ्पं 


पयत ! सुरनि- 
श्रलक्तनंदय । सद्य 


५ 


गचत पु [संन गमा त्रौर्‌ गंमाके दोनांत्टानेद्येदते 
स्दश्र पयत्‌ 
विदयेप 


गगागति ` 


४8.718, 
मके द्रंदर्‌ मरनेवन्नि का मोन्नद्ो चत्ता) 
ग्ण छा? [म य्‌ दिमति| मान्न । नुक्त ॥ 


गमा चत्तो संदा की" [5० ग द्नमचित्खी] एक उद्धपरभौ चिसका 
- र्‌ च्व द्ग क्रा. हत्त दै) 
पव्रार-रवट्टी । विदवक्ा । ललक्ककरटी ! 
| ० [ह° संगा जमुना] १. मिलाद्धुल्ा । संकर । दो- 
रभा 1२. मनने चाँदी, परीदलतवि श्रादिदो ध्रातृश्ना कावना 
ठ्या! चुने चपट तारी का वना द्रूत्रा ! चिप्तपर्‌ नोने 





चदीदोनोकाक्ामद्ी।1 ३. कानना उचजंला । स्याद्‌ क्षफेद । 
-व्रतरलक्त 1 | 

बाजमूनौ- संदा चरी १. कान करा एक बहना 1 २.वट्‌ दयात 
जिन्न अन्हर श्रीर्‌ च्दंकीदाल पि्लीद्धि। केवटी द्वा 1 ३. 


श 
५५ ८9 


जर्तारी का द्रा काम लित्ने सुनद्वे ओर कपटे दोनों दंग 

1 ५. श्रफीम निली हृद भनि । छणटीम से युवत भमि 

- क्म सर्दादं (बनारस) । 

गगाजल - कंच स^ [सं० गद्ानल 
कपटे कतं नान जो बारीक जओौर 
पर्विममें लोम इसकी पगड़ी वयते ट्‌ 
पान चिर सोहत श्री रचृन्नाय 1 जिव सिर गगाजल 

५, ° द्विष्म साश्च 1--केजव (जन्द०). | 

` गृमाजती- नद सखी° [सं अद्धूालल + हि° ट] १ 


= 
, तु 


न 


जल] १.मंगा कला पात्यो । २. एक 
र्ग काद्ता ह्‌) 


उ०-गंमःजतकी 


न= 


प # 


| 


क्रि चद 


२ 


क या धाच्च 
केच य 


थ 
५ ५, 





का वनीं दृढ सरष्हीया गीनी जिसमे यात्री यगाजल चरकर्‌ 
जति! उ०्-वद्रीराथ यंगोतरी कौ यत्रा मं दार्लाने 


, पु १०० 1 . 
यपत 


रमेष्वर करे लिये मंगाजली भदो 1 किन्नर° 
` महा ०--गंगाजली उठाना न्=गंगाजली हाय में लेकर ण 
. < भगा को कस्म खाना) 
१ 




















९1. 





~~ ~ ४ ९. 


एना 1 ध 


२. घातुकीकीनरुराही जिं पीनेके लिते पनी र्वा जति दे। 
३.चोटे जसा एक पात्रे चित्तम कडीदार ढक्करेन रहत 


गंगाजसी चं पुंगढेग० [एक प्रकर काबेहजो मूर रग काग्रौरः 


कडा हूतरादट्‌। 
गंगाजल पुर [तं गद्धा +जाल] वंनात के मछ का 
जात जो रीहा घासे वनता ह । 


गंगाटेष - चंद पं [° गद्धयिय[ एक प्रकार्‌ का मत्स्य । की 
मछली कग । 
गंगादत्त -रंड पुं” [5० गद्भादत्त] भीष्म पित्तामह्‌ किन! 
पर ०--यंगाजल । गंगापुर । गंगाच । गंगेय । 
गद्खाद्ार--सं्य य° [ ¶५० गङ्खष्टार | दर्द्धार । 
गगाधर स्रा पु [सं गद्वर| १. शिव । महादेव 
३. एक प्रौपघ् का नाम । 
विदोप--यह नागरमोथा, मोचर्स, प्रादि के योग से वनती है 
ग्रौर संग्रहणी रोगमं दीजातो दै! इते गंगाधर भी 
कट्तं 1 
४. चौव्रन्न रक्षसं का एक वणंवृत्त 1 
विशेप--दइसके प्रत्येक चरण में श्राठ रगण॒ होत्ते ह! इसे गंगोदकं 
भी कहते ह 1 >° न्नं गोदकं' । 
ंनाधार--सद्न पुं [सं गद्धावारं समुद्र किन्‌ । 
गंचानहान-संडा प° [सं गदा + स्नान] १. किती पतं पर गंगा- 
स्नान का मेला! २. किसी तीथं में स्नान केरना। उ5०- 
क्ली मं गंगानहान की वदी उमंग --त्रपरा, प° १६६1 
क्रि° न° -करना 1--होना । 
गंयापत्री--ंडा दी” [सं० गङ्धपच्री ] एक वक्ष का नाम ! सुधा । 
गं ्रपचिका किन 1 | 


समुद्र 1 


गंगापय-- त्तया १० [सं०] रोकड 1-- (डि०) 
गंमापाट-- संदा प [हि गंया+षपाट] एक मौरीनो घोड़ंके 
के नीचे टोती ३1 
वियेप--यह्‌ शौरी यदितंगसे बाह्रद्ो; तो शुध मानी जाती 
है; श्रन्यथा तंग के नीचे पड़ने से ्रजुभ्र होती टै । 
गंगापार -संडा पुट [०] जंगाका दूसरा किना यात्तीर । 
गंगापुजेया -मंख्ा #= [न° गंगा + हि० पुजया] दे° शगंगापूजाः । 
गंगापुत्तसं -- संहा पुं° [ सं० गं द्भपुत्र | दे° गंगापुर" 1 उ०--घाट 
। जारो तो मंगापृत्तर्‌ नोच द्‌ गलर्फासिी ।--भारतेदुग्र०, भा० 
प्र० ३३३ । 
गंगापुत्र-ंका पं {सं° य द्भापुत्र | १. भीप्म ! २. कातिकेय (को०) । 
२. एकं प्रकारके ब्राह्मणच मगा प्रादि नदियों के किनारे 
पर्‌ रहते टै मौर घाटों पर दान नेते हुं! ४. ब्रह्यर्वैवर्तं के 
श्रनूसार्‌ एक वरं संकर जात्ति । ६ 
विञेय-यह्‌ जाति लेट पिता श्रौर तीवरी मतास्ते षैदाकही 
गदं हे । यया--शेटात्तौवरकन्यायां गंगातीरे च शौनक 
वभूव सदयो यो वालो ग॑यापुत्रः प्रकीतितः। 


 गगापूजा-संदया लौ” [ सं गंद्धापूजा ] विवाह के वाद की | एक 


राति) कगन छोढडना । वरनवार्‌ 


क 


गंगायात्रा 


विदोष--दसमें गाव ग्रीर कुटव की स्वर्या वरको साथ लेकर 
गाती वजाती गाव के वाहूर नदी या तालाव पर जाती 
श्रीर्‌ वा गाव के.देवता श्रादि कौ पूजा करके घर लौट प्राती 
ह! इसी दिन वरया वधू केहाथके कंगन खोले जते हें। 
दसी दिन विवाह का कृत्य समाप्त होतार! इस रीतिको 
"कंगन छोड ना" या 'वरनवार' भो कहते ह । 
गंगायात्रा--संह्या छ्लौ” [ सं० गद्धायत्रा | १. मरणासन्न मनुष्य का 
गगाके तट पर मरने के लिये गमन! २. मृत्यु । 
गंगाराम--ष्डा पुं [ हि० गंगा+राम | तोतेकाप्यारकानाम। 
गंगाल-- संच पु [सं० गंगा ~+ भ्रालय] पानी रखने का वड़ा वरतन । 
कंडाल । 

गंगालहूरी- संज्ञ नी [ सं° गद्धालहरौ | गंगा से संवंधित् स्तुति- 
परक पदयो का संग्रह जसे पंडितराज जगन्नाथ, पृथ्वीराज 
राठौर, ग्रौर पद्माकर ्रादिद्वारा रचितं उस प्रकारके छंदो 
का सकलन्‌ । 

गंगाला- संञा ¶ [ सं° गङ्ख + श्रालय | वह्‌ भूमि जहां तक गंगा 
का चदटाव पहुचतादहै। कछार) 
गयालाभ संज्ञा पं [ सं गद्धोलाम | गया कौ प्राप्ति) मृत्यु) 
मुहा ०- गंगालाम होना (१) मया के किनारे परर मरना। 
मक्त होना । (२) डवकर सरना । (३) मरना । 
गंगावतरणं ~ संक पुं [ स॑° गद्धावतरण | स्वगं से गंगा का पृथ्वी 
, प्रश्राना (कोर) 
गंगावतार- सन्ना पुं [ सं° ग द्धावतार] द° "ग॑गावतरण' । 
गंगावासो- वि० [ स० गद्धावात्तिन | गंगा के किनारे रहनेवाला । 
गंगासप्तमी - संज्ञा शी° [ सं° गङद्धासप्तमी] वैशाख महीने की शुक्ल 
पक्ष की सप्तमी (कोर) } 
गंगसागर- सं्ला पुं [सं° गद्धासागर] १. एक तीथे जो उस स्यान 
पर है जहां गंगा समूद्रमे गिरतीर्हु) 

विरोष-- कटते है, यर्हां कपिल मुनि का श्राश्रम था ओओौर यहीं 
सगर के पुरो को उन्होने भस्म किया था) यह स्थान कलकत्तं 
से दक्षिणपूवं सुदरवनमें है, जलह मकरकी संक्रांति के दिन 
वड़ा मेला लगता है । 

२. मोटे कपड़े की छपी हुई जननी धोती जो १७-१८ हाव 
लंवीदहोतीदहै। २३. एकप्रकार कीवड़ी टोटीदार कारी जो 
हाय धृलाने के काम श्रतिी है! 

मगासुत-- संज्ञा १ [सं गद्धाचुत] १. कासिकेय । २. भीष्म कोण । 

गमासूनु- सद्य पुं | मे° गङ्खासूनु | दे° 'गंगासुत' । 

गंगिकरा .संछवाक्नी्‌ [ संण गेद्धिका ] गंगा। 

गगऊ(्ः-- सुंडा प [संर गाङ्गेय, गद्धेय] भीष्म ।उ० तुमहीद्रौन 
ग्रीर गंगेऊ । तुम लौ जैसे सह्देऊ । जायसी (शब्द०) । 

गगय--रसंठा पु० [सं° गद्य] गंगा के पुत्र भीष्म पितामह । 

गंगेदा ~ सं्ञ पु” [सं° गङ्ख] शिव ! महादेव । 

गंगोक्षटः संज्ञा पु” [ 5० गद्खोद ] ३० "गंगोदकः ! उ०--तलसी 
स्महि परिहर निपट हानि सूनु ओरोक। सुरसरि गत सोई 
सलिल, सुरा सरिस गंगोक ।- तुलसी ग्रं, पु० ९६१ 


११६.१ 


गंज 


गंगोतरी- संज्ञा ली° [ द° गंगोत्तरी | दै” गंगोत्तरी' 1 उ०-- 
वद्रीनाथ मंगोतरी ीयात्रा मराला ने रामेश्वर कैति. 
गं गाजली भरी ।-किच्नर०, पृ० १००। | 
गंगोत्तरो- संप्रा सखी° [ सं० मद्खावतार ] ग्वाल मे हिमातय पतत 
पर एक स्थान जहाँ गंगा उपर से भिरतीदटै। 
विदोष -यह टृदस्नों का एक प्रधान तीर्थं है श्रीर यहा संगदिवी ` ` 
का एक मंदिर वना. हुग्रादै। | । 
गंगोद संबापुं [ सं० ग्धा + उद = जल ] दे "गंगोदक' । उ०-~ ` 
धन्य नदी नद स्रोत, विमन गंगोद गौत जल !--काश्पीर 
५०.४.५ 
गंगोदकं प [ सं० गद्धोदक ] १. गंगाजल । २. चौरी 
ग्रक्षरोका एक वर्खावत्त जिसमें श्राठ रग होते । 
विशेष--दते गंगाधर, खंजनश्रादिभी कट्तेटह। यहु यवाथं मे 
सग्विणी छंद का दूना टै। जैने, जन्म वात्ता सवं, चेत मीता 
ग्र, कीजिए का त्व, काल केश्रान कं । मुडमातां गर, सीम 
गंगा धरी, श्राठ याम ह्रे, ध्याद्‌ लं गान कं । ॥ि 
गंगोदिकप्--पंछ्ा १० [ मं गङ्खौदक ] द° "गंगोदक' 1 उ०--एकं 
चट माहि पुनि गंगोदिक राच्यो म्रानि।-मुदर्‌ प्रं० भार, ` । 
पु० ५९४ । | ~ 
गंगोदभेद- संघा प° [ सं° गद्धोद्नेद ] जहां से गंगा नदौ निकी 
है) गंगा को उद्‌7म [रे । त 
गंगोला--्पा ४० [ सं° गद्धूल ] गोमेदक नामक मणि । उ०- . . 
गंधक गं जाफल गं गोला । गोपीचंदन चुटेड श्रतोला ।-मूदन. 
(श्व्द०)। 
गंगो टी--प्ा ली० [ हि० गदा +मिद्री ] गंमाके किनारेको वाद्‌ 
यां मिट्टी) । 
गंगीलिया-- पषा पुं [ हि गंगाल ] एकत प्रकार का खटा नीवृ. . 
जिसका छिलका दानेदार होता है। अ, 
गंज संदा पुं [ सं०्कञ्ज याखञ्ज ] १. एक रोग कानाम.निसने 
सिरके वात उड़ जाते दह त्नौर फिर नहीं जमते। चाई। ` 
चदलाई 1 खलत्वाट । बुर्का । २. सिर का एक रोग जिसमे ˆ 
सिरमें चेटी छोरी फसिर्यां निकलती रहती ह श्रीर जल्दी 
भ्रच्छी नहीं होतीं । वालखोरा । | 
गंज सं श्रौ [ फ०, सं० गज्ज ] १. खजाना । कोप 1 २. दर । | 
प्र॑वार ! राशि | श्रराला 1 
क्रि प्र--लगाना | ५ 
३. समूह । भ्टुड। जण्-कं निदरहु क च्रादरहु िहंहि स्वान. . 
सियार । दहेरप विपाद न कैसरिहि कुजर गंजनिहार 1 | 
तुलसी ( शत्द० )। ४. वह्‌ स्थान जहाँ श्रते भ्रादिरखाजाय। 
गल्लाखाना स्रवारखाना। कोटी । भंडार । ५. गत्लेकौ 
मंडो । गोला । हाट ¡ वाजार । 
मुहा ०-- गंज डालना = वाजार्‌ लमाना । संडी ्रावाद करना) 
६. वह्‌ श्रावादी जिसमे बनिए वक्नाएु जातेह श्रौर वाजार लगता. , 
है । जं से,-- पहाडगंज, रायगंज । ७. मद्यपात =. मदिरालय 1 ` 
कलवरिया । &€. वह्‌ चीज जिसमे वहत सी काम कौ. चीजं एक ` ¦ 


~ | र (८६1 च 0, क दा चुह्ट 3 
सत्वं एकव द: जसेः-एक् वरत्तन जा चमर्‌ का चत्र 
ग्क्र्‌ कृ टचा ट स्रार्‌ (ज्म रन्न त्रतचत्‌ क वटु २ 


रतन हेति ज कट्लाता दै} इसी प्रकार वह्‌ चक्‌ निसं 


चक ~^ चन 
चक्‌ कच। म्यच 





कंहलाता ह! ` 

पौ ०--गंजगुठाय, 

` गंजचाक्‌ ! 

जः क्ष पं [सं० गज्ज] १. त्रया! तिरस्कार । 

` गोठ दिन । । 

ज“ -उंडा खी [देग०] एक मोटी लता चिसमे नीचे को ओ्रोर सकी 

टई टदनिर्या निक्लतौ द, 

वि्ोप--इसकी पत्तिर्या सीको मे लगती रीर चार स श्राठ धच 

-त्कतेवी, सिरे की श्रोर चीड़ी, ददार ग्रीर्‌ चिकनी होता 

। ह+ इम पाच शरातं इव चवा, एक इच महा फलियां लमता 
है, चिनपर रोड टोती ई टहनियो से रेगा निकलता हं ग्रौर्‌ 
पतिर्य चौपा्यो को खिवाई जाती 1 यह्‌ लता जगल क 
पड का वहत दानि पहश्चादीदै त्रीर देहरादून स्र सकर गार 
खपुर ऋर दुंदेलखड तक पाइ जात। है! इते गोज भा 
कते ट्‌ 1 ` 

गंनमोचा-जछंडा प° {हि० गंज + गोला] तोप का वह गोला जिसके 

गदर वरतं सी छोटी छोटी गौतिय, भरी रहती 1 दे 

“किरिचं" का मौलाः 1--(लश०) 1 

गजचाक- चंड पु [{{हि० गंज + फा चाकू | वह्‌ चाकू जिस्म फल 

केतायदही सरौता, मोचना आदि लमा द्म । 


गं जगुच एटा = ° ' {1 गंजगेला । 


२. गोपाला 1 


| > 


यंजड--वि० {हदि० रगा 'मजेड़ी' 1 उ०्-लोग निकम्मे 
गो गंजडलृच्चे वे विस्वास्नी ।--नार्तेद्‌ प्रं भार १; 


५५ 1 


| पृ (4 । 
गजना प [दं गज्जन] १. च्रवना । तिरस्कार उ०~- 
(क) रस॒ क्षिगार्‌ मंजनं विवि, कंजन भंजन दन । भ्रजन 
सजन = विना शंजन गंजन नैन (विदारी (शव्द०) । (ख) 
कायौ. विय गंजन दह ग्राव !--सूर (सन्दर) । २. इरा देना । 
२. संगीत त्रप्वतालके श्राठ बेदोमे सै एक 1 2. कष्ट । 
तकलीफ {--(क) चदि मिलि विष्छुरनि त्री तपनि ग्रत 
- होद्चो. निच । नेहि मिलि गजन कौ सह्‌ नर चिनु मितं 
निवत ।--जायसी (गब्द०) ! (ख) शुख्यात्मा चख सेभवो 
पापी-चव नाना गंजन से जति ह 1-- सदल भिश्च (शब्द ०) 1 
... ४. नीचा दिचराना 1 ५. नाल । 
." गंजन२- वरि १. श्रवत्ता करनेवाला 1 २. टरा देनेवाला 1 ३. कष्टया 
"~ दुःख देनेवाला 1 ४. नीचा दिचानेवाला । † 
“`, जो भवं भय श्रंलन मुनि मन रुजन गंजन विपति व्य 1 
` मान्त, १1 १८६ । 
 मंजेना- करि स० [सं गज्जन] १. प्रवक्ता करना । निरादर करना 1 
~ २.चूरच्‌रकरना। ना्रकरना। उ०्-राम करामन्नरि कर 
धनु. मना) भरगुपति सहित नृपन मद गंजा । --विन्राम 
(गन्द०) । 1 


नाग्चक ।\ उ०- 





न + ५. 


मृंजनी - चाकी [देच० ?] । एक घात्त जौ सुगं घ वनाने कै काम म 
श्राती है! इनकी महक नीव से निलतंा चुलत। हेती है। 


रजफा-- खडा पुर [ ष्ा० गंजष्ठह्‌. | द° (सजापा 1 
गं जवद्डा- वि० [फा० गंनवख्य| खजाना लूटा देनवाला । वहु 
वडा दानी निग ! 


गजा उंडा पु [सं खञ्ज या कञ्ज] गंज रोग ! वि० दै मज । 
गंजार पि० [चि० ली° गंजी] लिक्के गजदोग हो गवा हा । जिसके 
सरके वाच कड गएदो। 


गं जार-- संका ° [सं० गञ्जा]. {६.परंकुटी 1 कोष । २. मदिरा- 

लय । शदरावखाना 1 ३. मद्य पीने का परात्र । ४. 
खान किन । 

गं जिका -. संक्रा की [सं गल्लिका] घ्रराचखाना 1 मदिरालव किण 1 

गचितत--वि० [सं गल्जित] १. अ्रपमानित । तिरस्छरत । २. कष्ट 
युक्त 1 दुव 1 ३. नष्ट क्रिग] 1 

गं जो संखा ठी [द° गंज] १. देर 1 समूह्‌ । गाज । जसे, वास 
की गंजी, रन्न की गंजी ॥ २. गकर्‌कद। कदा) 

गंजी संदा दी [्र० गुएरनेसी=एक टाम्‌ | वनी हृद छोटी 
कुरती यावंडी जो वदन भँ च्िपको र्टती दै । वनियायन । 

गंजी संज्ञा १० [हि० मजा | गंजेङी' । 

गंजीना सं ए [फा० गंलीनह्‌] कोप 1 जाना किण] 1 

गजीफा- रा पु [फा० गंजीरह्‌ ] एक खेल जो श्राठ रंग के &६ 
पत्तो से खेला जाता है । 

चिद्ोप--इस्के प्तौ के रकार गोत हतेर्हत्रौर रग 

ये पत्ते कड हते दैँश्नौर फेंकने से मृडते नहीं है ।रगोके 
नाम चम, वात, किमास्त, शमन्तेर त्रादि है प्रत्येक रगके 
१२, ११ पत्ते होते ह! उसतवेलको तीन प्रादमी वेलत्रे हैं! 

गंटम स्पगृ ं्ग्रन्न?] लोहे की कलम जिसे ताङ्पत्र पर्‌ 
लिखते ये 1 

ग< - सद्धा पुं {5० ग्रन्थि प्रर गहि] गाँठ 1 उ०--कर डरा पण 


स 
रत्वं क्म 





लाल । 


धादियो, जमशण तरणं उपक्ंठ । उवर तणी दशद्रस्रिवि सृ, साहं 
ग्रकासी गंठ ।--रघ्‌० ०, प° २७। 


गदियध--वि० [० ग्रयित प्रा गंव्वि] १.र्वधिा 
द्रा 1 ३.रगव्वाला 1 

गदी{- संहा खी° [वरि०] दे° गाठ" | 

गंड संज्ञा पुं [दै गण्ड] १. कपोल । 
गाल से कनपटी तक का भाग) 


टुता! २.मूघा 


गाल ! २.कनपटी 1 ३. 

यौ०-गंडदेश । गंडविड । गंडप्रदेक्ञ ! गंडमंडल ! 
गंडस्यल्य = कनपदटी । माच ! 

% . ज्योतिप के प्रनुसार्‌ ज्येष्ठा, व्लेप्पा ग्रीर्‌ रेवती के प्र॑त के पवि 
दंड श्रौर मल, मधात्ा ब्रखिनीकेश्रादिकै तीन दंड) 

वि्ोप-इसमं उत्पन्न दोनेवाले ल्के को दपि मानतेह। 
लोगो का विप्वात्त द किगंडमें- उत्पन्न लड्केका मुह पिता 
चमो नहीं देवना चाहिए 1! दिन मे. ज्येष्ठा श्रीर्‌ मूलका गं 
राततम ष्लेपाश्रौर मघाका-गंड.. त्या सायंकाल, प्रातःकाल 


गं उस्यल । 
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गरेवती सौर श्रश्विनी कागंड श्रधिक दोपकारकं माना जाता 
है; श्रौर इनमे उत्पन्न वालक क्रमसे पिता, माता, मरौर 
ग्रपना घातक माना गथा है । 

५. गंडाजो गतेमे पहना जाता रहै। ६. फोड़ा 1 ७.चिहन। 
लकीर । दाग । >. गोल मंडलाकार चिह्न या लकीर । गराड़ी । 
गंडा । ९ .रगाठ । ग्रंधि। (लाक्ष श्ररीरकौी नाड़ी) । उ०-- 
नव गज दस गज गंज उगनीसा पुरिया एकं तनाई । सात सूत 
दे गंड वहुत्तरि पाट लगी श्रधिकाई 1 -कवीर० प्रं०, प° १५३। 
१०.गेडा । ११.वीथी नामक नाटकका एकम्रग जिसमे सहसा 
प्रए्नोत्तर होते ई । १२.घेघा (को०) 1 १३. योद्धा (को०)। 

गं उक संज्ञा पुं° [सं० गण्डक] १ .गले मे पहनने का जंतर या गंडा। 
२. वह्‌ देश जहाँ गंडक नदी वहती है तथा वर्ह के निवासी । 
३. गाठ 1४. एक रोग जिसमे बहुत से फोड़ निकलते दैं। 
५. गडा । ६. चिहन । निशान । ७. रुकावट । वाधा (को०) । 
८. वियोजन । पाथंक्य! श्रलगाव (को) १०.चार्‌ चार 
करके किसी वस्तु की गणना (को०) ! ११.चार कौडियोंके 
मूल्य का सिक्का (को०) । १२. ज्यौत्तिष का एक श्रग। फलित 
ज्योतिप [कग] । 
गडकः संज्ञा खी [सं० गराडकी| दे° 'गंडको' । 
गृडक{-- संज्ञा पुण [देश० ] श्वान । कृत्ता । उ०--वीषू वानर व्याल 
विस गरदभ गंडक गोल । एे श्रलगाइज रखा श्रो उपदेश 
प्रमोल ।--्वँकी० ग्र०, भा०२, पृ० १११ 
गंडका -सं्ञा ली" [सं० गरएडका] वीस वर्णो का एक वृत्त जिसे 'वृत्त 
ग्रौर 'दडका' भी कहते है। 
गंडक *- संङा खी° [सं° गरडकी] एकनदी जो नैपाल मे हिमालय 
से निकली है श्रौर वहत सी छोटी छोटी नदियों को लेती हुई 
पटने केपासरगगामे गिरती हे । इसमेकले रग के गोच 
गोल पट्यर निकलते दहै. जो शालिग्राम कहलाते है । इन्द 
विष्ए्‌.का प्रतोक मानकर लोग पूजते हैँ । उ०~--गंगा यमुनां 
सरस्वती गोदावरी समान । रची नदी तव गंडकी जह तदं 
शिल उत्पान 1--कवीर सा० प° ११८] । 
यौ ०-- गंडकीपुत्र । गंडकी शिला शालिग्राम । 
गंडक संछा पुं सत्रहु मात्राग्रों का एक ताल जिससे १३ श्राघात 
प्रौर खाती होते रहै। 
५ २ 
व्ञप ~ इसका योल इस प्रकार है-देतदेत खूनखून धा कता 
५ २ र 4 ६ ७ 9 द 
दताक्टेताग्‌ देत देत खूनखूनधा कता दता कडान्‌ घाञ्रा 
६ १० ११ १३ + ` 
तेर केटे तधा चूगा गदिवेने तेरे कटे ।'धा। 
गडकुसुम~ संछा प° [सं० गरडकुसुम] हाथी की कनपटी से चूनवाला 


मद [कीन] । | 
गडकप~- स्तया पु [सं° गरडक्प] १. पर्वेतकी चोटी का उपरी 
भाग 1 २. पहाड़को चोटी पर वना हु्रा कृश्रां [कोन] । 


गंडगात्र-- संदा प° [स्ं० गरडगाच् ] शरीफा [कोण] । 


गङगा लका-- चसा शीर [सं° गरडगोपालिका] एक प्रकारका 
१.८ } ग्दाततिन 1 


गडः 


गंडग्राम--संज्ञा पुं [सं०° गर्डग्राम] वड़ा या प्रसिद्ध गाँव किण] । 

गंडदर्वा- संन्ना खी° [स० गरउदर्वा] १. गांडर घास जिसकी ज्‌ 
खस कह्लाती दहै । २. वहु दूवजो पृथ्वीपर. फलत श्रीर्‌ 
जड पकड़ती हुई दूर तक चली जाती दहै। 

गंडदेश- संजा पुं [सं० गरडदेक्च ] कपोल । गंडप्रदेश । गाल किण] । . . 

गंडनी . संज्ञा खी [सं° गरडाली] सरपोका । ` सर्पाक्षी ।सरहटी । ` 

गंडसित्ति- संज्ञा ी° [सं० मरडनित्ति] हाथी के : गंडस्थल का 
छिद्र जिससे मद निकलता है किण] 4 

गृडमउल- संञा प° [सं० गरडमरडल | कनपटी । उ०--ल लित, गंड- 
मंडल युविसाल भाल तिलक फलक - मंजु तर मयंकम्रक -रचिः 
वंक भोहि 1--तुलसी (शव्द°) । 

गडमालक-- संज्ञा पुण [ सं° गर्डसालक | द° "गं उमाला' कणु | 


गंडमाला-- संज्ञा ली [सं° गरडमाला] एक रोग जिसमे गलेनेंछोटी . . 


छोटी वहत सी फुडियां लगातार माला .की तरह्‌.एक पक्ति ` 
मे निकलती है । यह्‌ रोग॒वड़ी - कठिनता से ग्रच्छाहोतादै। : 
गलगंड । कठमाला । ' 

गडमालिशशा-- संजा ल्ली° [सं० गर्डमालिका| 


लजाधुरः की लता । ` . 
लज्जाल्‌ ¦ लाजवंती कोण] । ` | 


गंडभाली --वि० [सं० गरडमालिन्‌ ] गंडमाला का रोगी [कग] ।' 
गडभूखं ~ वि० [सं° गरडमूखं ] घोर मुखं । भ।री वेवकूफ । ' ` 
गंडरी -संद्धा खीर [१० गरडाली] गेडरा घास । मडर। - 
गंडलौ - संज्ञा ली” [सं° गरडलिन्‌ [ १. छोटी पहाड़ी । २. शिव । 
गंडश्ञिला- संज्ञा खी° [सं° गण्डक्चिला] भारी चटूटान किण] `“ ` '. 
गडसू(च-- संवा ली” [पं गरडस्‌ चि | नृत्य मे एक प्रकारका भाव। . , 
गंडस्थल-- संज्ञा पुं” [सं° गण्डस्थल] कनपटी । उ०=-उरसि मरगजी 
माल चाल मदगज जिमि मलकत । धूमत रसभरे नन 
गडस्थल श्रमकन भलकत ।-- नंद प्रं०, प° २३। + 
गंडति--2° पुं” [सं° गरडान्त | फवित ज्योतिप शास्त्र कं श्रनूत्तार्‌ 
, ज्येष्ठा, इ्लेपा शरीर रेवती के भ्र॑त.के पचि यातीन दंड तथा 
मूल, मघा श्रौर अ्रश्विनीकेञ्चतके.तीनदं 


विद्योष--इनमे उत्पन्न होनेवातते वालक. दोपी मानै.-जतिरहैग्रौर 
उनके उसदोप की शातिकेलिये पूजा कौजातीदहै। 
गडा१- संज्ञ पुं [सं० गरडक गाठ १.रगाठ जो किसी रस्सीया, 
तागे मे लगाई जाय 1 ज॑से--गेरिका गंडा} 
क्रिथ्प्र०--सारना । - लगाना । 
गडा? -संशा पुं [सं गराडकन्= गले ` मे पहूनने का जंतर] १. वह्‌ 
वटा द्ुप्रा तागा जिसमे --मं्र पठ्कर गांठ -लगाई जाती.दैष 
दते लोग रोग श्रौर मूत प्रेत की वाधा दूर करते के. 
-चियेगलमंर्वाधते ह । उ०-द्सकफे हाथ से ` गंडा- गिर गया 
सो यह्‌ षड़ा है ।--णकु तला, पृ० १४३ ! ,. ४, इ 
-मुहा०-- गं डातावीज = मंत्रयंत्र 1. काङ्फूक । .-लादरटोना । टोट्का, ` 
गं तावीज करनान्गंडे तावीज से इलाज -केरना। 
मंत्र यंत्रमे नेको त्रच्छा करना ! कड्फू क करना । ` 
२.वह्‌ धामा चित्तेनंत्रप्टृकर रोपीकेम्चेया हवम र्वाधतेद। 





~! 
र! 
शन्क््ि 


द. घोड्ं के. गल 4 
कौरवा आर वश्वङ्के दाने यी मूधरे जातदैं। 
= र वष्ं न्रादि 
राडाः--खंह्ञा ° [ उं० : 
+ न्द १ न 4 


` गड पक््‌। । 
गंडा-- संदा एं ॥ ० गण्ड ~ चित | १. ग्राड़ी लकोयं को पवित 


दसी कनखनजरे क्फ पीठ परया र्सापिकेपेटमें देखी 
आहो धारी । २..तोते रादि चि्यो के नल कौर 
कठा । हृता | 
मृहा०-गंडा पड्ना--धारी टना वा निकचना। 
गंडातावोज -सं्ा पुं [ हि गंडा~-श्र° तावीज ] शा एक । 
जत्र मतर्‌ 1 
-गंडादि--संा दौ [ नर गण्डारि | क्चनार । 
गंडासी- तडा श्री [से गण्डाली | गड दूर्वा 
गंडाक्ा{--ंडा प° [द्वि°] दे गंडासाः 1 
मंडि--चंडा जी° [खं० बण्डि] १. पेड का स्क 1 तना 1२. 
घता [त्न } 
मंड्किा--वंडा कौर [० गण्डिका] १. 


जाती ह 1 
पच धारी) 


¡ गाडर घास! 
घवेचा । 


एक प्रकारका छोटा पल्वर्‌ 1 


९. एक प्रकार्‌ का येव। वहं वत्तु जो पती अवस्था 
पार्‌ केर दरी श्रवस्या मपहचमगद्ध दा 1 ४. गड्‌ कं चमड्‌ 


[क 


की वनी हद्‌ एक प्रकार का छाटा नाव्‌ । 


संडनी- संदा ल्ली” [० गण्डिनी] दुगा । 
गृइ(द्--खड़ा प° {० गण्डीर्‌| १२. एक साब जत गिडनीभोक कते 


`... 1 र॑द्यकमें यह्‌ कफनाशक माना जता ताहै! २.पोदट्‌का 
खाग-1 ३. भ्रहंड *५..धनुप । --उ०्-वरुजर्‌ सीटी कं पमि 
वाधा 1 गहि गडीर उदटि स नांवा {--प्राण०ः प° १३६ । 


५. मना वा क्ख की छोटी टुक्ड़ी। गंडेरी 1 उण कोलू 

विच गंडीर्‌ ज्यों एट जन एवं दीव 1-- प्राण, ० २८ । 
५. योद्धा । वीर्‌ जिग) 1 

ग 


। 
२. अ्रन्थि। ट्‌ 


गडीरी-संबरा ख° [चं० गण्डीरी] दै नंडीरः 
गंदा पुसं रण्ड] १. प्रथि । गाठ 
` जेट 1 तकिया क्तिनि 1 

गदर - संदा प° [सं गण्डष | दे “ गंड्पं । 

गह्पद-- खंड पु [सं०] पील पवि रोग । 

मंडू--संदा छीर [सं० गण्ड] १. तेल । २. दे "गडु 

सह्‌. वि० [ह° गड] दै गाद्‌ । 
गंद्प ॥ 


>; 


५ >| 
0 
0 
९५) 
|, 


[कोण] । 


गदङ्--संद्ा प० [० गण्डयप। ढे 
गंदहूषद--तखा पुं [सं०] कचुत्रा । 
यौ०--गंडयदमव 1 
-ग॑ड्पदभव--संज्ला पुं [०] सीरा नामके घातु 1--({ड ०) । 
विननेय- चं्व ह, प्राचीनो का वह्‌ विश्वास रहा हौ कि 
कचं न्ने “सीसा निकलता दै, जननः त्रवतकं वंत से लोगो 
कीधारखाह कि मोर के पंखस्ने तवि निकलता द। 
` हलिः, [सं° गण्डूल] गर्ठिवाला 1 माव्दार-1 २. ट्टा । वक्र । 
सूता हा (न) । ` 


६४ | । क गद 


७ $ 


गडप-- तदय पं [5० गण्ड [कीर गड पा| ट्त का गड 


(५ 
२ 
२ 
= 
१४ 
| 
~ ~> 
+} | 3 


कधी नोक । 

मंडोपधान, गंडोपवानीय- चंड पण{सं° नण्डोपवान, गण्डोपवानीय| 
तक्त्यि किन! 

गडापल-- संज्ञा १० {सं 

गंडोल- सन्ना पं [5० | १ 

ग्रास । कौर्‌ । | 

गंडो चक -- खा ए” [घं गण्डोतक्त] एक प्रक्ार्‌ का कीड़ा किण] । 

गडोलक्पाद, मंडोलपाद - संछा पं [सं° गण्डोलकपाद, गण्डोलयाद | 
फीलर्पाव [कोग्‌] 1 

ग॑तव्य -वि० [सं गन्तव्य] जाने योग्य । गम्य । चलने योगय 1 उ०-- 
ग्रपनी दुर्व्ता वल सम्दाल गंतव्य नायं परपंर्‌ धरे 
कामायनी, पु० १८७० । 

गंता --संदा प° [सं गन्त ¦ [जी° त्री] जानेवाला । 
घटना चुट विघट विवटन विवद 
गंता (तुलसी ( गब्द० )। 

विदोप-- इसका प्रयोग विज्ञे 

दै । जंते--चर्रगंता। 

गंतु*-चि° [सं० गन्तु] १. जनेवाला 1 चलनेवाला 1 २. पयिक । 
वटी निग] 

गंतु संह पुं पय 1 मानं किण] 1 

रंच्िक्रा--सं्ना छी” [सं० गन्त्रिका] छोरी गाङो [कोम] । 


शिदाखंड किन । 
गुड़ । २. 


गण्डोपल | वड 


कच्ची शकर ! ङ्ख 





2. इद० 


4 ग्रधट 
-भरूुमि पाताल जव गगन 


वेन 


तदत 





समस्त पदं के अंतमे होता 





रचरी- संहा ्री° [सं गन्त्री] गाङो चितम षोड़ेयावंलचुते दौ । 
यौ ०-- मंत्नीरय । 
गंद-संडा ली” [फा०] १. मचिनतता । मंलापन । २.्रपर्विव्रत्रा | 


दुर्गध। वववृ । ४.दोपर | खरविी। ५. ग्र्नद्धि। ६. 
गृदलापन । मटमंदापन 1 


मुदा ०--गंद वकनागंदी वातत कट्ना या मालि्वां वरना 1 
यौ ०--गंददहन-== ( १) जिनके मुहत्दुर्गधग्रातीद्ौ।! (२) 
दुर्भापी । गालिर्वां व्कनेवाला । गं ददहनी मुह से कुवास्या 


द्र्गध ज्राने क्ल सेय! गंददगल ~ जिसके वगलस दगध त्राती 


| ४ 
हो 1 गंदवगली=-कखिया वगलस्दुर्गध श्रनि का रोच । 
गंदगी*- संहा जी [फा०] १.मंल(पन! मलिनता! २. म्रपविव्रता 1 
प्रग्‌(ता । नापाकौ 1 
क्रि० प्र०--करना --फंलना {फैलाना {होना 1 
३. मला । गलीज ! मन्न] 
गंदगी संक ली° [सं० गन्व] दुर्गध 1 वदू । 
गंदना--त्रंदया पुं { सं° गन्वनया फा० | १. लहसुन या प्याज की 
तरद्‌ का एक मसालाजोत्तरकारी भ्रादिमें डाला जाता ड। 


२.एक धान्त जो लहसुन कौर्गठ्मे जी उालकर वोन सै 
उत्पन्न होती दहं ' यह चटनी त्रादि के तिये काम श्रात्ती है) 


इमे दंदना मी कदे दं । 
गंदम-- संहा पं [देग०] [त्रं" गंदी] एक पक्तौ | | 
विदयेप--यह चात आठ इच लवा दौवा श्रौर ऋतुं के अनुसार 


गदमगंदीं 


ग॒ वदता दै। जाड़ेके महीनों मे यहु पजाव स्रौर संयुक्त 
प्रतिमे दिखाई पड़तार। यहुृडमें रहताहै; ग्रौर छोरी 
काडियों मे घास पत्त से प्यालेके आकारः का धोस्तला 
वनता ह) 
गंदमगंदा-वि° [फा०गृदह्‌ +गंदह्‌ वहूतदी गंदा खरावया बुरा। 
उ०्--दसी दुवारे मंलदहै सव गंदमगंदा {-चरण० वानी, 
पु०९२्‌ 
गंदा--वि० [फा० गंदह्‌] [० क्ी° गंदी] १. मला । मलिन ! उ०- 
वरसातमे नदियोंका पानीगंदा होजातादरहै। २. नापाक। 
ग्रशुद्ध । जसे,--एक मछली सारेतलाव कोगंदाकरती है। 
३. पिनीना । घृणित । जेते, तुम्हारी गंदी श्रादत नहीं जाती 1 
यौ ०--गंदादहन । गंदापानी } 
ह्‌ ०-- गंदा करना = (१) खराव करना) श्रष्ट करना! (२) 
दागी करना! दाग लगाना । कलंकित करना । 
गंदादहुन--वि० [० गं दहदहन | जिसके मुह से दुर्गध ्राती हो । 
गं ददहन । 
गंदापानी-- संघा प [फा० गंदह्‌ + ह° पानी] १. मद । शराव । 
२. वीर्यं । शुक्र धातु ।-(वाजाङू) | 
मूहा० - गंदा पानी निकलना स्रयोग्य स्वरी से मेथुन करना। 
संमोग करना । 
गदावगल - संखा पुं [हि० गंदा +फा० वगल] वह्‌ घोड़ा जिसके दोनों 
वगल दो मसा हो । 
गुम --संश §० [ फा० बुल० इ० गोषून ] [ वि० गंडुमौ ] ह । 
गदुमी-वि० [फा० गंदुम] गेह के रंग का । ललाई लिए हुए भूरा 1 
गेह ग्रा । जसे-गंदुमी रंग 1 उन्-रंगतेरा गंदुमी देख श्रौर 
वदन मखमलत्ता साफ ।--कविता कौ०, भा० ४, प° २३॥ 
गंदोलना†- क्रि स० [ फा० जदह. ] कोई चीज, विशेषतया पानी 
को गंदा करना । 
गद्रपण-- संच पुं [ सं० गन्धर्व | 2० गं धवं *। उ०- सो हूतो गंद्रम 
श्राप वासव धिके प्राक्रम धारिया। विणसीस दूर प्रसार बाहां 
धर्णा जीवे संहारिथा 1 - रघ्‌ ० 5०, पृ० १२५। 
गघ - संघा सौ° [मं० गन्ध] १. वासर । महक । 
विश्ञेप--न्याय या वशेपिक में गंध को पृथिवीका गुणा श्रौर 
भत्ाणया नाक्सिका का विपय कटा है । यद्यपिसाधारण भेद 
दो ह-सुगंध श्रीर दर्गध, पर शास्वकारों ने इसके प्रधान 
दस भेद किएरह1 क) दष्ट, जसी कस्तुरी आदि की1 (ख) 
ग्रनिप्ट, जपती मृद श्रादि की । (ग) मधुर; जसी मध, फल 
ग्रादिकी। (घ) प्रम्ल, जसौ भ्राम, श्रवते की! (च) कट्‌ 
जसी मिचं प्रादि कौ। (छ) नहरी, जसी हीम भ्रादि में। 


(ज) संदेत, जसी चित्रगंधकी1 (ऊ) स्निग्ध जसीषी की! 
(ट) ट्क्ष, जतत सरसो, रा श्रादि की1 (ठ) विशद, जैसी 
चावत्त प्रादि की। 

२.मुगध । सुवास) 


विदोप--दृते लोगो ने परचिप्रकारकी माना) (क) चर्णाछत, 
(स) धृष्ट, (म) दादाकपिति (ष) संमर्दज रीर (ङ) 
भ्रारमगोद्‌भवं । 
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गंधकवटी 


२.सुगंधित द्रव्य जोशरीरमें लगाया जाय । जंते,--चंदन श्रादि 
कालेप। ४. लेश । अ्रणुमातव्र । सस्कार। संव 1 जैसे 
उसमे भलमंसाहत की गंध भी नहीं है! उन्-जेहि षध. 
जाकर मन चसे सपने सृकसो गंध 1. तेहिकारन तपसी तप 
साधहि करहि प्रेमं चित वंध ¡--जायपमी (खब्द०) । 
गंधक ।. ६. शोभांजन । सहजन । 

गंधक दक-संक्ा पुंण[सं° गंधकन्दक| कसेरू [कोन] ! 

गंधक-- संज्ञा सी [सं० गन्धक | [वि० गंधकी एक खनिज पदाघं 
जिसे कैद्यक मे उपधातु माना है। 

विश्ेष-यह खरी श्रौर विना स्वाद की श्रौर ज्वालग्राहिरी होती 


है । इसकी कलमे चमकदार होतीदहैंम्रीर इसे धिसनेया गरम 
करनेसे इसमे से एक प्रकार की ्रसह्य तीनत्र गंध निकलती 


है 1 यह्‌ ज्वालामुखी पवतो से निकले पदार्थो मे प्रायः भिलत्ती `. 


ह । धातुग्रोंके साय भी यह्‌ लगी मिलती दहै। गंधक पानी, 
ग्रलकोहल श्रौर ईथर में नहीं घूलती, पर द्िगधित कावंन, 
मिह के तेल ग्रौर वेजीन मेँ सुगमतासेघूल जातीहै।्राग 
मेजलनेसे इसमेसे नीलेरग की लौ निकलती है । यह्‌ 
२३८ दज कीश्रचि मे पिघवलतीहैभ्रोर ५८२४दर्जे की आंच 
मे उवलने लगती है । उवलने के समय इसमेगुलालरगकी 
घनी भाप निकलतो है । आ्रदसलंड के ज्वालामुखी पवंतों के 
पास यह्‌ शुद्ध रूप मे मिलती है, पर सिसली मे यह्‌ नीली मिही 
के साय मिली हई पाई जातीरहै। इसे साफ करमेके लिये 
गंधक मिली हुई मिद्री को एके गड्ढे मेश्राग के ऊपर रखकर ` 
ऊपर से मिद्ी डाल देतेरदँ। इससे गंधक जलने लगतीदहैश्रौर 
पिघल पिघलकर नीचे गड्ढे मेजमा होती जाती है) इसे 
हिदुस्तान मे फिर साफकरके पल्तियोके रूपमे वनते हये 
वतिय वाजारमें ब्रिमस्टोनया गंधक की वत्तिर्यां कहलाती 
है । गंधक यः लोहे, तवि ब्रादि धातुत्नों मरौर कमी कभी 
पशु, पक्षी ्रर वनस्पतियों मे भी मिलती है । इत्तसे रवर भी 
कडा करते है । चर्मरोग में यह्‌ लगाई श्रौर विलाई भी 
जाती है) | 
वैद्यक के ग्रथों के श्रनुसार गंधक चार प्रकार की होती है, 
सफेद, लाल, पीली श्रौर नीली। पर लाल श्रौर सफद 
गंधक देखने में नहीं ्रत्ती; पौली श्रौर नीली मिलती 
है 1 नीली कोत्ूतिया, नीला योधा श्रादि कहते ह । गंधक 
शव्द से भराजकल केवल पीती गंधक समी जतीहै। : 
कुछ लोग हरताल को भी एक प्रकार की गंधक मानते) 
वंद्य लोगखाने कै लियि गंधक को -शोधते है! शोधनेके 
लिये इसकी बुकनी को खौलते हएघी मँ डालते ह । फिर 
जवे धीमे मिलो गंधक खव गरम टौ जात्ती है, तव उसे एक 
वर्तन में दूध रखकर छानते दह, निससे गंधक छनकर नीचे 
वंँठ जाती है । यह्‌ क्रिया तीन वार्‌कौ जाती दहै 1 डाक्टर लोग 
गंधक जलाकर वायु णद्ध करते हु! ५ 
पर्या गंवादमा ! गधमोहन \ पूतिगध । प्रतिर्गध.। वर । सु्गघ। 
दिव्वगध्र। कीटव। क्रर्गंध । गधी! गंधिक । पामार्गध। 
रसगंधक । सौग धिक । सुगंधिकं कुष्ठारि । गौरीवीज्‌ । | 
नं वकवरटी- सं ली° [सं० गन्यक~+वटी| एक श्रीपघधया गौली । 











गंवकाम्ल 
` जो गुद गंधक, चित्रक, सिचं, पीपत्त प्रादि के योगत बनाई 
-चक्ती दै) यह गोली व्रनीरछं, बल, त्रामदोप, गो रादि 
` रो्नौमंदीनाती हैः 

गंवकराम्त्न-संदया पं” [सं गन्वकाम्ल] गंधक का तेजाव करिन्‌ । 

 गंघकारिका संक ङी [दं गन्वकारिका] सुं धित श्रंगराय भादि 

तयार कलेवाली. सेव्या 1. कपडो को सर्गध से वसाम 

का काम करनेवाली दासी या सेविका वषृ०] 1 


गंवकालिकरा संज्ञा जी” [सं० गन्वक्ाल्लिक्रा] सत्यवत्ती । योजनगंधरा । 
गंघक्रालो -संा ली [स्ं° गस्वकाली ] ्त्यवत्ती । योजनगंधा 1 


गवकराप्ट-संदा पु [सं०|१.ग्रगर्‌ की चकड़ो 1 च्रनम्‌ । २.चंदन) 
गंधक  --वि° [हि० गं घक {ईं (प्रत्य ०) गं क[! टका । 


` पीना । | | 
गंघकी रं पुण्एकरगजो कुछ सरफेदी लिरु पीला होता है। 
यह रम त्रसवर्गं सेनिकाला जातादह ओर्‌ ष्टी 


 . सूती ग्रौर्‌ चेलमी कपड़ रगने मेकाम अ्राता ह! 
` गंधकी तेजा ~उ पुं [ ह° यंचकती4+फा० तेनाव | गंधक का 
तेनाव 


गंवकुटि - संदा की [सं०] किसी देवालय के श्र॑तनंत वह कमसाया 
 दालान जिसमें वहत सी देवमूत्तिया खहा । 
` गंवकूटो - संका ची [सं०] मुरा नामक्र एक गंधद्रव्य रिग्‌ । 
` गृधकुसुमा - सा की° [ं० नन्द कुमा] एक परौधा 1 गनि- 
` ` यारी [किमु] | 
शं वकेलिका संदा टी [सं°] कस्तूरी जिग] । 
`. गंवको किल - संका पु [सं गन्धक्लोक्लि[ एक सुगंित वस्तु! 
` च्रुगंव कोकिलि।. ` 
गृवखेद, गंधखंदक - संदा पं [सं गन्वदेद, गन्वेदक] एक 
,  सग॑धितत घास । गंघृखक्रिग] । 
यघग्‌ ~-वरि० [सं० गन्वग| गं धवाला । गंधयुक्त किण] । 
गंवगजे मन पुं [सं० गन्वगन| वहु हायी जिसके कु मत्यलसे 
मदे निकलता हो 1 
पर्वा° --गंघद्धिप ! गंवद्धिरद । मयेन । 
गघगात@ - संद्र पुं [खं० गन्वमात्र ] चंदन । -(ड०) । 
गवगण॒ -वि० [सं० गन्धगरुख | जिसका गुरगध हो (को) । 
गवग्राहूक -वि० [सं० गच्वग्राहुक| गंध प्रहस करनेवाला (जते 
त्राण च्निन]) |, 
` गवग्राही --वि० [सं° गन्वग्राहिन्‌ | १.गंधग्राहक । २. सुगं वित ककरोन] । 
. ` गवघ्राण॒-संज्न पु [सं० ` गन्धधघ्राण] क्ती भी गंध का ग्रहण 
करना किन] । 
. : गेषचेलिका- संहा खी [सं० गन्वचेलिका] कस्तुरी । 
: . गेवज वि न[षं° मन्यन] सुगं धित पदाथ संव धी या उस्ने युक्त [कण्‌ । 
-. गवृजल सं पुंणृ्ं ° गन्धजलसुगं धित तोय या सुवासित्त जल कि) 1 
. पया०--गंवोद । गंघोदक । . ` + 
:` गवजात- सं पु [सं० गन्ना] तेजवात । | 


~ 
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 गंघपत्रा ` 


गवना संजा ली [्ं० गत्वन्ञा] नातिका 1 नाक किर] | 
गव -वि> [ फा गंद्ह्‌. ] मलिन । अपवित्र 1 उ०--गंधरा 
वै नहीं पतित्नावे । श्र॑तरि ज्ञान तिनं ज्राधार्वं । --प्रारा०, 
पु २४२ | [कोण] 1 । । | 
गवत इल - ठंडा पुं° [सं ° गन्वतणडल| गंध साचि 1 -चुगं धित्त चावल 
[कोन] | | । | + 
गं घत्वं - सचा परं” [ गन्यतूरय | विगुल, तुरही, दुदुमी त्रादियुदधेका 
वाजा किन] 
गं वतुरण -संह्ना पुं [खं गन्यतृण] एक प्रकार्‌ कौ सुगंधित्त घास्तजो 
वयक म कुछ तिक्त, सुगंधिते, रसायन, स्निग्ध, मधुर, गीतल 
ग्रौर्‌ कफ तथा पित्त की नाश्चक कही गरईहै। 
गंघतेल-तंड्य पुण [सं ° गन्वतल] मूयधित तैल किन । 
गवत्राण- संका पुण [ गन्व+त्राय ] च्वरकुण नाम की घास, 
जिसमे से नीव्‌ कीसी गंध भ्राती है! नीली जाय । 
गंघद संज्ञा पुं [सं० गन्यद| चंदन । 
गंवदला-संद् खीर [ सं० गन्यदला [ श्रजमोदा । ्रजवायनें ! 
गंघदार्‌-सन्ला पुं [सं० गन्वदार] श्रगर्‌ । संधकाष्ठ कग] 
गंघद्रव्य-संज्ञा पुं [ सं° गन्वद्रव्य | सुम॑धित पदार्थं, जते, चंदन, 
केसर रादि । 
गंघद्रार्‌~-वि० [सं° गन्वहार|जोगरधसे जानः जाय कि] | 
गंधवानी"-वि० [सं० गन्यधवारिन्‌ 1] सु्गघयुवत । जो सुगंध लगाए हौ । 
गंयवारीः-रंङ्धापुं° शिव (कोने ` 
गंववूल - संछा जी” [सं० गन्वघूलि] कस्तूरी । 
गवन" -- संदा पुं° [ह°] दे° "गंदना' | 
गंघनः--संा पुं [° कुन्दन] सोनो 1 -(सुनारों कौ बोली) । 
गंघनकुल--- संदा पुं° [सं° गन्वनक्ल | छट दर किन्‌ । 
गंघनाक्रुली - संदा ली" [सं०' गन्वनाकूली ] एक प्रकार का नाकुली 
कद जो साधारण नाकुली सेब्रच्छा होता ह! रास्ना । 
घोड राक्षन । 
गंघनाडी - संजा खी° [सं गन्धनाडी | नासिका । नाक (कणु । 
ग॑घनामा- संहा पुं [सं० गन्य नामन्‌ ] लाल तुलसी कोग्‌ ] 
गंवनाज्री- संन खीर [सं० गन्वनाघ्री साधारण वीमारी। मामी 
वीमारौ \ कद्र रोग [कोण ! त 
गंवनाल -- षका पुं [हि० मन्व ~+नाल नाकका येद) नयना | 
उ०-गंधनाल दुद्‌ राहु एक सम्‌ राखिये। चदि सुमना 
घाट च्रमीरसर चाद्ये ¡1 -कवीर (गब्द०) । 
गंयालिका, गं वनालो-- संहा ी° [सं० गन्यनालिका, गन्वनाली ] 
नासिक्रा । नाक किन्‌! 
गवनिलया-संढ) च्री° [सं० गन्वनिलयगु चमेली का एकं मेद कोण] । 
ग घप~-- मद्रा पुं .[मं० गन्वप| पित्तसों का एक वर्मं किने। 
ग वपत्र स्वा पुं [मर गन्वपन्र] १.सफेद तुलसी ! २.मन्वा1३ 
नारी ४८..वेत । 
ग वपत्रा ज्जा खीर [मर यन्वपन्ा कपूरंकचरी । 
पया ०~--गंवपतरिक्ा । ग॑वनिच्यं दा ! .गंषपौता 


# ^ 
^ च 


& 
५ 


-गंघपघ्री 


गंधपत्रो -सं्ना खी° [स० गन्वपन्नी | श्रजमोदा । श्रजवायन + 

गंधपर्णी--सं्ा छी° [सं० गन्धपर्णी] सप्तपर्णी । 

गंधपलागि का~-संक्न छी° [ सं० गस्यपलाशिका] हरिद्रा । हर्दी [कोभ । 

गंधपलाशी - संशा खौ” | सं° गन्धपलाद्री | कपूरकचरी । 

गंधपसार(, - संघा घ्ी° [हि० गंध ~-पसार] द° "गंधप्रसारिणी'। 

गंधपसारी & - संघा खी [ह° गंधपसार +ई प्रत्य) [ दै 
` गंधप्रसारिखणो'। 

गंधपाली- संहा पुं” [सं० गन्धपालिन्‌ ] शिव [कग 1 

गंधपाषाण- संहा पं [सं० रन्धपाषाण] गंधक [कोण] । 

गंधपिशाचि का~या शी [सं० गन्धपिन्ञाचिका]| सुगंधित पदार्थं 
का धुप्रां कगे । 


गघपुर-संा पुं [सं० ग्न्धवेपुर या हि०] दिल्ली काएक नाम) 
उ०-- प्रथम पुत्र सोमेसर गंधर दढा गदिढय । भई युद्धि गंध्रवन 
पुहप मंगल दुज पटिढ्य । पृ० रा, १1 ६८६] 

गंधपुष्प--संन्ञा पुं” [सं गन्धपुष्प] १. सुगं धय्‌क्त पुप्प । २.केवड़ा । 
३.गनियारी 1 ४.वेत [कोर] । 

गंघपुष्पा--पंबा खी [सं गल्धपुष्पा] नील का पौघा । [कोग]। 

गधपूतना--सं्न खी | सं° गन्वपूतना] एक प्रे्तिनी या चृडुंल । 

गंघप्रत्यय--षं्ा पं [सं० गर्धप्रत्यय] प्रालेद्रिय | नाक | 

गंधप्रसा णी-- मेणा ी° [सं० गन्धप्रत्तारिणी] एक लता जिसकी 
प्तियां उद दव नीड भ्रीरदोर्च लंबी तथा नूकीली होती 
हँ । पलतियों के किनारे कटाचदार होते है। गंघपसार। 
गधपसारी । 


विशेष--दइसकी गंध कड श्रीर भ्रसल्यहोतोह। ्यद्यक्मे इसे 
गरम, भारौ तथा वल श्रौर वीयवधक माना दहै: यह्‌ वाति 
नाशके तथा टूटी हडिडयों को जोडनेवाली है। खाने मे कडवयी 
चरपरीी होती । इसका प्रयोग वंद्यक मे स्वरभंग श्रौर्‌ 
ववासौीरमे भी निखादहै। 

पर्या-सारिका शारिवा । गोपी । उत्पलशारिवा । भद्रवत्ली । 
नागजिह्व । कराला । भद्रवल्लिका । गोपवल्ली । सुगंधा। 


भद्रग्यामा । शारदा । ब्रास्फोतरा। काष्टशारिवा । धवल- 
सारिवा। | 
गंधत्रियंग्‌--संञ्ा पुं | सं° गन्धग्रियद्क प्रियंगु 1 एूलफेन । 
गृध फल-- संज्ञा पुं [ सं० गन्धफल] १ कंथ । २.वेल) 
गंघफला-संज्ञा जी” | द° गन्धफला | प्रियंगु । .२.विदारी। 


गंधफली- संज्ञा खी० | सं० गन्यफली प्रियंगु 1 २.चंपा। 

गववधू--सज्ञा पुं” [सं° गन्धदन्धु] भ्राम । . | 

गंधववूल--संजञा पुं | हि० गंध + ववूल ] ` बबूल कौ जाति का एक 
छोटा वृध जिसके फूल विशेप सुगं धित होते हैँ । 


विदोष--यह भमेरिका से भारतवपंमे लाया गया है. श्रीर्‌ अरव 
भारततवप के प्रायः सभी प्रातोंमे मिलतादहै। दसे लोग 
विलायती ववूल या कीकर कहते ह. 1 फ्रांस दशमे इतके फलों 
स दत्र निकाला जाता. ग्रौर वर्ह. इसकी तेतीभी लोग 


` ११६५७ 


` गंधमाव्यि . 


वहत करते हँ! ददिदस्तान में भीदु्के फूलोंन्नतेवर्तयार ` 
किया जाता है । 
गंधवहुल--संा पुं [सं गन्यवहुल] दे° “गंध्तंदूत' । 
गंधवहुला--सं्ना ली° [सं गन्धवहला| गोरक्ष का पधा कोनु 1, 
गंधवाहु-- सा प° [सं° गन्धवाह्‌] हवा 1 उ०्--गंधवाद्‌ मीर करं 
हीरे तापश्रखेह्‌ 1 दर ताहू पर निरदर्ई. दाहत दे्‌ श्रदेह्‌ ~ ` 
स० सप्तक, पृ० २७३ । | 
गंधविलाव--संजञा पुं [सं° गन्ध -{-हि° विलाव] नेयते कीतस्ट्का 
एक जंतु । ` 
लंघ्रा प्रौर्‌. 


विदोप--पद जंतु श्रफिकामेंहोतारहै। यह्‌ दो कुट 
पीलापनलिए हए भूरेरगका होता द इसके सारे वदन 


मे मटमचे र्गकेदाग पंक्ितियों मेंद्ोते ह! इसके चूतट्के 
पासं गिलटी होती है जिस्म पीते स्ग का काचेपटह्‌क्तारै।. . 
ह्वशमेलोग इस जंतु को द्री नेपके लिये पालतेरहै।. 
यह्‌ मांसभक्षी है । दरस कच्चा मांस दिया जाता ई । स्षप्ताह्‌मे 
दो वार इसकी गिली समे पीला चेप निकालते । एक 
गंधविलाव से श्रधिक से श्रधिक एक वारम एक माकि चप 
निकलताहै, जौ सुगंधितं होताहै श्रौर पौष्टिक श्रीपधमं 
कामम्राताटै । दमे मुष्कविलाव भीकहूते ह) 
गं घ्रव्रीजा--संदा लीण [सं न्प्र योजा] मेथी [कोगु। 
गंधवेन--संद्या सं [भं० गन्ध येण ] एक घास जो प्रत्यत मुगंधित हीत 
है) दसकातेच निकाला जाताहै। शोदहिप। स्सा । सूत्र 
सुरीस। 
गेव भांड--संखा प° [ग न्वमःणड] दे “गदभांड' [कग] । 
गधमांसो--सं्ा सी° [सं० गन्पभांसी] जटामांसी का एक भेद [कीग्‌। 
गधमाता-संसा सी° [पं० गन्धमात ] पृथवो [कोग। 
गंधमाद--संखा पुं° [सं०] १.भौर । २.एक यादवकानाम। 
गंधमादन संजा पुं” [ सं० गन्धमादन ] १. एक्‌ पर्नतका नाम्‌ । 
विल्ेप--पराणानुसार यह्‌ पव॑त इलावृत्त श्रोर भद्राश्व चंड कं. 
वीचमेंदहै। नील निषध पर्वत तक रसका विस्तारदै1' देवी. 
भागवत के ग्रनुसार यह भगवतीकामुकी का पीर्स्यानहे। 
१.रामायण के प्रनुसार राम की सेना का प्रधानः वंदर। 
३. भौरा । ४. एक सुगंधित द्रव्य । :५. गंधक । ६. रावण 
का एकनाम (कोट) ९. सुगंधित प्रोपधियों से. युक्त गंधमादन 
पवत का जंगल {को०)। 
गंधमादन --गंध से उन्मत्त करनेवाला [किन] । 
गंधमादनी--एसा सोग[सं० गन्यमादनी] १ मदिरा । मय ।२.लाख) 
गंधप्रादिनी-संक्वा खी [सं० गन्थमादिनो] लाख । लाक्षा किन] 1: 
गंधमार्जार--परशा पुण ।सं० गन्ध मार्जार] दै" "गं धविलाव' 1 


, गंधमालती--संष्ठा सी° [सं० गन्ध मालती] एक गंध द्रव्य । 


गंधमालिनी--संद्ा ली" 
गंधद्रव्य [कोण] । 
गंघमाली--वि° [सं° गन्ध मालिन्‌ ] एकः नाग का नाम [कोग्‌) 


[सं० गन्धमालिनी] एक प्रकार का 


- गंध माट्य--संज्ञा पु [ सं° गन्धमाल्य] सुगंध द्रव्य श्रौर माला किीु। 





गंधमासी 


गवमा सासं ली° [सं० गन्यमात्ती] जटामासी 1 ` 
यप्र उ--सढा प° ! स गन्वमुश्ड] एक लता कानाम1 

पर्या°-नंदी। तास्रपाकौी । फलपाकी। पीतक। 

लिप्रपाकौ 1 । | 

यमूल--चडा पु {त° गन्यनूच | कुलंजन- [करेन] । 
भवमूला सज्य कौ° [० गन्यमूला) दे" 'यंधमूली' किन्‌ । 
गृवमूतिकरा ‡ गकस ली संजा खी [सनं° मन्यमूलिक्य) कयूरक्चवरी । 
यवम पका -ंढ च्छ [सं° गन्यमूविका | छद्ट्र । 

पर्वार--गंवमूपिक ! मंवसूषी ! संवन्ुडिनो । गंवली । यंवसूयी 1 
गंवमृगं छं पु [सं० गन्धमृग] १ .कत्तुरी मून । २.गंधविलाव 
क्नु) 


गर्दधांडं 





 गवमश्रुन--संडा प° [सं० गन्धयनुन] साड (निन 


गघमादन-- संद पुं सं रन्धमोदनं गंधक [रोण] । 
गेवम)हि्नी - संख. खी० ।सं० गन्वमोहिनी ; चंपा = कल. 


 गेष॒युतक्ति-- संश्च ली° [सं० गन्ययुकिति] सुगंध द्रव्य तयार करने कौ 

च्च किगु 

गधुयु---ं पु* [सं° गन्ययुति } सुगंध्ित चख [नगु । 
गवरव(ट, - सेठ १ [सं० भन्धवं } 2० नधव' । उ०-जच्छ 

- काकी नाय मुनि गंधर्व सकल वयु यौतिर्म करिए ५.४ 


भरत 


,, पुर०, ६1६०६ 1 
गंवरविन(द--खंडा ली १ ह°] देर शवत्िन' 1 
गव स--चंछ पुं० {सं० गन्वदस। १. सुगधतार 1! २. युर्गुल्न (को) 1 
गंवसज--ंडा पुं [° गन्धरान] १ मोगरा चेला 1 २:नख नामक 
| सुर्गवद्रव्य । ३.चंदन 1 , 
गंवराज गुग्गल--संखा ०. {सनं गन्वरन युग्युल] एकत प्रकार की 
धूम्र या गोद ! वरिऽ ६० शगुग्युल | 
गंवराजी--संडा नौ" [सं० गन्धराजी] नख नामकं सुगंधित ` द्रव्य 1 
गेवप य-सं परं” [सं० गन्वर्वं } दै रगंघवं ¡ उन्--दव मून 
देत.गंघवं श्रीर्‌ मानवी । केवली . काल मुख . सकलः जाद 1 
--नुतन्ना० ०, पृ १५॥ 
गृंयवं- छा पुं [सं० गन्ववं | [खी० गल्वर्वी, ह° दी० गंवविन | 
ˆ .-१ देवत्ताश्रा का पुकं भेद । । 
विदोऽ- ये पुराण के ्रनुसारु स्वग म रदत ह श्रीर्‌ वह्यं यानं 
का काम करुते ह! श्रग्निपुराख मे गंधर्वो के ग्यारह सामनि 
४ जए ह अ्रश्वाज्य, प्रधारि, दंभारि, शुयवच्चा, कृधु, दस्त 
चर्स्त, स्वेन, मर्धन्वा, विश्वावसु, ग्रीर छातं 1 इन गवता 
भ हाद, चित्ररथ, हुम, विष्वाचसु, गामावुः कुद ग्रौर 
. नंदि प्रधान माने गए । वेदो में गंधवेदां प्रकारक माने 
गएुर्हु-एकद्यस्यानके, दूसरे श्रतरिक्न स्वानः फे चुस्वान 
~. कैर्गं्धर्वोकोदिव्य धवं भी कते) ये. सोमकेः रक्षक, 
: रोगों के चिकित्सक, सूर्यं के शरप्वो.'के वाहक, तया स्वगायन्तान 


` के प्रकाशक माने गए 1. यम त्रौ यमी के . उत्पादक भी 
` ` -गंधर्व.ही कहे गणु! मल्यस्यान कै; गंधर्व लक्षुतरचृक क 





` ३४. 


१९८. | ,  गंघवेनगर्‌. 


¡ द्र इनसे लङडकर्‌ 


8 


प्रवर्तक श्रषर सोमके रक्षक माने मए 


त 


सोमको छीनंता श्रौरननृष्यो को देता है 1 इनका स्वामी 
वत्णदै चस्यानके गंधवं से सूये, सूयं कौ रशमि, तेजः 


प्रकाश इत्यादि श्रीर्‌ मध्यस्थान के गंधव न्ने मेव, चंद्रमा, वियत 
परादि निख्क्त शास्त्र के ्रधार पर लिये जति क्योकि "गा 
याश्गो'क्ो धार्ख करनेवाला गंधवं कटा जाता ठै; ्रौर 
गाया “मोस पृथिवी, वाणी, किरण इत्यादि काग्रहृण 
देताहै। इप्रके श्रतिरिक्तः उपनिपद ग्रौर ब्रह्मण ग्रथोमें 
भी गंधर्वो के दो जैद मितत व॒ गंधर्व श्रीद मनुष्य 
गवं । कहीं गंधवं को राक्षस, पिणाचदि के समय एक 
प्रकारका भ्रूत माना) 

पर्या०--विद्यावर ! 

२. मृग । ३.वोड़ा 1 ४.वहु श्राल्ा जिसमे एक शरीर छोडकर 
दूसरा प्रदण क्यादहो। मृत्यु के चाद तथा पुनर्जन्म के पूर्नकौ 
त्रात्मा! प्रेत! ५ स्त्रियो की वहु श्रवस्या जव उनक्ते स्वर 
मे माधुयं उत्पन्न टोतादहै। ६. वैद्यकं मष्क प्रकारका 
मानसिक रोगं जिति ग्रह्‌ क्वेह) 

विडेप--दइस रोग से ग्रस्त मनुप्य वाग, वन, नदी या करनोंङके 
किनारे धमत्ताहै } गंध ओ्रीर माल्य उमे अच्छ लगते) वह्‌ 
नाचता, गाता, दुम्ताश्रौर दूसयोंन्े कम वोलता टै। गंघवं- 
ग्रह, गंधवंरोग आदि नामों से इसका वणन भिलता है 

७. एक जाति जिसकी कन्याएं नाचती गाती ग्रीर्‌ वेष्धावत्ति 
करतीर्ह।ये सोभ कुमा श्रादि पटद्धात्तया कामी श्रादिं 
नगरों मे पाएजाते ह| ८. स्तंमीत मे ताल के साठ मुष्य 
भेदो मे स्ेएक) यथा--चत्वारो गुरवो विदुश्चत्वारश्च प्लत्ता 
ग्रपि। विदो दशर पट्लाश्च ताते गंधर्वसंन्तक्रे--संगीतं 
दामोदर (गब्द०)! 5 .विधवास्वीका दूसरा पति! १०. 
गायक (को) । ११ .सुयं (कोर)! १२.कोकिल {को०) १३. 
एरंड । रंड- (कौ०) | 

गं ववे खंड--संश्ना पुं [सं० गन्ववं खण्ड] भारतवपं के 
से एक का नाम किम] । | 

गंववंग्रह॒--संक् प [सं० गन्धवंग्रहु] एक मानसिक रोग! दे 
गंवघरव-६ ।--माघवण०, पृण १२५1 

गंवर्वं तंल-- संदा पुं [सं° गन्धर्व तल] रेडी का तेल । 

गंघवंनगर--संदा ` पुं |. गन्धवंनगर ] १. नगर, ग्राम श्रादि 
काव्रहु मिय्याव्राभासयजो अ्नाकागमेंया स्यलमें दष्टिदोषसे 
दिखाई पडता है । 

विदोप--जव गरमीके दिनो में मरभ्रुमि यास्यद्रमें वायुकी 
तों का वनत्व उष्णता के कारण श्रस्मान होता है, उस 
समय प्रकाश कौःगति के विच्छेदसे. दूर .के शहर, गवि, वृक्ते, 

. नौका ्रादिका प्रतिदिव श्राकाज्नमें पड़ताहैग्रीर कभी कभी 
नौका प्रादिकाप्रतिव्रिव का प्रतिविव उलटकर पृथिवी पर पड़ता 
ठै, जिससे कभी दूरके गवि, नगर्रादि श्रादि या त्तो न्राकाश 

` मे उलटे ट्मेया. समीप दिखाई पड़ते ह यह दष्टिदोष 
परतमन्ित्हेककार्ण उस समुय हता.दै जव. नीचेकी तह 


क 


नव खंडोमं 


गेधवंपद 


की वायु इतनी जल्दी हल्की हौ जातीहै किं उपर का वायु 
श्रौर ऊपर नहीं जा सकती । मृगमरीचिका भी इसी दृष्टिदोष से 
दिखाई देती है। गंधवेनगर काफल वृहत्संहिता में लिखाहै। 
२.मिथ्या श्रम । विदातमे संसार्‌ की उपमा गंधर्वनगरसेदी 
जातीहै।) ३. चं्रमाके किनारे का मंडलजो उस्र रातको 
दिखाई पड़ता है, जव श्राकाश हलके वादलों की तहु मे ठका 
रहता है । ४ .वह्‌ दृश्य जो कोषो तक फली हुई नमककी 
चद्‌्दरों पर सूयं कौ किरणों के पड़ने से दिखाई पडता है । ५. 
संध्या के समय पश्चिम दिशामें रग॒ विरगे बादलों के वीच 
फली हूई्‌लाली। ६ महाभारतके अ्रतुसार मानसरौवर के 
निकट का एक नगर) 
विदोष--इस नगर की रक्षा गंधवं करतेथे। प्रजन ने गंधव- 
नगर को जीतकर तित्तिरः कत्माप श्रौर मंड्क नामकं घोड 
प्राप्त किएथे, 
गंघर्वपद-- यक पुं [सं० गन्यवं पद] गंधर्वो कः वसत्थ्रान । गंवरवं- 
लोक [को०] । 
गं घवंपुर--संद्व पुं [सं° गन्धवंपुर] गंधवंनगर । 
गंधव राज--मंच्ला प [सं० गन्धवं राज] गंधर्वो का राजा चित्ररथ 
करिण] | 
गंधवंलोक--संन्ा पुं° [सं० गन्धव लोक] विधाधर प्रौर गुह्यक लोक 
के मध्यमे कथित एक लोक जर्हां गेधर्वोँ का निवास माना 
जाता दै करण] । 
गंधवंवधू-- स्ना ली° [सं० गन्धव वध्‌ | चीडा नामक गंधद्रव्य । 
गंधर्व विद्या- संहा पुं [सं ० गन्धवंविद्या] गानविद्या । संगीत । 
गंधवं विवाहू--संदठा पुं” [सं० गन्घर्वे विवाह | श्राठ प्रकार के विवाहौ 
मसे एक! वहु संवधजो पिता माताकी शआ्राज्नाके विना वर 
ग्रौर वधू श्रपने मनसे परस्पर करनलेतेरहं। 
गंधर्ववेद- संहा पुण [सं ० गन्धवंवेद] संगीतशास्त्र 1 . 
विशेष-यह चार उपवेद में से एकै! इसमे स्वर, ताल, 
` राग, रागिनीश्रादिका वणन है। 
गंधवंहस्त, गंधव हुस्तक-- सेष्वा पुं” [सं गन्धवंहुस्त, गन्धर्वं हस्तक] 
एरंड 1 रंड । 
गंघर्वा- संश्च खी” [सं० गन्धर्वा] दुर्गा का एक नाम ! 
गं घर्वास्चि--भन्ना पुं° [सं ° गन्धवं ¬+ श्रस््र] एक श्रस्व का नाम) 
| गधविन--ष¶७ खी° [सं० गन्धवं ~-हि० इन (प्रत्य ०) ]. १. गंधव 
` कोस्त्रो1 २ गंधवं जाति कीस्वी, जोवडीसुदरी होती है) 
, उ०--जो तुम मेरी इच्छा धरो। गंधविन. कै हिति तप 
करो 1{--सूर (फत्द०) 
` गंधर्वी संज्ञा ली° [मं० गन्धर्वो] १.संघवं कीस्त्री 1 २.युरभी 
_ ` कीपृत्री । यह्‌ पुराखानुसार घोड़ों ्रादिकीमाताथी 
गंधर्वीः--वि० [सं० गन्धव -{-ई प्रत्य) ] गंधवं का। गंधवं 
. ˆ, संवृधी । उ°-- पनि शकुनी भ्रत्िसय रिषि छाया }.करत भयो 
“ गंधर्वी माया ।-- गोपाल. (फन्द०) । 
गंघर्वन्माद--संन्न प° [सं ° ट गन्धरवेन्माद ] गंधरव॑ग्रहु । गंधवं सेम ! 
` विद "गंघवं-६. । . ; 
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गेषाढ. 


गंधलता- स्ना जी” [सं गन्धलता] प्रियंगु नाम कौ तता किम] 1 
गंघलुव्ध- सं प [सं० गन्धचुच्य] मधुकर. 1 भौरा [ग] । .. ` 
गंवलोतुपा-संश खी [गन्धलोचुपा] १.मधुकर । च्रमृर।२. 
मवी या मच्छर [किन । | 
गंघवरिक, गंघवणिज--संश्षा प [१० गन्धवणिष्‌ गन्यवरिन्‌ | 
गंधविक्रता । गंधो कन्‌ । - 
गंधवत्ती१--पि० खी° [० गन्धवती] गंघवाली 1 गंधयुक्त, 
गंधवती पृथिवी 
गंधवनी --मष्ठा सी [म 
वनमत्लिका । २.गंधोत्तमा। 
गंधद्रव्य । ४ व्यास कौ माता 
पृथ्वी । ६ वर्णापुरी 
गंघवध--संब्रा ली” [सं० गन्धवध्‌ ] कपुरक्चरी । गंधपलाणी किन] 1. 
गंववटरुल- सष्ठ पं [० गन्धवत्कल | दारचीनी रिग] 1 
गंधवल्लरी, गंघवल्ली---षे्ा खी [५ ग-चवल्लरी, गन्वल्सी ] 
सहदे [को०) 1 


जते 
गन्धवती] १ चमेली का एक भेद। 


सूरः । २:मूरानाम काणक 
सत्यवती काएक नाम! ५. 





गंघवह- संवा ४० [० गन्धवह] १.वागु। २.नाकः -(डि०)। 
गंधवहा--संघ्ला सी [सं गन्धवह] नासिका । नाकं गु । 
गंघवान--पि० [सं° गन्धवत्‌ ] गंघगुण से युक्त 1 २.सुगंधित किन] 1. 
गंधवाहू--संफ ° [ सं° गन्घवाह्‌] चायु । हवा । 
गंघवाहा, गंध वाही-- संपा खी [सं गन्धवाहा, गन्धवादी| 2० 
'गघवहा' किण] । | 
गंवविह्वल- संया पु" [सं° गन्य +-विह्वल] गेह । गोधूम किन] 1. 
गंघवक्ष--चंष प° [सं०] सालका वृक्ष ।--प्रा० भा०प०. प° ३४। 
गं ववेण--संश्षा ० [सं° गन्यवेण ] एक युगंधित -घात्त । मंधवेन 1 
गंचन्याकूल--संक पुं [सं° गन्घन्याकुल ] कंकोल का पेड [कन्‌ । 
गंधरालि--संछ पुं° [सं° गन्धज्ञालि] १ "गं धतंदुल' किम्‌] । 
गंघशेख र--रसं्वा ५० [सं° गन्धकश्नेखर ] कस्तुरी [कोण] 1 
गंवसार- संश ० [सं०] १.चंदन) २.मोगरा वेला) ३.कचुर। 
गंधसेवक-वि० [सं° गन्धसेवक] गंध या सुगंध का उपयोग करने- 
वाला [कोण]! । 
गंवसोम--संहा पुं [सं गन्धसोम] कुमुद ! कुद [कोण । 
गंधह रदा पु [सं° गन्ध -}-गृह, प्रा० हर] नाक 1--{{ड०) । 
गं यह रती--संश्षा पण [मं गन्घहस्तिन ] वह हाथी जिसके कुंभ से 
मद वहता हौ 1 मदोन्मत्त हाथी 1 | 


 गंधहारिका- संभ ली” [सं गन्धहारिका] स्वामिनी के साथ यंध- ध 


य. तेकर चलनेवाली सेविका [क०] । 
गधा सृ--संह्वा पुं” [सं गन्धाख्‌ | छठ दर किण] ! । 
गंधाजीव--संन्ना प° [सं० गन्धाजीव ] इतर वेचनेवाला । गधी [कन्‌ । . 
गं वाद्य --वि० [सं° गन्धाढ्य] सुगंवेपृं [कोण । न 
गंघाद्यसंद्ना पुं १.नार्मी का पेड 1२. चंदन! ३..जवादि 
नाम का गंघद्रव्य कोण] । 
गघाद्या- ष्ठा ली° [सं° गन्धाद्द्या] १.गंघनिणा। गधपत्रा 1२ 





वोरव 


स्व्रययीं । दे. रामतव्सी । ५. श्रारामजीतला 1 ५. गंघाली 
[को०] 1 
गंधाधिक--संह्य १० [० मन्वाधिकू] एक प्रकार का गघद्रन्य [को०। 
गंधानाभ--क्ति ० [ हि० गन्ध] गंव॒ देना । वसाना ! 


पुं [ खं० गन्वन ] रोलाषछंद का एकत नाम) 
गंवानृवास्नन- चंबा पुं [ घं ° गन्धाद्ुवान्नन | श्रकं का एक संस्कार्‌। 
. अर्के को गंध की वात्तना देना, जिस्रस वहु तेज रदं। | 
संघाविसेजा-संडा पुं [ हि रंव विरोजा | चीर नामक वृक्षका 
| गोदो पारस अ्रतादह) 
` . विलेय-णीराज ओ्रौर किरमानं इसके लिये प्रसिद्ध स्यान दं । 
; . यह्‌ त्तीनप्रकार का दत्ता दै--खसनिदजो चेवान्टसे त्राता 
है, . चिरोना खष्क श्रीर विरोजा मावक्लीर्‌ या जदाज्रीर । 
विसेजा या गावणीर्‌ पन्ने र्गका मोद दै, जो वहत पतला 
ता हई 1 . यह्‌ कभी-कभी हरापनं लिएुभीदहीता दं) दस्मे 
ठठ, फल श्र पत्तियां मिली रहती हैँ इसकी गंध दरी 
नहीं टोती ग्रौर्‌ इत्तक्रा स्वाद कडवा हता ट्‌ । य्ह इसे शुद्ध 
करप ह श्रौर्‌ इनसे खींचकर विगोज क्रा तेव निकालते दं। 
.मिद्रीकैतेल्मेखे भी इस्तका तेल निकाला यावादै 1! वह्‌ 
ग्रौपघ मेँ वहत काम शरत्ताहै।! इसका नोधा दपर सत्त 
निकालकर ददा मे मिलति श्रीर मरद्म वनाकर फोड़ 
 श्रादिपदर्‌ भी लगाते दुं । चूक चिरोज मं ताड्पीन के सी 
गंध श्रातीदहै। व्तेकुदुर्‌ भी क्ते हिमाद्तय श्रौर 
 चिदालक पर्वतो के जंगलसेभी त्राता टै। दव गंघाभिराजा, 
परल का गाद, चद्रस्त भाक्ठ्ठदट 1 
पर्वा श्रीवास ! यीवेध्ट 1 व्तवूपक । घीपिष्ट 1 पद्‌ मदवान । 
` नृकयूप 1 या ! चायत्च । चिता्गंध 1 नीरस । घृपांग । 
` द्ित्प्णं । 
` गेवाम्लना- च डो [ सं० | जंगली नीव. च्निन्‌ । 
गघार-ञ्ञा ० [ चरं० गन्वार | द° माधार्‌ 
गंघारीौ--द्वा ङी" [ सं० गान्धारी | द° (गांघार 
गंघाचा--सं्टः ङी [ सं° गन्वाला ] एक गं धमयी लता [कग । 
गंवाली- संदा डी [ ० गन्वाली ] १. प्रसारस्णिी 1 गवपत्तार्‌ । 
२. निद । त्तया (को०) । 
गंवाचु--दि० [ख०. गन्धालु] गंघाद्य । गंधपूख । सगंधित [कोण] । 
. गं घाडन-रंडा पुं” [सं° गन्वादन| पवन । वायु | 
-गंवाप्टक--संा पुर [६०] श्राठ गंधद्रव्यौ के मिलि वना. ठम्रा 
एक संय॒क्त-गंध जो पूजाम चद्नेश्रीर यंत्रादि लिखनं के 
कामर्मे प्राता दै । अष्टर्गघ। 
विदोप- तंव के श्रनुसार भिन्न-भिन्र देवतान के लिये निन्त 
 .-भिच्च मंधाप्टक का विधान पाया जाता है1 तंत्रमे पचदवव्रधान 
` ६1 उन्दी के भर॑त्ग॑त सव देवता माने गए द; प्रतः यधाष्टक 
भीर्पाचिही दह शक्तिके लिये चदन, ग्रगर, कपुर चोर 
` -कुःकुम, रोचन, जटामासी, कपि; विष्ण, के दिये चदन, चरर 
ह्रीवेर, कुट, कुंकुम, उशीर, जटामासी श्रौर गुरः शिव के 
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लिये चंद्भ, अ्र्गरे, कपूर, तंमाच, चलःकुढु 
नरोश कै लिये चंदन, चोर, रोचन, अनर, मून शौर मृगी 
का मद; कस्तुरी, कपूर; श्रयवा चदन, त्रचर्‌, कपूर, रोचन, 
. कु कुमः मद; (केतचेदन, छावर); सूर्य क लिये जल, केर, 
कुष्ठ, रक्तचंदन, चंदन, उयीर? त्रगर, कपूर । 
गंधिकभ--वि० [सं० गन्विक | गंधयुक्त । युगंधित्त 1 
गंविक- चंदा पं १. गधी । इत्रफरोस 1 २. गघक किर] । 
गंविक्ापता--संक पुं [ सं० गन्धिकापण | वह्‌ स्यान जर्हा सुनंघ- 
द्रव्य का विक्रय दो किन] । 
गधिन- तडा सरी° [ सं° गन्धिनो | १. गंधीकीस्त्री। 
वेचनेवाली स्त्री । दिरा। सुखा 1 शराव) 
गचिन --वि० खो० गंघयुक्त 1 मधवालो 1 
गंधिनमि छ- मंडा ी° [हि०] मंघद्रव्य वेचनेवाली त्रौस्त । गंधिन । 
उ०- चदन श्रर्यजा चूर केसरि धरि देऊ । गंधिनि त 
निरि ननन चु देऊ 1 - पूर्‌ (णव्द०) । 
गंवी(ढ- कंक पु [० गन्विन्‌ ] [ली गन्विनी; सविन, मंविनिठ) | 
१. मुगधितत, तेल प्रौर इत्र रादि वेचनेवाला । ब्र्तार्‌ 1 उ०~ 
ए गधी, मत्ति ग्रंधतृ ग्रतर दिखावत काहि 1 करि पु्लेल कं 
श्राचमन मीटो कदत तराहि विदारी (गन्द०) 1 २. मंधिया 
नाम कौ घास 1 गरी 1 ३. गंधिवा नाम का कीड़ा! 
गंवीला(-वि० [ हि० गंदा ] मैला । गदल । वदवरकार । उ०-- 
वहता पानी निर्मला, वधा संधिला होय । साधू जन रमते भले, 
दाग न लां कोय [-क्वीर (शव्द०)। (ख) भौ सागरको 
धार तीच्छन महा गंधीलो नीर ।-चरण० वानी, पृ० ६०। 
गंवेद्रिव-संद्ा खी [ सं° गन्ेन््रिव | छरा 1 नासिका क्रिग) | 
गवेज--संडा ली° [सं० गन्ध] श्रमगिवा घास । 
गंविल--मा १० [सरं० गन्ध] एक छोटा पेड या कड । 
विदोप- यह हिमालयके किनारे किनारे पंजावसे स्िकिम 
तक होता दै। यह्‌ वंगाल ओर दक्षिने भी मिलतादहै। 
इसकी पत्तियों श्रौर टहनियो चे सेई होत्री है! त्रीर्‌ उनमें 
कदी सुगंध निकलत्ती ह । पत्तियां ्राठ दस इच तवे नीतो 
मं लगतीर्हैजो नुकीचीश्रौरब्टृदोडइच लवी हेती] 
इसमे तफ़द रमकेफ़ल श्रौर वेर्‌ के समान लंत्री लंवी फलियां 
तगती टह! पल्तिर्यां मतन्ेके काममे तया छा त्रौर्‌ जड 
दवाकेकाममेश्रातीह। 


२. मृघद्रत्य 


गंवेला~पंडा ल्ली [ हि० गव | [ गौ" गघली :] एक प्रकारकी 
चिड्या 1 ` 

गंघंलार्भु--वि० दुगं करनेवाला । 

गंधोत्कट-- सद्या पुं [ सं० गन्धोत्कट ] दमनकं । दौना ^क-+ | 

गंधोत्तमा--जंद्ा ी° [सं० गन्योत्तमा] द्रक्षामध। प्रग्र की शरव 
[को०] । 

गंवोपजीवी--ंक् पु° [संर गन्धोपजीविन्‌ ]सुगंघ विक्र ता । गंध कन | 

गंधोपल--सं्ना प [खं० गन्योपल] गंधक कोण]! ` 

गंवोली--पंखा की° [सं० गन्धोली] १. भिड़ 1 ततया! २. सोठ)। 
३. इद्रासी क्रिन्‌] 1. | । 


गंघोष्छीष 


गंघोष्णीष- सं प° [ सं° गन्धोष्णीष | सिह्‌ (को) 1 ` 

गंधौतु-- संज्ञ पं" [ सं° गन्ध ~-श्रोतु | ६० गं घविक्लाव' 1 

गंधीली-- षष्ठा खी [ सं० गन्धीली | कपृरकचरी 1 

गंघ्य--संक्या ° [ सण गन्ध्य | वह॒ वस्तु जिसमें श्रच्छी . महक हौ 
सुगं धयुक्त वस्तु । 

गं ध्प्ः--संफ प° [सं० गन्धर्वप्रा० गंघन्व | ३० "गंधवं" 4 उ०-- 
गंध्रप जित श्रस्व तिहि चिन्नव । गोरख गुरु वरदान 
सु दिन्नव ।--प० रासो, पृ० १३४। 

गं घ्पेल- सन्ना पु [हि० गंधप-{-स° ईज्ञ] गंधर्वो के राजो) 
गंधव राज । उ०-गंध्पेस गीवनिु गुह्यपति गंधवाह्‌ गुर ।-- 
सुजान ०, प° १। 

गं घ्व (-संन्ना पुं [ सं० गन्धर्व, प्रा० गंघव्व | ० गंधं" 1 उ ०-- 
सुरंग गुलाल कदम श्रौर कजा । सुगंध वकौरी गंध्रव पूजा 1 
जायसी ग्रं०, पृ० १३। 

गं ध्रव(्ः-- संज्ञा पुं [सं० गन्धर्व, प्रा० मंघन्व| दे० `गंधवं' । उ०-- 
प्रथम पुत्र सोमेसर गंधपुर दुढा गदिढय । भई सुद्धि गंध्रवन 
पुटुप मंगल दज पदिढिय {--पृ०रा० १।६८६। 

गंफा(धुं {--संह्या पुं [हि० गण्ा] वड़ाकौर नजो तेजीसे खायाजा 
र्हा दहो। ग्रासि। उ०्-गरर्मे गर्भे हेलुग्रा गफा लीजौ 
मारि ।-पलद्‌ ०; भा० १, पृ० २१। 

गंभारिका- संका ी° [सं० गस्मारिका] दे "गंभारी'। 

गंभारी-- सं ी° [सं° गम्भारी] एक वड़ा पेड जिसके परो पीपल 
के पत्तोंकेसे चौड़ होते ह । 

विरोष- इसकी छाल सफेद स्गकी होती है ग्रौर उसमेसे दूध 
निकलता है । फूल श्रौर फलः पीले होते ह । इसकी छाल ग्रौर 
फल दवःमें कामम्रातेदँ। छल कुछ कुष कसलापन ्रौर 
मिठास लिए कड़वी होती है। व्यक में यह भारी, दीपकः, 
पाचक, वृष्य, मेधाजनक तथा रेचक मानी गई है । इसका 
प्रयोग श्रामशुल ववासीर, शोप, क्षयी भ्रौर ज्वयादिमेंदहोता 
है \ फल पकने पर कर्सला श्रौर खटमिट्ठ होता है । 
पर्या काश्मरी । श्रीपर्णी । मधुपर्णी । भद्रपणीं । भद्रा। 
गोपभद्रा 1 कृष्णफला । कटफला । कभारी 1 कुमुदा ! हीरा । 
कृष्णवृत्तिका । सवंतोभद्रिका 1 महामृद्रा । स्निग्धपणी । 
कृष्णा । रोहिणी । गृष्टि । मधुमती । सुफला 1 मोहिनी । 
महाकुमुदा । काश्मीरा 1 मधुरसा । | 

गंभोर'-वि० [ सं° गम्भीर ] १. जिसको याह जल्दीन मिले 
नीचा 1 गहरा । जते, गंभीर नद! २. जिसमें जल्दी घूसन 
सकं । घना \ गहन 1 ३. जिसके प्रथं तंक पहु्वना क्सिति 
हः 1 गृढ । जटिल ; जे, गंभीर विचार 1 ४. घोर (भारी 
जेसे, गंभीर निनाद 1. ५. शांत । सौम्य! जैँसे,--वहःवडा 
गंभीर भ्रादसीरहै। 

गंभीर सं १० १. जंभीरी नीव्‌ 1 २. कमल ! ३. ऋभ्वेद-मे'एक 
प्रकार का मंत्र 1४. शिव।, ५. एकरागनजो श्रीरागका 
पुव माना जतादह 1 दयुमत के मतसे यह हिडोलःराग.का 
पुत्रहै1 . वात्तरोगक्ता एक भेद । उ०्-यह्‌ वात रक्त 


१२०१ 


. शगः 
चरक.नेदो करार का कहा-दहै..एक तो उत्तान दूसरा 
गभीर ।-माधव० पृ० १५१। ४ 
गंभीरक--वि० [संन गम्भीरक | गहरा गंभीर (क०)-1 .. ~. 
गंभी रज्वर--संञ्ा पुं” [- संर गस्नीर--ज्वर ].मलके सकः जानेःसे;ः . 

जलन से, एवास खाँसी से उत्पन्न ज्वरः-माघव०.पु०३६।. 
गं भीरवेदी--संज्न पु” [ सं० गंभीरवेदिन्‌ 1] वह्‌ हाथी जो -प्रकुखःकी 
गह्रो.चोटकोभी कुन माने-1 मत्त हाथी - 
गंभीरा--संघा ल्ी९.[ पुं गम्मीरा ] -एक नदी का नाम [किण] । 
गंभीरिका-तंघा पु” [०] वड़ा ढोल । : `. ^ =" 2 कद 
गस&--संह्ना पं [सं० ग्रन्थि] १. गाठ । द्प्र1 उऽ-कहा हमहि ` 
-रिसि करत कन्हाईि। इहःरिसि जाइ भरो मथूरा-पर्‌ अहु 
` -है कंस'वसाई.!श्रपने धर के तुम -राजाही.स्व.के राजा कंस। 
सूर श्याम हम 'देखत.ठाटृ भ्रव सीते ए गस ।-सूर (शब्द०)। 
२. लाग की घात 1 श्राक्षेप। ताना । उ०्--चलतं सौ सोहति 
गति गजहंस । दस्ति परस्पर यावत गं ।--सूर (श्द०) 
गंसना(ध--करि०.स [सं ० अ्रन्थन] अ्रच्छी तरह कसना -4:जकडना 1 ` 
` गाठिना1 उ०~-लाल. उन `सुनी मनोहरं वंसी1 ` नहि संभार 


ग्रजहू युवतिन वल मदन भुभरंगम सी । वृदावनकी माल - ` 


कलेवर लता माधुरी गसी। सूरदास प्रम्‌ सव सुखदाता 
भृज वीच प्रसंसी ।--सूर (शव्द०) । 
गंगन-संन्ना पुं” [सं गगन} दे° गगन" 1 उ०--धूनि रमा गुरिया ` 


सरकावं । गगन चढ़ायके जग भरमावं - करवीर सो०, पृण 
८२६ । 

गगरी-- संख खी० [देश०] एक प्रकार कौ कपास जिस्को.वनी भी 
कहते ह । ; 


विदोष--इसकी पत्िर्या.:चौडी . शरीर, वडीःतथा रेशे पतले श्रौर 


नरम होते. । एल के नीचे की कमरखी -प्रतिर्यां . बडी प्रौर . 


वेगनी रगकीहोतीर्ह। इसे विहारमेंजेटी, बंगाल मे भोगला 
प्रौर वरार मेंटिक्ड़ीया जड़ी श्रादि कहते. । 


१, 


 गंगला- संज्ञा पुं [हि० गंगा] .एक प्रकार का शलगम जो गगाके `, 


किनारे होता है ग्रह प्राकार मेवड़ा. ग्रौर ` श्रच्छा-होता, हैः 

गेगवा---संज्या . पै [देश०.] एक पेडका नाम जो दक्षिण -“मे.समूव्रके 
किनारे तथा-वरमा, भ्रंडमन प्रर लंकामें होतादहै। +. 

विश्ेष--यह स्तदावहार होता. है.। इससे सफेद. रगम्का दूध ` 

: निकलता है जो हवा, लगने. से जमः. .जाता.है रौर काले 'रग.क्रा 

होता है । ताजा दूध ;चहूुत, ` खट्टा होत्रा है, ओरम्लोगोका 

विश्वास है कि "जहरीला होता है इसकी. लकड़ी -दियासलाई ,.` 


+ “अ्रादि वनातेके कामम श्राती "हैः इसे ¦` कडवा 'फल.ःया कडवा 
पल भी कहतेद) क 


गेगेटी--संया सीर. -[गद्धारी)];एक वटी जो दवा के. काममें 
;. श्राती +. यह : फोड़ को.-गलाती ग्रौर..मल-म्‌च्--.ललाती है । , 
गगैरनः--सन्ना खी०.[संरगद्ध री ] एक प्रकार का पौधा-जौ -्रौपध- 
 णास्व.में.चतुविधः; त्रला-के म्र॑तगतः-माना.जाता-है; -श्रौर सहदे 
के पौरं के-समानः-होता.है. 1, . , 


~¬ 1 


."विकेप--सहदेई -सेः इसमे. भेद यह है --कि,इसके परो धिक मोटे 


॥। 


याचिरटी के से मानें 
लत नौर्‌ क्षीण रोग, जला 
 कगेरनदो प्रकार क्म दत्ता दै-एक 


जत्तिट्‌ । गयर्न मूतचरङच्ः 
कुप्ठ श्रादिमेंदी जतीदे। 
छोटी, दू्तरी वदी । 


, उदी मभेरन भीं त्रम्ब, मधुर, त्रिदोपनाश्क तथा दाद्‌ श्रीर 
ज्वर को दूर करनेवाली मानी. -जाती दै! इसे --गुलयक्ररी मी 
कहते है । 


पर्या०--नाग्वला 1, मभिक्की 1 ऋपा 1 हस्वगवेधृक्ता । -खर्ग- 
धनी । गोरक्षतंडला । भद्रीदनी 1. चतुःपला ¡ खरवरल्लिटिका 1 
मह्ीदया ! महापत्रा । विश्वदेवी । श्रन्िष्ठा.1 दवद्ड 1 
र्वा--संदा पुं [० गाद्धरक] एक पटाडो पेड़ । . 
विर्ोष--इसकते फल श्रवते की तरद्‌ छोटे छोटे होते ह 1 पत्तिषो 
 कीपंक्ति सीकोमे लगी . हता हं । वयक्म स पेड़ का फल 
 कप-वात-नाश्रक, पित्तकारक, भारी, `. मरम श्रीर्‌ स्निग्ध माना 
जाता है । इसके फल दो प्रकारके दोतेर्दै चट्‌ रौर मीटठे। 
तग संडा स्री [ह° गमिरन[ >° शगंगेरन.1; ` 
गजना? क्रिः -प्र० {ह° गजना] गंजना । नाज करना। 
चरचर करना । नष्ट करना ! उ०--क) -चुरे .जुद्ट.कर् तग 
` तँ पंचम के ्रसवार 1 गंजि गदेव गरवीन के करे ग्रहन पर 
वार लाल (खव्द०) । (ख) दाद्रूकाल गज नहा जपा 
; “ नाम क्वीर्‌ । कवीर मण "पृ ४१२) 
गजना क्र श्र ० [ह° रगानना] ठेर लगना 1 ` र्गाजने का कराम 
“ दोना। क, च, 
गँजाई- संश की [०] १.रगाजने यादेरलननिकीक्रिया । र 
गरजने की मजदूर) । 
गलाना-तरि° स ° [{हि० गजना] भजने या टर्‌ लयान का काम । 
| गृजिया- संरा खी° [सर॑ गल्जिक्ाया ष्टा गंज] १.सूत कौ बुनी 
ह स्पया रखने की जालीदार यंँली 1 २.वह जाल कौ यला 
` जिसमें घल्ियारे घास रखते द । खारी । वासुला। नीला 1 ३. 
मिट्टी का वना हृत्रा एक वरतन जिसका गुदटतेग दति है । 
यह्‌ दव्रकी की तरह चिपका दौता दै 1 पहल इसम शराव 
 रखतेये | ४.4 गंजी ! गंदा । | 
: यजेडी-वि० [हि० गाना ~+-एड़ी (प्रत्य०) ] गजा पीनेवाला" 
--गठकटा-- स्रा पुं [ह° गँठ-{-काटना] गाठमेवधं इए सषु पत्त 
 कोकाट लेनेवाला 1 गिरहकट । उचक्का । ` 
, गष्डछोस- संका पुं [टि० गठ-~+चछोरना] माठ कामात छीन 
. _ भ्नैत्राला। गिरहुकट । मेठ्कटा 1 
 गेव्जोडा--संहा पं [हि० मडि~+जोड़ना]. गव्वरधन 1 उ° 
` देवपुर के दयाशंकर ्पाड़ि के लड़के. रमानायसे प्राप देववाला 
„` क्‌ गव्जोद्ा.करना चाहते हँ 55०, ¶९८। 
;. मेधजो राः-संा ३० [ह° गांठ-+-जोरना] मेवं घन 1. उ०~जनक 
ˆ , -स्वयंदरवर धनु तोरा 1 सीय विवाह करवा गन 
1 गोपाल. (गव्द०) ! ६, | 2, = 





श्वा [र १२०२. 
त्रीर चे चाच दहते ई गुलावी होतेह ज्रीर 
दल भरौ कछ वदे दते . दै 1 फल मे विेयतायहदकि पकने 
वरर उसके पचि भागय जति है । गमेरनके गण सी व्यक. 


गेडसरत 
गंठवं वन--संद्ा पुण. [सं० रन्यत्र न्यन, हि° गांठ + यंन 
. की एक -दटीत्ति जिसमे वर -श्रौर्‌ वधू के वस्त का को परस्पर वाध 
द। २. धार्मिक शादि कम करत स्मय पति पत्नी के-वस्त्र 
ं, को मिलाकर -र्गाठि देने कौ रीति। इत्न श्रवस्याम 
दोनों कुछ पूजा श्रादि करते र्1 यहं सस्कार्‌ विवाह के चौथे 
~. द्विना किसी श्रीर- दूसरे. दिन ग्रच्छी सादत देखकर दाता 
दौ चीजों या व्यक्तियों के - वीच त्रतिस्तय एुक्य 
चनिष्ठ संग 1 ४.सर्वि्गाठि । गुप्त समता । 
गतिवन- संदा ठी [सं० -्रन्थिपणीं | अ्रंयिपर्णी, 1 गाडर , दव 1 
गटिवन२--संदया धु" .[सं० ब्रन्िपणं  गल्विन का -पेड्‌ । वि० दे 
+गटिवन' । 
गंटश्रा- पंप पु [ह° गाठ ~+-उद्नाः (स्वा ० प्रत्यय) | तानेया वाने 
ट्टे हए तामों को, -अयवा नई पाई के तागे को, पुराने उतरे 
; .हृए'कंपड़े कै तामे से जोड़ना -- (जुलाहा) 1 
गेडयचिसनी- संहा -ली०.[ टि° गांड -{-धिसन | 
परिश्रम । २.चहृत खूश्ामद श्रौर्‌ विनती । 
गेडभप- सं पुं° {हि स्तं ड {सपना ] बुरी तरह ते सपने या.लजने 
की- क्रिया (वाजा) । 


मुहा ०-गंड भप खाना=ठुरो तरट्‌ ज्ञपना । वहत कतरह लज्जित 
ना.। 
९. 


तरा चंड पुण {६० गाड़ ~ तर +-नीचे | वट्‌ कपड़ा जो वच्वौ 
तड के नीचे टसल्यि विषछाया जाता है, जिस्म उनका 
मलमन्र विछावन पर न लगे । इसे 'गंतरा' भौ कहते 
गडदार- संजा पण [सं मंड या गड़सा-+-फ़ा० दार (प्रत्य०) | 
मटावत्त! फीलवान । उ०--ज्यों मतंग ग्रंडदार को लिए 
जात गंडदार ।-मतिराम प्र°, प° ३१२। 
गँ इपुत्र- संजा पुं [[दि० गाड़ पुत्र ] मलमा्गं से उत्पन्न पृच्र 1 
(परिहास) 1 
गृ इरा- -सङ्वा प [ सं यरा डाली] [ छी° गडरौ] १. मजकीतर्ह्‌की 
एक घाकस्चजोतर जमीनमंहोतीदटं। 
विशेप--उसकी पिरया श्रा भ्रंगुल चौड़ी ज्रौ हाय डढ हाय 
लंवी तीह यह्‌ उ्वाईमे दोूट से पाच ह्‌ फूट तक 
होती है । इसके उठत के वीचते उद्‌ दोदह्ावलेवी पतली 
सींक निकलती है जो सखने पर सुनदट्ने रमकी दो जातीटै। 
संक के सिरे पर जीरे लगतेर्ह1ये जीर कृप्रारके महीनेमें 
फटते हैँ । पूस तक यहं घास सूखने लगती दै। किमान द्री 
सींकोकोनिकालतेतै हुं म्रीर उन्ह्‌ कड. व्रनाने ज्रौर उत्वे 
पिटारियां रादि बुननेके काममे लाते ह! इत्ते फायुन, चतम 
लोग काटते दहु श्रीर इसके ङंठ्लोंसे छप्पर प्रादि छते] 
इसकी चटाद्यां भीं वनती | इसकी जड़में स्नोधी मद्र 
टोती है श्नार वह्‌ खस्त कहलाता ह । खक्त की दटदटिटयां वनती 
ह्‌ तवा इसस इत निकाला जाता ट 
एक धानकानाम जोभ्रादोंकुग्रारमं तयार हीता दै । 
गडरी-- संण्ा लोर [सं० गर्डाली | दे° 'गड्रा') 
गँडसल- त्रि° [ह° गांड] गुदामंजनु करनेवाला । २.डरपोक्र । 
कायर ; । । 


विवाह 


= 


ग्रत्यत निकृष्ट 


गंडासां 


गंडासा- संजा पुं [हि० नंड़ी + सं° श्रसिन- तलवार] [खीण श्रत्पा° 
गंडासी] चौपार्यो के खाने के लिये चारे या घास के टुकड 
करवे का हथियार 1 
विरेष--यह एक हाथ के लगभगलंवा होता दै) यह एक लकड़ी 
मे, जिसे जाली कटते है, जडा हृश्रा एक चौड़ लोहे का 
धारदार टकड़ा होता है ! इससे कोल्हू मे डालने के लिये गन्ने 
कीगेडेरीभी कासते म्नौर लाटी में लगातार हथियार का 
काम.भीलेतेहै। 
गडासी-- संज्ञा ली” [हि०] दे० गंडासा' | 
गड़यल--वि० [हि० गांड 1 इयल ( प्रत्य ०)|] 
वाला। कायर! उरपोकं । 
गडिया-- संजया पुं [०] दे° गड्‌" । 
गंडष (संशा पुं [सं गरडष] दे० "गंड्‌ूप' । उ ०-मृख भरि नीर 
परसपर डारति, सोभा श्रतिहि भ्रनूप वदी तव । मनहु चंद गन 
सुधा गेडषनि; डारति दँ श्रानंद भरे सव !--सूर०, १०। 
१७५३ । 
गड री-संन्ञा खी [सं० काण्ड या गण्ड -{हि० एरो (खा० प्रत्य ०) | 
१, ईख या गन्ने का छोटा टुकड़ा जो चू्नेया कोलटुमे पेरने 
के लिये काटा जाता हे । २. छोटा लंवोतरा ट्‌कड़ा । 
यौ ०--गंडेरी का लडड्‌--एक मिठाई जो गृूधेहुएु मैदेके छोटे 
ट्कडं को घीमें छाने प्रौर चासनी मेँ मिलाकर लड्डू कौ 
की तरह वांधने सेवनतौदरहै। 
गडोरा-पं्व पुण [सं° गरुडोल दख या गुड़ ] हरा कच्चा खजूर । 
्गडोलना†-संमर पुं [ह° गाड़] वच्चो के खेलने की छोटी गाड़ी । 
गदला--वि० [हि० गंदा~ला (प्रत्य०] मेला कुचला । गंदा । 
मलीन । जंसे-तालोव का पानी गंदला हो गया । 
गदीला- संका पुं [सं° गन्ध] एक घास जो काली मिट्टीमें तथा 
उऊसर रौर तर भूमिमे उपजती है । गंधिया । गधी । 
गंदोलना- क्रि० स ० [फा० गंदह्‌ से नाम०] तालाव श्रादिके पानी 
को मथकर मटर्मला करना । गंदा करना ¦ गंदला कृरना । 
ग॑धिया?- संछा पु [हि गंघ--इया प्रत्य०)] १.गुवर॑ले की 
जातिकाएक छोटा कीड़ा । यह्‌ वेरसात के दिनों में रत 
को उडतादहे ्रौर बहुत दुर्गध करता है २.हरेरगकां 
एक कौड़ाजो भूनगेकेश्राकारका होता श्रौर धान मक्के 
ग्रादिकोदहानि पहुचातादहै। 
क्रिण्प्र लगना । 
गंधिया- संक्रा खी” एक वरसाती घास । इसकी पिरया पतली पतली 
होती गनौर इसके यीचमे एक सींका निकलत्ताहै। यह्‌ 
उत्तरो भारत के मदानां मे नीची उपजाऊ भूमिमें देती ह। 
बु देलखंड मे भौ यह्‌ वहत मिलती है । गधी । 
गंभीर(ध.-- प्रा पं [सं° गम्भीर) दे० "गृ भोर' । ० -चतुर गभीर 
भ | महारो । वीच्‌. पाड निज वात सवारी ।- मानस 
९८ 
गमाना@ः--कि° स ° [हि०] दे° 'गेवाना' । उ ०--(क) जाके लिए 
गृह काज तचज्यो, न सिखी सवियान की सीख सिखाई। वैर 
कियो सिगरे ब्रजाम सी जके लिए कृत कानि गेमाई | -- 


१. गदार्मजन करने- 


१२०३ 


मत्ि° प्रं०, पु० ३०० (खं) वसिनिकूजमें 
विया गेमाई मेन कौ ।--पोद्दार प्रभि प्रं ०, मृ०.२२८। 


2.4) 
वारि. 


रास रघायौ 


गव --सं्ष सी [सण गस्य ] १. गात । दवि २. मतलव। प्रयोजनं 1 | । 


जसे,--(क) वह्‌ हमारी गेव का दै! (ख) वह श्रषमी गें, 


यार हे) 

किणप्र०--्गाठना ।-साधना। 
३. श्रवसर । मौका । जंसे-गंवं देवकर काम करना चादिषु) 
#०प्र०-- लगना 1 ~ मिलना । 


~+ 1 


मुह्‌ा० - ग्वं से--(१) ठंगसे। युक्तिसे (र) प्षोरेपे। ॥ 


चुपके । उ०--(क) वंठे हराम लखन श्रद्‌ सीता। पंचवटी 


वर परनकुटी तर कटै कष्ट कथा पुनीता । कपट कुम्‌ कनक : 
मनिमय लखिग्रिय सो कटति हंसि चातता । पाए पतिवि जोत. : 
मंजु मृग मंजुल छाला। प्रिया वचन सुनि विदूलि.परेमक 
गंवहि चाप स्र लीन्हं। चल्यो सौ भाजि फिरि फिरिदहैतः; 
न्दे ।-- तुलसी (शब्द ०)! (च) राव्यं वन ` 
महामट भारे। देखि सरातन गवि स्तिवारे। -तुतसी. ` 


मुनि रखवारे 


(शब्द०) 1 


गवई-संखा की° [हि० गोव] [विण्ग॑वहयां] १.छोटा याव रम 


करलसूधिसराहिकं, सवं रै गहि मौन । मंधी र नलद 


को, गवई गाहकं कौन -- विहारी (शब्द०) । २.्याव . : ~ 
गवनना(- क्रि० श्र° [ सं° गमन से नामिक घातु | गमन कला... 


जाना) 


गं वना (्र†-क्रि०श्र० [सं० गमन, प्रा ० गव] जाना यमन कृणना। 
गेवारो कामना, 


गेवरदल--बि° [हि० भवार > गवर ~}-दल] १ 
गवारोके समान । २.गंवार । ३.भद्दा वहुदा। 


गेंवर मसला- संदा पुं” [हि० गंवार > गवर -{-त्र° मतल] गवार क " 


कहावेत । प्रामीणों की उवित। 
गेव हि््या†--मंघा पं [सं० गोघ्न -श्रतिधि।. व्रति । महमा । 
गवां - वि° [टि० रवाना] येवानेवाला । उद्धतिवाच्ा । उञ । 
गवाना--क्रि०° सण [सं ५० गमन, पु० हि ° गचन] १ (समय) विततनि। 


(समय) काटना 1 उ०--दई. दई कंसो . रितु गेवाई। पिय, 
पचमी पूजी श्राई्‌ ।- जायसी ( शब्द० ) 1 .२. पसि काकुः 
को निकल जनेदेना! खोना) जँपे-लोम से उतने, ब्र. 


दायकौीपूजी भीगवादी) 


गेँवार--वि० [६० गावे भनार (परत्य) ][ न° गेवासी, गेवािन 


वि° गवारू, गँवारी |] १. गाव फा रटनेवाला) ग्रामीण 1. 
वा. 


देटाती । श्रसभ्य । जसे --वह गंवार ्रादमी स््योँकौ 


क्या जाने } <०~~ (क) वरन तुलसीदास किमि ग्रति मिम , 


गवार । --तुलसी ( शव्द० ) ( पतु ) तुम तोह ्रहीरी 


गृवारौ | प्रीर मथूरा कीर सदर नारी.--चत्व्‌ (गन्द । 


मुह्‌ ०- गवार का लट्‌ठ = उजडड । उजवके । 
२. बेवकूफ । मूखं । ४, श्रनाड़ । श्रनजान । नसम । 


गतारता &--षंच्रा ली° [ हि० गेवार-[-ता (प्रत्य०) }. गव । - 
ठहर. 


उ०--उत्तर कौन सो देहं कषा मे गेवारतो कंसी रही 
रौ --सेवक ( शन्द०) । | 


गवारि'@- बि० [०] मूर्वा । एहह । 


गवारी । उ2--ददि ध 


१ ^ 
= ६५४ 


` कार 
प्रभ तुम उह. नाइक, ह्म गेवारि, तुम चतुर कटाये 1 - 
ग्र ०, षु० 2५७ 1 / 
गवादि" संका ° [दि] मंवारस्त्री । गवारी 1 उ०-वरषा 
रितु वीतन यी, प्रति दिन सरद उदीति। लं चहु चुवार 
-कीश्रद गवादि की होति ।- सत्ति प्रं ०, पु० ४८४ 
गवारिन--वि० [द° गंवार + इन (्रत्य०) ] ब्रगरिष्ट । वेतहजीव 
नरेजी फंसनवालिर्यां श्रीं को गंवारिनं 
गंवारिनं उन्हे कुलटा कहती णीं!-- 


फट 1 उ०~-- 
; ननमती थी, शरोर 
काया०, प° १७२ 
गवासी तबा खी° [ह° संवार]. १. गेवार्पन । 
` -. मूर्खता । वेवकूफी । ज्रन्नानता । ३. गेवारस्व्री। 
.. गेवारीर- वि० खी" [हदि० गेत्रार-{-ई (प्रत्य०) | १. णवारकान्ता। 
 _ चने, मेवारी बोल्त । २. भदा । ववसूटत ! वेगा । जते, पेवारी 
चृडी । गंवार इजास्वं 
विदोप-इस दिल्ञेपणं काप्रयोनरस््ीिति हीमे विशेष होता 
. यद्यपि द्िल्तीब्रादिमें न्मे मीहता दह) 
~ गेवाह--वि० [ह° गवार ऊ (प्रत्य) ] गवारका न्ना गवार 
कीदस्चिका। भहा । वेटंमा । 
वेचि, गवेनी्ध- डा ° [ह° गव ~-एली (प्रच्य) | मवि 
की स्वी} ग्रामे नृह्नैवातली ज्रौरत। उ०्-(क) हम है 
गेवेलि ग्वालि गोपन की वेटी न्तन, दीवरे को सरको अरति 
` स्याम पाति त्यादवौ 1--त्रज० ब्रं, पृ० २७ । (ख) रूप 
` मद छाके तं गंवेटी गरवीली ग्वार, तोहि ताक ख्पौ ठमगनि 
उमदात है ।~- धनानेदे, प° २६ 
गतः दः--सं्ना पु [संर ग्रचि] १. गाठ । हष । वैर! उ० मनी 
- राम अधिक जननी ते जननिहु गं न गही । सीय लखत 
` रिपुदमन राम ख्ख लचि सव की निवी 1--तुलसी (जन्द०) 1 
२. ताग की वात । मन में च्‌भनेवाली बातत श्राक्षेप । ताना। 
चृटक् | 
गस--सक्ञाः जी [ सं कषा = चावुक | तीर की नोक । गी । 
दे° “गसि | 
गसनादभु-- क्रि स० [ सं ग्रन्थन | १. श्रच्छी तरट्‌ कसना । 
जकडना ! ग†॑ठना । २. बुनावट मेतामो या सूतो को परत्पर 
खृव मिलाना जिस्मेदेद नं रह्‌ जाय । वुनावटमे वानेको 


_ .“ केतना । 
गस्ना-- क्रि" अर १.बुनावट मेंसूतांका ूव पास पास होना। 


गंठ जाना । कस जाना! २. ठाठर भरना। छा जाना। 
उ०-- (क) भने रवूराज ब्रह्यलोकः के ्रवध लमि गगन में 
गेसिगे विमान के कतार ई ।-रयुराज ( शव्द०.).1 (ख) 
विध कसी क्ला वध्‌ भँलनि में गेस्री ठाद मोपा जर्हा 
जुरिगो 1--पजनेन ( श्रव्द० ) 1 

गत्तनाः--क्रि० अ्र० [तंर ग्रसन] ३० श्रना! 1 उ० --वह्‌ रहस्यश्ील 
दुरधिनम्य सनीता को मानो एक ही साय गं तेता है ।- 
चनि, पृ० २६६1 

गसि ्ध--संडा सो° [हि०] गती । गास्त । कोध 1 उ०्--सुनि पिव 


देटातीपनं 1 २. 
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गंडखं 


के रस वसन स्वनि गेत्नि छांडिदयो है! विहि ्रापने.उर 
. सो लल तनाय लयो है ।--नंद० ग्र०, पृ०२१। 
गेद्ीला*-वि° [ह° गती] [वि० की° गेस्लीली ] गासीवाचा । तीर्‌ 
के स्मान नोकदार 1. चभनेवाला । उ०्-लखनि ग्तीलो त्यों 
 फंसीली नव फी श्रौ हृसीती सों हिय म विपम विष वं 
गई ।--(लचव्द०) । 
ग सीला-वि० [० गसन] ग्ना ट्र । ठत । ३* “गसीला 
गसीली--संडा ल्लौ° [ ] चभनेवाली 1 गरखिवाली 1 उ०--रुन गंप्नीली 
वात हायों के मत्रे। छल गया दित हाय मे छवि पड़ ।-~ 
नचोचे०, पु० ६१] 
ग --संक्ञ पुं [सं०] १. गीत ¡। २. गंघवं 1 ३. युदमात्रा । २.गणेश्र 1 
गः--यंक्न पु [संर] १. गानेवाला । जसे सामन 1 २. जानेवाला । 
पटु चानेवाला 1 जतेः-त्रध्वग, कठ । 
विलेप-दमर घ्र्थं मं यहु समस्त जब्दोंके ग्रत म ग्राता है । 
ग~ ध --संह्ञा पुं [ सं गजः प्रा० ग्न, गय | हाथी । उ०्--कि 
कर्व ततिखने होय गत्र मनिघने कखटते वेत्रोकूत मने । -- 
विद्ापति, प° ५०६ 1 
गदद(द--मंग प° [हि०] 2° गयंद' 1 
गडनाही{-- संश न्नी [० ज्ञान] जानकारी । उ०-उसी री माई 
श्याम भृत्रंगम कारे 1 मोहन मूख मूसकान मनहू विप जाते मरै 
सो मारे फुर न मंत्र यंत्र गडनाही चते गनी गन उरे।-- 
सूर ( शव्द० ) । 
गई करना. क्र° अ्र° [ सं° गति, प्रा० गइ-{-ह्ि करना | त 
देना । जनिदेना) छोड देना। ध्यान नं देना 1 उ०--(क) 
केलि कोरनि परी है, वरीक गर्द कटि जाह दई के निहोरे !- 
दास्त (शव्द०) ) ( ख ) तुम्दै लग लागी मृवारक श्रान सुनागर 
ही भृच स्रागर सार) नई दुली कौ लदूरता देखि गई करि 
जयत वारि वार 1- मुबारक (णब्द०) 1 
गर्ईवहो र्--वि° [ हि गया-{-वहोरना = लीटना | खोई हुई वस्तु 
को पुनः देने त्रयवा विगदी हुई वस्तु को वनानेवाला | उ०- 
गई होर गरीव निवाजू । सरल प्रवल साह्व रघुराज्‌ ।-- 
तुलसी (शव्द ०) 1 
गठथ- संवा न््री° [देण०्] एक प्रकार की घास जो श्रफगानिस्तान 
श्रीर विलोचिस्तान में च्रापसे प्राप टौती दै ग्रौर भारत में 
ग्रनेक स्थानो मे चारेके लिये बोई जती है। 
विदोप- ऋते यार्‌ करने के लिये पहते जमीन कौ म्रच्छी तरह 
जोतते ग्रीर्‌ उसमे खाद डालते 1 इतके वीज कुम्रारं कात्तिक 
मेदेत मं वनाई हुई मेडो परो देते प्रौर्‌ पानी सखव 
सीचत्त दं! जाड मे श्राठ्के दिन श्रीर गरमी में पचि छठे दिन 
इस पानी कौ ब्राव्यक्ता हतौ है 1 पहली वार यह चट 
महीने मं तयार दती दै मौर तदुपरांत न्नाल भरमें दस वार 
काटाजा सक्ती है । इसे व्रिलायती टोल या हत्त मी कते ॐ | 
गउल(्छः~--संन्ना सौ [ सं० गवाक्ष | द गीव्रा' । उन तावहियां 
चदि चउखभिरि, चदि ऊवदरी नीत्त) मतली साहिच व्राहुड्द्‌, 
कड युन भ्रावड्‌ चीत -टोला० दू० २८} 


; 


शरि 


गटरि(द्--संएा णो [मं० गीर] दे "गौरी, । उ०--कतने जते 
गउरि श्रराधित्न भाजि स्वामि सोहाग । --विच्ापति, पृश 
१२०॥। । | 
ग उवः सं ली° [सग्गं गऊ। माय । उ०्~-गउव सिघ 
रेगहि एके वादा 1 दूग्रड पानि पिग्रहि एक घाटा ।-जायसरी 
्रं° (गुप्त), पर १३०। | 
गउहर@, - संखा ० [ फा० गोहर | मोती । श्रये गउ्हरु अपि 
हीरा । त्रपि परि विसाहू हीस 1-~ प्राण, पृ° २४०। 
गङद्- संहा श्रौ [संग्गो,गौ] माय । गौ} उ०-कम्मंहिते 
चन गऊ चराई । कम्पते गोपी केलि कराई --कवीर सा०, 
प ६६९० 1 । ` । 
यौ०--गठऊघाट गाय वलो के पानी पीने का समथलं घाट 
= गोपद । ` 
गप दद चंम छीर [मं० गोष्ठपद] >ˆ “गोपद' । उऽ-गञ्पदं 
माहीं पीकर फक, दादर भरेयं सिलौर -गौरख०, पुर 
क ९.९.1 
गक्ृर संखा पुं° [सं° केकय] पंजाव के उत्तरपश्चिममें रहुनेवाली 
एक जाति । 
गगनंतरिद् संछा 4० [ सं गगन-{-श्रन्तर ] ब्रहारंघ्रया त्रिकुटी 
का स्थान । उ०- चंचल नारि न जाय अ्रपाडे । गगनंतरि 
वनुप भसहजि महि दाड़) प्राणऽ, पृ° १०१। 
गगन- संखा पं [5० अ्आकाण। 
सहा०--गगन देलनावहते हए पानी या नदी श्रादि का 
उषछलना ! गगन होना = पक्षौ यः गुद्डी रादि का वहतत ऊपर 
श्राकाश में जाना) 
यौ०--गगनघ्वग। गगनव्वज । गगनेचर । गग नोट्मुक । 

२- शून्य स्थान । ३. छप्पय छंद का एक भेद जित्तमे वारह्‌ गुरु श्रौर 
१२८ सेष्‌, कल १४० वण या १५२ मात्राएुं ्रथवा १२ गुरं 
प्रीर १२४ लघ्‌; कल १ € वणं या श्ट मात्राएं होती ह 
४. अरवरकः। 

गगनकुसूम-- संपा प० [सं०] श्राकाणकुसुम । 
गयगनगद्(्छ- संशा ५० [सं० गंगन-{-ह्ि° गद्‌] गंगनस्पर्णी प्रासाद । 
यत ऊ चा महते । वहत ऊ चा गट) उ०्-देखा साह गगनगद् 
दुद्रलाकः कुर्‌ साञ । कटय राजं फर्‌ ताकर सरग कर शरस 
राजं 1~ जायसी ( छब्द० )। 
गगनरति- संखा पुं° [०] १.व्ह्‌ जो राका में चते) प्राकाश- 
चारौ । २. सुय, चंद्रश्रादिग्रह। ३. देवता) 
गगननिरा ~ सण श्नौ° [ से० गगन~+-गिर ] त्राकालवासी । उ०-- 
गननिरा गंभीर्‌ भट हरनि सोक सदेह ।-- मानस, १११८६ । 
सगनगृफा&्ः-- संखा प° [सं गगन -+-ह्ि० युफा] ब्रह्यरध्र 1 उ०- 
गचन युष के घाटे निर्जन भरिए! घरम०, पृ० ८१। 
यगनचर्‌ -- चयः प० [मरण] १. पल्ली 1२. अ्रहु नक्षत्र । ३. देव) 
दवता त. [किण । ८. २७ नक्षत्र जो चंद्रमा की पत्नी दे सपमे 
। [प 1 ५. गासिवक्त [कग । । 
पृठ्नचर्‌ -- विर श्राकाल मं चलनेवाता । श्राकातमामी | 
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गगनाध्वगें ` 
गगनच॒ वी--वि० [सं° गगन -चम्विन्‌ ] आकाश को छनेटाला । 
वहत अचा । जंसे--गगनच्‌ वी प्रासाद 
गंगनघुल ~ संछा ली [ सं गगन~-घूलि> ह° धूल | 
` मुत्तेका एकं भेद) 
विशेष- यह गोल. गोल सफेद रंगकी होती है ्रौर वरसात के 
विनोंमे साख प्रादि के पेड़ोके नीचे या मंदानोःमे निकलती 
` है। इसके तजे फूल की. तरकारी वनार्ई जाती दै) कर्द्‌दिनों . 
की दहोःजने पर इसके वीच सेसृखने पर हरे रगःकीरम्मली 
धूल निकलती है, नो कान वहने की वहत ्रच्छी दवा है। 
२. केकड़े या केत्तकी के फूल पर.की धूल । 


गगनधुलि--संहा श्री [सं०] १. केतकी या केवडे के पेड प्रपड़ीः 
धूलि । २. एक.-प्रकार का कुकु रमुक्ता [को] । 

गृगनध्वेज- संज्ञा पुं |सं०|] १. सयं ! २. वादल 1 

गगनपति-- संज्ञा १० [सं०] इद्र । | 

गगनवाटिका संज्ञा स्री" [्ष०] श्राकाश की वाटिका ग्रथति प्रसंभवं ` 
वातत) वि०दे० गंधवंनगर' 1 उ०्--गगनवान्किा सीर्चाहु भरि. 
भरि सिधु तरंग । तुलसी मानि मोद मन एसे अधम 
ग्रभंग 1-- तुलसी ( शब्द० )। 

गगनभेड-संक्वा खी° [ स गगन--ह्० मेड ] कर्रकुल या कूजः ' 

- नाम कौ. चिडियां जो पानी के किनारे रहती दहै । 

गगनभेदी विण [स रगनभेदिन्‌ | प्राकागभेदी । बहुत ऊचा। 

गगनरोमंथ-- संदा पुं [ सं० यगनक्षोमन्थ | निरभरंक वात । प्रभव 
वात (को) । "^ 

गगनवटी (टै संदा पुं” [सं० गगनवर्ती] सूयं ।--(डउ०) । ` 

गगनवाणी - संदा =° [मं] प्राकाएवाणी 1 

गगनंविहारो संहा पुं [ ०* गगनविहारिन्‌ [` १. प्रकाशपिड । 
२. सूयं! ३. देवता (को) । ष | 

गगनविहारी वि त्राकाशचारी । नभचारी। | 

गगनस्थ, गगनस्थितं-वि० [सं] श्राकाश में स्थित (कोर) । 

गगनस्पद न-संडा पुं [सं०] १. प्राठ मरुतो मसे एक 1 २. वाबु। 
पवनं कग] 1 

गणन्पर्शी-वि० [संण्] श्राकाश को छूनेवाला 1 वेहुत ऊचा\ 

गगनस्पृक-वि० [सं०] श्राकाश्च को छुनेकाला । वहूुत.ऊ चा । 

गगनांगना- संश्च ली? [से० गगनाद्धना] १. ग्रप्सरा । २. एकष्ठंद 

कानामः(कतोर) । | | 

गगनांवु - . संदा पं [ संग गगनाम्बु ] च्राकाणशसे गिरा हृत्राया 

वष्टि का. जल । 


विलेप वयकः में यह्‌ जल त्रिदोपघ्न, व्तंकारक, रसायन, श्रतल 
` श्रौर विपनालक माना जाता । 
गगनाग्र-- संखा परं” [म॑०] श्राकाण का सचसे ऊचा भाग या स्यान 
। (को०) । "र 
गगनाधिवासी -- सा पुं [=° गगनाचिवात्िन्‌] ग्रह, नक्षत्र किम 1 
गगनाव्वग--्र ई" [संग] १. सूं | २. ग्रह 1. द.देकता करिम्‌। 


गगनानंग 
गगनानंग-- मं प° [- सं गणनानद्भ | पतौ -मात्रग्रौ ए 
मात्रिक छंद । (सि | 
विदोय--इसकर प्रत्येक चरण मे सोलददीं मात्रा पर्‌ वरिम हता 
दै श्रीरभ्रारभमें रग्खद्येता है। इतषंदमें व्यिपता ग्रह है 
 .किम्रव्येक चरस मेर्पाच गुर ग्रौर पंद्रह लब्‌ होते §। किष्ठी 
कसी के मत्त से वारह्‌ मात्रा्नों केवादनी यति हती ह! 
जंते- माधः परम वेद निधि देवक, . रमर. हरत त्रु 1 पावन 
घरम सेतु कर्‌ पूरण, सजन गहत ततु । दानव ट्च्णदहेरि सुजग 
सतन, कमयच कर्त चरू | देवहू कम नं नीति कर्‌ मोहि कटु, 
मान वधस्तत्र । 
` गगनापणा--मश्रा त° [ सं० | त्राकालगना 1 
` सगनेचर्‌- ह्य पु [सं] १. ग्रह्‌! नक्षव 1२. पल्ली 1३. देवता । 
४. वायु 1 ५. राक्षपन । दैत्य । दानव 1 €<. वाणा इपु 1 ७. चंद्र 
गणनेचर्‌ विण०व्राकाश्च में चलनेवाला । श्राकागचारी । 
गगनोलमूक- संक प [०] मंगल ग्रह्‌! । 
गगरा--संडा पुं [सं° गर्म द्टी मयने का वतंन] [त्री० श्रल्पा० 
गगरी] पीतल, तवि, कति त्रादि का वना हग्रा वड़ा घडा । 
 कलन्ना | 
` गग्रियाद्धे--मंहा न्नी [ह्ि०] 2० शनगरी' 
गगरी--्वा < [सं° गर्गरी = दही मथने की हड़ी तवि, पीतल, 
, मिट्टी श्रादिकाछोञा धडा) कलसी । उ०्--्नकेदेहुन मोरी 
गगरी 1*--““: जभूना दह्‌ ग्री फट्कारी फोरी सवसिर्‌की 
ग्रस गगरी 1- सर्‌ ( णव्द० )। | 
गः ल--संडा प° [मण] प्रपि का जहर 1 सपविप्र (कोर) । 
गगचो--खंड पु | देग०] त्रगर्‌ की एक जात्ति। 
नगोरी- संज्ञ पुं [ गयं ] एकोटा कीड़ा जो पृथ्वीके श्रंदर 
विलं वनाकर रहता है ! 
 गृच- सं प॑” [अनु०] १. क्न्ती नरम वस्वुमेंक्िसीक्डी या पनी 
तु के घेसतने का श्रव्द 1 जंसे-गच से छुरी वंस गई । 
यौ०--नचागच-वार वार यंसन का शव्द । 
 २.चर, पुस्वी च्रादिके मेल त्ते वना इरा मसाला, जितत जंमीनं 
पक्की की जाती है 1 उण्-जातख्प मनिरचित श्रदारी । 
नाना रंग रचिर गच ढारी --तुलसी ( शव्द० )।( ३ चूने 
, सुरी न्नादि ते पिटी हई जमीन । पक्का फर्श । लेटे । उ 
महि वहूररग दविर गच कचि 1 जो विलोकि मुनिवर उवि 
रचि 1- तुलसी ( शब्द० ) 1 
क्रि° प्र०- पटना) 
यौ ०--ग॑चकारी । 
 ५.पव्की छत । ५. संग जदराहत या सिलखड़ी षू ककर वनाया 
ट्म्ा चना, जिते प्रंगरेनी में प्लास्टर श्राफ परितं कट्वे ह । 
-उ०- दीवारों पर्‌ गच के फूलपत्ती का सादा काम त्रवरखकी 
चमकत वादी केञ्तेकी तरद्‌ चमक रहा था 1--श्रीनिवास्त 
व श्र धु9 १७८ 1 
विशेष--यह्‌ पस्यर राजपूतान. श्रौर दक्षिणा ( विगलपेट, नेलीर 
श्रादि ) में व्हूत होता है। राजपूताने.में चिडकौ कौ. जालियां 
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गजंदः 
वनुाने मे. इसका उपथोग उहृत होता है । इत मत्तलनि चे. मूर्तिर्या, 
विलीने श्रादि.भी.वहृतं म्रच्ये वनते ह| . 
गचकारी--नंन्ना नर [ह° गच-!-फा० कारी] यच पीटनेका काम । 
चूतः चुर्‌खा का कामन । 
गुचगर-संज्या पुं { ह° गच--फा० गर = वनानेवाला | वह्‌ कारी- 
गरज मच वनातादटौ। गच पीटनेवाला 1 थव) 
गचगी री (द,=संडा क्ली [ह° गच-{-फौो० गौरी ] चने, सुर्खी का 
पक्का काम्‌ ¡{ गचक्मर्‌{ | उ०-कायर्‌ का घर्‌ पत्त का 
भमकी चह पष्ठीत । सूरा के कट्‌ डर नहीं गचगीरी की भीत) 
करवीर ( शब्द० ) । 
गरचना (टः = क्रि० स [ च्रनु० गच ] १. वहत श्रधिक या कप्कर 
भरना । ट्‌ सकर भरना उ०्=तीनो लोक रचना रचत रहँ 
विरच यासो अ्रचल जानौं जानौ रा्यो गुण गचिके ।= 
गोपाल ( शव्द० ) । २. ° गरसिनाः | 





गचपच -=सं्ना पुं [हि०] द° 'जिचपिच' । 
गचाक्रा `सा पुं” [ हि० गचचै श्रनु° | गच से गिरने या लगने 
का शच्द । । | 
गचाका “== श्री [द° गचसेश्चनु०] जवान श्रौरत । जवानी 
से भरी स्त्री ( वाजारू)) 
गचाकार ~ करि० तरि° भरपूर । 
गस्चा सन्ना र (ह°) १. धोता 1 २. वेदन्नती । उण्न्=्नारी 
-जाति प्रर वल का प्रयोग कर्के गच्चा खा चूका या! 
. गोदान, पृ० ३७.। 
गच्छं=-संष्ठा पु [° | १. पेड गाछ, २. साधुर्न का मठ 
(जन) ३-वे साध्‌, जोएकदही गुरुके शिष्यं (जन )। 
गच्छना ध) == करि० सं ( सं , 4८ गम्‌ > गच्छ जाना, प्रा० गच्छ ) 
जाना! चलना । उ०=(क) पच्छ त्रिन गच्छत प्रतच्छ 
ग्र॑तरिच्छन में रच्छ त्रवेलच्छ कला कच्छन न कच्छ 
, पद्माकर ग्रं पृ० २०५1 (ख) कटै पद्माकर नतिपच्छन 
के पच्छ हिति पच्छि तलि लच्छि तजि गच्छिवो करत 
पद्‌माकर्‌ ग्रं ०, प° ३४३ । 


गद्धना {ध--क्रि८-स० [्ंर.गच्छजाना]. चलना ! जाना । 

गृद्धाः चलाना । निवारना । उन्-ग्रवधि ्रधारनं 
होती जीवन को गछतो(-व्यास (शन्द०) 1 

सद्धना <== क्रि० सं° (प° ग्रन्थन, ° गाना) १. श्रपने जिम्मे लेना । 
प्रपने 'ऊपर लेना 1 २. वहत. वनाव चृनाव से वात करना । 
गछ गकर ` वाते करना 1 ३. गूवना। ग्रंयन करना । 

गद्धेवाजी--सं्ना ली” [हि०.यदना-{फा०' वाजी] वनाव चनाव की 
वातं । शैवी । उ९-दस तरेद्‌ कई दिनो तक गछवाजिर्यां 
हुग्रा को --रंगमूमि, पृ० ५६६। 

गरज द्ध, प [८ गजेन, परार गरयंद, गर द] 2 “गजद्र' 1 
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गजं? -- संन्ा पुं [सं०] [घी गजी] १. हाथी । २ एक राक्षस का 
नाम, जो महिषासुर का पृतच्रथा 1 ३. एकवंदर कानाम जो 
रामचंद्र कीसेनामेंथा) ४.श्राठकी संख्या | ५.भकान की 
नीव या पुश्ता। ६.ज्योत्तिषप में नक्षत्रौ की वीर्थियोमेसे 
एक ) ७, लंवाई नापने की एक प्राचीन मापजो साधारखतः 
३० प्रगरुल कौ होती थी कि०।। 
गजः संज्ञ पु [ फा० गज | १. लंबाई नापने 
सोलह गिर्ह या तीन फुटकी होती दै। 
विसेष- गज कई प्रकारका होता है; किसी से कपड़ा, किसीसे 
जमीन, किसीसे लकडी, किसी से दीवार नापी जाती ₹। 
- , पुराने समय से भिन्न भिन्न प्रातो तथा भिन्न भिन्न व्यवसायों 
-मे भिन्न भिच्वमाप के गज प्रचलित ये श्रीर्‌ उनके नाम भी 
 श्रलग अलग थे ¡ उनका प्रतार प्रवभीरहै। सरकारी गज ३ 
फुट या ३९ इंच का होता है। कपड़ा नापने का गज प्राय 
हे की छड या लकड़ीका होता है जिसमे १६ गिरहै हेती 
हं ्नौरे चार चार गिरहौ पर्‌ चौपटे का चिल होता है) 
कोर्ट कोई २० शिरह्‌ का भी होता है) रानगीरो का गज 
; -लक्डी का होता है श्रीर्‌ उसमें १४ तसू होते ह1 एक एक 
दुच के वरावर तस्‌ होता है । यही गज वदद भीकाममे 
लाते ह! श्रव इसकी जगह विशेपकर विलायती दो फटे से 
,. काम लिया जाता) दजियों का गज कयड़ेके फीतेका होता 
है, जिसमे भिरह्‌ के चिह्ववने होते है। 
महा °- गजसर-=वनियों की बवोलचाल मे एक स्पएमें सेलह्‌ 
सेर का भावे । गज मर फौ छाती होना-=वहुत प्रस्ता या 
~ संमानकावोध करना) गज मर कौ जवान होना-=वडवोला 
होना) उण०्- क्यो जान के दुश्मन हए हो, इतनी सी जान 
, गज भर की जवान --फिसानां० भा०३, पृ०२१६। 
` २. वह्‌ पतली लकड़ी जो वँलगाड़ो के पहिएमें मूड़ी से पुटी तक 
लगाई जाती है। 
` विदोष--यह श्रारे से पतली होती है श्रौरमूडीके श्रंदर श्रारे 
को येदकर लगाई जाती दहै । यहपुट्टीश्रौरश्रारोको मुडीमें 
जकड़ रहती दै । गज चार होते है। 
३. लोहे या लकड़ी कौ "वह छड़ जिससे पुराने ठंग की वंदूक मे ठस 
: ` जातीदै।!- 
क्रि ° प्र०--करना। 
¦ ४. कमानी,- जिसमे सारगी श्रादि वजाते ह! ५. एक प्रकार्‌ का 
तीर जिसमें परे श्रौर .पकरान नहीं होता । ६; लकड़ी की पटरी 
जो घोडियों के ऊपर रखी जाती है) 
गजश्रसन (ध ---षश्ना पुर [सं० गज.-}-श्रह्न] दे 'गजाशन' । 
गशजइलाहौी संन पुं” [फा० गज्‌ +-इलाही ] श्रक्वरी- गज जो ४१ 
ग्रगृलका होता है) 
गजोवर्सि[=संहलो न° [ हि० ] ०-्रोवरी' । उ० सासु -मोरि 
“` शत गजःग्रोवरि, ननद मोरिश्रंगना हो । हम धन सुरतं धवराहर 
भ भग जगना हो 1-¶लट्‌ ०, पृ० ७३ । 
संश्च पु [स० गजकन्द ] हस्तिकंद । 
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गजक संहा १० [फा० कजुक, गजक ] १. ठेह्‌ चीज जो शराव श्रादि 
पीनेके वाद मुष्का स्वाद बदलने के लिये खाई जाती है। 
जैसे, --कवाव, पापड़, दालमौठ, सेव, वादाम, पिस्ता घादि ` 
शराव के वाद, रीर मिटारई, दव, रवड़ी रादि ग्रफीमया ग 
के वाद । चाट । २. ्िलपपद्ी । तिलणकरी । ३. नाश्ता । 
जलपान । ४. चटपट खा जानेकीचीज। 
गजम्रन माल मघा १० [मं० गजकर्णाचु] श्रत्वा नाम की लता 
जिसमे लंवा कंदा पडता है । वि० द° श्रस्वा' । 
गजकणं--संब्ा पुं [म] १. एक यक्ष का नाम क्रि} २ दाद। 
दद्र. रोग। | 
गजम््णी संका ररी [सं एक व्रनौपधि किगु। 
गजकु भ संका पुं [स० गजकुम्म | हायी के माथे पर दोनी श्रौर्‌ उट 
हए भाग । हाथी का. उभरा हूग्रा मस्तक । 
गजकुसुम-संा प० [संग] नागकेसर । ` | 
गजरर्मक्ी--पंश्ष पुं [घ॑ गजकूमश्िन्‌] वंनतेय 1 ग्ट (कोर) 1. 
गजकेसर-- मंन १० (= गज फेसर) एक प्रकार का धाने जौ श्रगहन 
मे तयार होता है। इसका चावल बहुत दिनों तकं रहता है । 
गजक्रोड्र--पेष्ठा ¶० [म॑ गजक्रौडित] नृत्य में एक प्रक(र क्र भव। 
गजखाल संशा ¶० [सं गज-- ६६०खाल] दाधी का चमड़ा। गन 
की खाल 1 उण्न्=गजखाल कपाले की मानले विसालसो गाल 
वजावते श्रावत ह ।--रस्खान०, पुऽ 
गजगति- संछा खी [संग] १ दोणी कौ चाल) २. हाथी कोसी 
मंद चाल 1 (स्त्रियाका घीरे धीरे चलना भारतवप म सुतक्ष. 
समका जाता है!) मौरवसे.भरी गति! ३. रोहिणीः. 
मृग्िरा श्रीर श्रार््ामें शुक्त की स्थिति या गति 1 ४.-एक . 
वणंवत्त जिसके प्रत्येकं चरणमं नगण, भगण तया एक लघु 
ग्रौर एक गुरुःहोता है! जसे न भल गोपिकन सा 1 हन ` 
लाख छत सों । 
गजगसमन--संद्ला पुण [सं०] टाथीकोसी मंद चाल) 
गजगवनी धः वि० [सं° गज-~{-हि० गवनी] गज के समान चाल- . 
वाली ) मंद गतिवाली ! उ०्-गजगवनी प्रति चंद .्द ` 
कोमल. उच्चारिय ।-पृ०रा०, १।१५। ` | 
गजगामी--वि० [सं० गजगाभिन्‌] .[वि° नोर गजगामिनी] हायीके . 
समान मंद यति से चलनेवाला 1 मंदगामी | | 
गजगामिनी-वि० ी० [ सं० ] हाथी के समान मंद गतिवाली। ` 
गजगवनी । उ०-गजगामिनि वह पथ तेरा संकीण कटकाः ` 
कौर ।-- भ्रनामिका, प° ३४। 
विशेष--इस विशेषण का प्रयोग स्त्रियों के लिये श्रधिकतर होता 
है; क्योकि भोरतवपं मे उनकी. मंद चाल अच्छी. समी ` 
जाती रहै) | | 
गजगाह्‌ - संघा प [सं०° गज ~+-ग्राह्‌[ १. हाथी की च्रूल ।उ० --(क) । 
साजि कं सनाह्‌ गजगाह सउछाह दल महावली . घए वीर 
जातुधान -घीर के ।--तुलसौी {शव्द )। (ख) गनहे. 
ग गभ्रवाह्‌ सम निसिनाह्‌ दुत्ति मोत्तित तसे! सिरः चद चद 
दुचंद दुति ्रानंदकर मनिमय नक्ते 1-गोपाल ८ शब्द)! ` 


` र्जगौनं 


२. चूल । पावंर्‌। ॐ०-तंसे चंवर वनाये ज्रौ वाते गल 
कंप) वधि सेत गजगाह्‌ तहं जो देव सो कंप ।--जायपती 
( यन्द० ) 1 
 वजगौन(ढ-उंडा पु [5० गज -{-गमन > भा० गव] द° शनजगमनः । 
` मजगौनी द -- वि० ख” [सं गजगामिनी] वि° (गजगवन) । 
गजगोहर ~ संज्ञा पुं [हि० गज ¬ षट गौहर] गजमोती । गज- 
मक्ता) उ०्-ग्रीपम की क्यो गनं नरमी गजगीहूर चां 
` गृलाव.गंभीरे 1 -- पद्माकर ( शव्द° ) 1 
गजचर्म - संदा पं [सं° गजचर्मन्‌] १. दायी का चमड़ा 1 २. एक 
तेग: जिससे रीर का चमडा हाथी के चमडेकी तरह मोटा 
श्रीर्‌ कड़ा हो जता दहै 1 यह्‌ रोग धोड़े को भी हता ठै 1 
| इसमें खाज मी टोता दं 
गजचिर्भटा-संडा खी [०] इद्रायन । 
गजर्चिभिट संज्ञा पुर {सं०] एकत प्रकार कौ ककड । 
` -गजचिभिटा-रंडा ली [सं०] इद्रायन 1 
गजच्छाथा--संडा लौ° [स्ं०] ज्यौत्तिप का एक योग जो उस समय 
, होः, जव कृष्ण त्रयोदकी के दिन चंद्रमा मवा नक्षत्र न 
श्रीद सूर्यं हृत्त नक्षत्रम दो । यह्‌ योग श्रद्ध के लिये ब्रच्छा 
माना जत्ति द्‌ 1 
गजट पु [ श्र ० गजेट] १. समाचारपत्र । प्रष्ववार्‌ 1 ^. वह्‌ 
` विश्न सामयिक पचर जो भारतीय सरकार अववा प्रतीय 
सरकारों दासा प्रकाजित होता है श्रौर जिसमं वड वड्‌ श्रफस्रा 
की नियुक्ति, नए कानूनों के मसीदे भिन्न भिच्र सरकारी 
विभागों के संवंध की विशेष शरीर सवंसाधारणं कं जान 
योग्यं वातं प्रकाशित की जातौ 1 
मटा०-- गजट कराना किसी प्रकार क्म सूचना श्रादि को गजट 
म प्रकाशित कराना । गजट होना--(१) किसी वात का 
गजट ज्रादिमें ्रकाशित होना=-(२) किसर वात का वहत 
 श्रधिक प्रसिद्धं होना! 
गजाढक्का- संञा ली” [सं] हावी के ऊपर रखकर वजाया जाने- 
वाला नगाडा या ्वौसा कग) 
` गृजता--संा खी [सं०] १. हाथी की स्यिति या भाव (को०) 1 २. 
` हाधियोंका ड, 
गजदंड--शदषा पु० | घं गजदर्ड] पारि पीपल नाम का पेड । परीश 
पिप्पल । 
 गजदंत- खं प° [ सं गजदन्त ] १. हायी का दति । २. वह्‌ खटी 
-जो दीवार में कपडे श्रादि लकटाने के लिये गाड़ी जाती है ३ 
एक्.प्रकार का घोड़ा जिसके दात हाथी के दतिंको तरह 
मुह के वाहूर ऊपर की श्रोर निकले ` रहते द ॥ ४.दत कं 
उपर निकला . हृग्रा दति। ५ नृत्यम्‌ एक प्रकारका नाव 
जिसमे सेनो हाथ सीधे करके कंधे के पासलतिर्हु प्रर 
` फीदग़लियोको सपि केफन की तरद्‌ बनाकर प्रागे कौश्रोर 
शृकाति दहै । | - 
विक्षेप--पाचीन फाल मे नव्य का यह्‌ भाव"उस्. समय दिलाया 
जाता या, जव विवाह्‌ के उपरत. कन्या कोव्र ते जाता 
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था 1 इसके ग्रतिप्क्ति. ब्ललने अरयवा वुक्च च्रादि उवाडने.कौ 
मुद्रा दिदलाने के समय मी इसका व्यवहार हता वा 1. - 
गरापति का एक विशेपण (को) । | | 
गजदंतठफला - संका ग्री° [सं० ग्जदन्तफला| चिचडा ! 
गजदंती--वि० [० गजदंत+ ई (प्रत्य) | दायी .के.दति का। 
` हायौर्दातिका वना हृश्रा। उ०~--कर कंकंड चूरो .गजदंती । 
नख मखिमाणिक भेटत्ति देती 1 -सूर० (णव्द०)! _ . ` 
गजदघ्न, गजदयस--वि० [सं°] हाथी जसालंवायाऊ्चा क्रिगु) 
गजदान संवा. पुं [सं० १ हाथी का दान! २. दाया का मद। 
गंजगंँत्यमिद्‌ ~स प [सं] मज नामक श्रसुरके संहारक 
शिव कोनु | 
गजवर- सद्या पुं [फा० गज + हि० घर] १.मकान'वननिवाला । 
भिस्ती । राज । मेमार । ववई । २. वह्‌ राज यामेमार जी 
चर वनाने के पटले उसका नक्शा भ्रादितयार्‌ करता दहा । 
गजनक - - संज्ञा पुं” [सं०] गडा । गंडक [कोन] । 
गजनवी--वि° [फा० गजनवी | गजनौ नगर का रहनेवाला । जसे- 
महम्‌द गजनवी ! 
गजना-क्रि० 'श्र° [4० गज्जन, प्रा० गज्जण] दे (सरजना'। 
ड? -गं गा मधुर मयानी वर्जं । जनु नव ` ्रानद भ्रवुद 
गजं 1-नदण०्ग्र ०, पृण २४८॥ । । । 
गजनाल-संद्ा खी [सं] एक प्रकार की वड तोप-जिसि हाथी 
खीचतेये । वड़ी नारीत्तोप। ५ 


4 


गजनापा- ब्रा क्षा [सं] हाथी स्ौ.सड [कि] । । र ष 


१1 


गजनि(- संहा श्नी° [हि० गजना] ग्‌"ज । ग्‌ जन । ध्वनि ।*ड० - 


उड्ठ गुलाल घ्रनुराग रंग छद दिस, सव मनभाईव्रजनिधि 
हीकीरहै । नूपुरनिनाद कटिकिकिनी कौ नीको धुनि, चंगनि 
कीगजनि वजनि मुरलीकीदहै।-त्रजण० ग्रं, पृ०२५। 

गजनिमीलिका लौ° [सं०] कोई चीज देखने का वदानां 
करना 1 जनव्‌ ककर प्रनजाना वनना या दिखाना । उपेक्षा किण । 

गजनो -- संहा शो [ ? ] एक प्रकारको मिट । 

गजनी संदा पुं [फा०, मिण सं गन्जन [वि० ग्जनवी| त्रफ- 
गानिस्तान के एकं नगर का नाम, जहां महमूद कौ राजधानी थी | 

गजपत्ति- रुक्ष पुं° [०] १. वह्‌ राजा जिसके पास वहुतसे हाथी हों। 
उ०--म्रसुपतीक शिरमौर कहावं । गजपतोकं ग्रत गज 
नावं ।--जायसी (शन्द०) २ कलिग देश के राजाग्रोंको 
उपाधि । महाराज विजयनगर या विजयानगेरम के नामके 
साय श्रव भी यह उपाधि लगाई जात्ती है । उ० --रतनसेन 
भा जोगी जती 1 सुनि भेटद श्रावा गजपती ।--जायक्ती 
(शब्द ०) । ३. वहूत वड़ा हायी । 

गजपुव- स्ना प [हि० गज +रपाव] एक प्रकारका जलपन्नो | 

विद्प~--इसके पर लाल, भिर, गरदन, पफीठग्रौर डने कालि तथौ 

वाकी भ्रंग सफेद होते; यह जाडेके व्निमेव्टेदेशोसे 
भारतीय मंदानोमें चला भ्रात्तादै.श्रौर भायः तीन चार भ्रंडे 
देता है। 

शजपौदपं - सड १० [०] बलिया पोप । | 


गजपाल ` 


गजपाल-- संज्ञा प°. [सं०] महावत 1 ` हाथीवान ॥ उ०-~क्रोध गजपाल 
कै ठठकि हाथी र्यो देत भ्रकस मसकि कह सकन्यौ ।--सूर° 
१५१३०५४ । 
गजपिप्पली-- संज्ञा क्ली ` [संग] मकोल कद केषएक पीधेकानाम 
जिसके प्ये चौड ्रौर गुदार होते है ग्रौर जिसके किनारे पर 
लहरिया नोकदार कटा्वं हतां है । 
विद्लेष--इसमे दौ तीन पत्तों के वाद वीच से एकं पतला सींका 
निकलता है जिसके सिरे पर दस वारह्‌ प्रमुल लगी एकं ईच 
के लगभग मोटी मंजरी निकलतीदहै। मंजरी मेंषटोटे छोटे 
फल लगते है । यह मंजरी मुखाई जातीटहै श्रौर सूखने पर 
वाजारों मेग्रौपध के तिये विकती है! वाजारमें इसके एक 
प्र॑गुल मोटे ग्रौर चार र्पाच भ्रंगूल लवे ट्कडे मिलते दहं । स्वाद 
भे यह्‌ मंजरी कडवी श्रौर चरपरी होतीटै। ध्यक में यह्‌ 
गरम, मलशोधक, कफ-वात-नाशक, स्तन को वद़नेवाली, 
रुचिकारक श्रौर श्रगिनिदीपक मानी गई है श्रौर कहा गयाहिकि 
पकने से पहले इसमे रौर भी कुछ गुण दोतते टै । | 
पर्या०- करि पिप्पली । इभक्णा 1 कपिवल्ली । कपिल्लिका । 
वक्षिर 1 कोलवत्ली 1 चन्यफल । दीघंग्रंथी । तंजसी । 
गजपीपर- संज्ञा ° [हि०[ दे "गजपिप्पली ' । 
गजपीपल- संज्ञा जी [हि०] दे° 'गजपिप्पलीः । 
गजपु गव- संञा पु [सं° गजपुद्धव] वड़ा य विशाल हाथी कग । 
गजपुट संदा पुं [सं०] १. धातुत्रों के एूकने कौ एक रीति । 
विशेष- इसमे सवा हाथ लंवा, सवा हाथ चौड़ा श्रौर सवा हाथ 
गहरा एक .गडडढा खोदते हैँ । उसमे पाच सौ विनुए कंडे विछा- 
करवोचमे जिसवस्तुको फूकना होता 1, उसे रखकर 
उपर से फिर ५०० कंडे विछठाकर गडढोकेमुह्‌परवचारोभओ्रोर 
से मिदट्रीडाल देते हैँ। केवल योडासा स्थान वीचमे खला 
छोडदेते ट! इस प्रकार जव सव॒ ठीक कर चृकते रहै, तव 
उऊपरसे उसमेंभ्रागलगादेते ह। धातु फूकने की इस रौति 
को गजपुट कहते टँ । 
२. धातुकौषफ्‌ कृकर रसतयार करनेके , लिये वनाया जानेवाला 
निप्चित मान का गड़ढा। 
गजापुर--संन्न पुं" [सं°] हस्तिनापुर 1 ` 
गजपुष्प- संज्ञा पुं [सं०] नागपुष्पी । नागदीन । 
गजपुष्पो- संज्ञा ली [सं०| दे° "गजपृुष्प' 1 , 
गजप्रिया संज्ञा क्ली° |सं०] सलई । शल्लकी । 
गजवंध - संज्ञा पुं [सं° गजवन्ध] एक प्रकारं का चित्रकाव्य । 
{विरोप--इसमे किसी कविता कै भ्रक्षसोंको एक विशेपसरूपसे 
हाथी का चित्र वनाकर उसके््ग प्रत्यंगमे भरदेते है 
गजवंघन संजा पुं” | सं° गजवन्वन | [० गजवन्धनी, गजवं धिनी | 
` दाथीके वधनिकाखूटा या स्यान्‌ 1 गजंशाला किण] । . ` 
मृजव- संदा पुं [अ्र० गजः ] १. कोप । रोष । गुस्सा । 
यौ०- ग्जव इलाही ईष्वर कां कोप) दैवी कोपं उ०~-कापं 
यों परया. लयो गजव इलाही है ।-- पद्‌माकर (णव्द०) । 
चि प्र घराना ।--दटूटना 1 पड़ना । 
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२.भ्रापत्ति) 

टूट पड़ा । 

क्रि° प्र श्राना ।-- करना 1- ट्‌टना ।- ढानां 1. तोडना 1 --. 
गिरना ।-लाना - पड़ना) ॥ ॥ 

३. श्रघर । श्रन्याय । जुत्म । ` जसे क्या गजवदहै कि तुम "दूसरे 

' की वात भी नहीं सुनते 1४. ` विलक्षण वात । विचित्र वात\ 

शहा० --गजव का = विलक्षण । प्रपूर्वं । वड़ा भारी। श्रव्या . 
ग्रधिक। जँसे,-(क) वह गजव का चोरदटै। (ख) वह 
गजव कौ भीड़ श्रौर गरमी पी (ग) उसको खूबसूरती गृजव 
की थी । 


भ्राफ़त । विपत्ति । भ्रनर्थं ¡ जंसे,--उनपर गजय 


गजवदन(-- संवा पं [सं०] गणेण । उ०--जय गजवदन पडानन . ,. 


माता 1 जगतजननि दामिनि दृति गाता। मानस, १। २३५1 

गजवरन(†-- सं पुं [सं° गज-{-वारण] किवाड्ूं पर रक्षां 
लगाई जानेवाली मोटी नोकदार कीलं । उ०-पुष्ट ह्वार , . 
मजवृूत कपाटन जड़ गजवरन ।--प्रेमघन०, पृ० &२॥ , | 

गजवसा(- संपा 'पु [सं गज-~-वङ्ञ]. केला । श्रनेकावं०, 
पु० १७ । _ 

गजवकि-संखचा पुं° [सं० गज -{- वल्गा > हि० वाम] दे° 'गजवागः । 

गजवाग-- संज्ञा पुं [सं° गज -| वल्गा > हि० वाग] हायी का प्रदुण) 

गजवीथी- संन्ना ली” [सं०] शुक्रकी गतिक विचारसे रोहिणी 
मृगशिरा श्रौरश्रार््राके समह्‌ क।नाम जिसके वीच से.हाकर 
णुक्र गमन करे । 

गजवीला(्--विं० [श्र गृजव ० ईला (परत्य०) ] १. गजव 
का । २. गजव करनेवाला । | 

गजवेली-- संच खी [सं° गज ~| वल्ली] एक प्रकार कालहा । 
कातिसार । उ०--भाला मारा गजवेली का सहै निस्तरि गयो 
वहि पार ।--्रार्हा (शन्द०) ! 

गजसभक्षक - संहा पुं° [सं°] पीपल । 

गजभक्षा, गजभक्ष्या संज्ञ ली° [३०] शल्लकी । सलन्द किण] ! 

गजमंडल- संञा पुं [सं गजमरडल] टाथ के माथे पर चित्रित 


+ . कौ हई रंगीन रेखाएं [कोन] 1 


गजमंडलिका- संहा लो” [सं गजमरडलिका] रथ॒ के चारों भ्रोर 
स्थापितत हाथियो-का मंडल याधेरा किण] 1! : ~ 

गजम --संज्ञा खी°, पुं [सं०] गजमुक्ता । 

गजमंद-संज्ञा प° [मं०] हाथी का मदजल [को०]। किः 

गजमनि---संन्वा की पुं [सं० गजमखि] दै ` गजम खि" 1 उ०-~ , 

` वीथीं सकल सुगंध वसाई । गजमनि रचि बहु चौक पुराई ।- 
तुलसी (शब्द०)। `` - - 


, गजमाचल-- संन प° [०] शाद्‌'ल । सिह किन] 1 ` 
गजमुकूता ध--षंब्ा खी° [सं° गजमुक्ता] द° "गजमुक्ता 1 उ 


गज मुकुता हीरामनि चौक पराद्य हो 1--तुलसी गर ०, पूर \ | 

गजमुक्ता-पंा खी [सं० प्राचीनो के श्रनुसारएकप्कारका मोती । ,. 
विदोष-इस मोतीका हाथी के मस्तक से निकलना धरसि 
पर भ्राजतक एसा मोती कहीं पाया नहीं गया । र 











` र्वमुक्ताहलं 


गजमृक्ताहल खंड खी [सं गजमुक्ताफल | दे 'गजमुक्ता" 1 
 उ०-गजमुक्ताटल याल भराई । चंदन चन को चौक पुराई 1- 
 क्दीर सा०, प° ४७३ । 

 ग्रजभुख- स्वा पुं [सं०| गणेश का नाम । 

गजमद्य--खंडा पुं [६० हाधिर्यो मे श्रष्ठ हाथी 1 मजप्‌ गव [क्निगु | 

`` प्रजमोचन -संडा पुण [5०] विष्ण का एक उपचिते धारणा कर 

` चन्टने ग्राहुसे एक हारी कौरक्षा की यी! उ०-- गजमोचनं 
` ज्यो भ्रयोश्रवत्तार 1 कटं सुनी सो त्रव चित धार --सूर 
` ` {नब्द०) 1 | | 
वौ° -गजमोचन कोड़ा हायीको श्रहुसे वचाने की क्रिया । 
` उ०-- एहि षर वनी कोडा गजमोचन श्रीर्‌ श्रनेतव कथान्लति 
गाई । सूर०, १।६। , 
गरजमोटन -चंडा पु [संग] सिहं जग] । 
. गजमोती - संखा पु [सं० गनमोौक्तिक, प्रा ० गजमौत्तिग्र] .गजमुक्त 1 । 


` _ गजयुय -्तंखा पु [सण] दायी का म्ुड गु 


गजर खा पुं [ ° गर्ज, ह° गरज] १. पदर पहर पर घंटा वजने 
का गन्द । पारा 1 उ०्-पह्रहि पहर नजर नित टोई + हिया 

नित्रा जान न कोई --नायक्षी ( खव्द० ) 1 
क्रिण्प्र°--वजना । 

२. घंटे काक्ह्‌णव्दजो श्रातत-काल चार वजे होत्ता 
के समयकावंटा । उ०्-फनर को 
म --सृदनं ` (श्व्द०) 1 

महम ०- गजरदम या गजरेवजे-तट्के । पौ फटते। पास 
भारे 1 जैसे वहु गजरदम उठ खडा हरा 1 गजर का वक्त 


है! सवेरे 
गजर वज {ऊ तेरे पास 


सवेरा! उप -काल । सँस--उटो गजर का वक्त हूश्रा; ईष्वर 
` का नामतो! 
३.जगानेकौ घंटी । जगौनी 1! ग्रतारम 1४. चार" ग्राठ शरीर 


वारह्‌ वजने पर उतनी ही वार्‌ जल्दी जद्दी फिर घंटा वजने 
का रद्द । 
गजर "--््ा पुं [हि गजर वजर=-मिला जला] लाल प्रौर 
सफेद मिला हुत्रा गेह । 
गजरय~ संद्ञा पुं [सं°] वहु वड़ा रथ जिसे हाथी खीचते ये । पटले 
` एसे रथ राजाग्नों के र्हा होत्तिये श्रौर चोय उनपर चढ़कर 
डादयो मं जातिये। 
` गजरप्रचव, - संधा पुं [सं° गजरप्रवन्व गायन श्रौर.नृत्यत्रादिके 
प्रारम मं श्रोताग्रो के सामने गाने ग्रीर वजानेवालां का श्रपरना 
स्वर्‌ ्रीर वाजा श्रादि मिलाना 
भनर्‌ वजर्‌-- संखा पुं [श्रनु०] घाल मेल ।वेमेल कौ मिला- 
चट ! भ्रंडथंड । 
क्रि प्र० करना | होना । 
२ .चाद्याखाद्य । भक्ष्यामक्षय \ पथ्यापय्य 1 जं से~- 
गजर वजर खा लिया होगा । 
| । । गज रमत्ता--संडा पुं [हि० गाजर-!- मात] 
“ मिलाकर उवाला द्श्रा चावल । 
धजर्मात--दंका पु" [१ट०] नजरनत्ता' 1 


लड्के ने कुछ 


गाजर के दट्क्टको 
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दजंसीर्हय 


गज राभ संञा पु [० गाजर] गाजर के पत्तेजो चौपायोंको 


खिलाए जत्ति | 

गज रार चं पु [हि गंज=समूह] १.ष्टरूल आरदिकौ घनी गयी 
माला 1 माला1 तारा उ०-कंर मंडिते मोतिन कौ गजर 
दग मीडत शआ्रानन श्रोपत से 1--वेनी (जव्द०) 1 २.एक 
गहना जो कलाई मे पहना जाता दै । उ०-छापषछ्ला सुदरी 
ममक दम क पहुष्वी गजरा मिलि मानो ।--मुमान (शव्द) । 
३. एकं प्रकारका रणम कपड़ा | मशर्‌ । 

गजराज--खंडा पु [सं०] वड़ा हाथी । उ०-महामत्त गजराज कुं 
वस कर रकण खवं ।--तुलसी (शब्द ०) । 

गजयात्र--सं्ा पण [सरं०] रात्रियोंका क्रमया न्युखला कि 1 

गजरी? संद खी° [ हि० गजा] एक श्रामृपण जिसे स्वयां कलाई 
मे वहनती ह! 

गजरी *-सं्ना ली° [० गाजर] छोटी गाजर 1 इसके कंद छोटे 
पर श्रधिक मठं होते ह! 


गजरीट- संज्ञा खी° [हि० गाजर+श्रीटया ्रत्य०)] याजर की 
पत्ती 1 गजदरा 1 
गजल--षंश्ठा जी° [फा० गजल] . फारसी ग्रौर उद्‌ में विशेपत्तया 
श्यृगाररसकौीएक कविता जिसमे कोई श्छखलावद्ध कथा 
नदीं टोती । | | 
विशोप--इसमें प्रेमियों के स्फुट कथन या प्रेमी श्रथवा प्रेमिका 
हृदय के उद्गार श्रादि होते दैँ। इसका कोई नियत छंद नहीं 
होता । गजल मेंशेरो की संव्या “ताक होती है) साधारण 
नियम यह्‌ है किएकगजल मे पचसे कम श्रौर ग्थारहुसे 
प्रधिकशेरन दहने चाद्िए्‌ । पर कृष मने शायरोंने कमसे 
कम तीन शेरश्रौर प्रधिक से ग्रधिक पच्चीस शेर तक की 
गजलें मानी ह । त्राजकल सव्रहु, उन्नीस्र रौर इक्कीस तक की 
गजलं लिखी जाती है, ह 
यौ ०- गज लगो == गजल लिखनेवाला 1 
गजलौोल - संजा पुं [सं] ताल के साठ मूच्यभेदोंमेंसे एक जिसमें 
चार लच्‌, मात्रां ्रौरश्र॑तमें विराम होताहै; 
गज्‌ वदन--सं्ञा पुं [सं०] गणेश 1 गजास्य। 
गज्‌ वल्लभा--दंक ली” [सं०] भिरिकदली [कोण] । 
गजवान--संज्ञा पुं° [हि० गज +- वान (प्रत्य०) ] महावत्त । हाथीवान । 
गजविलसित्ता-- संखा ली [सं०] एक वर्णवृत्त [कोण] । 
गजवीथो--संक्च ली° [सण] रोही, मृगणिरा शरीर ओदर नक्ष 
का समह्‌ [कोग]। 
गजवं च~--संश्ना पुं” [सं | हाथी का चिकित्सक । हस्तिरवं्य | 
गजनब्रज-- सः पुं” [सं] टायियोक्रा समंहया सेना [कोन | 
गजश्चाला--षंड लौ [सं०] वहु घर जिसमे हाथी वधे .जाति रै. । 
फीलखाना ¡ हयिताल ! ` । 
गजशिक्षा--संक्ष ली° [सं०] हस्तिशरास् जिसमे हाथियों के विपयमं 
सारी ्तातव्य वातो का समविश् है [करोम] । 


गजक्ताह्वय-- सदा पुं [सं०] हस्तिनापुर नगरकानाम किमु | 


~~ -- ~ --~*-~ ~+ न= 


रजसत 


गजस्नान- संजा प [सं] १. हाथी कास्नान। २.निरथंक कायं 
क्योकि हाथी नहाने के वाद श्रपने ऊपर धूल कीचड़ श्रादि 
डाल तेता है [कोण]। | 
गजही--संज्ञा खी [हि° गाज फन] १.लकड़ी जिससे कच्चा दुध 
मथकर मक्खन निकाला जातादहै1 यह्‌ चारर्पांच हाथ लंबी 
एक र्वासिकी लकड़ी होती दहै जिसका एक सिरा चौफालकचिरा 
होता है । २. वे पतली लकडि्यां जिसमे दूध मथकर फन 
निकालते है 1 
गजा? संज्ञा खी [फा० गज] नगाड़ा वनाने की लकड़ी! चोव। 
उ०-सुर दुदुभि सीस गजा सर राम कै रावन केसिर 
सायहि लाग्यो ।-रामचं० प° १३७। 
गजा पबा ली° [वं०] घीमेभूनकर चीनीके रसम पागी हुई 
मंदा की एक मिठाई । 
गजास्या-संज्ञा जी” [सं०] चकमदं । चकवड़ [कोण] । 
गजाजीव- संज्ञा पुं | सं०] महावत । हाथीवान । फोलवान [कोम । 
गजाधर्य-सं्ा पुं [सं० गदा, प्रा ° गया +-सं० घर] दे° ' गदाधरः। 
विसेष--दसका प्रयोग केवल नामों मे हौताहै। 
गजानन---संज्ञ पण (सं०] गणेश्का एक नाम । 
गजायुवेद-सं्ा पुं [सं°| हाथियों की चिकित्साका शास्त्र कीगु। 
गजारि--संक्चा पुं [सं०] १ .सिह्‌ 1 २.शिवका एक नाम । ३. एक 
प्रकारका शाल वृक्ष । 
विङोष--यह प्रायः श्रात्ताममें अ्रधिकतासे होता है। इसके पत्त 
वड़े होते है ग्रौर इसकी डालियों से खु टिया वनाते ह। 
गजायोह-संज्ञा प° [सं०] फीलवान 1 महावत [कग] 1 
गजाल- संज्ञा पण [देश०] एक प्रकार की मछली । २. चू टी। 
गजाला--घ्ना परं” [श्र ° गजालह] मृगशावक । हिरन का वच्चा। 
उ०--तुभ लव की फिसत लाल वद््णांसे कटुगा। जादू 
तेरे नन गजालासे कहुगा ।- कविता कौ भा० ४, "प° ५। 
गजाक्न--संज्ञा प° |सं०] १.पौपल 1 २.श्रश्वत्य वृक्ष । ३.कमल 
की जड़ {को०) । ४ 
गजासुर--संा $ [सं] एक असुर जिसका संहार धिव ने 
किया था ।किगु। ` " न 
गजास्य--संज्ञा पण | सं०] गणश का एक नाम। 
गजादह्भा--संक्या लो” [सं०) गजपिप्पली किण] | 
गजिया-संज्ञा लो° [ह° गज-|-इया (परत्य ०) .] विटाई करनेवालों 
का एक प्रौजार। 
विल्ञेष--इसपर विटा हूश्रा तार उतारा.जातादहै। यह्‌ ..लकड़ी 
कौहोती दै रौर इसके दोनों करने क्के टोते है। 
गजी संज्ञा पु [फा० गजी कुठ कम चौड़ा एक प्रकार क्रा मोटा 
देशी कपड़ा जो सस्ताहोता दैः गाढ़ा । सललम. उ०-- 
पतिव्रता कौ गजी जुरं नहि सूखा सृ अ्रहार ।-करवीरः 
प्र, भा०२ पु० ४९ । । 
({°--गङी गाहृन-मोदट, साधारण शौर सस्ता कपट } 
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¦ श्चिनानी 


गजी स्ना पु [सं गज ~-ई (प्रत्य०) श्रथवा गजिन [हाीका ` 
 - सवार ।वहजो हाथी. परसवारदहो - 
गजी -- संहा ली° [सं०] हथिनी 
गजीना(ध{--पंब्ा खी° [हि० गिन] दे गकिन' । उ०~-ेसे 
तनि बुनि गहर गजीना साई के मनभावं --दादूु०, प° ६०९ | 
गजंद्र--सक्चा पुं° [सं° गजेन्ध] १.एेरावत। २.वडा हाथी ) मृजराज। ,. 
२-इद्रद्यम्न, नामक राजा ` श्रगस्त्य मुनि के शापसेहाथी ` 
हो.गयाथा रीर ग्राहुसे गृहीत होने पर. शापे पक्त हमरा । 
गजद्रगुरु-संश्र पु [सं° गजे द्रगुर] संगीत में शुद्रताल का. एक भेद । ` 
गजेरियर--संघठा पुं [श्रं० | सरकार की श्नोर से प्रकाशित परिचायक. 
सामयिक. पत्र । जंसे-उत्तर प्रदेश गजेटियर । वनारस 
गजेटियर । उ ०--कुछ समय तक शक्ल-जौ स्व० डा° हीरालाल 
के साथ गजे रियर वननि.के कायम लगे रहै ।--गुक्ल भ्रमि” 
ग्रं° (जी०)) पृ०६। 
विशेष - इसमे देश के विभिन्न प्रातो, जिलों रादि कौ जनसंख्या, 
पृदावार, विशिष्ट स्थानों, धमं, रीति रिवाज, - इतिहास तथा ` 
, भूगोल भ्रादिका विशद वणन होतादहै। | 
गजेष्टा रसज्ञा ली° [सं] विदारी कंद । भृ कुम्हड़ा 1 .. 
गजोषखा-- संहा खी [सं०] गजपिप्पली [किण] । 
गज्जनाॐ क्रि" श्र° [सें° गजं न, प्रा० गज्जर] दे '"गरजना' 1 र~. 
मृग व्याघ्र चीते रिछं ज्र गज्ज ।--ह० रासो, पृ०,३६। ` 
गज्जर-संना पु [श्रनु ०] वह भूमि जो कीचड़से भरीहोश्रौर 
जिसमे पर धसे) दलदल । 
उज्जल-संद्या पुं [सं ?| भ्रंजीर । 
गज्ज्ा "सं पुण [सं ग ज्ज-शव्द] वहत से छोटे छोटे बुलबुल 
का समूह्‌ जो पानी, दूधया किसी श्रौर तरल. पदाय मं उत्पन्न 
हो । गाज । 
मृहा०-गज्का देनाया छोड़ना--मघछली का पानी कै ्रंदरसे 
वाहुर बुलवबुला फकना । 
विशेष--(सौरीया गिरदा मच्लीके पानीकेश्रंदर ससिलेने . 
से प्रायः ` ऊपर वुलवुले निकलते हैँ । इसे शिकारी या मष्ट 
"गज्छादेना या छोड़नाः कहते है । इससे उनको मालूमहौ “~ 
' जाता हैः कि हा सौरी या भिरदा मछली है) । गञ्जा 
` मारना-=गज्छा छो डना। 
{ २. गज । 
गञ्जा {--जी° प" [सं गज्ज, मिच्फा० गन] २ 
ग्वार । २.खजाना | कोश । ३.धन। संपत्ति । 
मुहा ०--राञ्जा मारना--मालः नारना । रुपया हथ करना" 
गजा दवाना माल दवाना.या हेडप करना । ्रनुचित रूप 
से बहुत सा धन एकवारगी चे लेना । माल मारना । 
४.लाभ। फायदा । मूनाफा 1 
गज््िन{--वि० [हि | द" शक्मिन" । ४ 
गक्षिन-- वि [हि ° गजना] १.सघन । उ०्~-लंदी गक्षिन दाढ़ी | 
के कारण खांसाहिविका चेहरा वड़ा भयानक लगताथणा-- 
भारतेदु ग्र ०, भा० १, पृ० १८४। 
गक्षिनाना--क्रि न° [हि० - गकिन] गजिन होना । सधन होना । 
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उच सैत्तर्‌ वृद्धि होना । उ० -गौधूति ग्िनाय । प्रेमघन०, 
पृ०८१७। 
गट दा पुण { ह°] 2० गट" 1 | 
गटद्याः संद्रा स्री [ ह° गटड़ं |] कंठ 1 गला! गरदन । उ० ~ 
` जवं जमराज. रजायसु ते तोहि लं चलिर्ह भट वधि गटडया। 
-- तुलसी (छव्द० ) 1 
गटर्दभ संहारी [सं० कर, ह° घंट च्रयत्रा म॑ गल, गर>गड 
० गट -+-ई] कंठ गला । ति 
गट -. संज्ञा खडी० { सं० गुटिका | १.३० गोटी" 1 २. द° श्ट 
गट कना ~-क्रि० मं° [सं कण्ठ, या त्तं° गर ( -निगलना) > गट {क 
: या ह्ि० गट, श्रववा गट तेश्रनु° | १. खाना! निगलना। 
उ० (क) मीठा सव कोई खात है विप दौड लायै धाय। 
नीव न कोद मटकरई, सर्व सौग मिटि जाय ।--कवीर (शत्द०) 1 
(ख) लटकि निरखन लम्बो मटक स॒वं भूलि गयो हटक हं वं 
नेयौ मटक्रि छि सौ र्यो मीच जागी । मुष्टिको गदं मरदि 
के चारुर चुरकुट करयो कं कोऽनुकप भयो भई रंग भूमि 
, श्रनुराग सगौ । -सूर्‌ ( श्रव्दे० ) पना । दवा तेना । 
जसे, दूसर्मो का मान्न गटक्ना सहज नहीं ह । 
गटक्कना{( --क्रिर प° [ ह° | दे "गटक्ना' 1 उ०--गटक्कंति 
 भिद्धिच्नि दोऊ मुनारे ।--प० रासो, पृ ८२। 
.गटगट " - सद्वा प° [्रन्‌०] किसी पदायं कौ कई वर करके निगलने 
याघृूटयघूट पीने में गले सै उत्पन्न हनिवाला शब्द ॥ 
 गटगट --त्रि० वि० गट गट शब्द कँ सदहित । वड़ाधघड । लगातार 1 
(कोई चीज खाना या पीना)! जं्तभ--साहव वह्ादुर देखते 
देखत्ने सारी वोत्तव गटगट करके खाली कर ग 
गटना†~-क्रि० च्र० [सं० व्रन्यन, ध्रा० गठन] गना 1 वेधना । उ०- 
ह्वय की क्वः नं पीर घटी । विनु गोपाल विवा यातनुको 
कसे जाते कटी । श्रपनी रचि जितही तितत खचति इद्रिय ग्राम 
गटी 1 होति तहीं उठि चलत्ति कपट लगि वाधि नयन पटी । - 
सूर्‌ ( श॒व्द० ) 1 
गटपर--रसंदा ख्री° [श्रनु० ] १. दोयादो से श्रधिकं मनुप्यों या 
पदार्थो का परस्पर वहूत श्रधिक मेल । 'मिलावट । २. सहवास 1 
संयोग । प्रसंग उ०्-जासो गटगटर भए ग्रास राखां वाही 
की 1-व्वास्त (शब्द) । 
गटर-सं्चा पुं” [श्रं०] गंदा नाला! जसे; गटर का कौड्। 
, गटर्गू ~ षड पुं” [श्रनु ०] दे° शुटरगु "1 उ० - वेड पर बुलबुल, तोते 
र्कमिने, गलारे, कवूतर श्रादि चहकते श्रौर गटरगरू करते 
ह ।--काले०, पृण ८1 
गटरमाला-- संदा ङी [ह° मटर +-माला] वड़े बड़ दानों कौ माला। 
 गटा*-खं्ा पु [हि० गहा] ठि । उ०--कमल के हिरदय महँ जो 
गदा । इर हर हार कीन्ह का घटा ।--जायसौ ( शब्द ) 1 
` २; गदट्टा 1 वीज । उ० पहुंची दद्र कंवल कं गटा 1-- जायत्ती 
ग्र्‌०, पण ६० .{ 
गटागरट-क्रिणव्रि० संव पुं [ ह° ] ° मटगट' 1 
. गटापारचा- संद्र १० [{ मलां० गट~-गोद + परचान वृक्ष श्रयवा 
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सुमात्रा हीप का नाम] एक प्रकारका गोदो करई वृक्षो 
निकलता दै जिनमं फं दुध रहता टे । 


विद्योष- यह्‌ प्रायः रसवरकी तरह कामम श्राता रहै, ` पर उतना 
मुलायम ग्रीर लचीला नहीं होता । विलकरुल खले स्थानोमें 
दूध श्रीर पानी रादि सहता हरा भी यह्‌ दस-दस वरस तक 
ज्योकात्यो रहता है; ओर वदि नालियो श्रादि सै सुरक्षितः 
स्यानों मे रेवा जाय, तो वीस-वौस वर्यं तक काम देता दै। 
यह्‌ प्रायः विनी के तारों के उपर रक्रायं लगाया जाता है) 
ट्सके चितौने, वटनं श्रादि भी वनतै हैँ । | 
ली० संज्ञा [नं श्रन्थिः, पा० गंठि] १. गार । उ०-{क) 
इ हरहि मन, जवलगिर्हौ गरिफट। साठ नाक 
` उडि मागर न पहिचान न भंट ।- जायसी (शन्द ०) 1 (ख) 
रग भरिभ्रावे ही मेरे ललना वातं कहत हू श्रटपटी । ग्रति 
ग्रलश्नात जम्ातदी प्यारे पिप्रगट चरिया प्रताप छृटत 
नादिर भ्र॑तर्‌ की गटी ।--मूर ्रब्द०) 1३. गठरी । उ०- 
प्रघ ग्रोवकीवेरौी कटी विकटी, निकटी प्रकटी गुर्‌ जनान 
गटी ।-- रामच०, पृ० ६८ । 
गटया{--संदा ली° [हि० गर्टई] गला । कंठ । 
गदट्ट - संज्ञ पुं [ग्रनु०] कपी वस्तरुके निगलने ग्तेसे 
रोनेवाला शब्द 
मुहा ०--गद्‌ट फरना == (१) निगल जाना । (२) हृड्प जोना । 
दवा वंठना । अनुचित श्रधिक्रार कर्‌ लेना) 
गट्टा- संद पुं [सं० ग्रन्य, प्रा०गेठ, हिर्गठ] १. दथेलौ श्रौीर 
पहुचे के वीच का जोड । कलाई । 
मुहा ०--चद्‌खा पकड्ना = तगादा या गडा करने अ्रथवा वल- 
पूवक कुठ मागन या पृष्ठने श्नादिके विये किसी की कलाई 
पकडना ! गट्टा उखाडना = परास्तकरना । दवाचा । 
पर की नलौ भ्रौर तचुएुके वीचकीर्गांठ। ३. गांठ! ४. 
नचेके नीचे की वह्‌ गांठ जहाँदोनोंनं भिवतीरहैश्नौरजो 
फरशीयाहुक्केके मुह्‌ पर रहती दै। ५. वीज । जँसे,-- 
कमल गदा, सिवड़ेका गदा ६. एक प्रकार की मिठाईनो 
चीनीया णक्करका तार खींचकर उतेगोलया चौकोर 
ट्कंडो मे काटकर बनाई जाती है । ७. गि । कंद 1 उ०~-- 
सौं मद्र प्याज सनौ ज्‌ृतियों के साथ खायंगे (-प्रेमधन०, भा० 
९, पृऽ १६१ 
गट्टी संरा छीर [देल०] १. जहाज या नावम उस खंभेके नीचे 
की चूल जिसमे पाल वंघी रहती ह ।-- (लच्०) ! 
मुहा ०- गट्टी करना = क्स खंभेमें वेधी हुई पालको चूल के 
सहारे ध्‌माना 1 
२. नदी का किनारा। 
गट्ट{- संहा प° [हि गद्‌टा] मुखिवा । दत्ता । 
गटुर-- संया पु [हदि० गांड] वड़ो गठरी गहा । बोरा । 
मुहा ०--परद्‌ठरस्तावना == वृटनों को.छत्ती से लगाकर ग्रौर उपर 
से दाय बवाघकर गद्रुर्‌ कौ तरह प्रानी मे कदन) 
गहल -चंजा न्नी" [हि गाल (प्रत्य०) गृदत । माड । 
हाय ग्रधेड्‌ पित्ता, माताजी, किर 
पु० ७८। 
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गदल पक्का }--प्रादाधना 


ग्रा. 


गदा- संहा पु” [हि गांड] [श्री ्रल्पा० गद्ढौ, गव्या] १. घास 
लकड़ी प्रादि कावोभ। भार्‌ गह्रुर। २ बड़ी गठरी, 
वुकचा । ३. प्याज या लहसुन की गांड । जरीव का वीसवां 
भागजोतीनगनका होता है । कटा । 
गदी - संशा शली [संर ग्रन्यि, हिर गाठ दै गाठ" । 
गठ "~ संज्ञा पुं” [सं०° गढ] द° "गद्‌" । उ० - लंक विध्‌ सी वानरा 
के; का सराहो राजा गठ अजमेर ।-यीसलण० रास पृ० ३३। 
गरठरसंह्या पुण [हि०] गाठ का समास्तगत रूप । गांठ । जसे-गठकटा, 
गठ्जोरा श्रादि। 
गठकृटा-वि° पुं [ह° गाठ + काटना] १. गाठ काटकर्‌ रुपए वे 
लेनेवाला 1 भिरह्‌कट । उ०-वहूत ग्रच्छा ! श्रे गटठकटे 
चल ।-- शकु तला, पृ १ २।२. धोादेकरयावेर्दमानी 
से रुपया सेनेवाला । 
गरठजोडा-- संघा पं [हि० गाँठ + जोडना] 2° "गेठजोड़ा" 1 उ० ~ 
मै सोच रहाथा कि विना किसी आडंवरके जयंती का श्रौर 
मेरा गठ्जोड़ा करके कोई ब्राह्मण मंत्र पठ़देता, वस 1- 
संयामः, प° ६२) 
गठजोरा-- मेघा पु [हि०] दे° 'गेटजोड़ा' । उ०--दूलह दुलहन 
तुरग हिडोरं ऋूलत प्रथम पमागम सो गव्नोरं । नंद० ग्रं०, 
पृण २७८ 1 
गठडड--संघ्ना प° [हि गडढा + डंड-=एक प्रकार की कप्तरत] एक 
प्रकार काड्डनजोदोनोंहायोंके वीचके स्थानम गडढा 
वनाकर किया जातारहै। इस प्रकार ङंड 
परिश्रम करना पड़ता है । 
गठ्डो संदा ऊ° [हि०] दे० "गठरी" । उन०्-लौग लगे धमाधम 
गठडियां पठकने ।--प्रेमधन०, भा०२, पृ० १११ 
गठन -संहा शौ" [सं° घटन श्रयवा सं० ग्रन्यन, प्रा० शंठन] वनाव । 
गठना--क्रि° श्र° [मं० ग्रन्थन, प्रा० गंठन, हवि गांठना का श्रकर्मक 
रूप] १.दो वस्तुग्रों का परस्पर मिलकर एक होना, 
जुडना । टना । जसे ~ ये दोनों पेड श्रापसमें खव गठ गए 
है 1 २. मोटी सिलाई होना । वड़े-वडे टकि लगना । जैसे, 
जूता गठना ¡ ३. वुनावट का दृढ़ होना । 
यौ °--गठा वदनम हृष्ट पृष्ट शरीर जो वहत श्रधिक मोटा 
नही । गट विया एक प्रकार की विया जिसे पोस्तदाना 
भी कहते ह । 
वि शेष-इसमें पहले जिस स्थान पर सुद गड़ाकर श्रानेकीश्रीर 
निकालते है फिर उसी स्थान के पास ही उलटकरर सृ गड़त्र 
प्रौर निकलने के पहलेवाले स्थान से कुछ श्रौर श्रागे वड़ाकर 
निकालते हँ श्रीर इसी प्रकार वरावर सीते हुए चले जाति ह। 
इसमे उपर की सिलाई एकटहरी श्रीर नीचे की दोहरी होती 
है । दौड़ की विया में रीर इसमें केवल यही. मेद है कि दौड 
कौ वखिवा मे केवल म्राधी दूर तक लौटकर सर्‌ डाली 
| जातीरै। 
` ' ४ किसी पदट्चक्र या गुप्य विचार में सहमत या संभिलित होना 
ज्ते--श्रगर वह किसी तरद्‌ गठजायतो सव काम वन 
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करने मे श्रधिक 


 ग्रेवा . 


जाय। ५. श्रच्छी तरह निर्मित होना । भली मति स्वा 
जाना । ठीक ठीक वताना । उन्-ग्रंग रंग वनी मानोनिखीः 
चित्र धनी गटी, निज मन मनी प्राजु वएु नूप कराम को।-- 
हनुमान ( शब्द) ६. स्वी पुरुपया नर्‌ मादा कै संयोग 
हीना. विषय होना 1 ७. प्रधिक्र मेल मित्ता हना | जे, - 
प्राजकत उनलोगों मेषु गवती दि। | 
संयो० फरि०-जाना | - पटुना 
गृरत्रव-- षण प° [हि० द° 'गस्व्रंधन 
गस्वघन--पंष्ठा प° [सं० प्रन्यिवन्यनः प्रा० गंठ्वंधन] विवाहम एः 
रोति जिसमे वर श्रौर वधू के वको के छोर को प्र्स्पर . 
मिलाकर माठ वाधते ई) 
गठरो--संणा सी” [ह° गदटठर का श्री° श्रीर्‌ श्रत्पा०] १. कपडे 
गाठ देकरर्वाधा हृश्रा सामान । वदी पोटती । वकची 
मुहा °~- गठरी यांना = ( १) ;( अ्रसवाव ्वाधक्रर ) यात्रा को 
तेयारी करना 1 (२) पैरों भौर घूटनोंकौ छात्ती से तमाकर 
ग्रौर «न्ट दोनों हार्थो से जकड़कर्‌ गररी को अकरिति वर्ना 
तेना \ गठरी साधना =दै° 'गट्ठर चाधना' । गठरी कर देना = 
(१) हाय पैर तोड़ या वाधकर श्रयवा श्रीर्‌ किसी प्रकारं 
वेकाम करदेना। देर करना । मारकर्‌ गिरा देना। (२). 
यूती मं विपक्षी कौ इस प्रकार्‌ दोहरा कर देना जिस्म 
उसकी श्राकृति गरी कै समान टौ जाय । गठरी मारना 
दे° "गटरी वाधना (२). 1 | । 
२. संचित धनं । जमाकी हई दोचत । 
मुहा °-- गठरी मारनाग्रनुचिति खूपसे कसी का धन ले 
तेना । स्गना। . 
३. एक प्रक।र कीत्तंराकी । | ॥ 
विदोप-दसमें तैरनेवाला श्रपने षसो प्रौरघूटनोंकोष्ती से 
लगाकर श्रौर उन्दँं दोनों हाथों से पक्ड़कर्‌ गवरी कोसी. 
श्राकृति वना तेता है श्रौर दस प्रकार तस्ता रदूताहै। 
गटरीमुटरौ--तं्ञा खी [हि० गठरी -मुटसी] गठरी में वधा हुमा 
सामान । उ०्--यह्‌ गठरी मुटरी लेकर हायी पर्‌ - क्यो 
वठगे [-- प्रभावती, पृ०.१६१५ 1 
गटरेर्वा--संडा १० [हहि० गांठ] चीपायों का एक रोग । गलफुता । 
हाहा । 
विज्ञेष- इस रोग मे चौपाए को पहले ज्वर श्रात्ता है फिर उसकी 
जां, पसरली श्रौर जीभ कै नीचे श्रौर विशेपकर गवे के. नीचे 
सृजन हौ जातीहै । उसे सासि तेने में कष्ट होता है श्रीर 
वह्‌ चल फिर नहीं सक्ता। वह्‌र्परों को जोड़कर खड़ा रहता 
है1 यह छत फा रोग है श्रौर श्रचानक दता दै। पशु इ, | 
रोग में विशेपकर मर-जाते हैँ 1 पहले लोगों का अनुमान 
था कि यहु रोग सर्दी लगने या वदहजमीसे'होता है । पर श्रव 
डाक्टरों ने यह्‌ निश्चय किया है कि यह्‌ रोग रक्त कै विकार 
से कीटाणश्रों दारा फलता है इसरोगमेंरोगीको वंद भ्रीर 
गर्म, साफ सुथरे श्रौर सूखे स्थानमें रखना चाहिए! खाने 
के लिये सखेस्थान की धास, सूखा भूसाग्रौरनजौ केम्मटिकौ 








` गर्र्वासी , 

तदया. गरम- माद्‌ उपय 

“`. कटूत । 
` गर्ठर्वासी संजा खी [हि०कट्‌न +श्र श] गद्ढेया विन्ते का वीसर्वा 

| चि विस्वासा [ | | | 

गघ्वाई;-तंडा की [ह° गँठना] १.जता चाँठना । २.चूता गठन 

| की मजदूरौ ।' चच 

.. गठ्वाना-क्रि० स [हि याठना| १.नठटाना ! सिलवाना 1 जसे,- 


ी है । इतेगलफ़ला च्रीर्ड्ाहा भा 
+ 


यूता. गठ्वाना 1 २. मोटी मोटी सिलाई कराना , टका 
मरवाना 1: ३. जृडवाना ! जोड मिच्रवाना । ४. जोड़ा 


~. चलाना संयोग .कराना। 

-गठा-रंड पुं [द्वि°] ३ नद्ढा | 

गठाना ` -क° =° [हि ° गाठना] १. गव्वाना । तिलवाना । माड 

दिद करत्ना ! जैदे,- नक्ते गडान्‌ \ २. जोड मिलवान्‌ए । 
` गठानाः--संडा पु” [हि घटना] वह॒ जलस्यल र्हा कम पानीदहो 
| ( मामि )। 

गठाना - चं खी [देशण०् एक प्रकारकाकर जो जमींदार्‌ ्र्ता- 
` मि्योत्ते वसूल कर्तां है| । 

` ` गठाव स पं [० गठ्ना] गठन । वनावट । 

 , गस्ति-वरि° [० घटित श्रयवा अरन्य प्रा० गंठिति] गठा हृश्रा। 
वना हू््रा | 

` गशिवंव - पबा पं [ संर ग्रं यिवं वन ] गठ्वंघन । गठजोद्ा । उ०-- 

वहि प्रतीति गल््विंधते वड़ो जोगत्ते खम! वडौ सुत्तेवक साद 

त वेडानमत प्रम । तुसा (ॐ ०) । 

` गटखिया-~संदा ®" [ह्> माजि इया (्रत्व०)] १. वहवोराया दोहरा 
थला जिसमे व्यापारी चरन्न श्रादि भरकर वोदे यावंल की पीठ 
पर्‌ लाच्ते हुं ! खरजी 1२. पोटली । छोटी ग्री ३. कोरे 
कपड़ेके- थानो कौ क॑वी हं कड़ी येठरी 1 ४. एक रोग जिन्नमं 

। चजह्धो में विक्नेपकर घृनोःमें सूजन श्रौर पीड़ा होती दे) 

. विल्ञेप--लिस श्रंग में यह्‌ रोग होता है वह्‌ भ्रंग फल नहीं सकता 
ग्रीर्‌ जकंड जाता है! इसमे कभी कभी ज्वर्‌ त्रौर सन्निपात 
भीदहो जति हनिससे रोगी -शीघ्र मर जात्ता टै) वंचक 
मे वायुविकार इसका कारण माना जत्ताद्व 1 उपदेश, सूजाक 
ग्रादिके कारण भी एक प्रकार्‌ कीगघ्ा दौ चातीदं) 


५. पौषो या वृक्लो. का एक रोग लित्तमे डलिययों का वहना कंद 
जाता ट्‌ 1 


| । विदयोप -- इसमे पत्तियां सिदरडकर एठ जाती हैँ । तई परत्त्या र्यां 
धनी ग्रीर परस्पर लिपटी हई निकलती है! यद्यपि यह्‌ येय 
त्रामे आदि य्ड़ेपे्ोमेंभी होता है पर फसली पौधों मं 
वटु देखा जाता है । उरद, मूग तया कुम्हडा, ककड, करवा 

श्रादि तरकारियोमे यह्‌ रोग प्रायः जग जाता दै। 


गव्विना-क्रि० त्त [ ० गांठ से नाम ] १. गाठ दैना। गणि 
` `लेमाना । २.रगाठिमंर्वाँधना । गर्म रखना ऊ०~ग्रात्तम 


` कर्म भावं गस्यिाना। वंधन श्रात्तम वेद गखोना ।--घट० 


पृ० २८७ । 
": भटाऽ-- किसी वात ` को गठ्या रखना 
„ `ससभ्भना \ 


# 1३.) 


किसी वातत को निष्वय 
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गृडगः 


गटिविन--सं्ा पु [० ब्रन्यिएं { मध्यम त्राकार का एक वेड 
जिद्की डाननिर्या पतनी होतो ह! | । 
विद्प-इसकी' पत्तियों म त्यान स्यान पर गि दती रहै । पून 
नीते रग केहोते है! यह्‌ नपालकौ तराईमं च्रधिक ` होता 
दै । इसकी गोल. गोल चुडियां-या कलि , मौपत्रके-कामःे 
ग्राती रहै श्रौर्‌ बाजार में मल्विनके नाम से चक्ती है काचे 
र्ग का गच्विन "उत्तम, पादु रंग का मध्यम प्रौर स्यूच.निङ्कष्ट 
समश्ारजाता है. वँद्यक में -इसे तीक्ष्ण, चरपरा, गरम,:त्रगिनि 
दीपक तथा कफ, वात, श्रवात्त बरौर दर्गधको नाशं करनेवाला 
माना हई! शरीर पर्‌ इसका चैपं करने से रखादं त्रात दहै 
त्रीरःखूलली दुर होती है। 
गधेला--वि० [ह° गाठ + ईला (प्रत्य) ] { वि° ज्ञी” गठीला | 





ग्वाला । जिसमे वहत सी गर्टिंरहय1 जसे, -यह डो 

गीली है । ५ ~ ५ 
गठीला?- वि० [ह° गठ्ना] १. गठा हृश्रा । चृस्त । सुडौल । ज॑से, 

गरटीला वदन । >. मजवृत } दृद । श्रच्छा । व 


गढु प्रा-- स्रा पुं [हि०| ६० शगटूवा 
गटुरा{-- संहा पं [ हि० गांठ | भ्रूस्ेकी गरि जो खचिहान रमेः फक 
दी जतो दह । ५) ॥ - 
विदोप-द्ते बुदेलवंडमें गेटु्रा ब्रौरश्रवधमे चटी कहते ह। 
गटूुवा-- संज्ञ पुं [ह° गाठ + उवा (प्रत्य ०)] १. कपड़े का वह्‌ टुकड़ा 
जितत जुलाह्‌ करथेमं दस्तिये रखते टुं फि उसके तागेसे ताने 
केतागोरो गटकर्‌ वुनने के विये चद्एं1 २. भूस के छोटे 
छोटे ग्दिार्‌ ट्‌क्डं जो खचिहमन में फक दिए जाते ँ। 
गेटत्रा । गद्रा1दखूटीं। 
गटोद- संग छी [ह° गाठ ~+ वंध] १.गखि की कंधाई । गिरदटूवदी । 
२.वह्‌ माल जो श्रलग `वाँधकर्‌ श्रमानतं की तरह रवो 
जाव 1 धरोहर । थाती) 
गरीोत- सद्वा खी° [ह° गरठ~+श्रौत प्रेत्य) } १. मेल । मिलपि। 
मित्रता । धनिप्ठता 1 २. गी गराई गत । मिलकर पक्क्रीकी 
हर्द वात्र  अ्रटि सरटि । ग्र्चिसंधि। 
क्रि०° प्र °~-करना --गाठना 
३. उपयुक्तता । मौजू नियत । 
गठौती-- सं खीर [दि० गठना] १. मेलजोल 1 मवी । धनिप्टता । 
२. मटी गराई बात । ट सदि 1 ्रभि्घंधि 1 पड्चक्र। ` ` .: 
क्रि° पर०--करना ग्ना ` . 6 
गड क--संा प° [ह° गह {श्र ग दै डंगः | [र 
गड ग '--संडा पुं [ ह्ि० गढ़~{श्रग | वह्‌ स्यान जहां बाख्द 
प्रर हयियार च्रादि रषे जाते ई मेगजीन। 
गड गपा पुं [ सं ग्वं पुं ह° गारो ] [ वि० गडुंनिया 1 
धमंड । शेवी । दीन! २. त्रात्मश्लाघा 1 बडाई} `: 
मुहा ०-गडंग मारना या हकना--(१) डींग मारना 1-शेखी 
वघारना. वेद्‌ वकर वाते करना! {२} म्रहंकार करना) 
शेखी करना 


गोले 


भं 11 


गड गियां 


भध 


गड़भिया†--वि० [ हि० गडंग {इया ( प्रत्य) ] घरमम॑डी । ङग 
 मारनेवाला । शेखी वाज । वदु वट्कर वात करनेवाला 1 
गड'त- संदा ली [ हि० गाड़ना ] वह्‌ वस्तु जिसे लोग टोटके या 
श्रभिचार के लिये गाड देते ह] 
विदोष-- तांत्रिक या प्रेतविद्या के जाननेवाने प्रायः मारण, मोहन 
श्रौर उच्चाटन श्रादि के लिये कुष पदार्थो कोमत्र पटृकर किसी 
चौरषहिमे गाडदेते हैश्रौर इत गाडने को गड़त कट्ते ह 1 यह्‌ 
गडंत कथी कभी श्रागंतुक दुःखों के निवारण के लियेभी की 
जाती है । 
गड संया पु [संग] १. श्रो । श्राड। २.घेरां | चारदीवारी 1३. 
वह धृस्स या टीला जौ किसी स्थान के चारों ग्रोर वनाया 
जाय 1 ४. गड्ढा । खाई 1 ५.प्राकार । गढ | ६. एक प्रकार को 
मछली (को०] । 
गडकं संह्ला प [ देणण०्या पं° गड-{-क ( प्रत्य० ) ] एक प्रकार 
की मछली । 
गड कुसं श्री" [हि० गड़कना] १. गड़गड़ शव्द करना ( वादलों 
का) । २.गरजने य डउटनेकी क्रियया भाव) 
गडकर-- संह पुण [श्र०ण्गकं]डूवनेया गकं होने का भाव) 
गृडकः-- संज्ञा क्री“ [ह्ि० गड़कना] गटकः जाना 1 पता जानः {छर 
रुपया भ्रादि) | 
० प्र लेना) 
गृडन्ना-क्रि०श्र° [ग्रनु०] गड गड़ णव्द करना (वःदतीं क) । 
२ गरजना । उटिना । इपटनः 1 
गडञ्ना{-क्रि० अण [ श्र° ग्रं ` १ दूव्रना। २ 
गड 1 --क्रि० सण [ हि० इक] प्रष्टि कः 
लेना । दे° 'गटकना" | 
गडक्मना?.- क्रि० स° [ श्रनु० गड -+-क | १ गड्‌ गड्‌ णव्द उत्पन्न 
करना । गड़गड़ाना1 २ ईटना। ३. घमकाना। उराना। 
गडक'ना -क्रि° स” [म्र° गृकं] इवोना । शरावौर करना 1 
गडक्क स्ना पुण [श्र° गुक्‌ ]ड्वाव। २.ड्‌वने का शष्द। 
गडक्करा-संक्या पुं [श्र० गुक्‌] दै° "गड्क्क' । 
गडगड--सं पुं° [्रनु ०] १. गड़गड़ शब्द जो हुक्का पीने के समय 
या सुराही से पानी उलटने के समय होता है। २. पेटमें 
होनेवाला गड गड शब्द । 
गडगज संछा पुं [हि०] दे०° "गरगज' । 
गडगडा--पं्ञा पुं [प्रनु०]| १ एक प्रकार का हुक्का 1 २. वड़ा हुक्का । 
गडगडाना*--क्रि० त्र° [ ह° गङ् गह | गरजना । गड़गड गड़गड़ 
करना। कड़कना। जँसे-श्राज सवेरे मे वादल गडगड़ा 
रहा है । 
गडगडाना--क्रि° सं° गड़गड़ बोलना 1 गडगड शब्द निकालना । 
गडगडाना ! जेसेऽ- वे दिन भर ्व॑ठे र्वे हुक्का गङ्गड़ाया 
, करते रह! 
गड़गडाहृट-- सज्ञा ली” [हि० गड़्गड़ाना] १. गड्गड़ने का शब्द । 
गराड़ी घूमने, गाड़ी चलने या वादल गरजने ्रादि का शव्द | 
कंड़क । २. हुक्का पीने का शव्द । 


नष्ट टोता। 
तपय" मग 


१२१५ 


` गड़ना 


गडगडी-संया नी [ह्ि० शडग] नगाड़ा । दुगगी। उन्दः 
दमामा गद्गदी णहनार्ट्‌ श्री तूर । तीता निकसि ने वाहूरं 
साध्‌ सतीश्रौ सूर्‌ [--क्वीर्‌ ( णव्द०)}। 
गडगरूदड--प्ा पुण [श्रन्‌ ० गृदट्] चियद्ा । लक्ता) उ०्-तवनम- 
वालों का पहनावा जनाना है, पाजामे की मोहुहिवां दतनी ` 
चौड रखते कि उटावे तौ सिर तक पटच प्रौर पदिका 
परा दतना वदाकि छतरीका भीकामनप्ट्रे, बोरूर्मेतौः 
छोटी मोरी ग्रीत्ते कमनहोगी, वरन्‌ हीं खुल जवि तो 
प्रदर समे गड्गृूदडका र टतना निकल" पट कि एक टोकरी ` 
भरे 1--(घन्द०) । | 
गडच्चा-संछापुंण [देण०] १. धमक 1 वदुकी । २. दयो । ३.चकमा) 
गडगाहार--चि० [मं° घटन-दि° हार] गद्नेवाला । मुतिकार 
उ०-ज एदु मृरति सानिदरै तो गड्ण्ारे खाउ -कमीर 
ग्र + पण २०५ | | | 
गृ ड दार~-संएठा १० [ ह° गडु -{-दार | वहु नौकर जो ममत दायी 
के माथसाय भानां लिए हए चत्ता द श्रौरजव दाथ वर्‌ 
उधर प्रपने भने जाना चाहता है तव ये भातेने मारकर 
राह परल चलता है! उ०--(क) श्रली चनी वना दष. ` 
पिय पं सासि क्िमार्‌ ! ज्यों मतंग श्रहद्रार को लिए चात 
गड़दार 1--मतिराम (णव्द०)) (ग्व) अर ते गुसलनं 
यीच गेत उमरा स चले मनाय महारज चिवराजं को  दवरदार्‌ 
निग्यि ग्सिानो दी दलराजे जभ गद्दारं श्रद्दार गजर 
को । -भूपर. (गन्द०) । & 7 
गंडना--क्रि° भ्र [ संन गर्त, प्रा° गदड टा] १ केना: 
घूसना । चृमना । जँसे--कांटा गद्ना) उ०्-खरकं छवि 
श्रानि गड़ी उरमें नृप रायन मैन र्म कलकं ।-गूमान 
(श्रव्द०) 1 २. शरीर मेँ चूभनेकी सौ पीड़ा पहुचाना) 
न्नर लगना जसे, पीठके नीचे ककड गह रहै ह्‌ ३. 
ददं करना । पीडति हौना। 
विक्षेप--रसं श्रयं मे 'गडना' केवल श्रांख' त्रौ "पेद" के साव 
प्राता है । जभे--श्रंख गड रही है । पेट गडतादै)। . 
£. मिटटी श्रादि के नीचे दवना । दफन हना । नीचे पड जाना। 
जसे जमीन में गड्‌ पत्थर निकाल लो) 
भूठा ०- गड्‌ मदं उखाड़ ना-=दवोदवाई या पुरान वातत उभाड्ना। 
५. समाना 1 पठना 1 उञ्--क्योंन गडि जाहु गाड़ गहिरी 
जिर गोरी गुरुजन लाज निगड़ गड़ दती 1 ~- देव { शब्द 21 | 
मुहा ० - गड़ जाना = सेपना 1 लज्जित दोना । लजाना 1 वते 
तुमतो वेहया हो दूसरा कोई होता तौ गड जात्ता। लज्जा 
ग्लानि भ्रादि से गड्ना ~ लज्जा भ्रादितते दृष्टि नीची करना। , 
उ०-देखि भरत गति सुनि मृदुवानी । सव सेवक गन गर्ह 
गलानी 1- तुलसी ( शब्द० ) । | 
६. खड़ा होना 1 भूमि पर ठहरना1 जमीन पकड्ना । जसे, -- ` 
भंडा गड़ना, खीमा गड़ना । उ०--भेहू माहि विलोकत ही 
गडि गाढे रहें श्राति ही दुग दू पर ।-(शव्द०) । ७. जमन । 





. . गणेचभंहिता 


-गृप्त--वरि° [सं०] .१.गव। हु्रा । वीता हु्ा.।. जसे 


गश्संहिता- सा ली" [सं०| गारयत्य संप्रदायके एक उप्पुरास॒ 


न 


-कानाम किगु। . 4 


` गस्य-पिं०--[स०]..१ <जिनने- के-योग्य । -गमिनतीके लायक । २. 


जिसकी पुषटो) नित्त, लोग कु स्म} प्रतिष्ठति! उ०- 
¦. घु वधु इस गरय गेह को !-- साकेत, पू० ३६२.। 


यो ०--गरएयमान्य प्रतिष्ठित । - 


 गृर्यपणएय--संदा पु° [सं०[ निनत्ती के दिस्ताव से विक्नेवाली कत्नुटुं । 


, वै पदाथं जिनक्ती विक्री जिनती के हिस्तावन दो । 
गतंदा--षंडा ए” [१० गतारड | [ ली° गतं] पृ हीन 1 हिजड़ा | 
नपु सक {--(मारवाङ्ी)। 


५ 


^ 


--गत माक्ष, मतं 
दिन,-ग्त वपं! .- 
विलेप स्रमस्त पद के श्रादि मे यह्‌ श्ल मया हूत्रा' “रहति 
श्न्यः क्रा प्ये देता दै.्रौर ग्रत. म.प्राप्त, श्राया हृम्रा 
ऋ हृख्रा- का अच दत्ता ह । जक्ष. मतत्र खः, यताव्रुः तवा 
कठ्यत; कुक्षिगत । उ०्-शरजलिगत सुच ममन जिमि सन 
सुगंध कर दोउ ।=तुल्ती (गब्द्र०)। 
ट्ख 1 मृत । 


५ ५ 


प 
. ्ूहा०--गत होना--मरना । मर जाना 1 


हित 1 हीन! द्वाली) उ०-सर्त सर निमल जल सदा! 
„ स्त. हूदेय जस गत्र मद मोहा --तुचन्तौ (ब्द ०) 1 
ग्रत - संघा जी० [सं० मति] १.अवस्या 1 दशा । हालत । 
किणप्र०--करना ।--होना 1 
मृहा०--गत का-काम.का। श्रच्छा। भला 1. जेते -गत्तका 
क्पडानी नो उनके पास नहीं ।गत -बनाना--(१) दुर्दषा 
करना. ..दुगति करना । (२) श्रपमान 1 डांटना उपरटना 
मारना पीटना । दंड देना! खवरलेना। जसे, - घर पर्‌ 
- ` ` ज्रौ, देखो तुम्हारी कँस्री यतत वनाई जीतीदै। (३) दती 
~ ण्टरुमेल करना 1 उपहासं करना । स्िपाना । उल्लू 
, ` नाना । जैचे,- वे ्रपने. .कौ वड़ा वोलनेवाला लगति यथे 
-. . कत.उनकोभी खव गत वनाद्‌ गड. । 
 .र२.-च्प । रग वेश.! श्राकृति। 
 महा०--गत नाना (१) स्प रंग बनाना! वेश घार्ण 
केरना 1. जसे तुमने अपनी क्या गत वना रक्डीरै। (२) 
ग्रद्भृत खूप रंग वनाना । प्राङृति. विगाना । चजैसे--दोली 
“ म उनका खृव गत वनाद्‌ जायमा 1 । 
-कामःमें लाना ! सुगति! उपयोग । जंसे-ये न्नाम रच हृ 
.. , ढः. इनकी गत कर डालो । 
 -क्रि°प्र०--करना1--होना।. `. 
दुगि । दर्देणा  चाज्ञ ! जँसे-- तुमने तो इस किताव कौ गतत 
कर्‌ डालो । । 
` क्रिभप्र ०-- करना {- येना 1 
. . भ. मृतक काक्या, कमं! ३. संगीतमें वाजो के कुष वोलो का 
. ` * करमवद्ध मिलाना । ` जैते- सितार पर भैस्वी कीमत वजा 
ष रह्‌.थे। 
` .क्रिण्प्र =--निकालना !--बजाना । 
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२ गत्न्यन्न 
७. नत्यभें गीर्‌ का विजेय स्तचालन अर्‌ नुद्धा { नाचे क 
` ठाठ। जैते-मोर की चत, याली की नत, भ्रमु की .मत-४ 
क्रि०प्र०--मरना। 
यौ ० -- गत्तकल्मप==पापर दहित 1 काल्‌प्यदिहीन । 
न्यत्त त समव | समद्र! गंत्तत्लम्‌ =-वक्रानं ररते | 
गतच तना चे्तनार दहित ! वहाय । गत्तत्रप लनम्‌ 
निलज्ज । गतपंचमी (ट == सू्यसंडल भेदक्रर्‌ मुक्ति प्राप्ते कुर्न 
की त्रचेस्था । पचिवीं गत्ति ¦ मोल । उ०्-जूरूमुवा र्णं 
लिकं, गत पंचमी गयाह्‌ ।--्वाकी ग्र°भा०१,१०द्‌ 1. 
गतक्--संछा पुट [सं०] गमन ! गति । जाना क्रिगु) 
गत का--पंडा पुं [सं० गदा या गदकः; मिण तु० कुत्कहु. मोः न्रीरः 
छोटा डंडा; फा ज्कुतका] १. लकंड़ो का एक डंडा जिसके 
उपर चमड़ की खोल ची रहती ५ 
विशोेप--वह्‌ डंडा ढाई तीन दाय लवा देता है जिसमें प्रायः 
दस्ता नी लगा रहता । लोग इसे लेकर्‌ खेलते हं । खेलते 
समय दो खेलाडी परस्पर चेलते ह । वेलनेवाते दांहिनि दायं 
मरे गतका श्रीर्‌ वाए हाथमे फरी र्वतेँ। गतकरेके वार्‌ 
को विपश्नी फरीसे रोक्ता रहै श्रीर सेक न सकने को-्रवस्था 
मे चौटयामार खाता दह कभी-कमी खेलाङ़ो केवल गत्तके 
ही से खेलते दहै । उस समय के खेल को 'एकगी' कहते हँ 1 `: 
१. वह खेल जो फरी श्रीर गतकेते वेला जाता! 


श्रू त्रीता त। 


{1 


गतक्रुल--तंक्ञा पुं° [सं०| वह सम्पत्ति लित्तका कोद त्रधिकारी न चचा 


हो । लावारम्ती मालया जायदाद । 
गतप्रच्यागत-संज्ा प° [पुण] १. संगीतमें ताल के साठभेदोंमें एक । 
२. गतागत ! पतया ! कावा | उ०--गतप्रत्यागत नें श्रीर 
 श्रत्यावत्तंन में दुर वै चते गएु (--चहुर, प° ९६ 
गतप्रत्यागता--चं् ली" [सं०] घमश्रास्व्रमे वहुस्वीजो रने पति 
के धरसे उनको श्राज्ञा के चिना निकलकर चली गर्ह श्रीर 
फिर कुष्ठ दिन वाद ययेच्छ वाहुर रहकर श्रपने पत्तिके धर 
लौटभश्राईदो । एेसौ स्वीक साय उनके पूवं पति का शास्वा- 
नुसार पुनविवाह संस्कार होना लिखा है । न 
गतम्राय--वि० [सं०] पि० ङी° गतघ्रास] वीता हुग्रा । [ष 
गतविस्मय ए४--वि० [ख०] ्राश्चयं से मुक्त । विस्मय रहित :।उ०~ 
सुनिये वचन नद के नये! गोप सवं गततविस्मय भये !- नेदं 
ग्र ०, पृ० ३११) स 
गतभत्रका - संछा न्नी° [सं०] १. विधवा स्वी। २.वह्‌स्नी जिघका 
पति परदेश गया हो । प्रोतितभतूका (क्तर०) । र 
गतरस--वि° [सं°] रस सते रहित । च्रानंदयून्य । नीरस्त। उ०- 
प्रीर कई जगह मकान गतरसदहो गये {-सुदरग्र०, भा०' 
१ पृण १७४ । 
गतलक्ष्मी क--चि° [सं०| १. कातिहीन । दीप्तिर्‌ ट्त 1 स्लान 
टेको यत्रणासते पीड़ित) घनवंचित (कोनु) 


गतव्यथ--वि° [सथ पीड़ा या.कष्ट स्ते रदित्त [को 


गवती 


॥ 


गरवती- संज्ञा ली° [सं०] धन्वंतरि दिवोदास की मताका नाम! 
गणवाद- संछा पु [सं० गर + वाद] प्रजातंत्र । उ०--गीता मे मण- 
वादका वहुरूपरहै जो ब्राह्मरवाद का समथेक होकर भी; 
प्रनैक नई सहूलियतं देकर, . नए गणतंत्र का उदय प्रारम्‌ 
करता है ।--प्रा० भा० पभ, पृऽ ३२५। 
गरावेल--संहा पुं [सं°] वरदी ! परिधाने । पहनावा किन्‌ । 
गणहास-- संद पण [सं०] एक प्रकार का गंध द्रव्य [कोण] । 
गणाधिप--सन्ञ पुं [सं०] १. गणो का मालिक या -्रधिपत्ति) २. 
गणेश । ३. जनों के श्रनुसार वह्‌ जो प्राधु्रों के समुदायमे 
सवसे श्रेष्ठ या वृद्ध हो) साधृप्रों का श्रधिपति या महत । 
गणाधिपति--संदवा ० [सं०] दै° गणाधिपः" । 
गराध्यक्ष--संद्ला प° [ सं] १. गणो का स्वामी । २. 
३. शिव । । 
गरि संज्ञा ली {सं०] गणना । गिनती (कोर) । + 4 
गणिका संज्ञा ली [सं०] १. वेष्या! २. गनियार वृक्ष) ३. एक 
फ़ल जा चमेली को तरह का होता है) ४. नायिका के तीन 
भेदो मसे एक । वह्‌ नायिका यास्त्रीजोद्रन्य के लोभ 
से नायक सेप्रोति रखे । ५. हस्तिनी । हथिनी [कोण] 
गरि काध्यक्ष-संज्ञा प [सं० वेरयाम्रों का निरीक्षक राजकर्मचारी 
या चौधरी 1 
विसेष- कौटिल्य कै समय में इस प्रकार कै कर्मचारी नियत 
करते की व्यवस्था धी | 
ग्िकारि श--षंखा ्षी° [सं०] गनियार का पेड । 
गणिकारी- स्च ली" [सं०] यनियार फा पेड । 
गणित- संज्ञा पुं | सं० ] वह शास्व जिसमे मात्रा, संख्या प्रीर 
परिमाण का विचार हो। 
विेष--इसमे निर्धारित नियमों श्रीर क्रियाग्नों दारा ज्ञात 
मान्राश्, संख्याश्रों या परिमाणो के संवंध के प्राधार पर 
श्र्ञमत मात्रा, संख्याया परिमाख का निश्चय किया जाता है। 
प॑कगशित्त, वीजगणिते, ज्यामिति, चरिकोमिति रादि इसकी 
शाखाएं र 
क्रि प्र०--करना !--होना ! 
२. हिसाव। 
यौ ०--गरखित्तविद्या । गखितज्ञास्ज = ३० (गरि । . 
गणितः-वि० १. जो भिनाहृश्रा हो । २. जोड़ा हृप्रा कोने। 
गखितज्ञ- वि० [सं] १. गित शास्त्र जाननेवाला । हिसावीः। २ 
ज्योतिपौ .। 
गखितविक्रय--संह्या पुण [सं०] गिनती के हिसाव से पदाथ चेचना | 
` मगशनाप्‌च्‌क .वस्तुग्रो का विक्रय .किग) । | 
गरि तानंद(्ध-- संज्ञा ० [ सं गणित्त-[-श्रानन्द ] प्रसिद्ध या भिना 
हु्रा सुख) उ०्-देवलोक इद्रलोक विधिलोक शिवलोक 
_र्वकुठके सुख लौं गरितानंद गायौ ।-सुदर ग्रं०, भा०२, 
१५.९९९. 
भरिितो- संद प॑ [सं० गणितिन्‌ ] १. गगना करनेवाला व्ययित । 
गरखिितक्ञ कणु 1 - | ह 4 


गरेण । 


"९२९१ 


गणेशभूशषणं 


गणी--संछा पुग [सं० गरन्‌] श्राचा्यं । सूरि 1 उ०्-चुद्ध के समयं 
मेही महावीर को संघी गणी, गणाचा्यं, यणस्वी"-" ˆ ग्रौर 
परिव्राजक मेँ ज्येष्ठ माना गया !--ह्दु० सभ्यता, प° २३२। 
गरीभ्रूत--वि [संग] किसी गया वयं में भिला दत्र 1२. भिना 
हरा करि०] । 
गणेय ~ वि० [संन] मशनीय । गिनने योग्य किम्‌) । . 
गणेर्‌*-संद्ा पृ [सं०] कणिकार वृक्ष [कोण + 
गणेरु--संवा ली १. वेष्या । गणिका । २. हविनी करिनु ` ' 
गणेरका--संन्ना जी [ सं” ] १, गणिका । कटनी । २. नौकरानी । 
' सेविका (को०) । 
गणेश *--संबना पुण [सं०] दिदुश्रों के एक प्रधान देव्ता जिनका सास. 
णरीर.मनुष्यकारदहै, परसिरहाथीकासराह) | 
विरोष- इनके चारदह्ाय ग्रौर एकदत है । तोद निकली हृद है। 
` सिर मे तीनर््रखिं श्रौर ललाटपर प्र्धचंद्रदै। ये महादेव 
के पुत्रमानेजातेदहं}.इनकी सवार चूहयादै) पूरणोमे सिषा 
है कि पते इनका सिर मनुप्यकासाथा; पर शनैप्वर की. 
दृष्टि पड़ने से इनका सिर कट गया । इसपर विष्णु, ते एकर 
हाथी का सिर काटकर धड़ पर जोड़ दिया। इसके पेये 
एक वार परणुरामजी से भिड़, जिसपर परणुरामजीने एक 
दत परणु से'तोड डाला ! किसी किसी पुराणम तिखारकि 
दात्त रवण ने उखाड़ था। किसी के मत सेः वीरभद्रया 
कात्तिकेयने दत त्तोड़ा था । इसी प्रकार सिर सटने फे विपय 
मे भी मततभेद दै! गणेश महादेव के गणो के प्रधिपति ह 
पुराणों का कथन हैकिजो शभ कायो केग्रारभ मँ इनकी 
पजा नहीं करता, उसके कामों मेये विघ्न कर देतेरै। दमी 
लिये समस्त मंगल कामोमे इनकी पृजा होती! यह्‌ उड़ 
लेखक भी. है रेसा प्रसिद्ध है कि व्थासिके महाभारत को पहले 
पटल इन्दी ने लिषखाथा। इनके हाथों में पाश, श्रकरुश, ण्द्म 
श्रौर परणु दै) ये हिदु्रों के पंचदेवों श्रथति पांच प्रधन 
देवताग्रोमे रह । , 
पर्या०--विनायक । . विघ्नराज । दातुर्‌ ¦ गणाधिप । एकदंतं । 
हैर! लंबोदर | गजानन । विध्नेश्च । - परद्युपाणि 1. गजास्य । 
प्राखग । शू्पंरणं । गजानन । - - 
गणेगर विण गणो. का-मालिक ) गणकास्वामी । गण मेज 
प्रधनिःहो । 
गणे ग्रकु सुस--संहा पुं [सं०] लालकनेर.। . 
गणेशक्रिया--सं्ा जी [ सं० ] योग की एक क्रिया जिसमे उंगली 
ग्रादि की सहायतासे गुदा का मल साफकरते्ह। 
गणेदराखंड-- षष -पुं० ॥ सं गरेशखण्ड | स्कंद पुराण का. एक खंड 
जिसमे गेण सवंधी विवरण दिए गए (कोण) - ~ --; |, 
गणे चतुर्थी - संहा की° [ण] किसी मास की, मुख्यतः मादो रौर 
माघ,-की कृष्णा चतुर्थी । इस दिन गणेश का त्रत रौर पूजन 
किया जत्ता है । 
गरणंशपुराण-- संदा पुण [संग] एक उपपुराण क्मानाम । .. 
गणेशभृश-- संदना पुं [सं०] सिरर । - 


गवती | १२२१  गणगागुखण `. 


गरवती--संक्ला खी” [सं०] धन्वंतरि दिवोदाप्त की माताकानाम। 
गणवाद--संघा प [सं० गर ~+ वाद] प्रजातंत्र ! उ०-गीता मे गण- 
वादका वह्‌रूपरै जो त्राह्मणवाद का समर्थक होकर भी, 
, श्रनेक. नई सहूलियते देकर, नए गणतंत्र का उदय प्रारभ 
, करता है ।-प्रा० भा० प०, पृ° ३२५। 
गणवेश--संद्ना पुं [सं°] वरदी । परिधान । पहनावा किण । 
गणहास-- संद पुं [सं०] एक प्रकार का गंध द्रव्ये [कणु । 
गणाधिप--संहय पु [संग] १९. गणोका मालिक या प्रधिपति।२. 
गणेश ३. जैनोंके भ्रनुसार वहो साधु्रो के समुदाय में 
सवसे श्रेष्ठ या वृद्ध हौ! साधृश्ों का श्रधिपति या महत । 
गणाधिपति--संक्ा ० [०] दे° गणाधिपः । 
गसाच्यक्ष- संया पुण [ स० ] ?१. गणो का स्वामी। २. गणेश) 
२. शिव । 
गणि-- संहा ली” {सं०] नणना । गिनत्ती (कोर) । 
गणिका संञ्ञा खी° [सं०] १. वेष्या । २. गनियार वृक्ष । ३. एक 
फल जो चमेली को तरह कां होता है। ४. नायिका कफे तोन 
भेदों मंसे एक । वहू नायिका यास्तरीजौप्रव्य के लोभ 
से नायक सेप्रोति रख । ५. हस्तिनौ । हथिनी (किन्‌) 
गणि काव्यक्ष-संता पुण [प° वेश्या्रों का निरीक्षक राजकर्मचारी 
या चौधरी | 
विशेष--कौटिल्य के समयं मे इतत प्रकार कै क्मचारी नियत 
करने कौ व्यस्था थी । 
गणिक्रारि शसम श्री° [से०] गनियार का पेड़ । 
गणिकारी--्ल छी" [सेर] गनिमार का पेड़ । 
गणिन- संज्ञा पुं [ षं] वह्‌ शस्व जिसमें माचा, संष्या श्रौर 
परिमाणा का विचार हो। 
विशेष-- इसमे निर्धारित नियमों श्रौर क्रियाश्नों द्वारा ज्ञात 
मत्रा, संख्पश्रों या परिमाणं के संवंधके ्राधार प्र 
भ्रत्ात मात्रा, संख्या या परिमाण का निफ्चय किया जाता है। 
प्रकगशशित, वीजगरित, ज्यामिति, चिकोणमिति रादि इसकी 
णावां है) 
क्रि° पर०--करना ।--होना । 
२. हिसाव। 
` यौ °--गणितविद्या ! गणितशास्त्र = ४० "गित" । 
गखितः--वि० १. जो भिनादहृप्रा हो । २. जोड़ा हरा (भरेण । 
गसितज्ञ- वि० [सं] १ .गरिति शास्र जाननेवाला । हविसावी 1 २. 
ज्योतिषो । 
गणितवित्रय--संद्ा १० [सं०] गिनती फे हिसाव से पदाथं येचनां | 
गणनापृवंक वस्तुप्रो का विक्रय [किम] 1 
गणितानंद-- संजा १ [ सं° गणित --श्रानन्द ] प्रसिद्धया भिना 
हरा भ । उ०-देवलोक दृद्रलोक विधिलोकं शिवलोक 
वकुठके सुख लौं गरितानंद गायौ ।- 
4 सदर प्रर, भा०२, 
गणितो-- संशा ४० [सं गणितिन्‌ ] १, गणना करनेवाला व्यवित 
गितन कोण] । ` | ४ 


गणी संप्र ०. [सं० गणिन्‌] ्राचायं । सूरि! ठण्-यृद्धके ममय 
मेही महावीर कौ सौ गी, गाचाये; वश्स्ी" ` "रीर 
परिव्राजक में ज्येष्ठ माना गया 1० सन्यता, पृ०.२३६। 
गणीभरत--पि [सेण्‌] विक्री गसया वर्गं मं मितद्रु 1२. . 
ह्श्रा कग] । ५ 
गणेय -- वि० [सं०] गसनीय 1 निनने योग्य [किन] | 
गणंर+--संडा प० [सं] कणिकरार वुत (कन्‌ । | 
गणेरुर-त्म सीर १. वेया । गसिका । २. विनी द्भिनु। 
गणेरका-- संपा खरी [ से०] १. गरिका । कृध्नी । 2. नौद्ररनी। 
सेविका (को०) । ५ 
गणेश ?--संखा पु [सं०] ददु्रो के एक प्रव्रान देवता किनका, 
णरीर मनुप्यकाट, परस्षिस्द्ायी काताद्‌। 
विप - इनके चारदाथ श्रीर्‌ एक दाति है तोद निक्तो हुदै 
सिर्मे तीनि रौर लनाटपर प्र्धचद्रष्ै। ये मषिं . 
केपूुय्रमनिजने द्रुं नकी सवारी चूहा पूरणो त्िवा- . 
है फि पहले इनका सिर मवुप्यकास्तावा; पर पनेरवरकौ 
दष्टि पटने से दलका सिर्‌ कट मवा} दुम्रपर्‌ तण, ते एर `" 
हायी का सिर काटरकर वड पर जोड दिया) इकर पचै | 
एक वार परणुराम जीसे निदे, जितनपर्‌ परनुराम नेष 
दाति परणु से तोढ़ उता । फिसी किरी पुदाख॒ मेँ तिादैकि. :. 


दांत रवणने उखा वा सङ्के मततत्े वौरमया . ; 


का्तिकेयने दाततोटावा। इसी उकार निर वञनेकतेविप.. - 


मे भी मतभेद है। गोग महूदिव कै मरो कैः प्रकिपति ई। | । 


पुराणा का कथन हैकरिजो गुध कार्या के्रारष मँ इते 
पजा नहीं करता, उपक कामो मये व्रिच्न कर देतह . ` 
लिये समस्त मंगल कामोंमें इनकी पजा दोतीहै। वह्‌ बः, 
तेयक भी- ह, एेसा प्रस्द्दिरहैफिन्याप्नके महामार क्येषहूल. 
पटल इन्टीने तिष्या) दनक हाथा में पाच, अकरूव, ण्ट | 
म्रोर परशु ये दिदं के पंचदेवो अर्थात्‌ पर प्रधि : 
देवताग्नोमेषह, 
पर्याऽ--विनायक । विष्नराज। दमातुर। गमणखाविप । पुुदत। 
हैरव । संयोदर । गजानन 1 विघ्नेत्रा } परद्युमासि । भजा । 
श्रादूच । श्रूपएकल ¦ गजानन 1 
गणेजर .वि० मणो फा मालिक) गण॒कास्वामी.। गमेम 
प्रधान.हो)। | . 
गणंगरकरसुम्‌-- संश पुं [ष०] लाल कनेर । 
गृणेशक्रिया-सं् मी [ से ] योम की एक धिया जिसमे री 
श्रादि कौ सहायतासे गुदा का मल साफ करते | 
गृणशखड--षश प° [ सं० रणेज्ञखण्ड | स्फ पराण का ९४ धर 
जिसमे गणेश संवधी विवरण दिए गए है (कर) 
गणेरचतुर्था-- संद्र सी° [०] किसी मास की, सुख्यत मव 
माघ, की कृष्ण चतुरया । इस दिन गणेश का व्रत ओर 
किया जता है । 1 
गखयरपुराख~--संक्षा १० [सं०] एक उपपुराण का नि) 
गणगभूश्सय-- स्रा प° [सं०] सिदुर । 








-गेशेशचसहिता १२ 


गोरसं हिता- चं ली” [सं०| नाखपत्य संप्रदाय. के एक उयपुराखं 
 -का.नाम्र कंनु 
 बख्--वि०-[संर]. १९जिननेःके योग्य! निनतौके लायक 1 २. 
जिसकी पृषछहो। जिते. लोग कुठ समक्तं । प्रतिष्ठित 1 उ०-- 
सु व्‌ ट्त गणय गेह की --ताकेत, प° ३६२ । 
यो ०--गरयमान्य = प्रतिप्ठितिं ! ` 
-गुरयपटय--एंज्ा पु° [सं० गिनती के द्व प्ठाव से विक्नेवाल वस्तुं । 
`. व्रिपदायं लिनकी विक्र गिनती के दहिस्ावन टो! 
 गतंड{--पंशा पृं० [ते गतारड ] [ ची° मतं डी] पु स्त्वविहीन-। ट्जिङ़ा । 
नपु सक 1--(मारवाङ्ा)। 
` गृप्त?-तरि० [घं०] १.गया हु्रा । वीता हया ॥; जंत्ते---गतर मास्त, गत 
दिन,. गत वर्यं । 
विद्येप--समस्त प्रद के श्मादि में युं गन्द "गया हुत्रा' “रहितः, 
, .~ ल्यः काः प्रथं देतादैग्रौर प्त, मेँ.प्राप्त, श्राय दुद्रा, 
~ पहचादटम्राःकाज्रयं देता दै! जसे,-मतप्रय, यत्तायु, तया 
> कृव्यठ; कुक्िगत्त। उ०्--ग्रंजलिनत चुम नुम॒ने जिमि न्तम 
सुग कट दडि 1 -तुतन्त) (गव्द्र ) 1 
२.मरा हुय्र्4 सृत्त1- . 
हा°--गत होना--मरना । मर जाना) 
३, रहितं ! हीन} डाली । उ०्-सर्ति सर निमद जल सह । 
सरत द्य जस गत मद मोहा --तुलन्री (छब्द ०) । 
¦ येतद ली [सं>. गति] १-ग्रवस्या 1 दक्षा । दालत । 
क्ि०प्र°--करना 1- होना) 
मुहा०--गत कान्=काम का । श्रच्छा। भत्ता 1. जसे -गतका 
, कपड़ा भीःनो उनके पास्त नहीं ।गत्त वनाना--(१) दुर्द्रा 
. करना । दुर्मति करना । (२) ऋरपृमान । उटिना उपटना 
` मारना पटना । दंडं देना) खवरलेना । जसे, - धर पर्‌ 
जाग्रो, देखो तुम्हारी कसरी गतं वनाई जतीदं। (३) हसी 
~ -. ठट में लज्जित करना ¡ उपहास कटूना। क्िपाना । उच्व्‌ 
¦, बनाना 1 . जसे -वे श्रते. कौ वडा वोलनेवाला लगति ये, 
` . कत उनकी भीदखूव गत वनाद गदर 
~ २. द्प। रम । वेव । च्रङ़ृति। 
~ मुहा०्-गत्त वनाना-(१) ल्प संम वनाना। वेश धारण 
`... करना । जखे--तुमने श्रपनी क्या गरतं वना रका 2। (२) 
ग्रद्मूत स्प रम्‌ वनाना.। श्राछ्ृति विगाड़ना।! जसे-दोली 
उनकी खूव गत वना जायगी 
-काममें लाना ! सुगति । उपयोग । अजंसे-ये ग्राम रहए 
9; इनको गत कर डालो । | 
क्रि° प्र०--करना ।--होना। 
दु्गेत्ति । दुदंत्ना । नाण 1 जंसे- तुमने तो इस्त किताव कांगत 
| र डालो । 
: ` ` क्रिण्प्र°- करना !--हयना। ५५ 
¦ ` ` . -‰. मृतक का क्रिया-कर्म ! ३. संगीतमें वाजो के कुष वो्लो का 
` “ कमवद्ध भिलाना 1 -जैसे-- सितार पर भैरवी कौ.मत वजा 
रदे ये। 
.; ` किन्परन-निकालना+--त्रनाना। ` 


५५, 


गतव्यथ्र 


(4 
७. नत्यमे थरीरक्रा विञ्चैय संचालन व्रीर्‌ मुद्राः! नाचनेःकः 
ठाठ ! जते,- मार्‌ की गत, थाली कौ नत्त, स्ुरमुट का मत्त ४ 


क्रिण्प्र०--मरना। 
यौ ० -- गतक्छरमप = पापरदहित । कालृप्यविहीन । मत्तक्ाल ==: 
व्यतीत स्मय 1 वीता स्मय) गतक्लमन-=थकानः रषट्ते । 
गतचेतना-चेतनारदहित ! वेदा । गतवप ==लल्नार डति । 
निलज्ज 1 गतपचमां दु == सूयमंडल भटकर मुक्ति प्राप्त करनं 
की प्रवस्था 1 पाचवीं गति ¦ मोक्ष । उ०--जुकमुवार्णमं 
चिक, गतत पचनी गयाह्‌ --्वांकी प्र गभा००१पृ०३॥ .: 

गतक-- सद्या पुं [सं०| ममन । गति । जाना किन । 
गतक्रा--रंा पं [रं गदा या गदन्ह; मि० तु० कुत्कहु. == मोटा श्रीद 
छटा डंडा; फाण्कुतका] १. लकड का एके डंडा जिसके 
ऊपर चमड़ की खोल चद रहती ह । । 





विदोप-यह्‌ उंडा ढाई तीन हाय लंवा होता है जिते प्रायः 
दस्ता भी लगा रहता! लोग दसै लेकर खेलते दं । खेलते 


समय दो खेलाड़ी परस्पर सेलते है । वेलनेवाले दाहिने हाय 
मे गतका ग्रौर वाएं हाथमे एरी त्खतेर्ह। गतके के वारं 
को विपल्षी फरी से रोक्ता है श्रौर सेक न सकने की .श्रवस्थां 
मेचोटयामार खातादै1! कभी-कमी बेलाड केवल गत्तके 
ही से खेलते । उस समय कं खेल को 'एकगी' कहते ह. ~: 
१. व्ट्‌खंल सो फरी ग्रौर गतकेसे खेला जाता दै । 

गतकूल--सं्वा पुं [सं०] वह सम्पि जिसक्रा कोई श्रधिकारी न वचा 

हो । लावारसा मालया जायदाद 1 


गतप्रत्यागत-संद्ा पं [पं] १. संगीतमें ताल के साठ भेदो मेंएक। 
` २. गतागत ! पेततया। कावा 1 उ०~--गतप्रत्यागत नें भ्रीर 
 प्रत्यावत्तनमें दूर वे चते गए -लहर, प° ६६। 
गतुपरत्यागता--संक ली” [सं°] घर्मश्नास्त मे वहुस्वीनजोग्रयने पति 
के घरसे उनकी ध्रान्ना के विना निकवकर चली मर्ह श्रीर 
फिर कु दिन वाद ययेच्छ वाहुर रहकर श्रपने पतिके घर 
लौटश्राई्‌ दहो । एसी स्त्री के साथ उनके पूवं पत्ति काणास्वा-> 
नुसार पन विवाह संस्कार हना लिखा है । 1 
गतप्राय-वि० [सं०] पि० की° गतप्राण] वीता हुम्रा। ष 
गतविस्मय ए--वि° [सं०] प्राश्चयं से मुक्त । यिस्मय रहित 1ॐ०~ 
सुनि ये वचन नंद के नये! गोप सव गतविस्मय भये ।-नंद 
ग्रं ०, पृ० ३११ । ५. 
गतभत्रका ~- संवा ्ी° [सं०] १. विधवा स्त्री! २.वह्‌ स्वी जिषका 
पति परदेश गया हो । प्रोणितमतुःका (क्व०) । ५ 
गतरस-वि० [०] रस से रहित । श्रानंदशून्य । नीरस । उ०-- 
ग्रीर करई जगह मकान गतरस हो गये ।--सु"दरग्र०, भा० 
। १, पु० १७४ 
गतलक्ष्मी क--वि ० [सं०] १ .कांतिहीन 1 दीम्तिरहित । म्लान ¦ २. 
घटक यंत्रणासे पीड़ित । घनव्‌चित [कोनु । 
गत्व्यथ-वि० [णु पीडाया कण्ट से रहित [कोन 


+ श 
+ { 


गशवतीं 


गणवती--सं्ा खी [सं०] धन्वंतरि दिवोदास की माताका नाम । 
गणवाद--संा प° [सं० गण + वाद] प्रजातंत्र । उ०-गीता में गण- 
वादक्रावहुस्पह जौ ब्राहमणवाद का समर्थकं होकर भी, 
प्रनेक नई सहूलियते देकर, नए गणतंत्र का उदय प्रारंभ 
करता है ।-प्रा० भा० प०, प° २३२५1 
गणएवेश्च- संदा पुं° [सं०] वरदी । परिधान । पहनावा किण] । 
गणहास-- संद पुं [सं०] एक प्रकारका गंघद्रव्य करणु । 
गणाधिपस्य पुं [स०] १. गणोका मालिक या अ्रधिपत्ि।२. 
गणेश ! ३. जनों के श्रनुसार वह्‌जौ साधु्रो के समुदाय में 
सवसेश्रेष्ठ या वृद्धहो। साधृश्रों का अ्रधिपति या महंत ` 
गरणाधिपति-संद्वा पुं [सं०] दे° "गणाधिपः । 
गणाध्यक्ष-संह्यापुं० [ सं०] १. गणो कां स्वामी! २. 
३. शिच । 
गणि- संज्ञा ल्ली” [सं०] गणना } गिनती (कोर) । 
गणिका- संदा खी [सं०] १. वेश्या । २. गनियार वृक्ष । ३. एक 
फूल जो चमेली को तरह का होता है । ४. तापिका के तीन 
भेदों मंसे एक । वह्‌ नायिका यास्तीजो द्रव्य के लोभ 
से नायक से प्रोत्ति रखे । ५. हस्तिनी । हथिनी किम्‌) 
गणि काण्यक्न--संन्ना पुं [5० वेश्या्रों का निरीक्षक राजक्मचारी 
या चौधरी । 
विश्षेष~- कौटिल्य के समय मेँ द्र प्रकार के कमंचारी नियत 
करने कौ व्यव्रस्था थी | 
गणिकारि श--प्ा ° [्ं०] गनियार का पेड | 
गखणिकारी- मेन छी" [संग] गनियारे का पेड) 
गणिन--सं्ञा पु [ पं ] वह शास्र जिसमे मात्रा, संध्या प्रर 
परिमाण -का विचारो) 
विशेष- इसमे निर्धारित नियमो श्रौर करियाग्रों दारा ज्ञात 
मात्राख, ` संख्याश्रों या परमाणो के स्वध के प्राधार. प्रर 
ग्रज्ञयत मात्रा, संख्या या परिमाण का तिश्चय किया जातादहै। 
प्रकगणित, वीजगरित, ज्यामिति, वरिकोण॒मित्ति प्रादि इसकी 
शाखं है। 
क्रि° प्र०--करना !--होना । 
२. हिसाव)। 
यौ ०-- गणितविद्या ! गणितशास्त्र = ४० "मरित" 
गणित वि० १. जो गिनाहुभ्ा हो । २. जोड़ा हुभ्रा कग] । 
गरिितक्ञ- वि° [सं] १. गणित शास्त्र जाननेवाला । हविसावी । २. 
ज्योतिपीौ । 
गखितविक्य--संह्या ¶० [सं] गिनती फे हिसाव से 
गणनापू्वक वस्तुश्रों का विक्रय कग) 
गणि तानंद (-- संक प [ सं° गणित -श्रालन्द ] प्रसिद्धया गिना 
हमरा सुखे । ` उ०्-देवलोक इंद्रलोक विधिलोक शिवलोक 
वकुठके सुख लौं गरितानंद गायौ ।--सुदर प्रं, भा०र२, 
०९९९. व 
गणितो--संा प" [सं° गरितिन्‌ ] १. गणना करनेवाला. व्यवित । 
- गरितज्ञ कोण] 1. , ` # 


गणंण । 


पदाथ वेचना 


१२२१ 


गणेरमूगण ` - 


गरणी--संा पुं०. [सं० गरिन्‌] प्राचायं । सूरि। उ०-वुद्धके समय 
मेदी महाकीर को संघी गणी, गणाचायं, यशस्वी" `: ग्रौर्‌ 
परिव्राजक में ज्येष्ठ माना गया ।--हिदु° सन्तता, प° २३२॥ 
गणीभूत-वि [सं°] किती गणया वर्ग में मित्राद्या 1२.भरिना. 
हुश्रा करो] | । 
गणेय ~ वि० [भं०] गणनीय । मिनने योग्य कमु 1. 
गणेर^-संछा पु” [संग] कणिकार वृक्ष [कोण] । 
गणेर--संडा ली १. वेया । गणिका । २. टृत्रिनी जिन्‌) 
गणेरका--संढ न्री° [ सं० ] १. गणिका । कुटनी 1 २. नौकरानी । ` 
सेविका (को०) ! | | ~ 
गणेश" -संशरा पुं [घं०] ददुश्रो के एक प्रधान देवता जिनका सारा 
णरीर मनुष्यकारहै, परसषिरदहायीकात्तार्ह! , .- 
विशेप-इनके चार हाय प्रीर एकदा है । तोद निकली दई 
` तिर मे तीन श्रं ग्रीर ललाट पर प्र्धचद्रटै। ये महदेव. 
के पृत्र माने जने हु इनकी सवारी चृह्यादै। पुराणो मेवा 
` है कि पटले इनका सिर मर्युप्यकासायथा; पर वर्नए्वरकी 
दृष्टि पड़ने से इनका सिर कट गया } इसपर व्िप््‌.ते एकर 
हाथी का सिर काटकर धड़ पर जोड दिया) दसके पिय. 
एक वार परशुराम जीसे भिड़े, जिसपर परणुराममीतेएक. 
दति परणु से" तोड़ डाला । किसी किसी पुराणम लिवादैकि 
दति रावण ने उखाडा थाो। क्षी के मतसर वीरभद्र या 
कातिकेयने दात ताड़ाथा। इसी दकार सिर सटने के विपद्‌ 
मे भी मतभेद है! गणे महदे के गणो कै श्रधिपति दृ। 
पुराणों का कथन हैकिजो शभ कार्यो केग्रारंम में इनकी 
पजा नहीं करता, उसके कामों मेये विघ्न कर देतेह। इती 
लिये समस्तं मंगल कामोमे इनको .पृजा होती द) यहु बड. 
लेवक भी. है! एेसा प्रसिद्धै किग्थास के महाभारत को पव 
पटल इन्दीं ने लिता था। इनके हाथों में पाक, अ्रकुयः ष्द्म 
र. पर्शु है! ये हदो के पंचदेवां अर्थ्‌ पचि प्रधन 
देवताग्रो मे -. 
पर्याण्--चिनायक्‌ । विध्नराज। द्ंमातुर। गणाधिप । एकदत । . , 
हैर॑व । लंबोदरः । गजानन । चिष्तेश ! परञ्चुपासि । गजास्प । 
श्राखग । शुपकणं । गजानन ¦ । 
गणेगर.. वि० गणो का मालिक! गणुकास्नामी.। गख मजो 
प्रधन हो । | 
गणं गकु सुम-संडा पुं० [सं०] लाल कनेर । | 
गणेशक्रिया- संक्रा ली° [ सं° ] योग की एक. क्रिया जिसमे उगली 
ग्रादि को सहायतासेगुदाका मल साफकरते हं क 
गणेरखं ड-- संघा पुं [ सं° गणेशखण्ड ] स्कंद पुराणका एकखंड ` 
जिसमे गणेश संवंधी. विवरण दिए गए है (को) । 
गणेगचतुर्थी-सं्ा ली° [सं०] किसी मास की, मुख्यतः मादो ग्रौर - 
माघ, की छृष्ण चतुर्थी । इस दिन गणेशका त्रत श्रौर पूजन 
किया जाता 1 
गखणंशपुराण-- संन पुर. [सं०] एके उपपुराण का नाम । 
गरणेशभृक्लर-~-- संज्ञा प° [से०] सिदुर । 


` रोशसंहिता १२ 


| णोदासं हिता संशा. ली" [सं०| गार॒पत्य सप्रदायके एक उपपुराण 
.. कानाम क्रिन्‌ ~ ` 
 गरर्य--वि०--[8०]. १ गिनने-के योग्य । गिनती के लायक । २. 
, . जिसकी पृष्ठ टो । लिस्ते.लोग कुछ समक्तं! प्रतिष्ठितं 1 उ०- 
: सु वघ इस गय. गेह कौ ।-- साकेत, पृ ० ३६२.। 
: -यो ०--7ठयमान्य प्रतिष्ठित । 
` गएवपएय--पंा पुं° [सं०] गिनती के द्वत्ताव ते विकनेवाली वस्तुं । 
वे पदां. जिनकी विक्री भिनतीकेदहि्सिवन दो । 
. गरतंड{--पंडा १० {० गतारड | [ली° गतं डी] पु स्त्वविहीनं । ह्िजिड़ा । 
नपु सक (--(मारवाङ्ा)। 
गृतत-त्रि०- [8०] १.गय( हुत्रा । उता ह्र ।-जन्न-- नत मास, मत 
दिनि,. गतत वपं । 
विदोप--खमस्त पद के श्रादि में यह्‌ शब्द "गया हुघ्ा', “रहित, 
शून्यः का. प्रथं देतादटैग्रौरग्रंत. मेप्राप्त, श्राया हृत्रा, 
पहवाटरप्राःकाञ्चवं देता है) जंसेू-गतप्रण; गतायु, तया 
+ कृठ्यतठ, कुक्िगत.। उ०--शरंजविगत सुभ नुमन सनि सम 
सूरग॑धं कर दोउ ।=-तुलस्ती (यब्र) । 
` -्-मराटरुख्रा । मृत।. | 
 मृटा०-मत होना=-मरना । मर जाना । 
३, रहित ! हीन्‌ ! दाचीः। उ०्-सरिता सर निमल जल सहा । 
त्रत हृदय जस्त गत॒ मद मोहा ।-तुलसौ (खव्द०) । 
भृत.--खेडा लौ° [सं० गति] १. श्रवस्या 1 दशा । दाल । 
[कऋ°प्रर-केरना --हूना) 
महा०--गत का--काम का) त्रच्छा। भसा । जम -गतका 
 क्यडाभीन्मो उनके पास नहीं ।गत बनाना--(१) दृर्दणा 
. “ कट्ना । दुगि करना । (२) ग्रपमान । उरटिना उपटना 
: . मारना पीटना । दंडं .देना। खवरलेना। जंसे,- घर पर 
ज्रौ, देखो तुम्हारी कसी सतं वनाईं जव्रीदै) (३) हती 
+; ट्ट मं लज्जित करना 1 उपहासं करना। क्रिपाना । उल्लू 
',; . वनाना। जते --वे श्रपने कोवड़ा वौलनवाला लगति थ, 
` कल उनको भी खव मत्त वनाई मई । 
त्प । रग । वेश | ग्राकृति। 
~ ` गृटा०-- गत वनाना-=(१). त्प रग वनाना। वन्न वार्य 
करना । जँ तुमने ग्रपनी. क्यां गत वना रक्वी ठं। (२) 
-. अ्रद्नुतःख्प सग वनाना । ग्राङृति विगाइना। जंत्त--दोली 
म उनका खद गत वनाद्‌ जायगा} 
-काममें लाना! सुगति! उपयोग । जसे ये्राम रवं 
; ~. “ 2 ईका गत कर्‌ उाता। 
ग क्रिऽ प्र°--करना !--होना। 
८. दुर्गति । दुर्दशा । ना । जैसे- तुमने तो इस किताव क गत 
कर्‌ डाली । | 


~ „द 


, .करिण्प्र०~- करना !--होना। न 
, 4 मृठककाक्रिया कमं! ३. संगीतमे वाजाके कुवलाका 
छ  “ ऋमवद्ध ॒मिलाना । जैत्े--सितार'पर' भैरवी कौःगत वजा 
ये | 
, क्रिथ्र ०--निकालना --व्रजाना। ` , ,  . 
--३- १७, .- त 7 1. 
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गतव्यश्र 


७. नव्यमें शरीरका विशेप संचालन ग्री मुद्राः { नाचने-कः 
ठाठ । जंते,--मोर की गत, थाली की यतत, भूरमुट कीं त्त -४ 
क्रिण्प्र०--सरना) । 
यौ ० -- यतकःमप=-पापरहित । कालूष्यविहीन । -.मवक्ञल == 
व्यतीत तमय । वीता समय। गतद्लम=थक्रानः रहति । 
गतचे तना चेतनारटहित । वेदो । गतप तज्जा र्ति । 
निलंज्ज 1 गतपचमी (ध, = सूयं मंडल भेदकर मुक्ति प्राप्ते करने 
की अवस्था । पांचवीं गति । मोक्ष । उ नूर मुवा रयम 
चिक, गत पचमी गवाट्‌ वाकी ग्र°भा०,१,पृ०३). 
गतक--संचा पुं [सं०] गमन । गति । जाना [कगु1 
गतशा--पंदया पुं” [सं० मदा या मदक; मिण तु° कुत्कह ==प्रोटा ग्रोरः 
खटा डंडा; टा °ङुतका] १. लकड का एके उंडा जिसके 
ग खोल चढ़ी रहती दै । + 
विडाप 71 ठाई तीनदह्यय लंवा येता है जिस्म प्रायः 
दस्ता भी लगा रहता! लोगडइस लेकर चेलते ह । खेलते 
समव दो वेलाङ़्ी परस्पर चलते ह। वचेलनेवाते दाहिनि हाय 
में गतका श्रौर वाएं हामेे फरीत्वतेर्ह। गतके के वार 
को विपक्षी फरीसेरौक्ताद रौर रोक न सकने की.्रवस्था 
मेचोटयामार खतादै। कभी-कमी बेलाडी केवल गतके 
ही सरे खेलते हैँ 1 उस समयक खेल को “एकगी' कहते हू । 
वह खेल जो फरी प्रौर गतके से वेला जाता. 
गतकूुल--वंा पुं [सं०| वट सस्पत्ति जिसका कोई ्रधिकारी न वचा 
 । लावारमरी मालया जायदाद] 


9 , 


अ्पर्‌ अम्र 


। क ष्ट 


गतप्रत्यागत-संज्ना पुं° [पण] १. संगीतमं तालके साठ भेदो मेएक। 
२. गृतागत । परतरा । कावा! उ०-गतप्रत्यागत मे श्रीर 
 प्रत्यावतंनमें दूर वे चले गए ।--तदहुर, पृ० ६६ । 
गतप्रत्यागता--सड ली° [सं०] धममग्रास््रमे वहुस्तवीनजोभ्रपनै पति 
के धरसे उनकी च्रान्ना के विना तिकलकर चली गर्ह श्रीर 
फर्‌ कू दिन वाद यथच्छ वाहुर रहकर श्रपने पति के धर 
लौट ्राईदी। एप्त स्त्री के साथ उनके पूवं पत्ति काशास्त्रा- 
नुत्ार्‌ पुनविवाह्‌ संस्कार हना लिखा है । ˆ 
गतप्राय-वि° [सं०] पि० ल्ली” गतप्राण] वीता हश्रा । ि 
गतविस्मय ¢--वि० [सं०] म्राश्चयं ते मक्त । विस्मय रहित 1ॐ०~ 
सुनि ये वचन नदके नये गोप सवं गतविस्मय भये ।- नंद 
ग्रं ०, पृ०३११। व 
गतभत्र का~ संछा क्ली° [सरं०] १. विधवा स्त्री। २.वह्‌ स्वरी जिघ्रक्‌ 
पति परदेश जया हौ । प्रोधितसतू*का (क्व०) । ध 
गतरस--वि० [सं०] रस्र से रहित । ्रानंदशन्य । नीरस । उ०-- 
ग्रोर कदं जगह मकान गतरसदहौो गये ।--सुदरग्रं०, भा० 
१; पृ ५ १७८४} 
गतलक्ष्मी रू--वि ° [सं] १. कांतिदीन । दीप्तिरहित । स्नान 1 
, घाट का यत्रणास पीडित । धनवंचित [कोणु। . - 
मतव्प्रय--वि° [संग] पीडायाकष्ट से रहित कोण! 
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गतस्पृह 


गतस्पृहु--वि° [१०] इच्छारहित । श्राकाक्षा रहित करिन्‌ । 

गता सं ० [सं° गात ]दे° "गात" । उ ० --पीन पयोधर दूवरि 
गता ! मेर उपजल कनकलता । --विद्यापत्ति, प° १७७ । 

गरताक -वि० [सं गताद्धु] जिसमें सत्पुरुष के चिल भ्रवन रह्‌ गए 
ह्यो । ग्या वीत्ता ) निकम्मा । उ०--जाति का रण्प्‌ ब्राह्मण 
था, पर कदयेता में प्रत्यत पामर महाशूद्रसे भी मतांक केवल 
नामधारी ब्राह्मण था ।-सौ श्रजान प्रौर एक सुजान (ब्द ०) 
२. पिला भ्रंक (पत्रपच्रिकाओ्रो के लिये) । 

गरतांत विण [सं गतान्त] १ जिसकाम्रंतम्रा गयादहो। २.अ्रतया 
पार तक पहूवा हुश्रा किण | 

गताक्न-वि° [सं०] नेतविहीन । रधा किणे । 

गतागत--वि० [सं०] ग्राया गया । 

गृतागतर संञ्चा पुं १. ्रावागमन 1 जन्ममरण , २. पैतरा। काचा 
(को०] | 

गतागत्ति-- संका ली° [षं०] दे० "गतागत [कोण] । 

गृतागम- सं प° [ गत्त--भ्रागम] भूतं ग्रौर भविष्य । 

गताधि-वपि° [सं०] आधि से मुक्त । चित्तारहित (को०) । 

गतानुगत संज्ञा पुं [सं०| अत्तीत का अनुगमन । पूवं कीप्रयाग्रौंकौ 
मानना किन । 


गतानृगतिक -. वि० [सं°] प्रतीत का प्रंधानुसरण करनेवाला } ग्रंधा 
नुसरणं करनेवाला किण । 

गरतायु--बि" [सं० गतायुष्‌ | १. जिसको श्राय समाप्तप्राय हो । भ्रत्य॑त 
वृद्ध } २. निवंल । कमजोर । अ्रशक्त [को] । 

गतार-संषष ली° [सं० गन्त्री --वलगाड़ी] १ .वेलकेजृएमेंवे दोनों 
लकड़यां जो उपरो प्रौर तरौंी के वीच समनातिर्‌ लगी 
रहती ह । इन लकडियों के इधर उधर वल नाधे जते ह। 
२. वह्‌ रस्सीजोजृएमे वल नाधने पर वलो के गलेके नीचे 
सेले जाकरलगा दी जाती है, जिसे व॑लजृए को सहसा 
छोड़ नहीं सक्ते । ३. दह्‌ रस्सौ जिससे वोक वाधा जात 
है। जून । 

गतार्सिं- सं क्षी° [हि गतार] दे° "मतार' । 

गतातेवा--वि° ली [संग] १. जिसे ऋतु या रजोदशंन न होता हो । 
२. वध्या 1३. वृद्धा । 

गताथं--वि० [सं] १. धनहीन }. निधन २. श्रथंरहित । अर्थ हीन । 
३. जानाया सममा हुभ्रा किग्‌। 


गृतालोक--वि° [सं°] प्रकाशरहित ! ज्योतिहीन [ग]! | 
गतासु-वि० [सं°] मरा श्रा । जीवनरहित । निष्ण [कोन] । 
गति-- संदना ली° [सं०] १. एक स्थानसे दूसरे स्थान पर क्रमश; 
जाने कौ क्रिया। निरंठर स्थानत्यागकी परंपरा । चाल । 
गमन । जेसे--वह्‌ वड़ी मंद गतिसे जारहाहै। २. हिलने 
डोलने की क्रिया । हरकत ! जैसे --उसकी नाड़ी की गत्ति मंद 

है 1 ३. भ्रवस्था) दशा 1. हालत। उ०्-भई गति सपि 
छट दरकेरी) तुलसी (शब्द०)! ४. रूप रंग। वेष । 
उ०--तन खीन, कोड अ्रत्ति पीन पावन कोड श्रपावन गत्ति 

प्ररे ।-- तुलसी (गब्द०) । ५, पहुंच । प्रवेशं । पठं । दवत । 
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-मतिरोष्‌ 
जैसे - (क) मनुष्य की क्या वात, वहां तकं वायुकी भरौ गति 
नहीं है। (ख) राजा के यहां तक उनकौ'गति कहाँ । (ग) 
ट्स शास्त्रम उनकी गति नहींहै। ६. प्रयत्न कीसीमा। 
प्र॑तिम उपाय । दौड़ । तदवीर । जसे उसकी गति वमयी 
तक थी, श्रागे वह्‌ क्या कर सकेगा । ७. सहारा ! ग्रवकेव। ` 
णरण । उ०--तुमहि छाँडि दूसरि गति नाहीं । वघहुराम 
तिनके उर माहीं । ~ तुलसी (शब्द) । ८..चाल { चेष्टा) 
करनी । क्रियाकलाप । प्रयत्न । जसे -उस्की गति षदा हमारे 
प्रतिकूल रहती है। £. लीला । विधान । माया। उण्न 
दयानिधि, तेरी गति लवि न परे --सूर (ब्द) १०.ढग। 
रीति। चात 1 दस्तुर ) जंसे--वदांकीतो गति ही निरानी 
है। ११. जौनात्मा का एक शरीर से दूसरे णरीरमें गमन । 

विशेष---हिदू शास्वों के अ्रनुसार जीव की तीन गत्तियां है. 
उष्वंगति (देवयोनि), मघ्यगति (मनुष्य योनि) ग्रौरं श्रधोगति 
(तियंकयोनि) । जैनं शास्त मेँ गति पचि भकार कौकही 
गई है-नरकगत्ति, ति्यंक्‌गति, मनुष्यगति, देवगति रौर 
सिद्धगति । | ॐ 
१२. मृत्यु के उपरति जीवात्मा की दवा! उ०-(क) गीष. 
श्रधम खम श्रामिय भोगी! गति दीन्हीं जो जांँचत जोगी । ~ ` 
तुलसी (फव्द०) \ (ख) साधन की गति पावत पापी ।-- 
केशव (शव्द०) । १३. मृत्यु के उपरांत जीवात्मा की उत्तम्‌ 
दशा । मोक्ष ! मुविति। जते पापियों की गति नहीं दोती। 
उ०--है हरि कौन दोप तोहि दीजँ । जेहि उपाय सपने दुर्लभ 
गति सोई निसि वासर कीज (--तुनसी (कन्द०)। १४५ ,. 
कुश्ती रादि के समय लडनेवालो के पैर की चाल । पतया. 
उ०-जे मल्तयुद्धहि पेच. वत्तिस गतिहु प्रत्यगतादि। ते ` 
करत लंकानाय वानरनाय दहु न प्रमादि ।~रघ्‌राज (शब्द) ` 
१५. ग्रहोकौ चाल, जोतीन प्रकार कौ होती है-णीघ्र 
मंद मौर उच्च) १६. तालश्रौर स्वर के श्रनुस्रार प्रंगचालन। 
उ०--(क) सव ग्रेण करि राखी सुधर नायक नेह सिवाय । 
रस जत लेति अनंत गति पुरी पातुर राय ।-- विहारा 
(शन्द०) । (ख) कविहि श्ररथ भ्राखर वल साचा । भ्रनु्हरि 
ताल गतिहि नट नाचा ।--तुलसी (शन्द०) १५. सितार 
श्रादि बजाने मे कुछ वोलो का करमवद्ध मिलान । ३० गत ' | 
१८. रिसनेवाला व्रण । नासूर किगु । ज्ञान किम] 1 
गतिक-संद्ा ए [सं०] गति । गमन । २. आसरा । आश्रय । सहारा । 
३. मागं { राह । रास्ता! ४. अरवस्या । स्थिति करिग]। 
गतिभेंग- संञा पु [सं० गतिमङ्ध] १. ठहरना } रुकना । २. छद, गति 
प्रादिमे मायनया पाठके कम मे रुकावट या सेव घाना करिम्‌. 
गतिभेद-संडा पुं° [सं०] दे° "गतिभंगः । | धा 
गत्तिमंडल-संखा पुं [सं० गतिमरडल्न ] नृत्य मे एक प्रकार का अगार) 
गतिमय -वि० [सं०] गतिमान्‌ । गति से युक्त [कोण] । 
ग्तिमान्‌--वि० .[सं० गतिमत्‌ ] गतियुक्त । गतिशील ! हरकत करने- 
वाला । | | 
गतिया - संज्ञा खी [हि० गत + इया (प्रत्य) ] तवलची । क 
गतिदो सेन प [सेर गत्ति+-रोध] चाल मेँ सृकावद । गति रोकने. 





गतता ` 
, -कीच्छिा। उ०्--तुम्हाय करता है गत्तिसोध पिता 
पूतं प्रबोध ।--ग्रपरा, पृ० १३८1 
, गतिला--संभ की [सें०] १. समान वत्तुग्रो की परपरा या सरणि 
` " ्िलसित्ना। तता । २.एक्नदीका नाम । ३, वेच लता [को 
 गर्॑िवद्ध कर्व पुं [सं० गति +-वद्धंक] गतिःवद्नेवाला । 
` गंतिवान--सं् पु” [सं० मति + हि० वान] वेगयुक्त । गत्तिवाल। । 
क्रियाशील । उ०्-त्तास्या ते तुरंत श्रपनी छावनीकेदोभ्राग 
करके उसको गतिवान किया ग्रौर उपे एक श्रौर हटा लिया 
गया करती ० पु०। 
 गतिविन्नान--संहा पुं° [सं°] दे०° "गत्तिविदयाः 1 
 गतिविद्या--संश जी [सं०] गरित श्रीर विज्ञान का वह विभाग 
` “ जिसमें द्रव्य की क्नमताःयां गति संवंघी सिद्धति निर्धारित किए 
 जतिर्हु। 
. गृतिविधि--संडा खी [तं° गति -}-विचि] चेष्टा ¡ उद्यम 1 चलढाल । 
काय । उ०्-सोौराष्ट्‌ कौ गतिविधि देखनेके चये एक रण 
दन्न सेनापति की अ्रावश्यकता है 1-स्कंद०, पृ० १३। 
. गतिश्चास्तर-- संरा पु [०] दे° "गतिविचा' 1 उ०--भारतीग भूगोल 
' तया ग्रहुमडत सर्वधी गतिशास्च से भौ परिचित ये) 
` ., †~-३3० मर भा०. पं० २८१} 
गतिील्ल--वि० [सं०] मत्तिवाला [कग] । 
¶तिहीन-वि° [मं] १. स्थिर । व्हया हु्रा । २. भ्रसहाय । परि- 
. --: त्पक्त किन]. | 
गरत्ता--संद् प° [देष्र०] कागज के कई प्रतो को साटकर वनाई हुई 
: दष्तीजो -प्रायंः जिद श्रादि ववने. के काम म्ात्तीदहै। कुट) 
, बत्तातखाता-- संद प° [सं° गत्त, प्रा° गत्त~-ह्० खाता] वट्टा 
घाता 1. गई वीती रकम का लेखा । 
1*--गत्तालवाते मे जानान्=ह्‌जम हो जाना । हृडप हौ जना । 
जते-ठ्मने जो १० ०, पेशगी दिए, वह्‌ सव॒ गत्तालखाते में 
गए । गत्तालखते विखना = ह्जम हृुत्रा समना । गया इूवा 
, समकना. ` 
गत्य (द-प ली° [सं० प्रन्य] दे "गवः । 
गव्य --षंका ० [सं० ग्रन्य, प्रा० गत्य] १. पुज । जमा । गि 
~ कान । उन्--चित्तान कर प्रचित रहु देनहार समरस्य 1 पश्र 
` पवेरू-जनु जिव, तिनकीं गांि न गत्य {--कवीर ८ शब्द० ) । 
२. रोह 1 समूह्‌ । भंड 1 उ०--फटकारि चेर्लाहि हत्य म 
हेय -द†कियौ .श्रदि गत्य मँ ।--सूदन.(-शन्द० } 1 
. त्वरि [संग] [वि० खीर गत्वरी] १. जानेवाला । गमनशील } 
“` १. क्षणिक. नाशवान्‌ । 
` गत्व स-ंहा ली° [स°] प्राचीन कालकौषएुक प्रकारौ नावनो 
 '°हायलंवी, १० हाथ चौड़ा श्रौर न हाथ ऊ्ी. होती थौ 
` .--प्रौरःप्रमुद्रोमे चलती यी} 
- ग्ध संका पुं [संर प्रस्य, प्रा० गत्य] १. पुजी। जमा 1 गांठ्का 
~ षन । उ०्-(क) अरत्ति.मलीन वृपभानुकरुमारी4 दरि श्रम 
भेत भ्र॑तरतनु भीजे ता लालच न धुवाचति सारी.1. भ्रघोमुख 
रहति उर राह चितवति ज्यों गच हरे षक्ति बुत्रारो ।-- 


का कोर 
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1 गदर्चाम 


सूर ( शब्द०)। (ख) वाजार चाद न वनद्‌ यरनत वस्तु 
विनु गथ पाद्ये --तुलसौ ( ज्व्द० ) । २. माल'। उ०्मेरे 
इन्‌ नयनन इते करे ! मोदन वदन चकोर चंद्रज्यों इकटकतं 
न टरे।“““"रही तडी विजि लाज तकर लं एकटरुडरन डरे) 

सूरदास गय वोटो काहे पारि दोप धरे ।--सूर ८ शब्द्र० } । 
३. ड । गराह्‌। 

गृथना प" क्रि° स [० ग्रन्यन] एक को द्रे से मिलना) एक 
मे एकं जोहना 1 प्राप्में मूयना 1 उ०्-रयते रय गयि 
मार मचार्वहि । भट ते भट फिर तनहि नचा्वहि -गोपाल 
(शब्द०) । 

गथना.^-फरि० स० [ सं० गाया |] वाते वना वनाकर कदट्ना। 
गढ़ गढ्करं कट्ना । 

गद" स्वा पुं° [सं०] १. रोग । २. विप! ३. श्रीकृष्णा्चेद्रका छोटा 
भाई यहु भगवान्‌ का भक्त था 1 उ०्- सात्यकि दानपती 
कृतवर्मा । गद उल्मुक निश्षठह धृत वर्मा {--रघ्‌यज (गन्द ०) । 

यौ -- गदाग्रज =कृन् । गदवंधु कृष्ण । उ०-चत्यो द्रषद 

नृप विद घोर मदमत्त कौर वर । संग पदचर्‌ ह्य दुरद दिये 
गदवंधु वर॒ धर गोपाल (णब्द०) । 
४. रामचद्रजी को सेना का सेनापति एक वानर । उ०-संग 
नील नल कुमुद गद जामवत जुवराजुं। चले राम पदं नाद्‌ 
सिर सगुन सुमंगल सोजु (--तुलसी ( गब्द० )। ५. एक 
ससुर कानाम । ६. गजंन । गड़गड्ाटूट ! मेघध्नि किण] | 

गद सच्च प° [ अ्रनु° | १. वह्‌ शब्द जो किसी गुलगुली वस्तु पर 
गुगली वस्तु का श्राघात लगने से होता है)! जसे,--पीठ पर 
गेद गदसे गिरा) 

यौ ०-- गदागद--एक के ऊपर एक । 
२. स्थूलता | मोटापनं । 

गृदका{- सह्या पं [ ह° गतका | १. >° "गत्तका' ¦ २. वच्चो के 
हाथ परश्रौर कमर मे पहनाया जानेचाला काला डोरा। 

गदकांरा--वि० पुं [ अ्नु° गद~-कारा (प्रत्य०) | [ वि० खी 
यदकारौ | मुलायम ग्रीर्‌ दवाने से द जनेवालः । गुलगुला । 
गुदगुदा 1 उ०-गोरौ गदकारी परं, हुंस्तत कपोलेन गाड! 
कसी लसति गंवारि यह्‌, मुनक्रिरवा की प्राड्‌ ।--विहारी 
(रव्द °) । 

गदगद(ः--वि० [ सं° गद्गेद | दे° "गद्गद" । उ०--रकि रातू 
गदगद गिरा रआरंखिन कषु न लवतत (तक्‌ नला, पृ० ७०। 
(व ) क्वहूःकं हंसि उठ्य नृच्य-करि रोवन लागव। कवं 
गदगद कठ शब्द. निक्तं नहि आगय --सुदरमग्रं०, भा० १, 
प* २६। 

गदगदा†-- मड प० [दश ०] रत्ती का पीघा। 

गदगोल्धेम-संडा पुं स्र गरड (दक प्रनिष्ट योयं ) मोल ] 
गरलमाल । उपद्रव । उ०--नाजना नादि दमो बहु ऊगज्या 
तामत्ता मादित्र॑वार भाई --राम० धमं०, प° ३८३ । 

गदचाम--क् पु [० गवचमं] द्यी का एक रोन जिकर उतरी 
पोठपर घधावहोजतादै 4 


लगातार ( ध्राघात ) 
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गदन-संन्ना प° [०] कहना । कथन । वणन (को०) । 
गदना्ौ- क्रि सण [ सं गदनं | कहना । उ०--गदेड गिरा 
: -गीर्वाणन सों गुणि बहुरि वतावहू वाता} कौन उपाय पाय 
सुर ऋषि गुरि करहि लंकपति घाता [--रघूराओे ( शन्द० } 1 
गदवदा- वि० [ह°] कोमल ` गदराया । गुदगुदा । उ०- नंगे तन, 
गदवदे, सविले सहज, मिट्टी के मटर्मले पुतले, पर फुर्तीलि । - 
. युगवाणी; प° २७ । 
गदम--संच्ला पं” | अ० कदमया देश्ञ० | वहु लकड़ी या कड़ी जो 
नाव वनने या मरम्मत करने के समय उक्षके पदमे दोनों 
प्रोर इसलिये लगादेते ह कि जिसमें वह्‌ इधर उधरभिर न 
पड़ । थाम । म्राड । पुरता । 
क्रि° भ्र०-- लगाना 1 
गदमूल--संन्ा ली° [सं०| रोग की जड़ । उ०--जजन जाजन जापर- 
टन तीरथ दान ग्रोपधि रसिक गदम्‌ल देता --रै° वानी, 
पु ०9 २० 
गदयित्र्‌.+--वि० [सं] १. मुखर । वातुनी । वाचाल } २. कामी। 
कामुक [करि०) । 
गदयित्र्‌.*-- संज्ञ पुं १. शब्द । घोष । २. धनुष । ३. कामदेव कोण 
गदर'--सं्र पं [म्र० गृदर] १. हलचल । खलवली । उपद्रव ! २. 
बलवा । वगावतत । विद्रोह । 
क्रि०.प्र०--करना !--मचाना । 


गदर“ संज्ञ प° [हि० गहा] पुष्ठिमागं के अनुसार एक प्रकारकी 
र्ददार बवगलवंदी जो जडम ठकुर जी को पहूनाते है । 

गदरा--वि° [हि०] दै° (गहूर' । 

गदराना --क्रि०शअ्र० [ अनु० गद्‌ | १. (फल भ्रादि का) पके 
पर होना । परिपक्व होने के निकट होना । जैसे,--इस पेड के 
फल खूव गदराएह। २. अवानीमें प्रंगों का भरना) युवा- 
वस्थाके आरभे शरीर का पृष्ट रौर सुडौल येना । जैसे, 
गदराया वदन । 3.ग्रख में कौचङ़्‌ श्रादि ्राना। भरँ ्राने 
पर हाना । जंसे--म्नांख गदराना । 

गदराना @{--चि° [हि० गदराना] गदराया हप्र । भरा हृग्रा } 
ॐ० गदराने तन गौरटी एेपन प्राड्‌ विलार। हृव्यौ दं 
इठ्लाइ वुग करं गेवारि सुवार !-- विहारी ८ शब्द० )। 

गदल (४ नि° [०] द° गदयला' । उ०- समुद खार्‌ गंगा गदल, 
जल गुनवता सीत! दरिया० वानी, पु० ४०। 

गदला वि° [षठा० ग॑दह| मिट याकीचड मिलाहुभ्रा ! मटमैला। 
गंदा (पानीकेलियि)) -उ० यह्‌ संसार सभी वदला है, 
फिरभी नीर वही गदलादै। प्राराघना, पृ०७२। 


गदलाना -- क्रिः स० [ हि° गदला ] गदला करना! मटमंलाः 


करना ( पानीके लिये) । 

-गदलाना --क्रि° भ्° गदला होना । मर्म॑ला होना । 

गदशन संछा पुं” [ सं° गदेर्जशत्र ] वंय ) चिकित्सक 1. उ०-- 
गदशन चिदोपर्ज्य दरि करं वरं । त्रिशिरा शिर त्यौ रघनंदन 
के शर ।--रामचं०, पृ० ७२। न 


गदह-संद्या पुं [हि० गदहा] "गदहा का समासगत ल्प । जैसे, . 
गदहुपचीसी, गदहुपन रादि । 

गदहूपचीसी--संज्ञा -की° [ हि० गदहा -पचौसी | प्रायः १६. 
२५ वपं तक क श्रवस्था लिसमे लोगो.का विश्वास कि 
मनुष्य अननुभवी रहता है रौर उस्रको वुद्धि अ्रपरिक्व होती 
है। उ०्-सच पृषछछोतो विचार को ्रचकाण् उमर के धंषने 


ही पर भिलत्ता है; गदहपचीसी प्रसिद्ध टै ।-ह्दी प्रदीप 
( शब्द० ) । 

गृदहुपन - संछा जी° [ हि गदहा ~-पन ( प्रत्य). |] मृखता। 
वेवक्फी । ६ 


गदहपुरना--संब्ा खी” [.सं० -गदहे = रोग रहनेवाला + पुननंवा |; 
पुननंवा नामका एक.पीधाजो.दवाकेकाम में भ्रात्रा, हं। 
वि०° द° “पुननंवा ‰ 
गदहु ग "(ध{--संन्चा पु [ह° गदहा] दे° "गदहा. । ~ .'. . 
गदह्‌ रा धर--संन्ञा पुं [दिग ०] दे° शगदेला' । ध 
गदहला - संद पं [इि०] ३° ."गदहिला' 1 | 
गदहलोट सं ल्ली० , [ -हि० गदहा गधा +लोटना ] कुश्ती काः 
एकं पच 
गदहलोटन ~ संञा पुं" [हि० गदहा + लोटना] १. यकविट..मिटनि- 
या प्रसन्नता भ्रादिके लिये गदे का जमीन पर.लाटनत्ता 1 र्‌ः 
वह्‌ स्थान .जहां पर गदहा .लोटता.है। ८64 
विरोष-लोगोका विश्वासरै कि एेसेस्थान परपर रखतेदही 
` मनुष्य थक जाता है प्नौर उसके पैरो में.द्दं होने. लगतादहै1 
गदहहेचू- सं्ा-० [टि० गदहा + हेच्‌ ( मदहे कौ बोली ) ] लड़कों 
का एक खेल । `. ` “ 1 
विशष- इस वेल में एक लडका एक दूसरे लड़के कौ श्रंखि वंद 
करके वँठ जाता दै .म्नौर उस लड़के से. इधर उधर छ्िपि हूए शेप . 
लड़कों का पत्ता पूछता है । जिन लड़कों का पता वहु ठेक 
वतला दे उन्हं "यदह" ओर भिन्द ठीक न वत्तला, सके, -उन्दं 
"गदहा" कहू है । पीये "गदहे' एक एक करके "गद्य प्र 
चद्कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते 1 इस सेल'कोः 
` गदहा गदही' भी कहते है 1. . . - ध 
गदहा '-- सचा प° [घं०] रोग हरनेवाला; वंद्य । चिकित्सक 1 ` 
गदहा र-- संक ९० [ सं० गर्दम, प्रा गद्दह | [ ज्ञी° गदही-| १ 
घोडे के प्राकार का.पर उससे कुठ: छोटा एक प्रसिद्ध. चौपरया 
जो प्रायः मटमैनेस्गकाम्रौरदो हाथ ऊ्चा होता है । गधा। 
, गर्दभ । चर । ` । 
विशेष -- इसका कान श्रौर सिर श्रवेक्षाकरृत वड़ा. होता दै श्रीर्‌ पर्‌ 
छोटे ग्रौर वहत मजबत होते हैः, जिप्के कार्ण-यह्‌ ऊची याः 
ढालु््रां जमौन पर. वेड़ी सरलतासे चल सकता द 1 यहे ब्रूत 
मनव होता है प्नौर वहतं स्रधिक्र बो उठा. सकता 'है।, 
इस देश मे इससे प्रायः धोक्री, कुम्हार प्रादि प्रनिफ कमि नेतिः 
: है । जग्रलौ .गदहे, जो प्रायः मध्य एरिया ग्रौर फारत ब्रादि्मे 
ड विकर रहते हैँ" ्रधिक चपल होते हैः पर पाचन्रु.गदटं 
दे दते दै। किसी कि देश -के गदहै सफेद रंग के.या धट 











वद॑हाः ५ १२ 
किया जाता 


-सेवडे नी हृत. | 
1. इसका 


टै ओर लोग उत्तका । 
श्रवस्या प्रायः २० स २१९ क्प चक युरोप त्रादि 
दों मे इनके चड़ के चूते त्रोर मैते न्रादि वनते चाड क 
-.स्राय मद का त्रथवा गद्हयाक त्राय घोडे काखयोग दान च 
दच्चर की उत्पत्ति -दोती है! वे्यक के अ्नु्तार इत्तका मात 
कछ नासी ज्र वल्पद होता दै ग्रौर इसका मूत्र कद्र 
गरम श्रार कफः; महावात, विप तयाःउन्मादका नाशक त्रौर 
.. दीपक माना गया द्‌! 
र्या चक्रीवान 1 वाल्लेय 1 राक्तन । चर 1 शंककणं । धश्च । 
, भ्राम 1 दचव । शतिताकादून । व ्ाखनदन 1 
यौ०--गदहलोटन } मदहरंच्‌ 1 | 
मुहा ०--मदहे पर चडना == वटुत वेदज्जत या वदनाम करना । 
गदहे का हल चलना == विलकुल न। । वस्वाद हा 
: जाना! जते, वहां क्छ दिनो म गदं के दल चल । 


1 पारम्‌. मे गदु का. शिकार 


[कुज 
ड जृ 


गृदह £ वि० मखं । वेवक्‌फ । नासम । 
यौ ०--ग्दहपचीत्ती 1 
गदहामदही सचा डी° [हि ] दे° (गदह्ट्च्‌ 
 गदहियाः- रं बी [ हि० गदहय+इवा (प्रत्य ) ] चदही। 
गदहिा--शडच पु [खं० गदी, पा गद्सी, प्रा० मद्दही | { श्री 
 मदहिली ] १. क्ह्‌ गदहा जिसपर इट, चुर्वा प्रादि लादते 
ह1 २. गुतव्ररल्नि का तस्ट्‌ का एक विपेला कीड़ा जो चने अ्राद 
 कीफम्नलमें लगकर उस नष्टकरतादट्‌। 
` मदतकृ--संश पुं” [० गद-{अन्तक। ग्रमविनीकुमार कि । 
` गर्दावर--खंवा पुं [तं° गद ~+श्रम्बर) मव 1 : 
गदा -्ंडा लो० [०] १. एक प्राचीन ग्रस्वका नामन्‌ लोहं ५५ 
होता दै1. इसमे तोका एक ङ्डा ठता जिसके एक - घर 
. पर्‌ दारी लटट्‌ लना च्ट्ता दै । इतका डंडा पकड़कर लद्द का 
ग्रारत्ते जत्र ते ई। २. क्तस्त के उपक्रणान 
एक; जितम कवि श्रादि क एक मजवृत उ 7 सिरे पर पट्यर्‌ 
का गोना येदकर लगाते श्रीद उत्ते मुगदर की भाति भजन 
मदार चि० [फा०] भिक्षुक । लिखमगा । फकर | ८० सीकददर्‌ 
| त्रौरं गदां दो को एकं जान 1 - पलदू्‌० भा० १, ¶० ५४। 
(ख) नद्वासमभङेवौ चूप धामेरी जा व्रामृत श्र 1 उठा 
गरौ उठ के कदम न पात्तवां के लिएु ।--कविता कौ०; भा० 
। ८, पण ८० । 
० गदा, गदागरी -=निक्षकी । निखमंमापन । फकारं । 
गदाई- वि० [ फा० गदा--फकौर-{-ईं ( प्रत्य ) ] १. तुच्छ । 
नीच । क्षुद्र 1 उ०्-नामा कटं वना नाद व ता वम्मन. 
गद्ाई ।--दविखनी ०, बृ ° ८६ । २. वादह्िवात । रह 1 
गेदाका{ विण [हि० गद] नुदा त्रौर सुडाल ्रीरवाला । 


पटक [न्व 


गदाका-- खञ्च पृः किसीको उठाकर जमीन पर्‌ पटक कौ क्रिया । 
महा <--गदाका सुनाना = भिड्को सुनाना । फटकारा । 


म + 


पूर्‌ प्रहर 


२४ 


, गद्गदः 
ग दाख्य--चंका प° [ं°] द्ुष्टरोग, क्रग । . त 
गदागद~- सा खी [ ग्रनु° | किती ब्रा. या, मूलावम. चा पर 
जनिरने या ग्रावात. करने चे उत्पन्न अब्द । | 
 कि० प्र०--भिरना 1--मारना। 


गदाम दरस पं” [प्तं दिव० गदागदौ] अख्िनीकुमार कग । 

गृदाग्रणी --संडा पु [३० | क्षय रोग 1 यक्ष्मा | 

गदाधर! -- चा पं [षं] विस्ण्‌ 1 नादवस॒। . 

विदोप- विष्ख न गदासुर नामक राक्षत्त की.हडिव्योसे एकमगदा 

वनाकर धारणं कीथी, इसी ते उनका नाम गदाधर पड़ा! 

गदावर्-विन०्गदा धारण करनेवाला 1 जिस्कं पास गदादा। 

गदाराति--5@ प° [सं०] दवा । त्रौपध किण] । 

गदाला--वंदया १० [ ह° गदा | हा पर कसनेका गदा । 

गदालाः--सं्चा पुं [सं० प्रा° कुद्दाल; हि° कुदाल | रवा या वड़ा 
कदाच 1 

गृदावारण-- संचरा १० [०] एक प्रकार का प्राचीन वाजा, जिस्म तार्‌ 
लगा रट्ता वा । 


गदाह्, ग दाह्वय-संा पु [सं०] कुष्ठ रोग किन] । 

गदि--शा ल्ली [सं°| कवन । वोलना । भापस [को० 1 

गदित--वि० [सं०] कटा ह्ृश्रा । कयित । 

गदियानाध्--वंडा पुं [ सरः गद्याणाक, गद्ानक | द° 'मद्याण॒कः 1 

--उनमनि डंडी ` मन तराजू पवन किया गदियाना 1 

गोरनाय जोषख॒ वंठा, तव सोमा सहज समाना -- गोरख ० 
पु०९२। 

गदी*--वि० [सं मदिन्‌] [ ली° गदिनी ] १. रोगी ।२.जो गंदा 

 लिएदो । चित्तके पास गदादौ। 

गदी ---संा पुं [सं] ?. विष्ण 1 २. छृप्छ॒ [कोन । 

गदेला-मंडः पुं [हि गद्दा] १. ङ्दया परश्रादिसे भराटह्ग्रा 


वहत मोटा ग्रोढ्ना या विना । २. टाठट का वना हु्रा 
वट्‌ मोटा मरौर भारी गद्दा नो हावी कौ परौठ पर कसा 
जाता दै । । 


गदेला--खंच्चा पुं [देश०] [की० गदेलो] छोटा लड़का । वालकं । 
गदेती{--उच! ° [ह°] दे° "गद्येरी' । उठो को गदेलीमें 
भरकर पुचकारा -म्‌ग०; पृ० 4७) 
गदोरी{--षडा लौ [हि० गद्दी] हथली 1 हयोरी । . 
गृदगद --वि० [सं०] १. त्रत्यधिक हयं, प्रेम, श्रद्धा प्रादिके श्रावेग 
से इतना पूणं कि श्रपने श्राप को भूल जाव भ्रौरः स्पष्ट शव्द 
उच्वारणन करस्के। २. प्रधि हं, प्रम श्रादिके कार्ण 
रुका हुत्रा, त्रस्पव्ट या ग्रसंवद्ध । जँसे,--गद्गद कंठ । गद्गद 
वाणी । गद्‌ गद स्वर । ३. प्रसन्न । न्रानंदित । पुलक्तित । 
गदगद ---छंडा.पु* [०]. वह्‌ रोग जिस्म रोगी शव्द का स्पष्ट. 
„ उच्चारण न कर सके ्रथवा उसके. दोपवश एकं एक श्रक्षर 
; का करद्‌ करई. वार उच्वास्ण करे 1 यह्‌.येगयातो जन्म स 


{ग 


रोता या वोच मं लक्रवे प्रादि के कृ {रयु | हो जतत | दै 1 


ट्कलाना । 


गदगं द्वरे 


गद्गदस्वर~-सं्ना प° [ सं° | १. भ्रस्पष्ट स्वर । हकलाना । २. 
महिष । भसा (को) । 

गद्गदिका--षषा क्ली” [सं° गद्‌गदिका] हकलाहृट [को०] । 

गद्‌द^--सं्चा पुं° [ग्रनु०] १. मुलायम जगह पर किमी चीजके गिरने 
का शनब्द। २. किसी गरिष्ठया जल्दी न परकनेवालली चीज के 
कारण पेट का भारीपन । 

महा ०--( किसी चीज का) गद्द करना=( किसी चीजंका) 
पेट मे जाकर न पचना श्रौर जमं जाना । गदृद घरना--गददका 
रोग होना । 

३. एक कल्पित लकड़ी जिसके विषय में गेवारों कौ विश्वासं है 
कि वह्‌ जिसे स्पशं करा दी जांय, उसे मखं वना देती है अ्र्थवां 
स्पशं करनेवाले के वंशमेकरदेतीहै। 

मुहा ०- शद्‌द मारना-==स्पने वश में करना । गद्‌द मारा जाना 
जड़ हो जाना । वेवकूफु बनं जाना । 

गद्‌ द--वि° जड़ । भूखं । वेवकूफ । 

गद्दम--संश पुण [देण०| पीले रंग की एक छोटी चिडिया जिसका 
पर सफेद ग्रीर पेट लाच होता है। | 

गद्दर-ि° [दिश०] १. जो श्रच्छी तरह पका न हो । ्रधकचेरा | 
ग्रधपका । २. गुदगर । मोटा । गदृदा । 

गद्‌ दह (संश १० [सं० गदं स, भरा० गदृदंह्‌ | दे० `गदंभ' 1 ` उ०-- 
वेसरि भ्र गद्दह्‌ लण्व इति का महसा कोटी ।--कौत्ति° 
पु० ६४) 

गद्दा-संह्या पुं [हि० गद्द से श्रनु०] १, रई, पयाल श्रादिभरा 


हु्रा वहत मोटा श्रौरं मुदगुदा विषछीना । भारी तोसंकं ्रादिं। 


गदेला । २. टाट का वनी हुश्रा फुट भरं भोटा एक चौकोर 
विछ्ठावन जिसके वीच में प्रायः गज भर लंवा एक छेद होता 
है श्रीरनजो हाथी की पीठ परर हौदा कसने से पहले रखंकरे 
वधा जाता है। 

छि° प्र °-- कसना । ~ खीचना । 


३. घासं; पयाल, रूई श्रादि मुलायम चीजोंका बवोभ। ४. किसी 


मूलायम चीज की मारयां ठोकेर। 

{° प्र° ~ लगना । लगाना । 

गद्दा-- संजया प° [देण ०] दे? "गदहिला' । 

गद्दा-- संकर पुण [ह° या देश °] श्रनूर्मानि । श्रटकेल । उ०--किसी 
फिलासफर ने प्रक्ली गद्दे लेडाने के सिवा ्रौर कुछ किया 
है ?-गोदानः; प° १२६ । 

गद्दी-सं्वा जी [ {हि० गदड का जीण प्रर अ्रत्पा० ] १. छोटा 
-गद्र्दा । २. वह्‌ कपड़ा जो घोडे, ऊट ग्रादिकी पीठ पर काटी 
या जीने श्रादि रखने के लियि डाला जाता टै। ३. व्यवंस्चायी 


श्रादिके वंठने"कौ स्थान । जैसे-सराफकी गद्दी, कलवार 


की गद्दी, महंत की गद्दी । उ०--दद ते" `देवतांश्रौ के 

देखते ` मूक्ञे अपनी गद्दी पर विठायां । -लक््मणकिह 
` -( शब्द० ) । 

°--राजगव्री । गद्‌दीनशेन । 
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गय [सकः 


मुहा ०- गद्दी पर बंठना==( १; सिहासनाङ्ढ्‌ होना । -२ 
उच्चतराधिकारो होना 1 गद्दी लगाकर बंठना=-्रधिकार जताते 

` हृएश्राराम के साथ वंठना। 

भ. किसी सजर्कण की पीढी या भ्राचायं की शिष्यपरंपरा। 
जँसे,--(क) चार गद्दी के वाद इस वणम कोई न ररहूगा। 
(ख) यहु" ' :गुरु की चौथी गदृदी ह) 

हा०--गद्वी चलाना=वंशपरपरा या शिष्यपरपराको जारी 
होना । उत्तराधिकासियों का कम चलना । | 

६. कपडे प्रादि की वनी हुई वह मुलायम तह जो किती चीज के 
नीचे रखी. जाय) ७. हाया पर की हथेली 

मुहा ०-गद्‌दी याना चघोड़ को हथेली या कटनी से मलना । 

८. एकप्रकारकामिद्रीक्रा गोले वरतन जिसमे छीपी. रंग रखकर 
छपाई. का काम करते है| | 

गद दीनश्ी--वि० [हि० गद्दी -[-फ० न्षीन्‌ ] दे° 'गदृदीनशीन' | 

गद्दीनशशीन--वि० [० गद्दी {-ए़° नज्गीन] १. सिहासनाष्ढ्‌ 1 
जिसे राज्याधिकारमिला ह 1 २. उद्राधिकारी। 

गद्‌ दीनशीनी--संक्ना ली० [ड० गद्दी +फा० नह्ीन + ई (परत्यं) |] 
गद्दी पर वठना ) श्रधिकारारूढ़ होना । 

गद्य ?--संष्ठा पुं [सं०] १. वह लेव जिसमे मात्रा ग्रौर वणं कौ संख्या 
ग्रोर स्थानं त्रादिम्रधार प॑र विरामया यति कां कौई नियमं 
यावंधन नद्यो) वातिकं) वचर्निका 1 २. कन्यके दो भेदौ 
मसे एक जिसमे छंद श्रौर वृत्तके प्रतिवंध नहीं होति मौर 
वाकी रस, म्रलंकारं श्रादि सव गण हते है 

विशेष -ग्रन्निपुराण में गेय तीन प्रकारका माना गया है-- 
चू णक, उत्कलिका .भ्रौर वृत्तगंधि । चूणंक वह है जिसमें छट 
छोटे समासं हों, उत्कलिका वहु है जिसमे. वड़े वड समस्त 
पदों, ग्रौर वृत्तर्गधि वह है-जिसमे कहीं कहीं प्यक्रासा 
भ्राभासदहौ । जंसे~--हे बनवारी, कुजविहारी,. छृष्णमुखारो 
यसो दानं दन 'हुमारी विनती सुनो 
सृत्र मेये ही तीन..भेद.माने ह। विश्वनाथ महापात्र नै 

` साहित्यदपंण मे एक श्रौर भेद मूक्तक माना है जिसमे. कोई 
समास नहीं होता । ये भेद-तो पदयोजनाया शंलीके ्रनुसार 
हए । साहित्यदपंण के भ्रनुसार गद्यकाव्य दो प्रकार का होता 
दै--(क) कथा प्रौर ।. (र२).श्राख्याधिका । कथा .वह्‌ है जिंसमं 
सरस प्रसंग हो, सन्जनों ग्रौरं खलो के व्यवहार रादि का 
वणंनदहो भ्नौर श्रारंभ मे पद्यवद्ध नमस्कार हो । प्राब्यायिका 
मे केवल इतनी विशेषता होती है कि उसमे कवि के वंशंश्रादि 
काभ वंन होता है; ग्यके विषय मे प्राचीनो केये सवं 
विवेचन प्राजकल उतने काम के नहीं हैं । 


३. संगीत में शुद्ध राग का एकं भेद । 
गद्य -- वि ० बोलने, कहने या उच्चारण के योग्य [कोनु] 


. गदयाण - संह पुण [सं०] दे" 'गद्याणक' 1 


गद्याणक - संा-प० [संन कलिग देशका एकं प्राचीन मान जौ प 
. रत्तीया ६४ घ्‌ घचियों का होता था) 
गद्यात्मक- पवि० [०] [ श्ली* गद्याहिनिका] ग्य मे लिखा यो र्वी 
दुभा । गद का। 


वामत्तने. भी अ्रपने वामन- . ` 


गान, गयालक 


. गर्ान कू, गदयणलक्र--संडा पं [तं०] द° "गद्यारक' किन 1 

गवा" संर पु [हि गदहा] [ली° गवी] ३० गदहा" । 

गधा? चि ग[ह्०] नाततमस । मूर्खं } कमम्रक्ल (ला०) । 

मह्‌ा०-- गया पटे. घोड़ा नहं होता = स्ने चे गूं प्रादमी 

विद्वान्‌ श्रौर्‌ नीच ्रादमी भला नहीं होता गवे को वपि 

. वनाना=-कामि साधने के लिये तुच्छया जड अ्रादमी की वड़ा 

करना ! गवे पर चडना =दे° "गदहू पर चड़ाना' । गवेसे 
टूल चलवाना == विलकूल उजाड देना । वरवाद कर देना 

गघापन--सं्न पं [हि]. दे” “गदहूपन' 1 

गीला" -. संम पु” [देर ०] [ली° गवीली] एक जंगली जाति । 

गधाला--चद्ा प° दे° “गदहिताः । 

 गघुल-- संदा पु [देश ०] एक ष्ूल का नाम। 

 गषेदी{-- संश्च ल्ली [ हि० यवी + एडी [ त्रयोग्य या एड ्रौरत । 

गनः , सद्वा पु०- [सं गण] १. दूत । सेवकं 1 पारिपद । उ०- 

जम गनमहु मत्ति जम जमृचा सी -तुलत्ती (णब्द०) 1 २. 
चोव्रा नामका गंघ्रदरव्य । उ०-स्वेद भरे तनसिजव्वरेकरन 
लगे मन ठाम } सुयरे कच विवुरे त्री लरी ललन ते वाम !- 

, ~ ग्णुः० सत्र (गव्द०) 1 वि० द° गणः । 

गनक(धः- मं पुण [ मं गएक | दे० गणक" । उ० --सूनि सिव 

पाट्ग्रसीत्र वड़गनकवोलि दिनु साधि 1-- मानस, २।३२२॥ 
 गनकरग्रा--सद्वा पुं [ त° गणकणिका] एक प्रकार कौषास जो 
गाय भत्रकेचारेकेकाममेप्रातीदै। 

गनगनाना - क्रि० श्र० [ अरनु० ] { रोर) वडा दोना रोमांच 

 . दना) 

: ग्र-गौर--संडा ज्ञो [सं यण-+मौरी ] २. चैत्र गुक्ल वतीया । 
इस दिन गणोश श्रीर गौरी की पुजा होती है! उ०्-यौस 
गनगौरके सु गिरिजा गूस्ादनकी छाई उदयपुरमं ववादलोर 
ठौरदै। प्द्राकरम्रं०, पृ० ३२५१२. पावती । गिरिजा) 
उ०--(क) दं वरदान यै हमको सुनि गनगौर गुसाइन 

मेरी पद्माकरः ्रं०, पृ ३९२! ख) पारावार हेला 
महामेला में मेस पुछं गौरन में कौन सी मारो गनगौर 

, दै 1- पद्माकर ग्रं ०, प° ३२५ ॥ 

` - गनतो-- संदा ङी° [हि०] दे ° “गिनती । 
मनना "--क्रि° स [ह°] दे ९ “मिचना' । 

-गनना प-सं छ्रो° [ह्ि९] दे "नणना' 

गननान्पम- क्रि० ० [ श्रनु० मन, गन ] १. शब्दस भर जाना । 
गजना । उ०्- ष्टे वान कुट्‌ कुट्‌ कुह वाला । नभ गननाई 
उठ गद गोला ।- लाल ( गरद्द्र०9 ) 1 २. चक्कर मम्राचा । 
घूमना 1 फिरना। 

- गननायक--संञ पुं [सं गणनायक] दे” (गणनायक । उ०-- 

| गननायक - वरदायक देवा ।--मानस्, १।२५७ 1 
- गनद संछा पुं [घं गणप] दे° शरण" । उ०--करि मज्जन 
। -पृरजहि नर्‌ नारी । गुन गौरि त्रिपुरारि तमारी (मानतः 

 - ९४२. 
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गृनेलं 


गनपति रसं पुट [० गणपति] द°. 'गस॒पति" । उ० -प्राचाद्‌ 
करि गुर गौर मनपति मुदित्त विश्र पूजावहीं 1 -मातस्तः 
१।३२३ । 
गनरा मगि-चंडा ली [ह° गडर>गनरा--नाग] जंगली न 
जिसमे नशा विलकरुल नहीं दता कहीं इसकी टह्नियों 
से रेणे निकाते जाते ह । 
गनरा व षं पु [सं० गखराज] गोर । 
गनवर{- संदा की [ि० गि वर्‌(ग्रत्य)] नरटनामको घास) 
गृनाना?--क्रि° ० [हि०] ° “गिनाना' + उ०--वहूत विनं करि 
पाती पठं नृप लीजं सव पुहुष गनाइ ।--तूर०, १०।५०८२ 1 
गनाका --क्रि० ्र° गिना जाना । गिनती त्रान ! उ०- वार्ह 
ग्रोनइस चारि घतादइत्र ! जोभिनि पच्छिड दिसा गनाईइत ।-- 
जायसी (अन्द०) । 
गनिका- सङा ली [सं गणिका] दे° गणिका । उ०-गनिका 
सुत शोभ्रा नहि पावत जाके कुल कोऊ न पिता री --सूर० 
१।३४ । 
गनियारी संद्र की० [० गरिकारी] या शमी की तरह्‌का एक पौरा 
ग्रा काड्‌ चित्ते म्रगय या छोटी श्ररनी (अरस्णी) भीकतेरटै। 
विदोव -- इसकी प्चिर्यां वदूल की पत्तियों ते योड़ी ज्रौर गोलाई 
चलिएद्ोती दहै 1 इसमे सफदषफत ग्रौर करदे के समान छोटे 
छोटे फल लगते टै। इसकी लकड़ी रगड्ने स ग्राम जल्दी 
निक्लतीरटै, इसी से इते 'सद्रागिनिमय' क्ते ह । वयक मे यह्‌ 
कट्‌, उध्ण, ग्रग्निदीपक् ग्रौर वातनाशक मानो जाती दहेै। 
वि० [ग्र गनी] १. घनी 1 धनवान 1 उ०~-(क) गनी, गरीव 
ग्राम नर नागर ।- तुलसी (शब्द०) । (ख) सुमन वरसि 
रघूवर गरन वरतन हुरपिदेव दुदुभी हनी । रकनिवाज रुक 
राजा किए ग्गरव गरि गरि गनी ।-- तुलसी ग्रं, पूर 
३८९ 1 २. निस्पृहं 1 अ्रनिच्छकं किन] 1 
गनी -संडापुं* [श्र०] पाटया सन कौ रस्सि्थोकावुना हुग्रा मोटा 
लुरदराक्पड़ाजोवोरा या धौला वनाने के कामम प्राता है। 
जसे गनी माकंट । गनी ब्रोकर | 
गनीम- संन्चा पुं० [अ्र° गृनीम] १. चुटेय । डाक्‌ । २. वरी । थत्र । 
उ०--श्रकवक्र वोत यो गनीम श्रौ गुनाही है 1- परद्माकर 
(शब्द ०) । 
ग्रनीमत संदा ली० [त्र० गुनीमत] १. लूट का मान । २. वह मालं 
जो विना परिश्रम मित्ते | मुफ्त का माल 1 जैचे,--उसमे जो 
कछ मिल जाय, वही गनीमत दै 1 | 
क्रि° प्र °--जानना !--समभ्छना । 
३. सतोय कौ वत्त । धन्य मानने की वात ¡ वड़ो वात । ज॑से,-- 
किसी तरह पेट पाल ते, यही गनीमत है । 


गनो? 


मृदा०-क्सिका दम गनीमत होनाकिसी का वना रहना) 
किरी के लिये ्रच्छा होना! किसी के जीवन ते किकी प्रकार 
को भलादं होना) 
गनल--खंडा क्ञो° [देश०] एक प्रक्रारकीषासुजौ छप्पर छाने के 
कामम्‌ भ्राती 


गनोरिया 


गनो रिया-सं्ा पुण [ले] सूजाक रोग । 
गनौरी- संज्ञा पछी [सं० गुन्द्रा] नागरमोथा । 
गन्ना--संछ्ा पं” [सं० कार्ड] ईख । ऊष | 
ग्नाटा--ंहय पु” [रनु ०] गननाने कौ ध्वनि । उ०्--ज्यों ज्यों मथा 
गया जीवनस्स, त्यों व्यो श्रौर जोर से उफनाः मंथन के दारे 
वाएं इन गद्ाटो मे उलक्ा ल्‌ मन ।---ग्रपलक, पृ० ३४। 
गन्नी --संज्ञा पुं [ह° गोन (=रस्सी), याभ्र° गनी| १. पारया 
ठाट जिसके वोरेश्रादि वनते) २. भगारे कीत्तरह काएक 
कपड़ा जो सिकिम मे वनता है । यहु री धासया उसी तरह 
के श्रौर पौधोंकी छाल से दनतादै। 
गस्र स-- संज्ञा पं [म गणेश] >° 'गणेण' 1 उ०--जिते संल सुर 
हेति सुरपत्ति कौन) त्तिते सेस गत्ेस जाभ्र न चीने ।--पृण 
रा०, २।११६। 
गन्य्ी-वि [सं गरष] रै° 'गरय' । उ०-हूरि भक्त श्रनन्य मेँ 
गन्य सर्वा, तुम्हारे सम धन्य नश्रन्य ब्रह ।--पोहार प्रभि° 
ग्र ०, पु० ४६३ । 
गप संज्ञा ली° [सं° कल्य, प्रा ° कप्प श्रवा सं ° जल्प > गह्प, हहि° 
गप्प [वि० गप्पी] १. इधर उधर कौ वात, जिसको सत्यता का 
निश्चयनदहो। २. वह्‌ वात जो केवल जी वहुलाने केलिये की 
जाय । वहु वातजो क्तिसौ प्रयोजन सेन की जाय ¡1 वकवाद। 

० प्र०--मारना) 

यौ ० --गप शप इधर उधर कौ वाते । वार्तालाप) 

३. भूटी वात । सिथ्वा प्रसंग । कपोलकत्पना । जंसे,--यह्‌ सव 
गपरहै; एके वात भी ठीक नहीं दहै । ४. भूटी खवर । मिथ्या 
संमाद । अ्रफवाह्‌ । 

 मुहा०- गप उड़ना==भूठी खवर फंलाना। 
५. वह्‌ भटी वात जो वड़ाई प्रकटकरनेके लिये की जाय) डींग । 
क्रि° प्र०--मारना।--हाकता) 
गप - संज्ञा पुं” [्रनु०। १. वहू शब्दं जो फट से निगलने, किसी नाम 
ग्रथवा गीली वस्तुमे घूसमे या पडने प्रादि से होता है) जसे--, 
(क) वहु गप से मिठाई खा गया । (ख) घाव में इतनी 
सलार गपसेघ्‌स गई । | 
विश्ेष-इस प्रकार के श्रौर श्रनुकरण शब्दों के समाम इस शव्द 
का प्रयोग भी प्रकार सचत कृरनेके लिये प्रायः से के साथ 
होता है । 

यो ०-- गपागप = जल्दी जल्दी । भटपट । 

२. निगलने या खनेकी क्रिया ।. भक्षण । जसे - (क) सथ मत 
गप कर जाग्र, हमारे खानेके लिये भौ रहने दो। (ख) 
मीठा मीठा गप, कंडवा कडवा थू । 

क्रिशप्र०--करना।--होना। 

ग्‌ पकना--क्रि स० [रनु ० गप~ह्० करना | चटपट निगत्तना । 

भट से खा लेना! जंसे--वहु थालीमेंका सव भात गपक 
जायगा । | | 

"छया संञा ली° [देश०] वाल मे छिपनेवाली एक प्रकार की 

मछली जिसे रेगमाही कहते ह । 


१२२६ 


प गप 


गपड़चौय--सं १० [ हि० गपो ( न=वातचीत- ) ~ -बौय> ० 
चोयना ] व्यथं की गोष्ठी । वह न्यर्थं की वातचौत जौ'चार 
श्रादमी मिलकर कर्‌ । । 

करि° प्र०--करना। होना) | 

गपडचौथः-- वि नीपपोत । ग्रंडर्वंड । ऊटपर्टाग । 

गपना(&--करि० सण [ह° गप] गप मारना । व्व वति करना । 
वकवाद करना) वकना 1 उण्-राम रामे राम राम राम 
राम जपतत । मंगल मुद उदित होत कलिमल छल छत } कट 
के लह फल रसाल वरवुर्‌ वीज वपत} हरहि जनि जनम जाय ` 
गालगूल गपत्त । ` तुलसी (गव्द०) । | 

गपाटा--संछा १० [ ह° गप | गपड़चीयं । गप्रा । उवं 
मनुभ्य गपाटामे लग रहै किष्ठीकफो तत्य की सुधि नही, 
ग्रचेत दो र्हेर्द1.- कवीर मं० पृ० ६१४। 

गपिया वि० [हि० गप-{-इया (प्रत्य०) ] गप माग्नेवाला । बठमुष्र. 
की वात कहुनैवाला । वकवादी । गप्पी। 

गपिहा(-वि०[ ह° गप~+-हा ] ( प्रत्य.) ] गप हकनेवाला । 
गप्पी ! वकवादी । उ०-ककं कलापी न चूकं कटू घुकि भकं, 
समीर की श्रान भकोरन । व्यो पपिहा पिह गपिहा भयो 
पवको नावि लं हीय हेलोरत 1-यु दरीसर्वंस्य (शच्द०).। . 

गपाोड़'-- संदा प [ह° गप~{-ग्रोड (प्रच्य°) ] ० "गपोड़ा' । 
गपो इः--वि° गरप्पी, प्प हुकनेवाला । 

गपोड़ा - संश्च प° [हि० गप] मिथ्या वातत । कपोल कल्पना । गप ! . 
जसे, ~- ्राजकल वे यूत गपोड़ उड़ति हु, 

° प्र ०--उडना 1 -उड्ाना ।-- मारना । 
यौ० गपड़चौय । गपोड़ेवाजी । 

गपोड़ वाजी--पखा ्ी° [ दि० गषोडान्=फा० वाजी ] सूठम्‌ठ की 
चकवास्त ) 

गप्प-- संज्ञा घो° ]हि०] दे° "गप' । 

गप्पा-संद पु [म्रतु° ग्‌] १. धघोवा। 

मुहा० गप्पा खाना==घोखे मे प्राना । चूकना। 
२. पुरुप की दद्िय। लिग | (वाजा) । 

गप्पाष्टक्र-- संखा क्री” [ हि° गप्प-से° श्रष्टक ] दे° ःगपड्चौय' 1 
उ०~ संकड़ो मनुष्यो में कंठे भांति भाति की मपाण्टक होती । 
प्रेमघन०, भा०२, पु० ४१०। 

गप्पो--वि० [ हि० पप्प+ई ( प्रय०) | गप मारनेवाला । 
छोटी वात को वढाकर कहनेवाला } जल्पक्त 1 २. मिध्याभापौ 
सा । । 

गप्फा-- संहा पुं [सं० ग्रास, हि० गस्सा अ्वथा सनु° मप्‌ | १. वहत 
वड़ा ग्रास जो खाने के लिये उठाया जाय। बड़ा कौर। 
जेसे,-दो गप्फेखा ले, तव चले 1. 

मृहा०- गप्फा भारना==वड़ा कौर खाना। 
२. लाभ फायदा । उ०्-- जिधर गप्फा श्रच्छा मिते, वहीं चले 
जायं ।-- सत्याय प्रकाश (णब्द०) । 

गफ--वि० [ सं° ग्रसस=गुच्छा ] घना! ठ्स! गाढा! गकि} | 
^भीना' का उलटा । ^" । 


. .गुफतत 


.विद्यैपः कहं सव्य पत्ती, वुनावट के चिव प्रयुक्त दोता दैः. जिखके 


वामे धने अर्यात्‌ परन्पर चव नित हं । जंपसे--वह्‌ कपट 

गफ ह । वट्‌ चाट मफवना 

 गप्लत-- चंड की° [अ० गृषटु्त| व्रत्रावघ्ानौ ! वपरवाई।२. चेतया 

मुष का ज्रनाव । व्रेखव्ररी 1 दे. प्रमाद । नरु! चूक. जरम । 

` वफिताई&) -- नेका ली [फा० बृखिलि] १. प्रसावघानी । वेप 

वाद श्रम! मोह 1 उ० -दत्ा योव न देवा भाई 
मूला फिर तिए गितर्‌ --क्कीर्‌ (जब्द०) । | 

गप्फार्‌-- वि [चअ गृपकार] वदरत व् दयालु । ईश्वर्‌ काएुक 
विैपण्‌ 1. दाता दहै तु" सत्तार, गफ्फार्‌ गमच्वार्‌ 
टै! दव्खिनी०, प° २३० । 

गवद्वी{--ठंवा 1 क्रा? [ह्‌ °| 2० कवद्‌ड{ 1 

, गव्रदं विण्प्रु [ हटि गवद्‌द [ [वि० कीर गवदी] दै° गत्रद्दः। 

गरकदी नब पु [देन०] एक प्रकार का छोटा वेद । 

` विेप--उसकी लक्द्धौ वहत मृलावम ज्रीं डात्तिय ा तयां वनौ तवा 

। -छ्वनार टोती ह । इन्ध पत्तियां तीन चार इंच लवी. दोठी 

` हैमीरच्नके पद्ये की शरोर रोड टतीदहै) माव फाजुन मं 

` ` .इप्मे मुनहुये पीते रंग के फलल्नगते ह । यह्‌ पेड़ नित्रालिक 
. करौ पाड्य तवा उत्तरीय अवध, वुदेलखंड ऋर्‌ दक्िण में 
हता. है । इसकी छाल च कतीरे कातरह्‌क्म एक प्रकारका 
नकद गद्‌ नकेतता टू 1 

 गगदृद्‌-त्रि° [द्वि नावदी] पनु कीसी वुद्धिताला । जड़ 1 मूं । 

गठन ठंडा पं [श्र०] व्यवहार ममा त 


ये >+ 
उ 5-~घ 





मालिक कं या क्रित द्ुतर्‌ के 

पा हृष्‌ मल्लकोच्वान्तेना | उयानत्त 1 

 @° प्र--करना 1 

` गवर्--वंया ० [ श्रं° स्नेमर ] वह्‌ पाल जो व पालो के ऊषर 

होता ठै 

` व्रर्‌ --° वि° [ह°] ओीत्रता । ज्ट्द 

 फौर- पवद गवर । 

पवर्ग चि 
जङ्‌ | उर क्या भरमा 
पर क्षमा कटुना, गवरर्गंड राजा के तुल्य यह्‌ 
परत्यायप्रकास .(व्द०) 1 
भवरह{--वि° [ईह्‌ मोवर्हा] मौवर्‌ 

मृा०-- गवरला करना वर्तन के 

चाना । । 

वराद्धः-वि° [द्भि०] द° 'जव्वरः । 

. ह --वि° [ष्ा० ख.वरू] १. उमड्तौ जवानी का । जिते रेव 

च्च्ती टौ । पहा! उन्- कराह को भवे. उदात्त संया मव । 


जा ॥ 


ह° गवर -+ सं गरड मृं | मृद । व्र्नाना। 
योग्य पर्‌ लमा न कृर्ना, त्रयोग्य 
कर्न नर्हा दै? - 


मित्रा हरा) गौवर्‌ लना) 
साचे पर गोवर्‌ प्रर मिह 


म्ब 


,. : ऋष्टय जो 


३१८ 


वुमर् जीसे खुजी मौर लवर ।---दुगप्रि साद मिश्र 
` सनच्द०) ! २. नोलाभालो । सीधा । 

~ गृत्रह्{- तडा प० टल्द्ा । पत्ति 1 

.  भवडन- ~या पुं [फा ० गंम्बख्न | चारचाने कौ तरह का एक मोटा 


५-| 


ध्यिनेमं.बुना जाता) 


२४ 
५ १५ 
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गभार 


विद्येप-- न्दते £ क्रि यह षह जंतरद्य नमक स्यान ते राता 
` चा । गवन कौ कोद कोड्‌ फार क्र वंदन यत्वा का पुरन 
नाम वतलाते है श्रीर्‌ कोट शाम देव (कछीरिया) का मंवद्निया 
नामक नगर वत्तलाते ह| | 
गवी -वि० [ब्रं० गवी मंदबुद्धि। कमय्यक्त (कैन 
गवीना--खं्र पु [देण०] क्तीला । क्तौदा। 
गन्वर( -षंडा पुं [सं० गवं, प्रा० गन्व] सर्वे । अ्रनिमान । ग्रकड्‌। 
ॐ०--नहि गच्वत्त करि गव्व, नहिं गज्जत घन गनज्जत \-~ 
पु० ०६ । १०३ 
गनव्वना& -क्रि० अ्र० [ सं० गमन, प्रा गव ] दे 'ममनाः। 
उ०- नहि गव्वत करि ग्वे, नटन गज्जत घन गज्जत ~~ 
पु०.रा० €! १०३1 
गत्वर विण [सं° गव, गवर, पा० गच्छं १. धर्मंडी । गर्वीला। 
टुकारी । उ०- सजि चतुरंग वीर रग मेंतुर्व चदित्तरना 
स्िवाजी जंग जीतन चलत दँ । ध्रुयन भनत नाद विहुद नगारन 
के नदरी नद मद गव्व्ररनं के रलह! --भूपण ( जव्द० )। 
ढड ३. कटने पर. किसी कामको जल्दी न करनेवाला या 
पुन पर कसी वात का जल्दी उत्तर न देनेवाला } मदठर। 
४. वहुमूत्य । कोमती । जं गत्वर माल 1 ५. मातदार। 
घनी । जंते,--गव्वर अततामी । | 
गव्वू{--खंडा पुं [अ्र० गृवी। मंद । नुस्त। कमजोर । 
गन्मा--मशवा पुट [ चं गं पा० गञ्म { १. क्ट विछावन जिसमें 
खद नरी हृद्‌दो। गद्दा । तोक 1 २. चरे फा गट्ठा। 
गव्र-संन्र पुं [षा०] जरतुश्त का प्रनुयायौ । पारत देण को च्रग्नि- 
पूजकं । पारमी । 
गभ चंदा पुं [चं०] मग । 
गभरङ--संडा १० [फा० खुबङ, ह° गदल] ३० (गवङ' । उ०-तवलां 
सोहन मोहन भ्र इत वल प्रादु चवा --चनानंद, प° ३४० | 
गमस्तल--ंद्ा ० [प° गनत्तिमान्‌ |] ममस्तिमान्‌ दीप का नाम। 
गभस्ति च्छ पुं [सं०] १. किरण । २. मूर्यं । ३ .र्बाह्‌ | हाव । 
गभस्तिगि--चंडा ली°व्रमिनिकोौ स्वी । स्वाहा । 
गृ मत्तिकर - चंदा प° [सं०] तुर्यं । आदित्य कल] 
गभस्तिनेमि--उंडा ० [8०] विष्ण का एक नाम (रिगु! 
गभस्तिपाण--संडा पुं [त°] सूं । 
गभत्तिमान्‌ --खंडा ¶० [३० ममस्तिमत्‌ | 


- सूर्य । २. एक द्वीप 
का नाम । ३. एक पातात का नाम । - 


गभस्तिमान्‌ --तरि° किरखयुक्त । प्रकालनुक्त । चमकीत्ता | 
गृभत्तिमाली खडा पुं [ संर गनत्तिमालिन्‌ | सूर्यं । किरणमालीं 
[रिन्‌] 1 


गमत्तिह्स्त- तं प० [सं] सर्यं। 
गभस्यलन--खब पुं [ सं गर्ना तमान्‌ ह° गमस्तल ] ममस्तिमान 
दप 1 उर्-द्वीप गमत्यव ब्रारन परा । दीप्‌ महन्यन मानसम्‌ 
द्रा । --जायसी प्रं, प° १० 


| ग्नर- संश पुर [सं० गहर, पार मग्मर्‌, गहर ?] श्रनैक ग्रन्थो 


गभीर 


का संकट] श्रपशकुन 1 संकट । विपत्ति । उ०- सवद्ध सिर्यान 
सुसेन कपोत । सनमुख साहि दिष्यौ दल दोत । भयौ दिसि 
वानिय कमम करार । सक्यौ दिवि धौमय धूम गभार 1१. 
रा०, ६९६ । 

गभीर-वि° [सं०] दे° "गंभीर । व 

गभीरा-वि० क्ी° [सं० गमीर| 2 "गंभीरः । उ०-- गई शयनालय में 
तक्ताल; गभीरा सरितासी थौ चाल साकेत, प° २२। 

गमीरिका-- संय छी" [सं°] गंभीर ध्वनि देनेवाला उंडा ढोल कि] 1 

गभुस्रार (4--वि ० [ सं० गभं, पा० गन्म-+श्रार ( प्रत्य० ) | 
[वि° खी° गभुश्रारी | १. गभं का (वाल) 1 जन्म के समय 
कारा हुभ्रा (वाल )। उ ०--( क) गभूय्रारी ग्रलकावली 
लसँ लटकन ललित ललाट । जनु उड्गन विध्‌ मिलन को चले 
तम विदारि करि बाट 1--तुलसी (णब्द०) \ (ख) गभूग्रारे 
सिरकेशदहैते वधू सेवारे । लटकन लटक भाल पर विधू मधि 
गतत तारे 1--सूर ( णब्द० ) 1 २. जिसके सिर के जन्म के 
वालन कटे हों) जिसका मुडन न हप्र हयो । ३. नादान । 
बहुत छोटा । भ्ननजान । उ०-श्रमर सरसि सुदर सुख्विता 
पर अरति गभृश्रार । नहि जानत रणविधि कष्‌ नहि देहौ निज 
वार 1--र्‌ राज (शब्द०) । 

गभूवार(+--वि° [० गभुश्रार | द° "गभृञ्रारः । 

गमस, पुं” [सं०| १. राट । मार्ग । रास्ता! २. गमन । प्रयाय । 
३. मथून । सहवास । ४, सङ्क । ` पथ (कोर) । ५. शत्र, पर 
ग्रभियान। कूच (कोण) । ६. ्रविचारिता। विचारशून्यता 


(कोर) । ७. ऊपरीपन ॥ भ्रटकलणच्च. निरीक्षण (कोर) । <. 
पासेका चेलं कि । 


गम संछा क्ली" [सं० गम्य] (किसी वस्तु या विपय मे) प्रवेण ' 
पटुष्व । गुजर । पेठ । जसे जिस विपय में तुम्हारी गम नीं 

है, उसमे न वोनो 1 उ०-(क) चींटी जहां न चदि सकौ राई 
नहि ठहराइ । प्रावागमन कि गम नहीं तहँ सकलो जग जाड । 
--कदीर ( शब्द ) (ख) ्नसुरपति ग्रति ही गर्वं धरयो । 
तिहु भूवन भरिगम रै मेरौ मो सन्मुख को प्राड्‌ ?2-- 
सर (शब्द०) | 
मुहा °--गम करना = चट कर जाना । पेट मे डाल लेना! खालेना। 
उ०-चारि वृक्ष छह्‌ शाखा वाके पत अ्रठारह्‌ भाई ! एतिक 


लं मैया गम कीन्ह मैया रति हर्हाई --कवीर ( शब्द० ) ।. 


गमस सं पुण [ श्र ग्म ] १. दुःख । शोक} रंज । . 
मृहा०-- गम खना क्षमा करना | जनेनदेना 1 ध्यानन देना। 
उ०--तस्कर के कुत धर्म, दष्ट के कुत गम. खाना ।--र्घूनाथ 


( शब्द० ) 1 गम गलत करना-=दुःख भूलोना । णोकदूुर करने 
का प्रयत्न करना । | < 


२. वितता 1 फिक्र । 
धिनु गम कष्‌;नाहि। लागि चौटं जौ शब्द की करक करेजे 
व माहि 1--कवीर ( शठ्द० ) ॥ “ ` । त 
प. त रि \ ९ ॥ ४ ¢ ५१ 
गसक-- वि० [मं] वि की गमिका ] १.. जानेवाला । २. 
, -वोधक 1. सूचक । वतलानेवाला1 ' - ` '': 
गमक--- सण पं [सं०] १. संगीतसें एकर श्रुति यां स्वर परं से दूरी 
„८ श्रत्तिया स्वर पर जनेका एक प्रकार । | 


+ ~> 
[नि 
(1 
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घ्यान । उ०--.सुरस सर जिन. वेधिया सर, 


 शमनना 


॥ 


विश्चेप ~ इसके सात भेद है-कंपित, स्फुरत, लीन, मित्र, 


स्थविर, श्राहत श्रौर ्रदोलित । पर्ता धारणतः लोम गनिम 


स्वर के कपानेको हौ गमक कहते ई । 
२. तवने की गंभीर श्रावाज । 
गमकर- संका शी [सं° गमक जाने या फलनेवाला] महक । सुगंध । 
जैसे, ~ दरस फूल की ममक चारो ग्रोर पत रही द 


गमकना-- क्रि श्र० [ हि० गूमक~+ना (भरव्य०) | १. मुगंघ .. 
३. खुरी या उत्प्ाहु - 


देना । महकना । २. गूज पैदा दोना । 
से भरना। 


गम की ला‡--वि० [हदि० गमक {दला (त्य ०) ] गमकने या महकने- ¦ 


वाला । सुगं धित । | 
गमवतीश्रा{- विण [हि० गमक]. द. 'गमकीला' । 


गमखार--चि० [फु० गृमस्वार। १. गमसोर । २. हमददं । उ०~- 
कोई दिलवर यार नहीं गमवार्‌ कित ठ्ट्राऊॐ --प्रमवनम, 


भा० १, पृ० १६० । 


गमखोर विण [ फा० गुरंख्वार या गुमलोर ] [ संज गुमलीसे ] 


सदिप्ण्‌. । सहनशील । | 
गमखो री. सं खी° [फा० गृमख्वारी | सहिष्णुता । सहनशीलता 


र मरस्वार-- वि० [फा ० गमर्वार] [संघा गमस्वारी] १. सदिष्ण । 


सहनषील । २. दुय या कष्ट मे हाथ वदृानेवाला। हमद । 


गसगी- 
खिन्न) व्य्रवित। 


गमगुसार सः ५ [फा० मगृमगुसार | वह जो किसीकोक्ष्ट पर दैव 


कर दुदी होता ह। सहानुभूति रखने य दि्लानेालः ॥ 
. हमददं 1 । 
"ग्रजदा विण [फा० गुमजदह्‌] संतप्त! दुखी । चिन्न 1, 
गमत | 
२. पेणा । त्यवस्ताय । 
गसतखाना-- संछा पुं [श्र०° गमदन्=कुए ने जल की श्रधिकता ?| नाव 
मै वह स्थान जहां पानी रस्कर या छेदो से प्राकर इक्टा 


रोता है ग्रभैर उलीचकर बाहर फक दिया जाता है 1 वघात ।. 


गमतरी 1--( लण०) । 


गण्तरी- संदा खी [श्र० गमद | गमतखाना । वंधाल (लश०)) ` 


गमता--संहा वि० [अ० गुमद ?] [ खी गमती ] चूनेवाला (लश०) । 


गमय -संक्षा प° [सं०] १. मागं 1 राह । २. व्यापार । पेशा । र. 


श्रामोद प्रमोद 1 ४. राह्‌ चलनेवाला । पथिक । 


गुमन-- संद्या पुं° [०] [वि० गमनीय, गम्य] १. जाना) चलना 1. ` 


याजा करन । २. वैशेषिक दशन के अनुसार पाचि प्रकारके 
कर्म मे. से एक \ किसी वस्तु के करमशः एकं स्थान से .दुसरे 
स्थान को प्राप्त होने का कमं । संभोग । मैथून.। जसे 
वेश्यागमन । ४. राह । रास्ता । ^. सवाग आदि, 
सहायता से यात्रा की जाय । ६. प्राप्त करना ' पटुना (को०) । 


[१ 


यौ०--गमनागमन = च्रावागमन । अ्राना जाना । 
गसनना & ---्० भ्र ¡ संर गमन [हिऽ ना ( प्रतय° ) ] जीता । 


वि० [फा० गुमगौन] [सं पमगौनी दुखी 1 उदास । | 


मं पु [से गमन यागस्य पथिक] १. रात्ता । मागं । 


जिनकी ` 
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` गंमनपतव्र 
उ०--साट्सुता गमनी तर्हा विग्रद कनात चिकाद्‌ --रधूराज 
` (बन्द०) ।. | 
- ब्रमनपतच-संश् १९ [मं०] वह्‌ पत्र जिस्कैद्रारा एक स्याने दूरं 
स्थान को जाने का अधिकार मिते । चालान 1 रवन्ना) 
गपना ` -- क्रि अ० " [सं० गमन] जाना । चलना । उ०-च्रगम 
चरवहि वरनत्त वर वरनी । जिमि जलहौीन मनि गमु धरना + 
तुलसी (श्रव्द०) । 
गमना क्रि° त्र० [ग्र० मम=रन-{-हि० ना (घव्य०) । १. गम 
. -करा। शोक. करना 1 २. परवाह करना। ध्यान देना । 
उ०्-मेरे तौ न उर रधूवीर सुनौ सर्तची करटी वल अ्रनखदं 
. तुमह सज्जन न मिहँ 1 - तुलत्तौ (शव्द ०) । 
 . गमनाक-त्रि° [फा० गृमनाक| शोकपणं । दुःखभरा 1 
` गमनीय्‌--वि० [त°] दे° "गम्य" । 
 गमला-संछपुं° [?] १. निके ्राकारका मिदटरीया वरु प्रादि 
कावना दग्रा एक प्रकार का पात्र जितम फूलों के पेडग्रौर्‌ 
पौधे लगाए जाते ह! २. लहे, चीनी म्हि का वना ह्त्रा 
एक प्रकारका वरतन जिसमें पााना फिस्ते ह । कमाड। 
. एमरागमर -- तना पुं° [सं° | प्रानां जाना] 
गमानाद्धे-क्रि० स० [ह° गुम] गूम करना ¦ खोना । गवाना । 
उ०--( कं ) हा हा करति कंचृक्ती मगति भ्रंवर दिए मनं 
भाए कीन्हीं प्रीति प्रगट भिलिवे की प्रंचियन शमं गम्‌ । 
-- पूर (णव्द०)! (ख) हा ! लाल ! उसे भी भ्राज गमावा 
मच ~ सार्कंत, पु० २३१। 
गमार्य-वि० [हि० गवार] गवि का रहनेवाला गंवार । दहाता। 
. उ०-्व्यौ रन ठठ बुदेला टट । त्रेत गमार चारसं काट ॥ 
. ,. “~लवव (शव्द०) | 
` गमारिगमारिष्ठ -पंबा बी [{दि०] ३० श्वासी" 1 उ०--(क) 
एक हमं नारि गमारि सवहु तह दोसर सर्हन मिहना ।-- 
: विचापत्ति,. पृ० १२५1 (ख) हरिकि संगे किं उर नहि हं 
दे परम गमारी ।--विद्यापति, प° २४५ । 
गर्व षं बी [हि०] पहु । पठ । प्रवे । 
` . गमी"--वि० [° गमिन्‌] जानेवाला । ममन करनेवाला [कोण] 1 
गमो (४,-- खदा पुं पथिक । यात्री तेग] । 
गमोर- षश्च ली [ग्रन्नूम] १. शोक्र की ग्रवस्वाया काल 1 २. व्‌ 
शोक जो कि्ी मनुष्य के मरने पर उसके संवंघी करते ं। 
 सोग। २. मद्यु 1 मरनी ! जंते--उनके यहां गमी दौ गई। 
 उ०र्पया इस मुल्क के प्रादमियों का शादी गमी मं वहतत 
, वच होता है (--शिववप्रसाद (शब्द ०) । 
: ` गम्मत--सं्य श्नीर | मराठी] १. टंसी दित्लगी । विनोद । २. मौज। 


वहार | 


-. -भरम्य-वि० [संन] १. जाने योग्य 1 गमन योग्य । २-प्राप्व ।लन्य। 


` ३. गमनं करने योग्य ! संधोगः करने योग्य । भमग्यि 1 ४ 
साध्य 1 ५. सममे भ्रा जानेवाला । सुबोध [कोण । 

१¶यद्‌-- संप [सं० गजेन्द्र, प्रा० गविद, गडद] १.वङ्ा दायी । 
२. दोहै का दसर्वां भेद जिस्म १३ गुद ग्रीर १ लच्‌, दति । 


१२३२. 
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जस्त लम नाम मनि दीप वट, जीह्‌ देहरी द्वार । तुलसी 
भीतर वाहिरह जौ चाह्सि उ जियार ।-तुलत्नी । 

गयंद(्ध--संडा पुं ह्ि०गजेद्र। श्रेष्ठ दायी 1/3 ०--भमति चलि मद॑ 
मत्त गयंद ज्यों मलकत बहि दुरादइ्‌ 1--नंद० ग्र०, पृ३८९। 

गयं संडा पु०. [सं०] १. .घर ¦ मकान । २. प्र॑तरिन्न। प्राक्च । 
३. घन्‌ 1 ४. प्राण1 ५. रामायणके प्रनुसार्‌ एक वानरका 
नामजो रामचंद्रकी सेना का एक सेनापति या! ई. महा- 
भारत के ्रनसार एक राजपि कानाम्‌ जिनको कथा द्रो 
पर्वे है । ७. पुत्र । अ्रपत्य । ठ. एक ग्रयुरकानाम । ६. गवा 
नामक तीयं । 

गयर-- सं प° [सं० गज, प्रा० गय] हाथी । उ०~-सुर्गण सहित 
टद व्रज भ्रावेत धवल वरन रावत देख्यो उतरिगगन ते 
धरनि धंसावत । श्रमरा शिवि रवि शशि चतुरानन हय मय वसु 
हंस मग जावत ।- सूर (णन्द०) । 

गय -संद्ला ५ [सं० गति, प्रा° गय] ६० “गति । उर्-लांवौ कावि 
चटक्कड़ा गय तंवा वड जाल ।-डोला०, द° ४१०। 

गये निट -वि° क्ली° [स० गजगामिनी] ° "गजनामिनी' । उ०-- 
मलयज चति वनस्ारमै खौरि किए गयगँनि ।-उ« सप्तकः 
प° २५० । 

गयस(ट, - सक्च पुं [सं० गगन, प्रा गमयण] गमन । प्राकार 1उ०~ 
कृभावत म्रानौ जुव कोड, उव्यि गयं दूना उड अ्राड ।-- 
रा० ०, पृ० २५२ । । 

गयनाच -खंड्ञा ी> [हि गय(=--गज) -{- नाल नली] एक प्रकार 
की तोप जिसे दायो बींचते ह्‌। गजनाल। 

गयल (द†--संडा की° [हि] दै° "गंल' । 

गयवली--वंज्वा पुं [देख ०] मकोल कद के एक पड़ का नाम। 

विलेष- यह्‌ अवध, श्रजमेर, गोरखपुर श्रौर मध्यप्रदेशमें होता 
डे! इसका फल लोग खाते रौर छाल चमड़ा सिभानेके 
कामम लाते है! इसकी लकड़ी मजवृत होती ्रीर वेती 
संगहः अ्रर गाड़ी वनानेके कामम जाती दै) 

ग॒यवा ~ संच्ा ी० [देश्०] एक प्रकार को मछली जिते मोहली भी 
कट्ते टँ । 

गयदिर-- संदा पुण [सं] १ .ग्र॑तरिक्च । प्राकाण। २. गयाके पास 
का एक पंत जिंसके विषयमे पुराणां करा कयन कि यह्‌ गय 
नामक प्रसुरके सिरपरदै। ३. गवा तोयं । 

गया सद्या पुं [सं०] विहारया मगवदेश का एक विशेव पुण्य 
स्वान जिसका उत्लव महाभारत अ्रौर वात्मीकोय रामयणसं 
लेकर पुराणों तक में मिलता है । 

विज्ञेष--यह एक प्राचीन तीथं स्थान शरीरः यन्नस्थल था। 

पुरानोमें इसे राजपिःगयकौ राजधानी लिवा दै, जहां 
गयशिर पर्वत पर उन्होने एक वृहत्‌ यन्न क्या या प्रौर 
बरह्मचर नामक तालाव वनवाया धा। महातमा. बुद्धदेव क 


१ 


समयमे भी गयजिर.प्रधान यच्चस्यलया। राजुबृहुसे ग्राकर. 
वै पहले र्हीं पर व्हरये प्रर किसी यन्न के यजमान के 


अतियिहुएवये। फिरवे यहांसे वोड़ दूर निरंजना नदी 


गयाः 


किनारे उस्वेला गविमें तप करने. चले गएथे 1 इस स्थान 
को भ्राजकल वोधगया कहते हैँ यहां वहत सी खोरी छोरी 
। पहाड्यां हैँ! यह्‌ तीथं श्राद्ध भ्रौर पिडदान प्रादि करनेके 
लिये बहुत प्रसिद्ध है, श्रौर हिदुश्रों का विश्वास है किं विना 
वह जाकर पिंडदानं प्रादि किए पितरों का मोक्ष नहीं होता । 
कु पुराणो में इसे गम नामक अ्रसुर द्वारा निर्मिते या उसके 
शरीर पर वसी हुई कहा गया है । 
गयार-- षं क्ली° [सं० गवा (ती्थ)] ग्या में होनेवाली पिडोदक 
ग्रादि क्रियाए। 
मुहा ०-- गया करना == गया मे जाकर पिडदान श्रादि करना । 
जसे- वह्‌ वाप को ग्याकरने गए हैँ). गया वठानान्=्गयामें 
पितरों का श्राद्ध करके स्थापितं करने की परपरा) 
गृया२--क्रि° श्र० [सं० गम्‌] जानाः क्ियाका भूतकालिक सूप] 
प्रस्थानित हुप्रा । 
मुहा ०- गया गृजरा या ग्या वीता बुरी दशा को पहुंचा हुमा । 
नष्ट । निकष्ट । 
गयापूर--संन्ञा ¶० [सं] ३ "गयाः । 
गयारी--संज्ञा छी° [देश०] किसी काश्तकार की वह्‌ जोत जिसे वह्‌ 
लावारिस छोडकर मर गयादौ | 
गयाल्‌ {- संज्ञा क्ली [देश०] वह्‌ जायदाद जिसका कोई उत्तरा 
धिकारोया दविदारनेहौो। गलंश।. 
गयालं -- सद्या पुं [वं०] एक जानवर का नाम) 
विशेष--यह घ्रासाम मे मिलताहै) वहं इसंका मांस खाया 
जातादहैग्रौर मादा का दूध पीते | 


गयावाल संञा पुण [हि० गया-[-वाल] गया तीर्थं का पंडा। 


गयावालः--वि० १. गयां से संवध रखनेवपला । २.गयामें होने यां 


रहनेवाल्‌ा । 
गरड- संरा पुं [सं गरड मं उलाकार रेखा] चक्की के चारों म्रोर 
वना हुध्रामिहटरीकाषेरा जिसमेप्राठानिरतादै। 
गरथ८्-संन्ना पुं [सं० ग्रन्थ द° -"ग्रंथ' । उ०्-कहा होई जोगी 
भए प्रौर पुनि पढ़ गरंथ ।--चित्रा० प० ४८। 
गरॐ{-संन्चा पु [देश०] श्राटागिरनेके लिये वनाहृश्ना चक्की 
चारोंश्रोरकाघेरा। गरड । 
गर संद पुं” [सं०] १. एक प्रकार का , वहत कड्‌ वा.ग्रौर मादक 
रस जिसका व्यवहार प्राचोत कालम होताथा। २ एक 
, रोग जिसमें धिग्वी वंध. जात) है रीर मूर्छाश्रातीहै। ३. 
रोग । कीमारी 1४. विप। जहर । ५. वत्सनाभ । वछनाग्‌ 1 
६. ज्योतिषमं ग्यारह्‌ कर्णोमें से पाचवां करणा। ७. 
निगलना ! घोटना (कोर) । | 
गर (ध- संया पण [ हि° गल | गला.1. गरदन ! उ०--होती जौ 
ग्रजानत्तौ न जानती इतीक चिथा. मेरे जिस जान तेरो जानिवौ 
गर परयो, ।- देव्‌ शब्द०) । , 
गरःः--प्रत्य० [षट्‌ा०, ने] (किस काम को) बनाने या करनेवाला ] 
दसका प्रयोग केवल समस्त पदोके प्र॑तमें होता है। जैसे- 
सौदागर, कारगर; बाजीगर, कलर्दुगर, कृ दीगर प्रादि । 


९२३३ ` 


गरज्‌^. 


गर-श्रव्य० [फा० श्रगर क्रा संक्षिप्त रूप] यदि! जो । अ्रगर्‌। 
गरर्--संथ ली [देण० | एक प्रकार की मछ्लौ। ..: 
गरक" वि० [श्रि° गक] १. इवा दुश्रा । निमम्न । २. विृप्त । 
` नष्ट । वरवाद । तवाहं) ३. किप्नी कायं श्रादिर्मे) लीन । 
मग्न । उ०्--ऋपभदेव वोले नहीं रहे ब्रह्मं होड, मरक भए 
निजन्नान मदत भाव नहि कोई ।-सुदरप्र०, भा०र, 
पृ ०७८६) । 
गरक ~ बि० [देण ०] सधनं । गंभीर ! गहरा ¦ उ०्-गरक घा 
उमड़ी गरज, हरप सिखंडी दोय ।--रष्‌० ह०, प° ६३। 
गरकाव-- सन्ना पुं [श्र० ग्रक्ाव] इवमे का भाय । इवाव । 
गरकावर--वि० १. निममन 1 डवा हृश्रा। २. वहत अर्धिक लोन । 
गरो "-- संछा खी° [ श्र गरक --फा2.ई्‌ (्रत्य०) ].१. इवे की 
क्रियाया भावि) इवना। | 
मुहा०-- गरको देनान्=कष्ट देना । दुःख देना 1 .. | 
` २. पानी का इतना अ्रधिक वरसन्ाया वाह्‌ भ्राना-किं जिसमे 
फसल श्रादि डवकर नष्ट हौ जाय । बृड़ा । प्रतिवृष्टि। 
क्रि०म०--लगना। 
३. वहु भूमि जो पानौके नौचेहो 1 ४. तोची भरमि जहां पानी 
रकता हो । वलार्‌ । ५. तंगोटी । फौपौन | | 
ग्रको -- संवा श्जी° [ह°] चरखी । धिरनी । गराड़ो । 
ग्रक्क(@्ट--वि० [हि०] दे° "गरक । उ०~छत्र खसं धरनी घतं 
तीनिड लोक मरक्कं ।-संतवाणी०, प° १३६९ 
गरगज"- संन पुं [हि० गढ़ + गज] १. किलि की दीवासं परवना `` 
हुश्रा वुर्ज, जिसपर तोप रहती हू 1:उ०्-गरगज वांधि कमाने 
धरी । वच श्रगिन मूख दारू भरी ।-- जायसी (शव्द) । 
२. वह्‌ उवा कत्रिम दृहया टीला जिसपरयृद्ध की सामग्री 
रखी जातीदहै रौर ज्हमौमे शत्र कौ तेना का पता चलाया ` 
जाता हे) 


क्रि° प्र ०~- वांधना । 
नावके उपरकी तस्तोसे वनी हूर छत । ४. वहतस्ता 
जिसपर फांसी देने के समय भ्रपराधी को' खड़ा करके. उसके - ` 
गले मे फदा लगाते ह ! टिकटठी । . 
गृरगजध॑--चि० वहत वडा । विशाल । जैसे--गरगज घोड्ायरगज ` 
जचान | 
गरगरा--संज्ञा ० [श्रनु०] गराड़ी । धिरमीं } चरखौ ।--(लश०) । 
ग्रगवा{--संदा पं (देश०] १. नर गौरेया । चि! २.एक प्रकार 
को घासं) 
विदष--यह्‌-घान की फसल को वदनै नहीं देती 
भसं खाती ह । 
गरगाव--वि०. [्र० गृरकाव| देऽ गरकाव"। ` .` ' 
गृरघ्न--वि० [सं०].१. विपको नष्ट करनेवाला-। विषनाश्रक । \ 
स्वास्थ्यकर्‌ [कण] , , 
गर्ज `-- संञा क्ली” [सं° गजल] वहत गेभीर मरौर तुमुल शब्द । जरत" : । 
, वादेल की गरज, सिह की गरज, वीसरोंकीगरजश्रादि। 


इसे केवल, 


रजः 
: नरजः-- संद्ञा खो० [श्र° मुरज] १. प्राश्य 1 . प्रयोजन । मतलव | 
` , इ--ग्रपनी गरधनु बोलियतु कहा निहोरी तोह ¦! तुप्यारी 
मोनीयकौ,मोव्यौ प्यारौ मोहि विद्यारौ ₹० दो० ४०६९। 
मुहा०--गरन गाँठना=मतलव सीधा करना ।' प्रयोजनः 
निकालना ! कस सिद्ध करना । 
२. ग्रावर्यकत [ । जेड्रत्‌ । 
` क्रिण्प्र०--रखना ।-- रहना  निकालना 
 ३.चाह्‌ । इच्छ । 
यौ०- गर्जसंद । 
क्रि° ग्र०~ रना ।--रह्ना 1--हौना । 

. मुहा०- गरज का वावला-=ग्रपना गस्न क लिये सव कुछ करन- 
वाल्ला जो त्रपनी लालसा पूरी करने के लिये भला बुस सत 
कुट करने.को तैयार हौ जाय । जो अपना मतलव दुरा करव 
के लिये हानि भा सहत । 

` मरजः-- क्रि० वि० १. निदान । 
ग्रस्तु । भला 1 म्रच्छा। खर्‌ । 

विशेप--यह संयोजक श्रव्यय का भाव लिए रहता इ । 

मृहा०-- गरज कि =मतलव यह्‌ कि । तात्पय वट्‌ कि । अर्था. । 

यानी । 

गरजन्- संवा प [सं० गर्जन] गंनीर शव्द । गरज । कड्क । 
| २.मरवने का भाव! ३. गरजने की क्रिया) | 

. गरजना१--क्रि> अ्र० [सं० गर्जन] १. वहु गंभीर श्रौर तुमुल शब्दः 
` करना }! जंते--वादल का गरजना, शेर का गरजना, वासा 
` का मरजना } उ०--(क) ,वन धमंड नभ गरज्त घारा। 
प्रिया हीन उरपत भन मोरा --तुलसी (शव्द०) ! (ख) दस 
दस्र सर सव मारेसि, परे भूमि कपि वीर। प्िघनाद करि 
` गरजा, येधनाय दलदीर ।--तुलतसी (शन्द०) । २-चटकना । 

तडकना । जैसे,--मोती का गरजना,या मरजा टु्रा मोती । 


ग्राखिरकार । अ्रततोगत्वा । २. 


गरजना "(ध--वि° [ह° गरजना] गरजरेवाला । नोर से वोलन-. 


` वाला 1 उ०--राजपंचि पेडा गरजना [--जायत्ता (णव्द०) । 
 गरजमंद्--वि° [० गृरज-{-फा० मंद] [लीः गरजमंदी] जिसे 
| अ्रादश्यकता हो । जद्धरतवाला। ३. च्छक । चाट्नवाला । 
 गरजी--विन [ग्र° गरज~-फा० ई (परत्य) | १.गरजमंद्‌ 1 गरज 
वाला | मतलव -रखनेवाला 1 २-चाहनेवाला । इच्छा करन- 
वाला । गाद्क । ` उ०--त्रजराज कुमार विना सुतुश्रु यञ्रनग 
सलौ जिय को मरजी ।-- तुलसी (शन्द०) । 
५रजुग्रा*-- संछा पुं° [ह° गरजना] एक प्रकार का खुम । 
विदोप--यह मोल प्रौर सफेदस्ग कौद्ोती दै ग्रीर वस्सातर्म 
ला पानी पडनेपर प्रायः साच्‌ श्रादिके पेडा क श्रास्तपास्त 
या मंदानोंमें भूमि सेनिकल श्राती दै । इसकं श्रदर्‌ डंटी श्रोर 
उपर छत्ता नही होता, केवल गूदादही गूदा हता है । इसकी 
तर्कारी वाने में स्वादिष्ट होती दहै) लोगों का विग्वासहै कि 
. वादल के गरजने से पृथ्वी -से निकलता दं। सफल, 
.:; ` , बगनधूल श्रादि दसी केमरेदरदर ; ध 4 
` ,गरलुप्रा्ु-वि० ह° गरजमंद । जङूरतवाला । 


गरदन 


गरज पि० [हि०| द° रजी । । 

मरटट (टसह पुं° [प° ग्रन्थ, पा० गंठ, हि° गट्‌ढ | १ .समृह । ज्ञु ड । 
उ०-(क) गरजन गेरटूट दंकं वाजिन कंव्ट्ट द केम्राम घाम 
दके प्रियव्‌'द सत्कारे ह ।--रध्‌राज (गव्द०)। (ख) हैवर 
हुरट्ट साजि-गंवरगरट्ट सम पदर्के व्ट्ट फौज जुरा तुरकाच 


की ।--भूपण . (शन्द०)! २. वहतत घना सवन । उ०~- 
प्रवि भलौ ठऊगौ चत्रठं गहरी छह मरटूट ।--र्वाकी० ग्र, 
भा० १ पृ ४६। (- । 


गरड८द{- संदा पुं [सं° गरड] दे° गदड" 1 उ०-ज्य्‌ ज्यु भूयगम 


ग्रावं जाइ मुरही धर नहीं गरड रहाइ्‌ ।-गोरख०, पृ०्दै३। 


गरडा(ध--षंडा पुं [देश०| १.एकं प्रकार कामोटा चावल ।उ०- 


दधद न्निहावऊ घणौ हों नीवात । भंसको दही यर गरडाको 
भातत -वी० रासरो०, पृ० ६३। एक प्रकारका मटमेला 
रग । उ०--प्रवलख सु गरडा रग, लक्वीजुश्रतिही उमंग । 
- ह° रासो, पु०° १२५। 
गरथ४-- पंडा पुं° [ह°] दे° गय" । उ०~-गरय न वावि गाण्डी 
नहि नारी सोनेह ।--दादू०) ३०४ 
गृरद" वि० [षं०] १. विप देनेवाला । चिपप्रद । २ -ग्रस्वास्थ्यकर (को०) । 
गृरद-संज्ञा प° १.एक प्रकार का रेग्नमी कपड़ा । 
गृरद{-संख्ान्नी° [फ्‌ा३] ३० "गदं 


गरदन्‌-ं् ली° [फ.ा०] १. धड़ब्रौरसिर को जोडनेवावा भ्रंग । 
ग्रीवा । 

मृहा ०- गरदन उटानान्=्विरोध करना। स्िरउठाना। गर्दन 

उड़ना--सिर काटना। मार डउालना। गरदन एंठना--दे 


“गरदन मरोड्नाः । गदन एंटी रहना--वमंडमे रहना या 
नाराज रहना । गरदन काटना--(१) धड़े सिर ग्रलग 
करना । मार डालना । (२) बुराई करना। हानि पहूचाना। 
गरदनका उोरानग्ले कीवे नसजो सिरके ह्लानेया 
वात करने कै समय हिलती हई दिवाई पडती ह 1 भरदनका 
वाक्छ=कतंव्य या उत्तरदायित्व संवंधी भार । गरदन कना 
(श्ेनघ्र, प्रन्नाकारी या श्रधीन होना । (२) लज्जित 
टाना । श्रमाना। (३) बेहोश दोना । (४) मरना । गरदन 
घृकाना--(१) नघ्रदा, च्रान्नाकारितवा या ्रधीनता प्रकाशित 
करना ! (२) लज्जित होना । कपना ¦! यरदन ठलनाया 
उलकना- मरना । ग्रासन्न मरण होना । गरदन न उठाना 
(१) सठ वातां को चुप्चाप सुनया पट्‌ लेना ।(२) लज्जित 
दोना । शरमिदा दना) (३) वीमारी का कारण पड़ रहना 
जैसे -जवसे यदट्‌ लङ्का बुखार मं पड़ा है, तवसे इसने 
गरदन नहीं उठाई गरदन नापना--(१) कहीं से निकाल 
वाटर करने के लिये किसी कौ गरदन पकडना । गरदनिर्या 
देना। (२) प्रपमान कटना। वेइन्जती करना । -गदस्दन 
पकडकर निकालनान=प्रपमान करना । वेदन्जती. करना । 
गरदन परउ्पर।! जिम्मे । जैसे इसका- पाप तुम्हारं 
गरदन पर दै । गरदन पर खून ` लेना-=ग्रपने ऊपर हव्या तेना 1 
हत्या का त्रपराधी दृना-। (प्रपनी) गरदन पर जुरा रलना-{- 
किसाभारा कामक्ा.वाकर लना । किसी भारी काम में तत्पर 


गरदन धुमार्वं 


होना। (दूसरे कौ) भरदन पर युवां रंलनान=्भारी काम 
सुपुदं करना। गरदन पर वो होना--(१) खलना । बुरा 
लगना । कष्टकर प्रतीत होना 1 (२) भार होना । सिर पडना 
गरदन पर सवार होना--दे° सिर पर सवार होना"! गरदन 
फंसना--(१) श्रधिकार में भ्राना ।वशण में होना । कदू में 
होना । (२) जोखों मे पड्ना। गरदन मरोडना--(१) गला 
दवाना । मार डालना । (२) पीडति करना 1 कष्ट पृहुश्वाना । 
गरदन मारना--सिर काटना 1 मार डालना { गरदन सेंहाय 
देना या डालना (१) श्रपमानं करना बेइज्जती करना] 
(२) कहीं से निकाल बाहर करने के लिये गरदने पकड्ना । 
गरदनिर्यां देना । गर दन हिलने लगना बहुत वृद्ध टना 1 
२.वह्‌ लंवी लकड़ी जो जुलाहो की लपेट के दोनों सिरो पर गाड़ी 
साली जाती है सालः ३.वरतन शऋदि का ऊपरी 
पतला भाग । 
यौऽ-गरदनजनी मार डालना । कत्ल करना । गरदनवंद गले 
में पहनने का एक प्रकार का ्राभूषण जिसे गुलूवंदे कहते हैँ 1 
गरदन धुमाव--हा पुणहि० गरदन ¬+ घमाना] कुश्ती का एक पच । 
विक्षेष--इसमे सेलाडो भ्रपने जोडका दाहिनाथा वायाहाथ 
पकड़कर श्रपनी गरदन चदढातागश्रौर उसे सामने की ्रोर 
पटक देता है । 
गरदन तोड--संा पुं° [हि ० गरदन + तोडना] कुर्ती का एक दाव । 
विश्ञेष--इसमे जोड की गरदन पर दोनों हाथों की उगलियोंको 
गाँठ्कर एसा भटका देते दै कि वह्‌ ज्ुक जाताहैश्रौर कुछ 
प्रधिक जोर करने पर वेकाम होकर गिर जाता है। 
यौ ०- गरदनतोड बुखार--एक प्रकार का सांधातिक ज्वर । 
गरदन बांध संदा पु [हि० गरदन-- वाधना] कुप्ती का एक पेच । 
विश्लेष - इसमे जोड़ की गरदनसे दोनों हाय उसकी वगल मंसे 
ते जाकर श्रंदर उसको छाती पर वाधते ग्रीर उसके सिरको 
वगलमे दवाकर पर से भटसेगिरा देतेहै। 
गरदना{- संज्ञा पुं° [ह° गरदन] १. मोटी गरदन । गरदन । २ 
वह धौल या कटका जो गरदन पर लगे। 
क्रि०° प्र°-जडना 1 -देना ।-- लगाना । 
मुहा०- गरदन सही या रसीद करना ==गरदन पर धौसे लगना । 
३.गरदन प्रका मांस !-(कसाई)। . 
गरदनिर्यां संज्ञ षै [६० गरदन +-इ्यां (प्रत्य) ] (किसी को 
. किसी स्थान से) गरदन पकड़कर या गरदन.में हाथ डालकर 
निकालने की क्रिया । श्रद्ध चंद्र । 
क्रि° प्र०~-देना!-खाना!- मिलना । 
गरदनी-संा ली" [हि० गरदन +ई (परत्य०) ] १-प्रगेयाक्रुरते 
प्रादि कागल्ला। गरेवान। २.एक श्राभ्रूपण जो. गरलेमें 
पटना जाता है । दूंँसुली । ३ .म्रद्धचंद्र। गरदनिर्यां। ४.घस्सा 
जो पहलवान एक दूसरेकी गरदन पर`लमातेरहै। रददा। 
चूदा । ५. वह्‌ कपषडा.जो घोड़ेकी गरदन सेरवाँधा श्रोर पीठ 
पर डाला जतादहै 1! ६. कारनिसं । कंगना 
क्रि० प्र०-लगाना । - | 
७ कुप्त करा एक्‌ पेच 


१२३५ 


गरवई ` 
गरदपं -संज्ा ० (सं०] सपं । साप! भूजंग ।~-्रनेक (पन्यम) । 
गरदा{-- संगा पुं [फा० गदं] धूल ) गवार । मिट्टी} खाक | गृ ¡` 
क्रि° प्र०~--उडना !--उडाना ।-- फेंकना ।-- डालना ) 
गरदान*--पि० [फ़ा०] घूम फिरकर एक ह स्थान पर प्रानेवाचा। . 
ग्रदान -सं्ना पुण वहक्वतरजो धूम फिरकर सदा श्रपने स्यान एर 
प्राता हो। | 
गरदान संज्ञा न्नी १ .व्याकदणमें कारकोंया लकारो कौ घ्रात 
पुनरावृत्ति । २. शब्दों की रूपस्ाधना । ३.-करोन की भ्रावत्ति 
या उद्धरणी । 
गरदानना--क्रि० स [फा० गरदन] १. ण्व्दो का ङ्प साधना। .. 
२. वार वार कट्ना । उद्धरणी करना । ३. गिनना। सममना 
मानना । जैसे,--वे अपने प्रागे किसी को कुछ नहीं गरदानते । .. 
संयो० करि०~- डालना !- देना । - तेना । ` 
गरदिशव--संश्ा < [फा० गदिज्ञ] द° 'गदिण' । 
गरदुप्रा--संह्ञ पुं [हि० गरदन] एक प्रकारकाज्वरजो वर्षाके ` 
ग्रारभ मे वहत श्रधिक भीगनेके कारण षण्न कोहो. 
जाता हे) । . 
विशेष--इसमे उसके सव भ्रंग जकंड जाते हैँश्रीर उस्केगतेमें 
धरघराहट होने लगती है । इसे कहीं कहीं गरदुहा, चरा या. 
धरका भी कहते ह| 
गरधरन्- संरा. प [सं गर^^व्‌ > ध रण रखनेवाला] १.विष , 
घार्ण करनेवाले, शिव । महादेव । 
गरघ्वज- संज्ञा पुं [सं०] अभ्रक । 
गरना(ध{--क्रि० भ्र [हि० गलना[ १.दे० 'गलना 1 उ०-द्म्‌ . 
नीर महि मरि जाइ लवनं एकरमेकहि जानिए ।--सुदर प्र? 
भा० १, पृ० ५५1 २.दे० "गड़ना'। उ०--उहांज्वाल जरि. ` 
जात, दया ग्लानि गरे मात, सूखे सकुचाते सव कहत पुकार 
ट ।- तुलसी (शब्द०) । । 
गरनाः-- क्रि अ्र० [हि० गारना अरयदा 8०4८ गृ > गर १ गास 
जाना । निचोड़ा .जाना-। २. किस्त चीजमे से किसी पदायं 
का वृद वृद होकर भिरना । जिचूडना.। टपकना ।उ० 
च्‌ वकं लोहंडा प्रौटा खोवा । भा हलृञ्रा धि गस्त निचोवा । 
--जायस (शव्द०) । 
गरनाल-~- खं ली [हि० गर~+नली] एक वहुत चौड मुह.कौ तोप ` 
जिसमे आदमी चला जा सकता है । घननाल। घननाद।, 
गरप्रिय- संद्धा प° [सं] महादेव । शिव । । | 
गरब "{-संन्ना पुण [सं° गवं] हाथी का मद । उ०्~गरव गयदनह्‌ गगन 
पसीजा । रहिर चूं, धरती स्व भीजा.।- . जायसी (शब्द) । 
गरषर्{- संका पुं [सं० गवं] दे° ग्वं । ५ 
यौ ०-- गरवगहेला । गरबगहेली । गर वप्रहारी =-गवं का नश 
करनेवाले । उ०--गरवोलन के गरबिनि ढारै। यरवप्रहा रौ 
विरद. निवाहै ।- लाल (शब्दम) । । (न 
गरब संज्ञा खी [सं० गवं हि०.ई (प्रस्य) ] गवं या अभिमन्‌ 
का भाव । उ०--अरली गर भ्रव गरड इकताई मूकुताई्‌ । भली 
भई ही भ्रमर जौ पी दर्‌ दिखाई 1-- श्ू° सत० (शब्द) 1 


“ गखहेला 


ग रवगहेला{--वि° [हि सरव --गहैला ग्रहण करनेवाला] [वि० 
खी०.भरव गहेली } जिने गकं धारराक्यिदा) गर्वीला। 
०--(क) तू गज गामिनि गर्वगटेली । त्रव कस त्रात ड्‌ 
त वेली !--नायवप्ती (्व्द०) 1 (ख) चानत मरवगहेलौ चवं 
| छपीं मन नाजि जायय ग्रं ०; पू०.१३३ । 
` गखना(-- क्रि अ० [घं गवं से यायिकातु| गवं करना) 
 श्रन्निमान करना! लेखी करना 1 उ०-इटि द्रंहीं मोती सुगय 
तुः नय मर्वि नित्तांक । जिहि पह्िटं जम दृग ग्रति तस्ति 
~  लतति.हनत्ति सी नाक (--प्रिहारी (ज्व्द०) 1 व 
` गर्वहिर्या@-- संय नी" [हि०] दे° शनल्वाँही' । उ० वटी जदपि 
| विमाननि महवा । च्रपने पएरतिन स्रो दं गररवदहियां -नंद० 
ग्र०, ० २६५ | 
गरवा~- ` संख पुं दिव] १. एक प्रकार का गीत जो.प्रायः गुजराती 
२-एक प्रकाद्का नत्यजौो रमीनग्रीर 
देददार्‌ दार घड़ंके श्रंदर दिया रखकर इत्के चारा त्रर्‌ गानि 
किया जात्तादह। 
` गखाना्{--क्रि० त्र° [ हिन गरवना का प्रग ख्प | घमंडमें 
राना} अनिमान करना । लेखी करना (जा तन देवि 
मन्म नट्वाना। सिक्त नया मानी दलि श्रनिमाना ।-- 
च्॑तवानी०, भा० २, पृ० ६२। । 
गरविक्त(्-वरि० [हि ०गरव + इत (पत्य ०)] ३० “ग्ित' । 
विनतो मिनि डोत्रं कर कलोलं मरवितत वोत 
`. जहां -हम्मोर०, पृ० ठ। 
गररवीजनाध्रुभु किर त्र [हिर गरव] गर्व युक्त होना 1 गर- 
वाना । उत्तिं तकाय, गारा क्यौ मरवीलिया 1-- 
वकी०्भ्र०, भा० ३ पु० ८२। । 
प्रस्व्ता--वि० [हटि गरव {ईला प्रत्य०| जिते गवं हौ । घर्मंडी। 
प्रभिमानी `! उ०--गरवोलन के गरनि ढा ! यरवप्रहारी 
` ` विर्द निवा !-लाल (शन्द०) । 
 . गरभ्‌'--संडा पृः [णु १. दे० ग्य" । २. भीतर ब्र॑दर | गर्भ! 
` उ०--समी मरभम श्रनल ज्यों त्योतेरी विय संव 1-- 
कूः तवा, पृ० ६७ । 
गरम {संदा पुं [ सं० गर्वं ह° परव, गरम] >° "गवं 
भरमदान-- सञ्ञा ए” [तं गर्नाविन} गभ्नधिान के लिये ृतुग्रदान । 
प्रमवास.. चश्च पु [सं गभंवास मनंके प्रदर रहने की स्विति)! 
उ०-गरभवान्न ग्रति त्रास, व्रधोमूखः, तहां न मेरी रुधि 
| ` वित्तरी । --नरूट०, १।११६। 
` भ्रमाना--क्रि० त्र० [ ह° गमं से नायिक वातु ] १. यभिणी 
हाना  गर्भसे देना) २. घान, गेह श्रादि के पौधों मे वात्र 
लगाना । । 
चरभी?-वि० [सं० गर्दी] श्रभिमानी । घमंडी 1 . 
` -गर्सोरतरि० [मं गरन {ह° ई (प्रत्य) | मरवा । गर्नैस्व । 
` , उन्-गरभी की ग्रात्तना सुनने रे माद्‌ नव मास वुंधन डरे 
जू ।--दविखनी ०, पु० १५1 
` ` गस्म~वि* [ ° गर्म, मिलास्रो पं घमं | [ क्रि० "गरमाना, संदा 
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गर्मी | १. जिसकं छने से जघ्न मालूम दा 1 जता ठु्रा } 
तस्त । तचा । उप्य । - 
क्रि० प्र°--करना --होना)। 


यौ ०--गरमागरम = ( १) तत्ता। उष्ण । (२) ताजा पका 
त्रा । 


विलेप-दसका प्रयोग चाधार॒तः खाने पीने को वस्तुग्रों के 
सिय होता दै! जसे, ः-गरमागरम पूरी, ददुवा अ्रादि; पर 
ग्रलकार ते-गदमागरम वर (ताजीःखदर); गरमागरम 
वहस या वात ( =त्रविश्या जोश्न चरी वातःघ्रादि) भी 
बोलते ई 1 

मुहा ०~- गरमचाट तुर्क लगी चाट) ताजा घाव । जस-- 
गरम चोट मालूम नहीं होवी । यस्म मामला हाल की वात्र । 
एसी घटना जिक्षका प्रभाव लोगों पर वना हो । जंखे,--ग्रनी 
मामला गरमरै"जो करनादहोसो कर उालो1 गरम पानी 
वीयं 1 शुक्र --(वाजारी)! गरम सदं उठाना, देवनाय 
सहना पंसार काऊ्तचा नीचा देवना । नले बुरे दिन काटना। 

२. तीक्य । उग्र! खरा) 

मृदा०- मिजाज गरम होना-क्रोध श्राना 1 गरम दीना 
ग्रवेशमें प्राना! क्रद्ध होना । जंसे,-तुमतो जरा सी वात 
मे गरमदौ जिद) 

२. तेज 1 प्रवल ! प्रच्ड। जोर्‌ शोर का जते,-गरम खवर । 

मृदटा० किती चीज (प्रायः नच) का वजार गरम हो = 
क्रिमी वातत की त्रधिक्रता हूना । जंत्ने--ग्राजकल लृट का 
वालार गतम दै! 

८. जिस्रका गण उप्य दा ! जिसके व्यवहार या सेवन त्रे गरमी 
वदरं 1 जँतेः-वहसुन वहत गरम होता दै । 

यौ गरम कपड़ा णरीर गरम रखनेवाला कपड़ा । जाड का 
कपड़ा ¡1 उनी कपड़ा 1 गरम ससराला=सुगध की वस्तु जो 
भोजन को चरपदा, पाचक श्रौर्‌ चुस्वादु करने के लिये उसमें 
पडती हई । जंत्े~- निर्या, लग, कड़ी इलायची, जीरा, मिर्च 
इत्यादि । 


उत्ताहुपुणं । जो से भरा। श्रावेशपुणं 1 उ०्-प्रम 
धरमधर धरम करम कर सुरस गरम नर --गोपाच 
(शब्द ०) । 


गरमा संश्न छ्री° [फा० गरम] गर्मी --(पंजाव)! 
गरमागरमा- सत्न { हि० गरमा ~+-गरम | मृस्तंदी । जोश । 
सन्चद्टता 1 उत्साह 1 जत्र, पट्न्नेतो कवडी गरमागरमी थीः; 
ग्रत क्यों टदे पड़ गए । 
गरमाना क्रि ग्र० [हि० गरम से नायिक घातु] १. चरम पड़ना । 
उष्ण होना! जंने--घ्रभी तौ कापतिये, श्रोढने से जरा 
गरमाए ह। ५ | 
मृहटा०-टंट याहाय गरमाना टट या हाय में रुपया ज्नाना। 
पास मे ठपया पतता ग्राना। . 
२. उमम पर श्राना । मस्ताना । मद में भरना) जैत्र, वोडो 
गरमाई्‌ दं । ३. रवेण में प्राना! कोध-कर्ना 1. नाराज 
` ' हीना 1. आगववूला होना । भताना ! जंस,-- तुम ,ते-जसय 


ह 
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सीवातमें गरमाःजाते हो) ४. कुदेर लगातार दौीडतेया 
परिश्रम करने पर घोड़े प्रादि पशुग्रो कातेजो पर भ्राना। 
विशेष कभी कभी जव घोडे अ्रधिक गरमा जति हैः तव वश में 
नहीं र 
संयो ° क्रि°--उठना । - जाना । 
गरमाना-क्रि° सण गरम करना । पाना । भ्रौटाना ! जंसे,दूध 
गरमाना, चल्हा गरमाना, पानी गरमाना प्रादि। 

संयो० क्रि डालना ।- देना । 

मृहा० टट गरमाना-=-(१) हाथ में रपया देना। (२) कुष्ठ 
इनाम था रिशचत देना । 

गरमाहुट-संद्ला ्ी° [हि० गरम ~{-्राहृट (प्रत्य ०) | गरमी । उष्णता । 

गरमी संदा [ फा० ] १. उष्णता । ताप । जलन । जैसे 
्राग की गरमी। 

क्रि° प्र०°- करना । ~ पड़ना ।--होःा 1 

मृहा० गरमी करना प्रकृति मे उष्णता लाना । पेट या कलेजे 
मे ताप उत्पन्न करना । जसे, कनन वहुतं गरमी करता 
है । गरमी निकालना-( १) उष्छता दूर करना! (२) 
प्रसंग करन । 

२. तेजी । उग्रता! प्रचंडता] 

मृहा०-गरमी निकालना-=गवं दूर करना) जंसे-्रभी हम 
तुम्हारी सारी गरमी निकाल देतेहै। 

३. अ्रावेश । कोध ¦ गुस्सा । जेसे,- पहूते तो बड़ी गर्मी दिखाते 
थे; श्रव सामने वयो नहीं श्राते। ४ उमंग । जोश 1 ५. ग्रीष्म 
ऋछतु । कंडी घूपके दिनि) ( सराघाररखतः फागुन से जेठ तक 
गरमी के महीने समभे जाते है) 

क्रि° प्र०- श्राना ।--जाना । 

मुहा०-मर्म्यों मेन््गरमी के दिनों में ग्रीष्मरल मँ 
६. हाथी वोड़ों का एक रोग जिसमे उन्ह पेशाव के साय खून 
गिरतादहे। ७.एकरोग जो प्रायः दुष्ट मून से उत्पन्न होता 
हे म्रोर छतका रोग माना जत्िदहै । ब्रातशक । उपदंश । 

विलेष- इस रोगमें गृप्त इंद्रियसे एक प्रकारका चेष निकलता 
है, जिसके लग जानेसेयह रोग एक दूसरे कोटौ जाता है! 
पटले छोटी छोटी फुसियां होती है; फिर धीरे धीरे चमङ़ 
पर चदु पड़ने लगते दहै; यहाँ तक कि सारेशरीरमें घावहो 
जाते है, फफोले पड़ जाते है, रग, पट श्रौर हृडिडयां तक खराव 
हो जाती । कभी कभी ताल्‌ चटक जाता है 

क्रि° प्र०--निकलना -फटना । ।- सेना । 


गरमीदाना--संज्ञा प° [ हि० गरमी-+दाना ] छोटे छोटे लाल दाने 


जो गरमीमें प्रसौने के कारण शरीर पर निकलते हैँ) 
प्रधौरी  भ्रंभौरोी । अ्रम्हौरी | 
गररा्-संद्या पुट [ देशण० ग्या | एक प्रकार का घोडा !-गरर। 
०--हरे कुरंग महुप्र वहु भाती ¦ मरर कोकाह्‌ वलाह सु- 
भाति ।--जायसी ( शब्द० ) । 
गरराना(&.- ्रि० ° [अनु°] १. भीपण॒ ध्वनि करना) गंभीर 
घ्वनि करना । गड्गड़ाना। मरजना । उ०--सुनत मेषवनत्तक 
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साजिसन लं ्राएु 1 ˆ ` घहुरात्त गररात हृहरात पररा 
मह्‌ रात माथ नाएु सूर शब्द०) । २. गुरना) उ 
पठकि पुछिगरराइ्‌ गुजरिहिधरिइ सरोस सेर सिर-दाउ!- 
प्रकवरौ०, प° ३१६1 
गररी{--पंश खी° [देण०] एक चिड्या । किलेहटी 1 गलगलिया । . 
सिरोही 1 उ०--फटकत श्रवन एवान द्रदि पर्‌ गररी करत 
लराई्‌) माथे पर दं काक उडानों कुशगुन वहुतक पाई ।-- 
सूर (शन्द०) । 
गरल-संज्ञा खी [सं०] १. विप। गर जहुर । २.सपविप। सापि 
` काजहर।३. धासका मृदा । घास की श्रंटिया । पला 1 
गरलघर-संडा प° [सं०] १.विष धारण करनेवाले,महादेव । र. । . 
गरलारि-- संज्ञा पुं” [सं०] मरकत मणि । पन्ना । 
गरली--वि० [सं° गरलिन्‌] विषला । विपय्‌क्त [कोनु ` 
गरवा(्-वि० [संग्गुरुक][विर्ली० गरवी| गरू । भार । महान्‌ । 
गरवी्--वि° श्ञी° | से° गुर्वी] १. विशाल । भारी"। वजनी । उ०-- 
गद मारयो गरवी गदा मस्तक श्ररिके जाइ.) फूटो सिर 
निसरत भई रुधिर धार अ्रधिकाइ्‌ ।- गोपाल । (शत्द०) 
२. गंभीर । गुरुताय्‌क्त। उ०-गोर) गंगा नीरज्यु, मने 
गरवी, तन ब्रच्छ 1--दढोला०, दु० ४५२ ,. | 
गरत्रत--पसंक्ा पुंण [मेन] मयर! मोर। 
गरसना†-क्रि° स० [सं° ग्रसन| ३० श्र सना"! ` 
गरह्‌ भ{--संद्या १० [सं° ग्रह] १. ग्रह । २. रिष्ट । वाधा । 
मृहा०-गरह कटना=ग्ररिष्ट दुर होना। दुःख नष्ट दीना । 
 अ्रापत्ति टलना । † 
गरह --वि० दे० श्रहु' । उ०--ममता दादु कड इरपाई.) हरय 
विषाद गरह्‌-वहुतारई \- तुलसी (शन्द०)} | 
गरहन१- संच प° [संग्र + हन्‌ | १.काली तुलसी । २ -ववई । ममरीष . 
ग हुन संहा पुं [देश०| एके प्रकार की मछली । | 


गरह्न †(,-संज्य पुण [सं० ग्रहण] १. चंद्रयासूय ग्रहण । ९. ` 


पकड़ने की क्रिया । धारण । वि०दे° ग्रहण । 
गरह॒र-- संघा पुं [हि गर ¶ला-}-सं० धर, प्रा०. हर | वहं काठ जे. 
नटखट चौपायों के गने मे. लट्काया जाता. है कुदया। ` . 
दंगा । टेकुर। .. । । 
गरहँडुवा ~ संहा पु [सं०. गवेडुका ] गवेधुक । कसेई । कोडिल्ला ! 
गरांडील- वि [ अं ग्रांड या.फा० गरां-].लंवा तङ्गाया मोट 
ताजा । उ०्-इस रीष जसे मरांडीलश्रादमीसे रानीको 
इतनी सृक्ष्पता की राशा नहीं थी ।-जनानी०, प° १७२. : 
२. वहते वडा या भोरी। 
ग्रा-चि० [फा०] दे० गिराः । 
मृहा०--गरां गुजरना--(१) भारी या श्रसहय होना । (२) 
ग्रप्रियया नापसंद होना, | 
यौ °-गर्रकद्र प्रतिष्ठित । संमानित ) गसंकीमतन=त्रेशकीमत । 
बहुमूल्य । गरांखातिर == (१) प्रसद्य 1:. ग्रत्रिय । (२) 
म्रप्रसन्न । । 


ग्ररत्रार 


। - रावा र्‌-~रि° [फएा० १. काभ्‌ सेलदाहूग्रा!२.चछणुया उपकार 
, के भारसे दवा श्रा 1 
: .गर्यव-रंडा ध" [हि० गरम गला ग्राव (रव्य ०) ] एक दोहरी रस्सी 
: 7" {जित्तके एक स्तिरः पर मुदधी श्रीर्‌ दप्तरे सिरेपर गाठ दौती है 
यह्‌ पगहेके छोर पर वीचौवौचसे लनाई जाती है ग्रौर वैल, 
घोडे ऋदि के. गते मं डाली जातो डे) | 
गरा! - मदा, खीर. [संग] देवदाली लता । कदाल । गराभरी । 
` -्रा+--रसन्वा ० { हि०° गला] दे° मर्‌" या "गला 
णरा पु ¦ संरगस्य् पृयाना बेड़ा । (गडरिर्यो की वलौ) 1 
` गररागरी--षंञा ली" [सं०ः देवदाली । वंदाल ! ववर वेल । वंदाली । 
सोना वंच! करकट । देवताड । 
. दज मंशा श्यः [० गजंन। ग्जंना। गंभीर शब्द 1! गरज। 
: ` उ०--जसवंत जसांवत ` साजवाज 1.1 चडढे किक्यान करि करि 
` गराज {--मूदनं (शय्द०) 1 
„, , ग्रराजः--संड पुं” [श्रं° मेरेज] १. मोटर कार रखने का स्थान । २. 
` -रिक्ा रवने कौ जगहे । 
` ' गराड़--ञ्ञा खी° [अनु° गरड गड़ या षं० कुरडली | काठ या लोहे 
 :` का-वहु गोल चक्कर जिसकं घेरे मे रस्सी वंठ्नेके लिये गड्ढा 
 ,;;वनार्टृत्‌ दै मौर जिसमे रस्ती उालक्तर कुएं से वड़ा निकालते 
 . ^. ई+-पवा खीच्तेर्है तया. इती प्रकारके प्रर व्हूतसे काम 
2. करतें । कितनी । चरखी । 
„ . गराड़ीः---प श्रौ" [सं गरुड चिह्न] - रगड़ प्रादि से पड़ी 
गहर चकोर 1 गड्ढे: के च्प में दूर तक पड़ाह्ु्राल्वा 
+. चिन 1 साट । 
-- महा --गराड़ो पड़नान्=गहुरा चिह्न हना + 
ग्रायिक्रा संजा जरी” [मण] १. लाका कीड़ा । २. लाख का-रंग 
फण] । 
`; गरन--मंकं पु० [फ० मैतग्रोव] चौरी नाम का वृक्ष जिसकी छात 
` ` , स्ग निकाला त्रौर चमा सििभ्राया जाता है। 
बरना क ---क्रि° स [ हि° लाना] दे (मलाना' 1 
,गराना "क्रि स० [० मारना ¦ निचौडकरः दूर करना । निचोडना । 
` बहाना । उ०--तव मघवा मनमारि हारि कँ वदृ सोच सों 
` .- <, छायो ' भयो कृष्य अ्रवत्तार भूमि पर मेरो गवं गरायो (शृव्द०) । 
- -गरानि, -गरानो @--संदया खी° [त° ग्लानि, सं” ह° गलानि] दे" 


। "तातिः । 

, . ग्रानो--संखः ली [फार्जिरानी] द° "गिरानी' 

| -` चसव- सड पु [देश०] १. तीन मस्तूलोवाला एक प्रकार का वडा 

ˆ , ~ जहाज यिसका व्यवहार १४ वीं शताब्दी मेँ वंगाल ग्रौर उकं 
` ~ आक्षपाम्‌ की खाड्यों्ैः होता था! उ० रज्जव प्राण॒ 

`. : -प्रपान जड़ गुह गराव लिए देव } पट॒पेखो विड. पलद प्रथमहि, 

सृष्टि चु लग्गी. सेव । == रज्जव ०, पृ ७। २.साधार्ण नाव । 

~.“ गरामी---पि० [एग] द° नमिरामी' 

. -गृरास--विऽ- [तंर गवं, प्रा०, पुग ० गारो--श्रार (प्रत्य०) | 

| ॥ गवयुक्त ¦ प्रचल ! प्रचंड! वलवान 1] उदत ।. उ९--(क) 

९ । 


~ १ 
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` गरासना 


` गरिया-- संखा प" [देश०] एकार का पेड़ । 


गरिया 
कउल कीट कक्च तनु धारे । चये संन मदे सुभ बरा! = 
, गोपालन (श्ब्द०) ।. (व) सुउन उखापु फिर धय धनत्तम 
वंठ प्रसवार मिलं मुदित पतग संग । गर्ज गसारे क्जरार 
ग्रति दीह्‌ देह्‌ जिह निहारे प फिर वीरकरि घौर मंग ।= 
गोपा (खन्द०) 1 | ` 
गरारा--संद्य पुण [श्र° गगर, गृररह, एा० गरारहं. | ? 
पानी डालकर गर गर्‌ शब्द करक कुल्ली करना । 
क्रि० प्र०्=््करना। | 
२.गरगराकरने कौ दवा 
ग रारा--संदया पुं | हि० घेरा] १. पायजामे कौ दीनी मोहरी । 
जँसे,--गरारेदार पाजामा } २. दीची मोहरी का पायजामा। 
३. वह्‌ येला जिसमें घेमा भरकर रवा जाता है। 
गरारा--संद्य पुं° [अ्रनु०| चौपायोंक्रा एक रोग जिप्तमे उनके कंठसे 
घुरघ्‌र शब्द निकलता है! घ्रक्वा! 
गरारी{- संच ली° [हि०] द° "गराड़ी' 
गरावना -मंन्ला प° [हि०] ३० “मड़वन । 
गरावा-सं्ा {० [देष ० ' केम उपजाऊ भूमि । हलक जमीन । 
गरास-- संया पुं [सं ग्रास] दे" ग्रास" ¦ 
क्रि० सण० [रण ग्रास्त, ह° गरास~+ना ( प्रत्य० ) | *° 
ग्रासना । उ०्-रंनुरनि होड रविहि अयत्र) -जायसी 
(शव्द ०) । 
गरास मो ग्रर-संदा पुण [अ्र० प्रास मोग्नर] मदानकी घात बरावर 
करने की कल्‌ 1 1 
गरिका-संग्रा खी [सं०] नारसियलकौी गरी । गरी [जोग] । 
गरित*--पि० [०] विपयुक्त । विपंला' कोण । 


ठम 


-गरितय््प--तं्ा पुं [सं गतं ] दे° "गततं" । उ०--मुनि मुवचन गिरि 


राज कौ कहि रिपि कारन शवात्त! पुत्र एक जच्चं तुर्माह्‌ गरस्तं 
सपूरन गात [--पु० रा० १।१७७1 
गरिमता- संदा न्नी° {सं० गरिमा] भारीपन । भराव । उ०-- 
 उरजनि नर्हिन गरिमताः तंसी । वचन चातुरौ फुरी न्वी | 
--नद० ग्र, पु° १५७। 
गरिमा--संक् न° [सं० गरिमन्‌] १. गरदत्व 1 भारीपन । वोम । २, 
महिमा । -महत्वं । गौरव-। ३. गवं ब्रहुंकार । वमंड |. ४. 
ग्राटमण्लाघा ¦ शेखी । ५. प्राठ सिदधियों मसे एक सिद्धिं 
जिससे साधक श्रपना वोफ़ चाहं वित्तना भारी कर तक्ताः है" 
गटियर--वि० [ह्०] द° गरियार'। । 
गरियलभः वि० [हि दे° "गरिपासयः'। 
गररियल-- संहा पुं [देश०] एक प्रकार का क्रिल किला पश्नी जिनका ` 
सिरधूरेरग कादोता-दै) | 
विशेष यह्‌ मध्यप्रदेश, मध्यभारत, वरार ग्रौर्‌ मद्राप्तमें दाता 
है । यह्‌ पेड साधास्ण ऊवाईं कादोनाहै ग्रर-जिचिर ऋछतु 
में इसकी परियां ड़ जाती ह! इतकी लकड दद्र, कठिनं 
सुदर, चमकीली श्रौरसाफहोतीदै ग्रीर प्रति घनषफट पच्रीस 


= भ 
र [+ - ० + 1] 
० [9 ॥ 


‰ ~~ = १५ ~~ 


गरियाना 


तीससेर तक भारीदहोती है इससे गाड़ी, तस्वीरों के चौखटे, 
खेती के सामान तथा मेज, कुरसी श्रादि वहत सी चीजें बनाई 
जाती) यह पानी में वहत दिनों तक वनी रहतीःहै शरीर 
इसपर नक्काणी भी अ्रच्छी होती है । ह्हिदुस्तान से यह्‌ लकड 
विलायत कौ वहत जाती हे श्नौर वहं ्रालमारी, कुरसी, मेज, 


बुश का दस्ता श्रादि वनानेकेकाम में भ्रातीदहै। इसे वहृूपी 
भी कहते हैं । 


गरियाना-क्रि० भ्र° [ हि० ्मारी' से नामिक घातु ]. दवचन 
कहना । गाली देना । श्रपशनब्द कहना । 
गरियार-वि° [१० गडना एक जगह सुक जाना] [श्रन्य रूप, गरि 
यर, मरियल, गरियारा, गरियारू ] जगह से जल्दी न उठने 
वाला । सुस्त! वोदा । मदुर । उ०-पडं पग चालदई नहीं, 
होड रहा गरियार। राम श्रथ निवहै नही, खडइवे को 
हुसियार \--दादू ( शब्द० )। (ख) कोई भल जस धाव 
तुखारू । कोड जस चलं बंल गरियारू जायसी ( शब्द०. ) । 
विशञेष-चौपायों के लिये इस शब्द का प्रयोग अ्रधिक होता है। 
गरियालु--संज्ञा पुं [ हि° करिया से करियाल्‌ ] एक प्रकार का रंग 
जो काला नीला होता दहै) 
विगेष--इसमे ऊन रेभा जाता है । इसके वनाने की विधि यह्‌ 
हैकिदो सेर नील की वुकनी गंधक के तेजाव मे भिलाकर 
एक मजवृत मट्के मेँ रख देते ह! यहु उसमे एक दिन श्रौर 
रात र्खीरहतीदहै। उनको रेगने के पहले उसे चूने के पानी 
मे डवाकर करद्‌ वार साफ पानी से धौकर धूप में सुखाते है। 
फिर उवलते हुए पानी-में थोड़ा सा रग मटके मंसे लेकर 
मिलानेते हंश्रौर उन को उसमे उल देते है । यह उनउसमें 


तवेतकः पड़ा रहता है जवतक उसपर रंग नहीं चढ्‌ जाता। 
फिर उसे निकालकर फिटकरी मिवे पानीःमे पछठार उवते है । 
गस्ियालू- बि० कलि नीले-रगका। गरियाचेरग का). 
गरिष्ठ*--वि° [सं०] ग्रति गुर । अव्यत भारी । २. श्रत्यंते ्ावश्यकृ । 
भरत्यंत महत्वपणं (को०) । ३. जो पचनेमें हलकानदहो। जो 
जल्दी न॒ पचे । जिससे कोष्ठवद्ध हो । कव्ज , करनेवाला । 
४. गौरवयुक्त । गरिमामंडित । 
गरिष्ठ-संहय पुं” [सं°] १.एक राजा-कानाम।-२. एक दानव का 
नाम 1३. एकं तीथं का नाम) 
गरी" घडा जी° [सं०] देवताड वृक्ष । 


= च श्ल 


गरी कुन खी° [ हि० गिरी ] १. नारियल केःफल के अंदर का 


वह गोला जौ छिलके के तोडने से निकलता है श्रौर. मुलायम 


तथा खाने लायक होता है २. बीज के 
गिरी । मीगी। ॥ प्रदर कौ, गूदी। 


गरीरख‰- वि ० [सं° गरिष्ठ, भ्रा गरिटु | गरिष्ठ ` गौरवयुक्त । 


उ०्-श्रावध वंघे ऊथिया श्राकारीठ गरीठ।-रा०रङ० 
पृ०ः १०६। 


गरीव*~ वि० [अ० गरीव] [धि० खी° गुरीविन, गरीविनो (क्व °) । 
संद्या गरोव] १. नस्र। दीन। हीन । ` उ०-- (क) कोरि इद्र 


रचि कोटि विनासा । मोहि गरीव की केतिक. रासा 1- सर 
( श्द० )। (ख) देखियत्त भूप भोर कते उड़गन गरत 
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` गरभ्रद" 
` गरीव गलानि है। तेज प्रताप वृत कुश्ररिन को जदपि सकोषी ` ` 
वानिहै ।-तुलसौ (शव्द) । । 
यौ०--गरीवनिवाज ! मरीवयरवर । | 
२. दरिद्र निधन । ग्रकिचन। कगाल। जसे-दे दो, गरीब. 
श्रादमी का भलादहो जायगा । | ` 
यौ ° -गरीवगुरवा निधन श्रौर कंगाल लोगं । र 
३ .विदेशी । परदेशी (कोण) । ४. मुसाफिर ! सफर करनेवाला 1 ` . 
यौ०--गरीवजादा -वेष्यापुत्र । र्डीया खानगी कालड़का। ` ` 
गरीवर- -संज्ञा ¶० संगीत मे एके प्राधुनिक रागनजोमुकामरागका : 
पुत्र माना जतादहै। वि 
गरीवखाना - घं पुं [म्र० गरीब फा ०.खानह |] दीनया निर्धन . 
`का घर। | 
विशेष विनथयानस्र भावस श्रपने घर को "गरीववाना" कहते .. 
ह । इसके साथ ्रपना' णब्द व्यवहूत होता दे । 
गरीवनिवाज--वि० [फा० गुरीव > निवाज] दीनो पर दवाकरे-. ~ 
वाला । दुखियों का दुःख दूर करनेवाला 1. दयालु । उ०्-ग्द 
वहोर गरीवनिवाज्‌ । सरल सवल सहेव रघ्‌राज्‌ ।--तुलपीः। . ` 
गरीगनेवाज : वि° [ फा० गरीव-|-निवाज ] दे०-.भरीवनिवाज'। |, 
उ० (क) नाय गरीवनेवाज हैम गही न गरीबी । तुलसी . 


प्रम्‌ निज ्रोरतें वनि पर सो कीवी ।--तुलसी (शब्द)! 


(ख) श्राजु गृरीवनेवाज मही पर तो सो तुदी` सिवर . 
विराजं ।--भ्रुपण प्रं, प्र० ७] 
ग्रीवपरवर-वि० [ फा ० गरीवपरवर ] गरीों को पालनेवाला । 
दीनप्रत्तिपालक 1 दीनों का रक्षक । 
ग्रीवान--संक्म १० [फ०] दे° 'गरेवान' । 
गरीवाना --वि० [फा० गृरीवानह्‌.] गरीबों की तरह । गरीवामऊ। ` 
गरीवाम - वि० [हि० गरीब +मय (प्रत्य०) | गरी के योग्या ` 
कंगाल के वित्त के ग्रनुकलं ! छोटा मोटा । भलावुरा। . ` 
गरीवी--संह्या श्ौ° [्र० गरीब-}-फा० ई (प्रत्य). ] १. दीनता॥ 
श्रघीनता । नम्रता । उ०-( क ) पुर.रपाव धारि उधारिदै 
तुलसी से जन जिन जानि कं गरीवी गादी गहीह --तुलसी 
(शव्द) । (ख) कविरा केवल राम कहु शुद्ध गरीढी लाज । 
. कूर बडाई बड़सी भारी परसी काज ।--कवीर ( शब्द० )। ` 


` ८२ दरिद्रता । निधंनता।! कंमाली। मुहताजी ।. जंसेः--केपड़ा .. 


फटा, गरीवी अ्राई । 
मुह्‌ा०--गरीबी श्राना = दरिद्रता होना । मुहताजी होना । ह 
गरीयस्‌--वि० [सं गरीयस्‌ [[वि० खी° गरीयसी] १ बड़ा भारी) 
गुरु ।. २. महान्‌ । प्रबल । . जैसे-हरीच्छा गरीयसी । 
गौीरवान्वित । महत्वपूणं 


गर्खा--वि० [सं० युक] १. भारी । वजनी ! २. जिसका स्वभाव गंभीर - 


हो । णात । 
गरप्र--वि० [सं०-गुरक] १. भारी) वजनी । २. गभीर । उत्तम ।.., 

उ०--युदरि गरुश्र तोर विवेक, वित्र परिचये पेमृक प्रकर 

पल्लव भेल भ्रनेक 1--विद्यापति, पृ०.२२६। 
गरश्रर[--वि° [हि०] भारी । वजनी 


वषा. 
` -गरप्रा(्--वि° .[से० गुर] [वि °खी° गरदद्(.गरई] १. भारी 1 
` वजनी 1 २. मौरवय्‌क्त । गौरवशानली 1 उ०्-वंव्हुपाटछ्त 
| नव फेरी \ तुम्हरे मरव गब्द मैँ चेरी 1--जायसी (गन्द०) । 
गप्रा की [हि०] गुरुत । नारीपन । उ०-ह्रि.हित 
` ` - स्ट चाप गस्प्राई--तुलसरी (शब्द०) | 
गरसश्रानाः-क्रि० म्र° [ हिर. गल्या} ना ्रव्य०) | भारी लगना 
` ` वजनी महसूस दाना । 
गृषड--श्र पुं [ सं० गरड | १ .विष्ण्‌ के वाहन जो पलियां के राजा 
मानं जति हं । 


विदोप-ये विनता के गर्भं से उत्पन्न कष्यपके पुत्र हु इनकी 


- उत्पत्ति के विषयमे यह्‌ क्थादै किश्क वार कथ्यपनजीने 
; - पृत्रग्राप्तिकौ इच्छा से यत्न का प्रनुष्ठान किया! उनके यन्न 
“ˆ. कै लिये इद्र, वालचिल्य तथा ग्रौरश्रौर देवता लकड़ी घ्रादि 
. ~` सामग्री इक्टरी करने लये इद्रते थोड़ी हीदेरमें लकड्ीका 
` ठेर लगा दिया श्रौर भ्रगुष्ट भर के वालचिल्यों को पलाश की 
एक दहनी , घसीटते. देखकर वह्‌ उनको हंसी करने नगा । 
. -इसपर वालविल्यगण कुपित्त होकर कश्यप का पुत्र दूसरा 
: इद्र उत्पन्न कनेक प्रयत्नमेंलगे। भ्रंत में कश्यप ने उन्दँ 
~ समश़्ाकर शात क्याभ्नौर कटा कि तुम जिसे उत्पन्न 
: ५ -करना. चाहते ह्ये, वंह पक्षियों का इद्रहोगा। प्रेत मेँ 
: ` 'विनताके गभे कथ्यपने.श्रग्नि ग्रौर सूयं के समान ग्ड 
श्रौर प्रव्णदो पूत्र उत्पन्न किए! ग्ड विष्णु, के वाह्न 
हुए ओर ग्रच्य सूयंके सारथी । गठ्डसर्पाके शत्रू, सम 
जाति है 1 
: पर्या गरुत्मान्‌ 1. तासन" 1 वंदतेय । सुपण 1 नागांतक । पन्नगा- 
.. शन. । पनगारि 1: पक्िरान 1 विष्णुरयं । तरस्वी । 
... ` ` ` श्रमृताहुरणा । जाठमलिल्यं 1 खगेदरवर । | 
~ \, . यौ ग्ड गामी 1 गरुडासन 1 गण्ड्केतु । गद्ड़ध्वज । 
. ' “ २..वहूदों के मत से उकाव पक्षी, जो मिद्धकीतरह्‌काश्रौर 
` वहु वलवान्‌ होता है । . 
, विज्चेप इसकी चोच की नोक कु मृडो होती है ग्रीर इसके 
. पेर.पंजों तरक छोटे-छोटे परोंस्ने ठके रहते द । यह्‌ अपने 
, : ` चंगुलभे भेड्‌ वकरी के वच्चोंतकको उठाने जाताश्रीर 
' . खाता ह । अपने. वल के कारण यह्‌ पक्षिराज कहा जत्ता ट्‌ 
- पश्चिम की प्राचीन जातियों में रोमक (रोमन) लोग उकाव 
` -को जोव (प्रधान देवता इंद्र) 
, मंगल तया विजय. का चिह्व समम््तेये। पव भौ रस, 
„` अ्रस्टरलिया श्नौर जर्मनी श्रादि देश उकावका चिल ्वजा 
प्रादि पर धार्ण कर्ते 1 इन सव वातों से संभव जान 
पडता टै कि ग्ड उकाव ही का नाम दो) 
३ एक सफेद.रग का वड़ा पक्षी जो पानी के किनारे रहता हे । 
विरेप--यह्‌ तीन .सादे तीन एुट ऊ्ा होता दै श्रौर इसकी 
“ ्ररदन सारस की तरह लंवी होती दै जिसके नीचे एक 


ली सी लटकती रहतो है । यह मछलियां, ककड श्रादि 
पकंडकर खाता है इसे फंडवा टेक भी कत द । 


.... $म्सना को. एक प्रकार को व्यूहरचना । -गद्डव्युदु 
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का पक्षौ मानतेये ग्रौर उसे.- 


 ्ड्न्युरह 
विदेप-दइसमे श्रगला भाम नोकदार, मध्य का भाग विस्तृत 
पिछला भाग पत्तला होता ह । । 
१. वीत्त प्रकार के.प्रासादों मंसे एक । .. | 
. विचेष-दसमे वीच का भाग .चौड़ा तथा श्रगला ग्रीर पिता 
: माग. नुकीला दोठा। | 
६. चौदह कत्प का नाम । ७. जन मत के म्ननुषार वतमान 
प्रव्पिणी के सोलदवे अर्हत्‌ का गणधर । ठ. श्रीकृष्णं के 
एक पृत्रकानाम । €. छप्पयषछंदका एक भेद} १०.नृत्य 
मे एक प्रकारका स्थानक जिस्मे'वाएं पैर को ज्िकोडकर 
दाहिने पैर.का घूटना जमीन पर टेक्ते रह 
गरंडकेतु-संद्ा पु” [० गर्डकेतु] छष्ण (को) । 
गरुूडगामो- संज्ञा प” [सं° गरुडगामिन्‌] १. विष्ण । २. श्रीकृष्स॒ । 
, =०- इहां श्रौ कासो कटा गद्डगामीं ।- सूर (गचव्द०) 1 
गरडधंटा- संज्ञ पुं [ सं° गच्ड-+घंटा ] ठाकुरजी की पूजा में 
वजाया जानेवाला वहु घंटा जिस्षके ऊपर गरड की मति वनी 
रहती है! 
गृरुडव्वज - संन्ना पुं [सं०° गरुडव्वज | १. विष्ण । २. एक प्रकार 
का स्तंभन जिसपर गद्डको अ्राकृति वनी र्ट्ती रै 1 ३. गप्त 
राजाग्रों का राजकीय चिह्र किोग]) 
गरुडपक्ष-- संश्च पुं [सं° गरुडपक्न] नृत्य मे कुहन टेदुी करके दोनों 
हाय कमर पर रखने का भाव । 
गख्डपारा-दंडा १० [ से° गख्डपाशं ] एक प्रकार. का फंदा या 
फस । इते प्राचीन कालम शत्रू को फसानेग्रीरर्वांघने के 
लिये उत्त पर फंकते ये 1. 
गरुड्पुराण--संडा प" [सं गख्डपुराण] श्रटारह्‌ पुराणो भें से एक । 
विच्ेष-इसमे विशेषकर यमपुर तथा ्रनेक प्रकारके नरकोंका 
वंन है ! प्रेत कर्म का विधान श्री इसमें है; धर के किसी वड़े 
वृढ व्यक्ति की मृत्यु के ग्रनंतर लोग इसकी कथा सुनते ह । 
गरुड्प्लुत--संज्ञ पुं [सं० गद्डचुप्त] नृत्य मे एक प्रकार का भाव 
जिसमें हाथों को लताकी तरह भ्रौर परेको विच्छ्‌ की 
तरह फंल्लाकर छाती उपरकी ग्रोर उभारते हु] 
गरुडभक्त- संहा प° [सं° गख्डमक्त] ग्ड की उपासना करनेवाला 
एक संप्रदाय । 
विद्येष--भारतवपं में ईसा के जन्म के पूवंसे यह संप्रदाय 
प्रचलित या। 
गरुडयान--संडा प° [त° गद्डयान| १. विष्णु । २. श्रीकृष्ण । 
गर्ड़रत - संका 4० [सं० गदटेडदत | सोलह व्र्षयें का एक वणं वृत्त ¦ 
विशेप--इसके प्रत्येक चरण में नगण, जगण, भगण, जगखं 
प्रीर तगण तया अ्रतमें एक युरदोता दै-न,ज, भ, ज; 
त, ग । जैसे नु मज तं गुव्याल निभि वातर्‌ टेमना। 
लटति न सौर भूलि कटु यल कीन्ह वना । हरिहरि के कें 
भजत. पाप को जुहु यों] गर्डत्त्रौ सुने भजन सपं -को 
व्यूह्‌ ज्यो 1. | 
गरुडन्युह्‌ - म॑ प° [घे गदडभ्बुह | रणत्थल मे तेना के जमाव यां 
स्वापन का एकं प्रकार्‌ 1 


[क 


"+~ ----~~--~---~-*---~ 


क 
२ 


गर्‌ डकः 


विदोष-इसमे सेना का भ्रगला भाग नोककार, मध्य भाग 

प्रधिक विस्तरत तथा पीछे का भाग पतला होता.है।'; 

गरुडाक-- संदा पुं [सं० गरडाद्कु] विष्णुः [को०] । 

गरुडांकरित- संद पुं” [सं° गरुडाद्धित] मरकत मणि । पत्ता किण] । 

गरुडाग्रज- संज्ञा पुं [सं° गर्डाग्रज| गरुड का ज्येष्ठ राता । सूयं 
का सारथी ! अरर [कोन] 

गरुडारमन्‌-- संज्ञ पुं° [सं०] पन्ना । मरकत मणिं (को०) । 

गरत्‌ संछा पुं” [सं०] पक्ष ! पंख । पर । 

गरुता्+- संदा बी" [सं° गुरुता] १. गुरुता । -भारीपन २. 
गंभीरता । वड़ाई । वडप्पन । उ०्-कानन कौ छवि दीह 
लसं गिरिधरदास, गर्ता श्रपार जाकौ वरतनं वेद है।-- 
गोपाल (शव्द०) । 

गरुरा८्ु{- सल्ला पुण [ सं गरूड ] १. 


गरुड पक्षो । २. (लाक्ष ०) 


मृत्य्‌. । काल । यम । उ०- डन पसारी गरुरा श्राया. लिहिसरः 


पकरि धरि केसा ।--सं° दरिया, पू० १२६॥ 
गरुल+-- संछा पुं | सं० गस्ड] दे ० "गरुड" । 


गरुवक-वि० [सं° गुखक प्रा० गवव] भारी वोवाला । उ०-कोई ` 


हरुव जवह रथ हका) कोई गरुवभारतंथाका । जायसी 
ग्रं° (गुप्त), प्र° २९६ । 

गरुवा(ध--वि० [सं० गरक; प्रा० गर्व] १.भारी वोभवाला ।२ 
शरेष्ठ । गंभीर । धीर । उ० वड़े कहावत श्राप सौ गरवे 
गोपीनाथ । तौ वदिहुं जो राखिहौ । हाथनु लखि मन हाथ। 


-- विहारौ (ब्द ०) । ३. वजनी । भारी 1. गुरुता से यूक्त । 


० गर्वा होय गुरू होय बैठे हलका उग मग गेत ।-क्वीर 


 श० पु० १०३। । 

गरुवारई.४~ संदा ली° [हि० गरवा-~-ई] 2० "गस्प्राई' । उ०-- 
धरिम नर्‌ तन श्रव श्राई । हरिहौं सकल भूमि गरुवाई। 
--विश्राम (शब्द) । 

गरुहुर!--संक पुं [हि गर~-हर (प्रत्य ९) भारी वो! ` 

गरू1@ध- वि० [सं° गुर] भारी । वजनी । वड़ा । उ०-- गरू गयंदं 
न टारे टरहीं। (शब्द) । 

गरूर संद्य पु” [ग्र० गृरूरः घमंड । श्रभिमान 1 

गरूर '(--संज्ञ पं" [हि०] दे° गण्ड~४ । उ९--सजो सेन अरप्पान 
व्यूह्‌ गरूर ।-पृ० रा० १।३२६॥ `, ,.; 

गरूर न(धुभं- संचरा पुं [अ्र० ग्रूर]. घमंड 1 अभिमान 1 ' गवं. + रहं 


कार्‌ 1. उ०--घूरत पर बग. भून 'हुदय.महं पूरि गररूरत1,“ 


-* गोपाल (शब्द०) 1 | 4 भ 

गेरूरताई@{-संद्य लौ [अ० गरूर 1~हि° ताई (परत्य०) ] द° 

 “ गर 1 गरूरतः ! - “ : । 

गृरूरा (--वि० [ भ्र° युरूर | [ वि० ली° गरूरी | प्रहंकारी । 
ग्रभिमानी ।.घमंडी । २. मत्त मस्त । मतवालां 1 उ०्-ते 
सरजा सिवराज लिए कविराजन को गजराज -गरूरे 1- 
भूवण॒ ग्रं०; पृ० ९५1. < , ( 

गरूर ष्ु--संदा ए प्रहुकार । प्रभिमान.1 घमंड | 
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गरूरीभ{-~-वि ०. [श्र ० गुरूर + फा ०ई (प्रत्य ०)]घमंडी । अ्रभिमानी-।, 


गरूरी-- संका खी श्रभिमान.। घमंड । उ०--नर क्रा जनम.मिलता > 


नहीं गाफिल गङ्री.ना रवो ।--तुलसी .र०, पृ* २३। 
गरे .न्ग-क्रि° सण [० गड़रना। दे "गररेरना' 1. ^. 
गरेड्श{--संञचा प° [दि०] द° "गड़रिया । 


~ * 
न # 


गरेवा--संद्या प° [फ़ा० गरेवान] 2° “गरेवान" । उ०- पटने कमलः 
काजामा वहु जिसका कि गर्वा तार वने ।---मारतेदु ग्र 


भै 


भा० २; पृ० ५६५। 
गरेवान--संञ्च १० [फा०] १. ग्रगे, कुरते श्रादि कपडो कौ काट 
प्रर सिलाईमे वह्‌ भागं जो गने पर पड़ता) गला।. 
मुहा०-गरेवान चाक करना, गरेवान फाड़ना == (१), उन्माद 
की दशा में खासकर गलेके नीचे के कपट फाडना। (२) 
विक्षिप्त होना) पागलदहौना। मरेवानमे महया सिर 
` डालना या छिपाना == (१) लज्जित या शरमिदा होना ।(२): 
भ्रपराध स्वीकार करना । 
२. कोट अददिमे वहु ष्ट्री जो गवे पर रहती दै कालर्‌। 


गरेरना- क्रि० त° [द° घेरना) १८ पेरना 1 उ०--भा.धावा गद्‌ 


लीन्ह गरेरी। कोपा कटक लागं चहु फरौ ।--जायप्ता 

(शब्द०) | २. छंकना.! रक्रा 1 | 
ग्रेरा^--चि० [हि० घेरा! [वि० श्री° गरेर] चक्करदार 1 घमाव- 

दार । धूमाव फिराववाली (वस्तु, स्वना) 1. ` .. 

गरेरा(--संघा पुण घेरा। 
ग्रेरा~-- संहा पुण | हि०। गदेला । नन्दा वच्वा ! सिधु ) 
गरेरी*- संघा ली° [हि० घेरा या गराडो| गसडी । धिरनी। 
गरेरी "ध--संबा खी" [सं० गरड, हि° गेडेरी। १० शगंडरी' । 
गरेरी-वि० चक्करदार । घूमावदार । खंड-षंड सीद भई गरेरो। 

उतरहि चर्ढाह लोग चहु फेरी (--जावसी (शब्द ०) । 
गरेली--संष्षा ली° [हि] दे० "गरेरी' 1 


४ 
1," * ह 1 
# १] 1 
~ र 
१ 1# 
त 
् 
(न. गँ य 7 
; १, 
६ 
ध 


ह 3 


गरेरशरां--धि° [सं ० गुह। १. भारी । वजनौ ! २. भयंकर निकट । <. 


३. चक्करदार 1 घुसावदार्‌ । । 
गरेवा--वि० [हि०] गुर। ज्ञानी । उ०~--तुम. पंडित ; धवत. 
गरेवा उतर आद करडउ" म सेवा ।--इद्रा०,. प° १००) 


गरेटी(--वि० [सं० ग्रन्थिल] ठेदी । उ०--सूधेन चाहै कहू घन: '. 


` . आनंद सोहै सुजान गुमान गरंटी (--घनानेद, प° ३७ 1 
गरैयौ†---संचा जी°[ हि गला ] गरव । गते 
` » बरं खरी प्यावं गऊ तिहि को पदमाकर को मन ल्यावतह। 
तिय'जान गरंयां गही नमान सु एवे वला इंचेःग्रावत ट। 
~ ~-पद माकरः (शब्द ०) । रः 
गरोह्‌ संरा पुं०.[फ०] भुड । जत्या । समूह । गोल । ` 
गक--वि० [श्र० गकं] दूत्रा हु्रा। उ०--ज्ञान थाह नेता था जिससे, 
^ गकंहो रही वह्‌ गुनिया (--मिटी०, पू १०७ । ,. 
गग्‌-- सन्ना पं |सं°) १.. एक गोत्रप्रवतक वेदिक ऋषि.) 


विक्लेष -येःस्रंगिरस्त भरद्वाज के वंषज येः प्रर ऋष्वेदके छठे ` 


मंडल कौ ४७वां सूक्त इनका रचाह्ृश्रारहै) 


का ;पगृहा 1 -उ०-- 








विरथे =, . ` १२५२ गः 


„ : २. अरथ्रवंवेद के परिलिष्ट. कं अनृत्तोर्‌ एकत प्राचीन ज्यौतिपी.}. ३. . किनारे किनारे. -त्रागं जलाई जाती. दै,.. जिससे तेल सिमट 


भ+ ४ 


` - - धर्म॑लास्व्र के प्रवततंक एक चपि । ४- वित्तय्य राजा.का. एक -सिमटकर. ग्रडढे मं. दक्र टता नाताःहै ग्रौर दीस्तरे चौय 

ए ॥ पुत्र ५. नंदके एक पुरोहित कानाम 1 € वंल । साहि 1४. ..- दिन -गड्‌ढा. भर जाता है 1 जो ते मिटटी पर वहकर जम जता 

" ` एक कीड़ा जौ पृथिवी में चसा रता हैः! गनौोरी.\ =.“विच्छ्‌1 : दै, -उसे वरचकर पत्तियों मेँ लपेट नेते. ग्रौर जंगलो में मोम- 

लवश्रा । : ९०. एक. पवंत. का. नाम-1.; ११. ब्रह्य के-एकः; `. वत्त क्‌; तद्द्‌ जलाते ई । श्रासाम श्रौर वरमा.का दलम 

` ."मानत्तपुत्र का नाम चजित्तकौ चुरप्टि गयाः ते .यन्न चिवि दंईः ., नामकः स॒दावहार-वृल्न भौ इसी जाति का है, जिसका. निर्यासि 

`: थी 1 १२ -बंमीतमे एकताल! ` ‡ विरौजेकी तरह काग्रौर सफेद होता द्वै। इन्त, जाति के कुं 

. विदोप--इस्मे चार द्रत. मात्रां त्रौर प्रत ने एक; वाली, यु वृक्लो का नियसि प्रधिक-गढ़ा होता दहै श्रौर रा को तरह 

 - विरात्र होतादै। . न, जलाने के काम मे.्राता है। यहं वृक्ष वीजो से उगता है ग्रौर 

 गमंचरियच्र-- संदा पु [सं०]. कात्यायन श्रौत सूत्र. के श्रनुसार.एक इसके फल तथा वीज शात के फलों श्रौर कीजो कोतरह होते 
` प्रकारका योग. जो तीन दिनो. दता ह्‌) २ द 1 इसकी लकड़ी वहत मजबूत भ्रौर्‌ प्रति घन्‌ फुट २५-३०.: 

गर उंडाषु [संर] १. भँवर 1 २.एक. प्रकार. का, पराचीन वाच; सेर भारो दुत्त ठं प्रौर.नावं तथा घर वनाने के काम मं 

ननो वैदिक कलर क्रनावा जात्ता वा । ३; गागरः.1 ‰. एवः .: . अ्रत्तीदे। | का ५ 

.. प्रकार की बहली. ~ `+ "` ` +, गरज॑ना-- क्रि प्र० [ संर गजंन ] दे "गरजना' । उ०- चलत 

- गमस सड ली° [संन]. १. वह वर्तन. जिसमे ददी मया जाता द्द । दसानन. डोलत श्रवनी । गजत गभं वहि सुर रवनी ।-- 


माठ! दहे 1 २. मगरी । कलसी । ३. मयनं । तुलसी (शब्द ०) । 
` गर्जं चंड =° [ सं० गर्जन ¦ दे शगरज' \ .", ग्जर्‌ पु [सं] गजर किन्‌ । ` 
गर्ज खंड पु [३०] १.- दायी को चिग्धड़. 1 २. प्रेव या वादलला गर्जा--संा बौर [सं०] वादलों का मजंन कर । 

काः गर्जना 1 -३. गर्जन १ ५. वह दायी जो चिग्बाद यना ल छा ९" [घं०] १. जवासा । विकंटक । २. वुद्ध । लाई 1 
रहा हो केन्‌ । ३. भत्सना किंग । । ६ 
`. गजर च्छ. सी [० गरज] > | न त्री” [सं०] वादलोंका गरजना [कण्‌ । 
। ॥ इ --- गजा ट्र 
- ` ग्नौ --गर्जमंद 2० शवरजमंद' । उ०--गजंमंद सव दं सुनाता: र बि० {सं°| गर्जा ठुत्रा । 

: पृ०४५। | 1 गजितः--संक् पुं १.मेषगर्जन । वादलों का गर्जना ! २.मत्तया 
| गजक? संदा प०.[ संर) एक प्रकार की मष्टली. निग्‌ +. ,. ५ मतवाला. हाश्री कग । त 
, गरजंकः-- वि गृरजनेवाला किम] 1 अ ” गर्त-- संहा पु [सं] १.गड्ढा । गड्ढा । २. दरार । ३. घर। ४ 
` -गर्ज॑न'--संद्ा १० [ तं ] १. भीपण . ध्वनि । मस्वना.1. ग्ररजः। स्थ । ५. जलाज्नव । ६. एक नरक का नाम । ७. नहर (कोर) । ¦ 
| = समाधि याक्त्र (कोर) । €. एक प्रकारका रोग (करो)। 


%। 


षै 


॥ 


ध [ 
+ ‡ ६ ६ # 


गृभ्ीर नाद 

यौ०~ गर्जन तलं न = (१) ठड़प । (२) उटि पट । १०. त्रिगतं देश का भागविशचेप (कोर) । ११. सिह कौ मदि. 

२.जोर । आवाज 1 कोहल ण] । ३. कध । श्रावेशं निग]. । या जुफा (को०) । 

८. संप्राम रण॒। (को०) ! ५. तिरस्कार । म्निडिको । यौ-गर्ताभरयविलेशय या विल में रहनेवाले जीव । जसे, 
भरत्संना किन] 1 ` र चूहा, खरगोश श्रादि। । ५ 

गजेन संज्ञा पुं [देश०] णाल की जात्तिकाएकवेड 1 ˆ ˆ `` गत को डा लौ [०] वट्‌ जगह्‌ जहां जुचाहे वस्व दरुनते है । बुलादे 


का कपड़ा वुनने का स्यानं कोनु] 


विशेप-इम्के जंगल के जंगल हदुस्तान मेँ टरावंकोर, मलावार, 
- गर्ता--वंका लौ [ सं | १. विच । छेद । २. गृहा) गुफा। वोह 


` केनास, कोकन, चटर्माविः वरमा, अ्रडमान श्रादि- मे -पाए जति 


क्रेग] । 
.“: ह ।.इखके पेड पीले रगके, सौधे श्रीर्‌ सौ सवा सौ हाय ञ्चे नरि ॥ खी° [च] दे° र्तकीः 
= ति ~~~ © 1०, मृत 
- ` होतेह ग्रौर इनकी चिरयां वहत दर तक नहीं फंलतीं । इनके ९ # ४. ह 1 दे° (तको । 
+ 2; >> < (प 11 धू ---सः वं ग गुर ट ०, 
कद मेद ह, {जिनमें चे कृ च्रदावहार भी दंति-ई.1 इत पेड़ से भथ रजा १ ^ द° थ, यरय / सति । उ०--दुनिया संच 


, एकप्रकार्‌ का निर्यासि निकलता दहै जौ कभी कमी इतना पतला गयं भंडारा सौना ल्पा दाम रे ।--राम० वर्म०, पृ० २१६ 


` "दो है नि वह श्रसी के ठेलकी तरट्‌ रगाईकेःःकाम मे गदं --वि० [० गरजने या चित्लानेवाला करिण ˆ `“ 
: लाया जाताद्‌ । वस्मा मेदो प्रकार के गर्जन होते टं। एक गदं संका जीर [फा०] धूल । राख । खाक 1 ४ "न 
तेलियां गर्जन लिस्का निर्वास. लाल रमक होता दैः ग्रीर क्रि प्र °- उठाना ।-उड्ना। ह 4 


५ 
= भ्ल 


~. दूरा, सफेद ` गर्जन चित्क निर्यासि सफेद. रग्को दतादहै। मुहा कद उठ्ना या उडना=-ह्वा के सराय धूल का फलन । 
. ` इन दोनों के निर्यास पतते ग्रर अच्छे होतेह । तेल निकालने गत उठाना दया का उुावट म नचवाय जड के तागो.को 
कीर्विंधियहे द कि नकंवर से मद्‌ तक इसके पेड़ की जड्में व॑ठा चूकनेके वाद, रस्सी के दोनोछोरोःको वड़ो लकड 


दौ तीन. गहरे चौकोर' गड्ढे खोद दिए जतिः हुं । फिर उनके ` वाँघकर'उपरके डंडे के तागा को वंठान( पा जमाना। नूदः 


गरदैर 


उड़ाना नष्ट या चौपट करना । धूल में मिलाना । वरवाद 
, करना । जैसे-सेनाने नगर कौ गदं उड़ा दी। गदं डना 
ठेसी मार खाना जिसकी परवाह न हो । गदं फकिना == व्यथं 
घूमना 1 श्रावारा फिरना। गदं को न पहुचना या न लगना 
तमता न कर सकना । गदं होना=-( १ ) तुच्छ होना । समता 
के योग्यनं होना! हेच होना) जं; - इसके सामने सव मदं 
है । (२) नष्ट होना । चौपट होना । क 
यौ०--गदं गुवारन्धूल मिदर! यरदा। 
क्रि० प्र०~--उठना ।--उडना ।-- निकलना । --बेठना ।-- 
जमना । 
गर्द वि० [षटा०] घूमने या भटकनेवाला । 
विसेष-- यह्‌ केवल समस्त रूप में प्रप्त हे। जैसे; ब्रावारागदं । 
गर्दखोर भ वि० [ फा० गर्दलोर ] जो मदंया सिटी भ्नादि पड़ने से 
जल्दी मैला या खरावन दहो । जैस्ेू-वाकीः रंग 
गरद॑खोरस-ं्ा पुण नारियल कौ जटा या इसी प्रकार कौ ध्ौर चीजों 
कावना ह्या गोलया चौकोर टुकड़ा जो पावि पोंछनेके काम 
ग्राता है। | 
गर्द॑खोरा--वि०, संदा पु [फ० गदं खोर] दे° शगदेवोरः' । 
गरद॑न--संा प° [ह°] दे "गरदन" । 
गर्दना-- संहा पुं [०] दे° "गर दना" । 
गर्द॑नाह्यय-संद्या ० [सं०] कुमुद । कोई [कण्‌ । 
गर्दभग-- संब प° [ ह° गदं ~-भंग ] एक प्रकार का गांजा 1 
विक्षेष--यह कश्मीर के दक्षिणी भागों में उत्पन्न होता है.। इसे 


चूरू चरस भी कहते ह । ४.४ 


गरदं भ- दं पुं° [षं०] १. गधा । गदहा । २. वेत कुमुद । सफेद 
कोड । ३. विडंग ! ४. गदहिला नामक कोडा । 

गर्दभक- संवा पुण [सं०] १. गुवरला नामक कीड़ा 1 २. एकं चर्म 
रोग । गदहििला । गदं भिका [कोम] । 

गर्दभगद- संदा प [सं०] एक प्रकार का चरमरोग। गदंभिका [कोण] 


गरदं भयाग-- संघा पु० [सं०] वह्‌ यज्ञ जो ब्रह्यचयं त्रतसे च्युत होने 
के दोव के प्रायप्चित्तके रूपमे किया जाता है। अवकीणं 


पाग । 
गर्दभशाक--संजञ पुं° [संग] भार्गी । ब्रह्मयष्टि । 
गर्दभलाख, गदं भशाखी--संक्च ली° [सं०] देर ^्देभशाकः । 


गदं भांड-- संदा प [ सं° गदं मारएड ] १. पलखा । पाकड़ । पाखर 1. 


प्लक्ष । २. पीपल करिण ।. -, 
गर्द भा-- संक जी° [सं०] सफेद कंटकारी । 
गदं भि--संहा पुं [सं०] विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम। 


गर्दभिका- संदा शीण [से०| एक रोग का नाम जिक्ष्मे वात पित्त | 


के विकार से गोल उची एसिया. निकलती है । इन .फुसियों 
का र्ग लाल होता है श्रौर इसमे बहुत पीड़ा होती है । 
गदहिलि! 1 गदहिखी । रि 


` गदेभी--संद्ा ली° [°] १. सृश्रूत के अनुसार एक कोड़ा ।*२१ अपर- 
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जिता नाम की लता । ३.सफेद कटकार । ४. गदभिका ` ` 
नामक रोग । ५. गदही 1 ४ ५ 
गर्दाबाद-वि० [फा०] १. गदं से भरा हुभ्रा । २८उनाड्‌ 1 ध्वस्त । | 
गिरा.पड़ा। {३. वेसुघ । वेहौश । | 
गरदाजु-संद्य ए० [फार्मदं( = गोला) + भ्राल्‌ ] म्राल्‌ बुखारा ।- ` 
गिर सं लली० [फा०] १. घूमाव । चक्कर । ` . ` | 
क्ि° प्र०--फरना । | 
र. विपत्ति 1 ध्रापस्ति । दिनौँंकाफर।. 
क्रि० प्र °--श्राना -होना। 
यौ गदिके जमाना = दिनों का फर दुभग्यि । 
३. गति । हरकत । ४. परिर्वतन । .. 
गदु प्रा- संदा पु [हि०] दे° "गरदुम्रा' । 
गदरा पु० [०] १.गाडी । यान । रथ । २. श्राकाश कग} 1. . ` 
गद्धः, गधं संदा पु" [सं०] [वि० ग्ध, गत] १. स्पृहा । लोभ । 
लिप्ठा ! २. गर्दभांड नाम का वृक्ष 1 पला । पाकर । ` 
गद्धन, गरधंन--वि० [संग लु्ध । लालच । 
गृद्धित, गधित--वि० [०] लुन्ध । लालची । लोभी । | 
गृद्धी, सर्धी-वि० [० गधन] [ली° गद्धिनी] १.लोभी । लालवी। 
२. लुब्धं । ' 
गरनलि-- संदह्य श्री” [हि०] दे "गरनाल' । 
ग्वं -- स्या पु° [प° गवं ] दे° "गवे" ) (न 
गर्बगहोलो @--वि° खो°[हि०]गर वीली । गरवगहीली । गवं से भरी ` 
हई । उ०--राधा हरि कौ ग्वंगहीली सूर ० १०१७७२९ । 
गर्य॑ना{--क्ति० स० [सं० गवं ] गवं करना । प्रभिमान करना ~; 
गर्बीला@-वि° [हि०] [वि० ली" गर्ली | गवंयुक्त । सभिमानी। 
गर्भृड--संजञा १० [सं० गभंएड] वह नाभि जोःग्रड की तरह उभर . 
हो । नामिका वद्ना। | 
गर्भ- व्वा ¶० [ सं ] १.पेटके्रंदर. का वच्चा। हमलं । जैसे 


उसे तीन महीने का गमं है । उ०-- चलत दसानन डौतति . 
श्रवनी । गर्जत गरम र्वा सुर रवनी ।--ठुलसी.( शब्द ) 1 


विक्ेष- स्वी.के रज श्रौर पुरुप के वीयं के संयोगसे गभेकी 
स्थिति होती है। हारीत के मत्ते प्रथम दिन शुक्र रीर. 
शोरित ॐ संयोग से जिस क्म विड की सृष्टि होती है, . 
उसे कलल कहते हैँ । दस दिन में यह्‌ कलल ववृलों के स्प 
म होता है। एक महीने मेसूश्षय स्प मे पांचा इद्रर्यो कौ 
, उत्पत्ति श्नौर पंचभूतों कौ प्राप्ति होती. हं। तीसरे महीने हाथ . 
` वैर निकलते है ्रीर सादृ तीन महनि पर सिर या मस्तक 
उत्पन्न होता दै ग्रौर उसकी भीतरी बनावट पुरी होती है । 
चौये महीने में रों निकलते ह । पाच्वें महीने , जीवे का । 
सचार होता दै! छठे महीने मे वच्चा हिलने डले लगता 
है । दसवें या श्रधिक से. प्रधिक म्यारहवे महीने में वच्चे का 
` जन्म. होता है। इसी प्रकार सुश्रत ने पहले मस्तक, फिर 
ग्रावा, फिर दोनो पाश्वं श्रौर फिर पीठ का हीना.लिवा हे । 
सुश्र त ने वक्षस्थल के अंदर कमलके भ्राकार का हृदय माना. ; 
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गभे चलन 


गर्भचलन- संदा पुं” [सं°] गभ॑ मे वच्चे का हिलना डोलनरा [कोरु 

गर्भेच्युत्ति- संछा ली° [सं०] १. गर्मपात । २. प्रसव करिण 

गर्भेज-वि० [०] १. गभं से उत्पन्न! संतान! २जौोजनम्मसे 
हो । जिसे साथ लेकर कोई उत्पन्न हो । जसे, गभज रोग । 
गभंज गुण । ५. ` न 

गर्भजात--वि० [०] दे 'ग्म॑ज' । 

गभं द^--पि° [संग] गभं देनेवाला । जिससे गभं रहे। 

गर्मद ---संज्ञा पुं° पुत्रजीव वुक्च । | 

गभदा-- संज्ञा ली° [सं०] सफेद भटकट्या । 

ग्रभंदात्री-- संज्ञा खी० [सं°| षवेत कंटकारि । सफेद भटकटया । 

गर्भदास--संज्ञा पुं [मं०] वहु जौ जन्म.सेदास दहो दासीपृत्र। 

गृर्मदिवस--संद्ना पुं [ सं ] १. गभं का समय 1. गभकाल।:२्‌ 
वहुत्संहिता के प्रनुसार १९५ दिनि का काल जिसमे मेषकागम 
होता दै । यह्‌ समय प्रायः कात्तिकी पूशिमाके वाद्रातादहै। 

गर्मद्र त--ंद्य पुं [सं०] पारे कात्तेरहवां संस्कार जो शुद्धिके लिये 
किया जाता है! 

गर्भद्र ह-वि० [सं०] जो गभे रहुनेकाविरोर्धादहो। जो गर्माधिनं 
न चाह व 

गर्मद्र हा--वि० [सं०] (स्वरी) जो गभेधारण की विरोधिनीदहो).नो 
गभं धारण करना न चाहूतीही। जो गर्भं गिरावे। 

गभध--षि० सं०] गर्भं धारण करनेवाला 1 ६ 

ग्भधरा--विण० छ्मै° [०] गभ धारण करनेवाली । भवती किग)। 

गभधारण-सं्चा प” [सं०] गभ होने की अनवस्था । गभंवती रहना। 

गर्मन--वि० [संगिन्‌ ]घमंडी । गरकयुक्त । गवर ।्रभिमानी ।उ०~ 
ग्रति प्रचंड वल संड गभं गभेन डर छंडहि 1--पृ° रा०, ८।२। 

गर्मनाडी-संद्ला ली [ सं° गभंनाडी | सुश्रत के भ्रनुसार `गर्भाणय 
की एक्‌ नाड़ी जिससे गभंधारणहोतादै। `` 

गर्मनाल-मंष्र ली [मं०] फूलों के ्रंदर की वहु परतली नाल जिसके 
सिरे पर गभकेसर होता है। 


विशेष-इसी गभमकेसर ग्रौर परागकेसर के संमिश्रणसे फलों 

| ग्रोर वीजो कौ पृष्ठि प्रीर व्द्धिःहोती रहै, 3. 

गर्मनिघ्व-- सं पुं° [सं°] वह भिल्ली ` श्रादि जो. वच्चे के उत्पत्र 
होने पर पीले से निकलती है! जंसे--श्रावरः खेड़ी । 


गर्मपत्र-- संद पुं [सं०] १. कोमल, पत्ता । गाभा ।. कोपल ।.२ 
फ़ल के भ्रंदर के.पत्ते जिनमे गभकेसर रहता है । गभेनाल 1 


गर्मपाकी-संचचा पं" [०] साठी धान । | 
.गर्मपात- पंडा पुं [सं०].१. गभं कोर्पाचकेया छठे महीने मे गिर 
जाना}! २. गभं का गिरना ।, पेट कफे वच्चे.का पुरी वादके 
ले निकल जानाः. 
क्रि प्र०--करना।--होना) ` , ॥ि 

गृर्मपातक-- संहा पुण. [सं°] लाल सर्हिजिन 1 रक्त शोभांजनः। : प 
गरमपातन-- संया पुं° [सं०] १. पेट गिराना.। गमंहत्या 1 २.रीडा.। 
-गर्मपातिनी---संछ लो [से०] १. कलिहारी 1; कलियारी 1 - २. 
विशल्या नामक श्रोपधि 1. | ॥ 
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ग्भभवन--संता परं” [सं०] १. वहघर जो वीच दौ मध्यकी 
कोठरौ ।.२. प्रसूतिकागृह्‌ ) सौरी । | =, , 
राभमडप-- संज्ञा पुं” [सं० मभेमरडप | १. गर्भगृह । २. गयरनाम{रकिन]। 
गभमास-- सन्ना पुं [सं०] वह्‌ महीना जिसमें गर्भाधान हो. 
गर्भमोक्ष ~ संका पुं [सं°] प्र सव । जननं [कोम] । 
गमं रा--संक्ठा जी° [सं०] प्राचीन काल कौ एकःश्रकार.की नाव। | 
विद्येष-यह ११२ हाथ लवी, ५६. हाथ चौड़ी श्रौ ५६ हावः 
ऊची होती थौ श्रौर नदियों में चलुतती यी । 
गभलक्षस--संद्ा पुं [सं०| गभं के सूचक चिल [कोणु। 
गभवेत ५ --वि° ल्जी° [हि०] गरं धारण करनेवाती । गर्मेव्ती।' 
उ०-गभर्वेत होती तिहि नारी । इद्र श्रवाज'मुनी.ग्रधि- 
कारी ।--केवीर सा० पु० ८४६ { :; ; न | 1 
गभेवती--वि° खी° [संग] जिसके पेट में -वच्वा हो। गभ्रिणी।ः ` 
, गुविखी ] 9 ` ‡ 
गभवध-संज्ञा पण [सं०] गभं का विनाश । भ्र णहत्या. कन्‌. 
गभवासं--संछ्नापुं° [सं०] १. गभं के प्रदर की. स्थिति.) 
गभ{शिय । | 
गभग्याकरण-संज्ञा पुं [सं०] १. निकित्सा शास्त्र का वह अरग. - 
जिसमे गभं की उत्पत्ति तथा वृद्धि म्नादिका. वणन. दता 
दै । २..गभं की स्विति प्रर वृद्धि (को). - ^ 
गर्भव्युह्‌ - सं ० [सं०] यूद्ध मे सेना की एक प्रकार कीःरचना। 
विशेष इसमें सेना कमल के पत्तों कौ तरह अपने सेनापति या. 
रक्ष्य वस्तु को चारों श्रोरः से परकर खड़ी हती शरीर 
. लडती. यी । 
गमं रशंकू- संहा पुं [ सं° गभशंकु |: चिकित्सा आास्व्रानुसार एक 
प्रकार. की संडसी) । न 
.:विशेषः--इससे. मरे हृएु वच्चे को पेटके प्रदर से निकालते ई. .. 
` इसके महं काषेराःत्राठ प्रगुल.का होतादहैः।.. `. ४ 
-गर्भ॑शय्प्रा-- संहा लीऽ. [सं०्] गभं की उत्पचि का स्वान-। `: | 
गर्भसंधि- संद्र खीर [ पं गर्भसन्धि. }.नाटय ` शास्त्र के अचुसार 
., \ पाचिःप्रकार'कीोःसंधियोंःमे से एक। । 
गभस्थ--वि° ` [म्रं०] जो गभ में हो । जिसका जन्म होनेवालाहो। 
मूभेस्थली--संन्ना क्षी° [सं०] मभशियि। ` ` 
गम लाव- संदा पुण [सं०]. चार महीने के श्रंदर.का . गभ॑पात् जिस्म 
 सुधिरादि भिरतारै। व . 
विदोष --इस प्रवस्था मे शास्त्रानुसार जितने महीने का गर्मदोता ~ , 
है, उतने दिनों तक सूतक लगत्ताहै, जिसे. गर्भलाव. गोच. . 
। कते हैँ । ~. ` 
गर्भखावी१-- संजा पु” [सं° गभं लादधिन्‌ 1] हिताल. नामक वृक्ष, जौ -: 
एक.प्रकार काताडदहै भ 
गर्मघावो वि गर्मपात करने या करानेवाला [कोन] । 
गर्महु्या--संह्ना श्री° [सं] श्र णहव्या } मर्मपात।. | 
गभार संज्ञा पुं [सं० गर्माङ्क ] नाटकके अकं का. एक प्र॑श जिम ' 
~) केवृल्,एक्र दुश्य-हौोता है । ५ 
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` गर्भागारं 
, विरो दसकी समाप्ति पर पटली चवनिका उठाई ्रववा दूसरी 
निराई जातीः; रीर तक दूरा दुष्य प्रारभ हता दें। 
गभगिार--ठंदया पं [०] 2. वहु कोठरा जो वर्‌ के मघ्यमदहा। 
वर्‌ के वीव का कमरा 1 गननृहु । २. गन । ३. गनस्वान । 
 गभिव ॥ 
-गर्माधान-- सं प° [चं०] १. गृह्यतूत के अ्नुषार मनुष्य के सौलदं 
तरत्काो मेने पहला संस्कार । 
| विद्धेप--यह्‌ सत्कार उस समय हेतादहै, जव स्त्री ऋतुमतो हो 
चक्ती टं। 
 .“ २. गर्नंकी स्विति) गर्॑घार्स | 
-गर्मनि(ट--वि० [दि मभं गवं | मर्दोला होना] गवंयुक्त 
` देना । मरवाना 1 उ०--नरथ जन्म वालके भवोरे तदनये 
` गृक्ननन 1--ददिया० वानी, प° ४१। 
-गर्भारि--मेडः पु [०] छोटी इलायची रिग] 1 
गर्भाकय--संक्ता पुं [घं०] स्त्रियों के पेटमें वट्‌ स्थान जिक्र वच्चा 
` ` -र्टवा टं । वच्चादानी 1 
 विङंप--स्वरियों का गर्भाण्िय या यभंकोण वास्तवे मे वही श्रवयव 
हैजो पुत्पों का श्रंडको दै। स्वरयो में यह्‌ ग्रदर हता है 
पुरयोः मे बाहर । उसी की च्रिन्रताचे स्त्री प्रौर पुद्पके ग्रीर 
ग्रौर क्षणो की भिच्रता उत्पन्न होती दै । इसी ग्न्य 
`: र्जञाण या भर्भाख्‌ रहते रहै! जो लीव जितने ही ्रधिक्र श्रडं । 
देते ह, उनके मर्भारिव उतनेदहीवड्दहतिर्हु। स्ता का गभाजय 
११ इंच लवा, ३ टच चौड़ा श्रौर > इंच मोटा होता दै अ्रौर 
`उसमे एक गभंनाड़ी रहती है, जिक्तसे वच्चा निकलता द 1 
गभिणी --चि० ची° [संग] चित्ते गर्भं हो) गनंवती । पेटवाली । 
यौ°--पगिसी श्रवेण = गर्थंवती की देवमाल ! मभ्रिणी दोहद 
 न्गर््वती की लालक्ता वा दवि । मभिणी व्याकरण, 
गभिणीव्याकृति--ग्मं के विकासक्रम का विक्तान । ्रायुवद 
 मास््रिका एकं श्रय । 
मभिर्णी--संच खी° [सं०] १. प्राचीनकाल की एकमप्रकारकौ नाव। 
| विद्योप--यह्‌ =० हाय लंवी, ४० हाय चौड़ी ग्नौ ४० दाव ऊचौ 
` होती थौ ग्रौर सखमद्रमें चलती यी 1 उस्तपर यात्रा करना ग्रजुभम 
ग्रीर्‌ -श्रनिष्टकारक समा जता या। 
` २. चिरनी । क्ीरिका। 
` गरभिरीत्व--संख प° [संग] ्माभ्िणी होना । गर्भ॑युक्त होना (कग । 
` गर्भित^--वि० [त्त] १ गभैयुक्त । २. भरा हृत्रा । पू । परित । 
जसे,--श्रथं ननित । 
गित संध पु [सं०] काव्य का एक दोप जिसमे कोड ग्रतिरिक्त 
वाक्य किसी वाक्य के श्रेतर्मेत श्रा जाता) 
गर्भमी--वि०. [सं० गन्‌] नरभयुज्त कग 1 
ग भतरप्त--वि० [संर] १. गर्भस्य वालक कौ तरं सतुप्ट । ब्रा्यरः रादि 
की चितात्ते मुत्त 1 २- ग्रालक्ती । श्रक्मरव (कग) । 
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गर्ववंत 

गर्मापघात--चंछा ० [न] १. न्नं का नन्ट्द्ना} २. व्रादलमें 
जल उत्पच्र करे क शव्तिक्छ नष्टदुय जाना) 

गर्मोपिनिपद्‌--एंड पुर [तंग] प्रयर्वदवेद सेवध्री एरक उपरियंद्‌ 1 

विदेप--इसमं गर्न की उत्पत्ति रीर उस वदने प्रादि का वनं 

किया गवादै। । 

गर्म--वि० [फा०) द° नरम । | 

गर्मगिर्म--वि [ह°] गरमागरम 1 ताजा । उरो ममम 
जलेवी श्रीर पूरी ।--प्रमवन०, भा० २, पृ, १४३। 

गु तू--पं्ा जौ [सण] १. एक प्रकार की धास्र। २. नस्कुल 
की एक जाति! ३. सोना । कनक । ४ एक प्रकार 
मधमक्चो [करिम्‌ । क 

गयालु--वि० [हि ° गच्यात्‌ | कत्ते नाते रम का । गरियाचू | 

ग्रा --वि० [नं गरहूषधिक--लाख लखकेरगका। लाही । 

गररा--संद्वा पु १. लाखो रग! २. घोडेका एफ रम जितम वार्ह 
वालो के साय कुछ सद वाल मिलि होति 1३. इसेरटबयका 
घोडा 1 उ०्-तानी चरखी चनिया लक्खी गर वाज । कुत्वा 
मूसकी तोलिया केहरि मगती ताज {प° सस्तो, व° १३८। 

ग्रसं पुं [ ग्रनु° ] १. वहतै हृषु पानी का पेडा ।उ०-- 
भटा मेव उलालन चकरा समेट माना । वडा गंनीर तस्ता 
कट पठार ग्य नजर ( लन्द०)1 २. गर्दन पर मारा 
जानेवाला पेडा । रदा । ३- वहा वलपुर वा भाकलपुर में प्रयुक्त 
(जो ग्रव पाकिस्तानमे है) सततजं नदी का नान । 

गररा*--सं्रा ० [हि गराड़ ] मराड़ी । 

गर्दन पु [ प्र° ुरहू] ट. श्रनिमान । धमंड 1 २. घूमव। 
एेठन । मरोड़ । 

क्रि प्र०--करना ।--देना । 

गर्यो संञा जी° [ ह° गरेरना ] १. खलिहान मे लगाई हई ङ ठतो 
को गाज । २. तागाया तार्‌ लपटन का एक श्रीजार 

गलं --संत्रा दो० [ब्रं ०| १. लड़की । वाचिका ! २. युवतौ । जवान 
स्त्री । ३. प्रेमिका । 

गलंस्कल संचापुं [श्रं गत्सं स्दूल | वह्‌ विचयालय जिसमें 

लड़कियां प्द्ती हो ! कन्या विद्यालय । 


क 


गर्ग--संक् ० {सं [वि० गवित, गवंवान्‌] १. ब्हंकार । घमंड । 
२. एक प्रकार कासंचारी नावं! प्रपनेकोसवसे वडा श्रौर्‌ 
दसस को अपनेस् छोटा स्रम्तनेका भाव ॥ 

गगपर-- [5० गव +-हि° गत] उद्रत --नंदग्रंर, प° १११. 

गनप्रहस--वि° | सरं गवश्रहाल्नि ] गवं काना् करनेवाला । | 
घमंड चूण करनेवाला । 

गवंर--वि० [मं] त्रभिमानौ । घनंडी {जेगे । 

गर्वरी--सेखा खीर [तंग] दुर्गा किनु। 

गव्विंत--वि° [सं० गववान्‌ का वहु य° गवंदंतः] घमंड ¦ प्रमि. 
मानी । ब्र्ुकारी । उ०--र्ववेत नुरपति चदि प्रायो) कामं 
करन मिदि टेकि दिवायौ (--सू.र (यल्द०) । 
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 -गर्लगसा 
तकी श्रीर्‌ निकाली जातोहं ग्रौर इसमे वाल म्रादिसमुद्रकी 
तट्‌ कौ चीयं लमकर्‌ वाटर निकलतो हं ।--(लक्करी) । 
४. प्रलसी श्रीर्‌ चूनकेतेव को मिलाकर वनाया हरा एकं प्रकार 
का मसाला .। + 
विदरोप--गह्‌ लकड़ी अ्रादिको चीजोंकी जोडनेवा छोटा छद 
ग्रयवा दरार रादि वंद करनेके कामम अ्तिदहै। इसन 
पोरीन भी कट्ते ह 
गलगला-वि० [ह° मीला या ग्रनु०| [वि० ली गलगलौो| 
` भीगादहुग्रा । श्राद्रं । तर । उ०-ललन चलन सुनि चृप रही 
वाली म्रायनं इटि । राच्यो गहि गाढं गरी मनो मलनली 
दीठि 1--विहारी (लनब्द०)। 
गतगलाना {-- क्रि° अ्र° [ह्‌ गीलाया श्रनु०| गीलादहोना! तर 
` दना । भीगना । 
.. गलगलाना ‡-- क्रि स [ सं गत्प ~+ जल्पना ] वकार की वाते 
। करना । वद्‌ चढ़कर वाते करना । जोर ते वोलना । 
 गलगलिया--ख्डानी° [दे्०] किवहूटी या सिरोटी नाम कौ 
एक विड्या | 
. गलगलिया स॑--वि० [ह्ि० ] वड़ वड करनेवाला 1 वेकार की वातं 
करनेवाला । 
गलगाजना-- क्रि ग्र° [० गाल + माजन] व्ली चै गरजना । 
गाल वजाना } वदु वढ्कर वातं करना । उ०-साम सुनाउ 
सुने तुचत्ती हृलसने ्रलत्नी हमत्ते मलग जे 1-- तुलसी (जब्द०) । 
| गलगृच्छा -संहा पुं° [हि ०] दे° शगलमूच्छा 
गलगृयना-वि० [हि गाल-{-गुःषना| जिसका वदन खूव भरा 
म्रौर गाल षूलनहों। मोटा ताजा । 
गलगोजघ्धे{--प्रा प° [हि० गाल --मीज] वकवक । व्यथं विवाद । 
गप्पाप्टक 1 उ०--रामनजी तों नेद्‌ नाहीं सदा त्रविवेक्त माही 
मनुर्वा रहत निव करत यलगौज दं ।--भाखा० ग०, पृ० ‰६। 
गलग्रह -संज्ना पुं [सं०] १. ज्योतिपकं त्रनुस्ार्‌ छृप्य प्रज्ञ का चता, 
तप्तम, ्रष्टमी, नवमी, चयोदशी, ग्रमावस्या ग्रौर प्रतिपदा । 
विरोप--मर्गादिके मते जव स्वाध्यायके प्रारभकरतदा 
स्मृति के ब्रनुसार श्रनध्याय पड़ जाय, तव उत्ते भा गलब्रट्‌ 
केटते टं । 

२. म्ली कार्कटा 1 ३. वह्‌ श्राप्रसि जो कठिनतास्चे टले । ५. 
 ग्तका एक रोग जिसमे कफ वट्‌ जाने से गलावंद द जाता 
 है\ ५.एक प्रकार की पकी हृद्‌ मछली । ६. गला पक्ड़्ना । 

गला बोटना (कग) । 
ग्तयोटू-वि° [हि० गला ~+ घोष्‌ = घोटनेवला| १- गला घटन 
वाला ! २. त्रप्रिय । जसे, गलघोदटू काम या वात॒ । 
. गतचुमनो- संशा खी° [ह° याल -+-चूमना] कान का एक गट्ना 
जो गालो पर्‌ गोलाकार रहता दै । उ० -सिर पर हं चदवा 
णीश्फूल, कानों मेँ मके रट्‌ सूल, चिरिया जलचूमनाक्ण 


फूल 1--ग्राम्या० । 
` गलदछट-- संहा बी° [ह° गला~+-छंट] मछली के गलफडंक् दनि 


[ 
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गलता 


वट्‌ भागं जिसके ऊपर लान सद्यो की फालर तमी रहती है 
ग्रीर जिसकी सहायता चे मछली पानीमे मिती हुईवायु को 
ग्रदर खींचकर सासितती मरौर पानी को बाहर हम छाड्‌ 
स्तः ६ 
गलजंद(ध"{ - मा पुं [ह्ि०] गतैका दार । गलर्जंदडा । 
गलजंद डा--संया पं” [घं० गल -[-यन्व, प० जंदरा] १. वह्‌ जो सदा ` 
साथ रह! वहुजो कनी प्डिन छोड़! गतेका हार । २. 
ल्माल वा कपड़को प्र । 
विदोप-यद्‌ गते मेँ उत्त समय हाय के सहारे या उसे लटकाने 
के लियेिवधिी जतीदै, जक किये किसी प्रकारकी.. 
चोट लगीद्येवा कोई घाव दौ । 
गल जोड- बी° [हि०] 2० गल जोत' । 
गल जोत्त- संदा बी” [ हि० गला +- नोत] १. वह रस्सी या पगही 
प्रादि लिसत्ते एक वंलके गचेको दूसरेवंल के गले से लगा- 
कर वरधिते हं । गचजोड्‌1 २. गतेका दार । गलजंदड़ा । 
गल जात वि० भरस्य 1 
गलभ्रप८्-- चंदा ० [० मला {प ] एक प्रकार की लोह की 
. लयो युद्ध के समय हावियोके गनमें पहूनाई जाती थी] 
उ०- तसे चंवर वनाएु ग्रौर घाते गलप । कंधे सेन गजगाह्‌ 
तेहजोदेवं सो कप ।-जायत्ती (खछन्द०)। 
गलतग "{--वि० [ह° गला-!- तंग] वसुध । वे खवर । 
गलतग {--वि०[ सं" गलिताद्धः] ट्‌ढाफूटा । नष्टञ्रष्ट । सड़ागला । 
गलत संया पं [सं० गलित-}-चंश] १. रेरा मनुप्य जो कोर्ट 
संपत्ति न छोडकर मरादहौ। २. एसे मनुष्य की संपत्ति जिसे 
कोद संतति न दो । 
गलत--वि० [श्र० गृलत| [रसंब्ना ली° गलती] १. अ्रशुद्ध 
मूलकं । २. भ्रत्तत्य । सिय्या । मूठ 1 
क्रि° प्र०--करना ।--व्हूरना 1- ठहराना --होना । 
गलतकार--वि० [ अ्र० गृलतत~+फा० कार | [ संज्ञा गलतक्ारी ] 
यलत करनेवाला । जानवर कर चूक जानेवाला । भ्रट संट 
काम करनेवाला [कोनु । 
गलतक्रिया--संडा ली° [ हि० गाल-+-तक्रिया { छोटा, गोल श्रौर 
मूलायम तक्तिया जो गालो के नीचे रखा जाता है। 
गततगो-वि० [श्र° गृलत-!-फा० गो] मिथ्यावादी । ञ्ूडा निग] । 
गलतनामा--सं्चा पुं [अर० गृलत-+फा० नामट्‌| ग्रु का 
विवन्ख॒ या परिशिष्ट । शुद्धिपत्र | 
गलतनी--संश ली° [ हि गला--तनना ] वह रस्सीजो व॑लों के 
गेरावं मेर्वांधी जाती दह्‌ । पगहा । 
गलतफटमी--खंण ली [ अर° गृतत-} हम ~}-फा० ई (प्रत्य०) ] 


किरती ठीक वात को गलत्त समभन । भूलते कुछका कुछ 
सन्ना । भ्म । 


क्रि० प्र°~-पंदा ठोना।--होना। 
गलर्ता-वि० [ फा० गलता | द° 'गलतान' ! 
गलता - मेख पुं [प्र०° गलत | १. एक प्रकारका वटुत चमकीला 
ग्रौर्‌ नफ कप्रड्‌ 


श्रम 


गसेताड 


विदोष--दसका ताना रेशम का प्रौर वानासूतका होतादै। 
यह्‌ सादा, धारीदार्‌ प्रर अनन्य करईप्रकार का हौतादहै। 
२. मकान कौ कारनिस। 

गलताड--संज्ञा पुं [सं] जूए याचुप्राठकी वहुर्सलया खूटीजो 
ग्र॑दरकीश्रोरदहोतीदहै। 

गलतान'~-वि० [फा० गुलतान्‌| चक्कर मारता इुम्रा । चलुढ्कता 
हश्रा । घूमता हुश्रा । उ०्--गमनं दुश्रारे मन गया करं भ्रमृत 
रस पान । सूप सदा भलकत रहै, गगन मंडल गलत्ान ।- 
कवीर (शव्द ०) 

गलतान- संज्ञा पुं एक प्रकार का रेशमी वस्त्र । 

गलतानी ध -वि° [फा० गलतान] दे° 'गलतान' । उ०--दरिया 
तीनों लोके, देखा दोय विना न गुजरानी गुजरानमेः 
गलतानी गलतान ।--दसिया० वानी, प° ३७। 

गलती सन्ना ची० | ्र०° गृलत-{-हि० ई] १. भूल । चूक । धोखा । 

 मुहा०-ग्लती में पड़नान्=धोखा खाना ) भूल करना । 
२. अ्रशुद्धि । भूल । 
क्रि° प्र--करना 1- रखना ।--निकलना ।--पडना ।-होना । 

गलथन-- सह्या पुं [सं०° गलस्तनं | ° गलथना' । 

गलथना-- संज्ञा पुं° [सं° गलस्तन, प्रा ० गलत्थन, गलथन] वे थंलियां 
जो एक विशेष प्रकार की वकरियोंकी गरदनमें दोनों मोर 
लटकती रहती ह । उ० नाम जपत कन्यां भली साकट 
भलान पूत । चेरीके गल गलथना जामे दूधन मृत ।- 
कवीर (शब्द ०) 1 ' 

गलथंली--संज्ञ खी० [हि० गाल थैली] वंदे के गाल के नीचे 
को थली जिसमेवे खानेकी वस्तु भरलेतेह। 

गलदश्र्‌ क्रिभ्वि० |°] ्रासू वहता हुभ्रा ! रोता हु्रा किम । 

गलद्वार--संज्ा प° [सं°] मख । मुह कग । 

गलन- सन्ना पुण [ ०] १.वृदव्‌ द गिरना। चूना । टपकना। 
रिसना 1 क्षरण । २. भडना । २. ठ्डम्मादिसे गल जानेकी 
स्थिति । गलना । ४. पिघलना । ५. सरकना कि] । 

गलनह्‌ा-- सन्ना पुं [ ह° गलना-} नहु = नालून | हाथियों का 
एक रोग जिसमे उनके नाखून गल गलेकर निकला 
केरते ह। 

गलनहां - वि° (हाथी) जिसे गलनहाँं रोगहो। 

गलना क्रि श्र० [न गर्णन्=तर होना] १. किसी पदां के 
घनत्व का कम या नष्ट होना! फिपी द्रव्य के संयोजक भ्रंशो 


1 श्रणुश्ौं काएक दूसरेसे इस प्रकार पृथक्‌ हो जाना 


जिसमे वह्‌ द्रव्य विहृत, कोमल याद्रव हो जाय । 
विसेष-- यद्‌ विण्लेषण किसी द्रव्ध के बहुत्त दिनों तक यो हो श्रथवा 
, जल, तेजाव श्रादिमें पड़ रहने, गरमी या श्राच लगने श्रथवा 
किसी श्रौर प्रकार के संयोगके कारण हो जाता है । जैसे-- 
ग्रचकेद्वारासोने, चांदी स्नादि का गलना; जल मे वताश, 
मिद्ध ग्रादि का गलना;. मरम जलकौप्राँचमें दाल चावल 
ग्रादिका गलन, -तेजावमेद्वाया दतिज पदार्थो का मलना; 
कौटाणग्राके संयोगसे (कोद भ्रादिव्याधियों में! शरीर 
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मर्तपूल+. 


के श्रगो, ग्रौर वहत प्रधिक पकने या प्रधिक रमय तक पृडे 
रहने के कारण फल पत्तों श्रादि का सङकर गलना । ` 

२. वहत .जीणं होना । जसे, कपड़ाया कागज गलना। ३, 
रीर का दवंल होना । वदनं सूखना । जंसे--ग्राठ दिनिकी 
बीमारी मे बिलकुल गल.गए 1 ४. वहत प्रधिक सरदीकै .. 
कारण हाथ पौरका ठिटुरना । जँसे,-्राजतो सरदीकेमारे' ~ 
हाथ गल रहैर्है। ५. वृथा या निष्फल होना । वेकाम होना। . ~ 
नष्ट होना । जंसे,--्दावि गलन, मोहरा मलना । 

मुहा कोटी गलना = कुएंया पुलके खंभे मे जमवटया गोले 


के ऊपर को जोड़ाई का नीचे धंसना । चीनी गलना-मिठाई्‌ . 


प्रादि वनानेके लिये चीनी का कडाहीमें टाला जाना। 
नाम पर गलना(ध = भ्रिय को प्राप्त करने फे लिये. अनेकं ` 
कष्ट सहनः 1 उ०-- गलो तुम्हारेनामपषरज्यों ्रटिमें नोन 
एेसा विरहा मेलकर नित दख पाव कौन ।--कवीर-सा०ः 
सं०, पु० ४५ । रुपया गलना व्यथं व्यय हीना । -फजूल खच्‌ 


होना । जंसे--कल उनके पचास रुपए तमाशे मे गल गए 
संयो° क्रि०~--जाना। 


गलपासी्ध--संकया खीर [सं गल पा] दे "गलफाँसी' । उ-~ 
सुख कौं चादहै पदै गलपासी, देवन हीर हाथ थै जारी ` 
--संतवाणी०, प° १००। | 
गलफडा - संदा पुं° [ ह° गात -[-फटना ] १. 
ग्रवयव जिससेवे पानीमेंसांस लेते ह। 
विशेष रेसे जंतुप्नौ मे फेफड़ा नहीं होता । ` यह्‌ सिर के नीषे 
दोनों ग्रोरहोतादै. ओर भिन्न भिन्न जनजंतुग्रो में भित्र भित्र 


जलजंतुप्रों का वह्‌ 


श्राकारका होता है। मछ्लियों के गलेमेंस्िरकेदोनों. ` 


ग्रोरदो प्र्धचद्राकारचेद याकटाव होते टँ! इन्दं येदं 
के श्रंदर चार चार श्रधंचंद्राकार कमानिया होती जिनके 
ऊपर लाल-लाल नुकीली सृदयोकी फकालर होती दं जिम. 
गलघट कहते हँ । इन्हीं गल्टो से होकर मछलियां पानी म . ` 


सांस लेती हँ जिसे. पानी मे मिली हुई वायु मावर्रेदर जाती, 
है श्रौर पानी छंटकर वाहुर रह ञातादहे। 


२. गालोंके दोनों श्रोर का वह्‌ मांस जो दोनों जवड़ों के वीच 
मे हौोतादै। गाल.का चमड़ा । 


गलफर, गलफरा--न्ना पुं [ह°] दे° "गलफड़ा' । 
गलफसि-संन्ना जीर [सं० गलपान्च[ मासकंभ कौ एक कप्तरत्‌ । । 
विन्लेष--इसपे त्रेत को गले मे लपेटकर उसके एक छोर से ` 
` छाती परसे ले जाकर पैरङे प्रगे के नीचे दवाकर केवत 1 
गले के जोरसे श्रपने माये को पेट तक स्ुकातेर्है। इस कसरत. ` 
मे इस बात पर विशेष ध्यान.रखने की श्रावर्थकता हे कि. 


गला श्रधिक न कसने पाए, श्रन्धथा यले मे फांसी लग जानि 
करी श्राणंका होती दे । 


गलफांसी-- सबा सी° [ हि० गला फांसी] १. गले की फांसी या 
फंदा । २. कष्टदायक वस्तु या कायं । जंजाल । ३. मालव 
को, एकं कसरत ! 
गल दूःट--संच्ा श्रीग[हि० माल -[-रूटना[ वड़वड़ाने कौ लत । वधड्क 
ग्रंडयेड वकने की लत । कल्लेदराजी "1 
गलपूला१--वि० [हि० गाल -{-पुलना] जिसका गाल एूला. ह । 
६ । । 








। गरल" 
गतफलार--खंचा प° एवः रोग जिस्म गते में सूजन होती दे। 
. गत्रफेड-- संय पुं [ मं गल -+- पिरडुं ] गत की निलटी 1 
गलवंदनी सख ली° [ह° गला-वधना या ह्ि०4गला -- वंद --नी 
परत्य ०)] गुलूंद नामक्तप्राभूपख जो नले म पहना जाता ट। 
गलवद ी+--खंबा ली [ह्‌ गलना ~+ वद्ला ] एतना वादल चित्तके 
. सायं हाथ पवि गलानेवाला जाड पड़ । यह्‌ अ्रवत्या त्रय 
जाड क दिनो महतः द्‌) 
गलवत-- संदा प [अनु °] [वि० मलवलिया | कोलाहल । खलवली । 
नड्वडी । उ०--(क) गलवल सतव नगर परया प्रगट यदुत्रया । 
, द्वारपाल इद सर ब्रह्य ग्रंगी सूर (शब्द०) 1 (ख) मापदं 
` पयोधि करिः होचतिच्न ज्यो लाई लंक निपट निसंक पर्‌ पर 
॑ गलवल नो {--तुलसौ (अन्द०) । 
गतर्वालिया--वि० [ह° गलवल -!-इया (प्रल्य०)] १. गड़वड़ा 
करनेवादचा ! २. वडवड़ानेवाला । वातूना 
` गतवतो संखा त्री° [अरनु०| दे० लवल । 
गचवहिर्या- ए ली [ ह° गला {वहि ] द° "गल्वरहिी । 
गलर्वाँही--सद्ा बी [हि० गला +-रवहि| गल म वाहं उलन । 
` कंठालिननं 1 उ०्--नूमन कुज विहरत स्तदा द नलवाटा 
मात ¦ वंदौ चरन सरोज तिन जुगुल लाडवा लाल 1-- 
` ब्द०) 1 
 गलवा--छंडा पु° [त्र० गलवह. ] १. प्रवलता । प्राच्यं । प्राधिक्य । 
२. प्रमूत्व । सत्ता ॥ ३. जय । जति । विजयप्राप्ति । ४. 
तामहिक कगड । मारकाट । वलवा कग । 
गत्दरो- संदा लो [ सं माल {० मुद्रा] १. शिवजी के पूजन, 
दयन्‌ श्रादि के समय उन्दं प्रसन्न करने के लिये गाल चजाने 
 कीमद्रा ¦ मलमद्रा । २. गाल वजाना । व्यय वक्रवाद या 
मप्प करना । उ ०--दत्त नुप मूट्न क गलमदरा । मिटनन 
पाई जव तक समर ।--विश्राम ( शव्द / । 
गलमुच्छा--पा 4 [तं न ल -{-टि° मुच, दोनों गालो पर के 
वारु हए बालन । गलगुच्छा । 

.विदेप- दत्त कृष्लोग नौकत्ते रद लत ट। ठेस लोग ठोदुीके 
वाच तो मवा डाते ह, पर नालो के वाल वढ्ने देते हं 1 
गलभुद्रा सं श्री [ सं गल-~+मुद्रो ] शिवजी के पूजन, शयन 

ग्रादि के स्मय उनको प्रप्ठन्न करन के लिये माल वजान का 
मुद्रा । मल॑दरी । 
. गलमेखला(- त्वा जी० [सं] कंठ का दार [को०]|। 
` गलवाना- क्रि सण [दिग “लाना' का प्रे० ख्य] ग्ने का कमि 
कराना । मलननिमे लगाना 1 
गलवात्--वि० [सं०] १. गन्लकट्ाय जीविका गरजित करनेवात्ता 1 
२. मनेकी क्रि में निपुख । चाद्कार । ३. खाने ग्रौर 
` -पृचानेवाला । तंदुरस्त ॥ स्वस्य [कोण] । 
गलविद्रि ~ सं पु [सं] गले का रोग 1 सूजन श्रादि। 
गलत्रत--रंडा पं [घं०| मार.। मयुर [को०|। 
गलशू डका--संडा ली [सं गचद्यरिडका] दे० 'गलणु डी' [को०|। 
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ग्‌ लह्र्तित 


गृजुए डी--संष्ठा साः [त्तं गलञ्रुरडी | १. जीभकं त्राकादर्‌ का माच्च. 
का एक छोटा टुक्डाचजोप्रारियोंके गले के ग्रदर्‌ जाम का जड, 
के पास होतादहै। छोटी जवान या जनि । जना । कौर्रा । 
विरोप- शब्द का उच्चारण करने मे यह्‌ प्रधान सहायक ह । इस्त 
एवासं की नलो की रक्तादयो दहै प्रौर उनम खाने पीने की 
चाज नद री जनि पातीं! .पव्पो मे यहु ख त्राव चरस कुष्ठ, 
वड़ा ग्रौर स्त्रियो में कुठ छोटा दाता द्‌ । वात्वावस्वा म, यट | 
वहत छोटा रहता है; पर युवावस्या मं दा तनि कषा कं. 
प्रदर ही इसका ्राकार दूना या तिगूना हा जाता दं। 
युवावस्यामे जो व्रावाज कड़ा हा जत्तिदटं ग्रौर चित्ते कठ 
फूटना' कटूते है, उसका प्रधान कार्ण इतस्ताकं ल्प ग्रोर 
त्राकार का परिवर्तन टै । कुछ पशु्रोमे यह वहुत नीचे को 
त्रोर फफड़े की नलियों के पातत देता दै1 साधार्णतः पर्लियां 
मेदो ग्रीर कभी कभी तीन तक मणु व्या होती दै 1 
२. एक रोग । 
विदोष--दसमे कफ ग्रौर रक्तके 
जड़ मेसृजनदहौ जाती दे 
टो जाती दहै) 
गवशोध -सं्नापुं [सं] जुकाम श्रादि के 
होनेवाली पीडाया सूजन क्िग्‌। 
गलसिरी-संडा ली° [सं गल-~+श्री] कल्धीनाम का गहूनाजो 
गले में पहना जातादटै) 
गलसुश्रा^--ंजय पुं° [ह° माल {सुजना एक रोग जिसमे गालके 
नीचे काभाग सृज जतादे। 
गलसुप्रा--संज्ा पुं [हि० गला {सुजना पथुभ्रों का एक रोम 
जिसमे उनके गलेमे सृजनदौ वातीह मरौर उन्हें सौ होने 
लगती दै 1 
गल सुई- संदा की° [नं गाल~-सु] गालोंके नीच रखने काएक 
छोटा, गोल श्रौर कोमल तकिया । गलतकिया | उ कुमुम 


(2 की गलचुर्द। वर्णी जाय न नयनन दुद --केशव 
शव्द ०) । 


गृलस्तन-खंद्ा ०५० [संहा मलस्तनी| 
पत्ती वंलियां जो एक प्रकारकौी वकरियों के गले के दोनों 
ग्रोर लटकती रहती हू । गलथन । 

गलस्तनी - संघा बी° [सं०] वकरियों कौ एक जाति जिनके मवे के 


पास स्तनके प्राकार कौ दो छोटी पतन्ली थैलि्ाँं लटकती 
रहती | | 


विकारके कारण तातूको 
ग्रीर खाकी तवा ससि की अधिकता 


कारण गल के भोतर 


स्तन के प्राकार की वै 


` गलस्वर--सं्वा पुं [सं गल -+-स्वर] प्राचीन काल काएक वाजा जो 


मूट्तेफ्‌ककर वजाया जताथा। 
गलहं ड -- सं पुं [तं गलस्तन, प्रा० गलत्यण, गलथस > ह° 


गलहंड; श्रयवा हि० गला {टुंडा = एकं वरतन] गते का एक 
रोग जिसमें गतेमे थती सी लटक श्राती ड) पघा | 

गलट्स्त- संक ¶०[न०] १. गर्धचद्र.। गरदेनिर्या। २. ग्रधचद्र के 
प्राकार का एक वाण कोनु! ` 

गलहस्तित-वि° [मं०] १.गलेसे पकड़ा हुग्रा 1 २.गर्दनियां दिया 
हुम्रा 1 वचद्र दिया म्रा किण! 


गृतंहस्त्य १२५९ 


गलहस्त्य--संद्ठा प° [सं] प्रधचंद्रया गदंनियाँ देना किण) 
गलतहार-- संवा प° [संग] ग्तेका हार । कठटार 1 उण जानता 


गलहार ह॒ जंजीर को भी -मिचलन०, पृ० ३०। 
गलही- संछा ली° [सं गला {ही (प्रत्य०) | नाव का वह्‌ श्रगला 
भ्रोर उप्र का भाग, जहां उसके दोनों पाए्वं श्रकेर समाप्त 
टोते ई । 
गलाकुर--षंका पं [सं गक्षाङ्कुर| एक प्रकारका रोग जिषे गले 
का कवा वट जाता है [कोण] । 
गला-संषछठा प° [सं° गलक्‌, प्रा गलभ्र]| १ .शरीर कावहु श्रवयव 
जो सिर को धड़ से जोडता है । गरदन । कठ । 
विशोप--इसके भ्रंदर एक पतली नाली रहती है जिससे होकर 
भोजन किया हुप्रा पदाथं तथा प्वासद्वारा खींच हई वायु पेट 
मं जातीहै। नाभिसमूलसे नादके साथ उठी हुई वायु इसी 
मे से होकर मुखके भिन्न भिन्न स्थानोमें टकराती हुई भिन्न 
भिन्न प्रकार कौ ध्वनि उत्पन्न करती दै। 
यौ ०- गलाफाडइ । गलेवाज । गल्वाही । 
मुहा ०-- गला भ्राना=गले कै ्रंदर छाला पड़ना । सूजन होना । 
गला उठाना या गला करना=-व्रच्चों के गलेमे उगली डाल- 
करया कूमाल र्वाँधकरे उनके वदु हूए कौवे को ऊपरको 
दवाना जितम वह श्रपन ठ्किाने परश्रा जाय । घंटी कंठाना। 
गला कृटना==-(१) मर्दन कटना । ध्ड से शिर जुदा होना) 
(२) ग्रनुचित हानि पहुचना। किपसीकौी विरुद्ध कारवाईसे 
नुकसान पहु चना । गला कटवाना या कटाना =-(१) लोगं के 
कह्ने से या प्रपनी इच्छासे कोई एेसाकाम करना जिससे ग्रपनी 
वड़ो हानिदहौो 1 (२) जान देना । प्राण॒ देना । गला क्ाटना-~ 
(१) गरदन काटना । धडसे सिर जुदा करना। (२) अत्यंत 
कृष्ट पहु चाना । वहत दुःख देना! प्रन्याय करना । जेसे- 
वह्‌ लोगोंका गला काट काटकर रुपया इकट्ठा कर रहाहै। 
(२) सरन, वंडं श्रादिका गरले केम्दर एक प्रकार कौ जलन 
ग्रीर चूनचूनाहृट उत्पन्न करना । गले के भ्रेदर केनकनाना। 
जसे-यह्‌ सूरन व्हूत गला काटता है । (४) विरुद्ध कारवाई 
करके हानि पहूचाना । बुराई करना । भ्रहिति करना । जंसे-- 
जा पहले मित्र॒ वनते है वे ही पचे गलाकारतेहं। गला 
घूटना=दम रुकना । .ग्रच्छी तरह सांस न लिया जाना। 
गला घोटना ==(१) गले कोएेसा दवाना कि सासि रुक जाय। 
टेटश्रा दनाना । (२) जवरदस्ती करना ! जब्र करना । जैसे- 
गला धोटकर कोई किसी से कवतक काम ते सकतादह। 
(2) मार डालना गला दवाकर मार डालना) गला 
चलना--कठ से सुरीला स्वर निकलना । श्रावाज का सुरीला 
होना । जं्त--उसका गला चृत चलता दै। मला चूटना-~ 
पोछा छूटना । पल्ला घछृूटना । छुटकारा भिलना । निस्तार 
होना । किसी प्ररुचिकरया इच्छाविरुड वातका दूर हौना। 
वचाव होना । जँसे--उसको ५) दिए तव जाक्षर गला टूटा 1 , 
गला टाना या गला द्ुडाना पीछा छृडाना । पल्ला दछृडाना । 
विड डना । वचाव करना । किसी एेसी वात कोदुर्‌ करना 
जिससे चित्त भंक्ट, दैरानी, दवावया दुमे पड़ा हो। 


गता 


जँसे- (क) उसे कुखं देकर गला छृडाग्रो । (ख) कल वह्‌ 
रास्तिमे सभमे एेसा उल पड़ा कि गला छृडाना कठिन हो 
गया । गला जोड़ना (१) प्रीति या मैत्री प्रकट. करनेके 
लिये एक दूसरेके गले मे हाथ डालना । मिलना। मैत्री. 
करना । (२) साथ देना । गला टीपना==दे० "गला दवाना! । . 
गला दवाना-=(१) गलेको इतने जोर से पकडना किं . 
सांस रुकने लगे । (२) गला दबाकर मार डालना।!(३) . 
जवरदस्ती करना । ्रनुचित दवाव -डालना । जँसे-(क) . - 
उसने लोगों का गला दबाकर रुपया वसूल किया (ख) ` 
जव वहु नहीं जाना चाहता, तव क्यों उसका गला दवाते ह । 
गला पकड़ना--(१) गले मे वंठना। किसी खाई हुई वस्तु 
का गते मेँ चिपकना या रुकना तथा जल्दी नीचे न उतरना। 
जंसे-- सूखा सत्तू गल। पकंडता है । (२) केंठावरोध करना ॥ 
कठ से स्पष्ट शब्दनं निकलने देना । गला पड़ना या बेडना=~ 
(१) गलेके प्रदर सृजन होने या कफम्नादि रहने तथा 


जोर से बहुत बोलने.-या.गानेके कारण शन्दमुष्से स्पष्ट 


न निकलना या घवराहट के साथ निकलना । जंसे-रात भर. 


गाते गाते इस्तका गला वैठ गया। (२) गलेके प्रदर सरदी 
करै कारण छोटी छोटी गिलटियां निकलना जिससे खाने पीते `. ` 


मे बहुत कष्ट होता है । गला फटना=-गला दुखना । गते के 
प्रदर ददै होना । जैँसे--चिट्लाते चिल्लाते उसका गला फट. 
गया 1 गला फंसनान=वरं धन मे पड़ना । लाचार होना । मजवृर 
होना । कोर दवाना । विवश दहौना। जंसे-जव -प्रादमीका 
गला फसता है, तव सव कु करनेको तंयारदहोजताहै) 
गला फसाना = (१) दांव मे कसना । वंधन मे डालना। 
वशीभूत करना । (२) शआआपत्तिमे फंसाना। संकट मं 
डालना । भुश्किलिमें डालना । जवावदेही में डालना । ऋण 
प्रादि का बो ॐपर डालना । जँसे--हमारा गला फंप्ताकर 
मराप चलते वने । गला फांसना =न्दे० "गला फसाना ।. गला 
फाडना == इतना चित्लाना किगला दुखने.लगे। जोर भर 
प्रावाज लगाना । जसे वह इतना गला फाड फाड़कर 
चिल्ला रहा था, पर्‌ तुमनेन सुना। (ख) क्यों व्यथं गला 


फाडते हो, वह्‌ नहीं बोतेगा । गला फिरना=गले का तानं 
 श्रौर लय पर चलना! गले से स्वर का तान, स्वर ग्रौर 


गिटकरीौ के ग्रनूसार निकलना । गला एूलना == उक्ता जाना । 
दम पएूलना । गला बंधना-(१) मजधूर दहोना। वध 
जाना। (२) विवश होना । गला वंधानान्=दे० गता ,. 
फसाना" । गला . बाधन == (१) वंधन मेँ डालना । मजवृर 
करना) (२) ३० "गला. फसाना" । गला वधकर घन 
जोड़ना खाने पौने का कष्ट उठाकर धन इकट्ठा करना । 
गला रेतना (१) म्रव्यंत कष्ट पहुंचाना। प्रधिक भ्रौर 
ग्रस्य दुःख देना । (२) प्रहितं करना । बुराई करना। 

विरुद्ध कारवाई करके हानि पहुंवाता। गले का दोलना-= 

(१) गले कावोक। (२). दे गलेकाहारः। गले का, 
चो =व्यथं काभार्‌ । एेमौ वस्तु जिसका रहना बुरा लताः 
हो । गले का हार--(१) इतना प्याया (व्यक्ति यरा वध्तु). 
कि पससेकभीजुदान कियाजाय। प्रत्यत श्रिय । बिर 


. ग्वा 


क्रि० प्र क्रना। 
(२) पीष्ठा नं 


मटुक 1 जन्त 
टो रहाट । 


दस नमय व्ह राजा कहूवके गतेका हार्‌ 





वनना । -- वनानां 1 -दटोना | 


7डनेवाता 1 लाख न चाहने पर्‌ नी सदा 
पात्चःम वना रट्नवाचला, व्ह जो बो मातरम हा । जेते -- 


, पटलता उतर पर्वात्रे अच्छा लया, अरत कही गतेकाहार दौ 
रहाट) 
„2 © 


त्रि° प्र०~ करना ।--वनना ~ वनाना-- हना । 
(वात) गले के नोचे उतरना या गते उत्तरना--( वातत) मनं 


 ङगृलेका स्वद्‌  कटस्वर्‌ 1 


` गते प्रा! ध्रु (२) सिरः 


प 


ठ्ना। जोम कचना । ध्यान मघ्राना 1 समक्न त्राना | 
र्दद्त हूना । जन्न-उत्र इतना ्मभ्ाया जाता है, पर्‌ 
उसके गचे कं नीच उत्तरता नहीं । गले उतारना स्वीकार 
कराना! गेया गरे पड़ना = (१) इच्छा कं विन्द प्राप्त 
दाना! न चाहने पर भी मिलना । मत्य पड़ना ¡ जंत्त-(क) 
गच प्रा टोल वजा तिद्ध! (ख) गए निमाज छृडने,रोजा 
इना) आने प्राना । भमगमेया 
सट्ने के लिये सामने उपरियत्त दाना । उन्-दटती चनजान 
तौ = जानती इतीर विया मेरे जिव जान मेरो जानिवो गरे 
एरयी। देव (गब्द०) । गते पर छरी चलाना=-त्रव्याचार 
करना ! उ०्- वेतसा पर दरी चतां करके, क्या गल प्र्‌ 
री चलाते! -चुनते०, प° ३८।ग्तेपर दरी रना 


प्रहित करना । हानि करना । उ०्-तो छरी वेटंग त्रापत्त 


म चला, मत ग्ने परर जाति के षसो दरौ ।--चूभत०, पृ 
३५} (आपन) गते वाधना = (१) संग क्माना। सिर पर 
ले तेना । (२) व्यर्थं परास मे रखना 1 निष्व्रयोजन ज्लिए 


 र्दट्ना । जतन ट्टे गिलास क्म तकर्‌ क्या हम गल 


[¬ 


। (द) इच्छा के विन्द किसी ते विवाह्‌ करना) 
दुसरे } के गते ्ववना-दूतरे कौ इच्छा कं विष्ड उतर 
दना । जवर्‌दत्ती देना ! दृ्तरेकेन चाहने ण्रभी उत्ते तेने 
के लिये विवत्करना ¡ चंमन--जव बहुदइसे नहीं तेना चाहता, 


वुः 


(हि प 


{1 , 


तो क्यों उसके गते दधित दौ! चन्न मदृना=-(१) किसी की 


वर्द्ध उत देना 1 जवरदन्तां देना | जक्र-तह्‌ 


इच्छा के टि 
दूकानदार ट्टी फटी चीं लोगो के गते मटूता दै! (र) 


2) 


क्सीकीङ्च्छा के विरद्धं उत्तपर किक्षीकायका भार्‌ देना। 
दुसरे केन चाहने पर्‌ भी च्से कोड्‌ काम सपना । (३) 


क्सन की इच्छा के विरु उसके साव भिनी का व्याहूना 1 
्त- वटहूकानी स्तनी उस्षके यते मद्य गडुं । मले जिलना-=गन 
पर हाय रचकर ग्रालिमन करना । गचे लगना (४) मिलना । 
मते मिलना । गते में? डालना । (२) मने पड़ना 1 इच्छ) 
के विक्दध प्राप्त होना ! गते लगाना = (१) गल मदना । दुसरे 
की उच्छा के दिक्ड स्तेदेना । दूनरे केन चुने षर षी 
उते चेन के लिव चिव करना । जंत,--यदि राप इस नहं 

तेना चाटूत, तो कोद जापक गल नहीं लगाता (२) 





प्यर्‌ से मिच्तना या भटना । {३) अआ्रात्माय वनाना । 


प्रपनाना 1 
स--रतत भगवन्‌ नं ब्रच्छा गना 


गलानि{- पा श्री° [नं० ग्लानि] १. 


५२ | ग्राव 


दिया प्रगते, कुरते ग्रादिकी काटमं केपटका वहू 
नागमजो गने पर्‌ प्रहता । संद्वानं। 
क्रि० प्र०~- काटना ।--कता करना । 
८.वरततनकाक्ह्‌तंम या पतला भावनो उसके मुदे के नीच 
दता द । जंसे-घड्‌ का गला, लोटे का गला । ५. चिमनी 
का कल्ला 1 वनंर्‌ । 
वरि [द° गलना] जो मल जाव । जो गत सके । नटने- 
वादा ¦ जंतर ग्रलाऊ दात्र । 
गवाक्ट्टी-रंडा ली° [हटि गला --काटना] गत्ता काठना । भारी 
नृद्मानं पहचान । उ०-मितण्राही सत्रक्तो गलाकटी कर 
रह यौ {- मानम, न्ा० १, प्र ३३०। 
गत्राना--क्रि° न° [ह° गलना का स्तकर्मक स्प] १. किस्नी वस्तुकं 
संयोजक स्रों को पृथक्‌ पृथक्‌ करे उस नर्म, गौलाया 
द्रव करना । जते पानो में वताला गलाना, श्रव पर सोना 
चांदी, रादि गाना, खौलते पानी मं दाल, चावन्न 
गलाना इत्यादि । 
संघो० क्रि०-डउालना!-देना। 
२.नरम या मुलायम कटना 1 पुल्तपुला करना । जैसे--यह्‌ दवा 
फोड़ को गला दगी 1 ३. त्रणुग्रों को पृथक्‌ परयक्‌ कनके किसी 
वस्तु को धीरे-धीरे लुप्त करना । हूत योड़ा वौोड़ा करके क्षयं 
करना । जैते-- यट दवा तिल्ली को गलाती टै । ४. (व्यया) 
खचं करना । जत्र --तुमने हमारा वहूत त्पया गलाया । 
दुख या पषतावेके कारण 
खिन्नता । श्रगने किरु का पछतावाया चेद । श्रपनी करनी 
प्रर लज्जा 1 उ०--{क) गरड गलानि कुटिति कंकेई्‌। काहि 
कद कद दूपख दे्‌ ~ तुलत्ती (ज्न्द०) । (ख) तुम मलानि 
लिय जनि करहु; समून्ि मातु करतुति। तात केकडटि 
दाप नहि, मदं मिला मन्ति वूति ।--तुलप्ती (णन्द०) । 
२. वरद ) दुःख । परिताप । उ०्--(क) राम मुपेमहि पोपतं 
वानी 1 हूरत सकलकचि कल्‌ गानी ।--चुलसी (कत्दे०) । 
(ख) ग्रमर नाग मूनि मनुज सभरिजन विगत विषाद गलानि। 
-- तुलसी (अब्द०) । 


गला 


रामा 


-गलानिल- खवा पुण [सं०] एक प्रकार की मछली [कोनु । 


गलार--संडा पं [2] एकवेदटरका नाम । 

गल्‌ार्‌*--पि० [ह° गाल] १. थोडी सी वति के लिये बहुत प्रेढवंड 
वकनवाना 1 शगटुनु । गलवलिया । गप्पी । 

गृटार मंज पुं> मना एदा । 

गलारा्- संखा पुं [हिय गतो] तियाय । गली कूवा ! उ०-- 
नामतेरे की ज्याति जनाद्‌ भए उवियारे भवनं गला -- 
नतं रवि०, पृ० १३०। 


 गनारी-- सा न्नी [ ८ गल्प, प्रा० मल्ल | मिलगिलिया नान की 


दिह्वः। 
गलावर-- सः सौर [ह° गला --वट (प्रच्य०)] ?. गनने का भाव 
पाकर! २- वह्‌ वन्तु जी दूसरी दस्त फो नले । मैते 
सद्मा, नौनादर्‌ श्रादि। 


गलाविल 


गलाविल-~- संज्ञा पुं [०] एरु प्रकार का मत्स्य । गलानिल न्मिन। 
गलि--संन्ना पुंणसं०] हृष्ट पुष्ट परंतु गरियार वल । मदुर वंलिग 1 
गलित-वि° [सं०] १. गला हुभ्रा। २. अधिक दिन कादहोने के 
कारण नरम पड़ा हुभ्रा । जिसमें नएपन को चृस्तौ प्रौर 
कड्ा्द्‌न दहो) 
यौ °-- गलित्तकुष्ठ एक प्रकार का कोद । गलितदंत=दातिसे 
रहित । गलितनख == जिसके नख गल गए हौं । गलितनलदत 
--वद्धक्यके कारण चिते नखश्रौरर्दत्त नदह । नवग्रौर 
दात से रहित । गलितनेत्र = ६० 'गलितनयनः ! गलितयौवना । 
पुराना पड़ा हुप्रा । जीणं शीरं । खंडित । ४. चश्रा हुभ्रा | 
च्युत । ५. नष्ट श्रेष्ट । ६. परिपक्व । परिपृष्ट 1 उ०-दान 
लह सव श्रंगनि को । अरति मद गलित तालफलते गुर युगल 
उरोज उतंगनि को ।--सूर (श्द०)। ७. गला हुश्रा । मिला 
हुश्रा। एकतान । उण्-र्मेतो प्रौर कष नहु चाह कहो 
प्रौर क्या कजं । दादू एेके गलित गोविद सौं इहि विधिप्राण 
पतीजं 1--दादू०, प° ५६९ 
गलितक-संठा पुं° [सं०] एक प्रकारका नृत्यरूप। नृत्य की एक 
मुद्रा । अ्रंगभंगी करिण] । 
गलितकरष्ठ--संण १० [०] प्राठ प्रकारके कुष्ठो मेँ से एक) 
विशेष--इत्मे शरीर के श्रवयव, जैमे--हाथ, पैर की उगलिया 
श्रादि, सट्ने रौर कट कटकर गिरने लगतेहँ ओ्रौर उनमें 
कौड़ पड़ जाति! यह्‌ वुष्ठ सवते श्रसाध्यमाना गयादहै। 
गलितनयन --वि° [सं०] जिसकौ श्रांखोंमे देखने की वक्ति न रह्‌ 
गई हो । अधा क्रिम्‌) 
गलितयौवना- सन्ना खी° [सं०] वह्‌ स्वौ जिसका यौवन ढल गया 
ही । ठलती जवानी कीस्त्री। उन्-्राजसे हमारा काम 
वही गलितयौवना श्रौर चपटी नाकवालौ करेगी ।-हुरिश्चंद्र 
(शव्द ०) । 
गलितांग--वि° [सं० गलिताद्धः] जिसके श्रंग गल गए हों । उ०-- 
गलितागों का गंध लगाए श्राया फिर तू प्रलख जगाए ।-हि 
ग्रा० प्र०, पृ० ११५) 


0 


ग1लिया?-संज्ञा ल्मी" [दि० गलौ] चवकी याजतिके ऊपरके पाट 
मे वह्‌ येद भिसमेसे दलने या पीसने के लिये दाना डाला 
जातां है] 

गलियार--वि० [संग गडि, गि, हि० गडियार ] मद्रुर । सुस्त । 
(वेल शादि ऋौपायों के लिये ।) 

गलियारा-- संजा पु [ हि० गली ~+श्रारा (्रत्य०) ] [ी० श्रल्पा० 
गलियारो] पतली या तेग छोरी गली) 

गलियारी--मेा खी [हि० लियारा] पतला मां । गली । 

गलिह रिया मण खी° [हि यलियारी] दे "गलियारी' 
उ०-गल्िहरिया मेँ डोलत फिर परतिरिया लख मुधकाय । 

| --कवीर ०, पृ० ३७ । 

गली -संडा ° [सं° गल १. घरों की पंकितियो के वीचसे हयो कर 
या हच्रात््र सास्तरा जौ सद़कसे पतला हौ । सौरी ! कृचा। 


९२५३ 


गते गड 


०--(क) वलवान हं ए्वान गली तेहि लज न गाल वजावत्त 
सो ह ।-- तुलसी (शब्द) । । 
गली कचों में कुत लोटनारौनक न रहं जाना 
०--ह है, श्रव यहा रह्‌ क्या.गया, गली कूचींमे कुतं लोऽते 
है --फिसाना०, भा० १; पृ०४। गली गली भूते फिरना 
व्यथं इधर उधरघूमना ! उ०-- गली मली भरू सत फिरै ट्कनः 
डारं कोय 1--कवीर सा०, सं०, प° १७ । मली गली मारे मारे 
फिरना==(१) इधर उधर व्यथं घूमना। (र्‌) जीविकाके. 
लिये इधर से उधर भटकना । (३) चासो प्रोर त्रधिकतांसे 
मिलना ) सव जगह दिखाई पड़ना । साधारण वस्तु होना 
जसे,-एेसे वंय गली गली मारे मारे फिरते ह। गली 
क्षकाना इधर उधर हंरान करना । खोज में फिरना। 
जेसे,- तुमने हमें कितनी गलियां ककाद । गली कमाना = 
(१) गली मे फाड़ देना) (२) मेहतर का काम करना। 
पाना साफ करना । 
२. महत्ला । महाल । जैसे -कचौड़ी गली, सकरकद गली । 
गलीचा-- संरा पुं [फ़० गालीचह. ८ तु° कालीचह्‌, कालीनचह. < 
तु° काली या कालीनसे)] १. एक प्रकार का चूत्रमौर 
वुना हृश्रा वरिछछौना जिसपर रंगविरगे वेल दृटे बने रहते ई 
ग्रौर धने वालों की तरह सृत निकले रहते ट्‌ । दे°कानीन । 
विशेष-- श्रव तक फारत, दमिश्कं श्रादि से ऊन के गलौचे भ्रति 
है । श्रव यह मूती भी वनाया जाता हं । 
२. कारो कौ वोली में कंक ड़ीली भूमि । 
गसीज"-वि० [ भ्रऽ गलीज [.१. गंदला। मेला । २. नापाक। 
प्रुद्ध । श्रपविव् । 
गलोज ~ पुं १. कड़ा करकट ! गंदी वस्तु । मैला । गंदगी । 
यो० गलीजलाना-=कडाखाना । + "8 
२. पाखाना । मरत } विष्ठा | । 
गलोत"-वि [ सं° गलित ] जी्णंशीणं । गलित । दुदणाग्रस्त । 
गलोत' @--वि० [ म्र० गृलीज ] १. मैला कुचंला 1 मलिन । गंदा । 
दर्दशाग्रस्त । उ०्--मीतननीति गलीतत द्भ जो घरे धन 
जोरि । खाए वरचे जौ जुर तौ जोरियै करोरि - विहारो 
(शब्द ०) । २. गलत । मिथ्या । । 
गलु--संह्ञ। पुं” [सं०| दे° "गल्‌" कोण} ः 
गलुश्रा†--वि० [ हि० गलना ] गलने या करनेवाला 1 उ०--च्‌वया 
व दरिया उन रसिया, गलुश्ना वरस गए मेह, श्रवं पुरवा कं 
वादर उन अ्रएु ।--शक्ल ्रनि० ग्र प° १५६। 
गलुक्रा{--संद्ला प” [ ह° गला > गलुक्का ] गाल मेँ भरने क 
~ वस्त श्रानंद या स्वाद देनेवाला पदार्थं । उ०--ये पंच बा | 
गलुका, ये पंच करे पुनि हलुका ।--सुषदर प्रण भा० ११९ 
१४५ । 
' गल्‌- संब पु” [संग] एक प्रकार का पत्थर या नग जिसे प्राचीन. 
काल मे मदपाव श्रादि वनते ये) | | 
गलेगंड-- संदा प° [ सं० गलेगरड | एक प्रकार कौ सिड़या निप. 
गृलेमे मासिकी यली लकौ रहती हु विथ 


गुहा? 


+ 
1 ५ 
¢ ० 
र 


~ गे 


` गरचेफ--तंडया प° [फ़ा० गिलाप्‌| १. दे० “ि्ताफ' । २. गिते । 


., गृतेवाज---तरि०. [हि० गला~+-वज] जित्तक्रा गला श्रच्छा चलता : 


` ` ~“ द्धा । त्रच्छा मानेवाला । 

- गेस्ते ना-संक्त क्ली" [०] त्रजा 1 वक्री किण] 

 गतंचाः--संहा | ह° गलीचा [. दे० गलीचा 

` गलोना--तं्ा प दिश० ट्क्तःश्रकरार कासुल्माजो कवार श्रौर 
~... क्त्र सघ प्रात्ता ठं) | 

, गलौ - चंग पु [ सं० ग्लौ] चंद्रमा । उ० -गंग याइ गोमत 
>, ग्लौ ग्रहुपत्ति त्र सुरगिर 1--सुदन (न्द०)। 

` `गलाप्रा--तज्वा पं” { हि० गाल | वदरो के ग्ला के प्रदर कौ 
“` , वली चित्तम वेः व्रपने खाने कीः वस्तु भरर लेते दं 

# ` गलौघ--सं्ा पुं [सं०] एक रों । 

विरोप--इनमें रोगी के गालो के भ्रंदर एक प्रकार कीसूजन 


हौ. जाती दहैग्रौर्‌ उपे स्रि चेने ने कठिनता होतीदे। 


`  वं्क में यहु रोग कफ श्रीर्‌ रक्त के प्रकोप से माना; 
गयादहै। इसमें ज्वर भी त्राताः 


. गह्प -- संह खी° [ स्ं० जल्प या कल्प | १. मिच्या प्रलाप । गप्प्‌। 
--२. डीग। शैवी! ३. मृदंग के वाहूर प्रवर्धोमेसे एक । 
४. छोटी छोटी कहानिया 1 ` 


-. गट्भ-- संखा पुं [०] घुष्ट । टौाठ | अभिमानी । प्रहृकारी किणे 
- गद्या रा --ंज्न पु° [ हिग्गल --श्रारा (रत्य ०)] दे° 'गलयारा 

"गल्ल -सं्ा पुं [्रं० माल । कपोल । 

ग्ल --संद्या जी [ हि गाल यासं गल्प, प्रा० गल्हु=वातचीतः; 

| तुल० फा० गिला | वातत । (पंजावी) उ०-इसी गल्ल 


धरि कलन में ` वकसी. मूसकाना । हमन्‌ वृूकत तुस्ती क्यों 


( किया पयाना {सदन (जन्द०) । 

गल्ल! -वि० [ हि० गल्ला] गल्ते के ल्पमें। 

. ` गत्ल्दर- संदा पुं० १. वह चेत जिसका लयान जिततमें दिवा जाता 

हौ! चटाई! २. वेत का वहु लगान जो उच्रकी उपज के 

| ल्प मं काश्तक्रारों सेलिया जाता] 

 गत्लक-मं्ा पुण [संन] १. मद्य पीने का पात्र । २. चपक। 

`“ ` परान । नीलम्णि [को०] । 

` . गल्लचातुरी --षंका श्री° [सं०] गलतकिया । गलसुई [कणु । 

:,: गृल्ला^--ंडा पु” [ प्र° गल, ह° मुल्ला; जं ते हल्ला मुल्ला] शरोर 

... दौसा उ०--दुल्ला परयो ज्रवध महुल्ला ते महल्लः मध्य 

, गत्ला मच्यो वाहुर्‌ हु जनम कुमार को-रघुराज अब्द) । 

:. ग्रट्ला संखा ० [ फा० गल्वहं ] भु ड । दल । 

“. ., -विदेप--इसर शब्द का प्रयोग प्रायः चरनेवातते पशुग्रो के लिये. हता 

; है । जे गाय भत्तका गल्ला । मेड वकरियों का गल्ला) 

~. ` गल्ला संदा प° [ { 

~ भी 2 ~ 
त्सा -- मग्न पुं [हि गाल | उतना अनने चितन | । । ५। 

 मे' पीने के तिरे डाला जाय'। कौरो।. ६ 
॥ क | | ह 
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` गल्ला“ १० [श्र गत्लह्‌ ] [त्रि> मट्लई] १. 


गोल ] एक प्रकार का वेतत जित्ते.गोना 


गवनहरी ६ 


जोतने त्रान 
` से उत्पन्न टोनेवालि पौधों के फल, फूल प्रादि त्न उपनत) 
फसल । पदावार । उपज 1 २. प्रन्न । ्रनाजं । 
यौर-- गलाद । 
३. वहु धन जो दूकान पर नित्य कां विक्रा 

धनरालि । नात्कं 1 ४. मद । फंड । खाता। 

गत्लाफरोश-- संश १० [ फा ० गल्लह्‌ ए्रोश ] वह्‌ दूकानदार नौ 
गत्ला या प्रनन वेचताद्ो। अनाज का व्यापारी । ग्रनन 

का विक्रता। 

गत्ली{--संडा बी० [ फा. हि० गली ] दे° शगली" । 

गल्वकं - संया पु [सं०] १. मद्य पौनेक्तरा प्याला। प्राचीन कालम 
यह्‌ पात्र गलू नामक पत्यर्‌ से वनाया जत्ति या। 
२. स्फटिक । ३. वद्यं मयि। 

गत्ह्(ध--षंा ह्ली” [१० गत्ल| वात । उक्ति । उ०--तिद बुगह्टरः 
ग्रच्छी कट्हि ।--पृ० रा०, १1 १४। 

गवे--संा ी० [सं० गम, या गम्य प्रा० मवं] १. प्रयोजन सिद्ध दने 
का ग्रवसर । घात 1२. मततलत्र । प्रयोजन व्रि द° म्म । 

मदा ०-- गवं से--(१) धात देकर ! मौका तजवीज कर! (२) 

घोरे मे 1 चृपचाप । उ०--रावन वान्त महाभरट भार! देखि 
सरासन गवेहि सिघारे ।-- तुलसी (कन्द०) । 

ग्वेन संजा पुण [ सं गमन |] गत्ति। चाल । उ०-प्दुमिनि 
गवन हंस गौ दरी। दृस्ती लाजि मेल तिर धूर 1 - 
जायसी ग्रं ° (गुप्त ), प° ३२६ । 

गवं सना &ध--मंश चो” [सं० गवेवरा ] श्रन्वेपस करना । योजना । 
उ०--तिहि चदि दद करत गवंसिया प्र॑तरि जमवा जाग्र 
दयी। कवीरमग्रं०, प° ११२1 

गव--संद्वा प° [ सं° गवय | एकं वंदरकानाम जो रमचद्रजीकी 
सेनामे था] 

गव ध -- मन्ना (० [ ० गमन, प्रा० गमणा | दे०° 'गवन' । उ ० -- 
गिख॒ शत्र. भित्र मारग गवण शत्रू, दाप उदासर रह्‌ -- ; 
र० 5०, पु०&। 

गवत‡-संबवा प° [ देश ० | बास । तख । 

गतन८धै{- संज्ञा पु [सं गमन] १ प्रस्थान । प्रयाण । चलना । 
जाना । उ०-सुनि वन गवन कीन्ह रचुनाथा ।-तुलक्ती 
(णव्द०) । २. वधु का पटले पहल पत्ति के घर जाना। 
गवना । गौना -। 


नित्रता दह 


गवनचारः}--संडा.१० [ सं गमन -{-ग्राचार ] वधू का वर के धर 
जाना । गौना । उ०--गवनचार पञ्मावति सुना। उठा 
धमकर जिय म्रौ सिर धुना जायसी ( चब्द० )। 
गवनना८्--क्रि० ° [ संगमन | जाना। उ०--(क)षु 
`. सना दक्ति कूल पूछा.। किते गवनेहु पंजर करि 
न ॥ छा [जायसी (णटई०) | (ख) यवनं तुरत वर्ह 
`, ` प्पिराईं । जां स्वववंर भूमि वनाई। ~ वुत्त (न्दर) । 
~. ` + मृवनहारी}-- स स्री {० गायन, टि हसै 


गवना 


( प्रत्य०)] पेशेवर गरनेवाली स्वी) गायिका) उ०-- 
गृहस्थिनों के गानेसे मधुरी लय गवनहारिनौंको होती । 
प्रेमधन०, भा० २, पृ०३५३। 
गवना--षंछा प° [ सं° गमन | दे° शगौनाः | 
गवय--सं्वा पुं [स०] [ स्री° मवयी | १. नील गाय । उ०--इधर 
उस नादको सुनकर गवयग्रौर गजभी भीत हौकर पलीत 

के भांति चिक्कार मारकर भागते हैँ --व्यामा०, प° ७। 

२. एक वंदर जो रामचद्रजीकी सेनामेथा 1३. एक छंद 

का नाम जिसके प्रथम चरणमे १६९ मात्रां होती हं श्रौर 

१९१ मात्राश्रो पर विराम होतादै। दूसरे चर्ण में दोहा 

हेवा दै । जसे-- सुरभी केसर वसं नील नद माहि । मनौ नगर 

सुम्रीव को सोहत युदर छह । 

गवरी?--वंबा खछो° [ संग्गौरी | प्रंविका । गौरी । 

गवरी (--संद् पुं [ फा० गोरीन्=मोर का निवासी ] गोरी, 
मुहम्मद गोरी । उऽ-पात वेर प्रथिराज गेह गवरी 
गहि मेले 1--ह° रासो, प° ६५ । 

गवनमेट--संदा जी° ¦[ घ्रं° | १. 

२. शासकमंडल } सरकार) 
गवन्मिटी--[अ्र० [ गवरन॑मेट संवंधी । 
गवर्नर-- षं १० [भ्रं०] १. शासक । हाकिम । २. किसी प्रातिका 

वह्‌ प्रधान हाकिम जिसे उस पद पर राजा या प्रजा 

ने चूनादौो! ३- वह्‌ प्रधान शासक जिसे राजाया मंत्रि 
मंडल किसी देश सें 


राज्य । शणासनपद्धति। 


मे शासन करने के लिये नियुक्त करे । 
राज्यपाल 1 ४. भारतवपं मे किसी प्रेसिडेसौ (प्रांत ) 
का दह्‌ प्रधान हाकिम जो इंगचंड के वादशाह्‌ या मंत्रि- 
मंडल द्वारा गवर्नर्‌ जनरल के ्रधीनः रहकर शासन करने 
के लिये नियत क्या जाता था । भारतवेपं मे वेव; 
मद्रास श्रौर वंगालमें गवनंर रहते थे! लाट । 


यौ ०-गवनंर जनरल । 
गवर्नर जनरल- संज्ञा पं [भ्रं] किसी देश का सवसे वड़ा 


वहु हाकिम जिसे राजा या मचिमंडल ने तियत किया 


हो श्रौर जिसफै नीचे कट्‌ एक गवनैर रौर लेपिनेट 


गवनर हौ । वाइसराय ! वड़ं लाट । 
विशोष--जमे भारत वपं के गवर जनरल, जो संपणं भारतवपं 
का शासन करते थे श्रौर जिनके मातहत वंवई, मद्रास श्रौर 
वंगाल के गवर्नर तथा संयुक्त प्राति, पंजाव ्रादिः के गवनंर 


ग्रथवा लेफ्टिनेंट गवर्नर ये । गवन॑रों कौ नियुविति इगलेडर्वर .. 


स्वये करते थे; पर लेपिटितचेट गवनेर जनरल द्वारा नियुक्त 
ह्येते थे । वादे लेर्टिनेट गवनेर का षद समप्त.कर दिया। 


गवरनर जनरल एक कसित या मंचिमंडल द्वारा शासन. 


करते थे । स्वतंच भारतकेसंविधानफै श्रनुसार्‌ अरज यह्‌ पद्‌ 


समाप्त कर दिया गया ह । श्री सीर राजगोपालाचारी 

भारत के श्रतिम गवनर्‌ जनरव या वाइसरायये। 
गवर्री--संडा जी° [ श्रं° गवर्नर 1-ई (प्रव्य०) ] १. जर्हापर गवर्नर 

शरासन कृरता हौ । प्रेसिडसी.। प्रति २.शासते । अ्रविकार। 
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गवाश्चन). 
गवर्मट---संञचा खी [ श्रं 'गवनंमेट' ] दे (गवनंरमेट' 4: 
गवरमेटी--वि० [ श्रं° गवर्नमेद ] सरकारी! गवर्नमेटी । 
गवल - संशा पुण [स्ं०] १. जंगली भसा) प्ररना 1२. भते की 
सींग (कोर) । 
गवहियाँ {संहा पुं° [ सं° गोघ्न =प्रतियि ] प्रतिय । मेहमान ! 
गवेहि्याँः | हि० गवं | ग्रामीण । गव का 1 उ०-~. 
विचारे भोचे गवदहिये श्रीर श्रपढ्‌ ठ्म विएनति ह ।- 
परेमधन०, भा० २, पृ०५३। त 
गवाना--क्रि० [ संर गमन, ह्० भवन का प्रे. च्य |] खो 
देना) खोना। (# .& + ह 
गवा संकला क्री | ह° गौलन््गाय | उ०्- नाना वर्णं यवा 
उनका एक वणं दूध ।-दक्िनी, प° १८। 
गवाक्ष- संदा प° [०] १. छोटी चिडकी ! गौवा 1. फरोवा । २. 
एक वन्दर का नाम जौ रामचंद्रकी सेना का सेनापति या। 
गवाक्षित-वि० [सं०] लिड़की याः भरोचे से युवत। विड्कियिों 
वाला [कोनु । 
गवाक्षी- संशा ली [सं०] १. इद्रायन । २. णक प्रकार की कंकंड़ी। 
३.सहोरा या स्होर नाम का पेड) ४. अपराजिता 
लता । विष्णुक्रांता । | । 
मवाख-- संज्ञा पुं° [ सं° गवाक्ष | दे° "गवाक्ष | । 
गवाख्यद्धु -संा पुं [ सं गवाक्ष | दे० "गवाक्ष । उ०--पुर्‌ 
मदिरं चौटटं म्रौ गवाघ्यं -ह° रासो, प° १६॥ ... 
गवाची-- संदा ली [संग] एक प्रकारकी मछली किण । 
गवाच&, - सं पण [ सं° गवाक्ष | द° "गवाक्षः 1 | 
गवादन -- संखा प° [सं] १. गोचर भूमि । चरागाह्‌ ! २. घासं करण) 
गवादनी --सं्ा खी° [सं] १. घास 1 २. चरागाह्‌ । ३. परुग्रोंको 
चारा देने का पात्र! खोर ! नादि [को० 
गवाधिक्रा-संज् नौ” [सं०] लाह । लाक्षा । लाख को) । 
गवाना क्रि°स० [ सं० गमन, ह° "गवन" काप्रे° सूप] वोना। 
गवामयन- सद्वा पुं [सं] प्राचीनं काल काएकं प्रकार का यत्च 
जौ एक वपं मे समाप्त होता.था! दस्त या वारह्‌ मीने 
मे परा हौनेवाला एक वेदिक यज्ञ! 
गवार--प्रत्य० [फा०] रुचिकर 1. सहय 1. अनुकूल । ` 
ख॒णगवार, नागवार । [ 
गवारा -वि० [ फा० |] १. मनभाता। 
सट्य ¦ अ्रंमीकार। 
क्रि° प्र०--करना !--होना । 
गवारिश-संश्चा खी [ फा० ] ओपधियों का चूर्णा जिसका प्रयोग 
पाचन के लिये किया जाय] | 
गवालीक--संबा पुं° [सं०] जैन शास्वानुसार वदे मिथ्या भाषण 
गो भ्रादि चौपायोंके लिये कियाजाय। ` 
गवालूके- संज्ञा पुं [सं] नील गायं] मतेय करोग] । 
गवादन ः--वि° [० गोमांसं खानेवाला । गोभक्षी । 


 जते-- 


प्रनुकूल । पसंद । २. 


= वि ५ @& ° "> 
= द ५ 
॥ 3 र ५ 
 , ॥ ४ 
च २५ 
#} ५ ५ 
"= 1 
र न 
न 9 श 1) 
1 १ 1 
५ » | 
* । ~ ९ 


1 । त 2 #। य ५ ध 
: ` गवाञ्चन -- सद्व £ १.वट्‌ 


. - गवाह 


| । | वहं गवाह जिसने घटना 


,. गवोही-ं् जी [फ०] किसी घटना 


॥, 


गविडि़+--वि० [सं०] १.गायों की इच्छा रखनेवाला 1 २. 


व्यक्ति जो ताति से दहिष्करतटो । २ 
चमार । चांडाल न) 


| ॐ गवास -मंज्ञ प० [सं० यवाञ्चन] गौनाश्नक । कसाई । स्यार. । 


उ०्-कास. मग सुरसरि करमनात्ा। मन मारव महदिव 
गवासा !--तुलसी (अ्स्द०) । 


। भवात य-द ली” [हि० गाना {आत्त (प्रत्य) | माने का मन। 


मूतं के इच्छा । 

पुण. [फा० | [खंद्मा गवाही] १. वहु मनुप्य निस्षने किस 
घटना को साक्नत्‌ देवा द्रो । वह॒ जिक्तकें सामने कोई वात 
हुई दो । २.वह्‌.-जो किौी मामले के विपय में जानकारी 


“; स्वता दो. साक्षी । साची । 


यौ ०--ग्वाह्‌ साखी । । 
मूहा०---गवाह्‌ देनान्=ग्रपने दावे कोचतिद्ध कटेके लिय प्रमाण 
स्वह्प साक्षी उपस्थित करना । गवाह वनाना -=(१) साक्षी 
 वेनाना } मुक्दमरे में किमी को गवाही देने कै लिये नियत 
केरला 1 (३) चूठा मवाह्‌ वनाना। गवाहु एनी या ख्यत 
ग्रपनी ओवो देवी द्य । चश््मदीद 
गवाह । गवाह समाई == वट्‌ गव्राह॒ जिसने वटना आरो सेन 
.देबीदोग्रीर्नो सुनी चुनाई वातत कटु । चदमदीद गवाह-वृह्‌ 
रवाह जिने कोई घटना म्रवों देयौ हो । 
विपयमे किसी एसे 
मनुष्य का केयनं चि्तने वहु षठ्नादेदी दया जौ उस्षके विषय 
 मजानताहाो । सक्ञोका प्रमाण । साक्ष्य 1 


` .` मुहा०--गवाहौ करना याः लिलनट्=किमी दस्तावेज प्रर साकी 


के स्पमं ट॒स्ताक्षर करना 1 गवाही देना==किपसरी साक्नोका 
क्री घटनाके विषय में न्रपना इजहार लियाना 1 


` ;-गृविष्ठ--ंद्ा ` पुं” [चंग] १ .पृथिवीया ्राका् ते सवंधित कोड 
.' ` वस्तु । वहः जौ पृथिवी या भ्राकाण कादटो। २.स्वि। 


सूयं किन्‌ 

इच्छक । 

गविव्डिर- सद्या ली १. इच्छा! श्राकांक्षा। २.युदध करने. की 
इच्छा 1 युद्धलिप्ता किन । 


 -. गवोधुक--पद्य पु [षं०] दे "गवेधुक । 


गवखि--ह्य पुं [संग] १.गोस्वामी । २. विष्छ्‌. 1 ३.सांड। 
गवेजा--पं्य १० [?] वातचीत । वार्तीताप । उ०--कैवट हस्त सो 
 . सुनत गवेना । समुद्र न जानु कुवा कर मेजा ।--जायस्ती 


(शः द्‌ ) 1 


 -गवेडु-ंडा प° [घ०] १. मेव । वादल । २ .यान्यः विशेष (कोण । 


¦ मवेयु संजा १० [खु दे= “गचेधुक 


गवेव संश पुं° [सं०] [खी० गवेधुका] १. कसेई । कौडत्ला 
वि०दे° "क्षी 


. ` विहोप- ब्राह्मण प्रयो के श्रनु्र दद्र दैवता के लिये गवेधुक 
` केचरकी श्राति दी जाती थी । मीमांताके श्रनु्तार शरू 


को गवेधुक के चंरुसे यन्न करने का ग्रधिकारदै। 
२. एक प्रकार का सपं (कोर) 1.१, गे । गैरिक (को०) । 
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गव्यूति 


गवरुकर --संज्च पुं° [सं० [-गेङ ! 
गवेल -वि० [हि०' गव-{एल प्रव्य०)] [वि गवेलौ| गवार 1 
देहादी । उ नागरि विविध विलास, तजि वसी गवेलिन 
माहि! महौ मे गनिकवी कितु हव्यो दं इठलाहि ।~-विहारी 
(शव्द०) । 
गवेल--खंञ्ला पु [सं०] दे “गवीश' [किंग] । 
गवेप-- संदा प° [रं०] ° "गवेपरा' क्ि०] 
गवेपण--षंडा पं [सं०]. (हरी हई गायों के) खोजने का कायं । २. 
खोज दष्ट) तलाश 1३. गौ की इच्छाया चाहु करिगु। 
गवेषणा--वंा श्री° [सं० } वोज । श्रन्वेपण॒ । तलाय } छानवीन 1 
विदोप--ग्राचीन कालम अर्यो का सर्वंस्वमोयी ।जवमगोह्री 
जातीथी या कोई चृराले जाताया, तववेलोगयउवे वड 
परथमे टदतेये  वेदोमे पणिग्रहरुरकेगो चराति प्रौरडद्र 
का ग्रपनी कुतिया सरमा को उसे दृ.ढ्ने कोमेञने कौ माथा 
इसका उदाहरण दै ! इसी लिये यह्‌ शब्द, जिसका वास्तविकं श्रय 
गोकी इच्छारै, खोजया तलाक श्रयं मं विया.जाता है । 
गवेपित---वि° [सं०] जिसके विपयमें गत्रेपणा हुई हो । अन्वेषित 
[किथो.। 
गवेपौ -- च सं° [° गवेषिन्‌] श्रन्वेपक । गत्रेपणा करनेत्राला । गोध 
करनेवाला किन्‌] 
गवेसना@ -- चंडा जी” [सं° गवेषणा] द° “गवेपस* । 
गवेसी--वि° [सं गवेधिन्‌ > गवेपी | गवेपणा करनेवाला । ढ़ ठने- 
- वाला 1-उ०्~वहां सेगुह पावा उपदेसी। ्रगमपंथनो कटै 
गवेसी  ।--जायसी (शव्द ०) 
गवाँ {-ति ° [हि० गाव~एहा (प्रत्य) | गि का रहनेवाला। 
ग्रामीलश 1 देहाती । 
गवेया*वि० [प° ह° मायव-= गाना रेषा (प्रत्य) ] गानित्रालः | 
गायक । 
विदयोय--श्रेवाः प्रत्यव पूर्वीय है । इससे यद क्रिया ्रयवा घतु 
` के पूर्वीय ख्प गावना'मेंदही लगता दै 
गवेया--वि० [हि० गवन या गोन-}-ेया प्रत्य) ] जानेवाला । 
गव्य"--वि० [°] गो से उत्पन्न ।जो गायत्ते प्राप्त हो। जैसे -दूध, 
दही; घौ, गोवर, गोमूत्र श्रादिं। २.गाववलोके म्ननुकूलया 
उपयुक्त (को०) 
यौ पंचगव्य. । 
गद्यर चंदा प° [सं०] १. गाय का भड। गोतम) 
पंचगव्य 1 उ०्-पंचाछरी प्रानमुद माधव गव्य सु पचनदा 
सी ।--तुलसी - (शव्द०)। रेगोदुगध (को) । ४. गोचर 
भूमि। चरागाह्‌ (कोण) ५. ज्या! प्रस्यचा (को०)। ३. 
रगने कौ. वस्तु । पत्त रंग! गोरोचन (क) । 
गव्या-संदया. नी" [सं] १. गायोकाक्ुड। २. दोकोप् की रुक 
माप । गव्यूति । ३. धनुप को डोरी ।ज्या 1 ४. गोरोचन करिण | 
गन्यु---वि ० [सर॑ | १.नायया मोद्ग्ध का इच्छक । २ लडाई चाहने 
वाला । वृद्धप्चु कग] | 
गन्यूत- सखा ल्ली” [सं०] देर गव्यूतिः । | 
गव्यूति य खीर [सं] १. दो कोत्तका.एक मान! दो हुनारं 


गरो 


धनुपकी दूरी । २. चरागाहु1३.दौ मील या एक कोण 
कीदूरी (कोण) । 
गदा संज्ञा पुं° [अ्र० गली सेफ़ा० गश] मूर्छा । वेहोणी । भ्रसंज्ञ। । 
तावर । उ० --ग्रमीचंद गश खाके जमीन पर गिर पड़ा) 
-- शिवप्रसाद (शब्द०) । 
क्रि० प्र °--श्राना । 
मुहा० - गश खाना मृति होना । वेहोश हना । 
गशी-- संघ खौ° [अ्र० गुशी] वेहोणी । मूर्छ । 
क्रि° प्र०--श्राना। 
गदत- संधा पं° । फा० | [वि० गर्तो | २. टहलना 1 घूमना । फिरना। 
भ्रमण} दौरा । चक्कर । 
यौ ° -- गत भिरदावरी । 
करि° प्र°--करना ।--हौना। 
मुह्‌ा०-गदत मारना या लगानान्=चक्कर्‌ देना । चारों प्रोर 
फिरना । 
२.-पुलिस श्रादिके कमेचारियों का पह्रे के लिये फिसी स्यान 
के चारों श्रोर या गली कृचो श्रादिमे घूमना! रौँड। 
गिस्दावरी । दौरा। 
क्रि०° प्र°- घूमना ।--फिरना। 
३. एक प्रकार का नाच जिक्षमं नाचनेवाली वेष्वाए वरात के 
श्रागे नाचत्ती हई चलती है । 
गर्त सलामी-संद्या की° [० गदती -+-श्र° सलाम] वह्‌ भेट या 
नजर जो पहले दौरे पर गए हृए हाकिमो को भिला करती 
, थी । यह्‌ प्रथा ग्रवतके देणी रियासतोमेजारीर्हीदै। 
गहती"-- वि० [फा०] घूमनेवाला । फिरनेवाला । फिरता । चलता । 
जसे--गण्ती चिट्ठी, गण्ती हुकुम, गण्ती परवाना, गती 
सूः लर, गणती इन्सपेक्टर इत्यादि । 
गर्तो संहा स्ी* व्यभिचारिणी । कुलटा । 
गसत५-- संद प° [फा० गदत[ दे "गप्त' । उ०--दिन दिनं दौड 
गसत नित दीजं, कमध धरा पासरणा कीजं.।--रा० ₹०, 
प° २७५। | 
ग सना-क्रि० स" [संग ग्रसन] १. जकड्ना।. गठिना) ३. वुनावट 
मेवाने को कसना 1 वनावटमें तागोया सूतोंको परस्परः 
खव मिलाना जिसमे छेदन रह जाय । वि० दे° "गं तनाः । 


ग सीला--वि० ।हि० मत्तना] [वि० ली° गरसीलो] १.जकड़7 हभ्रा। 

 गढठादह्ु्रा 1. एक दुसरेसे घूव मिला हुम्रा 1 गुधाहृग्रा । २ 
(कपड़ा ग्रादि) जिसके सूत परस्पर खूब मिलेद्यं। जिसकी 
वूनावट घनी हो । गफ । - 

गस्स्- संदा शी [हिर गास ६ "गस" । उ०--सथं खान 
सत्तार सत्तं सहस्सं । टयं छंडि कामं मनं मल्नि गस्सं 1 -पृः० 
रा० ६।१४६ । | त 

गस्सना- (ठ--क्रि० स” [संर ग्रसनः] दे° श्रसना' । उ०--फच.मग्ग 
भूमि चिहुकोद गस्सि । तारिग्‌ . सुमन दारिम विगस्सि (-- पृ 
स्‌९ ११।९६६.। 


^, 
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` गहुगहाना.. : 
गस्सा-- संघा प° [सं० ग्रास, प्रा० गात, गस्त[ ग्रास । कौर 1 
१हा०--गस्ता मारना=कौरमुहमें डालना ` 
गहंमह{-वि° [हि० गहमह्‌] चहल पहल से षरा । प्रानंदुतं | 
प्रफुल्ल । उ०- सुरि गहमह्‌ सूर, नूर नवन्‌ नवा मूष । 
--पृ० रा०, २३।५५। । 
गह्‌ डल- वि° [हि० गडहा] [पि गहुडल] गदला । मटेला , 
मरीला (पानी) । ॑ | | 
गृह-- संप्र क्ी° [ह° गहना] १. हथियार श्रादिःपकड्‌ 
मरु! दस्ता कवजा 1 पकड | 
मृहा० - गह वठ्ना=मृरठ पर श्रच्छी तरह हाव यंठ्ना। 
२.किसीकमयेया कोटरी की ऊंचाई! दम्मकानकां षड) 
मंजिल । 
ग्रहुकृना--करि० ० [श्रनु० यादे] ?- चाहते भ्रा । ब्रात 
पणं होना । ललकना । लह्‌कना । लपकना । - र.उमंग से - 
भरना । उ०--माखनत के लदा गहकि गोपन दिए उष्टारि। ` 
ट्क टूकद्ु कंद (चंद) जनु गयो कृष्णं रारि !--सुक्वि .` 
(णशब्द०) | - | 
गह का †--वि० [सं० प्राहुक.हि० गाहुक] आ्राहुक । रौद करनवाला। : 
उ०--पाधसंत गहकौ भए, गुरु हाट लगाई {कत्रा च 
भा० ३, पृ० &। 
गहुकोडा{-संबा प° [हि० 
खरोददार ।-- (दलाल) । 
गहक्कनाढ)-->ि० श्र ° [हि०] १. उमंग से भोलना ! उ०्~-मिरि्‌ 
मौर गहूक्किया तरवर मेस्या.धात । धरिया चर स्रालण॒ चया -. 
वृढ तौ बरसात ।--ढोला०, द° ३६! २.उत्लस.स भर ` 
जाना। ललकना । उ०्~-गदहक्केव क्म्यों सु .फमासजाम, | 
वरहुराडइ्‌ सेनं भयी भीम ताम ।--पृ० रा०; १२।३८३। 
गटगच--संघ पुण [हि० कचन] फेर । चक्कर । वंघोच । प्रपच। 
०--गहगच परयो कुटेव के कटे रहिगयी.राम, 1 --क्वीर 
ग्र०,पृ० १५२. , : 
गहग इ --वि° [मं° गह्‌ = गहरा ‡-गडढ = गडढा] गहरा । भारी. . 
धोर। जैसे, -गहगडड नशा, गह्गडड-छनना । 
विश्ञेष--इसका प्रयोग नये या. नशेकी चीज हीकेसंवंदुमे. 
होता है! ५ 
गहुगह्‌ *-पि ० [सं० गद्गदं या श्नु° देश० | प्रफुत्लित । प्र सन्ततापूएः। .. 
. उमंगसे भरा। ५ `` 
गहुग ह्‌ --क्रि० वि० घमाघम । धूम के साथ उ०--गहुगहं मगन ` 
 इदुदुभी वाजी ।--तुलक्षी (खन्द०) । | 4. 
विशेष--इस श्रथ. मे यहवाजोही ऊेसंवंध तेंग्रातादहै। ,.:.. 
गहु गह्‌ा--वि० [सं० गद्गद]. १. उमंग प्रौरआनंदसे.भराहृम्रा] ` 
्रफुत्लित । उ०--माधव जू अ्रावनहएं भए. प्रचल उडत गल, . 
होत गहगहो फरकत नैन खए --सूर (णव्द०).।' २. . 
धमाघम.। धूमधाम के. साथ ! उ०्--य्रति, गहमहे वाजने,.: 
वाजे ।---तुलसीौ (शब्द्रऽ) । | (िा 
गृहगहाना-- कि प्र ह° गहूगह्म 


टन कौ जगह्‌ः : 


हुक ~-प्रोड़ा ( प्रत्य) मा 


१. ्रानठ मे म्न होना। , 


॥ गटहे | 
वहत प्रसन्न होना. 1 प्रफुल्तित दोना 1 च्रानंद ग्रौर उमंग ते 
फुदनः । उ०~- वायतत गहृगहातत ग्वारी विमल पूवं दिवि 
- बोले । आरा मिलाच्रां श्वान मनाहरत्रुं चनु स्रवा साधिके 
भोले (--सुर (गव्द०) । २. फसल आदि का वहुत्त अ्रच्छी 
~ . तरह कवार ह्यौनाः\ चेतौ लहलटाना । 
ग्रहगृहे --क्रि० वि० [ ० -गहगहा | वड प्रफुल्लता के साय ! वहुत 
~. . ' अच्छी तरह त्ेः। उ०- (क) गरहुमहे गावत मीत मंगल किये 
“मंडल मंच 1 कोड वाल विदद वखानती गति ठान गजगति 
- मंजु {-रघुरान (कब्द०) ! (ख) राजद लवि गु भूसुर 
: सुत्रासिनिन्दि सरमय समाज की ठ्वनि मलिर्ड है) चली 
. मान करतत नित्तान वाजे महग लद्लह्‌ लोयन सनेह्‌ सरसई 
हु .1--तुलती (अन्द) 1 
महम य--वि० [ ह° गह्‌ गहरा + गोरा ] [वि० क्री गह्गोरी| 
, दीप्तियक्त । प्रत्यधिक मौर क्णवाला । उ०--पृरन जात्रन 
ह गहुमोरी । अधिक चरन लाज तिहि योरौ । 
पृ० ५९७ । 
गृहडवाच -तंा प° [ {हि० गहरवार | दे "गहुस्वारः। 
गहडोरना -क्रि०स० [ च्रनु० या देश्च० ] १. योड़े जल को नीच 
की मिट सहित हिलाकर गंदा करना । २. मय कर गदला 
करना! उन्-दूदि कीज वार तं लवार लालचा प्रतरचा 
“  .- ^ भधा ननो चलित सूकरी ज्यों गहडोरिौ ।--चुल्ती (शव्द ०) । 
“. -गहन*--वि० [क्ण] १. गंभीर 1 महरा । च्रवाह्‌ । जक्तः--गहून 
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चलाशय । २. दुर्गम । घना । दुन) जं्े--गह्न वन, गहन 
पर्वत ! ३. कठिन । दृट्‌ । जं ते,--गहुन विपय । ४. निविड 


जते,--गहन श्रं घकार । 
गहन ष्वा पुं १. गहराई । याहु २. दुर्गम स्यान जसे, कड, 
-"` गडढा, जंगल, ्र॑धकारपृखं स्वाना ३. वन या काननम गुप्त 
. स्थान । कुल । निकर । उ०-- गहन उजारि सुत मारि तव, 
| गये कौत वर वैरिदा को 1--तुलक्नी (शब्द) । ४. 
कृष्ट 1 ५. जल । सलिल । ६ मुफा । कंदरा (कोर) । 
पने-वा लकने की जनह (छो) । ८. एकं प्राभूपण 
- “ (करोर) । €. ईश्वर । प्ररमास्मा (को) । 
गहन {संज्ञ पुं० [मं ग्रहणा, प्रा० गहण| १- †° ग्रदण । उ०-- 
गृहन लाग देव्‌ पुनिम क चंद ।--वियापति, पृ ५४।२ 
कलंक ! दोप । ३. दःखं 1 कष्ट । विपत्ति । ८.वेघक । रहन । 
नण संग छो [० गहना = पकडना † १. पकड़ 1 प्रक्ड्ने का 
भाव ।.२. हठ 1 जिद । श्र 1 टेक । उ०्-एकं गहन धरो 
उन हठ करि मेटि वेद विधि.नीति । गोपवेश निज सूरश्याम 
ते रही व्रि्ववर जीति ।--त्‌र (शब्द०) । ३. जोति दए 
,.. ` वेवम वास निकालने का दुक ग्रीजार। पी । पजी । 
विशेप-इसमें दो डाई्‌ हाय तंदी चक्ड़ो.के नीच को ब्रार 
. , ` पत्ती नुकीली बूटा गड़ी रहती ग्रौर्‌ ऊपर एक सीधी 
. लकड़ी जड़ा र्टृतो ह जिसमें मूल्या लगी र्दी ह। चेत 
जोति जने पर चते वैनां के जुग्राठे में वविकर घेत मं फिरते 
, द्र उपर त्ते मुचि स्ञ.दवाषए सदत टं।. ` 
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| गह्वरना 


गहन ५4‡--संद्य ली” [ हि० गहना | वह्‌ दलकौ चुत्ताद्‌ जो पानी 
वरसने पर धान के वोए हृए चतो मंकी जात्ती हं 1 विदह्नी। 

गहना" १० [तं° गहन =-त्रामूपख या ग्रहणन्=वारण करना] 

. श्राश्रूपणा । जेवर 1 २. रहन । वंधक । ३. छोटी लोटिया 

के प्राकारकामिद्ीका कुम्दारों का एक श्रौजार, जिसका 
व्यवहार धड़ प्रादि के वनाने में टोता हं 1 ४. गहन नामकं 
एक श्रौजार्‌ जिसका व्यवहार जोति हृए उतम से घाक्त 
निकालने के स्यि होता हं । पच । 

गहना क्रि० स० [ सं० ग्रहण, प्रा० गहण | पकडना । धरना । 
यामना । उ०--(क) गहत चरनं कट्‌ वाचिुमारा । मम पद 
लहे न तोर उवारा -तुलसी ( जन्द०)। (ख) तव एक 
सखी प्रीतम ! कठति प्रेम देत्नो प्रगट कीन्टो घौर काषेन 
गह्ति 1--सूर ( गब्द० )। 

गहना क्रि० स० [ सं गाह्न | दै° (नाहना" । 

गह नि&--ठंत् ली° [ त्त ग्रहण | टेक । अ्रङ़। जिद । इठ। 
उ०--(क) इरि पयि तुम जिति चलन कटो । यह्‌ जिनि 
मोहि सुनावहुं वचि जाऊ जिनि जिय गह्नि ग्रहो ।-स॒र 
( श्ब्द० )। (ख) छवि तरंग सरितागण॒ लोचन ए सागर 
जनु प्रम धार लोभ बहनि नीके ्रवमाही ।--सूर (शब्द०) । 

गृह्ना--षन्ना न्नी° [ देश० ] १. पलास की जड़ ्रादि कटकर उखे 
नाव के दा को वंदकरनेकी क्रिया 1२. प्रशप्रों का एक 
रोग चित्तम उनके दाति हिलने लगते दँ । ३. गहन नामक 
प्रीजार जिसप्ते नते हए वेतमें से घास निकाली जाती द| 

गहन्‌--४) खच पुं, ची [ ह° गहन | दे गहनः ! ` 

गह्नै--क्रि° वि० [ हि० गहना--वंघक | रेट्न में । रेहन के रूप 
मे। वधकं 1 उण जौ इन दृग परतित्राव नदि प्रीतम साहू 


सुजान । दरसद्प घन दं इन्दं धर गहने मम प्रान ।-रस- 
निधि (गब्द०) । 


गहवर ^ { 8० गह्वर | [ क्रि गह्वराना. घवराना | 

१. दूगम। विपम ! उ०--नगर दकल वनु गहूवर भारी । 
खग मृग विपुल सकल नरनारी 1-- तुलसी (शव्द०) । २. 
व्याकुल । उद्विग्न 1 उ०--(क) ग्रीरे सो सव्र समाज कुल 
न देवां त्रा गहुवरि हिय कटु कोसलपाल !- तुलसी 
(शब्द ०) । (ख) मुव मलीन हिय गह्वर श्रावे। मानं 
(शब्द०) 1 ३. किसी व्याने मग्न या वेसुध ! उ०-- सजल 
नयन गदगद निरा गह्वर मन पुलक रीर ।-तुलसी 
(जव्द ०) । ४. भीतर 1 गह्वर । गभं । उ०--्रावति चली 


कुज गह्वर तं कुंवरि राधिका पमु ।--घनीनंद, पु 
231 । 


गृहुवरना (पै, - करिण श्म | हि० गहवर ] 81 
टाना । उ०-ततखन रतनस्न गटवरा ¦ रोउव. छाडि पवि 
लेद्‌ परा ।-जायती प्र°, पृ० ६२।२. कठ्णा श्रादि के 
कारण (जौ) भर श्राना । उ०--(क) कपि के चलत सिय 
का मनु गहुवरि ग्रायो !--तुलसौ. (छब्द०) । (च) वितदी 
' उमकहिः चखन तिय लखि मवन . वराइ । पिय गहबर ग्राए्‌ं 
गर राखी गरं लगाई । विहारी (शन्द०) । 


घवरार्नां । व्याकुल 


= १ 


गहुवरीमा 


गह्ुवबराना?--क्रि° स० [ हि० गहवरना | घवरा देना । ग्याकुल 
करता । घवराहट मे डालना । विकल करना । 

गृहबराना क्रिय भ्र दे गहुवरनाः 

गहुवह--संज्ञा ली° [६०] दे° गह मह्‌ ¦ 

गहमह्‌--संषा ल्ली° [हि०] चहल पहल । उ०--गोकुल गस्यारिन म 
महा गहमह्‌ सची ।-घनानंद, प° १४०। 

गहमहरई - संज्ञा शो [ {द° गहुमह ] चहल पहल की स्थति । 
पराचूयं । अ्रधिकता । 

गहमागहमी† - संरा ख [ हि० गहमह्‌ ] १. चहल पहल । गमं 
वाजारी । रौनक । धूमधाम । २. भीड़ भाड्‌ । जन संमदं । 

गह्‌ रसं ल्ी° [० घड़ी, ध्री या सं ग्रह श्रवा फा ० माह 
समय ? ] देर । विलेव । उ०--गहुर जनि लावहु गोकरुल 
जाई । तुमहि विना ग्पाकूल हम होर यदुपति करी चतु- 
राइ ।-- सूर ( शव्द० ) । 

गहरु - संज्ञा पु° [सं० गहर या गमीर, हि० गहर | दुर्गम । गूढ़ । 
उ०्-मनकुजर मयमत था फिरता गहर गंभीर 1 दोहरी 
तेहरी चौहरी प्रि गद्‌ प्रेम जंजीर ।--कवीर (शव्द) । 

गृहुररवि० [ सं° गम्मीर ] १. गहरा । उ०--लज्जित हवं धंसि 
गद्‌ जल गहर । उव्तजु ताँ दुत्तिकी लहर । ~नंद० ग्रं°, 
पृ० २६९८।२. ऊच्ची ग्रौर भारी । जोर के साथ) मद्र 
( ्रवाज वा ध्वनि) उ०्-गज्जि गहर नीसांन अरग्गि 
ग्रगवान विषृद्धिय । दरिया दधि किय मथन भीम फद्विय 
खह्‌ तुद्य ।--पृ° रा०, १६३६1 

गहरना?--क्रि° अ्र° [ ह° गहर देर ] देर लगाना ।. विलं 
करना । उ०--ठहुरत राव मनमोहन महरनंद, ठंहरत ग्रति 
पुज परिमल पुर को! सेवक त्यों गहुरत प्रावैज्यों ज्यों 
वामुरी सों क्रत श्रावं मनमेरो मानि दुर कौ । -सेवक 
(शव्द ०) । 

गरहुरनाः--क्रि० न° [श्र० कहर ] १. भगड़्ना । उलभना । उ 
तुम सौं कहत सकु्चत्ति महरि । स्यामके गन कषु न जानति 
जात हमसो गहरि ।--सूर०, १०। १४२२ । २. कुढ्ना । 
नाराज होना । उ०- सुनत श्याम चक्तित भए वानी । 
ग्रधरकप रिसि सह्‌ मरोरयो मन ही.मन गहरानी ।--स्‌र 
(शव्द ०) 1 

गहरवार- संज्ञ ¶० { ह° गहिरदेव एक राजा ] एकक्षतिय वंश । 

 विशेष--इस वंश के लोग गोरखपुर श्रौर गाजीपुर से लेकर 
कन्नोज तक पाए जाते हैै। ये लोग ग्रपना म्रादिस्थान प्राय 
काशी वतलाते ह । जयचंदसे चार्पांच पदी पहले के चद्रदेव 
प्रौर महीपाल ्रादि कन्नौज के राजा गहुरवार्‌ थे, रेभ्रा शिला- 
लेखों से पाया जातादहै) बुदेलखंड के बुदेते क्षचिय,भो ञ्रपने 
को काशीके गहुरवार वंश से उत्पन्न वतलाते है । 

गह्‌ रा--वि° { से° गम्मीर, पा० गहीर ] [ चि० ली° गहरी] १. 
(पानी) जिसमे जमीन वहत अंदर जाकर मिले । जिसकी 
याहु वहुत नीचे हो । गंभीर । निम्न 1 ्रत्तलस्पणं । अंसे, गहरी 


नदी 1.उ०--जिन दूढा तिन पाद्या, गहरे पानी.पंठ। हौं 


योर दु दुन म, र्टी किनारे वँ \--कवीर (खव्द९) । 
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गृहा ०--गहरा पेट एसा पेट जिसमे वहुत सी वाते पच ` जाये 1, 
एेसा हदय जिसका भेद न मिले । जेसे--उसकी वाते कोई 

- नहीं जान सकता; उसका वड़ा गहरा पेट है । 

२. जो सतह्‌ से नीचे दूर तक चला गया हौ । जिसका विस्तार 
नीचे को ओर अ्रधिक हो! जंसेः--गहूरा गडडा, गहर 
वरतन । ३. वहत श्रधिक । ज्यादा । घोर । प्रचंड । भारी 

से-गहरा नशा, गहरी नींद, गहरी भूल, गहरी.मार,. 
गहरी चोट, गहरी मित्रता इत्यादि । | | 
मुह7०- गहरा श्रसामी-=( १) भारी ब्रादमी ॥ वड़ा श्रादमी। 
ज्यादा देनेवाला । गहरे लोग चतुर'लोग । भारी उस्ताद । 
घोर धृतं । एेसे लोम जिनका भेद कोद न. पावे} जैसे 
लड़के घड़ी केसे उड़ा ले जायंगे । यह गहरे लोगों का कामं 
है । (२) रेमे लोग जिनकी विया गंभीरो । विद्धान्‌ सोग। 
गहरा हाष==हथियार का भरपुरवार जिसे खूचोटत्मे। 
शस्व का पूरं आघात । गहरा हाय मारना-(१) हथियार 
का भरपूर वार करना! (२) भारी माल उड्ाना ।खूव धन. 
च्‌राना। (३) वहुत माल पदा करना; किसी बड़ी भारी 
या प्रनूठी वस्तुको प्राप्त करना! जंसे,-इस वार तो तुमने 
गहरा हाथ मारा । , 
४. दृढ ¡ मजबूत । भारी! कठिन ¡ उ०्तौल तराजू छमा, 
| सुलच्छण तव वाके घर जयौ) करट कवीर भाव विन सौदा 
गहरी गठि लगंयो ।--कवीर (शव्द) । ५. जौ हृलका. या 
पतला न हो 1 गाढ़ा । जैसे ग्रहरा रग, गंहरी भेम । 
मुहा -- गहरी घुरना==(१) खूब गाढ़ी भंग घूटना या पिसना। 
(२) गाद्पै मित्रता होना । (3) साथमे खूव भ्रामौद प्रमोद 
होना । जैँसे,--उन लोगो को भ्राजकल खच गहरी घटत है 
गहरी छनना == (१) खूव गाढ़ी या प्रधिक भंगका पिया 
जाना । (२) गाढ़ी मिता ह्येना । अत्यंत घनिष्ठता हीना 
बहुत देल मेल होना! (३) साथ में खूव प्रामौद प्रमद्‌ 
, होना. । खूब धूल घूलकर वातचीत होना 1 गहरी सि 
लेना ठंढी. सांसलेना । संतोपया अतीतकास्मरण॒करना। 
गहराई मं स्ली° [ {हि० . गहरा + ई (प्रत्य०) ] गहुराकाभाव। 
गहसपन । गांभीयं 1 , 
गहराना{-क्रि० म्र° [ ह° गहूरा | गहरा होना । 
गहुरानार-क्रि° स०्गहरा करना । | 
गहराना--क्रि° प्र° [ हि° गहर | नाराज हीना । रूठना । ‰° 
गहूरना, हराना । 
गह रापन--संड- प° [ हि० गहरा +-पन (प्रत्य ) ] गहरा हीने 
काधभाव्‌  गहूराव-। 
गहरा व--संहा पु [ दि° गहरा -श्रावः (प्रत्य०) ] गहराई 1 
गहर--तेद्या ली” [ हि° घडी, धरी या फा० गाहु--समय ? | 
देर.। विलंव। उ०--(क) तु रिि छांड़ि राधे रध। 
ज्यों ज्योंतोकों गहरय्यो व्योमो कों. विया रौ साध 
साधे ।--हरिदास (शब्द ०) । (ख) नेग. चार्‌ कँ नागरि. 

, गहरु लगार्वाहि । निरखि. निरि आनंद सुलोचनि पावहि । 

तुलसी {शब्द ०) \ 
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गहरय-- क्रि०. चि° [ह्० गहरा] श्रच्छी तरह 1 चूव । ययेच्छ} ` 


मुहा०- गहरे करना = मान्न मारना । चूव लान्न उठाना 1 
गहरे चलना--(१) घातमें लगना) (र्‌) जति हुए पथिक 
के प्राण लेना -- (ठग भाषा) 1 (3) एक्कै के घोडेकाखूव 

, .“ जोरसे कदम चलना । 
गहुरेवाजी {- संज दी” [ हि० गहरे + वाजी ] एक्के के घोड़ को 
 -खव जोर.की कदम चाल । 

गहलौत-खंड पु° [सं० गोभिल ? | राजयुताने 

वंश । | 
विहेप- सिसोदिवा ग्रौर श्रहेरी इसो कश्च की शावं हं 1 
गह्लौतत नाम के विपय मे निन्न भिन्न प्रकार के प्रवाद प्रच- 
` . लित ६.1 कोई इत्ते गोहिल या गोभिल से निकला वतलाते 
` ` ˆ है; कोर्ईकोई कहते है कि गुजरातसे भगाएु जाने पर जव 
मेदाड़के महाराणा के पूर्वपुठ्प भागे, तवर राजमहिपीकोएक 
र ब्रह्य ने शरणदी श्रीर उन वही एक गुहा मे एक पुत्र 
` . उत्पच्र हृश्रा, जिमका नाम गुहूलौत क र्वा गया । 
, गहवा{-- सं पु [पू० हि० गहब, ह° हना पकडना] संडसी 1 
गहवाना--क्रि० सः | ह° गहना का प्रे° ख्प ] पकड़ने का 
काम करना । पक्ड़ाना 1 


चद 


क्षत्रियो का एकं 


गरहूवारा-.संदा पुं° [हि० गहना] रस्सी मे लटकाया हुग्रा वद्येला | 


जिसपर वच्चो कौ भुलाकर जलत दँ! पालना । भला 1 


हिडोला । 
गह्व्वह्‌(-- संद प° [ह° | चहल पहल । शोर ! उ०-सुने गहव्वह्‌ 
 _ केरी उव्चो हृक्कोर । -पृ० २1०, २४। ३४५ । 
` संदा पु [सं० प्राहु] ग्राहु। मगर! उ० फिर वाके एक 
गहा निलौ ।(--पोहार अ्र्भि० ग्रं० पृ १००५। 
गहा - संजा की° [० गहना] गहने का भाव 1 पकड़ । 
गहागृइू--वि० [दिश] दे "गहगडड' । 
गहूागह्‌ ` करि विन [ब्रनु०] ३० "गहुग ह्‌" । ॐ०-सुनत राम प्र्भिपेक 
घुहावा ।. वाज गहागहु ग्रवध वधावा ।---मानस, २७ । 
गहाना--क्रि° स° [० गहना (न=पक्डना) का प्र ङ्प धराना। 
पकड़ाना । गहुवान{ । उ०्श्राजु जौ हरिहि न सस्त्र 


गहाः! तौ लार्जी गंमा जननी कौ, सतनुं सुतन कटाऊ।-- 
चर्‌०, १1 २७० 1 


गह्िस--वि० [सं गम्नीर्‌] द° "गहय" ! उ०्--र्वांवल हीर श्रजर 
लए देम ! सागर तहदह गहिर छल पेम ।--विद्यापति, पृण 

द १८ । | 

` गहि रदेव--सं प [हि० गिर +देव ]कागी के एक राजा का पुत्र 
जिते गह्रवार लोग त्रपना प्रादिषु मानते द्‌ । 

गहिर्रा--वि० | हि० गहर | [वि० ल्° गहिरी] उ ०--तिन ते 

 वहतिजु सरिता गहिरी । दरि दरूरि लौ परति लहरी । 

--नंद० ग्र, पु° ८४। 

गहि रा-क दी° | ट्० गहराई] दे° “गहराई । 

गह्राव--संा पुं° [हदि०]दे० महसव । 


„ गट + 
गहाः 


. -गहिते, गहरौ वि० [हि०] दे हसा" 1 उ०--प्रागे जाड 


-. ` जमुन ज्नल गहरौ पां सह्‌ जु लानं ।--सूर०, १०।४। 


१२६० 


गह्वरः 


गहिला भ--वि० [द्ि० महल] कावला । पागल ॥ उन्मत्त 1 उ० ~ 
तन मन-मेदा पीव खौ, एक तेज मुख सोद! महिला लोग 
न ` जानी, पति परि भ्राषा लोड 1--दादरू (णव्द०) । 
पि० दै मलाः 1 
गह्लिाना ‰ --क#° श्र° [हि० गहुराना] गहरा हना । फलना । 
वहना । उ०-पवि पाणी याहरईइ जवि काजल गहिलाद्‌ । - 
दाचा०; ० द्‌ 1. 
गहीर(ः--वि० [सं गभीर] द° शगहरा' 1 
गहीतला वि० [ हि० महेला] [ बी गहीली, गहेलौ ] १. 
गवंयुक्त । घमंडी. । उ०- (क) राधा हरि के गवं गीली -- 
सुर (कव्द०) 1 (ख) कटति नागरी श्वाम सोंतजौ मानु 
हठीवी 1 हम तं चूक कहा परी तिय गवं महली --तृर. 
(णत्द ०) 1 २. पागल ! मदोन्मत्त । 
[त्तं० गह्ुर्‌ या गव| छोटा रास्तो । गली । 
गह्‌ ्रा--खंडा १० [हि० गहूनापकड़ना] एक प्रकार की कंडी 
जिसका मुह्‌ वहुत छोटा होता है । गहूवा । 
विराष--टस्से लादटारग्राग मेंस्चेगरम लोहा पकड़कर निकालते 
है म्रौर निह्ईपर रखकर चते पीटतेह। इसी प्रकारकी 
छोटी संडसी सरनारोंके पास नी हाती है जिससे पकड़कर वे 
तार ग्रादि वींचतेर्द। श्त भी गहुग्रा कृते । | 
गहरी !--संद्वा ऊी° [ह° गहना = धारण करा] किसी दूत्ररेके 
माल का ग्रपने यह हिफाजत के साय रखने की मजदूरी। 
गहेचुप्रा - स्ना पुं [देन] च्छुदर। उ०- मछरी मव जप्त 
केचृत्रा, मुसवन मह मिरदान। स्पंन माहि गहेजुभा, जाति 
सवन की जान !-- करवीर (शव्द०)। 
गहेलरा{--वि० [ह° महेला] [वि ्ी° गहेलरी] १.उन्मत्त) 
पागल । २ मूर्ख । श्रन्नानी। गंवार । उ०्-विरहिनिथीतो 


क्या रही, जरी न पावक स्ाथ । रह्‌ रहं मृद्‌ गहेलरी, त्रव क्यों 
मजं हाथ 1--क्वीर (शव्द) 1 


गहेला--वि० [ह्ि° गहना = पकडना + एला (प्रत्य ०)] [वि० श्री 
गहेली ] १. ट्टी । चिद्दी 1 २. श्रहुकारी । मानी । घमडो | 
जंस--नारद को मूख माडि के लीन्दुं वदन छिना । मर्व 
गेली गवं ते, उलटि चली मुसूकाई्‌ ।-- कवीर (शब्द) । 
३- पागल । दखव्ती । उ० मूवा पीछे मृकुति वतावे, मृवा 
पीिमेला । सुवा पीठे त्रमर श्रमय पद, दादू भूल गेला (2 | 
दादू (णव्द०) 1 ४. गंवार । ग्रनजान 1 मृं । 

गेया वि [हि० गहूना--एेया (्रप्य०) | १. पकड़नेवाला। 


ग्रह करनेव्राल्ला। २. अंगीकार करनेवाला! स्वीकार 
करनेवाला | 


यौ०--हाय गहैया = सहायक ! मददगार 1 


गह्वर --वि० [सं०] १.दुगंम 1 विपव। २.च्िपि हुश्रा । गुप्त । ३ 
घना 1 गहूरा । निविड । ॥ 


गहर -- स्य पुण [०] ?.्रंधकारमय-ग्रीर गुद स्थान । २ जमीन 
मृ छटा पूरा ¦ विल ।३. ` वियम स्थान । दुमेच स्थानं}. 
४. गुफा। कदर । गृहा 1५. निकरुज। ततागृह्‌! ६ भाडी, 
७, जंगल । वन । इर--कटि तट- तुन, हाथ सावक धनु, सीता 


गहु {मल्ला ञी 
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~ गंवार पंचम `. १२६२ . गरड 
हयनच्वांन के समयमे इतदेश के ब्रततमति विधु नदसेनेक्टः गवारक पृण [सं० यान्वारिः] गांधार राजद्रुमार । दुर्यीवन कः 
`` जलालावाद्र त्क रौर स्वात से कलावाग तक करा प्रदेः"या। मामा । शकुनि जन्‌ । 
`, ग्वेद में व्हा ग्रच्छी मेद्नोका होना लिदवाहै)। नाधारीइतत बांवारो संदा बो० [सं गन्वारी| १. गांधार देगकीस्त्रीवा राज्ञ 
` देश की कन्याः यी) । „„ ` कन्या ! २. धतराप्ट्की पत्नी या दुर्योधन की माता का नाम। 
„ [ली गान्वारी] गाघार्‌ देश का रहूनेकाला व्यक्रिति। ३. विक्चंप --यह गावारवेश् के राजा सुव की कन्या धी) यित्रिने 
इन्ेसौपृत्रदोनेकावर्‌ दिया या! बुनरष्टर्‌ को पतनी दान 
पर इन्टोने पति को श्रघा देख अ्रपनौ म्रीं पर भी पट्टो 
वेधिनीयी। | ¢ 
२. मेव. राग कौ पांचवीं रागिनी। ध 
विचेध-- यह्‌ वपं जाति की रागिनी दै ग्रौर दिनि के पहले 
पठरमें गाईजती है । रि, धनि, प,म, ग, रि, स इसका 
सरगमदहै। कोई कोड्‌ इसे हिडिलं राग की राभिनी मानते 
1 कृछ.लो्मो का मत दै कि यहु घनाध्री ब्रौर्‌ स्वराष्टक 
को भिलाकर वनाई गई हुं । कोई इसे सारस्वत अ्रीर वनाध्री 
से मिलकर वनी हुई वताते टँ । ध 
४. तंत्र के ्रनुतार एक नाड़ी। ५. जनों के एक शासन देवता 1 
६ .पर्वतीकी एक सखी का नाम । ७. जवासरा। ठ. माँजा। 
मांवारेप्र-संा पुट -[सं०] दर्योधन [कग]! 
गाधिरखठ--मंद्चा प” [सं गान्धिक] १. गधी । २. माधी तामक्त कौड़ाः। 
३. गं वद्रव्य 1 ४. लिपिकार । लेखक (को०) । 
गावो--ली° [नं गान्विक] १. हरेःरण का एक छोड कीड़ा । 
विदोप-यहः वर्षा काल में धान के- वेतो में श्रधिक होता ड । 
दसस घान कै `पौघोको वड़ो हानि पहुवातीदै। इक्मेःएक 
तीत्रदुगध हौतीदै। रत को यह्‌ चिरागके सामनेभी 
उड़कर पहुचतादहैग्रौर स्के श्रते ही वटमलकी तरहकी 
एक असह्य दर्गध उर्ती है । 
२.एक घास ।{ ३. हींग 1 ४. किरनेकी व्यापारी । ^. वैश्यो की 
एक जातीय उपाधि या ्रल्ल। ६. महात्मा गाधी । भ्रप्रेनौ के 


+ 
+ ६) 


ˆ, माघारदेजक्रा राजा या राजकुतार । ४.तंगीतमेंत्नतस्वरो 
मे तीसरा स्वर । 

विेय--दसकी दो वध्रतियां है -तीरीःग्रौर क्रोवा। इषङी जाति 
वंश्य, वरा सुनहला,. देवता सरस्वती, ऋवि चंद्रमा, छंड व्िष्टुम, 
वार मगल; छतु वसंत ग्रीदटस्यानं दौनोंहाव हं ।इसही 

अ्रछतित्रगिनि कौ ब्रौर संतानं डिल राग । इतका त्रवि- 

कार्‌ गाल्मलाद्धोपमदहै। इस्तका प्रयोग करण रसम दोता 
- दे) नाञ्जिसे उठकर कंठ गओ्रौर चीपंमे लगकर ग्रनेक गंधों 

` को वे जानेवाली वायु से इसका उत्पत्ति दोतीदै। यह्‌ स्वर 

--व्करेकी वोलीन्तेलिया गयादै.। इसके दो मेद होते ईँ 

. णुद्धग्रौर्‌ कोमल । इप्तस्वरर का ्रहस्वृर वनाने. से. निम्न 

, :. लिचित्त प्रकारते घ्वरग्राम देता है गांधार -स्वर ! तीत्र 

` --मध्यम-चछपम । कोमल दैवत --गांवार। धैवत--मध्यम । 

`... निपाद-पंचम। कोनल व्यभवत्‌! कोनल्ल नांधार-- 
निपाद 1 कोमल गांधरारको प्रहृस्वर -वननित्ने स्वरग्राम इस 

. प्रकार हाताः दै--गाधरार्‌ कोमल--स्वर । मन्यम-ऋपम। 
- पंचम --गांवार) कोमल धैवतमण्यम । कोमल निपाद-- 

, पंचम । स्वद्-धंवत । चऋपभ-- निपाद । 

५. प्रपणं जाति का एक राम । 

 विञ्ेप---यह्‌ प्रातःकाल १ दंड ते ५ दंड तक माया जाता है। 

; : हनुमत के मतते यह्‌ भैरव. रागक पूत्रहैश्रौरक्िश्रीके मत 

ते.दीपक रागका पृत्रदैँ। 


६. एक संकर राग जो कई रागो श्रौर रागिनियो को मिलाकर व. { 
~ - कनाया जाततः है । ७.संगीतके तीन स्वरग्रार्मो में चे एक्त। शासनसे भारते को स्वतंत्रता दिलानेवाला एकर प्रमुख नेता । 


विशेप-इसमे नंदा, विविक्ञावा, सुमूपौ, विचिता, रोहिणी इनका पूरा नाम मोहनदास कमचंद गांघीथा। वे यु्नराती ये। 


मुपा अ्रौर श्रालापिनी ये चते मृच्छनाएं हैग्रौर जिसका इनका जन्म २ अक्टूवर, १८६६ प्रौर निधन ३०..जनवरी 
व्यवहार स्वर्गलोक में नारद दवाय होता दै। इसके ग्रधिष्डाता * {६४८ का एक व्यक्ति द्वारा गोली मारे जानेके.कार्ण हभ्रा। 
देवता शिव क गए हू ! यो ०--मांवी टोपी ष्वेत खद्दर की. किश्तीनुमा टोपी । गावौ 


८. गंवर्तनामक सुगंव द्रव्य । €. सिदर्‌ िर)। . - : वादनगाधीजी के विचारोंके प्राधार पर्‌ स्थापितया 


४ 


. गवार पंचम--संवा पुं [संग] एक पराडव राग । `. पौपित मत । 

विदष-यह्‌ मंनलीक रागदहै अर म्रद्‌भूत्त हास्य तयाः कदण गाभीयं-- संज्ञा प° [संर गाम्मीयं] १. गहराई । गंभीरता ! २. 
त्समे इसका प्रयोन होता है। इदस्रमे ऋषभ नहीं लगता ` स्थिरता । अ्रचंवलता। ३. पं, कोध, भय श्रादि मनोेगो से 

म,.-प,घध,नि, स, ग, म॒ इसका सरगम है! इसमे प्रसन्न चचलन दने का गुण! शांति.का भाव! घीरता। ४. 

मव्यम श्रलकार्‌ प्रीर काकली का संचार होना अ्रावश्यक है । किसी विषय कौ गूढता । गहनता । जटिलत्ता 1 
इसे केवल गांधार भी कटुते ह । ॥ | | गाद्‌ &--संडा नी [हि० माय] दे नाय" । उ०- तवे माताने 
गराठार्‌ मरव- संदा पुं [सं० गान्वण्र भरव एक रागका नाप ।  माडंकोदूव दियो तो इत कक पियो --दो० सी वावन° 
विश्ञेप-यह राम देवगांधार केमेल से वनता है) इसमें सातों भा० २, पू० ४२1 
` स्वरलग्ते हँ शरीर यह्‌ प्रातःकाल गाया जातादहै। इसका गांडु संद्मा पुं” [सं० ग्राम, हि० मव] 2 प्यव"! उ ०-- सहर 


सरगम यहु है--व,नि,स,रि, ग्‌, म, पष} ` ` मूलक सव गेवई गाई ।-घट०, प° ३५१1 
२-२२ (न | त्र 


गकिर 


गाकर--संढ खी” [सं० श्रद्धार-}-कर, पु हि° श्र गाकरी, श्रं करि 


१.म्नंगाकंडी । वाटी । लिट्टी \ २.म्ररहर की लिदट्टी। 
गाग (द संख छी° [पं० गङ्क} दे० "गंगा । उ०--्गाग जउन जौ 
लहि जल तौ लहि स्रम्मर माथ 1--जायसी भ्रं° (गुप्त ०); 
पृ० १५ 
गागट-- संज्ञा पुं° [सं० गाद्धट] केकड़ा । 
गगिन--संज्या ली [ ?या देश० | एक प्रकार की फोडिया। 
गादना--क्रि० स० [संग गुत्तन |] गू धता । गायना । जेसे--माला 
गछिना, नारा गाछ्ना । 
गज- संज्ञा पुं [फा० गंज] १.राशि।। टेर 1 रवार! २.ङठल, 
खर, लकंडीश्रादि का वह्‌ढेरजो तले ऊपर रखक्रर लगाया 
गया हो । जैसे--लकड़ी का गांजःखर कार्गँज, पयालका 
गंज इत्यादि ) 
गाजना-- क्रि स० [हि० 
ठेर करना । ८. घास, 
रखकर ढेर लगाना। 
गाजा--संन्ा पु° [सं° गञ्जा] भागिकौ जाति का^एक पौधा। ; 
विलेष--यह देखने मेरभांग से भिन्नं नहींहोता, परे भगिकी 
तरह इसमे फूल नहीं लगते । नेपाल कौ तराई, वेगाल अ्आदि 
मे यह॒र्भागके प्राथ भ्रापसे अरप .उगता है; पर कहीं कहीं 
इसको सेती भीती द । इसमे वाहर फूल नहीं लगते, पर 
वीज पडते हँ । वनस्पति शास्वविदों का मत टैकिभांगके 
पौधे के तीन भेद होति है-- स्वी, पुरुप श्रौर उभर्यलिगी । इसकी 
खेती करनेवालों का यहुभी भ्रनुभवरहै कि यदि गजके पौधे 
के पास यावेतमें भागिके पौधे हो,-तो गांजा ग्रच्छा नहीं 
होता । इसलिये गजिके वेतसे किसान प्रायः भाँग के पौषे 
उखाडकर्‌ फक देते हैँ । गजिके पौधे त्तेएक प्रकारका लासा 
भी चिकलदा है ¦ यद्यपि नीचे के देशों मे यहु यह लासरा उतना 
नहीं निकलता तथापि हिमालय पर यह्‌ बहुतायत से. निकलता 
है श्रौर दइसीसे चरस वनतीदहै। हिदुस्तानमें -गंजा खाया 
नहं जाता; लोग इसमे तमाकू मिलाकर इसे चिलम पर पीते 
है; पर श्रेगरेजी दवाग्रो मे इसका सत्तकाम मे लाया जाता 
है! गजि की कर्‌ जात्तियां है--चवाल्‌चर, पहाड़ी, चपटा, गोली, 
भगेरा इत्यादि । वालृचर केतयार हनि पर उसे काटकर.ग्रौर 
पुला वनाकर पैरों से रौद्तिदैँ.। इस प्रकार तले ऊपर रखकर, 
वद्क मे गनि को कडवा, . कसला, तीता भ्रौर उष्ण ्लिखाहै 
- श्रौर उत्ते कफनाशक, ग्राही, पाचक स्रीर श्रमिनिवघ॑क.माना 
है। यह्‌ नशीला ग्रौर .पित्तोत्पादके होता दै। इसके रेणे 
मरजवृतदहोतेहैग्रौर. सन की तरह सूतली वनानेकेकाममें 
प्राते है । नपाल रादि पहाडोदेशों में इनरेशोंसे एक प्रकार 
का मोटा कपड़ा भी वुनते हैँ जिसे भंगरा कहते हुं 1 
पर्यऽ--मंजा। गंजिका 1 वच्रदार । भंगा। मारिता ¡ गजान ) 
मत्कुरारि । -मातुली .1 यंजाकिनौ 1 मादिनी । शक्राखन। 
जया } विजया । बुरंत-श्रानेदा ¡ हरविखी । 


गाज, फा० गंज] ९. राशि लगाना । 
लकड़ी, ङंठ्ल प्रादि को तते ऊपर 


१२६९३ , गट. 


गी -संडा खी” [देश०] भेड़ 1 उ०--दादू ्गा्ी न्ानहै मंजनहै ` 
सव लोकत राम दूध सव भरि रद्र्यं, एेसा भ्रमृते पो ।- 
दादू०, पृ५,१५१। 

गाँठ संहा ली [सं° ग्रन्थि, पा० गंटि] [वि० गटोला] १.रस्षी 
डोरीतगे श्रादि में पड़ी हुई मुद्धी की उलन जो चकर 
कड़ी श्रौर दुहौ जती वह्‌ कड़ा ` उभार्‌ जो तामे, सस्ती, 
डोरी ्रादिमें उनके छोरों को करई फेरे लपेटकर या नीचे 


ऊपर निकालकर खीचने,सेवन जातादहै। भिरह्‌) -ग्रयि।- 
जंसे,-रस्सीमे गठि पड़ गर्हे । 


क्रि° प्र°- खोलना ।--डालना 
वाधना ।-- लगाना । | | `. 
यौ०--गँड गंडीला=गिंसे भरा हूुम्रा । गाँठवाला ! जिसपर 
उलभ्न श्रौर गहि हो! | 
महा ०- गांठ खुलना = उलन मिटना । किती भारी समस्या 
` का समाधान होना । कोई भारी प्रणन हल होना ! गांठ खोतना 
या छोरना = उलन पिटाना । अडचन दूर करना 1 कठिनाई्‌ ` 
मिटाना । उ०--कहनि रहति एक विरति विवेक नीति वेद 
युघसं मत पथन निरवानं की । `रगांठिविनु गुनकौ कठिन्‌ जड़ 
चेतन की छोरी श्रनायास साधु सोधक श्रपान की । - तुलसी 
गरं, पु ३१५। (मन या हदय कौ) गांठ सोलना= 
(१) खोलकर कोई वात कहना । मन मे कोई वात गुप्त न 
रखना } मनमें रखी हुई" वात कहना । (२) श्रपनी भीतरी 
इच्छा प्रकट करना । (३) श्रपना हौसला निकालना । लालक्ता 
पूरी करना! (मन मे) गाँठ .गकडनाः या करनाभद 
मानना । अ्रतर रखना । बुरा मानना । खिचा रहना । वैर 
मानना । कोना रखना । गांड पर गांठ पड़ना (१) उलन 
` ` वदती जाना 1 किसी. वात का उच्चरोत्तर कठिन होताः जाना । 
मामला पेचीला होता जाना 1 ( २ ) मनमोटाव वदता जना. 
~ द्वेष वदता जाना । मन में गांखन=चित्त में बुरा भाव । द्रप ` 
भाव -। वैर। मन में गांठ रखना-जीमे वुरा मानना । वर ` 
` - मानना 1 मनः या हृदयम गांठ पडनान्=्रापस के सवधम, 
भेद पृडना । मंनमोटौोव होना ! वैर होना । द्रेष होना 1 उ°-- 
` ` (क):मनकोमारों पटकिं केटूकटूक उड़ि जाय) टूटे पाच 
फिर जुर, वीच गांठि पड़ जायः।-कवीर (शब्द०) । (ष) 
, दग उरभतट्ट्त कुट्म जुरत चतुर संग प्रीति । परति गहि. 
दुन हिये दई नई "यह्‌" रीति [--विहारी (शग्द०) । । 
२ .भ्रचल,.चद्दर या किसी कपड़्की खट में. कोई वस्तु (जघ, 
¦ .. रुपया ) लपेटकर लगाई हुई गांठ । उ०--राम गाइ ब्रीरल 
, `,“ समुावै हरि जाने विन विकल फिर । एकादशी त्रतौ नरह 
- जानं ज्ञान ममाये मुगुध फिर ।--कवीर (शब्द०) } 
मुहा किसी की गांठ कटना=(१) गांठमे वधौ चस्तुका. 
चोरी जाना । जेव्‌ कतरा . जाना । (र) सौदे.मे जट जाना। 
ग्रधिकदाम देदेना 1 ठ्गा जाना । गा कतरना यां काटनान्= 
(१) गाठ काटकर. रुपया. निकाल लेना । .जेव . कतरना । 
(२) मूल्य से अ्रधिकलेना। लृटना ! ठगना 1: गाठ. करना 
(१) संग्रह करना । द्रकट्‌ढा करना । श्रपने पराप्त रव लेना । 


।--देनाः ।- पड़ना! - 


` गसं 


. उ०~-रहा द्रव्य तव कीन न गठीः। पुनि कत मिल लच्छ 
"जो नाटी --जायत्ती (चव्द०) ! (२) याद रखना । गड 
` कापास का। पल्ते.का। जंते--तुम्हारी गाठ का द्पया 

लने त्तो मालूम ह ! मठि का पुरा-=घनी । मालदार ' वंते-- 
गाठ का पूदा, मत्ति का हीन । गाठ खोलनान्थंली या जेव 
` `ते स्पया निकालना । पात्त का खच करना 1 गांठ जोड़ना 

° विवाह त्रादि के समव स्त्री पुदपके कषडोके पत्ते को एक 

ˆ भं वाधना } गंठ्ोड़ा करना । ग्रधिवरंधन करना । कितीके 
` स्नाय गाँठ जोड़ना किसी के साय व्याह करना 1 गाठ मेँ 
 प्रल्तेमे। पामे जैत्ते-्गा्मिं कुल्दैकियोँटी वाजार 

चते 1 उ०~-राजा पदुमावति सरो कटा 1 साठ नाठ क्छ गरि 
` न रहा {जायसी (शब्द ०) । (कोई वात) मठे वाँबना == 
 ्रच्छी तरह याद र्खना। स्मरण रखना ¦ स्रदा ध्यानम 

.., स्वना । उ०--कट्व्र हमारा मादी बधो, निति वास्षरहि 

`. दोदर हसियारा । ये कलि के गद व्रइ परपंची, उरि ठगरी 
` सव जम मारा --क्वीर ( शन्द० ) । गाठ से-=पास से। 
जंसे--मठ्से गाना पडतो मातृमदो। 
गठरी । वोरा । गा 1 जँसे-गेहः की गांठ, चावल को गांठ। 

: ` - मृदा गांठ करना==-(१) गर्म वाव लेना । (२) वटोरना । 

`. जमा करना। 

५. ग्ग का जोड़! कदे । जंत--प्र का गांठ, 

। उगली को गाठ । 

` ` मुहा ०~ गांठ उखेड ना--किप्ती त्र॑नःका ्रपने जोड़पर से हट 

जाना । जोड़ उवड़ना । 

५. ईव, वसि त्रादि मे योड़ योड़ अ्रंतर पर कुछ उनड़ा हु्रा कड़ा 

स्यान चित्रे गंडा या चिद्व पड़ा रट्वा दै ग्रौरचिस्मेसे 


दाय का गट, 


कीज) ऊ्टी । गुत्थो । जंस्न--दल्दी की गठि। ७. घासं 
का वह्‌ बोक़ जित्तएक प्रादमी उठा सके। ग्धा । ८. एक 
बहना जो क्टोरीकेम्राकारकादटोतादटै ब्रौर लिप्तकीवारी 
मे छोटे छोटे षु लगे रहते टुं इस रेशममें ग थक्रर स्त्र्या 
६ हाथों कौ कुढनी मे लटकाती हें । 
` गठिकट---संका पु [हि० गांठ -{-काटना] [ली° गाठकटी | १. वह चोर 
.. . जोप्रत्लेमें वंधे हृएु दपए काटकर उड़ा लेता ह । भिरहुकट। 
। २. उचित ते ्रधिक मृत्य पर सौदा वेचनेवाला ! ठग 1 
| | .` गठकतरा--संडा पु [ह्ि० गांठ + कतरना] दे° गांठकट' । 
, भरठनाभ्रो--चंक् जी” [ह° गठि-{-गोनी] गोभी का एक भेद । 


विकेप इसके पौधे को पेड़ी मे जडे चारर्पाचभ्रंगुल पर . 
एक गडि पट्ृती हैजो वीरे धीरे वद्कर वरवृजेके ग्राकार 
कीलय जाती है। यह गरठ मृदेदार दती दैज्रौर इसको 


| तरकारी वनाई्‌ जाती दहै । 

` - गृहिदार्‌ - वि० [ ह° गांठ दार (ण्व्य०) | जिसमें वहुत गरि दीं) 
 . ` गटीला। । 

“ ` गव्ना--क्रि० स०[मं० प्रन्यन, पा० गठन] १. गाठ लगाना 1 सीकर, 
मुर्रा लमाकरया वघिकर मिलाना । साटना1 २. फटी 


, चजाकाटकिना या उत्तमं चकता नयाना। मर्म्मत्‌ करस्ना. 
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कने निकलते ह । पोर । पर्वं । जोड़ । ६. गाठके श्राकार' 


गृहि 


मूषना 1 जं, जूता गठिना, गदड नांठना । ३. मिलान 1 
जोड़ना } ४. तरत्तीव देना । कमवद्ध करना । जसे--मनसूवा 
गठिना, मृजम्‌न गठिना । 

मृहा०--मतलव गाठना==काम निकालना । ्रपना प्रयोजन सिद्ध 
कर्ता| | 

५. ग्रपनी ओर मिलाना। श्रनुकूल करना । पक्ल्मे करना । 

निर्धारितं करना । नियत करना । मूकररर करना । जँसे-- 
तुमग्रपने मनम हमं तंग करना गाठ लिया दै ठ. दवाना । 
दवोचना । गहरी पकड पकड़ना । जते -पंजा गाँठना, वारी 
गठिना 1 ९. वश में करना । वशीभूत करना । दवि पेच पर 
चद्ाना 1! १०. वारको रोकना । ्राघात को किसी वस्तु 
पर तेना। 


गर्ि--सं्ा जी [हि०] दे गाठ । उ०्-पैवा मुरारीदास 


वा पातरिकी गठि वाधि सिरहाने घरि सोवते- दोसौ 
वादन०, च १ पु १.४३ 1 


गारी - षं लो [हि० माठ] १. एक श्राध्रुवण॒ जितने स्त्रियाँ हार्थो 


कौ कुहना मं पहूनता हु) वि० द° माडः । 
का छोटा टुकड़ा 1 


विच्ेप-दसमे मठी गवि दोती है! यहु किक्नी काम का नहीं 
ठोता, वंल भी इतने नहीं वत्ति । खलिहान में इते लोग वेकाम 

का सममकर फंकदेतेरै 
गरड-संज्चा ली० [ सण गत, प्रा० गड़ड | १. पाचने का मुकाम 1 
शरीर की वह्‌ इुद्रिय जिससे मल वाह्र निकलता है । गुदा । 

पर्या०---गुद । श्रपान । पादु । गृह्य 1 ` ` 

मुहा० -रगाड़ की खवर न होनान=्सुध या चेतन होना । 
: सावधानी न होना । गफलत होना! किसी वात कौ 
जानकारी न होना । गांड को सेवर न रखना वसुध रहना । 
भ्रचेत रहना । होश मे न रह्ना । प्रस्रावधान रहन; । माफिल 
रहना । किती वात से श्रननजानं रहना । गाड की खवर न 
` रहना दोश हवा न रट्ना । जानकारी न रहना । गाड 
की राहु या यस्ते निकलना (१) किसी वस्तु कान पचकर 
ज्याकात्यो पाखाने से निकल जाना । (२) निकल जाना । 
जाता रहेना । खो जाना । गहड़ के नीचे या तते यगा दहना 
ग्रधिक एे्वयं होना । प्रत्यत वन होना । गड खोल देना 
(१) दवकर वात मान्लेना! उर से कितीकी नात मानं 
लेना । ग्रधौनहौ जाना । (र) चापलूसी करना । ठकुरसुहाती 
करना 1 गड्‌ खोले फिरना = (१) नंगा फिरना । (२) वच्च 
कौ तरह ्रनजाच वना रहना । वचपन की श्रवस्या में रहना । 
जसे,--क्रल वह मेरे सामने गाड़ खोले फिरता या; भ्राज वड़ा 
पंडित वना है । गाड गंजीरा वेलना-=(१) चित्त संकट में 
पड़ना । उर श्रीर घवराहट दोना । (२) तंग दोना \ हैरान 
होना 1 गाह मरदन कौ सुव या खवर न रबना=तेहोश् 
रहना । श्रचेत रहना । ग्रसावधान रहना । माफिल रहना ! 
भाड़ गरदन एक हो जाना--(१) थकफर लयपय हौ जाना । 
-थककर हौश हवास खो देना । (२) वेदो हो जाना । वेसुव 
दो जाना। ज्रपा खोना। (३) संउनु्तंड हो जाना.। वदतं 
मोढा हो जाना} गड्‌ गले नें श्राना==(१) संकट में पड़न। ¦ 


भूते या डल 


गडरं 


4. ~ 
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 ्ाफृत मे फंसना । (२) तंग भ्राना । ऊवं-जाना । प्रौजिज 


प्राना । हैरान होना । गांड धिसना या रमड़ना = (१) वड़ा 
उद्योग करना 1 बहुत प्रयत्न करना । वड़ी दौड धूप करना । 
कड़ी मेहनत करना } कठिन परिश्रम करना । जसे,--१० रुपया 
महीने पर कौन गांड धिप्तने जायगा ! (२) चापलूसौ करना । 
ठकुरसुहाती कहना । खूशामद करना । गाड़ धिसवाना == (१) 
वड खृशामद कराना । वड़ी चापलूसी कराना । (२) नाको 
चमे चववाना । बहुत तंग करना । गांड चलना दस्त 
प्राना । पेट चलना गांड चाटना-चापलूसी करना। 
खृशामद करना ( वाजारू) । गांड चिरना--दे गांड 
फटना' 1 गाड़ जलना - (१) बुरा ज्गना । न सुहाना 1 (र) 


डाह उत्पन्न होना । ईर्ष्या होना । गांड धोना ्रावदस्त तेना । . 


किसी को गांड धोना चापतूसी करना । खृशामद करना । 
गांड घोनेन श्रानानवुछढंग न ग्राना । कुछभी शऊर ने 
होना । गांड फटना == (१) डर लगना । भय होना । (२) उर 
के मारे घवराहृट होना । गांड फटकर हौद या हौीदा या हौज 
होना भयभीत होना 1 ग्रात्तकसे घवरा जाना 1 सहम जना। 
गोडफाड या गांडमार==(१) भयानक ! उरावना) (र) 
कस्नि । विकट । दुष्कर । गांड फाडना--( १ ) उराना। 
घमकाना । भय दिलाना । (२) दिकं करना । सताना। 
नाकम दम करना । (३) कठिन काम लेना । प्रत्यत प्रधिक 
श्रम कराना 1 गांडमेग्‌ू होनान्=पास पंसा होना । पस-में 
धन होना) ( किसी फी) गांड मे घूसा रहना=चापलूसौ 
करना! साथ साथ लगा फिरना । खृणामद करना । गांड में 
घूस जाना =दूर हौ जाना । निकल जाना । जसे, चार लात 
दंगे, सव वदमाणी गांडमें घूस जायगी । गांडमें चटखनी, 
चिरउटी या पतिगी लगाना=-(१) बुरा लगना) न सुहाना । 
नागवार गुजरना । (२) डाह होना । जलन होना 1 गांड में 
थूकना या यूक लगाना==( १) नीचा दिखाना । कलकित 
करना । धन्वा लगाना ' श्रपमानित करना ¦ इज्जत उतारना । 
(२) भिपाना । लज्जित करना । गांडं मराना--( १) 
गुदामेथून कराना । प्रकृतिविरुद्ध मैथन कराना 1.(२) हानि 
सहना । नुक्सान उठाना । (३) चापलूसी करना । खृशामद 


करना 1 दुव्यवहार म्रौर दवचन, सहना । गांड मारना == (१) 
लोंडवाजी करना । (२) तग करना ।-दुःखदेना 1 सताना। 
(३) यहुत प्रधिक काम लेना! कठिन परिश्चम लेना 1 गांड 
मे उगली करना, १) छेडइना । छकाना'। (२) तंग करना 1 
दिकं करना। हैरान. 'करना। सतताना  -गंड. में मिरचं 
लगना युरा लगना 1 न सुहाना । खलना । गांड मे लंगोटौ न 
होना कपडे विनो नंगे फिरना.। अत्यंत दरिद्र होना । 


- किसी वस्तु के नीचेका वहु भाग लिसके वले पर वह खड़ी 


रहस्कैयारखीनजा सके) पदी । तला । तली। ` 


उर-- सल्ला = [सं०्गरण्डालो| १.म्‌जकी तरह कीषएक घास 


५ 


जिसकी पत्तियां बहुत पतली श्रीर हाथ'सवा हाय लंवी होती 
दै 1 वीरन। खस उ०्-सोमें कुमति कहौं केहि-भतिी। 
वाजुसुराणकिर्गांडर तती ।-- तुलसी (शब्द०).। 


[वशंष्‌--जड्‌ से इसके, प्रकुर ` गुच्छो में निकले है । यह्‌ घासं 


` गौदलाः. 

तराई.मे तथा एसे स्थानों पर दती है जहां पानी इटा “ 
हेता है । नपाल को तराम तालो भ्रौर कीनो के किनारे 
यह्‌ वहूत उपजत्ती ह । इसका सूखी जड़ जेठ ग्रसाढु से पनपती 

दे श्रीर उसमेंसे व्रहुतमें ्रकूर नतिकलते जो वढते जतिई। 
कुश्रारके महीनेमें वीच से पतत्री पतली सकं निकत्रती द 
जिनके सिरे पर छोटे छोटे जीरे लगते द । किसान्‌ सीकोंको 
निकालकर उने फाड़. परे, टोकरस्यां प्रादि वनति है गौर 
पौधों को .काटकर उनप्ते छप्पर छति ईह । इस पप्नकौ चड़ 

सुगं धित होती दै प्रीर उसे संस्कृत में उशीर तया फारसौर्मे 
खस कठते ह । यह पत्तली, सीधी ग्रौर लवौ होती रहैग्रौर 

वाजारों मे खस के नाम से विक्ती दै! खस का प्रतर ` 


निकाला जाता दै ग्रौर उसकी टद्वियां नौ वनतीदहं। सप्तकं 
नचेभी वापे जति) 


२. एक प्रकार कौ दूव जित्मे वहूत सी गरि होती ह 1 गृडदुवा। 
विशेप--यह्‌ जमीन परर दूर तक फंलती श्रीर्‌ जगह्‌ जगह जड 
पकड़ती जाती दहै । पशु इत्ते वड़े चावसे खाति दुं । यह्‌ कड ` 
कसली श्रीर मीठी होती दै, दाह, तपा प्रौर कफ पित्तका दुर्‌ 
करती दै तया रुधिर के विकारको द्रती है । भावप्रकाशे 
द्से लोहद्राविणी अर्थात्‌ लोहे'को गलानेवानी लिया दे। . 
गडा" संञा पण [सं० कारठ या खरड ` [लो° मेंड़] १. किती पेड 
पौधे या उठल कां वह्‌ खंडजो उससे काट तिव गयादहो। 
जसे लक्ड़ोका गडा, ईखका गांडा। २. इका वह 
छोटा टुकड़ा जिसे परत्यर्‌ या लकड़ी के कोलर मं उलृकर 
परते ह । गंडेरी । ३. ईव । उ०--निगम के भांडे कत वोलत 
ह वचन. वाड काको पांडे गांड हायि सों वात टं - 
हनु माने (जव्द०) । 
गांडार-संघ्ना पु [सं गरड गंडा । चिह्न] वह मेड या चदूतसा जो 
श्राटा पीस्नेकीचक्कोके चासो भ्नोर इसलिये वनाया जति 
है किश्राटा मिरकर इधर उधरनं फले । मेडरी। 


गडि--पंञचा खी° [५० गरड] एक प्रकार कीघासरजो चौपा्यो के 
चरनेके काम म्रातीदहै) 


.. विदोष--यह्‌ घास हिसार म्रौरभीरमे होती दै । भते इसे वड 
चाव से खातीर्हु। यह सुखाकरं रवी जाती दै मरौर दष 
महीने तक वनी रहती है। इसकी जड़मे एक प्रकार कौ 
सुगंध होती है । यह्‌ अच्छी धरती मे,.जहां गेह हता. 
उपजती है । इसे षोडेभीखतिरहं। 

गांड विर [हि० गांड] जिसे गांडमराने कौ लतो! २. निकम्मा। 
३. जिसमें हिम्मत न हौ " डरपोक । बुजदिल । श्रसाहसी । 
गती संजा ली° {हि०] ३० (गातीः । 
गायना - क्रिर स० [सं० ग्रन्यन] १. गूयना। यूधना। उश 
` गुरुके वचनषफूल हिय गयि । देखउ" नयन चढ्ावड माये '- 
जायप्ती ( ग्ब्द० ), । (व ) सोहत मउर मनोहर मि । 


मंगलमय मुक्तामणि गाये ।-- तुलसी (शव्द) । २. मोटी 
सिलाई करना । गांठना । जोडन।[ । 


गदल (ध¶-- वि" [हि० गेदला] 2० 'गदला' ! उ०--सागर गहूरा 
गदिल न्रगनि विव अ्रस्ररालु।1- प्राण पृ° २३७। 


< मौवी 
गरधी--संहा पु [सं गन्विक] १... वह जो इत्र रीर सुगं धत्त तेल 
ग्रादिवेचता हो! मंधी। २ गुजराती वश्यो की एक जाति । 
- मान - चंडा ० [सं मान] दे० "नान" । उ०--दधि दूब दरद 
| ररि कनक-याल वहू गानि करतत प्रविसंघ . वाल द° 
 . रसो,.पृ० ३ । । 
गृरमि@--रंडा १० [खं० ग्राम] दे° “नामः । उ०--वात्त गमम्‌ कति 
चंद `प्रति. करी कुश्रर वगस्रीसत। एक वाजि साजति 
, त्रजहि दियौ चु खंभरि ईस ।--पृर रा०, ६1 १७८। 
गमी वि० [हि गमि-{ई (रत्य) | सवार्‌ । प्रिष्ट । 
उजडड । उ०--सादटाव सुकर फरमान दिय गामा छलवल 
लगनया 1 कड्टी सु लच्छि ब्राहुपटुपति मुख चहु्रान 
विलम्मया--पु० 7०, २४४१ ) 
गरविं--संदया प° [ सण ग्रान] दे० गाविः 
गवि-पंडा पु [ सं० ग्राम, प° गाम, प्रा° गावं] [वि गंवार] वह्‌ 


स्यान चजहांपर वहतत से किसानों कं घर्‌ दा । छटा वस्ती । 
सुड 1 ` ` 


मृहा०--र्यांव गिराव == (१) देहात । (२) जमीदार । गाव 
 गंवई--देहाव \ गोव मारनाडाका मारना । ` डाक्रा 
डालना! उ०्--चिमींदार सुता वाकं उभ भाइ रट्‌ 


ग्राप्तमें व॑र, गरव मारयो सव छीलिएु {प्रिया (छन्द) । 
गवि पंचायत--ग्राम कौ पंचायत । गव स्तनाग्राम 
क नना 1 । | ५. 
गविटोः-- प्रच क्ली [ ह° गाव-~+टी ( प्रत्य० ) | गावि । पुरवा । 
 ' उ०--कुराज्य या, कूशाप्तन या परतु यविटा पचात 
वनी हुईं यीं --कासि०, पृ०१३॥ 
गाप ली [हि मासन] रोक टोक ॥ वाधा । प्रतिरोध । 
वरधन । उ०--तरव गासि फसि भिटाय दास हुलास ज्ञान 
श्रवंड के) नहि नास तदि इत्तिहात सुनि सौ प्रादि ग्रत 
प्रचंड के ( णव्द० }। 
. क्रि प्र०--करना ।--देना--रखना । 
२. वैर! द्रेप। ईर्ष्व । मनोमालिन्य । उ०--विथ्‌.र्यो जावक 
सौति पग, निरि दसौ महि गांन । सकल दुर्मदी लखि लियी 
 श्राधौ ह्री उसतास्र ।--विहारी (गव्द०) । ` 
क्रि प्र०--र्खना । घटना !--पकड़ना 1 गहना ! 
महा० . गास निकनानान्=वंर निकालना 1 
२. हृदय की गुप्त बात । भेद को वात । रहस्य उ ०--(क) 
; -जोवन दान लेष्ट्गि तुम सां। चतुराई मिलवतिदं हम सा । 
इनकी गसि कहा री जानो । इतनौ कटी एक जिय मानो '-- 
सूर (शब्द०) । (ख) वहू वात सची याक्तो ' गाक्ति एक ग्रीर 
सुनो साघुकोन दंस काऊ यहम विचारी. है'--प्रिया 
प्रब्द) । ८. गाठ फंदा 1 गठन 1. बनावट 1 अभ्रा कट । 
० ~दतने सवं तुम्हरे पास 1 निरयिन देखहुं च्रमःत्रय स्तव 
चतुरा्ई्‌को गसि ।--सूर (लन्द०)। ५. तारया वा का 
फल । हथियार की नोक । उ०--कोटिन मनोज कौ वनाज 
„ जाके ज्रागे पुति दवति कलानिधि की खौज कोन काड्ी-हः। 
रघुनाथ हेरि सोई रचि दरिननेना गह गि पना सक 


यौ 


+ 


१२६६; 


-ण्‌ ¡उन 


वतरत: वादूी;.है -- रघ्‌नाय (शब्द०) । {६३. वश्च । ग्रधि 
कार्‌ } शास्तन । | 

मृहा०-गसिमेंकरनाया रखनान=ग्रविकार म.रखना । दरव 

मे स्वना जासन में रखना.। उ०्-नियुन कौन. देशका 
वासी 1“. पावेगो.पुनि कियो श्रापनो करगा मासा । सनत 
मौन र्यौ वावरो तूर सवं मतिनास्ती -सूर (शव्द ०) । 
७. देवरे । निगरानी । = 4 
गांसना-- क्रि सम [ हि० ] १. गने का सकर्मक ङ्प । एक 

: दुसरे वेः-लगाकर कसना 1 गूयना। २. स्ालना। छदना । 

~. ` चृभौना। श्रारपारः करना । ३. रसौ वा सूतके वाते वुनते 

, :, समय उते .र्गोक -ठोककर ताने में कसना, चिसतते वुनावट धनी 

हये । ठस करना । गठना 1 कसना । 

- मुहा०--वात-को गांसकर रखना~=मनमें वंठाकररवना 1 हृदय 
मे जमाना । स्मरण रखना । मनम लिए स्ह्ना । उ०्-तुम 
वहू. वात गर्षि.करि रावो हमको गदं भूलादइ्‌। ता दिनः 
., क्यो नहीं मं जानौ मानि लई सति भाड्‌ -- सूर (णव्द०) । 

४. इधर उधर न जाने देना । देवरेवमे स्वना) वश मं 

. , वत्वना । अ्रपने मनका न होने देना । श्रान्नन मे रखना। 

` रोकना । ५. पक्ड़मं करना । वशम करना । दवोचना । ६ 
ठसना । भरना । ७. जहाज का दद वंद करना, 
गसो--घंबा ली” [हि० गसि] १. तीरया वरी श्रादिका फल । 
हवियार की नोक । जसे~-प्रीतम के उर वीच भए दुलदीको 
विलास मनोज की गसि ।-मतिराम (श्रब्द०)। 
मुहा ~ गरत्ती लगना=तीर लगना । उ०--फसि से फुलल | 
लागे गस सी गुलाल लागे याज ्ररगजा लागे चोवा लागे 
कन ।-- (ब्द °} । | 
२. गाठ 1 गिरह्‌ । ३. कपट 1 छतछंद । ४. मनोमाल्तिन्य । 
गांहुक-- संख ¶० [ सं° ग्राहक | दै 'गाट्क्त । 
गद क्रि० म्र [ पं गतप्रा० ग्र | गया 1 उन्-जोलनोमा 
सतसंगमसासो विगर जाय {--पलद्‌०, भा०२, पृ०२६। 
गाद--सं्ला क्ञी° [ह° गाय] दै गायः उन्-ठादुं गाइ गहून 
के काज. किए फिरत ग्वालिनं कौ साज ।-नंद० म्रं०,' 
` प° २६७) । 
गाइड(ध- सद्वा पुं [अ्रं०| रागे श्रागे रास्ता वतलाने वाला । पथ प्रद 
एक 1 रट्नुमा | २. वह पुत्प जो किसी स्थानम विदेशियों 
के साय ग्हकर्‌ उन्द्‌ वं के प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थलों म्रौर 
वस्तुप्रों को दिलाता दौ 1 ३- वह पुस्तक जिसमे किसी 
विशेपसंस्या या कायविभाग के नियम न्रादि लिचे हो| 
गाइना(--वि° [सं° ग यन] गानेवाला । गायक." उ०-- पंडित भट 
=. कविगाइना नृपसौदागिर वार हृत्रा।= पृ° रा०२७।२८। 
गाउ 1 संदा पु [दि० गरि] ह° "गवि" 1 उ०--नंद गाड नीको 
लागत रो ।--नंद० ग्र ०, पु०३३०। इ 
गाउन--संन्ना पुर, [श्र०] १. एक प्रकार का चवा ढीला पहनावा जो 

^ प्रायः युरोप, प्रमनेरिका.ग्रादि.देशों की स्त्रियाँ पहूनती.है। २ 

एक तर्का. चागरा जो कदं प्राकार ग्मीर प्रकारका होवा 


‡ 


गोञचप्प्‌ 


है रौर जिसके पहनने के अ्रधिकारी ईसाई धमं के प्राचायं, 
गरजुएट, वड्‌ न्यायाधीश श्रथवा कुछ भ्रन्य . विशिष्ट लोग ही 
समञ्जाते दहै ह 

गाऊघप्प-वि° [ह° खाऊ ~+-गप्प] १. दुप्ररे के मान्त को हड़प 
लेनेवाला । जमामार । २. बहुत खचं करनेवाला । बहुत 
उडानेवाला । 

गाकरी{-- संशा ली° [हि० गांकरी] श्रंगाकड़ी । लिङी 

गागस--संद्रा जी [सू० गगर] गगरी । घडा । । 

मृहा०-- गागर में सागर मरना (१) म्रत्प स्थानमेया छोटी 

जगह मे वहूत श्रधिक का समावेश कर देना) (२) संक्षिप्त 
पदावली या वाक्ययोजना में प्रत्यधिक भावया म्र्योका 
समावेश करना । 

गगरा संदा पु” [हि मागर| दे° गगरा" २. भंगियोकौ एक 
जाति.। 

गागरि&- संहा ली° [हि० गारी] दे" "गागरी' | उ०-ऊपर 
ते दधि, दूध, ससन गागरि गन ठर ।-नंद० अ्रं०, 
पु० ३३४ । । , 

गागरी†-संबा णी° [सं° गर्गर, पा० गग्गर] घडा 1 गगरी 1 उ०~- 
(क) कदम तीर ते मोहि वुलायो गरि गि वाते वानति। 
मटकति गिरौ गागरी सिर ते अरव एेसी बुधि ठानति1-सूर 


(णशब्द०) ! (ख) लो यह्‌ लतिका भौ भर लाई, मधु मुकुलः 


नवल रस गागरी ।--लहर, प° १६। 

गाच-पंत्रा पुं [श्रं ० गाज | वेहूत महीन जालीदार स॒ती कपड़ा 
जिसपर रेशमी वेल बटे वने रहते ह । फुलवर । 

गाद्- संज्ञा प° [सं० गच्छ] १. छोटा पेड । पौधा । उ०्-जम्यो 
लुगतति मे गाछ ग्रनाहुद धूनिसुनिमिरि जंजाल री -भीखा० 
ण०, प° ३६ । २. पेड । वृक्ष । ३. एक प्रकारका पान. जो 
उत्तरी वंगालमे होता) 

गादमरिच-- संज्ञा शी° [हि० गाछ ¬ भिचं ] मिचं की जातिका एक 
प्रकार का वृक्ष । 

गाद्धी - संवा श्ी° [ टि० गाछ-}-ई (प्रत्य०) ] १. पेडोःका कूज । 
वाग । २. खजूर केण नरम कोप जिसे लोग पेडकट जाने पर 


सुखाकर रख छोड़ते हं रौर तर्कारी के काममेःलति रहै, 


२३. वोराजोवंलम्नादि पञशुग्रों की पीठ पर.वोभ लादनेके 
लिये रखा जाता है । खूरजी 1 


गाज" संच्रा सी° [सं०° गजं, प्रा० गज्ज] १. गजेन । गरज 1 णोर । 
उ०- (क) कविरा सृता क्या करं सृतं टौय प्रकाज, ब्रह्मा 
.' को रासन डिग्यो सुनी काल की गाज ।--कवीर (शन्द०) 1 
(ख) नंदराय के चौक में खड़े करत सवं गाजं । जय जय करि 
चिचियाइए तवं मिलत ब्रजराज ।--सुकवि (शब्द०) । 
यौ ° -गाजा बाजा=धूम धड्क्का । =. - ~ , 
२. विजली. गिरने क्रा. शब्दे । वच्पात ध्वनि 1 जैसे,--गाज्यो 
कपि गाज ज्यों विराज्यो ज्वाल जालयुत भजे धीर वीर 
`" . श्रद्रुलाई उठो रावनो !-- तुलसी (शब्द०) । ३, बिजली । 
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= गाजरघोट. 


वप्र । उ०-गाज्या कपिराज रच्‌राज कौ सपय करि म 
कान जातुधोन मानो गाज गाज के [--चुलती.(णब्द०) । . 
क्रि प्र०--पड़ना। | 
मुहा०--गाज पड़ना वज्रपात होना । विज्तौ मिरना । उ०-- . . 
मानहुः परी स्वगं हुत गाजा । फाटी धरति प्राड्‌ सो.वाजा।-- ` 
जायसी ( णव्द० ), फिसी पर गाज पड़ना प्राफत भ्राना। 
घ्वंण होना । नाण होना 1 उ०-जौ सत पृषति गंघ्रव राजा। ` 
सत पर कवहु' परं नाह गाजा ।-- जायसी (जन्द०) । ( किती 
याततत पर) गाज पड़ननष्ट हौी। दूर दहौ। नर्द्‌ जाय). 
(क) गाज परं एेती लाजपं जौ भरि लोचन देति न 
मोहि निहारन ( णब्द० ) 1 (ख) गाज परत्रज को विवी. | 
तुमह, सधि, देखति हौ वरजोरी ।--दूलह्‌ (गन्द०) । ( किकी. . 
को कौसने या किसी वात.से श्रनिच्छा प्रकट करने के लिये 
ट्स मुहावरे का प्रयोग स्त्रियां यदुत श्रधिक करती ह ).। 
गाज मारना == (१) विजली गिरना । वच्पात होना । (२). 
 श्राफत प्राना । उ०्-दैव कहा सुनु वड़्रे राजा 1 देवहि ` 
प्रमुमन मारा गाजा !--जायसी (जन्द०) । । 
गाजर संया पुं [म्रनु° गजगज] पानी श्रादिका फेन । फन्‌। भाय। 
क्ि० प्र०--उठना। छंटता 1-- छोडना ।-- निकलना ,--फकना | 
गाज संका ली° [ प° काच ] फचि कौ चृड़ी। |. 
गाजना-शि० ्र° [सं० गजन, प्रा० गज्जन] १. णन्दकरना । हुकार्‌ . 
रना । गरजन्ता .। चिल्लाना 1 उ०-(क) संन मेष अरस. 
दहु, दिसि गाजा । स्वगं के वीज वीजु भ्रस्त वाजा (--जावत्ता 
(शब्द०) । (ख) उन प्राय दुह गल गाजे 1 हिर तुरक दोऊ 
संम वाजे. [--जायसी ( चब्द०) 1 २. हपित होना । चन्न, 
टोना । प्रसन्न होना । 
: मुहा ९--गलगाजना = दपि होना । 
गाजनो्--वि० भौ* [सं० गजन, ह° गंजना] लज्जित करनेवाली । 
पराजित करनेवाली । गजनेवाली 1 उ०--सवही कां मनम, ' 
सव तिय जानति नीकेकं रस वस पआआनंदघन सौतिन गराजनी 
गाई --घनानेद०, प° ५८४ । । 
गाजर-- से खी° [सं०] एक पौधे का नाम जिसकी पत्तियां घनिष 
की पत्तियों से मिलती जुलती, पर्‌ उसे बहुत बडी होती ह।' 
विरोष--इसकी जड़ मली कौ तरह. पर अ्रधिक मोटी भौर 
: कालिमा लिए भटे की तस्ह्‌ गहरे लाल रंगकीहोतीदै। 
: “` प्रीलेररगकीभौ गाजर होती ह । यह्‌ खाने में वहुत मीढो 
ˆ~; . होती.है । यह गरमहोती है ्रौरघोड फो वहुत खिलाई जाती 
.- है। छोटी श्रीर नरम जडां को गरीद लोग श्रौर वच्चे ब्डं ` 
;: ^; चाव से खाति है! इसकी जड़ को युखाकर उसकेम्राटेका 
; .. : हुलुश्रा बनाया जाता है जो पुष्ट माना जाता दहै। काटी लोग 
+ इसे -ग्रपने सेतों मेः कातिक ्रगहनमें बोते है) इसको 
तर्कारी, ्रचार म्रौर मुरष्वे भौ वनाएजतिहै। 
मुहा ° --गाजर मूली, समभ्ना = तुच्छ समना । | 
गाजरघोट- संहा प° [देश०] गंजा नाम की केटीली भाड़ी।धि०दे° . 
„ ~ कजा --१।. 








9 गाजा. 


गजांश प" [ फटा० गृ्नह. ] मुह पर मनने का एक रोगन । 
पाउडर 1 । 
क्रि० प्र०-मलना ¦ लमाना । 

` गशजी-- संदा प° श्र° गाजी] १. मुसलमाना-मे वहु. वीर पुरुप जो 
धर्मके लिये विघमि्यों से बुद्ध करे 1.२. वहादरुर । वीर्‌) 
जँसे- साहि के सिवाजी गाजी. सर्जा समत्य, महा. मदगलं 
त्रफजल पंजाव पटक्यो ।--शूपए (कब्द०) । ` 

` गाजीमर्द-- संद पु” [त्र० गजी -{-फा० नर्द्‌] :१ वह जो बहूव वड़ा 
योद्धा या कीर्‌ हौ.। २. घोड़ा 1. ग्रए्व 1 (बोलचाल) 1 ` 


गाजीभिर्यां चंड प° [ श्र° गानीनिरया-] सालार मसञ्द. गाजी । 
वाले भियां । 


विक्ञेप--वह महमूद गजनवी का भानजा वा| हिदुग्रौ को काफिर 
समकर उनसे लड़ने के लिये वहु रवद तक वद्‌ म्राया वा, 
पर श्रारं् हु में श्रावस्ती (सहेतमदहेत) के जेन राजा सुहूददेव 
या सुदेतदेव के हाय ते वहराइचवमे मारा गयावा) 
गाटर"-्सज्ञा ली° [ पुहि० गटरई--गला ] चु्राठे कौ वहु लकड़ी 
वित्रे इधर उधर वैल जोते जते ~ | ` 
गाटर--संज्ञा पुं [ह्न गाया? | १. दे० कटरा" \ २ छोटा उेत। 
गाटा। 3 
गाटर-संज्ना पु [्रं० गाटर] लोहे की चंवी ग्रौर मोटी धरन्‌ जिस 
दीवारों पर डालकर छत पाटी जाती है । 
गाटा--संज्च पं” |हि० कदल] १.चेतका छोटा ट्कंड़ा + छट चत्त । 
 ग्राटर । २.पयःलदनेको कलो कौ-नधाद्‌। 
ऊ वंश की° [० गठरी] दे” "ठर" । उ०- कस करि 
बायी माठरी उठ. कटि चालो वाद ।--क्वीर घा० स्र 
पु०६१। 
गड द्ध पुं [अं गांड] १. देवता । २.द्वर । खुदा । 
विशेप- जर्मन भापामे इस णव्द का उच्चारण गाह है, -चत्रे-- 
ग्राव मीन गोह (ग्रो मेरे ईश्वर) ।--श्रीचंद्रधर शर्मा ग्री 
कां कहानी “उस्न कटा वा । 
गराड-संद्वा खी [सं० गर्त, प्रा० गडढ, मिलो श्र गार] १.गडहा । 
गड्ढा ! उ० , (क) ठधिर गाड़ भरि-भरि जमेउ ऊपर धरि 
उड़द 1 विमि श्रेगार रारीन पर मृतक धूम.रद छाई ।-- 
तुलती (शव्द०) । (ख) वेई गडि गाड़ परीं उपद्यो हार 
हयं न । श्रान्यो मोरि मतंग मनु मानि गरेरनि मैन ।-विहारो 
(शव्द ०) । (ग) चित चंचल जग कदत दैः मौ मतिसो ठहुर 
न।याढटोदी की गाड प्ररि पिरदोडसो निकरे न {° 
सत० (शन्द०) 1 -२. पुथिवीके प्रदर खोदा हूश्रा वह्‌ गड्ढा 
` जिसमें रन्न रवा जाता है! ३. कोल्हाड में वहं गड्ढा जिसे 
वचा वूचा रस निचोडने के लिये ईव की खोई उत्ते ुग्रौर 
ऊपर सेपानी छिड़कदेते हु) इसके चारों ग्रोरहायःङ््‌हाव 
ऊंची दीवार टोती हैग्रौरश्रंदरसे यद्‌ चूव तिपा .पुता.रहता 
है । इसके एक-ओ्रोर छटाः सा छेद हता. दै चित्नमं ते हकर 
सरे रस निच्‌द्तादहै 1८. नील प्रादि के कार्खान म वह्‌ 
गृडढा जिसमें पानी नरया रहता दै 1 ५. कुएं का. इल । 
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गाडी 


भगाडइ.1 -६. वह छिना गडढा नलिसमस .षाना गोत्र वहु 

जाता टं! वत्ता । ७. चेत कौ मेड । वादु । 
गाड़ना--क्रि०.स° [हि० गाड गद्डा से नामिक वातु] १. पृथ्वीम 
: गड्ढा खोंदकर किसी चीज को उस्ने डालकर ऊपरसे मिद 
डाल देना । जमीन के ग्रदर दफनाना ! तोपना 1 जंत्ते.-रपवा 
 -गाडना, मुर्दा गाड़ना । २. पृय्वी मं गड्ढा वोदकर उक्तम 
~ क्सर वी चौजके एक सिरेका कुठ भाग डालकर उत्त वड़ा 
:: करना) जमाना! जते वसि गाड़ना, लदा गाड़ना, पड़ 
गाड़ना 1 ३ -किमी नुकोली चीज को नोक के वत किसी चीज 
पर ठोकंकर जमाना । धेस्ाना । चंसे-च्‌ टी गाडना, कौल 
गाना ! ८. गुप्त स्वना । छिपाना । जँे--बह्‌ जो चीज 

` पाता. है, . गाड़ रखता । ' 
“ मृदहा०- णड. गरड देनान=दफनाना। गाडना 1 उ०--गला 
घोटकर कटी गाडगरूड तीं ।-प्रेमवन, भा० १६१। 
गाडर{--संज्ञा बौ° [सं गडडरी या गड्डरिका] १. नेड । उ० - (क). 
स्वामी हीनो तहुज दै दर्भ हनो दास । याडर्‌ लाये ऊन 
कोलागी चरन केपात (-- तुलसी (जव्द०)। (ख) मतिराम 
कटै कारवार के करसंया केते गाड़रस्ते मूडेजग हती को 
प्रसंग मो ।--मत्तिराम (लब्द०) 1 २. दै° र्गाडर'। म 

गाडसख्{--संदा पुं [खं गाङ्डी| दे गाद्डी' । 

गाडव्‌-षंडा पुं [मं०| मेव । वादल कग) । 

गडा (ध--संडा १० { सं० गान्त्री -वंलगाडी ] गाड़ी । छकड़ा । 
वंलगाड़ी । उ०-कुडल कान कंठ भालादैध्चव नंद प्रति 
सुख पायो । सीधे वहत सुरासुर नंद गाडा भरि पहूुत्रायो। 
-- सूर (शब्द 

गडा संदा. पु [सं० गतं, भ्रा० गडड] १. वह गड्डा जिसमे अ्रामे 
लोग छिपकर वँठ रहते ये ग्रीर शत्रू, चोर, उक्‌ भ्रादि का 
-पता लेते ये । पहले गि तं ठेते गड्ढे रदा करते करस्ते ये । 

मृहा०-- गाड़ बंठना == (१) घतत में वंठाना । (<) चौकी या 


- प्रे पर वम्ना! गाड ्वंठटाना-चौीकी वंलना। पटरा 
चञाना । 


२. वह्‌ दच्ाया गड्ढा जो कोल्ह के नीचे रहता है ग्रौर जिसमें 
 तलया रस जमा करने के विये वरतन रखा रहता 2। 


गाड़ी--चंडा नौ [सं० गन्त्री या शकट, प्रा० सगड] १. घूमनेव।ले 
पदयो के"ऊपर ठहरा हृग्रा चकड़ो, लोहे त्रादि का डचि । 
एक्स्वानस दूसरे स्यान पर्‌ माल प्रस्रवाव या श्रादमियोको 
-प्टुचाने के लिये एक यंत्र 1 यान 1 श्रकट । उ०--(क) गाङो 
के स्वान की नादं काया मोह्‌ कौ ग्ड छि्नहि तनि छनि 
भजत वहार दीं । ~ तुलस्ती (शन्द०) । (च) ीक-लीक गाड़ी 

चलं, लीकहि चलं कपूत ।--(णव्द०) । 

क्रि°प्र°--चलाना--टाकना | 

विशेष--इसे घोड़े, वल भ्रादि पशु वींचते दहै श्रीर्‌ ्रादभि्थों के 
वेठ्नेया मान्न ्रसवाव श्रादि रखने के लिये इसपर स्थान 
वना रहृठा है । त्रादमियों को चट्ानिवालौ गाड़ीक तवारी 
-साड़ श्रीर्‌ माल प्रसव्राव्र लाने की गाड़ी को छकड्ा, सग्गड्‌ 
रादि क्ते ई । सवारी गाड़ कई प्रकार की 


~» ~~~ 


दती दै; जसे, 
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. गाता--संडा पु० [दज 0 | ॐ ` ननृत" ~^ 


ग्ृतन्पः 


` गातव्य व्रि० [तं] गाने योग्य । मेय [कग | 
गाता प° [सं गातरु > गतु, गातु (गाता) } १. मानेवाला 1 
गरवैया ।.उ०्-नेयत्ति रन अजिरः गंधव गन गर्वहूर फेरि 
कयि दराम-मुन गाध गाता --तुलसौी (णब्द०) 1 २.गंघवं। 
देव गायक्र .(को०) 1 ^ 


, गातानगत्तिक--वि० [सं०] द०-"गतानुनतिकः। - ` 
गाती--संडा ली° [० गात्री या गाचिका] १. वहं चद्र जिते प्राचीन 
` काले लोग अपने शरीर परं लपेटते वे श्रीर्‌ प्रवी 
साध लोन अपने गलेमें र्वाधि रद्तेर्ह1 स्तिया व््चोके गले 
मे अरव" भीगाती वधत ह । उन्- सारो सुभग काछ सव 
दिये । पाटंवर -- मात्तौ सव द्वि) एकन जाइ दुर हरिषपाये। 
` संन देइ राधिका बुलाये ।--ूर (श्व्द०) । । 
क्रि प्र०--कसना !--वाचना ।- लगाना । 
मृहा०- गातौ मारनायाती वाधना । 
२.चद्‌र या प्रंगोषछठा लवेटनेका ` एक ठंग जितम उस्र शरीर के 
चारो श्रोर लपेटकर गवेमे वाधते ट्‌ । 
. गातु-- चा पुं [त°] १. कोल । २.भौरा ३. गं घवं 1.८. गवया 1 
गानेवाला । ५. मान 1 ६. चलनेवाला 1 पयिक । ७. वृथ्वी । 
¶ात्र--संका पुं° [सण] ग्ग. 1 देह । शरीर 1२ हावाक्त श्रयल 
 पैरोक्रा उ्पदो.माग। इः शरोर का कड्‌ ऋव वा 
„, श्रववव्‌ (क्ण) ` । 
प्रा्रक- महा पुं [सं०] रार्‌ किण । 
“ , गात्रक्प॑ण--संा ० [सं०] बरीर का कृण या कमजोर दोना किणे 1 


, गरात्रगुप्त--संडा पुर [स०] श्रीकृप्ख के एक पुत्रकानामनजा लक्षणा 


या लक्मणा के गनं से उटात्रहुए.्य। 
गाव्रभेणा--ंज्या ली [सं गात्रम] केवाचि । काच । 
गात्रमार्ज॑नी- सद्ग ङी [सं०] ग्रंगोछा । तौलिया किण । 
-गात्ररह- पंडा प° [नं०] वाल । रोग्रां ¦ सोम रिग] । 
गात्रयष्टिं ली [सं०] १. दवता पतला शरीर । २.शरीर वरिम] 1 
गात्रचता ~ संश की० [सं] दे° "गात्रयप्टि' । 


गात्रवत्‌-- संज्ञ पुं [घ०] श्वीकृप्ण के एक पुव कानाम जा वक्षणा क 


~, ~ गभस उत्पन्न हए ये। गात्रगुप्त ॥ 
` ` माव्रवर्ण- चंड पुं° [सं०] स्वरसाधन कोः .वह प्रसाली' वित्ते स्नातौ 
` _ ` स्वर्ोमें ते प्रत्येकेका उच्चारण तीन वार करते! जतः 
सासासा, रेरेरःगगगब्रादि" 

गा्रविद-- सं पुं -[सं° गाचविन्द] शकष के एक पुत्र जौ लज्नणा 
 , के गर्भे. उत्पन्न हट थे 1 
. ` . गाव्रसंकोचनी-- संञा लौ° [सं०] त्राटी नामक जंतु कणु । 
“ '. ` विदेप-- यह्‌. उछ्चतते या छलांग मादते .समय प्रपने चरारको 

चिकोड तेवा दै) 

गात्रसमित--वि० [सं° गात्रसम्मित] तीन महीने के ऊपर का (गम) 1 
: (ज्म). लिस्क शरीर वन गया हो | ध 

९२३ . - . र 


, १२७० 


गादरच् 


गात्रसौष्ठव--पंका पुं [रंभ] शरीरकी सुदरता। देह कौ मुवराई्‌। 

गात्रान॒चेषनो-- षा ° [सं०] उवटन । श्रनरामं {किगु। 

मात्रावरण--तशः प° [5०] शरीर ठकनवाली वस्तु । कवच । जरू 
वच्तर्‌ [करो ०] 1 

गाथ खंद्या पं [सं०] १. गान । २.स्तोत्र) 

माय--घंछा खी° [सं गाया] १. य । प्रणता 1 उ०-उत्तम नाय 
सताय जवं वनु श्री रघनाथ जीदहवाय कंलौनो।-- करेणव 
(गब्द०)। २ कथा! वृक्तांति। दव। उ०- गर्‌ शिपके 
संवाद कौ करटा प्रव गाय नवीन । पेखि जाहि जिन्नासु जन 
टोत विचार प्रवीन {निश्चल (चन्द०)। 

गाथक--संक्ठा पुं [सं] [क्ी° गायिका] गनेवाला । गायक 

गाथा--वंा ना" [घं०] १. स्तुति 1 २.वद्‌ लोक जिसमें स्वर का 
नियमनदहो। ३ प्राचीन काल कौ एक प्रकार की देतिद्ासिक 
रचना जिसमे लोगो के दान, यन्नादि का व्णंन होता या। 
४. भ्रार्यानाम का वृत्ति। ५. एक प्रकार की प्राचीन नापा 
जिसमें संस्कत के साय कटीं कहीं पाली भमापाके विकृत खन्द 
भ्रीमिते रहते ट । ६. श्लोक । ७. गीत । ८. कयां ! वृन्ताति । 
हाल । ९.वारह प्रकारके वौद्ध शषस्व्ामे चौया) १०. 
पारसियो के कार्ण ध्मग्रंघका एक भेद । जैते--गाया ग्रहवति 

` गाया उष्ट्वंति इत्यादि । 
गाथाकार- संदा १० [सं० गाया +-4^कू > कार (शन्द०)] १ प्राकृत 


की गाया रचनेवाला व्यक्ति) २.स्तुति कान्य का रचयिता! 
३. गायक 1 -गवेया । - 


गाथिका पुं° [सं०] [श्नी° गायिका] दै° शावक! [कणु । 

गाथो- संदा पुं [सं पायिन्‌] १. सामवेद गानेवाला । २. वृह 
व्यक्ति जो गायन ते परिचित दह (को०)। 

ग!द{--संह्ा संश्च [मं० गाव=-जल के नीचे का तत्‌| 

नीचे वटी हद्‌ गाड़ी चीज । तलछट । 

मुहा ०-- गाद वंठना--(१) तत्रछ्ट वंठना। (२) कीट जमना। 

२. तेल का चीकट। कीट) ३. मादी चीज । जते,--गोद, 
राव । - 

गादड (--वि० [नं० कातर या कदय, प्रा० कादर] कायर ! डरपोक \ 

: भीर 1 . 

गदड पु १. वहवंलजोा मारने परभीन चले! २. [ली° 

;  गादड़ ] गीदड़ । सियार 

गदड पुं [खं गडुर] यडा ! मदा ! मेप। 

गदर भ-तवि० [सं कातर या कदय, प्रा° कादर] ?.डरपौक॥ 

 . भीद. कायर्‌ 1 २. सुत्त । मह्रुर्‌ । 

गादस्थ॑-वि० (हि० गदराना |.गदसया ह्र । 

गादर-संश्वापुं* १. वह्‌ वल जौजोतनेपर मारनेतेभोश्रामेन 
वद। २. [क० गादरि, गादरो] गीदड 1 उ०-त्हां भूषं 
देतेउ श्रत सपना । पकरेड पर॒ गादरी श्रपना । भप छ्डायो 
चाट्त निज.पग। तजतन बादरि पकरि चजोपनु रन्‌ ।- 
निश्चल (यन्द०) । । 


तर्त्‌ पदाव 


गू{द्ह ५'- दद्ध प [स : गदन्‌, प्र गद्दन, गृद्दह्‌ ० “ गदहा । 
गोड हृकद्‌ माद्‌ दीजड दम्ग --डोला ०? 


भं [0 नान करि 
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गादा नेष ३० [सं गाधा==दलदल) १. वेत का वह ग्न्नजो 
प्रच्छ ठरटनषन्दो । प्रघपङरा अन्न । नड्र्‌ । जते मटर 
खा मादा, चाञ्देका गाद्या 1 २.वे पकौ फमल 1 कच्च फप्तल 1 
र.मदृषफा ष्ट्व जो वेद स्ते टपकाहो। उ०्-युर गोरस 
मटप्राफद गादा 1 पनहू काँ मुह धोई दादा ।--लोकोक्ति। 

„ टरा मद्रा । 

ग दी--संछ ली" [हिर गही] १. एक पकवान का नाम । यह्‌ एक 
छोटी ट्किवा टोत्ती है जिनमे इलायची, चिरौनी त्रौर गरी 
मिलाकर धुर्‌ भरा टदा दहै । ३. द° गही' । उग्-गह्‌ धरतो 

रसामनर जिग मादौ । विग्रहया चाये समवादी ।--सा० ङ° 
„` पूर १८। 

गदरा पु [सं कात्तर, प्रार्‌ कादर उरपोर] चमगादर। 
उ०्--पानोर्दे मच्छयौ दादर, द्यि रहै वने मह्‌ गादुर 
सै» दरिया, प° ६ । 

गाघ^-- संदा प° (सं०] १. स्वान } जगह! २. जल के नीचेका 
स्यत यादु नदी का हाव । फल । ४.लोम + लिप्ता) 

गाच--प° {पि० सी° गावा] १. जिते चकर पार कर सकं! जो 
हुत गहरा ने हौ । छिड्ला 1 पायाव। २. थोड़ा । स्वल्प । 
जैसे, ता मति प्रमाध त्रिधू+ गाल मति मेरी वह्‌ ग्रसाधूता 
फो दपं अपराध तिथ्‌ क्षमा कीजिये । देव (र्द) । 

गाधा-- संखा सौ° [सं०] गायती च्वल्पा महादेवी 1 

गाधि-- संय १० [सं०] विरवामित्र के पित्ताकानाम । | 

विक्षप-येदुलिक दराजाके पृत्रय। हरिवंश मेंलिचादहैकि 
कुचिकने दद्र समनानं पुत्र प्राप्तकरने के लिये तपस्याकीः 
तेय दुद्रक्ग्रणस्ते विर्नामित्र उत्पन्न हर्‌ 1 | 
योर गाधिनगर ! गाधिषपुर 1 गाधिनंदन । ` माधितनय । गाचि- 
पुप्र । गोप्सुग्रन्‌ । 

गाधिपुर-- संय ९० [सं °] कान्यकुन्ज । कन्नौज । 

माधय संद १० [स०]विखामित्र ) 

गाघया--सम कलो [चं०] गाधि कौ कन्या सत्यवती जो नार्ग॑वपुत्र 

ग्यक फी पत्नोषो। | 

प्रान--संणः ५० [रं२] [पधि० मेप, 
संमत 1 गाना। 

` योर--पानविया~संमात त्म । 

२. गान फो साने । सीत 1३. ध्वनि । प्रादाय । नन्द (कोर) । 
`८.स्तयन । परयरन 1 वान (केर) । ५. गमनं । चलना धिग] । 
गन्ना --- ~> स° 


[नानं 
= 

॥ 
॥5॥॥ 
# 


येत्य] १. गणने कौ च्या । 


1 
५4 


{ संर गान ] चाना { मान करना । उ०- 
स्र मनतं । तातं चर्यं जम्‌ पुर्‌ 
गनि नुम शनि मनत {~ नदर प्र, प° ४ 

१. मातर, स्वद्‌ स्र 
दद्म | घात के गाय 


त्रपन्ते सारद न्द 


नियम क प्रनु्तार्‌ 
व्वदि निद्धातना | 
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गू 
जसे,--गीत माना, मलार गाना। २. मधुर घ्वनि करना! 
` जसे--तूती का गाना, कोयल का माना ३. वंन- कलना । 
विस्तारके चाये कहना । उ०--द्िजदेवल्‌ देच श्रनोदी प्रभा 
चलिचारनकीरतिःमायो करं)! चिरजौवो वस्त॑त सदा द्विजदेव 
प्रसूनन की रि लायो करे ।--द्विजदेद्‌ (शव्द०) । 
मुहा ०--श्रपनी श्रपनी गाना == अपनी ्रपनी वातत सूनाना। प्रपा 
दुवड़ा रोना । भरपनी ही गाना=-म्रपनी हौ वात कहते जाना। 
त्रपना ही हाल कहना । अपनादही विचारप्रफटकरना। -श्रपने 
ही मतलब की वात करना ।जैसे, तुमतो प्रपनीदीग्तेहो, 
दुसरे की सुनते नहीं) | 
. ४. स्तुति करता । प्रशंसा करना! वखान करना । जसे) 
ततव लोग उसका गुन मति द, (ख) वह जिसते पाताह 


उसकी गाता है) उ-(क) गाद्ये गणपति जगवंदन ।-- ` 


तुलसौ (शब्द०) 1 (ख) द्विजदेव जू देखि अ्रनोखी प्रभा 
ग्रलि चारन कीरति गायो करं {--द्विजदेव (शनब्द०) 1. . , 
मुठा °--गाना बजाना प्रामोद प्रमोद करना । उत्सव मनाना। 
जसे,-- सव लोग गते वयति च्रपने घर गए! 
गाना--संश्ा प° १. गाने कौक्रिया। गान । २. 
गीत । जंसे- कोई अच्छा गाना सुनाश्रो 
गानिनी, गानिली ~संडा ली [सं] वच । 
गानी-वि० [० गानिन्‌] १. गानेवाला । जानेवाला शिन्‌ । 
गाफला--वि० [अ० गाषटिलि] दे० "गाफिलः । उ०--अ्रकव्रर साहु 
गाफल गमान्‌ भगस्यौ । तहुवर खानि हाय सव राजवोभ 
घारयौ [--रा० 5०; पृ० १०१। ॑ 
गाफिल--वि° [अ० गृारिलि] [संक्ञा गृएलत] 
` २. असावधान । वेपरवाह । 
गाव--संद्ा पुण [देण०] एक पेड । 
विशेप-इस्के फल से एक प्रकार फा चिपचिपा रस निकलता 
जो नावके परदेमे लगाया जाता हैश्रीर जालमे मका देनैक | 
कामम भ्राता । 
गावर(-- संश प° [सं० गज वरः, प्रा० गय वर] दे० -गंयरः ` 
--उपट धट गावरं तुडतुद्र (--पृ० रा० १४५४ 
गावलीन--सं्ा स्ली° [श्रं केब्रुल+लेड] एक श्रीजार्‌ जिद ` 
जहाज पर पाल चदुाया जाता है 1 सिजालपारी। ध 
विदोप-इसमे चरख . पर. चदु हुई एक मोटी रस्सौ हौती दै" जौ 
भटके से ऊपर चदृतीदहै) 
गमाभ--स्ा प [घं गर्भे, पा० ग्न] १ .पनुग्रो का गत्र 
मृटा०-- गान डालना--(१) गभं गिराना। गनं फकना । वस्वा 
डालना 1 (द्‌) अरत्येत भयभीत होना । 
२.दे० ष्राभा' । ३. वर्तन का साचा जिपर गो्ररीकरोत्हन 
चार मदं टो । ५. वक्ष, पेड श्रादि का द्रीर 1 उक) , 
चंदन गाम कौ नूजा सतारो । जनों सो वेल कमल पनारी ।--ः 
 जायप्नौ (शब्दम) । (च) प्राय जुरौ. भीन की फत्ती। 
यदने गात व्रात कौ सति ।--नापसी (गकद०)। 


गने की चम) 


१. वेसुध । वेखवर 4 - 





` -ग.निं 


गाभा-- सं पुं [ सं०-गभ; प्रा गन्म | [ विर गामिनः] १. नया 
निकलता हग्रा मू दहूवधा पत्ता जौनतरमग्रीर टूतके रगका 
टोता दै। नया कत्ता 1 कपिल । उ०~-एेपनकोौभ्रीप इदु 
कदन की व्राभा चंपा केतकी कौ गाभा जीत. जोतिन घों 
. जटियत.।--देव (गन्द ०) । २.कैतेश्रादिके उंठ्लके प्रदर 
:. काभाग1-पेड्‌के वीच का हीर । २. लिहाफ, रजाईस्रादिके 
प्रदर की.निकाली हई पुरानी र्डं । नुद्दड। भरत्रवालों के 
 सचिकेग्रंदरका भाग । ५.कच्चा प्रनाज। खड़ी. षेती । 
गामिन--पि० ली° [सं० गभणी, प्रा० गव्निण| दै° गगाभिनीः । 
 गशाभिनी--वि० ल्ली [ सं रगामिणो, प्रा० गल्मिणी | जित्तके पटमे 
 *" वच्वाहो । गभ्िखी। 
विशेष-इस शब्द का प्रयोग चौपायों के लिये प्रधिक हता 
मनुष्यो के लिये कम) ,* 
गाम संशा १० [सं० प्रामः पा० गाम] मवि । उ०्-गाम तो 
नंद गामत्हांकौद्ी प्यारी ।-नंद० ग्र*, पृ० ३६६ । 
गामर--चंश पु [०] पग । कदम । उम । 
गामचा- संश प [फा०] घोडेके पैरकावह्‌ भागनजो सुम ग्रौर 
ट्नेकै वीच मे होतताहै। यद्‌ चार भ्रंगुल के लममग 
'टोता 
गामजन--वि० [फ्‌०] चलनेवाला । गमन करनेवाला (को । 
गामत- संश ्नो° [सं० गमन] निकान्न ।--(जदाज) । 
मुहा०--पामत होना पानी का टपकना या स्तना । 
गामभोजक संहा पुण [ पा० माम~-सं नोजक | ग्रामी । 
मुखिया ।--हिदु° सभ्यता, प° २६३ । 
गामङू--वि° [ह्ि०] गमन करनेवाला । उ०्-मन नितंव पर 
- गाम तरफरात. परि लंक । वरवेनौ नामिनिदटन्यी खर्‌ 
वीष्ठीको डंक (--स्त° सप्तकः; पु० २३६। 
गामिनो- संदा क्ली° [संण] प्राचीन कालकी एकप्रकारकी नाव । 
` विदोप- ग्रह्‌ नाव ६६ दाव संवो, १२ हाय चौड़ ग्रीर ६ दाव 
 ऊ्वौीहोतीयीग्रौर समूद्रोमे चलतीयी। रेप्त नाव पर्‌ 
यात्रा केरा ्नग्ुम प्रौर दुःखदायी समन्छाजाता वा 
गामिय(--वि० [ घं० प्राभिक, प्रा गाभिय ] "नामी" । उ०-- 
वुत्यी वर गामिय गुज्ज गवार । कटे सुरत्तानप चन उवार ।-- 
` ` पृ.रा० १२। {२६ 
गामी" वि० [संर ग्रामिन्‌] [वि० श्ी° गामिनो] १. चलनेवाला । 
, चातवाला ! जंच,-माजगामिनी, दंसगामी, रवमामा । उ०- 
कठिन भूमि फोमल पद गामी । कौन देतु वन विचर 
` स्वामी ।--तुलसौ (शब्द ०) । २. गमन करनेवाला । संभोग 
करनेवाला ! रमण करनेवाला । जसे परस्त्रागामी, वेष्या- 
“गामी दुत्यादि। 
गमीप्ट्व--वि० [० प्रानिन्‌] १.ग्रामका निवासी । २. संगर । 
` मूकं 1 उ०्-मामी जवार मैवा परति राजराज त्द्यौ निर्‌ 
पु० २०, १५1 २१। 
भमूकृ--वि० [सं०] जानेवाला) 
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गाय `सा लौः [संन्गो] २. 


भायता्लः 


गायंतिका--स्रा श्ी° [सं गायन्तिका] दमाय पर्‌ का एक स्यानं 
 तिदकाःउस्तव महाभारत द च्योग प्व मह} `. ^ 
सीगव्ाला प मादा चौपापा 
यिस्केनरकोरखदियात्रंत कतै है। + 
विद्धोप--गाय वदत प्राचीन दालते दूध के लिये पात्नी जती 
टै भारतवासि्यां कायं ध्र्पत प्रियं ग्रीर उपयोगी दै । 
द्सके दूधप्रीरयीतते ्ननेकप्रकादकौ निकी चीजें वन्द 
जती) गायक सधी हतौ द्‌; बच्चा भी उसके पाष 
जाय, ता नदीं वोलती । | 
मुहा०-गाय कौ तरह फपिना--(?) वदत उरना। (२) यर्‌ 
थर कपिना । थरनि। नायका वथ्यितत्रे प्रौर विपा 
कामाय तते करना-=(?) हेरी फेरी करना । इधर उधर 
करना} (२) काम निकालनेके तिव कुक कुट प्रकट 
` करना । 
२.वहुत सौधा सादा मनुप्य। दीन मनुप्य । जते,-वह्‌ वेचारा 
तो मावह; किती से नहीं बीतता । 
गायक-- सन्ना प° [सं°] [ली० गायको] गानेवाला मर्व॑वा ! 
गावकवाडइ़-- संद पु [ मरा० गावक्याड | वरौदा के महाराजाम्रां 
को उपाधि । वद्ीदा नरो की उपाधरि। 
गायकी-- सथा जीर [ संर मायक ] १. गनि की धिया या भाव) 
गानकातोर तरका 1 २.गानेका काम । ३. ° "मापिका । 
गायग्राठ-- संख लौ [द° गय-~+गोठ] गायों के रहनेवाला बाडा । 
मोन्नाला । 
गायणद्धः- खडा ए [सं गायन, प्रा० गायरा] ० 'मायनः । 
गायरीधः-- संम जो [घं गायन, प्रा० मावता {ह° ई (प्रत्प०)] 
गानका वधा करनेवाली स्त्री । उ०--गहृकेः नायी जी गावं 
धवल मंगत गीत {--र० इ०, पृ० ५१। 
गायत -वि० [ग्र० गायत] वहत भ्रधिक सरं ज्यादा । प्रत्यत) 
जते, - वहू गायत दरे क्रा पाजी 
गयत - सखा न्रा उटुश्य । मततत । संत्रव) 
छोर । क्िनारा व्चिन]। 
गायत्ताल + -5 ¶०.[ द्वि माय ~- तल ] 
निकम्मा चौपाया । २ 
मूर्जरो चीज । 
गायताचः--वि० निकूम्मा । रद्दी। व 
यौ °--गायताल लाता या बतत व्यात्ता=नर्‌ योती रकम का 
लेखा ! बद्वा ग्रात्ता । 
मुहा °-- गायता लिघ्रना-=वदटर यत्ति छलना) मबा मुजग 
चमन | जत, ट्टेमशि मा वं निम रणु मद्य नि 
पानद प्रक मन कलह पियवा --मूनान (चव्र०) । 
गायतान्न वाते लिखना या ननन्द स्न तर डानना। 
गवा गुरा संनन्ना । मापत्तातं ततम जनान्न्वटर यातत मं 
जाना । दनम दून} दए टाना म्या गुजरा टाना । 
५ न्ना कपया ना दमन तुन्द्‌ 1दपः, तवर मापना परि 
न गया | 


२. प्रतं । सामा | 


निष्ट । 


- लौ 


निक्म्मी प्रौर्‌ 


ककन कक = (~ ~ म 4 न ~ ~~ ~ 


गायत्र 


गायत्र- संश्च पुं [सं०] [ली° गायत्री] गायत्री छंद । 
गायत्री संवा प [सं° गायत्रिन्‌ | [ल्ली गायत्री] १. 
< पेड । २. उद्गाता । साम का गायक । 
गायत्री- संखा खी° [सं०] १. एक वृंदिकष्दकानाम। 
विज्ञेष--यह छंद तीन चरणों का होता दै. श्रौर प्रत्येक चरण 
मे ्राठ-भराठश्रक्षर होतेह) इसके श्रार्पी, दंवी, श्रासुगी 
प्राजापत्या, याजुषी, साम्नी, प्रार्ची प्रीर ब्राह्मी श्राठ भेद रहे, 
जिनमें क्रमशः २४, १, १५, ८, ९, १२, १८ श्रीर्‌ ३९ वणं 
होते ह! प्रस्येक भेद के पिपीलिका, मध्या, निचत्‌, ववमध्या 
भूरिक, विराट श्रौर स्वराट श्रादि श्रनेक भेद हूते ह। 
२. एक पवित्र मेचरकानाम जिसे सावित्री भौ कटूते ह। 
विशेष हिदूधमं में यह्‌ मंत्र वड़े महत्व का माना जाता 
द्विजो मे यज्ञोपवीत के समय वेदारभ संस्कार करते हुए प्राचाय 
इस मंत्रका उपदेण ब्रह्यचारीकोकरतारै) दसमंतर का 
देवता सविता प्रर ऋपि विफ्वामित्र हु मनुकाकयनटहैकि 
प्रजापतिने प्रकार उकार श्रौर मकार वर्णो, भूः; भूवः श्रीर्‌ 
स्वः तीन व्याहूत्तियों तया सावि्ी मंत्रके तीनीपादों को 
वक्‌, यजुः श्रीर सामवेद से यथाक्रम निकालाहै। एससावित्री 
मंत्रके भिन्न भिन्न विद्वान ने भिन्न भिन्न म्रयं किए मौर 
ब्राह्मणों, उपनिपदों से लेकर पुराणों भश्रौर तत्रो तक में इसके 
महत्व का वर्णन है ! सावित्री मंत्र यह है--तत्सवितुवरेरयं । 
भर्गो देवस्य धीमहि । धियो योनः प्रचोदयात्‌ । 
३. खर 1 ४.दर्गा। ५..गंगा। ६. छह ग्रक्षसे की एक वशेवृ्ति। 
इसके तनुमध्या, श।शवदना भादि प्रनेक भेदहैं। 
गायन- संग पुं [ सं० | [ सी° गायनी ] १. गानेवाला । सर्वया । 
गायक । २. गाने का व्यवसाय करनेवाला | 
विज्ञेष-मनु ने गायन के प्रत्नमक्षण का निपेध किया है 
२३. गान । गोना । ४. कात्तिकेय 1 
'गायनी--सं्ा ली° [सं०] गाने का धंधा करनेवाली स्त्री । 
गायव^ -वि० [श्र० मायव] तृप्त । भर॑तर्धान । 
क्रि प्रकरा ।--होना। 
यौ ०--गायव गुल्ला--एेसा लप्त कि फिर पतान लगे। 
मुहा °--गायव करना चरा तलेना! उड़ा लेना । असे,--वह 
देखते ही देखते चीज गायव कर लेता है । गापव होना चोरी 
जाना । 
गायवः--संा पुं [श्र०] ण्तरज खेलने का एक प्रकार ।' 
. विश्ेष--इसपे णतरंज की विसात्त से परोक्ष में वैठकर खेतते है । 
इस खेल मे वसात यातो किसौ.कोठरीमें अथवा अ्रन्यत्र भ्राड़ 
मे. विषछठी रहती है श्रथवा खेलाडी विसात की ग्रोर पीठ करके 


यंसते है म्रीर दस्र भ्रादमी उनके. श्राज्ञानु्ार मुहूरों को 
चलते ट । 
० प्र-सेलना)। 


गाय वगला- संदा १० [ह° गाय ~+-वगला] एक प्रकार का वगला। 
विक्षेष--यह धानकेखेतोंमेंदहोतरादहै) यह्‌ पशुभ्रोकेश्डके 


साथ.रहता दहे श्र उनके कीड़ोंको.खातारै। इसे युरचिया 
युगल भी कते ह 1 


र का 


# 


१२५७३ 


गर्द ` 


गादवानर~ क्रि वि० [ग्र गृयवानह्‌. १. गुप्त रीति । २. 
पीये । प्रनुपस्थित्तिमें। 
गायरीना-- संपा पुण [से गोरोचन] मोरोचन. | 
गाचिनी--संण- घी [सं] १. मानेवानी स्मी.{ २. एक मात्रिक छंद । 
विजञेप--रसके पादीं में क्रमणः १२.१८ प्रीर.१२--२०मात्राष्‌ 
टोती टं प्रौर्प्रत्यक चरणके प्र॑तर्मे गुर तया वीप्त वाघ. 
माघ्राश्रां फे प्रीद्ध एकः जगण दत्ता दै। वीस मातरर के परद् 
यदिचार्‌ लघ्‌ श्राजपय्‌, तानी दोप नही माना जाता । 
जसे. -प्रादौ दारा म्द नौ सनाय मौदःलदो। तीं 
भानू कीच चौये वीतेजु गाधिनी सूति कष 1 
गारटी--संणा सी° [्रं०] प्रतीति । विर्वासर 1 वन्न । प्राप्षासिन्‌ । 
उ०--दसवात की मारंटी मुक्त तो सन्यासी, ¶०२६२। 
गार*-संघ्रा श्री [ह° गाली] माक्ती । उ--विनप्रीम्नर्‌ न सहाव 
तन चंदन लीप गार) स्नौतन्द्री नीकौलमं सीत्रासौषौ 
` गार ।--रसनिधि (कय्द०) 1 
गारर-पंण प [्र० गर] १. गहय गदड! गरतः! .पड्ढ। २. 
गुफा । फंदरा । ; 
गार (षडा १० [ सण श्रामार ] 2“ "व्रागादर्‌' । उ०्--दार्‌ प्रर 
सृत पत्ति इनकार (कटो) कवने प्राहि चुघ ।--नदर प्र 
प्रर ८२) ॥ 
गार (--संण १० [द° गारा] ६० "चारा" 1 उ०--रुटा मला 
काठ कौ तिलक गार का हाय ।--ङ्वीद० वानी, प९.३५॥ 
गार--्रत्य० [पार] करनेवाला । संचे,--विदमतगार । 
गारड{--पेण प° [ भं० गाडं ] ६० माद" । उन्--र्च्छा कम 
संजोगी इन्‌जिन मार भाप त्रफेला दै ।--सयामा०, ९ 
0 ¦ | | | क 
गारड --संश पु° [० गारुडी] 2० "गाण्डी" । उ०--तुम्द्‌ गाग्ड.रम 
विपा माना । काहू न चिवाकौ मेरे घमृत्त दाता --क्गीर 
ग्रं०, प° ११४। | 
गारत-वि० [श्र० ग्रत] नष्ट । वरवाद ।. मटियामेट । ध्वस्तु । 
क्रि० प्र०--फरना ।--टोना । | 
गारत्त(्र--संघा १० [ से गतं ] >° गतं" । उ०्--प्रविस कियो. 
गार पिरि, जय जय. वचन सरीर म्रा (--प्रं° रा० १। 
१६८ । 
गारद--पंश ल्लो° [ अरं० गाडं ] १. स्तिपाहियों काकुडःजो एक्‌ | 
भ्रफसर के मातहत हो ! २. क्षिपांहियों काःस्‌ूडयो किरती 
व्ममित या वस्तु की रक्षां के लिये.अथवा कित्ती सामी की 
भागने से रोकने के लिये नियत हौ! पह । चौकी । उ°-- 
जव ्रधेराहुग्रा, तव हमभलोगोंकी .निगनोनी के सिय जो: 
-गारद यी; वह्‌ उवल कर दी -गई {--द्विवेदी (शन्द०) । 
महा ०--गारद बैठना =पट्रा वंठना । हिफाजक्त या निगरानी के .. 
लिये सिपाही नियत्त होना 1 गारदवं ठाना-=पहुरा.वंठाना। 
चीकी वंठाना । हिफाजत या निगरानी के लिवे सिपाही नियत 
करना । गारद मे करना = पहरे मे. करना । हवालात् मे वद. 
करना । ` हाजत में करना । गारद मं डालना या छोडना = 


= 


49. 9. 9 
धु ५.५ । 


सी) 


हवानात में देना । -हाजत मं करना ) पहुरे मेँ करना 1 भारदं 
मे देना =-दटालात मे. कंद करना । गारदमें रखना पटह्रै 








में रखना । हवालात में रखना । नजरकंद रवनः ! 
ग्रासना क्रि° स° [ ° गालन=-न्त्वोड़ना ] १. दवाकर पानी 


या रम निकालना। निचोडना । उ०--गीते कपडे उसने देह 
से उत्तारे, उनको .-चली नति गारा, देह्‌को पोछा; पी उन्हीं 


दृहुना । जं ते, गाय मारना 1 ३. पानी कं साथ धिसना जिसमें 
टट 


, ..' उसका श्रश्ञपानी मं मिले) जत्ते--चंदन मारना } उ०्--विनं 


`. श्रौत्रं न सुदाय तन चंदन लीपं मार । गओ्रौस्तद कीनीकी 


` लनं मीतासौ सौ गाद -रसनिधि (बब्द०)। ¢ ४. 


निकालना । त्यायना । दूरकरना-। उ०्- मार्‌ दईं ्ररविदन 


को तऊ मानत नाहि न ग्रीन मारे! मारी दई पल्तिानि 


¡1 ~~ -- 
1 


भरी म्रव.लाज गो कल्‌ न ददुलारे 1--(गत्द०) । 


गाला व॑--क्रि० स [ षे गल ] १. गलाना । घृलाना । 
गहूा०--तन या शरीर गारना = शरीर गलाना । शरीर को कष्ट 


+ 


देना । तपकरना । उ०्-त्रजः युवतिनमन हरयो कन्दा 1 -- 
रास र्ग रत्न मन रचि श्रान्यो निसि वन नारि बुलाई । तव 
तन शारि बहुत श्रम कीन्हों सो फल पूरन दैन 1 वेनुनाद रस 
विवस्र कराई सुनि धनि कीनो नौन (--सूर (शब्द) । 

- नेष्ट करना 1 वरवाद करना 1 खोना । उ०--ग्राछो गात 
ग्रकार्थ नारयो करी न भक्ति श्यामसुदर सों जन्म हृत्रा 
ज्या हरयो ।--सूर (कन्द ०) 1 


गारभेली- संञा ली° [देश०] एक प्रकार का जंगली फालसा । 
विङेप--इसका पेड वहत छोटा होता ह श्रौर यह उत्तर प्रौर 


पूव चारत तया ह्मातय की तराईम चार टृजार फोट का 
 ऊचाई तक होता! उसकी छाल श्रुरेहरेरगकी हाती दं 
श्रीर इत्तकी उालियों के रेशचे ते रस्तिर्यां वनाद जत्तीहं। यह्‌ 


- कातिक, ग्रगहून में फूलतः ्रौर पूसतते वंसाख तक फलता ठ । 


१ 


फल देहात्तिय के खाने के काम ग्रात्ता 


` बर्ुस्य --संह्ा ए [सं गार्हस्थ्य] गार्हस्थ्य । गृदृस्यौ । उ०-- 


केच्चित्‌ मारदह्स्य वहु भरती । पुत्र कलत्र वंधे दिन सत्ती। 
--युदर० ग्रं, भा० १, पृ०८६। 


` ग्रासाः पु° [दि० गारना] मिद अथवा चुने, सुर्वी रादि कौ 


. पानी में सानक्रर वनाया हूग्रा लसदार लेप जिससेर्दटां कौ 


. जोड़ाई होती है । 


यौ०--चूने गारे का काम-पलस्तर का काम । गचका काम। 


पटर [र 


` पारां पुं [देश०] संकीरं चात्ति का एकराग जो दोपहरको 


माया जाता है 


. गासं ¶०[देण ०] वहनीची भूमि जिसमें पानी वहत दिन न टिके। 
भारा कान्ह्डा--संश्च पु [देव ] संपू बात्तिका एक राग जो 


 सथ्या.के उपरत माया जाता है। 


ष भारि संश स्री [सं० गालि| द° . 'गृाचि' } उ०- द।पक जार 


तं चरली वाटर मे, च्वि. सों बद्धौ कटि देति मारि - नंद 


` भ्र०) ¶५१३५३॥1.. .. 
ध च द 


१२७४ |  . गीरध्मतः. 


गारित्र-- संदा द° [सं०] धान्य चावल । त्रि । 2 
गारिय@- संद खीर [सं° गालि] दे° शगाली' । उ०-मारिय सुदीन 
उग्गार ह्ट्य, विरच्यों सु वाहि पत्यर सम्य {-प्० 
रासो, पु० ० । 
गार द--.€षा जी [सं° गालि] १. माली । दुवंचन । उ०- नारा 
गारी विनु नहि वोचे पूत करं कलकार्ना । घर्मे ्रादर कादर 
कोसों खीभत रन विहानी ।--सूर (लब्द०) । २०. कलंक- 
जनक श्राप | चरित्र संव्रधी लांछन) 
मुहा °-- गारी श्राना, पड़ना, लगना--कलंक लगना । लांछन 
लगना ! दाग लगना । वदनामी होना । उ०-नोचन लालच 
भारी! दनकेलए लाजया तन की स्वं इ्यामसो हारी। 
वरजत मात पिता पति वांवव अरर अ्रावं कुल गारी । तदपि 
रहत न नंदनंदन चिनु कठिन प्रकृति इठ धारी ।-सृर 
(शव्द ०) । {गारी देना=-दै शारी वकना' । उ० - चंगुल 
चेदुदा खंइलन चेत । वुलवुल प्रइलन गारी देत । ए बुलबुल 
तु कां गारी देलऽ ग्रपने वेत क भ्रस्री लऽ मरी मजूरी 
दऽ ( वच्चो के गीत ) 1 गारी वकना=ग्रपशव्द, ग्रश्लील 
शव्द कहना । लांछिति करना ¦ गारी लगाना==कलंकित 
करना) दाग लगाना । वि° दे भगातीः 
३.एकं गीत जो विवाह रादि में स्तर्या भोजन के समय गाती 
०--जंवत देहि मधूर घूनि मारी! ललं नाम पुहप 
ग्रठ नारी ।- तुलसी (गन्द०)। 
क्रि° प्र°-गाना!- देना) 
गरड संदा पुं” [सं° गारड | १. जिन्न मत्र का देवता गरडहो। 
सपि के विप उतारने का मंत्र। उ०्--्रावति लहरि 
विर्हा कको हरि वेगि हृकार । सत्दास गिरिधर नो 
ग्रावरहि हम स्भिर गार्ड़ उ।र !--सूर (णब्द०) । २.सेनाकी 
एकच्यूह॒रचना जिस्म सेनाको गह्डके ्राकार की वनाति । 
इतन गद्डव्यूह्‌ भा कहते ह । ३. मरक्ट । मखि। पन्ना) ४ 
नरुवणं । सोना 1 ५. एक ग्रस्त का नाम । गार्त्मक । ६. गरड 
पुराण । 
गारुड वि ° [वि० ज्ी° गाठ्डी] गक्ड्‌ संक्धी । गरड का। 
गारुड्--ंण पुं” [सं° गारडि] १. संगीत शास्वरमें श्राठ प्रकार कै 
तलाम च एक । २. गार्डा! उ०-तव स्प मारि 
स्ध्‌नायक महि जिनत्राएड जन सुव दायक -मानस,६।६३ । 
गारुड़कि- संडा प [त° गारडिक] १. सापि का विष काडनेवाला । 
गार्डा । २. मंव्रसे साँप पकडनेवाला । सपेरा | 
गारुड़ो-- संज्ञा प [ त° गारडिन ] मंत्र से.सांपका विप उतारने- 
वाला । सपि ऋडनेवाला } उ०--(क) चते सव गाडी 
पल्तिाद्‌ 1! नकट नहि मंत्र लागत समुकि काह न जाई ।-- 
तूर (शब्द ०) । (व) उसी री माई श्याम भुत्रगम कारे) 
ग्रानहु वेमि माब्ड़ी गोविद जो यहि विपहि उतार ।- सर 
(चव्द०) 1 २. सांप पकड्नेवाल। । सपरा । 
गारत्मत --खवा पु [सं] १. मरकत । पन्ना । २, 
प्रस्व 1 गरार्ड.। | 
गारुत्मत ---वि० गरड संवघी या.गण्डका। 


गब्डजी का 


शाररि, गहरी) 
गारुरि।, गारुरी{- सक्ता १० [सं० गाड़] द° "याड" । उ०-- 
कच विषधर सरवर उसा, मूरिन गारुरि संग । नख सिख 
सेतीं लष्टरि जनु, विथ्‌रि गई सव भ्रंग ।--चित्रा०, प° ४७। 
(ख) जवते गनी गारुरी श्राए। ग्रोा वं दसयानवोलाए।-- 
जायसी ग्रं (गुप्त), प° २००। 
गारो-संज्ञा १ [सं° गवं] १. गवं । घमंड । प्रहुकार । श्रभिमान। 
उ०देखत वल दरि करयो मेघनाद गारो। प्रापुति भयो 
सकूचि सूर वधन ते न्यारो ।--स्‌र (णब्द०) । (ख) सनिं 
खग कहत रव म्रीगी रहि समु प्रभ पथन्यारो | गएतेप्रभ्‌ 
पहु चाई फिरे पुनि करत करम गुन गारो ।--तुलसी (शब्द०) 
२. मान । प्रतिष्ठा 1 उ०्--जो मेरे लाल विकावं। सो 
ग्रपनो कियो फल पावं । तोहि दही देस निकारो! ताकौ व्रज 
नाहिनि गायो ।- सूर (शब्द०) । ३. गृह । निवास । घर । 
गारोः- संज्ञा पुं दिश०] १. एक पहाड़ी का नाम जोश्रासाम के 
दक्षिण पश्चिममेंदहै। २. एकजंगली जाति जो गारे परहमड़ी 
मे रहती है । 
गारो(धः- सं पुण [सं० गौरव या सं° गुरु] गौरव । गुरुता । उ०-- 
जिन्ह धरकताते मुखी तिन्ह गारौ प्रौ गवं ।--जायमी 
ग्र०, पृ० १५२ 
गागं “--वि० [सं०] १. गगं संवंधी । २. गगं द्वारा निमित, या कथित। 
गागर संया पुं संगीत मे एक ताल [कोण] । 
गागि-- संजा पुं° [सं] गगं मुनि का सूत्र [कोन] 
गार्गी- संका खी [संर] गगं गोत्रमे उत्पन्न एक प्रसिद्ध ब्रह्मवादिनी 
स्वरी 1 इसको कथा बृहृदाररयक उपनिषद्‌ मे दहै 1 गार्गी 
वाचक्नवी ! २. दुर्गा । ३. याज्ञवल्क्य ऋषि की एकस्त्री 
कानाम। 
गार्गाय--चवि० [संग] १. गगंका रचा हुश्रा । २. गगं संबंधी करोगे । 
गागेय-- स्वा पुं [सं०] [ ी° गागयो | १. गगं मोत्रका पुरुष । 
२. मग रचित ग्रथ [कोग्‌) 
गाग्यं-- संब पुं [सं] [क्षीर गार्गो] १. ग्गं गोत्र में उत्पन्न पुरूप । 
२. एकं प्राचीन वयाकरण जिनके मत का उल्लेख यास्क 
प्रौर पाणिनि नै कियाद! निषूक्त टीकाकारः दुर्गसिंह के 
श्रनुसार सामवेद के पदपाठ की रचना इन्हीं ने की यथी। 
इनकी वनाई एक स्मृति भी है । 
गाजंर--संश्ला पर॑ [सं०] गगजर कग] । 
गाजियन - संदा पुं [अं०] देखभाल करनेवाला व्यक्ति । संरक्षक । 
-. श्रभिभावक । उ०~ मेरे गाजियने की हैसियतसे इसप्रकार 
की सूचना प्राप्त करने के सवधम उनको उत्सुकता स्वाभाविक 
दै ।--पदं०, पु° ६४। | . 
गाड--संश्ना प° [भ्र ०] १. पहरा देनेवाला । मनुष्य । रक्षक । 
यौ ° वाडीगाडं । 
२.२ेल का वह्‌ प्रधान उत्तरदाता कमचारोजोदटनकीरक्षाके 
लिये पीये व्रेकमे रहा करतारहै। इसके श्राज्ञानुसार इंजन 
. का ङादइ्वर गाड़ी रोक्ता श्रौर चलाता है" ३. निगरानी 
रखनेवाला मनुष्य 1 निरीक्षक । जसे, इमतिहान का गाड़ । 
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गाडंन --संघषा पुं [श्रं०] वाग । यमीचा ) 
यौ ०--कपनी गाडंन 1 गाडेन पार्टी | 
सुपरिरखेडंट । गाउन हाउस । 
गाडन पार्टी--पंघ्ा ्ी° [ग्रं०] वह्‌ भोज जौ नमर के वाहृरःकिंसी . 
वाग वगीचेमें दिया जाय) 
गादंभ--वि० [सं०] गर्दभ संवंधी । गदह का (कोण । 
गादढच -संखा पुं [सं०] तच्छा । लोभ । तालच कोन] । ` 
गाध्र^-वि० [१०] [वि० जी° गात्रौ गृध संवंघी [कोग। | 
गाघ्र र - संका पुं [०] १. तालच । लोभ। २. तीर। वा! कग) 
यौ ०-- गाध पक्ष, गाघ्र वासा वह वाण जिसमे गिद्ध के पंव : 
लगे हो| | * . 
गाभ्--वि० [संग] १. मर्थं संवंधी । मूर्भका। २. मर्म से उतपन्न! 
गर्भ॑ज । ३. गर्भं के लिये हितकर [कोन] । | . 
गाह्‌ --वि० [संग] १. गृह श्रवा गृहपति के लिये उचित) २. गृह, 
संवधी कग] । 
गाहपत --वि° [सं०] गहपति संवंधी [कोग्‌) 
गाहपत- संघा १० [सं०] गह्पत्तिदहोने की स्थिति या भाव। गृह 
पतित्वं क्‌ । | 
गाह पतव्य~- संखा पुं [०] १. ३० माहपत्याग्नि' 1 २. गाहुपत्य प्ननि 
के रखने का स्थान } ३. साग्निक गृहस्य कण्‌) 
गाहंप्रत्याम्नि--संष ली" [ संर गाहुपत्य--श्रग्नि | छह प्रकार कौ 
ग्रगिनियों मेते पहली श्रौर प्रधान प्रम्नि। । 
विरोष--परिवारमें पौठी दर पीढ़ी दस ग्रस्निकौस्खनेका 
विधान है । यज्ञो भ पाचतपन श्नादि कमं इसी अ्रमिनिःमेकिएं 
जाते ये । श्रौतस्‌ के अनुसार अग्निहोत्र ग्रह करने वाले के. 
लिये इस अ्रभ्निका रखना च्रत्यंतावश्यक है) त्राधारण भोजने 
पकानेसेनेकर संग्कार तक सभीद्रत्य इसी अग्नि मं किए 
जत्ते है । शास्वानुसार्‌ प्रव्येक गृहस्य को इस अभ्निकी रक्षा 
करनी चाहिए । । । 
गाहुमेध- संखा पुं” [सं] पंचयज्ञ आदि गृहस्थो कै कतव्य कमं । 
गाह स्थिक--वि० [ सं गहुस्य ] गृहस्थ जीवन संवंधी । 
विरोप-- यह शब्द संस्छृत व्याकस्ण से साधु परदहिदी मे 
इस शब्द का प्रयोग प्रचलित्तहै। | 
गाहस्थ्य--संखा १० [सं०] १. गृहस्याश्चम । २. गुःहस्वके मुख्य कृत्य । ` 
पंच महायन्न । 
गार्हस्थ्य विज्ञान -- संञा प [ सं गाहुस्थ्य ~- विज्ञान | . वह्‌ विज्ञान 
जिसमे गृह संवधी वातोका विवरण रहता है) जंसः--षर, 
की व्यवस्था, भोजन.न्रादि फो तयारी की प्री जानकारी; 
वच्चो का पालन पोप श्रादि)। ४ 
गाल. -वषा प° [ से° मस्लं ] १. मुह्‌ कै दोनो रोर दुङ्डी प्रीर 
कनपटी के वीच का कोमल भाग जौ. आंखों के नीचे होता 
रै । गंड । कपोल । जँसे,--लाल गुलाल सो लनी गुटी भरि 
वालके गाल की श्नोर चलाई ।--देव (शब्द०)। ~ `` 
मुहा०--गाल फुलाना--( १) गवंसूचक आकृति बनाना । 
रभिमान प्रकट करना । जँसे--तो भलु सनुतल्ाव हम. 


गाड सिटी । गाड़न 
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श्रा । वचन कर्ट्हि सव्र नाल लाई 1-- तुलसी ( शब्द० ) । 
| । (२) च्ठ्कर्‌ न ब्रोलतना । ल्ठना } दिताना। उ०-दौउ एक 
चमन होड नूत्रालू्‌ । दृ्तव ठ्जाड प्टूलाउ गान्‌ - तुलसी 
.. (जव्द० )। गल वनाना--(८१) मि मारना 1 दद्‌ वड़कर 
८: वाते करना उ०--{क) वृचा मरह जनि गाल वजाई। 
~ मनमोदक्न क्रि चरू बुक तुलसी (शव्द० )। (च) 
` वलवान ह स्वान मलौ करपनी तोहि लाज न माल वजावत 
सोहै -त॒लसी (खब्द०) 1--(२) व्ययं 
मिथ्या प्रलाप करना 1 उ०-क्वीर वणि फरिके श्रवरण 
` भद्‌ छिनार 1 वंठी अपु त्रत्रीत हु कियो तरनत भतार । कठोर 
 व्ठीशेय द्व विना ख्प की रह । याल वजावं नेति कटि कियो 
ध भतारहि भाड़ -क्वीर ( ण्व्द० ) 1 गाल में जाना 

मट्‌ मे पड़ना । काल के गल में जाना=मृत्यु के मूख में 

'पृड्ना । मरना ! गाल में नरना-वाने के लिये मृष्ट में 

` ~ रखना । गाल करना--(१) डीम्‌ हकिना। वठ्‌ वदट्कर वातं 

, करना 1 सीटना 1 उ०्-मुढु मृपा जनि मदति गाला 1 राम 

` वर्‌ हौोइटै भ्रस्त दाला- तुली ( चब्द० ) (र) व्ययं वकवाद्‌ 
करना ! वडवड़ाना ! मिथ्या कल्पना 1 उक्यो न मारे 

-. गात्न वले काल उदन वीच ।--तुलप्ती ( लब्द० )। 

` ->.वड्वड़नि का स्वभाव । वक्रवाद करनेकी लतत । मुहुजोरी। 

` उण्--टू्त कट्‌ रानि माल वड तोरे) दीन्ह लदन सिच ग्रस 
मन मरे --तुलसतौ ( शब्द ) । 

 मृहा०--गाल करना = (१) वोलने में शंका संकोच न करना। 

~; मुःटनोरी करना । मुद्र तते ्रंडवंड निकालना 1 उ०--कत सिख 

. देद ह्महि. कोड माई । गास्‌ करव केहि कर वल पाई ।-- 

. - तुलसी (गनब्द०) । (२) वड्‌ वटृकर वातं कट्ना) डीग 

„ माल्ना 1 जँसे--वह्‌ मघवा वलि लेतु दै नित करि करि गाल । 

` विरि गौवर्टन पूजिय जीवन गोपाल--सू.र (गन्द०) । 

३- मध्य । वीच । जं, वे पर्वत के गाल मे उडते दीखते ट ।-- 
वायूसागर (शब्द ०} 1४. उत्तना ग्रन्न चितना एकं त्रारमुहमे 
डना लाय । फका  अ्रात्त। संते-एक गाल मार तं तो 
चतरे । 

मुदा माल मारनानग्रास्त मुखमें रखना । कौर मुह मे 
डालना 1 

4. वह्‌ मुट्ठी भरभ्रसनयजो चवकी मे पसने के लिये एक वार 

डाला जतताहै। कीक! ६. मुट्‌ अंनते,--कालकेः गाल 
नाना 1 , 

` बल -ं्ा पुं° [देश ०] तमाक्‌ की एक जाति । 

` . गालगूतद्धण-संक् प° [ हि० गाल~-त्रनु° ] व्यं वात । गपशप 

भ्रनाप शननाप । अडवंड वात । उ०्-हुरहि जनि जन्म जाय 

भालमूल गपत 1 कमंकाल गन सभाव सवके सीत तपत + -- 

. . तुलक्ती (लवद०) 1 

, मालन-- सद्या प° [सं०] १. निचोडना । २. किती तरन्त परदाय को 
` `.एक वर्तन स्च दूसरे वतनन इस तरह डालना क्रि उप्तका मैल 
` `  प्रदूने दी वर्तन मे रह जाय 1 ३. पिवलना 1 गल जाना रिग्‌ । 

ग्रता 'क-करि तरर [ संर गरात्तन | दे% "ताना ।-- इर महू 
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वक्वाद करना 1. 


गाला. 


तन जात, यह मन गर्ता, कर्वत्त सीस चद रे राम - 
दाटू०; प° ५२०। 
गाना (-क्रि° स० [ हि० गाल | बोलना । कटुना । 
गलन - क्रि० ० [ सं गाल--फेकना, दूर करना छोडना । 
त्या करना । उ० ~ सज्ज दुज्जण॒ के कट भटह्िकन दीजड 
नालिः! हलिवद हचिष्ड छंड्विई जिम जल छंडडइ बालि ।-- 
डाला, दू० १६६ | 
गातवंद-संा पुं [ ह° गाल~{-वंद] एक प्रकार का वधन जिक्षमें 
चमड़े केतस्मेको क्ती कटीमं फमाकर्‌ ग्रटकाति हं - 
( जहाजी ) । 
{° प्र०-वांवना। 
गालमसूरी वं ली [देल ०] एक पकवान या मिठाई । उ०-- श्र 
तैसहि गालमघ्रूरी । जहि वातहि मुख दृ दूरौ ।-सूर 
(शव्द०) । । 
गालव--चंा पु [मं०] १. एकच्छ्पिकानाम। 
विशेप-मदाभारत के श्रनुञ्ारये विश्वामित्र जी केग्रवेवासी 
ये! विद्या समाप्त कर समावर्तन के समव इन्टूनि त्रपने गुर्‌ 
विष्वामित्रजीने इनके हठ ते चिदृकर श्राठ सौ प्यामकणं 
घोडे ममि! गालवनजीने राजा ययाति के पात जाकर उनसे 
ग्राठ पौ प्यामक्णं घोड़ो के त्वि याचना की; पर ययाति के 
यहां भीश्रारु सौ श्यामक्णं षोड नहींथ; प्रतः ययातिने 
उन्ट्‌ त्रपनी कन्या, निप्का नान माधवी का, देकर कटा-- 
मालव जी, श्राप इस क्न्याको ने जाइए; श्रीर्‌ जादासौ 
ए्यामक्णं घोडे दे, उसे इनत्ते एक पुत्र उत्पनन कर लेने. 
दीचिए। इस प्रकार श्राप श्राठ सौ उ्यामकणं चोड लेकर 
ग्रपने गुद को गुखदक्षिणा दे दीजिए । गालव जी माधवीको 
लेकर टय्यश्व राजा के पास गए; ग्रौर द्‌य्य्वने दोसौ 
ग्याम कणा घोड देकर उससे एक संतान उत्पन्न को) इसी 
तरह वे उसे दिवोदास्न ग्रीर उणीनर के पासे गए; ग्रौर उन्‌ 
लोगोनेभीदोदोसौ षोड देकर उत्त कन्या से एक एक पुत्र 
उत्पन्न किया! ग्रवे गालवेजी कोकोई्‌ राजा एरान भिना 
जोचखन्द्रे शेयदोसरौ घोडे देकर माधवी से एक श्रीर्‌ पुत्र 
उत्पन्न करत्रा । प्रतंको गालव जी छह सौ घोडे ग्रीर माधवौ 
को लेकर विश्वामित्र जीके प्राम परर लौट गए ग्रीर उन्हने 
उनसे सव्र हाव कहा) विश्वामिवजीनेउन हत्ती षोडोको 
त विया ्रीर उस्र कन्यासेएक पुत्र उत्पन्न कर गालवयजीको 
गुद्दङ्राके च्छ्णते मुक्त क्रिया ट्रिक मं इन्दं विष्वा- 
मित्रजी का पुत्र लिखा दै 1 
२. एक प्रबिद्ध वैयाकरण जिनका मत पाणिनिने ब्रप्टाध्यायी में 
उद्धृत क्यः दहै! २३. लोध का पेड । वेत लोध्र । ५. तद 
कापेड्‌। ५. एक स्मृतिकार्‌ । 
गालवि--संख पुं° [खं०] गालव के पूवर प्राणंगवत्‌ 1 इन्टोने कुरििगमं 
क एक वृद्धा कन्या ते विवाह करिया था) 
गाला "षं पुं [ह्ि° गातन=ग्रात्र ] १. धनो 
ता चर्म कृत्रि के लिये वनाया जाता 


हृद्ब्द्‌ का गाना 
ध 
11.1.09 वहु 


~ ~~ ~+ ~~ 


+ ~ त नन ~~ न न ज 


गालाः 


रूई जो कपास के डोरेके 
( पजाव ) । 
मुहा ०--रूई का माला ==वहुत उज्वल । सफेद 1 धौला । गाला 
सो = बहुत उजला । सफद । धौला । 
गाला +--पंश्ा प° [ ह° गाल | १. वडवडाने कौ लत ।. प्रंडवंड 
वकने का स्वभाव ¦ मुहूजोरी । कल्लेदराजी । २. प्रास। कौर। 
गालि- संदा खी” [संग] गाली कणु! 
गलित--वि० [सं०] १ भ्रकं की त्तरह्‌ खींचा ्रथवा निचोड़ा हुभ्रा। 
२. गलाया हुभ्रा कग | 
गालिनी--संा ली° [ सं ] तंत्र की एक मुद्रा । 
गालिव--पि° [ श्र° गालिवं ] १. जीतनेवाला ! वढ़ जानेवाला) 
विजयी । श्रेष्ठ । जंसे,--गुल पर गालिव कमल ह कमलन पर 
सु गुलाव !--पद्माकर (शम्द०) । 
महा ०--( किपस पर) गालिव भ्रीनो यो 
भ्रागे वद्‌ जाना । 
२. उदू के एक प्रसिद्धे कवि का उपनाम । 
विशेष--उनका पूरा नाम मिर्जा प्रसदुल्ला खाँ था । संवत्‌ १८५३ 
मे इनका जन्म ब्रौर मृत्यु संवत्‌ १६२६ मे हई थी! पहले 
इन्होंने श्रपना उपनाम श्रसद' रखा था । गालिव मुख्यतः 
फारसीके कविये। फारप्तीमें इनकी कर्‌ पृस्तकेटहै। उदू में 
इनका एक ही दीवानहै। फिर भी उदू के कवियोंमेये 
सवेश्रष्ठ माने जतेदहँ। प्यके साथ इनक। उदू गद्यभौी 
श्रादर्ण माना जाताहै। इनके गयग्रंयो मे “उदू.ए्‌-मृम्रल्लाः 
जिसमे इनके पतों का संग्रह है, तथा 'ग्रौद-ए-हिदी' है। 
मालिवन--क्रि० वि° [ ब्र° गालिवन्‌ ] संभवतः 1 वहूत संभव है । 
गालिम(्--वि० [ प्र मालिव ] प्रवल । दृढ । प्रचंड । वलवान्‌ । 
विजयी ।--मेरि के ग्रस्यो है गजराज गोड गोटयो ग्राह, 
गालिम गभीर नौर चाद्य सो गिरयो है ।--रघराज 
( शब्द० ) । 
गाली--षं्य लौ | सं गालि] 
वाक्य । पूहृड वात । दुर्वचन । 
यौ०--णली गलौज ! गाली गुप्ता । 
क्रि° प्र०--उगलना ।--देना । --वकना ।--सुनना 1--घुनाना । 
मुहा०--गाली खाना =दुचंचनं सुनना। गाली सहना! गाली 
देना दुव चन कहना । गालियों पर उतरना--गालिर्यां देने 
लगना । मालिया वकने पर उतारू होना । गालियों परमरुह्‌ 
खोलना = गाली वर्ना श्रारंभ करना 
२. कलकस्‌चक ्रारोप । जते,--पएेसा मत कदो; तुम्हींको गाली 
पड़ती दै । 
करि° प्र ०--पडना --लगना । ।  ' 
३. विवाह भ्रादिमें गाया जतिवाला एक प्रकार का रस्मी मीत 
जो अ्रश्लील होता दै । 
क्रि° प्र०--गाना। 
गाली गलौज--षंड श्री [ {हि° गाली ~-श्रनु° गलौज ] परस्पर 
गाली प्रदान । तूत्रूमर्म) द्वेचन। 
किर प्रर नक्ररनः होना. 


फटने पर उसमे से तिकलती है 1-- 


होना == जीतना । 


१. निदा या कलंकसूचक 


~~ 
म 
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गावजवानें 


गालोगुफता--संज्ञ पुं [ह° गाली {-फा० गुपतार = कहूना] १ 
परस्पर गाली प्रदान तुत म्मे । गालियों कौ लडाई.।२ 
गारी । दुवचन । । 

° प्र०-- करना {--देना (--वकना !{--होना। 

गाल्‌-वि० [ ह° गाल-{-ॐ (प्रत्य) ] १. व्यथं वदु वद्कर वाते 
करनेवाला । माक वजानेवाला } वकतादी। २. डीग्टाकने 
वाला । शेखीवाज । 

गालोडित वि० [संग] १. नेमे चूर । २. वीमार ! अस्वस्य। 
३. मूखं कग] । 

गालोड़ति संता पु” १. परीक्षण 1 जांच. । २. भ्रनुसंघान कण] । 

गालोड्य - सन्ना [सं०] १. कमलगह्रा। २. एक प्रकारका 
ग्रनाजं । | 

गा्टूना (&--क्रि° श्र ° [५० गल्प = बात] वात॒ करना । वौलना । 


उ०--म्रठपहरे श्ररस मै ऊभोई श्राह.) दादू -पसे तिने प्राता ` 
गत्हाए 1-दादू (शब्द०) । । 

गाल्ही &-- संदा नी" [प° गल] वार्ता । वातचीत ¦ उ०--गुभय्‌ 
गाल्ही कटि --दादू०, प° १२६। 

गाव-संज्ञा पुण [संग्गो। तुलण०फा० गाव ] गाय ।वंल। ` 

यौ ०--गावकुश्ची । गाचजबान । गावदुन । -गावत्तकिथा । गावललाना 

गावयछाड । नोलगाव । 

गावक्रुशो -संत्चा खी [फ7०| गोघात्त । गोवध । 


, गावकुस--संडा पुं” [सं° ग्रीवा--गला ङश्च == फाल] लगाम (ड ० । 


गावकोहान- संज्ञा पुं [फा०] वह्‌ घोडा जिसकी पीठपरवंलकौ 
तरह कूवड़ निकला हो 1 (ठेत्ता घोड़ा दोषौ माना जाता है ।) 


गावखाना-संद्ना पुण [फा० गाव + खानह्‌ ] गोशाला 1 खरक | धारो । 
गावखुदं--त्रि° [फ० गावं] १. गुम । हडप्‌ । गायत्र । लापता । 
२. नष्ट भ्रष्ट ' वरवाद। 
महा ०--गावखृदं होना (१) वरवाद होना! नष्ट भ्रष्ट हौ 
जाना । चौपट हो जाना! (र) गायवं हयेना ) लापता होना । 
उड जाता । जँसे-देवते ही देखते किताव यहां से" गावद, 
हो गर्‌ 1 
गावघप, गावघ्रप्प--वि० [फा० गाव ~हि धप, घय्प| १ दरषरे 
का मालमता हजम कर जानेदालां । २.वड़ं पटवाता 
(श्रादमी)। 
गावचेह्‌ रा--वि० |ए़ा० गावचेहरह्‌ | गाय वैल के चेहरे जंसा। 
गावज्वाः-संचया ली° |फा० गावज्‌दव] दे° गावजवान ।.-. | 
सावजवान--षंला कछषौ° [फ० गावज्‌वान] एक वटी 1 
विशेष यह्‌ फारस देशके गीलान प्रदेश में होती, हैः । इसकी 
पत्तियां मोटी,खदंरीओरौर हरे सर्ग की होती दैः जिनपर वल 
, कीजीभकी तरहु छोटे छोटे सफेद स्म॒ के उभरेहुए दने. 
होते हैः इसके फललाल स्ग॒के छोटे छोटे होते रहै 1'यह्‌ 
पत्ती हकीमों की दवाके काम भ्रातीहै इसकी प्रकृति मात- 
दिल होती है.म्रौर श्वर. चाष प्रादिमे ढी जती है। 
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` .मनजनुत्‌ अदव्रियामेलियाद्ैकि दक देम में दृते संदी 

कहूष शरीर वहपटने केपान्र दतीष। पद संयुतौ की 
`“ परली गायजतरान फी पदी नदीं मिद्ठती । 

धिता द-प [ङ्‌ मावनार] व्यालो याव्रसतानः मो दवय 

त अन्ता दा । कथेद वल द्रा प्रयोन कमेवात्ता 

` ्रदजीय-- संस श्छ" [० नावनोरोी] 2. तवते ददने फो इच्छा 1 

प्दुगन 1 २. हाथापादु। निद्त् । 

ववशः -- संख न= [संर प्रीया] यता 1 गदन । (डर) । 

{5 प्र~--कट्ना। 

मावद्मद्धम-तंन पर [८ ग्रान,हिन गवि (त्रव्यर)] ग्रान । मवि । 
पदहिरहिध-प्रि० [हि प्राम त्रामवाती । गवर का रटूनेतराला । 
उ०--म्टूपर्‌ भरन कल्लर गोधां मावह ।--्वांश्° 

. प्रर नार २, पृ १५ 

. ` मवदं ~ संढा ० [सं०' गायन] गायन । माना। 

, प्रवमुहार्-विन [परं गायन-{-द्ि हार (परत्व) ] मानेवाला। 
 , मर्वया । उन्~गाक्खदार मदद (ग्र) र बदु | रा फट्‌ मम- 
` ` मु वसनो चारं --की० रासो, पृ ५। 
मावत्तकिा-- नष पुण [षटरा०] वदा तक्तिया तने कमर लगाकर 

भाम पमं पर वतते ष) मचनद। 

मविदद्ती-- से पु [फा०] जंगली यल । 

` , गदी पिः [टार] कुचति वृद्धिका। अवो । नास्म 

ददनन्न । मड) 

ग्व वातवे श्न [फएा०्] मायकोपुष्ट। 

„ गरबदुव्रात्त--त्रिन माय कौ दू्ट की तरट्‌ चदव उतार । 
गवदूम- पि [फण] १. जौन्परसेर्वतकी पुछकी तरह पत्ता 
. _रत्रा्राया दहो । लिसका घेरा एक प्नोर्‌ मोडा ग्रौर परोर्‌ 

वर्‌ प्रतला दोतागया दा । २.चद्‌वि उतार्‌। उनुवां। 
भद्बदूमा-- ० [ष्ा° मवदम्‌] ६० 'माचदुमः 

वदरत पर [पार] दूध दुह्रते छ यरतन। 

पद्वदन्ा-- सदा पु [प्ण सावदोद्राहु. | ४० गावदोग' 1 

मदूदाना- मं पुं [ष्टा माप्दोऽनह्‌ ] ° सावदोय' 1 

| | ्नद्ः-- पय ५० [दहिन साना] १. गाने कौ किफा । २. गनिरा 

उम । 

तोर यायनगार्‌ । 

` दनाद्क-- तरिर दर [घ मावन] 2० "माना । उ 

गमवाखद्ध प्रमुदित सवद दह (--तुनसो अरं, पूर । 
मवनिया--पि> {द समयन {रूपा (ल्य) | मानदाः । उ०-- 
षाक मु वसो, सोक्ता > म कान कवी 
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गार 


18 


वकि स्य कयै [द्रु मापन मरदन~-पठाद) पन्ता शा 
म शा मदय पनस परप्छ थु) 


द धवि {म ' 
स त विगत यु मारा भरकम 


। ध 
- :प््रपृहद्- परि [ष्दर ] 
(14119) = ॐ 


कनी, ०७८ 
1 ६) ४ 


क च 
#} 
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गतवहुतर- रम व= (दन दुष्य कत दृद दद द कद 
नावुद्द्‌ । | 

मावल-- मलो {५ {दि मजपात दृत । 

गावा मंशा र्* [[ पाँ--पप दल्ली स धन १६) | 

गावलासिा ~ मंन {= [चन] कजत का 
प्रद्‌ नारपौ शा | 

गादशमा्ा--- मा सोर [दा०] पमुदयुनः [द्रम्‌ 

गावसुमा--खंण पर [हान सावसुग्हु | ४ "वानुम्याः । 

मावसुम्मा म्स प° [दूर मादसुम पुर] वतु सोहा पिद 
सुम पा ग्रर्ष्ट्ट दु 1 


्ः क = भ छ. 1 = ५ 
विदाप-- दत त्रफार के षो दो दन्ना सान पना रदु चन) 
गृ ध {; र थनं कम ~~ = [क । 
गावार(धध-- मण प [> ममाद] मपो । 5० - रनज 


साफत यात्रार --ख्यान्‌० ग्र०, पृ० २६४) 

गावी--ग्ड स्म [2] जहाज ऊद का पाच 

विशेष उमे कट्‌ मदङै। प्रमघ्रे फा तिषटंट, लि 

प्रीर्‌ पिये मन क्लमी क्तु) दम उर्‌ ऋ सात सद्‌, 
उस उषर्‌ का व्ाय्रार्‌ भ्रोद्‌ तत्रात %‰ 
कटलातादट1 

गायै संधा प [० ग्रान] संद {दध्यं 1 प्रापि 
नाहि उत्त मोहन पच द्विनिने मान । सद कृ 
सथ मिव मारि करु व्निात्र 4 --नुद्‌ {वरर} 1 


गासिया-- मेदा पुर [धरर माह्धिगा] ऋनपो 


[ज 


॥ 
र्न कनन १ ॥ 
रि श ोमिि मथु १1 4 
॥ 


{7 सदय 


= मृष्ट 
पनत पर्‌ छम्य गुर्न्‌ पट सुदु । समिद्‌ 2६4 {ना 
7 गारिपा मदम मट्‌ (दृषदा (व्र । 
गाह्‌ -- रप पृ [मन] ?. मरून + दुतम । ट जो पवयृादुनं द्‌) 
प्रययादून्‌ फर्नवाला मनेष्य 1 
गाह विर मादन या प्रयना्दुनं करनेयाता {सनृ । 
ग्राह --मंपा पुर (१० प्राहुः १. अदुष्। युद । उञ वृ श्र 
द्युत चाद गुन मादू --रमनप्‌ ध्रव उदव वरदन {तना 
(घस्० । २.१) पत्तिः ओ उप आ यष्वं स 
नैठर दरि वियाटि रमी सन्धि द ददा दार १ पत 
(तथ्ड) 1 ३. ग्रु 1 मनर । 
गाह प्र [पर] दर्पान्‌) यदु) २, तमम | न 
यौ --माटूवनाट्‌, मद्रु गट पा गुमट ःन्दनो सन । यद्वद 


समद ष्टु ) द नेद | पनः सम । उ ~~न; दत पि 


ह + ॐ क क ++, ५ वतै ः ह च 
-‡-314 1 भ्त ् १ ५ 7१11) 1 द्‌ <, "14. @ 
छ १५ 
२ ६६१ । 
न 
२. श्यरदर 1 चारा 
४ ५: 


} 
2 १ 1 ~ > न क ९ नफ 8 ,। ५ ॐ कन द ॐ ५ 
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गाटकताई 


सवै रहै सौन । गंधी श्रध}! गुलाब को मवई गाहकं कौन: 
-- विहारी (शव्द ०) 1 
मृहा०-जीयाप्राण का गाहकन्=प्राण लेनेवाला॥ मार डालने 
की ताक मे रहनेवाला 1 
२. कदर करनेवाला । चाहुनेव्राला । दू ढनेवाला। इच्छुक । 
ग्रभिलापी । प्रेमी । उ०्-(क) हम तोप्रेम प्रीति के गाहक 
भाजी साग चखाइए।-सूर (शब्द०)। (ख)हौ मन राम 
नाम को गाहक । चौरापी लख जिया जनिम भटकतं फिरत 
प्रनाहक ।--तुलसी (णव्द०)। (ग) गुन ना हेरानौ गुन 
गाहूक हैरानो है । -(शब्द०) । 
गाहकताई(-- संश्च ली” [सं० ग्राहक --ता ताति (प्रत्य०) | कंदर 
दानी । चाह । उ० ~ कहु कपि त्तव गुनं गाहकताई। सत्य 
पवनसूते मोहि सुनाई ।-- तुलसी (शन्द०) । 
गहाको --संज्ञा खी° [हि० गाहक] १. खरीददारी । २. विक्री । 
मुहा०- गाहृष्टौ पटना = सौदा पटना । ३.गाहक होने का 
भाव या स्थिति) 
गाहुकी"-- संन्चा पुं ग्राहक । खरोददार 1 
गाहटना -क्रि० स^ [सं° गाह्‌] १. मथना) विलोना 1 २.नष्ट 
भ्रष्ट करना । उ०्--गोद्वाड धर गाहटे, परहुला पाली मार 1-- 
रा० 5०, पुण २८७ । 
गाहुन- संछा पुण [सं०] [वि० गाहित] १. गोता लगाने की क्रिया । 
स्नान । २.्नवमाहने । थाह लेना । उ०--प्रादि भ्त गहन 
किया, माया ब्रह्म विचार ।--दादू० प° ३२३७ । ३. विलो- 
डना । मथना । ४. छानने का काम करना । छानना (कौ०)। 
गाहूना-करि० स° [सं० गाहुन = भ्रवगाहुन्‌] १ .डूवकर वाह्‌ तेना । 
प्रवगाहून करना । २. मथना । विलोडना । हलचल मचाना । 
क्व्ध करना । उ०-- व्रजराज तिनके श्रौर तौ ब्रजराज के 
परताप । जिन साहके तल ग्राहि के निज साह्वी करि 
थाप ।--सृदन (शब्द०) । ३.धान श्रादिके डंठल को दाति 
समय एक ङंडे सेउठा उठाकर भिराना, जिसमे दाना नीचे 
भंड जाय । ग्रह्‌ उ०- कटो तुम्हारो लागत काहे) 


कोटिन जतन कहौ जो उ्धो नाहि बककिहौी वाहे! वाहेको.. 


श्रपने जीमेरीतुस्तने मन चाहे।! यह भ्रम तो श्रवहीं मिरि 
जह ज्यो पयार के महे । काणी के लोगन त्तं सियो जो 
समूञ्ल या माहे ) सूर याम विहरत . ब्रज श्रंदर जीजतुह मूख 
चाह {सूर (शब्द०) । ४. जहाज प्रादि कीदरारों मेसन 
परादि दूसकर भरना । कासपटी करना ।-- (जहाज) । ५. सेत 
मेदुर दूर पर जोताई करना । ६.घ्‌मना । फिरना। चलना । 
उ०-- ब्रज वन गल गन्यारनिं गाहूत । लरत फिरत ज्यों ज्यों 
सुख चाहत ।-- घनानंद, पृ० १६० 1 | 
गाहा&--संक् ली [सं गाथा, प्रा गाहा] १..कथा । वरणंन । 
चरित्र । वुत्तांत । उ०--(क) करन चहौं रघूपति गुन गाहा 
लघु मति मोर चरित भ्रवमाहा ।--तुलसी (शब्द) (ख) । 
, मज्जहि प्रात समेत. उषछाहा । कहुँ परस्पर हरि गुन गराहा) 
र पुलसी (शब्दश) । २. प्रार्य छंद का एक-नाम । 


१२७६ 


िदौडा 


विशेष--इसफे चारों पदोमें क्रमणः १२, १८; १२, श्रौर १५ 
मातारं हती ह! वि० 2० श्रार्या । चंसे--रामचंद्रपद पद्म; 
व दारक वढाभिवदनीयं । केव मति भूतनया, लोचनः 
चंपेरीकायते । | | । 
गाहित-- वि [सं०] १.गाहन किया हप्र । उ०--पवन मंद मृदुं गष 
प्रवाहित 1 मधु मकसद सुमन सर गाहित) २. प्रविष्ट 1 पेठ 
हुप्रा {को०) । 


गाहिता--वि० [तं गार] ` [वि गाहित्री] १. मगराहुन 
करनेवावा ) १. प॑ठनेवाता) ३. मथनेवात्रा ।` विलोडने 


करनेवाला । ४. विनाशक किण] । 
गाही सं स्री° [हि० गहना] १.फल श्रादि मिननेकाएक मान 
जोर्पाच पाचका होता है! पांच वस्तुभ्रा का समूह्‌ । 
महा ०-- गाही के गाही = वहते श्रधिक । 
पाचको संव्याकी दाशि) 
गाह~--संग्ा स्ी° [ह° गना] उपमीति छंदका एकनाम । विग द°. 
उपगीति' | 
गिदर- सं पुण[देण० ]एक कीड़ा जो फसल को वहत हानि पहु बाता हे । 
गिदुक- संण पुं [सं० गिन्दुक, गेन्दुक] १. गद । .कदुक । २" गक 
नामक वृक्ष [कण| 
गिजना--क्रि० श्र० [हि० गजना का श्रक० खूप] करिप्तौ चीज. 
(चिकषेपतः कपडे) का हाथ लगने या ब्रधिक उलट पलट, 
जानेके कारण सिकुड्‌ जाना श्रयवा मैला मा.वरावदोः 
जाना । गजा जाना) 
गिजाई-- शा सी [० गृञ्जन == विषाक्त मांस] एक प्रकारका 
कीड़ा जो वरसातमें षदा होता दै। ग्वालिन। धिनीरी। 
उ०- चित्रकेतु सूत गज जनमा । रानी सकल गिजाई वनं 
' मा। पग तर पीति गरद्मरि जोई! विष द॑ वदला लौन्देनि. 
 सोई-- विश्राम (शन्द०)। 
विशेष - यदह लगभग दो भ्रंगुलसे चार भ्रगुल तक लंवा हता 
है । कनखजूरे की भांति इसके भी वहुत्त मे पर होतते.टं। एक 
हौ स्थान पर इसके ठेर के देर पड़े भित्ते है। कभी, कभी 
कोई कीड़ा एक दूसरे कौ पीर पर सवार भी देखा जाता, 
इससे इसे धोड़सवार भी कहते हँ ! यदि, को पशु धौवेवे 
इसे खा जाय, त्रो वह तुरंत मर जाता है। ये कीड़े वर्पाके 
प्रारभमे पदाहोतेहैः प्रर रेषा कहा जाता हैकि हिया. 
नक्षत्र के वरसने पर मर जाते हं । 
गिजाईर-षंश् सोण [हि० गजना] गीजने कीमाव याःक्रियाष 
बिड़नी--संक सी . [देण०] एक प्रकार का साग जिसकी पत्तियां दो 
दो श्रगुल लंबी म्रौरजी भर चौड़ी होती है) 
विरोष--इसका डंठल हरा होता है श्रौर उसकी गांग पर सफद 
सफेद एूलों के गुच्छे लगते ह । एल ड़ जाने पर छोटे 
वीज पडते ह 
गिडुप्रा--संश्रा पुं [हि० गिड्री] तकरिया।. 
गिडुरी--संषा सी° [हि०] दे० डरी 
गिदौडा-संद्या प [दि गेद[ [खी" शिदौड़ी] वहूत मोटी . रोटी 
के भ्राकारमें गलाकर ढली इई चीनी । . 








॥ 
[क ) १ 
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1 ॥ 
४ ॐ 
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विदोप--इसका व्यवहार प्रायः विवाह प्रादि युम कायौ मँ 
. विरादरीमे बसि कृ लिये दका ह) 
| | ` प्िदौरा&{- ठंड ० [हि० गिदोड़ा][खी° गिदौरी] दे० "गिदौडा' । 
उ० ~ पेठापाक जलेवी पेय । गाद पाग तिनगरी गिदौरा।- 
“ . ` , सूर्‌ (ग्द) । 
 - परिमार्ध ~ वि० [ह° गमार, गवार] द° "गवार" । र०~मारवसी 
`  तु्रति चतुर, हीयद्‌ चेत गिमार!-दौला०, दु० ६३ । 
 -मिश्रानध--पंशा पु [संग्ज्ञान] दे० शज्नान'। उ०--एहि विधि 
| चीन्ट्हु करट निग्रान्‌-जायतौ ्र॑° (गुप्त), प° १२५। 
` गिरसा पुण [सं ग्रीवा] गला । गरदन ! उ०--प्रव जो फाद 
. ` प्रा गिड, तरव रोएु करा दोय ?--जायप्ती (जब्द) । 
- . गरिचपिच-वि० [्िनु०] जो साफ या क्रमसे नदौ 1 एकमे 
` ` मिचजुला । श्रस्पष्ट । २. बहुत सटाकर लिव हमरा । 
गिचपिचा+-- सं श्नी° [ श्रनु० ] दे० "कचपचिव 1 
 परिचप्िचार-वि० [ भ्रनु° ] दे° 'जिचपिचः। 
मिचपिचिया--चंद्ा श्रो [ अनु° ] दे "कचपचिया" 1 
` . मरिचिर पिचिर्--वि० [ श्रनु° ] दे० “गिचेपिच' । 
 गिजर्द-- मं ¶० [देण०] तलमे के कामका एक प्रकारका तार। 
- निजर्ईः|--रं्च ली° [सं० गज्जन] गिजाई या कनसलाद्‌ नामका 
ˆ ~ वरस्नाती कीड़ा (पूरव) । वि० द° “भिना 
` मिजग्रिजा--विण [श्रनु०] [वि० सी° गिजगिजी] १. एसा गीला 
प्रर मृलायममजो स्रच्छान मालूम हौ । जंसेू--क्च्ची 
मोरी रोटी दत्त के नीचे गिजगिजी लगती दहै! २. जो 
षने मरे मांसल मालूम हो । से-पर के नीचे कुठ 
गिजपिजा सा मालूम हरा, देवा तो मदा स्ताप यवा) 
गिजा चंडाखी० [ श्र° गिजा] चहु जो चाया जाय । भोजन । 
घायवस्तु 1 वोराक 1 उ०--प्रौरखानाजौ किदोवुत्रका 
तेरीसो कर निजा --कविता कौ०, भा० ४, पृ १०॥, 
.मिजाइयत् ~ संग ली" [ भ्र गिजाइयत |] ग्राहार गुण । पोपकता 1 
| प्रन्ततत्वं [{च्रिग] | 
गिजाई"- वि० [श्र० गिजा+-षएा० ई ( प्रत्य०) ] १. 
संदधौ । २. जोश्रहारकेल्पमें हौ किन]! 
मजार} रंय ली° [हि० गिजाई] दे 'गिजई' । 
भिरक्रिरी"--ंषा को [६०] दे "मिर्री । 
गिटफिसो*- संय खो० [श्रनु०] ठान तेनेमे विवेष प्रहारे स्वर 
, फा काँपना जो वहु ग्रच्छा समभा जाता है (संगीत) । 
० प्र ०--निकालना । तेना 1 
` गिरक्रौरी-- चेय श्नो° [१० भिद्य या निरकिसै] पत्थर या गेह 
फ मौत छोटा टुकड़ा । ककड । 
` - भिटगिरी(-- तेण लो" [० गिरकफिरी] दै° 'िटकिरी' । उ०-- 
` ` फोऊ तन्मे कायतत, क्येड भिटमिरी भरं जह्‌ (-प्रमपन०, 
। १, पु २०१ 
` ` भिटपिद--् स्तेऽ [अनू] निर्य 


ग्राहार 
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` यिद्ध 


मुटा०--मिर्पिद करना (2) टूटी षूटी या साद्ारण्‌ अरंदिजी । 
भापा बोलना । (२) रिसिीवतिक्रास्राएत्ताफने कट्‌ प्रत्ना ॥ 
यौ-गिट्पिदट यानौ, निर्दट यो्ी, गिदपिद नापा 
प्रमरेजी 1 
मिट-सं्ा पु* [दि० गिद्‌टा ] भाग । वड! उ०--णुकः नाली 
दुद्‌ गिट्टे कर ।---प्राया०, पृ* २४ 
गिटक संम सी° [हि णिट्टा] १. च्लिमफै नीच रन का 
ककड! २. चगल! ३. त्कड़ी या द्रौ रादि काथोटा 
ग्रीर मोटा टुकड़ा । 
गिकं प° [्रनु०] निटकरिरी लेने मेस्वर याततानका 
वह सवस छोटा भाग जौ केवल एफ कष मे निकर्स्ता 
है 1 दाना ।--(तमीत)) 
गिटधा--संज १० [सं गिरिज; हि० मेदा (प्रत्य) ] निलन 
का ककड! ककड । 
गिटरो--संश लो° [हि गिदा] १. गरू या प्यर्‌ के छोटे टे 
टुकड़े जो प्रायः सड़क, नीव या छत प्रादि परर वि्ठाकर 
कूटे जे हुं । २. मिट्टी के वरतन का दूयं टप्रा छया 
कटा 1३. चिलम कौ गिदटुट्क। ४. वादे या त्न 
की लपेटी हई रील 1 फिर । 
गिदुग्रा-पंडा पुर [देण] दुता का करवा । प्रदूडा । 
गिठया--पं प° [दि० गेट्रा] ३° गेठरा' । 
गिडगिड़ाना--क्रि° अ०° [म्रनु०] ग्रावप्यक्ता चे श्रधिकः विनीत 
म्रीर नच्र होकर कोई वात या प्राना करना; 
गिडगिडाहट--पेक्ष खी [६० मिङ्गिड़ाना] १. विनती । पिसरी। 
२. गिदुमिड़ाने का भावं) 
गिड्नीदधः- चया प° [दिण्णं तालो मे होनेवाला एक प्रकार का 
ग । 
गिडराज्-- संच १० [संर ग्रहराज] तूयं (°) । 
गिङ्डा{ - वि० दिश ०] नादा । स्विना। 
गिखना &†--@० त° [हटि मिनन] दै "निनना' । उ०-- 
गिणि पत्र, मित्र मारम गवख॒, पब्रूदाप्र उदा 
स्घ्‌० =०, प० &। 
गिता र--संश प | प्रं° गिटार ] एक वाना चिक्नं छट ऊर 
होते हमीर जौ उग्लियों ते वजावा ताद) ` 
गिद-संश प° [सं०] रपपालक देवता । 
निहूा--संस ¶० [ दि० गोत ] एक प्रकार फा चलना मोत जिते 
स्प्ि्णं गतीडहे। नकढा ! 
गिद---संय ६० चिर गृध्र] एक प्रकार फ यद माप्रा पकौ । 
विद्यप--तकोछोटो वट कड जातिया हाती &) परवह वडा 
निद प्रायः तीन छट संवा टत घोर्‌ यायः वक्यं म्न्य) 
तेया दूचरो प्राचतू चिड्यिंशाच्ास्न नाता 1 मद दक्ष 
प्रप्पः मर्ह तदाच मास उपि च; दना र ददानम्‌ 
ग्रस्यचम्‌ बद्धा प्च दतय प्रयः न्दनपाः त) द्म ४१ श्रान | 
दुत त्न हर्त ह भोर प्रु ब्रात मं बहदु 5 चा उष्‌ सत) 
1 ससक पसाद फएर्ष मदमैता दोला प्रौरक्सं 


उर्‌ {- 


गिद्धरा्जं 


उभलियो तक पर होते रै! इसका.किसी मनुष्य के शरीर 
पर मडराना या मकान पर वंठना श्रणूभ माना जाताहै। 
२. एक प्रकार का वड़ा कनकौवा या पतंग.1 ३. छप्पय छद-का 
२ वां भेद। 
मिद्धराज- संया पुं [ हि० .निद्ध--राज] जटा 
गिद्धि प-सं प° [हि० गिद्ध] दे° “गिद्ध । उ०--डहकंत क्क 
डाइन उरानं ! गह्कत गिद्धि सिद्धनिय यनि ।--प° रा० 
१।६६१ । 
गिधद्--संब्रा पुं [ हि० गिद्ध ] दे० "गिद्ध'। उ०-एक जीवको 
ठाङे कीना काग गिद्ध को हृकूमं करि दीना ।--क्वीर 
सा०, पृण ३६२। 
गिनगिनाना{-करि०श्र० [ प्रनु० गन गन=-कोपना | १. ्रधिक 
तल लगाते समय शरीर का काँपना । जंसे--वह्‌ पत्थर पकड़ 


कर घंटों गिनगिनाता रहा, पर पत्थर नं हटा । २. रोमांच 
होना । रोगटे खड्‌ होना । 


गिरशिनाना~-करि० ख [हि० गिन्नी, धिरनी=- चक्कर] पकड़ 
कर घूमानाया चक्कर देना। भकभोरना 1 उ०~-वित्लीने 
चूहे को मिनमिना डाला । 
गिनती- सबा लीग [हि० ५८ गिन ~-ती (प्रत्य ०)] १. वस्तुप्रो को समह्‌ 
से तथा एक दूसरीसे भ्रलग अलग करके उनकी संख्या 
निर्चित करनेकी क्रिया। गणना । शुमार। उ०-गिनती 
गनिवे ते रहे छत ह ग्रत समान \--विहारी (शन्द०)। 
क्रि० प्र०--करना ।--{गनना ) 
महा ०--गिनत्ती में श्राना या होना=किसी कोटिं समभा 
जाना । कुष्ठं समभा जाना । कष्ठ महत्व ` का समा जाना । 
उ०-जिन भूपन जग जीति गधि यम अ्रपनी र्ब 
वसायो । तेरी काल कलेऊ कीन्ह तू गिनती कव श्रायो। 
--तुलसी (रब्द०)। गिनती करानान्=किसी कोटि के 
ग्र॑तगंत समा जाना" जंसे--वह्‌ विद्धानोमे श्रपनी भिनती 
करानेकै लिये मरा जाता रहै गिनत्ती गिननेयाकराने,के 
लिथेननाम मात्रके लिये। कुनै ` सुनने भर को) जैसे,-- 
गिनती गिननेकेैलियेिवे भी थोड़ी देर प्राकर वर गरएये) 
गिनती होना==किसी महत्व का समभा जाना) 
वु समा जाना) जंसे,--वहां वड़े वड़ो का गजर नहीं 
तुम्हारी क्या मिनतीहै? ` 
२. संख्या । तादाद । जंसे,--ये भ्राम गिनती में कित्तने हमे ! 
मुहा ०--गिनती के वहत थोडे । संख्या में वहत कम । जैत, - 
वर्ह गिनती के भ्रादमी श्राए थे'। ३. उपस्थिति की जांचःजो प्रायः 
नाम वोल वोलकर कौ ` जाती ` है 1' ` हाजिर ।--(सिपाही) । 
` गृहा ०-- गिनत्पै पर॒ जाना हाजिरी देने या .लिखाने जाना। 


४.एकसेसोतक को भ्रंकमाला । जेसे-स्लेट पर. गिनत्ती लिव. 
कर दिखाभ्रो } । 


क्रि° प्र०-श्राना। 


गिनना-- त्रि स० [सं० गरन] १. वस्तुप्रोंको समृहुसे तथा एक 


दूसरी से नलम भ्रलंग करके उनकी संख्या निष्चित करना। 
गना करना । शुमार करना ६ 
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निनी 


संयो ०-- जाना ।-- डालना ।--देना ।---रखना ।--तेना 1 
मुहा °---भिन गिनकर सुनाना यागालियां देना ==वहुत ग्रधिक 
गालियः देना) गिन गिनकर मारना था लगानाखवे 
पीटना ! गिन गिनकर दिन काटना-वहत. कष्टसेः समयः 
वित्ताना । गिन गिनकर पर रखना--वहुत धीरे धीरे रौर ` 
सावधानता से चलना । गिन देना=तुरत हिस्राव चकता 
करना । तुरत स्पए गिन देना । जंमेः-देखा? एक फटकार्‌ ` 
, , पर उसके रुपए गिन दिए). भिने गिनाए=थोडेते। सव्या. 
मे बहुत कम.। दिन गिनना-=(श) प्राणाम समय विताना। . 
सूख कौ प्रास्तिया दुःख कौ निवृत्तिके श्रवसर्‌ की उव उ 
कर प्रतीक्षा करना उऽ-दिन प्रधि के कौर्लौ मिनी सजनी 
-अंगुरीनके णोरन छलि. परे --ठाकुर (शव्द) (२) किसी ` 
प्रकार कालक्षेप करना । | 
२-गणित करना। हिसाव लगाना। जैसे--ज्यो्तिपी ने गिन 
भिनाकर कह दिया दै . कि मृते श्रच्छा है) ३. कुष ` महत्व 
का सममना । मान.करना। प्रतिष्ठा करना । कुष समभना। 
खात्तिर में लाना । जैसे वहां तुम्हारे रेसो को.भिनता. 
कौन टै? 
गिनवाना--क्रि० स० [हि० गिनना का प्रे० खूप] १. दै "गिनाना' 1. 
२. गिनती पठ़ाना या स्वाना (छोटे वच्चो को) ¦ ३-दुसरों 
को दृष्टिमेऊचा उठाना । संमान करवाना । संमानका.पात्र 
होना। ४. दभया अहंकार से दूसरों केद्वारा श्रपनी प्रतिष्ठा 
कराना। । 
पिनानष्धः ~ संया ए [सं ज्ञान] दे श्लानः। उ०्-्रह्यवैवते 
सहसं अ्रठार ¡ केवल गिनान कथि भक्ति सार 1~-पृण्रा०. 
१।३६ `। | 
गिनाना--क्रि० स० [ह° गिनना का प्रे रूप] गिननेका काम दुसरे 
से कराना । 
गिनी" संशा खी० [्रं०] सोने का एक सिक्का जिमका व्यवहार 
 दंग्तेडमे सन्‌ १६६२ मे प्रारभ हृभ्रा थाग्रौर सन्‌ पण्डेसे 
जिसका वनना वंदहौ गया । यह्‌ २१ शिलिग (लगभग १५ 
रुपए) मूल्य की होती थी । 
विरोष--यह्‌ सिक्का पहले पहल ग्रफीका महादरीपके गिनी नामक 
देशसेम्राएहृएसोनेसे बनाया ग्या था, इसी से इसका यह्‌ 
नामं पड़ा । भारतं में प्रायः. लोग श्राजंकल कै प्रचलित पाउड 
यासावरेनकोही भ्रूलते भिनी कटा करतेहं। 
गिनी? -संडा ली [ भ्रं° गिनौः ग्रास | एक अकार कीः विलायती 
वारह्मासी घास। । 
विरोष--यह पशुं के लिये वहत बलवधंक प्रौर सारोग्यकारक 
होतीः है । इसे गौरो मौर ध्रेसो को विलाने से उनका दुध 
बहुत वद्‌ जाता है रौर घोड़ों को खिलाने स्ते उनका वल 
बहुत वद्‌ जाता है। यह्‌ घास सभी प्रकार की जमीन 
“~ भली भांति सक्ती हैपर क्षारया सौडवाली जमीन म 
ग्रच्छी नहीं होती । यद्यपि यह्‌ वीजो से भी वोई जा सकती 
दैः तथापि जह से वोना अविक उत्तम स्मा जति, है ! यदि 











गिनोपवरं 
वर्षा च्छु के प्रारभे यहवोड़ी.सीभीवोदी.जाव ता 


वहत द्र तक फल जाती ठे) इत्तके लिव वाङ्‌ कां सड़ा हृद्‌ 
लीदकी खाद वहत ग्रच्छी होती है । यदि इसपर उचित 


` ध्यान दिवा जावतो साल मं. इसक) छं फसल च काटी जा 
“ ` स्क्तीदहुं\ ` 
| गिनीगवट---संह् ला? [श्रं ०| एक प्रकारक लंवी घास्न। 
विदोप-यह ग्रफ्रोका के निनी नामक देशम होतीदै। श्रव 


वह्‌ नार्तमें नौ चगादं गर्द दै ग्रौर चूत दती दे 
 गिनीगोल्ड--संा पु [बअरं०] वह्‌ सोना जिसमें त्वि मिलादहौ। 
, मिनीग्राप्न- स्रा ली [श्रं] दे शिनीगवट' । 
`` गिच्नो- संजा ली [ हि० धिरनी ] घूमाने या चक्कर चिलाने को 
क्रि 





चक्कर | [त 
मुहा - गिन्नी लाना = चक्कर मारना --(पतंगं के लिय प्रायः 
वोते हू ।) भिन्नौ खिलाना-= चक्कर देना । 


` गिन्नी ली [तरं निनी] दे° "निनीः । 
~ मिव्वन - संया पुं [श्रं०] एक प्रकार कावंदर जो. सुमाताः जावा 
 आदिद्धोपों मे होता है। 
विञ्चेप--इ्तके पछ त्रौर गानो की यं्लिर्या नदीं दतीं । इसको 
वदिं वटू लवी होती दं ज्रौर प्रायः जमीन तक पहुचती ई । 
` इखकी आछृत्ति मनुप्य से बहुत मिलती चलती हौती है : किती 
क्ती जाति के गिव्वन योड़ा वहत मति भी सूने गए दहे। 
गिम ्कः- संश पुं [सं° ग्रीवा]. यला 1 गरदन । | 
गिमटी*-संा छली०- [ अ्रं° डिमटी ] एक प्रकार का मजत्रूत सूती 
कपड़ा । 
विद्ेप--इसकी -बुनावट मेँ वेल वटे. हीत 
विने के-काममें्राता दै) 
 `.गिमरी-- सक्र नो" [टि० गुमटी] गोलाकार याचौकोर कोठरोया 
कमराजो रेलवे न्नादन के किनारे वना ठता. ट) 
विरोप-र्ये कमरे वहुधा उन जगहों पर वने होते दै ग्रोर 
प्रवाया श्रधिक टतो दहै! गाड़िया के ्रान जानं पर्‌ कडा 
दिखानेवाला चेतवे कर्मचारी वर्पा श्रीर्‌ वूपते वचने के लिये 
इसका उपयोग करता दै । 
गिमारङ--ठंडा पुण [टि० गमार वा ग्वार] दे° शंवार 1उ०~ 
` -. इरा दति साहिवि ना चलद चालङइ त्तिक निमार्‌ ।-ढोला०, 
द्‌ २.४९ । । 

, ` गवि दा पुं [सं० ग्रीवा] दे० “गिड' । उ०-जेहिकारन भिय 
कायरिःकंथा। जर्हास्ो मितं जाउ तेहि पया 1-- जायसा 
ग्रं° (गप्त), पृ० २१७। - 

गियानप्ध- सं पु" (सं० ज्ञान] दे श्वानः । उ०-- सेवक लिए प्रेम 

जल कारी, वरिका ब्रह्य भियान ॥--धरम०, १०.३० । 

` प्रिप्रानी-- त्रि [ ह° ज्ञानी ] द° श्ञानी! । उन्--ट्म लोग भूर 
घ्ट्रे ्रीर तुम गिवानी ।--मला० षु० १२.॥ .. 

गियाह्‌ संद्रा.पु० [संनह्य ?] एक प्रकार का घोड़ा 1. ताके पके 

` फल के रग का प्रव्वं । किवाहु । उ०--दसिल.र्भौर, भियाद्‌ 
बराने - जायसी (आब्द ०) । 


ह म्रौर यह्‌ प्रावः 


१२६२ 


निरभिरदटी 


गिरंट--संचचा पु [श्रं] १.एक रेगरमी कपड़ा जो प्रायः गोट लाने 
के कामभेंब्राता है! चारनट 1२.एक प्रकार कौ साधारण 
सूती मलमल जो वत्ती जिले मं वनौ दे। 
गिरय चं्यपुं० [ घंण्ग्रंय ] दे० श्रथः 1 उ० भुनियत वेद 
जिरंथ पुकाद्त, जिन मति जान विचारी {जगण शण, पुर 
१२१६. 
गिरदद्ः-- संया पु [ फा० गीर ] फंदा। उ०्-दे०.गिरंदगिरदा 
, ह्वा वे जिद ग्रसाडी छीनी है 1--घनानंद, पृ° १८० । 
गिरदा-वि° [हि० गिरद] फंदा उालनेवाला 1 पकडनेवाला । 
गिरम्ः-वि० [2] भारी! उ०-तरकस पंच गिरंम तीन प्रति 
, . . .पगतत तीन सह्‌ ।- प° रा०, ९६ २५। 
गिरद-- ंज् प° [सं गिरीन्द्रे] दे° “गिरींद्र । उ०--उरजलतां 
लागी ्रन्रुर, निरद दुद वल त्राप ।--रा० ०, पु ° २६१ 
गिरदा८&्ध-वि० [हि० भिर्दी] फंदा लगनेवाला । कंधन वाँधने- 
वाला । उ०-दे गिरद गिरदा हवा वे जिद ग्रसाडी छीनी 
दे -अनानंद, प° १८० । 
गिर-- तं पुं” [खं गिरि] पटा । परवत । उ०-जहं यह्‌ गिरि 
गोवरधन सोह । इंद्रवराकयाग्रागेको दै ।-नंद० ग्रं०, 
, पु १९० 1 २.संन्यास्ियो के दस भेदो मेदे एक। 
३. काल्विावाडदेश का भसा । 
गिरर्द-चंद्ला बीर [दिश०] एक प्रकारकी मछली जो सौरी मछली 
से.छोटीदहोतीदै। 
गिरगट- संवा पु° [० भिरभिट] दे० “मिरभिट' उ०्-माया की 
` मक्ड़ीने जाल व्छाया। गोकेजौ गिरगट ने संन 
सुनाया ।- संत तुरसी०, प° ठन । 


| मिरगिट--ंश पुं [सं° कृकलास या गल गति] छिपकली की जाति 


 -का प्रायः एक वालिष्त लंवा एक जंतु! उ०-गिरगिट छंद 
घरद्‌ दद्य तेता । खन खन रात पीन खन सेता 1-जायसी 
(णनव्द०)। ; 
विद्प यहसूयकौ किरणों की सहायतासने श्रपने शरीर के 
ग्रनेक रग बदल सकता दै । इसका चमडा सदा वहत ठंडा रहता 
दै रौर यह कोड मकोड़ वाता दै । गिगिटान । भिरदीना। 
मुट्‌ा ०- गिरमिट कौ तरह रग बदलना == वहत जल्दी संमति या 
सिद्धांत बदल देना । कभी कुछ कभी कछ कटूना ग्रीर करना । 
भिरमिटाचा--संदा पुं [हि° भिरमिदट] दे° 'गिरभिट'। 
गिरगिट्टो - र्य लोर ( ? | समस्त उत्तर भारत, चीन श्रौर 
 ्रौरटलिया तक प्राया जनिवाला एक प्रकारका छोटा वेड 
जिसकीछालखाकी र¶णकीहोत्ती है 
विश्ञेप--इसकौ पत्तियां छोटी, पत्रली ग्रौर बहुरे हरे रमकी 
होती है, जिनका ऊपरी भाग वहुत चमकीला होता है ।गरमौी 
ग्रीर वरसात मं इसमें सफ़द रंग के वहत सुगंधित फल लगते 
द श्रीर जामे एक प्रकारके छोटे फूल लगतेहै, जिनका रग 
पकन पर्‌ लालया गहरा नारंगी हेता की लकड 
. मुलायम हतौ हे घ्रीर चीडइ के स्यानमें काम अ्राती ड । 
यठ्‌ वृक्ञ वाम शानाकं लिय लगाया जाता है श्नौर लोम 


भिरभिंरी 


इसकी टहनियों से दतु्रन का काम तेते हैँ । वरमावाने कभी 
कभी चंदन के स्थान में इसकी सुगंधित्त छाल का भी व्यवहार 
करते है । 
गिरगिरी-- संहा खी० [अनु०] लड़कों का एक विलौना जो चिकारे 
यासार्गीकेदढंगका होता है । उ०-फ़ले वजावत्त गिरगिरी 
गार मदन भेरि घहराइ्‌ पार संतन हित ही धूल डोल ।- 
सूर (शब्द०) । 
गिरजा संन्ला पुण |देश०] कीड़े मकोडे खामेवाला एक प्रक्षारका 
पक्षी 
विशेष - यह पंजाव श्रौर राजपूताने के ्रतिरिक्त सारे भारत 
मे पाया जाता है! यह्‌ प्रायः सिघाडे के तालाों के श्रासपास 
रहती है श्रौर ऋतुपरिवर्तन के भ्रनुसार श्रपना स्थान मी 
वदला करता है । यह वहत तेज उड़ता है श्रौर इसका णब्द 
वहुत धीमा भौर विचि होताहै। यह्‌ वृक्षों पर धोसला 
वनाता है । इसफे स्वादिष्ट मांस के तिये लोग इसका शिकार 
करते ह । 
गिरजा संछा पुं [पुतं० इग्रजा] ईसादयों का प्रार्थना मंदिर) 
गिरजा स्वा खी० [सं गिरिजा] द° "गिरिजाः । 
गिरजाघर- संरा प° [ हि° गिरजा घर ] ईसादइयो का प्रायंना- 
मंदिर । भिरजा। 
गिरकद्ः-- संदा ली° [सं० गृद्ध ?] मादा गिद्ध । गिद्धिनी । उ०-- 
गिर श्रातं ले चाली, जाण पतंग डोर ।-नट०,पु° १७१। 
भिरद्ध- भ्रन्य० [फा गिर्दं] द° "गि्द'। उल सौरर्‌ श्रंर 
साडौरो । लूटे गवं गिरदके भ्रौरो।- लाल (शब्द०) 1 
भगिरदा{- संहा १० [ष्ठागिदं ] १. पेरा। चक्कर । २. तकिया! 
गेड्ग्रा । वालिष । उ०---भनं रघ्‌राज कोई गादी गिरदारपं 
चद, कोई गोद गेरे हरे हरे लपटाइ कं ।--रघ्‌राज (शब्द०) । 
३.काठ की याली जिसमे हलवाई लोग मिठाई रखते है, 
४.वह्‌ कपड़ा जो दरवार के समय राजाग्नोंके हुक्के के नीचे 
दिद्धाया जाताह। ५. ढाल । फरी। ६. ठोल या खेजड़ी 
का मेड़रा । | 
गिरदादय८्--संद्य पुं [फा० गिर्दाबि] पेरा। प्रावर्तं । उ०्--दस 
हध्या परिमि पीठ छत्तौ गिरदाइय ।--पृ० रा०,२४।३३४। 
गिरदाभिरद-क्रि० वि० [हि० गिर्दागिदं] दे "गिर्दागिदं" । 
पिरदान{--पंह्ला पण [हि० गिरगिट] भिरमिट । उ०-मछती भवं 
जस कचूप्रा मुसवन मुह गिरदान । सप॑त मु गहेजुवा जातिं 
सवन की जान्‌ ।--कवीर (शब्द ०) । 
गिरदानक-संद्या पुण [फा गिदं] करगाह्‌ की लकड़ी जो लपेटन में 
उसे घूमाने के लिये लगी रहती है ।--(जुलाहे) । 
गिरदाना-संज्ञापुं [ ए भिदं ] लगभग ` एक. हाथ की लंवी 
चौपहल लक्ड़ो जोत्ूरके चेदम पड़ी रहती दै ।- 
(जुलाहे) । 
गिरदाव-संह्या पुं [फा गिर्दाब] जलावतं । भवर । ' उ०-गया 
होश विस तिस करं तावम, इव्या ज्यों पड़ गम के गिरदाव 
मे ।--दक्खनी, पृ° १४४ ॥ . 


१२०५३ 


गिनी 


गिरदालो--संग्रा श्री [ एा० निदं ] वह्‌ लंवी प्रकु्ती निस्ते गता 
हुश्रा कच्चा लोहा समेट त्तमेटकर एकतर किया जात्ता है ।- 
(लोहार) । 

गिर्दावर- संघा प° [फा गिर्दाविर] ० "गिदाविर' । 

गिरदावरी ~ संया शीर [फा०] १.गिरदावरका काम ¦ २.भिर्दावर 
का पद । | 

गिरद्‌@-- संख पु” [ पटा गिदं ] दे° (गर्द । उग्-निरद्दं उडी 
भनि अ्रधार रने । गई सधि सुभ्क नहीं ग्रभिक ननं 1 -- 
पृण रा०, ५।६५। 

गिरद्ध--प्रव्य० [० निदं] । षेरा। उ० ~ पगह्‌ सुवीर गद्‌करि 
गिरद्ध । सवंरी परस चंदा सरद्ध ।-- पृण रा०, २६।४२। 

गिरधर- संग्रा पुण [सं०्गिरि~+-षर] १. वहो पहाडइको धारण 
करे । पहामड उठानिवाता व्यक्ति । २. कृष्ण । वासुदेव 1 

यौ०-गिरधर गोपालन्=कृष्ण जी 1 

गिरघारन &्ध--मंशा १० [ख० गिरि ~+-घारण] द° "गिरधरः । 

गिरघारा(--वि° [सं° गिरि +-धार] दुर्गम पहाड़ी मागं । पहाड़ 
कीचोटी पर का सकरा प्रीर संकटपृणं मागं । उ०--जाद्‌ 
तहां का संजम कौजे, विकट परथ भिरधादरा {--ददुर, 
पु9 ०६ । ,. 

भिरवारी-- षश 4० [६० गिरिधारी] दे° 'भिरधर' 1 

भिरना--क्रि° अ० [संर गलन गिरना] १. प्राधारया अ्रवरोधके 
ग्रभावके कारण किसी चीजका, एकदम,उपरसेनीचे भ्रा 
जाना । रोक या सहारान र्हूनैके कारण किसी चीज का 
भ्रपने स्थान से नीचे भ्रा रहना जँस्े--छत परसे गिरना 
हाथमेंसे गिरना, कृएमे निरना, श्रंखसे अरास्‌ गिरना 
ग्रोस, पानी या भरोत गिरना । 

संयो ° करि°--जाना ।-- पड़ना । 

२.किसी चीजकाखडान रह्‌ सकना या जमीन पर पड़जाना। 
जेसे--मकान का गिरना, घोड़ का गिरना, पेड का मिरना। 

यौ °--मिरना पड़ना । ज॑से;--वह गिरते पड़ते किसी प्रकार 
घर पहु'चा। 

३ . प्रवनत्ति या घटाव पर होना । हासोन्मुख होना । जंसे,-- 
किसी जातिया देशका गिरना। ४ किसी जलधारा करा 
किसी वड़े जलाशय मे जा मिलना 1 जैसे--नदी का सथृद्रमें 
गिरना, मोरी का कूंडमें गिरना। ५. शित, स्थिति.प्रतिरष्ठा 
या मृत्य ्आदिकाकम या मंदा होना । जंसे- किसी मनुष्य 
का (किसीकी दृष्टि या समाज मे) भिर जाना, वौमारीके 
कारण शरीर का गिर जाना, भावया वाजार भिरना। . 

यौ ---भिरे दिन =दरिद्रताया दुर्दशा का स्मय । 

-६.किसी पदां कोलेन के लिये बहुत चाव या तेजी से अगे 
वद्ना । टृटना । -जैसे--कव्‌तर पर वाज गिरना, माल पर्‌ 
खरीदनेवालो का भमिरनी, यात्रियों पर उाकुमों का गिरना । 

७. जीरं या दुप्रल होने श्रथवा इसी प्रकारके रस्य कारणो से 
किसी चीज का.भरपने स्यान से हट, निकल सा . भड़ जान । 





परिरनार 


 तंसि--रदातत मिरना, सौगि गिरना, वाल गिरना, (चोट खाया 
द्मा) नाचून गिरना, गनं गिरना! ८. क्िप्री देते 
तेव का होना लिप्के विपयमेंलोगोंका विश्वास टौ कि 
` -उसकाव्रेग ठ्यरकी श्रोरचे नीचे को त्राता या होता दै । 
सैव नजला गिरना, फाचिल गिरना 1 €. खदसा उपस्थित 
= होना! प्राप्त होना । जँत्ने-(क) तुम यहां कदां त्रा गिरे? 
` :“ (खो त्राज वहता कामत्रा निस) 

८ - विदोप--दस श्रयं में इससे पहने श्रानाः त्रिथा लगती है । 

<.“ १०. वुद्धमे काम प्राना । लङा मारा जाना । वेत रहना । 
~ ,- . जते--उसलड़ई्मेदो न्नी प्रादमी गिरे। ११. कनरूतर का 

:" , कसी दूसरेकी छतरी प्रर चला जाना 1 (कबरूतर वाज०) 1 
१२ वरसना । १३. घायल होकर गिरना । १४. हारना। 
१५. खाट. - पर जमीन पकड़ना पड़ना । वार पकडना । 

 वीरार होना । १६. क्रिस्री. वस्तु के लिये वहु श्रधिक लोलुपता 

. ` दिवाना । .{१६. उत्तराहृहीन दोना 1 मंद होना । 
 यौर~तरिरता. पडता--(१) . कठिनाई से । (२) लड़वड़ाता 

 दृभ्राः। गिर पड करदे “गिरा पड़ता । गिरा पडान्=दछूटा 
„` `हम्रा । जमीन पर पड़ा टप्रा | 
; मुहा०-निर कर सीदा करना--दवकर या दवाव के साय सौदा 
~ करनाया मामला हृल करना । 

` परिद्नार--पर पुण [ सं गिरि {नार (--नगर) ] [बि० भिरनास] 

जनि्यो का एक पवित्र तीर्थं । 

विशेष .- ग्ड गुजरात मेँ जूनागढ के निकट एक पव॑त ¶रदै। 

, . इसे पुरा मे रैवतक पवंत क्ते टं । 

. परलारी-बि° [ह° गिरनार] गिर्नार्‌ पव॑त का निवासी । 

गिरना --बि०. [हि० निरनार] दे" “गिरनारीः। 

ध गित्रा शो" [फ़० गिरप त] १. पकड़ने का भाव 1 पकड़ । 
२. पकड़ने कौ क्रिया 1 ३. हिसार कितावमं गलती पक्डना। 
८. श्रापक्ति। एतराज। ५. ्रधिकार 1 कन्जा। ६. चंगुल । 
पजा 1 ७. स्तक । दस्ता । 

. मृहा--गिरपफ्त कृटना = कोई दोप नि कालना या त्रापत्तिकरना। 

` सतगी-- दंश ने, [फा० गिरष्टतगी] १. गिरफ्त । पकड ।२ 

| प्रावाज क्रा कंठ जाना । ३. उदासीनता । उदासी । 
 प्रिख्वार--वि° [फा० गिरष्टतार] १. जो पत्डा, कंद क्रियाया 

् वधा नवाय 1 र्‌. ग्रमादुग्रा । ग्रस्त । 

ध: गिरफ्तार ंञना ली [फा० निरप्तारी] १. मिस्प्तार हाने का 
` -भाव-। कंद । २. गिरफ्तार दोन की क्रिया । 

मृठा ०-निरप्तारी निकलना क्स के भिरप्तार हाने का 

|  परवाना या वारंट निकलना । 

` गिरवानढ-चंड पुं [सं° गीर्वाण] देवता ¦ मुर) 

` : .गिखान८-संबा, पुं {फा० गरीवान] गर्दन । गला 1 उ०-खंजर 

ग्रसिपुत्निय : लरत, धरत सिख मिरवान प° सोर 
व° ७२) 
गिख टी -् सो° [सं गिरि ° बूट] गुर फा 1 
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निरवीनामा 


निरमा लो° [हि० ग्राव] र्सी । डोरी । कधन । उ -- 
द्वी चिच गिरमा मसी नंयालोतुत्र स्राव ।--श्यामा०, 
पृ० १६७ । 
गिरमिट*- चं पु [ग्रं मिमल्ेट-=वड़ा वरमा ( 
करने को) वड़ा वरमा ।- (वटर) | 
भिरमिटर्यु-संडा पु” [ त्रं एग्रीमेट-=इकयारनामा] १. वह्‌ पतर 
जिसमे क्रिस्नी प्रकार की श्तं लिखी हो; वित्नेपततः वहु पत्र 
चिसपर कुलियो सै उन्हें उपनिवेगो में कामक्लेके लिये 
भेजने के समय हस्ताक्षर कराया जाता था । इकरारनामा । 
्ततनामा । 
क्रि प्र०--करना --लिखना ।--होना । 
२. कोद्र काम करते की स्वीकृति या प्रतिज्ञा । इकरसार । 
भिरमिटिया -रश पं [ हि० निरमिट ] भ्र॑ग्रेजी शास्तन कात में 
तं के साय किसी उपनिवेनमें गवा हरा भारतीय मजदूर । 
यौ ०---भिरमिटिया प्रवा । 
मिर्राज्ः- संहा पु [च० गिरिराज] गोवर्धन पर्व॑त । 
मिरवर(ध- संछा प [सं० गिरि +वर] वड़ा पहा । 
यौ ०-निरवरघारी -- गिरधर ! श्रीकृष्ण । 
गिरवा संज्ञा नी [ हि गरांव ] रस्सी। डोरी । उ०- जसे 
कसार्ई्केदाय कौ निरवां त्ते गसौ गया कातर नंनों से पीये 
देखत्ती जाती हय [--श्यामा०, पृ० १५१५ । 
गिरवांण@्ः-संड प [संर गीर्वाण] ° -गीर्वार' ! उ०--तह्क 
नी्वांख गिर्वाण हरवाण तन, चितां भ्रर्साण रभगाय 
चालं ।---रबर° 5०, पृ० २६ 
भिरवाणी(ध-संडा ली° [सरं गीरा] देवी 1 उ०-- तस जत्र ज्रौ 
ताखिया, वरमालमगह्‌ गिरकवासिया --रव्‌० ०, पु ० २२१। 
विरवान^&¶- खं १० [सं गीर्वाण] देवता । देव । सुर । उ०-- 
तेरे गुन गान सुनि गिरवान पुलकित सजल विलोचन विरचि 
हरिदरके।! तुलसी (जन्द०)। 
गिरवान"( संदना प" [० गरेवान] १.ग्रने याकुरते का वह्‌ 
गत भागी गदनके चार्या प्रर रहतादै। कलर) २. 
गरदन 1 गला । उ०-- नेह सनम चजुरत दही तेहि मन की 
मिरवान । वाहत हँ रनवावरे तेरे दृग किरवान1--रत्तनिधि 
(श्ब्द ०) । 
गिरवाना~ क्रि° स० [ह° निराना] जिसने की 
गिःनिकाकाम कित्ती दसद ते कराना। 
गिरवी-- [०] गिरो रवा हुप्रा । वंधक । रेहून 1 
यौ °--निरवीदार, गिरवौनामा, गिरवीजग्तो, मिरवौगाठा-- रहन । 
वधक । 
क्रि प्र--करना 1- मरना ।--रखना । 
मिरवीदार--ड पु° [फा०] वह्‌ व्यविति जिनके यहा कोटं 
वधक रखीदहो 


गिरवीनामा--संडय पु [०] वह्‌ पतर लित्तमे भिराकी प्रते च्निवी 
हा । रटुननामा । 


क्वि के ज 
तका मं दद 


कर्न | 


वस्तु 


भिरवी पत्र 


गिरवीपत्र-- सं पं” [हि० गिरवी + प्र] दे° शगिरवीनामा' । 
गिरस्त-- षं प° [स० गृहस्थ] द° "गृहस्थः । 
गिरस्ता†--संया ली [ वि० गृहस्य, हि० गिरस्त + ई ( प्रत्य०) ] 
द° "गृहस्यी' । उ०--फिर भिंरस्ती मे लोग लगे--कु काल 
के श्रनंतर उन्हं एक कन्या श्रौर हर्‌ ।--ए्यामा ०, प° ४७। 
गिरह--सं्य खी [ फा० ] १. गांठ | ग्रंथि) 
क्रि प्र०-देना।-वधिना-- मारना ।-- लगाना । 
२. जेव । कीसा । खरीता। 
यौ --गिरहुकट । 
३.दोपोगो के जुड़ने कास्थान ।४. एक गज का सोलहूवां भाग 
जो सवा दो इंच के वरावर होता है । ५. कुश्ती का एक पेच । 
६. कलया । उलटी । उ०-ऊचो चितं सराहियत गिरह 


कवुतर लेत । दृग भकलकित सुलकित्त वदन तन पुलकित केहि 


हेत ।-- विह"री (शव्द °) 

क्रि प्र०-खाना ।-भारना।- लगाना -लेना। 

यौ ०--गि रह्‌ बाज । 

मुहा ०--भिरह लोला = गांठ खोलना । मनसे मल दुर करना। 
मनसे वुराई दुर करना) गिरह्‌ पड़ना==गांठ पड़ना । भेद 


पदा होना । उ०्-पड़न पावे भिरह्‌ किसी दिल में! 


चोखे०, पृ० ३६। गिरहु वाधना या वाध लेना=गांठ में 


बधि लेना । मनमेवंटालेना । उण्-ले गिरह वाधि दित 


गिरह खोल ।--चोषे° पृ०३६। 
गिरहुकट-वि° [ फा० गिरहु--जेव या गांठ-]-हि° काटना ] जेत्र 
यार्गाठिमे वधा हु्रा माल काट तेनेवाला। 
गिरहदार--वि० [फा०] जिसमें गांख हो । गरव्वाला । गँटीला । 
मिरहबाज-- संश्च प [ फा गिरहबाज | एक जाति का कवूतर 
जो उडते उडते उलटकर कलया ख। जाता है श्रीर फिर उडत 
लगता दहै) इसे लोटन कवृतर भी कहते ह । 
गिरहबाज उडी -संद्ञा ्ी° [ फा० गिरह्वाज उडी = कलंया ] 


वह्‌ उलटी कलया जो कप्रते करनेवाले क्वृूतर की तरह, 


उलटकर लगाते 
गिरहस-वि० [ हि० गिरना+ हूर ( प्रत्य०)] जो गिरनेवाला 
हो ।जो गिरने के लिये तयार हो । पतनौन्मुख। 
गिरहस्तः-संब्रा पुं [सं० गृहस्थ ] दे° "गृहुस्थ' उ०--हुस्ति घोर 


भ्रौ कापर सहि दीन्हु नौ साजु। भं गिरस्त लखपती,- 


धर घर मानहि राजु ।- जायसी ग्रं° ( गुप्तः), पु० ३४६ 


गिरही(द्ण--संद्य पं [ से० गृहिन्‌ ] जो घरवारवालाः हो. । गृहस्थः; 


उ०--वाटे वाटे सव ` कोड दुचिया क्या गिरही वैरार्गी 
णुक्राचायं दुख ही के कारण गरभं मायात्यागी -क्वीर 
(शब्द ०) । | 


गिरा--वि० [ फा०-गरां ] १. जिसका दाम ग्रधिक हो! महंगा 1; 


२. भारी । वजनी । हलका का उलटा ३. जो.भला;न मालूम 

हो । अप्रिय । | 

क प्र ०~ गुनरना । 

` गिसंयो- संघ ४० [ सं° करवेय, -हि० गरव `] ३० शन राव" | 
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] > ¶ * * 1» । 
॥ १ [ { र भै ‡ 4 ४ 


गिराव 


गिरव+- संगा पण [ संर प्रदेय, हि० गरव ] दै" "रदाव" | 
गिरावय॑ः- संया प [संर प्राम ] गव) 
, यौर--र्गव गिर्स॑वं। 
गिरा-- संघा छीर [सं०] १. वह्‌ शक्ति जिसकी सहायता, मै मनुष्य 
वातं करतारहै। वोलने की ताकत । २. जिह्वा । जीन 
जवान । उ०--पीर यके अरर मीर धके पुनि धीर यके वहू 
वोलि गिरा त ।--युदरग्र°, भा० २, प° ६६० 1 ३. वोत । 
तवचन । वाणी । कलाम । ४. सरस्वती दंवा | 
० मिरापत्ति । गिरापितु । 
५. सरस्वती नदी । ६. भाषा । वौरी । ७. कविता । ग्रायरी | 
मिराघव--षंदा ० [सं०] त्रह्या किण । 
गिराना--क्रि० स० [ द्वि° गिरना फा सकण रूप ] १. किसी चीज 
काश्राधार या श्रवरोध श्रादिहृटाकरर उसे श्रपने स्वान परसै 
नीचे उल देना । पत्तन करना । जेते, छत पर से पल्वर 
भिराना, हाथ से छड़ी गिराना, रचिते ग्र गिराना।र. 
किसी चीजको खड़ा न रहने देकर जमीन परं डाल देना) 
जसे,--खंभा भिराना, मकान गिरना 1 ३. ग्रवनतं करना । 
घटाना । हास करना । जैँसे--विलासप्रियता ने दी उस जाति, 
को गिरा दिया । ४. किसी जलधारा या प्रवाह्‌को किसी डान 
कीमश्रोरते जाना! अंसे-नाली गिराना, मोरो निराना। 
५. पक्ति, प्रतिष्ठा, मृल्यया स्थिति प्रादिमें कमी करदेना। 
जैसे-- (क) वीमारी ने उसे रेसा भिगाया कि वह्‌ छट महीने 
तक किसी कामका न र्हा) (ख) व्यापारियों ने मानल 
खरीदना वंद करके वाजार गिरा दिया । ६. जीणं या दुर्वल 
करके अ्रथवा इसी प्रकार कै किसी उपाये कित्ती चीज को 
उसके स्थान से इटा या निकाल देना! जैते--(क) दे 
महीने वाद उसने गभे गिरा दिया । यह दवा तुम्हारे. स्व 
दाति (यावाल) भिरा देगी! ७. कोई ठे्ा रोग उत्वन्न, 
करना जिसके विपयमें लोगों का यद्‌ विश्वास हौ कि उका 
वेग ऊपरसे नीचेभ्रात्ताया होत दै! जसे, तुम्हारो यहं 
लापरवाही जरूर नजला भिरवेगी । =. सहसा उपस्वित 
करना ¡ अचानक सामने ला रखना! जँसे,--यह्‌ भमेला 
तुमने हमारे सरला गिराया। 
विश ष~--दस श्रयं मे इसमे पहले "लाना" क्रिया लगती है.। 
` ६. युद्धमे प्राण लेना। लड़ाई मेः मार डालना । जंसे,--उसमे ` 
पांच श्रादमियों को गिराया.। 
गिरानो--संखा ` ्ी° [फा० गरानी] १. मत्यं का श्रधिक होना।. 
महुगापन । महंगी । २. अकाल । कटह्‌त । ३. कमी । अ्रभाव । 
` टोटा ।-४.-किसी चीज का विशेपतः पेट का भारीपन। उ०-- 
रसनिधि प्रेम तवीव यह्‌ दियो इलाज वताय । छवि श्रजवाइन्‌ 
चख दुगन विरह गिरानी जाय ।-रसनिधि (शच्द०) । 
गिरापत्ि- संञा प [संण] ब्रह्मा । उ०- ईस न .गनेश न दिनेश'न 
घनेण न सुरेण -सुर गौरि भिरापति नहि जपने ।--तुलसी 
(शव्द ०) 1 
गिराव--संछा पु [अं० प्रप] तोप का वह्‌ गोला जिसमें छेदी छदा 
गोलियां याःछरे भीं रहुतेर्है। 








~ रिराव 


` ग्रिराव--संखा पुण [हवि तिरना--ग्राच (रत्र) भमिरनेक्री क्रिया 
< या त्राव । पत्तन । यिदावर। ^ 4 
' िरवट -संडा त [ हि०^ निर {-श्रावट (रत्य) | १. हास 1 
पठन । २. न्यूनता ! क्मो-\ ३. अवनतिः !:सअपक्रपं । ८. मान 
क वापदकी मर्द मेदो वा वाधाहोना। ` . 
 प्रिरावना्{--क्रिः सर [हिर पिराना| ३० गिदानाः। 
` भिरा ~ग (० [तंर ग्राप्त] दे शरासः । 
` . .गिरासनाध्म--क्रि° स्न° [ह° गिरा -{-ना (प्रत्य ०)] ३न्रसनाग। 
उ०--परी रेण. दाद्‌ र्हि गिटवरा ! मानुप प्रं फिरि 
, , क्राप्ता }--जायतती ०) 1 
` परिरासी-तंडा बी [देश०] एक प्राचीन जाति। 
वि्चेप ~वह्‌ जाति गुजरात देश में रहूतनीथी । दृस्त जाति 
.. तावहं फमाद्र ग्री उक ट्ति थ । 
-. गिचह( - पंच ¶० [न° प्राह] प्राहू वा ममृद नामक जलजंतु! 
~ पिरि पक ¶०. [सं] १. पर्वत ।. पहाड़ 1 २- दश्नामी संप्रदाय के 
। एक प्रकारके संन्याती 1 
 . , विक्षेप --ये त्रपते नामों कं पीट उपाधि की मादि गिरि" शब्द 
लगति ह। (जैसे नारावस भिरि, महेश गिरि प्रादि) । 
इनमे कृ लोन यल्वारी महत दृति त्रीर्‌ कु जर्मादारो 
तया घ्रनेक प्रकार्‌ के व्यापार करते दहं) इनमंसे कुछ लोग 
वैष्णवो गहै, जो गिरि वृष्णव कहुलाते है । ये विवाह 
नद्ध करत । ` . ` | 
परिव्राजको कौ एक उपाधि 1 ५. तांधिक संन्याति्यो का एक 
मेद । ५. पारेका एक दोपःजिस्नका ग्रोधन यदिन किथा 
जाय, तो वानेवानेकाण्ररीर जड़ो जाता 1 3. ग्रविका 
एक तेग ` जिसमे दंडर याः टेटर निकल त्राताहै श्रौर आर 
कानी द्रौ जात्ती दै । ७. मेद किगे। =. मेघ । वादल कन्‌ । 
 €.श्राठ की संख्यां करि०) । १०. शिला । चदान ककरन । 
-भिरिस्-ंग्रा ली [सं० गिरि] १. निगलने की क्रिया । २. चूदहिया। 
, मूषिका किग्‌.। . 
, निरकिंटक--संज्ा पुं” [सं० नि रिकएट्क] व । 
गिरिकिदर--संा पु० [सं गिरिकन्दर] पहाड़ की गुफा क्ोग्‌ । 
भिरिक--संडा पु [सं०] १. णिव 1 महदिव! २. व्हजो पर्व॑ते 
 . उत्पद्य! ३- गद क्रिन्‌) 
` मिकिच्छप--संखा पु” [ सं°.] पहाड़ की मुफा में 
“` कंषग्रा किन] 1 : 
गिरिजदंव, गिरिकरदवक--संद्ा पुंण[सं° निरीकदम्ब, मिरिकदम्बक | 
| एक प्रक।र का कद्व [कोगु। 
गिरिक्दली- सं ली० [ने०] पाङ केला [कन्‌ । 
. गि्किशिका- संद ली [सं०] -१. अ्रपसलित्ता लता । २-चिव्विडा । 
, अपाम । ३ -पृषथ्वी ज्रिगो। 
ति मिरकि्णी- षड जो. [तं०] १. अ्रपराजिता वा. काव नाम का 
लता । २. जवात्ता । 
ध - ८. 4. क त. 


रटह्नेवाला 
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गिरं 


गिरिका--वंडा ली [क्ण] चृहिया 1 मुप्रटो 1. २. वृन्वं्नी वनु राजा 
की स्वरी जित्तकी कथा महानार्वमदू। 

गिरिकराण--वि [मण] निरी दामक सेगके कारणा जिप्रकी एक 
ग्र नष्ट हौ मरह ज्निनगृ। ` - 

भिरिक्रानन -सक्र पुं [तं] पाइ के उपर लमा त्रा वाग क! 

गिरिकरुहुरः स्ना पुण [सं<| पटाडकौ वट्‌यानुफा (नरः 

गिरिकट--षंदया १० [सं°] पटाड़ की चौटी या शिर किन] 

मिरिक्षिप संख पुण [सं] ग्रक्रूरके एकमभार्दका नाम । 

गिरिगुड संहा पु [सं] गेंद 1 कटुक (कोर) । 

गिरिगृहा- संजा श्रो" [सं] पहाड़ कौ गुफा 1 उ०--प्रयमटि देवन्दं 
गिरिगुहा राच ठकिर वनाद ।--मानत्तः ४१२। 

गिरिचर वि० [सं] पव॑त पर चलने या रहुनेवाचा कग] । 

गिरिचर संहा पुं तत्कर! चोर कग] । 4 

भिरिज*--षंडा ० :नं“] १. चिलाजीत । २. लोहा । ३. ग्रवरक । 
प्रभ्रक । ४.गेङ । ५.एक प्रकार क्रा पहाड़ी महरा । 


गिरिज-पि० पहाड से उत्पन्न । 


गिरिजा*--संब्ना ली० [सण] नमाधिराज हिमालय की कन्या, 
पावंतौ 1 गौरी । 
यौ० भिरिजावव गिरिजापत्ति-=मदादेव । कंकर । पिदिना- 


कुमार, गिरिजातनय, गमिरिजानन्दन, गिरिजचुत-- (१) 
कातिकेय | (२) गगणे । 

. गंगा । ३. चक्तोत्तरा । ४. पहाड़ी केला । ५. चपरेत्ती । 
गिरिजार-- द्रा पु [हि० गिरजा] दे° "गिरजा । 6 
गिरजागरट्-ं्ा पं [ स्ं° ] पवंतीमंदिर । उ०--तर समीप 

गिरजागृह सोहा ।-मानस्च, १। २८। 
गिरिजावर-- स्वा पुं [हि० भिरजाघर] दे° “मिरजाघर' । 
गिरिजामल-संडा प° [सं०] त्रश्चक । 
गिरिजारमन--वंन पुं [ सं० मिरिजारमण ] शं महदेव 

शिव 1 उ०्-चरित सिधु गिरदिजारमन वेद 

--मानसत, १।१०३। 


गिरिजाल~- संच पुं [सं] पर्वत का वित्तार वा पर्ंतव्रोरी किण) 
गिरजावीज - मं पुट [सं] गंवक । 
गिरिज्वर--संा प [सं०] वज्र 1 ५ 
प, 
गिरिति--वि० [सं] १. खाया ग्रा । भक्षित ! २. निमा 
टुप्रा किण] । 
गिरित्र-संडा पुं [सं०] १. महादेव । शिव । २. समुद्र । 
विश्चेप--जव इद्रने पवंतोके परकटेये, तव म॑नाक पूर्वत 
समृद्रमंनाच्पिवा। इतीति समुद्रका यह नाम पडा, 
भिरि्दान--चंज पर [ष्टा गदंन] दे° "गरदन । उ०--उ"च कटर 
कधान छोट गिरिदान लंव नृग्र ० रा०, ८।५५॥ ˆ 
गिरिटुगं-संण प° [सं०] पहाड़ पर्‌ वना हुम्रा किला] 
विद्येप --मनु ने इत प्रकार का दुगं वड़ा उपयोगी वतलायः दः \ 


“^~ $ 
५ 


पिरिदुहिता 


गिरिद्हिता- संज्ञा जी° [मं० गिरिद्हिद] पावती क्‌ । 

गिरि म्रव्य० [फ़ा० मिद] दे “निदे' । उ०--भिरिद्‌ डोरि 
रेणमं सुपंच रगय रमं 1--प० रा०, १७।५२ । 

गिरिद्रार-सं्च प° [सं°| द्या कोम । 

गिरिषर-संद्या सं° [सं०] श्रीकृष्ण । 

गिरिधरन(--सेद्ला पुं [सं० भिरिधरण] श्री$ृष्ए 1 

गिरिघातु संज्ञा पुं [सं] गे । 

गिरिधारन%- संज्ञ प° [सं° गिरिधारण] श्रीकृष्ण । 

गिरिघारी--सेद्या सं° [सं° गिरिघारिन्‌] श्रीकृष्ण । 

गिरिष्वज- संश पुं° [संग] इद्र । 

भगिरिनंदिनी संकला ली० [सं० शिरिनन्दिनी] १. पावती । २.गंगा। 
३. नदी । 

गिरिनगर--संन् पुं [सं°] १. गिरनार पवंत पर वसा हुश्ना नगर 
जौ जंनियोंका एक पवित्रतीथंदहै। २. पुराण॒के भ्रनुसार 
रवतक पवत [कोण] । 

गिरिनदी- संज्ञा जी° [सं] पहाड़ी नदी कोन । 

गिरिनाडक-- संब पुण [ सं गिरि + नायक ] गिरिराज । गोवर्धन 
पवत । उ०-तिन करि सेवित सव सुखदादइक । धन्य धन्य 
गोधन गिरिनाइक ।--नेंद ग्रं०, पृ° २६९७1 

गिरिनाथ- संय पुण [सं०] महादेव । शिव । उ०~ कष्ट दिन तहां 
रहे गिरिनाथा ।--~तुलसी (शब्द०) । 

मिरिनिब-- संज्ञा पुं [सं° गिरिनिम्ब] वकायनं । 

गिरिपथ-संद्वा प° [सं०] दो पहाड़ों के वीच का संकी मागं । 
दर्रा [को] । 

मिरिपीलु- संन पु [सं०] फालसा । 

गि{रपुष्पक--संद्ा पुं [ सं° ] १. प्रथरफोड नाम का पौधा। २ 
शिलाजीत (को०) । 

गिरिप्रस्थ- संद्र पुं [संग पहाड़ कै ऊपर का चौरस मंदान | 
पठार्‌ [को०) | 

गिरिभ्रिया-- संद्र ली° [षं०] सुरा गाय । 

गिरिफदा र{-- वि० [फा० भिरप्तार] दे०° "गिरप्तारः 1 उ०--श्रजी 
करना है उसको भिरिफदार ।--मला०, पु०.२६६। 

गिरिविरधर(--संक्वा पुण [हि० गिरिवरघर] दे° +गिरिवरधरः । 
उ० गोपीनाथ गोविद गोपसुत गुनी गीतश्रिय गिरिवरधर 
रसाल के ।--घनानंद, पृ० ३६५ । 

गिरिवांधव- संजा पुं [सं° गिरिवान्धव] महादेव । शिव कण| 

मिरिवृटी -संा ली [सं°] एक प्रकार की वनस्पति जो प्रौषध के 
काममेंम्रातीहै । संगवृटी । श्रमूरशेफा । विदेशम्‌ रेफा" । 

गिरिभव-वि° [सं°] पर्व॑त से उत्पच्च । गिरिजात 1. उ०- सत्य 

गिरिभव तनु एहा । हठ न शूट छट वरू देहा । - 

मानत्त १।८०९ 1 । 

भिरिभिद्‌- संज्ञा प [सं०] पलानभेद । ` 

निरिमल्लिका-- षं ली [सं०] कुटज । कुरैया । 
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मिरी. 


गिरिमान- संज्ञा प° [सं०] हाथी । विशालकाय एवं शक्तिशाली 
हाथी [को] । ' क 
गिरिमृतं संता ल्ली” [सं०] गेरू । 
गिरिमृद्धव- संहा पुण [सं°] गरू (को०) । 
मिरियक, गिरियाक--पंडा प° [स०] गद [कग] 1 | 
गिरिराज--संन्ना पुं [सं०] १. वडा पर्वत । २. हिमालय)..३ 
गोवद्ध न पर्वत । ४. मेर। 2. 


गिरिवर -सं्ना पुं” [सं०] गिरिराज । उ०--मूक होड वाचाल पु 
चद गिरिवर गहन ।- मानस, १।१। 


गिरिवरधर--पंद्या पुं” [पं०] श्रीकृष्ण । 

गिरिवतिका--ंद्मा ली° [०] एक प्रकार की पहाड़ी हंसिनी । 
वतेख कग] । 

गि रिव्यं -र्ढ पुं° [सं०] गिरिवर । हिमालय । उ०-दिए तुमने 
भारत को दिव्यन जाने कितने नए विचार । तुम्हारेशगां 
से गिरिवर्य । विविध धर्मो का हुप्रा प्रचार ।--सोगरिका, 
पु०७। ॥ 

भिरित्रज -- संहा पुण [सं०] १ .केकय. देश की राजधानी । २.जरसध 
की राजधानी, जिसे पीट राजगृह कहते थे । 

गिरिश-संन्ना प” [सं०] महादेव । शिव को० । 

गिरिाल-- संश पुण [सं०] एक प्रकार का वाज पक्षी । 

गिरिशालिनो--संड ल्ली” [सं०] अपराजिता लता। .. 

गिरिशिखर~- संश पुं [सं] पहाड की चोटी । गिरिकूट कग । . 

गिरिभ्ुग - संञा पुण [सं° गिरिष्ृङ्क] १. पहाइ कौ चोटी 1२ 
गण ०] । 

गिरिसंभव१--खंद्या {० [ सं० गिरिसम्भव ] एकः प्रकार का पहाड़ी 
चूहा (की०) । । . 

गि रिसंभवर--ति° पहाड़ या पवत से उत्पन्न 1 उ०~-सुनत बचन 
विहुसे रिषय भिरिसंभव तव देह । नारद का उपदेसु, सुनि 
कहहु वसेउ किसु गेह । -- मानस, १।७८ । ` 

गिरिसान्‌- सा ° [सं०] पठार । भ्रधित्यका [कोम] । 9 

गिरिसार-सं्ना ¶० [सं०] १. लोहा । २. शिलाजीत । ३्रागाः। 
४. मलय परवती । ` `` ५ 

गिरिसुत-संद्या पण [सं०] मैनाक पर्व॑त । ` र | 

गिरिसुता- संञा पु [सं०] पावती । ` ; ` 

गिरिस्ती--संा खी [सं गृहस्य, {हि० गिरिस्न {-ई (परव्यग) 
दे° गृहस्थः ् # 

गिरिघवा--षंन्ना खली" [सं०] पहाड़ी नदी [को । ` , 

गिरिहीधः--सं्मा १ [सं° गृही] दे० "गृही" 1 उ०--होई भिरिही ` 
पुनि होई उदासी । श्रंतकाल दुनहू विसवासरी जायसी ` 
ग्र (गुप्त). प° ३३१ । | 

गिरीद्र- सं पुं [सं° गिरीन्द्र) १. व्रा पवंत। २. : हिमालय । . 
३. शिव । ४. भ्राठकी संख्या कोण] । ` 

गिरी-संज्ा ल्ली [ हि० गरी ] १. वह गूदा जो वीज कोःतीड़ने पट 


+ < 
५1 
= = 
[व 


: पितयं 
उसके श्रंदर से निकलता है जंमे--वादाम, अ्रवसैट या 
। खरव॒जे श्रादिकी गिरी । २.६० "गिरिः! ३. ३. "गरीः 

: ` गिरीयक्र--सं्ा पु [सं०] गेंद । कंदुक [क्ण । 
~. ` शिरीश- सं पं" [घं०] १. महादेव । शिव । ` २. हिमालय परवंव । 
॑ ३. सुमेर पवंत । ४. कंलाश पवत । ५. मोवधन पव॑त 1 ९ 
कोई वड़ा. पाड । ७. वृहस्पति (को) । 


-' . भिरबान-- क्क पुर [फा० रेवान | गले मेँ पठनने के कपड़े का वट्‌ 


` -: भाग जो गरदन के चारा ग्रोर रहता दै । 
शिरेवा--ठंश.पु° [ सं गिरि श्रयवा सं° ग्रावन्‌, ` ग्रावा ] १. छोटी 
..- - पहाड़ी । टीला 1.२. चद्ाई्‌ का रास्ता। 
४  गिरेश--संम पुं [सं गिरा] १. ब्रह्मा 1 २. विष्ठु। 
. भिर्या संडा करीर [ ह° गेररंव का श्रत्पा० | छोटा या पतला 
` “" कैसंब 1; उ०--तिय जानि भिर्या महो वनमाल सोए 
लेलाः इंच्यो श्रावत टै ।--पद्माकर (शब्द०) । 
-गिरांसु-वि० [हि०.-निरना] भिरनेवाला । पतनोन्मुख । जो गिरने 
, ~“ 
| , पिरया वि [हि० गिरना एेया (प्रत्य०| गिरनेकवाला । 
गिर्यो--वि० [हि० गिरे] दे शिरो । 
रियो--वि० [फा० भिस] रेहन । वंघक । भिरदी 1 
, क्रि° प्रण--करनां {--घरना [--रना। 
ˆ , यौग-गिरोगाठा रहन । 
.. भिरोहू---वंक्य पु [एा० गिरोह यो गुरोह] सम्‌हं। समुदाय । चमात। 
| जनसमृह्‌ । दल । गोल कग । 
गिरोही -- सं १० [० गिरोह ई (प्रत्य) ] समूह का श्रादमी । 
- , जमातंका-ग्रादमी । संगी । साथी च्िगु। 
पिट . संरा-पु० [० मिरगिट] दै 'गिरमिट 
 7िरजा--षंा पु० [हि ०] दे० "गिरजा । (प्रार्थनामंदिर) 
| गिरजाधिर--ा पुं [ हि० गिरजा-{-घर] दे° "गिरजा" । 
गिदं-्रव्य० [फा०] श्रासपास । चासं श्रोर। उ०--माया लता रह्‌ 
. दुम मिदं है विविधःस्वा एूलवारी ।--घं० दरिया, पू° १३४। 
यौ ०--इरदं ण्िदं 1 . 
महा ०--गिदं होना पास होना । पहुवना । उ०--ग्रादमीको 
प्रावाज कान मेंश्राई रौर हमनलव्ये कै गिद हुए ।-स्षर 
| ध कु०, भा० १, प° १४ 
४ गिदव संरा पु० (फा०| भवर्‌ । 
गिर्दावर--पंा १० [फा०] १. घूमनेवाला । दौर करने वाला।२ 
 धूमयूमकर काम की जांच करनेवाला । 
यौ °---गिर्दावर कानूनगो = कलक्टरी मुहकमे का. वह्‌ ष्टोटा 
 . अफसर जो गँवोंमें घूम घूमकर पटवारियों या नलेवपालों के 
| कागजों कौ जांच करता है। 
. गिलका संश जौ° [देश ०] परिहास । मजाक । दिल्लगी । 
गिलंदाजी - पंडा ° [फा० गिलग्रंदाजी] १. सड़क वाध प्रादि पर 
, भ्महौ डालना । २. पृण्तावंदी । 
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गिलंणं 


गिल--संदया बीर [फा०] १. मिट । २. गाया! 
यौ ०--कहुमिल । गिलकारी 1 
गिल्लन मंद) पुं [सं] .१. मगर । घड़ियाल ! २. जंवीरी नीव 1 
गिलर--वि० भक्षण करनेवाला । निगलनेवासा । 
गरिलकना(--क्रि° स०. [सं गिल] भक्षण करना ! निगचना । 
उ०-गिलकी सत कतरि, कृष्ण उरधरि, साज सवं करि 
जृ कार [--श्र° रा०, ९११० 
गिलकार- संज्ञा लौ° [०]. गारा या पलस्तर्‌ करने वाला व्यक्ति। 
रज। 
भिलकारी--संज्ञ खीर [ फा० ] गारा लगाने या पलस्तर करने 
काकाम। 
गिलकिया--संद्य ली [देष °] नेनुवां या चियात्तोरी नामकी तरकारी। 
गिलगिल^-- संज्ञ 4० [सं०] नाक नामक जलजंतु । नक्र) 
मिलगिल-संहा ख्ली° [ह° गिलगिलिया] दे०° “गिलगिलियाः । 
उ०-पल भपनहार पच्छी प्रपार्‌ | गिलगिल विहार करि 
डार डर [सुजान ०, प° २२। 
गिलमिलिया--संदा ली [ब्रनु०] सिरयोदी नाम की चिड्वा। 
विशेष--यद प्रास में वहत लड़ती दै । इसे कीं कीं किलदुटी 
ग्रौर मेना भी कते ह) । 
गिलगिली-संश्न पु [देण०] १. धोड़े की एक जाति । २. गुदगुदी । 
३. मंद वुरसुराहट या खुजली जो किसी भ्रंग के हत्के हल्के 
पशस होती दे) 
गिलग्राहु-संक्ा पण [सं०] नक्र । गिलगिल [कोन] 1 
मिल जर्द-- संशा खी [देश०] श्रफगानिस्तान में रहनेवाली एक जाति । 
विशेष--इस जाति के लोग प्रच्छे शूर वीर होते ह। 
गिलट--संन्न ० [म्रं° गिल्ड सोना चढ़ाना] १. सोना चढ़ाने का 
काम । २. एक प्रकार कौ वहुत हलकी श्रौर कम मूत्य की 
धातु, जिसका रग सफेद प्रौर चमकीला टता दै भौर जिससे 
जेवर ग्रौर वरतनं वनते ह | 
गिलटी*-- संदा ली [सं० ग्रन्यि] १. चेपकीं गोल छोटी गा! 
विेप--यह शरीर कै प्रदर संधिस्थानमें होती दै ! कुहनी 
वगत, गरदन श्रीरघृटनेमें तया पेड्‌ श्रीर्‌ रान के वीचमें 
एक सेग्रधिकगटिं होती] 
२. एक प्रकारका रोग। 
- विशेप--इसमे यातो संधिस्यानको इन्हीं गाणे मे से कोई एक 
गरठ्सूजया फूल जाती है ब्रववा शरीर के किसी प्रन्यभागं 
म कोई गाठ उत्पत्नदी जाती दै। भवघ्रकाण कैः प्रनूसार 
इनको उत्पत्ति का कारण मासि, रक्त या मेदग्रादि को दूषित 
~ हो जाना.है 1 गिलदी मे प्रायः वहुतपीड़ा होती है, ग्रौर कभी 
भो उत्तके चीरन त्क की नौवत ्राजाती दहै ! यदि निकलने 
के सव टी गिलटी को सेक दिया जाय" तो वह द्वभी 
जाती ह | 
क्रि° प्र°-उमरना !--निकलना 1 --वंठनां । 
गिलरो (र --संा नोर [देल ०] कटकर मृकरना या पटना । 
गिल --वि° [ द्वि° गिलना ] निगतनेवाल्‌। } ` 


गिलशः 


गिलण (--सं्न [फा० गर्दन] गरदन। 
मिलन "संदा पुं [ भ्रं° गलन ] १. प्रंगरेजी नाप। 
` {वरोष-यह १० पाउड। (प्रायः ५सेर) का होताहैग्रौर 
इससे प्रायः तरल पदाथं नपे जातेद। 
' २. टीन रादि का वह बेरतन जिससे इतना पदां नापा 
` जातोहौो) 
गिलन संज्ञा १ [सं°] [ वि० गिलित ] निगलना । लीलना । 
गिलना--क्रि° स० [ खं मिरण श्रयवा गिलन ; १. किसी चीज को 
विना दांतों से तोड़े गले मं उतार जाना । निगलना । उ०-- 
(क) वेण के रोज्यमें प्नौपधी गिनि गई होइ सकल किरपा 
तुम्हारी 1~ सूर (शब्द०) । (ख) तिमिर्‌ तह्न तरनिहि मकु 
मिलई । गगन मगन मकु मेवहि मिलई ।-- तुलसी (शम्द०) । 
(ग) कोरक सहित अ्रगस्तिया लघ्यौ राहु अवतार! कला 
कलार को गिली जनु उगिलत यहि वार ।--गुमान 
(शव्द०)। २. मनं दही मे रना ¦ प्रकटनं हने देना। 
उ०-कीधौं महि देख उठि जह की उठि हमको भिति । 
कोधौ वात उधघारि कैगी कौ मन ही मन मि्तिह ।-सूर 
(शव्द ०) । 
गिलविला" धि [ अनु ] १. बहुत कोमल । पिलपिला. । 
जसे,-गिलविला फोड़ा । २. प्रस्पष्ट भपण या उच्चारण 
करनेवाला । 
गिलविला†-- संजा ० [देश ०} मुसलमान । 
गिलविलाना--क्रि° भ्र° [ भ्रनूु० |] १. ग्रस्पष्ट वचन पोलना। 
ग्रस्पष्ट उच्चारण से फू कटना । २. व्याकुल  हौोकूर बोलना 
या म्रसंवेद्ध प्रलाप करना । 
गिलबा८् संञा पुण [ प्र०. गुल्वह. ] कोलाहल । हल्लागुल्ला । 
सार) 
गिलम^- संका ल्ी° [ फा० गिलोम=्फवल ] १. ऊन कावना हृग्रा 
नरम श्रीर्‌ चिकना कालीन । २. वहतत मोद्य मुलायम गहा या 
विछठौना । जंसे-(क) भालरनदार शकि भमत वितान पिच 
गहव गलौचा अररु गुलगुनौ गिलर्मे 1-पद्माकर ( शब्द० } । 
(ख) चीर के चीन नवीनन सो गिलर्मे गुलजार हजार 
विछठाई्‌ ।--गुमान (णब्द०) 1 
गिलमर-वि० कोमल । नरम । मुलायम 1 
[गलसां-- संश्च प° [ श्र° भिलमा, गुलाम का बहु° | इस्लाम धर्मके 
। ग्रनुसारवेसुदर वालक जी वहिषत में धर्मस्मिश्रों की सेवा 
ग्रौर भोग विलास के लिये रहते ह । 
गिलमिल-- संज्ञा पुं° [देश०| एक प्रकार का कपड़ा जो पुराने जमाने 
मे बनता था । उ०्वादलाः दरिप्राई"नौरग साई जर्कस 
काडई्‌ सिलमिल है ताफता कलंदर बाफता वदरं मुसजर 
सु दर गिलमिल दै 1---सूदनं (शन्द०) 1. 
गिलसुखं-- संछा ी° [ फ़ ° गिलसुलं ] मेर । 
गिलहुरा?- सन्ना पुं [देण०] १. एक प्रकार का कपड़ा" 
विशेप-- यह कपड़ा सृत का वर्नतां दहै श्नौर इसमे मोरी मोटी 
धरिया होनी ह । | 


च 
# 
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गिला 


२.{ खी" गिलहरी.| वसि कौ फट्टियों प्रादिका वना प्रा एक 
पात्र, जिसमे पान रया जाता दह । वेलहुरा 1. . 
गिलहूरी-- संब णी° [फा० गल्रहुरी, कलहरी] एक प्रकारका छोटा ` 
जानवर.जो पु्निया, युरोप्‌ ग्रीर उत्तरी च्रमेरिका.में वहूत 
ग्रधिकता से टता है। | 
विश्ेप--गिलहरी की कई जातियां होती है श्रीर्‌ यह्‌ अकार में 
चुहसेलेकर वित्ली तक्फी होती दहै यहुप्रायः छोटे फल. ग्रौर . 
दाने खाती ट श्रौर् पेद पर रहती दै । इसके कान लवे ्रौर 
नुकोते हते ह ग्रीर्‌ दुम.यन श्रीर्‌. मुलायम रयो ढकी होती ` 
है इसकी पीठपर कईर्गकी धारिर्फाषी हाती) इको 
दुम के रोएंनेर्ग पत्तेः दृतौ वहूत ्रच्छी बनती. है 
यदु. वहतत ' चंचल हती दू. ्रीर वड़ी स्रलत्ता से-पाली जा 
सक्ती है । यहग्रपने पचति परो के सद्र वठकर ग्रगते पतं 
सेहायो की तरह काम.ते सक्ती दै । इसकी चं्लता वहत 
 , भली मालूम होती) एक वारम यह्‌ तीन से चार'त्क 
वच्चे दे सन्तीह । इते कटी कटी चिवरी या गिताईभी 
त | : 
भििला--संञ्रा पण [{ एा० गिह. ] १. ` उलाहना 1 उ०--खरिकटू 
नहि मितेः कदु कट्‌ श्रनमिवे करनदे ग्वत द्विनन बोरी 1- ` 
सूर ( शब्द० ) 1 २.. शिकायत । निदा} 
गिलाई्‌-- संपा सी° [ ट्° गिलहरी ] ३० "गिलहरी' \ 
गिलाजत- संख ली°. [ ्र° गृल्तालृत | १. मंदगी 1 मल। र. 
प्रपवित्रता 1 ३. गाद़पन। ` । 


गिलास &, गिलां णो पे छो [से० ग्लानि] स्तानि । `` 
गिललान ट, भिलानो ~ चग श्री° [स० ग्लानि] ग्लानि! ` 
गिलान-- संज सी° [न° ग्लानि] ग्लानि) घणा । नफरत । उ०-- 
लवि दरिद्र विद्वान कों जगः जने-करं निलन 1--दीन° 
ग्र०, बृ ७६ 
गिलाफ - धपा पृ* [० विलप] -१. कपडे कौ वनी हुई वड़ो पतौ 
जो तकरिए, लिटाफ प्रादि के उपर चड़ दी.जाती हं । खाल) 
२. वड रजाई ! लिहाफ । ३. म्नि) । 
गिलाय--संबा जी° [सं° गिरि चूहिया] गिलह्री 1. ` 
गिलायु--संभरा-पुंर [संग] एकरोग 1 . \' \ 
-विशेप--इसमे गलेःके प्रदर श्रवते कीं गुखलो के आकार कौ 
एक गांठ हो जातो है। दूसमे हुत पीड़ा होती है ्रीर 
योगी के गते में कोई चीज अर्की हुई मालूम. होती दै। इव 
रोग में शस्त्र चिकित्सा कराने की आवश्यकता होती है । 
गिलार--संन्रा खी० [हि० गला] गला । गर्दन । . `. 
गिलारिप्- सं १० [? 1 नसिद। उ--पंमा मै प्रगट्यो 
गिलारि ।-- कवीर ग्रं, पु° २१४। । 
्लारो--षर्ा सी° [ह° गिलइरी] ३० "गिलदूरो" 1 ` 
गिलाव{[-सं्रा पुं [हि० गिलावा] द° 'गिलावा' 1 
गिलावा--संखा पु [० गिल ग्रोवर | वह्‌ गीली मिदर जिते राज 
` लोग इंट जोडते है "भारा । उ० `'हीरा रटे कपुर गिलावा। 
मरौ नग लाय स्वं लय लावा {जायसी (गन्द ०) ! 
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| ।  प्रितास-संश्रा पं [अं० ग्ला] १. एक गोल लंवा पीने का.वरतन्‌ । 
५ पानपात्रं | 
. ..विदोप--यद्‌ पदीकोःग्रोर कम्र मुह की, ग्रोर कु अधिक 
. ओौडा. होत्रा दै श्रीर इसमें पानी दूधञ्रादि तरल पदार्थं पीते । 
श्रालृवाल्‌ या ्रोलदी नामका पेड) 
विद्ेप--इसका फल वहत म्‌लायम श्रीर्‌ स्वादिष्ट दता है। यह्‌ 
` स्रावनः मे केवल १५-२० दिन तक्र फलता ह! यह्‌ कश्मीर का 
फल दै जिते श्रग्रेजी मे चेरी कटे वि० दै श्रालू वालू' । 
 गिलित--वि० [घं०] निमला द्रा । भक्षित [कोन। 
` िलिम--चंद्य क्ली [ ह° गिलम ] दे० "गिलस' । उ०-मिलिम 
: .गरलीचे दूध फन की लजार्‌ टं --रघृराज (शव्द०)। 
गिली- षहा. ी° [टि०] दे°` भुल्ली' 1 उ०--तेलत दौ' लाल संग 
. ˆ गयो उठिर्दवितं कौ.भारी वैच मिद्ी देवि मंदिर में श्वाम 
` . है 1- भरिया० (छन्द०) | 
` भितेर्फाो--संहा प [ {ह° `गिलाफ ] दे० “निलाफः ! 
गिलोखा'गिचोना{ -क्रि० सं० [ह° मीला] नीला करना । 
 प्रिलणा; गिलोना}- क्रि० स० [६० घालना] १. मिधित्त करना । 
मरिलाना । २. गूधना। सानना। 
: गित्नोड--वंडा ली" { ह° प्रलय | दे° "गिलोय । उ०--श्रमर 
स्वर्गे पवि तदन तर, अ्रमरचुनास गिलो! त्रमर देवकेदेव 
दरि, प्रभ समश्रमर न कोड्‌ -नंद० ग्रं०, पु० ७०। 





मिलोड़ी{--संा ल्ली [ह° चिलोड़ी] १. घी, गुड़ श्रौर प्रासे 
वनाई जानेवाली मोरीरोरी। २. घौ रखने का घातुपाव्र। 
गिलोय- संशा ली [फा०] गुख्व 1 गुड़.ची। उ०- नीवकी छाल 
चिरायता, ग्रान फेर गिलोय 1-दद्रा०, पृ० १५१। 
गिलोल-- मंशा जी [ ह्ि° गुनेन | दे० शगुललः 
` भिलोला--ं्न पुण [फ्‌ ° गुतेला] मिद्धी कावना हुग्रा छोटा गोला 
. जीगुललतते फका.-जाता दै! उ०्- तेरी केठरसिरा के नवल 
: मुक्ता फल न तिनके गिलोना काम करतु वनाय कं।-- 
गुमान ( चब्द० ) 1 
 गिर्नादा{- संरा प° [ हि° गृलंदा ] दे° “युदा । 
गिलौरी- संरा दी [दिश०] एक या कड्‌ पानाका चीडा जो 
` ्राधारण.वीड़ सते कुष भिन्न त्रीर तिकाना, चौकोना तथा 
कटभ्राकार का होतादहै। 
.-क्रि° प्र०--वनाना। 
यौ°-- गरिलीरोदान । ¦ 
 मिलौरीदान--संश प° [ हि° गिलौरो-+-दान | पान रवनेका 
-: डिव्वा। पानदान । पनडव्वा 1 
गिल्दी- संदा श्री° [ हि० भिलदी ] दे० "मिलटी' । 
-[गल्यान(-- सा सी° [सं ग्लानि] दे° “ग्लानिः । उ०-- ताके मन 
` उपजी गिल्यान । म कन्दं वहु जिय का दान । -सूर 
ˆ छन्द०) । | 
बिल्ला{-- सं पुण [ ह्ि० गिला | दे° मिला" 
रि ल्मो--ष् न्वी° [ह° गन्त] २” श्गुल्नी" । 


[& 
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मुटा०-मिल्लिवां गढना = वितंडावाद करना । व्यं 
करना 1 - । 
गिवस पुं [८ ग्रीवा गर्दन । गला} उ०्-चूररह् गिवं 
त्रभर्न ग्री हा! अ्रवकाकटं हुम करव सगरा - जायसी 
्रं° (गुप्त), प° २१० । 
गिवार(--वि० [हि० गंवार] दे गंवार 1 -उ०~ नर्य नारा 
सुराः नार्‌, जूज जीत लीधजार। ध्पेनकोता वुधार दै गिवार 
दै गिवार दय्‌, ङ०, पु° १३६ । 
गिष्ख-- संवा पुं” [खं] १. सामवेद का गानेवाला । यज्ञो म सामवेद 
के ्म॑त्रको सविधि गानेवाला मनुप्व । २. मवैया ¡ मायकं । 
मिष्ण॒ - सं पुं [संर] 2े° शगिष्ए' । 
गीजना--क्रि० सण [ ह° मीजना] १. किसी कोमल पदार्थ, 
विज्ञेयतः कपड़े, फूल भ्रादिको इस्त तरह दवानाया मलना 
जिसमे वह खरावद्यो नाय । उ०्-गींजी फूल माल सीं लसत 
सेज परी हाय टे सुकुमारी ठेते मींलि मारयतु है ।--रघनाय 
(ण़व्द०) । २ खानेके पदाथं कोभद्दे ठंगसे एक दूसरेर्मे 
मिलाना ! सानना | 
गाद(्धः-- संवा ली° [सं० गिच्ुक, ह° मेद] दै "गेद १ 
त्रपणौ भारी गीद चर्लांऊ ।-क्वीर प्रं०, पृ० ७७1 
गी-- सं णो" [संन] १. वार । दोलने की शवतत! २. सरस्वती 
देवी । 
गड. + --सं्ा पुं [सं प्रीवा] गरदन । उण्-दीरघ नन तीव 
वहु देवा । दीरव गड कठी निति रेवा ।--जायसी, 
` (श्नब्द०) | । त 
गीज८--संछा पुं [डि०] ग्रखका म॑ल। कीचड़! उ०~- श्रि ओं 
गीज दनाक्मेचेडौ ।-सुदरमग्रं-, भा० २, पु० ४३६ 1 
गीजड(ट.-- संया पुं [ड ०] श्रि का मंच । कीचड़) 
गीठम-- खडा पुट देश०] एक प्रकार का वटिवा सादा कालीन या 
गदीचा । । । 
गीड्--संद प° [सं० किट्ट श्रयवा हि° 
या मल! 
गीडरः- -संक्रा पु [ द° कीट ?] कीचड़ [कन] 1 
गीणना@&-- क्रि उ° [हि० भिनना] ® 'जिनना' ! उ०्~--मद्कलला 
राजा घार्ड कोसडउदावेसास,ःतो हू दाप्ती करि गीखी।-- 
वौ० रासो, पृ० ३७ । 


वकवादः 


उ ० ~~ 


कौट मल] श्रांख का कीचड़ 


गीत--संडा प° [०] वद्‌ वाक्य, पदयाषछंदजो गावा जाता टो । 
गान की चीज । गाना । 
विडाप-~- संगीत शस्त्रके मनुस्रारयो वाक्य घातु रौर मात्रायुक्त 
टा वहम गति कट्लाता दै) गीतदो प्रकार का होता > 
` वदिक ग्रौर लौकिक । वैदिक गीते को साम कटे 
(दे° साम" ) सादा सामवेद रेषेही गीवोंसे भरा टमा 
। लौकिक गीत भनी दो भागों मे विभवत मागं श्रौर 
, दी शुद्ध साग ग्रोर रानिनिां मागं क न्र॑तर्गत ग्रौर 
* प्राजक्तल के चलते गाने (दादरा, टप्पा, गन, टमर, रादि) 
ररा कृट्लःते ई 1 गीतकेनेमेद प्रौ हकत श्रौर गात्‌ | 


गीतः 


स्वर निकालनेवाते ( कवीन, सितार, हारमोनियम प्रादि) 
वाजो से उत्पन्न ध्वनिसमृह्‌ या गीतको यंत्र ग्रौर मनुष्य के 
` गले से निकले हुए को गातृ कते हँ । पर साधारण वोलचाल 
मे यंत्रको कोई गीत नहीं कुता, केवल गातु को गौत 
कहते ई । 
क्रि° प्र०~--गाना । 
मृहा०-गीत गाना==वड़ाई करना । प्रशंसता करना । जसे, - 
जिससे चार पैसा पाते है उसके गीत गाति ह) श्रपना ही गीत 
गाना ्रपना ही वृत्तांत कहना । श्रपनी ही वात कहना, 
-दूसरेकौीन सुनना। 
२. बड़ाई । यश । उ०-गीध मानो मूर, कपि भालु माने .मीत 
क, पुनीत गीत सके सव सहेव समत्य के !--तुलसी ग्रं० पृण 
२०४.। ३. वह्‌ जिसका यश गाया जाय । 
गीतस--तरि° १. गाया हृश्रा । २. पोपित । कथित, को० 1 
भतक-- संजा पुं [सं०] १. मीत । गना । २. प्रशंसा [कोगे। 
गीतकर--वि० १. गीत गानेवाला । २. गीत बनानेवाला [कोनु । 
गीतकार-संष्ठा पुं° [सं] गीत निखने वाला ! गीतों की स्वना करने- 
वाला कग] 1 । 


गीतकी ति--बि० [संग] वहत प्रसिद्ध । विख्यात [फोग] । 
गीतक्रम-- संदा १० [सं०्] संगीतमें एक प्रकार की तान । 
गीतगोविद-संद्ला पु [ सं° गीतगोविन्द ] जयदेव एत संस्कृत का 
प्रसिद्ध गीत काव्य । 
गीतप्रिय +~ वि० [सं०] गीतों का प्रेमी । गीतों मे रवि र्रनेवाला 
[को । ् 
गीतभिय--ंक्ा पण १, शिव । २. भीकृष्ण । उ०्-गोपीनाय 
गोविद गोपसुत गुनी गीतग्रिय गिरिवरधर रसाल के।-- 
घनानंद, प° ३६५ । 
गीतभ्रिया--सेक्ना ली° [संन] कार्तिकेय कौ एक मातृका का नाम । 
गीतभार--सं्रा पुं [संग] गीत की प्रथम प्रवितिजोटेकके रूपें 
होती है । टेक । उ०-देखता ह मरना ही भारत की नारियों 
का एक गीतभार है ।- लहर, पृ० ७६१) 
गीतमोदी-- संजा पुण [सं गीतमोदिन्‌] किन्नर [कग] । 
गीतशास्त्र--ंश्ना पुं” [सं०] संगीत विदा [कोम] । 
गीता--सं्या ली° [सं०] १. वह्‌ ज्ञानमय उपदेश जो किती वड़ेसे 
मांगने पर मिले । जँसे--रामगीता, शिवगीता, भ्रनुगीता, 
उत्तरगीता ्रादि। २. भगवद्‌गीता । ३. संकीणं रागका एक 
भेद । ४. २६ माचत्राका एकछदजिसमे १४ मरौर १२ मतरं 
पर विराम होता है। उ०-मन वावरे ग्रजहू समभसंसार 
श्रम दरिया । इहि तरन को यहीं छोड़ कं कष्‌ नाहि भौर 
उपाय 1--(णब्द०) । ५. वृ्त॑त । कथा । हाल । उ०-- 
सीता गीता पुत्र कौ सुनि सुनि भई श्रचेत। मनोचित्रकी 
पुत्रिका कन क्रम बचन समेत (केशव (शब्दं ०) । 
गीतातीत --वि० [संन] १.जोगायाननजा सके । गानके परे) २ 
जिसका वणन न किया जा तके. अकथनीय (कोण्‌ । 


१२९१ 


गदड 


गीतायन--सं्ा पुण [सं०] गायन के साधन, मृद, वीणा, वारुरी 
म्रादि किगु। न 9 

गी ति--संघा ली° [सं०] १. गान । गीत। २. प्रार्याछंदके मेरो. 
से एकः जिसके विपम चर्णोंमे १२ रीर सम चर्णो भ १८ 
मात्रां हती ह । इसे उद्गाहयाया उद्गाथा भी.कहूते ह। 

. २. एक साम मंत्र (को) ) इ 

गोतिका-- संजा प° [०] १. एकमात्रिक छंद जिसके प्रत्येकचरणा में 
र्द मत्राएहौतीर्दः १४ तया १२ पर यतिदहोतीदैग्रौर 
प्रत मं लच्‌ गुर होतेह! उ० धन्यश्री वृमुदेव देवकि, पुत्र 
कटि जिन पाडया । धन्य यशुमति नंद जिन पय प्यायःगौद 
खिलाद्या ।--(शन्द ०) । २. एक वशिकं छंद जिसके प्रस्येक 
चरण मे सगण, जगण, जगण, भगण, रण, तग्ण-ओर्‌ 
लघ्‌ गुरहोते दह) ३. गीत । गान } गायन). 


गी तिकाग्य--सं् पु [सं०] ठेसा कान्य जौ मीति प्रधान श्रयवा गेय १ 


टो प्रीर प्रात्मपरक दौ) उ०्--गीति काम्य श्रीर्‌ गेय-कान्यु 
दोनों एक ही वस्तु नहीं ह ।--पोहार अभिण प्रं० पू १६७. 
गी तिनात्य--संडा प° [सं०] एेसा नाटक जित्तमे काव्य कीं प्रधानता 
हो । काव्य नाटक । उ०्-यह्‌ दृश्य कान्य गीतिनाटच के 
ठग परर लिवा यया दै --फष्णालय, (सूचना) । ` :: 
गी तिहूपक--संा प° {मं०] १. एक प्रकार का रूपक निमे गद्य कम 
म्रीरपद्यय। गान अधिक होता दै! २. कव्यह्पक (कोण)! 
गीतो--चि० [सं° गीतिन्‌] गाकर पाठ करनेवाला । माकर पदन 
वाला कणु । धि 
गीर्यार्या--संख १० [षं०] एक छंद जिसके प्रव्येक चरण मे ५ नगर 
पौर एक लघ्‌ होता है । इते प्रचलध्‌ति भी कहते दँ ! 
गीथा पंडा भ [सं०] १. गीत । गाना । २. वचन । वाणी [मय्‌ 
गीथिन्ध{--शना न्नी [ ह° गिहुयिन ] भिरस्तिन \ .निरस्ती 
संभालनवाला ल्ली°। 
गीधिनीप्- सं क्री° [ सं० गहस्य ] गृहस्थिनौ। गृहिसी। 
घरनी । उ०~--पलय्‌ भूली गीधिनी कहू भाते कहु दाल ।-- 
पलदट्‌०, भा० १, पृ १०८ | । 
मीद(--षंदया १० [६० मीध] दै "गीध' । उ०--रज्जव पहु चं ग्रीद 
ज्यो श्रति चलते क पाय (--रज्जव०, प्रु०.१७ .: ` 
गीदड१--वद्ा प° [ सं० गृध्र न्ध या फा० गीदी ] [ले गीदड़ | 
सियार । शछरयाल। भड्एया कु को जाति का एक.जानवर 
जो लोमी से मिलता जलता होता है। . 
विशेष--यह ञ्डों में रहता है ग्रौर एशिया .तथाःग्रफ्रिका म 
सर्व पाया जाता! दिन में यह्‌ माद मे पड़ा रहता दै श्रौर 
रातकोकडके सराय निकलता है: ज्रीर छोटे छोटे. जु 
जसे, मेड मूर्मी, वकरी प्रादि पकड़कर खाता दै। .कभी कभी 


यह सुदं तथा मरे हुए जीवों की लाश खाकर ही र्ट्‌ जाह! ` ` 


यह्‌ कुत्ते के साथ जोड़ाखा जाता टै। गदड वर्त्‌ डरपोक ` 
समभा जाता है । । 
चै "--गीदड़ भवकौ=मन में डरते हुए भी ऊपर से दिव.ज साद 
या क्रोध प्रर्टकरमेकोक्रियरा। . `: ~ - .: ब 
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महा०- गीदड़ बोलना वरा शकुन होना। किसी स्यान पर 

 - , .. गदड बोलना--उजड्‌ दोना । निजंन होना 1 

 -"ग्रीदडर--वि० उरपोक.1.ग्रसाहती ! बुजदिन । 

। गीद्इष्व - संक्म पुं” [ह° गीदड-- ङ्ख वृक्ञ] मभोते कदका 

` एक प्रकार कापेड जो समस्त उत्तर, मध्य श्रीर पूवं भारत 
मे श्रधिक्रता ते टोताटै। | 

` विदोप--इसकी पत्तियां छोटी, वड ज्रीर कईं भ्राकार-प्रकार कौ 

-. होती ग्रौर प्रधिक्तासे प्रश्रो केचारे के काम मेंभ्राती 

\ ह । गर्मी के आरंभ में इसका पतभड्टौ जाता टै । च्तसे 

`: जेठ ठक इप्पे वृहत छोटे छोटे लंवोतरे मौर लालस्गके फूल 
होते ई इसमे वेरसे कुछ छोटे गोल फल भनी लगतेर्हैजो 
देहातमें खानेके कामग्राते द| 

गीद्र- संश ° [हि० गीदड़ ] [ली गीदरी] दे गीदड़ । 


-गीदी-- [फा०] जितने साट न हो। उरपोक । कावर) 
-.उ०-गीदी काया देव चृलाया दीननं सेक्यांडरता दै.।-- 


कवीर्‌ श्र ०, पृ० १७.।२. वेहया 1 निर्लज्ज । 
रघ--पद्ना प° [सं गृघ्रःप्रा० ग्द्धि] १. गृध्र । सिद्ध 1 २.जटायु 
नामके न्द्ध! उ०्--तवहि गीध धावा करि क्रोधा !- 
मानस, ३।२३ 1 
-गवना{&--क्रि° त्र [सं गृन्र=चुन्व श्रथवा सं° ^^ गृव्‌ | १ 
:- एक वार कोड ग्रनुकूल काम दृति देव सदा स्के प्रयत्न म 
` र्ह्ना 1 एक वार कदं लाभ उठाकर सदा उसका इच्छक 
हना । परचना 1 उ०--(क) कौन भांति रदिहै विरद श्रव 
, देखिवी मुरारि । दीधे मोसों श्राय के गीवे गीदहि तार ।-- 
. {1 बिहारी छनब्द०) । (च) गीध्यो ज्राय. ठढीठ दैम तस्कर ज्यां ग्रहि 
` . श्रातुर मत्ति मंद।--सूर (शब्द०) २.ललचना। लोभवग्र 
 होना। | 
~ ` ग्राघसज--षंद्रा पुं [सं°] जटायु । उ०्-मरत सिखावन देद्‌ 
„` -गीवरन मारीच ।--तुलसी प्र॑०, पृ० ११० । (ख) 
; ` मीधराज सरं भेट भद्‌ वहु विधि श्रीति वाद्‌ । गोदावरी निकट 
प्रभु रहे प्नगृहु छाइ्‌ )-मानस, ३।७ । 
गीवत--संश- संद्रा [श्र मीवत] १. ग्रनुपस्थिति। गैरहाजिरी । 
२.पिञ्ुनता। चुगल खोरी । चूगली। 
गोरप्ं "छ शी० [सं० गिर्‌. गी} वाणी 1उ०- कुज तजि गुजत 
ग्हीर गीर तीर तीर र्यो रंगभौन भरि भारित को भौर 
सो (--देव (शव्द ०) । 
भोर --प्रत्य० [षटा०] १.पकडनेवाला। जंसेू--रादगीर । ग्रपने 
` अधिकार में रखनेवाला 1 जैतते,- जर्हागीर किण । 
| गीरथ-- सं पुं [सं०] १.वृट्रपतिका एक नाम । २. जीवात्मा) 
गीरवाण, गीर॑वान(--संा ` पु [सं गीर्वाण] देवता । सुर । 
उ०--चटू ओर सव नगर के लसत दिवालय चाद। ब्रास्मान 
, तजि जनु रयौ गीरवान परिवार 1--गुमान (लव्द०) । 
गोरं- व° [सं०] १. वरित । कटा हुग्रा । २. निगला हुप्रा । 
गौणं संशा ्लौ° [सं०] १.वरांन । स्तुति 1 १.निगलने को त्रिय्रा। 
 गौदेवी- संरा लौ” [षं]. भ्रस्वती । शास्दा। 


1 
¦ 


२ | गुचा 


गीर्मापा--संहा ल्ली° [सं०] ३. (गीवखिीः किण] 1 

गीर्लता- संक ली [संम वड़ी मालकगनी । 

गीवणि - मंड पुं* [सं०] देवता । सुर । उ०~--गयो गिरा.गीवणिनं 
सो गुनि व्हुरि वतावहु वाता ।-- विश्राम (शन्द०)। 

गीर्वणकुसुम --संद्वा पुं° [सं०| लवंग । लोग । 

गीर्वाणी - संद्वा जः [सं] देववाणी । संस्कृत व्िनु। 

गोवि --वि० [०] निगतलनेवाला [कग] । 

गीला+-वि° [हि० गलना] [वि० खी० गीली] भीगा हुग्रा। तर। 
नम । उण्-पगं द्रं चलत ठ्ठकि रहै ठादी मौन धरे हरि 
रस गीली ।-स्‌र (वब्द०)। । 

गीला संद्वा पुं दिश०] एक प्रकार की जंगली लता । 

गीलापन~-षंष पुं [हि० गीला--पन ्रत्य०) ] गीला होने का 
भाव । नमी । तरी। 

गीली-- संहा खी° [देश०] एक प्रकार का वहत ऊ्वा पेड 1 वरमी + 

विदोप--इसके दीरकी लकड़ी चिकनी, भारी, मजवत्रौर 

सुर्बी लिए पले रगकीदहोती है ग्रौर मेज, कुरचियां श्रादि 
वनानकं काम में ज्रातीदहै। इसका पेड़ हिमालय की तराई 
मे अरधिकतासे होता दै 

गील्लना(‰--क्रि स° [हि० निगलना] निमलना । ग्रसना 1 उ०~ 
चंद कड भोलद तोहि नित्ल्रदइ्‌ राह [--वी० रासो०, 
पृ० ७२। 

गीव-- मंशा पुं [सं° ग्रीवा] दे° "गि", ग्रीवाः 1 

गीवा{(्र--संडा पुं [सं० ग्रीवा] ग्रीवा । गरदन । उ०~-राते स्याम 
कठ दुद गीवा । तेहि दुडफंद उररीसुठि नीवा ।--जायपी 
(शव्द ०) । ध 

गीष्पति--षंद्या पं [संग] १. वृहस्पत्ि। २. विद्रान्‌ । पंडित) 

ग्रकार--संबरापुं° [ भ्रनु०? | हकार । ललकार । उ०्--येहि कार 
के लार गकार भयौ ।--घट०, पृ० €] 

गुग --वरि० [फा०] दे गू गाः उन्-मुग॒ सकल विगरल पर, 
पंगु चदु गिरिमेर ~ नंद० ग्रं०, प° २१९ 

गग. &-क्रिरस० [प्रनु०] गुम की ध्वनि करना) वजनां। 
उ०-गहिर गुग नीान जान वद्‌दल गुर गज्जिय । - पु 
रा०, ७।३२। 

गर्मा-वि° [हिण्गुग] देना! 

गर गी'--तं्ा वी [सं° गगा] दोमुहां साप । चकरंड। 

गरुग {ष्य लो [हि० यु्-{-ई (परत्य०) ] १.ग्‌गापन ! वाक- 
यक्ति का अमाव । २.चृप्पी । मौन । 

यौ °--गु गी साघना चप हो जाना। 
गुगौऽ-चि० [हि] 2० शयुग, गगौ" 
गु चा-संडपुं* [फ7ण्गुग्ह्‌] १ कली। कोरक । २.नाचरंग। 
विहार । जशन 1 


मृहा०-- गु चा विलना=वृव्र नाच रग होना। 
ग्रानंद उड्ाना 1 


, २. सरमुर । 


| 


जश्न होना 


गुचीः १२९३ । ˆ गूः, 


यौ ०--गु चादहन = (१) क्ली ` जैसे छोटे मरह्वाला! (२) ` समानेभर कोस्यान। अवकाण ।. जते इष कोरी -दपत 
सुमुख (३) प्रेमपात्रया माणक । .. ` ' ॥ ्रादमियों से, अ्रधिक को गुजादण, नहींहै!. २. समा 
गु चौ- संज्ञा जी° [सं० गुञ्जा| द° "व. घची' `. ‰ युवीता । जसे-इस समय इतनेकी गुजादरण `तो हमारे यहाँ 
गु ज^-संज्चा त्री" [सं° गुञ्ज] १. भौरोंके भनभनाने का. शव्द । . नेहींहै। ३. लाभ । वचत।. . १ 
गुजार। २.म्रानदघ्वनि 1 कलरव । ३.दे° श्गुजा-।  ; , गजान--वि° [फा०] घना । प्रविरल 1. सघन । , , ) 
यौग--गुजमाल } गुजहार। . ` ~ ` - गुजायमान--वि० [सं गुञ्जायमान| मधुर वनि करता हृमरा । 
४.सोनेकेतारकोगुथकर बनाया दहुग्रा करई्लड़ का गहूनाभो. ` गुजारता हृश्रा । गजता हरा । । 
गले मे पहना जता है । गौप। ५ .फूलोंया फलिपोकागुच्छा गू जार--संघ्ा पुण [संर गुज--श्रार] भीरो की गू ज । भनप्ननाहुट । 
(को०) । -- ` उ०--जहं वुदावन ग्रादि ग्रजर जह .कुजलता. वि्तार। 
गृ ज संशा पुं [देश०] सल्द का पेड) ध तहु. विहरत प्रिय प्रीतम दोऊ निगम भग. गुजार ।--ूर 
ग जर--सं्राष्ी° [देण०] सलाह ! राय । उ०-ग्रजन कणेगढ़ ईषा, (शब्द०) । | 
घरियो गुज सधीर।--रा० रूभपृु०३५५॥ : भू जारना- क्रि भ्र [हि० गुजार] भौरों.कौ गजना \.२.मधुरं 
गजक -- पन्वा पुं° [सं° गुञ्जक] एक प्रकार का पौधा कोनु) ध्वनि करना । 4 
गुःजक--बि० गुजन करनेवाला । भनभनानेवाला कोण] 1 ४ न [हि० गुजार इत (्रत्य०)] गुजरा दग्र | 


ग'जन--षं्ा ली° [सं गुज्जर] १. भरो के गूजने-कौ.क्रिया। 
कोमल मधुरः घ्वति निकालने की क्रिया । भनभनाहट 1 २. 
गुनगुनने की क्रिया या स्थिति कणु ३.चिड्योंकावसेरय 
लेते हुए या प्रातःकाल चह्‌चहाना (को) ॥ 

गृ जना-करिण्त्र° [हि० युज} भोयो का भनभनाना। मनुर 
घ्वनि निकालना । गुनगूनाना । उ० ~ सु'दर 'वन कुमुमत्ति श्रति 
सोभा! गुजत मधुप निकर मधु लोभा (--तुलसी (शब्द०)। 

गु जनिकेतन--संजञा पुं [ सं गरञज + लिकेतन ] भीरा। सधुकर । 
उ०--ग्रति मंजुल वंजुल कुजं विराजे। वहु मुजनिकेतन 


ग्‌, जाट्ल --सं्ा पुं [° गरञ्जा~+ फल] गजा {गुजाका. वीज। 
उ०--प्रह्र रग रप्चउ हुवद्‌, मुघकरागयन मर्षित्रन्न 1 जांरायञ 
गु जाहल श्रछ्ड , तेण न दुक मन्न ।--टोला ०, दू०, ५७२ । ` 

ग्‌ःजिका--सं्ा श्नी° [सं० गुल्जिका] चु धची [कोग्‌। 

गु जिया--संपर प्रौ° [हि० गूज=लपेटा हरा पतला ` तार] एक 
धकार का जवर जिते श्रौरतें कानमे पहुनती हैं 1 | 

म्‌ जौी--वि० [सं र्गाज्जिन्‌] गुजनयुक्त । २.गुजनेवाला किण]। | 

ग्‌, क-ख खी० . [संर ग्रन्थि] उलन.। गृट्थी। उ०--कर 

 दिवाया रौर को, राप स्मन गु ।--दरिया० वानी, पृण 


पु जनि साज -- केशव (शज्द०) । 8 ` ३८ | । 
गृ जर-संा पुं [हि० गुजार] गुजार गुजन। । गृ फल (ध--पण ली° [फा० गुज'लक, रीर गुरकन] जूरियां 1 
ग जरण संञा ० | गुञ्जन, हि° गुजार) गुजार । गज 1 , ,. उ०--तन यु भल पडते लगी सूखन लागी अति ।--सहनौ 

उ०--पधुर गुजर भर, भ्रव वहता प्राण समौरस्णसुवते पुण २९। 

चचल ।--युगपथः, पु १४५ । ~ गटा- सज्ञा पं [सं कू&ड' श्रयवादेश०] ताल । छोटा जलाशय ] 


गृ"ठ--पंच्चा पृ [देण०] एक प्रकार का छोटा घोडा ¦ टदट्दू । टाषन 1; 
उ०--कोई ` किसमी भूठार फलवा! ` मरी गुठ जुम्मिवे 
दरियाई 1-- विश्राम (शब्दे०)] | | 

ग्‌ "ठन --संज्ञा पं [सं° गरन] १. आच्छादने ¡ ` ढक्कन ।*२.१्‌ घट । 
३. लेपन । जंसेू--भस्मगुठन [गु । । 


गृजरना--क्रि० श्र° [० गरुजार] १.गुजार ;करना 1 भौरों 
का गजना भनभनाना । मधर ध्वनति तिकालना) उर, .-श्रर 
भाति कुजनमे गजरत भौर.भीरश्रौरडौर भोरन मेः ,वौरन 

„ के; ल्व. गए ।--पद्याकेर (शब्द०) ।,२. शव्द. करना । 


गरजना । उ०--वाव सिह गुजरत्‌,? ग्‌ ज कुजर'तरुतोरत1-- | 
केशवं (ब्द०) । ह क ~ 5 गृ ठा--संद्ापुंर [ हि० गठना ] एक प्रकार का घोडाजौ नटिकद 
| | 
गजलक--संा खी [फा०] १ .गेंडली ।;. कुडली । २. कषद रादि काहोताहेि । दगिन। | 
~; : की ःशिकन ¦ सिलवदट। ३. उलभन कीवात। 'मुत्थी। ४. मू ठाग--वि० [देश०]नाटेकदका। नाटा । वौना।; ` ...-; 
गु ठित--वि? .[सं° गुरिठ्त] १.ठ्का हुमा! र. छिपा हृत्रा। 


क 


गाठ । ग्रंथि । १, । 
ग जत्क-सं क्षी° [फा० गुजलक| कुडउली या, कुडउल्‌ । उऽ--  ३-श्रावृतत । ४. लेपन किया हभ्रा । लेपित [कोण]. 
चांदनी, पृ० १०८ | ` , , । ~ ,..'. गुड" संज्ञा पु [2] मलार राम एकका भेद 1.उ०्-पिक वनी गृग्र, 


;, - - , लोचनी प्रारद सषि सम तुड। राम सुयशः सव गरावही. सस्वर , 


ग.जा--संका ली° [सं० गुञ्जा] १. च्‌घ्‌ची नाम की लता । 
सारगगुड ।--तुलसौ (शब्द०) । ^. > ` ९ 


विशचेष- यह जंगल मे भाड़ों पर चढती हैःश्रीर इसकी -फलियों | 
मेसेश्ररह्र.के वराब्रर घूव लाल दाने; निकलतेरह। वि०दै मृडं पुण [संर] १. कसेरूःका पौधा.१ २, वेषण । चूण .. 
घु घचीः ५.८ करना (को) , ` ` , ज ५ 
यू जायसा पुं [फा०] १. स्यान । जगह । श्ंटने-कौ -जगह। गृडङविण० पिसा हुमा ।.नूर करिया हुमा । 
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ध गृउई- संबा वी [हि९ गुडा] नुडापन ! शोद्रदापन । वदमाज्ञी । 
`, गुक्‌ -संषठः प° [मं० गुरडक] १. धूल २. चृखं । ३. तंल रखने 
:"... . का वरतन । तंलपात्र.। ४. कणंधिय कोमल मधुर घ्वति । 
४. गंदाच्रादया 1.६. गंदी पृल.मिली भौज्य स्रामग्री (कोर) । 
| ग -उन्‌-संडा पुं [तं गुरडन] गठन । दिषाव । ` 
उती- वा ली° [सं वरुएडन्नी ] कुंडल 1 गेडरी {कोर} । 
डा? [से° गण्डक ~ मलिन |{व्रि° ली नुडी| १. दूवृत्त । पापी । 
` ` देदचलन 1 कुमार्नी । वदमा् + २.-छंला । -चिकनिवा । 
डाः सं ¶० वदमान त्रादमा 1 
डा--तंदा ए° [संर युएड] गोता । उ०- ग्रति गह्‌ सुमर चीदाए 
खाएुलेर्भागिक्रगुडा [- कीति, प° ४० । 
"ग्‌.उाना-वि° [हि० गुडा] गड का । नु डापन लिए हए 
ग डापन--संद्ा पुं° [हि० गुडा+-पन (प्र्य०)] वदमागी । 
, गुडासिनी-संा लो०.[खं० युटुडात्तिनी } एकत प्रक्रार कातण। 
विेप--यह्‌ वंयक्त मे. कंट्‌, तिक्त, उष्ण श्रौर पित्त,. दाह, णोप 
` तथा ब्रर॒दोपका नागक् कटाह । ` | 
, : पर्था--गुःडाला । बुड़ाला 1 गुच्यमुलिका । चिपिटः ।तृखापची । 
| ` यवासा । पृयला 1 विष्ट्या 1 , ` , 
. ` गृ डिक- संका पु [सं° गरिडक] त्राटा 1 .चूणं जनिन । 
क डिचा--चंा- खी [=< गुणिडचा] १ .पु्पोत्तम के १२ उत्छवो में 
-:..' सेषएक। २. दवं उत्सव का स्वान । ३. उत्कल दंड कौण्‌] 
:- मु डित-वि° [तत गुर्डित] १.चूरा क्तवा हु्रा 1२. घूलपते ठका 
+ ` घ्ाक्किनं। - ` 1 । | 
 गुडी"- संछा व्री° [ह°] सूत की लच्छी । गेरी । 
. गुडो सद्म ली° [ सं कुण्ड ] पीतल का छोटा जलपात्र या 
कलसा । प | | 
 बृडीर-वि० [संन] १. चर्ख करनेवाला । पीसनेवाला २. नष्ट च्रष्ट 
 . ` `` करनेवाला [कि] । 


कः 
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- ०, ५, - `. 
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गु द्ल--संडञा पु" [तं° गुन्दल] छोटे नगाड़े या टोल की मंद ध्वनि जिन्‌ 


. गृ दात-संदा प° [सं० .गुन्दाल ] चातक । पपीहा (को०) । 

बृ द्र- संद पु [सण गृह््र | एक प्रकार की घात्त। र तृण न्रिग.। 

द्रल--संडा पु [म०.गुच्धाल] चातक ।. पीटा (को) 4 

गु फ--संह्या पुं [सं० गुन्फ | [वि० गुकफित]. १. उलमन.। फतताव । दो 

`". या कई वस्तुग्रों का परस्पर गुत्थमगुत्था । २. मुच्छा । ३. दादी । 
` गलमृच्छा } ४. कारणमाला अलंकार । ५. सज्जा (को०) । 

६. वाजूवरंद (कोर) । ७. संयोजक 1 रचना । व्यवस्था (को) । 
 - गुफन--संा पु [सं० गुम्फन्‌ | [तरि० गु एत] १. उलभन 1 फसाव । 
` ` युत्यमगुटाः। मूःघना । गरधिनाः। २. क्रमवद्ध करना (को०) । 
 , गफना--खंन्ा ली० [सं० युफना] १. गू यना २.व्यदस्या । स्वना। 
र २. शब्दों ्रौरःग्रथं की वाक्य में सम्यक्‌ रचना (कोर) । 

५ गृ.फा--संद्ा सं {° गुहा; मरा०, ह° गरुफा] द° श्गुफाः । उ 
मवुराकी जैन मतिर्या श्रौर कलिगःकी जन गुफात्रो कौ 
मूर्त्या प्रायः एक सीह --भा० द° ०, प्र° ६४१1. 
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€ | गृ धवाना 


गृ वज- संज्ञा पुं [फा० गु वद] देवातयों की गोत्र गेदनुमा छत । - 
यौ ०-- गु'वनदार 1 

मृ, वजदार--वि० [षा० गुवददाद| जिसपर गुव्जदहो। 

गृ वद-- संज्ञा पुं [फा०] दे” गु वजः । -, 

ग वदी--वि° [०] १.गुवदकी ज्नक्लका । गुःवदवाला 1 

ग वा-संज्ञा पुं [{हि० गोल-{-श्रव = श्रम] वट्‌ कड़ी मोल सूजननजो 
सिरया मत्वे धर चोट तगनेतेठोती है)! गुलमा । गूमड़ा । 

ग.भी--सं्ना -खी० . [सं° गुम्फ = गुच्छा | प्र॑कूर । | 

ग मज-- संजा ¶० [ फा० गुवद, ह° गरुघज | ° शगु वद" । उ०-- 
क्से कचक्ो म दवौ उच कुच करत विहार! गुमज के 

गन्कुभके गरम गिरावनटार 1-न० सप्तक, पु० ३५३। 

ग मट५-- संज्ञा पृ [हि०] दे° “गु वदः 1. उ० -गमटमें जव जाव 
लगा, मुक्ता सो नजर्‌ परे आवत दै ।- पलद्‌०, प° ११ । . 

गृ मी-संक्त ली° [हि० गून~-=रस्सी | पाल दीचने करी रस्ती। 

मुहा ०-- गुम्मी वावना-पाल कौ वीच वांचकर ठीक करना! 

--(लश०) । . 

गृ गवहुरा- संदा =“ [ह्० गगा-+-वहरा ] एक प्रकार की लवी 
मछली जो देठनेमें सपिकी तरट्‌ मालूम दोत्तीहै। वाम । 
वावी । क + 

गृ गृप्राना--क्रि° अ्र० [ प्रनु° ] १. धुँ देना! ग्रच्छी तरट्‌ न 
जलन । उ०्-विस्द्‌ की ग्रोदी लाकरी सपचं श्रौ म्‌गुघ्राय। 
दुख ते तवहं वांचिहौ, जव सगरो जरि जाय ।-क्वीर 
(शब्द०) 1 २.गू गू शव्द करना । प्रस्पष्ट शब्द निकालना । 
गूओे को तरह बोलना । । 

गृ जरा सञ्ञा पं | हि ० गरजरा | दे० (गृजसा" । उ० गुजरा 
हियरे विहर तन सोभित, घातु विचित्र लह्य करिये 1-- 


नट ०,.पु० १६ । 
ग जाना(ध--क्रि° सख° [हि गजना] गूजनमय करना । गज से 
भरना | र 
गृ उली--ंद् खी" [सं° कुडली] १. फटा । कूउदी । २. टी | 
इदट्री) । 
ग थना{-- किक प्र° [ह° गरयना] दे° श्गुयनाः । 


ग दला--षं् पृ” [= गुरडाला] नागरमोया नाम की घात जो प्रायः 
दलदल के भास होती. टै। | 
ग्‌ दीला{--वि० [हि० गोदीला] दै गोदीलाः।. _ 
गर घना क्रि ०. [० गुव कोडा श्रयवा हि० मुना का श्रक्त० 
:. स्प] पानी में सानकर मसला जाना! मांडा जाना) साना 
जाना 1 -जसे,-ग्राटा गुधरहाहै। 


ःगू वना क्रि° ग्र [सं० गुल्यया गत्य == गुच्छ | तागो, वाल की 


लटा, या इसी प्रकार कौ प्रीर वत्तुग्रोंका गुच्येदार लीके 

स्प म बनना) गु यना। जच, चोटी गुना; 

गर घवाना--क्रि०प्र<.[ दि° गुधनाकाप्रे० छप | मूधने 
इसरु सु कराना | । 


भ 1 


क काम्‌ 


~~ 


र्‌ 
५ 


गु धार 


गधाई--संबा नो" [० गुना] १. गू धनेया माड़नेकीक्रिया या 
भाव । २. गुने वा माड़ने की मजदूरी । ३.गूधने कीक्रिया 
याभाव । ४.गूधने या ग्ने की मजदूरी । जँसेः-चौटी 
ग धार । | 

गुःधावट-संघ खो° [हि० गुधना] १.गूधनेयागूथने की क्रिया। 
गूष्यने या गधने काढंग 


गुभ्रा संत्ना पुण [सं° गुवाक] १. एक प्रकार कौ सुपारी । चिकनी 
सुपारी । उ०्--गग्रा सुपारी जायफर सव फर फरेप्रपूर । 
ग्रास पास घन दंविली श्रउ घन तार खजूर ।--जायसी 
(शब्द०) । २. सुपारी । उन्-घोटा कृकमं गुभ्रा पुनि पूग 
सुपारी जाहि ।--नंददास (शब्द०) । 

गुध्रार--संढा ली° [सं० गोराणौ | ग्वार । 

गृभ्रारपाठा--संघा पुण [ह° ग्वारपाठा| दै° “्वारपाठा' । 

गृश्रारि--संा ली [हि० गवार] दे० 4्वार'। 

गुभ्रारो- संञा खी” [हि० ग्वार] दे° "वार" । 

गृश्रालिन--सं्ा ली” [हि० ग्वार| दे० "्वार' । 

गद्या --सं्ा ल्ी° प° [ ह° गोहन = साय ] १.वेल का सायी। 
२ सखा! मित्र । संघाती। ३. सखी । सहचरी । उ०- 
तुम्हारे धन्य भाग जो तुम्हारे पास स्रवे पेम जो 
इनको लड़कपन की गुहया हुः मुभे श्रपने साथे के राई 
हँ ।-~ श्रयोघ्या० (णब्द०) । दे० "गोडर्या' । 

गृई--संज्ञा की° [हि० गृदयां ] दे० "गुहया" । उ०-- नहीं गु, इसमें 
वडामरेददहै, उसे सुनोगी तो छाती मेँ छेद हो जायगा 1- 
ए्यामा०, प्र० ८२। | | 

गुखरू--संबञा १० [६० गोखरू] दे *गोखू' 1 

गृगरल--संचा पुं° [देश० | एक प्रकार की वत्तख । 

गृगानी-- संज्ञा लो [देश ०] पानो के उपर की हलकी हलोर जो 
योड़ी हवा के कारण उठती है । वलभली ।--(लश०) । ` 


गृगुलिया-- संका पु” [अ्ननु°] वंदर नचानेवाला । मदारी। 
गुगगर--संह्ा पुं [सं० गुरगरुल] दे° "गुग्गुल । .. 
गुगगृल-- संजय पुं [सं०] एक कटिदार पेड़ । 
विदोष-- यहं सिध, काठ्यावाड़, राजपूताना; खानदेण प्रादिमें 
होता है। इस पेड़ के छिलके को जाड के दिनों में स्थान 
स्थान पर छील देते हँ जिससे उन स्थानों से कुछ हरापन 
` लिए भूरेरका गोद निकलता है) यही गोदःवाजार में 
गुष्युल के नाम से विकता है'। यह्‌ पेड़ वास्तव भे मरभरमि 
काह इससेश्ररव श्रौर अफ्रीका में इसकी बहुत सी जातियां 
होती हँ । बलसां श्रौर बोल (मुर) नामके गोद जो मक्का 
प्रोर भ्रफीकासे प्राते. पश्चिमी गग्गल दही से निकलते है| 
नमे से करम या. र्कवंदर करम. उत्तर ्रौर मीटियाया 
चिनाई बोल मध्यम होता है।.भारतवपं में गुग्गुल की चलान 
विशेषकर प्रमरावतीसे होती रहै.। व्रवर्हूमे इसे गारेमें भी 
मिलात्ति हैजो दजेवंदीके काममें भ्राता है। गुग्गुल को चंदन 
इत्यादिके साथ मिलाकर सुगंध के लिये जलाते हं । वयक 
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मे गुग्गुल वीर्यजनक, वलकार्क, टूटी टृडडी ` जोदृनेवाना, 
स्वरणोघक तथा वातन्याधि प्रर कोड को दूर करनैवाना 
माना जाता । राजनिषंदु में मुग्युलत के सरे धनुर पाव 
भेद किए द| प्रयोगामृत में गुग्गुल फी परीक्षाविधि इत्र ` | 
प्रकार लिवी ठैजोग्राग मं निरे प जल जाव, गर्मी 
पाकर पिघल जाय, प्रर गर्म जल मे उाल्नेस पुल जय 
वह्‌ गुग्गुन उत्तम होता ह) प्रौपधमं नया गुगगुलकाम मे 
लाना चाहिए, पएृरानानहीं। खानेके लिप गुग्गुल प्रायः 
णोधकर कामम लाया जातादहै। इत्ते कड्‌ प्रकारे गोपते 
है । कोई गिलोय या विएला केका प्रथवा दघम पक्ति 
फो दशमूल के गरम काष्ट मं डालकर उतेष्ठान व्तेहैग्रौर . 
फिर धृवमें सुषा देते 
पर्या०--कालनिर्पाति । महिषाज्ञ | प्ंकथ । जटपु । कौशिक ` 
देवधृष । क्षिवपुर । कुम उलूखलक । सवंतह 1 उष । कती 
पनिष्ट पुट । वायुव्न । हक्षगंधक्‌ । 
२.एक बड़ापेड्‌जो दक्षिणमे ककर प्रादिप्रदेशोरमे होतार 
विशेप--दपके पद्यौ जव तफ नए रते ई व्याजी रंग कै दिवाई 
पडते ह । पच्छिम षाटफे पहाड़ पर इनपेह्यंको वदी 
णोभा दिगवार पटतीहै। इनमें से एक्त प्रहार कौरतलया 
गोद निकलता है जो दक्षिण फा काला उमर कटलाता ट्‌! 
` यह्‌ राल वारनिश् वनानेके काम में विके प्राती है । | 
पेड को राल धूप श्रीर मंद धूप मी कहतेर्दु) 
३. सल्‌ का पेड़ जित्तसे यल या धूप निकलतौ है 1 
गसगलक - संघ्वा ० [१०] >° गुग्गुल" । 
गगगलु--तंष्ा १० [से] ४० "गुग्गुल । 
गृच--संष्ा पुं° [हि०] डडोदार भेड्‌ । 
विशेष यह मेड पंजाव मेः पाईं जत्ती 
ग्‌ चो- संदा खी" [से गुच्छ] सौ पानो की गड्डी । आधी ढोली । 


गच्चो--संक्षाखी० [अ्रनु०] भूमिमें वना हुप्रा वदत छोटा गदड 


जिसे लड़के गोली या गुलौ डंडा वलते समय वनतिदै। `. 
गुच्ची *- वि० वहुत छोटी । नन्ही । जंसे,--गुच्ची आंख (र्द) 1, 
गृच्चीपारया--मंण प [६६० गुच्ची == गडा + पारना == डालना एक 


सेल जिसमे लड़के एक छोटा सा गंडडढा बनाकर उसम कौडियां 
या गोलियां फेक्ते ह । 


गच्छ--संवा ५० [सं०] १. गच्छा । २. एकमे दधेयालगे हृष पूतो 
` कासमृहु ) २.घासिकीजरी। 
यो ०--गुच्छदं तिका । गुच्छपत्ने । गुच्छपुष्प । गुच्छफल । गुच्छ 
मूलिक । गुच्छाध | 
वह्‌ पौधा जिसमे द्द्‌ कांडया पेड़ी न हो, केदल पर्तियां या 
पतली लचीली टहनि्यां फले । भाड़ । जंसे,--धान्यमल्लिका - 
प्रादि । ४. वच्ीस लड़ी काहार। ५. मौतकाहार। ९ 
मोरकीपृूछ) । 
गृखछुक--संद्ला पुं [सं०] द° “गुच्छः । | 
गच्छकिश--संन्ना प [म॑०] एक्‌ प्रकार का प्रस्त । रागी धन्‌. ` 
किण । - 
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` ,: गच्छकरज-- संदा पु [सं° गुच्छरूरञ्ज] करज का एक प्रकारण । 
¢  गच्छदतिका- पंक ° [० गुच्छदन्तिका] कदली 1 केला । 
वि १ वच्छपव्र--सं् पुं [२०] ताड का पेड़ । 
` - गच्छपुष्प- संका पु [सं०| १. त्रशाक वृक्ष र सतिवन याछतिवन 
` - ,कापेड। ३. रीठा । ४. धवदंया घाय का पेड़ । घातको । 
गच्छफ्ल--वंश पुं” |से०] १. रीठा 1 २. निमली। ३ दौना । 
८. मकोव । काकमाची । ५. प्रगूर 1 €. कदली । 
 -गृच्छफता- तं गो" [संग] १. द्राक्षा । २. कदली कग] । 
.  गृच्छमूलि कासं की° [सं०] गोंदला घास । 
गच्छत संरा पु [सं०] एक प्रकार कौ धास्त ज्रिगु। 
गच्छा~-ं्ा १० [ सं० गच्छ. ] १. एक में लगे वा वधे कई पत्तो, 
फलो या फलो कासमृह्‌ । जंत,--प्रगूर का गुच्छ, फलाका 
-- गच्छ) २..एकमेलयी, गयी वा कधो छोटी वतस्तुग्रा का 
 तमूद्‌ । जँत्े--चुध्‌रग्रों का गुच्छा, क्रु जिया का गुच्छा।३. 
 फुलरा । फुदना । व्वा । 
गच्छातारा-सं् ° [ हि० गृच्छा~+-तारा ] कचपचिषा नाम का 
। “` त्रारा। 
`. गृच्याद्ध, गृच्छा्थ--पशना ० [संर] चौवीस लड़ी का हार । (किसी 
किपरीके मतवते) सोलह लड़ी का हार। 
, गृच्छी-प्च व्री* [ सं० गृच्छ ] १. करंज । कजा । २. राढा 1 ३ 
` एक प्रकार का पौघा। 


विदोप~-यह्‌ पंजाव के ठंडे स्वानो में तथा क्डमीरमेंटोतादै। 
इसके फलों या बीजकोश के गुच्छं की त्ररकारी वनतीहैग्रौर 
वे सुवाकर बाहर भेजे जते ट्‌) | 
` मच्छदार-तरि० [ टृ गच्छा~+फा० दार ( प्रत्य° ) | जिसमें 
गुच्छा हो । 
गुज--पंड पुं [देश०] वसि क्तौ एक कौल जो तीची ग्रौर परेके गोड 
 केयेदोंमें लगाई जाती है ( रे्म खोलनेवलि )। 
गरूजन्--चंडा पं [ फा० गजर] १. निकास । गति । जक्तः-उ्र 
` रास्तेसेगुजर मुशक्रिल पठ 1 पहु'च। प्रवेश! जस, 
६ फरिप्तों तकका तो गुजर नहीं प्रादमी की कौन चलावे। 
३. निर्वह्‌ । कालक्षेप 1 जैते,--इतने वतन म क्च गुजर हा 
` मक्ता द । 
यौ° --गृजर वसर । म्‌जरवान । गृजरगाह्‌ 
. क्रि° प्र°--करना --हौना। 
` गूजरगाह--वंश् श्नौ° [ फा० गृज.र~+- गाह्‌ (स्यान) ] १. रास्ता । 
| । वाट 1 २. घाट जहास कोद नदी पार कौ जाव । 
` गूजरना ननि म्र० [ फा गृजर+टि० ना ( भ्रत्य) १. समय 
व्यतीत करना । होना । कटना । वीतना । जस्त,~-सतता 


जसे तसे गुजरी परर दिनं कस क्टगा। 

महा०-- किसी पर गजरना--किसी पर ( संकट या विपत्ति) 
पड़ना । जँ्ते--ट्मपर जो गुजरी, टमं जानत हं । 

२.िसी स्ते होकर अ्रानाःया जाना । जँ डे लाड सार्व 
शिमला ते कलकत्ता जति समय दनारस से युनस्े। 


६६ {जंसेर, 


मुहा०- गूजर जाना मर जाना । जैते,--कं दिन हुए व गुजर 
गृए 
३. नदी पार करना । ८. निर्वाह दना 1 पटना । निफ्टना.1 
वनना । निभना । जचे,- तुम वितान कर्न दना क 
चव गुजरेमी 1 ५, ( दर्वात्ति श्रादिक्म ) पलाना । €. मन 
मे ग्राना । विचारं त्राना। 
गजरनामा--संज्ञा ¶०.{ फा० गुजरटनामह्‌ | क्ति मागन्तननेिका 
ग्रधिकारपच्र 1 राहदारी का परवाना । पारपत्र। 
गुजर वसर--सं्ना पु [फा०] निर्वाह । मुजारा । काचक्षेप। 
क्रि प्र०--कूरना --होनः । 
मह्‌ा०-- गुजर वसर करना किरी प्रकार स्मय व्यतीत करना । 
गृजर वत्तर होना किसौ प्रकार स्रमव व्यतीत्त होना । 
गृजरव्ान--संा.प° [ एा० | १. मल्लाह्‌ । पार्‌ उतारनेवाला । २. 
वड्‌ व्यवरित जो घाट की उतरा वतूल करता दु] 
गृजरात--उंश पुं° [ सं गजं र~राष्ट्‌ | [ व्रि° गुजराती | भारत- 
. वपं के पश्चिम प्रात क! एक दे जो राजपूतान कर ्रागे 
पडता दै । . । 
गृजराती*--वि० [ हि० गुजराती | १. गुजरात देल का । गुजरात 
का निवासी या रहनेवाला । गुजरात देब संधो । गुजरात 
देण मे उत्पन्न. जसे, गुजराती इलायचौ । २. मूजदात का 
, वना हुग्रा । जसे गुजराती तदुर 1 
गृजराती--ंदा न° १. गुजरात देश कौ भाषा । ३. छोटी इला- 
यची । जवे, गुजराती ' इलायची । 
गजराती संश ० गुजरात का निवासी । गुजरात में रहुनैवाला । 
गृजरान--संडा प° [ एा० गुजुरान | निर्वाह । गुजर । कालक्षेप । 
उ०-केवल कंदमूल प्रर ्रपनी गुलरान करना ।--भार्तेदु 
ग्रं०, भा०२; पु० २८० ॥ 
गृजरानना@ध) क्र उ० [ हि° गुजारना ] १. 
कृरना २. विताना । व्यतीतं करना । 
गृजरिया- षडा लो” [.हि० बरुजरौ ]} १. गूजर जाति की स्तरी। 
 ग्वालिन । गोपौ । २. धोवियोके नृत्य मेस्वीके ल्प 
नाचनेवाला । उका छनन, छन छन, छन छन, छनछ्नं 
नाच गुजरिया-ट्स्तो मन ।--ग्राम्मा०, पु०३१। 
गजरी --चंडा ्ौ° [ दि० गुजर ] १. कलाई में पट्नने की एकं 
प्रकार की पहुचोी 1 
विद्येप--इसके गोल दानो कौ कोर प्रर छोटी विदां रहती । 
` मारवाडिनं इसे वदूत पहुनती ई | 
२. दीपक रागको एक रागिनी। 
विशेष-- कोद कोदं इसे मेव राग कौ दामिनी मानतत ह 
३. वह भड जिस्के.कान नदहौयाक्टे हुए दुं 1 वची । 
गुजरी *(ढ--ंडा जो° [दि गरजरो ] द° "नूनरी' । उ०--नुज॑री 
एकच्‌ दावन महिं । तिन पुनि कया मुनी एक दाही ।--वट०, 
०९९1 | 
गृज्यो---ठंड जी> {६९ गुनटना] चान दो षड्द वा मामं ञ्ज 
किनारे लमनेवाचा वाकार । 


उपस्थित या पव 


[ (म 


गृजरेटा 


गुजरेटा-- संजा प॑" [हि० गूजर] १. गुजर का पुत्र । मजर लडका । 
गूजर जाति का व्यक्ति । 

गृजरेटी-सं्ा ली° [ हि° गूजर ] १. गूजर जाति कौ कन्या । 
गुजर कौ वेटी । २. गूजरी । ग्वालिन । ` 

गजईता--ति° [फा० गरुजदतह्‌ | गीता. हुभ्रा । गततः! व्यतोत । भूत 
(काल) । जंसे, गजश्ता हाल । ५. 

गजान) ~-करि° स [ह° गुजाना] दग शगुजाना! । उ नर वीर 
दिवादिवे देवस पुव्बह ग्रव्व गुजादइया पुन्य ठरे 1 ~-पु० राभ, 
१३।१३९१९ । 

गृजार-वि° [फा० गुजार| गजारनेवाला-) करनेवाला । जसे, गुक्र- 

, गुजार, मालगजार । 
विरोष--इसका प्रयोग समस्त पद्मे हीः प्र॑त मेःमिलत्ता ह। 
गृजारना- क्रि सण [ फा० गुजार+हि० ना ( प्रत्य० ) | १. 


विताना | काटना । २. उपस्थित या पेण करना (को) । ३. 


(कष्ट मे) डालना । 
मृहा ०-- नमाज गरजारना ईश्वर को प्रार्थना करना । श्ररजी 
गुजारना=-किसी बड़ हाकिम के दरवारमें प्रायथनापत्र 
पेश करना । “ 
गृजारा--संदय प° [फा० गरुजारह] १. गुजर । गुजरान । निर्वह्‌ । 
वृत्तिजो किसी को जीवननिर्वाह्‌ के लिये दी जाय ।३ 
नावया घाट की उतराई 1 ४. महपूल सेने का स्थान जी 
सड़क परो) ५. मागं | ६. घाट । । 
गुजारि सला ल्ली [फ़ा० गुजारिश] निवेदन । 
गजा।ररानामा--सक्ना १० [ फा० गुजारिश्नामह्‌. | प्रा्थनापत्र ।. 


निवेदनपत्रं | 
गजारेदार-- संहा १० [फा० गरजारह्‌ --दार] जीवननिर्वाह फे लिये 
वत्ति पानेवाला व्यित] व 


गृजी{-- सेंड खी° [सण गृह्य | नाक का. मल जौ. सूखकर. नयूनों के 
भीतर ही जम जाताटै | नकृटी। ,. - 


| 


गृजुवा-- संज्ञा १० [देण०] [चनौर गुजी, गज] एक प्रकार काकाल्ना. 


कड़ा या गवर्लाजो वरस्रातमे पदादहोतारहै.। यहु गौत्ररके 
नीचे विल वनाकर रहता है, ~ . ध 
गज्ज-- संखा पु [सं० गुजर दे "गूजर" । उ--वुल्यौ वर गामिय 


गुज्ज गवार । कह . चुरतानप सेन उवार ।--पृ० रा९,. 


१२।१३६ । | 
ग्ज्जर{--संन्ला पुण [ ह° गूजर] दै° गूजर । , 
गज्जरी-- संच पुण [सं०] १. गूजरी 1 २. एक रागिनीजो भरव राग 
कीस्त्रीहै। | 
विरोष- किसी किसी.का मत.है.कि यह्‌ मेघ.रागकीस््रीहै) 


ग्ञद्च(४- वि० [ह° गुञ्जा द° "गुञ्जा" 1.उ3०-- महरम दिलजानी 


मेउरा युज्फ गलां दी र्‌ दियां खोलम ।--.घनानंद, प° भट +. 


गृज््ना( --क्रि° श्र° [प॑० गुह्य]. छिपना ।' 
ग्ज््ञा"-- संखा पुं [सं० गुह्यक] १. गोभानाम कीर्वासि. की, कील । 
दे° "गोका । २. एक प्रकार की करीती घास । गोशा । ३. 
प्य | रगेदार ग्र | 


१२६७ 


“ भूटव॑दी 


गज््ा य॑--वि० छिपा हु । ग्रश्रकट । गुप्त । भीतरी (वषिवरिम) । , ` 


ग्ज््ाना--क्रि० सण [सण गुह्य] दिपाना } गुप्त करना 1 | 
गृक्चवाती--संखा खी” [ सं गृह्य + हि ० वात | १. गुप्त ब्रात छिपी 
हई वात. रहस्यमय त्रात । , 
गृ्रोट1(ध-- सं ० [ ४० गुह्य, प्रा मुज्जछ-~+-स० प्रावर्त्‌ प्रा 
- श्रावट्ु,.श्राडदरु ] १. कपडे की भिकुडुन। जकन । - सिलवर। 
उ०्-कर उराय घृ धटः फति, उसरन पट गुक्रराट। मुष 
मोट लूटी ललन लवि ललना की लोट ।--विदारी (बन्द) + 
२. स्वियोकी नानि के पास का भाग जरह वरिवलीया पेटी 
तीरह) 
गक्षरीट-- संघ प [हिर गश्ूरोट] 2०. गुरोटः 
ग्चरौीटया- संश्च ५० [ हि गुभरोट] दै" म्‌फरोट' । 
गृक्धिया--संशा खी° [सं० गुद्धयफ, प्रा० गुजन्छप्र, गुज] १. एक प्रकार 
का पकवान । कुसली । . पिसाक 1 | 
विशोप--मैदे की छोटी लो में मीठा, मसाला श्रादि पूर.भरकर 
.-उसे दोहर देते ह ्रौर.फिर उसकी धनुपाकार्‌्राठि या. किनि 
फो मोड तोड़कर यंदकर देतह । प्रत मं इसी कदं लाद का 
घीमेछनवेते ह। वि 
२. खोए की एक मिराई 
विशेप--यह्‌ ऊपर लिते परुयान के श्राकरार्‌ कोदयती है ्रौर 
इसके भीतर भो मिश्च अववा इलायची ग्री. मिच 
गहूती हे । 
ग्‌ी & ~ संज ली° [° गुह्य] । गुप्त । छिपी हुई । उ०~ साई सिका 
सउकेला, गभो गाति. सुनाइडे 1--दाद्‌०, पृ ° ५४४ । 
गुकोट{--संष्य प [हि० गुकरतीट | ३० शगुभरौटः । 
गृट *--संा पु [ सं° गोष्ठ समूह ] १. किसी विलेप अभिप्राय से" 
वनाय हृग्रा दल । २..१* शुद्र 
क्रि° प्र°--यनाना । --वांघना । 
यौ ०--गुटवंदी' । गुटवाज । ` गरुरवाजी । 
ग्‌ट संखा ¶० [श्रनु०] कवूतरों के. योलगे का स्वर [कणु । 
गृटकना^--क्रि° म्र० [म्रनु०] ब्रचुतर की तरहं गुटरगुः करना । 
गुटकना{---क्रि° स [हि० गुरना] १. निगलना । खा जाना । 
गृटक्रा--संज्ा पुं (सं० गुटिका] १. २० श्गुटिक्रा"। २. छोटे मकार. , 
कौ पुस्तक। ३. लट. । ४. गपच्‌प मिठाई ¦ ५. एक प्रकारका: 
मस्ता} ` ~ ध 
विश्चेप--यह जावित्री, पिस्ता, कत्था; सौम, इलायची सुपारी 
इत्यादि मिलाकर-वनाया.जततिाःहै भ्रौर कटं का पान क, 
स्थानःपर खाया.जाताहैः। >". . , 
गृटकाना--क्रि०. स { अनु०.] १. (तवलो श्रादि) वजाना 1 रः गुटः 
, ,^नगूट की ध्वनि.करना | 
गृटको -संधा न्रौ" [ सं° गुटिका] द° गृटिका'। 
गृटनि रपेक्ष--वि० [ हि° गुट + सं निरपेक्ष ] वह्‌ .व्यवितत यारा 
जो किकी गृट.विशेपमं नहो) | 
पर्या५--तेटस्य । 


गृटगंदी- संघा न्नी [ हण शट. प्‌-० बंदी ] १. कुठ लोगोका 


ग्क्की 


< । ;) ५ ‰ 
` गठन - ६२९९० 


प्रापन्‌ मं. मिचक्रर. षो सा दल वनाना । २. किमी किन्त वंह्था 
, तें विसेध यास्वायं के आधार पट्‌ कुष्ठ लोगों का 
 बखरैौन--षंडा 
॥ गृटर्गर --तडां जा? [श्रन्‌० |] दत्त का वसि 1: 
- पटिका- रंशा लो [सं०] १. वटिका) मोली 1 २.एक 
~ .“ बिद्धि । उ०-त्रंजन, नुटिका, पादुका धातुमेद, वैताल, वजर रत्ा- 
यन नोनिनी, महु निद वद्धि काल --हूरिप्वंद्र (जब्द०)। 
 दिक्ेप--दसके अ्रनुसार एक गोली या 
कटूते ह.कि जहां चाहु व्हा चते 
तक्ता । 
. गटो--खंडा ल्ली” [हि० गाद] दे “गोट'। 
गृटू- षडा पुं [सं गोष्ठ =समृहु, प्रा० गह्रु| ज्ूड) दत । वव । 
, , शवे--उन सोगो का गुड ही ग्रलगद 
महा ० गुदरकरना = मिल लाह करना । गुद वनानां 
गट वथिना--्ुड इकटाकरना। जत्न-डाकू गृद्र वधिकर्‌ 
चलते! ` । 
| गृदा-चडा प° [ह° गोटी] ला 
जिते लड़कियां चैला करती ई। 
गृटाः--व्रि° [देल०] नाटा 1 छिगना। 
गृट्ढत्'--वि० [ह° गुव्ती] १.(फल) जिन्प्र वड गुर्वी । 
९. जड मृद ! कृट् मगज्‌ } ३.यूठ्ला कं अकार्‌ का | 
गृटूहत्‌ -- सा प° १ .वकिसा वस्तु के इकट्ठा दृकर जमन स्वना 
, हई गि 1 गृलयी । जंसे.--न जानै यट रजाई कंते भरी गर्द 
दकि जगह जगह गुदटुठ्ल पड गुर 
क्रि° प्र--पड़ना । ` 
र.गिलटी । ` 
गृट्शा-पंा ली° [त्ं० ग्रन्यि, ह्ि° गांठ] १.कोद््‌ं मोटी मोलया 
तंवोतरी नाठ। २. ° चवल्व+ 1 | 
गुथ्ता?--या पुं [ह° गर्ली] १.मोटी ग्रौर वड़ो बुला । २. 
गुठली के अकार प्रकारकी कोड्‌ कड़ी चीज । 


पष वमन] 


वरन } 





अनु ना 9 क कज 


[0 ६ ्। + 


को वनी हद्‌ चौक्नोर गोटी 


५ ५ 


1 


क 
कन 


गूठाः- संदा पुर [सं< स्यत ग्रद््‌ प्रा० ्रगुटञ्ल] प्रगूठे में पुनन 
काएक प्रकार का भ्राभ्रूपण 1 
, गूढता विण [प° कुट्‌्ठ] कु स्ति । भोधरा। 
बूट लाना क्रि ग्र [हि गवली] १. 
ग्री गोल होना । 
चृल्लाना- ० ० [तं कुर्ठ| चावूया 
काक ठ्ति ्रयवा नोरा टना 1 
गृठलो छ स्ौ° [सं ग्रन्थिल, गुटिका] १. क्ति ष््ल का वडा 
` श्रोर्‌ कड़ा वीज । रेते फल का वीज जिसमे केवल एक्हीब्ड्ा 
वीज टोतादो । जसे,--त्राम की गुट्नी 1 
गिचटो । 
मूलानां --पि० [न° फुरड] इटि । मंद! 
चावस प [दि गुड्-+श्रव, भ्राम] 
उयालकर्‌ सीरेमेदाला गया! स युदया जानोनेङ्च्व 


ना 04. 


गुख्ली कौ तरह कडा 


प्रस्य शत्च की धार्‌ 


दिज०] एक प्रकारका केटीलापरीवा। . 


गुटका महम रवन्ननेन्ते. 
जायं त्रौर कोद देख नहीं. 


वर कौ गुटनो ।२ 


. कच्चा राम जः 


पि 
~= गृ क. 4 भ 4, 
ग{&गृड ना | [1 
न= र 


गड ~ चछ पु. [०] ? 


¢ ( 


गुड 1२. द । दुदु । ३. ' प्राप्त ।- कौर । 
८. टाकी करा क्वच। ५. कपान्नक्रा पड़! <.-गोक्ी किन] । 
यड ख्छ पुण [सं] कडाह्‌ मेँ गाड़ पकाकर जमायादुप्राङ्वका 
स््तजाक्तरे, व्टीया चलोके ल्प नेंद्ोत्ादहै। 
विेप--वजूरकरे फर्लोके रतत काभौ गुड़वनतादहै। 
या{०~- गड्‌ नसा हंत्तिवा = त्रत्तमजसन का काम ज्तिन तो करते 
वनेग्रीरनतोछोडतेद्धो । रेा काम ज्क्ि कनेन्तभोनी 
दिचकता ट ऋ्रीर्‌ छोढ्ने को भौ जौनदीं चाद्वा | गूभैका 
गड=-द० शरुगाः का नुहा० । 
मृटा ९-- कुल्हिया मे गरड ष्टूटना=-(१) गुप्त रीति कोड्‌ कायं 
टाना । चपि घ्पि कोई सलाह दोना! (द) गुप्त रीति से कोर 
~ पाप दना, । गुड़ ऋादद्‌. करनान=विगाडना। खराव करना ॥ 
गड गोवर हौनान्=विगड़ जाना । खटाव हा जाना! जो गुड 
खाएुगा स्तो कान दयेदवेया--जो कुछ घन तेगा उतेक्ष्टभौ 
उठाना होना । | 
विशेप--लङ्को का कान ददते समय प्रायः रीति कि नडकों 
के टाथ मकु मिठाईदे देते ह चित्ते वे उस्रोमें शले रह 
ग्रोरभ्ष्टते कान द्द दिए जाये । . । 
गड काएुमी च्रघरे में अ्राएुगी-जो कुछ लाभ उञबेमा उपे 
-. तमय पर काम देना दी -पड़गा । गड्‌ चिलाकर ठेला मारना- 
ङु लालच देकर फिर एतना बरताव करना जिसचे.कुष प्राप्त न 
हा, उलटा कृष्ट उदाना पड}. गुड़ दिए भरे तो जहर क्यों दे- 
जव कमल व्यव्हारस्ते काम निकते तो कटाई करने की 
क्या व्रावग्यक्ता । जव सीवेसे काम चले तव जो उग्र उपाय 
क्या कर । गरड लाना गृलगर्ला ते धिनाना या परहेज करना. 
क्दवङ्ा वुराद् करना प्रीर्‌ छोटी बुराई ते वचनां । किसौ 
कायु का वड़ा ग्रन करना श्रीद छटिन्र दूर रहना । गरड होमा. 
तो मक्ियां बहुत म्रा जएगौ = पास्ते धन हाना तो खाने- 
वाच.वहूते श्रा जायने" जय गरड गजन सहै तव मिसरी नग्म 
वराएु=क्प्ट पनिके वाद दी नाग्योदय दत्ता 
प्रद भाई ` वट्‌ सव मटूतमानी का परतापद्ट। 
सक्ता द्‌ 2 जव गुड गंजन सह्‌ तो मित्तरी 
मला०, प° ३१। 


टं । उ०- 
कौन सह्‌ 
नाम धराए्‌ -- 


गृडई्वनिय - चं लो [म्र] संध्या के मयका श्रमरेऽ जी प्रभि- 
वादन्‌ का वचन जो क्सीन मित्ने के स्मय कहा जाता 

रार ` जिसका प्रभिश्राव ह--चहु संध्या ब्रापञ तसिये 
गुभद्ो। 

गृडक-- सा ¶० [पेन] १. गोल पदार्थं । २ ब्रा! कौर । ३ गुद 
म प्काकर्‌ वनाद ब द्वा (क्ते०) । ` 

मूड करी-- संमा घ्नौर [२०] एक रानिनी। गुजर [०] 


- "न: 


नउग इ--खडा शरन =, 
(चृ -ख्डा $ [प्रनु०] वद्‌ चन्द जौ जल बनल त्रारि क 
सार वनपृचवक वरु क पुन्न श्रीर्‌ -वृत्चृला षधे होता 


गृडग्‌ इाना--ॐ मरनु°ुं नुग 
३ इना [क श्र [अनु°] गुडनु > गन्द ह्यना । जत स 


गृडगृड़ा्नाः 


विश्लेप- जल के भीतर वेगसरे नली प्रादि के द्वारा वायुके 
घ॒सने से पेसा शब्द होता है । 

गृडगृडाना--क्रि ख [अनु०] हुक्का पीना। हुक्काया फरशी 
कोमुह से लगाकर इस प्रकार खींचना कि उसमेसे 
गडगड शब्द निकले । जंसे,-~तुम तो जव देखो तब हुक्का 
गृडगृडाया करते हौ 

गडग्‌डाना--क्रि° स० [देश०] गृडनाका सकमेकं रूप) 

गडगडायन--पंश्षा पु [कं] वासी से होनेवाली कंठ कौ 
ध्वनि (चछर 

गृड़गृड़ाहट--संबा ल्ी° [ह° गृडगुडाना {हद (प्रत्य ०) म्‌इगुड 
णशन्द होने का भावं) 

गृडगृड़ी--संञ्ञा जी” [हि० गुडगुडाना] फंरशी । 

.` हक्का । पेचवान । 

गृडच--संज्ञा बी [सं° गुड्ची| दे०° गृ रुच । 

गृड़ची ~ संज्ञा खी [सं° गुडूची | दे० "गृडचः 

गृडतरृण--सं्ञा प° [सं° गुडतण ] ईख । 

गृडत्व च्‌--संक्षा जी [सं०] दारचीनी किम्‌ । 

गृडत्वचा--सं्ठा च्री° [०] दे° ग्‌ उत्वच्‌ । 

गृडदारु - संका प° (सं° ईख [कोण] । 

गृडधनिर्या-संज खी° [ह° गुड~+- धान] लड्डू जोभूने हुए गेह 
कोगृडमे पागरकेर बि जातिहैं) 

विशोष--ेसे लडड्‌ प्रायः महावीर या गोश को चढ़ाएं 

जाते है। 

गृडधानी- संज्ञ ली° [{इ० गुड -धान। दे° "ग्‌उधनिर्या' । 

गृडधेन्‌- संछा खी° [सं०] दान मे देने के लिये वनाई हुई गृडकी 
गाय (किर) 

गुडना(ध--क्रि श्न [देण०] चलना । जाना । उ०--भ्रस्सी सहस 
हाथी गृडया ।-ती० रासो, प° १०५। 

गृडना-- क्रि सण [देण०] डंडे कोदइस तरह फंकना कि वह्‌ प्रपने 
सिरा के वल पलटा खाता हुग्रा दूर तके चला जाय । 


विशेष लड़के एक प्रकार कातेल सेलतेदहै जिसमे इसप्रकार 
का डंडा फकते ह । 
गुडनाइट-- संञा ली° [भ्रं०] संख्या या रात के समय किसीसेविदा 
` होने पर कदा जानेवाला एक भ्रंगरेजी अभिवादन वचन 
जिसका प्रभिप्राय है--"यह्‌ रात प्रापके लिये शुभहौो। 
गृडपाक-- संछा पुं ` [सं०] १. गृड़की चाशनी में डालकर ग्रोपधि 
वननेकौी एक प्रक्रिया । २.इसर प्रकार की वनी हूर 
श्रोपधि। “ 4 । 


एके प्रकार करा 


गृडपिष्ट ~- संदा प [सं०] प्रादे श्रौर गृडके योगसे पागकर बनाई 


हर्‌ मिठाई कोलः । 

गृडपुष्प--संदा ¶० [स०| मुवा किण । 

गृडफ़ल--संश्ना प° [०] पीलु वृक्ष कग । 

गूडवाई--संड खो° [श्रं ०] किसी सविदाहोने के समय कहा जाने. 
बाला ब्रंगरेजी ब्रभिवादन ववन जिस्तका वास्ताविक प्रभिनरायं 
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गी. 
है--ईष्वर तुम्हारे साथ रहै या तुम्हारा रक्षक हो! -यह्‌ ` 
श्रभिवादन किसी समय किया जा सकता है। 
ग डमानिंग--रंडा पुं [भ्रं०] प्रातःकाल किसी से मिलने या .व्रिदाः; 
होने के समय कहा जानेवाला एक अभिवादन वचन । 
गृडरू{--सा पुं° [देश० एक प्रकार की चिड़या जिसे गडरी.भी. 
कहते ट 1--उ०--धरे परेवा पंड्क हैरी । सेरा गुड श्रौर 
वमेरी ।--जायसी (शब्द०) 1 | 
गृडशकं रया--सं्च की° [सं०] चीनी कोग्‌। ` ५ 
गृडश्युग--रन्ा पुण [सं° गुडशण्द्ध{ कलश । गु बद [कोण] । 
गृडग्यु गिका--संन् ली० [सं° गुड्युद्धिका] गेद फकने का एक श्राला ष 
या म्रौलाद (कोग] 1 
गृडहर--संच्चा प° [हि० गुड़ -1-हर] १. अ्रडहुल का पेड़ या फूल । जपा । 
विद्ोष--पुराना विष्वासहै कि गुड्हरका फल यदि घरमे 
रखाजातादठै तो लड़ाई होती द, ~. 
२. एक छोटा वक्ष । 
विशेष--इसकी पिया मरौर इसके फूल श्ररहर के-से होतेह 
इसकी दो तीन प्तिर्यां चवाकृर यदि गुड खाया जया तरौ गुड 
का स्वाद ही नहीं जान पड़ता । | 
गृडह्रीततकी--संछ्ा खी° [संग] गृड की चाशंनौ में डवाकर र्वी 
गई हरं [को०) । < 
गृडहल--सं्ा पुं” [ह° गरड़हर] दे° "गृडहर' । 
गृड़हुर--संद्ञा पं” [हदि० गुडहर] दे “गृडहर' । उ०--भले पारे 
पाहुने ह्व ग्‌डहुर को फूल । (शव्द०) । 
गडा-- संशा खली” [सं०] १.दाख 1 उ०्--गुडा, प्रयाला, गोस्तनी 
चारूफला पुनि सोद ।--नंद० अ्रं०, पृ० १०४। २. कपासका 
पेड (को०) । ३. गोली (कौ) । 
गुडाका-षंष् खी° [सं] १. तद्रा । अ्रालस्य । २. नींद कि.) 
गृडा$ रसदा ¶० [हि० गुड गृड मिला हुत्रा पीने का तमक । 
गृडकेश--संज्ञा १० [सं०] १, शिव । महादेव । २.प्रजुन। ` 
गृडिका--सं् खी° [सं०] १. छोटी मेद ! २. गोली 1 वटिका करणु] ` 
गृड़या--संक्ला खीण [ह° गरड या गड्डा] कपड़ों की वनी हई 
पुतली जिससे लड किय, खेलती 
क्रि° प्र०--खेलना । 
यौ ०--ग्‌डियों का व्याह--(१) लड़कियों का खेल .जिसमे वे गृडड 
ग्रीर गडरा की शादी करतीहं ।(२) गरीव आदमीका . . 
व्याह्‌ जिसमें बहुत घ मधाम नहीं होती । । न 
मुहा ०--ए्डिया सी - छोटी श्रीर सु'दर । पती । गडा 
संवारना == वित्त के अनुघ्ारःलडकी का व्याह करना 1 गृडियां 
का खेल सहज काम । | 
गडिला[--संडा धु [हि० गृडिया] १.वड़ो गृड्पां । २. किती की 
वनी हई ्राक्रति । मृति। पुतला। 
गृडी१--संदया ली [६० गुडडी] पतंग । चंग । कलकौवा । गड्‌ । 
उ०--गृडो उड़ लवि लाल की श्रंमना अंगना माहि । बीते 
लौं दौरी फिर छुवत छतरीली छा ।--रिहारी (शम । 


नै 1 

त 

५ नि ध 
४ १ ॥ 

~ = 4 + 
“^ ॥ ४ = 3 
` ग दीष 

५ ५ 


। र 
१३०० ग्रु 
क गदी शि ली° [मं० गुडिका] १. गाठ! गोची । २. कपट की गट (धु -- संज्ञा पु” [मं गद्‌ | छिपकर । रटने क स्थान 1. वचरकर्‌ 
„, , ©: 2 [34 न 


 „ . . गरसि। मनमोटावं। कीना) देप) ३. एेठन। 
`नृड़ीवोा-वरि° [० गरड {ईला (धत्य ०)] १. गुड़ का सा मीठा 1 

..~ „ २. उक्तम । वद्वा । 

` गृड़ च-प ली" [सं० गुडची] दे० “गु रुच' 1 

`, गृ ची -ंडा री" [संर] गुल्व । गृचं ज्नेन्‌ । 

 _गृडद्- ता ढी [सं कुण्डल] १ द्वार मे लगादह्ग्रा लकड़ीका 
` `दुक्डा। ठ्हूरी.। चल । 

विदो प--यट्‌ नीचे दीवार मं ध्रा रहता है ग्रौर इसपर 
क्रिवाडके घूमने के तिये गड्ढा वना रहता है। 

मडलाकार रेवा । ३. छोटा गडदा या विल । 

गृड वा--मंद्न प° [सं° गरुड खेलने की गौली | कपड़ंका वना ह्र 

..; ` ` पुत्ता । 

` गृडूचं(- -तंा खी° [०] गुल्व । निलय 1 | 

गद । कटुक !। ३. 


गृडेर--पन्ना १० | ०] १. मोलाकृति । २. ग्रास । 
कौर क) 1 

गृडरक ; ~ संद्ञा पु [मरं] १. गोलाकृति। २. गेंद । कटुक ! ३. प्राप्त। 
; कौर रिगु 


, गृहा सज्ञा ¶० [ ० गुड =वेलने की गोली ] मड़वा । कपड़े का 
“ . वनाद्ुग्रा पूतला जिम लड़कियां चेलत्ती रह | 
प्रहा ०--ग्रडडा वावना == ग्रपकीति करते फिरना 1 निदा करना 


विङोष--भाट लोग जव श्रपने कि्ची जजमान से इच्छानुसार 
: थन नहुषं पाते तव एक लंवे वसि में एक पूतला वाँविकर 
 लटकति ह प्रौर उप्त पृतवे को व्ही सूम जजमान मानकर 
उन्नको निदा करते फिरते हु। इसी को गड्डा वाधना कहते 
दु । प्रवध में इते 'पुतला वाधना वोलते हैं जते गोस्वामी 
` तुल्नीदास् ने लिला दै, अरव तुलप्ती पूतरा वाधि है सहिन 
: जतत मोतो परिहूत एते । 
` गृहाच पु" [६० गुडडी ] वड्‌ पतंग । 
गृद्धी" सं श्री° [सं" गुट {-उडडीन] पतंग ! कनकौवा } चंग । 
उ०--द्म दासी विन मोलकी ज्यो ज्यों गरडडी वस डर ।- 
सूर्‌ (शव्द द०) 
 भूहो--संद्च श्रो [सं गुटिका] १. घुटने की हड्‌डी । 
. “` यौग--हङ्‌्डी गुडडी ! जँते,--ेसी मार मारणः करि हं 
| गुडडी न वचेगी । 
मूहा०--ठडडी गुडडी तोडना-वहूुत च्रधिक्र मारना पौीटना। 
९. एक प्रकार काषछोटा हुक्का । ३. चिड्ियोंकेडनोयार्परों 
कौ वह्‌ स्पिति नो उड़ने के कुछ पहनेहोतीदै । कदा ।. 
. गडड'- _ दा चेर. [ह ह गुड ङ| दै9 "गुड़ 
~. -चुद्दू -- संडा ए [हि०.गुद्‌रू] एक छोटा कीड़ा । 
विशेप- यद्‌ धूल में घर वनाकर रहता है । इसका घर भेषर 
के प्राकार कादोता है! वहुधा लड़के चींटी पकड्कर उसमे 
.. डालते हँ जिसे वह्‌ कोड़ा खा जाता दै 


रहने कौ जगह । 
गृ टना --क्रि० ग्र [सं गृढ | रामं हौनाः। छिपना । लुकना । 
उ०- लवि दारत पिय कर कटक वासर छडावनं काज । 
वरुनिन वन गाढ़ दुगनु रही गौ .करि लाज --विहारी 
( शव्द० ) | 
गृण सज्य पुं [सं०] [वि० गुरी] १. किसी वस्तु मे पाईं जानेवाली 
वह्‌ वात जिस्तके द्वारया वह द्री वस्तु से पट्चानी जाय । 
वह॒ भाव जौ किसी वस्तु के प्ताय लगा हुघ्रा हौ 1 धमं। 
सिफत । 
विद्ेष सांब्यकार तीन गृण मानते ह । सत्व, रज रौर तमः; 
ग्रौर इन्हीं की साम्याव्रस्याको प्रकृति कट्ते हँ जिससे सृष्टि 
का विकास टता है1 सत्वगृण हलका म्रौर्‌ प्रकाश करने- 
वाला, रजोगृण चंचल श्रीर प्रवृत्तं करनेवाला प्रौर तमोग्‌ण 
भारी श्रौर्‌ रोकनेवाला माना गया दै! तीनों गणो का 
त्वभावे है कि वे एक दूसरे के ग्राच्रयत्ते रहते तथा 
एक दूसरे को उत्पन्न करते रह) इसमे तिद्ध होता दै कि 
सच्यमें गृण भी एक प्रकारकाद्रव्य ही दै जिसके अ्रनक 
घमं ग्रौर जिससे सव॒ पदाय उत्पन्न होते टं । 
वित्तान चिन्त्‌ का मत है कि जिसत्तेश्रात्मा के वधन के लिये 
महत्तत्व श्रादि रज्जु तंवारदीती दै उसीको सांव्यक्रारने 
गण कहा है । व॑ञनेपिक गणको द्रव्य का भ्राधित मानता दै 
ग्रौर उसने उसकी परभापा इस्रपरकारकीोरहू-जोद्रव्यमें 
रहनेवाला हो, जिसमे कोड्‌ गण नदी, जा संयोग विभाग 
काकारणनदहौ वह्‌ गृणदे। ङ्प, रतत, गंध, स्पशं, परत्व, 
प्रप्रत्व, ग्‌.रुत्व, द्रवत्व, स्नेह म्रौरवेग ये मूतं द्रव्यो के गृ 
है । बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देप, प्रयत्न, धमं, म्रधर्म, भावना 
प्रर श्व्दये श्रमृतं द्रव्या के गृण हं । संच्या, परिमाण 
पृयक्त्व, संयोग ्रौर विमामये मूर्तं त्रौर प्रमृतं दोनों के 
गृण गृणदो प्रकारके माने गएुह, विच्चे ग्रौर सामान्य 
ङ्प, रस, गंय, . स्प, स्नेह, सांसिद्धिक द्रवत्व, वुद्धि, सुख, 
द्‌ःख, इच्छा, देष, प्रयत्न, घर्म, प्रधम, भावना श्रौ जचेब्द.ये 
विशेप गृण ह, भ्र्यात्‌ इनसे द्रव्यो मे मेद जाना जाता ह 
संच्या, परिमाण, पृयक्त्वे, संयोग, विभाग, परत्व, श्रपरत्व, 
ग्‌ रत्व, नं मित्तिक द्रवत्व श्रीर्‌ वंग दे सामान्यगृरादहुं। द्रव्य 
स्वयं" प्राश्य दु सकता द पर गृण स्ववं प्राश्य नहींहौो 
सकता । कर्म सयोग विभागका कारण होतादहै, गृण नहीं 1 





२. निदुखता ` प्रवौरखता । ३. कोई कला या विद्या 1 नर । 

यौ ° -गृणग्राहुक ! ग्‌ ख प्राह 1 ` "5 

क्रि° प्र ०~~-श्राना ।--जानना ~ सिदाना.।- सोदना) 

४. ्रसर । तास्तीर्‌ । प्रभाव । फल । जेते, पट्‌ दवा अ्रवश्य ही 
त्रपना गृण दिखविगी । । 

क्रि° प्र०--करना)- दिलाना। . 1 

५. तारीफ की वात । ग्रच्छा स्वभाव) लील । सद्वत्ति। जैत ~ 
यही तो उनम वड़ा भारी गृखहैकरिवेक्रोधन टी करते । 


गणः 


यौ --गुखगाथा । उ ०-~ -प्रानपियारे की गूनगाधा साश्रु कहू तक 
ये गाऊ।--धीधर ( शब्द० )। . 
मुटा०-गुख माना=प्रणसा करना 'तारोफ. करतः)! गुण 
मानना-एहसान मानना! निहोरा मानना ! क्त होना । 
६. विञ्चेयता । स्वभावः । लक्षणा । खासियत । भ्रवृत्ति । जरे 
ग्रपने इन्हीं मृण सेतो तुम मार खति हो 1७. तीन की 
संख्या । ८. राजनीौतिमेपप्राष्ट्‌ के साथव्यवहार के छहढग- 
संधि, विग्रहु, यान, ग्रान, दध श्रौर आश्रय । ६. प्रकृति 
( छदोग्य )) १०. व्याकरणमे श्र, ए प्रीरश््रो' कोगृण॒ 
कटूते हं ¦ १९१. रस्सी या तागा । डोरा ) सूत 1.१२. धनुष 
कौ प्रत्यचा । १३ वह्‌ रस्सी जिससे मल्लाह्‌ चाव खींचते हैँ । 
` १४. लाभ । फायदा (कोण) ) १५. स्नायु (को)! १६. 
त्तानद्विय कां विपय (को०) । १७. वत्त (को०) । १८. पाचक 
(को०) ! १६. सूद (कोर) । ५८०. भीम (को) । २१-परित्याग 
(को०) । २२. विभाग (कोर) । २३. कान्यःको सौदयं प्रदान 
करनेवाला तत्व, (ग्रोज, प्रसाद, माधुयं) (को) 1; 
गृणः--प्रत्य० एक प्रर्यय जो संख्यावाचक शब्दो के प्रागे लगता दै 
श्रौर उतनी हौ वार किसी विशेव संख्या, मात्राया परिमाण 
को सृचित करतार । जंसे, द्विग्‌णः चतुम्‌. । 
गरा क--संन्ना पुं [सं०] १. वह्‌ भ्रंक जिसपे किसी भ्रंककोगृणाकरे। 
२. माली (कोर) । ॥ि 
गृणकथन~- संज्ञा पुं [नं०] १. गूणगान । प्रशंसा । २ । 
नायिका की एक दशाविशेप (कोऽ) । 
गृणकर--वि° [सं] फायदेमंद । लाभदायक । 
गृणकरी-- ष॑दा ली” [सं०] एक रागिनी । | 
विशेष--यह किसीके पतसे भैरव रागकौश्रीर किसी के मत 
से हिडोल रागकोभार्भरमानी नातीहै 1 हनुमत्‌ केमते 
इसका स्वरग्राम इस प्रकारदै-पनिसारामपनि। 
भ्रथवा-सागसपनिसा। इसके मने कृ समयस्वेरे १द्ड 
से ५ दंड तक दै । | | 
गृणकम--संद्ना प [सं० गुणाक््मन्‌] 2० "क व 
गृखकली -- संहा खी [सण] एक राभिनी । द° शगूएकारी! । उ०-- 
` सवि गावती अ्रहूलादिनी प्रहुलादिनी वर रागिनी.। गृरकली 
रामकली भली सुरकली स्ररस्र सुह गिनी ।--रघ्‌राज (शब्द०) । 
भूराकार-- संघा प॑ | मं०] १. संगीत विद्या का पूणं ज्ञता! २. 
पाककर्ता }' रसोदया । वावर्ची ! पाचक, ३..पाकृशास्वका 
, ज्ञाता 1 ४. भीमसेन ( पांडव) । । 
गृणकारक-वि० [सं०] फायदा करनेवाला ।.लाभदायक । 
गृणकारी--वि०. [ सं” गुरकारिन्‌ .] [.वि० ली० गुएकािखी ] 
लाभदायक । फायदेमंद । 
विशेष--भ्रौपध के त्यि श्रधिकम्राताहै। 
गुणतो तन-- संख पुं [संग] गृणगान ! प्रशंसा [कोन] । 
गूरसमावा- संया ली° [सं०] प्रशंसा! वड़ा । 
- एप सत्रा $° (घं१॥. गूरोत्रणंन । परशुं साकृयुन्‌ रिशूः। 


क 


नारक में 


व 
॥ ॥ 


॥ 


१३०१ 


गृणरालिर 


गरगोरी - संघा जी° [सं] १. गौरी के समानः. गुरवाली कई 
सौभाग्यवती स्त्री । पतिव्रता स्वी) सोहागिनस्वी.।२ 


` ` " न्तियो का एक व्रत । उ०--दयौस मुणगौरि करे सु -गिरिजा, 
गोसाइन को श्रावत यहां कौ अ्रति प्रानंद इतः रहै ।-- ` 


पद्माकर (शव्द०) । । ध 
विशेष--पह्‌ चंत मे चौथकेदिन किया जाताहै.।;सौभारवती 
स्त्रियां इस दित ब्रत कसरतीदहू 1! .. । क 
गृरग्रहण--संघ्य पुं [सं०] (किसी का) गु या. महत्व समना । 
गुण का भ्रादर करना | ए 
गरग्राम*संज्ला पु [सं०] गुणों का समूहं 
गृणभ्राम--वि० गुणकर । गुणनिधान । | | 
गणग्राहुक षा पुं [संग] गुण की खोज करनेवाला मनुष्य 1... 
गुणयो का ग्रादर करनेवाला मनुष्य ।.कदरदान 1. | 
गृणा ग्राहुकः विण गण की खोज करनेवाला । गृशियों का प्नादर्‌ 
करनेवाला | 
गुणम्राही--वि° [सं° गुणग्राहिन्‌] [वि० पी" गुएाग्राहिनी].गृख को 
की खोज करनेवाला । गुखियों का त्रादर करनेवाला । . ` 
गणचाती -वि० [सं° गुखघातिन्‌ | देपी । ईर्ष्यु कमु । । 
गृणाज्ञ विण [संग] १. गुणका जाननेवाला । गुण कोः पहवानने 
वाला! गुण का पारी २. गुणी । क + 
गृणन्नता -कषकना ली° [संग] गुण की जानकारी '। गुण कौ परस्व । 
गुण कौ पहिचान । -. 
गृणतं त्र--संजञा पुं [ सं गुखतन्तर ] गणो के ब्राधार पर .विचार 
[को०. | 
गृरत्रय, गृण॒त्रितय--संद्वा पु [सं०] प्रकृति के तीन गुण--पत्व, . : 
रज श्रीर तम [को] । | १ 
गुण घर्म--ऽंसा सं [सं०] गुण विशेप की प्राम्तिके लिपेः धमं.या ,; 
कतव्य [कोणं । ९.६ 
गणन--संा पं [सं०] [ वि० गरएय, गुणनीय, गुणित. गुणा । ". . 
जरव । | 
गणानफल--संदया पुं [सं°] -वह्‌ -म्रंक.सा संख्या -जो एक अ्रक का" 
दुसरे श्रंकं के साथ्‌ गुणाकरने-से ्रावे। 
गृ णना(&- क्रि स०[सं० गुखन] जरव देना । गुणन करन. । 
गणतिका--सं् खी [सं०] नाटक म वह्‌ प्रनुष्ठान जो नट लोग्र , 
ग्रभिनय प्रारंभ करने से पहले ग्रहों की शांति के लिव 
केरते हँ । पवेरेग | 
गृणनिधान--वि [संग] गखमार । गुणी कग) 
गुएनिधि-वि० [०] गुसामार । गख कग । 
गणनीय--वि० [स | गणा करने योग्य 1... 
गुभोक्ता--सं्ा पु [मं० गुणमोक्त] पदार्थो से गु का सम 
वाला किन] । | 
गणराग--संा पु [ सं० ] द्रो के. गए पर आनंदित ने, 
वाला (कि) । ह | 
गुणराश्चि*-वि० [संग]. गुणनिधि 1 गुणसमृह्‌ (रिण. । | 
गणसाचिश्संज्ञा पुण शिवि (कोनु. 1 : ` : ` 4. 


॥। 
| "न 
1 
५ 


`. गृणतन्रणं 

` -गातक्षण-चंडा पु [०] प्रातरिक् गृण का परिचायक् चिह् 
५ सङ्त- करिण] ) | 

` .गगात्तयनिकाः--संडा जं” [सं वेमा! तंव किन] । 
..-गएवयना--संना व्री [सं०| दमा 1 तंव क्िंगे। 

~. गरावंत्र-वि०[नंण्ुखवत्‌ ] [वि ° श्री°गुखवती | जिप्तमे गृख हो । खी । 
: । गृएवचन--संन्ना पु [५०] मृसा पटिचायक च्व्द । विञ्ञेपग किण] 
बएवत्ौ--वि० श्री° [सं०] गुणवानी । जिक्षमे कुछ गृण हौ 1 

“` गृएवाचरृ--वि० [सं] जो नू को प्रकट करे । 

. ` ` यौ०~- गरवाचक सं्ञा--व्याकरण में वह्‌ र्ना चिसत्तेद्रन्यका 
,:-' "मुस चित्त होः व्िज्ेपण॒ । 

| गृणवाचक | [°] गुख का परिचाय्रक णन्द । वियेपण॒ कग । 
, गृतवाद-तंडा पु [घं०] मीमांसा मं श्रववादका एक भद । 











वि्ञप--कूमारिल के श्रनुस्तार भ्र्थवाद तीन प्रकार कारैः 
गुणवाद, अनुवाद श्रौर भृता्थंवाद । जहा विश्चेपण॒ ब्रीर विशेष्य 
काएकमें अ्रन्वय करने से टीकञ्रयं वहीं तिद्ध दता वर्ह 
विनैव का कुष दूता श्रं करलेतेर्ह ग्रौर उसे प्रंगकयन 
या गृग्युवाद कट्ते है । जमे-यन्नमानः प्रस्तरः ! प्रस्तरः 
शव्द का श्रयं ह कुशमुष्टि । यदहं विशेषण ग्रौर विक्ष्य के 
द्वारा कोई श्रथ नही निकलता इससे प्रस्तर का वुंशमुष्टध्रारी 
प्रव कर्‌ लिया गया । 
चृणवान्‌--व्रि ° [त° भुखवत्‌ | [वि णली° युखवतो गखवाला । गुरी । 
गृराविवि- नंज ली° [संग] मीमा वह्‌ विधि जिसमें गुण कर्मं 
४ का विधान द्य! जैत्त-'दघ्ना चुहोतिः दही ते प्रमिनिहीत्र 
` कर्‌ । प्रम्तिहत्र करने का विधिवाक्य दूसरा दं । चरतः उसा 
` ग्रभिहोत्र कै च्र॑तर्ग॑तत जो ज्राहुत्ि का विधान है उसकी विचि 
इ वाक्यमे है} विन्दे कमं ॥ 
गृणवक्ष, गणावक्षक--संा पुं [संर] नावर्व्रधिनेका घु टा किण 1 
` गएवृत्ति--चंा ली° [सं०] गौण वृत्ति (करोर) । ` 
गृणत्रत - संका पुण [सं०] जनयो में मृलत्रतो कौ रक्षा करनेवाले तीन 
` व्रत--दिश्त्रत, भोगोपमोग निवम ग्रीर त्रन्ंदड निपेघ। 
गृणश्ब्द--्त्या प° [°] विज्ञेपए (को०) । 
गृएसंग संद पुं" [सं° गुरसंद्ध} १. गृखों का मेल 1 २. इद्रिया- 
सवित (को) 1 ~ 
 बरूएसरागर--वि० [सग] गणो का समूद्र। गुणं से भरा.1. 
गुणसागर संजया पुं° [सं०] १.. हिडोल राग का एक पृत्र । २. 
क ब्रह्मा (को) 1 ३. गुरी व्यक्ति करिणो} । 
गृएहीन--वि० [सं०] नुखरदवित्त. जिसमे गख न हो किन. 
गृणाक- संहा पु [सं० गुरा द्भ |वह्‌ त्रंक जिततको, गुणा करनाःहौो । ` 
गृणा-- संजा पु [सं० गुखन ] [वि० गुर, गुशित] मरित कौ एक 
`: ` क्रिया} एक भ्रंक पर दूसरे श्रंकः का एेत्ता प्रयोग जित्तके 
हारा वही फल निकलता दै. पहते श्रंक को उतनी दही वार्‌ 
प्रनन-ग्रत्नम रखकर जोडने से नकलता ह जितना दसरा अक. 
ठ्‌ । जर्‌व | ^ । 
३-२७ -. 
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गुणानुःरोव 


कि प्र°--करना!--लमाना । --सीषना । 
गृणाकर--वि० [सं०] गुणो का चान । ब्र्यंतत गख 
गृखाक्रार-वि०.क्" वि° [सं°] गुा के चित्त जगा किन्‌ ' 
गृणागार्--वि [त्तं] गणं का भंडार । प्रत्यत युखी । 
गृणाटच'-वि° [सं°] गणपू्ं । वहत गृखविाला । 
गृरादचयः--संशर पुं [सं] एक प्रसिद्ध कवि । 
विदोप-इसने पैणाची भाषां वह्‌ वड़ा .ग्रंथं लिता धा जिपके 
न्राधार षर पेते क्षेमेद्रने वृहत्कयामंजरी आर सोमदेवने 
कथासरित्तागर नाम की पुस्तकं लिदीं! कथासरित्सागरमें 
गुणाठच की कथा इस प्रकार लिखीद। प्रतिष्ठानपुर में 
सोममा नाम का एक ब्राह्मण रट्ता या, जिते नच्र्‌तायं 
नाम की एक परमसुदरी कन्याथी। इत केन्याके साय 
नागराज वासुकि केः छोटे भाई कीत्ति ने माधवं विवाहे 
किया। इसा क्न्याके गभ से मृणाढ्य काजन्म हूग्रा । 
गुखाढय के वचपन दही मे उसका पितामर गया। गुलाढच 
ने दक्षिणापयमें जाकर वूव त्रध्यवन किया रौर वहु वडा 
प्रसिद्ध विद्धान्‌ हकर प्रतिष्ठान देशक राजा सातवाहन की 
सभाम रहने लगा । राजा सुस्त नहीं जानता था, म॒खं 
था । एक दिन वह्‌ श्रपनी रानी के व्यवहारसे प्रपनी मृता 
पर वड़ा लज्जित हुत्रा रीर उत्तने तंस्छरेतं सीखने का विचार 
करिया । गुणाढयने उसे चछ्ह वपँ मे व्याकरण स्वादेनेकां 
वदा क्रिया । एवं भरमा नामक एक पडितिने छह महीनेमें 
ही राजाको व्याकन्ण ्िवादेने करो कहा इसपर गुग्ाढच 
ने चिदकर कटा यदि तुम राजाको छह महीने में व्याकरण 
स्िवादोगे तोम संस्कृत ग्रौर प्राकृत प्रादि समस्तदेणी 
भापाश्रां का व्यवहार छोड दुगा! शवशर्मा नै कलाप 
व्याकरण का निर्माण करके छह्‌ महीने में राजा को व्याकरण 
सिखा दिया 1 इसपर श्रपमानित गुखाढच ने वस्ती का रहूना 
छोड दिया श्रीर्‌ वह्‌ जंगल मे जाकर पिशाचो के वीच रहन 
ओर उन्हींकाभापा क्ता व्यवहार करने लगा। वहाँ पर उसमे 
काणभूतिसे स्रा्लात्कार हूग्राजोक्वेरके णाप से पिशाच 
टौ गमयाया। काराभ्रूतिके मुख स्ने उतने पुप्पदंत का कट 
~ दश्रा मप्तकथामय उपाच्यान मुना ग्रीर्‌ उमे लेकर सात लाव 
श्लोकों का, पिज्ञाच नापा का एकर््र॑व लिवा। राजत्नमामें 
` उपस्विति होने पर, ग्र॑थकी भापा पंलाचीहोनेसेनोगोंने 
पुनः उसको उपेक्षा कौ 1 दुभौ गुएाढच वन में पजुपक्षियों 
को यह्‌ श्रय सुनाने श्रौर प्रत्येक पृष्ठको त्रभिनि मेँ जलाने 
लगा} कालतिरमं राजा ने अ्रपनी भून का परिमार्जनं किया 
पर ग्रंवकाएक््रंण ही वचा पाएु जिसङं ्राधार पर सोम- 
देव श्रौर क्षेमेद्र ने न्रपने श्रपने ग्र॑य लिते । ॑ 
गृणखातोत^-वि० [संग] गुणो से परे। जो गुणो प्रभावे श्रलग 
ह्म । व्रिमुरात्मिका से निन्लिप्त । 
गृखातात-संढा-प? परमेष्वर । - ,- 
गमुणान्‌राव--संक-प°. {त " ] गच्छे गुरो की ग्रनुकूचता (कणु | 
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एणान्‌ वादं 


गणानवाद- संशा ¶° [सं०] गुखकथन । प्रशंसा 1 तारीफ । वडा । 

गरान्वित--वि० [सं०] गणो से युगत [कग] । 

गणालय--वि ० [सं०] गुणों का भंडार । श्रनेक गुणो से संपन्न कोर) 

गिका-- सं स्ली° [०] १. गिल्टी । २. सृजन (को०] । 

गुणित--वि० [सं०] १. गुणा किया हृत्रा। २. एकत्र । संगीत 
(को०) । ३. जिसकी मरना कौ गई हौ (कोर) । 

गुणी *--वि० [° गुणिन्‌] गुणवाला । जिसमें कोई गुण दय । जो 
किसी कलाया विदाम निपखदो। 

गणी संज्ञा १० निपुण मनुष्य । कलाकुणल पुरुप । दुनरमंद 
्रादमी । २. फाड़ एूक करनेवाला । उ०--श्याम भूजंग 
स्यो हम देखत ल्यावहु गुणी वोलाई। रोवन जननि कठ 
लपटानी सूर प्याम गनराई ।--सूर (णब्दर)। 

गणीभूत--वि० [सं] १. मृख्याथं से रहित । २. गौर वनाया 

- हमरा । कि) । 

गणीभूत व्यंग्य- संज्ञा पुं [सं° गुणीभूत व्यङ्ग्य] काम्य भें वह्‌ 
व्यग्यजो प्रधान नहो, उर्‌ बावच्यायं केसाय गीरस्पसे 
ग्रायादहो। 

गूखेश्वर-संडा प° [सं°] १. तीनों गुरं पर प्रभुत्व रलनेवाला 
दए्वर । २. चित्रकूट पर्व॑त । 

गूरणोपेत- वि० [०] १. गखी । गुणयुक्त । जिसमें गृण हो । २. 
किंसी कृला मे निपुण । 

गृरय -- संखा पुं [सं०] वह्‌ ग्रकं जिसको गणा करना हो । 

गृखयः~-वि° १. गृणा करने योग्य । २. गणी । ३. वर्ण॑नोय [कोग्‌ । 

गृख्याक-- सं पुं” [सं° गुएयाद्धु] वह्‌ प्रक जो गुणा क्रिया जाय । 

गृतेला--संन्ना प दिगण] एक प्रकार कौ मछली जिय वग भो 
कृटुते है । 

गृत्ता{--संछा पुं [देश०] १. लगान परयखेत देने का व्यवहार । 
२. लगान । 

ग्‌ त्थ-- सं ¶० [दि० गुना] १. हुक्के के नचो की वह्‌ बनावट जो 
चटाई को वुनावटकेढ्गकौहीतीदहै। २. इसी बुनावट का 
नेचा । 

गृत्थममृत्था--संकवा पुं [हि० गुयना] १. उलाव 1 फसाव 1 दोया 
कई कस्तुग्रों का एसा मिलना या जुटना कि दोनों लिपट गए 
हों । २. हाथापारई्‌ । भिड्त । लड़ाई । 

गुत्थी- संश्च खी° [ह° गुथना] वह्‌ गाठ जो करई वस्तुग्रोंके एक 
मे गुधनेसे वने) भिरह्‌। उलभ्न। 


क्रि परर~-पडना) 
मुहा --गुस्यी सुल काना = समस्या हल करना  कञिनाई दूर 
करना । 


1 


गत्स--संष्ा पुं [ सं० | ४० "गुच्छः । 
गृत्सक-संका ¶ [सं०] १. गुच्छा । २. फूलों का गृच्छा । ३. चंवर । 
ग्रथकाभाग्‌ या ग्रघ्याय किन्‌) | 
गृथना-- क्ति श्र° [ सं° गुत्सन, प्रा० गुत्यन | १. कई वस्तुं का 
ते श्रादिके द्वारा एकमे वेधना या फंसना । कड वस्तुप्रौ 
का एक लड़ी या गृच्छेमें नाथा जाना । २. किसीवस्तु का 
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ग्‌दिष] 


दूसरी वस्तुमंसूुुतमेग्रादिकं सहादट्फना 1 माया जनि] 
जसे,-- ऋूल म मोती गुध द्रुएु य 1३. भद्रुदी सिला होना | 
टका लगना । टि वा तिला हादसा दो वस्तुनो फा जुडूना।. 
४, एकया दूसरे के सराय लदूने के विवे निपट जाना 
संग्रो° क्रि०--जाना 1 -पदना। | 
गृथवाना-- क्रि स० [ ह° गृथनाकाप्र० | गूभने श कामं 
कर्चाना । | 
गुथूवा-तरि° [हि० गुथना जौ पूधकर वनाया गया हा1 
गृद-संख्ा नीर [सं०| मादु । मनद्भार 1 | 
गृदकार, गृदकारा~--पि० [ टि एदा पा गुदार. ] १. पृद्रदार। 
भिस गूदा हो । २ .गुदरमुदा। मोटा 1 उण चाग कपेज्न 
गोल गुदकारे प्रग्नुदर्‌ सीटोड्धी) परति धारक दृड़दोङ्ग. ' , 
सवकी टीहि निगोदरौ ।(-- सूदन (गब्द०) । | । 
गृदरील, गदकीच ह~--संणा १० [०] प्रण रोम) वकद्घीर्‌] 
गदगर{--पि० {ह्‌ गरदा + गर = (प्रत्य०)] ‡* शमूदनुदया । 
गृदम्‌दा--पगि० [हि गदा] १. गृदेदार) मांत्तत। निच मत 
टरा । २. गदमूदा। जिसकी सतहु दयान त्ते दव जप । 
मुलायम 1 न 
गुदगृदाना- कि" प्र° [ ६० गुदगुदा ] १. फं, तवे, पेट प्रादि. 
मसले स्वानां परर उगनी श्रादि रना जिन्न सु्नुरह्टया . 
मीठो युजौ मालूम हा ममौ प्रादमी ह्न श्रीर्‌ उच्लन कृन्‌ 
लगे! निसी कोदहुं्ने मा देने कै सिये. उत्क ववे 
फो श्रादि को सुह्राना 1 २. मने वहुलावि या विनोदकै" 
सिये दछंहना। 
मुहा ०---गदगदाना वहु तक जहां तक हुत प्रवेन्=उतनी हौ ` 
हषी दित्ल गी करना जितनी ग्रच्छी तमे । । । 
३. चित्त को चलायमान करना । उमगाना । उत्क्वा उ्त्र ~ 
कर्न 
गृदगदाहट--संण खी° [ ° गूदगुदाना {हट ( प्रत्य ) | 2, : 
शगुदगृदीः | 
गृदगदी- संजा घी° [ {हि° गुदगुदाना] १. वह्‌ सुरसुराहद या मीठी 
वुजली जो क, पेट श्रादि मापन्न स्थानों पर उगलौ अदि .. 
जाने से होती है) 
फ्रि० प्र° - लगना --होना । 
मुहा ०-- गुदगुदी करनान्=गुदगुदाना । ` 
 २.उक्कठा । शौक 1 २३. भ्राहलाद। 
४. प्रसंगेच्छा 1 कामकावेग। चूल । 
गुदग्रहु-- संका पुं [सं०] कोप्ठयद्धता का रोग । उदावत्त ग} ... 
गृदड़या-संण पु० [ हि० गरूड }-इया (प्रत्य) ] १ गुद पहनने 
या ग्रोद्नेवाला । 
यौ ०---गुदडिया फकीर गदड पहुननेवाला फकीरं । गरदा . 
पौर-गात के पास का वह्‌ पेड जिसपर ग्रामीण जन चि 
दत्यादि वांघने रौर मनौती मानते ह । १ 
२. फटे पुराने कषड़ प्रादि वेचनेवाला 1 ३. सेमा, फं, द 
, भ्रादि भाड़ प्र देनेवाला । 


उत्तास! उमम). 


५ 
+ ध 


1 गदरी 


गुदड़ी-चंड ली° [हि० गृथना| = मोटी सिलाई करना] फटे पुराने 
कपड्धा-का कदवहां को एकमे गांव वा सीकर वनाया हु्रा 


> -ओ्रोढुनाया विछठावन । फटे, पुराने टुकड्ं को जोड़कर वनावा 


"` ' स्वानमें वहुभूल्य वल्तुया युती 
. . कोईरेतरा थनी या गुरी जिसके ङ्परंग, वेश्न घ्रादि से उसका 


॥, 


: - हृ्रा कपड़ा 1 कया । 
विशेषप-साधु्रो कौगुदड़ी में कभी 
जोड़ भी तमे ह 
मृहा९--गृद्ड़ी में लल = तुच्छ स्यान भँ उत्तम वतु । छोटे 
व्यकित । मृदौ कालानल 


कभी रग विरमे कपडो के 


"घन.फा गख न प्रकट होता दौ! क्या गृदडी ह ?== क्वा वित्त 
." है?व्या मजालदहै ? क्या हकीकत है? 


न गृदड़ी फराच-- चक्र १० [ह° गुदडी-+-रा० पूरो] र्ही प्रीर फटा 


` , पुराना. सामान वेचनेवाटा । 


`` गृदङ्गजार-च्ं्ना प° [ हटि० गृदडी--एा० वाजार] वह्‌ वाजार जर्दां 
 : एट पुराने कपड़े यादट्‌टी ष्टी चीजें विक्तीरहो। यह्‌ वाजार 


प्रायः प॒ध्या समयलगता दं। 


गदनद ° [द° गोदना] वहं स्वी जिसके शरीर प्रर गोदना 


गुदा हृश्रा हौ (पश्चिम) । 


< बृदनहुर- खञ्च प” [ह° गोदनहारी का पुं]. द° 'गोदनटहर' । 
` . गुदनहारी- संशा -की° [हि० }गोदनहारी] दे° "गोदनहारी' । 


` नदना दया प° [ह° गोदना] दे०° "गोदना" । 
` - गृदनार-क्रि° अरण. [ह° गोदना] चुभन। । वे्तना । सडना । दुभना । 
-. गृदेनिगंम--चंडा पु [सं०] गुदा का एकं रोग । काच निकलना{कण 1 
" गृदनी--संडा ज्ी° [ह° गोदनी] दे° "गोदनी' । 
` गृदपाक- संहा पुं° [सं०] गुदा पक जाने का रोग 


विदेप--छोटे दच्चोँ को वह रोग बहधा हन्ना करता है। 


` -पूदन्नच- चंदा पुण [्तंण] काच निकलने का रोग। 


` गृद्रमौ-संद् प° [दे्ञ०] एक प्रकार का मोटा ग्रौर मुलायम कंवल जो 


` 23 पहाड़ देशा में बुदा जाता ह । 
गूदरना&--क्रि° अर [फा० गृजर~+-ह्ि० ना (प्रत्य) ] १. त्याग 
. करना । श्रलग र्हूना। दर गुजर करना ! उ०्--मिलिन 
` जायन मुदरत वनई। सुकवि ललन मन करौ गत्ति भई 
` --तुलप्री (शब्द०)। निवेदन करना) इाल कट्ना। 
 उभ-तवद्वाप्र्‌ ही नृपस गदरे । सुकदेव श्रवं दरवार खरे। 
` --केणव (गच्द०) 1 ३. व्यतीत होना । वीतना । गुजरना । 
 मंठरलेहु दोहुसगब लाम्‌ । गरदरजाइ तव होदि श्राम्‌ । 
 ..“ जायसी (लन्द०) 1 ४. उपस्थित किया जाना। पेश दहोना। 
दराननाः{ - क्रिः स° [फा गृजरान-{-हि० ना (प्रत्य०)] १. पेश 
करना । सामने रखना । उपर्वित करना । नजर करना) 
भट देना । उ०-गुदरानी तेहि 'दूरिते पारिजात की माल) 
गुमान (शब्द०) २. निवेदन करना । 


विश्वामित्र जू जनु दूनो करतार ।--केशव (ब्द ०) "1 ` : 


गददारया संय जी" [० गदड + इया प्रत्य ०) [ 2. “गुदड़ी' । 
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दाल कहना 4 
“ -' 'उ०्-देचि तिर तव दूरि ते गरदरान्यो प्रतिह्िर। श्राए 


गृदरियाभ--षंड पु [देण०] एक भरकार का नीव्‌। 
गृद री{--ंडा ली° [हि० गदड | दे° गदड 
गदरन{(&-- खंड बी [हि० गृदरना| १.पडा हरा पाठ जुद्धतपूवक 
सुनाना जिसे ज्नातःटौ जाय किपाठ भली राति वादं किया 
गया है । जाया 1 २. परीक्षा इम्तहान ! परताल । उ०-- 
-“ सारो णुकं शुभ मराल," केकी कोकिल रसालं वोलत कलं 
पारावत च्रूरि भेद गूनिएु। मनहु मदन पंडितं ऋषि.शिष्व 
गुणन मंडित करि ग्रपनी गूदरेन देन परए प्र्‌ सुनि ।--. 
केशव (शव्द०) । 
गृदवदन- संज्ञा प° [घं०] गुदा किण । 
गृ दवाना-- क्रि स० [ह° गोदना | दे० शगुदनाः। 
गृदस्तभ-सं्ा प° [गुदस्तम्न| कव्ज [करेणु ) 
गृदाकुर-- संदा पुं [घं° गरदाद्कुर| ववाप्तीर। 
गृदा--संद्या खी [स्रं०] मलार) गाड़ । 
गृदाज--वि० [फा० गरदाज्‌ | गूदेदार । गदराया हुत्रा । गुदकार। 
मसिसेन्ररा हुग्रा) 
गृदाना- क्रि° स [हि० मोदनाकाप्रे०] गोदनेकौ क्रिया कराना। 
गृदामंजन- संजा पुं [सं गरदा-[- नञ्जन] पुरुप का पर्प सते मधून । 
समलगिक मंयून । 
क्रि प्र०- करना ! ~ कराना । 
गदाम संज्ञा पु [ह° गोदाम] दे° गोदाम 
गृदाम‡ संदा पु [स्ं० पुरतं० वोताव, हि० बरुताम] व्टन । घडी) 
गृदारा--वि° [हि० गूदा-{भ्रार (प्रत्य) | गदेदार । जिसमें त्रधिक 
गूदा दो! मसीला। गुदाज । गुदकारा। 
गृदारा संका पु [फ्‌7० गृजारह.] १. नाव पर नदी पार्‌ करने की 
क्रिया । उतारा । उ०्-यहि विधि रत्ति लोग सव जागा। 
भा जिनसार गुदारा लागा ।-- तुलसी (शब्द०) । 
क्रि° प्र°--लगना। 
२. द° श्रुजारा 


गृदाराः-वि° [ह° गृदा~-श्रारा (प्रत्य) ] दे° शगुदार'। 
गदावर्तं न्ना पुं [सं] कोष्ठव्रदता [कोन ) 
गदियारा-वि० [हि० गुदकारा] दे” “गुदकारा' । 
गृदी† संहा दी {देश ०] नदियों के किनारे का वहु स्यान जर्हां नावं 
वनती टया मरम्मत के लिये रखी जती! 
गृदुरी-~ संदा श्री° [० गदरना] १.मटर कौ फली। २.एक 
प्रकार का कीड़ा नो मटर ओर चने कीफसलको हानिं 
पटु चाता हे । 
क्रि० प्र--- प्राना [- निलोरना ।-- लगना] 
ग्‌दौष्ठ-- सक्च पु [सं०] गुदाः के मुख पर का चमड़ा [कोम] । 
गृद्दा†' --संव्रा पुं [हि० गृदा| 2° गदाः । 
गृद्दा~- संबराःपुं* [देण्०] पेड़ की मोटी उत्त + 
ग्‌द्‌दी-संश पु" [हिन्गृदा] १.मींगी। भिरी 1. कितौ.फतके 
 -भीत्तरका गृदा। मग्जं। २. भिर का पिछला भागं । . 
त्याड़ । ¦ ` ` 


गन. 


मृहा०-श्रांखें गदी मे होना. या चली जानानतयुकार्ईन देना। 
देख न पडना। समभ मेन प्राना 1 किसी वस्तु के प्रत्यक्ष 
होते हुएभीउसेनदेखना यान सममना यान मानना। 
गृही नापनान्=गुरी पर धौल -लगाना । गृही कौ नागिन 
गरदन के पील वालोंकी भौरीजिसे लोग श्रशुभ समभतेहं। 
गृही से जीम खींचनान्-जवान खींच लेना 1 वहुत कडा दंड 
देना । (गाली) । 

३. हथेली का मासि । 

गृ (प्र{--संष्व पुं | स्॑° गुर] ह° "गणः । 

गलका री-- वि° [हि० गुरकारी] ° "गुणकारी" 

गनगाहका-- संज्ञा पुं०, वि ० [सं° म्‌ ग्राहुक्त] दे” "गुणग्राहुकः । 

गृनगुना"--वि° न्िनु°| नाक मे बोलनेवाला । 

गुनग्‌ना--वि० [हि० कुनकुना] दे° 'कुनकुना' । 

गुनगृनाना--क्रि° श्र° [ज्रनु०] १. गूनगुन शत्द करना । २. नाक 
मे बोलना । ३ .अ्रस्पष्टस्वरमे गाना 

गनगौ रि संजा प° [हि० गणगौरि] १.पतिब्रता स्त्री । सौभागिनी। 
उ०--धनि घनति तुवं वहि्ांए गुनगौरि। कंकन की जह कोमत 
लाख करोरि ।--सेवक (श््द०) } २. दे° गुणगौरि । 

म्‌नग्राम&ः-- संजय पु [सं° गुम्राम| गुखो का समूह्‌ । उ०्-जग 
मंगल गुनग्राम रामके। दनी सूक्ति धने धरम धामके । 


-- भःनस, १।३२। 
गृनना(्"†-- क्रि अ° [सं° गुणन १. मनन. करना। विचार 
करना । जंसे,-- पटना गुनना। २.समभना। सोचना । 


उ०-- (क) सुनि चितउर राजा मन गुना। ` विधि संदेसर्म 
कासौ सुना ।--जायसी (णषब्द०) (ख) सुमत्ति म्रहामूनि 
सुनिए । तन धन कं मन गुनिए ।--केशव (णब्द०) । 

गनत -वि० [हि० गृनवंत| दे" गुनवतः । 

गृनरखा-- संन्ना प° [हि० गन] १.३० शगोनरखा'। २. दै° गुनिया २ ॥ 

गुनवंत†--वि° [हि० गृन~वंत (प्रव्य०) ] [चि० ली गृनवतती] 
जिसमे कोई गुणहो। गुणी । उ०्--जो कह सड मसरी 
जाना । कलिजुग सोई गूनवंत वखाना ।-- मानस; ७। ६८ । 


गृनवं तिन ({- वि० जी" [ह° गृनवंत्ती] गुणवाली ¦ गखवतौ । 


गृनतान†- वि० [सं° गुणवत्‌] दे° गुणवान्‌" । 
गनंह्‌मार--वि° [फा०] १. पाप) २. दोपी। अ्रपराघी | 
गनहगारी-- संजा खी" [०] १. पाप । २. दोष । श्रपसयध। 
गनही {संघा पं" [ए० गुनह्‌-1-दि० 
` अ्रपराधी । उ०-जीौ गुनही'तौ मारिष ्रखिन माहि ्रगोरि। 


-- विहारौ (शब्द) । 
गना --संचचा पुं° [सं° गरन |:१. एकु; प्रत्यय; जो .केवल संख्यावाचक 


णब्दो कै.म्र॑त मं लगता है। यहं जिस; संख्या. के भ्र॑त मे लगता, 
संख्या या परिमाण. सूचित. 


उतनी हीवार कोई मात्रा 


करता दै । .-जसे,- दुगृना,. - चौगृना,  दस्तगृना,. सौसगुना ।' 
. २-गृरा। (गरित)) | | . 
गुना संछा" [देण०] गेह केश्रषेष्ौीर. गृडस्रेवनादूम्राए 


पक्व) 
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(प्रत्य ०) | गुनहगार । 


} 


गूनावन-- संखा. प [सं 


मणविरा। | | | धः 
गूनाह--संखा प° [फा०] १. पाप । २. दोप) कसूर । श्रपराध। 


गनाहगार--चि° [०] १. गुनाह करनेवाला । पोप करनेवाला! 


२. श्रपराध करनेवाला । कसूर करनेवाला । दोपी । 
गनाहगारी-- संछा खी" [फ.ा०] मूनह्गार का.म्राव 1 अप्राधीया 
दोषी होने का भाव) . 


गनाही--संखा प॑ [फा०] १.पाप करनेवाला । पापौ । २. अपराध . ५ 


करनेवाला । दोपी ! कुपूरकार) 
गृनिया^†{-- संछा १० [हि० गन इया (प्रत्य०) | वह्‌ व्यविति जिं 
गण हौ । गणवान्‌ । । 


गुनियार--संा खीर [हि० कोन, कोनिया] राजो, वदद ग्रौर ' “ 


अप्त, 
"9 3“ #। 
५ 1 ५५ * 


गुणन] १. सोच विचार २.सवाह्‌ 


संगतराशों का एक प्रीजार जिससे वे कोने की सीधःनापतेर्हु। 


साधन । दे° 'गोनिया 
गनिया- संखा प [संग्गुर, हि० गृन-{-इया (प्रत्य०)] वह मस्ता 
जो नावकौं गूनं चीचता दहे! गनर्खा। 
गनियाला&्--वि० [६० गख] गृरवाला । यणी । 
ग नी--वि० संघा पण [ह्ि० गणी] ६० रखी | 
गृनोवर-संछा पं [फा० सनोवर्‌ | एक प्रकार कादवदारया 


सनोभर कापेड। 


विशेष-यह्‌ उत्तर पण्विमी हिमालयं में ६००० 


से १०५० ` 
फुट की उचा तक होता है । इसकी लकड़ी वड़ी मजवृूत श्रीर. 
कड़ा होती है) पर उसका कोई विशेप उपयोग नहीं होता `: 


चिलगोजा नाम कामेवाइसी काफल है इस वृक्षकोचीरा 


भी कहते हैं) 
गन्नी--संञ् ली° [सं०्ग्‌ख, हि० गृन रस्सी] एक प्रकार का कोडा 


जिससे ब्रजमंडलमें होली के ग्रवसरपर स्तनी पुरुप- एक दुषरे 


को मारते दहं।, 
ग्‌ प^--वि° .[हि० घुष, दे° शपः | 
गृपर-- सन्ना पुण [अरनु०] सुनसान होने का भाव) सन्नाटा। 
गपचृप^~क्रि० चि ° [६० चप-{- चप] वहत गुप्त रीति से ! छिपाकर्‌। 
` चपचाप। चुपके से | जैसे तुम श्रपना काम . करके वहसे 
चपच्‌प चले राना । 


` गपचपर- संश ल्ी° १.एक प्रकार की मिठाई जो मुहु रखतेही 


घल जती दै। 
विशेष--यह"वोवे श्रौर मैदेया स्िघाड़केश्राटेकोषी मेँ .पकाकर 
श्रौर णीरेमे डालकर वनाई्‌ जाती-ह। : 
२.लड़कों का एक.खेल जिसमे एक गाल फुलाता है भ्रीर दूसरा 
उसपरधघ्‌ सा मारतादैः) ३..णक प्रकार का विलौना।. 
गपा भ-~संक्वा ० [सं गोपाल] दै° "गोपालः । 
गपिल-- संका पुं° [सं०] १. राजा 1२. रक्षक कग] ~ 
गपूततद्ट--वि० [संर गुप्त] दे० "गुप्त" । उ०-सू कहि रामचरित .मनि 


मानिक । गुपृत प्रकट जह जोजेहि खानिकं ।--मानस, १।६। 


गृप्त^--वि० [सं]. १. घ्पिा हस्रा । पोल 
पौ०--ग्ष्तच र {यृप्त गोष्ठी । गृष्तदान.{ . 


= (शः 
ि। 
च 
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भ 1 
५४ ५ 
+ ४, ५ ५ 
५ गत्तु 
1 ५ 
= 
॥ 
# ) 0. 
च 1 क 
+ < 


शकि 


एग । विस्केज्नानने में कठिनता हौ 1 ३. रक्षित । 
प्तय पु [सं°] १. पद्व जिसका व्यवहार वंश्य.अपनेनामके 
॥ -„ .ताव्रक्रतेदट1 २. एक प्राचौन सयवं जितने पटन्न मगध 
`` : देवम राज्व स्थापित करके तारे उत्तरीय भ।रतमें ग्रपना 
 - साच्राज्व फँलाया । 

विद्यप--इत वंल में सरमुद्रगुप्त वड़ा प्रतापी सच्राट्‌ हुच्रा ! इस 
~: < वं्काराज्यदघाकी वीं श्रौर टी णताव्दी में वर्तमान 
„ ` , शरा । चेप्रमुप्तः। चमृद्रगुप्त रौर च्कदगृप्तश्रादिद्नी वणम हुए 
: , .. ये । गुप्तवं्लीय चंदरमुप्त का दुता नाम विक्रमादित्य भी था। 
 , : वहूतलो्गोका मत कि प्रसिद्धं विक्रमादित्य चंद्रगुप्तदीर्ह। 
. ग्रप्तक--रसंहा पुण (सं ] सुरक्षित रखनेवाना [करन] । 
` ग्रप्तकाशी-- सक्र जी० [स्ं°].एक तीथं जो हरिद्रा 
वि । के वचम्‌) 

, -गृप्तगति--चंडा {० [०] नदिया । गृप्वचर्‌ [कोण] 1 
¢ । गृप्तगरहु ~ वंशा पु [सं०] श्यनगृट्‌ रिग] । 





ग्रौर वदरीनाथ 


, . बृप्तगादावरो-- संद न [संन] चित्रकूट के निकट एक तीयंस्थान [निग] 


„ भृप्तचर्‌-संशा प° [सं०] वह दूत जौ किसी वात का चृपचापभेद 
~ .. {चेतादो। मेदिया । जानु! 

“ गृप्तदान- मे पु [नं] वट्‌ दानः जित्ते देते समय दाता दी जाने 
` ` श्रौर कोई न जाने! 

विगोप-रेा दान लोग प्रायः विना श्रपना नाम प्रगट किए 


, ,` : त्रथ्वा वस्तुको छिपाकरदतेहं। एसा दान वहत श्चप्ठ त्मा 
जातादहि 


“` भुप्तमतदान-- सा पुं [सं०] वह मतदान या वोट देना जी श्रपना 

` ` मत प्रकट करिए विना, मृप्त खूप स्ने दिया जाय । 

` : ग्रप्तमार-- सेड बी” [संर गुप्त + हि० मार] १. एता प्राघात् जिन्तका 
| ` णरौर पर कुछच्ह्ुन ट्टे) देप्ती मार जिक्चत्त जरारसि रक्त 
प्रादिन निक्न्नै जसे, घु, यप्पड्‌ब्रादि की । नीतरी मार। 


२ चपि हूग्रा दविपेच । एसा प्रनिष्ट जौ वहत छिपाकर 
किषानजाय । . 


` गृप्तवे्- बि० [संन] छद्वे्ी 1 जो नेप वदते हुषू टो कग ! 
गृप्तत्तेद्‌ -वि° [तं०] गुप्त दप से प्रेम करनेवाला (केर, । 
` गप्ताग--ठंड पुर [चं० गुप्ताद्ध] स्मी या पृद्प के नौपनीवग्रंग । 
। उपस्थ । । 
गृप्ता- सा ° [०] 
. ` करतादहे।{ ` 
` ` विशेप-- यह्‌ छ प्रकार कौ परकीया नापिक्ा्रो मेते मानी गई 
 -हे। कालके ग्रनुसार दसकं तीन नदर्दू-- (क) शूत-सुरति-गुप्ताः 
(ख) वतंमान-सुरति-नृप्ता ग्रौर (ग) भविष्य-चुरत्ति-गृप्ता 1. 
र्र्वीहुदस्वी। चुरत्तिन । स्वल। 
`` - बृप्तान्नन--चंछा पुण [चं०] सिद्धास्तन किण] ॥ 
` ` गृप्ति--संडा खी° [संर] १. च्पिचेकौ च्छि २. रक्षाकरनेःकी 
, च्रिया ।३. तंत्र के ग्रनुसार प्रहस किरु जानें वान मंत्र का 
एक पर्कार 1 ४. कारामार्‌ 1 कद्याना | ५-गुफा 1 गड्डा! 
७. ग्रहति अ्ादियोगके प्रम वयम 1 =. मतदार (खेर) 1 
` ~ ` ६, नावः का ददं (केर) । 


वह्‌ नाचिकानजो सुरति छिपानेका उयो 
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गृव्वा्य- 


गृप्ती- संखा ग्नी° [तं गरप्त| ठट्‌छ्डी चिपक ्रदर गुप्त छ्पदकिरच 
या पतली तलवार इच प्रकार रखी फि ्रावग्यकता पडने 
पर तुरत बाहर्‌ निकाली जा प्के । 
{° प्र°-चलाना) 
गप्तोत्पक्ना--संा क° [संर] व्ह उत्परल्ला चिक्तमे “मानो, जानो 
त्रादि सरादुर्यवाचक शब्दन हों । प्रत्तीयमाना उद्ना । 
गुप्फा- संजा पुर [संर गुम्फ १. एुदना। व्वा । २. फूलों का गुच्छा । 
गृफा- तंय खी" [सं० गुहा वह्‌ गहय प्रधा गड्ढा जो जमीन या. 
पटाड़के नोचे यहुत दर तक चला गयादौ । कदरा । गुहा | 
गृफत--वि० [फा० गुपत| कथित । 
गृफतमू-संक्ना ली° [फ ० गुपतगू ] वातचौत ! वार्तालाप । 
गृपतार~-सं्चा ली° [फा० गुप्तार] १. वाखी । वोन । श्रावाज 1 
२. वात्र चीत । वार्तालाप । 
गुप्तोरानी द--खंछा ली° [फा ० गुप्तोञयुनोद ] १. वार्तालाप । गुप्तमू । 
२. कहा घुनी । वाद विवाद ¡ ३. तक्रं वितर्क । 
गृव रला-- चं पुं [ हि गोवर ~+देला प्रत्य) ] एक प्रकार कां 
कड़ा जो नवर मरोर मलग्रादि खाता तथा इकदा करताहै। 
विज्ेष--यह गोवर की गोलियां नुटृकाता हरा प्रायः तरतो श्रादि 
मे पायां जाता टहं। 
गृवार--संण पुं [अ० ग्‌ वार] १. यदं ! धूल । 
यौ ०-- गदं गवार । 
क्रि० प्र०-उठना !--उड़ना!-- प्राना! 
२. मन मे दवावा हत्रा कोध, दुः्वयाद्रेषगश्रादि। 
क्रि° प्रर--निकलना --निकालना ।-- रखना । 
गृहा °-- गुबार निकलना ==क्ट्‌, प्रीर अ्रप्रिय वातं कटह्कर मन | 
काक्रोध दुर करना। 
गवारा -" संय ¶ [फा० गुब्वारह्‌ | दे° 'गुव्वाराः । 
गुविद(ः- संखा पुं [सं० गोविन्द, प्रा० गोपिद ¡| द° "मोर्विदः । 
गृव्वरा--संद्य पुं [देण०] रस्सीके वीचमे डाला हरा फदा। -(लश०)) 
गुव्वाड़ा{--षंडा पु [ह° गुच्वारा] दै" 'गुव्वारा | 
गृव्यार--ा पुर ह° गवार] दै गुवार' । 
गुव्वारा-खंक पुं° [ प° गुव्वारह्‌. ] १. वली वा उत्क ्राकार कौ 
ग्रौर कोटं चज जिसके प्रदर गरमद्वा या ट्वा स टतलकी 
किकी प्रकार की भाप प्रादि भरकर प्राकाश्र में उड ते है। 
विक्षेप इसके वनाननें पटूल रेशम या इसी प्रकार की ग्रौर 
किसी ऋज के यले पररवरकी या ग्रौर वानि चदाकर 
उसमेसहवाया भाप निकलने का मार्यं वं 


ध दपदट्‌ म्रौरः 
ठर उत्तन गर्म ठंवाया दूवासे हलक्तौ ग्रीर कोट माप प्ररं 
दत्‌ । दत वंलक्ो एक जाल में नरकर'उस जास कै नाचे ` 


काद वट सदूक या वदग्ला-्वधि देते हु जिसमें ग्रादमो 
वव्तदट्‌ । गुन्वादा देवा तर ठलका होने के कारण श्राकाद् 
न चट लगता द 1 ज्व नोच लने के लिये इसमे की मृद्मं 
द्वा वा नाप निन्दनं देतह] | 


र. गुव्वारे कै प्राकार का कागजका वना हरा बड़ा गोला) 


ग: 


विद्यष- इसके नीचे तेल सते भीगा हुश्रा कपड़ा जलाकर रदे 
है । इसके धषएेसे गोला भर जाता प्रौर आकाश मे उड़ने 
लगता है । इसका व्यवहार श्रात्तिणवाजी मे या विवाह प्रादि 
शुभ श्रव्तरों पर होता हे । 
३. एक प्रकार का वड़ा गोला जो अकाशकी ग्रोर फकने पर 
फट जाता है रौर जिसमें से प्रातिशवाजी छटती ह्‌ । 
क्रि०.प्र०--उडना ।--उडाना 1--छूटना 1--खोडना । 
गभ - संज्ञा पु० [देश०] समुद्र कौ खाड़ी ।--(लश०) । 
गुभो @--संश्ना ली [° गुम्फ गुच्छ] अरकुर । माभ। उ०- मुरली 
मोर मनोहर बानो सुनि इकटफ जु उभी । सूरदास मनमोहन 
निरत उपजी काम गभी ।--सूर० १०।१५७० । 
गृमीला--ंडा पं [देश०] गोटा जो मल सकने के कारण पेट मे रक 


जाता ह । 
गुम --वि० [फ०] १. लुप्त । छिपा हुभ्ना | अ्रत्रकट । २९ ग्रप्रसिद्ध 
३. खोया हरा 1 


क्रि° प्र०--करना ।-जाना ।--होना। 
--गुमनाम । गुमराह्‌ । 
गुम-- संश ० [देश०) वातावरण की वह स्थिति जिसमे हवा न चल 
रहीदहो। 
गमश्च संद्ना ्ली° [ह° गमक | ३० "गमक । 
गमकना--क्रि० स० [सं° गम] णब्द का भीतर ही भीतर गरू जना॥ 
गुमका!-- सं पु [देश०| भूस से दाना अ्रलग करने काकाम। 
गमचा{- सबा पुं [सं० गञ्जा गुजा। घमची 
गमची--संद्या श्लो” [से° गुञ्जा] गुजा । घूमचौ । 
गुमजी- संज्ञ खी° [हि० गमरी] दे" “गुमटी ' 
गमटा- संदा पण [देश०] एक प्रकारका कौड़ा। 
विक्लेष--यह्‌ कपास केफूल.को नष्ट कर देता है जिससे फसल 
मारीजातीदै)। 
गुमटार-- संया पु" [सं० गृम्बा--हि° टा (प्रत्य०) | वह्‌ गोल सृजन 
जो मत्येया सिर पर चोट लगनेसेहोतौहै । गुलमी। 
गुमटी" संदा लौ" [फा० ग्‌ वद] १. मकान के उपरी भाममें सीद्ी 
य[ कमसेंश्रादिकीषछ्तजोशचेपभाग से प्रधिक उपर उठी 
हई होती दै। २. गोलाकार या चकोर कोटरी याकमरा 
: जो रेलवे लाइन के किनारे प्रायः लाइन पार जानेवाले मार्गो 
` पर वना होताहै। वि° दे° "गिमटीः | 
गृमटीर--संडा प° [?] नावे या जहाज मे का पानी फेकनेवाला 
ˆ ` मट्लाह यां खलासी । 


गमना क्रे° अ० [फा० गुम] गुम होना । खो जाना) 
गमनान--पंर [फा०] प्रप्रसिद्ध । अज्ञात । जिसे कोई न जानता द| 
यौ ०--गमनाम पन्न ==एेसा पत्र जिसमें लेखक ने ्रपना नामन 
दियादहोः। 
` सुम्नर--सष्चा प०[ष० गुमान] ९. रभिमान 1. घमंड । शेखी 1 २ 
मनम छिपाया हा क्रोघयाद्भेषश्रादि। गवार । ३. धीरे 
धीरे कौ बातचीत । कानापूसौ । उ०---मेरे नंन प्र॑नन तिहरे 


| 
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गर्व. ` 
ग्रधरन पर णोभा देखि गुमर बढ़ायो सव सदिां --रस- 
कुसुमाकरः (शन्द०)। ` ` ( 
गमरना--क्र° श्र° [हि० घुमड़ना] । पिरया । गुमडना । 


गृमराह-वि० [फा०] १. कुपथगामी । बुरे मागं मे चलनेवाला।२ 
भूला हुम्रा । भटका हृग्रा । 


गृमराही -संा ली° [फा०] १. शूल । भ्रम 1२. कुपंथ। बुरा 
मागं | कुमाग। । 
गृमशुदा--वि० [फा० ग्‌मञ्ुदह.| । गुम । खोया हुश्रा । भूला हुप्रा। 


ग्‌ृ मसुम ?--वि° [फा० गम -{-ग्रनु° सुम| १, चप) जो कू भी बोल ध । 


न रहा हो । २. बिल्कुल हिल उल न रहा हो ।,३. उदासर । ` 
चितित । ४. खोया हमरा । ॥ 
गूमसुमर--क्रि० नि० १. चूपचाप । शांतिपूवंक । २. ध्यानस्य । खोया . 
हम्रासा। । 
क्रि० प्र°-बंठना \--होना) म 
ग्मान- संख्य पुं [फा०] १. श्रनुमानं 1: कयास । २. षमंड । ग्रह 
कार । गवे । 
क्रि° प्र०--करना ।--होना 
३, लोगो की बुरी धारणा । वदगुमानी । लोकापवाद । उ०-- , . 
तुलसी जुषँ गुमान कौ होतौ कू उपाउ तौ कि जादकिर्हि 
जानि जिय परिहरते रघ्‌ राउ ।--तुलसी (शब्द०) 1 , ४, 
शंका । सुवहा । . 
गमान क्रि° सण [फा० गुमन्-खोया हुम्रा | खोना। गवाना । 
क्रि° प्र ०--देना--वेठना। | 
गमानी--वि० [हि ° गुमान] मंडी । ब्रहुकारी । गर करनेवाला ।* 
गमारता- दंक्ा १० |फा० ग॒मारतह ] वह्‌ मनुष्य जो किसौो. बडे. 
व्यापारी या कोटीवालकी रोर से वही अ्रादि लिखने या. . 
माल खरीदने प्रौर वेचने पर नियुक्त हय । 
गमादतागो री-- संदा ली० [फा० गुमाहतह्‌ गीरी] १. ग्‌ माते का पद । . 
२. गमाश्ते काकाम। 


ग्‌ भिटना{--क्रि० भ्र [सं° गुम्फित] लिपटना । लपे जाना 1 ` , 

गगेटना{--क्रि° स० [सं०.गूस्फिति] लपेटना । 2 ~ 

गम्मट--संन्चा प° [फा० गृ-वद|। गवज |. : 

गम्मर--सं्या पु” [ह्‌ ०गम्मट] चेहरे या किसी प्नौर भ्रंग पर्‌ निकला 
हुश्रा बहुत वड़ा गोल मसाया मासिका लोधड़ा। . । 

गस्मा- संञा प° [देण०] वड मोटी ईटजोम्रंगरेजी ढंगकी दूमारतां 
मे. लगती है । 

गरवा†--यच्ना पुं [ह° डवा] दै" "गूृडवा'। | 

ग रसं पु [सं० गरम॑त्न] वह साधन या क्रिया जिसके करते ही 
कामतुरतहो जाय 1 मृलमंत्र । सार । | 


 ग्रर--मं्ना पुण [सं गृण] तीन.कौ संख्या । (०) | 


गरथ- संज्ञा प° [ह° ग्‌ड] प° "गड" । १ ५. 

ग र"{@-- संह प [२० गुरु] >° "गृ । ५ 

गरख द संश्र ची° [सं गो--ह्ि° रखना] एक प्रकार कौ रेन ` 
या बधक । 


`. गराई 
.. ` अ्ररसखाई--संडा शनो [ देण० ] वट्‌ रेह्‌न जित्तमे रेहन रखनेवाला 
| रहन रखी हई जमीन का ॐ मालगुजारी देता है । 
. मरगा-संदया १० [संर गरुग] [त्रीण मरगी] १. गुटका ्रनुमामी । 
~. ^: चलां 1.शिष्य 1२. टट्लुग्रा । नौकर । छकरा । प्रनुचर्‌। ३. 
चर । दूत । मुमप्तचर । जासूमर। 
महा गुर्गे दटना=दतों या गृष्तचरतंका किसी कायं के लिये 
. ', : ` प्रस्वान करना । 
^ : गृरावी - सं पुं [०] मुडा जूता । 
` गुस्व--वंा पुं [ म॑° गृद्ची | दै" शुख्चः। 
` गुर्वना{--क्रि० म्र [ह° गृरच] १. किसी वस्तु का उलमक्रर टटा 
ध मेदा. टना । २ श्रापत्त में उलना । 
` ग्रचियाना-ज्रि० श्र° [ह° गुल्व] ्तिकुड़कर टदा मेढा हौ जाना। 
 गररचा- पन्ना ली [ह्० गुश्च| सिकुडन । वट । वल । 
 गृर्वो--संा क्षी [ ्रनु० ] परस्पर धीरे धीरे वार्त करना । 
` ` कानापूसी। 
#°--गुरचो .गुरचों । ` 
क्रि° प्र०--करना। - दहना । । 
. गुरज--संश पु [फ० गुजं ] दे" गुज" । 
“ गूरजा--रंडा पं [देश०] एक प्रकार का पक्षी जिसे लोवा कटे ह । 
, गुरशन--शी° [हि० गुरभ्छना] उलन । पेव-की वत्ति | ग्रधि । 
` मर्ना- क्रिस [हि ० उलभ्छना| उल मना । 
` गरभनिदट-- संहा ली [ह° गुरभ्हन] दे° गुरभनः । 
, गुरश्ियाना- क्रि श्र [ह° गुरश्ना] क्िकुडकरय्ढा दो जाना । 
| गांठ या उलन पड़ना 1 
गुरश्ियानाद्-- क्रिऽसण[हि० गुरम्ना] गांड डालना या उलभाना। 
, - गर्ण--संश पु° [°] प्रयत्न 1 चेष्टा । उद्योग किन] । ` 
- गरदा ` संका पुं | फा० सं° गोद] १. रीढदार जीवों के प्रदर का एक 
ˆ .` ग्रंगजो पौरडग्रौर रीदढके दोनों ञ्रोर्‌ कमरके पास होता है। 
विशेष-- इसका रंग लाली लिषएु भूरा ग्रौरभ्राकारम्रालूकासा 
शेता टै! इसके चारो रोर चर्वी मदी हाती है! साधारणत 
जीवामे दोगुरदेहोतेदै जौ रीढके दोनो श्रोर स्थित रहते 
है । शरीर में इनका काम पेशाव को वाहूर निकालना 
ग्रीरखूनकोसाफ र्खनादै)} यदि इनमे किसी प्रकार का 
दोप्राजायतौ रक्त चिगङ़ जाता ग्रौर जीव निवंलदहो 
` जताटहै। मनुष्यमें वाया गरदा कुछ ऊपरकीश्रोर प्रौर 
दाहिना कुछ नीचे कौ ओर हटकर होता दै 1 मनुष्य कै गुरदे 
प्रायः ८-& अरंगुल लवे, ५ ्रगुल चौड़ श्रौर रश्रगूल मौटे 
होते है । 
` २.साह्सर । हिम्मत । जेत्े- (क) वह्‌ वड़ गुरदेकाम्रादमीदहै 
` (ख) यह्‌ व्डेनुरदेकाकामदह। ३. एकं प्रकार कौ छोटी 
तोप । ४. लोहे का एक वड़ा चमचाया करछा जिससे गुड 
वनाते समय उव्रलता हूग्रा पाग चलाते ह । 
-` गुरना(क- क अ [० घुलना] गलना ! घूलना । 
मरनियग्रालू--खंः पुं [देश ०] रतालू, जमीकंद प्रादि कौ जात्ति का 
एकेकेद्‌! ` ५ ` 4 | 
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गरिद 


विश्ेप--वह्‌ वंगा प्रर मध्य, पश्चिम तथा दक्षिस॒ भारते 

दोतादै। इसका रंगज्परसे लाल होतार! इसकी लता 
वहत वड होती ह । 

गृरवत - खं स्ली° [श्र° गुवत] १. विदेश मे रहना. प्रवासन ।-२, 
परदेच ! विदेश। २. केगाली । दरिद्रता 1 

गुरविनी--संह लो [° गुविखी] देः गुविणी' । 

गृरवी ट--तरि० | तं गचिन्‌ | त्रमिमानीौ । घमंडी | 

ग्‌रमुखे- वि० [दि° गुरमुख] जिसने गूहते मंत्र लिया हो । 
दीक्षित 1 दीक्षाप्राप्त 1 

गर१खी--संज्चा लो [हि० गुस्मुली] द° गगुनमुदौ' । 

गुरम्मसं--संबा प° [हि० गुड्‌ श्रव] मोटे ्रामका वृक्ष। श्रामका 
वह॒ वृक्ष जिसका फल वहूत मीठा होता टो 1 उ०-~-वृक्ष 
मुरम्मर वहि प्रमृत फल खाइषए । जन्म जन्म कौ भ्रुव सो तुरत 
वुाइए ।--कवी र (श्व्द०)। 

ग्रम्मा--नडा प° [ह° गरडवा] £ “गुडंवा"। 

गुरवार--प पुं° [प्रं गुरवार ] दे° ^गुटव।२ <: 

गूरवी†{--वि० [सं° गव्वं | घमंड । प्रहुकारौ । उ०-देहं कृष्ण दुसरी 
उरवी । गुर के सरित वुभावत गूरवी ।--(णन्द०) । 

गरसल--संह्या प° [देग ०] गिलगिलिया । निरोही । किलहुंटी | 

गरसी{- पंक ली” 2० [ह°] गोरसी' या वोरसीः 

ग्रचुम-संडापुं* [देश०] सोनारों कौ एक प्रकारकी देनी । 

ग्रहा--संज्ा पु [देगश०] १. वह्‌ तच्ताजो छोटी ना्वोमंप्रंदर को 
ग्रोर दोना सिरो पर्‌ जड़ा रहता दै 1 उन्दी तच्तोमें से एक 
पर खेनेवाला मत्लाह्‌ वंठ्तः दै । २. एक प्रकारकी छोटी 
मछली जो प्रायः एक वालिष्त्‌ तवी हौती है । यह्‌ उत्तरं प्रदेश 
"वंगा म्रौर प्रास्ताम की नदियों में पाई जातीहै। ` 

गुराद“पु-- संदा खी [ह° गोराई] द° श्ुराई' | 

गृराई+--संच्ा व्री" [हि० गोरा] 2० "गोरा 

गृ {उ (धः--तंड न्रौ [ह्० गुराव] दे° “गुराव 

गृराउग{-- पंचा पुं [हि० योरा> गूर +श्राड (प्रत्य०) ] मोरापन) 
गराई । 

गूराव--षं्ा पुं [देश०] १. दोप लादनेकी गाड़ी ! उ०्--दिमि घर्‌- 
नालग्रौर करनाल सुतरवालजंजालं । गुर गुराव रहे भते 
तहं लागे विपुल व्रवालल [--रध्‌राज (गन्द०)। २. वह्‌ यड 
नाव जिस केच एक मस्तूले ह (लश्च ०) । 

ग्राव {--वा प° [ह° गुरिया] १. चौपायों को विलाति के लिये 
चारा टुकड़े टुकंडेकरनेकी किया 1 २.वह्‌ हयिवार्‌ चिसते 
चारा काटा जातय हुं । गंडसा) 


गुरिदा--संण प° [ फा० गोड'दह्‌. ] गुप्तचर । भेदिया । गोद्ंदा। 
जंप्त--कोततवालतया उनके गुरिदोने दयदालाल जीका ङौवन 
भारभूत कर्‌ दिया !--प्रताप (जन्द०) । 

गुरिद{(--स्थ [ फा० गजं ] १. गदा {--( क्व० ) ! उ०्- तरिं 
ग्रायुधि युरिदसदाई। महिषर्‌ पट्कत श्ररि मर्‌ गई ।-- 
रय्‌ राज (यब्द०) ! २. गजं ! 


गूरिदल 


गरिदल--संद्ला पृण [देष०] १. किलकिला की जाति का एक पक्षी जो 
जलाशयो करे निकटरहता है म्रौरमछ्ली खाता है । दसेव्दामी 
कहते हँ ! २. कचनार का पेड । 
गुरिया? संज्ञा ली° [मं० गुटिको] १. वह्‌ दाना, मक्करायार्गाटिजौ 
किसीप्रकारकीमाला या लड़ी का एक प्रण हो । जेसे- 
माला की गुरिया, रीढ्‌की गुरिया, सापि की गुरिया प्रादि] 
२. चौकौरया मोल छोटा ट्कडा जो काटकर श्रलम किया 
गया हो । कटा हुग्रा छोटा खंड 1३. मांस का छोटा टुकंड़ा। 
बोटी । 
गृरिया--संद्याखी° [देष०] १. दरी बुनने के करधे की वह्‌ वड़ी 
लकड़ो या शहतीर जिसमें वं कार्वांसि लगा रहूतादै। इसे 
भिल्लन भी कहते हैँ । र. हैगे या पोटेकी बहु रस्सी जिसका 
एक सिरादहगेमेग्रौरदू्रसयवंलोंकी गरदन केपास्जृएके 
वतीचमें वधा रहता है) 
गुरिल्ला- संज्ञा १० [श्रं गोरिला] दे" 'गोरिल्लाः । 
ग्रीरा-- वि° [हि० गुड्‌ ईला (प्रत्य०)] १. गृडका सामीढा। 
२. सुदर। वद्या । उत्तम! उ०्-सूर परस सों भयो 
गुरीरा ।-- जायसी (शब्द०) । 
गृर?--वि° [सं०] [संज्ञा गरहत्व, गर्ता] १. लंवे चौडे प्राकारवाला) 
वडा) प. भारी) वजनी । जो तौल में अधिक हो। ३, 
कठिनता से पकने या पचनेवाला (खाद्य पदार्थ) । ४. चौडा 
(ड०) । ५. पूजनीय (को०) । ६. महत्वशौल (कौ०) । ७. 
कठिन (को) । ८. दीचंमाच्रावाला (वणं) (को०) । ९. प्रिय 
(को०) । १०. तीत्रतापूणं (को०) । ११. संमान्य (को०) । सर्वो- 
ततम । सुदर (को०)। १२. दपपृणं (वात) । १३. ्रदमनीय्र 
(कोर) । १४. शक्तिशाली । वलवान्‌ (को०)। १५. 
मूल्यवान्‌ (को) । 
गुरु संज्ञा पं [संग] [ स्ली० गुरुश्रानी | 
वृहस्पति । १. बृहस्पति नामक ग्रह । 
. यौ ०--गुरुवार । । 
३. पुष्य नक्षत्र जिसके प्रधिष्ठाता वृहस्पति ह । ४. श्रपने अ्रषने 
` गृह्यक श्रनुसार यज्ञोपवीत श्रादि संस्कार करानेवाला, जो 
` गायत्री मंतरका उपदेष्टा होताहै। श्राचायं । ५. किसी म॑ 
का उपदेष्टा 1 ६. किसी विद्याया कला का शिक्षक) सिखाने, 
पटाने या बतलानेवाला । उस्ताद । 
यौ ०--गुषक्रल ; गुरुगह = गुरकुल । 
७. दो मात्राञ्रोवाला प्रक्षर । दीघं प्रक्षर जिषकोदोमाच्राएंया 
कलाएं गनी जाती ह । जसे--राम में रा !--(पिमल)। 
विशेष--संयुक्त ्रक्षर के .पहलेवाला घ्रक्षर (लष्‌ होने णर -भी) 
"गुर माना जाता .टै। पिगल में गुरु वणं का संकेत ऽ दहै 
प्रनुस्वार श्रौ. विसं युक्त ग्रक्षर भौ मुरही माने जाते हं। 
८. वह्‌ ताल जिसमे एक दीघंया दो.साधारण.मात्राएंहयें। 
विशोष--सिगल के गुरु कीरभांति तालकेगुरका चिलमी 5 
ही दै।- (संगीत), ) $ अ 3 
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-- । गृुच त ॥ ५ 


६. वह्‌ व्यित जौ विदा, बुद्धि वल, वय याः पदर म समे 
वयद) =: | 

यो ०--गुर्जन । गुरुवयं । 1 

१०.ब्रह्या । ११. विष्खं 1 १२. णिव 1. १३. कौंछः।` १५. पिता 
(को०) । १५. प्रौखाचायं (कफो०) । 


गुरुभरदु--सं्ा ज्ी° [हि० गुरु-[-श्रद्‌ (प्रत्य ०)] 2०. "गुरग्राई 


गृरप्राइन - संवा धी [० गुर~-श्राइन प्रय०)] १.गुष्कीस्तरी 
२. वहुस्वीजो शिक्षा देती हो) | 
गषप्राई-संदा ली [सं° गुर~-प्राई (्रत्य०)] १. गृहकाधर्म। र; 
गुर का कृत्य) गृरकाकाम । २. चालाकी । धूर्तता । 
गुर प्रानी--मंण नी [हिर म्‌ --श्रानी [व्रस्य०)] ० "गुर्प्राइन'। 
गरक -संज्ञा पुण [सं० गृरकरठ] मयूर 1 मोर कोण]! `- ` 
ग्‌रुकाय--संन्रा पुं०[सं०] कोई गंभीर कायं | गंभीर महत्वकाकयि। 
२. प्राध्यात्मिक गह का काय । ब्रह्य का कायः ्रधवा 
म्राचाय का पद किन] । ` , ` 
गृरुक -- ति | सं०] १. योडा । भारी । २. दीं. (पिगल) किण 
गृ$्कार-सन्ना पुं [सं०] उपासना! पूना किन! ` ` ` 
गुरुक उली - संज्ञ खी० [मं० गुरकुएडली | फलित ज्योतिप पे एक चक्र । 
विशेष इसके द्वारा जन्मनक्षत्र के प्रनुसार एक एक वपं के 
लिये श्रधिपति ग्रहं का निष्वय किया जातादै। ईस चक्र के 
मध्यमे गृह्‌ प्र्थाति वुहरस्पति रवे-जातेदैं रौरं उनकेःग्राठ , 
परोर आठ प्रहु रषे जाति ह} -इसौ त्ने इस चक्र को गुरु इलीः. ` 
केट्ते 
गृरुकुल--संदञा पुं° [सण] १.गुरु, प्राचायं या क्िक्षकके रहने का वद 
स्थान जहा वह विद्याधियों को श्रपने साय रखकर, शिक्ष] दता 
हा +! गर्ह । ॥ । । ; ~ अद , 
विशेष प्राचीन काल में मारतवपं तँ यहप्रथाथी किमुरप्रीर 
श्राचायं लोग साधारण मनुष्यों के निवासस्यान से.वहुत इर 
एकत मे रहते थे श्रौर लोग श्रपने वालको को शिक्षा केलिये 
वहीं भेज देते थे । वे वालक, जवतक उनकी शिक्ना समाप्तन 
होती, वह रहत्ते.ये । एते ही स्थानों को मुखकरुल कट्ते थे । 
२. प्राचीन परिपाटी के रहन सहन . का विद्यालय ) 
गृरुकृत- वि ° [सं०] १.पजित । मानित । २.म्रत्यधिक किया हमरा (कीण]] 
गुरुक्रम-संदन पु” [सं०] गुरूपरंपरा द्वारा दी जानेवाली शिक्षा कण्‌ । 
गरुग धवे-- संघा पु [सं० संगीत शास्त्र मे गृरणन्धवं ] इं्रताल्‌ क छर 
भेदोंमेसेएकमभेद। ` 
गरुग्रह॒-- संक प° [सण] १. गुस्ुल । .२. धनु प्रीर मीनं नापक , 
रापिर्यां किग | 
गुरुष्न + --संणा प° [संद] १.वह्‌ पापी जिसने प्रपते किसी गर्जनं को 
मारडलादहो। गृषको मार डालनेकाला व्यक्ति .२. सफर 
सरसों (को०) | 
गुरुघ्न^ -वि०्गुरुया गूरजन को मार डालनेवाला किण । 
गुरुच संदा लौ० [न° गुडूची] एक प्रकार को मोटी वेल जौ रस्सी 
के रूप्‌ मे वहत दुर तक चली.जाती दैः! ˆ." 


विशेष--यह्‌ वेल पेड़ पर चद. मिलती दँ ओर बहत दिर्नौ तकं | 
रहती है | 


शृ पर 

` .दरमकी . पत्तियां प्रान के प्राकार कौ गोव गोल होती हैं। 
इधकी मिं मेंसे जटाएं निकलतीष्टं जो वडुकर जड़ पज 
तती. ।-गत्व-दो काट की देखने में प्रतीह! एकमे 
फल नटीं लगते । दुसरी मे गुच्छो मे मकोवकौ तरद्‌ के फूल, 
फल लगते टै श्रीर उसक्रे पत्तं कुठ छोटे ठते ह! गुख्च के 
उठत का प्रायुरवेदिक ग्रौपधियो में वहत प्रयोग होता दै। 
व॑चक में गुरव तिक्त, उष्ण, मलरोधक, अ्रग्निदीपक तया 


ज्वर, दाह, वमन कोठ म्रादिको दूर्‌ करनेवाली मानी जाती 
है । नीम प्रकरी गुल्व दवाके लिये ग्रच्छी मानी जाती दहै । 


कि 


1 
४, 
९१ 


` कूटकर्‌ इसका त भी वनतेदूं) ज्वर म इमकराकाढ़ा 
वहत द्यां जतत ह । 


पथा० गृड्ची । श्रमृतवल्ली । कु उली । मधुवर्णी । सोमवल्ली ।- 


` विज्चल्या । तंत्र । निजं । वत्सादनी । च्निरहा । श्रमृता । 
जीवतिका । उद्धारा। वरा । ज्वरारि। उयामा। चक्नंगी। 
मधूर्पणका । रसायनो । च्चा ! निषकप्रिया । चंद्रहात्ा। 
नागक्रुमारिका । ख्या । | 
गृन्च ाप--संज्ना पुं [देश०] वहृदइयो का रदे को तरह्‌का एक 
प्रोजार्‌ जिसने लकड़ी गोल की जातौ है। । 
. गृषचर्या --संड खी" [सं०| गट की सेवा [को०) | 
गृन्चाद्री-त्रि° संर गुल्चाद््रीय] मुर ्रौर्‌ चंद्रमाकरृत। जो गुह्रौर 
चद्रमाके योगस दोता हौ (ज्योतिष) । | 
विदोप--ज्यौतिप में वृहस्पति प्रौर चंदमाका ककंराशिमें दोना 
ठी गृ्वाद्री योग कटूलाता है । जिसकी जन्मकुडउलीमं यहु 
ग लगन या दशम स्थान में पड़ता है वह्‌ दी्जौवी प्रौर 
भाग्यवान्‌ होता ठै] 
| गृर्ज८+- भजा पुं [ फ़ा० गजं | दरे "गर्ज" | उ० -तीसर खड़ग 
ड परलावा-। काठि.गच्ज हत घावन प्रावा --जायमी 
(णव्द०) । 
गृर्जन--सं् ° [सं] वड़े लोग । माता पिता, प्राचाय ग्रादि। , 
-गृरडम--सं्रा पु [ सं गुरु-+श्रं० उम प्रत्य०) | गख्याई्‌ का 
“91 
गूरुतल्प्‌-- संद्या पुं [मं०] १. विमाता स गमन कर्नवाला पुल्प। 
` विकेप-मनुनें रेते पुय को महापातकी लिवा दै ग्रौर उसके 
लिये यही प्रायप्वित्त या दंड लिखा दै कि वट्‌ यातो लोहे 
के जन्ते द्ुए वरतन मं सोकरया लोट्‌ का जलती ह््स्वीका 
› भ्रालिगन करके मर जाए । | 
२. मूर की बया (पर्नी) को०)। 
गुरुतत्पग--संडा पु [सं०] दे० श्‌ दतत । 
१ गूरतत्पी-- सद्वा पुं० [सं० गुरुतत्पिन्‌ | दे०° “गृ रुत्प [को०] 1 
गूष्ता- संजा म्नी° [सं०] १. ग्‌रत्व । भारीपन । २. महत्व 1 वड्प्पन। 
. ३. गृद्पन । गृर्‌का कर्तव्यं । ग्‌त्प्राई्‌ । 
गरुताद(&--सदया ली° [सं० गुरुता -{-ई (प्रत्य ०)] दे° भगूरुता । 


प्रताच-- संहा पुर [सं०] संगीत का एक ताल करिण] 1 
२-२८ - 


९३१० 


गूरुत्वाकषंण 


गृरुतोमर-संद्ापु° [सं] एक छंद जो तोमर छंद्के ग्रत में दो 
मात्राएु रख देने से वन जाता है! जवः तल प्रीर प्रते 
पुकारि कं । लरते भये धनु घाटि कं । 
गृरत्व-- सं पुं” [सं०] १. भारीपन । वजन । वोम । 
विरोप-पदार्थं विज्ञान केग्रनुसार पदार्थो का म्‌.रत्व वास्तवनें 
उसवेगया भक्तिकी मात्रा दै जिसे वह पृथ्ठी.को त्रक्रपणा 
शक्ति द्वारा नीचेकरीश्रोरजतिदै। वेग कौ इसमातवा में 
उस ्र॑तर.काभी. विचार कर लिया जाता दैजो्रक् परं 
-घूमती हई पृथ्वी के उप्त वेगके कारण पड़ता दै जिससे वहं 
पदार्थोँको (कद्र) बाहर हृटत्ती दै । ्रतः प्राकरपंण वेग 
, की मात्रा समुद्रतत प्रौर क्रति वृच्चःपर ३८५. १ प्रीरघ्र्‌व 
~ -पर्‌ ३८७.१ इंच प्रति सेकंड हती है । यहु गुरुत्व वेग समुद्र 
तल पर की श्रपेश्ना पहाडों पर कुछ कम होता दै, भ्र््‌ 
उसमे प्रति दो मील की ठ्चाई पर सहन्ना्को कमी दतती 
जाती दै) किसी पदाथं का वजन.जितना कांतिवृत्च पर तलने 
तेदटागाउससेध्रव पर उत्ते वे जाकर तौलने ते १८ 
भाग ग्रधिक रहे । वशेपिक सूत्रम ल्प, रस ्रादि केवल 
१७ गृण ठतलाए हं पर प्र्त्तपाद्‌ भाष्य में गुरुत्व, द्रवत्व 
प्रादि दग्‌ प्रर व्रतलाणर्ह। गर्त्व को मूतं प्रर साम्य 
गण मानादै, ग्रथति रेसा गण नो पृथ्वी, जल, वायु रादि 
स्थूल या मूतं द्रव्यो में पाया जाता हतया जो श्रनेक रे द्रभ्यौं 
मे रहता है । प्राचीन नैयायिक केवल जल प्रौर मिद्रीमे ही 
ग्‌.दत्व मानते थे 1 उनके मतसे तेज, वायु प्रादिमें गूत्व 
नहीं 1 सव्य मतवाले ग्‌रुत्व कोतमोग्‌ण का धर्मं मानतेर्ह 
सत्व या रजोगुण में गुर्त्व नहीं मानते! प्राजकल की 


परीक्षाग्रा हारा वायु प्रादि काम्‌ रत्व म्रच्छी तस्हु सिद्ध दह्‌ 
ग्या हे । 


२. महत्व । वड़प्पन 1 ३. गृदका काम) | 
गरुत्वकेद्र- सज्ञा ए [सं० गुरत्वकेच्े | पदाथं विक्नानमे पदार्योके वीच 
वह्‌ विदु जिसपर यदि उस्र पदां का सारा विस्तारसिमट्कर 
ग्राजाय ताभ) मृ्त्वाकेपणमं कुछम्रतर न पड़े! किसी 
पदाय मे उह विदु जिसपर समस्त वस्तु का भार एकत्र 
ठुग्रा श्रौर कायं करता हग्रा मान सक्ते हं! (८. 
विदोप--इस ग्‌रत्वकद्र का पता कई रीति से लम सकता ड । 
वृनताकार्‌ या गोल वस्तुग्रोंका कद्र ही मुरत्वकद्र टोता 
पर वडील या विस्तार की वस्तुश्रों में गुर्त्वकंट्र वह दता 
जिसे किसी नोकपर टिकाने से वह्‌ पदाथं टीक ठीक तुल जाय, 


~ इधर उवर्‌ क्ुकान रहे । प्रत्ैकतराजूया तुलाम इम प्रकार 
का गृरत्वर्कद्र टोता दहै । । 


-गुरुत्वलंव--सं्ा पुं [सं० गुग्त्वलम्ब] वह्‌ रेवा जो किसी पदार्थं के 


गुरत्वकद्र से नीचे कीश्रोर डीची जाय) 


गृ रत्वाकप-- संद पुं [सं] वह्‌ ग्राक्यंरा जिसके दारा भारी वस्तुएे 
पृथ्वी पर्‌ गिरती ह| | 


विदोप--इम प्राकपंख शक्ति का योड वहत पता भास्कराचार्यः 
कौ १२०० संठत्‌ मे लगा था) उन्दने भ्रपने सिद्धति 


गृरुदक्षिणा 


शिरोमरि में स्पष्ट लिवा है---आङृष्टणक्तिश्व मदी त्तया 


यत्‌ खस्थं गुरस्वाभिमुखं स्वशक्त्‌या 1 अ्ाकृष्यते तत्पततीव भाति, 


समे समंतात्‌ क्व पतत्वियं वे ।" ब्र्थत्‌ पृथ्वी में श्राकपंण 
शक्ति है इसी से वह आकाशस्य (निराधार) भारी पदार्थो 
को श्रपनी श्रोर खीचती है; जो पदाथं गिरते दैवे पृथ्वीके 
्आक्पंणसे ही भिरतेंद्रै। योरपमें गुरुत्वाकपंण के सिद्धति 
कां पता सन्‌ १९८७ ई० मे न्युटन को लगा । उसने अपने वगीचे 
` मे पेडसे फल नीचे गिरते देखा । उसने सोचा किं यह्‌ फल 
जो ऊपर या श्रगल" गरल कीश्नोर न जाकर नीचेकी प्रोर 
गिरा उसका कारण पृथ्वी की ्राकपण शक्ति है। इस्त 
प्राक्पंण की विशेषता है कि यहु उत्पन्न रौर नष्ट नहीं 
किया जा सक्ता श्रौर नं कोई व्यवधान वीच पड़ने से 
उसमे कुछ खकावट या भ्रेतरं डलता ह । 
गृरुदक्षिणा- संज्ञा खली” [सं०] विद्या पद्नेपर जो दक्षिणामुरकोदी 
जाय । अ्राचायं कौ दी जानेवाली भेट 1 
` विशेष-- जव लोग गृ के पास विद्या पठृने जाते ये तव धर भ्राने 
के समय गृरूुको'वही दक्षिखादेतेयेजोगृर मागें श्रौर गृर 
का भरप्‌र्‌ सतप कंर स्नातक की पदवी पाकर गहुस्थ होते ये । 
गुस्दवत-- संरा पु [सं०] पृप्य नक्षत्र । 
गुरुदारा--संक्च पं [° गस~+दार] १. गुरुकास्यान । आचायंया 
ग्‌रुके रहने कौ जगह्‌। २. सखो का मदिरया मंठ। 
गुरुपत्र, गूरुपत्रकृ- संञा प° [सं०] वंग धातु-या रगा किर । 
गूरुपत्रा-संड खीर, [सर]. इमली का वेड कश] 
गुरपाक- वि [सं° | जौ ठीकसे न पच सके । देर से पचनेवाला [किग) 
गरर्पुष्य--संद्या प° [सं०] बृहस्पति के दिन पुष्य नक्षत्र के प्रडने का 
योग । ज्योतिष्‌ में यह्‌ एक अच्छा योग माना जाता है। 
गृष्पूणिमा- संका ली” [से०] प्रायाद्‌ मास की पूशिमा जित दिनि 
: ˆ गुर्को पुजाःहोती है [कगे । 
गृरुवला-- सच्चा जी° [सं०] संकीणं रागका एक भेद) 
गुरुविनी य-सं 'पु° [सं० गृधिरणी] दे “गुविणी' | † 
गृरुभ-- सला पुं° (सं०] १. पष्य नक्षत्र । २. मीन रा्चि। ३. धन राशि। 
गृरभारई- संप पु” [सं° गुर--हि० माई]. दोयादोतेश्रधिक्‌ रसे 
| पुपजिनमेसेप्रत्येककां गृरुवहीहो जो दूसरेका। एकही 
गुरुके शिष्य 1} `` 
गुरुभाव्‌-- सज्ञा पुं [सं] १. महत्व । वडप्पन ! २. भार (कोन । 
- गुरेमत्र--संखां पु” [सं° गुरमन्तन्] मूर का दिया हुभ्रा मंत्र [कोन] । 
गृरुमदेल- सज्ञा 4" [सं] एक प्रकार का ठोल या नगाडा.[फोग]। 
गृरुमुख--वि० [सं० , गुर + भमुख] : दीक्षित । जिसने गर. से -मंत् 
लियाहो ० क "स 
क्रि -प्र०--करना (होत्रा! , ,; ` ~ - # 


#\ 


गुरुमुखी- संया जी° [सं° गुर मुखी] गृरु नानक की चलाई हुई एक 
| प्रकारः की. लिपि। 


विरष--यह्‌ पजावुमे. प्रचलित है श्रौर' देवनागरी का परिवकित 
रूप मात्र दै! 


१, 1 
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गृगेग्रायनाष 


गरवति, गरव तिता--पंश सी° [संण्] गदया मृख्न ङे प्रति 
` संमानपुख श्राचर्ण। । 
ग्‌ रुरत्न-- संछा १० [सं०] १. पोराज नाम का रत्न । २. गोमेदनाम ` 
`` “का रल 1 | | ( 
ग्रुवर्चोघ्ति - संघा प° [संग] चूना (कग । । 
गुरुवर्ती संदा १० [सं० गुरर्वतिन्‌ ] वह्‌ ब्रह्मचारी जो मृष्के यहां 
निवास करता ही किन्‌ । 
गरुवार--संछा पं [सं०] वृहस्पति का दिन । वृहस्पतिः वीफ।. 
सप्ताह का पच्वां दिन । 
विक्षेप-तरहस्पति जो देवतताश्रो के गृदयः इत्तीसे गुषपव्द 
वृहस्पति का प्रहस होता द) | 
गरुवासर--स्ं १० गृरुवार्‌ । वीफं । 
गृरुवासी-- € १०. [से० गुखयातिन्‌ ] मष्गह्‌ मे रहुनेवालाः शिष्य । 
: ` म्र॑तेवासती [केगे। | 
ग्रवत्ति. संखा खी° [सं°] १. शिप्य.का मुद के प्रति कवंव्य 1२. 
ग्रप्राई खग] । 
ग्रुत्य्रय--पि० [सं०] प्रव्यधिक दुःखी [करेन। 
गरुशिष रो-पंशः प° [६० गुदश्षिलरिन्‌] हिमालय (ग्‌ । 
गृरुश्र ति- संखा श्री” [सं०] मं्रस्व्पा मायत्री रिगृ। 
गृरुसमभूत्थ--षि० [संर] कौटिल्य ्रयं्तास्व में कवित (रषष्ट्‌ या राजा) 
जो लड़ाई के लिये वड़ो मुर्क्लिसे तयार हो, | 


गरुसिट- संद्र ० [सं०्] एक पर्वं जौ उत्त समय लगता दै जव 
वृहुस्पत्ति सिह यथि पर ग्राता दै । उ०--सुनो प्रभा महात्म 
राजा 1 प्रघ कदु हरत पुन्य कर ताजा. गोदावरि मूरषिहु ` 
नहाई) कुम माहि दरि क्षेत्र सुहाई ।--मि० दा० (यन्द०)) . 
विशोप-इस पर्वं मे नास्तिक क्षे की यात्रा ओर गोदावरी 

` नदी का स्नान पुएयस्रमङा जाताद्‌, 


गृ रुस्व--संचा पु [संग] नूर की संपत्ति किण] । | | 
गृरू--संदञा प° [सं० गुख] । गुर । ग्रघ्यापक । प्राचार्य । ... ~ ,: 
यौ गुरूषंटाल (१) वडा भारी चालाक ! अत्यंत चतुर 1 
(२) धूतं । चालवाजः\ - " व 
ग्रेट-सं्षा प० [हि० गुर, गुड ्बेट] चार पांच दाथ के इड 
“ लगा हुम्रा एक प्रकार का वेलन जिससे कडाहं मं प्रक्ता हमरा ` 
,. .. ईख का.रसःचलाया जाता ह । 
ग्रेरना†--करि० स० [ सं० गुह = बड़ा {-हैरना = ताकना- ] षं 
फाड़कर देखना ! घ्‌रना 1 
गुरेरा गुरेरी = एक दूसरे को क्रोध से देवना 1. . ...., 
ग्रेरा (द-- सं पु° [हि० गुलेल] दे 'गुलेलाः 1,उ०--वेई गडि गाडं 
परीं उपटचौ हार हिय न । आ्रान्यौ मोरि मतंगमनु-मारि 
ग्रेरनि मैन (विहारी (शन्द०) 1 ` 1 
गग--षंद्वा पुं [फ० |. भेड्यिा । वा | 
गर्म ्रारनाई- संक सी° [फा०] कपटयपूर्ण मित्रता । उपर से. सित्रता ` 
भीतरसे छल । .२ 


कू - 

: ` गर्गा पु [हि० गुरा] दे “नरना 1 
~. गजक पुण [० गजं ] नदाः! -सोटा-। उ०-कोई- ककरः प्रकरः; 
प्रको । कर में गजं भवानक सोई ।- (रघनाथ शब्द) । 
` - यौग्-गर्जदारन्गदाधारी संनिक । न | 
“` गर्जं पुं” [प° बनं] कोट या णदरपनाह्‌ क्रौ दीवार का वह 


 .. ~ स्यान जो. कुछ. गोलाकार वना. दिवा जाता है । वर्हः पर 
. योद्धाग्रो के. तिये ःविश्ञेय -ग्रोट 'होती हैः चिक्मे चपि घ््पि 


` :-दे प्राक्रमण॒कारी शत्र-ःपर्‌ः वार्‌ कर सक्ते ह.1 :मुर्जा 
-वुरज 1 उ०--कचन कोट कमूरे कल्ला गोपुर गर्ज दुप्रारया 1 
। ` `--र्धूराजच (शन्द०) । । 
` गृजना-क्र° स० [ह° गजना] १.. गजना 1 गर्जन करना-। २ 
। डिना-फटकारना 1 ` 
` गृजंबरदार-- श्रा प° [फा०) गदाचास तनिक 
 गृजमार- संदर पुं° [फार. गुज-{-हि० मार] एक प्रकार के मुत्रलमान, 
` ककौरनो लोका गुजं.चिषए रहते! ,. 
विञ्चेप-ये दुकानों पर मागिते फिरते ह । यदिये कीं कुष्ट नदीं 
-पृत्तेहतो-उसी गर्जसे.वे अ्रपनी रचि या.ग्रौर किसी भ्रंग 
प्र श्राघातकरतेदटूं! इन्द्र मुडचिरं नी कट्त दं, 
`, मूर्जर- संश पुण सं] १. ग्रतः देश ।-२.गूजरात्त देच करा निवासी । 
, ; ३. एक जात्ति। गूजर । | = 
गज राट - सं प° [सं० गुजर + रणष्ट्‌ | गृजरतदेश । ` 
„ गृजरो--संन्र पु [षं०] १. गृजरात देश कीस्वी। २.भैरव राग 
कृस्क्री | , ` ॥ 
विशेप-यह संपूरणं जाति कौ राभिनी है! इसमें तीत्रःमध्यमः' 
श्रौर शेप सव स्वर कोमल लगते है! यहु रामकली प्रर 
` ललित को मिलाकर वनती है। इसके गाने का.समय दिन में 
१० दंड से १६ दंड तक है । ३. गूजर जातिकीस्त्री चिग्‌ 1 
° गुजंरो टोडी संपूर्ण जाति का एक राग विप्षमें सव 
कोमल स्वर लगते क च , 
गर्जी- खडा सो [हि० गुजं का श्रल्पा०] छोटा गजं । 
~ . पृद-सं्य पुं° [०] मुदिस्तान का निवासी । 
 ग्र्दा-वंञ्न पु [हग गुरदा]:दे० “म्‌रदा । . 
` . गुदिस्तान- संदा पु [फा०] फारस के उत्तर का--एक प्रदेश निका 
कुछ भाग प्राजकल डम राज्य के ग्रतगंत-. पडता. है। इसे 


9 = 


न 


कुदिस्तान भीः कट्ते ह ॥.;-. .:' ग ~+ ¡.., 


गुर--संक्ष शो” [श्रनु० या हि० मृरनि] मुरहिट 1 


गृ पु [६० गुर्द] वह्‌ रस्सी जिससे: धनिया धनुही का 


` ` फरहा कसते हू । ` 

गृ षडा पु [दिश०] १. मौन. चुप्पी । सन्रादा॥; , . ~: 
क्रि.प्र०--वींचना--खं मारना.! दम साधना 

गुरं पु [त्र० गुरह.] १. मृहरम महीने कौ द्वितीया का 


चाद । द्वितीया तिवि ।.२.तात्रील । नागा । | 
मुहा०- गुर करना-(१) तातील करना! टर करना । (र) 


लंघन करना । पाका करना । गुरा देना (१) नामा करना । 


१३.१२ 


गतः 


(२) लंघन: करना । फाकां कंटना(1 गुर्स वताना==(१) तातील 
कावादाकरना। (२) नागा करना 1 (३) लंघन करना । 
(४) टालटूल करना) ९ । 
गरा संह्ना पुं° [अनु°] ठन 1 मोड़ । मराडइ। | 
क्रि प्र०-देना-उमेवना । मरोड़देना।.. .. - 
गर्खदार--वि° [हि० मुर्ख ~+-ष्टा० दार ( प्रत्य९,) ¡ एनदार। 
मरोड़दार 1 1 व 
गुरना-- क्रि ० [श्नु ] कधवंश गले चे भारी प्रावाजं निका- 
लना। उरानेके लिये धृंर-~वृर कौ तरह गंभीर शब्द करना । 
(जसा, -कुे विल्लौ श्रादि करते हुं ।) जते, ~ कुत्ता 'गूरयकर 
चद्‌ व॑ठा1 २. कोवं वा प्रभिमान के कारणा-भनारी शरीर 
ककष स्वर स्ने बोलना 1 ~ जैवे, नुम काम भी विगाङ्ते हौ 
ग्रौर कह्ने से-गरति हो. 1 (= + 4 
गरराहट- संजा खी ~ [हि० गुरना] गुरनि.-की क्रियाः. 
ग्रा-सद्ना खी° [देश्०] भने हृएजौ.। 
गृरवादित्य--षं्ा पुं [संग] र्य. ्रीर वृस्पत्ति का एक राशि पर 
गमन । गर्वस्त 1 ॥ | 
विदोप--विवाह्‌ प्रादि शुभ कायं इत यौग में वजितदे। 
गविणी-वि० ली [सं०] १. सगर्भा । मभंवती 1 उ०~- प्रियतमा 
पतिदेवता जेहि उमा रमा सिहष्हि। नर्वीणी घुक्मारि 
सिय तियमणि समु सकुचाहि ।-- तुनी (शन्द०) ) २. 
वड़ी या प्रेष्ठ स्त्री (को०)}। ३. मृदं की" पत्नी (कोण । 
गर्व -वि० ी° [सं०] गभंवती। गर्भिणी 1 ०५ 
गवा-संज्ञ'ली० [सं०] १. वड़ो या ध्रेष्ठ स्त्री ।-उ०-निगम ग्रागम 
` श्रगम गूवि.तव्‌ गण कथन,उविधर करत जहि सहत जीद ।- 
तुलसी (शव्ड०) । २. गर्भिणी ।' ग्र॑तःसत्रा । ३. गृरपटनी 
(र)! । “ 
गुलंच-चंडा ४०. [सं०- गुलन्च] एक प्रकारःकरा कंद । 
गृलंचा{--संडय पं” [सं° गडची] दे° -.म्‌ठ्व । ` 1 
गृलदाज(ः-- संश प° [ह° गोलंदाज] द°: "गोलंदाज" । 
गल - संया पुं [ष्टरा०] १.. गूलाव का पल । 
. यौ०-- गुलकंद । गुलरोगन । । 
२. पल । पुषः 1.3 .... ~ : 
; - यौर-गृलदान ‡ गुलदस्ता । .गुलकारी, -ग्रादि । 
` मुदा०-- मु विलनाः-= (१) विचित्रः घटना. होना । श्रद्‌भूत बात 
हना । एेस्नी. बातत होना वितस्तका ब्रनुमान पहले सेलोगों को 
न हो । मजेदार वात दोना । कोई एसो, घटना होना जिपरेःः 
लागों को कृत्रुहल हो । (२) वदेडा. वड़ा दोना । उपद्रव 
मचना । चत्त द्मने उस्रकौ खारी ,करतूतर उक्र वर कट्‌ दी 
` ,है, देवो कंसाः मूलः विलता है । मुल किलना (१) विचित्र 
घटना उपस्वित करना । एसी वातःउपेत्ित करना लिक्षा 
.ग्रनुमान, पहने ते लोगोकोन दी ।.(२) ववेडा वड़ा करन।। 
उपद्रव मचाना । गृल केतरना = (१) कागज या कपड़े श्रादि ` 
के वेल वटे बनाना (२) कोर प्रिलक्णयां प्रतो = नः 
करना । गूल विन्नाना | 


गल" 


३. पशुप्रो के शरीौरमे'एूलके ्राकारका भिन्नरंग का गोल 
दाग। | 

क्रि प्र०--पडना । । ४ 

४ फलके प्राकार का वह्‌ गड्ढा जो पले ह्‌ गाला म हंसने 
ग्रादि के समय पड़ताहै। । 

क्रि° प्र०-पडना। 

५.वह्‌ चिह्व जो मनुष्य या पशुके शरीर पर गरम को हुई धातु 
प्रादिके दागने से पडता दै। दाग । छाप । 

मृहा०--गुल किलना म्रपने शरीर पर्‌ गरम धातु से दगवाना । 

क्रि° प्र°--दागना । - देना । 

६. दीपकश्मादिमें वत्तीका वह्‌ म्रंश जो विलबरुल जल जाता 

क्रि° प्र °=काटना ।-शाइना ।--पडना । ` 

ौ ०--गुलगीर चिराग का गुल काटने की की । 


महा ०- ( चिराग ) गुल करना ==( चिराग ) बुकानायाव्डा 
करना । (चिराग) । गुल होना = (चिराग ) बुना । 

७ तमाक्‌ का वहु जला हुश्रा भ्रण जो चिलम पने के वाद्‌ वच 
रहता है । जदा । ८.जूतेके तलेका चमड़ा नजो एड़ी के 
नीचे रहता है रौर जिसमे नाल प्रादि लगाई जाती है । जूते 
का पान 

क्रि प्र०--लगना ।-जडना । 


६ .कारचोवी की बनी हुई फूल के रकार की बड़ी टिकुली जिच 
कहीं कहीं स्त्रियां सू दरता के लिये कनपटी पर लगाती महु 1 
१०. चने कौ वहु गोल विदीनजो रखें 'दुखने के समय उनकी 
लालीदूर करने के लिये कनपटियों पर लगाते ह। 
क्रि प्र०--लगाना ¦ 
११. किसी चीज पर वना हूर भिन्न रगका कोर गोल निणान। 
क्रि प्र पड़ना ।--वनना ।. क 
१२. ्रखकाडला। १३. एक. प्रकार का रंगीन या -चलता 
गाना । १४. जलता 'हुप्रा कोयला. । श्रगारा \ 
हा०-- गल वेंघना == (१) त्राग का ्रच्छा , तरह सुलग जना । 
(२) पासमेंकुछधनदहोजाना। कुछ्पुजौ हौ जाना। 
१५. कोमले.या गोवर का वना हुभ्रा छोटा गोला जिसे प्राग को 
; , श्रधिकदेर तक.रखनेके लिये श्रंगीटी म्रादिममं राखके नीचे 
;. गाडदेतेदै। १६. सुदरीस्त्री.॥.नायिका,। ` । 
गल--संहां प° [देश०] १. .हलवाई का भद्रा) २. खेतों मे वहत 
दूर तक पानीले जाने के लिये बना हुभ्रा वह्‌ वरहाःजौ जमन 
से कुछ.ऊ्वा होतादहै। ३. श्रखि ्रौर कान. के वीच का 
स्थान । कनपटी । .उ०--गुल तासु गोलीःसों फुटी । कर कौ 
: ,न वाग तऊ टी -- सूदन (शब्द०) । 
गल संज्ञा पण [सं०] १. ग्‌ड। २. लिगयाःशिनका प्रग्र भाग । 
३. भगनासा. (को०) ।-~ ` 
गृल"~- संह्या १० [फ०.गल | शोर । 


हल्ला 
यौ गुलगपाडा । . 
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गलके ` ` 
क्रि० प्र०--करना ।--मचाना। ` ` । ५ 
गलश्रंदाम---वि० [फ०] ' पून जस्रा कोम 1 मृदुल "। पुष्पागो । 
पुष्पागना 1 
गलन्रकीक-- संछा प [ फा गुल ~+य० श्रकक्‌ ] एक प्रकार का ` 
फलदार पौधा 1 
वि्ेष--ईसके वौ सियो भेद पाए जात ट । यहं ऋ फाल्गुन, 
` चैतया सावन भादोंमें लगाया जातादै। ,` 
गलग्रजायव-संक्षा १ [ फा० गल--श्र°. श्रजायव-< श्रजीव का 
वहूु०, ] १.एक प्रकार का फूल 1 इस फूल का पौधा! ` 
गतं श्रनार- संख्या पु° [फा०] ग्रनार का फूल । 
गलं प्रव्वास-सं्ा पुण (एा० ¶ल भ्रः ग्रव्वास प्रव्वास नामक्राः 
पौधा। जिसमे वरसातके दिनीम लालया परल रंगं के 
फल लगते र्‌। | । | 
गल श्रव्वासी--वि० [ फा० गल + प्रव्वात्त + इ (रत्य) ] दलकः 
स्याही लिए हए एक प्रकार का वलर्ता लाल रंग। , 
विरोष यहं ४ टाक हाव के एूल, ६ छृटाक ब्राम की वटाई 
ग्रौर ८-& मागे नीलके भिलानेते वनता ट। इसमे यदि 
नोल की मात्रा बदति जये तो करमशः कररोदिया, किमिः 
अ्रवीरी ग्रौर सौस्नी रग वनता जति । 
गल प्रशर्फी-- सं १० [फो० गुल ग्रहो] एक प्रकार का पीले रंग 
काफल! 


गलं श्रातशी--दंडा प° | फा०] गहरे लाल रंग का गृल्व 

गलउर\ः--संदया पु° [1६० मुलौर] द° "गुलोर । 

गलं श्रौरंग-- संशा १० [फ०] एकं प्रकार का गदा । ,. 

गलंकंद- सं पृ० [ फा० गुलकंद ] मिन्लीया चनी मेः मिली इई 
गलावके फलो की पंव॒रि्यां जो धूषकी गरमी च पुकार जाती , 
ह । इनका व्यवहार प्रायः दस्त साफ लान क लिये होता है। 


विक्षेष- सेवती के फूलों का जो गूलकद वनता हे उसकी तासीर, 
ट्टी होती है) इसमे .विशेपत्रा यह्‌ किद्से चमक. 
चादनीमे सिद्ध करतेहै। | 
गलकट-- संया पु [फा० गुल +.हि० काटना। णीम्‌ की लकड़ी क\. 
वना हृभ्रा छीपियों का एक प्रकार का टण्पा जिससे कपड़ः परः 
वेल वटे छापे जाते | | 
गलकद-- संगा प° [ फा० गुलकदहं ] १ फुलवारी 1 वगीचा । २. | । 
वह धर जहां अत्यधिक षूलहों.}-; . ` “^: । 


गलका रसा -पु° [-फा० ] किसी प्रकारके वेल वटे बनानेवाला" 


कारीगर । । | 


गलकारी- सा १० [फा०] १. किसी प्रकार के वेलवूट या दू पी, 
त्यादि बनाने, तराशने. या कादने का काम'। \ कोई एषा 

काम निसमे.वेल वटे ्रादिवने दीं! ., :` , क 
गलकेश- संखा पु [ फा ० -गुल+-केशच ] १. मुरगकेण का पौथा । 

` ¦कलगा 1 २. मुगंकेशण या क्लगे काूल। उ०--जो गलके 

के फूल सराह । संन तुरीन के जौन्‌ भवाहं {गुमान (गब्द०) । 


१ 


.गुतिदत 
॥ गदतषठन- संदा १० [फ ° गुल लखन] मदी 1 भाड्‌! २. चूल्टा। 
# । गलं पुं” [प° गल + खल] १.एक पौधा निसमं नी 
` , रके फूल लगते ह । २.इसत पीवेकराप्टूल 1 

त ॥ पृ्तगदिया--तण क्नी°- [हि०] दे° गिलनि लिया । 

` ब्रत्रगपाा-ंब १ [फा ०.मुल {ह° गप्प | हुत त्रिक चित्ता 
` , श्रो) मूत्त 1, हल्ला । . 

| ।  वृलगृदत- संखा [फा०] वान कीसर। 

.\ ` गृतगीर--खंडा पुण [ष्टः०] चिराग का गुल क्तरन का कचा । 

~ गृ्तमत--वि० [हि० गुलगुला] नरम । मूलावम । कमल । 

` ` गृतमृला 


वरि [ह° गृदग्‌ दा] कोमल । नरम । मुलायम । 
“ गल्तगणलार-संदा पुं [ह° . गोल-+गोला] १.एक प्रकार का 
~ पृक्वान 1 ` । | 


विरोप--बह्‌ वमीरी अदेवा मैदेके लड्‌ के ्राकरारके गोल 
टकडे वनाकरथघीयातेल में पक्राने त्त वनता है! यह्‌ प्रायः 
, मीठा ग्रौर्‌ कमी कभी नमकोन ना हता 
~ ए.कनपटी । रख ग्रीर कान > वीच का वहु स्थान जहा श्रव 
.„ _' के कुष्ठः रोगों को टोकने के लवे मूल लगवाएु जाते ट्‌। 
गृतगूचार- सं्ा पुं [देश०] एक प्रकारकी घातजौ प्रायः ऊघर्‌ 
 , जमीनमे उनृती है) 
र  बृत्तगृ्ताना{--क्रि° ० [ह° गुलम्‌ ल] १. किसी गुदेदार या उत्त 
| प्रकार की भ्रौर कसी चीजकोद्वाया मलकर मुलायम 
फरना 1 जते रमन चूत्तनं चल्यिश्राम मृलम्‌लाना।२ 
गदगुदाना । 
` गृतमुलिया "संहा प° [?] कंदर नचनेवाला । मदारी। 
`, गृलमृलिया{-संहा छी° [देश०] एक प्रकार का पक्नौ । मिलमिलिया । 
. ` बरूतगृली संशय ली° [देश०] एक प्रकार कौ मछली । 
श्छरनो में वहत पाद जाती है श्रीर्‌ 
लंवी दोती दै! इसका मसि वहुत 


विरोप--यह्‌ हिमालय के 
लगभनगदो हाय तक 
कट्दार हाता है। 
गृ्तनूल। -- संदा ली° [ह्० गुलगूलाना] ३° “नुदगूदीः । 
गतम्‌ लीःभ--वि० [{इि० गुलगुलाना] मुलायम । कोमल 1 उ०-- 
भा्तरनदार शुक ञूमत वितान व्रि गह्व गलीचा त्र 
` युलनगुली निलमं ।--पद्माकर प्रं०, पृ० ११७ 
पूलुबरू --वि [फ्‌०] मुलावी रंग क्रा । मलावी । 
गृलगूना--सं पु [प्‌7० नुलगूनह्‌ ] एक प्रकार का उव्रटन । 
विशेप-- दुप्रका व्यवहार रित्यं सोदर्यवृद्धि के सिये ्रपने चेहरे 
 प्ररकरती ह! | | 
,.. - मूत्तमोयना--से पु* [ह° गलगल + तन] एता नाटा मोटा ब्रादमी 
, चित्रके मात प्रादि्रंन वूय पून दं वट्‌ जित्रका शसर्‌ खु 
भराग्रोर्फूला दो। 
' "इा०-- गल मोयना सा-माटा ताजा । प्तून हृद्‌ मातकाल 


` गूलत्रनाः(@&-- ० त° [६० गुलचा] गुलचा मारना 1. 
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गलतचमन--पं्ठा पं [ष्टा] फला का वागि] 
गलचम-- संछा ¶° [ह° गोला +- चलाना | गोना चलानवाला । तुप 
दागनेवाला । त्ोपची 1 
गृलचदम-वि० [फा०] जिसकी रमं पूना दा । 
गलचांदनी- संदा पण: [फा० गुल ~+ टि० चांदनी] १. एक प्रकार 
का पधा जिसमे: प्टूल लगते हं 1 २. इष पधं का पून 
जो रगत में प्फद टोता ग्रीर प्रायः रातत कों चिता दे। 
गलचा--खंडा पु* [० गाल] हाय की उ गल्लियो तरे याः मटर वध- 
कर धीरे ्रर प्रमवूर्वेक किया हन्ना त्राघात । 
क्रि° प्राना - देना - पड़ना -- मारना !--लमाना। 
गृलचाना†-- क्रि उ° [ ह° गुलचा-~ना ] यूुलचा मारना या 
लनाना । ` । 
गलचियाना!} ध -- क्रि घ° [हि० गलचा| 2० (ूलचानाः । 


गृलचीं-संबा प° [फा०] १. पूल चुननेवाला, माली । २. एकर 


सदावदाद का फूल । ३. उक्त फल का पड़ । 
गलची -संशा ली [?] रदे की तरह वद्यो का एक्‌ ्रौजार 
जित्तते लकड मे गलता वनाया जता ठै) 
गतचोन--संद्ना पं [?] एक प्रकार का वृक्ष 1 
विङप-- यह्‌ कलम से लगाया जाता है ग्रीर वार्ह महीने 
फलता टै । इतका पेडव्डा दत्तां ग्रौर पत्ते बहुत कडु 
तया लवे होते हं 1 
२. इस वृक्ष का फूल । | 
विदप--यह उपर से सफेद ्रीर भीतरकीश्रोर कुष पौलेरग 
काटोतादै श्रौर इसमं चार षंव॒रिर्यां टोठी रह । कट्ते है, 
ट्स फ्लको श्रधिक सूधनेस्े पीनतन्न रोगन द्धो जता है। 
गलचीनी-- संश जी० [फा०] फूल चृनना | . 
गलद्धरा--षंडा प° [हटि० गोली खरा] वह्‌ भोग विलासया चन जौ 
वहूुत स्वच्छंदतापवंक प्रीर प्रनुचित रतिस्ते कि जाय । 
मृदा०--गरुलछरं उडानान=निद्धद् स्पचे ग्रनुचित्त प्रर वहत 
भागं विलास करना । 
गृलजलोल--र्मश पं [ा०] ्रप्तव्गं का फूल जिप्तसे रेणम रेभा 
जाता प्रौरजा चरान्ननत्े प्रतार) 
गृूलजार" उंडा प° [फा० गुलजार] वाग । वाटिका । 
गृलजार > हरा भरा! ब्राकंदग्रौर गोभायुक्त।! जोदेवने में 
वहत मला मालूम । चहल पटल से श्रा । जंष,-उसकेः 
रहने चे सारा मह्ल्वा ग्‌ नजार रहता या । 1 


गृतञ्चटो--संया 7" [हि० गोन {सं ट जमाव ] १ .तगे प्रादि 
कौ वह्‌ उलक्नजो वंठ्कर्‌ गोतीके प्राकारकी दहु जती 

दै) उलन को गांठ) 
मुहा ०--गरलण्ष्टी पड़ना ~नौ मं गरि पटना । मनोमालिन्य 


होना । गरुलन्ब्टो निकलना = मनोमाचतिन्य दूर करना} 
२. चिकन । चिकन । 


° प्र०~--पडना (--{निरुलनः। | 
गूलज्ञडा--सुा ° [ह° गुलण्च्टी] द° 'मतम्हटीः | 


गृलग्डी- | 


, 


गृलरध्यः 


गृलटरप्पा-- एंड पुणः [देग्ग०] गप्पर । | 
गलतराश--संक्वा ० [फ०].१. वह्‌.कचौ जिसे च्िरागमका युत 
काठते दह! २. वहु नौकरजोचिरागकरा गलकाटता हं । 
३. वह कचौ जिससे माली लोग वागके पौधों को कतरते,म्रा 
"~ छँटते है) वायके पौधौको काटने छँटनेवाला माली 1. ‰ 
+, मसंगतंराशो-का वहं ग्रौजारः जिससे वे पत्थरों पर फूल पर्ता 
¦ » ^` बनाते है 1, ` । 
विरोष--इसका श्राकार नहरनी काः साहोतारहै श्रौर इसमें 
लकड़ी काः दस्ता लगा रहता है । 
गृलता-~संज्ञ प° [हि० गोल | मिह कौ बनी हु 
से "छोड़ो जातीदहै। । 
गृलतुर्स--षंक् पृ० [फा०] कलगा नामके पौघेका एूलजौो ग 
लाल.रंगकाहोता हैः मूर्गकेश । जटाधारी) 
गृलत्थो--संक्ञ नी° [हि° गुली] उवाला हुमा चावलजो भातसे 
्रधिक गीला म्रौर गलाःहो 
` विरोष-यह प्रायः बच्चों ओरपेटके सेगियोकोदिया जातादहै। 
गृलथी--संद्या ली° [हि० गोल -{-सं° अस्थि] पानी देसी पतली वस्तुभ्रो 
के गाढ़ होकर स्थान स्थान पर जमनेसे बनी हुई गृठनो 
“: ˆ यां गोलो 
शूल दस्ता--संघा प° [फा० गुलदस्तह ] १.एक विशेपं प्रकार से वाधा 
हुश्रा कई प्रकारके सुदर् फूलोंग्रौर पत्तियोंका समुह जो 
सजावटया किसौको उपहारदेनेकेकाममेभ्राता है) फूलों 
“` ` का-गृच्छा } २. वह्‌ घोड़ा जिप्तका श्रमला वाया परमाँठ तक 
"` ` ` सफद"हये भौर दाहिने पैर काः रग पिते दोनो परोकेरंग 
। >» केम्समनि हो) 
विदोष-ेसा घोड़ा एेवी नहीं समा जाता। + , , 
गलद्‌ाउदी-सं्ा ली°[फा० गल --दाउदी] १.एकप्रकफार का छोय 
पधा जिसकी लंवी कटावदार.प्तियो मे.भी,.उसके फूल कौ 
:,; भांति हलकौ भीनी खशव्‌ ,होती- ह -1 
इसमे करई रग 


वह्‌ गोत्त जो मृलेले 


विशेष--कातिक प्रगहून छोटे ओर वड़े 
„५ > फूल लगते हैजो देखने मे वहत सुदर होतेह । वर्पाके पानो 
मे यह पेड नष्ट्हो जातादरहै इसलिये लोग इसे गमलोमें 
लगाकर छाया मे रखते ह । | 
२. दघ्न पौधे क्रा, परल, `, † छ ति 
गलदान--षंद्मा १९. [फा ०] -गृलदस्ता, रने का. पात्र | [ 
विलेष--ग्‌लदान पभाग्रः लंबोतरा भ्रौर चीनी स्ट, कात्या 
इसी प्रकार के.किसी श्रौर पदाथ का वनाया जाता है । इसके 
ऊपर. शोभा के लिये भ्रच्छा पालिणं करके रंग विरंगे वेल वृटे 
वना"देते'है। ˆ` 
गलदान्‌ा--षंद्वा प [ फा० गुलदानह्‌. ] वुदिया नाम की मिठाई 
जिससे लडडं भी बनते । 
गृलदएर--संन्ना १० [फा०] १. एक प्रकारका सफदरगका कूबूत्तर 
जिसपर लालया कलि र्गेःके.छोटे छमेट कई चिल्ल होते 
२, एक अकार 'काकसीद्रा \ ३. चीता 1. . ^ 
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गृन्नदार--वि० जिसपर ॒गौल् 


गूलवकावली;. 


फूल केश्राकार फे कुष्ठ चिह्ने 
हा 1 पूलदार । | 
गृूलदातदा-- षं ली” | हि० गुलदाउदी] दे° 'गुलदाउद्री 
गृलदुषहूरिया--पंद्ा प [फा० गुल ~+-ह्ि० दुपहरिया] १. एक 
प्रकारका पौधाजौोदो ढाई हाय ऊचा टोताहै। | 
विदोप- इसकी एक सीधी उाचदहोतीदहै श्रौर इस्मे.चासेम्रोर 
टहनियां नहं निकलतीं । इसकी पत्तियां लवी श्रौर केटावदार 
हुति) ह ग्रौर उनका रंग कालापन बिए हए बहुय `हंस 
होता है। ^ 
२.इस प्रीधेकाषूलमजोकटोरे के प्राकार काश्रीर गहरे लत 
रगकाहोतादे , | ¦ ५ 
विरोप--द्तका घेरा एकर दलका होता है! यह एल ग्रधिक 
धूप चद्ने पर एूलता है। कुछ लोग भरूतसे सूरजमुवीको 
भी गुलदुपहूरिया कते हैँ । ५ 
गृलदुम -संख [२९1०] बुलबुल ! | 
गृलनरभिस-- संप नी [फा०] एक प्रकारकी तता। 
गृलनार--संषा पुं [फा०] १. प्ननारका पटूल-! २. एक प्रकार 
कारग जोभ्रनारकेफूलका सा गरहुरा लालदहोत्ताहै। 
विदोप- -यह्‌ संग रेगने कै लिये कपड़े को पहले हलदी.मेग्रीर.. ` 
तेव ग़्रहायमे रगते है) 9 
२, एक प्रकार काश्रनार। , | , . ~ - 
विदेप- इसमे फल नहीं .लगते, केवल वड़े वड़े सु'दर. एल दी . 
। लगते 
गृलपपडो-- षा ली [ फा० गुल हि० पपड़ो | सोहन हुव कौ 
तरह .की एक भिटठाई जिसे पपड़ी भौ कहते द। ` । 
गलप्यादा--संघ पु [फोा० गुलप्यादह्‌ `] सदाग्‌लाव। ( इस मलाव ` 
मं महक कन हौपीदे।) 
गृलफानूुस--ंखा पुण [ फा० गुलमानृत्त-] एके प्रकारे का.वड़ा वृ्ल 
भो शोभाके लिये लगाया जततिदहै। ` - । 
गुलफाम--वि० [ फा० गुलद्ाम ] जिक्तके शरीरः कषरम एूलके 
सेमानदहो। सुदर ! वुथसरत। 
गृलफिरकी--संा ली° [फा० गुल ¬:हि० फिरको ] . एक प्रकार. क्‌{ 
वडा. पीथः जिसमे गू्ाकी रेय.के एूल तगरे हं 27 ` 
गूलफिश--वि०.[ फा० गुलफिक्षां.] १. पफल . विदे रनेवाला.। २ 
मधुर वात कहूमेवाला । सुवकव्ता । + { ` “ॐ | 
गुलफिश--संश्न १० १ फुलमडी,। २ .गूलाव छिड़कनेऽकी शीशी. 
गल फिशोनो--संल्ा ली” [फा० गुलफिशानौ] १: फूल वरना । २: 
मधर वाते का कथन । खशवयानी। | 
गृलपफुः दना--चंडा प° [हि० मोल फु दना] एक प्रकार को घात जो 
चेतो मे उगतीदहै। 
गूलवकावली--संन्ना ी° [फ़ा० गुलं --सं° बकावली] १. एक प्रकार 
का पेड़) क, = 5 
विशेषग्रह नमंदा नदी के उद्गमके पास म्रमरकंटक के वनमे 
होता है । यह हल्दी कं पेड़ सेः मिलता जुलता है। 
२. इस. पौधे करा फूल ॥ 
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.  गृत्तवक्सर 


“. .विशेप~-यह्‌ रंगत्त मे सफेद श्रौर वहत सुगंधित दता दहै । जितत 
:' ट प्रि यह्‌ होता है उत्त प्राति के लोग इडे पीत्तक्रर राई हई 
प्रवो पर लमाते हँ । कटूते ह, यह्‌ प्रांव.-के कर्ईरोगां की 
` ` अच्छी दवौ है 1 ` 
३. द्द की एकं प्रसिद्ध कहानी [कोन] ` ` ^ 
{विदोप ~ गलवकावनली के संक्धमें लोमोमे-ः कड ततर्ह की दंत- 
` >` कथाएं प्रसिद्धे दं) न | 
 -गृतवक्सर- संञा पु [ प्ट -गुल -+-देश ° वक्त्तर ] नकत के वेल में 
. : : एकप्रकार की.जीत की वाजी जो एक चिललाङ के दायर्म 
दो वाद्रशाहम्रौरएकण्क्काया दो वेगम श्रीर्‌ एकर एक्का 
` .त्राजनेसेवरतीहै। ( चुग्रारी)। | 
 -मृहाग-- गुल फसना--( कसी ेवाड़ी को) दो वादशा वा 
:, -. “ -वेगमो के .वीचमे एक एक्का मिलना 1 
` गु्नवदन- संकष.पुं० [फा०.] एक प्रकारका वहूुमूट्यः रेणमी कपड़ा 
जो प्रायः लहुरियादार या धारौदार होता दह). 
. ,  विह्ञेप--यह पहले केवल.-लाल या गुलाकी रमकाः होता ओर 
कणी में वनता था, पर रव वहद्चव रगोंका ग्रौर पंजाव 
के कु नगरों मे भी वनने लगादहै। । 
गुलवाजी-- संहा. ली [ फा० गुलवाजौ } एक दूसरे के ऊपर फूल 
फक्ना । फूलों का वेल । पुप्पक्रीड़ा । 
गृ्वादला--सद्ध पुं [फा०] .उदल नामिका पेड 
}ट रस्ते वनते ह वटी । 
गरृलव्रटा-संा पृण [.फा०. गुल-{ह्ि० दृटा | (किसी चज पर्‌ 
वनाया हूुग्रा ) वेलवृटा ।' नक्की । 
गृतवल॒--संक्- क्रो" [फ० गरुल-{-ह्ि° वेल] एकः प्रकार को लता । 
` गरुतं मखमल- संज्ञा प° [ ष्टा० गृलमखमल-] २. एक प्रकार का 
| पौवा जिसके वीजो से पटले पनीरी --तंयार करके तव-पौषे 
`. लए जति >. इस पौधेका फल नो देखने मे मखमन 
की घ्‌-डियों के समान जान पड़ता) । 

. :.विदोष--यह सफेद लाल श्रौर पीला कदं स्गका तथा गदत 
मुलायम श्रौर चिकना होतादै। | 
गृलमाः---संक् पु [?] मसालेदार कीमा भरी हुई ककरी की 

दुलमा ¡ कंगूचा । ` | 


# 


कै रेज 


परतदी 
भूत मा---संडा पु [ सं० गुल्म ] [ खी गुलमी ] वह मोल कड़ी 
| सृजन जो चोट लगने सेःसिर या मघ्ये पर होती टे) 
गुलमेहदी- छ ली° [ फा०. गुल ह° मेहदी | १. एक प्रकार 
कापौधाचजोद्ग्रारमें फूलतःदै। २. इस पौधे का फूल 
जो कईूरगोंका होता दहै । कि 
। गलमेख संधा पुं [ष {० गुलमेख | वह्‌ कील जिसका । निरा फूल 
. कैश्माकारका गोल ोतादै। पुलिया 1. क; 
४ गूलमोहूर -संज्चा पुं [ अ्रं° गोत्डमोर | एक वड़ा फूलदारः वृक्ष । 
विदोप-दइत्मेगरमी के दिनों में फल श्रते हं जो गुच्छो में लगते 
, ई ओरौर करई मास तक्‌ रहते है । | । 
गुलरग्-वि० [फ ०] गुलाव के फूल जे राका । गूलेवी। 
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गृलावं 


गृ चर्ख -[फ्‌० गुल] वि० द°. शूल" 
गुच-वि० [ फा० | प्तूल के समानः:ग्राकृतिव्राला. ! ` सु दर । 
: ` ~ चूवतूरत । 
गृतरेज-संका पुं [ ए़7° गुलरेन ] १. भ्राति्चवाजी कोःएक प्रकार 
` ऋ{- पुलमड्‌ :। । ८९ 
विदोप--इसन्ने से करई तेर्हुके वड वड़े फल-मडते ह । यह्‌ योरा, 
:" गंवक, कोयला, लोट्‌चून श्रौर बारूद मिलाकरे.वनती हूं । २. 
एक कपड़ा} - .: र (4 
गृलेरेज? - संवा पुण फल -वरसानेवाला । ` ` ` ` "7 
गृललाला--मंडा पुं [ फा० गुललालह. ] १. एक प्रकार का पौधा 
- जो पोस्ते के पौधेके समान दटातादै! २. इस पौधे काफल 
जोदाल रग क्राः बहुत सुदावना ग्रीर कोमन्न दता हु । दे° 
गुल्लालाः 1" ` । ~ 
गुलशकर -संडा खी° [ एा० ] गुलकंद | 
गृलरकरी- संदा ्ी° [०] १. चीनी ग्रौरं गुलाकवःके पूलसे वनी 
` हई मिठाई । २. मँगेरन | 
गलश्न- संहा पुं [फ7१०] वाटिका । वाग फुलवारी ।ः. 
गृलराव्वो--ंशा पुं [फ्‌ा०] १. लहसुन ते मन्ता .चुलता एक 
प्रकार का छोटा पौवा जिसको रजनीगंधा, सुमराजमभी 
कटूते टै ! २. इस पौधे काफल, जो सफेद रंग.का ग्रौर वहत 
सुगंधित दता हु । यहु राति के समयफ्तता हुं! ३. एकवेल 
जौ -चिराग बुभ्ाकर वेला जाता दह्‌. } इसमंः तलोग.'एकं दूसरे 
कतए चपत्त गाते है 1 । 
गुलसुम -- संश्च प° [फा०.गुल-{-हि० सुमन] सोनार का, नक्कराणी 
, करने का,.एक अ्रौजार जिक्तेवे फूल श्रादि वनाति ट। 
ग 7सौसन-संद्यापुंर [फा] एकःप्रकारका फल्-जो हलके.-न्रासमानी 
 रगकाहोता दे । यह्‌ फारतमं वहत हौीताटै। 


गलटजारा-- पक्र पुं [` फा० गुलह्‌जारह. ] एक प्रकार का 
` ऊ गुललुाला1 ~. 


गलह्थो --मंवा ल्ी९. [ हि० गुलल्यी | द° “गुलत्थी" । 

गृलाव-- पेडा पुण [फ०] १. एक काडया कटी ला-पौधा-जिसमें वहत 
सदर सुगंधित फले लगते द। ह 

विजिप--मगुत्ाव के संकंड़ों भेद होते ई पर मुख्य ३२ जातियां 
मानी गई । गुलाव प्रायः त्व्रत्र १६ से लेकर ७ ग्रक्षाण 
तक भूगोल के उत्तराव मेहता है! भारतवपं में"यट्‌ पौधा 
वहत दिन ते लगाया जातादैग्रौर कई स्यानोंमें जंगलीःभी 
पाया जाताद्‌ । कश्मीर्‌ सरीर चरूटान मे पीते प्रूलके जंगली 
गरुलाव बहुत मिलते दँ । दन्य ग्रवस्यामें गुलाम चार पाव 
: ` -छ्तिरई हुई पंवडियों कौ .एक हरी पक्ति दोती है पर वगीचों 
~ ` मेंसेव्रा ग्रीर्‌ यत्नपूरवंक लगाए-जाने ते पंवडियो-कौ संव्यामे 
८ वृद्धि दोतीदैपरकरसरों की संच्या घट जाती है । कलम पैवंद 
श्रादि के दारा-संकड्ं प्रकार के-षूलवाले नुलावर्‌ चिन्न भिन्न 
जातियों के मेल से उ्यच् किए जते है । गृलाव की. कलमं ही 
लगाई जाती दहं 1 इतके फन कटर रगोंके होति द, लाल; (करट 
मेल के ठनके गहुरे ) पीले, सफेद इत्यादि 1 सफेद, पूल के 


1} 12६ 17 


1.12 1४ {५ 2.1४ 42 ६ । ॐ12४) ॐ& 0 £ 1१६29 
1 ` शाष्यीः ^ । {12 (9 210 "ठ ०० (8 ---६ {1211४ 

“1 ह 12115 11114 .& 

१९ ,५९ - 3122, २0 2 भ ह 10 1४) ह 1. 


+ £ 19 11>2 1} 12 142 > 14) ५0 ० ८8-- {12)}.12}£ 
`. 12.116 ॥0 1 3 {2 11860 16 > 182 “194, 


> 131, 122१ 111 142 221 [211 ॥ + 121 *2--1२] 


: ` | 128 1 ४५८ 11 1512 "‰ । (8४६ 11130 ६2 । 12 
। ^ ` 1121 2 £ €1 4 
` * . वधः {17--& 1. 1५4 +> % 214 3 [ ०1४ | ०छु--\ {42111 


। {2322 211: "ट । 1९11142 {2115} 


। (९2) 28 --1 1121246 > 2 3 11816 411 


। 0४४०8 1 ४2 19 216 ४ [०1४] कृ षुः 18] 


। ,४1६९।८६, 

०.३ [ 11221131 ०2] | ° 18 -91211>} 
। 2 192 2४2६ 2 ४ &12४ % ५४ 1 2 

४, 2४4 {2113} 1 {22 >{ ३ 1112 1141162 1011 “ह 


~ - 1015 11169 {४ शा) ५1४2 ५ ४६) ६७२६ 
। 1 गा 


[15१०-४ ०1४५] ०८ (8४ - 21112111; 
| 1 1 1 ५३] 1510 [ ०४] ०9.189 -- 12102113) 
। 2 ५०58 | »४ {{+{¢ 


` > [9८ क 2५ 1 1152115) 19 > 
 , "१ 1५2 . 11 118 >0 , 2. ०1 ४19 1 1 
~ ~ भथ ख) 1 अवण , ‰ {21५ 1 ०1४ ] ग + - 10219} 


। २ 1५16 1५९४. 18 922 {112 19४ । {2 1५ 112 {1४2 1 
010 149 {1212 3४ [319 -1- 22197 ०४] ° ।89--21)2)2119) 
-1.2 12{2 2०1९६ 02 ॥ ९1 11 > {£ ३ (121 


४ {४ "1 11} ९ {९४ 2 1118 1४ 1५1०9} 121 


1 > {18 >£ 92 । ह 1+{& 126४ ©% >९।५४९ 


# , ‰ `} & 211, 2 19 14 1121991 +> 20 -०{६ 


५८५ 


। } 12५ 1५ 2 22 ट 
, } 2 21१४-५ 12 + #>1 121>. 


216 ७ 1 1 ह 181 119 य्‌ % 152 
` 1८12 8 21 


1218 >2.2 22४ ‰ ८०९ 2४--। {2 
। 2 1:12 


, 410 ५161६ >] 11102 1८ 2 1५ > 14 ५ *ै 


। 2 2 1८2 # 1201. 219 > 2416 ‰ 0 ६२४ 
३५2 २11९ 1 211५ {4४9£ 1242 > {£ & 1४५४५] 1२1६ 


14 &1138] 1 12 + &४@ €2» 2 % 1" £> --1-६| 


। २।2४| {थ 2.14 

2४ [21 ०21 -{- 117 ०1४ ] ग ४--1*01161211 

५1६ 142 121121६ [ {>)5 ० ~+ 221157० 1४] ग? 18४8 ~ 15162151 
| 22: 1} ५11४ 


. && 1 2 19 12]> & ६ ५ 198 (> > ह 
, "106 2 >, 1 2118 2 & {६6 {६959 [३६ 


6९ ६४ 


। । 1 1 भक, 
० 1218 {{3 (८2129 ५ ॥191४ [६] ०४ 18--90।< €11} 
| । 116 122 ‰ ४५४२ 
121] >+ {1 13४ 2 ˆ ठ । 2 ३ 2४ ©% 1 + >! 
1113 %& )॥ 1148 >£ 2 ५६०] 1316210 > २४४ ५० 
1112 ६ 13) 12५ > 2) > ०1९} 121 2 2 31६] 
2 [ १५५६९] ०३2} --1/5# ०1४ ,] ०8 188 ---& 14:82 }21121 
1 ३ (1211 ५1} > {६ ‰ >> 
०६४ 21 1 2 12 ॥11> > >£ {119 51 (५०2--9&६] 
। 1121} {4 2146 4 [4 1 >. २७ [०1५] ग 18४ --!= 21191॥ 
। 2102119 [ [१४५०४६}>115£ ०19 ] ०? 82 -- {1५४ 21.151 


1 115०५ ५४२ 1“ ` ` 
1५६३९] 22110 1 11५९] 18157 1122] छा ०139 =: 
} 12164212 


| । .8 ३ & + 
12113 11102; {4 58 219 1113 £ {>> "ड 2 213} 
1132. > 10 1919142 12 14 12112} । उ 213 211} & 
०1५९ > (९ 11>5 2] ३ 11] 1 ८ 211118८ । ३ {<} 
1212 {4 114 1214 (1६ £ 2.21 1 © ९146 21101 214. 
& >1५# >> ॥ 1261 (2212 {2५६ €| ३ 18५ 
८ ५०.९६ (।५।२०£ ४ ०६1 + (2£.{1६2 । .2 1. {1 
1५ 211>1# (4 22/ 21 ,1>{ २19, ^ {1501910, {> © % 
1 12143 1 19 1 12 1५08 (३ 18115 1111415 ६ (>| 
५ 22 ¢ 1८11412 > ३ 1#1£ † ॐ (1215 12115: 
11९।०.५1 । 1)2 12141 | ४1२६ ५ 219} 01६ £ {12 
2३५६४ ६ ४1९ [21 12 1५ 211 ५} & 11211 12५ 


1४92 । -& {4 £ 12 ९1९] -॥&॥| {3 {> 1 2॥ 11312 
1212 {५ 1४ 20 4 12121211 ,& 12>> 2४ । ३ <> 
1६# + 112 ६ >॥ > > १11 82 & 116 11211 {४ 
221 था ००12 २0 ५ {५ 1362111 ५] ड 
2 1०2 {31 {42 (11५५. 14 2119} । ३ 16212916 ॥1} 
९ (५४2 2/2 । & 112५2 >५{३ ४ 2 {2># 2 1928 
५४५, ५26 01; 91419 ६ 1०९ 3 2२ >> ‰ ॥५२ 1 
11/19 {110 २11४६ । 2 1929 182» 2१ {> & 
{1 (< > 1 ३ 224 1५५४ 21 ३ 1132 1 1४२९ २४०४ 
४ 1191 1५ ४912 {1४ 2 & 12 1 2 28 + 149 
९ ९५४ > {४५२ ६ । ३ 21५ ०२ +ल 19 121131६ २४६ 
2३ 21 १] &{+ ॥ ४ £ 2 &£ । 2 (४४ ९ . ४ 
{८ ३ 21४६ 11४ > 1683 110; ४ 1312 ५ । ३ {3 2 
९] £ 611} > 12 8 28111) {>£ {५ 1}: ४ 
। 2 % 11 ५४५2 1 >£ 1 £ ह {3 11 {2४ 
८ ‰ ०1 ! 2 12116 1५9 1५ 1114 1९2 > ४ 
{2 >{४ ३ {112 "£ +| र £11}, {22 । £ ८ 3४ 
1०१९ १111" {2 > (४ 1410 ‰ ९८ ५९९२।८९।11 1 {0 
{£ 2114199 ३ 11७ ९11 ॥. 1129211 21६ {> & 21110 
२192 ‰ ‰ॐ । 2 12106 212 29 12212 {1102 {9 ३ 
112 121५५ % 1219 ९1६25 2०४ {42 19 । 2 812 ४ 
{4 ६२ 1 >{४६ २३ {24 {3५ । ह ९2५ ०५९ {2 ०19५ 


{०५॥४ 11 


॥ 3 
८५५४ 4 


श्रता - ९३१८ | र 
श ति | । 


क 


` _ विभेप--यद्‌ मैना तुभेद के अदुसार बरपना रग वदलती दै । 
: व्ररमी केदिनों मं यह्‌ पहु मे चती जाती टुं । यह्‌ मध्य 
\ एज्चिया ग्रौर्‌ वुरोपमें भौ पाई जती ह्‌ त्रौर्‌ प्रायः वड़ वड़े 
- नदते रहती ह! वहु घोल नहीं बनाती वल्कि प्रोट़्ी प्रात्च 
 विछठाकर्‌ उन्ती पररहूनीहं ग्रौर प्यरोया ककड के नीचे 
` ` (-भ्ग्रंडदेतीदहृं। । । 
र गूलाम-ंश १० [ अ्र०ग्‌ लाम] १. मोलिया हूग्रा दन्न ¦ खरीदा 
^.“ हृञरा नौकर । | 
शर--( मनुप्यन्रादि को) गरलाम करना या वनानात्रपने 
.-" वने करना । पूरौ त्रट्‌ ते ्रधिक्रारमे करना । गुलाम का 
त्रिताम वहतं टी तुच्छ सेवक । सेवक का पेवक । 
यौ०--नुलाम गदिल । गूलाम माल । 
विशेष कभी कभी बोलनेवाला ( उत्तम धुत्प) मी नच्रता 
प्रकटं करने के लिये इतन शव्द का प्रयोग करता हं! जवे, 
"= गुलाम (मै) हाजिर, क्वा अन्नाद्‌ 1 
, २. साधारण भेव । नौक्रर । ३. मंजीषे का एक रम । ४. 
तामे दहन्नेसे यडा श्रीर्‌ वरैगम सै छोटा एक पत्ता । 
इसपर दास के च्य में एक ब्रादमी का चिर वना 
2 ताद} ` 
मूलम्‌ मद्वि संद्ाद्ली° [त्र गुलाम-+-फ़ा० गर्द] १. वहु छोटी 
दावण्य , जो जनानखानेमं श्रंदरका भ्रोर्‌ सदर दरवाजे कं 
ठक सामने प्रयवा जनानलाने ग्रीर दीवानखानंके वोच मं 
| परदे के लिच्‌वनीदहौ।. 
. -विदनेप-द्प्न दीवारके रहने ते स्वयां श्रागनमें घूम फिर सकती 
दैग्रीर ब्राहुरके लोगोंकी द्ष्ठि ठउनपर नहीं पड़ सक्ती । 
र. कोठी या महल ्रादिके चारों ्रोर वनादहूग्रा वह्‌ वरामदा 
॥ त्ररदली, चटी, दरवान ग्रौर दुस्तरे नौकर चाकर 
। & ॥ । ५ 
गुलाम चोर्‌- षव पु° [त्र ग्‌ लाम-~-हि० चोर] ताश.काएक 
प्रकारकादेलजोदोप्ते स्तात च्राठ.  श्रादमियों तकम वेला 
जत्ता है। | । | | 
विोप--दतमे एक गुलाम या श्रीर्‌ कने पत्ता गडडी से श्रलगसे 
दिया जत्ता ह; रौर तव सव बेलनेवालों मे वरावर वरदावर 
प््तेवांट दिषु जचेर्हु। इर एक खिलाड़ी ब्रपने अपने पर्ता 
के जोड़ (जते, दुक्की दुक्की, छक्का छक्का, दहला दहला) 
निकाक्रर्‌ प्रम्‌ च्वदेतादहै श्रौर सव्र एक दूसरे से एक एक 
प्ता तेते द्रुएुद्षी प्रकार का जोड़ मिलाकर निकालते 
„ द। प्रते जिसके पान्त च्रकेला गुलाम या निकले हुए प््ेका 
जोड क्च रहता दै, वही चोर शरैर हाया हु्ा समा जात्तादै) 
` चूत्मरजादा-संद् पृ [न्र० गृ लान~+फ्‌ा० जादह.] १. दाक्ता- 
| पुत्र । २.विनय नें वेटेके लिये प्रवुक्त । 
 गृ्लाम माल--चा ए [० म लाम-~-माल] थोडे दामों कौ प्रर 
| खा [दना तक चनलनेवाली न्रौर्‌ सव तर्ट्‌ कां काम इनवाला 
वाज । जप--कवल्‌, लो्त्रादि। .. 


च ५ 
१६. 


१. 
श 


प "| [1 


गृलामो - संवा कौ [श्र० गलानिर रत्य) ?. मुता 
का भाव ! दास्त्व। २. सेवा । नौकरी). ३. पराधीनता) 
परत॒व्रत्ा | 

गृलाल- संदा प [़रा° गुलललालह्‌.] एक प्रकारकी लात दवुक्नौया 
चूं जिन्न हद्‌ लोन दाली के द्विनाम एक दूसरे के चहरोषर 
मलते हश्नयवा कुमकुम प्रादि में भरकर फक्ते श्रीर्‌ उड़ति 
ई! उ०-जिन ननन में वमत रप्रनिधि मोहून लातत । 
तिनमे क्यो घातत ब्रीं भर मृठ ग्ल !--रमनिधि 
(गल्द०) | . 

क्रि° प्र०--उहाना !- मलना । 

विदोप-- पूते मुताव वाटेष्‌ की परवड्ियों मेंच्दन कावुरादा 

ग्रौर्‌ के्तरं मित्ताकर गुलालं वनाया जताया, पर अजक 
तिग्रफ या णटावमेरगाहुम्राप्रिवाडेका त्राटा ही गुल्ल 
कट्लाता ठ्‌ 1 

गलाला (ध--षंा प” [हि° गरललाला| दे° गुतलाला' । 

गृलिया वि [हि० गुत्ली] महृए- के वीज की क्भिगी । युती 

निकाला टृग्रा । जे, गुलिया तेल । 

गृलियानाभ--क्रि० त° [सं निलन निगलना] श्रौपवया ग्रौर 
कोई तरल पदाय र्वासिकेचौगेमं भरकर प्शुको पित्राना। 
इतत. ठरका देना" नी कहते हैं । 

गुलियानार- क्रि° स० [द्टि० गोलियाना] द° "गोलिवानाः 1 

गलिस्तां-चंण पुं [ष्ा०] १.वह्‌ स्यान जदा एलो के वहत से 
पीं प्रादितलनेदहं! वाग ! उपवन । वाटिका! २.फारमौ 
के प्रसिद्ध कवि रे सादी िराजी का वनायाद्रु्रा नीति 
संवधी एक प्रसिद्ध मग्रव । 

गृली- सं लौ [हि० गुत्ली ] ६० शगुत्ती" । 

गुलु छ-संडा पु [न° गुलुञ्छ] गुच्छा जिन्‌ । 

गलुच्छ- संछा प° [सं] ` गरुच्छा चिन] । 

गृलुफां संदा पुं [० गत्फ | द° "गुरफ" । 

गृलु-- संदा ¶० [दे7०] १.नेपाल कौ. तराई, बुःदेलवंड प्री वंगाल 
की चपक चदटानो प्र तथा छोटी छोटी पहाद्धियों पट श्रौर 
दक्षिणा भारततवावरमाके जंगलोमें होनेवात्ा एक प्रकारः 
क वृद पड । 


९1, 


विशेष --यह २५ ४न्हाय तक ऊचवा हता ह । इसमें उहनिर्यो 
सिरा पर गुच्छं मं चंवरी प्तिवां लगती जाड में 
दसकं पतकड्‌ द्‌ ग्रीर माव परागुनमे इसमें नंदकी 
र्गक छट प्टूल लगतेर्हु। उस वक्री रहति, ब्तियोः 
प्रौर क्तीरानाम केगोद का उपयोगं श्रौयध नें वहत दात) 
दै ग्रौर यरोव लोग इसके बीन मूनकर वाते! कहीं ऊं 

लोग जड नी देहु) इषवृक्षक्ो अ दी छातं 
मृलायमदहताद्‌ ज्रौर उनमें पतं निकृचती है। जव यहवद्ना 
दव वर्का प्रुरना द्र जाता तव इद्के ततने के चार 
ऋर् ठव त्व टकट काट तत्रह श्रीर्‌ उनके ज्परक्ी छान्त 
निक्त तेते । इुप्षफे हीरमें सरे वहत हूत बदा रेवा निद्रनत्ता 


|+ 


गलः 


है जिससे रस्ते वनते प्रौर एक प्रकार काकपड्ाभीदुना 
जाताहै)। इसकी लकंडी से करद्‌ तरह्‌ फे विलीने श्रादि 
वनते हं । प्रायः भ्रकाल में इसकी छोटी छोटी टहनियां परुग्रो 
केचारेकाकाम देतीह। कतीरा नाम कारगोँद इसी वृक्ष 
से निकलता है । 
२. एक प्रकार की मछली जो हाथ सवा हाथ लंवीहोती है] 

२ एक प्रकार कौ वटेर्‌। 

गृलू--संछ पुं° [फ०] गला । गरदन । 

गुलुखलासी- संता ली [ फ० गुलू-{श्र° ललास | गला टना 1 
मुक्ति । छूटकारा । 

गलुवद-पुं° [ फा० | १. सलाई से या करे पर बनी हुई वह्‌ 
सूती, उनीया रेशमी. लंबौ भ्रौर प्रायः एक वालिश्त चीडी 
पटरी जोस्ररदीसेव्चने के लिये सिर, गले या कानों पर्‌ 
लपेटी जाती है! २.स्व्रियोंके पहनने का एक प्रकारका 
जेवर जो गले से सटा रहता दहै), 

गृलुला -- संज्ञ प° [फा० गुलूलह्‌ | १ .गुलेल का गुल्ला । २.वंदूक की 
गोली । ३. दवाकी गोली । 

गुलेदा--संज्ञ पं” [हि० गोल] महुषए्‌ का पका फल । कोयंदा 1 

गले ~ संन्ना पुण [देण ०] एक प्रकार का छोटा पेड । 

विश्लेष - यह उत्तर भारतम श्रधिक्ता से होता है) इसको 

लकड़ी वटुत मजवूत श्रौर चमकदार होती है जिसपर खृदाई 
का काम बहुत अ्रच्छा होता)! कहीं करीं इसके वीजोंकी 
माला बनाई जाती है। इसे रंगचोलभी कहते हँ । 

गूलेटन--संक 9" [हि० गोल] कुरंड पत्थर का वह छोटा गोला 
जिससे सिकलीगर श्रपना मसाला ' रणते हे । 

गुलेनार--सं्ा पु” [हि० गुलनार] द° 'गुलनार' ! 

गूलेराना-- संघ पु° [फा० गुल~+प्र० राना] १ सु'दर फूल २ 
एक एूल जो भौतर की ग्रोर लाल श्रौर वाहूर की ओर पीला 
हता है। 

गूलेल "संज्ञा लो" [ा० गिलूल] वह कमान या धनुप जिससे 
चिद्यो श्रौर वदरो प्रादि कौ मारमै के लिये मिदर की 
गोलियां चलाई जातीहै। उ०-(क) गुप्त गुलेल सोल 
धारे । रिपु चिरई दिन लाखक मारे ।-- हनुमान (शब्द ०) । 
(ख) तिलक चिदु को मानि निशाना गरा हनत गुलेल 
महाना 1--रपूराज (शब्द ०) । 

गुलेल प-सं पुण [फ्‌1० भिलोय] द° गुचः । 

गृलेलची-- संका प" [हि० सुलेल + ची (परत्य )] गुलेल चलानेवाला 1 

, वह्‌ मनुष्य जो गुलेल ` चलाने में चतुर हो । 

गृलेलवाजो--रंषः श्वी . [फ० गृलेल~।-बांजी ] १. गुलेल चलाना । 

गुलेल से चिडियां प्रादि मारना) 


गुलेला ~ संद द [फा० गुलूला] १. मिष्ट कौ बनाई हई गोली 


जिसको गूलेल से. फककर॒ चिड्धियों का- शिकार किया जाता 
ह। २ गुलेल । 


गलंदा- संज्ञ पुं” [हि० गुलेदा] दे" "गर्तंदा' । 


१३१६ 


गूत्लक ` 


गृलोह--वंद्ा श्री" [फा० गिलोय] ¶ृड्‌च । गुष्व । क 
गृलौय-सं्ा पुण [प्र गरल गरड शरोर (प्रत्य०)]; वह्‌ स्थान ` 
जहां रस पकनेिकाभदादहो श्रौर जहां गुड़ वनाया जात्ताहो। 
गलौरा- स॑व ¶० [सं° गुल -{-दि० श्रीरा (्रत्य०)] द° शुलौरः। 
गुल्मा--संप्रा पुं [देश०] एक प्रकार का ताड। । 
विरोष--यह्‌ सुदर्वन मे पानी के किनारे लता कौ तरह फलता 
है तथा चटर्णाव- वरमा प्रादिमें पाप्राजाताहै । इसके पुराने 
फल. जिसे गोलफल कहते ई व्व बडे वड़े होते हग्रौर समुर 
मे वहते वहते बहुत दूर तक चले जाति हँ पत्तों के डठतोको 
एकमे वाँधकर उनपर सुदरवन के लद वहाएु जातिदहँ). 
पत्त छप्पर वनाने के काममें भ्रात ह ्नौर शगोलपत्ता 
कहलाते हैँ । 
गल्फ- संञा पुं” [सं०] एडी के ऊपर की गाँठ। 
गृल्म-- संञा १० [सं०] १.एेसा पौधा जौ एकजड्से करई होकर 
निके श्रीर्‌ जिसमें कड लकड़ी याङव्व न ह) जैपे,--ईषः 
णर म्रादि। 
विशेष~- ग्रकंप्रकाण में गुल्म गणके श्रंतगंत वरियारा, पाठ, 
तुलसी, काकजंघा, चिरचिरा प्रादि पौधे लिएगएहैष! 
२.सेना का एक समुदाय जिसमे € दहाणी, & रथ, २७ घोढृ 
श्रीर ४५ पैदल होतेह! ३.पेट काएक रोग मिसमे उसके 
भीतर एके गोलः सा वेध जातारह। 


विष--हृदव के नीचे से लेकर पेड़. तक के वौच कहीं पर यह 

गोला उत्पन्न हो सक्तादै। भावप्रकाश के प्रनुसारयह 
गोला भ्रनियमित प्रहार विहार तथा वायु श्रौर पित्तके 
दूपित होने से होता है) | 

४.नसोकीसूजननजो ्गाठिकेश्राकारकीहौ। ५.काड़ी क्र) 
६. दुगं । किला (कोण)! ७.खार्दवंदी (कोण)! ठ.ग्राम का 
थाना (को). । €. नदी के किनारे या घाट पर सुरक्षाके लिये 
वनी हुई चौकी (कोर) ! १०.शिविर । सेनानिवेश (को०)। 

गल्मकेतु- संशा प° [सं०] श्रम्लवेतसं [को०]। 

गुत्सकेश--.वि° [सं०] भवरीले वालोवाला [कोम ! 

गृल्ममूल--संद्ा पुं [सं०] ताजी प्रदरक्‌ कण| 

गूट्मप - संज्ञा पुं° [सं०] एक -गुल्म का नायक । गौहिमक । 

गृल्मवत्ली - स्रा ली० [सं] सोमलता कग । 

गृल्मवात-- संय ¶° [संग तिल्ली का एक रोग (करोण। 

गल्मी *--वि० [सं° गुहिमन्‌ ] [ली° गुहिमनी ] १ ्ुरमुट के रूपमे ` 
उत्पन्न होनेवाला । २. तिल्ली के रोगस पीडित कोणु। 

गृल्मी ~स सो १. पेडों काञ्ुड। भाङ1, २.बेर1३.षछोटी ..: 
इलायची का पेड। ४. तव्‌ । सेमा) ६ आँवलेकापेड़करग्‌। 

गुल्मो दर-- संहा पुं” [सं०] दे "गुलमवात' [को] । त 

गृल्य-- संदा पु [सं०] मिठास । मीठापन किम] । 

गृललव -- सं षु" [हि० गोलक] वह संटूक या थैली निसमे विक्री 
दाराया प्रर किसी प्रकार श्रा हुई रोजाना भ्रामदनी रषी ` 
जातीदहै। 


४ ५ | # 
= ५ & हं # + 
{द्‌ ‡ 
; ‰ ~: र ॐ 
४ 


` गृत्सर॑-- षं १० [हि० गूलर | ° यतर" । 
स्नाप्य ० [ हिन गता | २. शिद्रकी तनौ 
गते पर-फकी जातीटि 1 २. एक वगला निदा 
 वरिशनेप--गहष््टेदूधके धेने की गोत्त गोल पिदियों फो नीर 
 -ंद्वोनित्रि बनती दहै । इसे दसनुल्ला भी रद्द । 
गत्ता दंश ० [ग्र० गुल] सोर । इल्ला । ऊचा यतद । 
= श्रयि निष्राचर साहनी नायि मरीच सुप्राहु सुते मव नुल्ला!- 
द्षुराज (शव्द०) । 
यौ°--हुत्ला मुल्ला गोरगुल 1 
` मृह्तरा-- षंच पुं [हि० गुल्ली] १. ईय काकटा दरम्रा छोटा ट्क्डा। 
गृढरी । गरहा । २ दव करा षए्कं पोर लितं ऊपर्‌ फा 
„` कठोर हिस्सा या चेफ रौर गांठ निकाल दिवा गवादौ! 
` . गुर्ला--संक्न ०. [० गुते] वह्‌ धनुष जिसने मिद्ध की मोती 
 फका.जतिी दै । मुवन्न। उन्-चूक उनहुः ते टौीय ज वरे 
वरी गुरला 1-- गिरधर (जब्द०) । 
` गृत्वा सं प° [देघ०] दरी कालसोन वनने के करें वहु वांस 
वित्तम वञके -दोनों चिरे वेधे रहते ह 
स्का -संक्ञा ० [देश०] वह्‌ ताना जो रेगमी घातिवां कं किनारे 
, ) वृननेमें प्रलगतनकर भाज में सनाया जात्ताद। 
, बृत्ता -- मंड ५० [टि० गत्ती] रच्सीमे कंधा हुई वह्‌ छाटी वकद 
जापानी सींचने कौ लोटी (लटिवा) मे पड़ीद्दरूती दहै प्रर 
विस्के अेटकावफे कारणा भरी इर्‌ वोटी रस्मीके प्लाय 
विच भ्रत्ती । 
,.गुल्ता-षंडा प [दे ०] एक पदुाड़ो पेड़ जो वहु अचः होता 
विशेप--ईइतके हीर की लकड सुगंधित, दलकी प्रौर्‌ भूरे रग 
काहु दहै तया मजबूत दूने के कार्य द्रूमारत कै काम 
म प्रत्रीदै 1 नैनोतात में यह्‌ पेड बहुत होता द६। स्वे 
सरथः भो कटूते ह 1 
पूत्वा--संघय ¶० [देर] मोटा प्रा बुननेवासों कय एक डीरा जौ 
मच्चु हाता ह ग 


रई मान्त जा 


उ०-- 


प्रर लिप्तके दोना सिये पर्‌ स्ररकडे कौ 
सकष लनी हत्ती ह) 
निशेष- यह डो ङ्ताना के वदते मे पटा रटता है) रसन्न 
फक्तिरा ठकवी-मं तवा स्ह्ता हे आौर्दूरा विरा पच 
भरव्रधार्‌ता 
शस्व - संग ६० [१६० गुल्लो] व्दंमोश्ने षो अरपीके यीचमं 
समा दूषा नोट क्रा छड। 
धियोप--यद्‌ तयभय द पानिम्व सया द्धतः ह । पिदरं प्र्‌ 
ग्राफ वाच म दोना र्टाः दै । ख्रत् क 
सस्या ह्जिनेि गही पात । 
पुत्नाक्ा-- से ए [ष्टा० मुक्ताद्‌} पक दन्द च्ल कान हूर । 
रन पथ सवरत मनद सोनी लिन स्न; कदु 
नमस्यदतो पर्‌ मुरता य्‌ मन 1 --विदुष्या {यन्द । 


” कभ ^ ५, 


क 


॥ 


, -व्वत्व दता पोः प्रास्तं ह सोधक तमन दुद्‌ दूर 
~ "~ भ शपति ह प्रमान पर्क षट) 


२१० 


गर्-प्र स्यै° [मं गुलश 


नन 


गुटी ! 
न्त्पिषठत छ वद्य प्रौर देगतर 
गुठनी 1 नुदे का वाज 1 नुरवु. 1 कावद 1३. वतना स्नु 


का कोड्‌ लंयोत्तसा छटा दुष्टा निन्द्य वदा यात म 1 
॥ + + 1; 

0. [1 = जकन ५ & १ क 1१.75. [क 6 ८ 

नत्र, ०. {ठ्‌ म मुता, 11 "५४ १ 3 १, { म *५२ ४1 { 


०१११. उ टन नू पृ 


रदवो है उत्तवे धरती पदता द (-- यनद (यव्य) । 
मुदा ०~ मृल्ली वेधना~=यीयं दा पृष्ठ ला) वुववतय प्राना । 
मुत त धिनक शनी दोर 


८, फाठ षय चार 
म कौतरह्‌ नतित हत्या पटा मादा पाट्‌ मातत दूता 
दै) इन य्डसे मार्‌ मास्कर्‌ लटक णृ प्रान्‌ का चन 
तेतते द । प्रदी । प्रदं 1 जंन,-यटु नटद्चा दिनि नर्‌ नुल्ती 
उदा येततादहै। ४. छ्तम वदु तगह उद्राच्वु दक ~) 
९. केवडे का कल । ७. मदु का चाति विनदत दनि 
लिण्गएद्ां। गरददी 1 ठ. एकः प्रप्यन्‌ तमना । मना ममा। 
द कौ गरा } मर्धि 1 १०. पदा गोठ शद्धा । 
कई पासा) 
यौ ° -- गुल्लोवालान= पासा वननिवालां 
११. भिकलोगराद्ा प्क प्रोजार्‌ तिस्य तयमा 
हविपाद् का मारवा खर्च १२. {कि 
ग्रीजार्‌ किद्ङ रगषुकर य यित्दफा सायन परपर फर 
ट। १३. पमडुः वुननेवादांका पु प्रोजार दिन वरुनं सममं 
पाग क दोना ग्रोर इस्सिमे सनात विद्म दान तनी र 
विश्षप--ग्ईं ग्रीर पनत्रानो फ मुत्तो के. पद्‌ पौतस्मी 
दमी नाम चे प्रच्छि डु । 
गृत्लीडंडा--ठंण प" [ह° गुल्ली+उदा] कटुव छः ददर चेन्न 
वित्तम मत्सीको खड से मारकर ९ द 
[5० प्रज~--गुल्सी उदा येलना--नतन् 
समाप समप नष्ट रना) 


(री 
न्‌ 1 
4 
< 
^: 
= 


०8२ 


पचा प श्छ 


ॐ 


1 11111 र 1 


1 
भदा अनादर 


ग्वा संश प {६ गरुय] दुपारी । उ--पोद ददृद्य समि 
सुपारो } रोद नदियिर्‌ कोट नुवा दुदर दयग्र (तःपन 


मवार १० [सं*] 1. पारा । २. सिदक नू द्ङ | 

गृतार (क-ख 4० [१० पोपरात परार न्यया, वु {= युत] 
° भयात । 

गृकारपाञा--ङ्य १० [० म्बाद्पाठाु ४० ग्वार" | 

गृवात्तलः{-- रद्य ४ {त= योपा, प्रा मोना] > न्दा | 

गविद सः {3 { रोपेन्ध, प्रर ध्ार गो{दिन्ड] > "मादर" । 

गतत -य {५ [श्र गुन] १० दुलत" + 


(3 मूलः 31 (६... 4 4 ॐ न. 
गप्रस्प्ना षा {० {{टि० गुव ८ गुद 2 1 
मस्य ५ 
3 ¢ ~र र्दद दाव गन्‌ मरः, र ई य. 
। गद दिवरात ऊर नुव {दव्य 
श ~. $ +: 
गताव धये = [> पस्य} रन "मानन्दं ' 


गनाः 


गृसीला 


गुसीला(@+--वि० [६० गुस्सा - ईला (प्रत्य ०) | गुस्संल । ` उ०-- 
जानि गैरमिसिल मुसले गुसा धारि मतु कीन्दं ना सलामन 
वचन बोले सियरे ।--भूपण ग्रं०, पु०.१०२। 

गुसुलखान्-संब्ा 5० [हि० गुस्ललाना] दे° शुस्लवाना' 1 उ०-- 
भूपन भनत है गुसुलखान पं खूमान श्रवरंग साहिबी ध्याय 
हरि लाई है ।--भूपर प्रं ०, पृ० ५६। 

गुसेा-संडा प° [हि०] द° गोसाई" या "गोस्वामी" । 

गसंल--बि० [० गुस्सा + एेल (प्रत्य ०) | दे० 'गुस्पैल' ` 

गृस्ताख--वि० [फा ० गुस्ताख ] धृष्ट । दीठ । अ्रशालोन । अशिष्ट । 
वेग्रदव । वडों का संकोच नं रखतेवाला । 

गस्ताखाना--क्रि० वि० [ फा० गुस्ताखानह. ] प्रशिष्टतापूवंक । 


वेश्रदवी से । 
गृस्ताखी-संज्च ली° [फा० गुस्ताखी] धृष्टता । डिठाई । श्रशिष्टता । 
वेग्रदवी । 


गस्ल-संश्चा पुं [अर० गुस्ल] स्नान! 
यौ ०--युस्लखाना । 
गस्लखाना--पंद्चा प° [ श्र° गृ स्ल~- फा० खानह्‌ |] स्नानागार । 
नहाने का धरः । 


गुस्लसेहत- संजा पु” [अर०] बीमारी से ठीक हीने के वाद किया 
जानेवाला पहला स्नान । 
गस्सा- स्ना पु [ श्र० युस्सह्‌. ] [ वि० गू स्सावर, गुस्ल | क्रोध) 
कोप } रिस । ५? 
क्रि° प्र°~भ्राना --करना ।-- होना ।--मेश्राना। ..; 
म॒हा ०--गुस्सा उतरना-= क्रोध . शात होना ।- ( किसी पर ) 
गुस्सा उतारना--(१) कोधमे जो इन्छाहो उसे पूण करना। 
कोप प्रकट करना । श्रपने कोप का फल चखाना 1. (>) एक 
कै उपर जो क्रोधो उसे दूसरे पर प्रकेटकरना "1" जमे,-- 
उससे तो जीतते नही, हमारे ऊपर गुस्सा उतारते ही) गुस्सा 
चटनान्=करोध का प्रावेश होना! रिस कालगना। गुस्सा 
यूकं देना-कोधको दुर कर देना) क्षमा करना गई गुजरी 
करना । (स्त्रियां) गुस्सा निकालना == द° "गुस्सा उतारना ।' 
नाक पर गुस्सा होना=-वहुतं जल्दी कोधमे ग्राना}. वातत वात 
पर क्रोध करना । क्रोध करने के लिये सदा तैयार रहना 1 
गस्सा पोना = क्रोध रोकना । भीतर ही ` भीतर कोध करके 
रह जाना, प्रकट न करना । गुस्सा मारना--कोधं रोकना ॥ 
गुस्से से लाल होना--कोधसे तमतमाना । कोधके भ्रवेशमें 


श्राना | + भः. 4.८६ 
ग्रसःना--क्रि° प्र [हि० गुस्सासे नाम०] गुस्सा करना! कद्ध 
होना । 
गस्सावर--वि०[हि° गुरसा + फा ० भ्रावर (पत्य०)] गुरसंल ) गुस्सा 
करनेवाला । ' ` 


गस्सल--ति० [ भ्रण गुस्सा--हहिण्पेल (प्रत्य) ] जिसे जल्दी क्रोध 
प्राचे} गुस्सावर । थोड़ी थोड़ी वात पर विगड़नेवाला । जंसे-- 
 अड़ा गुस्घल अ्रादमी है, उपसे मतवोतो। 
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गृहार 


गुह्‌ *--खद्ा ० [स०] १. कात्तिकेय । २ .श्रष्व । घोड़ा । ३.त्रिष्ण का 
` एक नाम } ४. निपाद जात्तिका एक नायकजोग्य गवेरपुर 
म रहता था ओर रामकामिव्रयथा ) गुह्‌ जाति का व्यकिति। 
५. सिहृपुच्छी लता । पिठ्वन । ६. शरालपणी । सरिवन । 
गुफा । 5. हदय । &..माया 1.१०. मेदा 1. ११. बुदध। 
- १२.वंगाली कायस्थो. की एक जाति। | 
गृह्‌ -- संछा पं [से० गुह्य श्रयवा गरुः = मल, विष्ठा] गह्‌ । मैला । 
विश्चष--मुदहावरो श्रादिके लिये है" श्गुहु'। ..7 `: 
गटडा- संज्ञ पुं” [देश० | चौपायोकाएक रोगःजिसे -खुरपका भी 
कहते हैँ । । 
विशेष--इसमें उनके मु्हसे लार वह्तीदहै, खर.में दाने पड 
, जातेदहैं रौर उनका रीर मरम. रहता दै 1 चलनेमे भी वेः 
 लंगड़ाते दहै । 
गृहना†-क्रि० ० [ संर गुम्फन ] १. गरूथना।, एकमे पिरोना। 
गू धना । गायना । उ०--(क) शंभ्‌ ज्‌ मंजु गुहे गुहसो उर 
डारत ग्रौरे वदी दति नारि कौ ।--शंम्‌, (शब्दम) । (व) पर्‌ ` 
काजं कडा यहि गवि के लोग गुह चस्चान को चौसर है।- 
सु दरीसवस्व.(शब्द०) ) २. सुई तेस दृट्‌ करके-पी 
देना! । 
गृहराज--सं् पुं [सं०] वह्‌ प्रासाद या. महल जो गुह.(कातिकेयु) 
के श्राघार का वनता हैः इसका विस्तार .सौलह्‌ हाय का 
होता दे ! -- लु दत्सं हिता) । | ध | 
गृह्‌ राना--क्रि° स< [हि० गुहार] पुकारना-। चित्लाकृर वुलाना । ` 
उण क रघूराज. सो करिदतजिफंद सव कर अ्ररविदःलं.. 
` गोविद गुहरायो है ।--रधुराज (शब्द०) । : - *. ` 
गृहुवाना--क्रि° सग [ ह° गुहूना काश्रे° स्प | गृहमे का काम 
| कराना) गु धवाना) । 


गृहषऽ्टो--संद्या ° [सं०] अ्रगह्न घुदी छठ जौ कातिक की जन्मतियथि 
मानी जती दहै | क | 
गृहाजनी-संद्या ली” [ सं गृह्य ~+ श्रञ्जन |] रख. कौ .पलके पर. 
| होनेवालौ -फुड्या । विलनी.। घूरघूरी । अ्ंजनहारी 1. 
गृहा--संन्ना स्ी° [सण]: १. गुफा । कंदरा ।.खोह्‌ । माद ।-उ०-- कोल ` 
बिलोकि भूष वड धीरा | भागि पठ गिरिगुहा गंभीरा -- 
तुलसी (शव्द ०) ।. २. गुप्त स्थान । छिपने का. स्थान (रीर) 
(ला०) हुदय । अ्र॑तःकरणा (को०) । ४. वुद्धि (@को०)। ५ 
| सिहपुष्पी (को०) । ६. शालपरी (कग) 1 ,. 
गृहाई- संछा सी [हि० गहना] १. गहने की क्रिया याभाव । 
"२. गृहने की मजदुरी । ` | | 
गृहा चर^- संका ६० [स०] ब्रह्म । ५ 
गुहाचरः-वि० गहा में निवासं करनेवाला [कोण] 1 
ना-- करि” स° [हि०] ° शगुह्वान । 
गृहार्--वना लीन्[ संन गो~+ हार] रक्षा के लिये पुकार । दौहाई। 
- बि० ३० शगोहारः'। 
यौ ०--पड़ना ।-- सारनां --लगनां ।--सल पाना । 


रः ; हारि ह 
४ |, 
४1 ५९८ य 


गहारि(--चय जी. [हि० गृह्ार] द° शह 
~“ दई अ्रनाकनी फीकी परी गुहाटि -- विहारः (न्द ०) । 
गहारीः- चं नी [1०] द° गुहार 
महार {--जायसी (शत्द०) । 
गहात{--संडा ४८ [मं० गोशःला| गौप्नाला। गाया कं र्न का 
+ स्थानं 
 बरहाहति*--वि० [०] हृदयस्य 1 टुदय मेँ स्वित्त कण्‌ । 
गहाहित- संण परं परमात्मा निन । 
गहिनि ~ संदा प° [सं०[ जगल । वन करि । 
गृहित ० [सं०] घन । त्ंपति किन्‌ । 
गृहैद- सश्र ५० [संर] १.ग्रभिमावक । रक्षक 1 २.लोहार किम्‌ 1 
` गृहैरा--पंदा प [पर गोध, ह° गोह्‌! गोह्‌ नाम का कोड़ा । गौघ। 
गहिरी सं ली० [सं गौवेरिका] गुरटाजनी । विलनी । 
गृह्य *-वि० [तं] १. गुप्त ! हिपा हुमा । पोल्ीदा । २.गोपनीय। 
दिपाने योग्य । ३. गुड्‌ । जिसका तात्पय सहल मन समा 
जा त्क | 


उ०~-नका 


। उ०--वात कटूत चद्‌ द्य 


गृह्य-संखापुं० १. छ्ल 1 कपट} दन । 
३.गुदा, भग, लिगि च्रादि गोपनीय प्रन । 
भिवे । 


२. कषुद्या 1 कच्छप । 


८. विष्ण । ^. 


गृह्यक--संखा पुण [सं०]वे यक्ष यो कवेरके कजानोकी रक्षा करत 
हं ¦ निधिरन्नक यक्ष । 
ग्री ~ गुहयकेडवर । 
- गृह्यकरेवर ` सं पुं [सं०] कुवेर । 
 बगृह्यदीपक्र-- संखा पु” [त्तं] जुगुनू को" । 
, -बृह्यद्व र~ पुं [प्नं] मलद्वार्‌ । गुदा [कण| 
~ गृह्धनिप्यंद--तं्ा पु" [० गुद्छनिप्यन्द | नूत निग । 
ˆ `` गृष््यपात-- संदा पुं° [सं०] कूयेर । 
चृद्धयपृष्प-- संछा पुं [ख] पोपल किम] | 
पृल्यद्राज-- संछा प° [सं०] नृतृखा किन्‌ । 
गृ्यभापस- संखा पुः [संग] गुप्त वार्ता । गुप्त मत्रखा क्रिगु । 
गृह्यमापित--षेज पुण [त्ं०] गुप्त वार्ता । गुप्त मंत्रया । 
भू ~ -प्रत्य० [सार] यह समस्त षरदाकेप्रं्तम लगकर १.-२रग. 
२ गः. मेद वर्गं, च्रादि त्ष प्रच्ट कर्ता ट । जेत्त, 
= मौलमू", गेदुमनुः रादि । 
 : ग्‌ गट [-- (ध. [प्ठा०ः युग] २. ममा । उ०्--व 
. पुनि वोच, रम चलं सिर छ 
„ ` ने योलनेवाला ! चप । 
४ मू मापि ० { फा० नुगन्=जो वोन सके ] [वि० छी गगा] जा 
` वो नस्के। जिसमे युष स्पष्टदव्दन , निकले । जिने 
वाफीन. हो) चन्त । 
`.“ गूगाः--संथ पुर कट्‌ माप्राणीयो दतत न स्क । 
“ ` मुहर मूपाकामगरड होनान्=रदी यत्त हना वक्ता प्रनृभव दु 
८: प्रवसननटौक्े) एकी चात जो क्दूतेन वन। उण 
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मू.जना 


प्रमृत कदा प्रमित मुनप्रग्टं सा दम न्ह वततव । मूरदास 
गूमेके गुरव्योंवृन्धत्ति कदा बुक्रवं-- तूर (चव्द०) । 
विदोप--मूना मनुष्व नुड्‌ कास्वाद श्नुभवतोकस्तादह पर उत 
प्रकट न्ह कर्‌ सक्ता) 
गभे का गुड्‌ दाना--गूनेके द्वारा गुदुका याय जाना । उ०- 
(क) ननि दुहि मोति म्री मना! जन्त गुर सायर्हाद 
ग्रूगा[--जांयसी (गब्द०) । (ख) ज्यां नुगा गुर याक 
स्वादन सके चयानि तुलसी (णव्द०) 1 
विदोप-कहूत लोगोंने विक्चियकर उदर वा्लोने शग काबू 
का मत्तलवश्गूभे कादविया हुग्रा गड" समस्मा टह खरौर इसी प्रथं 
मे इसका प्रयोगनीकिया है! रेता प्रयोग श्रथुद्ध है, जप्ता 
ह्दी कवियों के उदाहुर्यासे स्पष्ट 
गमे कासपना हौना--देन्गूगे का गुड़ हाना! । 
गरणा--खंडाली [हिण्गूगा] १. स्त्रां कौ उग्रौ मं पटने 
की एक प्रकारको विलि जो ग्रक्रार मे मौोतदहातीदै। २. 
दामुद्दा सपि! {३. चप्पो । मौन! 
क्रि° प्र°--साघना =चप्पी साधना । चुप दौ जाना। 
यौ०- ग गी पहली व्ह पटेल जो मृ्धसेने कटी जाय, 
मं कट जायि । 
मुगीर--विन्ङीर [हण्श्गुमाःका सौर] मु मापन वानी 1 जो वोत 
न सक्ती दो । | 
गू च) स्या खीर [सं गज्ज श्रयवा सं गरल्जा] गुजा। बृ-घची। 
गूचर--संद्ः ्ी° [देर०] एक प्रकार की म्ली । ‡ 
गरदं संखा १० [देश] एक प्रकार कीवरड़ी मछली 1वूछ। 
विशेप-यह ष्ट फुट तक लवी दती द श्रीरमार्तकी सव्र 
नदियों में पई जातौदै। इसका मुह्‌ नीचे कीम्रोर्‌ होता ह। 
प्रायः वहतत गहरे 


शनार्या 


[ब 


प्राकार भी दस्का वहत भहा दाता ह 1 गहू 
पानीमे र्ती ह । इन्क्त जल्दी नही फतचती। 


ष्क 


गू ज--तंग्ा लखी [प्र गज्ज] २. भीरो कै 
कलध्वनि । गुजार्‌ 1 भिनग्निाट्र । उ०~--प्रपनी सोढो नजते 
(नी) उत्तके रस कनो उनादटृता ह प्रर तव उतपर्‌ रस 
तेने के लिये वंठता दे !~-ग्रमाध्या (गन्द) 1२. प्रतिध्वनि । 
व्याप्तध्यनि। देर तक वना र्टूनवाला' ण्ब्द। ३. लद म नोचे 
कोप्रोर्‌ जटी हद लद कौ वहु कौल खि तद्र घूमता 
द 1८. कानमे पटूनन का याक्िमों न्रादि मेः ोनाके निवे 
योडौ दर तक त्पेटा छो प्रतला तरार! 
गर्‌ जना--क् र [क्ं० गरुज्जन[ १, मौदंया मर्यो का भिन- 
निनाना । नासत का मघ्रुद्‌ घ्वनि करना } मृज्ारना } उ०- 
पले वर व्रत यन वत्त नें ङ्द मालत्ती नवेली । वापं मदमाति 
से मधुकर गूजत मधुर रली 1. हदिपवंद्र (स्थ ०} 1२ 
(ल्ल स्यान क) तिज वित्त दाना अन्दे व्याच्च एना । 
वफ--तान कस्वरसम्नादप्रर्‌ गू उडा। 
सयाज {5० -~-उच् याना) 
रे चस्द का दूव फलना भ्रोर्‌ दर्‌ त वना रहना । 


> 


गरजे का चष्दे । 


घ्य 
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व्याप्त होना " प्रतिध्वनित होना। जंमे,--यहां भ्रावाज वूव 
गर्जती हे। 

गजि -सं्ा सी” [° गुज्जन, हि° गरु जन] दे° “गू ज" । उ०~ 
गरजनि गूजनि सुनि सुनि महा । दलकन हिय दख कहिए 
कहा ।-र्तदण० प्र ०, धू० १६९७ । 

गट संदा ली° [हि०घ्‌ ट] 2०2 । उ०--कौजे नीघ्ररी गट 
ज्यू पीजे प्यालौ कालकूट केम ।--र्वाको० प्र, भा 
३, पू० १२६९। 

गु ठ-- संन पुं [हि० गोंठा~=छोढा, नादा] पहाड़ी टट. । टागन । 

गुडो संजा $ [सेर गूढ ] श्रात्मरक्षा का स्यान । गोपनीय 
स्थान । उ० - देवलियं गड कियौ, धीं थयौ सुप्रसन्न ।-रा० 
रू०, प° ३४७ । 

गर ण - संया शनो [हि गौन] द° 'गौन' । उ ०--खग इण साकर 
खोररे, सगन सांकर गुण ।-्वाकी० प्रं०, भा० २, पृ०४० | 

गर्‌ थन - संच पुं [हि° गुथना] गूथने की क्रिया । ग्रथन । उ०- 
भवी जराऊ जोरि स्मित गूथननि सवारी ।--नंद प्रंऽ, 
प० १८२६ । 

ग थना? --क्रिग स० [ह° गुयना] ३० शूयना'। 

गर थना क्ष° स० [हि०] दै° शू धना' । 

ग दना--क्र० सण [हि० गयत] "गूध" । 

ग्‌ दा--संक्ा ¶० [६० गोद| 2० “गोदा' । 

गरू दी ›--पंन्न न्नी दि०] गेधेला नाम का पेड़ । 

विश्चेष-प्रह गिरग्द्ीकी जाति का होता है रौर इसकी छाल 
ग्रौर पत्तियां प्रौपय के काममेप्रातीदहं। 

ग दी --वि० [हि० गु थना] गुही हई । बनाई हई । उ०-- मृदिन 
राखत प्रीति भट्‌ यहगदोगुपाल केहाथकी वनी ।- मति 
ग्रं०, पृ०रन्म | 

गू घना --क्रि० स० [सं° गध=क्रोड़ा] पानी में सानकरहाथोंके 
दवाना या मलना । मांडना । मस्तलना । जेमेभ-त्राटा गुधना। 

गू धना ः-क्र° सण [संर गुम्फन या ह्टि° गुयना] १. गूयनाः) 
पिरोना । जंसे--माला गूधना । १. कईतामों या वालोकी 
लटोकोधुमा कर इसप्रकार एक दूसरे पर चढ्ते हुए एषाना 
किएक लड़ी सीवनजाय। वालो या तागों को लेकर इस 
प्रकार वटनाकि वरावर गुच्छे वनते जाय । जंसेः--चोटी 
गू धना । । 

गू-- संया पुं [ सं° गुः-=मल, पालाना ] 2 शह" । 

गुणल - संदा [सं गुग्गुल] 2० “गुग्गुलः ! 

गूगुल संहा पुं [सं° गु्युल | द° गुग्गुल" । , व 

गूघटछ्--षंडा प° [हि घ्‌ घट] दे "घ्‌ घटः । उ०--नटनामर 
तिरखण दो नरखो जितिहासे गूषट कोर !-नट०, पृऽ १२१। 

गरुघर (ध ~सन पुं [ह° घूर] दे०. "घूघरू' । उ०्-मिलः चुर 
मूषा भृहुर भर, वज पखर गरधर भिड़ज वर ।--रघ्‌० ०, 
` प° २१६1 । . 

. गूजर--संडा पुं [सं गुजर} [ली° गजरी, गुजरिया] १.प्रहीयोकी 

एक जाति । ग्वाला. २.क्षतियों का एकं मेद । 


गूजरनी-संघा खी [हि० गुजर] दे° 'गुजरी' । उ०~कुठ मील चदुने 
पर श्रपनी भसों के रेव्ड को लिए मुस्लिम गूजर श्रौर 
गूजरनियां भितीं ।--किन्नर०, पृ० € । न 
गूजरी- संहा ली” [सं° गुर्जरी] १. गूजर जाति की स्ती। ग्वालिन,। 
पर में पहनने का जेवर । उ०--सौतिन को करि उरि 
कृजरी ऊजरी गजरी गूजरी तैरी ।--सु दरीसवंस्व (शब्द ०) । 
३ एक रामिनी । 
गुजी†- संछा पु” [सं° पुुवा का छी°] एक प्रकार काष्ठोढा कला 
कीड़ा । 
गञा--संछा प [सं° गुटयक, प्रा० गुञ्जा] [नर युक्ति] १ कड़ी 
पिराक । श्राटेया मेदे का एक्‌ पकवान] | ध 
विशेष--यह्‌ ्राकारमें अर्धचंद्र होत्ताहै। इसके भीतर.मीदा ` ` 
तथा गरी, चिरीजी, किसमिम ब्रादिमेवे भरेरहतेर्है1 . ;; 
गुदा । ३.फलाकेभत्तरका रेशा) | 
गुटी "-- संछा खली [देश ०] लीचौ का पेड़ लगाने की एक युक्ि। | 
गुटी ` --संज्ा सौ [देण०] चौपायों का एक रोग । | 
गड --वि० [हि० गढ ] दे०° गुड" 1 उ०--लालु गुलानु- शादि पुर 
गडा ।-~प्रण०, भा० १, पृ० ६७। 
गूडर ~ संरा १० [६० गोयड़ ] माव का पड़ोस । उग--हसती 
घोड़ा गांव गढ गूडर, कनड़ा पादक श्रागी 1-- कवार प्र; 
णण १८६) 
गू ड़ी-संग्ा ली [सं° गहा या गुह्य] ज्वार या बाजरे कौ बाल मे 
वहु गडढा या प्याली जिसमे दाना गडा रहता है । ` 
गूढ *--वि° [सं° गूढ] १.गुप्त 1 छिपा हृग्रा । 

यौ ०--गरूदजत्र , गडपाद-- सपं । 

२. जिसमे वहत सा श्नभिप्राय छिपा द्यो. स्रभिश्रायमरभित्‌।! 
गंभीर 1 जैँमे--उसकी वातं श्रत्यंतः गृूढटोती ई! उ-- 
कह मुनि विहसति गुड़ मृदु वानी! सुना तुम्हारि सकल गण ` 
खानी ।-- तुलसी (शव्द०) । ३ .जिसका आश्य उददीन | 
सममः मे अवे । प्रघोधगम्य। कठिन 1 जटिल) गेसे, गडु 
विपय । | | [0 | 

गूड२--सं्ा प" [सं° गढ] १. स्मृलि मे पचि प्रकारकी साक्षिणो. 
ते एक साक्षी जिते म्र्थी ने प्रस्य्थीं काववन सुना दिया. हो.।. , 

२. एक प्रलंकार जिस सूक्ष्म भी कते है । गृदोत्तर ! गूदौक्ति । ` 

दे० स्‌ क्ष्मालेकार'!। 
विशोष--सृकषम, पर्यायोक्त श्रौर विकतोकित्ति नामक श्रलंकार सर्ब - 
इसी के भरतगतमभ्रा सक्रतेहैं। ४ 

३. एकत या निजैन स्थान (कोण) 1४. रहस्य । भेद (की०)) ५ 

गुप्तां कि) । । | 
गढचर-षद्ला पुं [सं° गरढचर] भेदिया । गुप्तचर [कोण] । 
ग ठचा री*--संक्ञा पण [सं० गृढचारिन ] गृप्तचर । भेदिया कि । 
ग दचारी र~ वि° मेद लेनेवाला । छिपकर `टोह सेनेवाला (को० 


गृद्ज--संन्ञा १ [सं० गूढज] वारह प्रकार के पु्ो मेंसे एक । वह 


पुव जिन्ने.पत्ति. के घर रहते इए भो. परत्नी..ने अपने किसी . 


1 


5 
४ गः जनिन 
“` ..¶ जत 
र 
कः" ५ ॐ र 
। \ ) 


, गृहुजात-- सं पुं [सं० गृढजात| 
` गहनीवी-- संच पुण [सं° गृढजीविन्‌ | १. वह चितक्ी जीविका का 


- गृढता- सश बी° [सं° गृठता| 


१ 
~ 


[ ज्ञे 


` - ग्प्तंजार दवे पदा किया द्धे ज्रौर वह्‌ जार उत्करे पतिका 
त्रवणं दीदी) 


दे ‡ गूढजः जं 


पता न चलता हो! वह्‌ निके संवघ्रमे यह्‌ पतानदो कि 
- वह्‌ किस प्रकारग्रपना निर्वाहु करता दहै 1 २. बुप्तद्पतेचोरी 

ठर्कती श्रादिके द्वारा जीवन निर्वाह करनेवाला व्यक्त्ति । 
गुप्तता । छिपाव । पोग्नीदगी । 
२. प्रवोधगम्बता ! गभीरता । कठिनता । 


.` गृहृत्व--संडा पुं” [० गृढत्व] १. गूढता । छ्षिाव । पो्ीदगी 1 २ 


अवोधधगम्यता ! गमीरा । कठिनता । 


| ।  गृदुनीड--तंडा पु [सं० गृढनीड] दं जन पन्नो । 
, : गूदुपत्र-संडा पुं [5० मूढपत्र | १ 


करोल वृक्ल 1 २. ग्रक्रोटका पृड। 
ग्‌ट्पथ--सक्ा ९० ।सं० ग्रढपय| १. चि हत्रा मागं } २. पगडंडी। 
३. मन । वुद्धि कि० 1 


 गृदुपद--संद्ञा पुं [सं° गूटपद] सपं 1 सपि । 


गृदुपाप -- सन्ना पुं [सं० गृढपाद्‌ ] पुं० “गट्पादः' । 


`` गृूट्पाद्‌--सा पुं° [० न्‌ इपाद्‌ | सपि कि) । 


गूढपाद ° [सं° गूढपाद | दै" भुडपद' । 


: . गृहृपुर्प-- सज्ञा प° [ं० गृढयुद्प] नदिया । जास्त करिण 1 
, , बृदुपुष्प--सन्ञा ० [ सं गृढयपुष्प ] १. पीपल, वड, 


गूलर, पाकर 
इत्यादि वृक्न । २. मौनसिरी । वकल वृक्ष । 


` कृड्फल्‌--संह पुं [सं° गरूढफल ] वेर का पेड । 


- .गूदमापितत-- संवा पुं [ सं° गृडमापित | मुट्‌ वात । देसी वातजो 
,;  , ` -सत्रको समरूमेनश्राए कगे) 

` गूदुमृंडप्--संद्ना पु [सं० गढमरडप] किती देवमंदिर कै भीतरका 
`. क्रामदाया दालान। 
ˆ -गृद्मान- संखा पुं [सं° गृढमागं | सुरय कोन । 
^ बूहमथुन--संदा पु [सं० गृढम युन] काक । कौवा 1 

` ` बूद्व्यग्य--संडा ली० [ मं० गृढव्यल्ग | काव्य मं एक प्रकार कौ 


- लक्षणा लिसमे व्यंग्य का म्रभिप्राय सवस्ाघारण को जल्दी 
सममे नहीं श्रा सकता 1 


, ` ब्र य ` सद्या पुं" [सं° गृढाद्धः] कद्व । 


गूढाध्रि- संद पु [त गूढाङ्लि] तपं । सि । 


 .बृढाः-संडा प" [ घंण्गूटु ] मोरी अर चंवो लक्डीजो नाव में 


कट्भन्यि के उपर लगाई जाती है । 
विद्योप--यह किश्तीकी लंवार्द्के हितावसेञ्डडउ्ट्या दो 


 हष्य फीदृरी पर्‌ मजव्रेती के तिये लगाई जातौ दं । 


गूढाः (ढ- संडा खो० [ मं० गढ ] पेली 1 प्रहलका । उ०-गाहा 


गूढा मौत गुण कहि का नवी वाति {-- डोला ०, दरु ५९७1 


, -ृहाक्ति-- संरा लो [सं० मूढोवित] एक अलंकार जिसमें कोई गुप्त 


वरात किसी द्रे के उपर छोड किप्री तीसरे क प्रति कटं 


१३२४ 


जंसे-- कृप. भागहू परर देव च रायो र्कक्‌ उत । 





चरते हुए वच के वानं परकोया के नायक के प्रति | । 

दी गईदै | 

गृ दोत्तर--फष पु [सं० गुढोत्तर] वद काव्यालंकार जिस्म प्र 
का उत्तर कोईमगूढ अ्रभिप्राय वा मतव लिश हुए दिया. जा 
दे। जसे म्वालिन देहं वता हौं मोहि कष्टः तुमं 

मे लाल जाय तुम लेहु. ।--मतिर् 


९ ५. 


वंसीवट की छह में 
(गव्द०) 1 यह उत्तर में ताल शब्दके. 
मित्तने का संकेत है र 4 

गण-संा ल्ो° [हि० मौन] दे मौन" 1 उ०~ `तां 
निज चुख कौ मुर्‌ बरव [रान > घरमे ०, पृ. 

गृता--तरि° [तत गुप्त] दे "गुप्त" । उ०-यह्‌ मै वचनं 
गुना । - क्वीर स्रा०, मर० २७। 

गूृथ-- संदा पुर [सरं०] मल । विष्ठा [करिगु। 4 

ग्‌थना-- क्रि स° [सं° ग्रन्यन| १. कई वस्तुग्रो को तग 
दाराएक मेँ र्वाध्नाया फसना। कड्‌ चीजों 4 
वाधना या फं्ाना। करई चीजोंको एक मूच्छ यर 
नाना । पिरोना । जैते--माला गुयना। २. किसी ब 
दुसरी वस्तु में तागेते श्रटकाना 1 टकना । जँने,--्ः 
स्यान स्यान पर मोत्तीमूये गएवे 1 ३. ठकि ्रादिके ङ 
दो वस्त्रों को एकमे जोड़ना ! टकिं चे जोड मिलान} 9 
भटी सिन्नाई्‌ करना । टकर मारना } सीना । गांँवना। 

महा <-- गवाय == (१) मही रौर मोरी प्लाई । (२) कि 

कामकोौषूटुड दंग से करना। ~ 

गृद {पं पुं [ संण गुप्त, प्रा० गृत्त [ गुदा! मग्न 1 उन्--वादु 
विरह्‌माताकर गद मासिकी चान ।--जायती ग्रं (गुप्त), ` 
पु० २६६। 

गृद---संहा की" [ सरं गर्त ] १. गड्ढा । मतं । २. गहरा 
निशान । दाग । जंते--रउक्के चेहरे पर 
गदे थीं। 

गूदड़--चंडा पं [हि० गरुयना] [रीर गुदड़ी] विष्टा! फटा पुराना 








७ ऋ ~ 1 


हरा चिद्ध । 
प्ीवला की 


कपड़ा । 
यौ ०--गदड्गाह या गूदड साई == गुदड़ी पट्ननेवाला साधु या 
फकोर । 


गूदरधं {-- सक पुण [हि गदड] दे° शरुदड़ । उ०--द्म गयंद उतरि 
कटा गदभ चह्ि धाऊ । कंचनमशि खोलि उरि कावि मर 
ववथाऊ । कुढरुम कोतिलकरमेटि काजर्‌ मुद लाॐ। पारटवर्‌ 
चर॑वर्‌ तचि नदर पधि (--ूर्‌ [शब्दन । 
मृद री --व्छा सी" [ह° गदर] दे° 'नुदडी 
विवेक की फावकं 
प्र पृण १०५ 
गूद्तला धः वि० [ह° गेदला] द° गदला' । उ०--नुदते व्योम च 
अर्द, रवि लुक्केधुग्रा दवण 1.- रा० ड०, ए० १५५६ । 
गूदा चंड. १० [=° गृप्त. ध्रा० गुत्त] [सी गूदा] १. क्रिमि षन का 
खार्‌ भागचो व्तिकके नीचे दावादहै। फलके भोत्रर का 
, वेह प्रज वितते रत्न श्रादि रटत र. भजा. मर्व । 


उ०्-प्रेम नभूति 
गूदस वन्न त्रह प्राड्‌ माला -पलट्‌° 


गृदेदार १२३२५ 


. खोपडी का सार.भाग। उ ०--सोत्ित सो सानि गूदा खात 
सतुश्रा से एक एक प्रेत पियत वहोरि घोरि घोरि क ।-- 
तुलसी (शब्द ०) । , 

मुहा ०--मारते मारते गदा निकालनान=गहरौ मार मारना । 
३. किसी चीज के भीतर का सार भाग । मींगी । गिरी ।४. 
किसी क्स्तुका सार भाग। 

मुहा ० - वातो का गदा निकाल ना--वाल की खाल निकालना । 
बहुत खोद विनोद करना । 

गृदेदार--वि° [हि° शुदा --फा० दार] गूदायुक्त । जिसमें गूदा ही । 
जिसमे पयप्ति गूदा हो । गुदार । | 

गृधना(धः--संन्चा पुं” [०] दे° गूथनाः । उ०--वेद्लि चमेलि ग्रिव 
गुधिए हार । सौधा चरच्ित करू सिगार 1--सं° दरिया, 


पृ० १७३ । 
गूनं वी° [संर गरुणन्=रस्ती] १. रस्सौ लिखे नाव खींचते 
है । २. रौहा घास । 


गूनस-संडा पु [ सं° गुण } दे° गणः । उ०- जौवन याहि कम 
नहि ऊन, धनि तुप्र विस्य देखिन्न सव गून। --विद्यापति, 
पु० ३१९) 
गृनसराई--षंला खी० [देश०] एक प्रकार का वृक्ष । रोह \ 
विदोष-यह पूर्वी हिमालय ग्रौर विशेषतः दार्जितिग तथा 
ग्रासाममें पाया जातादहे। 
गृना?--पंननं पुं [फा० गूनह == रंग] एक प्रकार का सुनहला रग 
जो सोने या पीतल से बनाया जाताहै ग्रौर सदूको, शीणों 
तथा धातु कौ भ्रत्य वस्तुघ्रो पर चढ़ाया जाता रै 1 
ग्नां पु” [ह° गुना | द" "गुना" 1 उ०--दह गूना दल 
साहि सज्जि चतुरंग सजौ उर ।--पृ° रा०, २७1 २६। 
गूनाग्‌न ्- संज्ञा १० [ सं° गुए+भ्रगुख ] श्रच्छे बुरे गुण । गुण 
ग्रौर भ्रवगुख॒ । | 
गृप--वि° [ह° गुप] दै° गुप्तः 1 उ०--नाम नहीं श्रौ नाम सव 
रूप नहीं सव रूप ।. सहजो सव कुब्रह्म है दरि परगट ` हरि 
गूप (--सहजो ०, पृ० ४६ । 
गृमट--सं्ा 9० [हि ० गुम्मद| दे “गुम्मट' । 
गृमठ@&ः--संजञ पुं [हि० गुम्मट | द° 'गुम्मट ' 1 उ०--गूमठमे जव 
` जाय लगो, सुराकये नजरि में प्रावता है ।--पलद्‌०पृ° ५ ९.। 
गमडा--षंघा १० [सं गुम] वह गोल श्रौर कड़ी सूजन जो सिर या 
माये पर चोट लगनेसेहौतीहै) 
गूमना{--क्रि०स० [देश०] १. गू वना 1 माँडना 1 श्राटे कौ तरह 
माडना । २. कुचलना । रौदना । । । 
गूमा- सा पु [सं° कुम्मा, मुम्मा] एक छोटा पौघा । 
विज्ञेष--दइसकी गांठ गाड पर गच्छासा होता है) इसी गृच्खे 
पर दो पततो निकलते है रौर सफेदष्ट्लभी लगते दह । यह्‌ 
ग्रौपधके काममेश्नातादहै। इसे मूमश्रौरगूम भी कहते हं) 
पर्यीर--त्तेखा  द्रोरपुष्पी । कु साः।. कु योनि 1 
गूरणा परं” [० प्रयत्न । उद्योग [कग] । 
-गूरा न्=संहा पु° [१० गुरला] गल्ला ढेला । ` 


-गूलरः, 


गृ रू(--संछ्ा ¶० [-म॑° गुर] दे गुर" । उ०- पुरौ मेतु हस्ति कर. 
पूरू । हौं नहि जानौ जानं मूर ।--जायपती प्र? ( 


पु9 २८४ ) 


गूजर - संहा प [स०| £° शुर्जर' कि 


। 


गृण --वि० [सं०] कृतज् । ग्राभासे (कोर) । 


|> । 


गू संदा घी" [०] १. प्रशंसा । २. 
गदं -- संरा पु [सं०] कुदान । कूदने की 


गर्त--वि० [मेण] कृतक्न 1 कनौड़ा । कना वड़ा [कग] .] 


गहुमत्तिं कग 1. 
क्रिया. (को०) । 


गुप्त ), 


1 
५ १ 


गल इ (ध संघा प [ {° मूलर ] द°. "गूलर" 1. उ०-ग्राम ग्री 
जामुन के फल दै" कुछ गरूलङ़, € गृ कच्चे ।--प्राराधताः 


पु० ७४ । 


गलर्भाग-संन्रा नी [ हि० पूल का ऋ गल -{-हि° ` ममि. | 
हिमालय मँ होनैवाली एक प्रकार की भांगका मादा पेड 


{जिसकी टहनियों से रेगे निकाले 


जति दह्‌ । 


गृल र^--पंडा पुर [सं० उदुवर ?] वट वगंः श्रत्‌ पीपलग्रौर बरगद. 
की जातिका एक वड़ा पेड जिसकी पेडी, डाल ग्रादिसे एक 


प्रकार का दूध निकलता दहै । 


विरोष--इसकरे पत्ते महुवे के पत्तं के आकारके परउसते टे 


हतत द । पेड़ी ्रौर डाल की छालकारंगऊ 


लिए श्रौर भीतर ललाई लिए होता ह । प्रणवस्य वगं | 
भी शंतमं व्रणात्‌ एक कोश .“ 
श्रीर्‌ =° पुष्प्‌ के ग्रलग ग्रलग 


पेडों के समान इसके सूष्म एूल 
के भीतर वद रहते ह । प एष्प 


को होत्रे हैँ 1 गभाधान कीडों की सहायता से 
केसर की वृद्धिकेसाथ साथ एक प्रकार के 
होती है जो पुरः पराग को गर्भकेसरम ले जा 


नहीं जाना जाता कि कीड़े किस प्रकार पराग ले जाति  . 
जाति ओरउपीसे गर्भाधिन `. 


पर यहु निष्चवयदहै किले म्रवश्य 


होता दै तथा कोण वद्कर फल कै रूपमे होते 


मातल श्नौर मुलायम होता ह 
नहीं होता, बहुत महीन किल्ली 
उसके भीतर गभकेसर भ्रोर 


पडते हँ तरा भूनगे या, कीड़े भी-मिलते दै 
वहत शीतल मानी जाती हे । वंक मे गल 
नतो भरनेवाला, कफ, पित्त श्नीर ्रतीसारः को 
माना है! इसकी छाल स्वौ गभे को हितका 


1 इसके उपर कडा 


पर कुठ सफदी , ` 


के "ग्रीर 


होता दे । ¶° ` 
कीडों की उत्पत्ति 
ते है। यहं `. 


जति है 


है । यह्‌ -.. 
छिलका । 


हेती है । फल को तोड़ने से 


महीनं -महीन .वौज 


दिवा 


। गूलर को छाय , 
र . शीतक्ल, घाव. 
दुर करनेवाला = 
री, दुग्धवधक , 


प्रौर ब्रणनाणक सानी जातौ रे) ग्रंगीर श्ादि वट. जाति ह 


के श्रौर फलों के समान इसका फल भी रेचक 


 पर्या०--उदु'वर ! श्रसुमा । क्षीरी 


ष 


होता.हं । 


। ` खस्पन्निका । ' कुश्ती । 
रालिष्ठा 1 फर्युताटिका । श्रजौजा फल्गुनी 1 मलय । 


मुहा ०--गूलर का कीड़ा एक ही स्थान परं पड़ा रहमवाता । 
यादेशसे वाहुर त निकलने, | 


प्रनुभव प्राप्त करने के लिये षर 


` बाला । इधर उधर की कुछ खवर न रखनेवाला ! कूप 


गूलर फा फूल == वह्‌ जो कभी देखने मे न घा 
या वस्तु । गृलर का फूल होना कभी देवते ग 


दुलभ होना \ गूलर का पेद फड्‌ 


वाना-=गुप्व या दवी 


मंड्‌क। : 


वे 1 दुरलन्‌ व्यक्ति 
प्राता । 


दवाई. , 


+“ 
श 
* ५ 
५ 


+, = 


वात. प्रकट क्यना।. अंडा ्ठोडवाना । नेद कुलवाना 1 


. गतर टोडकर.जीव उडाना गुप्त भेद प्रकट करना । 
गतर -र्खच्रा पुं [देगण०| मेठकर । दादुर्‌ ) 
. गलवाव--संडा प° . [ह° गूलर +फा० कवाव] एक प्रकार का 
` कवाव। 
. . विचप-यह्‌.उवत यर पिमे हृए मातत के भीतर म्रदरक, पृदीना. 
, रादि न्नरकर भूननेसते.वनता दै।.. 
गृता-संडा प° [ह° गोला] द्या 1 छोर 1 उ०--ठंडाई के चद्ते 
: -दहरेन््ञेमं रमर्निह्‌ प्रि बोल मुद टहये किं जर्मींदार्‌ 
का सिषाहीलदुका वधा गूलता जमीन परदे मारकर्‌.रामरषिट्‌ 
के साधारा जमीदार को ताथ लिए वोला -क्राले०, पु° २२) 
. ` "गूत्‌ू- सा नो" [देण० |. एकव्क्कानाम जिसे पुड्क भी कह्ने है । 
वदिप -इसत्ते एक प्रकार का सफेद गोद निकलता दै जिति 
क्तलावा वतीया क्ट्तेर्हे श्रीरयो पानी में नर्टीं चलता । 
 इसवृक्षकीछाल की रस्सिर्वां वटी जती । जव यह्‌ वृन्त 
दघ व्यं कादो.जाता हैतवर दते काट डालते हैं ग्रीर डालियौं 
कोर्छाठकर्‌ तनेके षट्‌ ष्ट. फुट ऊट्क्डे कर उलतेर्टु। 
` फिर्‌छालःकौ उत्रारकर रस्सिर्या. वटने दँ। परियां त्रौर 
ˆ. उाचरिर्वां चारे ग्रर दवाके काम -म्राती दं) लक्ड़ीत्ते चिनौने 
त्था व्रितार सारस्गी ञ्ादि वाजे वनते ईह) कोई कई जड़ो 
 कीतरक्ारी भी वनाति हया न्दं नुक साथ मिलाक्रर खाते 
। यहु उत्तरी भारत, मध्य भारत, दक्षिण तथा वर्माकं 
मरे जंगलोमे होता है । परिचिमी,. घाट के पहाड़ों पर वद्‌ 
` ` वहूत जितत ह 1 
काक मंशा पुण [सं०] द° “गमुदाक' । 
गूपसा-- चंड पु [चण] मोर की पु पर दना हूुग्रा प्रध्चद्र चिल्ल 
` बूह~-पंडा ० [क्षं गरः] गलीज । मल । मैला । विष्ठा । कीट । 
` . ` एटा°-गू्‌ह्‌ उठना=-(१) पादाना साफ करना! (२) तुच्छ 
. से तुच्छ त्तेत्रा करना! वड मेवा करना । गृह्‌ की तरह 
वचानावृणापूर्वेक दुर रहना! जैवे-हम ठेते प्रादमि्ीं 
को गृह की तरह क्चतिरहै। गृहकी तरह चिपाना=निदा 
~ श्रीर्‌ चन्जाके. भव से गरष्तं रखना । गूह उचख्लना=-कलंक 
फलना ! निदा होना । गूह उछालना = वदनामी कराना । गुहं 
करना नंदा.ग्रीर मला करना! गृह का चीवभदू श्रीर 
 चिनौना (कत्तु या व्यक्ति) । गृहका टोकरान्=वदनामी का 
टोकरा । कलंक का भार्‌ ! गृह खाना-=वहूत ग्रनुचित रौर 
च्रष्ट कार्यं करना। गृह गोडते' फिरनानश्रगम्या स्त्रियांसे 
यन्न्‌ करे फिरना । गहु यापना~-पागल्पन क काम करना । 
देचमन-रहूना । गृह्‌ मेठेला फकनान्वुरे ग्रादमा स चडछाइ 
करना । (च्व नौर सोगियों का) गूह मूत करना मलमूत्र 
साफकरना! मु ह देना == वहत धिक्कारना । किसी का 
टी टी कहना । ॥ 
एट्न-रुंडा १०: [चं०] छिपाना } छिपाव {कग । 


द जनी--संघा ली० [टि° गुर्हाननी | द° “गुद्‌†जिनो' । 
३-३९ .. | 


9 


, रः ॐ 


7: . ९१३२६ .. ~ ` गनः 


गूदा खीदटी--तछ ब्ी° [दि० बृह्‌ खीखी] १. ब्र्लील ब्रीद माली 
भरी कटा सुनी । वदनामी 1 २. श्रपवाद । कलंक । 

ग जन---प्ठा ¶ [षं मृञ्जत] १. माजर । २. जलगम । ३. चार्य 
लटूमून (को०).) र्गाजाः (कोर)! ५.विपेवे काकु मार 
हुए जानवर का मान्त (कोर) । 

गडिव्‌, गरडीव पा प° [मं० गृटिडव, गृरुीव] एक प्रकारका 
तिवार चत । 

गृत्स वि० [सं०] १. कुशलत्र । दन्न । प्रवो ।२.वित्रेकी। पिचा- 
रकं । ३. धतं । चालाक् ककोन]। 

गृ-सः- सत्वा पु कामदेव [कःग्‌)। 

गृद्ध (य-सं १० [मंग गृत्र] ३० नुघ्र' । उ०्~-चुःचनि चुत्वे गृद्ध 
मात्र जंत्ुक मिति भच्ठे --टम्मीट०; पृ० ५८। 

गृध --वरि०° [०] १. चाहुनेवाना । इच्छा करनेवाचा । २. फिडदा | 
स्रापक्त कि । 

गु -- संज्ञा पुं [सं०] कामदेव निग । 

गृधुः-वि० विषयी । कामी जगु । 

गु --चि० [श०] वल । दुष्ट [कोनु । 

गृघु"--संज्ा दी १. प्रपान वायु । २. समक्र। वद्धि करिन्‌] । 

गृव्नु--व्रि° [सरं०] १. लाली । लोभी 1 २. उल्मुक । इच्छक "को । 

ग्रध्यर^ -- संदा पु [नं] १. इच्छा । २. लोभ कग । 

गघ्यर--वि० १. इच्छा के योग्य । चाहने योग्य । २. लोमनी कौन] । 

गृव्या--षंडा त्री" [सं०] १. इच्छा । २.लोन कोग्‌। 

गृव्य्रा--वि० १.कामना योग्य । चाहने योग्य । २. लोभनीय किन] । 

ग ्र--संका पं [१०] १. गिद्ध! गीव पनी) २. जटायु, संपति प्रादि 
ीरारिक पक्षी । 

यौ °--गृश्रक्‌ट 1 मृ्रनबहं । 

गृध्रकट-सं्ा १० [सं०] राजगृह्‌के निकट एक पर्वत कानाम। 

गृध्रराज-- सन्ना 4० [°| जटायु किण | 

गध्रव्यूह॒--सं पर [मं०] सेनाको ण्क.श्रकार कौ स्वनाया स्थिति 

 गीधके श्राकार कौ दटोती यी । उ०--तवप्रय्‌म्न तुरत 
प्रभु टेरा । गृच्रव्यूहं विस्चहु दल केरा {--रघ्‌ राज (लव्द०) 
गृध्रसी संहा की [०] एक प्रकारका वातरोग । 
विदोप- यह्‌ पहने कल्दे मे उव्वादहै त्रौर वीरे वीरे नीचेको 
उत्तरता हुभ्रा दोनों परो को जकडनेतादै। इतमें सुई चमने 
कीसी पीड़ादोतो दै, पैर फपिते ह त्रीर रोगी वहुत वीरे 
चलता ठै, तेज नदीं चल सकता । 

गृ्राण-वि० [सं०] १.गृध्रर्जता(लोममें) 1 २. उक्तट भावस 

चाहुनैवाला किन] । 

गृध्िका--संहा खी° [सं०] गिद्धोक्ती श्रादिं माता जो क्यप ्रौर 
तान्चराको पत्री थी किन्‌। 

गृध्ो- संक ली° [०] मादा गिद्ध नेन, , 

गृ भ-- संह प° [सं०] वर ! गृहु किन] । 


गृभित, गृभोत 


गमित, गृभीत--वि° [सं०] १. पकड़ा हुभ्रा वदी । गिरफ्तार । २. 
गभंयुक्त } गर्भाया हुश्रा (फल) कग) । 
गृष्टि---संद्ा जली” [सं०] वह्‌ गाय जौ केवल एक वार व्यार हो) 
जवान गाय 1 २. वह्‌ स्त्री जिसको केवल एक ही पुत्र उत्पन्नं 
हुभा हो (को०] ! 
गृहु--संजञा पुं" [षे] [वि० गृही] १. घर । मकान । निवासस्थान । 
ग्राम ।२. कृुटूव) खानदान। वं । ३ .पतनी। गृहिणी 
(को०) । ४.गृहस्थाश्चम (को०) । ५.मेपादि राशि (को०) । 
यौ ०-- गृहविज्ञान ~~ घरेल्‌ जानकारी संवधी शास्त्रीय ज्ञान । 
गृह॒उद्योग-- संद पुं° | सं०] धर में किया जानेवाला उयोग धंधा । 
कुटीर उद्योग । 
गृहकन्या, गृहकुमारी--सेण खी [सं०] घीकूकार । चृतकूमारिका । 
ग्वारपाठा। 
गृहकपोत, गृहुकपोतक--वंषा प [सं°] पालतर कवूतर कोभ] । 
गृहकरण--संज्च प° [६०] १. घरेलू कामधंघा । र. भवननिर्माणं 
कि०] । 
गृहक्म--सं् ¶० [ सं° गृह कर्मन्‌ ] १. घरेल्‌ कायं । गृहस्य के 
लिये विहित कायं कि । 
गृहकलह ~ संशा पुं [सं०] १. घरेलू भगड़ा  श्रांतरिक संघपं । 
गृहकारकु- संय पुं° [सं०] भवननि्मातिा । स्थपति । राज [कण्‌ । 
गृहका री- संछा पु° [सं° गृहकारिन्‌] १. भवन का निर्माता । २. एक 
प्रकार की वरं या भिड़ कग] 
गृहकार्यं, गृहकछृत्य- संश पु [सं°] घर का काम धंधा । 
गृह गोधा--सं्ा खो° [सं०] छिपकली । विसतुद्या । 
गृहगोधिका--संबया शनी” [सं°] छिपकिली । विसतुद्या । 
गृहचेता--वि° [सं° गृहचे तस्‌ ] घर की चिता करनेवाला [कोण] । 
गृहलिद्र--प पुं [सं° गृहच्छिद्र] १. परिवार कौ गोपनीय वात । 
२. परिवार का कलंक । श्रपवाद [कोय] । 
गह ज--वि° [सं०] दे° "गृहजात" किण] 
गह जन--संहा पुण [सं०] १. परिवार । कुट्‌व। २. परिवारके 
सदस्य । कुट्‌ वी विशेपतया पत्नी (कोर) । 
गृहजात (दास)--पंद्य पुं [सं०] वह दासजोधरमेंदसोंसे षदा 
हुमा हो । 
गहजालिका- संजया ली” [सं०] छल । कपट [कोम । 
ग्रह्‌ ज्ञानी- संजा पु [सं° गृहेज्ञानिन्‌] वह्‌ जिसका ज्ञान घर तकही 
सौीमितदहो। वहजो घरमे ही पांडित्य दिवला सकता हो। 
ग्रज्ञानी । मुखं कग] । 
गृह॒णी-- संञा खी [सं०] कांजी । 
गृहतटी--संज्ञा खी० [संम] घर का श्रग्रभाग कणु । 
गरहुत्याग--संद्य पं [सं°] घर का छोड़ना ! गृहस्थाश्रम छोडना(किग] । 
गहु त्यागी- वि०[सं०] घर छोडकर चला जानेवाला । संन्यासी कग । 
गहदास-संज्ा प° [सं] [की गृहदासी] घर्‌ का नौकर [करो । 
गृह॒दाह्ू-संद्ला पुं” [सं०] घरमे आराग लगना [कोगु। 
क्रिणप्र °--करना ।--होना । 
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। (~, | ॥ | 
गृह्भग- (य 


गृहदीप्ति- संण धण[संगुघर कौ ज्योति रयात्‌ सतौ साध्वी स्वीननिण 


गृहदेवता--संढ ० [सर०| श्रग्नि से ब्रह्मा तक के घर्‌ के. ४५ देवता. . ` 


जो भिन्न भिरन कार्यो के्यिर्हैकिगृ। 
गृहदेवी-- संखा सीर [सं] १. गृदिणी 1 २. जरानाम की राक्षप्रीः - 
[को] । त 
गृदेहली--षंश न° [सं०] घर का द्वारया चौयटा [कीम्‌ । 
गरहद्रम--संश्ा प [सं०] मेद्ब्छूगी [किमे । 
गृहनमन--संा ¶० [सं०| वायु 1 ट्वा । कन्‌ । ` 
गृहनाशन--सेडा ० [सं] जंगली कवूतर्‌ । 
गृहुनी ड--संखा ¶० [० गृहनीड] गौरा पक्षी 1 गीरा । . 
गृहुप--सं पुण [सं०] १. घरकाम लिक । 
चौकीदार 1 ३. कुत्ता । उ०- (क) गृहप गौध नोमाक कलौ- 
ल । छँटत मृड कपाली डोलं विश्राम. (गव्य ०}! (व) 
यथा गुहुप एवकास्थि लं चपि चावत स्ह प्रीति । निज तालूगत ` 
तनुज भवि मानत तोप प्रभति [विश्राम - . (शब्द०) । 
४. प्रमिति । प्राग ॥ | ए, 
गृहपति--संा प° [षे] [खी° गृहपत्नी] १ घर का मालिक । २. 
कुत्ता । ३. ग्रग्नि । ४. मेजमान । उ०्--तुम नहीं हो प्रतिषि, 
तुम हो नित्य गृहपति मुदित मनदर 1 ~ ्रपलक, ¶० ८० । 
गृहपत्नी- संखा शीः [सं०] घर कौ मालकिन । गृह॒स्वामिनी त्रिन्‌ । 
गृहपशु-रंशा पुं° [५६०] कुत्ता । | ` | 
गृहपातक व्यंजनं १० [ सं” गृहपातकच्य ङ्जन ] कौटिल्य के ` 
अनुसार सामान्य गृहस्थके स्पमं रहनेवाने गुप्तचर जो लो , 
के रहन सहन, श्रामदनी श्रादि कौ खवर र्खतेये। यं 
समाटूर्ता के श्रधीन रहते थे । । 


गृहपाल- संघा पुण [सं०] १. घर का सभक । चौकीदार । परू । 
२. कुत्ता! । उ०-- गृहपालहू ते अरति निरादर खान पनन. 
 पावई -- तुलसी (शब्द ०) । न 
गृहुपालित--वि° [सं] घर म पोपितया पालादुत्राकरिग]। 
गृहषिडी--संश्च खी [ गृहपिर्डी | घर कौ लीव कग] 1 ` 
गृहुपोत कसं पुण [सं०] किसी धरया गृह का स्मान । वह्‌ भूमि । 
` जिसमे कोई गृह निमित होता है। वहस्वान जो ध के धरे | 
मे हो कग] | । | 
गृहुपोषण ~ संद पु [सं०] घर का निर्वाह या पोपण कग । 
गृहप्रवंध--सं्ा पु [सं°] गृह का संचालन या व्यवस्था, कोण] । ` 
गृहप्रवेश संहा पु [संर] नवनिरित्त घर मे धाक. विधान या . 
विधिपूर्वक प्रवेश करना किम्‌ । म 
गृहवलि--सं्ा शी" [सं०] घरमे दौ जानेवाली वलि, जौ पशु, | 
ˆ लोकातीत या दैवी प्राणियों विशेषतः परिवार के देवताग्रो 
कोदी जाती है (कोग्‌। । 
गृहबलिश्रिय-- सं पुं [सं०| वगुला 1 वक करिण] | ` -. ,- . 
गहवलिभूक-- से पुं° [ सं गृहवलिभूज | ९. कौश्रा । २. गौर्या 
ननि । | ५. 
गहकरंग-संश्ना पु [ गृहसङ्ख ] १. घर से निकला इरा व्यित । . २. 


२. परका रक्षक । ` 


"हक 
~ ~ षरका.नाल 1 ३. घर.कौसेव 1 ४. गृहुया स्या काः विफल 
- होना, गिर जाना या नष्ट होना, क्रिन्‌ । 
: , गृहमद्रक--ंक ° [सं०] सभाकक्ष । वंठकत किर) । 
क नृहमर्ता- सबा -पुं° [पुं गृहुभन्र | घर का स्वामी कोभ] | 
| गृहभूमि-- सं्चा ली” [सं०| वह्‌ भ्रूमि चित्तपर मकान वनाहोया 
 वननेवाला ह कोर) । 
भ गृहुभेद--पंका पु 'सं०] १. घर में फग्डा होना । २. धरम सेध 
. ` लगना क्रिन्‌ । 
गृहभेदी - संदा पुं {सं० गृहभेदिन्‌ ] [ति° नौ° गृहनेदिनी] १. षरमें 
बड़ा लगानेवाला 1 २. घरमे सेव लगनेवाला @क्रिने । 
गृहमोज--संडा प° [सं०] गृहभ्रवेच के ्रवस्तर पर हौनेवाला या क्रिया 
, जानेवाला भोज । 
गृहभोजी-वि° [घं° गृहमोजिन्‌[ उसी धर मेंरहने या खाने- 
„~ ` वाला शिन] 
गृहुमंत्री-संग् प° [तं० गृहमन्तिन्‌] राज्य श्रयवा देशका वह्‌ मनी 
, बित्तके उपर्‌ अ्रांतरिक सुरक्षातणा शासनकाभारहो) (र 
ौम मिनिस्टर) 1 
गृहुमि-चंडा १० [सं०]' दीपक । चिराग । 
गृहमाचिका- सं हा ली [सं] चमगादड [कग] 
गृहुमाजंनी-देश० क्ली° [० ] वर की नौकरानी । गृहदासी कन्‌ । 
 गृहशृखी- संञा प [खं गृहमुल {ई (प्रत्य०) | जो श्रमना घर 
छोड़कर वाहूर (विदेश) न॒ जाना चाहता हो! उ०- समुद्र 
तट के प्रधिवासी साधारणतः मघछृए, सादटसी नाविक तया 
. . . _कुशत्र व्यापरारौ श्रौरश्रंतवंर्ती देशों जसे चीन प्रादिके लोग 
 . ` : 'गृहमुखी होते है--भारत० नि०, प° १०। 
` गृहमृग-संडा पु" [खण] मूम । 
` गृहमेव-संदया पुण [०] गृहुकी पक्ति! मकानोका समूह्‌ किगु। 
\- गृहमेव, -सञ्च पु° [सं०] १. गृहस्य 1 २. पंचयन्न व्यिण] । 
गृहमे वर- दि० १. गुहस्याश्यमी 1 २. पंचयज्च करनेवाला किण । 
` ` गृहुमेवी-वि० [सं° गृहमेचिन्‌] १. गृहस्थाश्चमी । २. पंचयन्च करने- 
` वाला किण! 
गृहमेविनो--तक ली० [खण] १. गृहस्य की पत्नी! २.सत्यगरर 
को वुद्धि करिण] 1 
। गृह्माचिक्रा-षंद्म वी" घं] चमगादड [किन । 
 --पट्यत्र-षंशन प° [-सं० गृहयन्त्र] वह्‌ उंडा जिसपर उत्सवादिं के समय 
, . अंडा फहुराया जाता है [रेणु । | 
गरहयञ्चे- संदा पुं [° ] दे गृहमेव" [कोगु | 
` -भृहयानु-वि [सं०] पकड़ने या धरने का इच्छक [कग] । 


गहय ष” [ख०] वह युद जो एकी देया राज्यके 


निवास्य मे प्राप मेहो । प्रंतःकवह्‌ + गृह्‌ काकद्धह्‌ : 


गृहुरंप्र-संक पुण [सं० गृहुरन््] पारिवारिक कलहं या भगड़ा [कोन । 
` '. भृहलक्ष्मा - संढा ली° [सं०] सुशीला परली । 

गृहवाटिका, गृहूवारी ~ संका खीर [संर] घर सेसटा हुञ्ना वामया 
~ ~ वाटिका कोन] | । 
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हास्त 


गहवासी--*-- संक पुं [सं० गृहुवा्िन्‌ | १. गृहस्य । २.मद्रा षर्‌ 
मे रहनेवाला । घर में घत्ता रहनैवाला जिग । 
गृहवासी "~ वि० १. गृही । घस्वाला । २.वरमें वस्ता रह्नेताला। 
घरधुतुवा किन] 
गृह्‌ विच्छेद - खं पुर [मं०] घर का वरवाद होना नरिनृ। 
गृह्वित्त - संद पुं [सं०] धर का मालिक कि, 
गृहुनत- वि ० [्षं०] गृह या गृहस्य ्राश्रम में स्पत (कोर) । 
गृहरायी- षं पुं” [सं° गृहशणयिन्‌ ] क्वृतर [किन] 
गृहुशुक--षंडा पुं° [सं°] १.पालतु शुक 1२. घर क्रा कवि जिग] । 
गृह सं वेभक- संज्ञा पुं [सं०] धर वनाने का धवा करनेवाला 
व्यक्ति [करे] । । 
गृहसचिव--संडा पं [सं गृह-सचिव] ॐ° श्वराष्ट सचिव" । 
गृहसार~- संदा प [सं] संपत्ति । जावदाद [कोन] । 
गृहस्तां- खडा पुं [सं गृहस्य| ६० गृहस्य । 
गृहस्य -संद्या पुं [खं०] १ -ब्रह्मचयं के उपरांत विवाह करके दूसरे 
ग्राम मे रहुनेवाला व्यक्ति । ज्येठाश्रमी। २. घरत्रारवाला । 
वाल वच्चोवाला श्रादमी ज ३.खाने पौनेसे खग भ्रादमी | 
वहु मनुष्य जिसके यहां चेती प्रादिदटोती दो ; किसान । 
गहुस्थ--वि० [०] घर में रहुनेवाला 1 गृहवासी किण] 
गृहस्थाश्चम -षंचापुं० [सं] चार ब्रश्रमोंमेें ते दूसरा ब्राश्चम 
जिसमे ब्रह्मचयं ब्रवात्‌ विदयाध्ययन श्रादिके उपरति लोग 
विवाह करके प्रवेश करतेये श्रौरघर का कामकाज देखते 
ये । जीवनं की वहु म्रवस्या जिसने लोगस्वरी पत्र म्रादिके 
साय रहते ्रौर उनका पालन करते ह । । 
गृहस्याश्रमी--वि० |° गृहुस्याश्चरम {ई (प्रत्य०)] गृहस्याश्चममें 
रहनेवाला [कोण] । 
गृहुस्थिन --संक्चा ली° [सं० गृहस्य --हि० इन (प्रत्य °) ] गृहिणी । 
घरक मालकिन । उ०~-लेवक ने श्ुङ मेंउने वरिलकूल 
मामूली गृहस्थिन के ङ्प में उतारा है । --सुनीता, पृ १३1 
गृहस्थी-संद्ा जी° [सं गृहस्य ई (बत्य) ] १. गृहस्या्षन । 
गृहस्य का कर्तव्य । २. घर्‌ वार ! गृह व्यवस्या | ३. कुटव । 
लड़के वाल । जसे वे श्रपनी गृहस्थी लेने गएुरह। 
मुहा०-गृहस्यौ संमालना घर का कामकाज देखना । कुटव 
का पालन पोपण॒ करना 1 
४-धरन्न सामान । माल प्रम्नवाव । जँतेः--इतनी गृहस्यी कौन 
ठ्ेकर ले जाय ॥ ५. वेतीवारी । कामकाज । 
गृहान्न--संडा प° [सं०] रोवा । गवाक्ष किन्‌ 1 
गृहागत--वि° [सं°] घर राया हुश्रा (अतिथि) (कोण । 
गृहाधिपति- संहा पु” {संण] १. मकान का मालिक! मकानदार 1 
२. राजभवन का प्रधन -ग्रधिकारी । 
विशेष--शुकनीति में कहा गया है कि वह राजक्मचारी जिक्का 
काम राजभवन कौ देखभाल करना होता या, गृहाधिपति 
कट्लाता था । 


गृहापण-- सद्य पुर | [सं] हाट । चाजार किण । 
-गृदाम्ल- संश पु" [सेन काजी (कोण) 


गृहा राम 


गृहाराम--संडा पु” [सं०] गृहवाटिका किन्‌ । 

गृहालिका- संहा जी" [० छिपकली. [को०] 1 

गृहाश्रम - संजा प° [सं°] गृहस्याश्चम्‌ [किण] । 

गृहा सक्त-वि° [सं०। घर गृहस्थ मे ्रधिक रुचि रखनेवाला [क्‌ । 


गृह जन- सं धर” [सं°] घर कै व्यवित्त । परिवार के लोग 1 उ०-- ` 


श्रमित चरण लौटे गृहिजन निजनिज हार 1-- त्रप 
पु०, ३५ । 

गृहिणी- संज्ञा खी" [सं०| १. घर को मालकिन । २. भार्या । स्त्री। 

गृह *--संश् पुण [सं गृहिन] [ली° गृहिणी] गृहस्थ । गृ ह्स्थाश्चमी । 

गृही --वि° गृहस्य । गृहस्थाश्मी । उ०-गृही लोग, हम ग्रनिकेतन 
की क्या जाने हम पीर ?-प्रपलक, प° ७२। 

गृहीत--वि° [सं०| ९. लिया हृ्मा,। ग्रहण किया हृता । २. पकड़ा 
हुन 1३. प्राप्त किया हरा । ४. स्वीकृत 1 स्वीकार किया 
हुश्रा । ५. संग्रह किया हृत्रा । एकन । ९. मंजूर 1 वादा किया 
हश्रा । ७. समभा हुश्रा। ज्ञत्ति [को०} | 

गृहीतगर्भा--संङा ली [सं°| गभ॑वती स्त्री कोग्‌। 

गृहीतगमीः--वि° गभ॑वती कग] 1 

गहीतानवतंन--संछ पु" [सं०] कौटिल्य के प्रनुसार्‌ देने के वाद दु 
ग्रौरदे देना) 

गृही ता्थ-वि० [सं०] जो श्रथं या तात्पर्यं को समता है । तात्पयं 
का दाता । श्रयं का ज्ञाता [कोण] । 


गृहोदयान--सष्ा ¶° [० गृहुवाटिका [कोण] 
गृहोद्योग- संश्च पु [सं०] द° गृहउयोग' [को । 
गृहोपकरण-- सं पुं [सं०] घर का सामान, वरतन श्रादि करम्‌ । 
गहोलिका- सं ली, [संग] छिपकली किन्‌ 1  . | 
गृह्य *-- वि० [संर] १. गृह संवंधी । गृहस्थी से संवंध रखनेवाला । 
२.जिस्ो श्राकपित या प्रसन्न किया जाय (कोर) 1 ३. 
ग्राधित (को०) । ४. पालतू (को०)। ४. घरमे किया जानेवाला 
(काय) (कोर) । ६. ग्रहणीय (कोर) । ७ पकड़ने योग्य (को) । 
गृह्य र-- सण पु १.गुदा। २. पारिवारिक कृत्य 1 ३. पालतू पयु- 
पक्षी । ४.घरके लोग। गृहजनं । ५. गृहाग्नि कोम] 
गृह्यक ^-वि० [सं०] १.पालतर । रगृह संबंधी । गृहविपयक [कौ] । 
गृह्यक--खंभा पुं° पालतू जानवर कि । | . 
गृह्यक -- संघा पु [सं° गृह्छकमन्‌] गृहस्य के लिये विदित कमं, 
संस्कारादि किण । 
गृह्यसूत्र संछा पु [सं०] कह वैदिक पद्धति की, पुस्तक जिसमें लिषे 
हए नियमों के अनुसार गृहस्थ लोग मुडनः यज्ञोपवोतः, विवाह 
ग्रादि सव संस्कार श्रीर्‌ कार्यं करते ह पाच गृह्यसूत्र वहत 
प्रसिद्ध है--१ .म्रा्वलायन, २. कात्यायन, ३. सख्यसिन, ४. 
मानव श्मौर ५. गोमिक्त । ` ` 
-गृह्धा--संखा ली" [सं०] नगर से सटा हुभ्रा गवि । कस्वा [कण्‌ । 
गेगटा-- संह" प [सं^ फकंट] केकडा 1 | 
गेम संम फ" (से, गृष्टि, प्रा ग्ट, गेट | वराही कद) 
गोट. - सं की" [पं समसि, छार गंहि। दे (ग्रठ' ! उ०-- 
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भग्ने. जुग्राल भह युगल, 
पपफुरिश्र ।--कीति०, प° ६० । 


मेड संशा पु [सं कार्ड] ऊख के 'उपर का पत्ता । ग्रगरा । ~. 


गेडर्-संद्या पु [देश०] १, ऊव की पत्ति, सरसों की ` उलो 
श्रौरंश्ररहर की काडियों सेवना द्रा 
भूसा देकर किसान ग्न्त रखते टै 

क्रि० प्र°--डालना।-- देना । र 


२. किसी प्रकार कायेरा। 


गेडना- किं” स० [हि० गेड] १. किसी चेत को पत्तली छोटी; दीवार ` ` ` 


से घेरना। चेतो को मेंडसे घेरकर हदः वांधना..२.्रन्न 
रखने के लिये गेड वनाना। ३. घेरना। गोंठना । ४.तरकड़ 


के वड़े छोटे टुकडे काटने के लिये उसके चारों ओरोर कुर्टाड़ी 


सदेव लगाना। 4 = ष, 
गेडली-संजा ली" [सं° दुएडली | कु उल 1 फटा । रस्सी की एसी वस्तु 


की वह्‌ स्थिति जिम ` एक, दूसरे कै दर कई मंडलाकार - 


धेरेहों । जैसे--सांप गंडली मारकर वौठादहि। 
करि प्र०- वाधना मारना । ॑ 


गेडहिया ` संख शर [देश०। .. गड़ेसियों की वोली मेसवर मिले 


हए रोएयाउन॥ - 1" 
गेडा-- संब पुण [सं० कारड] १. ई के उप्र के पत्ते ।.अरगोरौ । २. 
क्व । ग्रा ।.३:ईख की, वड गडेरी । ४ ट्ख केक्टं हुए 
टुकड़े जो खेत में बोए जाति दैः ५.पत्थर्‌, की निहाई जिस 


र पीतल तावा लाल करके . पीट है । इसका व्यवहार तआचः ` 


, मिरपुर मे है। ६.दे० शंड़ा'.। | | 
गेंडा- संज्ञा पुं [स० गण्डक | २० वडा, , ,, 
गडु -- षं प [सं° गरड] १. गेद । कंडुक } २. मदर, (को) । 


श ¢ 


गेडुप्रा"- संञा पुं [सं° गर्‌ इक == तकिया] , तकिया । सिरहनिा। : 
उसीसा 1 उ०-- (क), लोमनि भलो मनाइवो भल होन का , 
प्रास । करत गगन को डरा सो सठ तुलसीदास तुलसी. ` 
(शव्द०) 1 (ख) श्र॑ग को करि अंगराग गेड्ग्राकी गलसुई किध 
कटि जेव ही उरको कि हार ४ है -केशव (ब्द° )। (ग) | 
चंपक दल च.तिगेड्ये । मनहु ररूप के सपक उये ।-केशव्‌ ` 


(शन्द०) । 
गड भराः{-- मह पु [सं° गेर्ड्‌ या गेरुड्क] वड़ा मेद 1. ` 
गडुक षु [° गेरड्क] गेद । कृदुकं | ` `“ ' ` . 
गेरी -- संडा ली” [सं दुर्डलौ] ९. रस्सीः कावना हुश्रा मेडरा 
जिसपर धड़ा रखते है! ईङ्री । विड्वा । उ --म्रतिरहि 


५ ३ 


करत तुम श्याम प्रचगरौी। .काहू की छीनत हयोरगेडुरी काहू 


की फारत हौ गगरी ।--सूर (शब्द०) । २. फटा । कु उल । 
३. तवे या वादु कै नीचे की ईंडुरी.लिसम वदी. लगाकर 
न.सते है 1४. सापोंका' कुडलाकार टकर गल वैठना। ` , 
-क्रि° प्र०--मारना ।--सारकर वंठना। (८ 
गेडली- संदा खी° [सं° कुशडली] दे “गेड्री"। ` ` ध 
गेड्वा&~ सज्ञा पुण -[1ट्‌ च `गड्वा | सं” "गड्वाः 1 उ०--निरति कै 
गह्या गंगाजल पानी {--कवीर्‌ श०, प° १० ४ अवा) 


भरे ग्ध पल्लिजउ श्रहर ववि: 


घेरा जिसमें नीचे ऊपर. 


ष 
॥ 1 


< गड्वा * : 


| 


4 


॥ 


ध तती". 
 “ रती संहा ची" [देश०] एक प्रकार्‌ का छोटा वृक्ष । 
 “ विदोप--यह म्रवधमे छोटी छोटी नदियों श्रौर स्रोतो के किनारे 
~. तथा नैपाल को तराईंमें श्रविकता से पाया जाता है! इसको 
` , परत्तिफांचार पचिश्रमुल चंवी ज्रौरप्रायः इतनी ही चौड़ी 
 -होतीर्दै) गरमीके आ्ररभमें इसमें ह॒रापन लिए हुए पौन 
--तगकेषछोटे छोटे फला के गुच्छे भी लगते । 
 . गती - संहा. ली [ह°] कुदाल । 
: गेद--पृंडा पु [ सं गेन्दुक, कन्दुक | १. कपड़े रवर या चमड़ का 
, .` . गोला जित््ते लड़के चेलते हँ । कटुक । उ०--तागे चेलन मेद 
| कन्हाई्‌ । चट विटप शिल्यु मारिसि धाई्‌ -- विश्राम (अन्द०) । 
` .क्रि° प्र° ~ उदछालना ।- लना {-- फेंकना ।-- मारना ! 
 यौग्-्गेदधर । नेंदतडी । गेदवल्ला । 
' ` २. कालिवं जित्तपर स्वकर टोपी वनति । कलवूत। ३. 
रोनी करने को एकं वस्तुःचिस्से तार कौ जालियीसे वन 
` दए एक. गोले कँ प्रदर रोश्रनो जलती है । 
। प्रद्ड --तरि०° [ह° गंदा| गेदेके फूलकेरगका। पीतेरगका। 
गदर संबापुन गेदेके फूल के समान पीला रंग] 
; 'गेदधर-ंडा १ [{टि० गेंद + घर] १. वह्‌ स्थान जहां लोग क्रिकेट, 
, टेनिस ्रादि बेन्न चेलते श्रीर श्रामोद प्रमोद करतेटैं। क्लव 
धर 1 २. वह्‌ मक्रान जिसमें श्रमरेन विलियडं नामक तेत 
 देलते ई । विलियडं ङ्म । 
गदठड़ी-संडा ली° [` {ह° गेंद + तडातड ] लड़कों का एक वेल 
चिस वे एक दूसरेको गेदमारतेर्ह। जिते गेद लगता हैः 
| हुचोरदहेतादै। 
. . दना -- सं ० [ह° मेदा] गदा । एक प्रकार का फूल 1 उ०-- 
फूल मदना एक नवल मेलत मृदु मुसुकाद्‌ 1--2° सप्तक ०? 
` पृ० ३५२. 
 ेदवल्ला- सं पु° [१६० मेद ~-यल्ला)] गेद श्रौर उसे मारने की 
लकड । २. वहु वेत विसमे लक्ड्धीकौ एक पटरीस्े गेद 
| `. मारते! 
 ..गदसा मारना--क्रिण्व्र०[हि० मेद] लंगर उल हुए जदाजका हवा 
यातहूर्‌ के कारणा इधर उधर हय जाना ।-- (लश्च) 
गदवा {सं पुं° [तरं गेरडउक] तकिया । उत्तीस्ता । स्तिरहाना । 
 उ०~प्रेम क पतगा दियो है विकछाय। सुरति के गेदवा दिए 
ठरकाय [---कवीर (श़व्द०) 1 
गदवा संदा पुं [हदि० मेद] देः "गेद' । उ०-मोदिनि एक जो 
सुदर्‌ शरारा1 पूत कं गंदवा चेलहि तीरा ।--र्तर दरया; 
ध - पथ्दे। क 
पदा- सा पु [ हि० ] १ 
`  पीतेरगके फ़त लगते । 
विरेप--दसमे संवी पतली प्या सके कँ दोनों श्नोर पंपितयों 
` मलगतीहुं। यहूदोप्रकार.कादेखनेमें म्नात दै, एक जंगली 
-याटिर्य जिसके फूल चारहीर्पाचि दव केदो रौर वीच 
. . ` ` का.कृ्नरयुच्छ दिखाई पड़तादटै श्रीर्‌ दृ्तरा हजार जिस्म 
.. ` षुत दत्र ह्ते ष) पलोके र्गो भी भिनता दूती 





ढा हाथख्चा एक पौधा जिसमें 
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गगल 


टै। एकलालरग का गेदाभोदहोतादहै जिसकी डले 
कालापन लिए लाल होती शओ्रौर फूल भी.उसी मखमती 
रगके लगतेर्है 1 गदे कौ सुखाद्‌ हुईं पंखडि्यो को फिटकिरी 
के साय पानी मे उवालने से गंवकी रग वनता दहै) 

२. एक प्रकार की प्रातिशवाजी जिसमें गेदेकेफूल की म्राक्रति 
के गुल निकले ह । ३. सोनेया चांदी का सुपारीकेश्राकार 
का एक घ्‌.घल्दार्‌ गहनाजो जोश्ननया वाजू मेँ घूडीके 
स्थान प्र दाताहं श्रौर नीचे लटकता रहता है। 

गदु -- संदा प° [सं° गेन्दुक गेंद । कटुक । उ०्-तारी कचूकि 
केसर टीको। करि सिगार सव पूलनिदहीको। कर राजत 
गेदुकि नौलासी । छूटि दामिनि सी ईपद हाती ।-सूर(ण्द०)। 

गेदुर-- संज प [हि० गदर] दे" गादुर' 1 उ०~--कटहूल लीची 
ग्राम घूक गृदुर से कपित [-- ग्राम्या, पृ० ६८ । 

गेदुवा--संज्ञा ० [सं° गेएड़क] गेड़ आ । उसीत्ता । तक्वा । गोल 
तकिया 1 उ०--गलमुली गोल मखत्ुल कौ सौ गेदुप्रा गैन 
गुड़ जी भे जऊ करत ठिठाई त्ती --देव ( शब्द० )। 

गदौ इिया--ं्चा ली° [देण ०] वैष्यो की एक जाति। 

गेदौ रा{--संद प॑” [ह° गेद ~+-ग्रीरा (्रत्य०)] एकत मिठाई । चीनी 
कौ राटा । खांड को रोटी! द° “गिदौडा' | 

विदोप--चीनी की चाशनी को गाढ्ा करते करते गधे हुए ्राटे 

की तरहु कर उालतेहुं रौर तव उस्तकीपावया त्रा श्राध 
सेर की लौद्वां (पेड़) वनाकर कपड़े पर फला देते ह श्रौर 
उन लादया पर दवाकर उगलियों के चिव वना देते) 
लोदर्यां विवाह श्रादि उत्तवों पर विरादरीमें वने के दख्प 
मर्वारी जती । 

गेन धः-- सक्च पुं [ हि० मेन] दे ननः । उ०~--वजै उक्क डीङ्‌ 

मक कडक्कं । धकं पे शरुज्जे टके गेन ह्वकं 1- प° रा०, 

१। ३६०1 

क्रि०प्र° [ह्ग्गा का बहु° व०] ३० "गया | उ०--भजि 

प्रीर घ्रत्त छंड दिन्‌ गे राज विजपाल तर्हा ।-- प° रा०, १। 

९९४ । 

गेग्रान--सं्ा पु [ सं० ज्ञान ] 2९ श्नान'। उ०--ग्रनहद गरजे 
प्रमा रस कर्‌ उपने ब्रह्मः गेग्राना [--रामानंदम०, पृ०३ 

गेगम-संड्ा ी° [देश०] एक धारीदार या चारवाना कपड़ा 1 
मू भिया । सीकिया । 

गेगला -षंबरा ¶० [देश० ?| मसूर कौ चात्ति काएक प्रकार का 
जंगली पौधा । 

विज्ञेष--यह्‌ परंजाव से वंगाल तकत ६००० फुट की ऊंवाई तक 
होया टं । यह प्रायः ्रापही श्राप होताहै पर कमी कमी 
चारेके ल्विवोया भी जातादै! इसके दाने काचे स्गके 
ध तेर्‌ परार प्रायः चेह मे मिते हुए दैचे.जाते ह । गेहःके वेत्त 
भ उत्पन्न हकर यह्‌ फसल को कु हानि भी पहाता ड। 

` गेगला---वि° [देल० ] १. मूं 1 जड़ । वेवक्‌फ । ओद । 
प्रनसुनी कर जानेवाला । दीठ। . ^ 


गृ) 


९. वात्‌ 


गंगलानी 


गेगलाना--क्रि° न° | हि० गेगला] वात श्रनसुनी करना । डिराई 
करना । टालमटोल करना । विलस्लापन करना मूर्खता कर 
वंठना । 
गेगलापन--सं्ञा पुं [हि० गेगला] १. मूखेता । जडता । भीदूपन । 
२. धृष्टता । प्रनसुनी करने कौटेव या वान । डिठाई । टालम- 
टल । विलल्लापन ॥ 
गेगली--वि० ली° [ {हि० गेगला | दे भेगला' । उ०्-हुमारे प्रव 
वह्‌ दिन लद गए भ्रव तुम्हारे दिनदहैं। भ्रव तुम सेलोकूदो 
दिल्न खोल के मगर तुम गेगलौ हौ ~र कु०प०२८। 
गेजुनिया†--संका ¶° [देश ०] गुल दुपहरिया । 
गेटिस--संदा पुं [्र० गेटसं | १. कपडे या चमड़े का वना हुभ्रा 
एक श्रावर्ण जिससे घटने से लेकर एडो तक पर ठेंका रहता 
है । इसे सवारलोग प्रधिक काममें तिह! २. मौोजास्नादि 
वाँधने के लिये रवरया चमड़ेका फीता ।' 
गेठा--संद्या पुर [देश०] मोका नाम का वृक्ष जिसको लकड़ी सजावट 
के सामान वनानेके कापिमे भ्रात है । वि०दै° मौका! 
गेडना-क्रि° स० [ सं° गरडन्=चिह्व, हि० गडा] १. लकीर से 
घेरना । मेडलाकार रेखा खींचना। २. परिक्रमा करना। 
चारो भ्रोर घूमना । 
गेडलो-- संरा श्री” [सं० कुरडली] द° “गेडली' 1 
गेडो--षष क्नी° [ सं° गण्डन्=चिह्व । ह° गढ़ा | १. 
एके खेल । 
विसेष--इससे पृथ्वी पर एक लकीर खींचकर कु दूर पर एक 
लकड़ो र्खदेते रह जो लड़का उस लकड़ी प्रर चोट लगाकर 
उसे लकीरके पास कर देता हि व्ह जीतता है 
२. वह्‌ लकड़ी जो इसखेलमें रवी जाती) 
गेड श्रा -संा पु" [सं” गे९डक ] ३० गगेड्गा" 1 उ०--दुहु' दिसि 
गेडग्रा म्रौ गलसुई । काचे पाट भरी धूनि सई --जायसी ग्रं 
(गरप्त०), पृ० ३१८ । 
गेड ली @{-- संदा जी° [हि० गेडुली या गेडुरी] & गेली" । 
गेद्प{-- ना पुं° दिश०] १. गोदे का वच्चा। शिशु 1 २, छटा 
वच्चा । नादान वालक । उ०-तुम मोहि कीन्ह हालको 
गेदो इत उत यहु भरमाई ।-भीखा श०, पृ० ७४) 


लड़को का 


गेदहरा संहा [ हिण्मेद ] १. गोदका व्च्वा। २. छोटा 
वालक । ५ 

गेदा-संश्लापु० [ देश० ] चिड्या का वहु वच्चा जिसे "परनन 
निकले हीं । 


गेन्‌र--से प° [ देण० ] एक वारामासी घास! 
विशष -यह पशुग्रोकेचारेके कामभ्रातीरहै ग्नौर सखने पर 
छाजनकेकमम्रातीदै। इसेगानरया मनर भी कहूतैरै। 
गेवा -संज्ञा जो [देश०] तने की कधौ की तीलियां । (जुलाहे ) ) 


विसेष--इन तौलियों के वीच वीच मे ताने के सूत पिरोए रहते 
ह जिसमेत्रे एक दूनरेमे मकर उतने न पाके! इनकी 


९३६५ 


संख्यातानेकेसूतकी संब्याके हिस्ाव से हौतीदहै। ये 


तं) लिर्या लकड़ी की चिरी हुई पतली फएटवियो की होती है। ` 


क [ सं ] माने के योग्य । गानेके लायक । कीततंन करे के 
योग्य । 


गेयकाव्य--सं्ना पुं [सण] वह्‌ कान्यनजो गाया जा सके । मीतात्मक 
काव्य | उ०--गीति काव्य श्रौर गेय कव्य दोनों एक ही वल्वु 


नटीं द --पोह्‌ार् प्रि ग्रं०, पृ० १६७। 


गेयपद--रंश्च प [ सं० ] नाटचशास्नके. अनुतार लास्य के दष 


ग्रगो मेसेएक ! वीणाया तानत्‌राभ्रादि यंत्र तेकर प्रासन 
पर वंठं हए कवल गाना । 
गेरना^"--र० ० [सं० निर्ण] १. 
डालना । २. डालना । उ डलना । ३. गिदाना । पकाना 
उ०--वारवार जगावत्ति माता लोचन खोलि पलक. पुनि 


गेरत ।--पूर (णव्द०)। ३. डालना! श्रारोपकरना। 


जंसे--सुरमा गेरना (आंख में), प्रचार गेरना । ४. घरण 


करना । पट्नना । उ०-~-भाल पं लाल गूलान गुलाल सों गेरि. 


गर गजरा अलचेलौ ।--प्रद्माकर प्र॑५, प° 8०। | 
गेरना (ध--क्रि० स० [ह° धेरना] परिक्रमा करना । चसोभ्रौरे 
फिरना । उ०-वीजौं कलाँ परिरं प्रमी स्दीलो गेरवेने।-- 
वाकौ० प्रं०, भा० ३, प० १२६९ । 
गर्वस्य पु [ सं ग्र॑वेयक, तुलनीय षा गरे | परुभ्रौं के 
भराव । वंधन का वह्‌ भ्रंश जो गते में लपेटा रहता हैः। 
गराई {--संड शी° [ सं ग्रं वेय; तुलनीय फा गरे | मेरांव । 
गेरव--पंण पुं° [सं० ्रंबेय, वुलनीय एा० गरे] चौपा्ो के 
वधन का वह्नो गने में लयेटा रहता है। 


गेरप्रा*--वि° [ह° गेरू--श्रा (प्रत्य०)] १. गेडकं र्ग का। 


मटमेलापन लिएलाल रंग का। २. गेह्मे स्मादह्ुप्रा।. 


गे रिक । जोगिया । भगवा । उ०--चला कटक जोगिन्ह कर्‌ 


कं गर्ध्रा सव भेषु । कोक वीप्त चारिहु दिस्षि. जानी फूला, 


टेसु 1--जायक्ती (गन्द ०) । 


गेरग्राः--षं्न ० १. गेरूके रमक एक कीड़ा जो माघ कं महीने 


म श्रधिक वपा से उत्पन्न होता दहैग्नौर् ग्रन्न कं वेतो मेचग 


जाता है जिससे श्रनाज के पेड पीते पड़जातिरहै! २-गेहुक. 


पौधों का एक रोग जिसके कारणं वे कममोर पड़ जति 
हँ अ्रभैर श्रत नहीं पैदा कर सक्ते । इसे गेरई ग्रौर ककुदी 
भी कहते है । 


गेसुश्रावाना--संच्ा १० [ हि° गेरुप्रा-]-वाना .|.येरश्रा स्य कौ 


पोशाक । साधम्रों का पहनावा । 


गेरई--म्न क्नो° [हि० गेर] चंत को. फएसल.का एक रोग जी : 
ग्रनाजकं पौधों की जके पास लाल रंग के महीन महीन 


कीड़े उत्पर्न हो जाने के कारणं होता 


विज्ञेष-ये कोड फैल जाते हं ्रौर पत्तों परलाली छाजाती ह, 
इससे दाने मारेजातिदहँ। सवसरे अधिक इका अघर गेह कौ । 
फसल पर होता. है । जिस सालकुप्रार के परीठजाडइ म वा | 


प्रधिक होती है उस्न सान यह्‌ रोग होना दै। 


गे ˆ 


भिराना! - नीचे 


। । गडरा गी [ चं” गवेश्क ] एक प्रकार की न्नाल कड़ी निहरी 

 . ^ . जै वानो ते निक्रलती हैः 

` -दिद्ेप--यहदोख्पो में मिलती दै--एकतो नूर्भूरी होती है 

` श्रीर्‌ कच्ची गेड कटूलाती दै, दूसरी कड़ी 

गे कटूलातो ह । जे कट्‌ कामोमे त्राती दै! इत्ते सोन 

^ बहुना पर र्ग दिया जाचा दे । रगरेज भी ट्त मेच से 

; ० ~. प्रकारक रम्‌ वनातेटै) छीपी इत्र छट छापने ॐ काम 

काते) ग्रौपद्मे नी इसका व्यवहार द्ोता टे) 

पर्वा०--लोलमिद्री । नित्नादी । निरिमृत। सुरगवातु । गवेरक 1 
, गैरिक । तान्नवणंक्‌ 1 कठिन । 

` गेता- संदा प. [ ० गेली ] छापेखाने मे वड़ी गेली । 

मवी नडा ली [श्रं { छपेखनेमें रातु वा लकड 

 ..*, चछ्िछ्तरी किस्तीः। 

: विशेष इसपर . टाइप रखकर पहवे पहल जह कागज छापा 
जारा हं जिंत्तपर्‌ संशोधन हाना रहता हं । इसके ऊपर पटच 
टाइप जमाकर रदे श्रीर रस्सी ते कस दिए जति टै, फिर 

 „ कायज छाप लिया जत्ता ट! 

. मेलीप्रफ- संहा १० [त्० नेली {प्र फ] कपो किए हुए मैटर का वह्‌ 

` ` प्रू्लो, पृष्ठ वरधिने के पहते का दता दे । 

-. गेत्हा- चा प [देश्च०] चमड़े का कुप्पा जिसमे तेली तेन रखते है 

~ नैवर-दा पु० [देश०] एक पेड़ । दै° भ्गंगवाः । 

 गष्ए. स्व पुं [सं०] १.मानेवाला । गायक । २. अर्भिनेता [कग । 

` मृसूु-सं्ा पु [फा०] १. चुट्फ । अ्रलक । २. पीठ पर्‌ लटक्नेटले 

। लवे वान 13 .केत्र ¦ वाल ¦ ड०्-जर्हुर, जा सुप्र क्म पत 

मेषी परैव.खाता हो 1 कटहर उस ववत कोई ठमज्लुमाकर्‌ प्रौर 

~ . उत्रिटो --ठ्डा, पु० २३) 

` अ्रूद्राज-वि० [फ़ा०] जिसके वाल वहुत्वे दौ । 

। -बहू- ं्म ° [तरं गृह] वर । मकान । निवासस्थान ! उ०-- करि 

। दंडवत्त चली ललिता जो मद राधिका गेह सूर (शव्द०) । 

: - गेहेन @--संक बी° [ह° जेह्‌ यः सं° गृहिणो] बरवाली । गृददिसी 1 

भार्या । पत्नी । उ०-- तुम सानी वसुदेव गेहनी ह गर्वारि 
` व्रजवासी । पठं देह मेये लाड लङंतो वार्या ठेसी हसी 
--सूर (ग्रव्द०) । 

१ति--सं् पुं [ ट्० गेह -{-सं* पति ] गृहस्वामी 1 घर का 

मालिक्र 

र । | गरट्‌ (छवा पुण 1 प° गेट ० र्षु (ग्रत्य ट्य ०) | दण गृह 1 उ०~ 

भावी न सज रौर गन्य सरै न गहरा ।--सुदर मग्रं ०, भा० 
२, षर० ५९७} । 

| विेप-- हिदी का वहु "रा" प्रत्यव विशञेपायं सृचकद्ोता है! 

गृहिनी--चंश लो” [ सं° ] १. घर्‌ कौ मालक्िनि) गृ ट्स्वामिनी। 

। पदन +. पलना ज्रिंन्‌ 1 

. गेही - -संशर पु" {° गेहिन्‌]. [ली° गेहिनी] गदस्य । घर्वारवाला । 

` उ०्--तो गेही कंते सह्‌ दुहिता प्रथम विषटोह्‌ ।--चकू तला, 

-. एु० ७० ¢ 


^^ 


[र 


की एक 





भन्न 


ए ध नः । ध ॥ १ 
ग्धः | ` ` १३३२ 


गहु धा--वि० [ह° 
गेह --उद्य पुं [सं गोवून या गोम] एक श्रनाज जिसकी फञ्चल रग 


४ ॐ 
गेहेशूर 


गेह प्रन--8ंडा पु” [हि° गेह] एक प्रकार का अ्रत्य॑त विप्र फनदार 


सापि लिक्नक्ा रग मटेला हता दै । 
गेह | नेह के रग का कादामी। 


ह्न मे वोद जाती ब्रौरचंतमें काटी जत्ती दै. 
विद्योप-इसका पौवाङ्ड यांपौनेदोह्ावऊ्चादहोतादै रौर 

इसमे कुल कौ तरट्‌ लवी पतली पत्तिं पेडा से लगी हुई 

निकलती है पेडोंके कीच ते सीधे उ्परकी शरोर एक संक 


निकलती है जितने वाच लगत्ती है} इसी वाल में दाने गये 
र्ते है! गेह कीवेती अ्रत्यंत प्राचीन काच से होती जाई हे: 


चीन में ईसाते २७०० वपं पूव गे वौवा जाताथा । मिनन 
के एक ते स्तूपमेंभी एक प्रकारक्रा गहु बड़ापायागयाजौ 
ईसा ते ३३५६९ वपं एवंक्रा माना जाता है! जंगली गहू म्रव- 
तक्र करीं नहीं पाया गवादहै। कृलोगां की सायै कि 
गेह जवगोवी या चपकी नामक गेह से उन्नत करके उत्पन्न 
किवा गया है। गेह प्रधानतः दो जाति के होति है, एक 
ट्‌ उवे दूरे विनाद्‌डउके) इन्हींके ्रंतगंत श्रनेक प्रकारके 
गेह पाए जाते र्हु, कोड कड, कोई नरम, कोटं सफेद ग्रौर कोट 
चाल 1 चरमया ्रच्छे मेह उत्तरीय भारतम पाए जाते 
द । नमंदाके दक्निण॒मे केवल कल्या गेह मिसता है । संयुक्त 
प्रदेश प्रर विहार्मे सफेद रमक नरम गेह वहत टता ह 
ग्रौर पंजावमेलाल रमका । गेह के मुख्य मुच्यभेर्दोकेनाम 
य रह-दधिवा { नरम च्रौर सफेद ), जमाली (कड़ा भूरा) 
मंगाजली, बेरी (नाल कडा); दाउदी ( उत्तम, नरम प्रीर 
पवेत), मुगेरीःमु द्यां विनाद्‌ड का नरम, सफेद), पिस 
( वहुत्त नरम ओर सफद ), कव्या ( कडा श्रौर लसदार ), 
वसी (कड़ा न्रौर लाल) । भारतवपं मे जितने गेह" बोएु जाते 
ट्‌ वे ग्रविकांज् द्‌ उदार है क्योकि किमान कटूते टै कि चिना 
ट्‌उके गेहुश्रो को विडध्यांखा जाती । दाञ्दी गेहूं सवस 
उत्तम समक्राजाता ट्‌ । जत्तचियाकी सूजी ग्रच्छी हती ह। 
ववद्‌ प्राति मं एुकस्कार कावखगी गेह भी होता ह । खपली 
या जवगौधौ नाम का बहुत मोटा गेह सिध से लेकर मैसूर 
तक होता है । इसमें विञ्चेपता यह्‌ है कि यहु वरीफ की फसल 
हँ ग्रीरतठगेह्‌ रत्री की फसलके प्रर्गंत हु! यह्‌ खराव 
जमीननेभीदटौो सक्तां श्रौर इते उत्पन्न करने मे उतना 
परिश्रम नहीं पडता! भारतवपं म मेहःके तीन प्रकारके 
चूर वनाएु जात रहै" मदा, म्रादाग्रीरसजी । मैदा वहत महीन 
पीन्नाजतादहै भ्रौरसूजीकेव्डेवड़े रवेया कण होते &। 
निद्य. के व्यवहारमें रोटी वनानेके कामें राटा श्रता 
मैदा ग्रधिक्ठर पूरी, मिठाई श्रादिवननेकेकाम में भ्राता 
जी का हलवा ्रच्छा होता 
पया ०--गरोूम । वहुदुग्ब । श्रङ्प ! म्नलेच्छमोजन्‌ । यवन.) 
निस्तुष \ क्नोसै । रस्ताल द्युमन्‌ । 
गदेषूर-वि० [सं] व्ट्नो घरमे दी वहादुरी दिवाता हो । 
काथर [किन] |. 


गह्य १ 


गद्य *--सं पं [सं] १. गृहकायं । गृहुप्रवध । २. संपत्ति [कणु । 
गह्य --वि° १.घरेल्‌ । गेह संवंधौ । २.घरमें ही रहुनेवाला न्विन्‌ | 
गेची--सं्ा खी० [देश०] एक प्रकार की छोटी मछली । उ०-ए 
दो सेर गेची मछली निकाल लाएगी --पला०, प° १३। 
गंटा{--पेद्या पु" [देश ०] कुल्दाड़ो । 
गेडा--संणा पु [सं गरडक] भसे के प्राकार का एक वड़ा पण्‌ जो 
नदी के किनारे के रेमे दलदलों श्रौरकछारोंमें रहता हं जहां 
जंगल होता ह 1 
विशोष-पह जंगली भड़ियां कौ जडो स्नौर नरम कोपलोंको 
खत्ता है रौर प्रायः कीचड़ में पड़ा रहता है । यह्‌ जिस प्रकार 
डीलडौलमें वड़ा है उसी प्रकार वलवान्‌ भी होता दै, पर 
विना चेड किसी से बोलता नहीं। इते काटनेवाते कुकूरदत 
नहीं होते केवल दाहे होती) इसके पैरो में तीन तीन 
उ गलियां होती है। इसका चेमड़ा विना वाल का तथा 
ग्रत्यत मोटा ग्रौर ठोस होता दहै । इसकी नाकं की हडडी 
वड़ी मजवृत होतीदै ्रौर उस्र एक पना सींग होता 
दै जौ चमड़े भ्रौर वालों से दूर तक उका रहता ह। 
कद होनेपर यह इसीसे चोट करता) इसके चमडेकी 
डाले वनती है इसके थूथने पर सींगका भारतवपं में 
प्रधा वनता दै जो पिवृतरपण के लिये उत्तम माना जत्रा) 
गगासागरके पस्सुदर वन मे गड बहत मिलते है] 
गेती- सञ्ञा घी° [सं° ख॒लित्रिका श्रथवा गतं दृत्‌ ] जमीन खोदने का 
एक श्रीजार 1 कुदाल । 
गेद१(--षंषा पुण [ह° गयंद] दे० "गयंदः। उ०--चित्र महावत 
गेद वहुरि उतरं न प्रवर पर (--पृ० रा०, २५।३४ । 
गेद धप पुं [हि० मेद] दे० 'ेद' । उ०--लँ लै गेद परसपर 
मेले! वाल वृद मिलि भिलि सुख भेल ।--द्‌० रासो०, 
पु० ९६। 
गेदुवा (ट--षंछा प [० गेंद] द° "गेदा' । उ०--कंठ फूल वनगो 
फटा फूल फूल गादो, गंदुवा फूल । हंसि वैठेहस्यामा स्याम 
सोमा कोनहि पार ।-नंदग्र०, प° ३७६। 
गेन, -- संन्ना पुं [ सं° गगन, प्रा० गगण, गयण ] 2० "गगनः । 
उ०-गन गहर गभीर धुनि सुनि ससंक भय मात ।--पू° 
रा०६९। ३१) 
गवर (य-सं प° [हि० भैवर] द° 'गैवर' ! उ०--है गै गवर सघनं 
घन छत्र धजा पुरराई्‌ ।--कवीर प्रं०, पृ° ५३। 
गंज--संखा पु [ग्र गंज] प्रति कोध । भारी गुस्सा । 
गेजेट- संवा प° [श्र०] 2० 'गैजेटियर' 
गैजेटियर-- संश्च पु° | प्र॑° भैजेटियर ] वह्‌ पुस्तक जिसमे कटी का 
भौगोलिक, एेतिहास्षिक तथा सांस्कृतिक वृद्ध वर्णानुक्रमसे हो । 
भौगोलिक कोश! जैसे,-डिस्ट्किटि गंजटियर, इपीरिग्रल 
 गजेटियर । | 
गेजटेड घफसर--संष्ा प [ श्रु° भैजेटेड श्राफिसर “] वह सरकारी 
कर्मचारी जिसकी नियुक्ति की सूचना सरकारी गजड में 
प्रकाशित होती है । राजपचरित कर्मचारी 1 
` विदेष-- सरकारी गंजेट में उन्दी कमंचारियों कौ निगुवित की 


९३३३ 


गवर 


सूचना छ्पती है जिनका पद वड़ा ग्रौर्‌ महत्व का प्रमा 
जातादहै। इस्त प्रकार गवर्नर तक्को नियुक्ति की सूचना 
गजेट मे निकलती दहै । इनके वेतने का विततेपक्रमदह्रोतो है) 
द्नेकी निथुवित्त लोकसेवा प्रायोग दासा होक्तीःहै । सव ईस्पेक्टर, 
जमादर्‌ प्रादि छोटे कमचारियों कौं तिवुक्तिकी सुचना गजेट 
नहीं निकलती । | 
गेताल "संञा प [देश ०] १. निम्न ध्रेणो का वेल । २.साधार्ण-. 
पशु । ३.वेकार चीञः। 
गेताल वि १. नष्ट । व्रवाद । रट्टा फूटा । निक्तम्मा । वेकार। 
२.समाप्त। । 
गती-- संय क्षी° [देण०] एक वेड़जो हिमालय के क्रिनारे होता दै) 
विशेष -- इसकी दकड़ वहत मजव्‌त श्रौर ्रंदर से सुवं होती 
है। यह्‌ नक्काओी के लिये वहत श्रच्छी दतती दहै ग्रीर इसत 
प्रनेक प्रकार के स।मान वनते हुं। कुमाऊं रीर नपातनम इतत . 
डो श्रीर्‌ कटर भौ वनाए जाते ह) 
गेन ट - संहा पु [ सं° गनन ] गल ¦ मार्गं । रास्ता 1 उक). | 
प्रीत्त चलाव जित इन्द तित धरैये मैन । नेह मनोद्यस्थ 
रहै वे श्रवलख हूय नैन ।--रसनिि (शब्द० )1 (व ) 
तारायन शशि रैन प्रतिसर होहि शसि गन तदपि अधरो है 
सखी पीडन देखे नैन ।-- रहीम (न्दर 
गेन र- (दपा पुं [ सं गगन, प्रा० गयला | ममन! असमान । 
ग्राकाश । उ०्--ग्रोये षड़ेन ह्रु सके लगौ सतर ह गन। 
दीरघ होहि न नकद फारि निहारं नैन --पिहारी (श्द०) 
गेना संडा ¶० {ह° गाय] [ जौ° मैनी ] छोटी जाति का वल । 


नारा वैल । उ०्--गैना चना लाल के हितम जानत नाहं नहे 


नेह के बहल में घूरला जानत नाह्‌ !--रसनिधि-( शव्द° ) । 
गनाः संचापुं* [० मव] दे° "गैन" । उन--भग्गिय सव सना 
लवतत न गना बुल्लत वैना दीन तवं ।-प० रातौ, पृ० १६९1 . 
गेनारि.ए- संजा पु [ह° मेन --श्ररि = चकत] सहार । प्रह्यड । 
--प्रणि० पुण २८०) न 
गैफल--संया पु° [ ? ] जह्यज के आमे की तरफ़ काएकषछोदारा 
पाल ।-- (लश ०) । | 
गेफलकजा- सद्या ए० [ ? ] पाल को चढ़ाने उतारने की एक रस्सी । 
--(लश०) ) 
गव - संदा प° [ श्र० गुव ] परोक्ष 1 वह्‌ जो सामनेनःहो। उ 
भया उजाला मंत्र का, दौड़ देव पतंगा ।--दरिया० वानी, ` -. 
प° १३। 
यौँ०-- मेव । मैवदानी। । 
गौतत- संरा ली” [श्र० गवत] १. श्रनुपस्थिति । भैरहाजिरी। ९" -. 
पीठ \ पीछा ! प्रोक्ष ३. भ्र॑तघनि होना । ४. निदा । चगली! ` 
गौवरदा--वि० [श्र०ग्‌व-}-फा० दां प्रत्य०)] परोक्ष का जाननेवाल। 
सर्वदेश अ्रौर सर्वकालक्त। एेसी वातो का जाननेवाला जां 
प्रत्यक्ष प्रौर श्रनुमानद्वारात जानी जा सके । 
गेव र*--संद्या पु [देश०] एक चिडिया 1 .. 
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विशए--दटुसके उने, छाती श्रीर्‌ पीठ सफेद, दुम काली तया 
चोच श्रीर्‌ पेटलाल होते 
गवर्‌ @--परंड प०.[ हि गवर | द° "गैवर' । उ०्-धीर सघ्न 
, वन्मा, गुर उर गवर्‌ ठलि ।-- नंद ग्रं ०, पृ० १५५। 
` गवाना - वि० [श्र०्गृव] ग्रदृश्व । गरप्त । उ०--र्पाच पसीत ग्रह 
` -संववासीतेतौ दहि गवाना [--जय० वानी, पर०-६७) 
` -गेवी- वि० [त्र० मैव~+ष्टा० ई (प्रत्व०)] १. गुप्त । छिपा हृश्रा । २. 
गरजनवी । गन्ना !. शरवोधगम्य 1 उ०--(क) मैत्री तो गिरवा 
ध फिर, ग्रज्मवी कद्‌ पके [ त्रज मठी कोम चवे जाके हृद 
` विवेक ।--क्रत्रीर्‌ (शव्द०) । (ख) गवी जामे श्राय समाना 
रियर में चत्त दूध अंके । जन्न भूमि सरज्‌ उस्र दित्िषए 
. -ती्नौं जह ग्रा इ नके 1---देवस्वामी (शब्द) | 
गदरा पु [ सं० गलवर[ दाथी 1 गज । उ०्-वहु नागन 
, . . पर्‌ नौक्वत वाजं । तिनके गुह नंयद गनगार्जं। 
` गृया-संश्र की° [सं मो] माय! गऊ। उ०--थनि वह्‌ वरृदावन 
- कीरेनू । नंदकूुमार चराई गयां मून वजाई वेनु ।--सूर० 
( श्रव्द० ).। 
गेर+--वरि° [अ्र०म्‌"र] १ प्रन्य । द्रा 1 २. अजनवी 1 श्रपने कुटव 
` “` याप्नमाजसे वाह्र का (व्यक्ति) । पराया । जंते,--(क) 
 : चीनीलोग मैर्‌ ्रादमीको ज्रपने देलमें नहीं भ्रनिदेते 
धे । (ख) प्राप कोईगैरतो टं न्दी, फिर ग्राप्ते क्यो वात 
दछिपार्वे 1 । [त 
विदोप--इतस्र शब्द का प्रयोग विकर प्र्थवाची उपत्तगं के समान 
भादटोता दै! जिस विश्ेपण शव्द के पूव यहु लमाया जता 
दै उसका श्रथं उलटा हौ जाता ठै, जंते--मंरमुमकिन, 
 मनासिव, भँस्हाजिर । 
गरर-संहान्नी० [त्र गर त्रत्याचार) श्रनुचित वर्तीव । श्रंधेर। 
` उ०्--(क) मेरेकटेमेर्‌ कर, सिवाजी सों वर्‌ करि्मर 
_ करि नैर निज नादहक उतारे तं ।--नूपण (शब्द०) 1. (ख) 
` : .श्रावत्त हं हम कष्लु दिन माहीं । चलं नैर तिनकी तव 
` नाहीं ।--वि्राम (शब्द० } । 
० भ्र-- करन्‌ | 
गरः--सन्ञ पुर [हि० नमर] दे नँयर' । 
गैर“ चंड ली" [हि० मैल] दे० गैलः । उ०-ग्रड़े मेर गैर मादि 
`. रोस्त रस रकस --शिवर्‌०, पृ० ३३१ 1 
गेर- संज्ञा खी° [ ° घर] दे° ध्वंर । 
ग्र त्रि [संग] [वि० जी मैरी] १. गिरि संवंधी । २. भिरि परं 
 उत्परन क्रि] । 
गर्प्रावाद्-वि० श्ि° रर~-फा० श्रावाद] जोन वसा हमरा हा! 
उजाड । परती ( भूमि) 
` भैरइनसाफी- संखा छी [ श्र ग्‌ रइ साप्‌ प्टा° ई (परत्य) |] 
४. अन्याय । वेदरनत्ताफी । अन्याय । 
गरडलाका--दंशवा पुं [त्र° यु र-}-इलादह्‌ | १. दुसरे का इलाका । 
दुसर्‌ का क्षत । २. दशर । मुल्क | - 
३-२१ धि 
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गेरवाजिवं 


गे रखी-- संश बी [हि० गर रदी हबुली 1-- (नाच की वोली)। 

गेरजहरी--वि० [ब्र० गर +-जरूर-+-फा० ई (प्रत्य) | सनावदथक । 

गे रजिम्मेदारवि० [ श्र० भैर~-फा० जिम्मेदार] ब्रनुत्तरदायी । 
ग्रपनी जिम्मेदारी न समभ्नेवाल्ा । 

गरजिम्मेदारी- सं ली [त्र ग्र-{फा० जिम्मेदारी | ब्रतृत्तर्‌- 
दायित्व । जिम्मेदारी न समभ्नेका भाव । 

गेरत-- संज्ञा ली° [्र० गृ रत ' लज्जा । शमं हया । उ०्-इ्री वस 
गुन नेरत माई ।-घट०, पृ २८१ । - 

यौ --नैरतदार। 

गेरतदार-वि० [फा०] १. लज्जाणील । २. स्वाभिमानी । 

गेरतमंद-वि० [फा०] दे० शगु रत्तदार'। 

गरमजरप्रा--वि० [अ्र०] परती या विना जोती कोई मई जमीन । 

गरमनकला--वि० [ग्र० गु रमनकूला] जितने एक स्थान से उठाकर 
दूसरे स्यानपरन ले जा सके । स्थिर । ्रचल । 

विदोप इस शब्दका प्रयोग जायदाद शव्द के साय कानूनी 

कारंवादयों मे विशेषकर होता है । जायदाद गे रमदकून। एेम्री 

संपत्ति को क्हृतेर्हजोयातो भूमिदहोया नूच में त्रिलकूल 

हर्‌ हो, जते-घर, खेत, पेड़ इव्यादि । | 

गृरम्द-संज्वा पं” [त्र गरा मर्दं] १. श्रजनकी व्यक्ति। २ 
ति से निन्त व्यक्ति । 


गृड) 


गेरमामूली--वि० [श्र° गंरमासूली| १.्रसाघारण २. नित्यनियम 
के विरुडः। 

गेरमिसिल वि [म्र०ग्‌र--फा० भिस्राल] अ्रयोग्य या भ्ननुचित 
(स्थान भे) । उ०--भूपण कुमिन्त गंरमिसिल खरेकिएु को 
---भरूपण प्रं, पृ० २१) 

मरपकम्मल--वि० [त्र° गंर-+-मुकम्मल] जो पणं नहो} अ्रवूरा। 

, श्रपुणं 1 

गैरभुना सिव--वि० [श्र° ग्‌ रम्‌नात्तिवि| ग्रनुचितत। भ्रायोग्य ौ 

गेरथुमकिन--वि० [अ० गः रमुमकिन] अ्रघ्मव । न हने योग्य ! 

गेरमुल्की--वि० [० गृर~+मुल्की-{-ा० ई (प्रत्य०)] दूसरे दे 

का} विदेशी 1 


= * 


गे रभूस्तकिल-वि° [श्र० गृ रमुस्तकिल] जो हमेशा के ल्यिनदहो। 
` ्स्यायी । 


गेरमौरूसी-वि० [ग्र° गृ रमौख्सी ] वह्‌ जमोन या जायदाद जो 
पतृक नदौ वा जिसपर मौल्सीहक नलागू होता दहो, 

गररस्मो-वि० [्र० गुर्जष्ा० रस्मी] जो रस्म रिवाज के प्रनुसार 
नहो ।-्रनौपचारिक। , ५ 


गंरवसली ~ संश्च ्ी° [० ग्‌रवसली] कच्चे मकानों की छत छाने 
की वह्‌ क्रिया जिस्म वांस की पतली कमाचियों को दृढता 
पवक केवल वुनदेते हुं ्रौर उन्दं रत्सियों से नहीं वधिकते। 

गेरवसूल-वि० [त्र ० गृ रवसूल] जो वसूलन किया गया हो ! ग्रप्राप्तुः 

गर रवाजिव--वि० [म० गृरवाजिव] प्रयोग्य । श्रनुचित । वेनु | 
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गेरसरकारी 


नैरसरकारी- वि० [श्र गुर फा० सरकारी] जो सरकारीनं 
हो।जौो किसी सरकार या राज्यका (आदमी या नौकर) 
नहो । जिसका किसी सरकार या राज्य से संवंधनदहो। 
जंसे,--गंर सरकारी सदस्य । 
मैरसाल @--वि° [श्र० ग्‌ रसालह.] १ .श्रशुद्ध । दुषित । उ०-- 
गैरसाल है वदलि दँ कटै विप्र मम नाहि ।--ग्रधं०) पु०४६। 
२. दुर्जन । ३. नाशरौफ । 
गेरहाजिर-वि° [० गृ रहानिर + फ़ा° ई (मत्य )] श्रनुपस्थित । 
जो मौज्‌ृद नहो । 
गैरहाजि री- संहा ली” [० गेरहालिरीः]श्नुपस्थिति । नामौनूदगी । 
गैरिक" सद्या पुण [सं०] १. गेरू । । । 
यौ०-मंरिकाक्ष। 
२. सोना । 
मे रिकर--वि० [वि० खी° गैरिकी] १. जो पहाड़से उत्पन्न हो 1 २. 
गेरूके रगका [कोण] 
गै रिकाक्ष-संद्या पुं° [सं०] जल महुश्रा । 
नैरियत--संश् खी° [्र० गुरीयत] परायापन । गरपन । 
गरी संजा ली° [देश०] खरही । ॐठकाढठेर। वे्तसेक्टे हृए 
उठलो का टेर) ॑। 
गैरीर्-संन्ना खी” [सं०] लांगलिकी वृक्ष 1 विषलांगला । 
गेरी*-संद्या ली [सं० गतं या श्र° गार ] गड्ढा । वह्‌ गड्ढा जिसमे 
किसान खाद इकटा करते है । कूड़ा, करकट, गोवर प्रादि 
फकने का गड्ढा । - 
गैरोयत--सं्षा खी [० गैरीयत] द° शँ रियतः' । 
मै रेय१- संज्ञा पु [सं०] १. शिलाजतु । शिलाजीत । २. गरू (को०) । 
भैरेय२--वि० १. गिरि से उत्पन्न । गिरि पर उत्पन्न । २. गिरि 
संवंधी । पह्मड़ी कन्‌ । ि 
गैल--संह् ली° [हि० गली] मागं 1 सह । रास्ता । गली । कूचा । 
उ०--(क)- हौ तुम प्रान हितू सिगरी कवि सेखर देहु 
सिवावन याम । गेलमे गोपद नीर भरौ सवि चौयको 
चंद परयो लखि तामे -- सेवर (शब्द)० । (ख) मूसा कै 
विलार्सों सून रे ठीठ ठिटैल । हम निकसत दैँसरको, 
तुम वठत हौ गल ।--गिरिधर (शब्द०) 1. ` | 
मूहा०- किसी की गंल जाना==(१) किसी के साथ जाना। 
(२) किसी का श्रनुसरण करना,। किसी को गेल करना 
किसी को साथ कर देना । गंल बताना==दे° “रास्ता वताना' । 
गंल लेना -=साथ में लेना । | ॥ 
गे लड-- सबा ¶० [श्र० गर -}-हि० लडका ] किसी स्वौ के पहले पति 
. का लडका. जिसे लेकर वह दूसरे के यहां जाय । . ॥ 
गलन ~ संदा पुं [रं०] पानी, दुध ग्रादि द्रव - पदार्थं म।पने का एक 
्ेगरेजी मान जो तीन सेरकाहोतादहै | 
गैलरी- संखा पुं [श्रं ०] १. नीचे ऊपर वठ्ने का सीढ़ीनुमा स्थान 
जसे यिएटरौं ओर व्याच्यानालयों. संसद्‌, विधानसभाग्रों रादि 
मे देको के लिये रहता है! २. सौदागयों कौ सीद्ीनुमा 
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गोईंढा ` ` 


द्कान जिसमें विक्री कौ वस्तुएु . पेवितयों म सनाकर  रवीः 
जाती है) | 
मैला @- संहा प [ह° भेल] १.गाड़ी के पहिए कौ लीक । पिए: 


की लकीर २.गाड़ो का मागं । वह्‌ चौड़ा , रास्ता जिसे 
गाड़ी जा सके । | । 
मैला @--वि० [देश०] मखं । गवार । उ०-नातर गेला जगत त | 
वकि बकि मरं बलाय 1--संतवाणी०, भा० १, पृ० १३९। 
मैलागीर@- संद पु° [दइ० गंल -।-फा० गर (परत्य ०) ] राहगौर । | 
उ०-तैलागीर श्राता सो ढकोला नापि जाता }--शिषर°ः 
०८ । । । । 
गैलारा- स्ना १० [०] द° "गेला" । त 
मेवरढ- संदा पु [सं गजवर ] हाथी । मज । उ०--विविघ भाति 
के वाजनं वजे! हैवर वरः गणं वहु गाजे ।--रुराज 
(शव्द ०) । | | 
मैशवत्ती संदा ली [श्रं० मंस टि०वत्ती] मैस से जलनेवालं-एक्‌ ` 
प्रकार की वड़ी लालटेन 1 उ०--भकभक गंशवत्ती कीसी ` 
रोशनी होने लगी 1-मला०, पृ०^८। | 
गेस- संया ल्ली [श्रं०] १ प्रकृति म वायुके समान एकब्रत्यत 
ग्रगोचर श्रौर सूक्ष्म द्रव्य जिसके भिन्न भिन्न ख्पोँके.संयोगसे 
जल, वायु श्रादि पदाथं वनतेर्है। वहं द्रन्य जिसके ्रणु प्रयतं 
तरल या चंचल हीं प्रर जो श्रत्यंत प्रसर्णशील दही । ` 
वि्ेष-गैसों के अरण निस्तर गतिम रहते प्रीर वे एक 
सीध मे चलकर एक दूसरेसे टकरते ह तथा जिस वरतनम ` 
गैस रहती है उसकी दीवारों पर दवाव डालते है! अर्धिक , 
दवावग्नौर सरद्से गँस द्रवीभूतं हो सकती दै; परभिन 
भिन्न मैसो के लिये भिन्न भिन्न मात्रा के दवाव श्रीर्‌ सरदी 
की श्रावश्यकता होती दहै । गैसकीवडी भारो विशेषता यहं 
है कि यह्‌ जितना खाली स्थान पाती हं उतने भर मे फलकर . 
भरना चाहती दहै, श्रथति उसका कोई, परिमित . तल.या ` 
` विस्तार नहीं होता । बोतल में यदि हम बोतल भर पानीर्तं 
डालँगे तो पानी वोतलमें कुछ दूर तफही रहेगा । यदि उसरी ` 
बोतल में गैस भरो तो वह सारी वौतलमेंभर जायगी । 
२. एक प्रकारकी तीन श्रौर गंधयुक्त वायु जो कोयले कौ वानो . 
रादि से निकलती है ! ३ .वहुत सी भिन्न भिन्न गसो कादर 
मिश्रण जिससे गरमी पहुचाने या रोशनी करने काकान्‌ 
लिया जाता है । ४. दै -गंसबत्ती' । न | 
गेहगड(प--वि ° [हि० गहगड़ | द° गहुगड़ड' । उ०-राग रंग गंहगढ्‌ | 
मच्यो री, नंदराइ दरवार ।--पोदार ्रभि० प्रं०, ¶० ६०९ । 
गहना @ --कि० स ० [1६० गाहना] दे गहना 1 ॐ० --र््रचिली ` 
` भैहती वदसाड़ी छ शरांस । हंसि गललादइ नई. भांजिय काण. 
--बी° रासो, पृ० ५५ । | । 
गह्वरः --वि०' [ह° गहबर दै "गहर" । उ०~ स्यामा प्यारी. 
रागे चलि श्रागे चलि, गह्वर वन भीतर जहां बौलतं कोद 
री 1-पोद्दार ्रभि९ ग्रं° प° ३६०। ४ 4 
गोदखां-- संद्या ¶ [सं° गो-|- विष्ठा] गोवर कासूखा हमरा चिष्पड्‌। 
कंडा 1 उपलां । गोहुरा ।! ९ 6 " 


> 


मष्ट 


,९ 


माडल प०.[सं० कुट्ट] संगर 


- -गौदृडः- चंड १० [हि० माव +-मेड | नाव का किनारा! गात का 


. सिवान । माव के ग्मास्त पास को भूमि। 


गोदाय प [दिर योद] 2 वोद, 
गोह्य दना पुण, की° [हि० गोडर्यां ] दे "गोदरवा" । 

„, गई पश भी° [ह्० गोहन] वंले की जोडी । 

.~ मिवाल-संहय पुण [देण०] वश्यो की एक चाति । 

` .-गेर्चि--संश पु [० गोगोचन्दना] जोक । 
 गोचना-क्रि० त्र° [देष्०] १. 


कामृज प्र ्रस्त व्यस्त रेवाएं वीचना 1 


: .रगद्ध-पंड श [द° गलमोछ] गलमोछ 1 गलमोंला । 
: गोजना^- क्रि स० [०] द° श्गींजना' । 
` गराजना 


क्रि° 5० [ह° कचना | गंडात हुए दवाना ¡ उ०-शेव 
ने एकं चौग्रन्नी प्रपने मोहुरिर कौ मद्री गोज दी।- 
नेद्‌ ०, प° ६७ । 


` - गाज॒ना--क्रि० त्र [ह° गोचना] ° “गोचनाः । 


बराट्‌--द्य. १० [2] एक प्रकारका छोटां पेड़ । 
विशप--यहु उत्तर भारतमें पेशावर ते भूटान तक, दक्निरा 
भारत्रत्रवा जावामं हता है । वरस्तात मं इनम वहत छोट 
छट एूल ग्रीर जाङ़ मे कते रगके छोटे मीठे फल लगते हं 
जोवानेमें वहुत रवादिष्ट दोतते ट! इसको लकड़ी कड़ी 
, होती 


 . ग्रठ~-स्क्रा क्ली" [घं गोष्ठ धोतीकी लपेट जो कमर पर रहती 


दै। मूर्ती । 


ध. गरोढना "क्रि स° [ सं० गोष्ठ, प्रा० गोटु +ना (प्रत्य ०) 1 १. 


चारा प्रोर लकौर से धेरनाो। कँसे--चौका मोठना, धर 
गवना (्रसादूी पूखिमा को) 1 २ परिक्रमा कटना । फरा 
करना । ` 


` -्राठ्ना- क्रि स° [सं कुएंठन] किसी वस्तु की नोकयाकोरको 


गठला कर देना 1 २. पकवान वनाने मे गोज्ञेयापषुवे कीकोर 
का मोड़ मोडकर उभडी हद्‌ लड़ी के ठ्पमे करना । 


 गढनो--षद् न° [० गोठना] लोहे वा पीतल का एक ्रीजार 


नि्तसे गोक्िया . गोत्त 


 गौट्ति-.बि° [हि०.गोल्लि] १* "गोष्लि' उ०--कंतरे नये नये तीर 


छूट टं मौत को गोठिल घात गई प्रव ।--वेला पृ १०१। 


ड़ः संक पु [सं गोरुड]१. एक जंगली जाति जो मध्वभ्रदे् में 


पाई्‌ जत्ती है । गोडवाना प्रदे का नाम इसी जात्तिका 
निवासस्वान होने के कारणपडा। २. कंग श्रौर भूवनेश्वर 
के वीच का दे्त 1। ३. एक राग नो वर्पकालमें गाया 
` जातत है। 
विश्ेप--कोर इते मेध राग का पुत्र श्रीर्‌ कोई धनाश्री मल्लार 
श्रौर्‌ विलावलके मेल से वना एक संकर राग मानतेर्ट] 
भाड्‌ -- संश ए० [संन गोष्ठ] मायो के रट्ने करा स्यान! 
गड" प [सं० गोररड] नानि का लक्ता दुरा माद्र । 
ऊपर का भाय जो गोत 


होता दै । 
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गोड दं ० [ घं” ( नानि ) कए 


कोचना । धं्ताना 1 २. भ्ह्धया 


गोद. 


एड ] वह्‌ मनुप्य वितकी नाभि 
निक्लीदही। | व 
गोडकिरी-संडा शरौ° [ सरं गोड राग--किरी |] एक रयनिनी 
जो गोंडरागकाएक भेद मानी जततो हे) | 
गाडरा- संदा पुं [ सं° कुटडन |] [ वी° गडद | १. वह्‌ कु डता- 
कार गोलं वकडीयालोहुकौीच्डनो मोट केमु पर ववी 
रहती । लोह का मंडरा नित्तपरमोट का चरसा लटका, 
है । २. कोटं गोलवस्तुजोकुढलकेव्राकारकौदो। मंडरा] 
२३. लकीर का गोल घेरा। 
ऋर० प्र०-खीचना ।- डालना । 
गोडरी -संत्रा खी [ सं० कुण्डली ] १. कुठलके त्राकार्‌ कौ कोई 
वत्तु । मंडरा) २. इंडरी। 
गोंडला- संका प° [ सं° कुरडल ] लकीर का गोल पेरा । 
क्रि° प्र° ~ खींचना !-- डालना 1 
विद्येय--श्रावः भोजन रादि के समय इत प्रकार का पेरा, छूत- 
छात ते वचने के लिवे वनाया चता दे। 
गोडवाना--ंश् {० [ ह° गोड ] मध्यप्रदेय का उत्तरी भाग जो 
गोंड जाति का घ्रादि निवासत्यानं मानाच(तादहै। 
गोडवानी- पंडा की° [ ह° यांडवाना | डवान प्रदे की बोली । 
गाडा^~ सा ली° [?] एकं प्रकारकी वड़ा लता जो देहरादून, त्रवध, 
गोरखपुर, बु देनव, वंगात मरौर मघ््रनारत के जगतो मे, 
विज्ञेपवः जहाँ साल के वृन्त ह्‌ा, अ्धिक्तत्तटीती ट्‌ । 
विशेप-- यह वहुत फंलती ह श्रौर समय प्रर काटी न जायत 
जंग्रतों को वहुत हानि प्रहुचाती हं} इसको पत्तिं वड ्रौर्‌ 
चौड़ीटोतीरह ग्रौर चारेके कामम्रातीरह। इसकी उालि्यो 
ते एक प्रकारकारेशा भी निकाला जाता हुं । इतको टह्नी 
के सिरे परर गुच्छोके फल मीलतगतेर्टूजा गरमाक् दिनों 
फलते ट । १ 
गोंडा संद पु° [० गोष्ठ] १.वाड़ा । वेया प्रा स्वान । (विञ्चेप- 
कर चौपा्याके लियि) रखने या वधन का स्वान । उ०- 
प्ति गए गौवों के गोड़। माता वर लड़के धा हं।- 
त्राराधना, प° ७४1 २. माट्ल्ला ग पुरा । मवि ¦ वड़ा । 
वस्ती । ३. तां का उतना घेरा जितना एक क्तरिनकाद 
प्रीर एक ही जगहपर द्य! ५. वडा चौड़ा सडक । ५. वहन। 
चौक ग्रांगन 1 ६. वह्‌ न्याछठाकदनो लड्क्ोवतेकं धर्‌ पर्‌ 
बारात के पटचनेपरको जती द! परछन। 
महा ०- गोंडा सरीजना = वारात के पटू चने पर कन्या के पर्वा 
का न्यो्ावरके ल्पमं कु द्रव्य वांटना या लुखना। 
मोड़ी-- खडा जौ [ हि० गोड ] द° 'गोंडवानी' 1 
गोद*-खंडा प° [चै० कुददया ह° गरदा] मूदेदार पेद 
निक्ता दप्रा चिपचिपा या लतदार पेयम सुखने 
भीर चमकीला) जवार 1 वृह्नां का निर्यात । 2०--एुक 
श्रय वक्षन को दाना) ब्रददड प्रदात तिन्‌ फोन -- तद्‌ 


८ पम्दम ) 


गद 


यौ ०---गोददानी == यह्‌ वर्तन जिसमे गोद भिगोकर रवा रह । 
मोद -- संदा सो° [ मे० गुन्द्रा ] एक प्रकार कौ घास जिससे गोदरी 
यना उतार) 
गोदः रय सो° [ हि गींदी ] ६० गोदी । उ०--गोद कली सम 
विरमो च्छु वत्त॑त प्रौ फाग 1--चायसी (एन्द०) । 
गोदनी--संप्र खी" [ ह° गोद] गोदी का पेड़) दे० "गोदी! ) 
गोदपेजो ते - संज शनो" [हि० गोद -+-पजीरी] गोद मिली हुई फेजीरी 
जिते प्रसृता स्प्रियो को दिलाते है। 
गोदपटेर - संछा प्नो० [ सं गृद्ध +पर्या० पटेर] पानी मे होनेवाली 
एफ प्रफार नहो वनस्पति । 
विह्ेप-- रके पत्तं मोटे श्रौर प्रायः एक इच चौड़ प्रौर चार 
पाच पुटतंये होते है। इतके पत्तौमे से नए प्रो निकलते 
ष । इसमे ऊपर की प्रोर्‌ वाजदिकी वाल के समान वा भी 
लगती ह चित्तके ऊपर सीकं होती हँ । इन सीकों से चटादर्यां 
प्रादि यनतीरहं। वयक मं यह्‌ कसंली, मधुर, शीतल, रक्तपित 
नाग्नक ग्रौर स्तन का दूध, णुक्त, रज तथा मूत्र को शुद्ध करने 
साली कही गई दटं। 
गोदपाग--संण ५० [ ह° गाद +पाग] गोद रौर चीनी के मे्तसे 
नी हई एक प्रकार की मिठाई । पपड़ी । उ० ~ पठा, पाग, 
जन्तव, पेरा । गदिपाग, त्तिनगरी, पिदोरा 1--सूर (शब्द) । 
गोदमखाना-- सदा प° [ ° गोद¬-मखाना ] भूना हन्ना मलना 
जित्तमे श्रौर मसात्ते के सराय गोद मिलाहोता है मरौर जो 
प्रसूता स्वियां को दिया जाता हं। 
मोदरया-- सं १० [ सं० गु्ा==एक घास ] १. नरम षास या 
पवाल फा पना हमरा एक भ्रास्न जिस पर किसान लोगं 
साधा तौरपर या चौपयों कोचारा काटने के समय 
पवते । २. मनिरा घि) 
गोदरो-- संभ श्री [ मं° गृद्धा ] एक प्रकार कीषास्तजो पानीमें 
त्पप्नदतती है पौर बहुत क्ंव्ी, कोमल भ्रौर गरमदोती है! 
२. धत घास को वनी दहु चटाई । ३. पयाल की वती हुई 
यटरार्‌ । 
गादा - संप प [सं° गृद्धा ] १. वड़ा नागरमोथा जो जलाशयो क 
्िनिारे उगता प्रौ प्रावः एक गज तकर ऊचाहोताद्। २. 
एर प्रकार फो पाञ्च जिससे गदर वनाह्‌ जाती) 
मादा-- श्रम पु [ हुन गूधना] १. मूने चनो का वेतन जो पानी 
म रुध्‌ बुलबुल को चिन्ताया जाता ह। 
मृहा०-- गोदा दिखाना-={ १) वुलवुलों फो लड़ने के तिये 
ऊन {द्म मौक्यं तादा तेत्ना (२) कोई द्री बात 
पटिम फरम लिकसत्तदो प्त परम्पर तदुजापे । तड 
114: 
२. गोरा} गिद्ध का कषस} 
गरदो मन स्वीर [सर मोपन्दनी प्रियंगु] 2. मौलत्तिरी को तर 
1 एकपद सिक पत्त मोननी कं पसो फुछ) 
विवाद प्मुक यतमे दुमे तात्र स्वके छेटेष्ठोटे पून जपे 


कयन्‌ कनो प्रर मतान मष्ट वदृ चे स्पानोंमें 
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लोग प्रियंगु शब्दसेदसीकाम्र 
फल, छाच श्रादि का प्रौपघमें प्रयोग करतेहै। 
२.द्‌गुदी 1 हिगोट । । 
मूटा०-- गोदी सरा लदना = (१) वेहृत अधिकृ फलना । फलो से 
गुछ जाना 1 (२) शरीरमें शीतलाके या किसी प्रकार के 
त से दाने निकलना । । 


गोटठराः- 
दण करते टै श्रौर इसके फूल, 


५ 
४“  . 


गो दीला-भिः [हि० गोद -}-ईला (प्रत्य °)] जित (वृक्ष) येसे गोद 


निकलता हौ । जंसे,--ववूल, डाक भ्रादि। 
गो -संघा जीर [सं] १. गाय । गऊ। २. प्रकाशरर्मि। किरण । 
३. वप राशि । ४. पभ नाम की म्रौपधि। ५. श्द्रिय ।*६ 


वोलने की शक्ति ¦ वाणी. । उ०--गोकल फी छवि कवि षयो, 


{~ 


कहै । गो जवना गोकुल नहि गर. ।--घनानंद०, पृ ०२६२) 


७. सरस्वती 1 ८. ग्रां । दृष्टि । देखने कौ शक्ति। ६. 


विजली । १०. पृथ्वी । जमीन 1 १६. दिशा! १२ माता 


जननी । १३.फिपी धातु की वनी गोमति । १४'वकरी, 


भेत, भेडी इत्यादि दूध देनेवाले पशु । १५. जीभ | जवान 1, 


जिह्वा । १६. ज्योतिष 


मे नक्षत्रोंकोनौ वीधियोमे से एक। 
णो संक्चा पुण [सं] १.वल। 3 


; . नंदी नामक शिवगण॒ । ३. घोडा । 


` ४. सूर्यं । ५. चंद्रमा । ६. वासा | तीर 1 ७. गवैया | गनि- | 
प्रग सक । ६. प्रकाश) १०. स्वर्गे 1 ११. जल। .. 


वाला । =. 
१२. वख । १३. शब्द । १४५. नौ का प्रक । १५; शरीरके 
रोम । १६. पशु (कगे । १७. हीरा (को०) । १८. गीमेध 
, नामक ये (को०) । 
गो २--म्रव्य० [फा०] यद्यपि । जैसे-गो ेसौ वत्त हैन्परर्म कहुणे 
नहीं सक्ता । 
` यौ०~-मोकिन्न्ययपि । गो। 
ग४--प्रत्य०° [फा०] कहुनेवाला । जँसे--कानूनगौ, दरोगगो । , 
विशेप-दस श्रथं म यहु णष्द यौगिक केःप्रत्मे प्राता हे। 


गोष्ट करि< प्र° [हि० गा] 2 `गया' । उ०्--रावं प्रमद गी .. 


श्रमरपुर ।--भरूपण ग्रं०, प° ४६1. 
भो धरार '@-भि० [ह° गंवार] द° गवार" } उ०--सयि दै वुल 
कान्ह गोप्रार । विधधापति, पृ० ११७ । 


गो भार - सं पुं [ सं° गोपाल, प्रा० गोश्रालं ] दै" “वात्ता । 


०--मधूरा मरि गौ दछृष्छ मोश्रारा ।-- करवीर वीर, 
प २०२। 


गो प्रारि&ः-- मष ली° [हित गवार] गंवारी । मूर्खा । उन्-दूता | 


भए जनु जनमएु नारि, धिनु, मेने मेलिहु गौश्रारि ।-विद्याप्ति 
पर० १ ॥ 

गोङंजी -- संघा रीर [देण०] एक प्रकार की. मछली जिका मु 
ग्रौीर पृछदानां एकही तरह के होति ६ । इसपर छितिका 
नहीं दोत्ता । प 

गोदृठा--मरंष प? [संन गो+ विष्ठा] ईथनके लिये मार्गा ठर 
गोवर । उपनता | कंडा । मोहरा । 

गोद्रंठीरा- संया प° [ हटि० मोष्टगा--श्रौरा (-प्रत्व०) | उत तमा 
कट्यै भरा रखने का स्थान । कटरीए । 


गौदंड | 
गोड्ड-वंडा पु [सं गोष्ठ-=प्राम] १.रगवकी सौमा। गावका 
चेरा २.र्गाविके पास्की जमीन 1३. श्रा पान्न का स्थान। 
गो ईडा संशा प° [ह्‌० . गोड ड ] दे° नगो 
. गोड द ~ सं पुं [सं० प्राण गोविन्द]. 
दर्ण़न परमे भया म्रानंद ! नानक स्वं घवा 
` -पृ०.२२५। | 
` गोदईंदा--षंडा ° [ष्टा० गोड'दह ] वह्‌ मनुप्यजोच््िच््ि किसी 
वात का भेदनलनेकेलियेक्िसीके द्वारा नियत हौ । गुप्त 
भदिया । गुप्तचर । गुप्त ख्प से समाचार पटूुचनेवाला। 
गोद्‌{-संदरा पु [दि०. गोय] दे० "गोपः । 
गाइन--ंडा छ [?] एक प्रकार - कामग । उ०--हिरन रोक 
लगना वन वसे] चीर गौदन फल श्रौर ससे ।--जायरसीं 
, (शब्द०) 1. 


1 ष 
गोविद" } उ०-हुरि 


गोडंद । - प्रा ०,, 


गोऽनका~ संश्न प० -[देश०] मारवाड़ी दैग्यों की एकत नाति । 

, गोदर्याँ-संडा १० खीर [ह° मोहनि] साव में रहनेवाला ! सावी । 

. ट्र । उ०--रामलखन एक श्रोर भरत रिपुदवनलाल एक 

ˆ: ओ्रोर भए ¡ स्रजुतीर सम सुखद भूमि थल गनि गनि गौदयां 

. वाटि लट्‌ ।---तुलस्ती (गन्द ०) 

ग्रादकार ~त पुं [देग०| खाकी रग का एक छोटा पक्ता । 

.-गादइलवासा-- संडा पुं [देश०] वंष्योकी एक जाति. 

 गहि{-ंक्ञा बी° [हि० गोह्य] दै" गोदर्या' 1 उ०--सुनि निर्चं 

नहर. की. गीद | मरे लामि पदमावत्त रोद जायसी 
(शव्द ०) । । ॥ ध | 

[ह° जोई] वलो की जोड़ी 1 उ०-पतली पडली 

`. माटी रनः। पुछ होव नृ में तरियान ! जाके हौवं एसी 

. म्रद! वकरोत्तक श्रीर्‌ सव कोद -वाच०, पृ० १०५। 

. . गोक-बि° [ह्‌० गोना -+-ऊ (प्रत्य ०) ] चूरानेवाला । छिपानेवाला । 
दरण करनेवाला 1 उ०--श्याम वनी श्रव जोरी नीकी सुनहु 
स्वी मान तौऊ ठँ सूर श्याम जितने रंग कात युवती जन 
मनक गौऊ ह 1-- सूर (शब्द) । 

गोकटक--ंदा पु” [सं० गोकण्टक | १ .गोक्षूर ! गोखरङ् । २. गाव 

† कादर (को०)। ३.माय. के वृर का निशान (को) । ४. वह्‌ 
मागंलोवंलों के चलने के कारण . जाने लायक न रह गया 
ह्‌ (को०) ] 

गक्न्या--व्रा जी" [संग] कामधेनु । उण सुनि वशिष्ठ हिय हरित 
भयऊ । दोउ मिलि मोकन्या हिगं गय ।--विश्राम (शन्द०) 1 

याकर--संचा प° [संन] सूर्यं । नानु । रवि ।उ०-प्रत गिरा 
गिरि ईश गवरि गौरी गिरिधारन । गोकर गायत्री सुगोधरन 
तिय गोहारन ।~ सूदन (गन्०) 1 

गकरन८्ध--षंद्य पु [से गोक्णं ] दे” शोकं” ) उ०--गौकरन 
गई ले जानिए. जी (--क्वीर्‌ रे०, पुं० ४४। 

द गोग्णं --सञ्ञा 4 [सं०] द्िद्स्राका एकं ्रवक्षत्र जा मालावार 

 , मदै! रत्य, दुःजदरण प्रादिने यदीं प्रतपक्रिवाया 


गोरुलोद्‌। 


२. इस स्थान में स्थापित शरिवमृति. का,नाम। ३. नौालमाय्‌ । ८. 
खच्चर । ५. [क्षी° गोकर्णा] एक प्रकार. का सापि जिसके, 
कान होते दै 1 ६. वालिश्त । वित्ता 1७. काश्मीर देश के एकः 
प्राचीनराजाका नाम { ठत. शिव के एक गरकानाम। €. 
ध्‌ घकारीकेभाईका नाम जिससे भागवत सुनकर धूधकारी. 
तर गयाया।. १०. एक मुनि का नाम! ११.गायकरा कान। 
१२. नृत्यमें एक प्रकार का हस्तक । १३. एक प्रकारका 
वाण्‌ (को०) । 

गोकणं २ वि० [६०] जिसके गऊ.केसे लवे कानदं। 
गोक्णी-परे्य ली [संग] एक प्रकार की लता। मुरह्री। 
चरनहार। 

विरेव--इसकी पत्तियां घीकुश्रार की तरह चिकनी ग्रौर मोटी 
होती ह रौर इसमे छोटे मीठे फल लगतर्है। 

गोकल(ध- -संक्ा प° [सं० गोद्धल] दे° गोकुल" उ०- ब्रह्य कटै सुर 

. सकल सो, गोकल हरि अवतार ।--पृ० रा०, २।८१। | 

गो किराटा. गोकिराटिक--ं को [संग] सारिका पृक्षो कें० 1 "` 

गोकरिल--संद्ा पुं” [सं] १. इल । २. मृत्तल [कग]! ` 

गो कील - संञा पुं [सं] १, इल । र्‌. मसल । | | 

गोक्र जर--ंत्ा पु [सं° गोक्रुञ्जर]| १. दृव मोटा ताजा श्रौर वक्तिष्टे 
वल } साड । १.श्िव जीका नंदी गणु । 

गाकु द--प्नौ [देश०] एके प्रकार की मछली जोदक्िणकी 
नदियो मे पाई जाती ~ 

गोकुल-संज्च ° [खं] १. गौग्रोंका कड । गोसमृहु । २. गौग्रोके 
रहने क जगह गोशाला, खरक श्रादि। ३. एकं प्राचीन गाव । 

विश्ेष-यह वतंमान मथुरा सेपृवं दक्षिण की ओर प्रायः तीन 

कोस दुर जमुना के दुसरे पारया प्रौरः इसे ्राजकल महावनं 
कदत ठ । श्रीकृष्सचंद्र नै त्रपनी वाल्यावस्या यही विताई यी। 
ग्राजकल जिस स्थान को गोकुल कटते हं वहु नवीन ग्रौर दससे 
चिन्न है] 

गोकुलनाथ--संद्ा १० [सं°] श्रोकृष्ण 1 

गोकुलपत्ि--पंाः प° [सं०] श्रीकृष्ठा । 

गोकुल राय --ंग पुं [सं० प्रा ग्ल {हि ० राय] नंद । उ०~ 
गोक्रुलराय कौ पोरि र्यो ह हडोरना {नंद प्रभ, 
पु० २३५७४ । 

गोकुलस्थ '--वि० [०] १. गोकुलनिवासी! जो गोकुल प्राममें 
रहता ह.। २. गायाके समूह या वाड.में स्थित (को०) | 

गोकुलस्थ "संदा पु [ से० | १. वत्लभौ गोस्वामियो का एक भ्नद । 

२. तलंग ब्रह्मणो का एक भेद। पद्याकर कचि इसी वंश्च 


विन 


कं धु । 


गोकुलाविपति--षंण पं” [सं०] नंद] उ०-ग्रापु यके प्रभू गोकुला- 
विपत्ति कदावत हौ ।--दो स्रौ° वावन०, भा० १ प० २५१ । 


गाकूुलिक-वि° |सं०] १. कौचड़में फप्नी हृद्‌ माय को सहायतान्‌ 
करनवाला । २. एचात्ताना । भंगा किन्‌] । 


गकूलाद्ूमवां - संखा ली° [सं०] दुर्माकानाम (कोग] छ | ¢ 


गौकुशौ 


गोकुरी--संश् जी [फ०] गोवध । गौहत्या [कोण] । 

गोकृत--संजञा पु [°| गोवर किण] । 

गोकोस~- संदा पुण [सं° गो-{- क्रोश] १. उतनी दूरी जहतिक गाय 
के वोलनेका शव्द सुन पडे २. छोटा कोस । दलका कोर । 

गोक्ष-- संदा पुं [सं°] जोक नामक कीड़ा । उ०-कच्छप मकर कूरम 
ईरग ग्राह गोक्ष शिशुमार । विलत पितत उच्छलत धावत 
सुरधुनि धार ।-- विश्राम (शन्द०) । 

गोक्षीर-- संश्च ५० [सं] माय का द्‌घकिग] 

गोक्षुर-- संघा पुं° [मं०] १. गोखरू नामक क्षुप या उसका फल । २. 
गायका खूर (को) । 

गोक्षुरक--संन्ा प [सं०] दे "गोक्षूर' (को ! 

गोख-~--संज्ञ पुं [सं गोषा] दे° गौोखा' । उ०-भश्रटा भ्रटारी बाहर 
मोखन, छज्ज छातन गोख करोखन ।-भारतेदु ग्रं०; भा०२. 

पु०७ ०५) 

गो खग--संघ्ना पुं [सं० गो~-खग] थलचर । पशु । जानवर । उ०~-- 
गोखग, खेखग, वारि खग तीनों माह चिक्िक। तुलसी पीं 

फिरि चले, रहँ फिर संग्र एक ।--तुल सी (शब्द०) । ५, 

गोल्लरू--संन्ना प° [सं° गोखुर]१.एक प्रकार का्षुप | 

विशेष--इस्मे चने के श्नाकार के कड़े श्रौर कंटीले फल लगते 
है।ये फलश्रोषधिके काममेभ्रातेहश्रौर वद्यक मे इन्द 
शीतल, मधुर, पृष्ट, रसायन, दीपन ्रौर काश, वायु, भ्रण 
ग्रौर ब्रणनाशक कहा है। यह्‌ फल वड़ा श्रौर णशेटा दो 
प्रकार काहोता दै! कहीं कहीं गरीव लोग इसके वीजो का 
श्राटा वनाकृर खातिर) 

पर्या०-- त्रिकं टक । गोकंटक । चिपुट । कटक फल । रवादुकंटफ । 
कषूरक । वनश्व गाटक । इवदष्टृका । भक्ष्यकटक । क्षुरंग। 

२. गोखरू के फलके प्रकारके धातु के वने हुए मौलं कटीले 
ट्‌कड़ । 

विणेष-ये प्रायः मस्त हायियों को पकंडने के लिये उनके रास्ते 
मे फला दिए जते प्रौर जिनके पैरो में गडने के कारण 
हाथी चल नहीं सकते । शत्रूसेना की गति रोकने के लियेभी 
पहले एेसे ही कटि विष्ठाए जाते ये । 

३. गोटे प्रर वादलेकेतारोसे गू धकर वनाया हुभ्रा-एक प्रकार 
कासाज जो स्तियों श्रौर बालकों के कपड़ों मेँ टाका जाता 
है । ४. कड़ेके प्राकार का एक प्रकार का भ्राभूषण जोहाथों 
ग्रौर पंरोंमे पहना जाता है। ५. तलवे, हथेली. प्रादि मै पड़ा 
हरा वह षदा जो काटा गड़ने के कारण होताहै। 

गोखा?-सं्ना पुं [ सं गवाक्ष ] दीवारमें वना हृप्रा वह्‌ छोटा चेद 
जिसमे से बाहर की चीजें देखी जाये । मोखा । भफरोखा । 
गोखा. 1 उ० ~ ककि फिरी र्मरीन करोखन गोषनहू चिनहू 
सुख संनन ।--देव (शव्द ०) । 

गोखा२ संज्ञा पु [ ० गोखाल ] गाय या वैल का कच्चा चमडा । 

गो खा सक्ष लो” [सं०] नाखून । नव [कोनु ! 

` गोखी- संहा जा [ ह° गोल +ई ( प्रस्य० ) ] मोखा । छोटा 
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गोधन, 


गोखा । भरौखा । उ०- चावल वीण॒ती मोदी वयठ ।-बी° 
रासो, प° ८४। | 
गोखुर- संक पुण [सं] १. गौकापर। २. गौकेखुरकावहुचिह् .. 
जो उसके चलने से जमीन पर पड़ताहै। 
गोखुरा-- संशा प" [ हि० गो~-लुरा ] करत सपि। 
विशेष -इसका फन गौ के खुर के समानहोता है, इसी से इसका ` 
यहु नाम पड़ा । 
गोलुरू-सं्ा ° [हि० गोलू] दे° *गौवङ' । 
गोगन(ध--पदया पुण [सं० गोगण] 1 गोयूथ। गायों का भड । उ०-- 
सो फल पखिन सहित वन घन में। वल समेत डोलत गोगन 


मे ।- नदः ग्र ०, प° २६३। 
गोगा१"{--चंछा पुं° [देण०] छोटा काटा । मेख । 


गोगार--षंशा पु [ म्र° गगहु.] दे० "गोगा" 1 | 

गोगापीर--संदया पु [ ह° गोगा ~+-फा० पीर ] एक पीरया देवतां 
जिसकी पूना प्रधिकतरसाधारण भश्रेखी के हद प्रीर 
मुसलमान राजपूतान, परंजाव भ्रादिमेंकरतेरह। 

विशेष--गोगा के विपयमें भिन्न भिन्न प्रकार कौ कथाएं प्रसिद्ध 
है । कोई फते ह कि वहं जाति का चौहान राजपूत था श्रौरं 
दीकानेरकी राजगद़तहसील कै प्रतगंत प्रोड़ेरा मे उत्पत्तहुश्रा 
धा। मां वापसे रूठकर वह्‌ जोगी हन्ना प्रर फिर मृत्तलमानं 
हो गया । कहते है कि मुसलमान होत्ते ही वह धोड़ भीर 
हथियारों समेतत तौहूर नामक स्यानमें प्ृथ्वीमेस्मागया | 
जहां उसकी समाधि श्रवततक वनी हुई है रीर भावों सुदी "~ 
६ को वड़ा मेला लगता दह । दर दरूर से लोग प्राकर मनौती 
चढति टँ । कुछ लोग यह्‌ भी कहते हैँ कि गोगा जवे मुसलमान 
` हकर प्रपनीस्वीकोौभी मुरुलमान करना चाहता था त्व 

प्रतापसिह नामक किसी राजाने उसे पृथ्वी से चूनवा दिया।. . 
सपो को दूर स्खने के त्यि गोगा की पूजा दुरः दुर तक 
होती है। 

गोगृ्टि-संज्ञ ली° [सं०] वह्‌ जवान गाय जिसे केवल एक ही वषठड् . 
हुग्रा हो [कोण] । 

गोगृह--संद्च प° [सं०] गोशाला [कोम । 

गोग्रंथि--संद्या खी° [सं० गोग्रन्थि] १. सूखा हूभ्रा माय का गोवर) 

. गोशाला \ ३. गोजिह्िका [कोम] । 

गोग्रास- सं १० [सं०] पके हए म्रच्र का वह॒ योड़ा.सा.धाग जी 
भोजन, श्राद्धादिकके श्रास्भमें गौके लिये श्रलग र्व व्िा 
जाता) 

गोधरी-- संरा ली [देश०] एक प्रकार की कपास जो भच भ्रौ 
वरौदामे होती दहै। 

गोघात-- संदा पुं [सं०] गोहुत्या ! 

गोघातक-- संदा पुं [सं०] गो हिसक । वूचर । कसार । 

गोघाती-सं्चा पुं [सं गोघात्तिन्‌ | गोघातक । 

गोघत संद्ला पुण [सं] १. वर्पा।२.गायकाची किनु। 

गोष्न--सं्ा पु [संन] १. गौ को मारनेवाला। मौका वध करनैः 
वाला} २, श्रतिषि 1 मेहमान । पाहुना । । 


-` गोचंदन 
विक्षेप--प्राचीन काल में किसी श्रतिथि के त्राने पर गोहत्या 
करनेकीप्रया यी, इसी से श्रतियि' को “गोघ्नः कट्न लमे । 
३.गायके लिये दानिकर या विनाशक (को) । 
` गोचंदन- सं पु { सं गोचन्दन ] नुध्त के प्रनुघार एक प्रकार 
. का चदन) [ 
` गोचंदना- संहा नीः [ सं गोचन्दना] एक प्रकार कौ जहरीली 
उक 1. 
विक्षेप -दसकौ दूम कृष मोटी प्रौरप्रायःदो भागौ मँक्टीसती 
मालूम होती दै । घुप्ूत के ्रनुसार इसके काट्नेमेकटा दुरा 
` स्थान सूज श्रात्ता है, रीर सुन्दो जातादै ग्रीर मनुप्वको 
कं ग्रौर मच्छहोती दहै 
गोचना{- क” सम. [ प्‌० हटि° श्रगोना | 
कसी वस्तु की गत्ति रोकना । 
गोचनाः-- यंदा पु० [हि० गों -{ चना] चना मिला दग्रा गहुः 
रोचना - करि घ [देश०] किसी चीज को उछालकर फेंकना । 
गोचनी--वंा खी [०] द° शोचना 1 
, - गोचर वि० [सं०] १. जिसका ज्ञान इंद्रियो हारा हो स्के! २. 
 , ग्रायोंद्रास चरा हरा (को०) । ३.रट्नेवाला । विचरनेवाला 
(०). । ४. पृथ्वी पर्‌ रहने या चलनेवाला (को) । ५. गम्य । 
. वोध्य (को०) । 
गोचर संहा पु [ सं० ] १.वह्‌ विपय जिसका ज्ञान इंद्वियों दारा 
| हो सके । वह्‌ वातजो इद्रियों की सहायत्तासे जानी त्रा सके! 
जं, ल्प, रस, गंध, रादि 1 २. गौरो के चरने का स्थान । 
चरागाह्‌। चरी! ३. देश । प्राति । ४. ज्योतिपमें किप्नी 
मनुध्यके प्रसिद्ध नामकी राशि के प्रनुसार गणित करके 
निकालते हए ग्रह जो जन्मराशिके ग्रहों ते कुछ भिन्नहोते ्रीर 
स्यूल माने जाते हु । ५. वास्तस्थान । निवःसन्नुमि [कोन] 1 ६. 
ज्ानेद्रियो के संचारका टे या विपय जते चवणमोचर, 
| ` नयनगोचर्‌ । ७. ्लित्तिज (को०) । 
 गाचरभूमि रसंत्चा श्री [ सं° गोचर~+भूमि] वह्‌ भूमि जौ गर्यो 
के चरनेके लिये दटाती दह । चरामाह्‌। 
गोचरी--संब्ा खी [ हि० गो+-चरा ] १. भिन्नावृत्ति। २. ह्व्योग 
की पचिमुद्राश्नोमें से एक। 
गोचर्म- संद १० [ सं० गोचरमन्‌ | १. गौ का चमड़ा जिपर कुठ 
विञ्ञेप कर्मं श्रादि करने के समय वंसते हु! २. जमीन, चेते 
ग्रादिकी एक प्राचीन काल कीना, जौ २१०० हथिलंवी 
ग्रीर इतनी ही चौड़ीदोतीदै। इतेचरस याचरता भी 
कठ्ते ह । 
गोचर्या--चं लीग. [चन] गायो कौ ठ 
[कोण] 1 
गाचार्के-- सद्वा १० [सं०] गाय चरानेवाला । वाला (्मे०) । 
गाचारण--संडा प [सं०] गाय चराना {किन । 
गोचारी--संदा पु° [सं° गःचारिन्‌] ग्वाला 1 मोचारक [च्े०) । 
गोची--सं सोऽ [सं०] १. एकं प्रकार कौ म्नौ । टेहिमिन्रय कलौ 
स्मर काततम।. 


रोकना ! छंकना । 


ग्राहार के लिये पूमना 
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गोजी 


गाद्--चंच्ा पुं [ ह° गाछ ] दै गगः ' ऊर-मोछ गोष तरिर 
मुडि विपी कीन्हे ।-- ग्रक्वरौ, पु० ३४४1 

गो जः--पं्ा पु [फा7० गोज्‌] ज्रपानवायु 1 पाद। 

क्रिण्प्र०~-करना।ः 

गोज विण [सं०] १. धस्ती से उत्पन्न रावत प्रादि) । २. दधसे 
वनाया गवा (पदार्थं) नेग । 

गोजर-- संञा पुं १. दरूधस्ते वना हप्र एक पदां । २. एक प्रकारके 

| क्षत्रिय जो प्रभिपेक के ग्रनचिक्रारी होते है [किन्‌ । 

गोजई--चंदा ली [ ह° गोह -{-जव] गोहः प्रर जौ मिना म्रा 
ग्रन्न ।जौ श्रौर गेह कौ मिलावर्‌ । 

गोजर'--ंद्य पु" [०] बरदा दल । 

गोजर--षंचय पु [सं° खजू[ या हि° गुजगुजा] कनखजूद नाम का 
कीड़ा । णतपदी । एके विपंला कोड़ा जिसके वहत से पांव 

गते 

गोजरा- संश्च पुं [६० गोह -{-जव] जौ मिला हुग्रा गहुः । 

गोजल- संश्च पुं” [सं०] गोमूत्र [कन] | 

गोजा {संज्ञा पुं [ सं० गवाजन ] १. छोटे पौधों कानया कल्ला 
जो सीधा निकलता है । २. सेह को कल्ला जिसे भीतर पोता 
करके गलकाग्रादिदटुनि पर उगलीमें प्रीयधिके ल्पमें पहन 
लेते है 

गोजा ॑--ंछ प° [देण०] [ली गोज] वह॒ लकड़ी जो चरवाहे 
प्रपते साव पणुश्रां कारक्नि के लिये रखते हु। 

गोजा गरि --संद पु [सं° गोसजागरिकम्‌ | १. श्रानंद । प्रसन्नता 1 
पाचक । रसोडया (कोनु । 

गोजाति--षंडा ली° [घं०] गोसमष्टि । गायों की जाति [कग । 

गो जाहू--सं प° [हि० गोजा] ३० "गोजा"-१. 1 उ जंगल गया 
ग्रीर दातोन के लिये नीम का एक गोजाह्‌ तेकर लौटा !-- 
कासने०, पृु० १०। 

गोजाही *- संञा ली° [हि० मोजाह्‌] नया कल्ला या कनला । 

गाजाही डा बली [ह° मोजा] १. गोजी । लाठी 1 २. नाडी 
का युद्ध । लाल्विं की मारपीट । 

गोजिपा--सं्ा ली° { सं° गोलिद्रा ] गोमी या वनमोभी नाम कौ 
घाञ्च। वि० देर गोभी 


गाजिह्धा-संडा न [सं] गोमीया गरममोभी नाम कौ घास्रजौ 
प्रीपधि के कामश्रातीदहै। द° न्गोमौः 
विञ्चप--कु लोग भ्रून चे गावजवां को मी गोजिल्ला कःते 


गोजी{- सशो ली° [सं° गवाजन| १. गौ ह्कने की लकड़ी । २ 
व्रड़ी लाठी । लदटठ । 


1 


मृह्ा०-- गानो चलना = लाचियों ते मारपीट होना । 

३. एक प्रकार का चेल जिसमे पटे, वनेटी रादि 
लकड भाजते ह| 

क्रि प्र०--देतना । 


गोजोतत--वि० [० गो ~-जित्‌] जिसने द्वं को जीत लिया हो! 
+ 


को तरह 


गौजीवं 


गोजीव-- संजा प [सं] गोपाल । ग्वाला [कोनु | 
गोभनवट-- संज्ञा पु [देश ०] स्त्रियों कौ साड़ी का वह्‌भागजो पिर 
पर रहता है 1 अचल । पल्ला । 
गोका-- संरा ४ [सं० गुह्यक] [ली० श्रत्पा० गोका, गुकिया] 
गुकिया नामक पक्वान्नजो मैदेमे चूरमायामेवाभ्रादि 
भरकर वनतारै। उ०्-(क) गोशा वहुपूरग पूरे) भरि 
भरि कपूर रस चूरे ।-- सूर (शब्द) । (ख) भए जीव विन 
नाउत श्रा । विप भई पूरि काल भए गोरा ।--जायसी 
(शब्द०) । २. लकड़ी की कीलं जो काठके सामानमे सरेस 
लगाकारठोकी या धेंप्ताई्‌ जाती श्रौर जिसका बाहर निकला 
ट््राभागम्रारी से काटकर लकंड़ी कौ सतह्‌ कै वरावर कर 
दिग्रा जातादहै। गुज्छा। वसकौला।! ३. एक प्रकार की 
कंटीली घास । गुज्छा1 ४. जेवर! खीसा । खलीता) 
गोट१--संज्ञा ली° [सं° गोष्टी] १. वह्‌ पटी या फीता जिन्न किसी 
कपड़े के किनःरे खूवसृरती के लिये लगाते हँ । मगजी । २. 
किसो प्रकार का किनारा। 
- क्रि प्र °--चढाना ।- टंकना - लगाना । 
गोट संन्ना पुं [सं° गोष्ठ] गांव | खेडा टोली । 
गोटर--संन्ना जी [सं० गौष्ठी] १. मंडली । गोष्ठी 1 २.वहुसंरजो 
नगरके वाह्र किसी वाग या उपवन श्रादिमेंदहौोग्रौर जिसमें 
खाने पीने, विशेषतः कच्ची रसोई श्रादि, का प्रवध दो । 
गोट. संदा श्रौ" [ह° गोरो] द° गगोरी' 1 
गोट संज्ञा लीः [सं० गुटिका] चौपड का मोहरा । नरद । गोटी । 
गोट संज्ञ प° [हि० गोल] तोप का गोला । उ०-जिन्हूके गोट 
कोट पर जाहीं। जेहि तार्काहि चृकरहि तेहि नाहीं जायसी 
(शब्द ०) | 
गोटवस्ती ~ संका खी [ हि०. गोटवस्ती ] वह्‌ भूमि जिसपर गाव 
वसा ह 
गोटा? संक्चा पुं [ह° गोर] १ . सनहले या रुपहले, वादले का बुना 
हमरा पतला फीताजोप्रायःसुदरता के लिये कपड़के किनारे 
पर लगाया जाता है । 
°--गोटा पटू । 
२.धनियांकीसादीया भनी हई गिरी 1३.. छोटे छोटे टुकड़ों 
मे कतरी भ्रौर्‌ एकमे मिली हई इलायची, सुपारी रौर 
खरबूने तथा बादाम कौ मिरी! ४.सृखा हुश्रा मल । कडी। 
सुहा 1 ५. गुटिका । उ०्-मंगल गोटा सुखि फलै मरकट 
मुगदन जानं ।--रज्जव०, पु १२। 
गोटा--संद्या पुं ` [सं° गुटिका] १. चौपड का मोहरा । गोट । 
गोटी । उ०--ग्रलक भृश्ंगिनि तेहि पर लोटा । हिय धर एक 
खेल दुद्‌ गोटा 1-- जायसी; (शब्द०) । २. तोप का गोला । 
-उ०्--ग्रौ" जी छटहि ब्रज कर गोटा । विसरहिभूगुति होइ 
सव रोटा -- जायसी (शब्द०) ।.३. जटा । ्रलक-! तट । 
गोरिका- सं खो° [सं० गुटिका] 2े° "गुटिका" । उ०--सिद्ध 
. ~ :गोटिका जा पहं नाहीं । कौन घातु प्‌ णहु तेहि पाहीं ।- 
५, जायस्नी ग्रं (गुप्त), प° ३२१ । ५ 
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गोरी-- संया ल्ली° [ मं° गुटिका ] १. ककड, गे, पत्थर दुत्याद्ि का 
छोटा गोल ट्‌कड़ा जिससे लड़के भ्रनेकं प्रकारके सेतर घतते 
है । २. दाथीदत्ि, देड्‌डी, लकड द्रत्यादि का वरना हुश्रा चौपड 
सेलने का मोहरा । नरद । . 
विश्लेष -ये गोलियां भिनत में कुल १६ होती. जिनमे तते . 
४्लाल, ४ हरे, ४पीले श्रौर ४ काले रंग कौ रहती दै। . 
मुहा०--गोटौ जमना या वँठनान=तेल के प्रारभमें पौ श्रादि 
दवि पडने पर नर्द्‌ गोटी का चलने योग्य ब्रनना, + गोरी 
मरना-सेल के मध्यमं पीय से दूसरे विलाड़ी की किषौ 
नई गोटी के उस स्थनपर प्राजाने के कारण पहुलेवाली 
गोरी का ग्रपने स्थान सेह्टाकर्‌ चेल से प्रलग करदिया 
जाना गोरी वैठना=एक ही घर मेंएक विलाड़ीकौ 
दो गोटियोंकाएकसाथ रद्धाजाना ) इस दिश्रा मे पसे 
श्रानेवाली मोटियों का मागे रके जाता दहं ्रौर.वह्‌ उस समय 
तक त्रागे नहीं कट्‌ सकती जवतक कि दोनों गोरिया अलग 
ग्रलग धरोमें न चल जायं इस प्रकारवंटी हुई. गोपियरां 
मारी भी नहीं जा सकतीं 1 गोरी मारना=वेल में किसी 
गोटी का चलने योग्यन रहना । क्िस्री गोटी के खाने 
विपक्षीकी गोटीका श्रा जाना लिससे पहली गोटी खानिते. 
हटा दी जातीदहै। गोटी मारना--चाल द्वारा किसी खाने 
से कोई गोटी हटाकर श्रपनीः गोटी वाना । विपृक्षी-की 
गोटी को वेकाम करना । गोदी लाल होना सीम होना। 
प्राप्ति होना । । 
३. एक सेल नजो & १५, शन या इससे श्रधिकः गों से 
भूमि प्रर एक दुसरी कौ काटती हई श्राड़ी श्रौर सीधी रेवाए 
वनाकरसखेला जाता है] 
यौ०-- गोटिया चाल दवि पेच की चाल । कुटिल नीति 
४. उपाय । युक्ति । तदवीर ।.लाभ का प्रायौजन.+ प्राप्ति का 
डील । श्रामदनी कीसूरत । जंसे,- वहु २००) की गोटी है 
वेक्योंन नार्एगे - २ 
मुहा ०- गोदी जमना या वैठना युवित चलना ! उपाय या युक्त 
सफल होना । प्राप्तिका डौल होना. आमदनी कसुन 
हीना) गोटी वडानां या जसाना=युविति लगाना) तदवीर 
लड़ाना 1 जंसे,--उन्होनि श्रपनी गोटी वडा ली ह भ्रव वृह 
किसी की दालन गलेगी। 
गोट्‌--मं्ा न्ी° [देण०].एक प्रकार की घटिया चिकनी सुपारी । 
गोऽ--संज्ञा सी [सं० गोष्ठ] १. गोणाला । गोस्थान । उ०-- ग्रष 
मातु पिता सुत्त मारे । गाइ गोठ महिसुर्पुर जारे । -तरूलसी -. 
(गन्द ०) 1 २. गोष्टी श्राद्ध 1 ३. सर सपाटा। वि० द° गोट । 
गोडणी(ढ) -सं्ना क्ली° [सं° गोष्ठ] सखी । साथिन। सदैली  उ०~- 
मारूम्हाजी मोढणी, स माखू्दा सैर ।--दीला०; द° ४३८ । 
गोठि- संका ली° [ह° गोठ] द° ` "गोठ' । उ०--जहं हुई गोटि 
भोजन नेरिदि। तहँ हूते सकल सामंत नू द1--पृ°या१ 
६। १०६ । ` 
गोढल-पि० [ सं” कुरिठत ] जिसकी धार खरव हो गई दु 
कु ठ्ति। कुद 4 | 


शृ 


गोड. पुं [संग गम, यो] १. पैर ।. पव । उ०-(क) गोड 
- ~“ नःमडन प्राये श्रघारा । तामे भरमिरहा संत्नारा1- करवीर 
(शव्द०) 1 (ख) मकर महीवव सो माचि कं मतंगज कोग्रस्या 

^ गति गाड़ो गोड . मवरं चिक्रारयो है ।-रषूराजः (ब्द ०) 
प्रहा ०-- गोड नरना --(१) पैर मे महावर लगाना! (२) 
व्याह की एक रक्तम चित्तम वरं की.-मताया चाची उसे 
गोदमेतेकर मंडपमे वठ्ती है ्रौर नादइन उस्केपृर मं 

महावर लगाती दहै) 


२ भरूजोंक्रौ एक जाति। ३. जहाज के लंगर की फाल) 
` (लनम) । ` 
गृइ(्-संन्ना प° -[. हि ` गौड | दे गौड । उ०-वडराडया 


„ ्रावा चुररन मोड चडव्रां गजकेसरी क्वाहं कहु नीरवाण। 
` "~-कवी° रासो, प° १७। | [कि 
। गरो इत--संडा पुं [हि० गहन --एेत (प्रत्य ०)| १. मविमें प्रा 
` देनेवाला चौकीदार 1२. वहं हरक्तारा या कर्मचारी जो पुने 
जमाने मं एक गविः की चिटि्ठ्यां दूमरे गाँव मे-पहचाया 

 क्रताया। 

गृडइ -रंड ल्ी° [ ह° गोड + ई (प्रत्य ०)] कृरधे की वे लकडयां 
` जो पाई करने में पाई के दोनों म्नोर बड़ी की चाती ह। 

-- (जोचाह्‌) 1 । - व 

-गोड़गाव -- डा पु०` [{हि० गोड--गाचव] वह्‌ छोटी रस्सी जिस 
` विराकंकी तरह बनाकर श्रौर पिघछ्लदधीवाती रत्सी के च्िरों 
पर वाधिक्र घाड़ के पिच्ले पर मकमा देत दुं । 
 गोडवरावन-चंडा प [ह° गोडः-+- वरावना] १. पर पुनाना । 

, दे. श्रपनी महत्ता बढ़ाना । उ०्-सिद्ध तिददं करं पूता 
 " कारन जाई । `गोड़घेरावन ट्त मदंठ उपदेस चन्नाईं ।-- 

. प्रत्नट्‌ ०, पृ० ७५ । त 
गृहन - संदा पुण {देश ० ] वह्‌ क्रिया जिसके त्रन्‌खार एेसी म्ह. 

` नी नमक वना चियाजाताहैजोनोनोौन दो । 

. गोना" क्रि० -त० [हि० कोडना] मिद्ी कौ कसरी भूमि को कुछ 
गृह्‌ राई तक खोदकरर वट पलट देना जिसमें कह पोली त्रीर 
भुरभरी दहो जाय । कोडना! जंत्तः-- वेत गाडना, म्रवाड़ा 

- - गड्ना}. .. त ५ 

विश्ेप--जव पेड गोडना  कर्टुगे तव . उत्से तात्पयं होमा पेड की 

जड़्की म्द को जल देने के लिये खोदकर पौली बरौर 
भरभरीकरना ! अंते नाम जाको कामतद देत फल चारि, 
ताहि तलसी विहाड्‌ कतं ववर्‌ रेड गोड्यि -- तुलसी (शब्द०) । 

गाड़ना --वि° [वि० खीर गोडनी] १. चौपट करनेवाला । नष्ट 
करनकादला । २. ब्डइनवाता 1 

` गोडली--संडा-खी०, पु [ से° कर्णांरी] वह पुक्प वा स्त्री जौ. संगीत, 

` ` विज्ञेपतः नृत्य, में वहत प्रवीखदी। ` ॥ 

.गोडवांस--संण प° [ह° गोड पर + रस्ती] वह रस्सा.नो. पशुग्रों 

`  कैपैरमेंप्ठयाकरख्टेते बाचि दियाजातादै। 
५, । 
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गाोडइवाना--क्रि० अ्र० [ ह्०..गोडना का प्रेन्च्य ] मोहने -का 
तमाम कराना 1. ॥ व 
गोड़वारी-तंडा कीर [० गोड़ वारी (प्रत्य ०) ] पायत्ताना । वैतान । 
गड्स्करा- संद प° | दि गोड~+सक्र] पदे में पहनने का 
स्त्रवंका एक ृहट्ना। र 
प्--वि० [ह° गोड्‌-{- तिहा ना] ई्याचु ¡ उह करनेवाला 1 
कुटडनेवाला जलनेवाला । 
ह रासा प° [हि० गोड + हरा (रव्य °)] पैर में पहनने का 
कट्‌ जेवेर, विन्नेपतः कडा डा] 
` गोड़गीभं- संदा पुं° [ हि० गोड -{त्र निया] पायजामा । 
गोड़गी- खंद्य की [६०.गोड -{सं° अङ्क] जता! 
गडा- संछा प° [ ह° गोड] परश्रौर जवि वीव का जोड । 
घुटना । । 
सं प° [हि० गोड पर] १. पत्या रादि का पाया । 
घोडिया 1 उ>्चदितसूयं दोउ मोडा कीन्हो मा दीष 
क्रिय ताना ।--क्वीर (गनव्द०) 1३. व्ह रत्सीजो चेतो में 
पाना चलन का दौरास्रर्कघी रहती दै ग्रौर जिते परकडकर 
पानो उलीचते है | 


गोड 


गडा 


` गो डार-- संदा पुं | ह° गोड ना] याला ) आलत्रा्न | ; 


क्रि° प्र°~वनाना !-- मारना 1-- लगाना | 

गोडाई - संञा पु" [ हि० गोडना } १. गोड़ने की क्रिया । २. गोड 
काभाव। ३. गोड़ने की मनदूरी। 

गोडाना-क्रि०° ० [ ह° गोडनाकाप्रं० ख्प| गोडने काकाम 
दूसरे से कराना । 

गाङ्पाहा -संडा ली [हि० गोड (पांव -{-पाई (= ताने के सूत 
एलन का उचा) | १. क्त्री मंउलमें घूमने की करिया; 
पाड । मंउलदेना। २. किसी स्यान पर वार्‌ वार श्रनि की 
क्रिया । तानापाडई। 

गोड़ारो -संछाक्नी> [हि० गोडई| ट्री वासर जो श्री खोदकर 
लाईगडद्‌ हा । 

गोड़ारी्यं - संका ल्ली" [हि० गोड(-पर)--श्रासी (प्रत्य०) | १.पलंग 
ग्रादिकरा वह्‌ भाग जिधर पैर रहता दहै 1 पैवाना। २. जता । 


गोडाली‡ संश ली [ हि० गाँडर] गांडर्‌ द्व । 


` गोडिया१-संज्ा की" [हिऽ मोड (पर) का श्रल्पा०] छोर पैर । 


°--छाटी छोटी गोह्य त्रंगुरिां छ्वीत्ती छोरी नख नोती 
मोती मानौ कमल दलन पर ।--तुस्री (श्व्द०) । 


॥ गोड्या संकला पु [ ह° गोटी-यक्ति ] युक्ति लगानेवाला | 


तरकोव लङ़नेवाला । 
गोड़यार.- संज्ञा पुं [दे्० | केवट. मल्लाहू । उ० --गोडिया 
प्लारा जाल ऊट. एक वाभा हो 1---घरम०, पञ ३द्‌। 
गोड़ो*- सं ली [ ट्ि०° गोरी ] लाच । 
ग्रायोचन । प्राप्ति का डौलं । 
क्रि° ०--कूरना | 


यदा । लाभ क्न 


* ६ 
६५५ द ^ , ५ ~~, 


गोडीः 


हा० == गोडी जमना या लगाना उद्योग मे सफलता हाना । 
फायदे के लिये जो चाल चली गर्‌ हो उसका सफल होना । 


लाभ होना 1 गोडी हाय से जानान्=कृ् हायन लगना। कुछ 
लाभन होना । । 


गोड य॑संद्या खी [ हि० गौड | पर । चरण । । 
मृहा०-गोडी श्र.गा या पड़ना --चरण पड़ना । किसी का किसी 
स्थान पर प्राप्त होना । 
गोड बा--रंड ली” [सं° गोड्म्वा। तरबूज [कोण] । 
गोड द--पंश पु [६० गोडडइत] १० "गोड इत' । उ०- गोत ्रौर 
सिपाहियों की दौड़धूप चलने लमी 1-प्राकाण०, पृ० १५०८। 
गोढ्‌ (द--वि० [स” गूढ, हि° गूढ ] दे "गूढ" । उ०--ईण स्‌ हसि 
न बोलज्यो, राजनि उड भीतरी गोद ।--वी ° रासो, प° ५९१। 
गोदं(्ः--क्ति° वि° [हि०] द° सवे" । उ०--पंचोली हूरिकिसन 
गड पण, गों इद्रभण साच गुण ।- रा० 5०, प° ३१६ । 
गोरी संधा ली [सं] १. टाटका दोहरा बोरा जिसमे भ्रनाज 
प्रादि भरा जातारहै। गोन । २. एक पुरानी मापया तौल 
जो सुश्रुत के श्रनुसारदोसूप के वराबर होतीथौ। ३ भना 
कपड़ा । छनना । 
गोत- संदा 4० [सं० गोच्र] १. कुल । वंष । खानदान । = ०--राम 
भवत वत्सले निज वानौ । जाति गोत कूल नाम गनत नहि 
रक होड कौ रानो ।--सूर (शब्द०) 1 २. समृ ) जत्या । 
गरोह्‌ । उ०~ (क) सुनि यह्‌ स्याम विरह भरे ।.*.....“ 
सखिन तव भूज गहि उठाए कहा वावरे होत) सूर प्रभ वुम 
चतुर मोटन मिलो शपे गोत ।--सू.र (शब्द) । (ख) दिन 
रैनि म भावन के रच गोत उदोत मई नित जान्यो परं - 
हुरिसेवक (शब्द ०) । 
गोतउचार-- संदा १० [सं° गोत्र + उच्चार] दे° "गोत्रोच्चार “ । 
उ०-- दृह" नाउ होड गौत उचारा । कर्हि पदुमिनी मंगल- 
चारा ।--जायसी ग्रं° (गुप्त) प° ३१५ । 
गोत्तम-- संदा ० [सं०] १. गोत्रप्रवतंक एक वपि । २. एक मंचकार 
तपि । 
गोतमक- संदा पु [सं०] गौतम वुद्ध के अ्रनुयायी । उ०---८ के 
धर्मप्रचार के समय भारतवपं मे ६२ विविध संप्रदायये 
जिनमे मागंदिक, गोतमक. श्रादि मुख्य ये ।--्रा भा० 
पु० १४० । । 
गोतसमपुत्र--संतरा प [सं] शतानंद [कोग] 1 
गोतमस्तोम- सं पु [संर] एक प्रकार का यन्त । 
गोतमी- संहा ली° [संग] गौतम च्छि कौ स्व | 
एक नाम । | 
-गोतर(-- मे ली० [सं०] दै° “गोत्रः । उ° -एेसे दीठं दिग दकौ 
ताके होड तिहारी गोतर ।--घनानंद, पृ० २६० ॥ 
- गोता--संडा पु [श्र० गोतह्‌.] जल श्रादि तरल पदार्था म ड्वनेको 
क्रिया 1 ङब्वी । - 
मुह्‌ा०--गोता खाना (१) जल श्रादि तरल पदार्थो मे डवना । 
ड्वकौ लगाना । उ०--यदहु जग जीव थाह नदि पा्वं । बिन 


ग्रहिल्या का 


१३४३ 


गो ग्रं 


सतगुर वस गोता वावि । (२) धोलेमें प्राना । फरेव मं ्राना। 
गोता देना = (१) इवाना । (२) धोवा देना), गोता ` 
मारना = (१) द्त्रकी लगाना । डना । (२) स्य्रप्रसंगं 
करना (श्रकिष्ट) । (३) वीच मं ग्रनुपस्यित्त रर्ट्ना । नामा 
करना । गोत्रा लगाना द "गोता मारना । 
यौ ०--गोताखोर । गोतामार । 
गोताखोर--संश् पण [प्र गोताखोर] इ वकी लगानेवाला । ` ङ्वकौ 
मारनेवाला । 
विदेप~- गौतायोर प्रायः कुएं या तालाव प्रादिमें गोता लगाकर 
उनमें स कोई गिरी हुई चीज लाते श्रथन समुर ग्रादिमें गोता 
लगाकर सीप; मोती श्रादि निकालते द। 
गोतामार--षंषा ¶० [1६ ० गोता + मार] दे" "गोतावोर । 
गोतिया--वि० [ स गोत्र +इया (रल ०) ] [ वि° स्वरी मोती | 
द्रपने गोत्र का । गोती 1 [ 
गोती--वि० [सं गोच्रीय] श्रे गोत्र का । जितके साथ शौचाशोच 
कासंवंध दो । गोत्रीय । माई वध्‌, । उ०--विषु प्रानन प्र 
दौर लोचन नासा मोती लटकत तो मानो सौम संग करि 
तीनो जानि ्रापनो गौती री ।-- सुर (र्द ०) । 
गोतीत--चि* [सं०] जो लानिदियो दास न जाना जा सके) जानेद्रियो 
दारा न जानने योग्य । श्रमौचर 1 उ०~--भक्त हेतु नर विग्रह्‌ 
सुर वर गुन गोतीत !--तुलसी (णब्द° ) 1 (ख) वेव ब्रह्म 
व्यापक यमल सकल पर धमं हितं ज्ञान गोतीत गुन वृत्ति 
हतत -- तुलसी (णब्द ०) 1 (म) प्रतुलितं वल दर्यं विरक्ति 
वर 1 गुण ज्ञान गिरा गोतीत पर । --विश्वाम (कव्द०) । 
गोती्थं---संघषा प [६०] गोशाला [कोण] । . 
गोती्थंक--सं्ा १० [सं०] सुश्रुत के भुः फोड़ दि चीलेका 
एक प्रकार जिसके ब्रनुसार कड चेदोवाते फोडें चीरे जति 1 
गोच- खंड ० [संन] १. संतति । मतान । २. नाम । ३. क्षत. 
वतमं 1 ४. साजा का छत्र । ५ समूह । जत्या ! गरोह । ६. 
वृद्धि 1 वदृती ॥ ७. संपत्ति । घन । दौलत । <. पहाइ ! €` 
वधु । भाई । १०. एक प्रकार का जातिविमाग । १९६. वंश । 
कुल । खानदान । १२. डल या वश क संज्ञा जो उसके किसी 
मूल पुरुष के श्रनसार होती है। 
विद्यष- ब्राह्मण, क्षनियः श्रीर वैश्य द्विजा तियो मे उनके भिन्न 
भिन्न गोत्रो कौ संञा उनके मूल पृरखप वा गुद ऋषियो के 
नामों के अनुसार दे। 
गोत्रकर--संकषा पु [सं०] गोत्र वतक ऋ पि! उ०--ये सारे गौत्रक 
च्छपि गंगाके श्रासपासवलि प्रदेश मे १५०० ६० ९९ के 
आसपास दासता रौर सामंतवादी युग म हृए ये ।--भा० ९“ 
. 5०, पु० २० । 


 गोत्रकर्ता-- संशा प° [सं° गो्रकतरः ] गोत्तप्र वर्तक [को०] । 


गोत्रकार-- संन पुं [सं०] गोत्र प्रवर्तकं [को०) । 

गोत्र का री-- संहा पु° [सं° मोच्रकारिन्‌] गोत्र प्रवतंक [कोग]। 

गोच्रज--वि° [घ०] एक टी गोत में उतपन्न एकी पूवज की संतान । 
एक्‌ दही वंशपर्परयाका। 
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 विदेष--वमंशास्नों के अनुसार गोन दो प्रकार के देते ह 
गोत्रज सपिड ्रीर गोत्रज समानोदक । सत्त पीषहीके प्रदर 
जिसके एक ही पुवंज दो वे गोत्रज सपिड अ्रौर सात्र से ऊपर 
चौदटं पीडियों तकं जिनके पूृवजणएक दहा वे गोत्रज स्रमानोद्क 

„ , कहनातेदँ। , 
, . गोत्रपट--संदा ० [सं०] वं्वृक्च नेग] । 
~. गरोत्रप्रवतक्र - संहा पु [घं०] गोत्र चलानेवाला । योत्रक्ार । गोत्रका 
| मृत परय किगु । 
गोत्रमिद्‌- संदा पु° [षं०] पर्वतो का भेदन करनेवाला इद्र [कोण । 
` गोत्रसूता--षंड ली” [घ०] पवंत की पुत्री । पावती । उ०--वदंत देव 
, ~ शरदेव सवं मुनि गौत्रसुता त्ररधंग घरी है 1--केशव (श्द्‌०) । 
। गोत्रस्वलन- षश 4० [तंर] १. किसी को गलत नाम चे पुकारना।। 
~ २. क्सीकानामतेने मे गलती करना [चग] । 
गरव्रा--सं ल्ली [सं०् १. गायों का सम्‌ह्‌। २. पृथ्वी व्िगु। 
गरात्री- वि० [सं° गोचिन्‌] समान गमोच्रवाला ! मोत्रज । मोतिया । 
` ` गोत्रीय--वि० [०] गोत्रवाला । त्रमुक गोत्र का [जनेन] । 

. गोत्रोच्चार--ंद्य पु” [सं०] १. विवाहं के समय वर वधू के गोत्र 
करा दिया जानेवाला परिचय । २. (हास्य व्यंग्य में प्रयुक्त) 
किसी के पूवंजों तक को दी जानेवाली गाचिर्यां (कोर) | 

`. गोयरा-ति° [ श्रनु० या हि० गोठल ] मु'डी धारवाला । कुद । 

` -गोथल--सदव पुं [षं० गोस्यल ] खरिक । गायों के वाधने का स्यान । 
मोठ । उ ० गोकुल गोयल घोप ब्रज खरग कदत पुनि नाम । 
ग्ररकाथण०, प° २६ 

, -गदती'--बि [सं० गोदर्त] क्वा 1 सफेद । 


विश्येप--इष श्रयं मे यह विद्चेपरा केवल हरवालके सिये भ्राताहि। 


 गरदती"--वि" [सं गोदन्त] एक प्रकार की मरिया वहुमूल्य पत्वर | 
` गादड्ी-- संहा पुं [?] गुवरला । उ०-गोदंडा ज्यां मारग प्राये 
| पोच विलाषएु 1-सुदरप्रं०, मा० २, पृ ८७५। 
`  गाद"--संज्न पुर [सं क्रोड] १. वह्‌ स्थान जो वक्षस्थल के पास एक 
`` यादोनोंहा्थोका घेरा वनानेसे वनता दै ग्रौर जिसमे प्रायः 
` वालको कोते ई 1 उत्संगम । कोरा 1 ग्रोली । उ०--च्यापक 
ब्रह्म निरंजन निगुंन विगत विनोद । सो ग्रज प्रेम भगति वस 
कौसत्याः कौ गोद ।-तुलसी (शब्द ०) । 
क्रि० प्र०--उठाना ।-- लेना । 
महा ०- गोद का-=(१) छोटा वालक । वच्चा । (२) बहुत 
समीपका) पासका ! जंसे-गोद कौ चीज छोडकर इतनी 
दुर जाना ठीक नहीं । गोद बंठना-=दत्तक वनना। गोद 
लेना दच्यक वनाना । मोद देना श्रपने लडके कौ दूसरे को 
दत्तक वनाने के लिये देना । 
यौ गोदमरी=-वाल वच्वोवाली स्वरी । गोद मे-=पासमें। 
प्रत्यत समीप । जँचे,--गोद में लड़का णहुरमें टिढोया। 
२,स्त्रियोकी साड़ी का वह्‌ भाग जो प्रचल के पास रहत्ता 
दै 1 प्रचल । उ०्-शवरी कटुक वेर तजि मीठे भाविं 
गोद भर लाई) ज्‌ठे की कष्ठ शंक न मानी भक्ष किए सत 
. भाई 1--सूर (शब्द ०) । 
` ° अर०--पसारना ।--मरना । 


ए 
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गोदा 


मुहा ०-- गोद प्लारकरं विनती करना या. मगना=-्रत्यत 
ग्रघीरतासे मांगना या प्राना करना. । उ०-ईइह्‌ कन्या म 
स्याम को मगौ गोद पक्तारि ~-नंद ग्रं प° १६४1 गोद 
मरना--(१) विवाह्‌ ्रादि जुन प्रवसरों पर प्रवता किसी 
के ग्रान जाने के घमय खौनाग्यवती स्वके श्रंचरे म नासि्यिलः 
प्रादि पदार्यं देना जो जुन सममा जातादै। (२) संतान 
होना । ग्रौलाद होना । , 

गोदर-संदा पुण [खं०] मस्तिष्क । दिमाग करोग]। 

गोदगुदालो--षंद्ा १० [देश्र ०] गुल्‌ नाम का पेड । 

गोदनशीं--वि० { हि० गोद ~° नयी ( प्रत्य०) | गोद लिया 
ह्श्रा । दत्तक । 

गोदनशोनो--ंडा क्ली [ ह° गोद {-फ़ा ० न्नी (प्रत्य०) ] गोद 
लेपे का कार्यं 1 गोद लिया जाना । 

गोदनहर--पंा ली [हि० गोदनहारी] दै° "गोोदनहारीः । 

गोदनहरा-पंा पुं { हि० गोदना-~+- हार प्रत्य] टीका लगानै- 
वाला । माता छापनेवाला । 

गोदनहारी---घ्ा ली° [हि० गोदना हारी ( प्रतय) ] कंजड्‌ या 
नट जाति कीस्वी जौ गोदना गोदने का काम करती है। 

गोदना करि° स [ हि० खोदना-{-गडाना ] १. किन्न नुकीोती 
चौजको भीतर चभाना। गङ़ाना। २. किसी का्यंके लिये 
वारवारजोर देना । कोई्‌काम कमनेके लिये वार कवार जोर 
देना कोई काम कराने के लिये पीदं पड़ना} ३. चेड छाड 
करना ! चूमती या लगती दई वात कहना । ताना देना! ४ 
दायी को ग्रकु देना ।{ १. गोड़ना 1६. भी लिवाई 


लिखना 
गोदना? - संज्ापुंण. १. तिनके अ्राकार का एक व्िश्ेय प्रकार का 
काला चि जो कंजड़या नट जाति की स्वर्या लोगों के 


शरीरमें नील या कायते के पानी मे उवी हई सडयों से पाछठ- 
कर वनाती दू 1 इत्तमं पहले दो एक रोज तक पीडा होती है 
पर पौ वह चिह्वु स्थायी ह जाता 

विञ्चष--भारत में म्रनेक जाति की स्त्रयां गाल, ठोदी, कलाई 
तथा अरन्य रगो पर सुदस्ता केलिये इस प्रकार के चिह् 
वनवावी ह| विहार प्रति की स्वरियां तो श्रषने शरीरपर इस 
क्रियासेवेल वृटों तक के चिह्वु वनवाती हू । 

{° प्र ०-गोदना1--गेदाना। 


२. चह सूदं जिसका सहायता से शीतला रोग से रक्षित रहने के 
लिये वालको को टीका लगते ह| 


चछ्छि० प्र°-लगाना । 
३. वह प्रौजार जिसत्ने वेत गोडते है । 
गोदनी--षंक्ष खी” [ ह° गोदना] १. वह सूरं चिते गोदना गोदा 
जाता है । २. चुमाने, गड़ने या गोदने की कोड चाज । 
गोदर्--वि० [हि० गदराना या गद्दर] १. गदराया हप्रा। गृहर्‌ । 
२. पृणुत्तः कौवनत्राप्त । यौवन दे परिपूर्णं | 
गोदा? श्री" [पं] १. गोदावरी नदी । उ०--पंचवटी दादि 
प्रनाम करि! क्रुटी वहिनी लार ।--तुलप्ती (शब्द ०) । २, 
गायत्रीस्वद्पा महादेवी | । 


गोदाः 


गोदार- संहा पुं [दिश०] कटवाँसी गस । । 
गोदा संडा पु [टि० गोजा] १. पेडों कौ नई शाखा । ताजी डाल । 
,. २. किसी पेडको लंवी शरीर पतली.टहनी 1 
क्रि° प्र०- वनाना ।- मारना । + 
गोदा५-- संञा पुं [ह° घौद] बड, पीपल या पाकर के पक्के फल । 
गूलर, पिपरी इत्यादि । ` 
क्रि° प्र०~--खाना ।-- चुनना ।--वीनना । 
गोदान--संञ्ा प° [सं] १. यौ. को विधिवत्‌ संकल्प करके ब्राह्यणा 
को दान करने कौ क्रिया 1 
विरोष- इसका विधान.साधारण दान, पुरय, रोग, विवाद आ्रादि 
संस्कार अ्रथवा किसी प्रकार के प्रायरिचित्तं कै श्रवसरं 
लिये हे । 

क्रि° प्रण--करना -देना।-लेना। 

२. एक संस्कार जो विवाह से पटले ब्रह्मण को १६ वपः; 
क्षत्रिय को ररव वषं श्रौर वैश्य को रेवं वपं करना 
श्रावष्यक दहै1 इसे केणांत या गोदानमेगल भी कहते ह! 
उ ०--पुनि करवाय मुनिन गोदाना। मंगल मंडिते वेद 
विधाना (---रघ्‌राज (शन्द०) | 

गोदाम - संजा पुं [० गोडाउन] वहु वडा सुरक्षित स्यान जही 
हत सा माल भ्रसवावे रवा जाता दो] 


विरोष -साधारणतः वहुत वड़े वड़े व्यापारी श्रपना सारा माल 
दुकानोमे न रख सकने के. कारण एक वड़ास्यानमभीनले 
लेते ह जिसमे उनका अ्रधिकरांश योक माव पड़ा रहता है । 
गो दारण-संद्ा पुं [सं०] १. जमीन खोदने की कुदा ल । २.हल [कोग]1 
गोदारुण- संता पण [स०] १. कुदाल । २. टलः [कोण] । 
गोदावरी संया खी [सं०] १. दक्षिस भारत की एक नदी नजो 
नासिक के पाससे निकलकरवंगालकौखाड़ोमे गिरतीहै। 
२. मदरासकोएक जिला .. 
गादि(्ः- संका छ्ली° [[हि० गोद] द° 'गोद' ! उ०- तत्र .इन छल 
करि श्री ठउकरुरे जी को ्रपनी गोदि में लिट ।-दो सौ 
तावन०, भा० १, प° १३६ | 
गोदी ?--संन्ना ली° [देश०] वड़ी नदौ या समुद्रम वह्‌ घेरा हृ्रा 
स्यान जह्‌। जहाज मरम्मत के लिये या तूफान आदिके उपद्रव 
से रक्लित रहने के लिये रते जाते हँ । डाक1-(लश०) । 
यो °--गोदी मजहर -जहाजो प्र माल ` चङाने उत रनेवाने 
सजदरुर । 1 7 
गोदी --सं् ली° [हि० गोद] दे "गोद" । `"  " 
गोदी -- संहा पु [देश०] एक प्रकार का ववृल । .' `` 
[विशष- यह्‌ वरार, पंजाव श्रीर्‌ ्रवधमे होता 
के किनारेके वांधों पर प्रायः लगाया जात्तादहै) | 
गदुह्‌- -संक्ष प॑" [सं०].गाय दुहनेवाला । ग्वाला । उ ०--वल्लव गोदृह्‌ 
गोप पुनिकहि त्रभीर्‌ गोपाल. ।~ ग्रनेका्ं ०, पृ० २६। 
गोदुनिका- संज्ञा ली० [्रं०] वत की जाति का एक वक्ष 
विशेप--यह पूर्वाय वंगाल प्रौर आसाम भादि प्रदे्शोमेव 


। यहु नहु रों 
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गोधिकात्मज . 


होता है \ इसकी लिकनी श्रौर चमकीली टद्‌ नियो से गीतल- 
.; .पादी वनाई जातीदहैजो दूर दुर भेजी जाती दै। 
गो दाहू--संख प [सं०] १. गाय का दोहन । २. गायका दूध ।३. 
, गायके दुट्ने का समय [कोन]! ` ५. 
गो दोहन- संज्ञ पुं [सं०] १. गाय के दहने को क्रिया 1 माय दुहा 
जाना! २. गाय केःदोह्न का काल-या समय निगु} 
गो दोही-- संचञा'ली° {[सं०] वह वरतन जिसमें गाय का दूध दृहा 
जाता है। दाह्नी किगु! ६ 


% क 
८ ४५ 


गो द्रव--सं्ला पुं° [संग] मायया वैलका मत्र) गोमूत्र। 
गोघ--पंद्च ली° [सं० गोषा गोह्‌ नामक जंगली जानवर्‌। 
गोधन सञ्ञा पुंण | स० | गौग्रों का समह्‌ गौग्रोका.ञ्चड। 
उ०--कमल नयन धनंर्याम मनोहर सव गोधन को मूष ।-- 
सूर (शब्द०) । २. गौ रूपी संपत्ति 1 उ०~- गोधन, गजधघन, 
 वाजिघन प्रर रतनधन खान । जव श्रावे संतोपधन सव धन्‌ ` 
` धूरि समान ।--तुलती (ण्व्य० )। ३. एकत प्रकार का तीर्‌ 
जिसका फल चौड़ा होतादै।! . व 
गोधन ग --चंच्ा १० [सं° गोवद्ध न] मोवद्धं न परवंत.। उ० -अरतिं 
गोधन पूजा को उम्यो ब्रज मोहि चदु तप सोगन ते (- वेवी 
(शब्द) 1 


गोघनर-- संज्ञा पुं०ः[देश०] एक प्रकार का पक्तौ क 
- विल्ेष--यह्‌ पक्षी सारे .एशिया, यूरोप नौर अफ्रीका में पाया 

जाता है 1 इसकी चच लाल, सिर भूरा श्रौर्पररः हरे होते 
ह । यह्‌ प्रायः जलाशयो के निकटं रहता 'प्रौर से € तक 
ग्रडदेताःटै। ` ` | ५ | 

गोधर--सं्ं प [सं०] पवंत । पहाड़ । 

गोघरम--संज्ञा पुं” [संग] पशुग्रों की भांति समागुम करना 1 समागम 
मे श्रपने पराए का कुछ विचार न स्वना। ह 

गो घां@-- संदा ° [तं गोधन्‌]..गोधन्‌ 1 वल 1; उ भूर कालर 
मत्लही गोधा गावबियांह 1--वाकी० प्रं ०, सा० २, पृ ०१५4 

गोघा?--संश्‌ ली° [संर ]-गोहनामकचजंतु। ,, ::- 

गोधा (-संडा १०. [संग गोघ्न] गोधन । वैल. । उ ०--मेरे गाय गोधा 
म्रन्न ¦ मेरं ऊटघोडा घ्र ः1--राम०-घमं०,'पृ०-१ 

गो घापदिका--संह्ा लीर [सं०] दैः "गोधापदी" किगे। `` ~ 

गो वापदी- - पंत खी°[सं०} १. मसली नाम कौ ओपधि। २ हंसपदी ` 
नाम की लता । 

गोधावती - संहा ली° [सं०] द° "गोधापदी. । 


गोवास्केध संदा पु [ सं० गोघास्कन्य ]- एक रकार का वदवदार 
खर । विट्‌ खदिर [करो] । भ 
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गोधि--संहा पु [सं०]- ९..माथा । लृन्नाट 1. २. मगर। घृडिवालननिग्‌। ` 
गोधिका--संञ्ञा ्ी° [०] १. छिपकली । २. मादा प्रडिगराल करिण । 
गोधिकाटमज--संज्च पुण [षं]. १. एक प्रकार का जानवर जो नर्‌. 
` `" सि प्रौर मादा गोह्‌ के संयोग. से उत्पत्त होता गो 
के प्राकार का एकप्रकार का.छोटा जानवर जो पेड़के डरे 


.. ओपी : 
- ~ ^ मे-च्छ्वा.ह श्रीर्‌ जिसका गव्द वहूत कठोर होता । ३. 
` ` ` एतप्रकार क्रा चिरजिट। 
| | ॥ गोपी--खंद्ा ली [> गदन्‌ एक प्रकार का गेट 1 
विलेप वह दक्षसा भारतयें त्रधिकतासे होता है मरौर इसकी 
भूतौ जल्दी नहीं खटती । इसमें विभ्रेपता यह्‌ हैक यह्‌ खरीफ 
^ :. की.फसल है अरर कहीं कटी यह्‌ सालमें दो वार भी वोया 
` ˆ जता दं ! यह्‌ वहूत ह घाधारखभरूमिनें भी, र्हा ग्रीदमगेह 
नहीं हो सकता, उसच्र टोता है । उपरी छिलका वहत कडा 
निके कार्ण इत्रकौ फत्ल कोपञ्ली भो दानि नहीं पहुंचा 
सक्ते ॥' 
 गरोधुम--संचा ० [सं०] गोधूम । गेहूं चिन । 
` गुम -त्डपुं [सं] १.ब्रहु।.२. नारमी। 
 गोदुमक--उंडा पुं° [सं०] गेटगन या गोहूघ्रन नामका र्खपि 1 
‡ गवुमचण--्द्ना १० [सं०] गेह का ग्राटा किन्‌ । 
(६ गावुमरसरार संञा 4० [सं] गहु" का सत्त करिण । 
“ गोदूरक-पं च° [सं० गोवूलि] दे "गोधूलि" । उ०-- चहू््रान 
` स्तततोरन समय, लगन गोधरक संधयौ ।--पृ° रा०, १५२२ 
ोवुलकप्टैः- संका ती [ प° गोधूलि ] द° 'मोधूलि" ! उ०्--व॑त 
सुक्ल पख तीज, लगन गोधुलक रज्जिय 1--पु° रा०, १६। 
१४॥ । | । 4 
` --्रबुलि-ंडा ली० [ सरं ] वह्‌ समव जव जंगल सेचरकर लौटती 
 ह्ईगयाकेचुर्योत्ते वलि उडनेके कारणा धु धती छा जाय । 
तव्या का समत्र 
विेप--(क) ऋतु के -ग्रनुत्तार गोधूलि के समय में कुछ प्र॑वर 
भी माना जात्तादटै। हेमंत मरौर शिगिरच्छतुमे सूर्यं कातेन 
वहत. मंदो जनि ग्रीर ल्ितिजमें लालिमा फल जाने पर 
वसंत ग्रौर प्रीप्म तु में जव सूयं त्राघा रस्त हौ जाव, ग्रौर 
वर्प तवरा शरत्‌ काल में सूयं के विलकुल रस्त हौ जाने पर 
गोधूलि होती है । (व) फलित ज्योतिप के भ्रनुस्ार गोधूलि 
का समय सव कार्योकं सिये वहूत्त जुभहौता दै श्रीर्‌ उस्तपर 
नक्षत्र, तिथि, कर्ण, लग्न, वार, योम च्रौर् जामित्र म्रादिकं 
, दोप का. कछ श्री प्रभाव नहीं पड़ता । इसके म्रतिरिक्त इस 
, ¦ सतव्रधमें.ग्रनेक विद्धनो के ब्रौर भी कड्‌ मतत दुं। 
मयुला संहा की° [घं०] दै” "गोधूलि । 
गोवन्‌-- संज्ञ ङी [सं० ]. सवत्सा दुधार माय (कोर) । 
गोकेर--संचा पु [पं०] १.रक्षक । २. ब्रभनिधावक्त [कौण्‌ + 
गरन्न--संक-पुंर [सं०] पट्ाड़ .। पर्वेत्त | 
गनंद-- संदा. पुं [सं०.गोनन्द] १. कार्तिकेय के एक गण का नाम । 
२.; ग्रनेक पुराणों के अनुसार एकं देश्च। | 
ग नंदा खंद्मा ली° [सं° गोनन्दा] पार्वती 1 दुगा चन] । 


¦ 


` ५\ 


गोनंदौी-- परख ल्ी° [मं० गोनन्दी | सारत्त की मादा । सारत्ती कग] ।, 
मान - संका खी [संग गेणी].१. टाट, कंवल या चमड़े ब्रादिको 
( नाजःप्रादि.नरने का 


वनी हई वह खरजी लिसमदो त्रोर्‌ 
स्थानदहयतादह्‌ग्रीरजो भरकरवंलां की पौठपद् रो जाती 
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गोनियाः 


है । चदने पर .इसक्रा एक भाग वेव कै एक तरफ म्रौ दूसेय 
दूसरी तरफ रद्वा दै! उ०्-नरी गोन गुड तज.तहांसे 
कि नागं ।--पलद्‌० भा० १. प° १०७ । २. साधारण 
वोरा! खास वोरा 1 ३. टाट का कोई थला }- {तञ्च ०) 1 ४. 
ग्रनाज की तौल जो १३ मानी (२५६ सेर) की टोती'दे। 
गोन संछा ली° [ संन्गुण | मज प्रादि की वनी हद्‌ वह्‌ रस्सी 
जिसे नाव वींचने के लिये मस्त्ूलमे वाधते हु! 
गोनर- संदा ली° [दिण०] एक प्रकार की घास । 4 
विदोप--यह्‌ यृयीकी तरह को दोतीदुं म्रौर इसका साग 
वनता हं । . 
गोनध्प्- संम प° [ सं० गमन, प्रा० गमण, ] दे० गमनः । उ० - 
करी सेन गोनं मिलानं दवानं । वटो वेय वाजू सरित्ता 
कि जानं [--पृ° रा०, १२। १८०। 
गोनरखा-- च्या पु [ हि० गोन =रस्सौ {रखना | नाव करा वह्‌ 
मस्तुल' विसमे मौन रवाधिकर उस खींचते ह| 
गोनरा- संशा पु [ सं गुन्द्रा | उत्तयी भारत में होनेवाली एक 
प्रकार की लवी घास} वि० ° ननादराः। 
विरोष- यह्‌ पञच॒ग्रो के चारके काममेभ्राती हं । इससे चटाई 
 वनती हं जो वहत मुलायमच्रौर गरम दती) 
गोनद-संडा पुण [सं] १.नागरमोया। २.सारमस्र पन्नी 1३. एक 
“ प्राचीन देच जहां महपि पत्तजलि का जन्म हुग्राथा। ४., 
महादेव । 
गोनर्दीयि-- संद्र पुं° [सं] मदटाभाष्यक्रार पतंजलि [कग] । 
गोनस- संदा पुं [8०] १ .एक प्रकारका साप । २. वैकांत मणि). 
गोनसा-- ख्य छो° [सण] गायका मुहु (कोण । | 
गोना (-- क्रि स [सं० गोपन] छ्पाना । लुकाना ¡ पौ्ीदा 
करना । उ०--( क } मुकुलित कच तन धनिक ओट हं 
गरंुवन चीर निचोवति । सूरदास प्रघ तजी गर्वे भण्प्रेम 
गति गोवति 1- सूर (फन्द०) । (ख) एेसिड पीर विहंसि तेई 
गोई्‌ । चोर नारि जिमि प्रकट न रोई -- तुलत्ती (जन्द०) । 
गोना. (--संद्वा प° [ ह° मौना ] हिरागमन । यौना। 
गोनाथ सं प° [सं०] १ वंल 1 सड । २. भूभिपति। ३, पशपा- 
. लक । गोपालक किण] । । 
गोनाय--संक्ा पुं [सं°] ग्वाला करिण] । 
गोनारन--संन्ना पं [स्षं०| वृक 1. भेडिया [कोन] । 
गोनास--संदा १० [सं०] द° “गोनस्त' कोन] । ॑ 
गानासा--संच्चा नी° [भं] गो्नसा । गाययावैल कां मुह क्रिन्‌] । 
गोनिया "खं शौ [ सं° कोण, हि०.कोना {इवा (प्रत्य ०) | 
वदद, लोहार ्रार राज प्रादि का एक ग्रौजार जिससेवे किसी 
दीवार या कोने कौ सिघाई जचिते ह 1 साघनं। 
विशेप--यद्‌ समकोण टोता है रौर विल्ुल लकड़ी या लो 
.. का प्रचवा च्रावा लक्ड्ाका्रीर त्राधा लोहे का वनता ह । 
गोनिया--संद्य पुं [ हि० गोनवोरा+-इया ( प्रत्य° ) † स्वयं 
भप्ना पाठ पर्या वलाका पीठ पर लादकर वोरे दोनेवाला। 


गोनियाः 


गोनिया संदा प° [हि० ,गोन=रस्सी -{-इया ( प्रत्य ) | रस्सी 
बांधकर नाव दींचनेवाला । 
गो निष्ठ--वि० [सं०] इंद्वियासक्त । उ०--सहन समाधि अ्रडिग्‌ मन 
भ्रासन गोनिष्ठन के दहत उपाद । -राम०, धर्म ०, प° ३४२। 
गो निष्यंद---संक्या पुं [सं° गोनिष्यन्द | गौमुत्र [कोण] । 
गोनी संश्च खी० [ संग्गोणी | १.टाटका येला। वोरा! २. 
पट््रा। सन) पाट) 
संदा ली” [देश०] पकाए हुए क्त्ये का वह्‌ गोला जौ राख 
की सहायता से उसका जल सुखा लेने के वाद वनाया जातां 
रै ।--(तंबोली) । 
गोनीस॑- संहा जी° [ह°] एक प्रकारका सागजो चती को फसल 
केसाथहेतादहै। 
विशोष-- इसमे चार से वारह्‌ तक गोफ पती से निकलतेहजो 
भीत्तरसे पोते होते है| 
गोप, संदापुंण [संग] १. गौ की रक्षा करनेवाला । २. ग्वाला । 
ग्रभीर । ब्रहीर। ३. गोशाला या गोष्ठ का ्नध्यक्ष या प्रवध 
करनेवाला । ४. भूपति । राजा) ५. रक्षा या उपकार 
करनेवाला । ६. एक गंधर्व का नाम! ७. मुर या बोल नाम 
कीश्रोषधि । ८. गरि का मुखिया या पटवारी जो गरतिके 
दिस्सों ओर लोगों के स्वत्व श्रादिका लेखा रखता था । 


गोप संछा पुं [सं° गुम्फ] सिकरी या जंजीरके अकार का गले 
मे पहनने का एक प्रकार का श्राभरूषण, जो पतलेतारोको 
गथकर षुलावदार बनाया जाता दहै। 
गोप १(@--वि° [सं° गुप्त] छिपा हुभरा 1 गुप्त । उ०--(क ) छा 
छाया जमवुद श्रलोप्‌ । ग्रोर्डसौ आनि रपा करि गोप्‌ ।- 
जायसी (शन्द०) । 
गोपक संता ० [सं०] [क्ली° गोपिका] १. गोप। २. ग्रनेक गवों 
कास्वामी या अ्रध्यक्ष 1 ३. रक्षा करनेवाला | रक्षके ४. 
छिपानेवाला {कग} ! 
गोपकन्या--सं्चा ख्ली° [संग] गोपवाल्ला । गोपौ । म्वालिन [कोम । 
गोपचाप-- संश्च पुण [सं°] इंद्रधनुष {डे°] | 
गोपज--संद्या पुं° [सण्‌] गोप से उत्पन्न । गोप जाति का पुरुप। 
उ०--देते लेते सकल ब्रज को गोपिका गोपजोंके,जीमे दहता 
उदय, यह्‌ था क्यो नही श्याम भ्राए प्रिय, पृ० ५०। 
गोपजा- संज्ञ ली [संग] १. गोपौ । २. राधिका किणे | 
गोपत्ति- संदना पुं [सं०] १. शिव । २.विष्ण्‌। ३. धीकृष्ण । ५. 
सूयं । ५. राजा । पृथ्वीपति । ६.वृष। साड) वंल। ७ 
ऋषभ नाम की ्रोषधि।८. नौ उपनंदों मे से एक। € 
ग्वाल । गोपाल । ब्राभीर । १०. वाचाल । मुखर । ` 
गोपथ-- संञा षु [सं०] ्रथव॑वेद का एक ब्राह्मण । 
गोपद- संहा प° [ सं० गोष्पद ] १. गौम्नों के रहने का स्थानर 
। पृथ्वी पर पड़ा ह्राः गाय केखुर का चिह्भ। उ०--(क) 
सादर सुमिरन ने नर करीं । भव वारिधि गोपद इव 
उरी ।-- तुलसी (शब्द०) । (ख) रघुबर कौ लीला ललित, 


गोनी 


१३४७. 


गोपा 


म वंदौं सिर नाय । जे गावत गोपद सरिस जन भवनिधि 
लंधि जाय !-रघ्‌राज (शब्द०) । 
यो ° - मोपदजल~गाय कौ खुर के गड्ढे मे प्रानेवाला जल।. 
उ०-गोपद जल वृडहि घपटजोनी मानस, २।२३१। 
गोपदल--संघ्य पुं [प°] सुपारी का पेड । | 
गोपदी--वि० [सं° गो -|-पद -{-ई (प्रत्य०) श्रयवा सं०° गोष्पदी ] गाय 
के खुर के समान, र्यत छोटा । उ०--वेचत दुशासन वसन , 
वाढयो वेप्रमारस कीन्ह निज दासी को _समृद्र गोपदी। ` 
--रघ्‌राजं (शव्द०) । 
गोपन - संछा प° [०] १. छिपाव । दुराव । २. स्पिन । चुक्राना। 
३. रक्षा । ४. व्याकुलता । ५ .दीप्ति। ६.तेजपत्ता नामका 
मसाला । ७.निदा। भत्संना [केन] । ८. खतरा । प्रातक , 
(को०) । €. हडवड्ाहृट । जल्दी [किण । १०. ईर्ष्या (को) 1 
११. घवड्ाहट । परेशानी (कोर) । 
गो पना (्{--क्रि० स० [० गोपन] छिपाना । लृक्राना । 
यो ० [क्र ०-देना ।--स्खना । र, ५ 
गोपनीय--वि ° [सं०] १ .छिपाने योग्य । छिपाने लायक । गोप्य! 
२. रक्षणीय । रक्षा के योग्य। | 
गो पमद्र--संदा पं [सं°] कुद की जड़ या भसींड [कणु 
गोपयिता--वि० [स० गोपयित्‌] १. मौपनकर्ता । २ . रक्षक (को) । 
गोपराइ&- वि० [सं गोयराज] गोपेश । गोपो का स्वामी । उ०-- 
राजत गोपराइ्‌ तहु नंद । -नंद ्रं०, पृऽ २२४। । 
गोपराष्ट्‌-संश्च पु [संग] ग्वालियर प्रत्त का प्राचीन नाम। 
गोपवंत---संघरा पुं [सं०] एक स्थानविशेप । 
विशेप--कहते है, यहा पाणिनि ने तपस्याकी थौ म्नौर शिव 
को प्रसन्न कर उनसे वरमप्राप्त कियाया। 
गोपश्--संछा पु [सं०] गोमेध को गाय किणे) 
गोपयुत- संज पुं [सं०] गोपपुत्र । श्रीकृष्ण । उ०--मोपीनाथ गोविद 
 गोपसुत गु्ती गीत्तप्रिय मिरिवरधर रसाल के ।--घननद, ` 
पु० ३६५ । । 
गोपांगना--सठ ली" [ सं° गोपाद्धना ]` {.गोप जाति दी स्ती। 
२ अ्रनतमूल नाम की प्रोपधि। 
गोपा*-वि० [सं०] १.लृप्त करनेवाला । छिपानेवाला 1 २. नाशक । 
गीोपार--संक्ना खी० १.गाय पालनेवाली, अहीरिन। म्वालिन 1२. 
ष्यमा नाम की लता! ३ .महासमाबुद्धकीस्वी कानाम। 
इसका दूसरा नाम यशोधराभीदहै। । 
गोपाचल--संा ¶० [सं०] १. ग्वालियर का प्राचीन. नाम । उ०- 
गोपाचल एसे गढ, राजा रामसिंघ जू से (केशव प्र॑०, 
पुण १३२1 २. ग्वाचियर्‌ के निकेटःका एक पहाड। 
गोपानसी--संज्ञा खो° [संण] टेढ़ी शहतीर जो छप्पर 'को टेकने फे 
काम अ्रत्तीहै! वलभी (को०) | 
गोपायकू--वि° [से०] रक्षक । .र्खवाला कग । 


गोपायन--संण पु [संन] १. गोपन । रक्षण किणु। 
गोपाल--संदय पण [सं०] १ गौका पालन पोप करनेवाला ९. 


प्रहीर । बाला । 


` गोपालक | १३४८ | | गोपुटा 


` विदलेध--प्ररागर के मत ते "गोपाल" एक संकर जाति है जिसकी 
उत्पत्ति क्षत्रिय प्तिग्रीर याद्रामाताचेदहै! ब्रद््यणों के 
ल्वि इका अत्रं भोज्य कटा नवा है । 
३. श्रीटरष्ा । ४. राजा । ५. इंद्रियो का पालनेवाकला, मन । 
एक छंद जिसका प्रत्येक चरण १५ मात्रात्रों का द्यैतरारैग्रौर 
८ श्र ७ पर यत्ति दती दहै। जँत्े-दया वेचि की ललित 
निक) गुजत सुव पक्लिनकेपुज । गुद कीदहानि मिठाई 
महि । पापरचित् भोजन की चाहु । इत्तको शनुनंनिनी' ची 
कृते हई । ` 
गोपालक - संडापु० [घं०] १.ग्वाला । मोपाल । अहीर । 
` गोपाच्कक्षा- चंड व्री० [भंग] महाभारत के अ्रनुन्नार प्रश्चिमनारत 
का षकं प्राचीन प्रदेश । 
` गोपालककटी - संवा लो” [खं०] एक प्रकार का पौधा चिनु । 
गोपालतापन~- चंदा प° [तं] एक उपनिपद्‌ जिसकी टीका अंकरा- 
| चायं तया श्रौ कटं विडढानोने करी दै) 
-गोपालत्ापनीय---उं्ा पण [नर] द° -मोपालतापनः । 
` गोपालदारक-- चंड पुं” [०] जनियों के एक प्राचां कानाम। 
गोपालमंदिर--चंदा पु [ चं मोपालमंदिर | वल्लम क्षपरदाय के 
| प्रनुयायियों का एक मंदिर्‌ 1 
~ गोपालं पृ [०] १.एक प्रवर । २.गांकर। 
गरोपाल्लिक्रा -चंश्ना जर [संनु १. ग्वाततिन । व्रहीरिन 1 र प्नारिवा 
नाम की गओ्नोपधि ! म्दालिन नामका कडा । मिजाद। 
विनौरी । 
` भोपाली--संड शी° [संन] १.गौ पाठनेवाली । २-कातिकेव की एक 
मात्रका का नाम) 
गोपाष्टमी. दौ° [खं०] कात्तिक शुक्ला अष्टमी । 
` विदोप--इसी दिन श्रीकृप्य ने मोचार्ख प्रान क्रियाया । इस 
, दिन नोयृजन, गोग्रा्त, गोप्रदक्षिसा, गौग्रीं के पीये चलना 
द्त्वादि कर्म करनेक्रा काफी माहात्म्य कटा गवादे) इस 
दिन गायों को चिल्लाने रौर सजानेकी भी रीति दै! 
गोपि वि० [सं० गोप्य] गुप्त । मायव ! उ०--(क) गईं गोपि ह 
भक्ति प्रागिलो काटे प्रगट पुरातम वन्न ।--सुदर ग्रं० 
ना० १, पृ १५३। (ख) द्र गोप्य ¡ उज्-गोपि कहूसी 
प्रगोपि कए ।-सुदरत्र, ना० २ प° ६१७। 
, मोपिका--ठडा ओर [संन] १. मोपकी स्वी । गोपी । २.ब्रहीरिन। 
ना ३. छिपानेवाली 1 । 
गोपितत- वरि० [संग] छिपा दग्रा । नुप्त 1 २. र्त्त । 
गोपिनी*-वि० श्रौ [क्षण] छिपानेवाली । उ०्-मोपिनि भक्ति 
विलोपिनि ज्ञान की तंति विराग पे कोपिनि गाई ।-- 
रघूराज (लव्द०) 1 
-गौपिनी संदा ली [बर] १. श्वामालता । २. तांचिकों कौ एक 
` ` ` नायिका 1 
गोपिया--षंड दी [ह° गोएन] मोफना । चेलर्वास ! 
गोपिलि-ति | सं०] १. छिपानेवाल्ा 1 २. रक्षा करनेवाला चिग्‌ 1 
 -गोपौ--ग्रा की” [ घं ] १. ग्वालिनी । गोपपत्नी । २, ब्रज कौ 


गोपजात्तीय वे स्वर्या या कन्याएं नो शीष्प्य के साय प्रेम 
रती र्यी, त्रौर चिन्दोन उनके साग वालच्लीड तवा अनन्य 
लीलाए्कौवी। ३. साच्िानाम कौ लता 1 ८. छिपने- 
वाली स्त्री । । 
गोपी कामोदी--संन्रा जी° [्िंण] प्क संकर रातिनीजो कामोद 
ग्रोर कंदारीके योग स ठनती टु! 
गोपोगोता- संजा श्रीः [ सं | श्रीमद्‌मागवत के दयम क्कध में 
गोपियाद्रारया कौ गर्द ङ्ष्य जी को स्तुति [कोन] 
गोपीचंद--संज्न प° [खं० गोपी --हि° चंद] रंगपुर (कंगाल) के एक 
प्राचीन राजाजी अच्रुट्रिकौ वहन मनावी के पुत्र क 
जातं ह| 
विशप~--इन्टनि ग्रपनी माता सै उयदेन पाकर श्रपना राज्य छोड़ा 
व्रौदर्वंराग्यच्िया या 1 कहा जत्तादटैकििये जलंघरनाय कै 
चिप्य हृषु ये ्रौर त्यागी टोने पर डइ्टोने ्रपनी पत्नी 
पाटमदेवी से, महत्त मं जाकर भिन्ना मरगी वी} इनके जीवनं 
की घटन्त के गीत वनाकर अ्राजक्ल के जोगी तारमी पर 
गाया करते ह| 
गोपीचंदन--चंज्ञ प° [ सं ] एक प्रकार की पीली मिदर चिस्रका 
वंप्यव लोग तिलक लगातेर्हग्रौर जो द्वारिका के एकसरौवर 
ते निकलती द । 
विदोप--(क ) कृते ई, श्वीकृष्णा के स्वर्गवासी होने पर उनके 
विरहुमें प्ररेकं गोप्या ने इप्री सरोवर के किनारे श्रपने 
प्रा तज व, इषीलिय उत्तरी मिदटरी का वहुत माहाटम्ब कहा 
दे । (ख) ्राजकल वाजारों मे गोपौचंदन केनामसे एक 
प्रकार की उनाई दुई षीली मिट मिलत्ती दै जिसका व्यवहारः 
प्रायः वंरानी करते हैं । 
गोपीजन-- संन पु [षण] गोपियों का समूह्‌ । गौपियां [कोन । 
गोपौ जनवल्लभ-- संदा पुं (° श्रौङष् [नेग ! 
गापो जननाथ-- संहा पुं° [स्रं] श्रीकृष्य॒ (कग । 
गापात- संका पुं [सं] एक प्रकार का कंजन पक्षी चित्तका देना 
प्रशन समश् जाता टै । 
गोपोत्ता्ध-चंडा की [संन गोपी] गोपकन्या । गोपी । (क्व) । 
उ०--उन्द भाट्नि सरिकेडन जीता! श्रचछरी छपींछपीं 
गोपीता ।-- जायसी (लव्द०) ! 
गोपीथ ~ चंद्रा पुं [सं०] १. वह सरोवर जिसमे गौं जल पीत्ती हयं । 
२. एक प्राचीन तोयं 1३. रञ्षरा। रक्षा । ४. राना । 
गोपोनाय - सच्चा पुर [संग योपियों के स्वामी श्रौहृष्छ्‌ । ड०- इटि 
ददं निरिकोधरिवीदो सुनहुकुवर गोपीनाथ । श्रापून को 
_ _ वम वड कहावत क्पिन लाने टं दोउ दाय ।--सूर (्न्द०)। 
गापायत्र-सं्ा पु [ प्तं गोपो +यन्र ] सारणी नाय सिदधो° 
९० ९२ 
गोपुच्छ-चडापु० [न्‌] १. गौ की पु । गौकीदरूम। २. एक 
प्रकारका वाजा 
चिन्तका व्यवहार प्रार्चन कालमेंहोत्ता या) 
गृ यवटा--षरन्न सो [संग वङ्ी इलायची 





गोपुत्र 


गोपुत्र-- संशा प° [सं०] सूयं के पत्र, कणं । 
गोपुर संका प° [सं०] १. नगर का दार । शहर का फाटक । 
उ०-एेसे कटूत गए श्रपने पुर सवि विलक्षण देख्यो । 
मणिमय महल फटिक गोपुर लखि कनक भूमि प्रवरेख्यो ।-- 
मूर (शब्द०) । २. किले का फाटक 1 ३. फाटक । दरवाजा । 
४. स्वगं । गोलोकं । ५. सुभ्रूत के प्रनूसार वंक शास्त्र 
के प्रणेता एक प्राचीन ऋषपि। 
गोपुरीष-संद्या पु” [सं०] गोमय । गोवर [कोण 1 
गोपेदर- संया पुं { सं गोपेन्द्र] १. श्रीकृष्ण 1 २. 
श्रेष्ठ, नंद । 
गोप्ता? वि० [सं° गोप्त] रक्षा करनेवाला । रक्षक | 
गोप्ता संज्ञा पुं विष्णु । 
गोप्तार--संश्चा ली° गंगा । 
गोप्य" वि० [से०] १. रक्षणीय । २. गोपनीय [को] । 
गोप्यर--संद्वा पुं सं०] १. नैकर । सेवक । २. दासीप्‌त्र किनु। 
गोप्यक--संत्वा पुं [सं०ः दास । नौकर (कोगु। 
गोप्याधि- सद्य छी° [सं०] वह धन जौ घरमे छिपाकृर रखने के 
लिये गिरवी रखा जःय) 
गोप्रच।र-- संज्ञा पु° [सं०] चरागाह कभु । 
गोप्रवेश्च -संद्या पुं [सं गौश्रों के चरकर लौट प्राने का समय। 
गोधृली । संध्या । 
गोफ - संदा पुं [सं°] १. दास । सेवक । २. दासीपएत्र । ३. गोपियों 
कासमूह्‌) ४. रेहनयामिरवीका वह्‌भ्रकार जिसमें रेट्न 
रखी चौज के श्रायन्यय परउम्के स्वामी काही 
प्रधिकाररहे भ्रौर जिसके पास चीज रेहन रखी जाय वह्‌ 
केवल सृद लेने का प्रधिकारो हो । दृष्टबंधक । 
गोफर--वि० १. गुप्त रखने योग्य । छिपाने लायक । २. रक्षा 
करने के योग्य । ३. छ्िपाया हन्ना । गुप्त 1 
गोफण- -संचा पुं° [ह° गोन] द° 'मोफन्‌' । 
गोफणा- संज्ञा भी° [सं०] सुश्रुत के प्रनुसार फोड़ ग्रौर ज्म प्रादि 
वधने का एक प्रकार का वंधन जिसका व्यवहार ठोड़ी, नाक, 
ग्रोठ श्रीर्‌ कथे प्रादि को वाधते केलिये होतार । 
गोफन- संहा पुं [सं गोफण ] खेत के श्रासपास पक्षियों को उड़ाने 
या मारनेके लिये रस्सौके एकसिरे परवुना हुभ्रा छीफे 
के श्राकार काएक जाल । देलर्वांस । फन्नी । 
विशेष--इसमें ठेले, पत्थर, कंकंड़ प्रादि भरकर रस्सी की सहा- 
यततासे रिरि कैउ्परचारोभ्रोरघ्‌मति हैं श्रौर जिसमें से वड 
वेग से निकले हुए ठेले, ककड ग्रादि की बहुत तेज चोड लगती 
टे 1 पटले कभी कभी छोरी मोटी लडाद्योँमे भी शत्रं पर 
मिदुी प्रादि के मौले चलाने के लिये इसका व्यवहार होता था। 
गोफना - संका पुं° [से गोफण] ° 'गोफन' । | 
गोफा? ~ संदा पु [सं० गुम्फ] १. नया निकला हुग्रा मु्टुवंधा पत्ता । 
केले, अरर, सूरन प्रादि का गोफा । †३. एक हाथ 
को उगलियोकोदूसरेहाथ की उगलियोंके प्रतरते 
जाकर गठना । ५" ¦ 


गोपो में 


१२३४६ 


. गोवरी" . ; 


क्रि० प्र०--जोडना |. ह क + 
गोफा--षंत्ञा जौ [हि० गुफा] दरे० "गुफा" 1. | । 
गोव}-- संन्वा भी” [हि० गोभ] धंसान } चूभान । दन } वेधन । 
गो वचु(्-- संख प° [सं गोवत्स] गाय का वच्चा । वड़ा 1 

यौ °--गौवछपद न्=वचछ्डेके पैर रखने से. वना हृ्रा मढ़ा । 

उ०--तिन कौं भवसागर भयौ एतो । गोवछपद कौ पनी 
जसौ । ~-नंद ग्र ० प° २९६ । 

गोवना-क्रि° श्र° [हि० गोव] चृस्ाना।.. 
गड़ानता । खोंसना । 


छ्भाना } चेदना। 
गोवर - संघा पुं [सं° गोल] गाय का विष्ठाः गौ कामलः" 
मुहा --मोवर करना (१) गौ वलन प्रादि क्ए विष्ठा त्याग. 
करना! (२) गौवेलश्रादिके नीचै का गोवर हटाना), 

(२) गोवर श्रादिसे कंडे पाथनाया इसी प्रकारका रौर कोई 

गंदा काम करना ¡ गोवर खाना=प्रायर्चित्त करना । गोवर , 

की चोय होना (१) भदह्य श्रौर वेडील होना! (२) नड ` 

ग्रीर मखं हना) गोवर पायना--(१) हाथ से गोवर के 

कंडे बनाना ्रथवा इसौ प्रकार का श्रौर कोर्द-गंदा काम 

` करना । (२) काम को विगाडना। गोवर वीनना=ईधन , 

के लिये सूखा हु्रा गोवर इकट्ठा करना । “` । 


गोवरकढा-बि° [ गोवर +कड़ा ] .[ वि० सी गोवरकटिन |. 
चौपायों का गोवर इकटठा करके उसे नियत स्थान पर पहु चाने 
वाला सेवक } २. गोवर साफ करके उपलि याप्नेवाला। 


गोवरकटढाई, गोवरक्ौ-- संज्ञा गी [हि०गोवर.}-कडाई |. १. गोर 
काढने या साफ करने का काम। २. गोवर; कादृनै की 
मजबूरी । । 
गोबरगणेल-वि०. [ह° गोवर ~-पणेश] १. जोदेखने मे.भरलान 
मालूम हो । भदहू। । वदतत 1 २. मवं \ वेवुकूफ.। जो कुन : 
क्र सरे, 
गोबरगनेश--वि० [ह° गोवर ~-संग्मणेश्च ] ३० 'गोवरग्सश । 
गोबरधन(ढ-- पंडा ¶० [सं° गोवर्धन] द° "गोवद्ध न' ।-उ ०--ब्रहश्यौ ,. 
फिरि गोवरधन धरौ ।--तंदण० ग्र°, पृ०..१६८॥. 
यौ ०--गोवरधनधारी = भीकृष् ज्ञी ¦ 
गोबरहा रा--पर्ा प° [हि ० गोवर +-हास (प्रत्य ०). गोरर .उठनेया 
पाथनेवाला नौकर । 
गोबराना† -क्रि० ० [हि० गोवर श्राना (परत्य०)] गोवर) करना। 
गोमय से लौीपना । २. कोई काम विगाडना या नष्ट. करना । | 
मोबरिया--ंद्ा पु [६० गोवर ] वना की जाति का एक प्राधा । | 
विदसेष--यह हिमालय पर मद्बाल से लेकर नैपाल तक होता 
है । इसकी जड़ विषह) 
गोवरी पण खी° [हि० ` गोवर {ई (प्रत्य) ] १. कु डा । उपला । 
गोहरा । गोहरी । २. गोवर का लेपन । गौवर कौ लिपाई। 
करि° प्र०--करनः 1--फेरना । | 
मुहा ०--गोवरी फेरना--ग्रत्नकी रांशिके चारों ग्रोर गोवर रका . 


ॐ 


चिह् डालना॥ ` , ` , , ~ दण 


क गुड? 


। । मोरी --संणः दी० [दन० जहाज केपंद क्न द्धृद ; --{चन ०) „1 

`: .` मुदा०-- गोवरी निकालना=जहाज के पेद मेँ छेद करना । 

` ` मू्ररल्ा-- प्रम पुर | ह° गोदर~+एता वाश्राला (ग्रत्य° ) | एकत 
प्रक्‌ छ छा. कृडा । 

व्रिरोप -परह्‌ गोवस्या इनी प्रकारकी करि 

। उतव्यच् द्ष्वा ग्रीर रहता! 

` मरवृरोरा--छंड ० | ० गोवर ग्रस प्र ०) | द° ोक्रलाः 1 

` ग्रौवरीघ्ना--कंा १८ [दिग गकर ग्रोला (्रच्य० | र शगोत्रसीद्यः | 

` वोपरिया--व्डा १० [दन०] एक प्रमद का छोटा कति 1 


श 


` . ` विदोप--यह्‌ ग्रा्राम कौ पहाडियौं में श्रथधिक्ता त्रदे दै । वहू 
1. ~ देवने्नेमुदर्‌ दोत्राहै त्रीर्‌ इनी छत्रा सवन हौती 
` 7: द्तकी पत्तियां पनुप्रो क चरेक्रे काम प्रती प्रौर्‌ लङ 
` ङे जंगली चोन तीर, -कमध्न प्रर दोकरेवततिरहू त्रत्ल 
` कसय मरीव लोग दशके कीजो का नात्त भी वनाकर 
+ + वति {` 
` गृदी--ठंडा रौ [० गोनी] दे" "सनी । 
गम. -संा {० [स० गुम्फ या ६० गफ] पौरवो का 
विशोप--दसने पीय की जडं में नटं कत्ते निकल प्राति ह 
निर्चश्रधे दुवंल हीते हु! कोद कोड इते माभी म 
| क्वेदं! 
परोमृ- संदा ली° [ह° धप याः्रनु०] किसी तेज नुरीतते ण 
. चृभावं । पेत्रन। 
` भूप्नना-- करि" = {हि नोन] यंस्ताना । चूभाना 1 
~` , - देदना। 
: मोमा -- संक प° [हिज गाना] प्रद्र । धान्त । उ०-पसु सुनाॐ 
`. ते्षवधे तोधा! चलि गु चरत चरतं वन मोना ।-नद० 
वि म्र प9 ९८७ । 
` गूनिन्न-संण प° [सण] स्रामचेदौय गृह्यसूत्र के रचयिता रुक 
। प्रसिद्ध शपि 


च 
2 
भ 


ग्ना ! 


गोमी- संग क [न° गोलिहा (== वनगोनी) या गु्न (न =युच्छा)] 
एक्रप्रकरार्‌ की चात, जिद्करे पदो तत्रे, चरर, कटावदार्म्रौरं 


फूलगोमी कै पत्तो.के रमक होति ह । मोतिया 1 वनगोभी। 

। । ५ विर्‌ प--सम पनि रमक च्राकारष्‌ल नम्र ई श्रीर्‌ पत्ता 
कवचनं एक कात निक्लती दहै) दसत वमु वड चाचंत्त खात 

| वयक म यह्‌ सीत, कड्‌, हलकी, वात्कारक श्रीर्‌ कष्ठ, 

पित्त; चात्ति, व्थिरविकार, 'ग्ररचि, पड, ज्वर अ्रीर्‌ चम 

| प्रह्मर्‌ कै विपक्छया दोप दूर्‌ करनेवाली मानी मड 

| | गुनो च्छ शनौ" [ग्र द्येन] एक प्रद्द क्रा याक.) 

.. .विशेप--इसकी खेती 

दने । वनस्पति ्ास्मक्ते जता एर 

 याद्वरखोंषी जातिक्त मानते रह यह्‌ तीनप्रकार कुता 

` दै रूल मोनी, माव्योनी (न नव्नोमोपेपनीर पातम का 


[व 


रूरमक्ल्ला (० 'इरमर्ल्ला') 1 पननम को क्ाद्वागमृ्त 


नस भातत म परदिक्ता 
पुं दुध रा 
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शमु ५५ च 


वाचिक या दुनि कुट प्रदिक तवा द्ुतादै ष दनक च्म 
चारो श्रोर्‌ चौड़ रटे श्रौर वटर षदतं जित व मं 
यदत्त छोटे छोटे मुके ष्टूलो का मुवा द्रुग समूद नदृञाद्र। 
चित टप षत्नोवासो मनोम चरावः सनी जाती टै! वह 
कतिक केप्रततक्त्रंयारद् नती ग्रौप्जःद भर्‌ द्हुती 
दै। उम्केष्लक्धी तरकार वन्ती त्रीर मूतायम्‌ परताका 
सान त्रनावा जत्रा । पट्‌ मृखाकर भी र्वी जीद ग्रोर्‌ 
दूसरा च्छतुश्रामं काम ग्रातौदट। 
३. षौ का नान नार्मद एक रग । 
गो मुद््‌-नंशा ० [नग] राजा छेन] । 
मोमज--षडा २० [= गोनुज्‌] राजा । 
गाभृत--पद्चा ‰० [०] पततत 1 षाड! 
मामडत--उंघा १० [१० गामः्डव] १. पृच्वीप्रंडत 1 २. गर्यो क 
समह्‌ कन । 
गोपंडोर्‌--तंखा पं [संन मोमरडीर] णक जलपक्नो "कणु 1 
गामं संखा पुं [मं० गोमन्त] १. सहपाद्वि के प्रेतणत एकर पद 
जर्टा गोमती दैवी कास्थान दह । यह्‌ सिद्धप माना जाता 
दै । २. कुत्ते पालने या वेचनेवास्रा। 
संघा श्री" [दिव०] १. षोडांको रक भवर जो नाशिते क्प 
तिकोत्रोर र्हतीदै। इते तोग वहत वरावस्तनन्ते हु 
९. पृष्ठा 1 घत ! (डि०)। 
गोमकंट(य-- संघा सं० [2] गोमृख। एक वाय वित्नेप । उ०--उननंफ 
` : सघन घंट । करिलङ्तत नोमकटे 1---प५ रा०> ६१ { 2८८2} 
गोमद्षिक्रा सषा ली [तं०] उतत । कुकूर्यडी (कोन) । 
गमिगा--वि० [ पा० ] {£: गोपनाय 1 ने कदे तमयऱ्‌! २. 
ह्य । प्ररप्ट (क्ये । 
गोमठ-संञ्म ० [ संन मौ~+मठ ] नोवाता। उ मो 
` . प्म, प्ररु देवा.एकठामं नह | 


गोम 


^^ 


छव 


स्पृष्टेन 
रि गोमठ 
~> न्‌७, द्र ¢ । 
गपत्तस्तिका -- खडा न्यम [सं०] वाट्या गय । शष्ट मप | दरो] 
गोम ती- संद  1/ | = 1.1 | 2 एक नद ना माशन युर क्त 


^५॥ 


८1 


क 


एक भोल निकलकर्‌ दपुर केपत्न मंमामें नरि 
{प्व 1 ६५ रिपएरा (वाल ) 4 एक {ट मृदा | „ एः 


ददौ जिनका प्रधनं त्थान मोन्त पर्वत पर्‌ प्र) ४, एष 
वंदिक्मत्। ५. ग्यारह मप्राप्रों काण्कष्दं । त +"धुत्रवधु 
युवते । रम व्याहुकँक्िते। फेरि धान ब्रादण्‌ । नित कद 
ट्ादुए । 
गोमतीखिला--संा स्वे [संन] हिताय कौ वद्र यद्नं {जिश्ववूर्‌ 
| पटुतर अजुन क्म परुर्‌ ग मप्र । 
गमत्स्य न १० [शन] सुध्रूत के प्रनुगाद पक कार्‌ द्र भदन । 
सयव स ० [नर] गप | ऋद्धा {०} 


गमृ(मरप्--न्प् 49 {°| मो १ च । प्रत्र । न ~र 51 
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गोरखनाथ 
गोरखपंथौ साधु लिए ` रहते हँ जिसमें ` एक डंडे 
कडिययां जड़ी होती ह | 
२. कोई एेसी चीज या काम जिसमे वहत गडा या उलन 
हो । गडा 1 उलभन..। पच । । ४ 
गोरखनाथ संज्ञा पुं [ सं° गोरक्षनाथ ] एक प्रसिद्ध ्रवधघूत जो 
पद्रह्वीं शताब्दी मेहुएषे"। : 
विरेष--ये वहतत सिद्ध माने जति हैश्रीर इनका चलाया हुग्रा 
संप्रदाय प्रवतक जारी रै, गोरखपुर इनका प्रधान निवासः 
स्थान थो श्रौर वहीं इन्हौने सिद्धिप्राप्तकी थी । 
गोरखपंथ-- सद्धा पुं [सं०] गोरखनाथ का चलाया हुप्रा संप्रदाय.जिसे 
नाय संप्रदाय भी कहते 
गोरखपंथी--ि° [ हि° गोर पंथी] गोरवनाथ का भ्रनुगामी | 
गोरखनाथ के चलाए हुए संप्रदायवाला । 
गोरखपुडो- ग्रा जी [ हि० गोरख-~{सुरडी | प्रसर जाति की 
एक प्रकार की घास जिसमे-उश्ली के समान लवे लंवे पत्ते 
होते हग्रौरष्‌.डीके समान गोल भ्रौर गरुलावीरगके फूल 
लगते द । । | 
विशेष--ये पष्प रक्त णोधनके लिये व्हुतही गुरक्रारी होते 
है । वं्यक के भ्रनुसार. यह चरपरी, कसल, हलकी, वल- 
कारकै तया रक्तविकारके लोगोंके लिये बहुत ही लाभ 
दायक दै। इसे खाली मड मी कट्ते 
गोरख र--संन्ना पुं [फा० गोरर ] गधे कौ जाततिका एक जंगली 
पणुजो गधेसे वड़ा ग्रीर घोड़ेसे छोटा होता दै। 
विक्ञेप--यह परिचिमी भारत तथा मध्यप्नौर पश्चिमी एशिया 
मेपाया जातादहै। इसकी ऊचारई्‌ प्रायः तीन हाथ मरौर 
लंवाई पाच षह हाय तकटोती दह! इसका.पेट सफेदश्रौर 
वाकीशरीरदहिरनकेस्ग का होतादहै। इसके कान वड 
ग्रीर दुम पर्‌ रोहति ह यह सदा चौकन्ना रहता दै भ्रीर 
वहुत तेज दौडता है । ये म॑दानों मे २५-२० का भूडवना 
कर रहते है ्रीरइनकेङ्गडका. एक सरदार भी हौता 
है । ये प्रायः हरी घास श्रौर पत्तियां खाते रै । 
गोरखा- संज प° [हि० गोरल्‌] १. नैपाल के भ्रंत्॑त एक प्रदेश । 
. इस देण का निवासी ` 
गोरखालो "~ संखा पुं [ ह° गोरखा ] नैपाल के अ्रत्मत गोरा 
नामक्‌ प्रदेण । 
गोरलालीर--संख जीर [ ह° ] नेपाली भाषाका एक्‌.नाम,।. ,. 


गीरखी ~ संघ खी [ हि० गोर ई (प्रत्य०) ] दे° गौरव 
ककड | 


मे वहुत सी 


‹ ५ न 
गोरचकरा- संज्ञा पुं [देश०] सन की.जाति का एक जंगली पौधा 
जिसके पसे घीकुम्रार्की तरह" चिकने रौर .लवे होते 
विरोष ~ श्रत यह्‌ पौधा वगीचों मँ शोभा के लिये,भी लगाया 

जाने लगा है । इसका रेणा वहुत अच्छा होता है सनौर प्राचीनं 
. : काल मे उससे घतुप की डोरी वनाद जात्ती थी । इसमे छोटे 
छोटे मीठे फल लगते ह । इसका व्यवहार -दवा में भौ होत 
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“ शौर्य 
` दै। वदकके प्रनुसार यह्‌ कट्श्रा, गरम, भारी दरतावर रीर 
कोठ, चिदोप, दधिरविकार्‌ तथा .विपमन्वर्‌ करौ द्र 
करनेवाला है ।दते मूर्वा, मौव या धनुगुरा मीकहुतैष्। 
गोरज- संग्न पुण [सग] गौकेरां से उडतीट्र्टु गद्‌ याधृलं। 
गोरज्या(ध--संद्या जीर [ म्र मिरिजा | दे गौरी" । उ०--न्य 
ईए्वर संग गोरज्या ।--प्री° रासो, प° २७॥ `. 
गोरटा--वि° ¶० [ह° पोरा] [वि० खी° गोरटी] गोरे रगवात्ता 
गोरा । उ०-उगकु उग्त्ति सी सकि चित. चित चली 
निहारि .। लिये जात वित चोरटी. वहु. गोरटी. नारि)". 
` विहारी ( शब्द० )। ; ॑ 
गोरडी & --संा खी" [ गोरडी ( प्रस्य०-)} गोरी । सु'दरी 1 
उ०--वारह्‌ वरस कीं योरद्धी, क समर्यो. उडत्तिठः.जय- 
नाथ ।--वौो० रातो, प° ३४ । - व 
गो रण--पंडा ० [सण] प्रध्यवसाय.। उद्योग. णु । | 
गोरन--संजर पु [देण०] एक प्रकार का षठोटा' पड. जित्की 
लकड लाल रग का त्रर्‌ वहुत मजबूत हतत 
विशेप--दस्रकी लकड़ी किश्तियां बनाने प्रीर इमारतके काम 
मे श्रात्ती है रीर छाल से चमा त्िभाया याता है। यह्‌. 
वृक्ष सिधत्तथा वंगालमें नदियों.श्रोर समुद्र के किनारका; 
नम जमीन म श्रधिकता से हता तः 
गोरपरस्त--वि० [फा०] १. दतरभूजक । २- मुसलमानों कावद: 
संप्रदायजो महात्माग्रोंकी क्त्रः का-आदर. करतार ्रीर्‌ 
` उनपर चिराग जलाता तथा एत चातता ह। | 
गो रया--ंा पुं [देश०] एक प्रकार का घान। 
: विरोप--यट्‌.अगहन के ` महीने में तयार दोतादै मौर इसका, 
चावल वहत्‌ दिनों तक रख रकते ( 
गोरख (द-प खी° [त गौरी ] मौरी । गार्वती-। उ०्--गोरत. 
पूजन नवल किसोरी {--त्रज० प्रं पु १६५ ॥ ओ 
गो रव--पंखा १० [०] जाफरान । केसर किण) 1: ` ` ~`“ 
गारवा--संदा पुं° [देश०] १. एक प्रकारः का.वासि। 
विदोप-इमकौ छोटी छोटी ` टहनियोंते इक्के के नेये वनद 
जतिदहं।. ~: .*» .* 
१. नर गोरपा,.। .- । 
गोरस-- संजा १० [संग १. दूध । दुग्ध! २. दधि! दही! ३. त! 
मा 1 छाछ 1 ४. इषद्रियों का सुख! उ०तः गरस चाहत 
फिरत हो गोर चाहत नाहि --विहारी (णव्द०)1 


` -गोरसर-- संहा पुण [देश०] यह्‌ पतती .कमाची जिसे वरसिके. पवा. 


की ङंडीके ग्राप्पास देकर वंधनःसे.जकडदेते द, 
गोरसा--पंषा प° [ संर गोरस:] वृह वन्चा, जो. गाय केः दूध से 
पला ह | 
गोरसो--संढा धौ [ सं० गोरस--ई ( प्रत्य ) दूध गरम. कल्ल की. 
ग्रंगीटी.\ वोरसी । . न 
गोरा--विश [ सं० गौर ] सफेद श्रीर्‌ स्वच्छ दणवाला ( मनुष्य) । 
जिसके शरीरः का" चमडा सफेद ओर. साफदाी। , ,. | 
यौ - गोरा मभूका=ललाई लिए मोरा । मोरा चिदूढा। 


: . गौरः 


ध - रोर सं पुण गौर.दरंवाला व्यक्ति; विश्ेपतः युरोप, ्रमेदिका 
१. .अ्दनव्या क्म निवृसा 1 †फरमा। । 

ˆ. ,. ग्घ --संडा पठ [च्य ० | १. एक प्रकार क्क्ल जा चलि कं कार्‌- 
| ध, । नाम व्हा काटनं के लिये टा करतः ह! २. एक प्रकार 
~. करानीद्र जा चत्रोठरा हृता टं) 

~“ गौतईद्ध-- संक वीर [ हि सोख~+-ईया ग्रां ( प्रत्य) | १ 

५ . ~>" गौदपनं । २. नुदरता । सादय 1 

१ : गोदयटिका--संडा नी [संर साका ! सना (कन । 

~. गौतदी-- चंड लौ" [चन्‌ सारिका 1 मैना जिन्‌ । 

~. गोराद्‌- चंड पु दिक्ष०] वह्‌ व्रा्रू मिली मिट चिरम कादा वहत 
:.  ;-. * उतच्नः टता हैः! ' 

`“ विन्ञेप--यट्‌गुजरात मे वह टोती दै । 

„~. गारादार--करि० वि ¡ ह° गोरा-{वार | मृखलाधार 1 उ०-- 
4 ` यर्‌ थर कपि रहति अ्राददधन क्रस्तत्त गादावार्‌न ।-धघना- 
न नेदपृण्ष्ड्) | 

" “गोरान पुर [श्ं० भेनग्रोव] चौरी नाम का वन्न जिश्की छाल 
:.:.. खे रन निकाला त्रीर चमड़ः सन्धया वाता | 
: मोरा मूगं पुण (ह° मोरा-+मुग | एक प्रकार की जंनली 
-“. ' मूग जिते दक्षिणम लोन अकाल कं समय खत्ति हं 

-< ` गोरि१@.- घा लो" [ दि गोरी ] द° न्नोरी' । उ०--ग्रीतिनि 
५ ` पूप परराम भरी डप प्रनृपम गोर --नंद० ग्र०, धणे 
. गोरिःदर--चय पु [ पा० गोर ] दे०"्योरः । उ०्--गौरि गोमठ 
६ | न पुरिल मही, परएस्हु देवा एक ठाम नहीं । -की्ति०, प° ४४८। 
, ` गरक - संश. लीर [त°] दरे" 'गाराटिकाः कण] । 

;* "मोस्या-सं्ा कौ° |हि०] दै "मौरी" 1. उ०-- गोरिया गरव करट 
ध ~. , जिनि, ग्रपने मोरे गात (--स्ंतवासीं०, ना० १, पृ० ११३1 


र ई 





गर र््लिा--संक् पुं [ .ग्रष्िि ] वपँजो की जाति कः वहत वड 
 अआकरारका एक प्रकार का वनमानुप) 

विशेप--दइस्केक्षडग्रपिकरामें पाए जते! इनके शरीरका 

चमडा काला, कान छंटे ग्रौर ह्यय वहू संवे दुतर्ह। इत्तको 


| 


ऊचाई प्राप्र- सादे पाचि छट. होती ग्रीर इसके शरीरम 
पेडा पर्‌ वड़े 
वड़े भेड्‌ बनाकर रहता है 1 इसक्नी व्रांवाजस्ताघारछ् नू कने 
कोसी होती दहै; पर यदि द्ेडा या च्छि कयि जाय, तो 
यह वहतत जोर ते चिलट्लान दगता प्ररीर्‌ कौ 
वनावट मनुप्य त्ते वहत कुछ मिलती चुनती देती है । 


न 


¢ १ 


नी 


| 3४९. 


:-. गोरी चछा शनो [ संन मौरी ] चुद्‌ श्रीर गौर वणं कौ स्री । 
क द्पवठौ स्त्री 1 उ०्- 
विचापत्ति०, प° २०६ 1 
` _ भादय^--वि° [फागोरी] मोर्‌ निवासी! गोर का वाशिद्य। 
“  गोरोर- संय पुन नोर निवाद्वी व्यक्ति! गहावुद्रौन मोरी । 
` - . गादस्र- मंदा पुं [सं०] सात्तत्रा 1 उवा । ` 
:; गदति संहा पुं [सण दोक्नोमक्य दरी की एच माय (कतो०) 1 
प्रह्- संका ए० [ सर्गो |. १. सीगवालः पयु 1. माय, वंल, म॑स 


१३५४ 


्स्तिद्धि दीसि चिन्हमि दरि मोरी 1- ` 


गर्ल + . 


इत्यादि चौपाया । मवेशी 1 २. दौ कोत्र काः मानः --({ड०)। 
३. गाय । ` (नि | 
गोडप्‌~- संदा पुं [सं०] महादेव । 
गोरोच- संज्ञा पुं [नं] हरताल । । 
गाराचन्‌ -संशःपुं° [ सं० | परति रन का एक प्रकारका स्रु्गधद्रव्य 
जोर्गके हृदय कं पास पित्तमेंतते निक्तलता दै! उ०्(क) 

तिलक च्राच पर्‌ परम मनोहर गाराचन को दीनं ।-- सर 

(शब्द ०) 1 (ख) चपररिःउवटि श्रन्टूवाई्‌ कं नयन अनि रचि 

रचि तिलक गोरोचन काक्रियो दै ।-- तुलसी (णब्द०) । 

` विदोप-यह्‌ चप्टमंध के प्रत्ग॑त है ग्रीर्‌ वहत पवित्र माना 
जातादै। कमी कमी पह लड़कों कीवोटीमें भी पड़ता है 

ग्रीर इसका तिलक लगाया जाता है । तांत्रिक इतने मंगलजनक, 
कांतिद्रायक्र, दरिद्रतानागक ग्रीर वश्रीकरणा करनेवाला मानते 

टै । वंयक.मे इसे श्रोतल, कडग्रा प्रर विप, उन्माद, गभंन्नाव, 

` नेत्ररागः रमि; कुष्ठ श्रीर्‌ रक्तविकार को दुर्‌ करनेवाला माना 


गया हं) कु लोगों का विष्वा दकि यह्‌ गौ के मस्तक का 
पित्त दै; अथवाःनगौ मं इसे उत्पन्न करने के न्िये उसको 


वहतत दिनों ठक्र केवल त्राम की पत्तियां चिलाकर रते ह ! 
जिन्त उप्नको वहतत कष्ट होता है; प्रये वाते ठीक न्दी ह! 
गो रोचना--संडा क्ली [घं०] गोरोचन नामक सुगंधद्रव्य । 
नोर्खा- खंड पुं [हि० गोरख] दे नोरवा' । 
गो्ली--वि०, क° [ह° गोरखाली] दे° “ोरखालीः 
गोदं--सं्चा पुं [घं०] न स्तिप्क करिण] । 
गोर्धं संदा ‡° [सं] मस्तिष्क कग) 
गोलंदाज - संदा पं [ फा० गोलंदाज ] ठोप में गोदा रखकर 
चन्लानवाला ¦ तोप मं वत्ती देनेवाला । 
गाठदाा - त्त्रा ची° [ फा० गोलदानी ] गोचा चलाने का काम 
य विद्या । 
गोलंवर-- संद पु [० गोल -ग्रवर] १. मुद । गुत्रद के श्राकार 
का कोड गोत्त ऊ्चा उठा दग्रा पदार्थं । ३. गोलाई । ५ 
कलवूत चिस्षपर रवकर टोपी सीते द्रु काचिव। ५. वीच 
मे यनादटूुप्रा मोल चवृतरा या रविश्च । 
गोलंमदाज-(,-संडा प [० गोलंदाल] ३० "गोलंदाज' ।ड०- 
गोलंनदाज तव करि सर्वाम । दामी सुतौप चलि ताव 
तामि --ट्‌० सासो, प° १०८ 
- वि० [० जिघ्रकावेराया परिधि वृत्ताकार दहो। चक्रके 
प्रकार का 1 वृत्ताकार । जंक्र-प्रह्िया, ग्रगूठा, सिक्का 
इत्यादि 1 एसे घनात्मक प्राकार का जिसके पृष्ठ का प्रत्येक 
विदु उसक्ते भीतर के मध्य विदु ते समान ग्रत्तर्‌ पर ठो । 
सर्वक्तुल । अ्रडाकार्‌ 1 मंद, नीद, वेन ग्रादिके प्राकार का | 
यौ°--गोल गेल =-() स्थूल ल्पते! मौटे हिसाव से। (र) 
प्रस्पष्टच्प्‌से। त्ाफ सफ 


गोल” 


नटय । ज्--योही गोद मोल 
समक्ाकर्‌ वद्‌ चला गवा; तार दूना नहीं । गोल वात- 


ग्रत्पष्ट वत्त । पत्ता वात जिन्ततरे ब्रर्थं का कु 


2 अनास मिते 
प्र वहु स्पष्ट न टु । गोलनमोत्न द 


“पोल. गोलः । योल 


गोल 


मटोल == (१) ३० "गोल मोल' । (२) मोटा प्रौर गना । नारा 
प्रौर मोटा । गुलगुथना । (३) ऊ चार्ईके हिसावसे'जिघको 
चौड़ाई वहुत ्रधिक हौ गोल । मोल = दै° “गोल गोल" । 
मुहा ०--गोल होना = (श चूप हौ रहना। मौन द्यो जाना। 
(२) गायव होना । विना जानकारी कराए चल देना। 
गोलर-संषा पु [सं०] १. मंडलाकार क्षेत्र । वृत्त । २. गोलाकार 
पिड । गोला । सर्व॑वतु ल पिंड । वटक । ३. गोल यंत्र । ४. 
विधवा का जारज पुत्र 1 ५. मूर नाम कौ ्रोपधि ! ६. मदन 
नामका वृक्ष। मैनषल का पेड । ७. एक देशका नाम जिसके 
म्र॑तगेत योरप का वहत सा भाग विशेषतः उत्तरी इटली श्रीर्‌ 
फ्रांस, वेलजियम ्रादिये । 
विशेष --यहं शब्द रोमन भाषाया लैटिनसे हेमचंद्र के परिशिष्ट 
पर्वंणमेम्रायादहै। 
८ मिद का गोल घडा । 
गोल २- संय पुण [फ० गुल । सं° गोल(-मंडल)] मंडली । ड । 
समूह । 
मुहा ०--गोल वाधना मंडली या भ्ुड वनाना | 
गोल संब प [सं० गोल (धो) ] गडकवड़ । गोलमाल । उपद्रव | 
खलबली । हलचल । 
यौ °-गोलमाल । 
मुहा ०--गोल प(रना या डालना == गड़वड़ मचान । हलचल 
मचाना । उ०--ऊधो सुनत विहारो बोल। त्याग्रो हरि 
कुशलात धन्य तुम घर घर पारयो गोल 1--सूर (णब्द०)। 
गोल“ --संत्ना पुण [श्रं०] १. हाकी, फूटवाल श्रादि चेलो मे वह्‌ 
स्थान जहां गद पहुचादेने से विरोधी पक्ष की जीत दहो जाती 
हे! २. उक्त प्रकारसे होनेवाली जीत । 


क्रि° प्र०--करना ।--वनाना ।--मारना - होना । 
यौ ° - गोलकीपर--गोल बचाने के लिये नियुक्त खिलाड़ो । 


गोलक - संज्ञ ° [सं०] १. गोलोक ! २.गोलपिड । ३. विधवा का 
जायज पत्र । ४. पिहीकावड़ा कुडा । ५. फूलोंका निकाला 
हुम्रा सार । इत्र । ६. प्रां का डला । उ०-(क) प्रति 
उनींद ग्रलसति कर्मगत्ति गोलक चपल सियिल कष्ठ योरे । -- 
सूर (शब्द०) । (ख ) जोगर्बहि प्रभू सिय लखर्नाहि कंसे। 
पलक विलोचन गोलक जसे -- तुलसी शब्द०) 1 ७. आंख 
के पुतली । उ०--उनके हिति उनहीं वेने को करौ म्रनेक । 
फिरत काक गोलक भयौ दुह देहु ज्यों एक ।--विहारी 
(णब्द०) ८. गुवद ! उ०--विषुकरमा मनु मनि खंभ पं 
उडगण को गोलक धरयो ।-- गोपाल ( णब्द० )।. €. वह्‌ 
संदूक या थंली ्रादि जिसमें किसी विशेष कायं के लिए थोड़ा 
थोड़ा धन संग्रह्‌ करके रखाजाय। फंड । ११. वह्‌ संदूक 
या थली जिसमे विक्री, कर द्वाराय ग्रौर.किसी प्रकारसे 
श्रा हुई रोजाना ग्रामदनी रखी जाती दहै । गल्ला । गुट्लक । 
 गोलकलम--मंग १०] ० गोल कलम ] एक प्रकार की छेनी 


जोर्चादी के पार पर कीनक्काशीं मे पी उभारभैके काम 


म्‌ ञ्रातीदहै) 


१३५५. 


गोलरा ` 

गोलकली--संश्रा ली° [हि० गोल +कली] एक प्रकार का भ्रगूर जो 
दक्षिण रौर मध्यप्रदेश मे होता है) | 

गोलगप्पा-- संग्रा १० [ ह° गोल~+श्रनु० गप्प] घी में तली एक 
प्रकार की महीन मौर करारी फलकी जिसे खटाईके रस्म 
डवोकर खाते दै) 

गोलड@्धः- संहा प [ सं मोल (-=जारन)? ] गुलाम 1, उ०-~ ` , 
गाडभरिया मोल्षणा, सूनो सदन सरग ।-- वाको प्र, भा०३.. ` 
पु० २० । 

गोलपंजा--संा पं [.{इि० गोल-}-पजा ] विना मृड़ी नोक का 
जता । मुडा जूता । . 


गोलपत्ता--संज्ञा पु° [ हि० गोल +-पत्ता ] गुल्गा नामक ताडका. .. 


पत्ता जो पसुदरवनमें होतार) द° गुल्माः । , 
गोलफल---पं पं [हदि०. गोल +-फल ] गल्या नामक ताड का. 
फल जो सुदरवन मे होता है । दे "गुमा". । 
गोलमाल--संब्ा ¶० [ सं° गोल (-=योग) ] गड़बड़ 1 ग्रव्यवस्या । ` 
क्रि° प्र०--करना ।--डालना ।--मचाना । ५२ 
गोलमिचं --संन्ना लली° [हि० गोल +- सं° मरिच] काली भिचं। # 1 
गोलमुहां--सं्या पु [हि० गोल मृं] कसेर की एक प्रकारक, 


हौड जिसका त्रगला भाग विलकुल गोल होत्रा है श्रीर. ` . 


जिससे वरतन गहरा किया जाताहै। 
गोलमेज कान्फरेन्स--संहा ली [ ह° गोल ~+मेन +° कान. - 
फरस | द° (राउ ड टेबल कान्फरेन्स' । | 
गोलमेथी संछा खी° [गोल ~-मोधा] मोये की जाति का एकं पेड । 
वि्ेष-यह उ्चरी, भारत में कुमाऊ से वरमातक, तथा 
ग्रफीका ्नौर ग्रमेरिका मँ होता है! इसके ङठलों से चटाद्या . ` 
बनती हैँ । इसे वेदुग्रा भी कहते है । व 
गोलयं त्र--संद्ा पु [ प॑ गोलयन्त्र ] वह यंत्र जिससे सूये, चंद्र 
पृथिवी ्रादि की स्थिति, नक्षत्रों कौ गति. श्रौर श्रयत 
परिवततन भ्रादि जाने जाते हं! 
विशेष प्राचीन काल में यह यंत्र प्रायः वांस की तीलियों रादि 
से वनाया जति धा । .. 
गोलयोग-संक्च पुण [सं०] १. ज्योतिपमेंएकयोगजो एक राशिं 
किसी के मतसे.षहश्रौर किसी के मत से सति ग्रहों के 
एकत्र होने से होता है। 
विशेष--फलित ज्योतिष के ग्रनुसार ` इसका फल दुर्भिक्च श्रीर 
तष्ट तथा राजाभ्रोका नाशै) 
२. गड़बड़ । गोलमाल । 
गोलर- संरा पुं [मंग] कसेरू 1 । 
गोलरा--सं्ा पुण [देण०] एक प्रकार का वहूतं लंवा म्रौरसुदर पेड 
जो हिमालय पर्मत पर तीन हजार ट कौ.ऊ बाई तक 
होता है) 
विश्ञेष--इसकी छाल चिकनी शरीर सफेद" तथा हीर की लकड़ी 
चमकीली अरर वहत कड़ी होती है । इसके प्ली से चमा `. 
सिभाया जाता है श्रौर लकड से नावं, जहाज श्रौर वेतीके ` 


प्रोजार बनाए जाते दै । 


५, 





गौतलद्टू १३५६ ¦ गोली" 
गौललट्‌दू-सं पु [ दि० गोल -{ चदु. | जहाज के मस्तूल के मुहा०--गोला लाटी करनानलदृको के दाय पैर वरधकर दोनों 


सिरे परर की.एक गोल लकड़ी जिसपर चे पाल कौ रस्सिर्यां 
खींची जत्ती ह -- (ल्म) । 
.“ , गोतवाच@-- संहा ० [सं० गोप्टपाल] गायों कं समह का पालक । 
| गोस्वामी । उ०---वुल्लाय जत सिय गोलवाल । तुम भूमि पास 
. दामरह्‌ चाल [--पु° रा०, १।३५० । 
गोलविद्या-मंषा छो° [सं०] ज्योतिय विद्या का वह ग्रंग निस्ते 
` ` पृथ्वी की गोलाई, श्राकार, विस्तार, चाल, चछतुपत्वितन 
आदि वाते जानी नायं । नाकाश के गोल पिंडं का हाल 
चात जानना भो इन्त के ्रतगत दै। 
गोलांगरृत--पंडा प [सं गोलाद्ध ल] दे° "गोलांगूल' (करो) । 
गोग्रूत-संक् प° [सं० गोलाद्ध.ल] एक प्रकार का कदर जित्तकी 
` ` , पृटगौकीपू छ के समान हती ह। 
गोला^--संा पु [हि० गोल] १. किसी पदां का कुछ वडा गोल 
पडि ¦ जंस.--नोहे का माना, रस्ती का गोला, भांग का 
गता । 
 -.महा०- गोला उठाना--एक प्राचीन प्रवा जिसमे लोग ग्रपनी 
सत्यता प्रमाणित करने के लिये जत्ताह्ग्रा म्रानका गोना 
` दाथम उठा लिया क्स्तेये, श्रौर यदि उनका दाथ न जलता 
, थातोवे निर्दोष समर जतेये। 
` २. नोट्‌का वहू ग"ल पिड जिसमे हूत सी छोटी छोटी गोचिर्या, 
मेके प्रादि भरकर युद्धम तोपोकी सटायतासे श्वुश्रों पर्‌ 
 फेक्ते ह । उ०-ढाहै महीधर शिखर कोटिन्ह विविध विधि 
गोला चले 1-- तुलसी (शन्द०) । 
. -क्रिण प्रज चलाना ।--टछोडना !{--फकना ।--वरसाना | 
ˆ ` विदोप--तोपो के श्राध्‌निक गोते केवल गोल ही नहीं वत्कि लंवे 
भी वनते) 

३. एक प्रकारका रोग जिसमे याड़ी योडी देर पर पेटके श्रदर 
नाभिसे गले तक वायुका एकं गोला ग्राता जाता जान 
पड़ता दै; ग्रौर जिसमे रोगी को वहत ग्रधिक कष्ट हता है । 
वायुगोला । ४. दंभोंके सिरो प्र का कुछ चौड़ागदढा त्रा 
माग ५ दीवारकै ऊपरकी लकीरजौ गोना कै लवि 

- बनाई जती! ६. भीतर ते खोवला कियादहूम्रा वेल का 
फल या रसी प्राकार का काठ श्रादिका वना दभ्रा म्रीर कोई 

, प्दावजोदसुघनी, भभ्रुतया इत्तीप्रकार कौ ग्रीर कोई युकनी 
रखनेकेकामर्मे रात्ता! ७. मद्री, काठ्ग्रादि ङा चना 

` -ट्रप्रा वह गोलाकार गड. लितके ऊपर रयकर पगड़ी वाधते 

दै । =: जंगली कदूतर। €. नारियल का वद्‌ भाग जो ऊर 

कौ जरा छीलने कै वाद वच स्टार गरी का मोचा । १०. 

चट्‌ वाजारया मंडी जहां श्रनाजयां किरनेकी ब्रहुत क्ड़ो 

वड़ो दूकान! १९. घास्का मदुर । १२. लकड़ी दा गोव 

पेटेकासीधा लवा लह्माजो छाचनर्मे लगाने तया दत्रे 

` कामो भ्राता दह । कांड । वस्ला 1 १३. रस्सी, सूत प्रादि 

की गोलं लयेटी हदं पिडा । १४ एक प्रकारका जंगी वाति 

जपोलान्हीं दत्ता श्रीरण्डीया लाठी कनानेके कामम 
प्राताद्‌] 


घुटनांके वौचमें डंडा डालना) 

विदोप-- यह्‌ दंड मौवी मकतवों प्रं ल्डक्योषो दिया करतेह। 

१५. एक प्रकारका व्तजो वंगाल ग्रौर प्रासाममेंद्ता है) 

विहोप- वह्‌ वहत लंवा मरौर मुलायम हता तया टोकरे 
ग्रादि वननेके काममेंम्रात्ता ह| 

१६. गुतेल से चद्धाया जान्वाला गोधाया वदी मोली} उ०-- 

गोला लग गिलोत गुन टं न तौ इस्रदार्‌ ।--पृ० रा०, 
६।१६० । । 

गोला-संव्वा व्री° [सं०] १. गोदावरी नदी! २. सटेली । सखी । 
३. मंडल 1 ४८. क्री चीज कौ छोटी मौली । ५. दुर्गा। 

गोचा स्ना पु [सं° गोल जारज०] गुलाम । दात । उ०्-- 
गोला सू कौजे गुसट, ऊभी विनका प्राण [--वांक्री० ग्रं, 
भा० २, पृ० ३) 

गोलार्दू--संश् सी° [ह° गोता-{-श्राई ्रत्य०)] मोल का माव । 
गोला पन । 

गोलाकार-वि० [सं०] चिस्रकाश्राकार गोल हो । गोच शक्लवाला। 

गोलाकति*-वि* [सं०] गोलाकार 1 

गालाकृति-- संदना खरी [सं० गोल~+ग्ररृति] किसी वत्तु के गोल 
होने कीं स्विति या भाव । 

गोलाघार-वि० [ह° गोला~+घार] मसरलाधार्‌ । गौराधार। 

गोलाव्याय-- सं पु [संर] भास्कराचायं का एकग्र॑व चित्तमे भूगोल 
ग्रोर गोल का वर्णन दहै। 

गोलावारी--प्ा जी” [ हि० गोला+फ्‌ा० वायै ] तोपत्ते होने 
वाली गोला की वर्पा। उ०~-रात भर विकट, तीन, भीय 
गोलावारी क्ति ब्रौर वाहर पर कवन परते दू! ~ 
षी ०, पु० ४०६ | 

गोलावारूद-- संश्च जी [गोला-{-षएा० बार्द] १. तोवके मौने श्रौर 
वाख्द। २. युद्धसामग्री | 

गोलाघं संज प [ सं मोलाद या गोलावं ] पृथ्वी का प्राधा 
भागजौ एक घ्र से दुसर्‌ श्रव तकरते वचो वीच काटने से 
वनता हं । 

गोलात्त-संषा प° [^] कुकुःरमृत्ता । छत्रक [वेनु 1 

गालानन--संडा पुर [मं०] एक प्रकार्‌ की तोप शे । 

गो्लिग--ंण ० [ ° गोंसिद्धः 
एफ प्रकर फी गाड्धी | 


] कौटित्य कथित प्राचीन काद्ध 


गालिवाना- क्त स [ हह मोल ] १. भिस चोन को गोल 


सक्मन्‌ ला कर्नायचा वनाना । तिस्र प्रिद्धिवां तुद मे छट 


टा यान्तवां चनन! २. यं १ पन्न क तराया प ङ 
करन्ना } मात कधा) । 


ग्‌ रल्‌ २. ~ = 1३ क्र चु । 
गात्ती -खंम खो [ दि° मालाकार प्रर प्रत्मा० ] १, किती 
चन करा छटा नावारार्‌ डि वटिका \ उदिया 1 ऊघे,-चठ ` 


गोली 


की गोली, श्रफौम की गोली, चेलने को गोली । २. भ्रौषध 
की वटिका } वटी। | 

क्रि° प्र°-खाना ।--विलाना ।- देना 

३. मिष्ट, कचि भ्रादिका वना हुभ्रा वहं छोटा गोल पिड जिसे 
वालक खेलते दै । 

क्रि° प्र०~-वेलना ।--पारना ।-- लगाना । 

४. गोली का चेल । ५. पणुघ्रों का एकर रोग। ६. पीलेयावादामी 
रगकीगाय।७ मदक कीगोलीनजो अ्रफोमस्े तैयार की 
जातीहै मरौर जिसे तवाक्‌ की तरह पीते हैँ । °. सीेम्रादि 
काढला हुप्रा वहु गोल पिडनजो वंदूकंमें भरकर धायलकरने 
या मारने के लिये चलाया जाता है। | 

क्रि° प्र°-चलना ।--चलाना ।--छोडना ।--नारना ।-- 
लगना । | 

मूटा गोली खाना -वदूक की गोली का श्राघात सहना) 
गोली वचना किसी संकट या श्रापत्तिसे धूतेतापूवंक श्रपना 
वचाव करना । विग्तिके स्थानसेया श्रवस्तरपरटलजाना। 
गोली मारते टै --उपेक्षापूवंक छोडदेतेरहैँ। तुच्छ समककर 
ध्यान छोड देते हुं । मिलनेन मिलनेयाहोनेने होने को 
परवा नहीं करते दं । जसे --एेसी नौकरी को हम गोली मारते 
हँ । गोली मारो=उपेक्षापूवंक छोड़ दो । तुच्छ समकर 
ध्यान छोड़ दो 1 मिलने न मिलने यादह्नेनंदहोनेकी परवा 
न करो ।जनेदो। दूर हटाश्रो । जषे-ग्रजी गोली मारो, 
एसे रोजगारमेंक्या रखवारे । 

६. भिद्ी की गोल ठिलिया। छोटा घड़ा। 

गोलो संहा खो° [ हि० गोला ] दासी सेविका! उ०-- 
गेट सी भम सोहनं सींगनि, टहलिं करति को गोली ज्‌ ।-- 
नंद० ग्रं ०, प° ३३७ । 
गोली य--वि° [सं०] १. मोल विपयक 1 २. खगोल भ्रूगोल रादि । 
से संवं धित [को] । 
गोलंदा†--संचचा पु [देश०] महुए्‌ का फल '। कोंद । 
गोलोंक--संकठा पुं [सं०] विष्ण्‌. या कृष्णा का निवासस्थान । 
विशेष--यह पुराणानुसार ब्रह्मांड मे सव लोकों से ऊपर मानां 
जातां है 1 श्ननेक पुराणां मे यह्‌ लोक बहुत ही मनोहर प्रौर 
रम्य वतलाया गयाहै 1 तेत्र के श्रनुसार वेकुट के दक्िणखग्रोर 
गोलोक है । 

२. स्वग 1३. ब्रजभूमि। 

गोलोकवास--संद्ला पुं [०] स्वगंवास । देहांत [कोण] । 
गोलोकेम-- संज्ञा पुं° [से०] श्रीकृष्ण चंद्र । 
गोलो चन-- संवा प° [ ° गोरोचन ] ३० "गोरोचन । 
गोलोभिका- संदा श्नी° [स] १. वेष्या । २. सफेद दूव । ३. एक 
| भड़ी । कच्‌ र । श्रामाहुस्दी [क्ति । 

गोलोभी-- सड खी [संग] द° 'गोलोभिका" [कोन्‌ ! 

गोलो वा-- संघा १० [ह° गोल] वड़ा दीरा । टोकरा ! खचा । 
गरोल्ड--संक भु" [पं०] पोना । स्वरं । ,~ . । 


६३५७ 


~; गोवोथी ~ : 


गोल्डन - विण [ग्रं० गोल्डेन] १. सोनेका। २.`सोनेकेरगृका 
सुनहरा । . ` ` † । 
गोत्फ--संक पं [ श्रं० ेल्तया गोफ] एक प्रकार का ग्रंपरेनी, . 
खेलजोड्डेग्रौर गेदोसे व्रेला जता । ~~ ˆ ~; 
गो वंद (द-प पुं [सं° गोविन्द] दे "गोधिद' । उंऽ--नाम गौर 
ययौ नमां नेंदराय नद ।--ररफि० ग्रं, मा० २, १०.१९४ 
गोवध संघा पुण [संग] गौकोमारना। गौ की हत्या । गोहिसा 
यौ --गोवधनिषेध, गोवधवंदी गो कौ हत्या कंद.करना। 


गावना्धैः- क्रि स० [ सं गोपन, प्रर गोवण' | ६° -गोना'।. ,. 


उ०--गोवत गोव्रत गोड धरयो धन, खोवत खोनेत तस्व 
खोयो । -संतवाण?, भा० २, पृ° १२४ । वि 
गोवर--संज्ञा प° [नं०] गोवर 'का चूं [को] । | 
गोवरथन- संया ¢ [कं मोचधंन | द° “गोषद्ध न" । उ०--गौवरधन. 
त्राजानुम्‌ज, स्मि सुजाव समगाह्‌ 1 यण रू० पृ० १२३} , 
गोवद्ध न-पा पु [संग] १. श्री व्‌दावनःका एक पवेत जिसके. 
विपय में यह प्रसिद्ध है कि उमे एक बार वर्पादहने पर 
शीकृष्॒ ने भ्रपनी उगली.पर उ्छायाथा। ` ^ 
यौ ०--मोवद्ध नघर, गोवद्ध नधारण गोवद्ध' नधासै -शीकृष्ण॒ ¦ 
र. मथ्‌ जिलेके ्र॑तगंत एक प्राचीन नगरग्रौर तीथं । | 
गो वधंन--संज्ञा पुं° [सं०] दे०° "गोवद्धन'। ` 


गोवल सं ० [ सं गोपाल, प्रा० गोवाल `] ग्वाला, । गोप्‌।, ` : 


उ०्-सुर नर. मोहद देवता जिमि मोवल' माहि सोवद्‌ 
गोग्यंद ।--वी० रासो, पृ० ७। 04 ५ 
गोवलिया८--संहा जी" [० ग्वाला] ्यालिन.। उ०्ग्रौरनाम `. 
रूप नहि गोव लियो, तुका" प्रभू. माखन खाया ।--दक्वितनी०, ` 
पृ० १०४ । 4 । 
गावाना(धः-- क्रि स०. | हि० गोवना क्ता प्र ] ` छिपाने के | 
लिये प्रेरित करना । छिपवाना । ठकवाना । उ०्-ल माटी 
केलचरूत वनाया । श्राव ` खाकं प्राति गोवाया ।-प्रख°' 
पु० ७४] - ` ¢ ॥ 
गोविद-संत्रा पं [सं० गोफ या गोदिन्द, पाण गोविद] १. श्रीकृष्ण 
२. वेदातिवेत्ता । तत्वज्ञ ३. बृहस्पति 1४. शंकराचायं के ` , 
गष का नाम 1 ५. सिक्योंके दस्त गुखो मंसे एक 1९. `. 
परब्रह्म । ७.-गोणालाया गमौश्रों का प्रध्यक्ष] 
गोविदद्रादशी--संज्ञा जी° [संर गोविन्दद्वादफी] फागुन महीने के 
उजाले पक्ष का वारर्दर्वा दिन । फाल्गुन शुक्ल द्वादशी । 
गोविदपद--संद्ला पुं [सं गोविन्दपद] मोक्ष । निर्वाण । . 
गोविदपाद, गोचिदपादाचायं--संदञ पु” [सं० गोरविन्दपाद, गोविन्द- 
पादाचाय | शंकराचायं के गुरुक्रिग]।! ` । 
गो वि--संज्ञ ° [सं०] संकीणं राग का एकं मेद। ` ` 
गोविसगे--संश पुं° [सं] तडका । भोर [कण्‌ 
गावीथी-- संज्ञा ली° [सं०] चंद्रमा केमार्गःका वह भ्रण जिसमे भाद्रपद, ` ,. 
रेवती प्रौर श्रप्विनी तथा किसी किसके मत मेद्स्तः विवा. ` 
म्रौर स्वात्ती नक्षत्रों का स्रमृह्‌ है । क 
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ˆ: गोवंद्य--संद्च ० [नि] नीम दकीमः\ गरत्तानी वंच लिन्‌ 1 


"< ` गोव्यायि--पंडा ० [संग] एक गोत्रपरवर्दक च्छपि करा नाम । 


~` : गायों गोत्रन--षंच ९० [सं] १. गो्ञाला । गोठ । २. 
` मायके चरे का स्यान । चरागाह्‌ 1 , -' .. =. 
`." गरोत्रत~--मंश पु [सं०] एक प्रकार का व्रतत जौ गौहत्या के प्रायश्चित्त 

`: -के.चिवे किया जाता. है रौर चित्तम वरावर किष्षी गौके पीये 


` परो्त--पंडरा १० [षहा०] तरुनने.कौी इंद्रि ।.कनि। ` 
 गागक्त्‌--तंडा पृ [सं०] गोवर ककिगु 
ध गोयगजार--वि° [फा० गोजगरुनार| ए 
` - गोरपेच ` चेडा {० [ फा० ] कान मेः पहनने का जेवर 1. 
,: गोश्चम--संहन पुण 
^ . ग्रश्मायल-संडा पुं [प्ला० | पगमे एक अ्रोरःलना टृत्रा.. म॒पत्तिवा 


` .गोञ्चवारा-संका पुं [ फा० | १. वंजन नामकं 


मोप्नमृढ्‌ । ३. 


॥ 1 


परदे प॒मना ग्रीर कंवल माय क्रा दूध पकर रहना पड़ता टं) 


` गोव्रदन(्- मंशा पृण [ सं० गोचद्धन] दै शगोक्डनः' 1 उऽ उप्पारि 
. घस्रः गौत्रद्नद्‌ 1 निति, दव व्च्रो जम .. कल्‌ ।- 
प° रा०, ६७।१३०४ । १. 


1 
~ 


+= ८ ~¬ ॥ 
7. ^+ (भ 


7 हुषा 1.२. गशवित। 
हि० कोम ] दे क्ोसमः,।; 


की लडी करा वह्‌ नुच्छाजौ कानके पात लटकता रहता टै । 


` ` -गोद्मालो--तंय.वी° [ एा०.] १. कान उमेठना । २. ताडना । 


~ + ~ न्ड ध्न 


कड़ी चेता वनी । ध 0. 
क्रि० प्र०--करना) देना । ह 
पड़. का मोद । 
विशेप--पह्‌ मस्तमीक्ात्ता होता दै श्रौर मस्तगी-ही की जगह 
` कामम म्राता है! . ॥ 
२.कानका बाला । कउल ३. वड़ा मत्ता. जा प्तप श्रक्ला 
हो 1 ४; कलावत्त्‌ से वुना ह्ुग्रा पग) -का- अ्रचिल 1.:५. तुर्या । 
:  -कवगी 1: स्िरपेच 1 ६. जोड़ । मीजान 1. ७, वहु संजिप्त तेवा 
` “निक्तं हर एक मद का भ्रायव्यय प्रलतम अलग दिवलाया ग्या 
, हो !.5. रजिस्टस्ग्रादिमें खानोंके उपर का वहु: भाग जिसने 
.उनं चाना कानाम लिला रहता दे 


गाश्चा-ंडा 4० [ फा० गोचह.} १. . कोना । प्र॑तरा्च । कोण । 
२. एकतिस्यान ।! जहां कोटन द्वी । तनहाई। २३. तरफ। 


-गोग्नूःग--ंडा पु [ सं० गोष्पृद्धः | -१ 


दिणा1.ग्रोर 1 ४. कमान-की दोनों नोक 1 धुप को कोटि) 
केमान का सिरा । 


, गोश्ानखौन--वि० [ फा० गोज्ञह नोन ] एक्रातवाक्षी 1; घर गृहस्थी 


; से.विरक्त 1 | ~ ~ 

गोदाला षरा ली° [मं] गौप्रों के रुने का स्यान 1 गोष्ठ । 

गोशिध- संदा पुं [ फा० गोश] दे० "गोग्न'.1.उ०--गोशि वात्ििन 
हा कुणादा जो करे कुछ दिन श्रमल !--तुरसा श, प° ५। 


` शश्लौप--संक् पु [संग] एक पर्वत का नाम.1 २.;उक्त. पर्वत प्र 


हानवाला चंदन । ३. एक प्रकार का :श्रस्तर। 

एक पर्वत; जिसका वरान 
रामायण रौर महाभारत में- श्राया ह। २.,एक-च्छयि का 

, नाम ¡ ३. वच्रूत का पेड! स 9 

ग्र दत--संक् पु [ एा० ]-मासि। प्रामिप। : 
२३-२४ - 


५-*^ 


२.१२३.५०८ 


॥। ॥ 
^ 


¦ ग्रस~--षंधा पुतः [फा० मोगा ?] हवा लगने 


ः.गोपरा(ट, --संडा. प° [सं गोला ] मोकाला। पशुणाला । 


उ०-चंद विन रेति जंत्े पुत्र.विन परिवार दारा विन ग्रह 
जसे गऊ विन गोपा ।--्रक्वरी०, पृ० ५२३ । 


¦ गोष्टि्--क्ा प [नं० गोष्ठ] साथी । संगी । मित्र । उ०्- काहु 
>` न जीततगोष्टिसोमेरा --क्रवीर सा०, पृण ४२२। 


गोष्ठ संदा पुण [पं०] १ गौश्रोके र्ट्नेका स्थान । गोराला 1 २. 

` . किसी.जातिके प्शुग्रोके रह्ने का स्थान! जैते--महिप 
गोष्ठ, स्रष्वगृोष्ठ 1३. मनर के प्रनूसार एक प्रकार कां श्राद्ध 
जो कटं व्यविति एक साथ मिनकरट करते 1 ५. परमञ्च) 
सलाह । ५. दल । मंडली, ६.प्रटीरो का गाँव (कोर) । 


~ “ष्ट्पति--संडा-पु° [सं]. १. प्रधान गाला । वालों का सरदार । 


२ गोष्ठका स्वामी किन्‌ । 

गृए-गला--संदा-ल्ी०. [सं०] वह्‌ स्यान जहां कोई सभा हो। 
सभाभवन.1 ५ 

गोऽठी- संदा. खी० [तट]. १. वहत से लोगों का समृहु। सभा । 
मंडली 1 २. वार्तालाप । बातचीत । ३. परमं । तलाह्‌ | 
८, एक हौ म्रजका वह्‌ यकर या नाटकं जिसे पांच या सात 

„ . स््याग्रौरनौ यादस पृत्पदहों। 

गोष्पद - मंकपु [संग] १. गौग्रों के रहने का स्थान । गोष्ठ । 
२-गोके खुर के: वरावर गड्ढा । उ०पार्‌ जिया मकरालय 

. मनि-;उसे. एकं . गोप्पद सा. मान 1--पाकेत, पृ० ३ठठ। 

द. प्रभासक्षे्र के श्रंतगत एक तीथं । 

गसख्य-- सचा १०. [० गोस्तङख्य | गाय चरानैवाला ग्वाला कग] । 


` गास- साः १८.{ सण]: १. एक प्रकार फा छाड जिसमे गोद 


निक्रलता दै। २. प्रातधकालस्ेदो घडी पहूले का समय । 
प्रत । तड़का 1 ३. ग्रण्म छतु (को०)। ४८. लोयान (को) । 
यौ °--गौसमुह्‌--मीतरी कक्ष । . 
लिये चलते हुए 
जहाज का रव कुछ तिरछा करना । मचि ।--{लश०) । 


"गस -@ ` रंह्या प° [ हि० युत्ता, गुता ] दे° "गुस्सा । उ०-- 


वचनं मेटि म करटी गरज `वसि दरदवंद 
गोसो 1--भीखा श०. पृ० २६ । 


गोस्ई्‌--संचा श्ली° [देण०]..कपातत के पौधों का एक रोम जिम 
उनका फूलना वद दहो जत्रा दै 1 


न्‌. करौ नं 


, गोसर @ सं =° [सः गौष्ठ] गोष्ठी । संग । साय  उ०--भगतनं 


सेटी गोस्टे.जो कने .सो लाभ ।-क्वीर्‌ ग्रं०, पुण २५०। 


:गोसटि(ध-सेज् प" [सं गोष्ठ] दे० 'गोप्ठ' 1 उ०--दई ग वाह्यन 


:: कौ.-त्राई।- सो गोसषिमें त्रान समाई ।--घट०, पृ० १३२ । 
गोसदुक्ष-सं्ना प° [सं] गवय । नीलगाय [कग । 


' गोसमाल~--मंछः पु०-[फा० गोडशमायल] दे° -गोणमायल' । 


दादू नफ नवि सौ मास्यि, गोसमाल दे प्ृंद ।--दादू°, 

पृ०-.२५५। | । 
गोसमावलधः--पंड पुंण[फा२ गोञ्मायचल] दे०° 'गोजमायंचः । उ०-- 

पाग उप्र गोसमावल रंग रंग रचि वनाय ।--सूर (शब्द०) । 


गोसमावलं 


४ 


गोसगं 


१२५६ 
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गोस्म- संन्ञा पु [सं°] गायों कौ चरने के लिये ""छोड्नेःका गोसूक्त--संडा ० [सं०] श्रधरवंवेद का वह्‌ रंश. जिसे ब्रह्माडःको ` “. 


समय । भोर । तड़का (क्रोम । 
गोसपं-- संज्ञा पं” [सं°| गोह्‌ [को०] । 
गोसलखाना (धः--संघ प०` [ दि० गुसलखाना ] दे° ` गुस्सखाना' । 
ट्यां ते गयो चकत सुख देन कौ गोसलखाने गयो दुख दीनो 
---भूषण ग्रं ०, प° २०५। 
गो सल्ल--संग्र पुं [ह° गुस्ल] द° शुस्ल' । उ०--कृर गोसल्ल 
पवित्र होड विते रहमान ।--पृ° रा०, ६।११५। 
गोसव--संघ्ा प" [सं०] गोमेध यज्ञ 1 
विद्ेष-- यह्‌ कलि मे वित है 1 
गोसहस्र संछा प [सण] एक प्रकार का एक हजार गायो का 
महःदानं कम्‌ 1 
गोसहस्री - सष खी° [सं०] कतिक श्रौर ज्येष्ठ की ञ्नमावस्या ककग]। 
गोसा१†- संहा पुं° [संग गो] गोदधेठा 1 उपला । कंडा । 
गोसा(- संया ० [फा० गोश्ह्‌ ] १, कमान कासिरा। गोशौ। 
उ०्-प्रथम करी टकार फरि गोसा संवारि तेहि! 
हम्मीर ०, पृ० ३४। २.कोना । श्रतराल । कोणा । उ०-गोसं 


गहि रसता दसन वसन कपायौ वाम ।-स० सप्तक, प° 
२७७ । 


गोसाई १-- संछा पु" [सं° गोस्वामी] १. गौं का स्वामी या भधि- 
कारी 1 २.स्वगं का माल्िक, ईप्वर । ३.संन्यासियों का एक 
संप्रदाय जिसमे दस भेद हीते ह रौर जिसे दशनाम भी कहते 
ह । गिरि, पुरी, भारती, सरस्वती भ्रादि इसी के श्र॑तर्गतरै। 
५. विरक्त साधु 1 श्रतीत । ५. वह्‌ जिसने इद्रियो को जीते 
लिया हो । जितेद्रिय । ६. मालिक । प्रभु । स्वामी! 

गोसाई विण श्रेष्ठ । वड़ा । 

गोसाउनि &-- संदा छी [सं गोस्वानिनी] गोरवाभिनी । उ०-- 
सहज सुमतिवर दिभ्रग्रो गोसाउनि, भ्रनुगति गति द्ग पाया । 
~~ विद्यापति (शब्द०) । 

गोसाज्ननि- संज्ञ ली° [सं० गोस्वाभिनी] स्वामिनी । उ०--दास 
(1 गहिग्न धम्म गए धंध निमज्जिय {-कीर्षि० 
49 

गोसाती--संहा की" [फा० गोश्चह्‌.] वह हवा जौ पाल उतार जेते 
पर भी जहाज कफे चलने मे बाधा डले ।-(लश०) । 

गोसाविच्री- संकल खी° [सं०] गायत्री [कग । 

गोसी-- सम पुं [देश ०] समुद्रःमे चलनेवाली एक प्रकार की. नाव 
जिसमे २ से लेकर ७ तक मस्तुल होते ह । 

गोसीपरवान-- संघा १० [देश०] धातु की.एक लंबी छड़ जो जहाज 
के मरतूलमे पालके उपरी'छोरको हटाने वढृाने के लिये 
लगी होती है । --(लण ०) । 

गोसुत--संद्य पुं [सं०] गौ. का. बच्चा ।. वड़ा । उ०--(क),गो 


, - गोसुतनि सों मृगी मृगसुतनि सों. श्रोर तन नेकुःन .जोहनी 1-- 


हरिदास (षाच्द ०) । (ख) गोकुल पहुंचे जाइ रहै बालक श्रपने 
घर । गोसुतत प्रसृ नर नारि म्रिज्नी भ्रति दत लाइ गृर्‌ं ।--भरर 
(शब्दश } = - :~ . , 1 


रचनाकागोकेषूपमे वर्णन किया-गयाहै। . गोदान.के - 


समय इसका पाठ कियाजातादे) 


गोसया ~ षं पुण [सं” गोस्वामी, ह° गोला] प्रम्‌, 1" नायं } ` ` 


मालिक) । 
गोस्तन- सं पुं [सं०] १.गायका.थन।२.कलीग्रादि का गच्छा। 
३.चारलड़ीका मोती काहार ) ४. एक प्रकारका टूगं । 
गढ़ (कण । 
गोस्तना- संका ली° [संग] द्राक्षा । दाख । मुनक्क। । 
गोस्तानी--संडा सी” [संण] ° 'गोस्तना' ! 
गोस्थान-- संश्च पुं [सं°] गोशाला । गोठ चि) | ॥ 
गोस्वामी--पेश प [सं०] १, वह्‌ ` जिसने इद्रियों कोवणरमे-कर . 


लिया हौ । जितेद्रिय । २. बैन्णव संप्रदाय में प्रानार्योःके `. 


वंशधर या उनकौ गद्दी के श्रधिकारी। ३. गायो को पातने-- 
वाला व्यक्ति । गोपालक (को) । 1: 
गोस्सा‡-पंदा १० [० गस्सा] दै° गुस्सा" 1 उ०--गोस्ता मत : . 
होइए साह्व !- मैला ०, पु° ३५६ । | 


` गोहु*- संह जी° [सं° गोवा] छिपकली-की जाति-का एक जंगली ` 


जंतु जोश्राकारमें नेवले से कुछ वड़ा होता. ह । 
विशेष-इसकी फुफकार मे वहुत विप होता है । इसके काटने 
पर पहले मांस गलने लगता है मरौर तव सारे शरीरम विष. 
फलने के कारण मनुष्य मर जाता ह! इसका चर्मडा बहुतः ` 
मोटा श्रौर मजवृत होता है जिससे प्राचीन काल मे.लङ़ारक 
समय उग्रलियों की रक्षाकरते के लिये दस्त्राने बनते.ये। 
कभी फभी इसके चमड़से खजरी भी मदु जातीदै। इतका 
मांस वहृत पुष्ट होता है श्रौर प्राचौनःकालमें वाया जाता या! 
प्रव भी जंगली जातियां गोह्‌ का मांस खाती ह \ यह्‌ दीवार 
मे चपक जाती दहै १ 
ठेसा प्रसिद्ध दै कि पटने चोर इसकी कमर में रस्त वाँवकर , ~. 
एसे मकान के ऊपर फक देतेथे शरीर जय यह्‌ वहं पहुंचकर ` , 
` चिपक जाती थी, तौ वे. उस रस्म्ी की सहायता से ऊपर चद्‌ . 
` जतिये। गोहुदोप्रकरारकी होती दै, 'एक चंदन गोह्‌ जो. 
छोरी होती है श्रर दस्रौ पटरा गोह्‌ जो वड़ी ग्रोर.चिपटी 
होती दहै। ` 
गोह्‌ संशा पुं [सं०] १. गेह 1 घर । २. माद । छ्िपतेः का स्थान 
(को०] „ , । = ॐ 4 > 
गोह --संक्ष पु° उदयपुर राजवंश के एक पूवंपुरप का नाम जो काप्वा 
रावल से पटले हभ्रा था 1 
गोहुतीत&-पि° [सं° गोतीत] द° गोतीत' ! उ०~ -गुना गोहतीत ,. . 
वना बास कीतः । -घट०, पृ० ३८७ । ~ 


गोहत्या--सं्ा ° [सं०] गोवध । ` ` ` 0 3 


यौ (क गोहत्या निवार ~ गोवध वंद फरना. 
गोहन (प,--सं्ा पुं० [ सं० गोधन ( गौश्ो का समूह्‌) |१.. भ ` 


रहनेवाला । साथी । उ०--सूरदास ध्रभ्‌ मोहन गोहन की छवि : <; 


बाढ़ भेदति इष निरि नैन मैन के दरद को 1. . | 


प्रौर उसे वहत कणिनतासे छोडी ह ¦ . .. 


ग ४ 


(नव्द०) । २. संय 1 श्राव । उ०-(क) त्रौरातां सोने रव 
साजा ! नई वरात सोहन. सव राजा (जायसी (पन्द०) 1 
(च) भाज कटा चलोगे मोहन 1. पी ग्राइ गई तुव गोहन ।- 
- स्र अब्द) । 
` `` यौ ०--मोहनलगृग्रा = दूरा पति करनेवाली स्वी के साय जाने- 
.'. ` बाला पूत्रपाति च उच्यन्त लडका ॥ ` 
- गोहन--वि० [चं] छिपे वाला [कोन] 1 
“ .गोहनि्ौ - चंड ९० {{ह६० गोहन -!-इयाः (्रत्य०) ] संगी । सायौ 1 
गोहर सं सोर [बरे गोवा] विप्तपोचरा नामक जंतु । ` 
. ग्रोहर-षंड पु [द° गोहर] दे° मगहर" । उ ०-मोहरे मुराद का 
` दस्वाव्रदेना भी त्रान नहीं (--्रीनिवास् प्रं०, प° १५। 
 . गोहरा--खंश प [ च गो~- इत्लं या गोहुल्ल या गोहल ?] [ शीर 
| श्रत्पा० गाहुरः | सुचाया हरा गोवर जा जलाने के काम 
| अता दै 1 कंडा 1 उपला । 
. गोहुराना- क्रः ० [ दि° गोहर] पुकारना । वुलाना । श्रावाज 
देना! उ०्-पारब्रह्य जहि कद्‌ गोहुराई । चाने सतगुड भेद 
न पाद-वट ०, पृ* २५४ । 
° [ ह° गोह द ~-श्रौर (्रत्य०) ] पाव कर रख 
` ठृए कडा काडर । | 
` गोहुलोत--पेक्ना पु [ -गोहु ( नाम) ] क्षत्रियो कौ एक जाति। 
वि° दे* "गहुलौत्तः 1 उन्-तोमर वंत पनवार सवाद । भ्रौ 
; -. गोलो त्राय सिर नादं {--जायसरी (गव्द०) 1 
` -गोटुसम- पश मु [दे्०] एक प्रकार का वृक्ष । 
गटानी{- रदा पुं [हि०] दे गगोदंडः 
गोदारा की [चं गो हार (हरण) ] १. पुकार । दुहाई 
रला या सहायत्ताके लिये चित्लाना 1 उ०--घाई धारि रि 
क्‌ गोह्‌ार्‌ हितकारी होत श्रई मीच मिटत जपत राम नाम 
क (--तुलपी (खन्द०) । 
विनल्ञेय--प्राचीन काल में जव किची की गरायकोड्‌ छोड ले जाता 
, . याः तव वहु उसको रक्षा कं चिच पुकार मचात्तावा) 
.क्रि० प्र०--करना ।--मचना (--मचान 1-~लगना 
लगाना । 


{= 


` मृहा०-गोहार मारना --सदायता के लिये पुकार मचाना। 
गोहार लडना--(१) सवको ललकार कर लडना 1 गंवारों 
` कालां दे लड़ना । (३) एक श्रादमी का कर श्रादमिरयों 
 . सेल्ड्ना। | र 
२.टर्ला गुच्ला । शोर । विस्लाहट 
क्रि० प्र०-मचना 1--मचाना {लगना 1- लगाना । 
३. वह्‌ भीटृजोरक्षा के च्वि किसी की पुकार भुनकर इकट्ी 
। , दानद दहा , । | 
` गराहयसिं--ेनन नरी" [ह° मोहार] दे" 'नोदारः 1 ५ 


गहारा{-- संक छोर [हि° गोहर] १.- गोहार । २. वहः धन जो. 


, -केड्‌ दानि पूरौ करने के.विये दो ।--(लश०) । ३. वहं धन 
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गदि ` 


जो वंदरगाह मँ जहाज कौ आवय्यकता से प्रधिक रटने के 
कारण हर्याने ॐ तौर पर दिया या लिया जाव --{ल२ा०) । 


` गोहित --वि ०; संजा पुं° [सं०] १. गोरन्नक । २. चिप्स, (ऊो०्‌ । 


गोह्र--खंडा पु [ सं०] एडी [कोन] 1 

गोही ठ संका श्रो° [सं०(६ गह, या गहन] १. दुदाव । छिपाव । २. 
छिपी हई वात 1 गुप्त वार्ता । उ०--श्रपनो निज. दुरावत हा 
क्त नाडःलियो इतने दही । कदा द्रावतिदीमो न्राने त्व 
जानत तुव गोही 1 सूर (शब्द ०) 1 ३--महुर्‌ का वीज 1 ८. 
फलो का वीज गुरी । 

गोहु श्रन--षंडा, पु [हि ० गोभ्नन] दे° .(नोहुवनः । 

गोह प्रन--षं पुं [हि० गोहुवन] द° “गोहुवन' 

गृहवन-- सं पुं° (ह° गेह ] एक प्रकार का विपधर्‌ सप । 

गोह-- खंड प° [घं गोवूम ] गेह! उ०्-गोहू शाति मु करं 
श्रहारा । साठो चंवर अधिक पियारा।-ुदर ग्रं०, भार 
१, पृ० १०३। 

गोहेस--संडा पुं° [° गोवा] विस््लोपरा नामक विपेत्ा जंतु । 

मलिक, गौजिग--घंष प° [सं गौल्जिर, गौज्निग ] १. स्वर 
कार! २. जौहरी चिन्‌) 

गो-- संदा लीः [ सं० गम, प्रा गेव | १. प्रयोजन चिद दोने का 
स्यान या भ्रवस्रर । सुयोग ।*सौका । घात । दवि । उ - 
मनहुं इदु विव मध्य, कज मीन खंजन लवि. मधुप मकर, कीर 
भ्राएतकि तकि निज गौरहं ।--पुलसौ (खब्द०) 1 

छ्ि० प्र ०-ताकना !-- देखना । 
` यो०--गों घात उपयुक्त प्रवसर या स्थिति । मौका | 
२. प्रयोजन । मतलव । गरज । प्रथं 1 उ०-यह्‌ सचि में पहने 
पिते कहि राखी ब्रसितन ग्रपते दोही । सूर कारिजो सायो 
दीजं चलत श्रापनो मौँ दी --स्‌र (छब्द) । 
यौ०-्गो का--( १) मतलव का! काम का । प्रयोजनीय 

(वस्तु) । जंसे--वाजार जतो; कौई गौ की चीज भि 
तो चेते श्राना | (२) स्वार्यी ! मतलवी । चुदगरज (व्यदरित्त) । 
म का-यारन्=केवल श्रपना मतलव गाँठ्ने के लिये साथ में 
रटनेवाला ! मतलवौ । स्वार्थ । 


मुहा °-र्गो गाठना=-अपना मतलव निकालना । स्वार्थं साधन 
करना । काम निकालना ! गो निकलना--काम निकलना । 
प्रयोजन तिद्ध होना 1 स्वायंसाघन होना 1 उ०्--ग्रव तो गँ 
निकल गई; वे हमसे क्यो वोवेगे । गो निकालना--काम 
निकालना । प्रयोजन सिद्ध करना ! स्वायं बाधन करना । 
, मरतलव पूरा केरनाः। गो पड़ना = काम पड़ना । गरजहौना 1 
दरकार होना । घ्रावश्यकता होना । जँसे,- हमें रेपी व्यामः 
पड़ीदैजो हम उनके य्ह जाय } विण दै० "गवः | 
३. ढव । चाल 1 ढंग । उ०~-क्ल कुउली चौतनी चार्‌ अ्रत्ि ` 
, चलत मत्त गज गौ है ~-तुलसी (जब्द०) । | 


गौचि- सा प° [हि० कचि] दे० "कच । 


` गटि--ंडा पुं [?] एक कार का छोटा वृ | 


गौरा" 


विरेष--यह उत्तर ग्रौर पश्िम भारतमें ग्रधिक्तासते हौता द 
ग्रीर इपकी लकड़ी पीलापन लिए बहुत कड होती ह । 
गौटाभै- संद्र पुं [ हि० मावर (प्रत्य) ] १. 
किसी गांवमे प्रजा के विशेप लाभ के लिये,. परोपकार, धमं 
ग्रादिके चिचारस्रे जमींदारी श्रोरसे किया जाय} `' 
विशेष--प्रायः गुमाएतों को जमींदारी की श्रोरसे द्रसप्रंफारके 
खच करने का श्रधिकार होता दहै; रौर कभी कभी चच होने 
के वाद उसका कु्श्रंणप्रजासे भौ वसूल किया जता । 
२. छोटा गवि । । 
गौटा†--संघ पुण [ ह° गी4+खा (प्रत्य०) ] १. 
घात । २, श्रलगाव रखना । ३. गट वनाना । 
गौटिया-- संक्ना प" [सं° गोष्ठ] गाँव का प्रधान | विका मचिया। 


~ }. 


उ०--मादों की गणेश चतुर्थीं को गवि के पुराने गौटियों के ` 


यहां की परेपरयाके प्रनुसारगणेणणजी कौ मृति स्थाप्तिकी 

जाती है ।--णुवल भ्रभि० प्रं०, पृण १३८। 
गौटियाक्ष--संजा नी [६० मोदा] माफी यव । 
रीठिया-- संज्वा पुं [सं गोष्ठ] दै मौटियाः 

काल मं गढाधीशों को दीवान श्रथवा ठाकुर कहा जताया 


ग्रौर तात्लुकाधीशो को दाऊ तया ग्रामप्रमुखरगोठिया।--.,. 


शुक्त अरभि० प्र०, पु०२०१। ॥ 

गौडा (--करि०्वि० [ हि ग्बेडा | १ "वेड" । उ०--जोगिनुं पं 
मृगछाला कदिषे, सोभा कही न जाई, पहुचे निकट जनकपुर 

गौड, जोति दई छ्‌ड काई ।--पादहार अ्रभिण गरं०, पु १७६१ 

गीनि(धः--संघा १० [ हि० मौन ] गे" -"गौन । उश्-र्र॑ल उलटि 
नाइक कौं लाघ वस्तु माहि भरि गौनि श्रपार्‌ ।-सुदरग्रंर, 
भा० २, पृ० ५५२। 

गौवा(्धी†-- संघ पुं [सं° प्राप्न] देर गाँव" | उ०्--पहि्रि. रट 
के चली ससुररिया, गवा के लोग कै वड़ी कुदुरी।-- 
कवीर्‌ णऽ, प्रृ° २४। 


गौहनि ~ संजा ० [ हि० गोहन ] ३० 'गोहेन- 
सासने धीव गँट्नि श्रई ।-. कवीरे ग्रं०; पु 

गहा--वि० [ह° गव~-हा (प्रत्य) ] गवि संवधी 1 गविका। 

ती | 4. 

गौ*--संबः ्ली° [सं०] गाय । याः| वि०दै° "गोः। 

गौद्--क्रि० श्र° [ द्ि° मा=गया] दे० गया उ०--एकं वाट 
गौ शिल दोसर लंक ` सदीप ।--जायसौ ` गरं ०, ` (-.युप्त ), 
पृ० २१३] त 4. 4 + "1 

गौख{--संखा खी° [सं° गवाक्ष] १. वंह छोरी ` चिडकी जो दीवार 
यातम हवा श्रौर रोशनी श्रानेके लिये वनारई्‌ जाती दे! 
ऋरोखा । २. वह दालानया दरवाजा जो प्रायः देहाती मकानों 
के दरवाजे पर वंठने श्रादिके लिये ग्ना रहता है! चौपात । 
उ०--वनी गौख वेगोख कौ मौखसो ह) पताकानु केकी 


५१ ॥ 
। उ०--मं 
&. | प 


त्की श्री टं !*~--स्‌दन (पाद्द०) । 4 + 4 
गोखा\--संछा पु [सं गवाक्ष] भरोवा । गौख"1-: <. “* | 
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यह्‌, य॒चं जो; 


ग । प्रप्र 1 


उ--फतच्‌रियाःः. 


गौद्मस्ताद 


गौखार--संड पण, [ द्विभ गैन गाय सल ] मापका चमहृ। 
गौली†--वंछा. प्र“ [ह° मोखा] मृता । | 
गौगा-- ससा पु [प्र ग्रोगाहू| १. पर्‌ । गुत्त गपा.) द्रत 1 

२. श्रफपाह । मनधति) 
गोगुई--परि० [त्र० गोगृहू~-फार ई (प्रत्प०)] पोर मयानेवास्ा। 

कोलाटूसे करनयाला। 
गोचरी--संदा खी० [ग)~-चरना] माय चरानेका कर्‌ जो जमीदार हः 


प्रपनी प्रजा सता टे श्रीर सक यदत चहु गाया.का क्रन्‌. . 
के लिय वकु भूमि ष्मोटुदेताद) . 
गौड---षंष प° [० गुड] वंग देण का एक प्राचोन विभाय। नौ 
किरीके मत स्मध्ययमात स उदा कौ उत्तरी सीमा ठकः 
भ्रोर्‌ किसी के मततत वतमान वदवानके प्राद्र पास्वा। | 
विदोप--द्‌मगुरोण शरीर सतिम पुरा से उना जाता दहै कि 
यत्तमान मदा के प्राकरपातर का प्रदल, लिखी राजानो 
श्रावस्ती थी, गौ प्रदेत पटूलाता वा| टितिपदलमे फो 
को भी दसी मोटर प्रदेय क अवगत तिया दक्षवीं ग्रो 
ग्यारटयां रदी कै चेदि राजाघ्रोे ठास्नपत्रों आर छिना- 
तेयो से पता लगता फि वतमान माडवाना के प्रास्त का 
देण भा गौडदही फटलाता या । राजतरनिसो मं "पचगाड् 
णन्द श्राया दै जित्त्ते जान पडता दि क्री हमय परि 
! -गोड़देफये  स्कदपुरषराके चटयद्धिषंढसमें च जिन निनि 
, स्थानां के नाद्यो को पचगोटकं सततमंत तिखादै, वे. उपर 
के वतलाषए हृषु स्वानास भिन्नर। 

२. स्फदपुराण कें सद्यादि चंड कें अनुततारब्रद्यणो कौ एककोटि , 
जितम सारस्वत, कान्यङ्ुभ्ज, उत्कल, मयि प्रौर गौड़ तमि- . 
लितट्‌ 1२. ब्राहया कं एकजाति जो परिचिमो उद्यरप्ररज्, , 
दित्ली के -श्रास्तपास्त तथा सजयपतने मं पाड्‌ जातारह। ४ 
मौड्देण का निवासी! ५.२६ प्र्छार के राजगृह मप 
एफ ज उत्तर परप्चिम भारत भं म्रधिफ्ताते पाए जाते 

विशेप--याड साद्व फा मत है कि कमाल (गौड़) के रजा, 
दसो फोट के राजप्‌त ये। | 

६. फयस्यो का एक भेद । ७. संपूरं जाति का 

` ˆ जिसमें सवं शुद्ध स्वर लगते ह 1 | 
विशेप-यट्‌ भौम कापुत्र माना जाता ग्रौर इसके गाने 
` 'कासमय तीसरा पहर मौर संध्या है । इसके कान्टेडा, पौड़. ` 
केदार गौड, नारायण गौड, रीतिं गौड आदि श्ननेक भेद द) 
गौडनट---पे पु [ सं० गौडनट ] संमीत में गोड रौर नटके योग. 
से वना हुभ्रा एक संकर राग.। 
गौडपाद ~ संखा -प [संगगौडपाद ] स्वामी शंकसचायं के गुरुके गुरं , 
,: ,. जिन्होनि मार्‌क्योपनिपद्‌ षर कारिका लिखी थी भरौरसायण- 
कारिका का भाष्य क्रिया था) । 
गोडपादाचायं- स्ना प° [सं गोडपादाचायं ] ३* 'गौडपादः । । 
गौडमल्लार-- संदा पु [म॑० गौटमत्लार] गौड़ ग्रौर मल्लार के सौग ` 
: .से वनां हृग्रा एक संकर राम। ए 


एक राम 


` अमार्गं ६० [संर गोट सारद गौड अ 


` गौडी --षंश की° [° गौडी] 


| 


् ठै 
~ 
# ॥ 
$ 


--मौदमारेग ` 


१३६ 
दितेप--यट प्रायः वर्प ऋछतुमे दत के दूतर्‌ ष्ट्र माप्रा जता 


ढे! फ लोग दुत मल्नार समगका सनिना ना नान्त दट्‌। 
त्रारंग के योय 


गर 


सवना ट्र एक स्कर राग) 
दिशेप--यह ग्रीष्नं त मेँ दोपहर चे प्रहत गात्रा जाताहं। इम 
. ऋष दादी ज्रौर मध्यम संवादी दताद जरीर वट्‌वीर तथा 
` शत्ि स्छके वणन के ल्व प्रधिक उपयुक्त प्षमम्ध जता टं 


` गौडिकर'--वि० [खग] १.गुड्‌ मे संवंधित्त। २. गुड़ का किन 1 
„ शौडिकय- संर ० ९; इव । २. एकप्रकार की गुड्‌ को सराव (लेग 
` -ग्रौहि्या--विर [ह° गौड~+इया (्रच्०)] १. गौड़ देण का । 


गौड देल सरवंधो । २. गोद जातीय । गौड । उ०-मधुतूदन- 
दात्त मौदिया ब्राह्मन वृदावनमें रहुते।-दौी सौ वावन०ः ; 
भार १, पृण १८४ ॥ 

यौ०--गोडिया संप्रदाय-चैतन्यमटाप्रभ्‌का चलाया दुम्रा वध्एवं 

संध्रदाय । 

एक प्रकारको मदिगाना नुडदघ 

वनती दहै । च्यक इते वात ग्रौर पित्तनाप्रक, वल बरौर 
कृतिव क, दीपन, पथ्य ग्रौर्‌ दचिकर्‌ कट .काव्वमं 
 एुकप्रकार की रीति या वृत्ति जिसने पद्या भ कटतरहै। बट 
 श्रोयुणप्रकालक मानी जती ज्रीर इस्म टवय, वुक्‌ 
्रक्नर श्रयदा समास श्रधिकः श्रते; अंते, (क) कटक्टटि 
~ मकंट चिकट नट वहु कोटि कोटिन्ट्‌ धावद 1--वुलतता 
| - (पन्द०) 1 (ख) वृ वृ करि पच्छ कटि तष्ट च्छ कपि 
| गुच्छ । सुभट व्र धन धट सम मर्द रच्छन तुच्छ -- 
(गब्द०)-। २. संपणं जाति की एक रागनी जा सतत क 
पते पहूर मं गाई जाती 
विशेप-कृ लोग इसे क्त्या राग का एक भेद मानते ई । 
यह्‌ वीर भ्नौरम्य नार रस फे वर्सन के लिये वदत्त उपयुक्त 

- दती दै) 

गौदैय--वि° [सं गौडीय] [वि० 
सवरंध्ित । २. { साहित्यिक 
परघान ह्‌) [सेरः 

मोग--गौडीया चृतति! 
गोड़ीव-- संश ९ नोड़देज का व्यप्ति [घनेन ) 
गौडीय मापा--दं् पु [संर गौडीय नापा] वेगा मापा चिग्‌ 1 
गोड र्वर--ंयः ० [सं° गोडेश्वर] ठृप्छच॑तन्य स्वामी जिन गौसंम 
 मदाप्रभूमी कदटुततेद्‌। 

मौर--पि० [संन]जो प्रधान या मुच्यन हौ । २. सहायक तंचारी 
३..गुरा संवा क्रिन्‌) 

-भौचांद्र--ंण प° [से° गीडचन्द] दो प्रकारके चाद्रमादाम त 
एत्या कनी मासद्त द्रष्य प्रतिपदा उसमसिका द्स्ल 
पूसिमा त्क होता रह । उत्तर मदा 
प्रिर ट्‌ । 

गोरपक्ष-संश ३० [निन] सारस प्त! 9 
जा श्रप्रधात या मदुचखहीन हु {देम्‌ 1 
ग्रैसिक-पि ० [ म॑ } १. वित्ते वाच्छ द्ल यु व्रद्घ 


कन 


॥९। 


न्क 


सी गौडीया] ट. गौडदेव स 
रचना ) विसनं मौड़ी वुत्ति 


1 


ससद मान त्रयः 


¡ प््पय ऊज पहूपन्न 


पतति द । 


` गौतम--मंद्या पु [०] 


२ गीदुमा 


। 


गुखदययोतक 1 २. सत्‌, रन, तमश्रादि नुं से तवद र्यने- 
वात्ता! 3 गुरा ८. एक प्रकारके वार्‌ या मौन खकध् 
रन्नवास्म =°} । 

गौणी '--वि० लौ [मं] प्रठधनं । नाथय 


म्राना 


। ता नृच्यन 
एहि, 


गोणी ठंडा पीर प्रस्तो प्रकार री लक्षद्र््रोमें से एक चिक्चमें 
केवल कसो वत्तु का गु तेकर दूसरे मं प्रःरोपित 
क्वा जता है । जनने ऊत्पवक टं ग्रवधपति जनगनाहूर्‌ 
ययवंत्त । इस पद्मं कत्पग्ल के मुख्य बण उदारता को. 
वधपत्ि मं ग्रारापित्ि कन्‌ उमरी के द्वाद उनका जगत 
यनस्वी होना प्रकट क्रिया ग्या दह । यदह कट्मवक्न जब्द 


गौः लक्ष्या । सादिव्यदप्रखय फ प्रनुनार्‌ कत्रादुरयात्त्‌ 
मता गोणी त्रवत्‌ सदुक्य सर्वधहुी प्रयोज्कहोतो गौणो 
लक्षणा हाती ह। 
गौणी -संड्य भो* (सं° पौखणिक] ° गौन' । 
गातन छपिके वनज । २. न्याय यास्व 
कतै प्रतिद्ध प्राचायं ग्रौर प्रश्येता एकं ऋपि। 
विशेप-यट्‌ ईषा से प्रायः ६०० वर्प प्रहे हए ये । 
३.रामायसु, महामास्त श्रीर्‌ पुरां त्रादि के 
एक ऋपि। 
` विश्चप ~ इन्टोनि त्रपनो 


ग्रनुसार 


¡ श्रहिल्याकयो इद्रके साच ब्रनुचिह 


संवध करनकं कारसा जाम देकर पत्यदर वना दिया था, 
चिस्रका उद्धार नमवान्‌ रामच्द्रनेक्तियावा। 


४८.वुददेवका एक नाम । ५ .सष्तदिमंढल के तासा्ग्रो मं सरे एक्‌ 
६. एकं पर्वतका नान) 


विदेप- यह्‌ नासिकके प्रत्त श्रौर इससे गोदावरी नदी 
निकतती ह 
त्रिया का एक मेद । = .-भूमिहारों का एकमेद। ६, एक 
च्छप जिन्हनि स्मृति वनाद! १०. गौतम श्छ्पिके पुत्र 


यतानद [कण्‌ } ११. कपाचायं [धेम 1 १२. एक विष [द्ग] 
गौतमतिय--सेण लो [सं° गौतन + ह+ तिय] मोचनमत्नी । 
प्रहिल्या । उ०्-गौतमत्तिय तारन चरनं कमत भराति 
देयु ।--तुतसी प्रं ०, पृ० =४। 
गौतमी--संडा लोर (० ट. मोतनब्धपिकी स्री श्रद्वा । र 
कपाचयय कास्क्रीजो प्रसतिद्ध तपस्विनी यौ । ३. गोदावरी 
नदो जो नौतम नामक पवतत्ते निकली है! ८ .मौतम षि 
को वया हु स्मृत्ति। ५. दरनाका एवः नाम | ९. बुद्ध के 
उपर (उ० 1 ७. नदाचन [० ¦ =, दुर्ना {से० । 
गोता&-- स्थ ए [ह्िन्योता] = "सोता उ०--नुदर प्रदर पचि 
रि दित मौ गीता मारि ।-चुदर ग्रं०, मा०२ प्र० ६८ ! 
गाद--द्डा ए [टि० चौद] दर "पौः 
गोदा-- स्म ९० [हदि घोर] ॐ "ददः । 
गीदानः-- प $° [० योदान्‌] ४० "नोदनः । 
गदुना--पिर [ हिर गोदना (त्वग) | नाव ङ़ी पु 
प्रकारका! नौएक म्रद प्रापक 


अ 


जनीन = श 4 


क मदु प्रर दमरी ष्र्‌ 
मसः सम हता {द । उरउार ट्र त | ॥1११। ‡ 


गौधारं, गमेव, गौधेर 


गीधार, गीयेय, गौपेर-- सं्चा पुण [सं०] दे० 'गोधिकारमज' [कोण । 

गोधुमी व संहा पुं” [सं] गेह कावेत। गेह कामदान यात्र 
[केण] । 

गोन भ- संहा प° [ सं० गमन, प्रा ० गमरा, गचरा] ° (गमन' । 

गौन संज्ञा पुं [अ० गाउन] द° "गाउन । 

गौन{-- सह्या जी [सं गौरिक, प्रा० गोण] एक प्रकार कावोसा। 

विकशेष- इसको किसान स्वयं ही रस्सियोंसे वरिनकर तयार 

करते है। 

गौनण्द-- संखा पं [सं° गोण] दे "गौण" । उ०--या प्रकार श्री 
गुसाद्ं जी श्राप भविति मागं के रक्षकर्हु। यह्‌ गौन मावह) 
-दो सो वावनम०, भा० १ पृ० ११३। 

गौनर्ई{-- पंप षी [संर गायन] गात । संगीत । 

गौनदं-- संखा प° [०] महाभाष्यकार पतंजलि [कोण । 

गौनह्‌र--संदा लौ° [1६० गौनहरी] दै" 'गौनहारीः 

गोनहरी-- संघा गी° |हि० गौनं (न=माना)+हरो (्रस्पर) ] ४ 
"गौनह्‌ा रीः 

गौनहाई}- वि° [हि० गौना~-हाई (प्रस्य०)] जिसका गना हाल 
मे हृप्रादहो। जो गौनाहोनेके वाद ससुरालमे पहले पहुल 
ग्राई हो । उ०्-एती चतुराई घा कहांते पाद्‌ रघुनाय हं 
तोदेखि रीफ़ रही गौनहुाई्‌ तिय कौ ।--रघ्‌नाथ (लब्द०) । 

गौनहारा- संन की [हि० गीना~-हर (प्रत्य) ] वहस्त्री जो 
दूलदिन के साथ उसके ससुराल जाय । 

गौनहारिन--संञ्ा भी° [हि०] दे° "गौनहारी । 

गौनहा रौ--संा शी” [हि०्गाना~+-हारी (न्=वाली) ] एक प्रकार 
की गानेवालौो स्त्रियांजो कईं एक साय मिलफर ठोलक पर 
या शह्नार्ईश्रादि पर गाती ह! इनकी कोई विश्चेप जाति नदीं 
होती । प्रायः घरसे निकली हुई छोटी जात्िकी स्त्रियां ही 
प्राकर इसमे समिलितद्ो जाती प्रौर ग्रान कजाने तथा 
कसव कमाने लगतीदहै। 

गौत्ता-देश० पण [मं° गमन] विवाहूकै वाद कौ एक रस्म जिसमें 
वर श्रपने ससुराल जातादहेप्रौर कृष्ट रीति रस्मपषूरी करे 
वधू कोश्रपने साथे भ्राता दहं । द्विरागमन) मुकलावा । 


उ०- तुलसी जिनकी धूर परसि ग्रहुल्या तुरी गौतम सिधारे 


गृहे गौनो सो लिवाइ्‌ कँ ।-- तुलसी (शब्द) । 
मुह्‌ा०- गौना देना = वधू को वर के साथ पहूते पहल ससुराल 


भेजना । मोना लाना वर का प्रपने ससुराल जाकरवधू को 
श्रपने साथने प्राना । 


क्रि° प०-लेना - मांगना) 
विसेष-- पूरव मे प्गौने जाना" श्रौर "गने श्रानाः प्रादि भी 
` बोलते ह । 
गौनिद्धः--संह्ञा ली” [सं० गमन] ४० "गमन" । उन०्~मनु कमल 
पग गौनि चूकरगन एूल पाँवड़े डरे ।-भारतेदुग्रं०, भा०२, 
पु० ४४६ । 
गौनिर्या( -संडा खी° [सं० गौखिक] दे०- 'गौनर" 
टटुप्रा काहिक पावर काहिक भरी गौनियां ।--कवीर श० 
पण २२. 


) 


१२६३ ` 


उ०--काटैक . 


गौर, 
गौपिक--संपा प" [सण्‌] गोपी का पृत्र । ग्वातते का-पुत्र किनु। . 


गोपुच्छ--परि० [सं०] मायकीषूछके समान कीन 
गोपु च्छिकु--वि° [सं] गायकौ पूछसे संवंधित्त। 


 गोप्तेय--3 ° [संन] वंद्य स्वीका ¶५ किन। 


गोधुख--यंषा ५० [सं गोमु | द° (गामुखः | इ 
गीुखो-- सं छी” [हि गोमुख + ई (रत्य०)] मौ फ मुख कै प्राकार 
कौ वनी इई थली जिसमें माला रखकर जप्‌ करते दु विण 
° श्गोमूयी ॥ 
गोमेद- संय पु [से० गोमेद] एक प्रकार का रनःजो चार सा 


का हीत्ता है--स्येत, पीतान, लान श्रीर गहय गीला । इतकी. 


गणना उपरत्नो म होती 

गोमोदि$(्-संप्य १० [० गोमेदफ] ३० "गीमिद' । उ०--पदिपन्ना 
मानिक मेगवाए । मौमोदिक लीलागन व्याप ।--प्र* राष्ठो० 
प०, २२। । 

गोरड--षंद्या प° [स गौरद्ध] गोरो का रदैश्र । विवाय । 

गौर*--पि० [षं] १. गोरे चमड़ेवासा । मोरा! २. गवेव । 
सफेद । 

गौर ^~ संघ पं [सं] १. लाल रंग! रे. पीतारंग। ३. चदमा 1४. `: 
धव नाच का पेड 1 ५. सोना । ६. वाञ्चमेत्व्य के प्रनुार एक 
प्रकार का बहुत छोटा मान जौ तीलने के काम ता भरर 
प्रायः तीन सरसो के वरावर दत्ता 1 ७. केतर। 5. एक, 
प्रकार का मग जिनके घुर वौचतेफटे नहीं होते । € सण्द 
सरसो । १०. चंतन्य महाशरम्‌ का एक नाम । ` १९. एक पव॑त ` 
जो ब्रह्मांडपुराणके श्रनुसार फलाप्त के उत्तरमेंदै। १९. 
एक प्रकार फा भेत्ता कगे! १३. वृहस्पति ग्रह ऋ) } 

गौरः संपा पु [सं० गौड] ३* "गौड' । 

गौरं प° [प्र गौर] १. सोचविचार ! वितन्‌ । २. खयाल । 
ध्यान । उ०-सोदीसं सवठौर व्यापर्हौ मन माह्नो) 
सज्जन किक गौर वाही को निज जानिए +--रसनिषि,, 
(गन्द०)। ` म ए, 

यौ ०--मौर ते =ध्यानपूंक । ध्यान देकर । 

गोर. - संश खो° [स° गौरी] पावती । उ०--जनम हुक जगजीत 
रौ सुप्रसन संकर मौ 1-सा० ०, पु० २६। 

गोरक--संष्वा प° [संग] एक प्रकार का धान (को) । 

गौरक्ष्य-- संश्च पुं° [स०] यायों की रक्षा ! गोपालन [के] । 

गौरप्रीव-- पंक १० [सं०] पुराणानुसार एक देश जो कूमविभाग के 
मध्यमह्‌) † 

गौ रचंद्र- संमा पुं [सं गौरचन््] महाप्रभ चैतन्य देव (को) । 

गौरतलव--वि° [० गौरतलव] गौर करते योग्य । विचारणीय । 

गौरता-- संपा लौ. [सं०] १. गोराई । मोरापन । २ सफंदी । 


उज्ज्यलं 1 


 गौरमदाइनि (ध-- सबा प [देण०] इ्रधनुप । उ०--धनु है यद गौर, , 


मदादनि नाहीं । शर जाल वहै जलधार वृथा हीं रामच . 
पऽ ६८ । । | 
गौरव संक्षा पु [सं' ] १, वडइप्पन्‌ 1 महत्व । २. गुरता । भारीपन ! ` 


ि ३. समान ! श्रादर्‌ 1 इज्जत. ४. उकत्कपं । ५. अ्रभ्युत्यान । 
६. छंदः्यास्वमें गुद होने का भाव या स्वित्ति (कोर) । 
* गौरखवि० गुर स्व॑धी जिग । 
गौरवं -- वि० [सं] गोरे रंगंका। गोरा । 
 गौरवक्चाटी-- वि° [सं गीरवदालिन्‌] संमानपूणं । गौरवमय। 
गौरवा भ‰{-- स्रा पुं* [हि० गौरिया] चटक पक्षी । चिडा 1 
 गौखा"(--वि० [ सं गौरव | मौरवयुक्त । गौरवमव । वडा । 
उ०-करं मेराव स्रोडगौरवा ।-- जायसी ग्रं०, पृ १५८। 


` गौरवान्वित-वि° [सं०] संमानप्राप्त । गौरवयुक्त । 
` . गरौरवासन- संदा पु° [सं] गौरवपूणं पद 1 संमानित पद [कोनु । 
` गरौरवास्पद-वि० [संग] गौरवपृणं 1 संमानित। ० वीरुप 
` युदधक्षेत्र से भागकर अ्रपमानित एवं विताडित होने कौ श्रपक्ना 
वहीं मर जाना अ्रधिक गौरवास्पद समभते ह ।- प्ली, 
` ¶० १४३ । 
गौरवितत--बि०.[सं०] गौरवान्वित । स मानपृरां किन्‌ । 
. गौरयाक--ं्ा पु [सं०] एक प्रकार का शालिधान्य । 
॥ `गौरसालि- संदा पु [सं०] एक प्रकार का शालिधान्य । 
गौरवश्चाली--वि० [सं० गौरवज्ञालिन्‌] [ वि० क्नी° गौरवशालिनी | 
गौरवमय (कोग] । 


ध गौरसुवर्ण- संश पुं [सं०] एक प्रकार कासागजौ चित्रकूट के तर 
स्थानों मे श्रधिक्ताते टोता द) 
विश्चेषप--इसके पत्ते छोटे ग्रीर सुनहने हेति ह मरौर हाथमे लेकर 
मलने से उनके वहत से छोटे छोटे टक्डेहो जातें जिनमेसे 
.. वहत श्रच्छी गंध निकलतीदै । वंद्यक मे यद्‌ शीतल श्रौर 
त्रिदोप ज्वर्‌ तथा थकावट को दुर्‌ करनेवाला माना गयादं 
गोराग--संकषा पु" | सं° गौरा द्धः } १. विष्णु । २. श्रीकृष्॒ 1 ३. च॑तन्य 
महाप्रम्‌ । | 
गोरांगर-वि० गोरे रग वाला (ग्रोरप क्रा, वि्ेत्तया श्रग्रेन) । 
` गौरांगमहाप्रम्‌-संदया पु [सं० गौराद्ध महाप्रभु] चैतन्य महाधरम्‌ । 
२. (व्यंग्य मे) त्रग्रेन । 
गौरागी१-~-वि० [सं० गौराद्खी] १. गोरी । २. सुःदरी [कोम । 
गोरांगीः ` संहा खी [सं०] श्रगरेन स्वरी । मेम । 
गोरा संम लीन [संन गौरक्ताखीण् १. गोरे रगकी स्तीर. 
पावती । गिरजा । ३. हल्दी । ४. एक राभिनी जित्ते कुढलोग 
श्री राग की स्वी मानतेष्। 
` गौरा संश पु [ सं° गोरोचन ] गोरोचन नामक सुगंधित द्रव्य । 
उ०- रचि रवि राच चंदन. चौरा । पोते श्रगर मध म्री 
गौरा ।--जायसी (शब्द ०) । 
गोराटिका--संद्या क्षो° [०] एक प्रकार का कौवा [कोनु । 
गोराद्र क- सं पु° [सं०] म्रफीम, संचिवा, कनेर रादि स्यावर विप) 
गौरास्य- संय पु० [संग] एक प्रकारका वंदर्‌ [कग] 
गौोराहिक-- सं पु० [त्ं०] एक प्रकार कारसांप [कनु) 
गोधिः पु" [इग्‌ आमिर ऋषि } ` 


१३६४ 


गौरीपुष्प 


गौरि धर संत्रा ली [सं मोरी] टे "गौरी" । 
गौरि संञा पं [ त्र गौर] दे "गौर" 1 उ०--फते प्रली सौं 
रारिदैजोक््ु करनी गौरि [-- सुजान०, पू० १७। 
गौरिक "~ वि० [सं°] गोरा कग] | । 
ग) रिक *-- संछा पुं सफेद सरसों [कोग] । 
गौरिका-- संछा खी [सघं०] कवारी लडकी ! मौरी किम । 
गौ रिवर(-- संश पुं [हि० गौरि --वर] महदेव । शंकर । उ०- 
जिव शिव हर कर गौरिवर गंगःधर दर दर करत ।- 
व्रज० ग्र ०, प° ११ 
गौरिया-- संदा श्री" [ सं गौर~{-इया (प्रव्य०)] १. कले रंग 
का एक प्रकार का जलपर्ली । 
विशेष इसका सिर भूरा ग्रौर गर्दन सेद टोती 
नुसार इसको चाचका रंग वदला करता टै । 
२.मिह्ा का वना हूग्रा एक प्रकारका छोटा हुक्का ।३. एक 
प्रकारका मोटा कपड्{ | 
गादरिलि--गग पुं ;सं०] १. सफेद सरसों । २. लौह्चरं । लोहे का 
चूरा किण । 
गौ रिष्यत ~ संरा पं [ प° गीरोन्च ] श्वि! महादेव । उ० कहू 
ध्यान गौरिष्य को इष्ट धारं ।--प० रासो, पृ० १७६ । 
गौरी-- संच ली [ सं] १. 
गिरिजा । 
विशेप--इस श्रवंमेंगौरी ण्व्दके वादे पतिवाची शब्द लगानेसे 
शिव" श्रौर पुत्रवाची शब्द लगाने से गणेश" या `कातिकेयः 
ग्रयं होता है। 
३. घ्राठ वपं की कन्या । ४. टत्दी । ५. दादहल्दी । ६. दुली । 
७. गोरोचन । ८. सफेद दूर । ६. सफेदरगकी माय । १०. 
मजीरठ । ११. गंगा नदी 1 १२. चमेली । १३. सोन कदली । 
१८. प्रियंगु नाम का वृक्ष १५. पृथिवौ। १६. बुद्धकी एक 
णव्िति का नाम । १७. रीर कौ एक नाड़ी 1 १८. एक वहत 
प्राचीननदी जो पूवं कालम भारत की पश्चिमोत्र सोमा पर 
यी श्रौर जिसका वरन वेदों प्रौर महाभारत में ग्रायाद। 
१९. गुडसे वनौ हुई शराव । गौडी । २०. ववण की पतनी 
(को०) 1 २१. वाणी (कोर) ! २२. एकत प्रकारका राग जिसे 
गौरी राग क्ठते द। उन्-मुरली म गौरी धनि डौर 
घमग्रानंद त, तरे द्वार्‌ ठठकनि उदम घने ठन [--घनानंद, 
० १.२५ 1 २३. प्रनादटूत चक्र की श्राठ्वीं मात्रा | 
गौरीकांत-- संया १" [संर गौरोकान्त]ं शिव छिन] । 
गौरीगूर- संखा पु [सं०] हिमालव [कन] 
गौरीचंदन-- संदा पुं [सं० गौरीचन्दन] लाल चंदन । 
गौरीज-- संखा पुं° [सं०] १. ग्र 1 २. काप्षकेय । ९. 
गोरीनाय-- संख पुं° [सं०] शिव [को०) 
गौरीपट्ट--संा पु [सं०] शिवा जी कौ जलरी छिन्ते बलधरो वा 
श्रर्धा नः कटू ह्‌) 


गोरीपुप्पु-- वर [०] प्रियंगु का वृक्ष । 


1 चछतुभेदा- 


गोरे रग की स्वी । २. पार्ती। 


गणेय । , 


वि, 


 गौरीनेत 


गौरीकेत - संता १० [ ह° गौरी --वत ] एक प्रकार का वेत जिसे 
पक्का वत कहते हं । 

गौरीभर्ता संञा पुं” [सं० गौरी + मतर ] शिव (को०) । 

गौ रीललित--पंश्चा पुं [सं०] हरताल । 


गौ रीवर--संक्ा पु [सं०] शिव । 
गौ रीशंकर-- संज्ञा पुं [सं०] १. मदटादेव । शिव 1 २. हिमालय पर्व॑त 


की सवसे ऊची चोटी कानाम)। 

गौ रीश्च--संन्चा पुं° |सं०] शिव किम । 

गौरीशिख र-- संचय प° [०] हिमालय पवंत कौ वहु चोटी जिसपर 
पावंत्तीजी नै त्तपस्याकी थी किन] 

गौरीसर- संश्च प° [?] हंसराज नाम की वृटी 1 संमलपत्ती । 

गौरतत्पिकर-- सन्न ° [सं०] गुरुपत्नी से ्रनुचित संवध रखने वाला 
शिष्य [को०] | 

गौ रूवटा- संज्ञा जी [देण०] करमदं या श्रमी नाम का काड़ीदार 
पौघा । विण दै" करमदं। 

गौरेया†--ंडा ली° [ह° गौरिया] द° "गौरिया । 

गौलक्षशिक--संया प” [संग] गाय वंलों के श्रच्छे बुरे लक्षणों को 
पहचाननेवाला [कग] । 

गौला संश्च शैः [सं०] गौरी । पा्वेतौ । गिरिजा! 

गौलिक संवा ० [सं] १. मूष्कक नामक वृक्ष | २. एक प्रकारका 
वृक्ष क्‌ । 

गौलोचन(---पं्ा पुं [ह°] दे० "गोरोचन" । उ ० --गौलोचन गौ 
सीस भिरग मद नाभि ते जानौ 1--पल्द्‌० भा० 
पृण ६६। 

गौरह्िमिक--सं्ञा १० [सं०] ३० सिपाहियों का नायक या श्रफसर । 

गोँल्य--पंा पण [घं०] १. शरवत । २, शराव [कोण 1. 

गौ विद(--संा पुं [सं गोविन्द] द° गोविद" । उ०--पेतरपाल 
को पूजे कौनं। जो परिहरि गोविद मौनं ।--पु० रा०, 
७ 1 २६) 

गौरतिक--वि० [सं०] सौ गायों को रखनेवाला [कग] । 

गोशाला--सं्या पुं* [सं° गोज्ालः| दे° गोणाला' । 

-गोग्णुग--षं्च १० [सं° गोभृद्ध] एक प्रकार का सामगान । 

गौष्ठटीन--परद्या पु [सं०] पुरानी गोशोला का स्थान [किन्‌ । 

गौस(ः--पंन्न ० [ श्र° गौस] १. वलो से वड़ा पद रखनेवाला 


मुसलमान । २. मुसलमानों कौ उपाधि । उ०् गौ प्रौ कुतुत् 


दिल फिकिरकाकरं ।--कवीर रेऽ, पु° २१। 
गौसम--संन्ना १० [हि० कोसम] कोसम-नाम का पेड 
गोसह्‌ सिक--वि० [सं०] सहस गायो रखने या पालनेवाला ` कणु । 
गोहन - षं पुण {६हि०] दे० "गोहन" । उ०--देखि रूप घनं छायो 
करटी । पसु पंछी सव गौहूनं फिरहीं । --नंद० ग्रं 
पृ०१२०} | 
गोहनि--संद्य प [हि०] ३० "गोटनः । उ०--गौहति लागा 
घा ।~--कवीर प्रं ०, पृ १०। । | 


` ११६५ 
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गोह र-- संहा पुं [फा०] १. मोती । मुक्ता । -२. जौहर |, 
गौह्‌ राध--षंग ¶० [हि० गी हया ] गायोंके रहने का स्थान 
गृड़ग़ | ¢ -4 ` 
गौय क--पे° [संग] गुह्यको से संव्रध रखनैवाला (को)! 
गमा--संक्ला ली° [०] पृध्वी (कोर) । 
मरंविर-- संया पुण [देश०] कौकर की जाति का एक पेड़ जिसके पां 
ग्रौर लकड़्ियो से पपड़्िया खर वनाया जाताद्चै। . 
ग्यनि - सन्न ¶० [६०] 2० श्वान" । उ०--र््यान ध्यान धारना 
धरि धरि समाधिदेश्चेपंन देवे ।--धघनानंद, पृ ४२३७। 
ग्यान-- क्रि ग्र° [ह° गया] द° गया" । उ०-हैसा ग्या'जभर 
कन्हुद्‌ः कह्िजिद्‌ एही वात !--ढोला०, दू° ६२६। 
ग्याना - संज्ञा पुण [न° ज्ञान देण न्नः | ८ 
२१ भनद्{--पि० ली° [[हि०] द° शगाभिनं' । उ० -ह पितता, जव 
यह्‌ कुरी के निकट चरनेवाली ग्याभन हरिन क्षेमकुशत ते 
जने, तुम किसीके हाथों यहु मंगल समाचार मुभ करल 
भेजना, भूल मत जाना ।--पकू तला, पृ० ७४। ध 
ग्यारमे@्--वि० [सं एकादज्ञ] ग्यारहवां । उ०--पच दुप्र पाने 
परि सोम भोम । ग्यार्मं राह्‌'वल करन हीम ।-प्रण्य 
१ । ७०८ । - 
श्यारसां- सद्या शौ° [हि० ग्यारह] एकादशी तिथि) 
ग्यारह *- विः [सं° एकादश, प्रा° एगारस] दस भ्रौर एक । ~" 
ग्यारह से पुण् दस्र प्रौर एक "की सूचके संख्याजौ इस प्रकार 
लिखी जाती है--११। | 
ग्यारहजीव(्-संखा ¶० [६० ग्मारह ~| जीव] ग्यारह भक्त । वे प 
हुन व, प्रल्हाद, गणिका, शेपनाग, गज, नामदेव, वाल्मीकी - 
ग्रजामील, थिव, गोपिर्यां (या मीरा) ग्रौर तुलसी} 
ग्यारहवां--वि० [१६० ग्यारह्‌ {वां (प्रत्य ०)] [वि० छी" प्यारहरव] 
ग्यारह की संख्यावाला । वहुजो दस के वाद म्राएु। | 
ग्यारा(्र--वि० [६०] ६० श्यारह" 1 उ०--तिय वियोग ऋषि तन 
तज्यौ ग्यारा से चालीस ।--ह° रासो,.पृ° २६1. 
ग्रंथ--सं्वा पं [° श्रन्थ] १. पुस्तक । किताव । 


यौ ०--प्रंयकार । ग्रंथकर्ता । ग्रंयसाहव । ग्र॑थसंधि, प्रादि । ;, ` 
२.रगाल्देनाया लगाना । ग्रंयन । २. धन । ४ अ्रनुष्टुष्‌ 8 मे 
रचित काम्य (को) । | = 
गरंथकर्ता-- संज्ञा पुं [५० ग्रन्यकतरुः | पुस्तक . वनाने.या लिखनेवाला । 
ग्रथ कौ रचना करनेवाला । 
ग्रथकूार - सज्ञा प [तं ग्रन्थकार] दे° ्र॑ंथकर्ताः । . 
ग्रंयकुटो, ग्र॑थक्‌टी--संन्ना जौ” [सं० ग्रन्यकुटी, ग्रन्थकूटी | पुस्तकालय 
कीर) । .. ~ धि 
ग्रथकत--षं्ष पुं° [सं° ग्रन्थक्रुत्‌ | ग्रंयकार (को०) ६. 
गरंयच्‌ "वकं ¢ [सं० प्न्य -|-च्‌म्बक( = चूमनेवाला)] जो किसी 
विपय कापूणंविद्रान्‌न हौ। जो ग्रंथो का केवल पाठ मात्र 
कर गया-हो, उसक्रे विपय को.न समस हो । ब्रत्पत् । उ९7~ ` 


~~ ~ 


 , , विनेवेल्ति जिलों मे भरिलतो 


` ग्रथि सं्ा्ली [० ग्रन्धि] १.गाठ 1 २ वंघन। 


ग्र यिच्छेदक-- संञा पु [सं 


ग्र थचवन्‌ 


धारण योग्यत्रावाते प्रंयच्‌ वको कौ उल्रकरे स्रामने मुहु खोलने 
की हिम्मत नहीं पडती शी ।-सी प्रजान एके चुनान 


(गब्द०) । 


` .म्रथच्‌ ठन~--पंस प° [सं०.ग्रन्य ~ चस्बन| पुस्तक का पाठ मात्र । 


क्नतिावको सरसरी तौर पर्‌ पटना | 


` ` प्रथनं पुं [सं° ग्रन्वन] दो चीजोंको इसप्रकार जोड़ना फि 


गाठ पड़ जाय । २. जोड़ना) ३. गू यना। 


- प्रथमाचा--पंडा ब्र? [मं० भ्रन्यनाला] एक श्छवलाया क्रमे 


प्राजितः वितिष्ट प्तक कणु । 


-ग्रयलिमि --पं्ना ली° | सं०. ग्रन्य {-लिपि]एक्‌ प्रकार कीनिपिनो 


दक्नितुमें प्रचलित हे । 


, : विद्य -*मारतीथ प्राचीन लिपिमालाः की नूभिकरा (पृ०४३) में 


इसके सवधम कहा गया दै कियद्‌ निशि मद्रास्रकते 
उत्तरो श्रौर दक्षिखी अ्राकट, सलेम, वरिचनापत्नली, 


टुहाति क 
मदुरा प्रौर 
है 1 ई०स°्की सातवीं जतान्दी 
इसके करई स्पांतर होति होते इम्रत 
प्रीर उसत्ते वतंमान मलयालम प्रौर्‌ 


ते वीं ग्रतान्दी.तक 
वतमान प्र॑यलिपि वनी 
तुलु लिपिर्यां निकलीं । 


~: ग्रथसंवि--ंश्या त्री [नं ग्रन्यत्तन्वि| ग्रंव क्रा विभाग! जंसे,- 


समं, परिच्छद, प्रध्याय, प्रक, पवं श्रादि। 


„` ग्र॑थसाहव संज्ञां पुण [हि० ब्रन्थ-{साहुव] सिक्लां को धमपुस्तक 


जिसमें सव गत्ग के उपदेय एकव किष हुए हं। 


| : ग्र धत्तिर्‌ संवा पुं० [सं ब्रन्यान्तर] श्रन्य ग्रंथ} भिन्न ग्रंथ को । 
प्र वागार--संज्ञ पुण [सं ग्रन्थागार] वहु 


स्यान जहम विविध 


विपयों कौ पुस्तकके ` एकत्र हं । पुस्तकालय कर । 


, प्रथालय--मच्चा पुं [सं° प्रन्यालय ] -पुस्तका य 


ग्रथावचि, ग्रथावली- तद्वा ली० [सं ग्रन्यावलि, प्रन्यावली] दे 


. -श्श्ालय' [को०. | 
` ग्रथावलो र्न --संहा -पु० [सं० प्रस्यावल्लोकन] ग्रंथ का प्रध्यवन । 


पुस्तक का पटना 'कोने | 

म्रावाजावच | 
. ८ .ग्रयिपणं नामः का वक्ष । एक प्रकार का रोग जोवून 

` विग्डज॒ने के कारण होता हैग्रीर जिस्म गौल गयिंकी 
तरट्‌ सूजनदहौो जाती दै।ये गांठे प्रयःपक जत्तीरहैज्रौर 

` चिरवानी पडती. हँ । ६.श्राल्‌ 1७. भद्रमोया । ८. कुटिलता । 
९.गुख्ली (@को०)! १०.ईब, वांस रादि कौ गाठ (कोर) । 


११.शरीर्‌ के श्रगो का जोड (कौ०)। श२.शरीर के प्रदर 


कीवे.र्गाडेः जिनसे एकप्रकार के रसका न्नावदोताहै 


(को०) । १३ -ग्रंदी (को०) । १४.गिरह्‌ (कग) । 
ग्र धिकर--संदय प [सं प्रन्विक] १. -पिपरामूल । २.ग्रंधिपर्खयया 
नामक वृक्ष! ३. युग्गूल 1 ४.करौीर ! ५, ज्यातिपौ 
(को०) 1 ६. नकूल का अज्ञातवान्न केसमय का नाम (कोर) । 
सट्देव का नाम (क्ते) 1 


गडित्रन 


ग्रन्यिद्धेद क | जेव काटनेवाला । 


` भिरहुकट. [को 1. 


। # ३ 


९३६६ 


ग्र यित्त-वि० [सं ग्रन्थन] १.गुवा हुत्रा । २. 
जिममे गांठ -चगी टो उ०-(क) चमो कियो तुम्हारेप्रम्‌ 
ग्रलि तंसो भयो तत्काल 1 श्रंयित तुत वरत तेहि ग्रोवा जहा 
वरत त्रनमाल [नूर (शन्द०)। (ख) मंगलमय दोउ प्रन 
मनोहर ग्रंयित चनरी.पीत पिषछठीरी ।--चतुतकती (जब्द०) । 

ग्धिदर्वा -संडा लौ | म० ग्रन्विटूर्वा| गाञर्‌ दूत 1 

ग्रधिपत्र- क पुं [पं ग्रन्विपन्न] चोरक नामका गंधरर्य । 

ग्र धिपरां--तंद्ा प” { सं ग्रन्यिपणं | गल्विन का पेड । | 

ग्रथिपर्णक--संक प° [सं°ग्रन्थिपर्णक] एक प्रकार का सुगंधित 
पधा निगु । 

ग्रधिपर्णो-ब्ला नी [° ग्र्विपण| गाडर दुव । | 

गर यिना पु [० व्रन्यिफल] १.कैयका पेड़! २. मंनफल 
क[ पड । 

ग्र धिवंयन नं पुं [स० ग्रस्यिजन्यन] विवाट्‌ के समय वर प्रौर 
कन्या के कपडोके कोनोंको परस्पर गि देकरर्वांधनेकी 
क्रिया । ग उतंघन। 

ग्रयिभेद- बा पु [मं० ग्रन्िनेद] १.गिद्हुकट । गठ्कटा । २. 
वह चोरीनजोद्रव््र के साथ वधी ग्ठ काटकर की जाय। 

मठि काटना । श । 
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गिरहुकर्ं 

गं धिमान'--वि० [सं० ग्रन्विमत्‌[ कंधा दुत्रा । ग्रध्ित करोम] । 

ग्रधथिमानः संज्ञा पुण एक वृक्ष कण| 

ग्र थमल - सं पुण [प° ग्रन्यसूल| सतगमः, गाजर, मलौ प्रादि मूल 
जो मालिं करे ख्पमें जमीन के प्रदर दते! 

ग्रधिमूला--बी° [कतर प्रन्यिमला| माला दत्र । 

ग्र िमाचश--मंडा प° [सं° ग्रन्यिनोचकह | गृठक्डा । निरहुकट कि] 

ग्र {यित -- त्रि [प्न ग्रन्यिलि} गा्दार्‌ । गठोलः। 

ग्रथिलः संडा ४८१. करील वृद्न ¦ २. पिपरामृत् । ३. ्रदरक। 
ग्रादी 1 ४. कंटाय नायक कटीला वृक्ष जितना लक्ड़ोके 
प्राचीन कलमे यन्चपात्र वनतेधे। इपको पत्तियां ठी रीर 

- फलवेटकै वरावरगोलं होते हजो दवा के काम, व्रतिर्ह। 
५.चौराईं का साग ६. म्रालू । ७. चोरक नामक गंवद्रव्य | 

ग्र धिला - संवा व्री [सं° ग्रन्यिला] १. गाडर दूव 
२३. भद्रमोया; 


। २.माला दुव । 


ग्र धिह र-- संख पुर [सं ब्रन्विहुर] मंत्री क्रिन्‌ । 

ग्र थो--वरि० [तं० ग्रन्थिन्‌] १. ्रनेक पृस्तकों का प्रध्येता ! २. 
पस्तफाय त्रान से संपन्न 1 ३. अनेक प्रय रवनेवाला नु] 

ग्रथो-संडा प १. प्रंथकार । र.ग्र॑य का षाठ करनेत्राला कोनु] 


ग्र थोक संखा पु° [स्ं० प्रन्यौक] पिपामूल । 


ग्र दपः ज्य पुं [सं मन्यवं | >° "गंधव । उ मुरगरा ब्रंदप 
सुप्‌ उदै वघ ताचु छुडाण्‌ ।--रघ्‌० ०, प° ४ 1 

ग्र ध्रपद्{--च्य पुर [० ग्वं ] दे" नंयर्व' 1 उ०- ततत करोड 
देवता इद्रुचा्तौ दूजार च्छ्पौ विद्याधर ग्रत, जघ म्राददेतत 
दतरा सजावज टै (रघु इ०, पृ० २५२ } 


ग्र॑स १३६७ 


ग्र संदा पुं [सं° ग्रंथि=कुटिलता] १. कुटिलता । छल कपट । 
उ०्-सदीरीमथ्‌रामेद्ं हंस। वंश्रक्ररए उधौ सजनी 
जानत नीके गंस ।-~सूर (शव्द०) । २. वह जो छल कपट 
करता हो । कुटिल । ३ दुष्ट । उपद्रव । 

ग्रज्जंत --वि° [सं° गजेन्त] गरजता हुभ्रा । उ ०-दट्लमिलग सेन 
वे वाह वीर । वरसे ग्रनंग ग्राज्जंत्त धीर ।-पु० रा०, 
१।६५६ । 

ग्रज्जना(द--क्रि० भ्र° [सं° गर्जन] गजेन करना । गंभीर प्रौर जोर 
का शव्द करना 1 उ०--भरं सीस तुद 
गह्ल ्रज्जे पिसाचं चिहारं ।--पृ०° रा०, १२१०४ । 

ग्रथन- संदा पुं° [सं०] १. म्रंथन। गूथ्ते की क्रिया! २.एक जगह 
नत्थी करना दे-जमा का कायं । गाढा करना। ग्र॑ंथ- 
रचना करना । लिखना कण] 1 

ग्रथित? वि ° [सं०] १.एक जगह्‌ नव्यौ किया हृग्राया वाधा हुत्रा । 
ग्रंथित्त। उ०~प्रतिक्षणमें उलश्ा है कल्पो का ग्रथित जाल । 
--ग्रपलक०, पु ८७1 रचा हृुभ्रा। रचित। ३. क्रपमवद्ध। 
श्रणीव्रद्ध । वर्गछिति। ४. जमा हुम्रा) गाढा क्या हुम्रा। 
५. ्राहत ¦ क्षत । ६ .ग्रधिकृत 1 ७.वेजितत । ८. गरि युक्त । 
गांठवाला किन] 1 

ग्रथितः- संज्ञा पुं कटिन गाठवाली गित्टी [कोम] । 

ग्रभ^&- सच्च ० [सं ग्भ] ३० "गभं" । उ०-मास सपत शअ्रजमाल 
मात ग्रभ वास महाक्ल (--रा० ०, पृ० २५। 


ग्रभ(प-- सं पुं° [सं० गवं ] दे गभं" । उ०--गिरतनयापतं सिख 
ग्रभ गंज सृधं निस्त वासर सेवं ।--रघ्‌० 5०, पृ० २५। 


ग्रम्भनी्ध--वि° ली" [सं गमिखी] गभ॑वती । हामिला । उ०-- 
पुरसान यान खलभल परिय । ग्रम्भपात भय प्रम्भेनिय। 
--पृ० रा० १।७१६। 
ग्रसन--संह्ञ पुं° [सं] २ .भक्षण। निगलना ! २.पकड़ । ग्रहण । 
३.खाने के लिये पक्डना। इस प्रकार चंगुलमें फसिना 
जिसमे ्ूटने न पावे। ४.ग्रास। ५. एक श्रसुर का नाम । 
६. ग्रहण । ७. दस प्रकार के ग्रहणो मंसे एक जिसमे चंद्रया 
सूयं मंडल पाद, श्रद्ध याचत्रिपाद म्रस्तहो। 
विज्ञेष- पलित ज्योतिप के अनुसार रसे म्रहणा का फल घमंडी 
राजाश्रों का धननाश रौर धर्मडी देशों का पीडित 
हाना । 
८, मुख । जवड़ा (को०) । 
ग्रसना--क्रि० स० [सं० ग्रसन| १. वुरी तरह प्कड़ना । इस प्रकार 
पक्डना कि छूटने न॒ पवे । उ०--टेढ़ जानि शंका सव काहू । 
वक्त चंद्रमा प्रसं न राहू ।--वुलसी (शन्द०) । २. सताना। 
ग्रसपति-- संन्चा पु° [सेग] एक सीधी पंक्ति मेँ प्यरों प्रर खोदी हई 
मनुप्यमुख की अ्राकृतियां ] 


विरोष- इसका व्यवहार प्राचीन कालमें देवमंदिरोंमें शोभा 
के लिये दोताथा। 


विषट्रं विहारं । करे 


ग्रह्‌" 
ग्रसान-- वि० [{ह्‌० ग्रसना| "दे° श््रस्त' । - उ०-- तिन . मुख्व सोमं 
मिल चाहुवान । मानोकि रिष्पि दरिया ग्रस्रान ।--पृ^ राम, 
१।६ ६२ । 7 
ग्रसित-वि० [सं० ग्रस्त] द° "ग्रस्तः | 
ग्रसिष्ण १--वि० [सं०] निगलने का भ्नभ्यस्त । २. ग्रसनएील [किन । 
ग्रसिष्णर-- संछा पुण ब्रह्यकिगे! 
ग्रस्त-वि० [सं०]१. पकड़ा हूम्ा । २. पीडिति। ३. खाया हु्रा। 
४. भ्राधे उच्चारण किए हुए । अ्रघं उच्चारित (शब्द०) (को) ।. 
. रहण युक्त कोण । | 
ग्रस्ता-वि° [सं० ग्रस्त] ग्रास करनेवाला । भक्षक (कोगु। .. 
ग्रस्तास्त- सं प" [सं°] ग्रहण लगने परसूयं याचंद्रणकाःविनिा 
मोक्ष हुए ग्रस्त होना । 
ग्रसति--सं्ा ली० [संग] ग्रसने की क्रिया ) प्रसन ककिने। 
ग्रस्तोदय- संदा १० [सं०] चंद्रमा या सूयं का उस श्रवस्या मँ उदय 
होना जत्र उनपर ग्रहृणनलमगा दहो) । 
ग्रस्य-वि० [मं] ग्रसने योग्य! खा जाने योग्य किण]! 
ग्रह "संज्ञ पुं [से०] १. वे तारे जिनकी गति, उदय प्रौर्‌ ग्रस्त काल 
ग्रादि का पता ज्योतिपियोंने लगा लियाथा। | 
विरोष-(क) प्राचीन कालके उ्योतिषियों मेँ इन ग्रहोंकी संशया 
केसंवंधमे कुछ मतभेद -था - वराहमिहिर नेः केवल सात्‌ 
ग्रह मानि; यया- सूर्यं, -चंद्र, मंगल, वुध,- वृहस्पति, शुक्र 
र शनि ! फलित ज्योतिष मे इन सात ब्रहों के ्रतिरिक्ति 
राह श्रौरकेतु नामक दो श्रौर ग्रह माने जतिहँप्नौर श्नेक. 
मांगलिक श्रवसरोंपर इन & ग्रहोंका विधिवत्‌ पूजन होता. 
है । एक विद्वान्‌ के मतसे ग्रहोंकी संख्या दस है; पर यहं 
कहीं मान्य नहीं है। श्रधिक्रांश लोग ` फलित ज्योतिपके 
अनुसार ग्रहों कीसंख्यानौ ही मानतेहैंश्रीर इसी लियेग्रहनौ 
की संख्या का बोधक भी दहै । फलित. ज्योतिषमें प्रत्येक ग्रह 
को कुछ विशिष्ट देशों, जातियों, जीवों श्नीर पदार्थो कास्वामी 
मानाह ग्रौर उनका वणंविभाग ` किया गया है । उनम गुर 
प्रौर शुक्र को ब्राह्मण, मगल आ्रौर रविकोषक्षत्रिय, बुध ग्रीर 
चद्रमाको वैश्य शरीर शनि, राहु . तथाकेतुको शूद्र कहा ग्या 
है । मंगल प्रौर सूयं कारंग लल, चंद्रमा ` रौर शूक्तकारग 
सफेद गुर श्रीर बुधका रंय पीला श्रौर शनि, राहुःभौर कतु 
कारस्गकाला वतलाया गया है। इसके भ्रतिरिक्त फलित 
ज्योतिपमे जौ कु'उली वनाई जाती है, उसमे प्रत्येक ग्रह की 
दूसरे ग्रहो पर एक व्शिष स्पसे ' दृष्टि" भी रोती है । युप 
ग्रह॒ की दष्टि का फल शभ भ्रौर ग्रशुभ ग्रह की दष्टि -का फन 
प्रशुभदहोतादहै। यह्‌ दष्टि चार प्रकार कीहोती दै 1-पृख, 
त्रिपाद, श्रद्धः भ्रौर एकपाद । परं .दष्टि का फल पृणं, विषाद 
कातीन चतुर्थाश, श्रद्ध का राधा -अ्रीर एकपाद `का 
चतुर्था होता है। इस दष्टिके संवंघ मे फलित व्योतिपके 
ग्रथ में कहा ग्याहै कि प्रवेक ग्रह रपे स्थानःसे तीसर 
श्रौर दसवें धरो को एकपाद, रपाचवेः श्रौर . नवं घरोके 
प्रदो कोम्रद्ध, चौधे शौर श्रा्वें घरों केग्रहोकोत्रिपादश्रीर 


छत्व धरके ग्रहोको पूणं द्घ्टिसे देवता है। (व) श्रु 
 “ ` शब्दम पतिया पतिवाची कोई द्रा शब्द जाडदेने से उसका 
प्रथं शय" हो जतादं। 

२. प्राकाजमंडलमें वह्‌ तारा जो त्रपते सौर जगत्‌ मंसूयं कौ 
परिक्रमा करे 1 एक निरिचत कन्ना पर किसी सूयं की परिक्रमा 
करनेवाला तास। | 

विशेप-हमारे सौर जगत्‌ में सूयं के क्रमानुस्रार ब्रंतर पर बुध, 

५ ` `". शुक्र, पृथ्वी, मंगल, वहस्यति, शनि, युरेनत्त प्रर नेपच्युनये 
ह ग्राठव्डया प्रधान प्रहु हं! म्र एक नएग्रह का पता चला 
है जिते प्लेयो (कवेर) कहते हँ । इनके ग्रविरिक्त, मंगल 
` श्रौर वुहस्पति के मध्यमे वहुत से छोटे छोटे ग्रहर्ै चिनमेस 
ग्रवतक ४६० से प्रधिक प्रहोका दोना प्रमाणित चुका 
हये सव श्रहु प्रायः एकी समत्रल भरट ग्रौर वुरेनस 
तया नपच्यून के प्रतिरिक्तञ्ञेप सव ग्रह्‌ अ्रपनी कका पर सूय 
कौ परिक्रमा करते हु नेपच्यून श्रौर युरेनस्त का मागं कुछ 
भिन्नहै ! इन ग्रहो कौ गति भी त्रलग त्रलगदै। किरी किसी 
वड ब्रह के साय उपग्रहुभीर्टैजो उती समतल पर अ्रपनी 
कक्नामेश्रपने ग्रहुको परिक्रमा करते हं। जंसे--दमारी 
 . इत्र पृथिवी केस्ाव चंद्रमा । इसी प्रकार्‌ नेपच्यन कं साय 
' एकं मंगल के पाय दो, युरेनस श्रीर्‌ वृहस्पति के साय चार 
चार श्रीर्‌ निके साय ब्राठ उपग्रह्‌ या च॑द्रमा हू । इनमें 
सकु उपग्रहाकामागं ग्रौर उनकी गति भी साधारण 
- चे निन्न है प्रत्यक ग्रह्‌ सूर्यं ने कुछ निश्चित श्र॑तर पर ह । 
साघारणतः स्युलख्प से, सूयं के ग्रहों का ब्रापेल्िक भ्रंतर 
जानन का एक वहूत सरल उपाय वहु ह॑-०, 2 द १२, 
४, ८८, ९६, १६९२ इनमस प्रत्यक सच्याम चार जाड 
दतो वही संख्या प्रपिद्षिक प्रतर मूचित करनेवाली दागा- 
४. ७ १० १६ २८ ५२ १६६ 
कुध शक्र पृथ्वी मंगल ० वृहस्पति शनि युरेनसर 
 प्र्बात्‌ यदि सूर्यं ग्रीर बुघ काश्र॑तर ४ मान लिया जाव, तो 
सूयते शक्र का श्र॑तर, लगभग७, पृथ्वी का १०, मंगलका 
 ध्द्ओोरशेप ग्रहो काभीडइसी प्रकार होगा । प्रत्येक ग्रह्‌ 
का सूयं से ठीक प्रतर, व्यास ग्रौर परिक्रमाकाल नीचे लि 
कोष्ठक्‌ से विदित होगा । 


१०० 








7 4 सृय-परिक्रमा- | सूर्यस प्रतर व्यास 
काल (दिन) (मौल) (माल) 
बुव . एण २६०००००० २५०० 
शुक्र २२५ ६७०००००० ७००५० 
पृथिवी २६५ ६३०००००० ००9०9 
मंगत ८६८७ १८१ ०००००० &००० 
वृटुस्पति ४२३२३ ८२०००००० ८सयड००० 
शनि १५७५६ त८०००००० | ७५००० 
युरनन्त २०६८७ १७७८००० ००० | २०००० 
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नोकी संख्या ४. ग्रहण करना! चेना। ५ श्रनूग्रह्‌। क्रपा। 
प्चद्रमा-या सूर्यं का ग्रहण। ७. वद पात्र जिससे यत्न में 
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ग्रस 


देवताग्नों को ह्विष्यं दिया जातादै। ८. राहु । ६. स्कंद, 
शकुनी भ्रादिरोगजो वहुत ही छोटे व्रालकों कोहो जति 
ग्रीर चिन्ह लोग भूतप्रेत ग्रादि का उपद्रव सममे । 
वण्लग्रहु 1 
ग्रह्‌ ‡--वि० बुरी तरह तंग करनेवाला 1 दिक करनेवाला | 
ग्रहृ --संश्च पुं [संर गृह्‌ | द° गृह" । उ०-डारौ उर गुद्जनन 
कौ कटु इकत ग्रह पाड । अति ठचि दोउन उर वदी ग्रवरन 
ग्रधर मिलाइ्‌ । ~° सप्तक, प° ३७६ । 
ग्रहुक- संरा पुं° [सं०] १. व्ट्‌जौ प्रहण करनेवाला हो । ग्राहक । 
२. कंदी (कोर) । 
ग्रहकल्लोल संच पुं [सं°] राहु नामक प्रहु । 
ग्रहुकू उलिका-- संका खी” [सं° ग्रहुकुरडलिका] ग्रं का परत्र सवव 
ग्रौर उसके ्राधार पर कथित या लिचित भविष्यफल [कोनु । 
ग्रहुकुष्माउ, ्रहुकृष्मारड संरा पुसं ग्रहुङुषमाएड ग्र हक्‌ऽमारड | 
पु राणानुसार एक पकार की देवयोनि । 
ग्रहगसित--सं्रा पुं [सं] ग्रहों के संवध का गणित । गणित 
ज्योतिप कि] 1 
ग्रह॒गति--संहा खौ” [सं०] १. ग्रहदोप । २. ग्रहों कौ गति (कतोणु। 
ग्रहुगाचर-संन्वा पुण [सं०] द° {गोचर । 
ग्रह॒ ्रस्त-वि° [सं०] १. वुरेग्रहोते ग्रसित 1२ .प्रं्तवावासे प्रभावितं 
किण] । 
ग्रह्ग्रहीत~-वि० [सं० ग्रहगृहीत] ्रहपीडित ! उ०्-ग्रहुप्रहीत 
पुनि वातवस तेहि पुनी वीषी मार ।--मानस,२। १८० । 
ग्रहुग्रामणो-- संज्ञा पं [सं०] सूयं [कोन] । 
ग्रहचितक-संद्या पुं° [सं° ग्रहुचिन्तक] व्योतिपी । 
ग्रहण--संज्ञा पुं [संण] सूयं, चंद्रया किसी दूते अ्क्ा्चारी 
पिडकी ज्योतिका प्रावरणानजो दष््टि ग्रौर उस पिड के मध्यं 
मे किसी दूसरे प्राकाशचारी पिडिकेत्रा जानेके कारण 
उसको छाया पड़ने खेहौतादहै; श्रयवा उत्त विड ग्रीर उपे 
ज्योति पहु चानेवल्रे पिड के मध्यमे ग्रा पड़नेवाले किक्ती श्रन्य 
पडि कौ छाया पड़ने सेहोता टै । जते,-"चद्र शरीर (उपे 
ज्योति पहु चनेवाचै) सूय के मध्यमे पृयिवीकेग्राजाने के 
कारण चद्रग्रहण न्रौर सूयं तथा पृथिवीके मध्यमेचद्रमा के 
ग्रा जानेके कारण सूयंग्रहण का होना । । 
विरोप--परयानुसार सूयं या चंद्रहण का मुख्य कारण राह 
नामक राक्षस का उक्त पिडांकोग्रसनेयाखानेके लिये दौडना 
है देखो “साह ) । इसरीलिये इस देश् मेंग्रहुण लगने के 
समय, सूय या चंद्रमा को इसन विपत्ति से मुक्तं करानेके 
प्र्भिश्रायस्े लोग दानः, पृख्य ईप्वरभायंना तया भ्नन्य अनेक 
प्रकार के उपाय करते हं प्रण लगने ग्रौर छटने के समय 
स्नानकरनेकीप्रथाभीवर्हाहै। परर प्राचीन भारतीय 
ज्योतिपियो ने ग्रहण का मूव्य कारण उक्तछायाकोही माना 
` दै ग्रौरक्सीन किसी ङ्प > अ्राधूनिक प्एवात्य विद्वानों 
सिदढति के समान ही उक्तक्रेकार्णक्रा निह्क्ठ क्ित्रा है । 
सूयग्रट्स कवल त्रमाक्स्वा के दिनि म्रीर चं्रग्रहण केतव 


ग्रहसाकं 


पिमा की रात कोलगतादै। सूयं प्रौर्‌ चंदरग्रहुण॒ एक वपं 
मे कमसेकमदोवार् म्मौर श्रधिकमे श्रधिक्र सति वार 
लगते) परसाधारणतः एक वपमेतोचयाचारदीग्रहण 
लगते है ग्रौर सात ग्रहेण वहत दही कमदहोतिहं) प्रायः एफ 
समयमे ग्रहृ पृथ्वीके किपती विशिष्ट भागम दी दिखाई 
पड़ता है, समस्त भूमंडल पर नहीं ) ग्रहणम कमीतोसूय्‌या 
चंद्रप्रादिका कुषग्रंणही श्रावृत्त हौताहै प्रर कभी पूरा 
मंडल । जिस ग्रहणम पूरा मंउल श्रावृत हौ जाय, उपे 
सवंग्रासया खग्रास कते हँ । फलित ज्योति मं सिन्न जिन्न 
प्रवस्थाग्रों मे ग्रहण लमगनेकेः जिन्न भिन्न फल स्रादि भी मामे 
जत्ति है । ्नव्स्थो या स्थित्िभेदस ग्रहृण दत्त प्रकार के माने 
गए है--सव्य, श्रपस्षव्य, तेद्‌, प्र सन, निरोध, प्रवह्‌, प्ररोह 
प्राघ्रात मध्मतम प्रीर तमोत्य ' इसी प्रकार ग्रहण फा 
माक्ष भी दस प्रकारका माना मवा दई-दयन्द ( दक्षिस 
ग्रौर वामदीप्रकारके ), कुक्षि ( दक्षिण ग्रीरवामदी 
प्रकारके), वायुभेद (दक्षिण भ्रौर वाम ढो प्रकारके), 
संच्छ्ट्‌न, जरण, मध्यविदारणं श्रौर श्र॑तविदार्ण । हदु 
ग्रहणं लगने मे कुठ पहर बूच प्रर कुछ परहुर उपरांत उत्तरी 
छाया मानते प्रीर छायाकतिमे श्रत जल प्रण नहीं 
फरते । सूयं रीर चंद्रमा के प्रतिरिक्त दूरे ग्र्होकोभो 
ग्रहण लगता है, पर उसका इस पृथिवी के निवासियां से करट 
संवंध नहींहै! विना किमसौ ्रावरण॒के सू्वंग्रदण क नहीं 
देना चाहिए क्यांकि इसमे दुष्टिविकार होता 
{करिण प्रण्~लगना --छखरना। 


२. पकड़ने, लेने या हस्तगतं करने की क्रिया । २. स्वीकार] 
मंजूरी । ४. भ्रथं । तात्पर्यं ) मतलव । ५. कवन । उल्वेव। 
(को०) । ६. धारण। पहुनना (को) । ७. प्रधिक्रार 


करना । मनसा ग्रहणा करना(को०) 1 ८. ध्यनि ग्रहृण (कोर) | 
६. हाथ (को०) । १०. ज्ञानेद्रिय (कग) ११. कदो (कोर) । 
१२. पाणिग्रदेण । वित्राह्‌ छखे०) । १३. कद करना (जै०) । 
१४. चय । खरीद (को०) ॥ १५. चयन । चूनना (को) । १६. 
ग्राक्पए (को०)। १७. सेवा (को०)। १८. प्रण्र्ापूणं 
उत्ेष समादर (कोर) १९. संवोधन (करौ । । 

ग्रहुणक--वि ° [्स०] ग्रहण करनेवाला [कोर । 

ग्रहुणांत--संडा पु [० ग्रहुणन्त] मरध्ययन कौ समाप्ति कग । 

ग्रहण सद्या क्ली [सं०] द° 'प्रहसी' । 


ग्रहणी -- संघा सौ" [सं०] १. सुध्रूतके ध्रनृयार उदर्‌ में पववाश्य 


ग्रौर प्रामाणयके वीच कौएकनाङ्ी जाद्रम्निया पिकः 
प्रधान प्राधार दहै! २.इसनाङ़ोके दूपिते दीने से उत्पर्न 
एक प्रकारका रोग जिसमे खाया ग्रा" पदायं पचत्ता नहीं 
ग्रौरज्यीकात्यों दस्तकी राह से निक्च जाता दहै! विर 

~ ॐ०© 'सं्रहरणीः 

यो °--ग्रहएीहुर--लौग । 
शट्णी&* संच खली" [ सं० ग्रहण] ग्रहण करने की त्रिया 
ण॒ । उ०--ग्रहेणो म स्षितरनेम सदणी गें ग्रहीत ।-- 
स०ङ०, पण ९७। 


९१३६६ 


गरहुमेव. 


ग्रहणोय~--वि० [६०] ग्रहण कर्मे योग्य । जो अ्ष्टणकिया जा क्के) 
ग्रहदशा-- सं सी° [मेण] १. गोचर ग्रा फी स्थिति । २. ग्रही 
की स्थिति के श्ननुसार्‌ किरी मनुप्य द्यी भच्री वरी प्रवस्या। 
३. श्रभाग्य 1 कमवन्ती। दुर्व्या! 
क्रि०~-प्र--प्राना ।-- छाना ।--यीत्तना। 
ट्दाय--संणरपुंण [सं] ग्रहां कौ स्थिति के 
जतिकेकीग्रायुं का विधारणं किय] | 
ग्रहृदावु--संया णे” [संर] सन्म तमय ग्रहं की स्वर्तिक अरनुत्ार 
किसी जातक करी श्रानु) उघ्र) | । 
दूष्टि सं्ाणीग[भमग्रदोकी दृष्टि । दण्व्रहु"-१ का वितरेप(क)। 
ग्रहदेवता पण पु (^] वह्‌ दैयत्ता जो किसी वित्ते ग्रहका 
ग्रधिष्ठात्ता टता है किन्‌ । | 
संछा ० [०] ग्रहुवित्रेय कर 
दुष्ट न्निगु । 
ग्रहुद्र.म-- मंता प० [सं] कक्रडासीमो। 
ग्रट॒न- (संप्र १. [संर ग्रहण न्यीकार । प्रंगीकर्ण। उ०--जेवुद्धिमंत 
ह, तेद ग्रहून फरि सकं --पोहार प्रभि० प्रं% पुर ५२०। 
ग्रह्‌ पानि्दन-- तं १० [ सं पासिपग्रहए ] 2० "पाणिग्रहण! 1 
उ०-- सुभ सोमेसर नरद प्रहूनपानितर मडि कर [पृ रा 
१।६७० । | 
ग्रटनाप्रक-- संशय प [सं०] २. सूय! २. णनि कोनु! 
नाञ्च -- संग ० [०] गरतिवन नाम का पेड । 
ग्रट्नाङन--संन्ना १ [सं० प्रहनास वृक्ष धिनु । 
ग्रहनिका्विण [सं० ग्रहण] प्रहणोय । प्रादय 1 उग्-द्वापरे. 
पिति वंयत्व। कलियुगे सुद्र ग्रहनिका।--पृ° रा०९ २४४३० 
ग्रहुनिग्रहु--संया पुण [सं०] पुरस्कार शौर दंड ®^ । 
ग्रहने प्र--पंया १० [०] आकण (०) । | 
ग्रहनेमि-- मंप नो [०] १. चंद्रमाके मार्गं कावह्‌ भराय जौ मू 
प्रर मृगशिरा ननक्राके वीच प्ड्तादै। २. चद्रमा। 
३. प्राकाण (०) ) - 
ग्रहपति संपा १० [सण] १..तूयं ।२. शनि। ३. प्राक का पड। 
ग्रहुपोडन--संद १० [ प° ग्रहपीडन ] ग्रहो कीः स्विति. उन 
होनेवाली पड़ा कग । # । 
गर्टपोडा-- षड नौ" [ स ग्रहपीडा, ] ४० प्रद्षीड़न' चिग्‌ । 
ग्रहपुप-- संछा प° [ प° | सूयं । , 
ग्रहभवित-- सं नौ° [ सं० ] यधिष्ठाता ग्रहौ के अनुसार देशा. 
ग्रादि का विभाजनं किग। भ 
ग्रहभीतिचित्‌- सेय १० [ सं ] चीड़नाम का गंघद्रव्य ` 
ग्रहुभोजन--पं् ° [सं०] ग्रहोको दिया जानेया भोय [कोथु। 
ग्रहु मंडल -- संघा ¶० [ सं° प्रहमरडल ] [ संशा नी ग्रह मंडली | 
ग्रहा का समह्‌ [खग] = 
ग्रहुम द--त्ा पुं [सं०] दे० श््रहुप्‌ द्र" [कोन । । ॥ 
प्रहुमैत्--संया षुण [संग] वर प्रौर कन्या केग्रहों के स्वाय की. 


प्राधार पर्फिमी 


ग्रहदोष प्रजूभ या प्रिप्टार ` 
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- मित्रता वा ग्रनुदूतत्रा,ः जिसका विचार विवाह्‌के स्मय 
"~"; हता दै। 

, , -ग्रहमत्री-ं्रा नी [दं] द° श्रहुमेत्र' 1 

` . ग्रहयत्न-रंदा पुं [स] फलित च्योतति शौर पुरणं के ्रनु्तार 
१ ग्रहां कौखग्रतठा या कोपसंकंधी दोपां 


एक प्रकार का पूजन वा यन्न। 


कषृदूर्‌ कर्न क {लय्‌ 


 ्रहयाम~ संका पुं” [सं] दै° ग्रट्यत्त 

`" ब्रहुयुत्ति- ष्च ली° [संग] एकरा 

एकत्र होना 1 
ब्रहुयुद्धे ~ संदा पुं [मरं] सर्वसिद्धा के ग्नुस्रार बुध, वृहस्पति, शुक्र, 
गनिया मगल मेते क्ती एक्रग्रहुका चंद्रमाके साय 
ग्रववा उक्त ग्रहा मेते क्ती दोग्रहाका एक स्राव एक 
राजि के एक-ग्रग पर्‌ इसप्रकार एकत्र होना किठन ग्रह 
पर्‌ ग्रहण लमा ह्ुम्रा चान पड़ । फलित ज्योतिप कं च्रनुत्तार्‌ 
दुमका फल च्यकर टोतादै। 


€ { 


एक्रहीप्रंलपर दोग्र्हाका 


ग्रह्वुद्भ-- चा प° [स्तं] वहू नक्षत्र जिसपर 


इदो ग्रह्‌ एक साध 
 . एक्वहां) 
्रट्योम--ठंड पु [तं०] श्रह्युतिः । 
ग्रहुराज-- संया पुं" [<] १ सूयं । २. चंद्रमा । ३. वृहस्पति) 


-ग्रहेवप--खंद्य पुं [सं०| ग्रहा की गतिक ग्रनुम्रार प्रचलित वपं करिग। 
विचारी- संया १ [स ग्रहुविचारिन्‌] प्रं पर विचार करने 
काला ¦ प्रहुचित्तक छिन 
ग्रहुविप्र-संन्न प [सं०] वगाल ग्रौर दल्लिस॒ मं टोनेवाने एक प्रकार 
के ब्राह्मण चो कु विशिष्ट क्रियाश्ना तग्र के चुनायुभ फल 
` वत्ततततिर्ट। `. 
ग्रह्वेव ~ स्वा पुं [त्ं०] ग्रह्‌ की स्थित्ति प्रादि का जानना! 


, . ब्रह त-खंण खौ [उं ग्रहुयान्ति ] ब्रज ग्रहं कौ निवृत्तिके लिये 


जप, यज्ञ घ्रादि करना [कग 

` ब्रह्य गारक-- खदा पु [सं० ग्रहुन्भ दारक ] वृहृत्संहिता के प्रनुत्रार 
ग्रहा का एकप्रकारका योग जिसक ग्रवस्यानुत्तार शून ग्रीर्‌ 
ग्रगुभ फल होते ह। 


ग्रटुसुम- संछा पुण [सं० ग्रहुसद्धम] ग्रहा खा एकतवं हाना 
. पदेन] | 
ग्रहुस्मागम--षद्य पुं° [संग] चंद्रमा के साव मंगर, वुदघ प्रादि ग्रह 
का योग! | 
प्रहुसाल्धः--पि° [खं° ग्रह्‌ {= ब्राह्‌) -{- सपलना] प्राहु को स्रालनेवाला 


याना करनेवाला । उ०्-गवधन श्री गदाधरः; गजताटनं 
प्रहुत्राल ।--दरिया वा०, पृ० १६1 
प्रहुस्वर संपृ" न क््त्रीदाय मेवद 
ग्रारम हता दै--(चमीत) । 
प्रहासं खीर [ह्र प्रहु~+त्रा त्यर)] बृद्दिसा ) 
धटूाणम--स्ंड पु [खग] प्रेनयिज ¦ प्रतत्रादा कण] 
दब्रस्र--घशया प° [सं] चमा [व्विनु' 


स्मर जिक्तत्रे वह्‌ संन 


१३७० ` 


ग्राभः 


ग्रहाचाय--क्थ प [संन] द श््रटूरवप्र 
ग्रहावार्‌--संडा पु [मं] तरव नृक्लूत्र । त्रवा] 

ग्रटावान--वि० [न°] ब्रहते प्रभावित । ग्रहं क अ्रधीन कनिन्‌ । 
ग्रहावोश-- चंड पु [संर] सूवं ज्रिग्‌। 

ग्रटमय- सद्धा पुं ॥ सं | 2. मृनी १ मच्छ 5 ग्रेतवाधा । भूतवेश 


[को०] । 
ग्रहान चन- रः यु [सं ब्रहालुञ्चन] शिकार परर भप्पटकर उ 
चर्‌ फाड्‌ डालना । 


ग्रहावमदंन--चंछ षु [रं] {.राहु। 

ग्रहावतं-संडा ० [तं] जन्मपत्री किगु) 

ग्रटायो-- संदा पं [सं० ग्रहाश्चिन्‌ ] ग्रहुनाज वृक्ष क-; । 

ग्रटाश्चव--खंा पुं [सं०] द° ग्रहाधार । 

ग्रहाद्वय--संण प° [प°] वूतकुज नामक वृक्ष। 

हिलि--वि० [घं] १. ग्रहृण करनेवाला । २.टृटी । दुराग्रही। ३. 

प्र तवाधित [कोन] । 

ग्रहीत--वि० [मं० गृहीत] दै° बहीः 1 

ग्रहीतव्या 7० [सं] १. प्रहस करने योग्य । ग्राह्य । २. वेने 
या उडलन योग्य (को०)} ३. वोध्य । न्रेय ¦! जानने, सीखने 
या समशन योग्य (कोर) । 


ग्रटीता-वि० [नण ग्रही] [दवि० शी ग्रहीत्री] !.चेनेवा्ा । प्रहर 
कदटनेवाता 1उ० दाता श्रीर्‌ त्रहीता दो । दोहन सम 
दिगंतर्नहु कोऊ {-रघ्‌राज (शव्द०) । २. निरीक्षराकर्स 
(को०) 1 ३. ऋणी 1 कजं तेनेवाल्ा (को०) 1 ४. चरीदनवाला । 
करता (को०) । ५ पकड़नेवाता (कोर) । 

ग्रटीस्--खंदया पुः [संर ग्रह-+-ईव ] स्वं । उण्-ग्रह्त दीटिनां 
पर । दुह सराोच घादयो ।--सुजान०, पृ० ८१। 

ग्रहे संश ० [सं] त्थं चिर । 

ग्रहोपराग - चंदा पुं [तं<] ग्रो का ग्रहृण । 


 ब्रह्य- संक पुण [सं] एक प्रकार का यज्ञपात्र । 


प्राडोल-वि० [रिं ग्रव्पिरः द्रंडडील| ऊच कद का) वहूतव्डाया 
ऊचा। जं, -- ग्रा दायी, प्रांडीत जवान । 
ग्राम--उंडा प° [तं] १ छोटी वस्ती । नाव । २.मनुप्योके रहने 
कास्थान । वस्तौ । प्रावादी । जनपद! ३. समूह्‌ । देर। 
उ०--त्तिमदर्‌ राज ्माजके क्ट गोत्रमुर॒ प्राम } दैन सुमाव 
प्रभाव प्र्‌ कुल वत विच्य नाम 1-फेचव (कःद०) । 
विडोप-इस प्रथं भं वह्‌ शब्द यौगिक 
प्राता दै! जसे गुएम्रा 
४. चिव । ५. जाति (कोन) । ६. 
प्तक (संमोत) ) 


कैवलं दाकृप्र॑तते 


मसे तातं स्वत क्रा समहु) 
` विडोप-संमीतर्मे सुमते के तिदे पडन, मध्यम श्रौर नाधार 
नाम्रक् तान ग्राम निच्वित्ि कर्‌ लिए गए, लिन कमथः 
नद्यावत्त , सुन्दर मरोर जीनृत भी कलते ड श्रीर्‌ निनं नन देयता 
एक कमस ब्रह्या, किन्लु, चरीन् गवि द) प्रवेण ग्रामे | 


श्रि 


सात सात मृच्छनां होती । सा (पडज)से प्रारभ करके 
(सारेगमपधनि) जो सत्ति स्वर ह, उनके समूह्‌ 
को पडज ग्रामः; म (मध्यम) से प्रारभ करके(मपधनि 
सारेग)जोसातस्वरहौ, उनके समूह को मध्यमग्राम 
ग्रौर इसी प्रकार गा (गांधार) याप (पचम) सेग्रारभ 
करफेजोस्वरहों, उनके समृहुको गांधार प्रभवा पंचम 
(जसी अ्रवस्था हो) ग्राम मानते ह इनमे से पहतेदो 
ग्रामों का व्यवहारतो इपी लोकम मनुष्यों द्वारा होता ह; 
प्र तीसरे ग्राम का व्यव्हार स्वषंतोक मे नारद करते दं। 
वास्तवमे तीसरा ग्राम होता भी वहुत ऊंचादै भ्रौर उपक 
स्वर केवल सितार सारगी, हारमोनियम प्रादि वाजा्मेही 
निकल सकते ह, मनुष्यों के गनेसे नहीं । 

ग्रामर-- संघा पुं [ब्रं०] एक भ्रप्रेजी तौल। 

ग्रामकटक--संश्र पुं [° ग्रासकएटक| १. वहं जो रगंवके लिये 
कष्ट का कारणदहो। २.चृगलखोर (को) । 

ग्रामक--संक १० [ष०] १. ग्रामीण । २.आरनंददायक समूहं [कणु । 

ग्रामराभ--वि० [सं] १. ग्राम पर ग्रधिकरार करने का इच्छक 
२. ग्रामवास्न का इच्छुक [कोर] | 

ग्रामकायस्थ-- स्वा पं [सं°] ग्रामकां कायस्थं या चेक कोम] 

ग्रामकूक्कुट-- संक पुं° [सं०| पालत्र मुरगा | 

ग्रामकुमार संका ¶० [संग] [ली प्रामकुमारी] ग्राम कासुदर 
तज्ण । २. ग्रामका कुमार या वालकं किण । 

ग्रामक्ट-- संहा पुं [संर] १. शूद्र । ३. गत का.मूखियाया चौधरी । 


विरोष-- कौटिल्य के समपरमेँ इनके पी भी गुप्तचर रहुतेये। 
इनकी ईमानदारी की जांच करते रहते ये। 


ग्रामकटक संहा पुण | सं०] १.गृद्र।३. गाव का मूचि्यांया चौधरी 


[कोण] | 
ग्रामगह्य--वि° [सं] गावं के गहर हौनेवाला ! गाव के ब्राहुर 
का [को०]। 
ग्रामगर्यक - संज्ञा पुं [सं०] प्रामीख बढ़ [कग । 
ग्रामगेय--संज्ना पुं [सं०] एक प्रकारकासाम। 
ग्रामगोदुहू- संखा $ [सं०] ग्राम का ग्वाल निग । 
ग्रामघात-- संज्ञा प° [सं० गाव को लूटनां को०) । 
ग्रामघोषी--वि९ [सं° ्रामघोषिन्‌ ] १.जनसमूह यासेनामेघोपया 
ध्वनि करनेवाला (जंसे दुदुभि)। २. इद्रकोा विशेषण [कग] । 
ग्रामचर--संह्ना पुण [०] गाँव का निवासी कम) । 
ग्रामच्या--संन्ना खी [संग स्वरी संभोग । रति कोण । 
ग्रामचंत्य -संक्ना ल्ली [त°] गव का पविच्र पीपल वक्ष (को०] 1 
ग्रामज, ग्रामजात--वि० [सं°] १. गावि में उत्पन्न । प्रामीखस) २. 
कृपिया सेत मे उपजा हप्र [कोन] 
 म्रामजाल--सं्ठा पु [संग ग्रामो कासमृह्‌ या मंडल [कोरः । 
ग्रामटिका- घा ली° [संर] १. छोटा" गाव । कुछ घरोंका पुरा । 
वस्ती । उ०--प्रामदिका वनिजात्त नगर वद्‌ उभय मास 
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भ्रामयाजे ` 


सं। प्रेमघन० भा० १, पृ ३०।२. प्रभागाया दद्र 
गाव (कोण) । 

ग्रामणी? पंख प [सं०] १.गाव, जाति, या समूह्‌ का माचिकया 
मुयिया । २. प्रधान । प्रगुप्रा। ३.विष्ण्‌ । ४, यक्ष। ५. 
नाऊ । हुज्जाम । ६. कामी पुष । ७. एक यक्ष (को०) 

ग्रामणीः संका श्रौ° १. वेप्या 

यौ ० ~ ग्रासणीपुत्र == वेश्यापुत्र । 

२ नील का पेड । 

ग्रामणीसव-- संया पुं [सं०] एक प्रफारकायाग जो एकद्निमें 
हाता | 

ग्रामतक्ष--पंया ¶० [संग ग्रामीणा वदृ कग] । 

ग्रामदेव--पंण प° [सं०] द° श्रामदेवता' । 

ग्रामदे वता--संणा १० [१०] १. विसौ एक गवे पूजां जानेवाता 
देवता 1 २.र्गाव की रक्षा करनेवाला देवता । 

विदोप-भारत कै प्रायः प्रव्येक गांवमें एक न एक ग्रामदेवता 

होता दे । . 

ग्रामद्रोही-संा १० [स० ग्रामद्रोहिन्‌ ] ग्राम कौ मयदिा यानियमका 
भग करनेवाला 1 ग्रामकंटक। 

विरोप- प्राचीनकालमें ग्राम के प्रवंध प्रीर ऋणडे आदि निवधने 

का भार भक कौ पचायत परदही रहता वां। जो उक्त. 


पचायतके निर्संय के विद्ध काम करते या उसका नियम . ` 


तोते थ, वे ग्रामद्रोही कहलाते मरौर दंडके मागो होतेये। 

ग्रामवमं--संया पुं [संग] ९. ग्रामीण परपराएं। माव कीः रीति-. 
नीति । २.स्वीसंभोग । मंयून कोगु) | 

ग्रामपंचायत सं ली° [ग्राम ~-हि० पंचायत] ग्रामीण व्यक्तियों 
की वह्‌ श्रा्िकारिक व्यवस्याजो गवि के कगड़ोका न्याय, 
गवि ओ सफाई, स्वच्छता की व्यवस्था करने प्रादिका कायं. 
करती [त 

ग्रामघान्य षा पण [सण] कृपि की उपज । सेती की उपज (कोगु। 

ग्रामपाल~ सं पुं [सं] ?. गांव का मालिकया स्वामी । रयाव 
की रक्षा करनेवाला संनिक या सेना। 

ग्रामपुरुष-- संञ्चा पुं [सं०] प्राम का मूखिया कोगु। 

ग्रामप्रेप्थ- संघ पं [सं०] वहजो गाव के सव लोगों की सेवा करता 
हो । मनु के श्रनुसार रेरे व्यक्ति को यन्न श्रौरः श्राद्ध ग्रादि. 
कार्यो में संभिलितन करना चाहिए । । 

ग्रामभत्‌ - सषा १० [सं०] बहुत से लोगों कौ सेवा करनेवाला मनुष्य । 

विशेप-एेसा मनुष्य यदि ब्राह्मणो तव भी श्रब्रह्यणहो 

जाता है) 

ग्राममद्गूरिका--सं्ला जीर [सं०] १. कगड़ा । टटा 1 कलह । २. 
एक मछली कानाम। ३. एक पधा किन! 

ग्रामदूत्-- सन्ना पुं [सं°] वाजार 1 हाट । 

ग्राममग- सं प° [सं०] कत्ता । | 9 

ग्रापयाजक-- संदा 4 [क] १. वह ब्राह्मणजो ऊच नीच सभी | 
जाति के लोगों का पुरोहित दहो, | 


` .श्रामवाजी 


- विल्ेष--प्रतातपर के अ्ननृतार रेखा ब्राह्यर त्रपने छर्म ग्रीर्‌ वर्स 
से पतित होता दै मरौर महाभारत > अनुमाररएसेब्राह्मणको 
दानदेने का कोई फल नहीं हता 

२. पजारी (को०) । 
ग्रामयाजी--संडा पुं [सं० प्रामयानिन्‌ ] दे° श्राजयाजकः 
 ्रामयुद्ध--चंडा पु [०] वलवा 1 दंगा कि । 
श्रामर-रंडा प [श्रं०| व्याकस्य॒ । 
ग्रामरथ्या-- संब क्ी°. [वं०] गवि की मली [कोण] । 
ग्रामवधवू-- वंदा खीर [संर ग्राम~+-वव्‌ | गवि कौ वहू । ग्रानीणस्त्री। 
. . ग्रामीण वघ 1 उ०्-लीटी ग्रामवघु पनवट ग 1--प्राराधना, 
 - ¶०२३७॥ 
` ग्रामवल्तभा--संडा नो [मं०] १. 
| पालकी का साग । 


किः । 


वेया । कमव } रंडी 


ग्रामवास- सद्वा पुं [संर] नाव में निवान्या उन्न करना किन] 


` ग्रामपंड--संहा पुं [सं० ग्रामपरड] क्लीव! नपु सक्र [कोन । 


ग्रामसंकर- मं पु” [घं० ग्रामसद्धुर] गवि कौ नाली कग] । 

 प्रामसतघ-- तंक पुं [ सं° ग्रामसद्धुः |] ग्रामो कां मुह्‌ या मंडव 

(करिण) । 

प्राम्िह॒- संदा प° [सं०] कुत्ता! उ०--चित्रमृग श्रमर यवं गण 

विलोकि वन, दील चटकीते ग्रामसिह्‌ चते धाय कं । -रवूराज 
(जन्द०) । 

ग्रामस्व--वि० [संग] ग्रामवासी । ग्रामीण करि 

` प्रामहूदार--ंया पुण [तं] ग्राम का मुखिया वा चौधर ) प्रामकूट। 


 ग्रमरहास्त णसं प [सं०] वह्नोई [कौग]। 


ग्रामांत-- संच पुं [सं० ग्रामान्त] गवि की सीमा 1 २. गवि स्ते सटा 
हरा माय । सित्रान कि । 

ग्रामांतर--पंड प [सं० ग्रामान्तर] दूप्तरा गवि करन्‌ । 

ग्रामांतिक~-संघ पुर [° ग्रामान्तिक] ग्राम का पड़ोस कग] । 

ग्रामांतीय*-वि० [सं० ग्रामान्तौय] प्राम के पात स्थित (कन) । 

ग्रामांतीय*- चेडा पुर ग्राम के पात्तपड़ोसत की भूमि [कोगु। 

-प्रामाक्षपटलिक- संया प° [सं०] गावकेलोनोंकोजुध्रा वैलमनेका 
पर्व॑घ करनेवाला व्यक्ति कग) 

ग्रामाचार- संछा पुण [मं] ्माविके रीतिरिवाज कोनु 

प्रमाघान-- ड पुण [सं०] प्राकेट । मृगया । शिक्रार। 

ग्रामाधिकत, ग्रामाविप- बा पुण [संन] प्राम का प्रधान । गविका 

| मुचिया 1 | 

 प्रामाविपति- संहः प [ संम. ग्राम~-श्रविपति | ग्राम का प्रवंध 
करनेवाला एकं श्रधिकारी 1 उ०-गवि का प्रव प्रामा- 
विपति गववालों की सलाह से करता धा ।--हिदु° 
सभ्यता, परऽ १७३ 

 , ग्रामाव्यक्ष- सष्ठ पुं [षण] ग्रामप्रथान } गवि का मुखिया । 

- - ्रामानभ्रामक--संदय पुं [ सं ग्रामानुप्रान | एक गव उ दुसरे. 
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ग्राम्यः 


सपि। प्रति मावि। उ०्- ग्रामानग्राम तोरनरतंग । वन वद्धि 
केदिढ विधि निधि पुरग ।~ पृण रा०, १।६०६। 

ग्रासिक--वि० [संग] १. गविसवंयी । मवि का 1२. देहाती) 
गवार (कोर) । 

ग्रामिक संच पुं १. वहु मनुप्य जिस र्मालिवाद्ने प्रपनी रक्षा के 
लिवे त्रपना मूचिया चने! २. ब्रामण । त्रामवासी (कोर) 1 

ग्रामिणी- संरा =“ [सं] नील का पौधा [कोनु] 

ग्रामी" वि० [सं° ग्राजिन्‌] १. देह्तौ। मवार । २. गविका। 
३. कामी । लंपट । ३. संगीत विपयक [कौ०)। 

ग्रानोर---संचापु० १. प्रामप्रघान ? माव का मुचिया। ३. ग्राम 
निवासी क्ि०ः 1 

ग्रामीण वि० [सं०] १. देहाती । गंवार 1२. म्राम (संगीत) सवधी 
(को०) 1३. ग्राम यार्गावि संवंधी (को)! 

ग्रामीरा--संद्य पुं १. मुरगा। २. कौञ्रा । ३. सूत्र । ५. कृत्ता । 
५. अ्रामका वात्ती वा निवासी (को०)। 

ग्रामीए स्वा न्नी [सं०] १. नीलका पेड़। २. पालङ्गीकासराग। 

ग्रामोगाः--षंह्या ष्ये" गवि की रह्नेवाली स्त्री । ग्रामनिवासिनी 
{० | 

ग्रामीन८्ध--वि० [चस] १. गरव मे उत्पन्न । २. मवार [कम्‌ । 

ग्र(माय`--विः [सण] [ त्रि० ल्ली० प्रामीया ] मरति का । गरि 
संवंधित नेग । 

ग्रामीयर- संजया पुण व्रामवासी । देहात रिग्‌ । 

ग्रायेष्र*-- धि [मे०] [वि० ली° प्रनेयी] १. 
देहाती । गंवार कोगु। 

ग्रामेधर - सन्ना पुण [सं०) व्रामवास्ती किन्‌ । 

ग्रामेवी--पंदा नी [सं] वेष्या | रंडी कोण] । 

ग्रमेर-- संजा पुं [०] चंदन का एक प्रकारया मेद [कोग्‌। 

ग्रामे, प्रामिरवर--क्ा पुं [सं०] 2° प्ग्रामाद्िपत्ति" कोगो ] 

ग्रासोद्योष खदा ¶० [तं ग्राम +उद्योग] गवि के धंदे । ्रामीख 
उद्योग । 

ग्रामोफोन- सद्या पु” [सं०] एक प्रकार का वाजा जिसमें गीतश्रादि 
भरे रीर इच्छानुसार समय समयपरसूनेजा सक्ते ह| 

विदोप- इत वाजे में कुछ विश्जिष्ट द्रव्योंये वनै एक व्रकार 

के गोल तवे पर्‌) जिसे च्‌ड़ा कृट्ते ट, ग्रौर चिप पर गेत 
रेखाएं रहतीर्हँः सईनगे हुए एक यंत्रकी सहायतासे सप 
भकार के बोले हए वाक्व वा गाए हृष्ट गौत प्रादि एक 
विप ख्प ते ग्रक्ति दौ जाते द श्रौर उन्‌ श्रक्रित वाक्यों 
या गीतों को जव इच्छा टो. ध्वनि उत्पन्न करनेवाले एक 
दुसरे यंत्र को सदायतात्रे सुन सक्ते हु । 


गवि मे उत्पन्न! २. 


ग्राम्य --वि० [सं] १. गविसे सवधघ रखनेवःला। 


ग्रामरोद्य । र. 
ववकूफ 1 ३. मूद.। ३. प्राङत । अ्रत्रची | | 


ग्रस्त -- सचा पुं० १. एक प्रकार का रत्िविघ् ।२. कव्व का-एक 
दप । वह्‌ काव्यनजिसमे गंवार शन्धां की अधिकता हो ग्रथवां 
जिसमें गं भतः { क ध ष वन क ॥ । 
जिप्नमं गेवाङ त्रिपयों का वणनहो, इस दोपे दुपित्त समशः 
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जाताहै। ३. श्रष्लील शब्द या वाक्य । ४. मेयुन। स््री- 
प्रसंग । ५. भिशून राशि। ६. गधा, घोडा, चच्चर, वेल 
प्रादि पणुजो पाले जाते ग्रौर गिं में रहते है 

ग्राम्यकंद-संद्ा पु [सं० ग्रएम्यकंद] स्थलकरद [कोण] । 

ग्राम्यककटी--सं्ञा नी [मं] कृष्मांड [कोण । 

ग्राम्यकमं--संजा पुण [सं ब्राम्यक्ंत्‌] २. प्रामवालो का पशा । २. 
स््ीसंभोग । मैथून कग] । 

ग्राम्यकु कु म--संतरा ४० [सं° ग्रास्यज्द्ध-म| कृषु व । 

ग्राम्यदेवता- संज्ञा पुं [मं०] दै° श्रामदेवताः । 

ग्राम्यदोष--संद्चा प॑ [सं०] द° श्राम्य' कग । 

ग्राम्यधषं - संदा पुण [सं०] १. मैषून। स्वीप्रसंग 1 २. ग्रामीण का 
कतव्य (को०) 1 

ग्राम्यधान्य--संद्ा पु० [सं०] माव की फसल । खेती । उपज कणु । 

ग्राम्यपशु--संजञा पु [सं०] पालतु जानवर किण । 

ग्राम्यवृद्धि -वि० [संर] मूढ । मूखं कण्‌ । 

ग्रास्पमृग--वंचा पुं [म०] कुत्ता करण) । 

ग्राम्धवल्छभम--संन्ना श्षी° [सं०] वेश्या 1 रंडी किर] । 

ग्राम्पवादी--षंन्ना पं [सं० प्राम्यवादिन्‌] ग्राम के वाद या भगड़ों 
ग्रादि का निणंय करनेवाला व्यकिति कोन । 

ग्राम्पसुख--पंदया पण [घं०] मेयून । स्वीप्रसंग कग] । 

ग्राम्प्रा--संब्ला चीर [०] १. नील का पेड) २. तुलसी । 

ग्रास्यारव-- संखा ¶° [सं०] गधा (कोग)। 

ग्राव--संज्ा पुं° [सं° ग्रावन्‌] १. पत्यर। श्रोला । व्रिनौरी 1 ३. पव॑त । 
पहाड़ । ४. व।दल (को?) । 

ग्रावर--वि० १. कटोर । २. ठोस (कोगु। | 

ग्रावस्तुत्‌ ~ संज्ञा पुं° [°] सोलह ऋत्विजो मे से तेरह त्ऋतिविज 
जिसे भ्रच्छाव्राक्‌ भी कहतेहर । 

ग्रावहु-- संज्ञा प° [सं° ग्रावन्‌ | पत्यर कौ कौल । 

ग्रावहस्त संका प° [सं०] यज्ञ मे एक ऋर्विक्‌ जिसके हाथ में 
ग्रभिषव का पत्थर रहता है । । 

ग्रावायणा- षा प° |सं०] एक प्रदर कानाम। 

ग्रास--मं्रा पुं” [सं०] १. उतना भोजन जितना एक वार मुहमें 
डाला जाय। गस्सा । कौर 1 निवाला । २. पकड़ने की क्रिया । 
पकड़ । गिरफ्त । ३. सूयं याचंद्रमामें ग्रहण लगना । जंसे,-- 
खग्रास, सर्वग्रासं । ४. संगीत का एक भेद उ०्-घ्राषछठी 
भांति तान गावत वाकी रीत्तित सुरग्राम प्रास. गह्वि चोव 
चटक सों ।-घनानंद, पृ० ४२५ ५. प्रहार निगरलने का 
कार्य (को०) । ६. भ्राहार (को०) ।' ७. भ्रस्पष्ट उच्चारण (को०) 1 

ग्रासक--वि० [सं०] १. पक्रडनेवाला 1 ३. निगलनेवाला । ३. छिपाने 
या दवानेदाला । ` | | 

ग्रासक्रट--संद पुं [श्र] घास काटनेवाला । घस्िपारा । 

| ग्रासकारी-- वि० [अ्र० गसकारिन्‌] म्रसतेवाला । निगलनेवाला करिण 

` आरासना--क्रि°  स० [{से° ग्रास] १. पकड़ना 1 धरना । निगलन्ना । 

। उ०. ग्रासत चित्त गयंद को तिरह्‌ प्राहु जव श्राय. हरि 


वारे मन कमल लं नेही देत डाय ।-~-रसनिधि (शब्दन) । . 
२. कृष्ट देना । सताना । ५४ 
ग्रासधम्णण--संन्ना पुं [सं° ग्रास या कौर का प्राकार किन] ` ` 
ग्रासक्व्य- वेषा प° [सं०] गले में किसी गह्य वस्तु का प्रद जना 

(को ०] 1 | ~" . 
ग्रासाच्छादन - संछा प° [सं०] खाना कपड़ा । भोजनवस्त् (कोर) [५ 
ग्राह" - संञा प [सं०] १. मगर । घड़ियाल । २.ग्रहृणए । उपराग्‌ \ 

३. पकडना । लेना । ग्रहण करना । ४. जान । +" ब्रहृ 

करनेवाला । ग्राहक । ६. श्राग्रहु (को०) 1 ७. कंदौ (कोर) । घ्र. 
समभ । योध (को०) । ६. प्रास्ति (को०) । १०.. चयन (को०) | 

११. निश्चय (को) । १२ रोग (को) । १३. वड़ा मह्य 

(कोर) 1 १५. कार्यारंभ (को०} 1 १६. लकवा । पक्चाघात (को०) । 

१७ हव्था । मूल्या (तलवार रादि का) । . 
ग्राहु --वि० १. ग्रहण करनेवाला । लेनेवाला । २. पकड्नेवाला (कण्‌ 
ग्राहक `~. संता १८ [सं०] [लीः स्राहिका] १. ग्रहण करनेवाला 1. ९. 

मोल तेनेवाला । खरीदनेवाला । खरोददार । ३. लेने या पानः 
क्यो दच्छा रखनेवाला । चाहुनेवाला । ४. वह्‌. ग्रोपथि जिसके 
सेवन से पतला दस्त श्राना, वंददहौ जाय प्रौर वेधा प्रवनिा 
होने लगे! ५. वाज पक्षी । ६. एक प्रकार `का ताग जिसे 
चौपतिया कहते है । ७. शरीरम यविष्ट विप को चिका 
दासा दूर करनेवाला वद । विप.्वंय =. लोगों कौ कंद 
करनेवाला व्यविति । पुलिण श्रधिकारी (को) । 
ग्राहुफर--वि° [वि० खी° ग्राहिका) १. ग्रहण करनेवाला । २. मल 

रोकनेवाला 1 वंदी करनेवाला । ४. समकानेवाता (करो) 1 
ग्राहिका संक क्ली" [सं०] चरिवली का तीसरा वल । 
ग्राहिणी -संखा ली" [सं०] दुर्भाग्य कि०ः। ध 
ग्राही-- संजा पु सं ग्राहिनि| १. वर्ह जो प्रहु करे । स्वीकार 

करनेवाला | जंसे-दानग्राही। २. मल को रीकरनवला 
पदार्थं । कवन करनेवाली चीज ॥ ३. कथ । कपित्य | ' ` 
ग्राही --संहा खी” [ स. ] ग्राह्‌ या घड्याल की मादा करिन्‌ 1. 
ग्राहुक--वि० [सं०. ग्राहक । प्रहण करनेवाला [कगे ।' 
ग्राह्य - वि० {सं°} १. लेने योग्य । २. स्वीकार करने योग्य । मानने- 
लायक । ३. जानने योग्य .। सममन योग्य 1. ३: कौद.कसे 
योग्य (क) । ५. मान्य । स्वीकृत (कोर)! . ` ` ` 
ग्रिव (दघं खी० [ हि० भ्रीवा ].उ०-- मेख वनां सोभा वड 

सुदरि सेली गुथि म्रिव नाव ।-सं दरिया, पृ* १०४1. 
ग्रीक१- वि० [श्रं०] यूनानदेश काः पुनान देश संवधी । ` 
ग्रीकर-संपः सी ग्रीस्यायूनानव्यकीभापा। . “^. 
ग्रीक ९्--संडा पु० रीस या यूनान दे का निवात्ती। 
ग्रीखम(्- संदा पर॑ [० प्रीष्म] दे° श्रीष्मः 1 , , 
 ग्रीज- संज्ञ पुण [म्रं० ग्रोज या ग्रोत्त] १. पशुग्रो की चर्वी। २ गाद 

किया हुश्रा तेल भिध्ित कोई पदाथं जी कृज्‌ चिप्कनि, 
जिल्द वंदी करने, रवर शादि जोडने, कल पूर्जौ प्रादि का 
चलता रखने के काम मे इस्तेमाल कियाजातादटे। ,.__ 
ग्रीव (ः--सेन्ला प° [हि०] दै° 'ग्रोव' । उ ०--कर चरनं न्यास भुन 
ग्रीव ढोरि मुरि चलत.लटक सं ।--घनानंदः प°. ४२१५. 
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धरी छठी” [द°] फलो क्रा गुच्छा । घोर्‌ } ववि 1 उ०-- 
| ग्रोनइ रदी केरन्द्‌ की घडी -नायतस्री प्रर ( बृप्त ); 
` , पु २ 
` ,धधरदेल-- चंदा न्न” [ ह° घु घराला-{वेल | एक परकाट्कौा चता) 
वंदाच । 
ध॒घरा-- मकः प° [ह्० घन~+घंरा] [त्री घरं 
` चुननदार्‌ पट्नावा जौ क्डिन्ते लेकर प 
“~ ` ढच्नेकेक्तिवि होत्रा ह 1 लया । 
धवरो-संडा चीर. [ हि घघरा [ छोटा लदवा । 
, घचाघच-चंडा जर [ प्रनु० | नरमचीज में कसी धारदारया 
| कीली वस्त के चुने या धं्ने का छन्द । 
 घट'-वंडा पुं [5०] १. वड़ा; जलपात्र! कलस ! २. विड । 
` : ` शरीर 1 उन्-वावट केसी टक कं दीं नदी वहाय 1 नेह 
भरेह पं चिन्ह. दौरि तत्रनिधि ( शब्द० )} 1 
३. मन 1. हृदय । -जत्तेः-च्रंतरवामी वट चट वासी} ४. 
कुंभकं प्ररायाम (को०).1 ५. कुन राशि! ६. एक तौल। 
२० द्रौखकी त्ौल\७. हायीका कभ! =. किनारा। 
नौ प्रकारके द्रव्यो मेते एक जितने तुला नी कहते । 
वरि० द° (तुलापरीक्नाः } 
` मुटा०-चट नें वत्रा या वंठना--(१) हदय मँ स्थापित होना । 
| मनम वस्तना 1 ध्यानं पर चढ़ा रट्ना। जंस्त--चिसके घट 
मर राम वत्ते ह वही कुछ देता है) (२) किसी वातकरा 
, मनम वंठना । हूदयंगम दाना 
धट --संदा पुं° [ह° घटा] मेव । वादल । वटा । उ०- सहना 
-. नषेरियनेकवजं। चु मनौ घट भदृव माच गवं प° 
` सा०, २४।१८२। | 
घट --दि० [ ह° घटनया ] घञा द्रुता । कम। थोड़ा । छोटा । 
, मध्यम उ०~--वट वदु रकम वनाद कँ सूता करी 
तगीर्‌ --रत्निधि (षन्द०) । 

-विङ्ञप--इसर शब्द का प्रयोग “वद्" के सरायदही ग्रधिक्तरर 
टोता दे! प्रकेचे इसका क्रियावत्‌ प्रयोग "वटकरर' दी होता 
ढे ! जं्तेः--वह्‌ कपड़ा इते कुट घटकरर द । - 

घटकचुकी-- ग ली° [मं० घटक्ञ्चृकी] तांत्किं की एक रीत्ति। 
` विच्षेप--इसमे भँरवी चकमे संमिलित स्त्रियों कौ कंचुकिां 
लेकर एक धड््मे नर दी जातीर्है। फिर एक एक पुर्व 
कारी वारीत्ते एक एकं कचृकौ निकालता दे) चिद्त परप 
के दामे चिसस्व्री की कचूकी ( चोत्ती ) अ्राती है, उसी 
के साव वह्‌ संभोग. कर सक्तां है) 
घटक '--वि० [सं] १. दो पक्षों -में वातचीत करनेवाला । वीच 
म पड़नेवाला 1 मध्वस्य 1 २. मिलानेवाला । योक । 
घटक -- संछा पुं [सं०] १. विवाह्‌ चंकंघ तय करानेदाला व्थवित। 
` वरेविवा । २. दल्लाल । ३. काम पूरा करनेवाला । चतुर 
 व्यक्रिति। ४. वंशपरंपरा वतलानेवाला । चार्य 1 ५. वृहू 
सामग्रो जिक्के मेल से कोई पदावं. वनादौ! त्रवयवश्रुत 
वस्तु । उपादान वस्तु । ६. विना फूल लगे फल देनेवाच्ता 
वृक्न ! जंतर, गूलर 1.७, घडा । 








[| स्ववा का एक 
तक क अरर 


जाक 
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घटक्न1&--ऋ० स ° [्ननु०° घटद्द्‌। १. उदस्स्व करना । २. द 
गमृटकर्न्‌ 1 
घूटकरन रन(४--तंडा पुण | सं चरत््य | द° 'वृटकण । उ०- जयति 
दत्रकंठ वट्करन वादिदनाद कदन कारन कालनेमि 
ट्वा --चरुलस्ती (अन्द०) 1 
घटककट -संडा पुं° [5०] संगीत मं एक प्रकार का ताल) 
घटक्णं-संदा ० [खन] कभक्खं । 
घटक्रपं र--चंा १० [०] विक्रम की सरना कै नवरत्नं मे एक 
कविं का नाम] 
विलोप- इनका नाम कालिदान्न के ताव विक्रमादित्य की समा 
के नवरत्नाम त्राता दह्‌! इनका वनाया नीतिन्नार नामक 
एक गरव मिचतादै जिसे “वटकपंर काव्य" भी कहते द] 
इनका छोटा सा काल्य यमक व्रलकार्‌ से प्रिषृणं है। 
"यदि कोई इ्तस्रसुदर वमकालंकारयुक्त कविता करेतोर्मै 
पटे घडे ठै, ट्कड उ जल भर्गा इपर प्रतिज्ना के कारण 
इनका नान्‌ वटक्पंर या घट्वपंर्‌ पड़ हुं । 
वटका- संदा पुं [ घं घटक( =णरीर ! } श्रववा श्रनु० घर धरर 
शब्दं | मरने कें पटले की वह्‌ श्रवस्या जसे सषि 
ठ्ककर्‌ घरथसह्ट कं साथ निक्वती ह] कफ छेकने _ क्र 
श्रवस्या । घ्रा । 
क्रि° प्र०-घटका लगना--मरते स्मय कफ छंकना । 
वट क्रार-- संदा पु” [तं] कुम्हार . 
घटग्रह॒--संा पुं° [३०] जल नरनेवाला व्यक्ति । पनहादा [कग | 
घटज--सं्या पुं [घं०| अ्रगस्त्व मूनि । उ०--करुसम देखि सनेहु 
सेनारा ! वदत विधि जिमि घटज निवारा ।-- मानस, 
२ ६६1 | ४ 
घटजोनी (ध --संघा प° [ चं° घटयोनि ] दे० "वटयोनिः । उ०-- 
५ कि नारद घटयजोना । निजं निज मृखनि कटी निज 
। -- मानस, १ 
घटती - सङा ल्ौ° ॥ ह्० घ्टचा | १. कमी | कस्र्‌ । न्यनता) 
्रवनति ।'वटती' का उन्नटा। ि 
मुहा --घटती का पटरा=ग्रवनत्िके दिन)! वरा जमाना । 
. दीनता ! ्रप्रतिष्ठा ¡ उ०्-घटती होड जाहि ते श्रपनी 
ताका काज त्याग --- दूर्‌ ( शव्द० )। 
घटदासी--सुद्व नी" [संम १. नायक ग्रौर नायिका का सम्मिलनं 
कर्‌ दनत्राला दास्ता । २. कटनी । 
घटन - संदा पं [चं | व° धठनय, घटित ] १. गढ़ा जाना। 
 च्पया प्राकार्‌ देना} २ 
मिलाना 1 जोडना । ४. श्रया 
विरोध 1 . „ “ 1 
पटना त्रि श्र° संर घटन [. १. उपस्थित दोना । वाकं होना । 
टना । जसे 
श्रा गए 


# 


| 4, 


१ 


, ९४ 
9 


न 


चमे 


. © 


हाना । उपस्थित दोना । ॐ. 
प । गति } प्रयत्न-। ५. कंलट 


1 एतः वट्ना वरा कि सव लोगं श्राश्चयं में 


 चगरना । तटाक वंठना ! भ्रारोप होना 1 मेल 
दना । मेन मिल जाना। जैते- यट कृटूावत उनपर सीकर 


न्वा ठ 1 उ श्रवत्रा तात्र दुरावौं वोदीं.। इाच्ख दोष 


ग्लान" 


प्रक्ष । पासा 1 ५. अरक्षपेटिका । ६. ्रक्षकी ्राययाप्रास्ति।' 
७. जुभ्रा विलानेवाला व्यक्ति कग । 

ग्लान वि० [संग] १. ज्वर ्रादि रोगोंसे पीडित । वीमाररोगी। 
२. थका हूम्रा । ३. कमजोर । 

रलान--संच्या ली १. दीनता । २. थकान। श्राति (कोर) । २३. 
वौमारी। रोग (को०)। 

र्लानि-रसंद्रा खी° [सं] [वि० ग्लेय| १. शारीरिक या मानसिक 
गिथिलता । भ्रनुत्साह्‌ । खेद । ग्रक्षमता । २. मन की एक 
वृत्ति जिसमे ्रपने किसी की वुराई्‌या दोप्रादिको देखकर 
परनुत्धाह, अ्ररुचि म्रीर विन्नता उत्पन्न हौती हं । पश्चासाप । 
३. साहित्य मे वीभत्सरस का एक स्थायी भाव। 

विशेष साहित्यदपंण के श्रनुसार यह्‌ व्यभिचारी भाव के 
गरेतगंत हं । रति, परिश्रम, मनस्ताप भ्रौर भूख, प्यास ग्रादि 
उत्पन्न दुव॑लता ही ग्लानि ह । इसमे शरीर कंपते लगतारहै, 
शक्ति धट जाती ह भौर किसी कायं के करने का उत्साह 
तदीं होता । 
४. पतन । हास । उ०--जव जव धमं की ग्लानि दोतीहै प्रौर 

प्रधमं का प्रभ्युत्थान होता दहै, तव युग युग में वहु ्रवतार 
लेता हं ।--हिद्‌° सभ्यता, प° १८८) 

ग्लानी (ध्--षंद्य खी° [हि०] द° "लानि" । उ०्--धर्मं ग्लानी भई 
जव दही जव, तव तव तुम वपु धारयो ।-दोसौ वावन०, भा 
१, पृ० १६२। 

ग्लास-- संघ पुं [म्रं०] १. शीणा। २. दै" "गिलास 1 

ग्लास्तू--वि० [सं] श्रांत । धकरा हुभ्रा किन्‌ । 

ग्लृकोज- -संक पुण [श्रं० ग्लूकोज] १. फलों की चीनी । २. श्रंगूर 
कौ चीनी । जो रासायनिक रीति सेतैयारकी जातीहं। 
उ०-- वच्चे को ग्लूकोज पिलाने का प्रयत्नं करके विफल 
होकर सिर भ्टुकाए्‌ थी ।--जिम्सी, पृ० ५११ 

-रलेशियर- संज्ञ पु° [अ्रं०] हिमखंड । हिमशिला जो गतिशील होती 
हं । यह्‌ धीरे धीरे चलकर नीचे उतरता जाता ह प्रीर फिर 
किसी नदी में मिल जाता ह । उ०~-ग्रजपथोंसेजा जाकर 
पहाड़ों पर के सरोवरं ग्रौर ग्लेशियरों मे पांडवों के तपस्या 
स्थल ्रोर नए तीर्थो का श्राविष्कार करना भी प्रासान नहीं 
हं ।---किन्चर०, प° ६३1 

ग्लौ - संज्ञ प° [सं०] १. चंद्रमा । २. कपूर } ३. पृथ्वी [को० । 

ग्ल) ता-दे° [सं° ग्लोत्र] श्रांत.। थका हृ्रा [कोन] । , 

ग्व}डा{--संा पु [सं° गुरुड] १. घोरा । वृत्त । २. किसी मकान के 
चारोग्रोरका वाडा । ३. चहारदीवारी केश्रंदिरधिरा हमा 
स्थान 1 उ०--ग्वांडा विच प्रासण जिति माड ।--मोरख०, 
पुण २३६ । । 

ग्वाइ(ध--संन्वा पुं° [हि० ग्वाड़] दे” शग्वांडा' । ;उ०--घवला सु 
राज धी चंगौ . दीं ग्वाडइ ।-.वाकी० ग्रं» भा० १; 
पु०४३। ॥ 

ग्वाड़ाः- संहा प° [ हि ग्वाड़ ] उ०--ग्वाड़ा मरह म्रानंद 
उपनी (--कवीर्‌ र ०, प° १३७। 


१३७१५ 


-ग्वालक्रकरौ. 


ग्वायख (ड संजा पं [संग गवाक्ष, हि° गौल, गौखा] र० "गोवा" 
उ०--सिल विकट पाक्त सुखेण रे, तिरसृल ग्वायख तेरे । 
--रघ्‌० 5०, पु० २२४ । ^ 
ग्वार--संडा जी” [सं° गोराणी] एक वापिक पौधा जिसकी फएलियौ ` 


 कीतरकारी ग्रौीर वीजौंकीदातदाती दहं) कौरी-। खुरी) `. 


विशोष--इसकी करई जातियां होती हँ । इसकी पत्तियों की बाद , 
वहत श्रच्छी होती दौ श्रीर उर पाए वहूत चाव से घाते 
है । कहीं कहीं इसे अरदरकके पौधों पर छाया करनेके तिये 
भी लगातेर्ह1 यह्‌ वर्पाकेग्रारभपरे वो जात्तीहुं रौर जा 
के मध्यमे तारो जाती दह । इसमे पीले रंग के एक प्रकार 
के लवे फल भी लगते टु व्यक मे इसके फली-को वादी, . 
मधुर, भारी, दस्तावर, पित्तनाशक, दीषक श्रौर्‌ कफकारक ` 

माना दह श्रौर प््तौींको स्तीधी दूरः करनेवाला ग्रौर 
पित्तनांशक कहा त । 
र्वारनट--षंडा छी° [्रं° गारनेट] एक प्रकार 
रेणमी कपड़ा । 
ग्वारनेट--सेछ खी [ प्रं° गारनेट] दे “ग्वारनट' । 
ग्वारपाया --संद्च पु [सण कुमारी पादा] घीकु्रार्‌ । 
ग्वारफली--सं्ला ली [हि० ग्वार +फली | ग्वार नामक पौप्रेकी 
फली जिसको तरकारी वनती हुं । वि 2० श्वार"। 
ग्वारि (दरण --संश्ा खी° [ इ० ग्वाली ] दे श्वालिन'।. उ०-- 
पृछति पाहूनि ्रारिदहाहादहौ मेरी घ्राली, कहा नाड, कोः 
हं चित वित्त को चोर ।--नंद० ग्रं ०, पृ° ३४२। 
ग्वारिया&--षंद पुं [ह° ग्वार + इया (प्रत्य ०) ]-दे “ग्वाल 
उ०--ग्वारिया कौ मेषु धर गांइनि में प्रावं (--~ीतर 


का वद्धिया रंगीन 


पु० ५४॥ । ५६ 
ग्वारिन({--सं्ा सी [ हि० ग्वार-[इन,(प्रत्य० | +. 

“ग्वार' । ^ _ 
ग्वारिनर-- संक्रा ली [हि० ग्वालिन] :. ग्वाले की स्त्री । स्वाती) 
= गोपी । + >" | 


ग्वारोश्({--संश त्री" [हि०] दे “्वार' । उ०-फेनी फूल निमीला 
` हिड्सा रूप रतान्‌ ग्वारी जी ।--र्धुनाय (शब्द) । 
ग्वारो {से लो [हि० ग्वाली] १. ग्वाला -कीस्व्री) र 
गोपी । 

ग्वाल--मेप्ा पु [ सं गो+-पाल, प्र० गोवाल*] १. अहीर । ९ 

एकषछंद कानाम जिसे सार श्नौर शानु भी कते है । इस: 

प्रत्येक चरणमें दो क्षर दहोते है, जिनमें से पहला गर भीर | 

` दूसरा लघ्‌ होताः है । जते - ग्वाल । धार । कृष्ण । सार ।: 

ग्वालककेडी-- संज्ञा ली [ हि० ग्वाल -{-ककडी ] जंगली विवड़ा 

जिसके वीज, जड श्रौर पत्तियां रादि ्योपधिकेकामम प्रात्ती | 

है । इसमे छोटे छोटे फल भी लगते ह जो पकने पर गहरेलाल -, 

गकेहौ जातेरहै। : | 

ग्वालककरी- संछा डी° [हिर ग्वाल -ककड़ी | द° "वालकृकड़ । 


 पात्तदाड्मि 


ग्बा्रद्ाटिम- सद्य १० ह° ग्वाल ~+ दादि ] मातकगनी की 
माति का एथ छट पृड्‌या क्षप); 


विङ्प-- यह्‌ श्रफगानिस्तान, पनत प्रौ उत्तद भारम चार्‌ 


द्वार ुटयीऊचाईतक हृत्त 1 इसकी पलियां वृहत 
टाछदौ प्रीरचाच या भूर ठ्न की हवी इस्तकी 


लकड मूल्लायम हता दै ग्रीर उत्षपर्‌ ( छपेवाने्े) 

षने कलिय चित्र त्राहि रोद जाति हुं । 

 ग्वा्तत्रात~-संड पुं [ ह° मवग ~+ वाच | १. ब्रहीरें ऊ लटके । 

२. ट्प्यक्संगी त्रा किनं 

ग्वाल्ला- चंदा पृ” [ नं° मोपालक; प्रा मोवासलश्न ] दे० "वातः । 

ग्वातनिन"-- संदा लोर [ ह° म्वाल-{-दुन ( प्रत्य} ] ग्वातते कौ 
स्त्री । वाच जात्तिकीच्छी। 

ग्वातिनर-चंय शनी [ ह° ग्वार ] ग्वार । खरथी । कीरी। 

ग्रालिन-- चं कौ° [ सं योप्रालिका] तीन चार प्रगुल लंवा एक 

परततं कोडा जित विनोरी वा गिजाई नी कते 1 
ग्वारी सं वी० [ हिन ग्वाला ] श्रननिकौ स्वी । 


ध--ह्दी क्णमत्ा के व्यजनोंमे ते क्र्म का चौथा व्यंजन जितक्न 
उच्वारग जद्धामून्नकाक्ठ सै द्ता्है। यह्‌ स्पे वयुं 
परमे वोप, नाद, पमरेतार्‌ श्रीर्‌ महात्रारा प्रयत्न दातं ह। 
द संजपृन [ब्रन घनवुन स्व] द° ष्व्‌ वड । उ०-- 
किण्निसरु पड्‌षंघरसु गरज राज निर्न त्वद्‌. प्रति !-- 
| प° रा०, २५।२७६ । 

पट ^ १० [संवर्ट] १. यिव का एक नाम । २. 

का व्यजन ¦ चटनी [दिग] । 
पटने द° [संन घट] १, धड़ा. २. मृतक 


एक प्रक्रार 


की क्त्या में चट्‌ 


जलपाद्र जा पीपल मे वाँघा जाति). 
पट [तंर घर्टा] ६० "घंटा! } उवट वंडि धुनि वरनि 


न जाहु । सये कराह पाड्क पट्रार्दी.।- मानस, १।३०२। 
` यौग-वंखयड्माल । 
षट 7-- सा {० [सं° घर्टक] एक कप जिसका मूत कफ़नारक है । 
पटाङक्द्ं (रः | 
पटाः पुर [०] [नी प्रत्पान् घंटी] ५. धातुका एक दाना 
या कृयल्ल ध्वनि उत्पन्न करन के लिय होता है, तम वजानेके 
छ्य चह 


विश्रेप--यह दो मर्मर फा 


हतादट। एषतो प्रप्र पस्यनके 
प्रकार कर जिस्म दु लम्‌ 
र 
५२ 


सरम््ता रसाद्‌ शौर नो 
दूसरा निमे पटटियात्त टे 
नरौ प्र सफर 


सेमर ण्य = + 1 न्क न 

९१ ९0९ ५4 ३२.८० 4 (१२ 
॥ ,) 

पान्रान्ल 


द ॥ 11 


भे { , *ई 


तुरू 7 ई भ्रम्‌ 
ष्ठा ट! 


ष्िभ्प्र ०-- भजाना । 
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ग्व॑ठना टु -- त्रि ठ [ सं गुएठन, हि ममेढना { मरोटना। 


एठना । घृमानायाद्द्याकद्ना । उसरी 


मरीदरष्रवाटपीनतं 
केतो वाड ह! एदा च्वार्वंठी किप्‌ रला म्या कद्‌ ~ 
विहारौ { जव्द०} 1 
ग्वेठा {घडा पु [ हि० गेद्ठा | ४० गनोद्रटा" | 
ग्वेडा--वि° [ हिण्डक श्रनु° | [पिर कनौ वी ] एठा 


हुग्रा । ट्डा 1 येहा 1 

ग्वेडा&{- सं पु [ दिग मांव~+इढा ] माति क प्राता को 
मनि । उ०-- (क) धर वरते पकवान चलावे। निकमि गवं 
के ग्व श्राय ।-- सूर (कन्द) (क) यदपि तेत्र रील वर्‌ 
तनी न पलदीव्राट्‌ । तडग्वेहोषर्‌ कौ नवो वडा 
हजार ।-- विहारी (ऋन्द०) । 

क्रि०वि० [दि० ग्वा] निकट । पात ! फरवर । उवट 
श्राव टरतद, वहेत निवेरतदट, जाते भरि प्रवत्तं दुं भाव 
भरि गवारदईु (--घनानंद, पु० २०८ । 
ग्वर्या{-- संया क्लो° [ह°] मोद्य | द° ग्मोदु वा" । 


9. कि 
क्स 


मृद्‌ा०--धटे मोरछ्ल से उठाना ग्रत्यत वदकै शव क्रा वराज 
गाजे कं स्नाय पमान परते जाना | 

२. वह्‌ घड्यत्त जो समय कौ सचना देन 
जाताद्‌ । ३. यंदा वजने का णच्द 
घंटा सुनते दी सव लोग च्त पड़े] 


[तप वमप 
पट का ध्वनिं ! सद्- 


क्रि० प्र्--दटना। 

४, दिन दातःका चौवीत्तवा घाम । नार मिनट या द 
का तमय ५. [तबेद्विय--(वानाह) । ६. ठग 
गरदा --घटा दिस्ाना = किती मगन वा चाट्मृत्रात्न 
वल्नुन दना । क्रिस नीया चाही हूं वन्न द श्रमात 
वत्ता । जत्त--त्पया मागन जाग्रमेतरो चट्‌ यटा द्विना देना । 
घटा हिलाना नव्यं का काम करना । न्ध्य मारना । पिन्‌ 
पटक्ना । दाय मलना । जतः--तुम समयपर्त्तो यटा पचे 

नरद; प्रव कटा हितिःग्रो । ` 


वंटाक-संय ॐ [६० परार] स० "वटक" । = 


+ कट 


टाकरन-- षय {० [सं० परटकसं {एक षाण 
पर्त वोएयाप्रद्द्‌ र तरट्‌क हतं ‰ 


पोत्रा तिद 


पृट(त्स-- क धुं [>] १. [मच ऊ ९९ उपरत दा नाम क १। 
पन च इतनतयधटा वधि सहायान्‌ 
विष्ख्‌ कानाम्‌ निवा वाय, तयं द प्रप्नः णिर्‌ न्‌ 


| अकनकिन्द स ज नःप कक 


1 
ग्रो घटन ५ + लार वहु तामन सते ¡ २ =. 
क 3 
भर? । इद प्दन्‌ ¦ 


धृंटाताड 


ठेसी वडी धर्मवडो लगी जौ चासौ ओरसे दुर तक दिखाई 
देता हो श्रौर जिसका घंटा दुर तकं सुनाईदेताहौ। 

घंटाताड-वि ° [ सं घरण्टाताड | घंटा वजानेवाला } घंटावादक 
घांटिक (कोण । 

घंटानाद-- संदा पुं” [सं० घरटानाद] १. घंटे की ध्वनि । २. कुवेर 
के एक मत्रीकां नामं करिगु। 

घंटापथ--सं्ना प [सं० घरटपपथ | १. वह्‌ सडक जो १० धनुष चौड 
हो । नगर की मुख्य सडक । राजमार्गं । २. भारविके 
किराताजुनीय महाकान्य पर मल्लिनायकौ टीका नम 


[कोण] । 
घंटापाटलि--संक्ना प° [सं° घरटापाटलि] मुष्ककत वृक्ष [फिग) । 
पर्या०--गोलीढ । काटल । मोक्ष । मुष्कक । काष्ठपाटलि ) 
चंटाबी ज--संद्ना प [सं० घएटावीज] जमालगोटे का पौघा श्रौ 
उसका वीज [कन्‌] । 
घंटारष--पंञ्चा पु [सं घणएटारव] १, चटेकीध्वनि। २. सनई 
का पौधा । गखपुष्पिका कलः । 
चं टारवा-- संदा छी [सं° घरटारवा] सनई । एणपुष्पिका [किन । 
घंटावादक-चि० [सं घशटाचादक] दै° “ंटाताडः । 
घंटारब्द-षंडा प° [सं° घरएटाश्ब्द] १. षटेकीष्वेति। २. कास्य! 
कंसा किण } 
घंटास्वन-- संहा पुं [सं° घएुटास्वन ] ३० “घंटारवः । 
घं ट क-- संछा पुं [सं० धरिटक | नक्र । मगर । घड़ियाल (कग । 
घं टिका? संज्ञा नो° [सं° घिटका] १. बहुत छोटा घंटा। २. षंटी। 
धारी । ललरौ । ३. घृ धूरू। 
यौ ०--कष्‌ द्रचंटिका । छुद्रघंटिका। 
घंटि हार संक्रा जी [सं०धरिटिका] छोटे छोटे लवे षड जोरहंटमें 
लगे रहते हँ । घरिया। उ०्--प्रवणकृप की रहुंट घटिका 
राजत सुभग समज ।--पूर (शब्द०) । 


घंटी --संन्ना ्री° [सं°धरिटका | पीतलया फूल की छोरी लोष्टया ! 
घटी संका अ. [मं° घरटाया घरिटका] १. बहुत छोटा घंडा । 
विशेष--यह म्रौधे वरतन के प्रकारका होताहौ ग्रोर जिप्रके 
ग्रंदर लंगरवेधा रहता ह । घंटी कई कामों के लिये वजाई 
जातीहु) लोग प्रायः पूजा के समय घंटी बजाते रँ । श्र 
नोकरो के वुलाने तथा लोगोंकोसावधानकरते कै लियिभी 
घंटी चजाई जती हू । 
२. घंटी वजने का शब्द |. 


क्रि०° प्रऽ~-होना। 

३. धृ घरू । चौरासी 1 ३..गेकीनाल का वहुभागजो अर्धिक 
उभडा रहता है । गले की हृडडी की वह गुरिया जो ` ्रधिक 
निकली र्टती दहै । २. गन्तेके अदर मासिकी वहु छोटी पडी 
जो जीभ की जड़ के-पास् लटकती रहती है! कौ्ना । 

मुहा °- घरी उठानाया वंरानान=्ग्ले की घंटी कीसूजनक्रो 
व 
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घटी वि० [स° घरिटन्‌] १. जितम घंटिर्यांलगीहों1र२.षटेकौ 
भाति त्रजनेवाला । 

घंटी. सत्रा पुं एिवका एक नाम क्तिन्‌ 1. 

घंटील संज्ञा खो [देश०्] एकषाप्तजो चारेके कमम ग्रातीहै 
प्रौर जमीन पर दूर त्तकफंलतीदहै। गधे उसे वहूत वाते 1 
यहु पजाव के मूजफ्फरगढ्, ग ग्रादि स्यानों में वहत होती है। ' ` 

घंट्‌- संद्र पुं° [8० घरद्‌] १. ताप । प्रकाश 1 ज्योति । २. हायीकी 
सजावट में उसकौ छाती पर वधी जनेवाष्ठी घूधष्दार. 
पटी } ३. गजघटा (कोनु । 

घंड--सं्ा पुं [सं° घरड] मधुमक्वी [कग] । 
घंडी{-- संका ख्री° [हि० घंटी] घाटी । गलेका कौप्रा । उ०्--षंडी, 
तले वंकतालि वनाई । वट तले कु स्वाद नं पाई 1-प्रणर, 
पृ० ७५। । न 
घगोल{--संश पुं° [देष०] कुमुद । कोई' । ` 

घधरा- संदा पु” (१० घाघरा] दै" 'वधरा' ! उ०~-स्तर्योँका 
पह्रावा ग्रोढ्ना, घघरा या छोटेपन में सुयना है ।-भारतदु 
ग्र०, भा० ३, बण 

घघराघोर{--संबा पुं [हि० घघरा-+-घोर] छग्राछेत के विचार का 
ग्रभाव । ननेष्टाचार । घालमेत । । 

घुघरी-संद्रा ° | हि° घाघरा] द° "घधरी' । उ०्-पेधरी लाल 
जरकसी सारो सोधे मौनी चौली ज्‌ ।--भारतेदुग्र०, भा०य, 
पु० ४४६ | 

घंघोरना--क्रि° ° [हि० घत ~-घोरना] ° ्वेघोलना' । 

घघोलना- क्रि स° [१६० घन +-घोलना] १. हिलाकर घोलना । 
पानी को हिलाकर उसमें कुछ भिलाना । 

संयो ° क्रि° - देना ) 
२. पानी को हिलाकर मैला करना । 
संयो० क्रि° ~ डालना ¦ | 

घंटियार--षंब पु [हि घाटी] पशुग्रौ केगले का एक रोग शतप 
उनके गलेमें काटे सेपड़ जातिदहैश्रनौर त्रे चारा नहीं निगल 
सक्ते 1 ` । 

घंसना--क्रि° [६० विषना] द° 'चितना' । ` 

घडलिया्ट† संदा ली” [टि घला] छोटा घडा 1 गागर 1 उ-- 
काच माटी क घइविया भरितं पनिहुर (--वरम०, पृ०८। 

घडली{- सन्ना खी° [ह° घंला] गगरी । छोटा घड़ा। , - 

घ ईध. -- का खी [मं० गम्मीर] १. गंभीर भवर । पानी का 
चक्कर । उ०--प्राये सदा सुवारि गोक्षाई्‌ जनते त्रिमरि गई ` 
है । थके वचन पैरत सनेह सरि परे मानो घोर षर्दटं।-- 
तुलसी (षन्द०) 1 २. थूनी। टेक । ३. वह दरार जौ 
जोलाहों के तुरमें १२ ्रगुल गहरी ग्रौर इतनी दही चौड़ आर 

, गज भरे लवी खृदी हत्ती है) 

घृरई(--चि० जित्तकी थाह नं लमग.स्के! अ्रत्यत गंभीर । बहुत 
गहरा ! ग्रथाह्‌ । उ०--प्रोत्ति प्रतीतः रीति शोभा स्रि याहत 
जह तहु घर्‌ 1-तुलप्ः (शत्०)। 


"~ 
धठरी . 
 चठरी{-- संग श्षो° [६०] कला का गुच्छा घौर । ववटि 1! उ०-- 
ग्रोन रही करन्द कौ घडरी {--नायसी प्रं ( गुप्त), 


पु० २४ । - । 
-घघरवेत-- संदा ्नी° [ हि० घु घराला {वेल | एक प्रकाद कौ लता 1 
, वंदा । 


घधरा-- संध पु" [हि० घन +घरा] [बौ° घघरी] स्त्रियो का एक्त 
चुननदार पहनावाजौ कटिसे लेकर पृरत्कं काशरीर 
टाक्ने के लिये होता हे । लहगा 1 
घधरी-संदा खी° [ हि० घघरा ] छोटा ल्हुगा । 
घचाधच--संद्वा खौ०.[ अरनु० | नरमचीज में किसौ धारदारया 
नकीली वस्त्‌ के चुभनेया धं्नने का शब्द । 
घट -- वंदा पुं [स्ं०] १. घडा! जलपात्र । कलस्ा । २. विड) 
भ्ररीर 1 उ०--वाघट केसी दटूक कं दीजे नदी वहाय ।नेह्‌ 
भरेह पर जिन्हें दौरि खाई जाय ।--रसरनिधि ( शब्द )। 
३. मन 1 हदय । जंसेः-्र॑तरयामी घट घटवासी। ४. 
कु भकं प्राणायाम (कोर)! ५- कुन राशि ६. एक तौल। 
२० द्रण कीत्तील। ७. हायीका कुम । ८. किनारा। 
६. नौप्रकारकेद्रव्यों मेसे एक जिन्न तुला भी कते 
| वि० दै तुलापरीक्ञा' | 
महा०--घट नें वद्धना या वंठना--(१) हृद्यमें स्थापित हौना। 
मन में वसना 1 ध्यान पर चदा रहना । जंत्त--जिसके घट 
मे राम वसते ह वही कुछ देता दै)! (२) किसी दन्तका 
मन्म वंठना । हृदयंगम होना । 
| घट सं पुं [हि० घटा] मेव । बादल । वटा । उ०-- सदना 
~ नफेरियनेक वजं सु मनों घट भूव मास्त गलं । प° 
। रा० २४।१८२। | ` 
घट दि [ ह° घटना | घटा हप्र 1 कम। थोड़ा । छोटा । 
मध्यम । उ०्-घट वहु रकम वनाइ कं सिसूता करी 
तगीर --रसनिधि (ल>द०) । 
विशेप--इस शब्द का प्रयोग ववद" के साथदहौ प्रधिकतर 
द्योता द । प्रकेले इसका क्रियावत्‌ प्रयोग !वटकर' ही दता 
, ३ । जंसः--वह्‌ कपड़ा इसतते कुछ घटक्रर द । 
. धटकचुको--तंग ली [सं घटकञ्चुकी] तांत्किं की एक रीति। 
विदोप-इसमे भैरवी चकत में संमिलित स्त्रियोंकी कचुकिर्वा 
लेकर एक षडेम भर दी जातीरहैँ। फिर एक एक पल्य 
वारीवारीस एक एक कंचुकी निका्लता दे। जितत पुरप 
के दायमेंनिसस्त्री को कच्‌की (चोली ) म्राती है, उती 
-~ के साव वहु संभोग कर सक्तो द! 
घरक --वि° [सं] १. दो पक्लों में वातचीत करानेवाला । वीच 
मं वड्नेवएला । मध्यस्य । २. मिलानवाला । याजक । 
घटक र-- संदा पुं [सें०] १. विवाह उंवंघ तव करनेवाला व्यरवित । 
वरैयिया । २.- दलाल । ३. काम पूरा दरनेवाला । चतुर 
व्यविति } ४. वंशपरपरा दतलानेवाला 1 चारण 1 ५. वह्‌ 
रामग्रा जित्तके मेल से कोड्‌ पदां उना दहो । अवयवभूत 
, वस्तु । उपादान वस्तु 1 €. विना पूल लये फल देनेवाला 
वृक्ष । जैत, गूतर ! ७, घड़ा। 
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धर्ता 


घट कम्‌((ध--० सण [आअनु° घटक | १. उदरस्य करना । २. दे० 
गटकना' 1 | 
घटकरन(--संखा पुं” [सं° घटकं | दे° "घटकणं ' । उ०--जयति 
दपकंठ वटकरन व्रारिदनाद कदन कारन कालनेमि 
हंता ।--चुतस्ती (जन्द०) । 
घटककंट - संच पुं [०] संगीत में एक प्रकारका ताल । 
घटक्णं--पंका.प° [सं] कभक । 
घटक्रपंर-संचा १० [सं] विक्रम की समा कै नवरत्नो मे एकं 
कचिंका नाम) 
विखेप-इनका नाम कालिदास्त के साथ विक्रमादित्य की सभा 
केनवर्त्नोमेंग्रातादे ! इनका वनाया नीतिस्तार नामक 
एक रंय मिलता दै जिसे "वटकपंर काव्यः जी कृते द| 
इनका छोटा सा कात्य यमक ्रलंकार से परिपृर्णंहै। 
यदि कोटं इत्तसे सुदर यमकालंक।रयुक्त कविता करेतोरम 
फटे चड़ वैः टुकडे से जल भल्गा' इस्त प्रतिन्ना के कारण 
इनका नाम घवटकपंर या घटखपरप्ड़ाद्‌ं। 
घटका- संया पुं [ तं घटक( शरीर । } श्रयवा श्रनु° घरं घरं 
णव्दं ] मरने के पटले की वहु श्रवस्या ज्सिमें सावि ठक 
ठक्कर घरधराहट के साथ निकलती ह| क्फ छेकने की 
ग्रवस्या । घर्या। 
क्रि० प्र०--घटका लगना-मरते समव कफ छंकना । 
घट कार- सद्वा प° [सं०] कुम्दार। 
घट ग्रहु--संा पुं [०] जल भरनेवाला व्यकिति । पनहारा कग] । 
घट ज--संच् पुट [सं°] प्रगस्त्य मनि 1 उ०्--कुस्रमउदेखि सनेहु 
संभारा । वदत विधि जिमि वटज निवारा ।-- मानस, 
4६६1 
घटजोनी (ट --संछ पुं [ त° धय्योनि ] दै० 
वाततमीक्रि नारद घटजोनी । निज निज 
होनी । - मानस, १ ३। 
घटती - संमा ली° [ ह° घटना ] १. कमी । कतर । 
ग्रवनति ।"वदती' का उलया। 
मुहा ०--घटती का पहरा == ्रवनति के दिन । वृरा जमाना । 
२. दीनता 1 अरप्रत्तप्ठा । उन्--वटती होद जाहि ते श्रपनी 
ताको कीज व्यान --भ्रूर ( शब्द० )। 
घटदासी-संघा लौ [संर] १. नायक ग्रौर्‌ नायिका एका सम्मिन 
करा देनेवाल दाच 12. कुंटनी । 
घटन संखा ए" [तंर | वि ० धट्नाय, घटित | १. गढ़ा जाना। 
ल्या श्रकार्‌ वना । २. दौना। उपत्वित्त होना । ३. 
मिलाना । जोड़ना ॥ ४. प्रयातत मतिं } प्रयल | 
विरोध । 
घटना क्रि० ्र० [स घटनं ] 
दाना । जंतर एसी 


“घटयोनि' । उ०~-- 
मृखनि कही निज 


न्यूनता । 


५. केलह्‌ 


१. उपर्थित्त हना । वाक टोना । 
वटनावटोकिि सव लोग प्रार्च्य 
म्रा मए 1 २. लगना । संरीकः वंञन्‌ा अरार्‌पित) नघ 
4 {८ {त्‌ र [रद 
टना । मेन मिन मनन जः क 
ट्‌ च जवना) जन. यह्‌ कहुावत्त उनपर्‌ ठीक 


पट्वा दं उ०-ग्रवतोतात्त दुरावीं तादी । दाच्ख दोप 


धश्नाः 


भटड ग्रति मोही -- तुलसी (थन्द०) ) २.उपयोगमंप्राना । 
काम प्राना ।.उ०- लाभ कहा मानुपतन पाए । काम वचनं 
मन सपनेहु -कवहू क घटत न काज पराए।- तुलसी (शन्द०) । 

घटना क्रि० प्र° [.हि० कटना] कमदहयना। छोटा दोना । 
क्षण होना । जंमे,--कूएः का पानी घट रहा है । उ०-श्रवण 
घटहु पुनि दुग षट्हु, घटौ सकल वल देहु । इते घटे घटिहै 
कहा, जो न घटे हरि नेह्‌ ।--तुलप्ी ( ण़ब्द० ) । 

घटनाः क्रि स० [ प्ं° घटन | १. बनाना । रचना। २. पूरा 
करना । उ० -संखा सोच त्यागहु वल मोरं। सव विधि 
घटव काज भ तोर ।-मानस, ४1! ६। 

घटना.-संघा पुण [घं] १. कोई वात जो हौ जाय) वाकम्रा। 
हादसा । वारदात । जंसे,-- यहां एेसी वड घटना कभी नहीं 
हुई थ) । उ०--श्रधट घटना सुघट, सुधर विघटन विकट, 
भरमि पाताल जल गगन गंता--तुलसी { शब्द० )। 

यौ घटनाक्रम । घटनाचक्र =घटनाश्रों की परस्परा या 

उनका सिलसिला । घटनावली=घटनाग्रों का समृह्‌। 
घटनास्यल ==> ह स्थान जहां घटना घटित हृ हो । 

२. योजना । ३. सम्‌हीकरण ४. गजघटा । गजयू ध । 
घटना ~ संघा खी [ ह° घडनई ] दे "घड़नई' । 
घटपत्लव--संह्ा पुं° [सं०] वास्तु विद्या ( इमारत ) मे वहु खंभा 

जिसका सिरा घडे प्रौर पल्लवके ्रकारकावना हो) 
घटपयंसन- संश पुं (सं०] प्रायप्रिचित्त न करने श्रीर जाति में 
संमिलित न होनेवाले पतित व्यित का प्रतकमं जो उसको 
जीवितावस्थामें ही उसके परिजनों दारा संपन्न हृता ३ 
* , [को] | 
घटवद्‌-संक्वा ली [ हि० घपटना~+-बदना | १. 
न्यु नाधिकता । २. नृत्य कौ णक त्रिया । 
घृट२-- चि० कमवेष । प्रपेक्षित से अ्रधिकया कम। 
घटयोति-- संदा १० [सं०] न्रगस्त्य मुनि। 
घटभेदनक--संन्चा ए” [सं०] वतंन वनाने का एक उपकरण {कोग्‌ । 
घटराशि-संप पुण [॑.] एक द्रोण कामान लगभगं सोलह सेर 
काहोता दै। 
घट वाई* सद्वा प° [ हि० घाट -~-वाई | १. घाटवाला । घाट का 
केर लेनेवाला । २. विना कर लिए या तलाशी लिएन 
जाने देनेवाला । रोकनेवाला । उ०~- श्राकन जानने पावत 
कोऊ तुम मग में षटवाई । सूरष्यामं हमको विरमावत्त 
; „; खीमत वहिनी माई ! -सूर ( शब्द० )। । 
घटव्‌]ईर- संज्ञा खी० वह्‌करया महसूल जौ घाट काप्रधिकारी 
यात्रियों -से घाट पर उतरने चदृने के वदते वेता दै) 
घटवाईः-- संज्ञा ली [ हि० घटवाना ] कम करवाई! कम 

, केरवानेकी क्रिया या पारिश्रमिक 1 

घटवादन--संक पुण [सं०] संगीतमे मिहो केषड को श्रौधा 
करके वजाने की क्रिया 1 
घटवाना--क्रि० सण [ हि० घटानाकाप्रं° स्प | घटानेकाकाम 
करना । कम कराना । 


कमावेणी । 
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धटारोषपे 


घटवार--संष् प° | ह° घार-पाल यावाला | १. बषाटका 
महसूल ननवाला 1 उ०्-ये धटवार घाट धट रोकं घोषं 
धार वार्यं ।--तुरत्ती शर, पृ० ३०८ । २. मत्लाह्‌। ` 
केवट । ३.घाट पर॒ वंटकर्‌ ` दान तेनैवाला ब्रह्मण 
पाटिया) ४. घाट का देवता । | | 

घटवारिया - संप प° [ हि° घाट वाल) ] द° "वटवालिया' । 

घटवाल- संघा प° [ ह° घाट~{-पाल [ ६० "यटवार'। 

घटवालिया-- संदा प [ इि० धार वाला ] तीवंस्थानोमे नदी. 
या सरोवर के घाट पर बैठकर दान तेनेवानाःपंडा। 
तौथंपंड । घादटिया | 

घटवाहू--सं प° [ ह° घाट ~+ चाह्‌ (प्रत्य०) ] घाट का ठकेदार। 
घाट का कर वस्ल करनेवाला । 

घटवाही--पंय पण श्री [ ह° घाट ~| वाही] देर "घटवाईः । 

घटस॒भव- संखा पुण [ प्तं घटसम्मवं ] श्रगस्त्य मनि) 

घटस्थापन-- संख पण [संग १. किसी मंगत कायं या पूजन श्रादि 
के रामय, विशेपतः नवरात्र मे, घड़में जत भरकर रचना 
ज कत्याणकारक समभा जाताहै। २. नवराव्रकाम्रारम 
या पहला दिन जिसमे घट कौ स्यापना होती दह। 

घटहा{- संख ¶° [ दि० घाट ~+हा (घ्रत्य०) १ घाट का ठकेदार्‌। 
२. वह्‌ नावजोदरुसर पारन्ेउस पार जत्ती दहो) 

घटा- सं खी° [संग] १. मेयो का घना समूह्‌ । उभड़े हृए बादलों 
का देर । मेवमाला । कादंविनी 1उ०-त्यों पदमाकर बारहि 
वारसुवार वगारि घटा करती हौ ।-पद्माकर ग्रं०, प° १५८) 

क्रि प्र०--उठना | --उनवनां | -उमडना ।. -पिरना। 

--छाना ।--सूमना । 

२. समूह्‌ । भ'ड 1 उ०--रजनीचर मच्च गयंद घटा. विषट 
मृगराज के साज लर) ऋपटं भट कोटि मही पटक भरं 
रथुवीर कौ सह्‌ करं ¦ -तुलसी ( शन्द० ) ३. चेष्टा । 
प्रयत्न । श्रयाप्त (को०)। ८.संनिक कायं के लिये एकत्र 
हायियों का (को०) । ५. सभा । गोष्ठी (कोर) 

घटाई(्- सं ° [ ह° घटना ई (प्रत्य) ] १. हीनता। 
मरभरत्तिप्ठा । वेडज्जती । उ०्--भूप मन घ्रां यहं निपट 
घटग्दरं होति भवितत सरसाई बही जानै घटी. प्रीति है'-- 
प्रिया (शब्द) । २. घटाने की क्रिया. | [र 
घटाकाश--संछा पण [संग] प्राकार छ उतना भाग जितना एक धड़ 
के श्ंदरग्र जाय! घडे कैश्रंदर को बाली जगह! उ 
देह को संयोग पार्‌ जीव ठेसो नाम भयो, घटके संयोग 
घटाकाश ज्यौं कायौ ह --सुदरग्रं ०, भा० २, पु ६०८। 
घटाग्र--सेय प° [घं] वास्तुस्तेभ का प्रष्टम भाग । वास्तु विद्याप 
खंभेकेनौ विभा्गोमेसेम्राखवां विभाय ।-वृहूत्‌ ०, प° २२०। 
घटाटोप--कंण पु [घ] १. बादलों कौ घटा जोचारों प्नौरते 
घेरे हो । २. गाड़ी यां बहली .को ठक लेनेवाला ब्मोहार। 
पाल्तकीया पनन का ओहार। किसी वस्तुको. पूणएतः ढक 
लेरेवाला कथड़ा । ३. बादलों की भांति चारों प्रोरसे षर 
तेनेवाला दल वा समहु । उ०--पटाटोप करि चह॑दिसि 


, धृटाना 
घरी. युहि निमरान यजावरह्‌ नैरी ` मानस ६३८1 
। ५. ्राडवर्‌। 
 घटाना-क्रि० स० [हि० घटना] १. कम करना । भौं कसना 1 
` २. वाकी तिकालना । काठटना 1 जत्र,-सौद्पये मं से प्रचा 
वटादो। ३. अ्रश्रतिष्ठाकरना ! वेक ता 1 जत्र~तुमन 
ग्रापग्रपनेको घटाया द 1 
घटाव--पंडा पु [ह° घटना] १. क्म हुने क्ल माव 1 न्तरुनता। 
कमी । २. प्रवनति । तनन्युती 
यौ घटाद वद्ावन=कमी वेशी । न्वुनवा रौर वृद्धि 
३. नदीकी वाड की कमी । चड़ावं क्र उलटा 1 
 मृहा०-घटाव पर हीना वादका क्म हूना 
` . धटावना{--क्रि० स॒ ० [{ट्‌० वटाच--ना] दे "वटानाः 
` घटिवम--वंदा प° [चं घटिन्वम] कुःमकरार । कुम्हार च्निग। 
घटि त्रि | ह° दै “घटः ! 
घटि ग--क्रि० वि० घटकर । 
वटि - संवा श्री° घटी । कमी | 
परिक पुं [सं०] १. घंटा पूरा होने पर्‌ घट्टिवाल वजनेवाल्ला 








व्यक्त्ति । घंटा वजानेवाला द्विषाही । बाङ्ला । २. षड्नट 

के सहारे जलाशय या तदी को पार करानेदष्ला 1 ३. नितव। 
घाटका--च्डाक्ी° [संन] १. घटी यंतर} टादम्रयाक्च ! वड । 

एक घड़ी का समव ! २४ पसिनट कां समय 1 ३. छटा धड़ा) 


गमरी । ४. एकं प्रकार कालजव का घडा जित्रते द्विन क्ण 
ड्योंकाज्ञान टता या (क) । ५. वदना । जानु (कोर) । 
° घटिक्ायंत्र । घटिकावघान । घटिक्रा्चतक्त 1 घटिकास्यान । 
घटिकरार्यत्र- चं पु° [सं° घटिन्तायन्त्र] देर वटीयंत् 
` धटिकाववान--ंा पु [०] एक वड़ी में कडं काम करनेवाला 
व्यक्ति | 
घटिकाश॒तक--संडा पु° [संग] १. एक बड़ी तें सौ इ्लोक दनानेवाला 
कवि} २. एकषदी मे एकं पाथरी काम करनेवाला व्यत्रित। 
विदोष- वहत चे लोग ेसी साधना क्रते हं किये एक साथ 
णतरजन खेलते जाते, पद्य वनात्ते जाति तया गास॒त कत्र 
जत्तेहुं म्रौर इस कार एक घंटे के नीत्र्‌ सतर कामप्‌दय 
उतार देते ट) 
घटिकास्यान-रंछा पु [घं] यारि के ठटरने का स्थान । 
पथिकशात्ा । चद ! सराय । 
घटिघट-- संय पुण [तं०] शिव क्रा एक नाम करिण] । 
` घटित ~-वि० [तं] .१. वना ह्त्रा 1 रचा दुरा । रचित । निमित । 
२. जोदहृश्रादये जो एकवारदहौ गया दहा (केर) । 
. घटिताः - खं नी [६० घटना] कनी । न्यूनता । कटि । 
घटिया--तरि° [हि० घट {इया (घ्रत्य ०)] १. जो अच्छे मोल कान 
हौ । कम मोल का ।.खराव । सस्ता 1 “वड़िवा' का उलटा) 
२. थम । तुच्छ- । नोच । जव,-- कहं वड़ा वाद्वा त्रादमादहु 
 धटियारी- सं लो° [देश०] एक प्रकार की घात्त चित्ति च्वौ मी 
तटं! यहु पंजावमं होती दै ग्रीर इत्तमंञअदरक् काकी 
महुक होती 


घटजीवी 


व्रि [{हि० घाता (रत्व) १. वात लगानेवाला) 


घात पएाकर्‌ प्रपना स्वायं नेदाता । २. चाल्नाक। 
मवक्र 1 ३. वाखवाज । वेईमःन । ५. व्व्भिचार्‌ो । तंपट । 
५. दुप्ट । दुःखदायी । चल 1 द०- कटु गिगधद्‌ कृविराव 


युनोदटौो निदय पविद्धा। नेक 
घट्द्ध ! निर्‌धर्‌ (ब्द) । 
घटो" चंडा दी" [सं] १. २४ मिनटका समय! बड़ी । मूहूर्तं 1 
२. सरमयत्तूचक यंत्र । टाद्नपीत्त ¦ क्लाके । ३. छोटा घडा | 
कलत्र । गनरी 1 ५. रंहूट कौ वरिया । ५. पराचीन काल में 
समय जानने के कान में श्रानेवाला एक विश्च जलपात्र) 
यौ चटका --ङ्म्हार! षटोग्रहु, वटीग्राहु = पानी भरनेवाता 
व्यदिति। 


रटनदे मोह चोचमूदे स्र 


घटी - चंड छोर [ह° घटना] १. कमी । न्यूनता! २. हानि 
५ ६ ८ 

क्षति । नुक्खान । घाटा । | 
मूटा०--वटीश्रानाया पड़ूना==व्यवसरायमें दानि दोना । 


[नी 


वटो ---संडा {८ [क्षं वविन्‌] १. कमराल्ि। २. दिव । ~ 

घटा्रट- चश्च प° [सं० जिव {जिने । 

घटायत्र-- संखा पुं [नं घटीयन्त्र] १. सन्वत्रूचक यंत्र । घडा । २. 
सव्रट्णो रोम का एक्रभ्रेदनो त्रताध्य माना जातादै 1 ३. 
रट जिन्सकृएसे पानौ निकाला जाता ह 1 ४. शिवि का 
सरमय जानने का चनमा (कोर) 1 

घट्‌ का्ुः--ख्खा पु" [त घटत्व] नीमनेन का वटीत्कव नामक 

पुत्र जो हिटिवा राक्षसी पदा हरा था । उ० --कटूत नाद्‌ 

सिर वचने वटुका । सुनि नायन्नना करि चक्रा {स्वल 

(गव्द९) 

-- संरा पुं° [ह° घाटी --§ं° कज] पुप्रो का एक 
का द्ग जितम उनका नलताप्टरूल प्राता टै 
चटोत्कच--संडा प° [सं] हिचि रक्लसी ते उत्यन्र भीमत्तेत का 

पुत्र जितने महाश्रादत युद्धमेक्खंनेमाराकवा। 


धृटतर्म्रा कर्‌ 


चटोद्‌भव--चंडा पुं [तंग] अ्रगस्त्य मुनि । 

चटोर(्ः- संवा पु” [सं वटोदर] मेढा । मेप --(डइ०) \ 

घट --संढापुं [सं] १. वाठ ।चगीया मह्सूलतेने का स्यान] 

लव्य करना । क्षोनसा 1 | 

घट ,-- स्वा पु [मं० वट] गरीर ! उ०---उ्तर ग्राज स उत्तर 
तीव पड़ती घट । सोदापरिवर ्राग्सिडदोहाभिखं र घट । 
-दटता०, द्‌० २६०} - 

घदट्ढ --- सका पृ [ह° घाट] वाटी । तनदृटी ! उ०--ग्रति प्राणद 
उनाह्िविठ वहइ ज पृगल वद्र । व्रौजड पुरि 
त्रञ्वचार्ड वट -उाचा०, ० ४२४ | 

घट्‌ धः ख पुं [घं० वटव] ष्टा । कुन ! उ०--तहमं गौ 


मना त्रवच्छिय, देइ द्रव्य ल त्रच्छौ श्रञ्छ्वि; सरह षटु जिव 
ना ।-रा०,१।४०२1 
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उप्‌ कनौ, तं सं 
घट्कुटो - संफ शनौ" [संन] चुन्नीकी 3 
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के महुधुल ये जनाविको- 


घट जोवी--च प° [तं घटनीचिन्‌] १. घा 


(१ 


घटन, 


१३८९ 


.- घड़ी ` 


पा्जन करनेवाला व्ययित । २. व्या स्त्री में रजक से उरप्् घडनाई(& -संम च [ह° घडा-{-नया] ६ श्व डर्नल' 1 उ3०-- 


एकं वणंसंकर जाति [कोण 1 
घटुन - संदा पुं [सं०] १. दिलाना इूलाना । चलाना । ९. संघटन। 
संयोजन (कोण) 1 
घटना - संखा पुं” [सं०] १. हिलाना । लाना । चलाना ' २.र्यड्ना | 
घोटना । मलना । ४, जीविका । वुत्ति (को०) । 
घट्रा*--संखा प° [ह° घटना] १. घाटा | घटी । कमी । टोटा । २. 
, दरार । येद! जैसे-सिर पर एसी लाठी पड़ी कि षटू 
खूल गया । 
मुहा ०--षटटरा खूलना == दरार हौ जाना । फट जाना । 
घटा ट, -- सं प° [मं घुष्ट, प्रा घट ] ° “वदरा । उ०--घनु 
लींचत घटा पड़े दूजे काफ़े हाय ।--भारतेदु प्रं, भार १, 
प° १०५। 
घटा (संघ ली [स° घटा] दे ष्वटो' 1 उ०--प्रलय काल के 
जनु घनं घटा । --मानसः, ६, ८६। 
घट्टित प° [सं०] नत्यमें पर चलाने का एक प्रकार जिस्म 
एडो को जमीन पर दवाकर पजा नीचे ऊपर ह्िलाते ई) 
घटित .--वि० [सं०] १, हिताया इलाया प्रा । २. निमिति । ३. 
रगड़कर चिकनाया हुय्रा । ४. दाया द्धा किन्‌ । 
घटी{- संदा ली° [हि० वरना] घटी । कमी । 
घदटु--खी० पुण [संर घटन] संघटन । जमावड़ा । 
घदुा--संचा पुं° [सं० घुष्टक, प्रा धट | शरीर पर वह्‌ उभडा 
हरा चिह्व जो किसी वत्तु की रगड़ लगते लगते पड जाता 
है। जैसे-तलवार की मूठ पकड्ते उसी उगलियों 
मे घद्रु पड़ गए । 
करि° प्र°~-पडना। 
मूहा०---घटुा पड़ना ग्रभ्यास होना ! मष्क होना । 
घड़+--ंडा नी [ संन घटया घट | १. दल। समूह्‌ । सेना । २. 
दे श्वटा' । उ०्--ग्राज धरा दस उनम्पउ काली घड्‌ 
सर्राहि 1 उव धड़ देसी ग्रोलंबा कर कर लावी वहं । - 
दोला० दु. २७१। | | 
घडघड--संघा पुं [म्रनु०] वादल गरजने, गाड़ चलने प्रादि का 
, शब्द । 
घडघडाना\*-- क्रि अर० [मरनु०] गड़गड़्‌ या घड़घड शव्द करना। 
वादल गरजने-या गाड़ी च्रादि चलने का शब्द होना । गड़ग- 
डान्ना जैसे-प्रादल घड़घड़ारहैदटै।, 
घड्घडाना*- क्रि स० [ग्रनु०] किसी वस्तुको चलाना या खीचना 
जिसे घड़वड़ शनः हो 1 जंते,--वह गाडी घड्घड़ाता घ्रा 
पहु चता! ,. 
घड़घडाहटट--ंा ली” [ग्रमु घड़घड़ ] १. घड़घड़ शब्द होने का 
भव्‌. २. वादलया गाड़ी चलने का णव्द्‌ | 
घडत --संज्य श्नी° [६०] दे° "गदृत' । 
घडन -- संघा क्षीण [हि ०] द° 'गद्न' । 
चडनई†{- सं घी [ह° घडा + नेया] द° "चड़नंल' । 
घड़ना-- क्रि० स० [१०] द° "गढ़्ना' । ` उ०--पाथरौी घृड़ायों के 
`" -'भीषद लोह्‌ !-तीस॒ल० रास, पृ० ६४ । ¦ व 


सुरहुर पुर कौ वहु फिर । चष्ट धटुनादरं सस्ता तिरं ।- 
ग्रध, प° ४८३ ।  . 
घड्नल--मंा प [६० घटा + नैया (नाव) | विम घट वाध 
कर वनाया दग्रा ढांचा जिसे छोटी छौटी नदियां पार 
करते ह) | 
घडा*--पंणा प° [सं० घट श्रवा संन घटक (परत्यर) ] ग्द्िका 
वना हूप्रा गगरा । जलपात्र । वड़े गगरी । कलस्ना । घेता । 
कुभ। टित्ला। । | 
मुहा ०- धों पानो पड जाना नश्रत्यत लज्जित होना । चज्जाके 
मारे गड़ जाना । जैँते.--जय मेने मुद्‌ पर यद्‌ वातत कही तो 
उसपर वड़ो ¶ानी पड़ गपा । 
घडा २८--पि° [दि० घना] प्रधिक्र । उ०--द्रव्रर जनम चारे घडा 
हो नरे ।-त्री° रत्तो, पृ ६५। । | ॥ 
घडा (द--संण प. [६० घट्‌] सेना । उ०--कुरक धडा नर्न तेर्ही 
तेरह साख कवंध ।--रा० ₹०, प° ७५। 
घडाई -संणा ली° [६६०] दे° 'नट्ाई । | 
घडाना--क्रि° स० [दि] द° "गष्ाना' । उन्--तडकोके तिव दो 
एक चीज चाहदी कौ षड़ानाचल्गीदि।. -पिजिरे° पं ०१०५। 
घड़ामोइ†- वि? [ ० धड़ा (सेना) -[-मोडना ] गु रवीर्‌। 
--पराक्रमी ( डि० ) 1 
घड्या--संघा घ्री [मे घटिका ] १ मिह का स्तन्‌ जिसमे 
रवकर सोनार लोग सोना चाँदी गतातिद्‌ं\ २. म्ट्रीका' 
छोटा प्याला । ३. शहद का छता । ८. वच्वादानी । गरशिय। 
५. मिहो की नाद जिसमे लोहार लोहा गलति हं ॥ ६. रहुट 
मं लगी हद्‌ छोटी छोरी ठितियां जिनमे पानी भरकर 
ग्राता ह्‌ | 
घड़ियाल `-- संघा पुं [ स्तं° घटिकालि, परार घड्रालिन=घंटो.का 
समद्‌ ] वह्‌ षंठाजो पूजाम या स्तम्य की तूचनाके तिय | 
वजाया जाता है। # 
विरोप दिल्ली में इस शव्द को स्त्रीलिग वोलते ईं) 
घड्यालस-संणा प [ देश० ] एक वड़ा प्रो हिसिक जलजंतु । ` 
ग्राह । क 
विरोप-पड़्याल ्राठ दस हाय लंवा.म्रौर गोह या छिपकली 
के आकार का होताः है। इसकी पीठ पर का मड काला 
रीर कड़ा होता है । इसकी ठोर का उपरी. भाग लोटेके 
ग्ाकार का होता है जिसे तुव या मटुक कहते है। ` 
घड्याली १--संशन पु [हि० घट्टियाल १. समय की सूचना के 
लिये घंटा वजानेवाला 1 २. घंटा वजानेवाला । `` ~ 
घड्यालो र--संण सी [हिर घड़ियाल] एक प्रकार का ` घंटा जो 
पृजनं के समयदेवालयम्रारि में वजाया जता है । विजयघा 1. 
घडिला}---षड प° { हि० घडा ] छोटा घडा । ध 
घडो*-- संश [सनग्घटी] ९. कालका एक मान । दिन रात कार ९ रा 
आग । २४ गिनटका समय ।:वि० दे मृहा० “वड सूनः | 
मुहा घड़ी घडीन्=वार्‌ वार । थोड़ी. योङ देर `प्र । घड़ी 


धटी । † 
~ ^ , तला, घड़ी माशा-ज्नी वुढ, कभी कुढ । एक कणे एक 
वात, दृ्रेक्नणमें दुम्री वात । घ्रस्विर्‌ वातत या व्यवहार । 
जंते- उनकी वात का क्या ठिकाना, घडो तोला, घड़ी माश । 
घड़ी गिनना (१) क्रिस. वातका दड़ी उत्तुक्ताके साव 
प्राप्तरा देखना 1 व्रव्यंत उकत्कतठित दोर प्रतीक्षा करना! (र) 
मृत्यू कां त्रप्चरा देना । मरने के निकट होना । धड़े 
` घड़ियाल हं (१) जिदिमी का कोई ठिक्राना नहीं न जनि 
क्वकालमग्राए! (२) क्षय भरमें नजनिक्याते क्ण 
जाता टै ¦ दशा परलटते दर नहीं लगतो । 
विशेप-्हूव वुडढे ग्रादमौ के मग्ने पर उतेलौग घंटा वजति 
हुए मणान परने जते, इती ते यहु मुहावरा वना है। 
घड़ी देना = महत्त दतलाना । सावत्त वतलाना । उ० -भररगो 
चरतं गंग गति नेदं । तेहि दिन कटं वड़ी को दई ।- जायो 
(शब्द०) । घड़ी नर योड़ो देर्‌ । यडा समय । जैपे- 
घड़ी बर्‌ ठहरो; हम ग्रु । घड़ी सायत पर होना = मरनके 
` निकट हना । 
२ समय । काल 1 उ०--जिम वड़ो जोदहोनादहोता ह, वहो 
' ही जाताद्‌ 1३. श्रवप्नर्‌ । उपचुक्त तमय ¦ जे, -जपर षड़ो 
प्राएनी तव काम होतेदेर न लनेगा । ४. समयतूचक् यत्र । 
 -जीपे--क्लाक, टाइम पीत, वाच श्रा 
या९ -- घडीसाज । वर्मवडी । वृपघडी । 
मृहा०-- घडी कूक्ना- वड़ो कौ ताली एठा जिंतते कमनी क्त 
जयि श्रौर कट से पुरजे चलने लगे । बड़ी मं चाभी देना । 
विशेप-- प्राचीन काल में तमय के विभाग जानने केलिये भिन्न 
भिन्न वृव्तियां कामें लातेये! कटी किसी पटल पर वने 
. वत्तकी परिधिके विभाग करके श्रौर उमके कद्र पर एक णक 
या सृं खड़ी करके उसकी (धुषरमं पड़ोहूरईद) छायाके 
द्वाराःसमय का पता लंगतेय + कहींर्नादमे पानी भरकर 
उत्पर एक तरता हुग्रा कटोरा रखतेये । कटोरेकौपंदीमें 
महीन येद होता धा जित्तते कम कमय पानी त्रकर कटोरा 
भरता या }.जव नियत्त चिब पर पानी्राजाताथा, तवर 
कटोरा दूवजाताथा 1 इसत नदि को धममघड़ी कटतेये। घटी 
याचघड़ी नाम इक्तीर्नादका सूचक दुं । नारतवपं मं इसका 
व्यवहार अधिक होता वा । 


घडा. संद्र खीर [संन्घट] घड़ाका स्व्रीलिग ग्रौर अ्रत्पार्थंक 
हप छोटा घडा ! 
घड़ादिग्रा-- संज्ञ ए { हटि० घडी ~+ दीश्रा दीपक ] वहु षड़ा जो 
घरके क्सिीप्राणीके मरने परवरमें राजता ग्रौर 
१०-१२ दिनों तक रहता हं । वड़के पदे में वहुत छोटा द्येद 
कर दिया जाता हं चिस्मेसे दोकर व्‌ द-वरू द पानी टपकता 
ह श्ौरमुहपर एक दोपक जलाकररख दिया जातादै। इसे 
घंट भी कट्ते है । 
क्रि० प्र०--वाघना । 
घड़ीसाज--संज् पु [द्वि° बड़ी [फाऽ साज] ष्ड़ीकी मर्मर 
 . करनवाला| 
९ १, | ३५.३१ 
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धुन 


घडीसाजी - तज्ञ नो [० घडो +-फा० ताको] वड़ो क्ती मरम्मत ` 
काकाय या व्ववरक्ताव । 

घड़ वाग्ड पुं [नं कमर्न ग्रवत्रा हिर गेर7ा-{उ 
==गेरवा] दे° 'गड़ दा" । उ० कच्ची माटी कते 
रस वृ दन सान ।-संतवागी०, भा० २, पृञ ३८ 

घड्ला -- पद्या १० [हि० घडा एला ( प्रहम० ) ] ॐ "वडा" 1 
उ-एकं पिदर के घडा घड़ला एकत कोहरा सोना ।--क्वीर 
परऽ, पुऽ ९२। 

घडोला- संह्ला पुं° [ ह° घडा ‡श्रोला ( प्रत्य ) ] छोटा घडा । 
भर । 

घड़ौची- पंडा ली° [ हि० घडा ््रीचौ (प्रत्य) | पनीत भरा 
घड़ा रखने की त्तिपाई्‌या ऊती जगहु । लटक्प ! पत्रहुडा। 

घट्ना{-परः क्रि° ० [सं० बटन; ° नडना 1 उ० ताः त्तिः 
भरी मृदु मूरतिका विरचिया घाट वदी ।-घननंद, प° 
४६४ । 

घण सद्या पं [ सं° घन | 2० "वन" 1 उ०-जवदही वरसद्‌ 
घश धणड तग्टी कट्ड्‌ प्रियाव ।-टोत्ा०, द° २७। 

घएायं--वि० दे धवन" । उ>-दाद्रुर्‌ मोर्‌ टवक्क घण व्रौत्रलङ़ो 
तरवारि -टोला०, दू० ४८ । 

घण॒कठा{- नं पृं [देश० | उगलके ब्रनुमार एकलवणां नामक 
छदका एक नेद 1 उ-दूभरे एकल वणां गीतरको वरया 
भी कहते द 1 -रवु० ०, प° ११९ । 

घणा--वि० [ सं° घन | दे वना उ्-तिण पड घोडा भ्रति 
घणा वेच्या लाव नलवेत । -डोला०, द° ८३। 

घणा प्ररध्े--संन्चा प° [इि० घन + कर] हयौड़ा धारण करनेनाला । 
लोहार । उ०-घणीगश्रर मारे तिततालन्णो कहै नोः 
प्रा०, पृ० २८५ 1 

घणेरी†-वि० [ ह° | दे" "वनेरी'। ॐ० वसत चशे वरतनं 
ग्रोछठा कहो गुर क्या कोजं ।-रामानंद०, प° १४] 

घत-- स्न ¶० [ हि० घात | १. चति । २. ढंम। 

घतर--संद्ना ० [देश०| प्रभात काल । तडका। भोरहूरी । 

घत्तिया?- संवा खी [ ह° घात] दावि। घात। उ०्--तरन के 
घरी विरहीजनके रिपु वोलि उठे ग्रपनी घतिर्थां । -गंग° 
ग्र ०, पु9 ६६ । 

घतियाः - वि [ हि० घात -!-इया ( प्रव्य० ) ] घात करनेवाला । 
धोखा देनेवाला । 


घत्ियाना--क्रि० स० | हि" घात इयाना (प्रत्य०) | १ श्रपनी 


. घात या द्विम लाना ! मतचव पर चढानः। २. चराना। 
छिपानः | ॥ 


धन `- संवा १० [पं] १. मेघ। वादल। उ०--वरपा ऋतु श्रई हरि 
ˆ नमिले माई । .गगनगरजिषवनदड्‌ दामिनी दिखाई !--पर० 
१०२३२१७ । २. लोहारोका वड़ा हयौीडा जिक्ततेवे गरम 
लोहा पीटते हु । उ०--चोट ग्रनेक परं वनकौ धिर लो 
व्व कल्लू पावक नाह ।--सुदर० ग्र०, भा०र२, कु ९०० | 

क्रि° प्र०--चलाना । 


षो-पघनकरौ चौरन्वडा भारी म्ाघरात 


६ पद्यरर) 


घड़त्रादटो 


= 


घनः 


३. लोहा । (०) । ४. मुख 1 (०) । ५. समह्‌ ! कड) 
६. कपर । उ०~-न जक धरत हरि हिय धरे नाजुक कमला 
वाल । भजत भार भयभीत ह्व घनं चंदन वरन माल ।- 
विहारी (शब्द०) । ७. घंटा । घड़याल । ८. वह्‌ गुणनफल 
जो किसी अ्रकको उसी श्रेकसेदो वार गुणा करने मे लब्ध 
हो । जँसे,--ः > ३५ ३२७ भ्र्थात्‌ २७ तीन का घन 
है ।-- गणित) ! ९. लंबाई, चौडाई ग्रौर मोटाई (अचा 
या गहराई) तीनो का विस्तार । उ०~-धन दृढ धन विस्तार 
पुनिघनजेहि गढत सोहार 1 घन भ्र॑वुद घन सधन धनघनरुचि 
नंदकुमार ।--नंददास (शन्द०) । १०. एक सुगंधित घास , 
११. ्रभ्रक । प्रवरके | १२. कफ । खार } १२. नृत्य का 
एकभेद । १४. धतु का, ढालकर वनाया हूश्रा वाजा जो प्रायः 
तालदेनेके काम भ्राता है । जैसे, मंजीरा, करतालः 
इत्यादि । १५. वेद्म॑त्रों के पाठकौी एक विधि 1१६. त्वचा । 
छाल । १७ शरीर । उ०--केप छुटूयो घन स्वेद वयौ तनु 
रोम उद्यो अचि भरि श्रई ।--मतिराम (शष्द०) । 
न*--वि० १ घना । गिनि । 
महा ०--घन कान=वहुत धना । जंसे,--घन के वाल, घन का 
जंगल । 
२. जिसके श्रण्‌. परस्पर खव मिलें । गठा हरा । ठेस ३. 
दृढ । मजवृत । भारी 1 ४. वहत अधिक । प्रचुर । ज्यादा । 
५. शुभ । भाग्यशाली (को०) । ६. विस्तृत (को०) । 
घन(-- संज्ञा खी [संर घन] १. गड़गड़ाहट .1 २. चोट । प्रहार । 
घनकना --क्रि° भ्र ° [ह° घनक] गरजना । तेज अ्रावाज करना । 
गडगड़ाना । घह्रना । 
घनतक्ना ~ क्रि० स० चोट करना । प्रहार करना । 
घनकफ-- संत्ञा ¶ [°] वर्पोपल । करका । श्रोला (को०) । 
घन कारा -वि० [ह° घनक] गर्जन करनेवाला । ऊ्वी प्रावाज 
करनेवाला । 


घनकाल-- सक्च प° |सं०] वर्प ऋतु । वरसात का मौप्रम । 


घनकोदंड-- संदा पु° [सं° घनकोदर्ड] इद्रधनुष । मदादइन । उ० ~, 


कुटिल कच भरू.व तिलक रेखा शीश शिखी शिखंड । मदन धनु 
मनो शर संधाने देखि घनकोदंड ।-- स्‌ र (शव्द ०) । 


विङेष मेव श्रौर धनुषवाची शब्दों के संयोग से जो शब्द 
वन गे, उनका यही श्रथं होगा! 
घनक्षे्त--संा पुं” [सं° घन ~ क्षे्न] लंवाई चौडाई रौर गहराई 
का विस्तार । 
` घनगरज- सच्चा ली” [ ह° धन -~गजंन] १. बादल के गरजने की 
ध्वनि । २. एक प्रकारकीतोप 1३. एकप्रकार की खृभी 
जो ्रसाटया वर्षारिभ मे उत्पन्न होतीदहै। ` 


विशष-लोग एेसा मानते हैँ कि जव. बादल गरजते है, तव . 


इसके.वीज जो भूभिकेश्रदर रहते, भूमि फोड़कर गांठ के 
` खूपमे निकल पडते हैँ । इसकी तरकारी बनाई जातीदहै। 
, श्रवघ में इसे मूदंफोड्‌ श्रौर पजाव में ल्गिरी कहते दै । 
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, घनघोर - 


धनदार्‌ 


घनगजित-- मद्या प० [सं०] १. मेषगर्जन । दलों का गररजना । २ 
` कड़कड्ाती प्रचंड ध्वनि या गरज [को०]) 

घनगोल क--संषा पुं° [सं०] सोने ्रौर चाँदी का तरिरा. कग 

घर्घटा--संद्या श्री” [सं०] वादलो का जमघट । गहरी काली षटा। 

घनघ्‌{--संवा जी [भ्रनु०] घंटे की घन्‌ घन्‌ री ध्वनि) उ०- रथ 
का घर्घर । घंटों की वनघन ।--ग्रपसा, पृ° २११. 

घनघनाना+-- कि अ० [श्रनु°] घन्‌ घन्‌ ण्ब्दहोना ।घंटेकी सी 
ध्वनि निकलना ! उ० - धघधघनात घंटा चहु 
जायसी (शब्द ०) । 

चनघनानार--क्रि०स० [प्रनु०] धन घन शब्दे करना) 


धनघनाहट --संडा शी° [अनु०] घन घन शव्द निक्लनेका भव. . 


घन्‌ घन्‌ की ध्वनि । 
घनघोर संवा पु [ सं घनघोर ] १. घमघनाहट । भीषण 
ध्वनि । उ०-- संव शब्द घोर, घनघोर घने घटन को, भालर 


की सुरमुट, किन की भनकार 1--गोपाल (गब्द०) । | 


२. वादल कौ गरज । 
वि० १. वदत घना । गहरा । उ० ्रधकार उद्गीर्णं 
करता प्रेधकार घनघोर श्रपार ~ च्रपरा०, प° १५४। 
२. जिसे देख श्रौर्‌ सुनकर जी दहल जाय! जिसका दयन 
श्रौर श्रव॒ भयानको । भीपण॒। भयावना । जस, घनष रः 
शव्द, घनघोर बुद्ध । । । 
यौ ०--चनघोर घटा वड़ी गहरी काली घटा । व्रादनों का घनी 
सपहु। 
घनचक्क र*--वि० [हि० घन चन्त] १. मूखं । वेवकूफ ॥ मूट्‌ । 
२. निण्ल्ला । भ्रावारागदं । 
घनचक्क रः संक्ष प° [{हि० घन-+चक्| १ व्यविति जिका 
बुद्धि सदैव चंचल रह ? चंचल वुद्धि का ्रादमी । २. वहनी , 
व्यथं इधर उधर फिरा करे! ३.एकप्रकारको ग्रातिणवानी 1 
चकरी । चरखी । ५. सूयंमुदी का एूल। ५. गद्शि। चन्र! 
६. फरफार 1 जंजाल। 
महा ०--घनचक्कर में श्रना या पड़ना फर में फतना। संकट 
मे पड़ना } उ० भँ वड घनचक्करमें पड़गया पर इसकौक्या 
चिता ।--र्यामा०, पृ० १११। # 
घनजंवाल--संक्वा ० [सं घनजम्बाल] घना दलदल [कणु । 
घनज्वाला--संज्ञ क्षीर [सं०] विद्यूत्‌ । विजलौ कर०। | 
घनता- संज्ञा खो” [सं] १. घना होने का भाव। घनपिन ९" 
ठोसपन । ३. लेवाई, चौड़ाई ्रौर मोटाई का भाव 1४. 
द्ट्ता । मजवृती। र 
घनताल--संडा पु [संग १. चात्तक पक्षी । पपीहा । २. कस्ताल । 
घनतोल--संदय पं [मं०) चातक । पीहा । | र 
घनत्व-- संका पुं° [सं०] १. घना होने का भाव" घनापनः। सधना 
२. लंवाई, चौड़ाई ग्रौर मोरा तीनों का भाव । ` ३. ्रण॒गरौ 
का परस्पर मिलान । गठाव.) ठोप्तव्त ।  _ (शि 
घनदार-वि° [ सं° घन-[फा० दार ( प्रत्य० ) | घना । १. अ 


[न 


ग्रोरा 1-- 
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 । # ५, ४ 1 
९ # वि 
\ ५ 
॥ चरन ५ ् 
४ # ॥ 
५ प 
५ [4 
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` प्रनद्र मस्र पुं [सं०] विकटक का क्षप । जवात्ता। २. गोष्ठ 
किण] 1 | 
घतवातु इंड क्नी° [खं०] छिवक्रे आदि के भरतिर्‌ का स्त । वसा । 


लसीका किन्‌ | 


.“ `शरनध्वनि--व् लोर [घं] १. बादलों कौ गरन । २. गीर्‌ ग्रीर 
मद्र ग्राव ।. . 
धननाद- चा पु” [सं] १. वादलां कौ गरज । २. रावण क्ता फनः 


मेघन}द । उ०--निलिचर कीस लदाई ठरनिति विविध 
प्रकार । कुभकरन घननाद्‌ कर वल पोट्प सवार्‌ ।--मानत्त, 
` ७1 ६७ 
घु.नामि--सक्क प° [सं०] वादलो का मुख्य अवयव । धूम निगु । 
` . घनपटच- चंद्रा प [सं घनन-पटल-+-श्रावसर्ण] मेवाउवर्‌ । 
- वादौ कान्रमृहया त्रावरण ।! उ०~--जया मगन घनपटल 
7 निहा र  ऋपिउ भानु कहि कुविद ।--मानत्त १। ११७1 
~ धनपति--वंज्ञ प° [सं०] इद्र, नो मेघो के प्रधिषत्ति कट्‌ जति ह; 
घनपत्र सद्धा पुं [सं०] पुनर्नवा । गददपूरना कि । 
घनपद--संद्चा पु [०] दे° छघनमूत्र' (कोन । 
घनपदवी घवा खीण [संग] मेवा का मामं । प्राक्च किम्‌ । 
घनपापंड--संडा पुर "संर घनपापणएड] मवूर । मोर्‌ करिम्‌ 1 
घनग्रिय - सं प° [घं] १. मोर । मयूर 1 २. एक घात जिसको 
पतिर्य उव्द की मनोर पतली श्रौरख्परकी त्रौर चीडी हाता 
ह । यह्‌ पाड पर सिन्नतीदै रीर ग्रीपवके कामम ब्रात 
1 है । मोरशिखा। 
. घनफल---षंदा पुं [सं०] १. लंवाई, चौडादं श्रीर माटा& ( गह्‌ साद 


“-“ , याकचाई ) तीनो का गुणनफल । गुणनफल जो 
| दती संव्याको उसी स्च्यास दोवार गुखाकरनत्त प्रास्त 
टो । देण धन" । ३ घनद्रमः । 


घनघरहेडा--सं् प° [{ हि० घन ~+ वहेडा | चमलतास्च । 
धनवा- @-- संया पुण [ईहि० घन ~+-वाण] एक पकार का वख । 
उ०--चते चंदवान, घनवान प्रर कुहूुकयान चलत्त कमान वम 
ग्राप्मान छव रद्य ।-भूपस (शब्द) 1 , 
वनवास द --संदा पु [सं° घन-{- ह° वास्त (= निवात्त)] आकाश । 
उ०--्रंवर पुरस्कर नभ विवत्त ब्र॑तरिच्छ धनवा ।-- नद 
ग्9 पु० १५। 
घनवेल (ः--तरि° [ईहि० घन + वेल; जिस्म वलवूर वन ह्‌ । वलवूट- 
दार ! उ०- कहु कहु कुचन पर दरकी सेगिया घनवेतति । 
` . - स्र. (शन्द०) 1 
घनवेली - सं ° [सं धन~-ट्० वेल] एक प्रकार का वेला । 
उ वहत फली फली घनवेली 1 केवड़ा चंपा कुद चमेली ।- 
जायसी (जन्द०) । । 
धनवोव-- वि० [से० घन ~}-दोघ] १. प्रत्यत ज्ञानवान्‌ । परमजानी। 
जिसको जान सकन श्रत्यत ये! उ०-कालल्प घल 


वन दट्न गुनागार घनयोध । त्तिक विरचिजटि उेबहि तमतो. 


कृवन्‌ वि रोघ मान्त, ६ 1 ४७ । 


१२३०४ 


धनि 


घनमान-प्रशचा प° [सं०] किसी पदायं को वंवा, चौडाई ्रीर 
मोटाई का संमितित्त मान निम । 

घनमृल--संदा पुं [5०] गिति में किपतीघन (राज्ञि) का मूत 
प्रक । जैसे,--२७ का घनमृत ३ होगा, क्योकि ३काधन 
२७ दै । | 

घनरव--संन्ना पुं [सं०] दे० शवननाद । 

घनरस-- संदा पुं [घं०] १. जल । पानी । २. कपूर । ३. दीका 
गक रोग जिसमे उसका वन व्रिगड़जत्तिादह, पैरके नालरून 
गलने लगते ह मरौर पावि लगने लगतादहै। दुप्तरोगको 
हायियों का कोट समना चाहिए । ४-चनाया गाढ़ा न्त 
(को) । ५. मोरटं नाम का पौधा जिसका रस्त गाढ़ा होता 
(को०) 1 ६. पीलुपयी । 

घनरूपा--सं्वा जी” [सं०] जमा हृद शक्रा । मिन्नरी त्रिगु । 

घनवर-- तं पुं [म] मृवाङृति । चेहरा किर । 

चनवर्गे - संदना पुं [संग] गणिते घन का वनं किंग]! 

घनवत्प - संदा पुं° [सं०] श्राकराश् । प्र॑तरिन्न किगु। 

घनवर्ध॑न-- संदा पुं” [संग] धातुत्रों को पीटकरर वदनि की क्रिया । 

घनवत्लिका--षंडा श्र” [संग] विदत्‌ । विजलौ कोनु । 

घनवल्लौ-तरंड भी [सं०] १. ग्रमृतच्रवा नामक लता। २. विजनी । 
क्षणप्रभा । विद॒त्‌ [कग] । 

घमवास्-- वंक प° [सखं०' कुष्मांड । कोहड़ा [०] । 

घनवाहु--पंन्ा पुं [० व्रायु । पवन । 

घनवाह्न--रववरा पु [सं०] १. इद्र, जित्का वाहनमेव । २- शित, 
जिनका वाहन घन को तरह पवेत टुं । 

घनवाही-संब्ा श्ौ° [० घन~-वही (पव्य०)] १. लटका 
धनसेकूटनेका काम । २. वहु गडढाया स्थान जहां घ्न 
चलानेवाला खडा दोता दं । ॥ 

नवीय -चंबा ली° [सं०] बादलों का मागं ग्राक्राज [कोनु । 

घनदयाभ?--वि० [स] वादलों के समान कलि | 

वनदयामर- संदा पुण [सं०] १. काला वादल । २. श्रीकृष्ण । ३. 
रामचंद्रजी । उन्-मोककीश्रगलगी परिपूरन प्राड्‌ गए 
घनश्याम विहाने ।-- कैशवं ( णब्द० ) । 

घनश्र णी -वंक्ष प्री [घं०] मेवमाला जनिन] । 

घूनसमे(-- तश पृ० [ सं० घनसनय] वर्पाच्छतु । वरसात । उ०-- 
घनसमै मानहु धूपरि करि धनष्टलन गलगानहीं --मूपण 
ग्र°, पु० १२। 

चनरसाँवरो --वि° [हग] मेव की त्तर्ह्‌ काना । उ० -कमलनयनं 

 घनस्नावरों वपु वाहु वित्ता [--ठीतय, पृ०४। 

धनसांवल (--बरि० [द°] द° शवनसवरो' । उ०--प्री रधृग्तिं 
जदुपति घनस्वल फएनि जन सरन परे --छौतम०, पृ १२1 

चृनसार- पंडा पुं° [०] १. जल । पनी) २ कपूर्‌ 1 उ०-गा? 
राच्यो चंदनं व्रगारि राच्यो घनत्रार ।--नतिराम (न्द २१ । 
३. महा मघ । घना वादन । ४. पारद । पारा (कर) । ५, 
चदन (को०) । 


धनसारी 


घनसारी- वरि° खी० [सं° घनसारं बादल के समान (काली । 
उ०- धनसारी कारी वरती राजत प्यारी भपकारी!- 
भारतेदु प्र०, भा० २, प° ४५७ । 

घनस्याम८्--वि° संया पुं [न घलद्पाम] द° "चनप्याम' । 

घनस्वन--ं्चा प° [सं०] मेघगर्जेन [कौम । 

घनहुर("--संबा १० [सं० घन ~-धर, प्रा० धरएहुर, घरपर] मेच । 
यादल । उ०्~-पनह्र गरजे वजं नमारा !--कयीर शर, 
पू० ५७। 

घनह्‌ र --संक्व प° [ हि० घान~हौरा ( प्रस्य ) ] षानवाला) 
एक घान श्रन्न भूननेवाला । दाना भूनाने के तिये भडभूजे 
के पास जानेवाला । 

घनहस्त-संतवा पुण [सं] १. एक हाथ लवा, एक दाय चोडा अ्रीर 
एकहाध गहराया मोटा पिडिवा क्षेत्र । २. प्रन भ्रादिनापने 
काएकमानजो एक हार लंवा, एक हाथ चौडा, भ्रीर एक 
हाथ गहरा होतादहं। खारी । खारिका। 

घनां जनी--ठषा ली" (सं° घनाञ्ननी ] दुर्गा किन । 

घनांत~--संञा पं” [6० घनान्त] १. वर्पा का समाप्तिकाल। २. णरद्‌ 
ऋतु । ३. वेद मंत्रों के श्घन' नामक विति पाठ के कर्ता । 

योऽ--घनांत पाटी ==वे वेदपाटठी जौ घनपाठ नामक ्रष्टविं एतियों 

के पाठं > निष्णात दां 

घून्‌ाधकार--संण पण[सं० घनान्धकार] गहरा प्रंधेरा । निपिड्ग्रंघकरार । 

घना "--संसा ली° [प्रा० घणा] स्त्री | उ०--तिहारी पनानेभैया 
वदनिवंदी ई तुरम दुगी गरे कौ दुलरी प्रौ कमरिकी 
तगड़) ।--पोदहारञ्जनभिण् ग्रं, पृ० &१५। 

घना--संछ खी° [सं] १. सदरजटा 1 २. भापपर्णी । ३. एक प्रकार 
क वाद्य 

धना {--संहा पुं [सं० घन] पेडा का समृह्‌ । जंगल । 

घना पि० [मे०्घन] [खी° घनो] १. जिसके प्रवयव या श्र 
पात पासरसटेद्धों। पास पास ्थित्त। सघन्‌। गभिनि। 
युजान । जसे--घना जंगल, धने वाल्ल, घनी बनावट) २, 
वनिष्ठ । नजदीकी । निक्रट का । जेसे-हमारा उनका वहत 
घना संप्रैध हू । ३. बहुत श्रधिक । ज्यादा । उ०--~ उतं इवाई 
हं धनी, थरो मूख पं नेह्‌ ।--रसनिधि णन्द०) । ४. गदा । 
प्रगाढ । उ०--ग्र्तिकड्ग्राखटा घनारे वाको रस हं भाई। 
--धघरमण०, पु० ५। 

विशेष -संख्या की ग्रधिकता सूचित करने के लिये इस शब्द के 

चहुवचन सूप "घने का प्रयोगह्ोता हुं 1 वि० दे" "घने" 

, धनाक्रः घनाम्रम- -संज्चा प° | घ॑०] वर्पा तु । वरसात। 


घनाक्षरी - संज्ञा पुं [०] दंडक या मनहूर छंद जिसे साधास्ण 
लोग कवित्त कहते 


विहोष--यह्‌ छंद घ्र.पद रागमें गाया जा सकता ह । १६-१५४ 
विश्चामसे प्रव्येकचरमं ३१ अरक्षर्होते ह) प्रतमें प्रायः गुर्‌ 
वणं होता हं । शेषके लिये लच्‌ गुरु का कोट नियमनहींहं। 

घनाघन सन्ना १" [संर] १. इद्रे । २. मस्त दह्ाथी । ३ वरसनेवाला 
' , ' बादल 1 उ०--गगन अ्रगन घनाघन तं सघन तम सेनापति 
नेक्ह्‌न नन मटकत ह --एवित्त९, पृ०.६३ | .. 
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 चनौदधि 


घनात्मक--वि ° [सं०] १. गिसकी वंवा, चौद श्रीर्‌ मोटा, 
(अवाद्‌ वा गर्द) वरावरद्ो। २.अो तवाद, चौड़ाई 
प्रौर मोटा को गृशाक्ररनै स निकला हौ ( भ्रायत्तन 
फ लिये )। । 

घनात्यप-- संख ¶° [म॑०] घरद्‌ ऋतु [किन]! । 

घनानं द-प १० [मरं० घनानन्द] १. गद्य कत्य का एक भेद) 

हिद के एक प्रसिद्ध कविकानाम लिनको प्रानंद्यत भी 

फटुत्‌ ह 1 

घनामय-~संडा प° [१०] दनूर निगु । 

घनापरले-संछ पं [सण वदूप्रा का साम्‌ । वाभ्तुक जाक [केण] । 


. घनासी(--षंड शौर [स० घन ~] ग्रषलौ | मवपंवित । वादलोका . 


समूह्‌ । उ०~-करन गी प्मनुकरणु स्थनूषदां से चचा 
यी चमकी, घनाती वहूरादु ची --गापेत, पूर २७४ । 
घनाश्रष- ~क १० [स०| त्का (कग । 
घनिप्ट--वि० [रघ] १. गादा पना! वहत ब्रधिफ। २. स्ते 
प्रधिक घना । सव्रते प्रधिक निकट । प्रत्यत निकट 1 पप्तिका। 
निकटस्थ । नजदीकी । जसे, घनिष्ठ संदंध ; | 
घनिष्ठता- संजा मीः [०] १, परिष्ठटने की स्थिति का भाव्‌। 
२. गाढो मेत्री | घनौ दोस्ती। 
घनीभवन -संषा १० [ सं ] १. जमकर गढ़ा होना) २. गे. 
यनना । ३. कद्रभूते दीना (कोण 
घनीभाव--संष प [मर] द° धनीभ प्रन" । 
घनीभूद--पि° [संग] प्रत्यत गाद । त्रगादु। सघन। कंद्रीभूत । 
उ०्-घनीभूत हो उठे पवन, किर श्वसो की गरि हठी. 
रुद्ध 1 ~-का मायनी, प° १७। 
घने --वि० [ प्ण घन ] १. बहुत 1 म्रनेक--( सव्या भें)! उ° - 
वापुरो पिभीपख पुकासि वराद वार कल्पौ उानर वड उरला 
घने धर घाति ।-- तुलसी ( जन्द० ) 1 २. सधन । 
घनेतर--पि० [सं°] १. जोलेप्तनहो। मृदु! २ तरल निग । 
घनेरा८्ध†--वि° [द° घना~+एरा (परत्य ०) | [वि० न घनतो] 
वहत प्रधिक । अ्रतिणय । उ०~--(क) कोपि कपिन दृर्वट गृ ` 
घेरा । नगर. कोलाहल भयो घनेरा ।---तुलपी ( शब्द० )। , . 
(ख) दुनु मूनिमरेरनो रथिनं धनेयी 1 - मानस, १1 १२४।. 
विशेप-संख्या फी अ्रधिकता सूचित करने फे लिये इस शब्दके 
वहुवचन प 'घनेरे' का प्रयो होता है । १. घनेरे'। 
घनेरे-चि० [हि० घने] १. वहत । प्रधि! ग्रगरिति ।-- (सव्या 
मे ) । उ०--(क) यने प्रदेश मुनि चास घनेरे। जनु पुर नगर 
गाड गन चेरे । -कुलसौ (गब्द०) । (ख) निपट वते प्रघ. 
श्रीगूने घनेरे तर नारिऊ ग्रनेरे जगदेव चेरी चेरे है तुलसी 
(शब्द०) 1 २. सधन । 
घनो-(द--वि° [ह°] द° "नाः उ०्--हाट वष्ट दाटक 


पिघलि चत्ौधौसो घनो, कष कराही लङ्‌ तलक्ताय . ` 


सो ।--तुलस (शब्द )। 
घनोत्तम--पंश पु [षेण मुखाकृति । मुडा । चेहरा 1 [कोग]। 
घनोदधि-- संखा पुण [सं०] एक नरक करा नाम [कोन] | 
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“ `धनोदय-संडा पु [संग] व्पकाल । वर्षा ऋतु का प्रान किगु । 


घनोपल श्ना पु [ सं° ] श्रोला 1 करका । पत्वर । त्रिनौरी । 


. ~ .घनौची {~ संडां न्नै" [ हि ] दै श्वडौची' । उ० -देहली नाव 


कर, दहलीज के उधर, घनौची प्र्‌ सुवर्‌ धड़ रक्डे वरन । 
--्राराघना, पृ० ७८ । 


धत्रं क्री” [हि० घड़ा-+-नाव] मिट्टी के वड़ं प्रौर लकड 


के लद को जोड़कर वनाया हूना वेडा जित्तस्रे छोटी छोटो 
नदियां पार करते हु} वरनर्ई । धरनली। 


~. चपचिश्राना१--करि० च्र° | हि ० घपचो ] १. चक्करमें च्राना। 


*२. घुवराना। 
घपचिप्रानप्- क्रि स० १. किसी को चवकरमें डालना। २. 
:` धवराहुट पंदा करना । 


- धपची- संज्ञा सी° [ ह्० घन {पंच | किसी वत्तु को पकड़कर 


 धवर-संा जी" 


घेर 'रखने कै लवि दोनों हाथों के ष्जां की गठन । 
दोनों हाथों कौ मनवृत पकड। उ०्-कितना टी उसने 
` मूक्रको छृडाया भिडइक किडक। परमै तो वपचौ वर्थिकं 
 उप्तको चिमट भया-नजीर ( शब्द } । 


क्रि०.पृ--र्वांघना। 


मुहा०-घपची वाँघकर पानी मे वदना-दोनां घुटनों का छात्ती 
तटाकर प्रौर र्न दोनों हायोंके घरेमे कसकर पनी 
कूदना । 


सं 
मे 


धपला- सञ्ञा पुं [श्रिनु०] १.दो परस्पर भिन्न वस्तुग्रांकोरेप्ती 


मिनावट जिसमे एक से दूरे को ग्रलग करना कठिनिहो। 
२. गड्वड़ । मोलमाल । । 


 .क्रि° प्र०-- करना -- डालना --पडना । 


यौ ०--घपत्नेवाज --घपला या मड़वड़ी करनेवाला । घपतते- 


, बाजी == चपला या गोत्तमाल करना 1 
घपुश्रां--पि० [हि 
, भकुरा! 
घपुचंद-- संज्ञा पु 


मक््श्ना] मूं । जड़ । नासम । उल्लू । 


[ह° चप्पु+चंद] मृं । जड़ 1 नासमभ्र। 


 घपोक्रा -वि० [ह्०] दे घयु्रा' | 
` घपोकानंदन--ंज पुं [टि० घयुत्रा-[नंदन] मूं । जड़। नासम । 


घप्पू{-- त्रि [हि०] दे° शवपुप्राः । 
चवडाना--क्रि° ग्र० [ईहि०] दे° श्ववरानाः। 
घवड़ाहूट--संद्य घ्री° [०] दे० +ववराद्ट' । 
[हि० गहुवर]| दै शवव्रराहट' । उ० - सवर 
राख कसमै समे, कासू चवर करीसत । च्णिचिणले जगची 
खवर जवर. सगत जगदीस ।-वकीो० प्रं०. भा० ३. 
पृ०६१। 
पवराट-सं्ा लै [ह°] द° शववराहृट' । उ०्-एक प्रजीव 
~ ` फिस्म की वहुशत ग्रौर धवराटः पदा करती है । --प्रेमघन०, 
 भा०२, वृ० १५५ 1 | 
चवराना^- क्रि° भ्र° [सं° गह्ुर > ह° गह्वर या ह° गड वडाना] 
१. व्याकुल होना । अवीर या ्रणांत्त दोना 1. चंचल टौना। 
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घम्‌) 


भयया श्रा्रंक से अ्रातुर होना! उद्िग्न होना । जसे,--(क) 
उसकी वौीमारी का दाल चुन सव धवरा गए! (ख) सेना 
को घ्राति देव नगरवालल घवराकर भागने लगे! २. स्तकप 
काना । भरमचकव्का होना । किकरततंव्यविम्‌ढ दोना । ेसी श्रवस्था 
मे होना जिसमे यह्‌ न सूभ्पड़ेकिक्याकर्याक्या करे । 
ट्क््ावक्का होना 1 ज्िटपिदटाना । जंसे--वकौल कौ जिरह्‌ 
से वाह्‌ धवरा गया । ३. ट्डव्रङाना । उतावली मे होना । 
जल्दी मचाना । भ्रातुर होना । जैत. घवदाश्रो मत, थोड़ी 


देरमें चलतरँ।३-जीन लगना । उचाट हाना । उवना। 
जेसे,-- यहा श्रकेते वंठे कंठे जी घवराता है। 
संयो० क्रि०--उठना | जाना। 


त्रानाः क्रि० स० १. व्याकुल करना ¦ प्रधीर करना । शांति भंग 


करना । जसे,--तुमने तो श्राकर मुज्ञ घवरा दिया! २. 
भो चक्का करनां । रमी श्रवस्या में डालना जिससे कत्तेन्य न 
सूृकषड ३. जल्दी मं डालना । हंडवड़ी में डालना) जंसे,~ 
उसको घवराश्र सत, धीरे वीरे काम करनेदो। ४. हैरान 
करन । नाको दम करना । ५. उचाट करना । 

घवराहट--सं्रा घी° [ ह° घवराना ] १. व्याकुलता अ्रधीरता। 
उद्टिगनता । अ्रश्ांति । २. क्रिकत्तंन्यविम्‌ढता ! ठेसी अवस्था 
जिसमे क्या कहना या करना चाहिए, यह्‌ न सुभः पड़े! ३. 
हृडवड़ी । उतावली । 

घमकना(- क्रि ० [्रनु०] घम्‌ की ध्वनति करना । धमकना | 
उ०~-घूवर्‌ घमंकि पाइन विस्ाल ¡ नृत्तंत जननि जनु ग्रगग 
वाल ।--पृ० रा०, ६ । ४६ । 

घपरक पं पुं [्रनु०] १.घूसा । मृष्टिकाप्रहार)। 

क्रि° प्र०-जडना ।--देना --पड़ना । 

२. वह प्रहार या चोट जिसके पड़ने सं 'वम्‌' शब्द हो । 

घ मंड--7 पं” [सं० गवं ? | १. त्रभिमान 1 गर । ञचेवी | ग्रहु- 
कार। नवं । 

क्रि° प्र °--करन। !--रखना ।--होना । 

मुहा ~ धमंड परश्रनाया होना ==य्रनिमान करना । इतराना। 
घमंड निकलना = घमंड दूर होना 1 गर्वं चूर्णं होना । घमंड 
द्‌ढना-=मान ध्वस्त होना । गवं चूं होना) 

२. व्ल 1 वीरता । जोर । भरोत्ता । सहारा । ्रास्तरा ' जैसे-- 
तुम किसके घमंड पर्‌ इतना कृदते टह? उ० --जासु 
घमंड बदति नहि काहुहि कदा दूरावति मोसो ।-सर 
( शब्द० ) । 9 

घमंडना@--क्रि० श्र° [ह°] दे श्वूमड़ना" । उ०--घन धमंड 


नभ गजत घोरा । प्रिया हीन उरपतत मन मोरा) --मानत्, 
४ ! १४ । । 


घर्मडन--वि० न्नी" [ हि० धमंड-{-इन ( प्रत्प०) | दे° शघमंडी' । 
घमंडो -पि° [ ० घमंड ] [ वि० ल्ली घमड्नि | ग्रहुकासी, । 
ग्रभिमानी । मगर । जलेखीवाज । 
वम^- लष ० | तंर घमं, हि० घाम ] धूप । घाम । 
 विञ्चप--मस् गदो मे दी, इसके प्रयोग मिते ह, जैस - 
घमघमा, घमछैयां प्रादि । | 


घम पं पं [श्रनू०] वहु शब्द जो कोम तत पर कड़ा श्राघात 
लगनेसे होत्ता दै। जंसे.-पीरठपरधमसे मक्का लगा। 

घमक--रसंत्ना ली° | ्रन्‌०| घम्‌ घम्‌ की प्रावाज। गजंन । गभीरः 
घ्वनिं । 

घमकना^?-करि० प्र० [ ्रनु०् घम्‌ ] घम्‌ घम्‌ याग्रौर किप्नी प्रकार 
का गंभीर शब्द हौना । षहुराना । गरजनां । उ०्-सुकवि 
घूमडि घनघटा वांयि घमकत पायस घनं ।-~्यास (ण्द०) । 

घमजना†२क्रि०सण० १. घम्‌ से घूतसा मारना । मुष्टि प्रहार 
केरना। २. घम्‌ घम्‌ कौ प्रावाज करना। 

घमका?- संखा पुं [श्रनु०] प्रहार का ण़व्द। चोट कीग्रावाज। 
गदाया च्‌सा पड़ने का शब्द । श्राघात की ध्वनि । उ०-- 
(क) घाइन के घमके उर, दियो उमरस्हुर डार। नचेजटा 
फटकारि कं, भूज पसारि ततकार (--लाल (न्द)! 
(ख) घाइन घमके मचे घनेरे 1 वखत्तरपोस गिरे वहूतेरे ।- 
सृदन (श्द०) 1. 

घमका.-- संवा पुण [ह° धाम] ऊमसर । घमसा। 

घमकाना &-- क्रि" स० [हि० धमकना] १. घम्‌ घम्‌ कीषध्वनि। 
उत्पन्न करना । २. वजाना । 

घमलोर--वि° [हि० घाम-{षा० लोर (रवानेवाला)] धाम 
खानेवाला । जो धूपमे रह्‌ सके । 

घमघमना- सद्वा पुं [हिन्घाम] १.धूप। २. दिनि का यह्‌ समय 
जिसमे धूप हो । 

घमघमाना --क्र° स० [हि० घाम] घाम तेना । धूपसे शरीर 
गम करना । किसी व्यक्तिया वस्तु कौषघुंपकीगरमौसे 
प्रभावित करना । 


चमघपाना --क्रि० प्र० [म्रनु०] घत घम शब्द करना । गंभीर 
णब्द करना । 


घमघमानाः-क्रि० प° १ प्रहार करना । भारौ ्राघात्त तमाना। 
२.घ्‌सामारना। 

घनछधा;-- सद्या नी [ह° 
छाया ग्रथवा वह्‌ जगह 
कहा गद्‌ कान्ह !{ तुम्हारी गयां ? 
कुजेन की घमघछ्यां --पृणं०, प° २८०। 

घमर्‌--संश्वा १० [प्रनु०] नगड़ ढोल श्रादि का भारी शब्द मंभोर 
ध्वनि । उ०--माखन खात परराएयघरको । नित प्रति सहस 
मथानी मथिएु मेव शब्द दधि साट घमस कौ ।-सूर 
(शन्द०) । 

धमरा---रक्न पु [सं० भुद्धरज] भू गराजनामकौवूटी । भमगरा। 
भंगरया । । 

घमरौल- -यंद्या ली° [श्रनु० घम्‌ घम्‌] १. हत्ला गल्ला । ऊधम । 
२. गड़ इ । घोटाला । 

घमस-~संक्ना जो [हि०] दे" 'घमसा' | 

घमस्ा--प् प" [हि० घाम] १ 
प्रौर ह्वा रुकने के कारण हौत्ती है । धूपकौी गरमी । ऊमस 
२०धवापन । सघनता । प्राधिक्य । 


घाम +छांह्‌] कुछ कृ घामम्रौर 
जह्‌ कृष घामरछाहं दौ । उ०- 
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य ! कहूं जमूना की कृलं 


वह्‌ गरमी जो प्रधिकधूप, 


वमाप 


घ्मसान--र्सफा ° [ब्रनु० पम-~-सान (प्रत्य) ] भवेकर युद्ध 
घोर र्ण। गहरी तदाद । उ०--(क) हटि फो रायु 
प्रवणि धरती ठानि पोर यमसान ।-~स्व्‌.दाजे (न्दर) । 
। ष धर फरतत्त लिये पमक्षान कर सदन 

६०9) । 


करिण प्र~--करना।--होना। 


य~ पमत्तान कान्न्पोर। भरयकर । जंसे-पमाततान की 
लड़ाई । । | 

धमाका प [प्रनु० घम्‌] वम्‌" करा जन्द। मारी प्राघाते 
या शब्द । 


घमाघम परत सी” [ब्रनुग् घम्‌] १. चम्‌ घम्‌ कीध्वनि। 
धूमधाम । चहल पहल । ३. भारी व्राघात काशब्द। 
वमाघम--क्रिन्विन्पम्‌ घम्‌ प्रव्दके साय । भारी प्राचात के श्रव्द 
के गाय 1 जरो-उप्तने घपमाघम उार घूमे जमा दिए 
घमाघमी-- संपा जी [श्रनु०] २.० 'वमावम' । २. मारपीट । 
धमाना'{-- क्रि० अ० [हि घाम] १.घाम त्रेना। सरदो हटाने 
के ल्यिधृषमें वठना। २. धूप याना! धूप उपर पड़ते 
देना! ३. फत्‌ दिका षाम लगकर पीला हौना। 
धमाना+--क्रि० सण धूप दिघाना। किसी चीज फो सुधघाने के 
सिय घाममे र्ना) 
घमायला--चि° [ह° घमाना] घाम की मरमीते पक्ता दग्रा । धाम 
फे प्रभाव ते युक्त ! (प्रायः फत फे तिये प्रयुक्त) 
घमासतान--रेग० पं [हि०] ३* "घमस्न'। 
घमाहु{-- संख ० [दि घाम] वहु वल जौ धूप में काम करनेषे 
जत्दी ट्‌पिने लगे! वह्‌वंल जो धूपन सह्‌ सकं । 
घमीला--बि० [हि० घाम] घाम चाया हुगरा। घाम या धून लगने 
से मुरभाया हुम्रा। 
घदूह- संय श्री [देश०] एक प्रकार कौ घस) 
विशप--प्रापः करीत श्रादि कौ शाड्यीं के नीचे यह्‌ वहत 
होती ३1 रप्तश्चास्वाद्‌ कुछ कड्वापन लिये नम्रकन हृता 
है 1 इततके नगम क्त्तोदही को चीपाए्‌ पात दहु \ यह्‌ प्त 
मधुरा, प्रामरा, फीराजपुर, कंग ्रादिस्यानोमें दोतीहं। 
चमो -पषा लौ देत०्] कटंगी वाप्तिका एक भ्रकारर्का राय 
-जिस्के पंदाहोनेसे उतत वाँतिमे नए कत्ते नदीं निकलने 
प्रति ¦ इस वौसक्ी जड़ो मे वहुत से पत्ते ओर घने मरकर 
निकलतेषहैजो वातकी वाढ म्रौर नए कल्लोकी उत्पत्ति 
रोक देते दँ । उ०--ग्रव हीते. मन संय होई । वेनु मूल 
सुत भएहु घ मई ।-- मानस, ६।१०। 
घमोया-- संघा खी" [देश०] एक छोटा पौधा जौ मोभीकीतर्हका 
होता है। | 
विशेष--इसके पे कटाबदार तया काटो से भरे होते द 
पत्तो के पीये तया कटान की नको पर कटि दोते.दै। इस 
केवल एक डंठल ऊपर क प्रोर जात्ता है, इधर उधर टहनिया . 
नहीं फैलती । एूल पीठेम्नौर्‌ प्याले के प्राकर के हौत.ह। 
फूलों के भड़ जाने प्र केटी वौजकोशथ रद्‌ जवे दै । इसके 


घमौरो-पंडा की° [1 
घप्रलवा(्ध- पंडा प° [द°] दै" चलाः 1 उ०-भस्ल ववल्ना 


ठो ओर परो से एक्त प्रकार का पीला रस्त निकलता है 

. चोर्र के रोनो में उपक्रारी माना जता दै! यह पौधा 
. ` उवा स्वानो में श्रापके श्राप वहुत उग्ता दं। 

पथा°्-त्वखं क्षीरी । घत्यनाणी 1 अड्ड । 

घाम] दे" श्रम्ौरीः 


~ : ढरक्रि गए, घनं ठाद पिता वीर्‌ ण०, ¶० ८९। 
धूर्‌ पु [चं० गृह प्रा० हर> घर्‌] [वि० घराऊ. घ, वरेत्‌ | 
१. मनुष्यो कं रहने का स्यान जी दवार्‌ प्रादित वर्क 
वनाया जःता है । निवासस्यान । त्रावान्न ) मकान । 


. यौ०--घरकत्तौ । चरधालन \ घरधृस्तना । घरजमाई 1 घरलजोत । 
धरदान्ती 1 घरद्रार ! घरणष्ठोरी घरवस्रा ! घरवती । धरवार । 
वरदो । 


मुदा °--प्रपना घर सम्ना=ग्राराम को जगह समना । 
संकोच का स्वननं समम्छना दन्ना स्यान समन्ना जह्य घर्‌ 
कास्ता व्यवहार द्ये । जैवे घ्रात अपना घर्‌ सरमक्नि्‌, जा 
` जह्त्तदहो, ममि साजिषएु। चर श्रावादं होना = द° "धर 
वत्ननाः । घर ` उठना वर्‌ वनना । घर उजडना==( १) 
परिवारकी दया धिगडना । दुंल की समृद्धि नष्ट दना । घ्र 
पर्‌ तवाही राना । घर की संपत्ति नष्ट होना! (२) परिवार 
पर विप्ति ग्राना । घर्‌ क प्राणियों का तित्तर वित्तर्‌ टौनाया 
मर जाना । घर करना=( १) वस्नना। रहना । निवत्न 
करना । घर वनाना 1 जंत्ते--उन्दने त्रव जमरल म त्रपा 
वर क्रिवाहै। (२) छी वस्तु का जमने वा ठहरनै क 


` ` -लिये जमह्‌ वनाना 1 समाने या श्रेटने के ल्वि स्यानं 


~ निक्रालना । जँतते,--पैरनेचृते मेँ ब्रन घर नदींकियादः 
इसी चे जता कसा मालूम होता दहै! (३) ची वस्तु का 
 जमनेया टहूरनेके लवि गडढा करना । चना । घसना 1 
व्रि वनाना । छेद करना । चैते (क) फोड़ परजो पट्टा 
र्वीहै,वह्‌ चार दिनम घर करके सव मवाद निकाल 
देगी 1 (व) कीड़ काठमेंघर क्रते दं! (४) चरका प्रवंध 
करना । घर संभालना। किफायत से चलना । चंत. ग्व 
तुम वङ्‌ हए, घर करना सीवो 1 (स्वीका) घर करना 


पत्नौ भावद्ध किसी क्रेचवदर मं रहना 1 उस्म करना ।ग्रच्चम- 


वर करना-=-(१) इतना पसंद प्राना कि उतस्तका ध्यान तदा 
- कवना- रहे! जंचना। (२) घ्रिव दोना 1 प्रमपात्र हना! 
चित्तः मनया हृदय मं वर करना = इतना पसंदश्राना क्रि 
उसका ध्यान सदा वना रह्‌ । जंचना। ब्र्यत प्रिय हाना 1 
प्रेमपात्र होना 1 दीग्रा घर करना = दीपक व्‌-काना । वर का~ 
(१) निजं का। श्रपना । जैते--वर का मकान, घर का 
पेता, घर्‌ का वगीचा। (२) ्रापस्त का। पराए्का नीं। 
संवधियोंया श्रादमीय जनों के वीच का । जंस.--(क) धर 
का मामनना, घर की वात, धर का वास्ता। (ख) उनका 
दमारा तौ घर्‌ मामला दै 
ˆ कटुव काप्रखी। संक्धी! भाई वधु । सुहृद्‌ । उ०~- 
- तान वुल्लाए-वेरहुः ग्राएुः नए. गवि की रौत्त । वाहसा 
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दीम उठ्‌ वदृकर वात करनेवाला 1 बाहर कुछ 


(३) श्रपने परिवार या 


घर्‌ 


खा गए घर के गावें मीत 1--लोकोक्ति 1 . (४) पति । 
त्वामौ । भर्तार । उ०--घर के हमारे परदेस को विधारे 
याते दवा करि वी हम रीति राहवारे कौ 1 कविद 
(ब्द) । घर का श्रच्छा समृद्ध कुल का 1 ग्रच्ये 
खानदान का । दाने पीने से खण । घर का श्राद्मौ 
-्रपने कृदटुव का प्राणी 1 भाई वव 1 इष्ट मित्र । 
तने ्रापतो वर के ग्रादमी है; अ्रापत्ते छिपाना क्या ? 
घरका श्रांगन हौ जाना= (१) घर खंडहर हा जनि । घर 


उड जाना । घर परर तयाही श्रादा। (स्वरी को वच्चा 


होना । वर्‌ मेँ संतान उत्पन्न हीना । घर का. उजाला (१) 
कुलदीपक । कूल की समृद्धि करनेवाला 1 कूल की कीति 
वद्नेवालः । भाग्यवान्‌ । (२) वट्‌ जिते देखकर धर के सव 
प्रास प्र फुल्लित दौ । अत्यंत प्रिय । लाडला। बहुत प्यारा। 
(३) वहत सु दर । ख्पवान्‌ 1 घर का चिराग वर 

उजाला" । घरक्ता चिराग गुल होना--{ १) घर्‌का स्वना 
टयो जाना । (२) इक्लौते पुत्र का मर जाना । चजंस्े--उनके 
घर्‌ का चिरागही गू दौ गया {--कफि्राना०, भा० ३, पृू० 


५८० घरवा या घ रना करना--धर उजाडना 1 घर्‌ 


नत्यान।ज करना । धरका वो उठाना या संनानना--घर 


क्म प्रवंध कमना । गटस्यी का कामकाज देखना । चरका 
नदिया या येदी--घर का सव न्नैद जाननेवाला } एमा निकटस्व 
मनुष्य जो सवर रहस्य जानता हौ । जंत्े-घरका {नेदी) भ्रदिया 
लंका दाह 1! धर का मोला-ग्रपने परिवारं मवमे मवं । 
द्रिलकुल श्रीः सादा । जंप्ष--वहुदपेप्राहीतोघर क्रा भोलाहै 
जो इतनेमेपहीतम््देदेमा। धरका काट खानाया काटने 
दौडनान-वर में रहना ब्रच्छान लगना । घरमेजीन लगना। 
घर उजाड रीर भयानक लगना । धरम उदासी छाना) 


पिद्ेप-जव्र घर का कोई परारी कहीं चला जातादहे या मर 


जाता है, तवर एना वोचत ह । 


धर का न घाट का =={ १) जिसके रहने का कोई 


विष्चितर स्यान नदौ (२) निकम्मा ¦ वेकाम । घर का 
हिसाव == (१) श्रमने लेन देन का लेखा । निज का नेवा) 
(२) प्रपने इच्छानुसार किवादुग्रा टिसाव। मनमाना लेवा। 
घर का रस्ता=सीधाया हून काम । मैते दमन कामको 
धघरका रस्ता न पमना । घरका मर्द, चेर, वीरया 
वहादुर = ग्रपने दी घरमे वल दिखाने वा वट्‌ वद्कर्‌ वोलने- 
वाल्ला । परोक्लषमें शर्व वघारनेवाला ग्रौर मुकाविले कै लिये 
सामन न ग्रानवाला । घर (घर्रहिया घर ही) के वाढृ--घर 
स्यायं न ~. 
दिखानेत्रालः । पठ पद्य जेखी वचा -लेवाता । सामनेनं ब्रन 
वाला । उ०.. (क) मे न क्वहु नुभट रन गा । दिन देवता 
घ्ररहिके वादढ़। तुलस्ती (शव्द०)। (ख) ग्वालिनिं | 

की वादी । निशि म्रद दिन प्रति देवति हौ, श्रापनं ही 


अगिन उदट्) ।-सूर० १०७७४ । घरका नाम उदछालना या 
. इबोना = कुल को कलंक्रितत करना ¡ ग्रपने चष्ट -म्रौर निष्करष्ट 


ग्राचरणंसि श्रपने परिवार को प्रतिष्ठा खोना। घर की-- 


-षरतवाला.। गृहिणी । स्त्री । घर. कौ वात=(८१) कुल से 


~~ ~+ ~~ “+ ~~~ ~--~~---~ ~~ 
+~ ~~~ --*-~ ~-~--+~~~न~ = ~~~ 


धरं 


१३८६ 


संध रखनेवाली वात। (२) प्राप्त कौ वाति । ब्राह्मो 
जनोँके वीच कौ वात। घर कौ पुजो=प्रधने प्रप्त गी 
संपत्ति । निज काधन | घरकी तरह वंठता प्रारभते 
वंठना । खर फंलकर वैठना 1 व्रंठने मेकिक्तौ प्ऱार्णा 
संकोचन करना! धरकी तरह वलो =क्िमड करो । 
एेसावंटोकिम्रौरोके लिये भी व्रं्नैकी जगह रह । चरको 
तरह रहना प्राराम से रहना । प्रपना घर समभएर रहना । 
घर को खेतीनग्रपनी ही वस्तु 1 भ्रपने यहांहौने या मिलने 
वाली चीज । जसे --दुसके लिये क्यावति द! यह्‌ तो घट्‌ 
कौ खेती है, जितनी कदटिए्‌ उतनी भेजदें। घर्फो मुर्गा साग 
वरावरन्-धरकीग्रच्छी वस्तुकीभी इज्जत नहींटोपीदह। 
घरकेधर-() भीर ही भीतर । गुप्त रीत्िसे। चिना 
म्रोरलोगोंको सनना दए । जैसे--तुमनेतोधरकतेघर 
सौदा कर लिया, हमे वतलाया तकनदीं । (२) गहत से 
धर । जंसे,-रैजे मेंघर के घरसाफहोगए्‌ । घरफे घर 
रहना किसी यवकततायमेंनदहानि उठानान लाभ । वृरत्रर 
रहना । जसे, इतसीदैमे हमघरकेधरर्ह। धरसेघर 
वंद होना वदूतभे घरोंका उड जाना । वहूतप्नेषरोंके 
रहनेवासों का मर जाना या कहीं चला जाना! घर खोज 
मिटा जिसके घर्‌ के] चि तकनेरह्‌ जाय । जिघ्रकरा कुतर 
क्षय हो जाय । नष्ट । निगोडा-- (स्त्रियों का ब्रभिगाषया 
गालौ) । धर खोना==वर सत्याना करना) प्रर उनराठना। 
धर की संपत्ति नष्ट करना । उ०--चूक्ते टी चकते तो स 
गया । चूककर खोनान प्रव घर चादर ।--चूभतेर, पूर 
२३८। घर गर्ई-=-वर उजदड्ी। निगोडो ।--( स्रियो का 
प्रभिणापया गाली । घर घरन=टूर एक घरमे । पवक पह । 
जसे,-घर घर यहीदहदालदै। धरघर्के हौ जाना तितर 
व्रित्तरदहो जाना । इधर उघरहो जाना) मारे मारे फिरना। 
वैठिकाने हौ जाना 1 उ०्--त>े मारे यातुधान भएुघरपघर 
के !-- तुलसी (णब्द०) । घर घलना-=-(?) घर विग्ना) 
घर उजडना । परिवार की बुरी दशादटोना। (२) कलमं 
कलंक लगना । उ०-कह ही विना चरफरेते ध्लेच्‌ ।-देव 
(गरव्द०) । घर घार={१) रग ठंग 1 चाल ढाल । गति 
ग्रौर श्रवस्या । जेसे,--पहूले उनका घ्रधाट्देख्यलो, तव 
कु करो । (र) ट्ण व्र । प्रकृति । जसे,--वह श्रीर्ह 
घरयघाटका प्रादमीदहै । (३) ठर ठिकाना । घर द्वार । 


स्थिति । जैसे-घर घाट देखकर संवंध किया जाता है। 


घर घाट मालूमरहोनान्=रगटंग मालूमदह्ोना। सारी च्रवस्या 
विदित होना । कोई व्रात छिपी न रहना । घर घालना-(१) 


. घरे विगाड़ना } परिवार मे श्रशातियादु.खफनाना | परिवार 


को हानि पहुचाना । जंमे-इस जए ने जाते कितने घर घले 
हैः1. (२) कुल को दूपित्त करना) कुल की मपदिा भ्रष्ट 
करना । कुन मं कलंक लगना । जंसे,--इन कुटनीनेन जाने 
कितने घरघलेहँ। (इ) लोगोको मोहित्त करकेवेश मे 


करना । प्रेमसे व्यधित करना । जसे --प्रभी इसे सयानीतो 


होने दो, न जादे कितने धर घालेगी । (वाजा) 


. धुर्‌ 


घरधुतना = घरमे घुसा रहूनेयात्ता 1 हूर्यद्की प्रतःपुर में पड 

रह्नेवाला । सदा स्तियों के व्रीच मे वंठा -रदुनेवालला। . 
वाहूर निकलकर काम काज न करनेवाला । धर्‌ चकर 
लडने श्रानान्न्लद्ाद करने के कयि क्क्ष फे धर्‌ पर्‌ 
जाना। घर चलना=मृदुस्यी का निर्वह्‌ दीना। घर्‌ का 
चं व्रचं चनमा । धर्‌ चलाना ==गृहुरषी का निवि कलना) 
घर इउुवोना==(१) धर की संपन्चि नष्ट करना। घर्‌ 
वाह्‌ करना। (२) फुल में कलंक लगाना]. घर्‌. 
डयना-(१) घर्‌ तश्राह्‌ हौनाः। (र) कुत मं, वतक 
लगना} घर जमनान=गेदस्पी ठीक हुता} घर्‌ का स्मान 
परकर होना । घर जाना-र क्ता विगुना 1 दूत का नाद्व ` 
होना । धरत जुगु गुदस्य का प्रवय । घरे संकनी-=एुरुषर्‌ 
ते दूमरे घर्‌ पूमनेवातौ । श्रपने घरन वंठनेवानी । घर. त्क ` 
पहूचनान्=मा वहन की मानी देना । वाप दादां तक चद्‌ 
जाना) वाप ददि वग्यरानना घर घान मं छवाना(१) 
कृष्ट देना । (२) धमकी देना । धर तक णहु चन (१) 
समाप्तित्तक पहु ताना । टिक्राने तकत जाना) समुरं करना । 

पूरा उतारना 1 तैसे.-जित क्राम को उठाप्रो, उस षर्‌ तक्‌ 
पटु चाप्र । (-) वुद्धि टिकानिते प्राना । व्रात कौ ठीक ठ 
समा देना । कायल करना । जैते,--शृठे को षर्‌ तक: 
पटुता दिषा। घर दामाद लेनानदामाद रौ ्रपने धर 


. रना 1 धर देलना-=फिषी के षर्‌ कुठ मने जाना । जत, 


हा कृछन मिततेमा दू्तरा घर देयो । चर देखना, देख तेना, 
या पाना रास्ता देपलेना ! पठ्नवजाना । ठ्य निकनचना 
जसे,-(क) तुमे प्रौर क्सितौ कु माँमिते नही; सधा 
हमारा धरदेदपायारै। (ख) बुद्धियाके मरने का सोच. 
नही, यम के घरदेखतेने का सोचदै । क्सि के घर्‌ पढना =. 
फिसोके घरमे पत्नी भावस्ते जाना) ( क्रित्ती क्तुका ) 
घर पडना-~वरमे प्राना । प्राप्त होना! मिलना । मोत 
भिलना । जँ. -यह्‌ चौजक्या भाव प्रर पडी ? षर पर गवा 
प्रानान्=विना परिश्वप्रङे कायं पूरादौ जाना उ्-- प्राता 
घर गमा आई सिटि गड गर्मी मद्‌ सियराई -कवीर सा० 
पृ० ५४५1 घर पौचे--एक एक घरमे । एक एक घर त। 
जैसे,--घर पौ एक दप्रया वसूल करो । घर फटना (१ 
मकान की दीवार प्रादिमें दरार पड़ना 1 (२) घर्‌ व वच्च , 
उत्पन्न होना । (३) छाती फञना 1 वुख व प्रत्य 
होनः। म भानः) जसे, -क्ेनेकोत्तौ सूषयाते लिया, भ 
देते हए क्यों ध्र फटता है? (४) घर में चिगाड़ दोना) 
घरक तमाशा या मामलान्=घर का सत्यानाश करनं वाली 
वात 1 एेसी वत जिससे घर की संपत्तिनष्ट हौ ।.घर भर 
तवाही लानेवाली चाल ढाल 1 घर एक तमाह्ञा देखना == 
घर की संपत्ति नष्ट करके अ्रपना मनोर्‌जन करना) ५ 
हानि करके मौज उना ! जैे--रोजोशव यही चरचे यह्‌। 
कहकर, यही चट्चहै षर एू"क तमाशा देवा ।--फिपराना ०, 
भा०२, पृ० ६। घर फोड्नौ घरमे विग्रह्‌ उत्पन्न करना + 
परिवार मे गडा लगाना 1 परिवार में उपद्रव खडा करना ॥ , 


पर वंद होना==(१) घर मे ताना लगना । (२ परर म. - 





# ९ 
4 ४, 
१ 
^ 


, : कै्ट्‌काम दिलाग्रो । व्रधिक 


~ प्रान रहुचकवा. 1 वर्‌ क्रा कड मालक 


\। 


, घर वंठना==-(?) धर्‌ मं वँठना। 


५ है [0 
ध 
+ ~ ० ~ 
^ ५ ॥ ६ 
थ + ५ ४ ध 
॥। । ४. (द . 
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क प्राणियोक्ा तित्तर वितर दोना! (३) क्रि षरसे कोई 


| छंवध-न रट जाना । घर विगाडना-- ( १ ) घर उजाडना । 


घर्‌ की समृद्धिःनष्ट करना । घर तग्राहु करना । परिवारकी 


- ` हनिकरना। (२) घरमे फट फँनाना । वरे कगड़ा वड़ा 


करना । वर्क प्राणियों परस्पर लड़ाई कराना! (३) 
कुलवती को वह्काना । धरकौी वहू वेटीको बुरे मार्गं पर नले 
जाता घर वनना-=-(१) मकान तंवार्‌ दोना । (~) घरनकी 
प्रावि ग्वित्ति यच्छे होता । वर कंवन्न होना! घर भरा 
पूरा दोना । घर्‌ बनाना = (१) मकान तैवार करना। (२ 


~ निवाञ्चस्यान करना । जमकर रहना । वत्तना। (३) धर 
` भरना) वट्को वतव्रन्य मरे पूणं 
 देशासुव्राटना 1 अ्रमता लान करना । चंत्े,-नौक्रो पर्‌ कोई 


करना! षर कौ प्रायिक 


ग्रा र्खनेवात्ता नहीं ह, वे त्रपना घर वना 
वर्वाद होना--वर व्रिगडदा ! घर की समृद्धि नष्ट होना । 
परिवार की दा प्रिगडूना । धर वस्तना-=( १) घर ग्रावाद 
दोना । घरमे प्रछिगों का हौना। (२) घर की दश्रा 


र्ठैह्‌ं' घर 


„. सुप्ररना । घर्मे ध्रनवरन्य होना 1 (३) षरर्मेस््रीया वहू 
आना । व्याह 


होना । ( ४ ) दूलदहा दूलहिनि का समागम टना । 
वर बस्तना--( १) घर त्रावाद करना । घर में नए प्राणी 
लाना (२) घर्‌ की दशा सुधारना । घर्‌ कौ वनघान्यस्त 


पूरित करना । (३) घर में स्वरी वा वहू बाना। 
विवाह करना । वर वेचिराग हौ जाना =नामनेवा न 
रह जानां 1 एक्लीते वटे का मर्‌ जाना । 


` एकातिं सेवन करना । 
(२) कराम पर नजाना! काम छोडना। नौकरी छोडना । 
जैने, (क) वह्‌ चार दिन कोद काम करता है, फिरघर 
वृठ रहता दै । (ख) तुमसे काम नहीं होता, तुम घर वंठो। 
(३) कोद काम न मिलना ¦ वेकार रहना 1 वेयजगार रहना 1 
जीविका न र्ना । जँसचे,--श्राजकल वह॒ धार वंठा दै; उत्ते 
वर्पां घे मकान का गिरना । 
जपे--लमातार वारह्‌ घंटे पानी वरचे से करई घर्‌ वृंठ 
नए । (क्सि स्वीका किती पृद्पके) घर वंठना-~= 
किसके 

वनाना 1. 


घर `वंठे तेरी-चिना मेहनतकी रोरी । विना 


` ` प्थिमˆ की जीविका! घर वंठे--(१) विना काम 


किए! विनादायं पैर इलाएु। विना परिश्रम । जंसे-- 
वर वंडे १०० द्पया महीना मित्ततादै क्मदै? (र). 
-विताकटीं गएुश्राए 1 विना कुछ देत भाले! विना वाहर 


जाकर सघ वात्न का पता लगाए पिना देश काल की 


ग्रवस्या जाने । जंम,--वर वटे वातं करते, वाहूर्‌ जाकर 
देखो तो जान पड़े! (३) विना कीं. गएु श्राए। एक दही 
स्यान पर्‌ रहते तिना यात्रा श्रादिका 
जष.--इस पस्तककोषद्ो ब्रौर घर वठं देश दतरा का 
वृत्तत्रि जानो 1. प्रद व्रैढे करी. नीकदरीन्=्वरिना पृरिधूम कौ 


४ 


न॒ रहना । वर , 


घर पत्नी भावस चली जाना । किसी का वस्म. 
२. जन्मस्वान । जन्मन्‌मि। 


, तार्घर, पुत्तलीधर. रेलघर,., वकर 


कष्ट्उठ्ए 1. 


| ` . धरं 


नौकरी 1 घर वंडे वेर दौडाता=्म॑त्रके वलते श्रपने पति क्रि 
वस्तुयाव्यक्रििकोवरु्ालेना 1 मोहन कदटना । मूठ चलना । 
घर नरनवरके सव्र प्रणी। खाद्य परिवार । जंप्त-वर 
भर यहां ग्रायादहै।! घर नरना--(१) घर को धनघान्य 
सेपृणं करना । चरमे धन.ङक्द्रा करना । ग्रपना लाम 
करना माल ग्रपनेवरमें रखना। (२) (ज्रक्मंक् प्रयोग) 
घाटा पदा होना । हानि की पृतिदीना 1 (३) घरका 
प्राखियोंन्नेनरना । घरमे मेहूमार्नो ग्रौर कुटु ववालों का 
दुकट॒ठा दोना । वः मे-=स्त्री । जोड । धरवाली । जत्र 


, उनकेवरमें व्रीमार्‌ ह '-(बोल०)। घर नय मवि करता 


धर का स॒नापन चलना! सूनेपनके कारणावर्‌ का उरावना 
लगना-\ कुछघर मैं श्रना-ग्रपना लाम दोना । प्राप्ति 
होना । जते, - उनकी नौकरी जानेतेवरमक्या न्रा जायग । 
( क्ती, स्वीक) धर मे उालना-=रव लेना । रवेली 
वनाना 1 जोह वनाना । (-ज्सिीस्वीका) घरमे पड़ना 
क्रिस के घर पत्नी भावसे जाना । करितो को वरवाली हाना । 
धर किर प्रर उठानेग=व्टूत प्रधिक शरोर करना। ऊधम 
मचाना। धरसे--() परान से! पल्ते ते जंप-तुम्दारे 
घरमे क्या गवा। (२) पत्ति! स्वामी । (3) स्वी। 
पत्नी 1-- (कल }। घरसे पांव निकालना--इथर उधर 
वहत घूमना 1. णासन मेन रहना । स्वेच्छाचार्‌ करना। 
मर्वादाके वाह्‌ चलना) जँचे,- तुमने वहुतषरत्रे पवि 
निकाले्हुःमे अभी चाकर कदृताहूु ! घरसे वाहुर पाव 
निकालना-= वित्त मे वाटर काम करना समार्दृते अ्रधिक 
खचं करना । घर से देना--() घ्रपने पास्नवे देना । ग्रपनी 
गाठितेदेना । जँते-जव वह्‌ तुम्हारा व्पयादेतादही नदीदै 
तवंक्यारय तुमह ज्रपनेधंर ति दगा? (र) स्रपना वपया 
खोना। स्वयं हानि उठाना; जसे तुम इनी जमानत न 
करो, नीतो घरत्ते देना होगा | घर सेना-=-(१) घरमे 
पड़ रहना । बाहुर्‌. न निकलना! (२) वेक्रार कंठे रहना! 
इधर उधर कामः धथेके लिविन जाना! धर होना--(१) 


गृहस्यी चलना]. निवाहु हौना\॥ चरका काम चलना। 
जैत एते करतव्रोसे ¡कटी घर दता दै? (२) घर के 
प्रारिया मे मनजोल दोना । घरमे मुख शांतिदोना। स्त्री 
पुटप. मे वनना । 

स्वदेश 1३. घराना । कुत्र । वं । 
खानदान । जसे किसी म्रच्छुया वड धर लडकी व्याहुगे | 


वहं म्रच्छघरका लड़काटै। उ०्-जो चर्‌ वर्‌ कुल होय 


क चककि = + ॥ 


५. कायालय 1 कारखाना । श्राफिप्न । दप्तर । जँते,--डाकवर, 


त्यादि) ५. कोरी! 


कमरा! अंते,--उ्प्रके.. कंडमे `. केवल. चार रहं । ६ 


 श्राड़ो बड़ी चिच हुई रेखाप्नों से. चिरा -स्यानं कोठा) 


| | . खाना 1 जसम--कुउखाया.यत् का घर .1 ७. णतरंजं च्रादि को 
` - चकों च्राना ¡ कोरा 1 "<=. 


षरइ्या 


मुह्‌ा०-- घर वंद होना=गोटी शएतरंज के भृह्रे प्रादि चलने का 
रास्ता न रहना) 

८. कोई वस्तु रखने का डिन्वा या चोगा ! कोश । खाना । केस 
जसे चरमे का घर, तलवार कार । ६. पटरी श्रोदिसे 
चिरा हूश्रा स्थान 1 खाना! कोठा । जंसेः--प्रालमारीके घर, 
संदुकके घर्‌ । १०. ग्रहोंकी राशि) ११. किसी वस्तुकेग्रटने 
या सामनेका स्थान । छोटा गड्ढा ¦ जेते पानी ने स्यान 
स्थानं पर घर कर लिया है। 

क्रि० प्र°--करना। 

१२. किसी वस्तु ( नगीना आदि) को जमनेया वेठाने का 
स्यान । जंसे---नगीने काघर! १३. ओद | विल । सूरा । 
जैसे,--छलनी के घर । वटन के घर्‌ । । 

मुहा °--घरं मरना =-चछेद मू दना । व्रिल वंद करना । 

१४. राग का स्थान । मुकाम । स्वर । जसे,- यह्‌ चिड़या कई 
घर बोलती हे। 

मुहा ०-घर में कहना = ठीक ठोक स्वरग्रामके साय माना । 
धर से कहना (१) ठीके ठीक स्वरके साथ गाना । (२) 
चिडियों का श्रच्छी वोली बोलना । कोकिल प्रादि का मधर 
स्वर से बोलना । 

१५. उत्पत्ति स्थान । मूल कारणं । उत्पन्नं करनेवाल ` । जंसे,- 
(क) रोग काधर खासी) (ख) खीरारोगका धर है। १६. 
गृहस्थी । धरवार । जंसेः- घर देखकर चलो । १७, घर का 
प्रसवाव ! गृहस्यी का सामान । जसे,--वह प्रपना इधर उधर 
घूमतादहैःमै घरनलिएुवंखी रहती हूं ।-(क्ली°)) १८. 
भग या गुदेद्विय 1--( बाजार )। 

क्रि° प्र०--चिरना ।--फटना । 

१६. चोट मारने कास्यानं । वारकरनेका स्यान्‌ या ग्रवसर । 


मुहा०~ धर साली छीडना या देना==वार न करना । वार चूक 


आचा) 


२०. श्रंख का गोलक या गड्डा । २१. चौखदा । फ़ोम । जसे, -. 


तस्वीर काघर। २२. बहे स्थान जहां कोई वस्तु बहुतायत 
सेहो । भांडार । खजाना । जँ -काष्मीरमेवोकाषरहै। 
२३. दवि । पेच यविति! जसे, वह्‌ कुश्तीके सतर घर 


जानताहै। २४. केले, मूजया वांस्कासमूह्‌ जौ एकत्र घने 


होकर उगते है । 
7० घर घार दांव पेच । 

धरइया{--वि° [ हि° घर ~-एेया (प्रस्य) ] दे° "वरया 

घरा- विण [ ह्० घर | दे० "्ध्राऊ या "घर । उ०्--इस प्रति 
के निवास्ियों कौ षर बात्तचौत ।-प्रेमधन०, भा०.२, 
पु ४६९। 

धरभिरस्ती- संदा जी [हि०] दे०-धरगहस्थी" ! उ०- मै तो घर- 
भिरस्तीकेकौचभेंहू ॥-- सुनीता, पृ० २५] 

पस्गृहुस्य-- संज्ञा १०, [ हि० घर -~+-सं° गृहस्थ ] परिवार के साथ 

| र्हनेवाला व्यक्ति जो गुहुस्थी के निर्वाहूके लिये धनोपाज॑न 

करताहि\ ` ¢ 


१३६१ 


धरघुस, घरथधुसड्‌ 


 घरटिर्था. ~ 
घ्रगृहुस्थी-शंद्ञा ली [ हि० घर ~+गृहस्यौ ] परिवार के सभी ` | 
सदस्य तथा उनके उपभोग कौ सभी वस्तुष्‌ । 


घ्र घराना? क्रि० त्र° [प्रतुष्व०] घरं घर्‌ शव्दकरना। कफ़के 


कार ग्ेसे सांस तेते समय णन्द निकलना \. । 
घर घरानाः--संहा प° [हि० घर--घराना] कुल परिवार .। वंश | 
जसे, --ग्रधा वटि शीरनी घर घराने खाँ) 


घरवराहट--षंडया ली° [श्रनुध्व० घरं धर्‌] १. घरं घरं शब्द निकलने ि । 


काभाव) २.कफके कारणा मलेसे सांप्ततेते सपय विकता. 
हुमा शब्द । 

घरघलू{ध--वि ० [ ह्ि०° प्रर-{-घालना | दे° 'घरयाल' ¦! उ०~- 
घ्रघलू वंसुरिया कों कोक हकं । वंठी रहन न देति घरी घर 
गोहन घरी है निपट कृं ।~ घनानंद, प° ४८८) | 


घरघाल-वि० [ हि० घर + घालना | षर विगाडनेवाला-। कुल . ` | 


फो समृद्धि नष्ट करनैवाला । परिवारकी बुरी दश्चा करने 
व्राला । कुल में कलंक लगानेवाला । उ०--घरघाल चालकं 
कलहप्रिय कद्दियत परम परमारथो 1--तुलसी [(शब्द०) 

घरघालक--वि° [हि०] दे° "घरघाल' 1 उ०--(क्‌) पर घरघालकङ 
लाजन भीरा! वाभि कि जान प्रस्व के पीरा ।--मानप, 
११९७ । (ख) छांडत क्यों हे भखो वालक ! जनपालक रेषे 
घरघालक । नंद ग्रं०, पृ०२.८) 

घरघालणी--वि० [ हि० घरघालन ] घर उजाडइनेत्राली । घर का 
नाश करनेवाली । उ०्-पणी बुरी घरघःनणो पातर हं 
पाम ।--वाकी प्र०, भा० २, प° ५। 

धरघालन -वि० [ हि० घर + घातन ] [\वि० सीर घरघालयी | 
घर विगाड़नेवाल्ा 1 परिवारमे दुःख या अशांति फलानेतराचा। | 
परिवार कौ दशा विगाडनेवाला `! कुल में कलंक लगनिवाला । ` 
उ०~ये वड़े नन दिखायदे नेकत्रुएु घरघालनी घू.षट- 
वाली ।--(शब्द^) । । 

घरधुसा, घ रघुस्सु--वि° [हि० घर + धुसना| 
द° “वरः शब्द के श्रंत्गंत । मुदा ० 'घरघृसना' । उ०--ग्रव.भी 
मँ अपने घरचृस्सू स्वभाव के कारण उन्दी नहीं दे पती । 
--जिप्सी, ० ७४) 

घरचित्ता- संदा पुण [ हि० धर~-चीतर ] एक प्रकार कारसापजो 
प्रायः मनुष्यो के षघरमेंही रहाकरतादहै। 


धरजंवाई्‌ - सक्ष पुं [ {हइि० 1] ३० “घरजमाई" । 
घरजमाई - संदा १० [ हि० धर -}-मे जामाता, इ ० जेवाई, जमाई | 


सपुरालमे स्थायी ह्पसे रहनेवाला दामाद । घरदामार। 
घरजाया- संहा पु° | हि° घर + जाया उत्पन्न ] [ क्षी" घरनाई _ 
दास 1 गुलाम । उ०--(क) रष रीति प्रापनी जो होई सोः 
कीजै वलि, तुलसी तिहामे घरजायडउरै घर की ।--तुलती - 
(शब्द०) । (ख) हौ राधाकी राघा मेरी। कीरति कौ 
घरजाई चेरी ।--घनानंद्‌, प° २७८) . 
घरटि ग द्म ली° [ से०घरद्िका | चक्को । जाता 1 २०. 
पूजोनी धर री. धरटिया जग पीस रु खाय रामर घम 
9.५५ 
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ट ` धरटी संश लौ° [सं० धरट्िका प्रा धरदटिया] दे "वरद्िकाः 1 
`: , उ०~ धरटी उडया अनन ज्यो कं पीतता कड पीत {-राम° 
 धम०, &४। 
-. धृरट्र,घदटए सत्रा पुर. [खेर] चक्क्रौ । जाता । 
_धटट्िका--तं् ल्ली [सं०] चक्की । जति क्रिन्‌ । 
. ` धरी- चंडा लौ" [सं०] १. वह्‌ स्वरी जित्तके पास्तगृहुया षरदो 1 
४, २. द° घटन 
“. धरदारी--पंश न्ी० [हिन घर-~-षा० दरी] घर का काम काज। 
|  , ` गहृस्वी का व्यवस्या । 
` -धंरदासी- संश छी" [हि०्वर +संन्दासी] गृहिसी । भार्या । पत्नी । 
“.. घटद्रार--घंडा.पु° [ ह° धर~}-सं° इार ] १. रहने का स्यान, 
3“ ` लर । व्किाना । जैसे विना इनका घर द्वार जाने हम इनके 
` विषयमे त्रया कट्‌ सक्ते दहं! २. गृहस्वी । घर कात्रायोजन। 
जेते,-जव वह्‌ वाहुर जाता है, तव उसेधर द्वारकोकुछभी 
` चुय नहीं रहती । ३. निन की सारी संपि! जंते-दम 
५, >, श्रपना घरदार वैचकर तुम्दारा सपया चूक्ता देगे। 
`, परदारी" ली [ इि० धरट्रार+ई ( प्रव्य०) | एकं प्रकार 
~ काकर नजो पहले घर पीछे लिया जाता या। 
: धरद्रारी षं पुण दे°"वरवारी 
~ धरन--संडाः क [देश०] एकं प्रकार की पहाड़ी भेड्‌ जिच जुवली 
नी.कहते ह । 
॥ परनरई}-- संशा द्री° [हि०] दै° "त्तः । 
धए्नाल-- वं ज्ली° [ह° घडा-~{-नाली| एक प्रकार 
तोप । रहूकला 1 
घरनाव ~ चंदा पुं° [ सं घरनी ~ त्राव ( प्रत्य० ) |] 
पत्नीत्व । घरनीपन । 
` ` घरनावधं--चंडा ल्ली" [हि० धड़ा {नाच ] दे” चच्नई' । उ< - 
नाह नावक घरनाव,-नहि मलाह्‌ नहि तूुमया 1-नट०ः प° 
: ,, - {ठ ) 
~ धरनि र्न ली० [०] देण््वरनी' । उ०--देखि विवक्त वुपानु 
वरनिर्यौ ह्तति हसति तहूं राद -नंद० प्रं, पृ ३८४। 
` परनी- सद्म की [ घं गृहिखी, प्रा बरणौ ] घरवाली । भार्या । 
गृहिएी ! उ०- (क) गौतम की धरनी ज्यों तरनी तरगी 
मेरी प्रभू सों निपाद कं वाद नवद्ादहा ।- तुलसी 
_ (शव्द०) । (ख) तरनिहू मुनि घरनी होई जाई । --तुलसी 
(पव्द) 1 (ग) विन धरनौ घर भूत का उरा ~ 
(कह 1०) । 
` घरनली{--दंका लो" [हि० धुरनई -{-एलौ (भव्य ०)] दे० "वन्न ई । 
धरपत्ती- संदा श्ी° [ह्ि०्धर-}-पत्ती--माग] वह्‌ चंदा जो घर 
। पद्ये ताया जाय । बेहर । 
 धरपरना--संहय पुं [से० धर + परना (=-बनाना)] कच्ची म्हि का 
` ` ` गोल प्रिडा जिसपर ठठेरे घरिया वनति ह । 
धरपोर्दूः-वि० [हि० धर ~+ पोना] घर की पका हई । उ०-- 


की पुरानी 


गृहिएणौत्व । 


: ` `. ` तुम श्रवहीं जई घरपो ।--जायसी प्रं° (गुप्त), पृ० १२३१६ 
. ध रुब्राततर- ब प° [सि० धर-{सं° प्रतिर] १. धर प्रर पडोख ।. 
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धरना 
२. धर का पड़ोख । ॐ०--फारदुंए धरप्रांर ग्र॑तर मे निरव्‌- 
मान (--त्र्चना, पृ ८०। 


घरफु कना--वि° [ह° धर-{षूकना| घर पू कनेवाला। धर 
वर्वाद करनेवाला । 


घरफोडना-वि° [ ह° घर-+-फोड़ना | घर में गडा लगाने 
वाला ! घरक प्र्सियों मं विगाडइ करानेव्राता । 

घरफोरनः, घरफो रना--वि० [ईहि०] [विण न्नी° घरफोरनी] द° 

` श्धरफोडनाः। 

घरफोरी (द-प जी [हि० धर --फोडना] परिवार में कलह 
फलानेवाती । घर के प्राणियों मर विगाडकरानेवाली। उ०- 
(क) धरयो मौर धरफोरी नाज 1 --तुलक्तौी (शन्द०) 1 
(ख) पुनि ग्रस कवहुः कटप्ि धरफोरो 1 तव वरि जीभ 
कट्ार्वी तौर । --मानस, २१४ 

घरवं दो-क ° {हि० घर ~-वंदी] चित्रकला में पटने छोटे छोटे 
चिद्व से स्थान घेरकर प्रलग ्रलग पदार्थो को प्रकत करने 
के लिये स्यान नियत करना । 

घरवसा--षंश्च प [हि० धर-{वसना] [ल्ी° छरवत्ती] उपपति । 
यार । उ०्-षएहौ घरव्चे। प्राच कौन घर क्स दौ । 
--घनानद (जन्द०) 1 


वरवसा संज्ञ ली [ह्िण्वर + वसना] र्वेली स्वी । उपपत्नी । 


सुरंतिन । उ०-तेरेघलेषरजतघरीप्रौनषर्म्राजतू 

तौ घरवमी उर बसी उरवसी सी ।-गंगग्रं०, प० ४७। 
घरवसी --वि° ली° १. घर वसानेवाली । घर की समृद्धि करने 
वाली 1 भाग्यवती \ २. (व्यंग्य) घर उजाडनेवाली । सत्याना 
करनेवाली । उ०- ललित लाल निहारि महरि मन विचारि 

डारि दे षरवसी लकुट वेनि कर ते ।-- तुलसी (गव्द०) । 
घरवार- संशा पुं [ह° घर~{वार <संण्टषर| [ वि० घरवारी] 
१. रहने का स्थान । ठौर ठिकाना! २. घर का जंजाल। 
गृहस्यी । जेते--वह वरवार छोडकरसाधु हो गया । ३. निच 
को सादी संपत्ति। जंसे-घरवार वेचकर हमारा तपयादे। 
घरवारा--सं्ा पुं [हि० घर वार] वाल वच्वोवात्ता । गृहस्व 1 


कुदटुवा । उल्-प्रव ता ग्याम भय घरवा ।-- सूर 
६ श्न्द्ण० ) | 


घरवसो--चडा मोर [हि० घर-[बठना] वरवसीः 
धरम{- संया १० [घं घमं] १. घाम । धूप २. स्वेद 1 उ०~ 


कठडत नाम पमे भवे मोर्‌ । पुलक कृषतु वरमह नोर।~ 
विद्यापति, प° ६३३ । 


धर्मक र{--खंडा पुं” [षं० घरमकर] तूयं । 
धरार - सहा पुं [हि०] दे° "वरियार' । उ०्--परी वची 


घरयार सुन वनिक्‌ कदत वजा । बहुरि न पदु यह हरि 
चरनन चित लाइ ।-सं° सप्तक, प° १७४ । 


धरर घरर- षडा पुं० | रनु ० ]वह्‌ शब्द जो किसी 


ग वक्त को दुषरी 
कडा वत्त प्र रगडने से टोता 


। पिन क{ ज्ञ 


 घूररना'- क्रि० त्र° [ ्रनुध्वणन्धरर धरद| घंररषररं ध्वनिं टाना 1 | 


घररना --क्रि° स० १. रगडना ! पिना । षतना | 
२. धरर घरर ध्वनि पंदाक्टना। 


धरराट 


घुरराट{-संढा शनी [श्रनु०] गर्जना! ध्वनि 1 उ०--प्रमरपं लोधां 
उषटफं घण दं घरराट 1-्वांकी० प्रं० भा० १, प° १६। 

घरवा-- संख पुं” [ हि० घरवा (प्रत्य०)] १. छोटा मोटा 
घर । कुटी । उ०--जो धरवा मे वोल भाई । काहिनामतोहि 
कटहु बुकाई (-क्वीर सा०, पृ ३६७६ 1 २ घररौदा। 

घरवात(ध‡- संज्ञा ली [ हि घरू-~+वात ( प्रत्य ) प्रवा 
सं° वस्तु > ह° वात। धर की संपति) घरका सामान। 
गृहस्यी । उ०-- कृश गात ललम्त जो रोटिन को घरवात घर्‌ 
ख॒रपी खरिया। तुलसी (शन्द०) । 

घ रवाला--संद्चा पुं [ह° घर + वाला (प्रत्य) ] [लो° घरवाली] 
१. घर का मालिक । २. प्रति । स्वमी। 

घरवाली संखा खी [ ह° घरवाली प्रत्यर) ] गृहिरी । 
भार्या । पत्नौ । 

घरवाहा{--संद्रा ० [हि०] दे° "घरवा । 

घरवेया--रसंना पु [हि० घरंया] घराती । घर के लोग। उ०- 
वस गाँव काग्रौर कोई नहीथा।जोये घरवेया ये (-नई०, 
प° ५१। । 

घ रसा{--संदा पं [सं घषं | रगडा 1 उ०--जौगन लोग लुमाइनं 
के सग, भोगन रोगन के धरता में ।-मत्तिराम (शब्द) । 


घ रह (ध-- सचा जी” [ ह° घर~-ह (गत्य) | घरवाली । धरनी । 
पतनी । उ०--सपिन प्रोट स्रलपह्‌ घरह दूलह दृति द्ग 
देखि --पृ० रा०, १४।३३। ` 

घरहराना?--क्रि स० [अनुध्व ०] दे "वह्राना'। उ०--घरहराइ्‌ 
ग्रति वरवा करर --नंद मग्रं ०, पु० १६२। 

धरहुराना" -करि° अर° [ तं गह्वैर] गह्वर होना । व्याकुल 
होना । उ०--यां कहि कुवरि ग्रीव जवर गोई । धरहराइ तव 
सट्चेरि रोई ।--नंद प्रं०, प° १४१ । , 

घरहे राना क्रि० प्र° [हि० धघडघड्ाना] गजंन करना { कड़कना ! 
उ०-- तड्तड़ाहि तड़ वसे परं । घरहुराह्ि घन ऊधम 
क्रे। नंद ग्रं ०, प° ३०७ |. 

घरहांई १ संछा न्नी [हि० घर~-संग घाती> हि० घाई] १. 
धर घालनेवाली । घर में विरोध करानेव्राती स्त्री ।`इधरका 
उधर लमानेवाली ¦ चृगुलखोर स्त्री । २. वहूस्त्रीजो किक्षी 
के घर को बुराई सवस कहती फिरे । ्रपकोति फैलानेवाली । 
निदा फलानेवालौ । लांछन लगनेवाली ।,चवाव करनेवाली ¦ 
उ०--(क) घरहाई्‌ चवावनजौ करतींतोभलो म्रौ बुर 
प्िचानती मै ।--दुनुमान कवि ।' (णब्द०) 1 (ख) घरहाइन 
न्ग घैरुहूलाजन सकी वर्चाय! अरौ दरो चित ल गयो 
लोचन चार नचाय । -. श्य2 सत (शब्दं ०) । (ग) घरहाइन 
चरचं चते चातुर चाद्नसंन 1 तदपि सनेहु सने लगं लन 
दृह क नन ।--~ष्णू सत० (णन्द०1, 

धर्ट्‌।इ्‌' (ध ‡- विग्वदनामी फलनेवाली । कलंककी वातचारोम्रोर 

प टनेवा्ता । चवाइन । चृगलखोर । उ०-ये.धरटाइ लुगाई 
स्वं निस यौ नेवाज ह्म दहती है) प्राण पियारे तिहार 
तिये सिरे ब्रज को दिवो सहूती द ।--नेवाज (लब्द०) । 
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घुरांव ~ संदा पु" [[हि० घर-्ंव (प्रत्य०)] घर का सांसवंघ) ^ 


| घ तिष्ठता 1 परस्पर मेलजोल क} भाव । | 
चरा†-रंजा ठ [० चड़] द श्वडा' 1 उ०--पनी प्म 


नदलाल के भरन प्रापु जल जाइ.1 घरी घरकेतरं 


घरनि देत्ति ठरकाद !-मति० ग्रं, पृ० ४४५ । 

धराऊ. वि [हि० घर--ग्राउ (प्रत्य०)] १. घर.का। घरमे 
संवध रखनेवाला ! गहुस्थौी संबंधी । जंसे--घराऊ.भगडा। 
२. अरपस्तका। निज का} घरकेप्रारियोंया इष्ट भिमों 
के वीचका। 

घराडी - सन्ना श्री° [हि० घर] १. दे° 'डीह्‌' ।.२. ३० गडारीः 

घराती- संदा प° [हि० घर ~-श्राती (ब्रव्य०)] विवाह मे कन्याकी 
ग्रोर के लोग । कन्याके पक्षकेलोग।उ०्-एकभ्रोरसववंठ 


वराती । एक ओर सव लगे घराती ।--रघ्‌राजः(शब्द०) } ; 
घ राना--स प° [हि० घर ~+ श्राना (प्रत्य०)] खानदान। वंश्‌। 


यूल । जँसे,--वह्‌ श्रच्छेषरानेकाश्नादमी है, उसषरनेकी 
गायङी भ्रसिद्धदै।. 
घरारी--संच खी० [हि० चघररना (= धिसना) | रगड खाकर पिसने 
के कारण वनी लकीर, चिह्लया निशान । 
घरिमप्रार{--संन्ना पुं° [ह° घडियाल ] ३० "घ डियालः ।. 
घरिश्रारी--संक्षा ल्ली [हि०] दे° "घ ड़याक्ली". 
घररिंणो - संञा खी [सं०] घरनी । पत्नी । 


घ!रथक्ट- -क्रि° वि० [ह° घड़ी --एक] घड़ी भर] थोड़े धमय 


तक । यः देर तक ) 
घरिया ८ -संडा ली [हि०] दे "घड़िया"! उ०--यह्‌ संसार 
रहट की धरिया 1 -कवीर सा०, पृ० ५८८ । 
घरियाना†-- क्रि" स० {हि० घरी (== तह्‌) ] घरी लगाना । कपड 
को तह लगाकर लपेटना । 


1 ५, । 


॥1 
॥ 9 क च 
# 
+ 
५ ९४ 
ह [1 
। ^ » 
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घरियार({--संज्च प° [६०] ° 'घड़याल' 1 उ०्- तहां परनि ` | 


, घरियार वजावं' (--कवीर्‌ सा०? पृऽ १५४८. 

घरयारी संञा १ [६६०] ३० 'घ डियाली' ! उ०--मनतिज धरि 
यारी श्री गजर वजावं वाल ।--राम० धम°ः ¶० २४८) 

घरी*--संज्ञा जा" [हि० घडी] समय । काल ।` घड़ी, उश 
(क) मानहू मीचु घरी गनि तेई्‌ ।-- मानस, २।४०। 
(ख) धन्य है वह्‌ घरी जिम इस प्रानंद कोलृट्ह 
एयामा०, पञ १५६ । 

घरोर-- संदा .लौ° {हि० घर (== कोठा, खाना) ] तहु ' परत । लपेट । 
उ०--राखौं घरी वनाव, हु श्राव नुषदरार सीं । तव लीजो 
पट प्राय, जौ चाहो क्तो दीजियो ।-- (णब्द०)। . 

घरी (ध{- सन्ना सी° [ ह° | दे०° श्घड्य]" | उ०--लागी घरी 
रहट कं सीर्चहि म्रमृत वेल ।--जायसी प्रं°; पृ ९२३1 


घरीक४†--करिण्वि० [हिनघड़गे एक] कुदेर । एक घड़ी भर... | 


योड़ीदेर। उ ~ (क) जल को गए लक्खन रह लरिका, 
, "परिखौ पिय छांह्‌यरीक ह्व उदे । -तुलसी प्रं०, १०.१६४ ५ 
` (ख) बिरह दहन लागी दहने धरन, घदोक यिरःत्ि । रह 
धड़ा सी ती भई वृति ग्नो उतराति (युः सत. (म्द) 


ई । --.- ` | 


५४ 


व्र! 


धुरप्रा-संञ्ःपु {ह° घर--ञउ्वा (प्रत्य ०) | १. पर्‌ का.यच्छा 
„ प्रवंध । गृट्स्यी का ठीक ठोकं निर्वाह । गृह्स्यी का कधा चर्च 
` - वर्च । २. वह न्यक्त जो गद्स्यी दा प्रवंव समवस करे। 
धद्प्रादार्‌ { । 
धरप्रा--संभ ए [ द्ि० घर ] छोटा घर 1.उ०्-वलुग्रा के 
 धक्छ्राम वस्त फलवत दतु त्रपच -- कवार त्र °, धु०७ 
ध्ग्रादार{- संशा प० [ह° चर -{ष्टा० दार| [जीर घन्‌प्रादारिन| 
॥ धरया मृहृत्या का उत्तम प्रते केर्चव्राला । कहु मनुष्यां 
समक्‌ चक्कर मृट्म्या का च चलति । 
धरप्रादार--ठं् नल्ी° [ ह्र घर~+दारी | घर का 
प्रवध करने का चाद (गृहस्थ का निवह । 
धद्वा-उंद्पुंण्वि० [ ह° वर | १. द “वद्ग्रा 1 २. "घ । 
घद्--वि० [ह° घर + ॐ (घ्रत्य०) | जिसका स्वध वर गृहस्यीसे 
हा! घरका। घराॐ! उ०-सव समाचार चिदि पत्रमे 
एक .घङ् मनुप्य पठायो {दोनी वावन०, भना० १. प° 
: १४८ ॥ -. ; ॐ 
घरेला-वि° [ ह° घर-+-एला ( प्रत्य ° ) ] द° "वरेत्‌" । 
घर्लू-तरि° [ह° .- धर {एल्‌ (ब्रत्य °) ] १. जो धरम प्रादमियां 
.- के पाभ्न रह्‌ ! पालतू । पल्‌ ।-(पयुत्रा के लिये)" जत्र 
घरेलू कुत्ता 1 २. वर्का} निज का) घट ! खानगी। ३. 
धरना वता टुम्रा | 
धरया {--वि० [ ह्िर-घर-{-एेया ( प्रत्य० ) | घर का । श्रे 
कुटुव.करा । ब्रव्वत.घनिष्ठ सवधा । 
धरया च्डा १०१. घर का प्रादमी । षर का प्राणी । निकटस्य 
`  सवंधी । उ०्- द्रौपदी विचारं रघूराज श्राजजाति लाज, सव 
टवस्यापंनटेरके सुनैया हु --रव्‌(रान (गन्द०) । २. 
६° वरात 
पर्- खंडा ०. [ह्ण] दे "वडा" । उ०्--विगर्त मन स्॑न्यात्त 
ˆ. लवर जल नावत ग्राम वरोस्रो ।--तुलस्ती (कत्द०)। 
घरदा--संा पुं [ह° घर ~+श्रोदा ( प्रव्य०) ] १. कागज, 
मिट, धृल्त ग्रादिका वना ग्रा छोटा चर्‌ वित्ते छोटे वच्चे 
चेलने के लिये वनाते हुः २. छोटामोटाव 
धरोघा--ं्ा १० [हि०] द° श्व रदा 1 उ०-- (क) पवि कौ पहार 
क्च्याल ही कृपाल राम व्रापुरो विनौपण वर्या हूतो 
वाल को -- तुलसी ग्रं ०, पृ०२०१। (व) श्रव हम दोनोंजरा 
जदा से वच्चे नहीं हं कि कायज का वर्धि वनाव 1- 
चिवग्रत्ताद (्व्द०) । 


उततम 


घरोना--चंा पु [ हदि० घर त्रीना (प्रत्य०) ] १..घर । मकान। 
निवास्नश््यान । उ०्~-तजिके घरौना काट द्वन की छावा 
तरेस्नोरेद्ध हं छोना 
(शब्द) 1 २. भ्िदरी, धूल श्रादि कावना -हूग्रा छोटा'घर 
` चित्ते वच्चे चेलने के लिये वनात । घर्यादा.! 

वच र्--संक् पृ० [संर] १. प्राचीन काल का एक वाजा लित्तसे ताल 
ध दिवा जाता या 1२. गाङ्ीभ्रादि के चलन का गंभीर शब्द) 

~... षड्पड़ाटट्‌ । उ०--रथ का वर्घरवंटो की वनघन ।-व्रणिमा, 


` द 


१३६५ ६ 


विष्ौना करि पःत कं ।--दुनुमान. 


धय्टा 
स्वर्‌ शब्द ! ३. टात्त । ्रटहात्त । दसी । 


पु० ३६ । २. 
# को ग्रान } तुषानिति । 
८. पर्वत का दरया । 
१०. मयानी के चलान का त्वद 1 ११. 
१२. घाघरा नदी । 
घर्घरक - संदा युं [नं] ९. वर्वर ध्वनि । २. घाघरा नदी रिन]। 
घर्घंरा-- पं नी" [०] १. भुद्रवंटिका 1 कटनी । २. घोडे के गले 
में पट्नादं जानेिवाली छोटी घंटी 1३. गंगा 1 ५. चुघड। ५ 
एक प्रकार की प्राचीन कमली कौर किन्‌] 
घर्घ॑रिका--खंक पुं [सं०] १. प्राभूपणों में प्रवुक्त घुघङ । क्षद्रधं- 
टिकरा । नूपुर ) २. एक प्रकारका वाजा । ३. लावा किन्‌) 
घघरित-- संन पुर [०] सूग्ररके घुरघूराने की ध्वति [करेन] 
घर्घरीौ--खंद्वा न्नी [सं०] द “वघ दा 
घर्ण- संदा पुण [संग] १. घाम । घुष! सूर्यात्तप। २. एक प्रकार 
का यत्नपाच्र \ ३. ग्रीप्म काल 1 ४. स्वेद । पसरीना। 
यौ०-- घम चिका, घ्म विर्चाचका-त्रम्टौरी । घमीरी । घम॑जल, 
घमेतोव=-प्रस्वेद 1 पत्नीना । धघर्मदीविति, घर्म॑घुति, 
घमं रश्मि वृ्य 1 घम विदुं। घर्मा । वर्मा । घमद्रि-=पसीने 
से तर ! घमदिक्-परसतीना। 


उलूके । €. प्रदा 1 ७. 
लकड म्रादि के चटकनं का 
मयान 


घर्मविदु - सं पु [सं घर्मविन्दु] पर्तीना 1 

घमंस्वेद-वि० [०] ताप के कारण जिसके 
निकल ददा: 

धर्मात - सह्य पु [ सं धमन्ति | ग्रीष्म च्छतु का प्रत । वर्पाका 
ग्रारब्। 

घूर्माव्‌--पश्ना पुं [ ° घर्माम्बु | स्वेद । पसीना । 

घर्माणु-पंडा पु [सं०] सूर्यं 1 उ०-जयति घर्मा सदग्ध संपाति 
नव पक्त लोचन, दिव्य दे्‌ दाता -- तुलसी (शरव्द०) । 


षरीर स पर्ठीना 


- घमक्ति--वि० [सं०] वप से तप्त । स्वेदयुक्त । पसीने स्ने लयपय । 


उ०--घम क्ति विरक्त पाष्वंद्धनं चे ठीच नयन --ग्रपर।, 
प° ६ 
चररा--संद्ा पुं [म्रनुधघ्व० घररवट्र(-धिसने या रगड़ने का शव्द) ] 
१. एक प्रकार का त्रजन चौ प्रफीम, फिटकिरी, घो, कषूर, ठड्, 
जल वत्त, दलाय, नीम की पत्ती इद्यादि को एकमे विस्त 
कर वनाया जाता दै वहु ग्रंजन श्रव नाने पर लगाया 
जातादै। २. मन्ेको घरवराहुट जो कफके कारणदोतीहै। 
मूहा०-- घ्य चलना == मर्ते समय कफ छेक्ने के कारण ससि 
का धर्घराहृट के साथ च्क र्ककर निकलना! घुध 
वोलना-1 घटका लगना 1 घ्या लगना--दे० चवर चलनाः । 
२. कृषं प्रादिकी मिट श्रयवा जनको व्यक्तियों द्रवाय कैल की 
तरट्‌ खीचने का काम । 
घरटा-- संया पुं [ अनुध्व० घरं ‡श्राटा (प्रत्व०) ] वरं घरं का 
1 वह शब्दजा गहरी नौदमें सासि तेते समय नाक चै 
निकलता है । + . 
मुहा ०--घराया मारना==-(१) महरी नीदमें नाक्रसे वर धरं 
ब्द निकलना ! ज्र. वहं घरटा मारकृरस्नो रदा है । 


९६ ^ 


५५ 


सथ नोः कन्त स ~~ 


धरमौमी १३६५ |  धह्नन+ 


} नदरी नहदमें स्रौना 1 वर्याटा तेना--० "घट 
रमा । । 
परामा-- सं ० [ हविर परग्रामो (शत्य) ] च्प्पर छाने 
फा यम सरृवेमाला 1 छपस्वंद | 
धथ मया 4० [पन] १. रमर । प्पेटा । २. पीसना । चूणं करना । 
(०) 1 
प्प क--० [पर] 2. रमडुनेवाला 1 फीस्तनेवाला । माजने, चमकाने 
द पातियं छरचेवाता [देन | 
प्रप्य ५२ (सन ?. रनड्‌। पित्ता । २. पेपण। चूरणोकरण। 
पलपन तर [मर्‌] हरिद्रा । दूत्रदी । 
धवित्त-- ० [स०] [निग त° पिता] १. पित्ता, विष्ठा प्रवा राड 
दप्रा 1२. प्रच्छीतरटु साफ क्ििपाद्रुग्रा । माजा म्रा फिन्‌! 
घसना{-- र श्र> [द्धि प्राना] १. छृटकर विर्‌ पटुना । फृका 
नाना । २. दविपार फा चल जाना । चट दए तीरया भरी 
पुर्‌ गोतो न घट पड़ना । जस्े.--तीर घतगया । उ०--दट्क 
प्रार्‌ प्राननन्ी यु प्रवती अ्ररि ण्लिन तुरति षती --पद्मा- 
ररप्र०, पृ १३ ३. मार्पीटदो जाना! जंसे--प्राज 
दवारम उन दानां स पस गड । 
सयो ० -जाना ।--पड़ना। 
पताव संम श्र [ ह° घतना ] १. मारपीट । प्राचात प्रति- 
पातने ) उ०--नननद्टूा की प्रत्ावत्र कं पने घायतको कष्ट तल 
{म फर्‌ [पपार व्र ०, पृ० १५६1 २. डालना) 
फंएना । उ०्-सात गुलाल घलाघतमें दग ठोकर दं गर 
म्प प्राधा [--प्द्चाकर प्रं०, पु० २३०६ । 
धपताधती-- संरा ° [ट] ४० 'धलाघत' ! उ०-वर यानं तीर 
तुपक्छ त)पन की भदरं जु पत्ताघतती --पयाकर ग्रं०, पृण १७। 
धलुप्राः-- सं ¶° हि घात या १ लवुकलेलघघ्रा] वह्‌ प्रधिक 
यरनु जो यरीद्मर्‌ को उचित त्ील के म्रतिरिक्त दी जाय। 
परेतोना । घात । | 
पवदध्ः-- संदा पो [हटि०] ‡° ममौद, श्वौद' 1 
पवरिद-- पपा नर [ प॑" ग्रद्वर ] फलों या पत्तियों का गुच्छा। 
पारा । उस--विर्य केनफमय र्भर्वम अरचेभ प्ररुमरिषत 
जू 1 ह्मि षयि धनिफसि पोह सोहत सुमन मंजु तब्रान 
{ ।-- विश्राम [ गष्छ०))( व्व) टेम बौर मरफत घेरि 
मसत पाटमय डारि (--तुलघ्नी (छब्दर) 1 
पवदरू{--9ि° [ {६० पाव-[हा( भ्रत्य } | चाष्रीला । वायत । 
उर~--पागत धीर्‌ पव्रह् त्तं कीतस्हु क्ट मोक्ने तगा ।- 
नृदुर, पू {८ 
चयाटितः-- [०] = 'घवद्ाः 
पथन्न-- ° {०} द "पवद : उन्--तव नकली वमद चष्ट 
धमना च मे द्धट मान पुर्‌ फु ने दुष पर्यल तो जष्र्‌ 
द्रम {---मेता०, पृऽ २६५ । 
त-न प० [दन] 2० "द्िसनद्नाः | 
{६ "र्य 4 {1 पत पादन] १. प्रायपयदय । यदु स्थति 
धो पपत द्दटव्‌ पद म्‌ दर्‌ । यास्‌ पोश्नेयाता | र.प्रनादो 
(१ 4 प्न) 


घूसत- संख प° [2] वक्रा ! प्रज । (ड०)। ५ 

घसन - संग प० [घर्षण] रगड़ ! उ०-छरा हु उतारि धरे पायर 
घसन ते । -नट ०, प° ७३ । द 

घसना"{(ध--क्रि० श्र° [ सं घर्पण |] रगड़ना । पिंसना 1 उ०~ 
मह धोवति एडी घसति दुरसति भरनेगवत्ति ठीर । धपतिने . 
इदौवर नयति कालिदी के नीर (~ विहारी (शन्द०)। ` 

घसना--क्रि० सण [सं° घञ्न] खाना । भक्षण करना ।--(ड०) ¦ 

घसिटना--क्रि° श्र ° [षं घत +ना (प्रत्य) ] किकी वस्तुक ` 
स॒ प्रकार छखिचना कि वह्‌ भूमि से रणड वती हुई एक 
स्याने दूसरे स्वान पर्‌ जाय। 

घरसियारा--संख प° [ह° घास~-श्रारा (प्रत्य) ] [शी घत्तियपसे ` 
या घत्ियारिन] घास वेचनेवाला । घास छीलकर लानेदाता । .` 


घसियारिन--संडा भी” [६० घक्षियारा ] घास वेचनेवाली स्प्री 
उ०-क्या रानी क्था दीन घ्षियारिनी ।-प्रेमपन° 
भा०, २, पृ० ३३५ ` 
घसिथारो - षा ली" [हि ० घलिय(रा] घास वेचनेवाली स्त्री 1. 
घसीट--ंण श्री" [द° घस्तीटना] १. जल्दी जल्दी लिखने का भाव। ; 
२. जल्दी का लिखा हुग्रा तेष । ३. घपीटने काभाव 1४, ` 
वह्‌ मोटा फीताया इसी प्रकारकी प्रौर. कोड पटी जिषकी 
सहायता से द्वा में उड़ते हुए पालो को मस्त श्रादिब्र 
वधते दं ।--(लण् ०) । | 
घसीटना--क्रि° स० [सं° घृष्टे, प्रा० घस्ट-{-ना (घरत्य०)] १. क्ती , 
वस्तु को इस प्रकार खीचना कि वह्‌ भूमि से.रगड़ घती ४६ 
एक स्थान से दूसरे स्यान को जाय । कदोरना । उ०~-युनि | 
रिपून लयि नख सिव खोटी । न्मे घसौटन धरि धरि 
कोटी --तुलक्ती (णशब्द०) । | 
यौ ° - घतीटावसीरी = सींचातानी । सीचतान । वीचारा | 
२. जल्दी जह्दौ लिखना 1 जट्दी जल्दी लिखकर चलत का 1. ` 
जसे चार ग्रक्षर्‌ घसीटदो। ३. फिसी ममते मं दिना । . " 
किसी काम मे जवरदस्तौ शामित करना । जैते;ः-दुम्हार 
जोजीमेंश्राएु कसे, खरप सायन्रौर्योको वपो पसरसे ही) 
४. सीचकर ते जाना । इच्छा के विद्ते प्राना 1 उ०~- 
राजभवनसे ्रपने डेरेमें घसीट लाएु1-प्रेमपर्न० भार ९ 
पु9 ४३८ | 
धरभर--धि० [५०] १. वेट्‌ । भक्त फ । २. विष्वं सक। विनाशक [रिग्‌ । 
घल्न^--प्रि° [6०] क्ष तकारक । हानिकर । पात्रकं [करगे । 
घद्च मथा पु [सं०] १, दिन} दिवत्त। २. पूर्य 1 ३. गर्मी 
लिव 1 ५. कुकूम मिग} । 
घस्सा--षण १० [म० घृष्ट | ६° 'व्रित्सा 1 | 
घट्ट !-- पणः ५० [ पन पर्धर | वहु घद्ुर कौ ध्यनि। उ०-~ 
ग्ग सुगीस्यि मंग पट्षद्‌ मु तृमदि तम.(--पर दत्र, 
० ८०] ट 
घट्नाना १ {-- षि प्रर [ब्नुध्य०] घतु्यंद पद प्राधा समन प्र 
गब्द दोना। पटे भादि को ध्यनि निकत्तना 1 पदुम । 
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व्रहनानाः 


~. ` उन श्वेलन की भनकार मची तु घन घंटा वहनि । नदत 
` नाम माति ममं जाते दिगदंती सकुचानि । --रवुराज (गन्द) । 
-:. पहनाना९@ ‡- क्रि स० घंटा श्रादि बजाना । वजाकर्‌ ध्वनि 
उत्पन्न करना {` | 
धहर्ना--क्रि०° अर? [्नु०| गरजने कासा श्न्द करना ग भीर 
ध्वनि- : निक्ा्ना 1 घोर्‌ शब्द करना । उ० -जह्‌ के तरह 
समाय रहे ग्रस वेद नगारा घहुरत द । ~ देवस्वामी (शब्द०) । 
घहराना--क्रि° श्र ० [्रनु० १. गरजने का सा शव्द करना। गंभीर 
 . शब्द करना । मरजना । चिग्घाडना । उ०-(क) घात्ता लगे 
-घेहरान । श्रं लगे दृहुरान । छव लगे वहरान । केतु लने 
 फट्रान ।-- गोपाल (शब्द०) 1 (ख) हय हिहिनात भागे 
जात घरात गज, भारी शीर ठेलि पेलि रादि वंदि उारहीं। 
- तुलसी प्रं०, पृ०` १७४ । २. धिरना। फलना । छाना । 
उ०-(क) चारिहु रोर ते पौनं ऋकोर भकोरन घौर घटा 
घट्रानी ।-पद्याकर (शव्द०) ! (ख) प्रवरमें पावन दौम 
त घूम घहुराये [- साकेत, १० २१७ 
: `पहरानि सन्ाल्री० [हि० घहराना] १. मंभीर ध्वनि 1 तुमूल 
। जव्द । गरज ¡ उ०~ सनत वहरानि ब्रज लोम चक्ति मए 
` -सूर० (राधा०), २०६० । २. घह्रानेकीक्िया या भाव । 
 „ पह ररा ध संक १० [{हि० हराना] घोर श्ब्द 1 गंभौर ध्वनि । 
गरज । उ०-एक ग्रोर जलद के माचेवह्‌रार्‌ मजु एक रार 
| नाकन के नदत .नगारे हैँ ।--रघःराज (शव्द ०) 1 
: ` पहुरारा({--वि° गरजनेवाला । वोर शब्द - करनेवाला 
. पह्रारी्ध+- संद ली° [टि० घहराना] गंभीर घ्वनि 1 घोर शब्द । 
गरज । उ०- पुरते छवि भारी कदी सवारी भं घहरारी 
चाकन कौ ।--रष्‌राज (शव्द०) । 
. धांटिक-ंश्ा पु [घं० घार्टिक] १. स्तुह्तिषाठकत । २.घंटा वजाने- 
| वाला) ३. धतरा किण] ) 
` पाक्म-उंडा जी० [संण्व या. हिर घाट(=-ग्रोर) | १. दिशा) 
| दिक्‌ 1२. श्रोर 1 तरफ । उमर तर्वाहिहम सोनो 
-तेरीषां द्धं लरती (सूर (णव्द०) । 
घाघरा संदा पु [देशी षर्व श्रयवा सं घर (-सुद्र्घटिका) | 
[ल्ली० ग्रत्पा० घघरी ] १. वहु चननदार प्रर नेरदार 
पठ्नावाजो स्त्रियां कमर में पटूनतीदहूं ग्रौरजो पर 
तक." लटक्ता रहतादै। लहंगा 1 लोविया। वोड़ा। 
वम्ररवटट्‌ । 


घांषरी-- पश कलो [हि०]दे° रघाँषरा 1 उ०--इसी रीति बांवरी 


1 घरी कसकर 1--प्रेमवन०, भा० २, पृ० १६। 

घापरो} खक पु दिश०] द° ष्वधिरा' । उ०्--घाधरो कीन 
। सास्ारी मिह्नि सों फौन नितवनि भार उद खचि ।-- 
, भिखारीःग्र ०, भार २ पृ० १०६। 
`“ षावनो--सं पुं [श्रप० घंवल] गडा. 1 वकेडा । कष्ट । उ०-- 
"याट्‌ निहालड, ` दिन निखड, मारू श्रात्तासुष्य । परदेस 


, .. - भरषिल घडा विवउ व॒ जाणइ मुह्य ।--दोला०, द° १७॥ 


1 


१३६६ 


वारर, 


घाची?@--संद्ा ० [दिगो घंचियः; गुज घांची या ह° घान~ची] 
तेली 1--({ड ०) 
घाटी{-- संका खी [ सं घरिटका] १. मले के प्रदर की षंटी। 
कत्रा । ललरी । 
मूहा०-- घाटी वंठानान्ग्लेकौ घंटी की सूजन को दवाकर 
सिटाना 1 


विनेप- -यह रोम वच्चो को वहृठ होता है । दे कौवाः 1 
२. गला । जँसे,--उतया घटी, टत्रा मारी । 
घरि--ं्य $ [ ह° घट ] एक प्रकारका चलता गानाजो चैत 
के महीनेर्मे गाया जाता है) 
चाहु. रंद्या पुं [{ हि०्षां |] तरफ भओ्रोर । उ०-छक) ग्रद्येह्‌ 
उषछाह्‌ मत तनक्र तकी यदि षहि। दंछह्िया छद छौभ हदं 
गदं छुवावत छंटु--ग् ° सत० ( शन्द०} । 
घाहि{--संन्ना ¶० [देश ०] ३° ग्वाह' 1 
घा्--संन्ना की° [ संख श्रयवा ह° घाट ( =प्रोर) | भ्रोर। 
तरफ । जेते,--चह घा । 
च{इद्ः-- सन्ना पुं (मंन्घात, प्रा० वाड्‌] दे घाव । उन्--घीर्‌ 
न धरति घरी देच तिनु मरी जाति रसो कषठ करी दियो 
घाद्निमे नौन दै -गंगग्रं०, पु० ५३] 
घाइवो{ए- क्रि० सण [ त्रज० [ दे "वाना'। 
घाइलप्य¶ वि [हि० घाव] दे° "घायल । उ०--प्रवम नगरि 
नृपुर रही जरत सुरत रन गोल! वाइलद्ं सोभा वदते 
कुच भर प्रघर कपोल !--स० सप्तक, पु ० ३७३ । 
घाई ध--संडा ली" [ द्न्घांयाघा | रोर! तरफ । प्रलंग। 
उ०-(क) प्यारी लेजाय रही मृ फरि दियो हंसि दरि 
सीन कौ घाई्‌ । सु दरीसर्वंस्व (शव्द) (ख) दृसेकद 
हे मुकूद सहँ वन वागनमें करंच्हू धाडं कोर कोकिला 
चवाद्‌ ट - दीनदयाल ( शव्द) २. दौ वस्तुच्रांके वीच 
का स्यान । संधि । उ०--चूरियानहु में चपि चूर भयो दवि 
छंद पदेलिन घाई' कहू ` ।--द्रितेवक (णब्द ०) । ३. वार ! 
दफा । ४. पानी मे पड़नेवाला भंवर । गिरदाव। 
घाद --पंश ली [सं गमस्ति(--उ ली) ] १. गै उगलियोंके 
के वीच कीसंधि । प्रमूढे ग्रौर्‌ उगलीके मध्यका कोए । 
ग 1 २. पड़ी रौर उल के वीच का कोना] 
घार्दूर--षंडा लली° [हि० घव ] १. चोट । श्रावात ।-मार । प्रहार । 
र 1 उ०--जदपि गदाकीव्ड़ी वड़ाई्‌। पक ग्रौर चक्र 
कौ घाई ।--लाल (शब्द) २. पटेव्राजी की विशेष चोर। 
जस,.-दाकौ वाई, चार कौ घाई्‌। 3. धोखा | चात- 
वाजा 1 उ०-ददंघोरम्रघ्यारमेंघोर वाई।! कमू सामूरं 
दादि वाम वाईं ।-- सूदन (चच्द०) 1 
महा ०--घाइयां वताना--स्ा देना 1 टालटूल करना । 
घाईग््र -वि० [स्ं° घानत्रिन] द° "वाती । उ०--पंशय स्राव शरिर 
हं संगहि वेल जुघ्राद ¦ एसा ' बाई वापुरा जीव हि मारं 
कार ।-- कवत्‌ ग्रं०, पृ० ८द। 
सुखा श्री [ टि० गाही ] पाँच वस्तु््रोका समूह्‌ । पव 
करो । गहु | 
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धातर ध 


ग्रव सोहि षो !--क्वीर्‌ सा०, पृ० ५१ २. बोटपन !-- घाटका--संद्ला ली. [सं] मरदन' का पिछला भाग; परदत. म्री 


बुराई { कुक्मं । 


घाटभू--तरि० [हि०- षट] कम । यो । उ०-निसदिन तोक्तं पूर ` 
~ >` वाट अव बुषनेहु नाह ।--प्रलय्‌.० १०.३६ । | 
¦ ` धाट--संक्न पु० [न°] [ली० घाटी, घटिका]. १; गरदन का पिछला 
| भाग. २. नाव-्रादि प्र चदन. या उतरनेकास्यान 1३. ` 


कलश । घट (को) 1 | 
धाटङप्ठान-- क्ष पुं. [ह° घार्{ग्रं० कपटेन ] वंदरगाह्‌ का 
प्रधानत ग्रघ्यन्नय त्रिकासा। 


धाटना&--क्रि° सर [ह° घटा यां सं०५८वद्‌ (== मिलान. एक्मेल 


करना) -] पाट देना । घटा की तरह्‌ फला देना! उ बादी 
प्रवनि श्रकात सर, उाटौˆदुज्जन जाल 1 काटी दक्त दसकध 
| के"मुडप्राज त्रिकरयाल !--स्र० सप्तक, पृ० ३६७1 
धाटतव्रदा--उंडा लो° [हि० घाट वंदी] १. नाव या जहाज खोलने 
: क मनाहू । क्िश्ती खोलने या चलाने को मुमानियत ।२ 
` षाटवधनेया दकने का नावया क्रिया] 


` पृटवाल सं ¶० [हि० घाट {वाला (प्रत्म०) | वाट पर वंवनै- 


~ वात्रा ब्रह्य जो स्नान करनेवालों से दानं तेता 
घाटिया । गंगापुत्र) 


` - घाटा --य पुं” [हि० घटना] वटी । हानि । नुक्सान । जंसे-- 


इ व्यवसाय मं उन्हं वडा घाटा प्राया । 
क्ि० प्र---श्राना ।-- पड़ना ।--होना !--उठाना 1- देना 1-- 
तहूना ।--वेठ्ना --खना। 
मूटा०--घाटा उठाना नटानि सहना । 
. धाटा नरना--(१) सृकसान भरना । श्रपन पल्ले से रुपया 
देना! (२) नुकसान पूराकरना ! हानि कौ कसर निकालना। 
कमीःप्री कमना | 


पारा &-संद्ध न्नी [. -सं० घट | घाटी 1 .उ०-साद करे किमः . 


सुदुर्‌.ट्‌, पुलिःपुलि थक्करे पर्वि । सयणे घाटा बलिया वदइ्रि 
श टत्रा वाद्‌ 1--डाला० दु, ३८१ । 
घाटां रो० [मंग] १. घडा! २. गरदन केपी का हिस्सा । 


: . +:.. ३नावम्रादि सेः उतरने.के लिये किनारे का स्थान कोन! 


`. घाटि संरा पु" [हि 


- “ षाटि--क्रि० परि* किसौ कौं तुलना में .कम्‌ । चृटकर्‌ ! 


चाटाराहू-संड पु [ह्ि० चाट-!-सं° श्रवरोव] घाट का रोकना 1 
 धाटसे किपती.-को.उतरनेन देना ! उ०-(क) च्यारि दरा 
वारी चित्ती: कौने. चाटारोह्‌ ।--द०° रान्नो, पु १३०1 


( ख ) हयवासहु -वोसर्हु तरति कौज घाटारोह ।- तुलसी 
शल्द्०9 ) | 


घटना ] कम । न्यून. उ०--भूगते 
विन न घाटि जादी 1 कव नयतं यहु मो मन माही ।- 

; नद्ग्रऽ, पृ० ३१८) । 

घाटि. श्रौ [सं° घात, दि०.घट (== कम) | नीच कम । पाप। 
दुरा. । उ०--रावन घाटि. रची.जग मादी ।-- तुलसी 
(न्द) 
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नुकसान में पड्ना । 


रीढ़का संधिनाग। 
घाटिया--ंज्ा पु” [दं घाट -{-इया (प्रत्य °) | ठीयंस्यानो > घाटों 
पर वंठकर स्नान करनेवालों से दक्षिणा लेनेवाला ब्र्यए । 
गं गपुत्र। क ॥ 
चारी संदा श्लौ° [हि० घाट] १. पर्व॑तो के वीच की भूमि । पहाड़ों 
के वीच करा मैदान । पर्व॑तो के वीच का सकरा मार्गं । दर्रा 
उ० दै ञ्रामे परवत की पाटी । विषम पहार अ्रगम सुरि 
धाटी (-जायसी ( शव्द० ) । २. पटहाड़की ढान्न ) चद्व 
उतार का पहाड़ी मार्गं । उ०-चल्‌ चलू सव कोड कदं 
पहं विरला कोय! एक कनक इक कामिनी, दुगेम घाटी 
दोय ।--कवीर (शव्द ०)-। ३. महसूली वस्तृप्रा नो ले चने 
का आच्नापत्र } रास्ते का कर या महुसूल चृकाने का 
` स्वीकारपत्र 1 
घाटी र-रंडा न्ो° [सं] गले का पिछला भाग 1 
घाटी -वि० [ द्वि° धारि ] कम 1 न्यून । उ०्-कंवन चाह 
ग्रधिक्र कए-कएलह्‌ काचहु - तह भेल घाटी ।-धिदयापति, 
पु० २३६७1 
चाटौ ({--संडा पुं. |हि०] देर वादा | 
चाटोर--यंद्चा पु [ द्वि° घट ] एक प्रकारका गीतजो चैत वसा 
मे गाया जाता! चलि 1 . 
घाटो--वि० [हि० घटना] दद्दर (--(ड ०) । 
चात--संद्ा पुण [सं०] [ वि०-घाती | १. प्रहार ! चोट । मार) 
धक्का । जरव । उ०-(क) चृकं न घात मार मूठ भेरी 1- 
. तुलसी (शब्द) । -(ख) कपीश कृद्यो वातत घात वारिधि 
हिलोरि कँ ।--चुलसी -(ण़व्द०) । 
क्रि प्र०--करना --चलनः !--टोना । 
महा ०--घात चलाना मारण, मोहन प्रादि प्रयोग करना । 
मूठ चलाना, जादू टोन॒ करना । 
२. वध! हृत्या 1.;-.. . 
, यौ०--गोघात ।नरघात । विर्वासघात । 
३. श्रहित । वुराई 1 उ०--दित की.क्टी न 
की ।-~प्रताप ( शव्द० ).1 ४. (गणित 
(ज्योतिप मे) प्रवेश । संक्रांति । 
यौ०--घाततियि । घातचार 1 - 
६. वाणं 1 तीर ।इप्‌ 1 .. 


घातः-प्ंडा की° [सं०].. प्र्भिप्राय तिद्ध करने का उपयुक्त स्थान 

प्रीर श्रवसर 1 कोई ;कायं करने के लिये भ्रनुकल त्थिति । 
दाव । सुयोग 1 उ<--प्राप श्रपनी चात निरखत्त देल जम्यो 
वनाइ ! सूरः ( शब्द )। .. 

क्रि° प्र०°~-तकना । ह | 

मुहा ०--घात पर. चढ़ ना==किसी-को एेसी.. स्विति होना जिससे. 
दूसरे का मतलव सिदध टो 1 श्रसिघ्राय. साधनके प्रनुकूलहोना । 
दाव पर चदृना } वश्नःमें श्राना 1 हत्ये चदृना । वृत में 
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कहौ ग्र॑त समय घात 
मे) गुएनफ़ल । ५. 
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प 


घातक" १३६९. 


धार " 


श्राना = ३ घात पर चद्ना' । घात मे पाना==किपी को रेप्री ` घातनं -- संज्ञो प° १. घाते । प्रहार 1 २. वध । कत्लं । ३. बलिदान । _.. 


स्थिति में पाना जिसत्ते कोई श्रयं संदधौ । वेशं मे पाना। 
घात लगना == सुयोगं मिलन । किंसी कयं के लिवे भ्रनुकूल 


पशुवलिं करना [कोन] । 


घातनल्लत्र ` संश्च पुं [सं०] श्रणुभ फल देनेवाले नक्षत्र कोभ | 


स्विति होना । उ०्--हमरिउ लागी षेति तवे हह देव चातवत्तन]- रा सी° [सं०]-कोहल मुनि के मत्त से नृत्य मे एक 


कलक ! - विश्राम ( शव्द० )। घात लगानान=्रवे्तर हाथ 
मे लेना । युवित भिंदना । त्व्वीरं करना । कामतिकाले का 
ठया निकालना ¡ उ०- केलि कै राति प्रंवाने नहीं दिनहीमें 
लला पुनि घाते लगाई । ~ मतिराम (शव्द) । 

२. किसी पर ग्राक्रमसकरनेया किंसीके विषदं रीर कोई कायं 
करनेकेिये श्नुकून श्रवसरं की खोनं । किंी कयं ्िद्धि 
के लिये उपयुक्त अ्रवसरं की प्रतीक्षा । ताक । जसे,--शेरया 
व्रित्ती का धिकार की घाति मे रहनी । 

मृटा०--घातमें फिरना=ताकेमे घूमना । प्रनिष्टसाघने के लिये 
रनक ग्रवसर दृते फिरना। उर --उप्तसे वेचे रहना; वह्‌ 
वहूत दिनों से तुम्हारी घीतमें फिर रहा है ) घात्तसें वंठना ` 
प्राक्मणकरनेया मार्तेके लिये छिपिकर वंठना 1 किसींके 
{वम्द्ध कोई कायं करनेके लिये गुप्तं ष्पे तयार रहना । 
उ०-- चित्रकूट ग्रचल श्रहैरी वंठो धात मानो पातक के त्रात 
घोर सावज स्वार ~ तुलसी (शव्द ०) 1 घात में रहना = ` 
किसीके विरुद कोई कायं करने के लिये श्रनुक्‌ल श्रवसर दू.ढते ` 
रहना 1 ताकमे रहना 1 घात में होना किंसी के विरुद कायं 
करने की ताकं २ होना ! घात लगाना-=किसी कायं के लिये ` 
श्रर्‌कूलगश्रवसर दू टना । मौको ताकना । जसे, वह्‌ वहुतदेर ` 
से घाति लगाए वाहे । 

३. दांवपेच । चाल । छल । चालवजिी । कपटं युक्ति} उ०-- 
मोसो कटति ष्याम रहँ केसे एेसी मिल्‌ घातं ।-सूर 


भकारे की वत्तना। ॑ 


घातवार--~-प्वा पुं [सं०] घातकं दिनं । श्रशुभ दिनं कग] 1 
घातस्थान --संन्ना प° [सं०] वधस्थान । वूचड़खोना कि. | 
घाता--संज्ा पुं” [हि० घात.या घाल ] वह थोड़ी सी -चीजजो सौदा 


खरोदनेकेवाद उ्परसेलीयादी जाती है। पाल। चुप्रा । 


घाति--संक्चा ली° [०] £, श्राघात ।.वध ¡ २. पक्षियोंको जालमे 


फ़साना-या मारना । ३. चिडिया फसनि का जानि [कग 


ति स्ना प° [सं घातक] द° “घातकः । 
घातिनी--वि० ली [संग] १. मारनेवालौ । वेध करनेवाली । २, 


नाश करनेवाली । 
यौ -- बालघातिनी छोटे शिशुघ्रों को मारनेवाली 1 उ० बडी 
विकराल बवालगत्तिनी ने जात कहि, वाहु बल. बालक | 
छत्रीले छोटे छरंगी.1- तुलसी ( शब्द० ) । 


भ~ 
= 1 71. ॥ 


घातिया-संद्या पण [सं° घात-~+-इया (प्रत्य )] ° घाती" 
घाती? वि० [सं० घात्तिन्‌ | [वि० क्ञी° घातिनी] १. वध करनेवाला । 


मारनेवाला । धात्तक 1 संहारक । उ०--हुम जड़ जीव जीव 
गण घाती । कुटिल कुचाली कुमत्ति. कुजाती ।--तुलसी 
(गव्द०) । = 

२. नाश करनेवाला । 


घुतीः--वि० पु [हि० घात ==(घोखा, छल) ] १. छली । विश्वास 


घाती. २.घातमें रहुनेषाला । 


घातुक विरे [संग] १. 'हिसंक । नांशकारी । २. करर । निष्ठुर! | 


भ्रनिष्टकारी | 


(गव्द०) । स धाल्य-षि [सं०] मारे जानिके योग्य | वध्य कोग्‌। 
महा ०--( किसी के बल पर ) धौत कंरनो == किसी के उकसाने घानिर-संक् पु [स घन(=समृह) ] १. उनी वस्तु जितनी एकं 


या भरोसे पर चाल करना । वहतानौ ¦! उ०-~ ताके वज्ञ करि 
मोसो घाती । रहिर्हगोय कह किटि भारती {--नंद ग्रं 
पृ० ३०७ । घते वनाना== (१) चालं सिखाना ! ` (२) 
चालतवाजी करना । रास्ता वतना ! उहलाना । 
४.रगटठग । तौर तरीका} ठव । धज) 

घातक'~ पि० [०] १. घात करनेवाला । २. मार डंलनैवाला । 
हत्यारा 1 हिप्तकं । ३. हानिकरर 

घातक^- से ¶" [सं०] १. घात करनेवार्लो व्यभि । २. जतलाद । 
वधिक । ३. फलित ज्योतिष में वह्‌ योग जिसका छल किसी ` 
कीमूत्वुहो 1४ शत्रं } दुषमने 1 

धातको-- संखा प° [षं० धातक [ दे° “घतकः 1 

घातङ्च्छ--संण प° [सं शाद्धं धर संहिता मे वणित एक प्रकार, 
का मूत्ररोग (कग । 

धातर्च॑द्र-- सा प° [सं घातचन््र] श्रमं रीणिंका चंद्रमा 1 प्रेशुभ 
रद्ध परं स्थवित्तं चंद्रमा किन्‌, 


वार डीर्लकर कोत्हुमेंपेरो जोय ) जंसेः~--पहतं घात का 
तेल अच्छा नहीं होता 1 २. उतनी वस्तु जितनी एक बार 
चक्की में डःलकरं पीसी जिं 1 ३. उतनी वस्तु जितनी एकं 


वार मेँ पकाई यो भरनी जाये ¡ जँसे~~दो गनि शिया 
` निकालकर. ्रलगःरखदो। ` 


मृ ० --घाने उतरना= (१) कोल्हू मेँ एक वार उलिी हुई वस्तु 
से तेल यो रस ` श्रादि निकलना. (२) कड़ाही में से पकवान 
का निकलना 1 घान उतारना-=कोत्हरमे से तेल रप्र श्रादि 
याकड़ाही मे ते पकवान निकालना ~+ धानं डालना (१) 
कोट मे पेरने यां कड़ा भेएक वारे में तलने के लिये कोई 
वस्त डालना 1 (२) किसी कोम में हाय लंगाना,। घान 
पड़ना =कोहुमें पेरने या कड़ाहीमें पकोनेके लिये वस्तु 
कां डाला जानां । धाने पड जानान्-किसी कोम म हाय 
लग जानां । किसी कायं काभ्रारभहौ जाना । घान गना |, 
धानकाकायं प्रारभ होना । 


घात्तत्तिवि--सं ली° [तेन] प्रशुम तिवि (केन । घान रसं पु [ ह° घना-=व् हयौड़ा 1. प्रहार 1 ` चाट । 


पाठन्‌ --पिर (४० वरध कृसेवाका । कृत्त कटनेवाला जगु । 


परापत । उण संद मंदद्रवैश्ननंददहीके प्रहुनिका 
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यर सुक्‌ द्र मुक्तन ही-के.दाने सोः कटै पद्याकर प्रप 


पचत्रानन्‌- च, कान्न- कौ भान पपरी व्यो प्रर घुनेनती।- 
पद्माकृर (शब्द) । २. हयौड़ा । 
` पुना, &{--९ ० [ संघात, प्रा घए्यु~+ना ( परत्व) | 
( मारन) संहष्यकल्ना } नाज करना-)उ९-- वाग्‌ तोरि खाइ, 
- बल श्रापनो जनाइताक्ो एक्‌ पूतवाइतव द्विधु पार जादरही। 
हनु णान (गव्य ०).!. . 
विशेप--इश्र शब्द का; पयोग व्रजमा में घावत्रो, घवो श्रादि 
ख्पामंदटी मिलतु हं । 


`.“ पुनि कर च० {दि९ गहन्‌( (== पक्डना)] पकड्ाना । 

`. ` पानकर्म १८ [हदि० घना] संहार ! युद्ध । संचयं \ उ० - 

मिलै.फौत दौ उरग मेव मानौ! तहं लान जादौ करं 

.. .' घोर षानी --ुजान०, पृ०२१। ` 

:..` घाना विर[{०] र्ना । उ०--जायपापसुवदीहौ घाना । 

ध तित्वय वचन कवीर कं माना ।--कवीर वी ०, पृ०२१२। 

 -षुनि-- श शनो [ं० त्राण] सुगंध । उ०--तुम घर कौलसो 

उपना पिडपुर्‌ पत्री धानि --चित्रा०, प° १३८। 

` - धाना क्न द° [ह° घान] १. उत्तनी वस्तु जितनी एक वारमें 

` ` „ चक्कार्मं उलक्तर्‌. पीस्रीया कौट्हुमें डालकर पेरीजा 

सकं) तरिर दे "घान" उ०--(क) समर तैलिक यंत्र तिल 

„ ,,. , तमौद्वर निक्रर, . वैरि डारे सुट घाल घानी.--तुलसी 
. .. "` जन्द०) । (ख) सुकृत सुमन चिल मोद वास विधि जतनं 

_ यत्र.रि धानी 1- तुलसी (श्नब्द०)। 

`, क्रिश्प्र°--उतरना 1-- उतारना [--डालना ।- पड़ना 1 


महाधनी करनान्त्पेरना। . ` ए 
२. ढर्‌! सम्‌ ४ [र 


धानो रो सवारो--पं्ष की° [देश०] मालखंम्‌ की एक करत 
जितने एक हाय मं मोगरा पकड़कर मलखंनके चारों रौर 
 षनूाया कल्हु के वल्‌ के समान चक्कर देते ट्‌ 1 ॥ 
पुपटः--रश्र पुर. [हिर धात] छल । धोखा । घपला । उ०--चापट 
साहूव धापट कोहून ।--प्रमघन० भा९.२; प० ३८६३ 
पुम्‌ -संद्ा पुर [संर घमं, प्रा९ घम्म] धूप्‌ । सूर्यतिप । उ०--घामु 
घरक. तिवारिये ` कलित लन्नित प्रलिपुज.। जमुना तार्‌ 
.. तम्रा तद, निवत्ति मालती कुज. ! =-व्रिहारी (शब्द °) 1 
क्रि° प्रर~ चद्ना 1 निकलना {लगना दोना 
पृहा9--धघाम चाना-=(१) मरमी के लिपि धूपे ःरहना। 
(२) देवस्थान पर .रहनाः जहा वू¶॑ या सूयं -की गरमीका 
प्रभाव पड़ । घाम लगनालू लगना । घर घान में छाना 
आफत में ' डालना । वरिपत्तिमे डालना। घट्‌ में घाम राना 
वड़ो कठिनता `का सामना होना । वड़ो मूस्रीवव होनां । 


जस,--दम काम को करना सहज नहींटै,ःःघर मे धाम 
` श्रा जायगा |. | 


: - भेमिड- वि° [हिण्घाम--ड्‌ (्रत्य०) १. घाम याधृषस्ते व्याकरनं 

(चौपाया) । धूप लग जनि के कारण हर समय हांफनेत्रात्ना 

(चोप्राया) 1 २. जिसके हो ठिकाने न. हो । नास्म । मूकं 1 
। ` गावदी । गोदा । ३. भरालसीः॥ म्रहृदी 


१४९९. ` ` धालनीः 


घामरतिवि (दव १० [० धमं, प्रा० घम्म, हि० धाम्‌¬-परं 
चिवि] सयं ८ 
धायद्{-- द्य पं [घं० घात, प्रा० धाय] [ वि० घायल | घाव 1 
जख्म ! उ०--जिनके घायः त्रवाय युवक जन भरत उषसं - 
म्रमवन्‌०, {० १, प° १८० 
घायके--वि० [सं० घातक १. विनाणक } मारनेवाला । उ०--दुजनं 
दल घायक््‌ शीं रघृलायक्त. सुखदायक चिमूवन त्रासन । केत 
(णव्द०) । २. घायल करनेवाला । जिसने घाव हो जाय । 
घायल ^ वि० [ह° घायल (प्रत्य) ] जिसको धावलगादहो। 
चोट्‌ खाया हत्रा 1 चटल ¡1 जङ््ी । ब्रात 1 
घायल ---ठं्ना १० कनकौएके एक रगकानाम। 
घर" संका पर [8०] छ्िड्किता! तर करने की क्रिया । प्राद्र, 
करना । चन किन्‌ । 
धार सं श्री" सै" र्ते] पानीके वहाव्‌सेकटकर वना हृश्रा 
मागं या गड्ढा 1 
चारो{- मं जो° [० खरिक] घास फूतसे छाया हुश्रा वह्‌ मक्रानं 
जहां चौपाए बावे जाते ह! वरका। 
घाल {संज्ञा प° [ह° धालना] सौदे की उतनी वस्तु जितनी 
गाहक को ठौल या निनतीके ऊपर दौ जाय । घलुत्रा 
मृहा०- घाल न गिनना--परेगे बरावर भी न समजना । तुच्छ 
समना } हेय समना 1 उ०--{क) ` रघृवोर वल गितं 
विन्रीपण घ्न नहिं ता' कट गनं !--तृलसी (लन्द०) । 
(ख) चदि कूवर मन करः उछाह । भ्रागे वाले गनै नह 
` काहू [-- जायसी (णब्द०) । # स 
घाल {‡-- सषा प° [सं०.घाल, या प्रा०4८वल्ल(--फजना) | श्राचात 
प्रहार! 
घाल्‌क- विर, संदा पु [६० धालना] [छरघालिका] १. मारे 
वाला \ उश्--जौ प्रु मेप घर नहि वालक कं होहि पूतना 
घालकर \--सूर०ः १९।११०४। २. नाश करनेवाला । उ० -- 
वोले वचन्‌ नीति प्रतिपालक ।॥ कारन मनुज दनुज कुल 
~ , धालक- ।--मणचस ६५९ ` `. ह. 
घालकताध्-- संश जी } ह° घालक ता. (प्रत्य) मारने का 
, काम । विनाञ्च क्रने.की क्रिया । उर--प्रतिकोमल क सव्र 
चालकता 1 वहु दुष्कर राक्षस घालकता }-- केशव (्तद०) । 
क्रि सृ .[ संर घटन, प्रा? घडत या वलन] १.. किरती 
वस्त के भीतरया ऊपर रखना । डालना! रखना} उ०~- 
` क) को श्र हाथ सहः मुव घालं । को यह्‌ वति पिता सों 
~ चाक्त {-- जायसी (छब्द्र०) ४ (ख) सो भूजवल राख्ो उर 
घान । ऊीतेहु. सह्‌ पवाहुं वलिं वाली. !- तुलसी (शव्द ०) । 
(ग) स्यंदन वालि तुर गृह आना ।--तुलती (चन्दर) । 
२. फङना । चलाना ¦ छोडना । उ०--(क) शिनि नैनेन 
वसत द. रसनिधि मोहनलालः । तिनमें क्यों बालत त्रीं 
भरि मूढ गुलाल ।-~रखनिधि ` (कन्द). ।; (ख) पहि 
` घाव.घाली तुम ब्र! हिये.. हीत" रहि जैहे पाटे !--नाल 


` (शब्द०) । ३. कर डालना 1: उ०--केहि के. व्ल घलिप्षि 
बन खोमा (--तूलसी (शन्द०) | 


घाल्ना 


धालभेते 


विशेष -- पूवीं हिदी (आ्रततिक) मै ग्वालनौ" क्रिया का प्रयोग: 


'उालनाः के समानसंयो० क्रिण्के खूपमेः.भीदोतादरह। 
जसे, "कद घाले्ि' । , ` `, ः 


८. विगाडना ! नाश करना । जँसे,- . घर घालना 1 उ०-- चित्र 
केतु कर धर इनं घाला-!{-- तुलसी (शव्द; । ५. मार 
डालना 1 वध करना,। ६. दै० लाखन", नंखना' । . ... 

घालमेल- संहा पुं° [हि० घए्लना--मेल] कई भिन्न प्रकार की 
वस्तु की एक साथ मिलावट ।. गडडवडड.। २. मेल जोल । 
घनिष्ठता । 


कि° प्र फरना ।- रखना । -- बढ़ना । 
घ।लिका--वि०, संश्ना जी° [ह° घालक | नष्ट करनेवाली । -विनाश 
करनेवाली । 
घालिनी--संन्ला की" [ इि० घालना ] नाश 
डालनेवाली । 
चाव--संज्ञा प° [ सं° घात, प्रा० घाश्र, घाय [ शरीर पर का वहं 
स्थान जो केट याचिर गयादौ । क्षत । जख्म । चोट ।२. 
ग्राघात । प्रहार) 
महा०--घाव खाना-जख्मी होना । घायल होना । घाव पर नमक 
या नोन छिड़कना== दुख के समय प्रौर दुःख देना । शोक पर 
प्रौर शोक उत्पन्न करना । घाव देना दुःख पहचाना । शोक 
मे डालना 1 घाव पुजना या मरनान=घाव का ग्रच्छा होना । 
घावपत्ता-- संश्च पुं [ह° घाव ~प] श्रोषधि कायं, मे प्रयुक्त 
होनेवाली एक प्रकार की लता ।.. 
विशेष-इसके पत्ते पान के प्राकार के, - प्रायः.एक वालिश्त लवे 
प्रोर ८१० अरंगुल. चौड़ होते हैः ओ्रीर.नीचे की ग्रीरः दु 
सफदी लिए होते ह । यह्‌ घावों पर उनको सुखाने ग्रौर फोड़ों 
पर उनको बहाने के लियेर्वांधा जाताहै। एेसा प्रसिद्धहै कि 
यदि यह्‌ सौधा बांधा जाय तो.कच्चा फोडा पककर फट जाता 
है; शरीर यदि उलटार्वांधा जाय ततो वहता हुभ्रा फोड़ा सृख 
जाताहै । मालवामे इमे 'तविसर' कहते ह । 
घावर- सन्ना पुं° [देश० | दे° "घाव" । उ०--(क) कोल) साल न 
छाड रे सव घावर 'काठुंरे ।--दादू० वानो, पृ० ६०६५ 
(ख) देह कौं कृपान लगे देहु 'हौ कौ घावरौ {--सुदरभ्रं° 
भा० २, पृं० ५८५.। ५ 
= १० [देष०| एक वड पेड जो वहत ऊ्चाग्रौर सु'दर 
तादहै। ` 
विशेष-- इसकी छाल.चिकनी श्रीर सफेद होती हैः श्रौरहीरकी 
: लङ्ड़ी वहत चमकीली तथ्‌, दृढ़ होती है । यह्‌ पेड़. हिमालय 
पर ३००० फुट कौ उचं।ई पर.होता है.। इसकीःलकड़ी नाव, 
जहाज तया चेती.केः सामान वनानेके काममें प्रातीहै। 
दशको परियां से चमड़ा सिकाया म्रौर्‌ कमाया.ःजातादहै। 
घावरिया८- संरा पु” [हिण्चाव्‌ + वरिया] (वाला) हि °घावर -{- 
, . इया (प्रल्न°)] घा्वों की, चिक्रित्सा करनेवाला । `सत्तिया । 
, जगि । उ०्--तव चाल्यो लैज्ञाठी करम । पहुच्यौ घाविया 
;, केषरमें, ताहि.कह्यौ.फोहा शरस दीजं 1 घाव.पांवि को तुरत 
` भरोजं ।- निश्चल (शब्द ०) । 


करनेवाली । मार 


१४०१. 


| ॥ . # 
 धिष्धीः 


घावेस+--संक्ा प [हि० घाव --सं° ईक्ञ] श्राघात्त करनेवाला | 
' वध करनेवाला । मारनेवाता । उ०--गणरां गहर गुरडरा 
गःमीं घण नामा मुररा घाव ।--रधु० ₹5०, पृण १४८ 
घासं "--सं्रा पु [सं०] १ श्राहार । खाद्यपदार्थ । २.चारा । वृण।. 
` यौ०--घासकु'द, घासस्थाः == चरगाह । ` घासकूट र पुत्रात की . ` 
गंज । त्ृणस्तूुप । 
घास--षंष्ठा खी° [सं० चासि] १. पृथ्वी प्रर उगनेवाते छोटे छोटे 
उदिभद्‌ जिन्दँ चौपाएु चरते हँ । तृण ।चारा। 
क्रि° प्रण--फाटना 1-चरना ।--छीलनां। ` , 
यौ ०--घास पात (१) तरण प्रर वनस्पति । (२) खर पतवार । 
कडा करकट । घास एत == (१) कडा करकट । खर्‌ पतवार। 
(२) वेकाम चीज । , 
मुहा ०--घात फाटना या सोदना (१ तुच्छ काम्‌ .करना.॥, | 
, छोटा म्रौर सहज काम करना । (२) व्यथ काम करना। 
 निरथंक प्रयत्न करना । उन्-तम सौ प्रेमकथा को कहिबो 
मनो काटिवो घास 1--सुर (णन्द०) । (३) किसीकामको 
येपरवाही से जल्दी जल्दी करना । धासन खाना पशु वनना। 
पशुके समान हा जाना । घास्त छीलना==(१) षूरप स घास्त . 
को जड़केपास्रसेकाटना । (२) दै° धवास काटना. | 
२. एक प्रकार कारेरमी. कपड़ा ।.३. कागज पन्नी श्रादिके 
` महीन कटे हृए ट्‌कंडे जो ताजिएया म्रौर किसी वस्त्‌, प्र 
सजावट के लिये चिपकाए्‌ जातेरहै। , 
घासतेट -संा १० [ भर गस लाइट ] १. मद्री का तेल । २ 
ग्रप्राहय 'वस्त्‌ । 
घासलेटो- विण [ ह° 
ग्रए्लील । गंदा । [र 
` यौ०--घाततनेटी साहित्य । ` ' * . 
घासि-- प ली°' [सं०] १. रग्नि । २. घास [कोण । 
घासी {--संक्चा जी° ` [मर धासि] घास 1 चारा। वृणा! उ०.-- 
चारित्‌ चरति करम कुफ़रम कर मरत जीवगन घाप ।-- 
तुलसी (णब्द०) । 1 
घाह्‌† ` मा प० [खे० गमस्ति( == उ-गली)] उ गलियों के वीच की 
सधि। गावा घाई। उ०्~--धारं बान, कूल धनु, भूपस 
जलकर, भत्र सुभग सव घा । -तुलप्ती (शब्द) 1 
घाद स्-ष्चा पुण [हिगघा (=्रोर)| दिगा ।-ग्रोर। 
धिचे च-प पुं [ह° घीचना] वींचतान । उ०--गा. विषेच 
` "यह जीड हमारा । वंद तोहुरःवंद मौ डारा (-ङद्रार, 
; पृ०८६॥ ; .. 1 1 
यिभ--संन्ना प [सं घृत, प्रा० चिश्र] दे "ची 1. :. 
चिरा - संदा पुण [न० चृत्तमार्ड या ष्ू° घौ +हंडा-घ्री रखने 
का मिदरी का बरतनं । पृतपात्र जअरमृत्तत्रान। - 
धिश्रा -संश्ना पुं [दि०] ३° “धिया'। ` 
पिड- संघा पुर [१० घृत]. दे० घी" | ~ . 
विषगी- मेषा क्ली [ग्रनु०] ३०. 'घिर्ची' । :र०्--जिसःसमय मुके 
; - कोर्टःधमक्रा-कर्पृता. टैःउससमयडउरकेमारेमरी धिग्गी 
वंध जातीःहै। ~ श्रीनिवासःग्र०, प° ६५1. 


धातर +-ई ( प्रत्य). ] ` निकृष्ट । 
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~ परिघो ली [ग्रनु०] १-सांतचनेने मे वह्‌. द्कावट जोरोते 
£. {..; सेते पड़ने लगती है! हिचकी ¡` सुवको 1२. उर्‌ क मार्‌ 
लना ! वौत्ने तें ठक्तावट जो भय 


[ 


^ 2, मुहु चे सपष्ट.गन्दन 1 
: .. .फ मार पडती ट्‌ । | 
, "मुहा धिष्वी .कंवना == (१) रोते रोते सपि का ठक 
,. निक्राचना ब्रौर स्पष्ट शव्द गहसे वाहर्न दहना । हिचकी 
५ वेधना 1 (र) -उर के मारे मु्टते सराफ वोलौ न निकलना । 
~ धियिवाना-क@० ० -[ हि० धिग्यी) १ सो रोकर विनतां 
करना । कच्छ स्वरसे प्रार्थना करना । निड़निडाना 1 उ०-- 
एक श्राघ वार कते भी मयर चिधिया पुत्तिया कर वेदाग निकल 
ध गए -मान०ःजार म्‌ ५ पुऽ १५८11 ९. चिल्लाना । 
.:. चिपपिच+- डा ली° [ श्रनु° यातं धृष्ट पिष्ट] १. स्वानकौ 
` कोणता ¦ जगह की तंसी 1 संकरापन । २. थोड़े स्वानमें 
वहत से व्यमतियों या वस्त्रो का समूहु1 ३. किती काम 
ध को करने के समय प्रागा पीछा करना । 
- -विचपिचः--वि० जो साफन हये 1 ज्र्पष्ट । जँचे,-वड़ी धिचपिच 
\.." . लिवावट है, सराफ पदी नहीं जाती 1 
-““ धिचपिचाना--क्रि० अ०.[ {टि० चिचपिच ] इधर उधर करना! 
[ म्रानापीछा करना ¦ दिचकिचाना । ` 
१ धिनि --उंडा-क° [ खं घृणा अववा वृखि (. -=स्रध्रिय) |] [ 
८ धिनाना। विण धिनौना ] १. चित्त कौ वह चिन्तत्ता जा किती 
: “` बुरी वा कुर्वित वस्तुको देव या सुन कर्‌ उत्पन्न टोती दे । 
` : भ्रदचि । नफ । वृणा 1२; किसी मंदी चौज को दे सुन 
ˆ. कर जी मचचाने कौ सीं श्रवस्था 1 जी विगड़ना 
क्रिर प्र०--श्राना ।-- लगन | 
यहा °--{विन खाना=घणा करना! नफरत करना । 
धिनाना-- क्रि ० [ हि विन चे नानिकः धातु ] वृणा करना । 
 नफ़रत्र करना । उ०्- त्रान गहीरिनसौो ठचि मने ग्रहीरिन 
४ सो वन्याम धिनाने 1--रसकुसुमाकर (शव्द ०) 1 
| धिनावना-वि० [ह्ि०' चिन--श्रादना ( प्रत्य° ;] ल्ली विनावनी] 
,,.  जित्तेदेखकर धिन लगे! घृणित । बुदा । गंदा । चिनीना। 
ध विनौची- पंडा ली” [- ह° 1-दे° “चिड्चःः । 
| पिनौना-वि° [ हि विन~-श्रीना > श्रादना ( प्रत्य° ) ] द° 
विनाव्रन7 1 उ०--जौ चुने मं प्रानद लाने के स्वान प्रर 
गरव्वंत विष्ट श्नौर धिनौने.वरंच कभौ कभी भयावने भी 
प्रतात हाच ह --प्रेमवन०, भा० २, प° । 
४ | धिनौरी - सा. खी" [ {ह° चिन | वालिन्‌.-नाम का कड़ा । 
` विन्नी-ंड बोर ०] १. दे 'चिरनी" । २. ६० “भिन्नी" । 
श धिया--रंड पु [ सं० वृत. प्रा० विय ] दे०श्ी'। ` 
ष पियराप्म-- चंड पुर [ ह° विय (प्रत्य) ] दे° शीः । 
०--ग्रसुवनि भल सों च्रधिक्र जगत्ति जोति परेवनि हत 
८ : मनौ वियरा 1--वनानंद, पृ० ४१८ 1 
`. -षिया^@{- संज [ ह्हि° विय. ] घत । धी 1 उ०--चाद सुट्जं 
म दोऊ वने श्रीरा, धोर दहिया विवा क्राढा हौ --क्वीर 
- सा० स०, धु9 ५०। 


पिक #॥ 


कन 


+ > ५, 
ॐ 4 1) [३ 
= " ङ्क `; 
# ि। # 
५ 
& 


१४०२ 


` ` विश्नीः 


पियार- सा पु [ हि० घी ] १. एक कारःकी-वेल लिसक्रे फलां 
तृ तरकार दहतति दै । 
विचेप ~ इनके पत्ते कुम्टड़े की तरहक गोल गोल शरीर षूल 
्फेदरगक् होतेर्है। विथादौ प्रकार का दता द--एक 
लंवे फल का ग्रौरः दूसरा गोल फल क, जिय कद्‌दू कते ट्‌ । 
इसकी एक जाति कड ईनी दठोती दै जिन्त तितलीक्रा कते 
ह । धिया वहूत मुलावम दत्त दे तवा गणम -शत्तल ग्रौर 
सेमी के लिये पथ्यं माना जता! इततके वीज का तेल 
(कद्दू कातल ) सिर का दर्द दुर करने के लिये. लगाया 
जातादहै) दते लौकीया लोौत्रा भी कदतेद्‌ं। 
२. धियातोरी । ननुं । 
चियाकदा--संद्ा पं [ हि० धिया-}फा० कण | चौकी के प्राकार 
की एक वस्तु जिषमें उभडं हुए चेद धिया, कद, पेठे श्रादिं 
को वारीक छोलने के लिये वने रहत 1 कदूदूकण । 
वियातरोई--षंच ष्म [ हि° चिया-+-तरोई | दै° चियातोरी' 1: 
धियातोरई--पंञ्र ्री° [ दि० ] "चियातोरीः : 
चियातोरो-- चंच खी [ ० चिवा-{-तोसो ] एक प्रकार कौ वेल 
चिस्केलवेलंवे फलोंकीतरकारी दती ह। 
विश्चेप--इस्के पत्ते गोल न्रौर फूल पीले रंगके होति दटं। फल 
लंवाई मं -१० अगु प्रर मोटाई म दा ढाई प्रगरल 
। पूरव में इते नेनु््रां कते द । इसके दो भद हति हं। 
एक साधारणः; जितस्क्रे फल लंवे ्रौर वड़ होते ह; शरोर दूसरा 
सतयुत्तिया जो धौद में फलती बरौर छोटे फलोवाली हतौ दं । 
चियापस्यर{--षं्रा पु [चुतप्रस्तर] एक प्रकारका मुलायम श्रौर 
पिवलने बाला पत्थर । उ०्--धिया पत्यर ८ एष्टीटाइट) 
से मृरे प्रौर मूत्तिवां वनाति व 1-र्हिदु° सभ्यता, पृ० १९। 
पिरतप्{- धश्च पुं [ सं घृत] द° "वृत" । उ०-- (क) घेरत अ्रति 
चिरत चभोरे। लं वाड सरतत वोरे ।-सूर०, १०।१८३। 
(ख) साद्‌ की वातं सुशं व्यो त्यो उमंग प्रकसं } धिरत का 
कुभसींचं होम व्या उजासं --रा० ०" प° ११६। ॥ 
धिरन-- संखा ¶० [ हि० घेरना ] गले से एडी तक कालंवा चोगा। 
उ०्--उनके शरीर पर धिरन क्या न्तिर कौ टोपोके लिये 
हीः कपड़ा नहीं या ।--ष्रूलो०, ¶० =१। 
चिरनद्--पंडय ्ली° [ ह° ] दै धरनई । 
विरना--क्रि 9 श्र9 [ सं° ग्रहण १. क्ता चार म्रार फसा ५ 


वस्तु के वीचमें पड़ना । किसी वस्तुस चारा प्रार्‌ व्याप्त 
लोना । सव ओ्ओरसे छंका जाना ¦ त्रावृत टना । अ्रवेष्टित 


लोना । घेरेमे राना । जंते+-वह चारां प्रोर गतव्रप्रोसृ 


चिर गया २. चारोंग्रोर छना) चारों ग्रोर इक्ट्ग 
ठोना ! जँसे--घवटा विरना। 


विशेप--इस ग्रथ मे उस णन्दका `प्रयोग.घटाः `प्रौर वादल के 
टा साय प्रप्त दता ह) । 


चिरनार--संद्वा ° [० | दे° .“वरनई' । 
धिरनी--संबा जौ [सं०. घूयन | १. भराडी 1. चरदी.. २) 
चक्कर ! फर) . ८, 


प्िरानां 


महा पिरनी साना चक्कर लगाना । चारो ग्रोर फिरना.] 

रस्सी वटने की चरखी 1 ४. दे०° "भित्नौ' 1 ५. एक जलपक्षो जो 
जलं के उपर फड़फड़ाता रहता है श्रौर मछली देखतेही चट से 
टट पडता दै । कौड़याला । किलकिला । ६. लोटन कवूतर । 

विरवाना--कि०् तरण [ हि० धेरना]} सीसे धेरने काकाम 
कराना 1 २. एक जगह इकट्ठा कराना । 

पि राई्--संदया म्री" [ ह्ण्पेरना] घेरने कौीक्छित्राया भाव) 
२. पश्र को चरानेकाकाम 1 ३. पजुप्नों को चरनेको 
उजरत या मजदूरी। 

विरायेद--संण ० [सं० क्षार, हि° खार, खरायेद] मूचकी दुरगधं। 

धिराव-संखा पुण [हि०्घेरना] १. पेरनेयां धिरनेकौ क्रियाया 
भाव । २. घेरा। ३. किसी मिल भ्रादि पर सार्वजनिकया 
सरकारी श्रधिकारया नि्ेत्रण करनेके लिये छोटे कमं- 
चारियां श्रीर्‌ मजदूर मं द्वारा घेरा डालने का प्रादोलन) 
घेरावर। 

पिरावदार-वि° [हि० धिराव + फा० दार] पेरेवाला । पेरादार ¦ 

धिरित वेषा प" [ सं घत] धृत । धी । उ०--श्रपने हाय 
देव नहुवावे। । कलस सहस इक धिरित भरावा !--जायसी 
(शव्द०) । 

धि{रनपरेवा{- संघा प° [ ह° धिरनौ (= चक्कर) ~{-परेवग ] १. 
गिरहूवाज कवूतर्‌ 1 २ .कौड्याला पक्षीजो मछली के लिये 
पानी के ऊपर मंडर।ता रहता है । उ०--(क) कहं वह्‌ भौर 
कवत रसलेवा । प्राइं परं होई धिरित परेवा।-जायसी 
(न्द०) । (ख) पिरिनपरेवा गी उठावा। चहै बोल 
तमचूर सुनावा ।--जायसो. (शब्द०) । 

धिरिया†--संछ खी° { ह° पिरना] १. मनुष्यो काघेरानजो 
शिकारकोघेरतेके लिये वनाया जाय। 

मृट्‌ा०--पिरिया मे चिरनान्=म्रसुमंजस या कठिनता में पड्ना ! 

एेसी श्रवस्या में पड़ना जिसमे निस्तारः कठिन हो। } 
६० 'घरिया' । 

धिर्रीची संछा घो" [०] दर "्वडीचीः | 

धिरीना! - सा प" [देण०] कृडा जाम करने का घेरेद।र वड़ा पाव । 
उ०-- कूड उालने के निमित्तजौ ऊचेऊचे वतन (धिरीने) 
मिलते है, वे उस्र स्थान कफे लोगों की स्वच्छता तथा सौदयं- 
प्रियता के योतक हँ ।--प्रायं० भा०, पृ ४४। 

धिरौरा--ंण पुर [देण०] घूस का विल । उ०- माटी कटै ब्रपनो 
पर मार मग्नो करै अ्रपनो घर ठेसो। कोने घूसी कटै घस 
धिरौरा, वितारि म्रौ व्याल वितमः बसो {- केशव 
(गब्र०) 

पि राना\ः-- क्रि. ० [ प्रनु° घर्‌] रगडना । चिसना | 

पितः संम पु० [सं घत] देगघृत्त' 1 उ ०--यरः काः धितं रेव पं 
डारं छाछ दृता डोलं ।-क्वीर० शण, भा० ५, पु ०.२४ 

पिर्सनाः-- निन प० [ प्रनु° धिर धिर ] १. घसीटना (पूण 

०) 1 २. अिद्धिपाना । पिडगिदाना बुदेल०) 1. 

धिर्दरा-- ठं श्नो° [देव ०] एक प्रकार की पात्त। २. 2९ 

'पभिरनीः 1 ३. ६० "यिनदीः। 
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पिति विदिः. 


धिलवा] = मघ. पुं [हि०] देर "्घलृप्रा' । उ०-मने, फिर. देका 
नौकर ने उसकी भोली में अन्न विया, श्रौरः पिले मसे ` 
गालों पर दिया, एक पूरा चटा ।-लमात्तव्र०, पृ१६४1 
विव‡--संषा प° [सं० घृत] दे° "घी ४ 
पिवहाई - वि {ह° धिव-~हौो (प्रत्य० ) ] षीः का-बना : 
हरा । २.घीसेसंवधिति। ५ 1 
पिसकना{--क्रि० अर° [हि०] दे० "खसक्ना" 1... ,, ~ 
धिसयिस--संद्ा खी. [ हि० धिसना] १. वह देर जोः सप्ती. 3 .` 
कारणं होः! कायं, मे. शिथिलता । श्ननुचित विलंबः} प्रत्तत्पसा । 
जैसे, - इसी तुम्हारी धिस्तधिसमेंत्रारह्‌ बज गए २. कई 
बात स्थिर करमेमे व्यथं का विलंब! श्रत्निश्चय । गडबड । 
घिसटना}-करि° श्र [ हि०] देम "्वसिटनाः.। | 


पिस संया खी [ हि° प्रिसना] १, रगड़ । २. धिसने के कारण 


नेवाली कमी या षछटीज। । ॥ 
धिसना क्रि स० [ पं° घषंख, प्रा९ घसण ] १,.एकः वस्तू को " 
दूसरी वस्तु. पर रखकर खूब दवाते हुए इधर उधर. किराताः ` 
रगडना । जैसेः--इ सको पत्थर प्र॒ धिस दो, तो; चिकना 
हये जायगा । | 
संयो ° क्रि०--डालना 1--देना 
महा ~= धिस धिम कर चलना =वहुत दिनों तक. खुद. ` 
मे लाया जाना. ग्रौर्‌ चलना ।. । 
 ए.किसी वस्तुको दुसरी वस्तु प्र इसप्रकार. रगृडनाः कि उसका 
| कुछ भ्रंश टकर श्रलग ह. जाय 1. जैसे.--=चेदन्‌ पिसृना । 
 मृहा०-धिस लगने को नहीनपिसक्र त्रिक ~ या भजन 
लगाने भषरकोभी नहीं (८ लेशमात्रु नहीं! 
३. संभोग-करना ( वाजा) ।.. | 
धिसना क्रिण श्र° रग खाकर कम होना य्‌ छीजना। ज 
जूते कौ एडी चलते चलते धिम गर्ू। 
यो० क्रि०--जाना।. उठनाः। _. 
विसपिसम- पषा दोण [प्रनु०] १. दे०.` “पिस षिसु । 
वरट्‌ । मेलं जोल । 
विसवाना--कर० स० [ हि०धिसना काप्रोन् स्य] पिशिकरा 
काम कराना । रगूडव॒ानाः। 5 ॥ ^~ 
चि सा--वि [- हि० विसना ] १. पिपा हप्र) रगडा प्रा 1“ 
पुराना ।-जीणं | | 
चिसाई--वंषा खी० [ हि० धिसना] १. ` चिसने कौक्रिा। द. 
धिसने की मजदूरी । ३. धिसने करा भाव) | 


विस्ाना--क्रि° स [ टि० पिसनाकाप्र° रूप] रगडना| 
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चिसाव-- प खी [ ० वितसना] १. रगड। धित! ९... 
कमी । छौोजन } ए 
धिप्तावट--डा प्री” [ ह° धित्तना] १. रगड । धिसना । २. 


धित्तने फी मजद्रो }. धिपराई्‌ 1 


विसिप्राना, पिसिवाना--क्रि० संर.[ संर घ्र | षसीटना । 
वि्िरपि्िर--पंम खी [ ह° ° शनितपिपत'। 


~~ 
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॥  षिसोहर्त-विर [ दि° धसि {ब्रोहुर (्रव्यर) | जमीन क स्प मंगल मनाना । उत्छव मनाना। उ०्--मूष गहे ऋवषिराजके 
॑ करनेवाला ( वच्त्र ) 1 -उ०-- वह्‌ इतना तदा ग्रीर विखाह्‌ पाय कट्यो अव दीपनरो खव वो के !--टुनुमान (ब्द) । 
है --प्मवन्‌ ०. भना० २, पु० २६८ ॥ ,. | २) सुच सप्ति का नाग करना वड़े सुच चने रहना! 
पिस्पिच्ट- चरं प° [सं० घुष्ट पिष्ट] १. गहरा मेल जोल ॥ प्रगाटु घी विचड़ == चूक मिला चुला 1 घी खिचडी होना चव मिल 
भित्र । नहरी षरिष्ठवा 1 २. अनुचित सवंध । श्रपवित्र यल जाना । प्रनिन्नदहूदय दोना । (क्सिको) चो 
संव | । । ` उगलिवांवीमं टोनाचूत्र प्रराम चन का मौका तिलना। 
धित्छमेधिस्सा--प्न एं” [हि ० चिसना] १. गहरा वक्का 1 चुत्र मुख भोग का श्रवन्नर्‌ मिलना । चूर लाम होना) घौ गुड्‌ 
, टिपर 1२. लको का एक वेल जिघलनं एक अपनय जारा देना ==्रच्छौ खातिर करना! उ०~-ग्रागतका स्वागत 
यानवकोद्तरेकी नचंयां डोरी में ष्टपाकर भ्ष्टका देता समुचित है, प्रर क्वा््रासू चेकर? प्रिवद्येतेतोते लेती 
या गृगुता है जिसमें दुसरे का डरा कट जाव । उस्तको मेषौ गुड देकर ।-पाकेत प° २८२। 
पिस्छा- संश्च य” [६० धिना] रगडा । सि, चित्वा लगते घोउ, धीं - चंदा प" [ सं घृत ] दे° “वीः 
इनकोञ्ना कठ मवा 1 घीकर प्र--संा ० [ म धुतङ्कमारी } एक प्रसिद्ध न्नेष जो चौरी 
क्रिः प्र-पद्ना । - वं ठना {--लनना 1 , रेतीली जमीन पर श्रववा नदिवों क्रे किनारे प्रविक्ता ते 
` २. धक्का । ठोकर । ३. वहु ्राघात जो पहलवान त्रपनी कुहना ता 
` श्रौरक्वाईके वीचकौ द्डीकौ रग्न देते कुदा। विरोप--इघ्रके पत्ते ३-४ प्रगुल चौड, हाय डेढ दाय लवे, दोनों 
` ष्टा 1४. लङ्क करा एक वेल जितम एक पनी नरया करिनारो पर श्रनीदार, वहुत मदे प्रर मूदैदार होति हँ जिनके 
` - शरी कौ रगड़े द्रेकौनववाडोदीको कटने का वतन प्रदर द्रेरंगकाग्रीर लकघौला गरदा होता ह! यह्‌ गूदा वहु 
कर्ता द) 


पुष्टिकारक समक्ाजातादै ग्रीर कड रोगा मे व्यव्रहूतं टोका 
ठे । एलुत्रा इसीके र्तस् वनावा जात्तादं। वयक्तम यह्‌ 
प्रीत, कडग्रा, कफनाय्क श्रौर पित्त, घांसी, विप, श्वास 
तया कुष्ठ ग्रादिको दूर्‌ करनेवाला माना गथा दै । पत्तोंके 
वीचते एक मोटाङ्डाया मूत्तला निक्लतादहै जो मधुर ब्रौर 
छमि तया पित्तनाणक कहा गवा दै! इतत उंडेमे लाल फूल. 


पवष खली [ह° घोदना वा सं ग्रीव] वरदन । त्रीवा। 
उ०-धीच मै मीच न नीचर्हि सुत मोहकी कीच फंत्यो 
दै --उकुर०, यृ° १२1 

भाचना-करि० ० [ मं० क्थंण, ह° खीचना | दीउना । एतना । 

पचिारीची--संडा श्री" [ह° घोींचना| दै शखीचतान । उ०-- एक 
हाड दुद कुत्ता लाने घीचाधीचीं करते 1--5ं दरिया, 


` पृ० १३४५ निकलता दै जो भारी होत्रा दै रौर वात्त, पित्त तया छ्मि 
अ ॥ > § 
षी - संयु [पु०घृत, प्रा० घीग्र] दुधका चिकना सार चिसर्मेचे का वाचक बतलाया वाद्‌ | र 
जत का श्रेय तपाकर निकाल दिवा गया दहो 1 ठपाया हृव्रा = धाकरवार-- चंदा 4० | सं" घृतद्मासे | स्वारपाठा । गोडपद्का । 
मददनं ! घत 1 | । घौपक {वि [खं० घुतपक्व) घोमंपकादहुम्रा' घौ नि््रित। 
महा °=घौ कड्कड़ना-- साफ र सोधा कटे के लिये योक उ०--धप्क जलपक जतत गन । कटु वदुत्रात्ते प्व गने । 


ध ॥ १ ५ किसी चिव च 
तपाना। घी का कुप्पा चु'ढुना या चुदकाना == (१) किती वहत ० . 1 
बडे घनी का मर जाना 1! किती वड़े त्रादमी की मृद्यु दोना) घोवध 00 | ए क 8९ 4 ध ४ [1 वीच म चनु 
. (२) भारी हानि हौना 1 वदटूत नुकसान दोना । घौ केङुप्पेते जंघे एत षटूलके वाचम बात्नदे जौ--क्वीर० २०, प 
७1 
जा लगना-- किदो एच स्वान तक परटुच जाना जह वृव प्राप्ति # 0 ^ 
` दो 1 किच्ची दे धनी तक परहुच होना जां वव माल मिवे । यस -- मक $° [व्च ०| एक ब ॥ [स | भ्न । स 
घौ के चौरा जलाना--दे० "यी कै दौए उलना' 1 उ०-"यह व. 
(चद अ 2०७ 
हमकि प्राच ठाकुर बाहवषौकें चिराय जनाएुय)।. त | 
किचाना०, भा० ३, प° १६६ 1 घौ का डोर-घौकीधार घौसना-- ° ० [ दि० पिञ्लना | ?. रगड़ना । २. व्रीटना । 
जो दाल भ्रादिमे डाचते समय्कवंधजाठीदै। घीकोाडेदय घाछाद्- संदा पृण [ हि० विस्तनः | वित्तनेया रटने ङी किरा । 


रतना क्तरीके भोजनम तपाया हृप्राधी डलना॥. रगड़। मजि 1 उ०~वरिकरा लाड करं तन वौघ । निठरन 
घौ के जलना=दे० ष्व के दीएु जलना' \ ची के दीएु जलन. इ करं इलीसू ।--जायत्ती ( शव्द० } । 

(१) कोमनीं दूरी होना 1 मनोर्व सफल होना । (र) अ्रानंद घु घट, धु घट-खंडा पु [ हि घरूवट] द° “्वूध' । उ०-- 
मगल होना} उत्सव होना 1 (३) दुख सौपराग्यनक्ो दया (क) इक करन पलटि इक करन ववं । घट्‌ कदल लन्ना 
हना 1 घन घान्य की पुर्णता होना 1 समृद्धि हाना 1 एपवय सुनत 1--पृ० रा० १४1 २=। (ख) जव नानक गुते 
वना घौकृे दिए जलाना--(१) च्रानंद मगन मनाना। वाता 1 तव कौन षधघट चोला ।-प्रःसम पु० ११ 


उत्सव मृनाना 1 २. सुख चंप्ति का भोग करना 1 वडसुश्च धुट--संडा पु [ ऋ घूएट | गुल्फ । टना [चेन] । 
चतृप्रे रहुना। घी दिषु ( दीप) सरना=( प्रनद धुटक~- संक | स० घृरुट्क[ नैर्घुटिक्ा 12० धृट । 
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घ्‌ टिक ~ संज्ञा १० [° घुरिटिक] [नीर घुटिका] कंडा किन्‌ ) 

घटित -वि° [ह° धोंटना] घोटा हुश्रा । चिकना । उ०--पट्टिय 
घटितमेन तिमिर कज्जल छवि छीनिव। भृ्रं जुग गोस 
धनुष्य वदन राका रुचि भोनिय । --पृ० रा०, १४।७४। 


घु'उ--संषषा पु [सं° घुरड |.श्रमर । भौरा किन । 
घु डी--- संश्च ली [मे० ग्रन्थि] १. कपड़े कौसल हुई मटर के प्राकार 


की छोटी गोली जिसेरश्रंगरसे या कुरते प्रादिका पल्ला वंद 
करने के लिये टाकते है । कपड़ का गोल वटनं । गोपक ! 


मृहा०--घु'डी लगाना (१) घडी टांकना। (२) घडी में 
तुक्मे से प्रंगरते ्रादिका पल्ला ग्रटकना। जी कौीघुडी 
खोलनाच=हृदय की गाँठ खोलना । चिस दुभविया द्रप 
निकालना । दिल कौ घु"डी खोलना देण "जी कौ ष्‌डी 
खोलना' 1 उ०-्रान पपीहौं देम्रानंदघनदिलकौष्‌.डी 
खोल ।--धनानंद पृ० ४२१। 
२.हाथ यापौरमे पहननेके क्ड़ेके दोनींछोरो पर की गांठ 
जो कर प्राकार की वनाई जाती ह । ३. वान्‌, जोन, प्रादि 
गहनो मे सगी हुई धातुकी गोल गि जिक्तिसूतके धरमें 
डालकर गहनो को कसते हैँ । यह घ्‌ डी प्रायः ल्टकती रहती 
है । ४. एक प्रकार की घास । ५. धानकाभ्रकुर जी लेत 
कटते पर जडसे फटकर निकलता है! दोहला । 
घडदीदार'-वि० [हि० घुडी-]-फा० दार] जिसमेष्‌डी लगीहो। 
घडीदार--संद् पुं एक प्रकार की सिलाई जिसमे एक टिके वादं 
दुसरा दका फंदा डाल कर लगत्ति जाते हैं । 
६्‌*सा-- संया ¶० [देश० | वह लकड़ी जिसके सहारे से जाठ उठाकर 
कोह मे डालते ह। 
धदुर्या-- षणा क्ली [देश०] प्रर नाम की तरकारी। 
घ्‌ गचौ-- खडा घी° [देण०] दे° "्घृधचीः 
घुघची- संजा खी° [ प° गुञ्जा, प्रार्गुचा ] १. एक प्रकार की 
मोटी वेल नजो प्रायः जंगलो मे बड़ी वड काडयों के ऊपर फली 
हुई पाई जातीदहे। 
विशेष - इसकी पलिर्या इमली की पत्तियों की सी म्रौर खनेतें 
कुछ मीटीदहोतीदै रौर फूलसेमके फलोंके समान होति । 
फलों कै भड़ जाने पर मटर की तरह कौ फलिया. गुच्छो में 


लगती जो जाड़ेमे सुखकर फटजाती हैस्रीर जिनके प्रदर. 


के लाल लानलं वीज दिखाई पड़ते ।येदही वीज्‌ घची या 
गुजाफेनामरे प्रसिद्धर्ह; इनकासारा्रंग लाल होता दै 
केवल मुखपर छोटा सा काला छींटा रहता है जो ्हुत.सुदर 


लगता है । सफेद रंगमकीघुघची भी होती दहै, जिसके मुहुर ` 


काला दागनहीं होता । मलेटी या जेटी मघ्‌ इसीघूघवीकी 

जडदै । यकम घूधची कृड़ई, वलकारक, केश श्रौर त्वचा 

को हितकारी तथा व्रण, कुष्ठ, गंज इत्यादि को दूर करनेवाली 
` मानी जात्ती दै । जड़ श्रौर पत्ते विपनाश्ककहु जाते है सफेद 
घ्‌ धची वशीकरण की सामग्री मासी, जाती ह! 


२. इस लता का वीज उ०--कचन घ्‌घचो भ्रानि तुला एकम 
तौले ।--पलट्‌ ०, प° ७१) 


पर्या०-=रपित्तका । गुजिका। कृष्णला । काकिनी } कक्षा । 


कनीचौ । काकचिचौ । कचौ । सौम्या । शिलंडी । प्रहा.) ` 


कांवोजी । काकञश्िवी । चरकी । ` 
धु घनी-संचा श्री [श्रन्‌०] भिगोकरघी या तेलमे तलादहुप्रा चना 
मटरया प्रौर कोर श्रच। धूवरी.। 


मुहा०--घु.धनिया याघुवनी मुह्‌ में रखकर चंठना=नचुपचाप्‌ “: 


वंठना । मौन होकर रहना । 
घु धर(धु--संज्ञा पुं .[हि०] 2० “धू घर" .उ०--ताही षृधर मत गत 


भ्रमर भ्रमरतटेसो । वनीदहै छवि विसालं प्रेम जात. गोतफ़ ` 


जसो । नंद ग्रं प° ३९६। 


घु घरारे्--वि° [६० चृमरना }-वारे] चृघ राले ।.घ्‌घरवाते । ॥ 


उ०--मृगमद मलय श्रलक घू-घरारे 1 उन मोहने, मन 'हुर 
हमारे ।-सूर (शब्द०) । 

घु घराले--वि० [ हिण घूमरना-+-वाले ] [ विण श्री घुधराली | 
घूमे. हुए (वाल) । टेटृ श्रौर वल खाएुहुएु,(वाल) 
छल्लेदार । घूघरवाले । कृ वित । 


घु घरू संह पु" [ अरनु° घन्‌ वुन्‌ ]-घण्रवयारू ] १..किषी धतु 


कौ वनी हुई गोल प्रर पोली गुरिया किसक्रे.म्रदरःघन घनः 
वजने के लिये ककड भरदेते दै । चौरासी । मंजीर। 


"पिव; 


चेचक या छलि भ्रादि निकलना । | 
२.रेपरी गुरियोंकावनाहृश्रा पैर का गहना जो वच्चे था नाचने 
वाते पहुनते है । 1 ~ ^ 
-मूहा०--घूःघरू बाधना = (१) नाचने मँ .चेला करना 1. (र) 
नाचने के लिये तयार हयेना। 
३. गले कावह घूर घूर शब्दजो मरते समय कफ छेके के करणु 
निकलता है 1 घटका } वटका} ` ^. 


मुहा०-धुघरू बोलना घ्या लगनाः। घटका लगना. मरते 
समय कफ छंकना । 

४. वह्‌ कोगशलिप्फे प्रंदर चने.का दाना रहता है ।-वृट -के उपर 
की खोलः।-५. सनई क्रा फल जिसके ्रदर वीज रहतेर्दै। 


विदाष-सूखने पर ये सनई के फ़ल वजते हँ जिसके कारण लंक 


इन्हे खेल केलिये पावें बाधिते है.। संसृत एवं प्राकृतिक 
, गायाच्रोंमे.भी इसके प्रयोग मिलते यवा~शणकफल वन्वन 
पयसा ।--पृ° रा०,९१। 
घूघरूदार--वि° [हि० धु्वरू +फा० दार] जिक्षमे घु षषूलणेहो। 
घुघृरू्वं द ~ संज्ञा जीण [ ° पूधरू+- तंर वन्ध, फा० बंद, | वह 
वेश्या. जो नाचने गाने करा काम करती दहो 


धुघरू मोतिया संग्न ४० [हि० घुर + मोतिया] एक्‌ प्रकार का 
माततिया वेला । 


घु घ्‌वारे--ति० [६०] [पि०. नी" घ्‌ धुवारी] दे" धुरे । 


उ०-घ्‌.घूवारी लट लटक मुख ऊपर ।--तुलसी. (शञ्द०) । 


घु ट--संरा पुं° [देए ०] एक जंगली पेड़ जिशे'घोंट भी कहते है । इसको ` 


, „छाल श्रौर्‌ फलियोः से चमड़ा तिकाया, जाता है । 
घ्‌, टना-- क्रि प्र° [हि०] दे° श्वृटना" । .. 
घुश्रा--सका पं [देल०] देर ्यृश्राः |; :  ,.-; + 

(+ ध व + _ 
घईइया सा क्षीर दिर] दे० धुय |, , ,. 3 
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्. -.शृटुरना 


धरता त° {[हि० धूरना |. संर "वूरना'। 
पूर संक न [देर०] दे° धवत 


८: धुरा, धुकरवा--पं्ा पु [हि० भूरा] दै" 'ृकाः । 
.- वग्रहः [देश०] १. तनमोना लपेट 


ग्रा कवत ग्रादि जिते 
किञ्चन या गड्रिए धष, पानी प्रर भीतस वचने के लिये सिर 
प्र उावतेटू 1. घाधः.। वड्त्रा । २. कपात्त जाति की एक 
चिच जित्नक्रा रप खूव पकी इटकौतरहका हता दै । 
इखकी वाली क्वृतर्‌ से भिन्नटौती टै 1 टुद्ड। पंडकी। 
पृडक { फसा । 


` :` पुग्बू-प्ड पुर [ मं० घ॒क ] १. उत्ल्‌ नाम की चिदड्धिपा । उलूक । 


२. मिट का एकं विलीनाजो षू कने ते वजता दै । 


: पवां 8 [ हिर वृन्त (त्वर) ] ० शृनु | 
ध धुधु्राना-क्र० त्र०, [ह° घुग] १. उल्लू पक्नीका वोलना 1 २. 


> ` धुनाना चो [देश] दे च्वृवनी' । : 


वित्लीका मुरा ३. वोलना । ४. विट्ली 


की तरह गुरना ! ` 


उत्त क तन्ट्‌ 
ॐ 


परिठाई्‌ जव गहू.प्रावं -प्रेमघन ०, भा० १, प° २२। 


`" षुधुगरे-ि० [ह°] ३२ "्ववरातते' । उ०-फिद घृधूरारे वार्‌ फिर 


 पुवुवार.फ-वि० [०] द° श्व वरे" 1 


ष्व महा ¶०.[हि०] उत्लू ! घृष्चू } उ०~-चीख उठा घुष्चू डाल 


वड ग्राव, फिट मीठो युप्नक्रिराहूट । ठॐ5०, पृ २९। 


, धृतरा त° [हदि०] १. २० चवुःवडण 1 २. ३० वृत" 


धुवुवानाः कण त्र० [दिन धुम्धु| ३० -चृघ्रूत्राना'। 

उ ०-विय्‌े सुयरे चौकने 

~ धने घने घूघवार । रसिन को जंजीर स्ते वाला तेरे वार ।- 
प्रक्वगो०, पृ० ५१1 । 


भ 


मनलगाने प्ट दिए द्वार पर ।--मग्राम्या, पृ० ६७1 


५ धृट्म्ना-क्र० पु [ह° धू र--करना| ! घूड़ घुट करकं षा 


जाना । पी जाता । पान करना 1 उ०्--नुत्षिघरुर्‌ क्षत्र 
रस घटक 1 गोपालः (गच्द०) । २. निगल जना। 
धुटको-संडा खी [० यटकरा| वह नली जिसके दात 
राना पानी त्रादि पेम जत्तिदं । घृटक्ने कौ नली । 
युःन--षंडा श्रौ" [ ह° घटना ] १. दम घूट्नेकी सी ह्थिति या 
` भाव 1२. मनने वव्रराहृट होने कौ स्थित्ति। 
भटना द्वा पु [सं° घ॒रटक] पाव कं मघ्यकाभागया जोड़1 ज 
| चेश्रीरर्टागिके उ्परकाजोड टगर जघ के वीच 
गठि । चैते मां घटना फटे अ्रंख ।-(कटावत) } 
मुटा०--घुटना टेकना==-(१) घुटनों के वल वंठना ! (२) परा- 
जितटोना 7 1 परानप टन च तज्जित {ना । घटनों चलना 
वरेणा वयां चलना । घटनों के दल चलना=दे° "्वटनों 
चलना । घटनं मे पिर देना--( १) सिर नीचा किए 
चितिन का उदासर होना 1 (२) लज्जित दना । खिर नीचा 
करना । घुटनों से लगकर वंठना=हर घड़ी पाप रहना । 
घटका त्ते लगा कर वंठानापाम वंठए स्वनो | दुर्‌ न 
खानदना} 


२५८१ 


ह 


१८०६ 


पटाद 


विदोप-इस् मुहावरे का प्रयोग प्रायः म्रात्ता धिता वस्वो के 

लिये करते हुं । | 
घुटनार-क्रि०्ग्र० [ह्टिर्घुटनाया घोरटना | १. सिका चीतर्‌ 

हु द्व जाना, वाह्रूर्‌ न निकलना | दकना । फतनः जतत, 
वर्तो उतना धु्राँदटुंक्रिदमवृदत्तादुं) 

महा०--घुट घुटकर मरनान्दम तोते हुए सांप्रतम मरना । 
उ० घट घृटके मर जाऊ यह्‌ मरजीमेरेसेयादकी हं !-- 
फिप्ताना०, भा० ३, पृ° १०६। 

- उल्कर्‌ कड़ा पड जाना! पएखना 1 उ०्-टूठ न टी) 
कर्‌ सक्तं, वहि पावन चतु पाड्‌ । प्रान नाउ जाय त्वा 
मान मठि छुटि ज्राव ।--्रिह्‌ ०) । 

घुटना-क्रि° ग्र° [दि० शोटना] १. वाठ जाना । पका जना] 
जते,--व्हां रोज भांग षडा करती दहं! 
मुहा ०~- घटा हुग्रा छं ह्राः । चालाकी मे मंजा हूग्रा | 
भारी चालक 1 
२. रमड़ खाकर चिकना होना । रमसे व्किना ्रीर चमकीला 
टाना ' जसे. तुम्हारी पटी वृट मदु कि रकौ नहीं ।३. 


६ 


निष्ठता दोना । मेलनोल होना 1 जमे,--रोनो में 
प्राजक्ल खव चृट्ती ह । ८. मिल जुलकर व्रात होता । 


५. किसी कायका इप्रिवे वार्‌ वार्‌ दीना जितं उषक। 
खूव ग्रन्या्द्रो जाय । ६. ( सरके ) वालोका पूरी तौर 


सते मूड जाना । 
घुटना{--क्रि० सम [्रनु०; वुल पंण० घुद्रना] जोर से पड़ना यवा 
कसना । उ०~--फिरह्ि दृप्रौ त्रनप्तेर घटक । सातह्‌ फर्‌ 


गाठि तो एक --जावप्ती (शब्द०) ¦ 

घूटनी--संहा की° [ह° घटना] ° "वुटना** । 

घृटन्ना-- संद पुं [हि घटना] १. चृट्नां तक का पवित्रामा 1२. 
पतली मोहूरी का पायजामा (पजारी) । 


घुटरधुटर--संक्ा पं [ग्रनु०] धरं वर्‌ ¦ धे हृष्‌ गते क्ती धरता 1 


उ०्~--चट्र वटर जव कटने लागा । चेतनता नप तत का 
भागा! सहुजो०, पृ० ३२। 
घुटरनि -क्रि° व्रि०° [ह° धुटना] वृनों के वल । उ०--ङऊचित्‌ 
प्रत्न गऊ मूख वराही । षृटरनि परह प्रकत कछ नाहीं 1- 
सुदरग्रं०, भा० १, प्रु ६१। 
संन्ा पुं° { सं० घधृट-+-हि० ङ | पवि के मध्य भाग का 
जोड़ 1 चटना 1 
घुटवाना--क्रि स [ हि० णोटनाकाप्रे०्च्प ] १. योटने क 
काम कराना) २. वाल मुना) 
घुटा--वि° [ह° धुटना] १. मु डित । जंने--पृटा पिर । २. चतुर। 
चालाक । जंसे.--ण्टा ग्रादमौ } 
धुटाई--क्य लौ [ हि घुटना ] १. घोटनेया रमन कानराव्‌ य। 
क्रि 1२. रगड़कर्‌ चिकना श्रौर चमकीला वनानि का भाव 
वात्रियरा । जंक्त--दत कपड़ेपर खुर वद्र हृष । ३. 
रग कर चिकना श्रीर्‌ चमकाता करने कौ सनदी | 


च्छ 
घटल 


चकि 


1 


क्ण 


घुटाना 


धुटाना~-क्रि° स° [ हिर घोटनाकाप्रे° रूप | घोटने का काम 
कराना । 

घुटाला--ठडः पु |देण०] ३^ "घोटाला 

घुटो --सं्ा ङी° ¦ देश० | द° श्वः 

घुटुरु्रा-- संज्ञा पु [० धृटरू] ध्रटनों के वल चलने कौ क्रिया । 

घुटुरन-- क्रि° वि० [ह°] षटनोके बल । उ०--घृटुठनि चलत 
श्रनिर महु विहरत. मुख मंडित नवनीत । सूर० १०६७ 

घुदुरू({- संज पुं” [देश० | दे” श्ुटना'' । 

धुटुवा- संकर पु" [्हि०] दे घुटना""। , 

घुटे घृटाए चि० | हि° चृट्ना] है" चृटा" 1 र०--पांच छः प्रादमौी 
एक चवृतरे पर शतरंज खेन्ते नजर भ्राए मगर वह्‌ सव भी 
घटे घुटाए तव तौ फकीर को ताज्जुव हुश्रा ।-फिपाना९, 
भा० २ पृऽ १४५ । 

 चुटरमघुहू-वि० [हि० धुटना] धूटा हुप्रा । मु डित । जिसके सिर के 
वाल मड लिएगए द्यं । उ०--ब्रहमचारी हौ क्योकिवटु हौ । 
गहस्थहौ चूनास्पसे संन्यासी हौ क्योकि घृद्रुमध्‌द हौ ।-- 
भारतेदु्रं०, भा० ३, ० ८५२३। 

घूडा-- सह्य प° [देश०] दे° घोटा" । 

घृष्टी--संडा खी" [हिण्घ्रुट] वह दवा जौ छोटे वच्चो को पाचनके 
लिये पिलाई जाती है । 

क्रि° प्र°--देना ।--पिलाना । | 
महा०--घुदुी में पड़ना~=्स्वभाव के श्॑तगंत होना! जंसे,- 

कठ वोलना तो इनकी घुद्धीमे पड़ा दै । उ०~-वेवफारई्‌ तो 
तुम लोगोंकी घृ्ीमेषड़ीहै ।--संर०, व° ४४। 

घुड--संज्ञा पुण [हि० घोड़ा] घोडां का लघ्‌ रूप;जो यौगिक शन्दों 
के श्रारभमे प्रयुक्त होता है! जंसे,-प्‌डचटा, घृडसालम्रादि। 

घूडकना--क्रि०स० [संण्घुर | किसी पर कुद्ध होकर उसे उराने 
के लिये जोर से कोई बात कट्ूना । कड़ककृर बोलना. । 
डाटना । जँसे,-जो लड़के घडकने से नहीं मानते, वे मार 
को भी कुष्ठ नहीं समभतते । + | | 


घृडकी--रसंह ्री° [हि० घ्‌ डकना] १. वह्‌ बात जो.क्रोध मे प्राकर | | 


उरानेके लिये जोरसे कही जाय । डंड । डपट ! फटकार । 
२. घृदकने की क्रिया| 
०-- वंदरघ्‌डकी == ज्ञूठ मूठ उर दिवाना . 
घृडचदढ़ा-- स्ना पुं [ह° घोड~-चद्ना] १. सवार । म्रण्वारोही । 
२. एक प्रकार का स्वांग जिसे एक मनुष्य रपत पेट के 
सामने षोड़के मुह्‌ काश्रौर पी दुम श्रादि.का श्राकरार 


-यनाकर ओडता है. जिससे वह्‌ देखने मे घोड़े पर. सव्रार .. 


जान पड्ताहु 1 गाजी मियांकी सवारी की नकल दिखाकर 
भीख मांगने के लिये प्रायः उफाली एणा स्वांग बनाते है। 
दस लित्ली घोड़ो भी कहत ह्‌ । 

घृडचटी -- शठ श्री * [हिर घोड़ा -[- चदन] 2. विवाह कौ एक रीति 
जिस्म दत्हा घोड़े पर चकर दुलहन के घर, जाताहु। 
२. देहाती रंडी या तवायफ़ जो प्रायः घोड़ो पर्‌ चढ़कर 


१४०७ 


~= 


ध पुडिया ध , 
एक स्थानसे दूसरे स्थान पर जाती दहै) निष्ट प्री की 
गानेवाली वेश्या 1 द. एक प्रकार कौ छोटी तोप चो घो , > 
पर रखकर चलाई जाती ह । ४. द° धोडाचोदी!। ˆ `.“ 

घुडदौड़*-संछा ख्मी°. [हि घोडा +-दौड]-१. घोडों की दौड 1.२. ` 
एक प्रकार का जुएुका वेल लिममें कर्द एक मनप्य ए. 
रथान से श्रपने ्रपने घोड़े दौड़ते दँ । जिपका घोड़ा सते 
` ` श्राय निकलकर लिष्चित स्थान पर प्रहे पहच जाय, उपङी 


~ : जीतस्तमभी जातीं । ३. घोड़े. दौड़ानेका स्थाने या सडक) 


४, एक प्रकार की नाव-जिसकाश्रगृला भाम घोडे के मुह्‌ ,: 

के श्राकार का वरना होत्रा ह | इसके वीच में व॑ठनेके त्ति ` 

वंगला रहता हु 1 ५. श्रश्वारोही सेना की परेड या कवायद । ,, 
घृडदौड़ २ क्रि वि% [ हि° घोडा~+दौड़ ] बड़ी तेजी से । प्रतत `: 

णीघ्रता से! जंसे--(क) त्राज घृडदौड कहां चते जा रहै , 

ले ? (ख) घ्‌ड़दौड मत चलो; नहीं तो ठोकर-लनेगी । 
घ्‌डदौर"॑-- संता खी [हि०] दे° १ दौड़" । | 
घृडदौर {--क्रि० वि० [ह°] ० इ दीड़*: ! 


 घृडनाप्ठणं किण प्र [हि० धुद+-ना] भिद्ना। इटना । उ०~ `` 


जडे पड़ लडं मुड़ घूड़ं ग्रनेक जंगमं ।-- रा० ०, ¶० ६०.। 


घडताल-- घा शीण [{इ० घोड़ा नाल] एक प्रकारकौ तेषपजी 
घोड़ों प्र चलती दहं । 
घृडबहुल--संक ली [हि० घोडा चहल] [श्षी° धे डवहुली| व्ह 
रथ जिस्म घोडे जुततेों। ` ४ 
घडमक्खी - सं सी” [ह° घोडा+ मक्ली] एकप्रकारकौ भूरे स्य. 
की मक्खीजो घोड़ों को काटतीदह्‌। 
घ्‌ड्पृहु- संजा प्‌ [ दि घोडा-~+मुह्‌] १. एक कल्पित मन्य | 
जाति जिका सारा धड़ मनुष्यका सा म्नौर मुह षोहैका 
सा माना.जाता ह । २. वह मनृष्य जिपका मुह लवा श्रीरः | 
वेढंगाहो । संवे मूहवाला मनुष्य । न, 
बरहा --वि० जिसका मुह्‌ घोड़ की तरह लंाहो। 
घृडरोजः!, घूडरोक{--रष् प {६० ] द° “वोड़रोन' । , 
ला-- संज्ञा पु” [६० घोडा +ला (परत्य०) ] १. श्या कपी ` 
धातुयाभिठारई्‌का ग्ना हुप्रा घोड़ेके प्राकार काः विलीना! '.. 
२. छोटा घोडा! ३. कोई छोटी रस्सी या पतली जंजीर 
जिससे जहाजवाले अनेक काम नेते है प्नीर जितत श्रंणरेजी मर . 
लेन याडं कहते हु । | 
घृडसवार - संहा १० [ह° घोड़ा + सवार] ग्रश्वःरोही । षोडृषत्रार। 


` चूडार संवा छौ° [ ह°] ° ्वुड्घ्ाल' । उ०.-सोपे दज 


जने भ्रपनीस्त्रीलरिकाननैकंवा घृड्सारमे श्रा. 
| दोसौ वावन०, पु० २४० । 
घूटसाल--संद्या ल्षी° [-हि० घोडा्+श्ञाला | घों के वधन का 
स्थान ! म्रस्तव्रल । पडा ऊॐ० घोटा धुमाल वृपवला। 
टे रथ वाज सत्र वेला 1 प्रत तुरसी०, प° ५७। 


धृड्िग्रा-संक्ा छो [सं० घोटिका ह° घोड़ो प्[ श्रल्यण | १ छोटी 
घोड़ी 1 २. दे° 'घोड्यिाः 1  : 


॥ ॥ ¢ 





१ पृदिता्-- खंड " [हि० -वुड + इला (प्रत्य ०)] छोटा घोड़ा 1 

` ` . उ०्-ताज सहति दक घड््ला वयो, गेया दूध प्रततीली च्‌ । 
सुदर्भो इक हयी वयो हुवनी संग त्रमोली जू (-- नंद 

` श्रं, पृण ३३७ । 

पुड्‌कना- कर" त° [०] द° ड़ कनाः । 

: धृण॒ संदा पुं [8०] दे ` युन" । 

 . .धौ-घुरलिपिदे° "वृणाक्नषर' । | 

धुणाक्षर ~ संदा पुं [सं] टेप्ती छृतिया रचना जो प्रनतान मे 

..- उरी प्रकार हौ चाय, जिर प्रकार वुर्नो के खाते खाते 
तक्रह्रीर्मे प्रतर कीतरदहंके वहुततस्े चिह्धु या लकारं वन 
जाती ह| | | 

यौग--वखाक्षर न्याय =-य्रकस्मात्‌ किसी प्रनमीष्ट एवं त्रन्नात 


` कायंकाव्िनाप्रयलकेदटे जाना 1 उ०्- यदि वहवृूणाक्षर. 


न्याय. किती प्रकार श्रपने क््ठंव्य कार्यको" "ˆ "1 
प्र॑मवन०, च० २, प° ३७६ । 
विरोप-इखन्थयायया उन्रित का प्रयोग रेने स्थलों पर करते 
 क्सीकेद्ासया एता आकस्मिक कार्येद्ौ जतादैजो 
` उत्रक्रातवा प्रन्नीष्टन दरहा द्धि । 
पुन डा प [तंग घण] एक प्रकारका छोटा कीड़ा जो श्रनाज, 
पौधे प्रौर लकड प्रादि में लगता ह। 
विदोप दल कीट की क्ट जात्तियां दोती हँ । लक्डी का घुन 
ग्रनाजके वृनस्चे भिन्न होता दै। जिस लकड़ी या अनाज 
. मयट्‌ लगता, चते ्रदर दी श्रदर वाति वति घौखला कर 
- उालता है । इस्त कौड़के भीरेणमके कीडेके समान कर 
पतिरद्वेर्हृ। यह्‌ भी पटले गंडदारलवे टोलेके ङ्प 
ताह! .. 
मूटा०--घुन लगना--(१) घन क्रा श्रनाज या लकड का 
वाना (२) श्रदर ही श्रदर किसी वस्तु का क्नोण हाना । 
धीरे धीरे ग्रप्रत्वक्ष क्प मं किरम वस्तु का वास होना । 
प्रदर हुः श्रंदर छीजना या नष्ट हना) जंप्--शरीरमें 
वन लगना 1 रोजगार मे घून लगना। जवानी में युन लगना। 
` ` उभ कीट मनोरथ दाद शरीया। चहिन लागवून कों 
ग्घ वीरा ।-- मानसः. ७।७१ 1 दुन कडना=चूनं की खाई 
ई लकड क्म चूर मिरना। 
यृनधुना-संञ पु [ब्रनु०] लकड, पीतल इत्यादि कावना द्श्रा 
` एक छोटा सा विलौना, जि लड़के इाथमें वेकर यजाया 
कर्त ट्‌! इसका प्राकार गोलया नलंवोतरा गोल होता दुं" 
-द्तम एक त्रार एक दस्ता लगा हता इं, जित्त दाय मं 
पक्डइत ट्‌ 1 नन्ना । 
युनना- ° स० [हि० घुन].१. घूनके द्वारा लकड अ्रादि का 
' खाया जाना. घूनके खनेखे खोखला प्रर कमजोर हौ 


नाना | जप्त,--तकडी चुनना, अनाज बनना! २. क्रिस 


द्प्केकार्णकिम्न चीजका प्रदर्‌ हौ प्रदर छौजना। 


` जसे शरीर वूनना । उ०--(क) दाद सरीर, कौट पदिन. 


 -. "यु, दुनि सुमिदि वात्तर निनि. ुनिद्‌ - तुलसी प्रं०, 


1 व १४०६ - ` धृमडनि. 
-वरडतिा `. | | ४० . = 


पृ० ४४३ । (व) मोहन का वेनु सुने धुन सीन मन दही ` 
मन ओ । घृपं भीरी स्रौच गुनै.गदहि वड़े सोकर दं ।--पनानंद,. 
पु० २०७ । न 
संयो ° क्रि०-जाना। 
घुना--वि° [० घुनना] १. धूना द्रा । जि्मेवूनवगाही। 
२. छीजा हप्र । । | 
घुनाक्षरन्याय(--वंज पुं [ %° वुखाक्षर न्याय | ६० 'वुएाक्तर 
न्धाय' 1 उ.-- कहत कय्नि समप्रुमत कठिन साधत कठिनं 
विवेक । होड घूनाक्षर न्याय जी पूनि प्रद्यु प्रनेक तुली 
ग्रं०, पुण १०५। । 
घव्रा-वि° [ अनु० | घनघुनाना | [वरि० ल्ली" वृत्रो] जो प्रपने क्रोध 
` द्ेपन्रादि भावों को मन हीमे र्क्व त्रौर चुपचपि 
उनके ्रनुस्रार कायं करे। मन दही मन बुरा माननेवाल्ता । 
चृप्पा । 
घुत्ची '--वि० ली [ हि० न्ना ] श्रपने मन का भाव गृन्त रखने. 
वाली । चृप्पा (स्त्री) । 
घुन्ची संका की° चृप्पौ । मौन । 
क्रि° प्र०--सावना। 
घुप--वि० [सं° कूपयाप्रनु°] गहरा (कवेर) । निव्रिड़ (ग्रवशर) 


[नै [ऋ 


विदोप- इस शव्द का प्रयोग श्रधेराः शव्दही के साव होता 
। जप्त, प्रधेरा वुप। 
धुम ($--तंक्चा ली° [दि० धुमडना] दै" “वृमइ' । उ० -ग्रधिर 
गुलाल कौ घुरमंड ब्रजनिधि छह हो हरी कदत हंसत देत 
तारौ हं ।--त्रज०, ग्र०, पृ० ३०। 
वुम॑तू--वि० [हि० घुमना] वरावर-इध्रर उधर घूमनेवाला । उ०~-- 
जाड का नाच विताकर प्रत्र वह्‌ वृर्म॑तु महिपपा् हिमाचल 
कौ उपरो चराग कीत्रोर ना रह ये ।--करिन्नर्‌०, 
पु% ३० 1 


घुमड्ना ० प्र° [ह° घुमड़्ना] दै वमड़ना' | उ०-- निर्म 


ह्व॒ कुरम नृपति पां चल्यी घुमंडि ।--सुजान° पृ २९ । 
धु -ठंका == [६६०] २० “नुम्‌ 
धुमककड--वि° [ह° ध्रुमना +श्रवकड (्रत्य०) | वहत वमनेवाला । 


धुमची{--संढा जली [तं गुञ्जा] दे श्व्वची' | 


घुमटा--संढ ¶० [फा० गरवद] दे गुमटी" । उ०--वृमट पर एकं 
क उर्‌ दतरा तान छतरिया प्रर हर्मिका ह -गुक्ल० 
ग्रभि? ग्रं०, प° १८२। । 


धुमटा-~ चं पु [ हि घुमना-~-टा ("पत्य ) ] निदु फा चक्कर 
जित्तमें ्रवके सामने ग्रैधेरासा जानं पटता टं ब्रीर्‌्रादमी 
खड नदह रद्‌ सकता 1 न 
क्रि प्र°--श्रना) 


धुमड़-संछ ली [{ नहना | १. वग्नेवाते वादौ की 
वरवार्‌ 1२. छाना. धिराव। इटा होना | 


(क 


धमनि र पोर [दिर युमङ्ना] ३९ श्यम्‌" ! उ५--ृन्‌ ` 


क 
द ए 


धुमडनां 


धूम्डनि मधि चाय सृुरेस । चिनु गुन सोभित भयो सुदेस ।-- 
नंद० ग्र०, पु० २६० । 

घमडना- क्रि० श्र° [ह्० घूम-[श्रटना] १. वादलां का धूम घुम 
कर इवदुा होना । घनेमेधों का छाना । वादला का इध 
उधर बने होकर जमना। उ०--(क) घमडिघुमड़घटा घन 
की घनैर भ्रव गरज गर्ईती फेर गरजन लागी री ।--पद्माकर 


(एव्य०) 1 (ख) ऽमडि घुमडि घन वरसन लागे ।--गीत । ,. 


२. इक्टाहोना। छा जाना । उ०~-देव लला गए सोवत ते 
मुख माटि महा सुखमा घूमडी सी 1-- देव । (णब्द०) । 
घमडाना‡- क्रि° अ० [हि०] दे° घूमड़ना' । उ०- की भभूके 
प्रादि द धूतं घूमडाया ।--सृदन (श्द०) । 

घमडी-- संच ली° [हि० धरुमना] १. किसी कद्र पर स्थिर रहकर 
चारोंश्रोरषफिरने की क्रिया । कुम्हारके चाककीतरह्‌ घूमने 
को क्रिया 1 

क्रि° प्र - लगाना । लेना। 

२. वह चक्कर जो इस प्रकार घूमनेसे लोगों के सिर मं 
ग्रातारहै। 

क्रि° प्र°--्राना। 

३. सिर में चक्करग्राने का रोग जिसमें श्रांवके सामने प्रधेरासा 
जान पड़ता है । ४. किस वस्तुकेचारोंश्रोर फरालगनेकी 
क्रिया 1 परिक्रमा 1 ५. पशुश्रोंका एक रोग मनी । 

घूमना †--वि° [ हि० प्रुमना ] [ खीर घुमनी | इधर उधर वहत 
फिरनेवाला । घूमनेवाला । घुमक्कड । 

घूमनी *--वि० श्री° [हि० ध्रूमना] जो इधर उधर घूमती फिरे। 
जसे--मेलाघुमनी, घरघ्‌मनी । 


घुमनी - संज्ञा ख्ी° [हि° घूमना] १. परुग्रों का एक रोग जिसमें 


उनके पेटमे पीडा होती ह भौरवे इधर उधर चक्कर लगाकर 
गिरजातेटै। उसे घमङा' भौ कहते । २.० "घूमडीः 
घूमरः1--क्रि०्प्र० [्रनु' घम्‌ घम्‌ | १. घोर शब्द करना । 
ङ्च शब्दसे वजना । विष्देऽ घूरना' | उ०्--,क) पुरनर 
नारिनि कौं सुख दीन्हौ जौ जतो पल सोह लद्यौ । सूर धन्य 
जदृवंस उजागर धन्य धन्य धुनिधूमरिरह्यौ ।--सुर०, १०। 


२०८० । (ख) मारे मल्ल एक तरह उवरे। पटकत धरनि 
सवन नृप घूमरे ।[--सूर०, १०। ३१०६ । 


घुमरना(.--क्रि० भ्र० [हि० घूमडना] १. द° धवूषड़ना' । उ०-- 
काम क्रोध की लहर उरतु रहै मोह पवन भकभोरी। लोभ 
मोरे हिस्दे घमरतुहै सागर वराटन पारी ।-धघरम०, पृ 
४३ †{२. दै° "घूमना 

घूम राई --संन्ना खौ° [हि०° घुमराना] इधर उधर घूमने की स्थिति। 
उ०--द्गमभरिश्राएरी,मैँकटहीरी कष्टकतेरी प्रीति की 
रीति, राना कानीमें भरई्‌घमरार्ईमे गर दिन ।--नंद० ग्रं° 
पृ० ३५६९) 

घूमराना--क्रि० ग्र° [हि०] दै "चमरनाः।. उन्-गरजि घूमरात 
मदे मार गंडनि स्रवत पव्नते वेग तिहि समय चीन्ठा। - 
सू-०,.१९ 1२०५५ । न 


१४०६ 


पुरधुरा . 


घूमरी{- सा खी [ हि० घूम | १. दै ्घूमड़ी' । उ०--षर 
प्रंगन मोहि नाहि सुहवं, वंठततही घूमरी नी ग्राव ।-भारतेदु , 
ग्रं०, भा० २, पु० ३७३! र२-पानीका मेवर। ३. घूमनी 
नामका रोगजौचौपायोंकोदहोतादहै। 
घूर्मा{- सल्ला १० [ह° धरूमना यादेणण०] पंजाव में जमीनकी एक 
नापजोदो वीधों के वरावर होती है। उ०्-~्राठ द मेस 
टै, दस वारहु घूमां जमीन है ।--प्िजरे०, पृ० ६१। । 
घूमाऊ¶ - वि° [हि० धमना] १. धुमानेवाला । २. घूमनेवाला,। 
धूमंत्‌ । | 
घूमाऊ{-- सष्ठ पु रास्ते का मोड़ | घूमाव । 
घुमाना"-क्रि० स० [ घूमना ] १. चक्कर देना। चारो प्रोर 
 फिराना । २. ऽधर उधर टहलाना । सर कराना । ३. किमी 
ग्रोर प्रवृत्त करना । किसी विषय कीग्रोर लगाना | जमेः-- 
उनका बया, जिधर घूमागश्नो, उधर घूम जा्यंगे । ४. एठना। 
मरोडना । जैपे,-- कल व्‌ माना । । 
घ्‌ माना---करि अ्र° [हि० घम (--नींद)] शयन करना। सोना । ` 
धूमारा"{-वि० [ हि धूम~+श्रारा ( प्रत्य० ) ] धूमनेवाला। 
२. घूमतादहुग्रा। 
घृमारा*@& --वि° [ हि० घूम(= नीद) ] १ उनींदा । २. मत्त। 
मतवात्ता । ३. धघरेदार । 
घूमाव-- संञा पु” [दि० घूम} श्राव (्रत्य०)] १. चूमनेया घुमान 
का भाव । २. फर । चक्कर । 
यौ --घुमावदार.। घूमावफिराव । 
म्‌हा०--घुमावकिराव की बात=पेचीली बात । हेरफेर का 
वात । ्रस्पष्ट एवं चक्करदार वात। 
३. उतनी भूमि जितनी एक जोडी वलते एक दिनम जोती 
जाय । ४. रास्तेका मड! ५. { दे" ध्वु्मां | 
घूमावदार--विण [० धुमाव ~|-दार] जिसमं कुछ धुमाव फिर 
हो । चकव्करदार । 
घूमेर (ट - संघ पु" [६ .धूम (= निद्रा) -}-एर(भत्य ०) [° धुमेरी| 
फोर.। चक्कर । वेसुधी । उ०--निरियौस घूमेरनि भौरि 
परचयौ प्रभिलाप महोदधि हेरि हिरं ।-षनानद, प° {१३२८। 
धम्मरनाः--क° भ्र [हि०] दे ध्युमरना' । उ०--निदरि घनहि. 
घृम्भरहि निसाना । निज परइ कषु सुनिय न कना।-- 
तुलसौो (शञर०) । 
धूर्‌ -संष्ष पुं । हि०] "घूर' का. समस्त खूप । जंसे--ूरविन, पुर 
विनियां, अ्र।दि। 
घ्‌रकना८्-- करि° श्र [हि०] दै० व्‌ डकना' । उ०--वद्ध वाप प्तम 
सबहि गुरेरत घ्‌ रकत सवहिन ।-- प्रो मघन०, भ।° १, ¶० {९। 
घूरका--संत्ना ए" [हि० घूरध्‌ राना] चौपायोकौ एक बीमारी । ` | 
घुरघूर-~ र पुं [ब्नु°] घुरध्‌र शब्द जो वित्ली, सूर रादि के 
गले से तथा कफ छेकने के कारण मनुष्यके गलेसेभी साप्त 
लेते समय निकलता है । 
घुरघ्‌रा -संड प° [हि०्घुरघुरसे प्ननु°| गुर नाम का कोडा । 


# 1 


न्क (ह प [क [ष 
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मै 


| धृरना्दौ- क्रि द्वण [ 


पूर्वा पु [ हि० धुरना-=घूमना ] कपास ब्रोटने की 


“` रवी । ( अ्रलमोड़ा ) ! 
:.“"परटु-- तत्रा पुं [ 


घ्‌ड़ (घोड़ा) ] नील गाय 1 उ०--घूरड़ 
ठ" रेष्ठ है, कमी वाघ भी होत्ता है, चीता वहत दै ।-- पूलो०, 
० १४। । 
षूर्डाज-- सद्वा प° [हि०] दे” व्वुरड़' 1 
पूर्ण- स्पृ [खण] घूर्‌घुर कौ घ्वनि [करिग]। 
धरना &--क्रि° अ०° [हि०] दै° श्धुलना 
वला ० अ्र० [ चं" घुर ] शब्दे करना! वजना । उ०--(क) 
अरवक्षपुर ग्राए्‌ दप्नतरय राड्‌ । राम लपनं अर भरत सत्रूषन 
सोन चारौ भाई । वुरत निसान मृदंग शंख धुनि भेरि काकि 
` ` सहनाद 1 उमगे लोन नगर के निरत ्रतिनुख सत्रहिनि पाइ । 
~ सूर० ९।२६ (ख) उक्न केग्ोर चहुं ग्रार्‌ महा घार 
घुर मानो घनघोर घोरिः उठे भूव श्रोर तं ।--सूदन (शत्द०) 1 
घुलना (== नसिलना) ] नेटना । अ्ालिगन 
केना । भिलना 1 उ० - (क) थाइ धुरि नई जन्ुमति मया । 
इतर देति दौरि घूरचौ वल मैया ।--नंद०ग्रं०, पृ० २८३। (व) 
छ्वीते दग वरि घरि हुति मरि जातत {--नागरी (खल्द०)। 
धुरविन{-बि०, सं ए०. [ह° घूर वीनना] घृरे पर से दाना 
` इत्यादि चूननेवाला । गली कचो घ्ेदटूटी टी चीर्जोके 
` दुक्डे प्रादि एकत्र करनेवाला । 
पुरविनिया--ंहा ली° [ हि° घरूरा-{-वीनना ] १. धूरे पर सेदाना 
इत्यादि बीन वोनकरर एकव करते का काम 1 २. गली कूर्चं 
मेवेटूटी फटी चीजों के ट्क्डे चन चृनकरर एकव करने का 
, कम 1 उ०्--राम गरीवनिवाजर्ह सज देत जन जानि। 
तुलसी मन परिहरत नाहि वृूरविनियाकौ वानि ।--तुलसी 
ग्रऽ; पृ० र्ठ) 4 
कृरताल(-- मंगर पु° [हि०] ३० "वड सार' । उ०--बु दर वर ताजी 
वधे तुरकिन की चुरान --चुदरप्रं०, भ(० २, पू० ७३७) 
वृरहुरी--षंश ढो° [ह° खुर +- ठर (धत्य) ] १. जंगल में पचुरो 
कं चलन स्ते वना ह्ुम्रा तंन रास्तेका सा निशान! २.वट्‌ तग 
रास्ता जिप्षपर केवल एक ही मनुप्य चल प्रकरे । पमडडी । 


१॥ 


` पृ्ना{--क्रि° प्र° [ ह° घुरना] चारग्रौरषछठा जाना। धर 


"धुषु रक--संदध पुण [ सं° ] [ जी घधघुरिका ] कल कल ष्वनि या 


जाना । 
पूरिका--संडा ° [सं०] घुर्‌ घुर्‌ कौ श्रावाज । वरटा कोनु । 
तूरा--संश्न खी° [सं०] सृत्रटकामुट्‌या वूवन निन) । 
धृरुह्री--स्ा शौ" [ह्०] दे” 'व्‌रहुरीः 
धुत रसं पु [मं०] १. घ्रघूरकीष्वनि।-२.ण्‌ 
` - क) भ्रावाज । २. चीलर । यमकोट [करिण] । 


` गरूड नृह्ाट्ड क ध्वनि म्ये । ८ 


कर्‌ या इवात्‌ 


चाना. 


--रषुराना ` १४१० 
४ ्रवुरना-@ ० [ श्रनु° घूरवृर ] गतेच घूर घुर श्रव्द धुरपित-कर० वि० [° बरत] वूनता ह्र । चक्कर चता दग्रा । 
निकालना 1 रि उ०-- पुनि उठि तेहि मार्ह हनुमता । धूत भरवल परयो 
कु | ध ध | 
धूरघुराट्ट-- पंडा श्रौ [ {ह° घूरघ्‌राना | वुर्धुर्‌ शव्द निकालने तुरता [--तुलप्ती (न्द०) । 
, का अविं । धुरर क्रि०श्र० [ह° धुरं ग्रनु०] दे “नुररानाः । 
, क ॥ 


घ्‌रंवा- सं पु [देश्च०] नानव का एक रोग । 
विश्चैप यह्‌ येन एक पयुस्चे उड़कर दुसरे 
ग्रीर कल्निाईइस्न दूर होता है । इसकी सत्पत्ति एक प्रकार 
के जहूरसेहौतीदै यजो पनुप्रोके च्धिर्‌ मेंषंदाहो जाता 
ठे 1 इत्रमे परुप्रो का गलासूजग्राताहै त्रौरज्वरवड्जोरसे 
ठता द । 
घूलंच-- संका पु° [सरं घुलञ्च] एक प्रकार का तृर॒धान्य ! कतई । 
गवेधुक [कोण] । 
घृलघुलारव-- सच्चा प° [सं० | गुटुर मू शब्द करनेवाला एक प्रकार क 
कवूतर किण) 
घुलना- क्रि०त्र° [संर धरन, प्रा० चुलन] १. पानी, दुध श्रादि 
पतली चीजों में चूत्र हिल मिल जाना किसी द्रव पदार्थं म 
मिधित हो जाना । दृव होना! जपते चीनी को ग्री 
हिलाग्रो जिसमें पानी में घृ जाव । 
संयो० क्रि०--जाना) 
यौ०-- घु लना मिलना । 
गुहा ०--धुल घुलकर वर्ते करना ==दूव मिल जुलकर्‌ वाते 
करना । अरभ्निच्रहुदय टोकर्‌ वाते करना । वड़ी घनिष्ठ्ताके 
साय वति करना । उन्--त्रवासीते श्रीर उनसे घल घल 
के वातं होने लर्गी--फिञ्लाना०, भा० ३, प° २८। 
घुल मिलकर खव मेलजोल के साथ। नजर या श्रि 
धुलना प्र मपूर्वके रख सेर्रख मिलाना। कलमकाषघल 


जाना=-कलम का स्याही मे रहते रहते नरमहो जाना जिषे 
वट्‌ खत चट 1 


मजा व्यापतताहै 


२.जल ्रादिकेसंयोग से क्ती पदार्थं 
ग्रलग द्ना। द्रवितत होना । गलना । ३. पककर पिलविला 
होना । नरम होना । ज॑त,--वूत् घृत घुले प्राम लाना । 
४-रगम्रादित्ते शरीरका क्षीण होना । दवं होना । 
गृहा °--धुला ठृग्रा~=वुड्ढा । वृद्ध । घ्‌ ल व्‌ लकर काटा होना- 
वरत दुबला हाजना। इतना हौ जाना फिं शरीर 
हडिडर्यां दिखाई दे! घल चलकर मरना == वहत दिनों 
तक कष्ट भोगकर मरना! 
५. देविका दावम निक्ल जाना या जाता रहना । (जुश्रारी) | 
६. (समव) वीत्रना । व्यतीत होना । गुनरना । जते बरा 
सेक्ाममे महीनों षत गए! 
लवाना नि ० [द्वि° घूलाना काप्रेः छ्य] १, गलवाना । 
द्रवति कराना । २. ्रि नें त्रुरमा लगवाना | 
घलवानाः- क्रिः स० [ह्० बोलना का प्र ङ्प] किसी द्रं 
पदाच्रमें मिधित कराना । हल कराना | 
चूलाना--करि° स्° [दि० धुलना] १. गलाना । पिवलाना + द्रवित- ` 
करना | २.दीर 


श्रणमग्रा का म्रलग्‌ 


द्रत करना | शस नु करना | 


घुला वट 


३. मुहुमे रखकर धीरे धीरे गलाना। चुभलाना। ४. 
पकाकर पिलपिला करने । गरमी या दाब पहु चाकर नरम 
करना} ५. (सुरमाया काजल) लगाना ¦ सारना। ६ 
(समय) विताना । व्यतीत करना । गुजारना । ज॑से,- 
सुनारक्रौमतदो, यह्‌ वरसों घलादेगा 1७. दाव पहु चाकर 
या रगड़ के वारा एकदिल करना । जसे,- प्राच वृता ॥ 


घूलावर संह ली° [हि० ुलना| घुलने का भाव या क्रिया । 
घुवा- संञा {० [ दि° | ६० चूघ्रा' । उ०--ज्यों सेमर सूवा सावि 
भूलाना ! टोट देत्त पूनि घवा उड्ाना 1--घट०, प° ३०२। 
घुषित--वि० [से०] जिसकी घोपणा कौ गई हो । धोपित । ध्वनित । 
कथित [कोण] । 
धुष्ट--वि० [सं°] दे° श्वूपित' 
घुष्ट्‌-मंछ पुं [१० गाड़ी । शक्रट [कोम । 
घुसडना -क्रि° भ्र° [हि०] दै शुसना' । 
घुसता--क्रि° भ० [सं° कुश ( =भ्रालिगन करना, घेरना ) प्रवा 
घषर ग्रथवा भ्रयुकरसुलक देश० ] १. कुछ वेगपूवंक प्रसवा 
दूसरे की इच्छाका विरोध करते हए अ्रंदर जाना। प्रदर 
पठना 1 प्रवेश करना । 
संधो० क्रि० --भ्राना ।--जाना ।--पड़ना ।--वठना -- 
यौ ०--घुसपेठ । घुसपेखिया । 
मह्‌ा°--घूसकर वंठना--(१) छिप रहना । सामने न प्राना । 
(२) पास पास वठना । सटकर वं ठना । 
२. धेसना । चूभना । गडना । ३. किसी काम मे दत्त देना । 
ग्रनधिकार चर्चा या कायं करना। जँसे-तुभ क्यों हुर एक 
काममे घृस् पड़तेहो। ४. मनोतिवेश करना किप्ती निपय 


कीश्रोर खूब ध्यान लगाना। ५. दूरहौ जाना । जति रहुना। 
से--एक थप्पड़ लगावेगे; सारी ब्दमाणो घस जायगी । 


धुसपेठ-- संक जी” [हि० वुसना +-पेठना] १. पैव । गति । प्रवेश 
रसाई २. दखल । हस्त्य । 
घुसपंखिया --संा ला° [ हि चसपेठ +-इया - (प्रस्थ०) ] वह्‌ व्यक्ति 
जो पिना नागरिकता प्राप्त किएशत्र्‌ राष्ट्रे चोरी लिपि 
रहता भ्रीर वहाँंकी खबर प्रपने राज्यको देताहौ। 
भेदिथा । (श्र° ईनृट्‌च उर) 
घुसवाना-क्रि० सग[हिण्षूसनाका ० रूपानि काकाम कराना) 
घुसाना--क्रि° स० [ह° घुसना] १. भीतर धृरोडना 1 ्रदर पठान । 
२. चूभाना । धसाना। 
संधो ° क्रिं०--देना । | 
घुस - संन्ना पुं [सं०] कुकूुम । केशर । जाफरान ।कोगे। 
घुसेडना--करि° प° [हि० घुस एड (स्वा० प्रत्य ०) ] १. चूताना । 
पठाना । २. धं्ाना । चभाना। ५ 
संयो० क्रि०-देना। 
घु गचो{-- संहा नौ [सं° गुञ्जा] दे° व्‌ घची' 
घु घट-- सन्ना पुं [मे० गुरठ] १. स्त्रियोंकौी साड़ीया चादर के 
किनारेका वहु भाग जितेवे लज्जावजया परदैके लिये 
सिरपरसे नीचे वढाकर मुहु पर उलि रहती! वस्त्र 
क्‌) पट्‌ भाग जिस्‌ ुलवध्‌ क मुट्‌ द्रं र्ट्ता ह । उ०~- 


॥ 
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भावतना छनि भोनकोवंल्वरि चूषट कौन को ताज कटाः 
की ।--ठाकुर०, पृ०६। 
क्रि प्र -- खोलना ।--घालना ।--डालना । | 
मृहा० ~~ धुघट उठाना (१) घूघट को उपर की ग्रोर खसकाना 
जिससे मुह खुल जाय । (२) परद्या दूर करना! (२) 


नईं श्रई हुई वधू का सवके सामने मरह खोलना। घूधट, 
उलट ना--४० वू घट उठाना । घ्रुघट करना==-(१) घूर 


डालना । (२) लज्जा करना! गर्मकटना। (३) षौदड़ेका, 
पीठे की श्रोर गरदन मोड़ना । (सवार) । घुट काढ्ना~ 
घू षट डालना । मुह्हुकोषू घट से ढकना। घरुधर वाना 
लड़ाईके मैदानसे गुह्‌ मोड़ना। सेनाका युद्धस्यलसे 
पीेकौग्रोर भागना । लड़ार्ईमें सेना का पीठ दिवाना) 
घर घट निकालना = दे° "घूघट काद्ना' । घु घट मारना = दै” 
घ घट काठन।' | 
२. परदे कौ वह्‌ दीवार जो वाहुरी दरवाजेके सामने इसलिये 
रहती हं, जिसमें चौकया अ्रागन बाहर से दिखाई न पड्‌। 
गलाममर्लि। प्रोट। ३.षोडेकौ श्रावं पररकीष्टरी।,, 
ग्र॑धेरी । | । 
घुः धर-पंषा प [दि० घूमरना] वालो में .पड़े हृए छल्ले या मरोड। ` 
उ०--कुःडउल मंडित गंड सुदेतत। मनिमय मुकट सु धूर 
केस० ।-- नंद ग्रं०, पु० ९६७ । . 
“ यौ °--घू'घरवाले । । ध 
भ घरवारे-वि० [हि०]३०१घ्‌ घरवाले" । उ०--मनिगन कंठला 
कंठ मद्धि केहरि नख सोहत 1 घवरवारे चिहूर शुचिर वानी 
मन महूत ।--पृ० रा०, १।७१७ 1 
धू घरवाले--वि° [हि० घ्‌ "घर टेटे. छत्तेदार या कुचित (केश) । 
वरील (बाल). ) | 
धु घरा--सं्ा पुं [देश०] एक प्रकारका वाजा) । 
घुघरी संका ली° [म्रनु० घुन~-घुर] नूपुर । नेउर ।. घु.धर्ू। 
उ०--(क) पद पदूम की शुभष्‌षरी, मशि नील हाटकसों 
जरी !--के शच (शऽ०) । (ख) विषठिया अ्रनौट वां षू धरी 
जराय जरी, जेहटि छवीली क्षूद्र घंटिका.की ज।लिका।-- 
शव (शल्द ०) । 
घु घरू--संछ १० [हि०] दे° "चू घू* 1 उ०--गोविददासं धू षरं 
 ्रँधिके श्रौ नवनीत प्रिय जी. आराग नृत्यकरे। दी सौ 
वावन०, भा० १, पृ २८६। 
घु घुट (@,--सं्ा प° [०]. दै० "वू घट' १ । उ०--पेवि परीौसी का 
पिथाघ्‌ू षट र्म मू्िक्याई.।[-मति० ्रं०, पू० ४४४ ॥ . 
धू चा--संद्ला ¶० [हि०] ३० धू सा'। क 
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धू ट^-- संछा प° [ब्रनु० घुट घुट--ग्ले के नीचं पानी श्रादिं उतरने | 


का शब्द] १. पानीया शरीर किसीद्रव पदाथ का ततनः अथ 
जितना एक वारम गते के नीचे उतारा जाय । चूसफौ। 
जंसे,-अपरसेदो घूटपानीपौीलो।, | 
मुहा °--घरू ट फकना = फिसी पीने कौ वस्तु का बहुत थोड़ा का 
मण पीने के पटले पृथ्वी पर गिराना, जिक्र नजरन लो 
या किसी देवी देवता का भ्रंश निकल जाय । धरूटतेना=षूट 
पूठ कर) पीना । ब्रूत थोडा भोड़ा कर्ते पना जते, 


( # 


शूट मत लो, एक सासिं सत्र दवा जारी । घुट बु टकर 
मारना-तंग करके मारना । दुःखहा पूचाकर मारनः। 
धट चंडा पुण [सं० घुट ] पहाड़ी टट्टुप्रो की ण्क वाति जिते गूठ 
` .याबुढाभी कहते ह। 
धट. रंहाकी० [देश०] एक प्रकारक्रापेडया भण्डचजौ वंनाल 
को छोडकर्‌ भारतवर्पंके व्टरतत्ते स्यानोमेंदटतादै। 
विननेप --इसकी पतिर्य चार पच अ्रगृल लवी, गहरे हरेर्मकौ 


क 


` श्रीर्‌ नीचे कीश्रोर कषठ रोएदादर्‌ टोतीदहं! यह्‌ वस्ा् जठ 
मफूलतीदे श्रीर्‌ वाड फतती ठं 1 इसक फल वराएु नहा 
जति, पर्‌ उनकी - गुठलियां खानक कामम त्रात्ताठ। 
पत्तिवां चारेके कामं ब्रातीर्हु। छाल श्रीर सूते फल 
चमह़ा र्गनेकंकाममे्रातट्‌ं। 
षु टक- क पु [ह° घु'ट-+एक] एकत घुट 1 2० तुलसी चातक 
मासिनो एक सव वनद्रानि | देतचो तरू भाजन भरत तत 
जाधरुटक प्रानि तुलसी प्रं०, ० १०६1 
घुटना-. ० चण [ह्िन् घुट | पानीया रौर किती द्रव षदाच 
को गले के नीचे उतारना । पीना । उ० तजि ज्रीर्‌ उषाय 
ग्रनक सखी श्रव तो हमको विप घूटनो दै ।--नार्तदु ग्र 
भमा २, पु० ३४ । 
पंया० -क्रि०-- जाना ।- लेना । 
धु टना क्रि स० [ {ह° ] दे" वोटनाः 1 उ०--पवन स्वो 
चो सवनु नाटी कट्ची । कंठ मानी किट प्रान धु दुवा !-- 
गुचान०, पृण १६ 
धू्टा- संरा [स्ं°घरटक, ह्ण्वृखना | टगिच्रीर जधिके वीच 
काजोड । घटना! उ०- गुहू पखारि मृडहर निजं चाप्त 
सजलं कर छवाइ । मौ उचं धूच्नुतं नारि सरावर न्द्ाइ। 
-- विहारौ (जन्द०)। 
पटी संदा की० [हि० धट] एक श्रौपधजो स्वास्थ्यकर्‌ श्रौर 
पाचक टन के कारणा छोटे वच्चो को रित्य पिलाद्‌ ज्वा टं। 
` एठ1०--जनम घ्रुटीनवहधघूुटौी जौ वच्चे क उसका पट साफ 
करने कै लिये जन्मके दृसरेही दिनिदी चती 1 जत्र तक 
ह्‌घूटी पिदललाकर्‌ वच्चे कापेटसाफ न्ट कर लिया जाता, 
तव तकं उत्ते. माता का दूध नहीं पिलाया चता । 
धू ठन(--क्रि० व्रि° [ हि घटना | वृनेके दल । उ०्--रज 
रचित श्रलित नयन च्रुठन डोलत भुमि। चेत वर्या मात 
लखि भरि कपोल मूच चूमि 1--पृ० रा०, १।७१८। 
धस संछा ली" [हि०] द° 'वृत्त' । उ०--जाकी प्रान्त रर्हुमदिरमें 
दाकर धु यत्नंसोवरमें {--सहनो०, प° २८। 
धू सा--संड पु [ह्ि> धिस्तावा श्रनु०] १. वधी हुं मुट्ठी नौ नण्यने 
के लिये उठाई जाय । मुक्का । इक । वनाकरा" जक्त--त्रुसा 
तानना 1 २.रवंधी हृद मुद्ढो का प्रहार्‌ । उ -- विव्ात्ते भट 
मार, त्र का तोड़ दिया चूतो से वश् ।--साकेत, प° ३८३ 1 
` क्रि प्र०--ाना {चलाना ।-- जडइना 1-~ तानना -1-- 
, मारना ।--लगोना | | 
 यौ०--धूसेवान । : घर तेवाजी=बूसों को लड़ाई) युष्टियुद्ध। 
( भ्रं° वाक्सिग ) । 


~ 
३ " [१ क ५ 
११ ॥॥ ५ [१ 
षट ४ ५ ॥ ५ (~ ५. #॥ १ 1 ९ न्‌ 
१ ५ * 


घुमधूमारा 


1°- धसाकराव्या उवार ?--मार का वदतां मारयथेचने 


क्यादर ! मारपीट का व्दतरा तुरत) 


घु सेवाज-- >> [ हि० घ्ुत्ा{-फा० वाड ] १. घुत्रा मारनेवाला। 


२. धूतेत्राजी का ग्वेल खेलनेवाला ! ( अ्ं° वाक्प्र )। 


धुश्रा- संप [देण०] १. कर्सि.मुजया सरकंडं श्राडिका दईं 


क तरद्रका फलजं लवे सींकाम लगताद्रै। २. पानीके 
किनारे मिट्टी में रहुनेवाला एक कीड़ा जित्ते बुलबुल भ्रादि 
पक्ना खातर हं । र्व । ३. दरवाजेमे उपर या नीचे का वह्‌ 


येदं जितम क्रिवाडे की चूल अ्रटक्राई्‌ जाती दै । 


घु संज्ञा पुं [मं] [स्द्री धुक्ती | वृग्ु । उल्लू पक्षी । दद्रा । 


उ०--काक कोकनद सोक्हूत दुत कुवलव्र कुलटानि। तारय 
प्रोपवि दीपं सञ्चिष्रूक चोर तमदहानि -केणवग्रं०, भा० 
१, प° १३५ । 


घूरुनादिनो--परंडा ल्ली° [नर] गना क्रिगु। 
घुना--संज्नापुं* [ हि० घृञ्रा | वात, केत, रट्टे या मुज इल्यादि 


कावनादहूुप्रातंगमूहुका वर्तन वा उक्तिग । धका । 


घूकारि-- संज्ञ प° [सं] उच्ल्‌ का शत्र कौग्रा कु । 
घूगस{--संडा १० [दे्०] ॐचा बुजं । गरमच। 
घूघ^-संयान्नौ [ हि° योधी या फा० खोड] लोह या पीतल 


कौोवत्नी टोपी जो तडाई मंसिर को चोटसे वचनिके तिये 
पठन जातौ हैं । उ०~--प्रहन रंग भ्रानन छवि लीने! माये 
धुध लोकी दीने ।--नाल कदि { शब्द० } । 


घुघर्थ- संक पुर [ सण दूक] उल्लू । 
-धूवर४ संक पुं [हि० बुव -{-हि घव -+-हि र (घ्रव्य०)] द° “वृर । 


उ०-~यूुघर्‌ जुत्य वंठ एकत ठ1ॐ {--घ०, पृ° -४१। 


घुत्ररा- - संदा पुं [ह° | द° “वु. घ । उ ०-- सुरति निरति का 


घूवरा साह्विनं मिलि जाल ।--रा० धर्मण, पु०४४। 
संछा पुं [देश० | कन्ति के भीतर जाने का मागं (सज०)। 


घवो छी° [देश०] १. यली। २.जेव। घीसा। ३. घूर्बी । 


पडक । पडक्ी । फाड्ता ) 


धुषु ध, - चं ¶ [देश ०] द° “गवर । उ०--वोि धूधु्र साद 


दीविय महमती सुर उग्रस्य ।-पु० रा० १५।६। 


चृध्र- संखा पुं [० ध्ुक्त, ह° घ्‌ | द्र शवृग्चुः 
घुठना† ~ क्रि° ० [ह° वृटना] तति रोकना या दवाना । जँते,-- 


गला. दूटना । ` 


धू न}--क्रि० वि० [ देश ] दे° ्ुठनः 
घडा -मंख प° [हि० पुरा} ° धुरा 1 उ०--दिन वार्ह वर्पो 


ऋ 


म धुडके भी तुन गए ह फिर्त 1-- साकेत, पृ ३०७। 
मेडा श्र” [देण०] व्याह कौ पग में लय्कनेवाला भन्वा । 


घुना{--वि० [दश०] १.चतुद्‌ । प्रनुभ्वी । खररद । २.३० "न्ना" । 


चक्क्रर्‌ 1 २. वह्‌ स्थान जर्ह्ामे किकी त्रोर मृडना पडे । मोड) 
२- निद्रा 1 उ० -त्रियकिरौ, किरोह्‌ः! किन्न छिन! न 


-इत नोत क षघ्रूमस्ने धिरो ।-- केत, पृ ३१२। 
मूमघुमारा--वि° [हि० ध्रूमना] १. बड़ वेरे का । परदार । जैसे 


धूमघुमाव 


धूमधूमारा लर्हुगा । २. उनींदा । ३. धूएित । मत्त । उ० -- 
(क) रसकेमाते घूमघुमारे ललचौहे दग ह कजरारे। ~ 
व्रज० वर्णन, प° २२। (ख) ङृष्णा रसास्षव पान प्रनत कच्‌, 
घूमघूमारं 1 - नंद० प्रं०, पृ०२। 

घूमधघुमाव--वि ० [ह° घूमना] चक्करदार्‌ ॥ 

घूमघूमौप्रा-वि° [ह° धुम घुमा] वक्र । टेदरा । चक्फरदार। 
उ सडक घूमधूमौध्रा थी ।--किन्नर°. पृ ४=। 


घूमना--कि° श्र° [सं घृणंन] १. चारों श्रौर फिरना। चक्कर 
लाना । एकही धरी पर चारों ग्रोर भ्रप्रण करना । ‡ पर 


ॐ 


करना । टहूलना । ३ देशातर मे भ्रमण करना । सफर 
करना 1 ४, एक वृत्त की प्रिधिमे गमन करना |, कावा 
काटना । मंडराना । ५. क्रिक्ती श्रो को मुडना। जै पे,-- 
वह से वह रास्ता परिम कोषूम गया दै। ६. वपसि 
ग्रानाया जाना ¦ लौटना । 

संयो ° क्रि०--जाना ।-- पड़ना । 

मृहा०- धूम जाना = गापव् हौ जाना । चंपत होना । रपू चक्कर 
होना । घ्रूम पडता - (१) सहता कद्ध हौ जाना । व्रिगड़ 
उठना । जैसे - र तो उन्हं समभ्ने गथा या, वे उलट मेरे 
ही उपर घूम प्डे। (२) विपरीत हौ जाना । श्रपने 
ग्रनुकूल न रहना । 

1(द&\७. उन्मत्त होना । मतवाला होना । उः --विहं्ि बुलाय 
धिलोकि उत प्रौढ पिया रस घूमि । पुलक पप्तीजति पूत 
पिय चूमो मृष चूमि ।--विहारी (शव्द ॐ) । 

धूमनि प--पंडा क्ली [ ह° ध्ुनना| घूमने फा भावया स्थिति । 
उ०--कच लट गहि वदनन की चूमनि। नख नाराचन 
घायल घूमति ।- नंदः प्रं°, पृ० ३२२ । 

घूमनी†-- संज्ञा ली° | ° घूमना ] सिर का चक्कर । घुमटा । 

घूपरद्धभ॑, चमराः वि० [ ह° घूमना | १. मत्त । मतवाला । 
उ०- रूप मलवारी घन ्रानंद सुजान प्यारी घूमरे कटाछि 
धूम करं कौन प धिर ।--घनानंद, पृ० ४१। २. हिलने 
वाला । घूमनेवाला 1 उ०--वहुरि प्रनेके प्रगाघजु सस्वर । 
रस भूमरे घूमरे तरवर 1--नंदण० ग्रं, पू २८५। 

घूर्णा ¶० | ्ं° कूट, ्ि० कूरा] १. वह्‌ जगह जहां कूड़ा करकट 
का जाय 1 करकट कृडा, कतवार आदि फंकने या एकत 
करने का स्थान । २. कृूडे काठेर । ३.कित्ती पौली चौजमें 


उसको भारी करने के लिये भराह्ग्रावालू श्रौर सुदामा 


ग्रादि !--(सोनार) । 

धूरघार--संक् नी" [ हि घूरता ] दे० घूराघारी'। 
धूरन(--वि° [ सं धणं ] चूत । मत्त । उ०--्ृस्न रसासव 
~ अरनिसपानतेघूरन पूरन काम खरे ।--घनानंद, धृ° ३६२१ 
घूरनि र --संका ली° [घ धरन] घूरना । देखने कौ क्रिया । उ ९--- 
` चूषनि चूवावनि चाटनि चूमनि। नहि कहि परति प्रेमकौ 
घूरनि ।--नंदग्र०, प° २६६ )। । 
घूरना--क्रि० श्र [सं° प्रन (= इधर उधर फिसना)] १. वार वार 
रख गड़।कर वुरे भावसरे देखना । वरी नीयतसे एक टक 
देना । जैसे,--स्वी घूरना । २, कोधपूवंक्‌ एुक्ठक देखना | 


~ 


१४१३ 


कृपित दष्टिसे ताकना। शाल निकालना। {३.धूमना। 
टहलना । (विहार) । 


घूरा-संदया प [सं कूट, द° कूरा] १. कूडेकरकट करा ढेर1२. ` 
वह्‌ स्थान जहाँ कड़ा नरकट फका जाता हो 1 कतवारवाना 1 
उ०--मल स्ने उपजा मल लिपटा मत्िमलीन तूषूराहै!- 


भारतेदुग्रं०, भा० २, पृ० ५५४। 


घूराघारो मेष खीर [हि० घूरना+घारना (अनु) ] घूरेकी.. 
क्रिया । उ०--तुम श्रपने मुत्क कीत्तरफसे लड्ने प्राएद्ोया 


घूराघारी करने श्राए दौ ।-फिञ्चाना०, भा० ३.५९ १०३) 


घूण" -- यद्वा पुं [सं०] १.६्‌मना । कफिरना । चक्कर खाना । हलिना ` 


लना शलिन | । 1 


घर्णः वि० [सं०] घूमता हुश्रा । चक्कर खाता इतरा 1 र भ्रति। 


मत्त [कोण]1 र | 
यौ° - चूरंबाय्‌, =चक्करदार हवा । ववडर । घूर्णावतं = भवर 


उ०-- शत घूर्शावतं तरंग भंग उत्ते पहाड़ ~ अ्रनामिकरा, -. 


पृ० १५३ । 

घूण न-- संक ¶° [सं] [ली° धूर्णंना] १. घूमना । चक्कर खाना । 
२. भ्रमण । धूमाना [को०) 1, 

घणि , संज्ञा स्नी° [सै०] ६० “घ्‌ णो न' किण । . 

घूएित--वि ० [सं] १.चमताहुग्रा 1 चकरार्ता हप्र 1 २. भ्रमितं । 
उ०--कद युगों से संतत, विचलित. मरा नेशाकाश । 
दिशाशून्य, उड्‌रहिति, तमोमय घृणित, व्ययित निराश 1-- 
ग्रपलक, प० ३८॥ 


यौ °--र्घएित जलन=श्रावत । भेवर  घूएित वामु ~ ववंडर ।. ` 


धूतं (-वि° [सं° घूं ] दे° चूं" 1 उ° वासनी वस वनं लोचन 
विहरत ठन सचुपाए ।--पौदहार ग्रिण ग्रं०, प° २५७) । 
घूिल --वि० [सं घुरणं, हि० धूमं इल (प्रत्य ०)] घूमता हुम्रा । 
वूनित । उ०-भीड्‌ से तमोह घूमिल ।-प्रचना, ¶° च 
सा > [त° गुहाय (गुहा शय) (= चूहा] चर ॐ व 
का एक वडा जंतु जो प्रायः ` पृथ्वौ के श्रदर वड ले त्रित 
लोदकर रहता है । एक प्रकार का वड़ा चूदा । घूस। चू इप्। 
घूसर-संज्ञा नौ [१० गुह्याशय (गुह्य ~ प्राशय) (गुप्त भर्मित्राय 
से दिया हृग्रा घन) ] वह द्रव्यजो क्रिसी को अपने अनुकूल कोई 
कायं कराने के लिये अनुचित रूप से दिया । रिशवत्‌। 
उत्कोच । लाच । जँतते-वह्‌ घूस देकर श्रपना काम निकातत। 
है : उ०--कह करमेस अरव घूस खात लाज नहीःसेजा ग्री 
तिमाज ग्रत काम नहीं अ्रकगे ।--द्रकवरी०, पृ०२३। 
क्रि० प्र०--खाना !-देना 1 -लेना। 
यौ ० --घृ्तलोर । घूलघाप्त 1 घूस पच्चड़ == रिशिवत । | 
घृसलोर विर [ह° धूत +-फा० खोर] घस लेनेवाला । दिषिवती 1. 
घृणा - संका ली [मं०] [सं° घृणित १. धिन । नफस्त,। -२. 
वीभत्स रस का स्थायी भाव । ३. दया| | करणा । तरस । 
घृणालु --वि° [सं०] दयालु । करणावाला [को०] 
घणा वास--संजञा पुण [सं°] कुष्मांड } कोडा । | 
घृणास्पदं--वि [सं०] घुशा करने योगर (गीभू ) 


घस 


। 3 । 


ज 


। 


` धृणास्पद ` 


त 
+ ९. ^. ५ < 


शणः. 
रर )-ंडा पु (सण ९. प्रकाश्चकी किरण 1२. मर्मी। वूप। 
~: -व्वावा। ३. दरंग 1 लहर ! ४. जल । ५. करोध। कोप । 
^ ~. -६. सवं रिन्‌ । 
गि-ति० [घ०] १. चमक्तोलला 1 २. अ्रत्रिय क्रिग्‌। 
पृएरनिवि*-चंडा ° [तं] तरणि । सूवं क्रिग। 
वृतिनिदिः--वंज्य ज गमा. नदी करिन्‌ । 
वृहत -वि० [भण] १. घृणा करने योग्य । २. जिते देवकत्र्या 
` भरनकृत्वएा पदादौ! ३. तिरस्कृत । नदित 1 
धृएा-ति० क्ति घटिन्‌] १. वणा करनेवाला । २. कृपालु । दयादधु । 
२ प्रकाशमान ¦ दाप्त क्रिगु | 
पृण -वरि° (तं०| द° "वु णित्‌ः । . 
वृत -रडः पृ [त्ं०] १. धी । तपावा त्रा मक्न । ९. मक्खन 
` (जे) । ३. जल । ४. तेजस । शक्ति (को०) । 
 दौण्=पुतकरंज, वृतं ,घ॒ तुरक = एक प्रकार का करज वृक्ष! 
- घृत्केश्, घुतदीविति, घृतप्रतीक, चुतप्रयस, घुतप्रसत्त =पनग्नि । 
ृप.--पि० [संन] १. आदरं क्रिवा हूना । स्िचित। तर 1 २. बोतित। 
~ आलोकित किम । 
पृरकूभारो-तं् को [मंग घीक्ुवार । गृप्रारपाठा । चाड़्पद्ा । 
पूकरत्या --पंडा ज“ [सं०्] १. घीकीलृत्रिम छोटा नदा 1 दषा 
` कींषारा [नोन्‌ । 
वृ कशा पु [०] १. प्रणिन) वहु विक्को दृष्टि ल्निम्ध प्रोर 
| नुभूतिवुक्त हो विन] । 
परार न्नी" [चर] १. वीक घ्रादा । २. पश्चिम देशको 
एक नदी ३. पुराणानुत्तार कु द्वीव करो एकत न्दा । 
पृनप-रंक्ष पु [सं०] १. श्राज्यप नाम के पित्रृणए । २. वह्‌ जो 
`. वृत पीर । घौ पनेवाला ।्ेग्‌ 1 
पृनपुर--ं्या 4० [म०] ववर नामक पकवान । वि० दै° शवेवरः । 
पमप्रमेह्‌--प्ा पु [खं] प्रमद रोग का एक प्रकार जिसमें मूत्र वी 
के समान गहड़त्रौर्‌ तिका होताद्‌ । 
पृनमंड रं ¶० [ प° वत -‡-मषएड ] घी का मैल जो मश्रलन तपाने 
स निकलता ह चनु! ` 
षुमडा--संद्रा ली° [न वुतमरण्डा] काकमाची । मकोय [किगु। 
पुतयाज्या--मंडा घ्री° [मंग घी की श्राहुति देते प्षमय पढ़ा जानेवाला 
। मंत्रन्निनु। 
पृनयोनि--सं्ा पुर [संन] गभ्नि 
धूनते्तनो-- पं ली° [स्ं०] काठक्री वनी हुई 
केसछो [निग] | 
वृनवत्‌-त्रि° [मं०] ग्रतिज्य चिक्कण ) वहत चिकना [किन] । 
धूतवर्--ं्) पु [सं०] घेवर नामक मिठाई किन] । 
घृ ठुतु- मेक पृ० [संग] घौका करणया पल 1 मक्रवन कोण । 
पृता-- संहा न्नौ०. [०] काकमाची 1 मकोय निगु! . 
धृताक्त -व्रि° [संग] घी प्ति तर । घी चुपड़ा हा ऋद । 
३-४१ 
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घताची- संदा त्राण [मे०| ?. व्वर्गं की जक प्रप्पया । २ वहुकरद्टूता 


जिससे यन्नाम घी प्रगिनि मे उला जाताद्‌ । श्रता 1३ 
कुढनाभ नामक एक प्राचीन राजाका रानाका नाम 1 ४. 
गायत्रीस्वल्पा देवी (को) 1 

यो०- चुताचोगर्भ सं नवा वड़ी इलायची । 

चूनान्न- मंड पु [नः] १. घुतयुक्त भ्रच्र । २. प्रज्वलित प्रभ्नि किन्‌ । 

घुताचि--गड पुं [सं०] प्रज्वलित प्रग्नि [करिण], 

घु पाहुवन --सं्वा पुं° [सं०] त्रप्ति को०। 

घृताहुति- चं शौ. [सं<] हुवन के समय ग्रम्निमें वी उात्नने कौ 
क्रिया 1 घी कौ आ्रआहुति। 


घु7द्- संया प° [सं०] परल नाम का एक वन्न क्रिग] 1 
#ि -वि० [सं° घतिन्‌] घी ते युक्त । घी ते तर । धृताक्त कि०]। 

घृतेली - संदा ्ी° [मण] एक प्रकार का कीड़ा। घी कां कोडा। 
तंतपायिक । वेलचदा कग । 

घूनोदंक- यंबा पुं [मं" घुतोदद्भु] घी रखने का कुप्पा किन 1 

घु गोदा पृ [सं०] पुराणों मं वणित सात. महासागरो मेते एक। 
घृतसमुद्र । 

घुनी-वि० [सं° रिन्‌] दयालु । 

घुष्ट--वि० [सं०] विसा या रगडा हुप्रा किण) 

घुष्टि*--संद्चा ली० [१०] १. घयंण । रगड़। २. विष्णुक्रता । अर्स 
निता 1 ३. दोड़ । स्परदधां किग 1 

घृष्टि ---संद्ला पुं [षं०] [संज्ञा नी° धृष्टी] गुकर । सूश्रर कोण । 

घू%ठला--षंज्ा ल्ली° [सं] पृषिनिपर्णी । पिठ्वन निग] । 

घृ"ष्व--संह्ञा १० [सं° १. गकर । सूत्र । २.वपंण क्ेगु। 

चे घु--पंञ्न पं [देश०] १. एक प्रकार का भोजनजाचने की वहूरी 
को चावलों मे भिलाकर पकाने ते वनता टै । २. गते का एक 
रोग । घेचा । 

चेघा- -संद्या पुं [दे7०] द° ध्वेघा' 1 

चेट-- संदा पुं [हि० घांदी| गला । गरदन । 

चेटा--पं्ा पु [ग्रनु° चं घे] [नी घंरी| सृप्र का वच्चवा। 


चेलो संहा श्री ।देश०] चने की फली जिसके श्रंदर वीजष्पसे 
चनाटोत्ताद। २.चनेकीफलीके प्राकार की कोई वस्तु । 
३. एक पन्न । 

चेटी संदा नी° [ह° घाटी या सं० छृक्ाटिका] गते ग्रौर कथे 
का जोड़ । 

घेदटुला{--षंडा पुण [ दि० घेटा ] [ खी° वेटुलिया } सृप्र का 
छोटा वच्वा । 


घे डी--संडा बौ° [हि० घो~+हुंडी] मिरी का पात्र जिप्पे धी 


र्वा जाता ह 1 विवहुंड । 

.घेघा--संडा प° [देण०] १. गलते की नलौ जिससे भोजन या पानी 
पेट्मेजतादहुं! २-गलेका एक रोग जिस्म गते में सजनं . 
होकर वतौड़ा सा निकल म्राता ह्‌) 


घेडौची 


वि्ञेष--यह रोग गोरखपुर, ¦ बस्ती प्रादि जिलों के निवाक्षियों 
को वहुधा हुश्रा करता है। 
ेडौची- संदा ल्ली” [देश०] दे" "घनीचीः । 
चेतल- संञा पु [देश०] एक प्रकार का भहा जूता जिसका पंजा 
चपटा श्रौर मुडा हु्रा होता है 1 इसे महारष्ट्या दक्षिणी 
ग्रधिके पहने है । 
घेतला-- संज्ञा पं” [देश०] दे° "घेतल' । 
चे पौची --संघ्ला नी" [हि०] दे० 'घर्नौचीः । 
घेपना{--क्रि० स° [ह° घोपना]| १ हाथ पेरसे रौरकर भिलाना। 
एक मे लथपथ करना । २. खुरचना । छीलना। ३.स्ी. 
प्रसंग करना 1--(वाजारू) । | 
चेर सन्ना पुं [हि०्घेरना] १. चारों ग्रोरका फौलाव। पेरा। 
परिधि 1 २.षेरनेकी क्रियाया भाव) 
यौ --घेरघार › घेरदार । 
घेरघार-संडाल्ली° [हि०्पेरना] १. चारोंश्रोरसे षोरनेयाष्ठा 
जाने को क्रिया । जैसेू-वादलोकी पेरधार देखते से जान 
पडताहिकिं पानी वरसेगा 1 उ०-प्व श्रोर सन्नाटा इस 
पर वादलों कौ घेरघार, पञस्चारने पर हाथ भी नहीं सूभता) 
--टेठ, पृ०३२) २. चारोंशओओरका फलाव। विस्तार। 
२. किसी कायेके लिये किसीके परास वार बार उपस्थित 
होने काकायं। किसीके पास जाकर बार-बार भ्रनुरोध 
या विनय करने का कायं ! ख्‌णामद। विनती । जसे विना 
घेरघार किए आजकल जगह नहीं मिलती ! 
घेरदार--वि० [हि० घेर-~}-फा० दार] बड़ घेरेवाला ! बड़ घेरे का । 
चौड़ा । जंसे,- परदार पोयजामा 
घेरना---क्रि° सण [संणग्रहण] १.चारोश्रोरसेहोजाना। चासं 
भ्रोर से छंकना । सव श्रोरसे श्रावद्ध करके मंडलया सीमाके 
प्रदर लाना। वाधना । जंसे--(क) <स स्थान को. टद्धियों 
सेषेरदो। (ख) दुगे कोखाई चारोश्रोरसे पेरेहै। (ग) 
इतना प्रण लकीरसेघेरदो। २.चारोग्रोरसे रोकना । 
ग्राक्रांत करता । छंकना । ग्रसना । उ-(क) धरम सनेह 
उभय सति धेरी । भद गति सापि छृष्‌ दरि केसी । - मानसः; 
. २।५५ । (ख) गँयन घेरि सखः सत्रे जाए ।--सूर (शष्द० । 
(ग) वाल विहाल वियोग की घेरी ।--पद्‌माकर (शब्द०) । 
३. माय प्रादि चौपायो की चराई करना । चरने काकाम्‌ 
ग्रपने ऊपर लेना । चराना। ४. किसी स्थान को श्रपनेः 
ग्रधिकारमे रखना! स्थान छेंकना-या फंसाए रखना (‰; 
सेनाकाशवुके किसी नगरया दुगं के.चारों ओओर श्राक्तमण 
के लिये स्थित होना । चारों रोर से श्रधिकार करनेके लिये 
छेकना । ६. किसी कायं के लिये किसीके. प्स वार वार 
जाकर श्रनुराध या विनय करना । खृशामद करना । जेसे,-~ 
हमकोक्यों धेरतेहो; हम "इस मामलेमे. कुछ भी नहीं 
कर सकते । 
सौ °--घेरना घारना ! 
भेरा--पृषा, पु [दि% षेरना] १, चारों भोर की.सीमा। किसी ठल 
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१५९ 
। चैट 4 ॥ 
५ ॥ 
४ ॥, 
~ 
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केः सवश्रोर के बाहरी किनारे! लंबाई चौड़ाई प्रादि कृ 
सारा विस्तार या फैलाव । परिधि । जँसे-(क) वह्‌ 
वगीचादो मीलके घेरे मेंदहै। (ख) उस घेरेकेःप्रंदर मत 
जाश्रो ) (ग) इस्त भ्रंगरवे का घेरा वहत कमदै। २. चारो 
ग्रोरकीसीमाकीमापका जोड़ । परिधि का मान । जे 
इस वगीचे काघेरादो मीलदहै। ३. वह्‌ वस्तुजौ .किप्तीः 
-स्यानके चाये ग्नोरहौ (जपे दीवार श्रदि) वहजो, 
किसी जगहको चारों प्नोरसेषेरेदो) ४. चिराहुग्रा। 
स्थान । हाता । मंडल । जैते--उस षेरेके प्रदर मतत जत्रा, 
५. किसी लवे ग्रौर घन पदां की चौड़ाई श्रीर्‌ मोटाईका 
विस्तार ! पेटा । जंसे,--इस धरन का घेरा ५० ईव) 
६.सेनाकाक्कीदुगं या गढ़ को चारोगश्रारसे छकनक 
कोम । चारों श्रोरसे आक्रमण । गुहस्य । 
क्रि° प्र^-- डालना ।--पडना। 
चेराई--पंहया जी° [० ८घेर -[-श्राईं (प्रत्य ०) | दे० विराई। 
घेरावंदी-सं्ा ली° [ हि० घेरा+फा वेदी ] किसी के चार्त.-श्रो, 
घेरा डालने की स्थितिया भाव । 
घेराव--सं्ा पुं [ {० पेर~{-श्राव (प्रत्य) दे० "धिरावः | 
घेरश्रा}-- दना ० [६० घेरा] वह॒ छोटा गड्ढा जो नाली ग्रादि- 
मे पानी रोकने के लिये बनाया जाता दहै । किर्री। 
घेरेदार- वि° [हि० | चारोग्रोरसे बरिराहुघ्रा । षेरेदार्‌ + उन. 
इनके समाज में पत्थर के धरेदार कुष मकान भी संमतः. 
वनाए्‌ जातेये ।--प्रा० भा० पर, प° ६६। र 
चेलु परा संश्च प [हि घाश्र] द° 'घलौना" । | 
घेलोना{--षंा पुं" [ {द° घाल ] योड़ मूल्य को वस्तुमरो कौ विक्र. ` 
मे उतनी वस्तु भितनी सौदे के उपर दी जत्ती ह । वह्‌, 
पथिक वस्तु जो ग्राहक को उचित तौल के प्रतिरिक्त. दी. 
जाय } घाल ! घलुभ्रा। . प 
चेवर-संक्षा पुण [ सं° घृतपूर, या घुतवर, प्रा० घयवर `या हि . 
घी [पुर] एक पकार की मिढाई जो पतते घले हुए मैदे, घौ - 
प्रोर चीनी से वनाई जाती ह श्नौर बड़ी टिक्िया या खनतेके. 
श्राकारकी श्रौर सूराखदार होती है उ०--(क) सुते वर, 
“` घेवर पसल. लागि। लख चख फेरि गई उर.्रागि।-- ` 
पृ० रा०, ६३।७४ । (ख) धेवर अरति धिर चभोरे'। ल `; 
खड सरस बोरे -सर० १०।१८३ 1 ~ ` , 
घेव रना पु -क्रि० स० [सं० धृतवर] लगाना । पोतन । लेपकरना। 
उ०` (क) सेदुर सीस चढ़ाएं चंदन घेवरं देह्‌ । माय! 
(गुप्त), प्र° ४६४ । (ख) हिभ्रा देखि सौ चदन घवरा मिति † 


कं लिखा चविषछठोव ।-- जायसी ग्रं° (गुप्त); पृ २५५। । ॥ 
चेसो--संद्ा ली [देश०]. एक प्रकार का देवदार जौ. हिमालय 


होता ह । इसकी लकड़ी भूरे स्गकीहोती दहं । वर्वर 1. `. 
घचना†--क्रि सभ [ सं° केषरण, प्रा ० खं चरण! ० घौचना 1 
घैच -मारि जम वाना ।--2° साय. 
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दे, 


उ०~उनह क 
पृण ४७ । 
घेंटा--षं प° [देश०] ३० पवेदूला' । . ` 


`प्र -ंडां बीर [देश्० ?] फौज । तेना । लवकर 1 -(ड०) 
प्ा- स्यु [हइि० घौ यास्तं घत श्रवा दे्०] याय के वनस 
निक्तो हई द्धकोधारनजोमुह्‌ लगाकर पौ जाय! उ०-- 

आद्‌ छक रवार भई हैं नेपुक धेया पिर्ड स्वरे ।-- सूर 

५ (१४६३ 1 २..ताे ्रौर विना मवे हुए दू क उपर 

~ " , उरते हए. मक्डन को -काछकर -इकट्ा करने कौ क्रिया । 

“ ` , उ०-(क) कजरी धौरी संदुरी धुमरी मेरी गंवा 1 दुहि ल्याऊ 

. मैतुरतदहीतूकरिदे घंया -सूर्‌० १०५७२५२ किसी 

~, फेडवालकडो ग्रादिको काटने श्रथवा उसमे से प्स प्रादि 
` निकालने के लिये शस्त्र से पहुचाया हुद्रा आघात । 

धया संडा क्ली [ह° घाईया घा] घ्रोर। तरफ । दिशा। 

` उ पसोहर योर्‌ मनोहर नोहर माचि सह्य चहु धया! 

, स्वृ (जन्द०) 1 

4 ४ ध२।(ध- पंडा पु {देश ९] १. लिदामय चर्चां । वदनाम्‌ । त्रपयद्य । 

(गुप्त) उपहास ! उ०- चलत धर धर घर तऊषघरीन धर 
राई ।-- विहारी (शब्द ०) । २. चूगली । गुप्त चिकायत। 

उ०--तोटि न सनो योग वलाव रव्य धैर कयि मत काहूके 

. ^ लाचहि । रघुनाथ (शव्द) 

रप] --त्रि° [ ह° धर -] वदनामी कृरनवलिा ! उ -ठै रौ वहु 

 , . वैरी घरी उघरयौ विगोवनिपंश्रोषछौ जरि गया गाव महा 

च भद वात्त कों ।-घनानंद, प° ६२। 

. परक, घरां पं [दिण०] दे धवंर' 1 

। ध । पवा, म॑० [ सं° धट ] [क्ी० श्रत्पा० घली | घडा । कलसा । 

„ गगरा। 

 „: ष्वा वि° [० घाव, घायल या घात] जिसको घाव लगा ही । 

ज्म । घायल । 
वह्‌{--वि° [ह° चाव] घायल । जख्मी । चूटोला । 


.-: पाघ--स्रा पु [घं० घोङ्घ] वीच का प्रतर या ्रवक्ता् किण] । 


~... पाटा, घोटी- सश्र की° [सं० घोटा, घोरटी] १. उन्नाव का कृक्ल । 
2. ` २. कर्कधु । वदरी वक्षया फल 1 ३. सुपारी का वृक्ष कि । 
“ ` पावा! -संक्र पुं [देण०] दे" घोघा" । उ०्-ट्मरे रामनाम 
| वस्तू दै चलकर तेन चह घोगा --गुलाल०, पृ २७। 
वा--संक्ण स्ली° [देशम०] एक प्रकार का पक्षा 
र षची @ - स्ना ल्ली" [सं° गुन्वा देश०] ३० 'घूःवची' । 
“` षाः दंड पु" [श्रनुकरणास्मक देश ०] [ी° घाधौ। १. शख की 
। तरह काएक कीड़ा जो प्रायः नद्यो. तालावों तथा भ्रन्य 
जलाशयो मेँ पाया जाता है) 
विशे प--ईइसकी वनावट घूमावदार होती है, पर इसका मुह्‌ 
गौ होता है, जो खल सकता श्रौर कंद हो सक्ता दै 1, इसके 
ऊपर का अ्रस्थिकोश्च शंख ते वहत पतला होता. है वंद्यकमं 
-. -घोवे का मांस. मघुर ग्रौर पित्तनाशक.माना जाता है । घोषं 
का चूनाभी वनता दै) । 
 पर्थार--श्ंबु । शंबुक । ज्ंतुकंक । 
“३. फौ बाल में वहु त्रोय या कोवल्ली जितम दाना रदूता 
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धोसर्वा 


घोःधा२--वि० १. जिसमें कुं सार नहो । सरारदीन। २. मृषं 1 जड। 
वेवकूफ । गावदी 1 | 
यौ०--घोधा वसंत-महामृचं । गावदी । 
घोःघी- संदा ली [देश०] दै" वोधा उ-टतत चूगना घाधाः 
सिह चरं न घास 1 --पलद्‌०, पु० १७७ ¦ †२ दे धृग्वः । 
घोववाः- संदा पुं° [देश० या ह° घोँचा-{-वा (स्वा० प्रत्य )] एक 
प्रक्रार क्रावल । घाघा 1 । 
घोरा - संया सं° [{हि० गुच्छ] १. मौद 1 गुच्छा । घोद । स्तवक्त 1 
वह वैल जिसके सीगमूडकरकानसजा लदा) 
योची- संहा की" [ह घोचा] कह गाय जिसके सीम कानों की ब्रोर 
मुड़ दो । 
घोःच ग्रा सद्या पुं° [देश०] दै" धवोसुत्राः । 
घोचरू- बि° [देश०| मृं । गदाई 1 
घोट- संदा पु [देश ०। १. एक जंगली वृश्च जो बहुत वड़ा हता ह्‌ । 
इसकी लकी मजवूत ठीती हं ग्रौर किसानी के ्रौजार 
वननेके कामम त्रात्ती ह! २. घूट नामक वृक । 
घोटनाभ- क्रि स° [हि० घू.ट पूर्वा हि° घोट] १. घूट्वुट करके 
पौना। पानी याग्नौर किषी द्रव पदां कौ थोड़ा थोड़ा करके 
मले के नीचे उत्तारना । पीना । उ०-नाम पियाला घोटिकं 
कृच श्रोर न मोहि चही-जग० वानी०, पृ० ६।२. किसी 
दूसरे का वस्तु लेकर न लौटाना । हुजम करना । पचाना । 
घोटना-- क्रि स० [सं° घट] १. (गला) इस प्रकार दवाना कि 
दम हक जाय । (गला) मरोडना । जंस्ञ--चौर्‌ ने लड़के का 
गला घोंट दिया । २. दे° “चोटना 
चोटा*--षं्ा पु [सं० घोर] ९१. सुपारी । उ०--घोंटा क्रपुक 
गुवाक पुनि पूग सुपारी श्राहि \--अ्रनेकार्थं०, पृ° १०१।२. 
दे° “घोटा । | 
घो टाध्प्ः--षद्य पुं [हि० घ्‌ट] [ी° घोटी] दै" ्वुट' । उ०-- 
(क) विजया जीव मिलाद्‌ कं निर्मल ्घोया लेई 1 -भीवा० 
०, पु० ६६ 1 (ख) नारी घोटी न्रमल को ्रमली सवं 
संसार 1-मल्‌क ०" प०-६६ 
घोटीः- वडा ली° [हि० प्रूट] 2० शुद्र" 1 | 
घोटू;--वि° [हि० घोटना] १. घोटनेवाला । ` जंसे,-गलाघोदू, दम- 
धोट्‌ । २. रटनेवाला ! रद. । 
चोपना--क्रि° स० [ब्रतु° घप्‌] १. भोकना । धेसाना । चूनाना। 
गड़ाना । २. बुरी तरह सीना । गखिना। | 
घो रि(्- खंड श्नी° [ हि० घौर ] दे° "वौद' । उ०--कनकलता ` 
, : मानहु फली मरकत मनि कौ घोरि [-स० सप्तक, पृ ०२६६ । 
घोखना1&--क्रि° सण [दिश ०] द° "कोसनाः । उ०--प्रनेक जनों 
कोतो धोस घोसकर प्रापने मार ही डाला ।--प्रेमचन०; 
भा० २, पु०८०। 
घो सला- सन्न प° [ देण०. श्रयवा सं कुशालय ] वक्ष पुरानी 
दीवारके मोखे अ्रादि पर खर, पत्ते, घास फ ब्रीर {लिनज्े 


ग्रादिसे वना ग्रा वह स्वान जिसमें पक्नो रहते है । चिडिथों 
के रहने श्रौर अ्रडं देने का स्यान । नीड । खोता । 


- क्रि प्र°--बनाना ।--र्वना {--लमाना 


धोसुध्रा ` 
घोसु प्रां प° [हि० धौसला] घौसला ! खोता । उ०--चचं 
न वडी सवील ह॒ चील घोसुश्रा मास ।--विहारी (शब्द०) । 
घो (द - सद्य पुण [सं घोष] शब्द 1 घ्वनि ¦ उ०--वडं घोक 
चार्व । घडी दोय घावां ।--रा० ०, प° १६२) 
घोखना--क्रि° स० [ष.4⁄^ घृष्‌] धारणा के लिये वार वार पढ़ना । 
स्मरण रखने के लिये बार बार उच्चारणं करना । पाठकीं 
वार वार श्रावृ्ति करना । रटना । घोटना। 
घोखवाना-क्रि° स० [हि० घोखना फा प्रे० खूप] वार वार कृह्‌- 
लाना । याद कराना । रटवाना । 
घोखाना- ° स० [हि० घोलना] ३० 'घौखवाना' । 
घोखृ--वि० [ हि° घोखना ] वार वार पाठ याद करनेवाला । रट. । 
उ०--परीक्षा का फल प्रगट होते होते उसके अधिकांश रदु 
श्रौर धौल भिन्न उससे मीलो पीछे छट जाते ।--शरावी 
पुण २४७ । 
घो ¶र--संक्ा पुं |देश ०] एक पेड । वि० 2० 'खरपतः । 
घोघ्‌{- संञा 9 [देश०] वटेर फँप्ताने का जाल। 
घोघट@धौ-- सन्ना पु” [सं° श्रवगुरढन ] दे° "चू धट" । उ०---खने खने 
घोघर विघट समाज! खने खने श्रव हूकारलि लाज ।-- 
विद्यापति, पृ० ६] 
घोधा-- संया प [देश०] एक पकार का छोटा कीड़ा जोचनेकी 
फसल को हानि पहु चाता है । यह कीड़ासरदीसे पैदा होत 
प्रीर चनेकी घटियों के प्रदर धसकर दाने खा जाता दहै, 
जिससे खाली्ेटी ही षेटी रह्‌ जाती है, 
घोधी{- संद्र ली° [देश०] दे° 'वृग्घी' । उ०्--पौला सवके पगन 
सीस धोघी के छतरी ।--प्रेमघन०, भा० १ पुर ४८ । 
चेचिल्‌-- पंक खी” [देश०] एक प्रकार्‌ की विड्या। 
घोट ^ सं प॑ [सं°] १. घोडा । प्रव । २. (लाक्ष णिक) षोड़ेके 
समान्र्थात्‌ युवके । युवा पुरुप । उ०्~-उत्तर प्राज स उत्तरद्‌ 
उपदया सी कोट ! काय रहेसरई पोष्णी काय कुर्रा घौट । 
-- दोला०, दू० २६६1 | 
चोट -- संछ पुं [ह° धोंटना] घोटने की क्रियाया भाव। 
घोटक संद्वा पु [ सं] घोड़ा । श्रएव । | 
यौ -- घोटकमुल = 2" "घृ इमः । 
घोटकारि- न° पु [सं०] घोड़े काशत्र.। भेत्ता । महिष (कोण । 
घोटा संह पुं° [हि० घोट डा (प्रत्य ०) ] युवक । उ०--उज्जल 
, दंता घोटड़ा करहइ चदियड जादि ।--ढोला०,.द्‌० १३६ । 
घोटना--क्रि स० [ संघट्‌ =श्रावतेन या प्रतिघात्त करना ] १. 
किस) वस्तु को दूसरी वस्तु पर इसलिये वार धार रगड़ना 


कि वह दूसरी वस्तु चिकनी श्रौर चमकीली हो जाथ । जसे, 
कपड़ा घोटना, तख्ती घोटना, दीवार घोटना । कागज घोटना । 
२. किसी वस्तु कोवदर या प्रौर दृप्तरी वस्तु से इसलिये 


-वार वार रगड़ना कि वह्‌ बहुत वारीक पिस जाय! रगड़ना। 

जंत्े-- भाग घटना, सुरमा.घोटना। 
विशेष - चिसने प्रौर घोटने मे यह श्र॑तर हैकि धिसनेका वभाव, 
ज वेस्तु उपर र्खव.र फिराई्‌ जाती हैः उसपर वांछित होता 
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घोटाघौवा 


है । जैसे चंदन धिसना; पर घोटने का प्रभाव ग्राधार (जैसे 
कपड़ा, कागज ध्रादि ) या उसपर रखी हुई किसी वस्तु 
( जसे, सिल पर र्खी हुई बादाम, माग प्रादि) पर वांछति 
होता ह । जैसे,- कपड़ा घोटना, भांग घोरना । पोसने का 
प्रभाव केवल श्राधार पर रखी. हुई वस्तु ही पर वांछति होता 
हं । जंसे-रभांग पीसना, श्राटा पीस्तना । रगडने ग्रीर घोटने 
मे भी वही प्र॑त्तर ह, जो धिस्षनेग्रौरयघोटनेमेहुं। 

संयो० क्रि०- डालना ।- देना) 

३. किसी पात्र मे रखकर कई वस्तुश्रों को वट्टे्रादिसे.रगड़कर 
परस्पर मिलान । हल करना । ४. कोई कायं, विशेपतः लिखने 
पट्ने का कार्य, इसलिये वार वार करना कि उसका भ्रभ्यास 
हो जाय । श्रभ्यास करना 1 मश्क करना । जसे, सवक 


घोटना, पटी या तख्ती घोटना ) ५. डाटना । फटकारना। 
वहुत विगयड़ना । जैसे,-अ्रफसर ने वुलाकर उन्हें वूब पोटा । 


६. टरा या उत्तरा करकर शरीरके वाल दूर करना। 


म्‌डना। ७. (गला) इस प्रकार दवाना कि सांस ठ्कजाय। 
(गला) मरोडना । | 


मूहा०- गला षोटना=दे०° "गला" मे मुहा! | 
घोटन1 स~ संञा १० १. घोटने का प्रौजार । वह्‌ वस्तु जिसने कुषटषोरा 
जाय । जंसे- भंगघोटना । उ०्--काया कुंडी करं पवन-का 
घोटना । पत्दू०-पृ० ६४ । २. रंगरेजों का लकड़ी का वहु 
कुदा जो जमौन में कुछ गडा रहता हँ रौर जिस प्रर रखकर 
रगे कपट घोटे जाते । । 
घोटनी-- संज्ञा की" [ दहि० घोटना ] वह छोटी वस्तु जिसमें या 
जिससे कोई वस्तु घोटी जाय । 
घोटवाना-क्रि° सम. [ हि° घोटनाकाप्रे° रूप] १. रगड्वाना 1 
घोटकर चिकना कराना। २. पालिश कराना! ३.कुदी 
कराना । ४. सिरयादद्ीश्रादिके वाल वनवा डालना। 
घोटा- संहा पुं° [हि० धोटना] १. वह्‌ वस्तु जिससे घोटने का काम 
कियाजाय। २. रंगरेजों का एक ग्रौजारज्िसिवे रे हुए 
कपड़ों पर चमक लाने के लिये रगड़ते हैँ । दुवाली । मोहरा.। 
३. घृटा हुश्रा चमकीला कपड़ा । ४. भाँग घोटनेका सादः या 
डंडा । ५ वांस का वह चोंगा जिससे घोड़ो, वंलोंग्रादिषगु्रो 
को नमक, तेल या अर कोई श्रौषध पिलाई जाती ह्‌ । ६- तं 
जडयों का एकभ्रीजार जिससे वे डकिको चमकीला बनातिहै। 
विकष- इस श्रौजारमे बसिकी नली में लाखदेकर गोरा पत्थर 
का एक टकडा चिपकाया रहता हु । इसी से डक को रगड्- 
कर चमकदार करतेदहं। 
७. रगडा । घृटाई । घोटने का काम । 
क्रि° प्र०--फिरवाना। | 
घोटाई- संहा ली” [ हि० घोटाना-}-श्राई ( परत्य) ] १. पटने 
का भाष । २. घोटने की क्रिया! ३. घोटने की मजदूरी। 


८. क्षर । हजामत । 


, घोटाघौवा--ं्या प° [देए०] रेवदचीनी कौ जाति का. एक १३। 


कलयुटको । रेवाचीनी । सीरा । 
विशेष-यह वृक्ष खातिया की पहाह्यो, पूरवौ वंगा तष 
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तका.्रादि में विशेष होता दै। इसमे ते एक प्रकार की रातत 
निकतती है, जो रनाय 1 दवाकंकाममंग्रातीदे। 
धोयता -सं् १ [देश ०] घपला । गड्वड़ । मोलमाल । 
यौ०-ग़डवड घोटाला । 
क्रि° प्र°-करना । - डालना । पड़ना | 
मृहा°--बोटते मे पड़ना निरिचत या ठीकन हना । ग्रस्थिर 
रहना । । 


` धोट्का- संदा शो" [सं०] घोड़ी (कोन । 


परोटी*- संदा क्षो [सं०] द° '्वोटिका' । 


-षोटी-सं्र खौ" [हि० पूट] दे०व्वुट्टी" । उ०--यह कठी माला 


पहना देना ज्रौर यह बीड़ा चन्म घोटी में पिला देना !-- 
 -भारतदु प्रं, भा० ३, पू० ५९६ । 
यौग- जनम घोटी 1 


. घोट{--डा पं [६६० घोटना ] १. वट्‌ जो घोट । घौनेवाला 1 २ 


धोटमे का अौजार । धारा 1 


: पट्सु [ हि०्चूटना | पैटकीर्गाठ। घुटना। 
.. पठ स्रा प° [सं गोष्ठ | गौठ 1 गोष्ठ । 


. पोड़ं--ंड प° [सं° घोटक ] घोड़ा । 


1 यो ° -धोडचढा । घोडदौड प्रादि । 


` धोड़ला--चंड पु” 


धोडराज-- संद्वा पुं० | ह° 


| पोडचटा - संम ° [ ह° ] दै° ¶्वुड्वड़ा' । 
घोडदौड़- संश श्री° [ ह° ] द° “व्‌डदौङ्‌' । 


धोडवच- संदा जी० [ दि० घोडा + वच ] वच नाम कौ ्रोपधि 
 कीएकक्स्मि जोधोड़ोंकोहीदी जत्तीदहै। 
पृहा-- संदा पं [ ह° | दे” "धुडमुदा 
धाड्राई-- सं जी [ ह° घोड़ा~+-रार्ई्‌ ] वहु राई जिसके दाने 
कुछ वड़े वड़ होते हु । यह मसाले के साय घोड़ों को खिलाई 
जाती द । 


क 


` बाड़ राप्तन- संश पुं [ हि० बोडा~+रात्तन] एक प्रकार का. 


सपन या रास्ना । वि०दे० “रास्ना | 
घोडा--रोज ] एक प्रकार कारोजया 
 नीलमाय 1 ॥ 
, विञ्चेप - यह षोड की भत्ति वहूत तेज भागता ह । कीं कदीं 
लोग दस पालतू बनाकर गादियोंमें भी जोतत्े डं) द्प्को 
घोट रोछ, घोडरोक भी कहते ट । 
{ ह° धोड~ला (त्य०) ] घोड़ा । 
०--न्ान को घोडला सन्य में दौरिया, सुरति दै सब्द 
सारा ।-संण दरिया पु० ७६ । 
षोडसंन--ंज्ञ पु" [ ह° बोडा-+ सन] एक प्रकार का सन। 


वाडसार{-संक्न ली [ ह° वोडा~+ज्ञाला ] घोडा व्थिने का 


“ , स्थान । ग्रह्तवल 1 पंडा । 

च्ड्प्ाला---पंक खी° [ हि० ] दे° "घोडत्तार' । 

पाडा--संडा प° [सं° घोटक, प्रा० घेडा [खीर घोडा] १. चार षरा 
वाला एक प्रसिद्ध भ्रौर वडा पलु! अ्रप्व । वाजि । तुरंग । 


विशेप--इस्के पैसों में पने नदीं दते, गोलाकार मुम .(टाप) 


` होते रै । यह उसी .जाति का पशु टैः जिस जाति का गदहा 


१८१८ 


पया घोटक । तुरग । श्रव । वाजो । बाह 


` घोडा 


है, पर गदहे से यह मजवृत, वडा प्रर तेज होता दै । इसके 
कान भी गदहे केकानोंते छोटे श्रौर खड़े होते टुं! इसकी 
नरदन पर लंवे लवे वाल होते श्रौर पूछ नीचेसेञ्पर 
तक वहत लंवे संवे वालां स टोततीदै। टार्पोके ऊपर 
ग्रौर घर्ट्नो के नीचे एक प्रकारके घट्टेया गि होती) 
घोडे वहत रगोंकेदहोतेर्ह जिनमे खकु केनामयेरहं 
लाल, सुरन, कुम्मैत, सन्जा, मुष्की, नुकरा, गरा, वादामी, 
चीनी, गुलदार, श्रवलक इत्यादि। वहूतं प्राचीन काल से 
मनुप्य घोड़स्ते सवारी का काम तेतश्रा रहै हु, जिसका 
कारण उसकी मजवती ग्रौर तेज चाल है। पोड्या, दुलकी, 
सरपट, कदम, रहवाल, लंगूरी प्रादि इसकी कद चार्ले 
प्रसिद्धरहै। वोड़्‌की वली को ह्निहिनाना कहते हँ । जिसे 
डां कौ पहचान चाल, लक्षण म्रादि का वर्णान दहता 
उस विद्या को शालिहीत्र कट्ते हं! शालिहोत्र ग्र॑यों मे घोड़ों 
के करट प्रकारसे कई भेद किए गएहैँ। जैस्े,-देगचेदसे 
उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ ओर नीच; जातिभेदे ब्राह्मण, 
क्षिय, वेष्य म्रौर शूद्र, तथा गुराभेद से सात्विक, राजती 
ग्रौर तामसी । इनकी अनवस्था का अनुमान इनके दति से 
कियालनाता दै इससे दतिंकी भिनती मओ्रौररगर भ्रादि 
के श्रनुसार भीषोड़ांके श्राठ भेद माने गरर्हौ--कालिका, 
हरिणी, जुक्ला, काचा, मक्षिका, शंख, मृशलक श्रौर चलता । 
प्राचीन भारतवासिया को जिन जिन रदे्शोके घोज्ञेका्तानं 
या, उनके ्रनुसार उन्हनिं उत्तम, मध्वम प्रादि भेद किए रहै। 
जंसे,--ताजिकः; तुपार ग्रौर खूरासान के घोड़ो को उत्तम; 
गोजिकाण केका प्रौर प्रौडाहारके बोडं का मध्यम, 
गांधार, साघ्यवास्त रीर स्िधुद्टार के धोड़ोंको कनिष्ठ कटा 


१ र 


6 


ठ # 
9 : ) ष 9 9 ) ¢ 


, है। प्राजक्ल प्रव, स्पेन, प्तंडसं;, नारफाक श्रादि के 


घोड़े वहत श्रच्छी जाति के म्नि जतिर्ह। नैपाल प्रौर 
वरमा के टगिन भी प्रष्ठ है । भारतवपं में कच्छ, कारिया- 
वाड्‌ प्रर ( पाक्रिततानमें ) स्धिके घोड़े उत्तम गिने जाति 
है । लालिटोत्रमे रंग, नाप श्रौर भेवरी श्रादि के श्रनुषार 
घोड स्वामियोके लियेशुमया ग्रशृभ फल देनेवाले समकर 
जत टं । जंसे--जित्के चारों पैर ग्रौर दोनों आवि सेद 
दी, कानम्रीरपषूषछषछोटी हो, उसे चक्रवाक कटत्ते ह । यह 
वहुत भरभूभक्तग्रौर मंगलदा यक समभा जाता है। इती प्रकार 
मल्लिक, कट्वाणपंचक, गजदंत, उष्टदंत श्रादि वहत से भेद 


-क्िए्‌ गुद । गरदनः पर प्रयाल केनीचेया पीड परजो 


भरी (घूम हृए रए) होती है; उसे सपिन कट्ते ह । 


उसका मुह्‌ यदि षोड़के मुह कीश्रोर हो, तो वह वहत 
प्रशम मानी जती है । मौस्यंके भौकदड्नाम ह। जसे, 


भूजवल ( जो प्रगते षरोके उपर होती दहै), छचभंग (जो 
पीठया रोड के पातत होती है ओ्रौर वहत रशन म्मनी जाती 


चै 
9, गंगापाट (तंगके नीचे) श्रादि। घें के शुभाणृभ लक्षण 
फारप्रवाल भा मानते ई; इतस्ते हिदृप्तान मेदा से संवध 


रखनवाय जा शब्द प्रचचित है, उनमें वहुतसे फारसौ के 
भी ह 1 जंचे,--स्याहतालू्‌,गावकोहान रादि । 


तुरगमर । गंवर्वं 
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ध ` ` दति ई! ७. चुलादों का एक ्रीजाद चित्तम दोहर पायो कं 
: `. . वीच में एक ङ्डा लमा र्हा दै । 
`, विदेप-- कपड़ा वुनते वुनते जव वहत थोड़ा रह्‌ जाता 
~ तव दृह्‌ कने लयतादै। उसीकोञ्चाकलनेकेन्िये 
~ कामम त्राया जाचठादहै। म. इावीर्दाति त्रादिका वह्‌ छोटा 
` त्रंवोतरा ट्क्डानो तंवुरे, सारगी, त्ित्तार आआदिनेंतुरे के 
-.उपर तना हरा होता है ग्रौर चिन्न परते ढोति हए उ्के त 
क रहतेरह! जवारी । 
वातु -ंडा प° [दिल ०ः वहूव प्राचीन कात का एक वाजा जिन्न 
-.- तार्‌ लवे र्ट्तेये  उन्टींतारा को छ्डनेसे यह्‌ ठजता या) 
श्रो &--ञ्च [० घोणा] नाधिका । नाक 1-{(ड०) । 
पोरा संय पुण [घं०] एक धरकार का सपि क्रिग]। 
पाठं कछी° [सं] १. नातिका । नाक । २. घोड़ेयातूत्ररका 
† ूवन । ३. उल्लू पल्लो की चाच 1४. एक पीठा निगु । 
व्रषा-5डा प° [घं० घाणिन्‌ | जकर 1 सृत्रर त्वि | 
पानत्--उद्म ९० [०] दे° "धोरा 


| 
९५ 


| 
(2 


+ 


(न, 
«1 


व्रामन्ना-षंडा [देश०] एक प्रकार कौ घास । 
धार्‌ --वि० [सं०] नर्व र । चवानक 1 उदावना । विकराल । 
, सवन 1 घना । दुरमम । चँत्े-घोर्‌ वन । ३. कठिनं । कड़ा । 
-, चते-पोर गर्जन, घोर ज्व्द 1 ४. गहरा । गाढ़ा : जँत्े- वोर 
निद्रा । ५. बुरा । प्रति बुरा । जैते-वोर कमं, घोर पाप। 
, ६. वहत प्रधिक । वहत ज्यादा 1 वहत नारी । उ्-ञऊ्चे 
 बोर.मंदरकरै च्रंदर रहुनवारी ऊचे धोर्‌ मंदर्के श्रंदर 
 .  स्ट्त ह --दरूुपख (खन्द०) । 
। पार्‌ --उ्वा प° [संग] १. लिव का-एक नाम । २. विप (को) ! 
ˆ ३.-भय 1 उर (को०) । ४. पृज्य ऋाव (को०)।! ५. जाफरनि 
. क)! के पारिग्दगरण कौ उपाधि 1 उ०्--ग्कंद के 
 पासपदगण घोर कटे गदु हं ।-प्रा० भा० प०, प° १०८] 
` घोरं ननो" [ त° घुर ] शव्द । गजंन । ध्वनि । आवाज । 
| उ०- (क) कटि काकी मन रटत श्रवण सुनि सरत मधुर 
मुरला. कौ घोर {--तूर (चन्द) । (ख) धिर कर तेरे 
चारा प्रार, करते हंधनक्यादही घोर ।-साक्त, पु २५५ 
वर संहा पृ° [द° घोडा] दे 'वोड्ा' । उ० (क) चोर मौर 
घौरः पानी पर्वे वड्‌ भोर --(कदा०)। (ख) दस्ति घोर प्रर 
। कापर सर्वाहि दीन्ह्‌ नव ताज {-- जायसी ग्रं°. पृ १४६ ' 
षर्‌ &ः--ंक प [फा० गोर] कव्र। समाधि । उ०--परयौ हुतेन 
सुपाच सुनि तित्तिय चित्त इमान । सर्जो घोर दुस्सेन चथ करां 
` ` प्रवं ग्रपान --पू- रा०, ६।२०८। 
वारक पुर ०| द° "घोल 
, वरर ~क्रेन वि० श्रत्व 1 वहत 1 चँते--वोर निदेव । 
पाद्चुष्यर -ष्ना १० [स॑०] १. कत्व । कासाः! २. पौतन [कणु । 
 घोस्घोरतर--पंडा ० [घं०] शिक किन 
-पोरुदष्ट्‌-- [सं] जिप्के दति को देखकर भय उत्पन्न 
पवाक दववात्ना ब्विगु.। 
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धोरदर्लन *-वि० [घं०] विकराल 1 लयानक (क्तेन ) 

घोरदर्शन चंदा १. उल्व्‌ । उल्‌क । २. चीतं कौ जाति का एक 
मासाद््रा पनु चिनु । 

घो रना ‡(@-- क्रि सर° [ह° घोलना] >= शवोल्ना" । उ०--(क्) 
जो गिरिपरत्ि मत्तिवोटि उदधिर्नै, न्नं सुरत विधि दात्र । 
ममृत दोप लिखं वनता चेटि तक नदीं मिति नाय -ूर०, 
११११ (क) ठकुर्‌ कहत देखो यके राद्विके हेत नीम्‌ 
क्र चप चु धोरि पचिय 

घारना-च्िण्गर० नार शब्द कर्‌ 
प्िरिदुदर ग्रावा नोत! देखने रव पद्ये जो घोरत: 
--गक््‌ तला, पृऽ ७ | 

घो रपुव्प-- संहा पु [नं०] दे शवो रुप्प" । 

घोररास्र, घोररासो--संज्न पुं [हं] व्युगाच । मीद््‌ ्िन 1 

घो रङ्प--पंडा पुं [सं०] जिव (कोग । 

घो रवा, घोरव(सी--ंद्घा पु [षं व्यभाल 1 गदड जगे | 

घो ततार -- संच पुं [ह°] दे “य॒ड्साट' । उ०~ दायी हुविस्रार 
जरे घोरे धोरक्तार्‌ टी -- तुत्त ग्र पृ० १५७। 

घोरा ली° [सं] १. श्रवण चित्रा, धनिष्ठा ज्रौ शतभिषा 
नक्तो मं वृधे की गति) २. राति । रातत (केर) 

घोराः डः प° [ह° घोडा] १. घोड़ा 1 उ०-रजहट तच्च 
धोरा मग्ना. टजारी -- कीति प्ृ० ३८! २. टा । 
२. टोड़ा 

घोराकार, घोरा कृत्ति--वि० [तं] शयानक। उरादना [चिन 1 

घोरारा--सं्रा पुं [दिश०] एकं प्रकार का गन्ना । 

घोरिया{--पद्धा ली [देश०] दे “वोड़ियाः । ~ , 

घोरिला(- सा प° [१६० घोड़ी] १. सिद्रीकावना हृग्रा लड्‌ 
के खेलने कावड | उ०्-जोप्रनु सउनर बुरासुर धावत 
वगपति पीठत्वार्‌{! तहि वोटरिला चड़ाद्‌ नृप रानीकरवावे 
संचारा 1--रचूराज (णब्द०)। २.व्हुख्‌ टा जित्तका मुद्‌ 
घड़के प्राकार का द्भुता दहै । उ०्-फूलन के विविध हार्‌ 
घोरिलनि उरमत उदार वरि विच मशि ्यामहार उपमा 
गक चापी ।-- केशवं (खन्द०) । 

घोरी-मंक सीर [ह°] १. दे° श्रघोरीः । २. दै° ्वोड़ी । ३. 
दे° श्रगौरा' । 

घात ---तं्ा प° [न] ?. मधा द्रत्रा दह जितं पानी न डाला गया 
ह्य । तक्र 1 २. चलस्सी ! २. घोलक्तट वनाई हुईं वस्तु क्रिन्‌ 1 

घो ल~ फ" [द° घोड ] प्रोड़ा । उ०--ङृष्टुं कापल काहू 


धौल, काह घंवल देल घोल {--कौत्ति०, प° २४ द 
घोलदटी--नंख पु [हि० घोलना ~+ दही] मदर 1 <, 
चालना-- क्रि प° [हि० घलना] पानीया शरीर किती द्रव पदार्थ 


म क्रिसी चन्तं का हि 


वी [ 


व 

र निलाना। क्ती वस्तु को 
इन्र प्रकार पानौ.श्रादिमें उंलकर हिव्राता कि उत्क केण 
पथक्‌ पुङ्‌ हाक्रर पनी नं फेल जाय । हुल करना । नतेः 
चना कालन, चरवत पोलना ! ट. 

म्यो" च्छि --ङलना- डना | ` 





घोलमघोल 


महा०--घोल पीना == (१) शरवत की तदहुपी जाना। (र) 
सहज में मार डालना । सहूजमें नष्ट करद्ना। (३) पु 
न समभना । व्रण समभना । पोलकर पी जाना-=( {) सदुज 
मे मार डालना । दैपते देखते नाश कर उतना । (२) कु 
न गिनना। (३) फिञ्नी विषयमे वृतः निष्णात दोना । 
पारगत होना । 
घोलमधोल्{- सं प° [ द° घोल ] पालन । पीटा । 
उ०--हाहादहूहु म मुत्र करि करि पलमघोन [--यु दर 
ग्रं भा० १, १० ३१६ 
धोला -संणा ¶० [ह° बोलना] २.यह्‌ जो पोतक वनादौ । 
जंमे,--घोली हुई ग्रफोम। 
मृहाग-पोले मं उलना==(१) ग्रा में डत्रना । रोक 
र्ना । फंता रयना । उजनभनमे उल रणना | फिसी षाम 
मे बहुत देर लगाना । (२) किसी क्राम मंटालमनूत करना । 
घोते मे पड़ना ~न में पड़ना । उलभनमं फना। रेस 
काममें फसना जो जत्दीन निषदे) 
२. नालो निप्तके द्वारा सेत सीसनेफे लिपि षरानी ते जति) 
वरहा । 
घोलुवा+--पि० [ह° घोलना~-उवा (प्रत्यर)] घोचा द्रप्रा 1 ज 
घोलकर्‌ वना हूप्राहौो। 
घोलुवा†र संणठा पु १. चरली ददु प्रतत्ती दया} अफे । २. 
णोरव्ा । ३. पानम घोती हूर प्रफोम। 
मुहा ०--घोचुवा पीना =कड.ई्‌ वत्तु (दवा घणदि) पोना । 
घोल्रुवा घोलना =- ङ्क्षौ कायं मे वदन मेर कना । 
घोप--षंशठा पं” [सं०] १. प्राभोरपत्नी । ब्रह्य कौ वस्ती । उ०-- 
वकीजो गर्ईषोपमें छन करि यसुदाकी गति दीनी - 
सृर०, १।१२२। २. प्रदीर । ३. करंगासी कायह्यों का एक 
भेद । ४ गोशाला । उ०--(क) राजु कन्द्रैया वहु क्प ते) 
वेलत रट्यौ घोपके वाह्रकोदप्रायो शिनु द्रव्यो री- 
सूर (णत्द०) । ५. तट । किनारा। ६, णान कोठा खा एक 
देण । ७. शव्द । प्राघाज। नाद। उ०्--ठोनलमग्योव्रजगिनं 
मे हुरिहिरन को घोष (पद्माकरं ग्रं०, पृ० ६९ । =. 
गरजने का श्व्द। ६. तातके ६० मुख्यभेदोमे त्ते एए । 
११. णन्दा के उच्चारणमे ११ बाह्य प्रपत मैं तै प्क] 
दस प्रयलेते वणं योते जातेर-ग,घ, ज, भ, त, द 
द,ध,व, भ, ङ, अ णम मःय, र, त,वं, भ्रीर हु। 
११. शिव । १२. अननरृति। ्रफवराहु (कोर)! १३. कूटी 1 
भोपड़ी (कोर) । १४ कास्य । कासा (कोर) । 
घोषक!--सश्ना ० [सं०] घोपणा या मूनारी करनेवाला [कोण ) 
घोषक२- पि० घोपं करनेवाला [कोन] 
घोषकुमारी--॑ञ्ञ ली°[संग्घोप--करुमारी] मोपवाल्िका । गौपिको } 
उ०्-प्रातस्मै हरि को जकन गावत उहि घर धर सव 
घोपकुमारो ।--भारतेदु ग्रं० भा० २, पृ०`६०६। 
घोपरण--संश पं [सं०] २०-'्घोपएणा' [कोन] ) 
घोषरणा-- संशा ली” [सं०] १. उच्च स्वरसे किसी वातकी सूचना। 
२, राजन्ञाब्रादिका प्रचार । नादो! इग्मी। 


र्या 


१८२१ 


श्रु 


यो०--पपापत्र ~यु पत नित्त सर्युमाध्रार्गु फ ममायं 
राजान्न प्रादि द्विती द्रो । मुलनायत्र । विन्नि। 
२. म्यम । ध्यति 1 पद्द । प्रावासं । | 
पोवपित्न्‌-- पंप ० [१५०] १. कोक) २ प्रष्ठ । ३. परवशा 
पा पुमादी करना 1 ८ वाद्ग ने) | . 
पोपतता--मंण शोर [५०] कर तीष । 
धाववत्‌-- संद 4 [०] वदू यस्य विनं ` पौद परपलति श्रन्न 
प्रधिकदो। | 
घारवती--- पा ५" [५०] पीरा । 
घोपा--पपरः न" [१० 2. मोषा २. यरन्यम (ऋग) ) 
घोपाल-- संद प° {प्र पोष] पनती प्रादयो फी पर जाह्ठि! 


घोत्नना {पण स्ी* [दुर] ० पद्याः । 
घासनाग{-- (> पर [ मन पोष्या | पोत फद्ना 1 उर्मि 
र्मा) 


पीसिनिः -संया श्री [पन पोप--दुनि (र्र्‌) | व्वाद्विन \ मोर । 
उ०~- दिन दिन पने करधि देसि दुप। पदु पोतन पष्क 
मूत ।--विद्ापति, पर २६५) 

घासी-मप ५" [४० पोष] ब्रटुर्‌ | म्या 1 युद वचनेकता । 

विशेप--मो ्रद्ीर्‌ मुमतमान दूति दं त पोषो उदृततने दै । 

पोरिना(ु --र पर [देन] इ "पृष्टना' 1 द्धी पौ षटि 
स्ट्पो षट भौर नद्यस सों मुदद्सप । -मुदरर यरं, 
भा १, प° १५३ 1 

घोटु-- मं प [दृत] ४० प्वुर्ना' । उन्--पाटुन सा महे 
रभि दपटि सवर परं (ने प्रर, वु ३२६८॥ 

घोर, घौगा-- कडा प* {५ पवि] ° “पोदः । 

घौद--संा प° [दग ०] लो "ह मुच्छ मोद। जके -तते हा परे) 

घौर सषा प [हटि० पयर] 2 "धोद"! उर एुकषएष पौन 
हजार करते फते ठ 1--मे्ता०, पुर ७३। 

घोरा, क स० [ ६० घोर} ° "घोटा"! उग्-पमी 
स्त्म रस पौरत. फा ।-द० रासो, पूर ५४। 

घौ रा{--संण [ह°] १०० "पौरः । १ 

घोरी - संश ध्ी° [०] दर्न्पीद' 1 उतापि चुदाई हरफस्पोपि । 
उने र्टी केरा फं धौरी (जायसी प्र, पृ° १३। 

घोहा‡-- संप ५० [ द° घाव~-हूा (प्रत्य) ] चुटेला भमि पा 
कोर फल । यदु फल निपको कछ सौटं तग चौ हो । 

घटा ‡--पि० सिक्ते पाय वगा दो ! चृटीत्रा । पायन 1 

घन-- परिः [सं० ] नष्ट करनेवाला । नात करनेवाला । 

विशेप--यौगिक पव्ो के ग्रत में रसह्ना प्रयोग होता दै; जः 

वातघ्नं, विषघ्न, पुरच्न बाद | | 

ध्र टपा प्षीग [देगण०] >° "घूट 

त्राण--पंफ पनी [१०] [पिर प्रय]. नाक । उ०्--द्रोत्र त्वक. चमु. 
घ्राण रसना रर को जान (--नुदर प्रं, भार २, 
पु० चप}, ` 


# 9४ "4 


 श्रारक 


पौ--त्रासेद्रिय । ` 
२.मृधनेकौी चज्तिया च्छा! ३. गंध । सुने । 
त्राएक--संडा ¶० . [देण ०] उतना तेचदट्न चितना एक वार मे पेरने 
 .के.तिवि कदरूमे डाला जाय घानीी। 
विद्येप-इत्र ण्व्द क्रा प्रयोगं संवत्‌ १००२ के एक लतव में 
आया टै जिक्र लिखा कि दूर श्राखक पीये नारायछदेव 
ग्रादिने एक एकं पदी. तेल मंदिर कै चिवि दियाः। इस श्रब्द 
` की व्युत्पत्ति ला सस्छृत मे पता नहीं लगता, वच्यपि "घानीः 
| 'या "वान" शब्दः ग्रवरतक्त इसी ्रयं मं वोला जाता 
प्राए़चक्न- वि" [सं त्राखचक्षुस्‌] १ नू धक्रर्‌ क्रिस वस्तुकान्ान 
। प्राप्त करनेवाला. (पनु) ! २. प्रधा करिग। 
.व्रारतपंस॒ -वि० [०] ५. घ्राखेद्रिय को तृप्ति देनेवाला ! २. 
मुगधित । सुगं घतत [किण] 1 ` . 


 ह-व्यंजन्‌ वरं का पचर्वां श्रीर्‌ कवर्गं का प्रतिम अ्रश्नर 1 वह्‌ स्पशं 
| वरं ड, ग्रौर इसका उच्चारण स्वान कंठ श्रीर नासिका ठै । 


इमम सवार्‌, नाद, घाप त्रट्‌ व्रल्पप्रख नामक अयतत 
लगत्त ट्‌ । 


{` . चे--सं्छेत या ददी वसमाना कार्‌र्‌र्वां श्रक्षरग्रौर छठा व्यंजन 
जितच्तकरा उच्चारण स्यान तालु दै । यह्‌ स्पशं वणं ठै ग्रौर 
इतके उच्चारणे एवान्त, विवार, वोप ्रौर त्रत्पध्राण प्रयत्न 
लने ह । | 

पर--9° [संर चक्र] १. प्रा पूरा) समूचा । सारा । सममन.) 
२. पकर उत्परव जो उत्तर भारत तथा मध्यप्रदेश घ्रादि नें 

| फपल कटने प्र्‌ द्रोता है । 

` चे शद्ु--क्रिनवरि° [द्वि° चैका या च्ुधा] चारो मरोर । पव 
तरफ ते! उ०~ चक्रवती चकवा चतुरगिनी चार्डचापि लद 
दिसि चका ।--भूपख ग्र॑०, पृ 

 चकुस॒--संका पण [सं° चङ्क] १. रव । यान 1 २. वृक [कोण] 1 

क पेकरुर-संवा पुण [पण्च््ुर] १. स्य! यान} २. वृन्न ।१ड़। 

चेकेम-- ष्य पु [त्त° चड्क्तम] टहलने क्रा स्वान । उ०--वाठर 

चक्रम पर्‌ भिनणियोका छोटा सा समह्‌ प्रवार्णके लिय 
'श्रप्नी ओर से प्रतिनिधि चैजने का चुनाव कर रहा वा! 
२२५, पु १५ 
‡ - पेक्रमण--संडा पु [ सं० चट 
घूमना 1 रहना । २. चार 
२. मंद गत्तिस् यादे मेदे जाना (कोर) 1 ४ 
कूदना 1 पादना (कोर)! . ` 
" ~ 


मरण 1] १. धीर्‌ धीर्‌ इर्‌ न उवर 
दार घूमना 1 वहत घूमना । 
उषटदना 1 


८४२२ 


चण 


घ्रासत्र्पस ~ सं १० [य] यवर । खरम । सुगंध किन्‌ । 

घ्रारपाक-सं् पुः [संग] नाक में होनकाला एक रोग निन्‌। 

घ्राणपुटक- संदा पु” [त्त] नाक्के छिद्र! नानार चेन्‌ । 

घ्राणेद्रिप-सब्ा च [सं° घ्रालदिव] नातिका । नाक [किनु। 

ध्रात-वि० [संग] सुवा दत्र करिग]। 

घ्रातव्य--वरि° [कतं] सवने योग्य । चित्तेसूधा जा सके करिणो 

प्रात्ता--वि० [सं० त्रातरु] तुघनेवाला करिण]! 

ध्रातति--सं् सद्य [चं० घ्राण] १. स॒श्वनेकती त्रिया । २. सौरम। 
सगं 1 ३. नाक । नासिका रिगु] 


घ्रान ठंडा नी° [सं० त्राण। सुगंध । उ०-सोर्ह्‌ दला कमन 
धिगसताई । मधुकर घ्रानि रहा लपटाईं। -घं दरिया 


१० € 


घ्र घ~--वि० [संग] षघने योग्य किगु। 


ड 


उ--संद्या ¶० [मं०] १. सूघने की शक्ति । २. गंध । सुगंध । ३. 
नाम्न । भैरव 1 ८. इद्रियो का विषय । इद्रिय- 
इच्छा । श्राकांक्षा । स्पृहा (केर) । 


शिव का एक 
विपयव (को०) । 


चंक्रमा- संदा कलीरः [ सं० चङ्क्मा | १. इधर उवर जाना) २. 
घूमना । टहूलना [कग] । 
चंक्रमित--वि० [सं चङ्क्रित] वार्‌ वार धूमा या चक्कर घखावा 
हुख्रा किन । 
चंक्ायण---संद्या पुं [० चङ्क्ायए] एक प्रवर का नाम) 
चंग संघ्रा श्रौ" [फा०] १. उफके अ्राकरार्‌ काएक छोटा वाजा 
चिसे लावनीवाते वावा करते हु । लावनीवःनांकावाजां 
इ०-वुलत मदग उपग चंग पिति भजनन जति तत्िजास। 
--भारतद ग्रं, ना० २, प° ५७४। 
यो ०- चं गनवाज~-चंग व्रजानेवाला व्यित । 
२. सितारियों की परिमापामें सितार का चड्ा हूग्रा सुर्‌ । 
चं¶-- संदा पुं [?] गंजीपेकेख्ाठ रगो मत्ते एक रंग । 
नवं गर--पंण क्ली° [देश०] १. एक प्रकार्‌ का तिनव्वत्ती जौ 1 २. एक 
प्रकार कीनजौकी श्राव्रजो भ्रूटान मं वनती है 


[वी 


चेग.--संडा ली° [देण ०] पतग ! गुडडी । उ०--रहे राखि सेवा प्र 
. भालू 1 चड़ चनु जनु चच खंलाङ ।{--तुलत्ती (चन्द) । 
६टा०--चम च्ड्ना चा उनहूनान्=वह् चद वात टाना ! खय 
जार टना उ० स्यां प्राकर दौज मिलाय क्या चग 
चवाइन कौ उमही दै--पयमकरर (गब्द०) 1 चंग पर उटाना= 
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| ` चेचुपुटी पा श्री [ सं चच्छ-पुटी ] दे "चंचुपुट' 


^. वंव्ता ~ संडा नो [संर चञ्चलता] १. श्रस्विरता । चपलता । 


नटरखटी । शरारत} 


` तरंवतताई्-संडा घौण | मरं =उ्वलता-{-हि० ई( प्रत्व° ) | 
` ..: द° चंचलताः 1 
.: ंचता--वंडा लो" [सं चञ्चला] १. लक्ष्मी । २. विजली । ३. 


पिध्यसी । ४. एक वर्रावत्त जिसक्ते प्रत्येक चरणमं १२ ्रन्नर 
-देते ह -(र जर ज र ल--55 151 513 151 55 । ) । इमका 
दरं नाम चिव भी है! जंमेरी जरा चुरा लवो 
कहां गयो हमे विहाय । कुज वीच मोहि तीव ग्वाल वर्चुरी 
वनाय } देवि गोपिका करहु परी चु टूटि पष्प माल । चचला 
सचा गदं त्रिललाय भ्राचु चंदलाल 1 


५ ~ चचत्रं "(-- संदा ल्ल | प चचञ्च्स -- ह° श्रई ( रत्य )} | 


चपन्नता ! चंचलता । अ्रस्थयिस्ता । चुलकुलाहट 1 


॥ चचलाद्य--ंदया पु [सं चञ्च लाद्य] एक सुमंधित पदाय [कग 1 
` चंचतातिशय क्ति -प--संह्वा खीर [ २० चञ्चलातिदयोक्ति ] 2° 


` श्ररतिश्योक्ि' ! उ०--वरनन दतु प्र्तक्ति ते उपजत ह जहं 
.. का । चंचलातिश्चय उक्ति तहूं बरनत है कविराज ।---मति 
ध ग्र पु3 {~ -8, । 
चंचलास्य संञा पु [सं० चञ्चलात्य] एक सुगं वित द्रव्य । 


~, ` वरंचलाह्ुट--परंा खरी [ सं० राञ्यल--हि० भ्राहट ( भरत्य° 2) 


° “चृचनता- ! 


° चचछलौ] चंचरो नामक वणंवृत्त। वि० द° 
चच र~ 
चचा-पह खी" [सं०्चव्वा] १. घास फूसया वेत श्चा का पुत्ता 
जिते चेतो में पक्षियों आदिको उराने के लिये गात दं। २ 
वेत की वनी हई कोई चोज ज॑से चटाई प्रादि (को) । ३. 
निक्रम्मा या सारहीनं व्यक्ति (कोर) । 
यौ --चन्वापुदप ( १) वास फूस्या वेत ्रादि का पृतना 
जो घेतो मे. जानवसें श्रादिको उराने रोकने के लिय र्व 
` दिया जाता दै 1 (२) निःमार्‌ न्वित । तुच्छ व्थक्ति । 


. चंचु- संदा पु [ घं चञ्चु] १. एक प्रकारका स्लाग । चंच । 


वि्ेप--यट्‌ वरखात में उत्पन्न होता ह ्रौर इसमे पीले पील 
पूल श्रौर छोटी छोटी फलियां लगती हँ । यह कदईत्रह्‌का 
होताह। वयक में यहु शीतल, सारक. पिच्छिल प्रीर 
 वतकारकं माना जाताद्‌ । 
२. रडका पेड! ३. मृग । हिरन । 
पेचु--वि० १. दयात । प्रतिद्ध । यशस्वी । २. 
` सहे--ग्रक्षरचंच्‌ [को] । 


दक्ष । कुशल । 


चच - संछा -ब्ी° चिद्यो की चच । 


. पचुका--संष लो" [सं चञ्च्‌का चोच। 


पचूपत्र-संडा पुं [ सं० चञ्चपन्न] चंच कासाय) 
` चेचृपूट--सं श्रो [सं° चञ्चुपुट] चोचि 1 ठोर। 
उ०--ज्यों 


१.४२ 


चंडकौयिक्‌ 


मुदर धन स्वात्तिकौ माई । चारक चंचृषृटी न उम ।-- 
नंद० प्रं०, प° १२८। 
चंचभरवेश्च--संडा पृं [सं° चच्च प्रवेद] किसी विषय क्रा वाड् चनि। 
साधारणा या ब्रल्पन्नान ०] 
च॑चप्रहार-- संहा प०[ संग चंच॒प्रहार | चच स प्रहार करना । 
चोचते मारना कग । 
चंच भत्‌ - संतर पुं° [सं° चच॑भृत.] प्च! । 
वंच मान- संन्ना पु [° चंदनत्‌| पक्षो । 
चंचर'--वि° [सं° चच्छ.र] दक्ष । निपुण । 
चचर्‌- सद्धा रपु चच कास्ता 
चंचल--प० [ सं° चचल ] दिवश के प्रनुतरार । वर्वामितव के 
एक पुत्र का नाम) 
च॑चुभूची-- सं ¶० [चं° चन्दसूची] टंघकतो जाति की एक चिड्या। 
एक प्रकार का वत्त । कारडव पक्षा । 
चंच -- संदा दी° [सं० च्व. ] चोच किण । 
चचर्थं माण-वि० [° चंच्‌यमाण] [वि० शी चचूर्यमाण ग्र 
पूर्वक संकेत या इलारा करनेवाला कग] 
चंट-- वि० [सं० चएड] १. चालाक 1 हशिवार । सवाना । 
छटा हुषा | चालवोज। 
चंड *--वि० [सं चएड] [वि० संवा चंडा] १. तेज । तीक्ष्ण । उग्र । 
प्रखर । प्रवल ! घोर । २. वलवान्‌ । दुद मनीय 1 ३. कठार) 
कठिन । विकट । ५४. उग्र स्वभाव का। उद्धत । कधी । 
मृस्सावर 1 ५. जिसके लिगके श्रग्रमान का चमड्ाकटाहौ 
(को०) । ६. उष्ण । तप्त ! जसे ~ चंडं (करोर) 1 ७. वेज । 
स्फू तिमान (को०) । 
चंड - स्रा पु १. ताप 1 गर्मी । २. एक यमदुत्त। ३. एक दत्य 
च्च दुर्गाने माराणा 1 ४. कातिक्रेय । ५. एकत शिवगसा। ६ 
एक भरव । ७. इमली का पेड 1 ८.विष्ठु. का एक पारिपद । 
६. रामकीसेनाका एक कंदर । १०. सच्रद्‌ प्रव्वीराजका 
एक तामत जिसे साधारण लोग व्वा कंटतेथे 1 इक्तका 
नाम चामुड गायथा । ११ पुराणां क्ते म्ननुत्तार करुवेरकरेश्राठ 
पत्रोमेषिएक। 
विशरोप--यह्‌ शिवपूजन के लिये तूधकरर फूल लाया यवा, भ्रीर 
इसी पर पिताकेणापसे जन्मतरमं कत्तकाभाई हृग्रा 
या श्रौरङ्ष्णाके हायसिमारागयाया। 
१२. धिव (कौ०) । १३. को ! श्रविन (को०)। 
चंडकर- संहा पं [सं चरडकर ] तीक्ष्ण किरणवाला - सूयं । उ०-- 
जयति घय वालक्रपि केलि कौतुक उदिति चडकर मडल प्राप 
कत्ता ।--तुलप्ती ग्रं ०, प° ४६६ । 
चं उकौशिक - संच १० [घं उणडकौरिकू] १. एक मृनिकरानःम। 
२. एक नाटक जितम विश्वामित्र ग्रौर्‌ दररिष्वदकी कयां 
है ३. जन पुराणानरतार्‌ एक विप्र प्पि। 
विक्ेप--इसने मदावीर स्वामी के देन कर उसनाब्रादिछोड 
दिवाया्रौर विलमेमुह्‌ उलि पड़ारदूनाया। यहां तन्न 


२. धूतं । 


च"उता ` १४२५ च'डालिनौ ` 


कि जव उसे चींदियोंते घेरा, तव भौ उसने उनके दवने के 
डरसे करवट तक न वदली 

रंडता-- संज्ञा क्ली° [सं चण्डता] १ उग्रता! प्रवलता। धोरता। 
२. बल \ प्रताप । उर्-तुलसी लपन राम रावन विबुध 
विधि चक्रपानि चंडीपति चंडता सिहात दै (तुलसी 
(शब्द ०) । 

चंडतु उकं संन पुं [सं° चरउतुरडक] गरुड के एक पत्र का नाम । 

जडत्व--संश्वा १० [सं० चरडत्व] उग्रता । प्रचलता । 

यंडदीधिति-~ सं्ञा पृ” [सं° चराडदीपिति] सूयं । 

राडनायिका--संश्च ली° [सं° चरडनायिका] १. दुर्गा । २. तांत्रिकों 
कीश्रष्टनायिकाश्रोमें से एक नजो दुर्गा की सखी मानी 
जाती है| 

चंडभान्‌--संद्ा पुं” [सं° चण्डमाचु] दे० चंडकर' (को । 

रडभागंव-- संह पुं [सं० चण्डभार्भव ] च्यवनवंशी एक ऋषि । 

विशेष-यह महाराज जनमेजय के सपेयज्ञ के होता ये ! 

=डभु ड- संज्ञा पुं” [सं० चेरडमुरुड] दो राक्षसो के नाम भो देवी 
के हाथों सेमारेगएये। 

चंडवु डा--संश्र ली° [सं० चर्डमुरडा] च।मु'डा देवी । 

चंड ¶'डी- संज्ञा खली” [सं चरडमुरडी] महास्थान स्थित तात्रिको की 
एक देवी । 

नंडररिम--संबा पुं” [सं चरुडररमि] सूयं (को) । 

चंडरसा- संहा पुं” [सं° चण्डरसा] एक वणं वृत्त का नाम जिसके 
प्रत्येक चरण मेंएके नगणखश्रौर एक यगण॒ होत) दै । इसी को 
चौव घा, शशिवदनाः श्रौर पादांकुलक भी कहते हैँ । :जैसे,-- 
नय धरु एका, न भ्रनेका ) गहु पन साखो, शशिवदना सो । 

चंडरुद्रिका- संन्ञा जीण [भ चण्डरद्रिका] तांधिकोंके श्रनुसार एक 
प्रकार कौसिद्धिजो त्रष्टं नायिकभ्रोंके पृजनसे प्राप्त 
दोतीदहै। | | 

चडरूपा- संशा क्षो" [सं० उण्डरूपा] एक देवी [कौण्‌ । 

चडवान्‌-- वि ° [सं° चरडवत्‌ | [वि० क्षी संडवती | १. उष्ण । २. 
उग्र । प्रखर कग] । | 

चं उवतो--संज्ञा न्ौ.. [सं चरुडवती] १. दुर्गा 1 २. श्रष्ट नायिकाश्रों 

। मेस एक | । 

=ंडवात -- संशा प° [सं० चरडनेात] तेज चसनेवाली हुवा जिसे वीच 
म कभी कभी. पानी भी वरस्ता हो [कोन्‌। 

चंडविक्रम--]सं० चखडचिक्रम] वहत अधिक श्तिवाला । ` प्रचंड 
शवितवाला [किण] \ । 

चंडवृत्ति- -वि ° [सं° चरडवृ्ति] १.. विद्रोह करनेवाला । विद्रोह । 
२. जिद 1 हठी . [कग । 


चंडवुष्टिप्रपात-- सं प" [घ६०.चरडवृष्टिप्रपात] एक दंडक्‌ वृत्त, , 


, जि्षके प्रस्येकचर्णमे.दो नगण (॥॥) श्रौर सत्त रगण॒ 
(515) होते है. । जंसे--न नर गिरि षर भूलिकं:रावनजो 
-चुडवष्टिः प्रपातावु्लं गोकुलं । 


चंडकश्शविति*-वि० [सं० च रुडशपित] 2० "चंडविक्रम' [कोण । 

संडशक्ति--संञा पुण वलि कीसेनाके पक दानवका नाम क्रिगु। 

चंडरील--वि० [सं० चएडशील] कामी किन] । ४, ~ 

चडांशु--संखा पु” [सं चर्डाद्] तीक्षण किरणवाला सूयं । उ ` 
भरे श्रतर के श्रमल विराजत कनक पराता. । चार चंदर 
चंडांणु श्रकारहि थार विविध श्रवदाता ।--रघुराज (शन्द०)। 

नठंडा"-वि० श्वी" [मं चरडा] उग्र स्वभाव की 1 ककंशा। दै° 
"ठांड' । । । 

=डाः~ घण क्ली १. श्रष्टनायिकथ्ोंमे सेएक । दुर्गा।२. चोर 
नामक गंधद्रेव्य । ३. केर्वाचि॥ कछ । ४. सफेद दूब । ५, 
सौफ । ६. सोवा । ७. एक प्राचीन नदी कानाम। 

चंडाईद्ध{-- संञा ली० [सं चण्ड ट्शश्राई (प्रत्य ०)] १. उतावला- 
पन । २. शीघ्रता । ३. उपद्रव । श्रत्याचार किण \ 

चंडात~- संज्ञा प [सं° चरुडात] १. एक सुगं धित घास या पधा 

सुगं धयुक्त करवीर (को०) } 

जडातक--संज्ञा पुं” [सं° चण्डातक] १. स्त्रियों की चोली याकूरता। 
२. लहुगा । साया (को) । | 

चंडाल? स्ना पुं० [सं चारडाल|] [ली° यंडालिन, यंडालिनो| १. ` 
चांडाल । एवपच । डोम । चि० दे० श्वांडालः । २. एक व- 
संकर जाति जिसकी उत्पत्ति शृद्र पिता प्रर ब्राह्मणी ते मानी 
जाती टै (को०) । ३. इस जाति का व्यक्ति (कोण) । 

चंडाल -वि० नीच कर्मं करनेवाला । ऋर कमं करनेवाला कोग। 

जंडालकंद-- मढा पुण [ सं० चंरडालकन्द ] स्कृकद।  . ` 

विशेष यह्‌ कफ-पित्त नाशक, रवतशोधक्‌ ्रौर विषघ्न माना 

जाता ह । पत्तियों कौ संख्या के हिसाव से इसके पाचभेद 
मान गेएदह्‌। 

चांडालता- संहा नी” |सं° चरडालता] १. चंडाल हौनेका भाव। 

नीचता । अ्रधघमता । 

चं डालत्व-- न्च पु [से चरडालत्व ) दे” प्चंडालता' । 

चंडालपक्षी--ंक् पुं [सं० चरडालपक्षिन्‌] काक । कवा । उ०-- 
सठ स्वपक्ष तव हूदय विस्ाला । सपदि हौहि पक्षा चडातला ।- 
मानस, ७।११२ 1 ` 

यंडालवाल -- संक पु" [हि० चंडाल बाल] वह्‌ कडा श्रौर मौटा 
वाल जो किसीःके मये पर निकल प्राता प्रर बहुत 
ग्रणुभ माना जाता 


चंड।लवल्लकीो--संदा श्वी [ से० चरडालवल्लकौ | दे" चडाल- 


वणा । 

जं डालवी णा-- पल्ला खौ° | सं० चरएडालवीणा(] एक प्रकार का तदूर 
या चिकार । 

चंड(लिका-- सकचा ली [ परं चंएडालिका ] १. दुर्गां । २. चंडाल- 
वा । ३. एक पेड  पियां म्रादिदघ्ाके कापु में 
ग्रात्ती दह । 


च'डालिनी-- संदा लौ [सं० चरएडालिनी] १. चंडाल वणं की.स्त्री। 
२. दुष्टा स्वपे । पापिनी स्मरो । ३. एक प्रकार का दोहा जो 


>. बहावतं ` 
 --दूषिठ माना जाता है 1 जित्त दोहे के प्रादि मँ जगण १३, 
उदो. चंडालिनी दोहा. कदे द जंस--जटां विपम 
५. ;: , चरेनति परैः कटू जगलो त्रान 1 वडानना, चंडालिनी, 
`. दोह्य चु कौ .खान। 
विद्ेप- प्रथम श्रीर तृतीय चरणके प्रादिकं एक हा गन्दम 
` ` जगण पडेतो द्‌पितदै1 यदि रादि गन्दम जत्‌ पुरा 
नो नौर दत्ते ग्द चे ्रक्षर लेना पड़े. तो उसने दोप 
नहीं । पर्‌ वदिं यह्‌ ची वचायां ज। सक्ते, तो ग्रौरभी 
~ नदह । 
चंडाव्त--रं्ा पु { सं चरड~+-श्रावलि | १. सेना क षं क्रा 
. भाय । [ते सिपाही 1 ब्ट्रावलं का उलटा । 
चंदावल । २. वीर्‌ योद्धा । वहादुर सिपाही । ३. तरी । 
: ` पहूर्दार्‌ 1 चोकोदार 1 
< „ चंडाहु--र पु० [देश०] गाढे कौ तरहका एक मोटा क्पद्रा। 
~ .- अंडि-संश्म खो" [ सं चरिड] ° चचंडिका' किम्‌ । 
-: ` वचंदिश्रा--उं्चा ०. [देश०] एक प्रकार का देगी लोहा । 
| चंडिकृ- वि° [ ° चख्डिक ] १ क्कश स्वरत्राला । २. 
,. लिक ग्रप्रनाम का चमह्ाक्टादौ किम । 
८ चंडिकषंट - न २० सं च{रडकधयट | {रव । मह्‌ दिव्‌ । 
चं उिका?--ड श्र० [ चं” चरिड्का | १. दुरना 1२. लड क 
स्त्री. ककंला स्त्री । ३. गायवी देवो । 


पदे -र्ह्तव 


ह] 


चिपक 


` ` चंडिका*-वि° ली० लडकी! ककंजा । 

चंडिमा--ंका छी° [ सं° चरिडमन्‌ | १. तविष 

ध क्ष्यता 1 कोध । २. उष्णता । गर्मी । ताप कग] । 

:. चंडित-रंडा ० [ सं०-चरिडल ] १. न्द्र 1२. वथृत्रा क्न साय। 

३. ह्ज्जाम 1 नाई करिणः 1 

डो] १. दुर्गां का वह्‌ 
महिपासुर्‌ के वधक्तेलियि घारण किया वा ऋ जिस्तकी 
कया मार्क्डेव पुराणम लिवीदं। दुगा । २. कक्छा ग्रौर 
ञ्रस््री। ३, तरह ्रक्नयो का एक वणंवृत्त विसमे दौ 

` सगण श्रौर एक मुर दोता ट ! जस्तः-न नकु श्िगरि नर्‌ । 
मराय्‌ तु श्रत्पा! निधि दिन भजतत विलासिनी तल्पा । 
कुवृध कुजन रघ रोधन चंडी 1 भ्रजहु भजु जनपालिनी 
चंडी । | 


उग्रता | 


चंडो-संडा त्रा [सं चर स्पा नो उन्न 





५ | पड कुसुम--संचा पु [ सं° चण्डीकसुन| लाल कने 


चडापति--खं्रा पुं [ सं० च एडीपति ] शिव 1 महादव ॥ 
पडाय्च-- वद्या १० [ सं° चरडी् | सिव । 
रव र--षष्ा पु° [सं° चर्डीरवर | शिव । महादव व्रि] । 
चडसुर्‌- सद्धा पु [ मृ० चरड)द्दर | एकत रताय क्रा नाम 1 
` चड्‌- संदा पु [सं° चरएड] १. चदा । २. एकप्रकारकाछटावद्र्‌। 


` चेद्भु- सङ्गा पुं” [सं° चर्‌ड(-= तीक्ष्ण) 2 त्रपणम क किवाम जित्तका 


धूर्रा नैके लिव एकनलीके वारा पतिरदै। 
क्रि प्रपीना । 


न्क ॥ 


विशेप-चोनी लोभ चंड, ` वहत पीते थे । 


१४२६ 


ग्रफगानिस्तान स 


` चंद 


चद्‌ दनकर ह्टिदस्तानमें त्रातादै। वट चंदू वनने के लिये 
ग्रफीम को तरल करके कड्‌ वार तावं दे देकर छानतदठ्‌)। 
चंडदाना- संच प° [ ह° चंडं +खाना | वट्‌ घरया स्वान जहा 
लोग इकट्‌ठे टोकर चंड पतिरहं 
मुट्‌ ०--चंडूलाने कौ गप==मततवालीं को टी वकवाद । विल- 
कुल लूटी वात 1 
चंड्व्ाज --चंछ पु° [ हि° चंड ~+ फा० वाज ( प्रव्य०) ] चंड्‌ पीने- 
वाला । चंड पीने का व्यचनी। 
जंडल- मछ पुं° [देश्न०| १. खाकां रग का एक छदी चिड़वा । 
विल्ेष--यह पेज्धं ओ्रौर काड्विः मे वहत सदर घोसला वनाती 
हे ग्रौर वहत ्रच्छा वोलती ह । 
मुहा ०--पुराना चंडूल =वेडील, भदा या वेवकूफ ब्रादमौ ।- 


( वाजाङ ) 1 
सडेदवर-- मंडा पुं { सं° चरएडदवर ] रक्तव्रणं शरीरधारोश्जिवका 
एक ङ्प । 


नंटोप्रा सं ली [ सं चरडोग्रा | दुर्गा कौ एक शक्ति किम्‌ । 
नंडादरो--खंब्ा बी° [ सं° चर्डोदरी | एक राक्षप्तौ जिसे रावण 
ने सोता को समम्माने के विये नियत क्रिया यथा । 
रडिच- संजया प° [ सं° च्ख~+दोलं | १. प्रकार कौ पालकौीजी 
टाथीके हदिया ग्वारी के प्राकार क होती हं श्रौर जिसे 
चार ग्रादमी उ्ठतिर्है! २. भिद्ौका एक विलौना जिर 
चीवङ्ा नी कते टं । उ०- तान एक चडाल म, स्दात्त शाहु 
कवीर -क्वौर म०, पु० १३१ 
सडोला- पंडा पुं [ हि० चंडोल | पालकी । मियाना । खडखडिया । 
क्रि० प्र०~-चठना किसी कन्याका विवाह्‌ के वादे पालको पर 
सघुराल जाना । 
डालो" खंड ली [ प" चरडोली ] मेघराग को एकं रागिनी। 
उ०~-तीरया घर गजम्नर केवासया । चंडोली घर नितं उजि- 
यस 1-माघवानसच०, प° १६४। 
चनंडोलोः - संदा ली° [ हि चंडाल का ी° | पालको । 
द+-- सच्चा १० [ प° चन्द्र] १. दे "चद्र 1 २. एक राग) दे" 
चद्रक' । उ०--रामस्री चमरी लागी रट धूया माठा चंद 
धङ्‌ {--वेलि०, द्‌० २४द 1३. ददी के एक प्राचीन कवि। 
विदोष- वे दिल्लौ के भ्रंतिम हद्‌ सम्राट्‌ पृथ्वीराज चौहान कौ 
सभामेंये। इनका वनाया हुत्रा पृथ्वीराज रासो वहुत वड़ा 
काव्य !ये लाहौर के रद्नवात य] 
चद २ -- द्या ¶० [ सं्चन्द | १. चद्रमा। २. कपूर (कोगु। 
चंदर ति० [ फा० ] <. योड़ेत्ते . कुष । जंसेभ-त्रनी उन्दं प्राए 
चंद रोज हुएर्ह २. कईएुक । कुछ । जंसे- चंद श्रादमी 
वटं वंठेह। 
यौ ०--चंद दर चंद~कूछ न दुः! उ०--ह्रकाम के ग्रागाज 
नं चंद दर चंद तुक्य नुमायां दोते द । --त्रीनिवा ब्रं धू° 
२२। च॑दरोना -=ग्स्यायी 1 वोडं दिनों का 1 उ०्-- यह्‌ भटी 
कलई्‌ कौ हुई मनोहर इमारत चंद रोजा नुमादल के लिये“ 
--प्रेमघन०, भा० २० प° १६२८ । 


चे'दकं ६५९७ चदन. 

सरकारी जंगल विभागके एक अनुभवी श्रफसर काराय 

है कि चंदन के पेड़ के नीचे यूव घास पात उगने देना चाहिए | 
ठते काटना न चाद्िए्‌ । घास पातके जंगत के वीच मे वीज 
पड्ने से जो पीवा उगेगरा ग्रौर वदृगा, उसको लकड़ी में ग्रच्छी 
सुगंध होगी । श्रीवंड या ्रतली चंदन के सिवा ्रीर वहू 
से पेड ह जिनकी लकड़ी चंदन कहलाती है । जंजीवार 
(गरफ़रीका) से भी एक प्रकार का पवेत चंदन भ्राता ६ जो 
मलयागिरि के समान व्यवहूत होतादहै। हमरे यहांरग 
के अनुसार चंदन के कछ भेद किए गणु । जे श्वेत 
चंदन, पीत चंदन, रक्ठ॒ चंदन इत्यादि । श्वेत चंदन प्रर पीत 
चंदन एक ही पेड़ से निकलते है । रवत चंदन कापेड्‌ भिन्न ,. 
ठोता हं । उसकी लकड़ी कड़ी होती ह श्रौर उसमरं महक भी ` 
व॑सा नहीं होती । निघंटु रत्नाकर प्रादि वंयक के ग्रंथों में 
चंदनकेदो भेद किए गए दै-एक वेट्ट, दस्य सुव्रकडि । 


चंदक -- संशा पु [ सं० चन्दक | १. चंद्रमा । २. चांदनी ।२३. एक 
प्रकार की छोटी चमकीली मछली 1 चाद मछन्नो । ८. माये 
प्र पहनने का एक प्रद्ध चंद्राकार गहना । 

विरोष- इसके वीच में नग श्रौर्‌ किनारे पर्‌ मौतौ जडं रहते 
है । सिर में यहं तीन जगह से वधा रहता है । 

५. नयमे पानके ्राकार कौ वनावट जिपमे उसो ज्राकारर्का 
नगया हीरा वंठाया रहताहै ग्रौर किनारे पर छोटे छोटे 
मोती जडं रहते हे । 

चंदकपुष्प--सं्ा प° [सं० चन्दक्पुष्य। १. लौंग । २. ३० च्च कला! । 

चं दचूड --सं्न पुं° [स० चन््रच्‌ ड] शिव [कोग्‌ । 

चं दनुर (वंदा प [ सं° चन्दन | शिव । 

चंदधर--ेचा ० [ स चन्द्रधर | ध्त्पद राग काएक भाग (कोण । 

चंदन संजा प [ सं चन्दन | १. एक पेड जिसके हीर को 
लकड वहुत सुगं धित होती है भ्रौर जौ दक्षिण भारत के 
मैसूर, कु, हैदराबाद, कर्नाटक, नीलगिरि, परिचमी घाट 


श्रादि स्थानों में बहुत होता है 1 उत्तर भारत मे भी कहींकदीं 
यहु पेड लगाया जाता है । चदन की लकड़ी श्रीपध तया इत्रः 
तल श्रादि वनानेके काम में श्राती है। हद्‌ लोग इसे षिसक्ृर 
इसका तिलक लगाते दँ रौर देवपूजन श्रादि मं इसका व्यवहार 
करते है । 


विन्लेष- चंदन की कई जातियां होती हैँ जिनमे मलयागिरि 


या श्रीखंड ( सफेद चदन ) ही श्रसली चंदन समभा जाता ह 
पौर सवसे सु गधित होता है 1 इसका पेड़ २०, ३० फुट ऊचा 
श्रौर सदावहार होता है 1 पत्तियां इसकी उड इंच लंबी प्रीर 
वेल कौ पियो के कार को होती 1 एूल पतिया से प्रलगर 
निकली हई टहनियों मे तीन तीन चार चार्‌ के गुच्छो 
मे लगते है । यह पेड़ प्रायः सूखे स्थानोंमेही होता दे। 
इसके हीर की लकड़ी कुछ मटमंलापन लिए सफेददटोतीदै 
नजिसभेसे बड़ सुदर महक निकलतीदै। यदह महक एक 
प्रकारके तेलकीहोतीरैजो लकडीके अरंदर होता हे। 
जड मे यह्‌ तेल सवे ्रधिक हता है, इसमेतेलया इत्र 
दीचने के लिये इमरकी जड़की वड़ो माग रहती ह! चदन 
की लकंडी से चौवटे, नक्काशोदार संक ग्रादि वहुतसे 
सामान वनते है जिनमे सुगंधके कार्ण पुन नहीं लगता । 
हिद्‌ लोग इसकी लकड़ी को पत्थर पर पाती के साय .धिक्त 
कर तिलक लगाते ह । इघका वुरादा धूप के समान सुगंघके 
लिये जलाया जाता दहै । चीत, वरमा ग्रादिदेशोंके मंदिरों 
मे चंदन के बुरादे कौ धूप बहुत जलतीदहै। चंदनका पड 
वास्तव मे उस जत्तिके पेडोमेरैः जो दूसरे पौधोंके रत 
से. श्रपना पोपर करते दै (जसे-- वादा, कुकूरमुप्ा प्रादि) । 
इसी से यह घात्त, पौधों रर्‌ छोटी छोटी काड्योंके वीच 
मनं अधिक उगताहै। कीन कौन पौधे इततके ब्राहार के लिये 
प्रधिरू उपयुक्त होते 


इसका ठीक ठीक पतान चने सेः 


से लगाने मे कभी कभी उतनी सफलता नहीं होती । यों 
` ही श्रच्छी उपजाॐ जमीनमे लमा देनेसे पेड वदता तो 


खूब है, पर उसकी. लकड़ी मे उतनी सुगंध नहीं होती । 


मलयागिरि के प्रतमंत कुठ पर्वत दह जो वेटूट कहलाते ह । 
ग्रतः उन पवतो पर होनेवाते चदन का भी उत्लेव हं जिसे. 
कौरातक भी कहते ६ । संभव हं, यह किरात देण (आसाम ` 
श्रौर भूटान ) से्रातारदादौ। चंदन के विषयमे श्रनक 
प्रकारके प्रवाद लोगों मे प्रचलितहँ। एेसा कहा जाताहः 
किचंदनके पेडमें वड़े वड्‌ सांप लिपटे रहते चंदन 
श्रपनी सुगंध कै लिये वहत प्राचीन काले प्रङिद्ध हं । प्नरव- 
वाज्ञे पहले भारतवर्ष, लंका श्रादि से चंदन पश्चिम के देशों 
मेले जातेये। भारतवपं मे यद्यपि दक्षिण हीकीप्रोर 
चंदन विशेप होता ह, तथापि उसके इवश्रौर तेल के कारखाने 
क्रीज ही म ह । पहने लवनऊ प्रौर जौनपुरमेननी कारखाने ` 
थे । तेल निकालने केलिये चंदन को खूव महीन कूटे ई। 
फिर इत बुकनी को दो दिन तक पानी मं भिगोकर उ 
भभके पर चदाते हं । भाप होकर जो पानी पक्ता हः 


उसके उपर तेल तंरने लगता हं । इसी तेल को कारकरः रवं 
लेते ह) एक मन चदनमेसेरसे३ सेर तक तेल निकलता 
। श्रच्छे चंदन का तेल मलयागिरि कहलाता ह परीर्‌ 
घटिया मेल का कस्या या जाजी । चंदन ्रौपधके काम्‌ 
मे भी वहत राता ह । क्षत या घाव इससे वहत जल्दी 
सूखते ह । व्यक में चंदन शीतल अ्रौर कडा तथा दाह, 
पित्त, ज्वर, छदि, मह्‌, तृपा रादि को इर करनेवाला . 
मानाजातादह्‌। 


2५५ 


पर्या०--श्रीवंड। चंद्रकांत । मोणीषं । भोगिवत्लभ 1 भद्रसांर 1 


मलयज । गंधसार । भद्रश्री । एकांग } पटरी । वणंकं । 
अद्राश्रय । सेव्य । रौहिण । ग्राम्य । सपेष्ट । पीतसार । 
महं । मलयौोद्‌भव । गंध राज । सुगेध । सर्पावास । शीतल । | 
शातगंध । तंलपशणिक ! चंद्र्यति। सितहिम, इत्यादि । 


२. चंदन की लकड़ी । चंदन की लकड़ी या टुकड़ा । 
क्रि प्रर -- पिपत ।--रगडना) 
मुहा ०-- चंदन उतारना पानी के साय चंदन को लकड़ी `को 


धिसना जिसमे उत्तका भ्रंश पानौमें घुल जाय । 


३. वहलेपजो पानीके साथ चंदन को घिसनेसे बने धिपे 


हए चंदन का लेप । 


इंदोिरि 


`. ` पहा चंदन चटा चित्ते हूए चंदन का्यरपर्‌ व्र लगाना । 
~ % मंधार । पत्तरन \ ५. रामकी सेना का एक वंदर ¦ €. 
-. .. प्यःछंदन के तेरद्वे चेद का नाम 1 ७. एकप्रकाद्‌ का वड़ा 
, 5 कग! . 
". . विद्येप--यह्‌ उच्चरीय भारत, मघ्य भारत, हिमालय को तदाद 
ग्रीर कगे त्रदिपमेपायालाना दै) 
,. -चंदनणिरि - संका ए [सं० उन्दनमिरि] मलयाचल पर्त । 
` -कचंदनगोपा- पं श्षौ° [ सं० चन्दनगोपा ] त्रनंतमूल नामक लता 
` ऋण] .1 
-.चंदनगोह्‌-ठंडा पु [६० . चंदन -{-गोह ] एक प्रकार कौ गोह्‌ नो 
| वहू छो दती दै 
` ंदनवेनु- संश्च जो° [ भं चन्दनघेनु ] वहु मावली पुत्र दारा 
८. -स्ीब्राश्वती मृत माता के उदृश्च से चंदनते श्रक्िति करके 
- `. दी जत्तीहै। 
“~ ` विज्ञेप-- यह दान वणोत्गं के त्थान में दोत्ता दै; कर्योक्रि पिता 
` कौ उपत्ित्तिमें पुत्र को वपोत्सगं का श्रधिक्रार न्दी टोता। 
-` _चेदनपृप्प--संदह्य प° [ ंण चन्दनयुव्प | १. चदन का फूल । २ 
` \ ` तन । लवंब। 
पदनववना टः. संडा युं [ हि० चंदनं + वावना = वामन | चंदन 
`` ` त्रिर्वा । उ०्-ताघू चंदन वावना, (जके) एक्त राम की 
ग्रा ।-.दरिया० वानी, पृ ३३। 
त चंदनयात्रा- ड लो° [सं० चन्दनयाव्रा] चक्ञयतृतीया । वैशाख सुदी 
| ती । श्रचं तीज । 
. चदनवती *--व्रि° व्री [खं० चन्दनवती] चंदन से युक्त । 
, ` चदनवता-- द्य ीग्केरलदेशकी भूमि) 
` चदनशारिवा-- चा ली° [ सं चन्दनञ्चारिवा | एक प्रकार कौ 
` शास्वा जिसमें च्दनकीस्ची सुगंध होत्तदं । 
, .चद्न्चार-- संदा पु [सं चन्दनसारः] १. व्रस्ार्‌ । नीत्रादर्‌ । 
- पित्रा ह्ु्रा चंदन 1 


चदेनहारः दार संश् पुं [घं० चन्द्र-{-ह्० हार] गले मं पहनने कौ एक 


प्रकार कीमाना जो कंदं तरद्‌ की दोती दहं। वि दै 
“चद्रहार' । | 


अद्ना - संहा दी {सं० चन्दना] चंदनश्चारिवा । 
. नदना द्रे -सं्ठा प [प्त चच्दमस्‌] चंद्रमा) 
यदना क्रि० स॒० [ ० चन्दन ] चंदन का लेपन करना । शरीर 
, म चंदन पोतना। ` 
चदनादि- संदा पुं [ सं० चन्दनादि | चंदन, उस, कपूर, वकचा, 
, इलायची रादि पिन्चनाञ्चक दवाग्नों का वर्गं । 
नदना दि तेलं- संदा प° [° चन्दनादि तंल] लाल चंदनके योगसे 
वननेवाला प्रावुरवेद में एक प्रसिद्ध ठेल । 
विखेप--यह तैल शरीरके ग्रनेक रोगों पर्‌ चलता द ग्रौर 
शरीर मे न्‌ कांति लानेवाला माना जात्ता हु! रक्त -चंदन,. 
रनर, देवदाद, पद्मकाठ, इलायची, केसर, कमूर, करतुरी, जाय- 
फलः जीतन चीनी, दाल चीनी नागकेसर इत्यादि को पानी कं 


९१४२८ 


चंदिनिः 


चाय पी्तकर्‌ तेच चे पकार शरीर धानी के जल जाने षर तेव 
छान तेते ह। 

चंदनी"--संडा ली {सं चन्दनी] णक नदी का नाम लिन्नका उल्लेख 
रामानंद । | | 

चंदनी ५ + चछ द्धी {हटि चदिनी] दे चांदनी" । उ०-- 
चवक सनाहं उपमासु चंडी । मनो चंदनी टन प्रतिव्यंव 
मंडी 1--पु० 77०, २८१०६ ॥। 

चंदनी २--वि० [तं चन्दनिन्‌] चदन तते संवंवित ऋ] । 

चंदनी-- संदा पुर शिव ऋ । 

चंदनीया- चंबा दी [सं चन्दरेनीया] गोरचन । 

चंदपखान र्चा पुर [सं चन्दरपापाण] ° न्च द्रकांति' । उ० - 
चंदकी चदिनी के पर्ये मनौ चंदवान प्रहाद्चलर्तच।- 
मत्ति० प्रर पु० ३४८ 

चंदवा संता १० [ख चन्द्रवाण] एक प्रकारका वाख । 
उ०~-चते चंदवान, घनवान अरर कुहुकवान 1-- पूप 
(शठ्द०) 1 । 

विदोप- उस्र उण के ह्लिरे पर लोहे की च्रद्धवचंद्राकार गासी 

या फल चगा टै! दस जख को उस्न समवय काममें 
लाते टै, जव किसी काञ्चिर्‌ काटना दोतता ट] 

चंदवि (पं प [ख चन्दर-{-दि० वि] मोर्‌ङद्रिका। उ०-- 
मोरनि न्व यंदि धारे! देखि दृग दत दुारे। 
- नंद० ग्र०, प्र० १६८॥ 

चंदसिरी-- वद्या ली० [नं० चन्द्रप्री] एक प्रकारका वड़ा गहना जौ 
हाथी के मस्तक पर पहनाया जादा दहे) 

चदा--वि० [फा०] १. इतना 1२- वहत । अ्रधिक्र। 

नलं दा*--संडा पुं [सं या चन्द] चंद्रमा । उ०~--्ज्यो चकोर 
चदाको त्रिं दत उत दृष्टि न जह्धि सर्‌ शवाम विन 
छिन. छिन युगःतम क्वोक्टि रन विर्हाहि सूर (न्दर) । 

यौ०--चंदामाना-तलट्काङ्ा वहूतानं का एकर पद । जस,- 

न्नदा मामा दौहित्रा | दुध भरौ कटोरा इत्यादि। 

संदार--संच्रा १० [फा० चंदं (--क्ड एकत) ] १.व्ट्‌ योड़ा योड़ा धनं 
जो कड्‌ एक ग्रादभिवां सत उनके उच्छानुत्रार क्रिस कायं क 
सिये त्तिया जाव! वेहरी। उगाही! व्र । २. किसी 
सामयिक पत्र या पृल्तक ग्रादिक्रा वापिक या ना्भिक्त मृल्य। 
३. वह्‌ धन चजो क्रिसती समा, सोषाड्टी प्रादि की उनके 
सदस्यों या. सदाय वारा निवत समय पर्‌रदिवा जातादहै। 

चंदावत- -तंडा पु [नं° चच्दे] लत्रिवां को एकं जाति या शाखा! 

चंदावतः -संक्च जी [मं० चन्द्रावती] श्री राग कौ सहचरी एक 


रट्ता 


तन 


चुन्द 





र{भिनी | 
दंदावल-- पंक पु [०] चना के पृष्ट रक्तां चनल्ननेवाते सँनिक 1 
` संडावल । 


चंदि 7(-- संघः खी° [स्रं चच्िका] 2० "यंद्विक्ता" । 

चं दिनि, चंदिनो*-संडा नी° [०० चन्द] रदनी । चंद्रिका । उ०- 
चत चतुरदन्नी दिनी श्रम उव्ति निद्धि! उडगन श्रवलि 
त्ती दत्र दिचि उमचत आनंद श्राजु \--तुलप्तौ (चद्द०) | 


 चंदिनि, चंदिनीः १४२६ 


उदिनि, संदिनीर--भि० नाँदनी । उजेली । उ०- तिर्हि सुद्र 
न श्रवध वधावा । चोरादि जँदिनि रति ने भावा ।--तुलसी 
(शब्द०) 1 
चांदिर-सं्ञाप० [सं० चन्दिर] १.चद्रमा। उ०-(क) रच्यौ 
विश्वकर्मासो मंदिर । प्रम प्रकाशित मानहूचंदिर।- 
रघ्‌राज (शन्द०) (ख) ठैम कलश कल कोट कगूर । -- 
कहु" मंदिरचंदिर सम शूरं --रघुराज (णन्द०)२.द्‌ाथी)। 
३.कयूर [को०] । 
रदिरा--संब्ना ली [सं चन्दिर] चांदनी | ज्योत्स्ना । उ०-- 
णारदिया चौदिरा सी, कौनदै कर धन्य जी मधुभार मुभषर 
डालती ।--म्रग्ि०, पृ° २५ 
चं दे--ग्रव्य ° [फ०] कुश दिन । थोड़ा समयं। 
चदिरी संश्च ली [ह° चंदेरो] दे° च्चदेरी' । 
चंदेरीपति- संघा 4० [हि चंदेरी पति] दै शचवदैरीपति'। 
चंदेल संशा ए० [मं चन्देल] क्षत्रियो कीएकणशाख्राजो फिसी 
समय कालिजर श्रौर्‌ महोवेमे राज्य करती थी । परेमदिदेव 
या राजा परमाल इसी वंशके थे, जिनके सामंत प्राद्टा श्रीर 
दल प्रसिद्ध है । संस्कृत वेखोमे यह वण चद्रत्रेयकेनामसते 
प्रसिद्ध) 
विदोष--रौदेलों की उत्पत्ति के विपय में यह्‌ कथा प्रसिद्धहफि 
काशी के राजा इद्रजित्‌ के पुरोहित दटेमराजकी कन्या हैमवती 
वड़ो सु'दरी थीं वहु एककुडमंस्तानकररही थो। इसी 
दीच मे चंद्ररेैवने उक्षपर श्रासक्त होकर उसे श्रालिगन 
किया । हेमवती ने जव वहत कोप प्रकट किया, तव चंद्रदेव ने 
कहा "मुभसे तुम्हे जो पुत्र होगा, वह्‌ वड़ा प्रतापी राजा होमा 
प्रीर उसका राजवंश चलेगा" । जव उसे कुमारी प्रवस्याहीमें 
गभं रह्‌ गया, तवचंद्रमाके प्रादेशनुसार उसने प्रपने पुत्र 
कोले जाकर खजुराहोके राजा को दिया । राजा नै उसका 
नामचंद्रवर्मा रखा 1 कहूतेर्हकि चंद्रमाने राजाके लिये एक 
पारस पट्गर दिया था} पुत्र वडा प्रतापी हप्र । उसने महोवा 
नगर वसाया श्रीर्‌ कालिजर का किला बनवाया । खजुराहो 
के शिलालेवों भे लिखादहैकि मरीचि के पृत्रभ्रतिको 
संद्रात्रेयनाम वा एकपृत्रथा। उसीके नाम पर यह्‌ चंद्रात्रेय 
नामका वंण चला । सन्‌ ६०० ईसवी से लेकर १५४५ तक 
इस वं का प्रवल राज्य वुदेवखंड प्रर मध्य भारत में रहा। 
परमद्धदेव के समयसे इष वंश का प्रताप घटने लगा! 
नच दोल--संष्ठा ¶० [फा० चंदावल| द° "चंदाचल' ¦ उ०-तुगतन 
श्रकपन देख वड़तोतरया, दसं वदन मुसा करिया चदो- 
लरा ।--रघ्‌० ₹ू०, पृ० १८८। | 
नेदोवा - संह्ला पुं [ह° चंदवा] 2० - "चंदवा" । उ०--पंच भडि 
धातुके होई ) सोरह्‌हाय चंदोवा सोई ।--कवीर सा०, 
पृ० ८८४ । । 
चवद्र--संघा-पुं० [सं० चन्द्र] १. चंद्रमा । 
विज्चेष--समास मे इस शब्दक्रा प्रयोग बहुत अरध्चिक होता द 1 


{ 


` ` चंद्रकतं 


जसे.--मुलनंद्र, चंद्रमुखी । कटी कहीं यहुश्रेष्ठका प्रथमौ. 
देता हं) जसे, पृट्पकद्र ) वि० दे चचद्रमा' | 


-संष्या सूचित करने की काव्यद्रली मे एक की संच्या।३. 


मोर्‌ की पृछ की चंद्धिका । उन्-मदन मोर्‌ फैचद्रकी 
कलकनि निदरति तन जोति ।--तुलसी ( णव्द० )। ५. 
कपूर! ५. जल 1६. सोना) रवरणं । ७. रोचनी नामका 
पधा । ८. पौराणिक भूगोत्रके १८; उषद्रीपोंमेसेएक। £ 
वह्‌ विदी जौ सानुनासिक वर्णा के उपरे लगाई जाती हं १०. . 
लाल रग का मती । ११. पित में टगणुका दवं मेद 
(11 5 ॥1 } ! जसे मुरलीधर । १२. हीरा । १३. मगिय 
नक्षत्र । १४. कोट च्रानेदद्रायक वक्तु । हषकारक वस्तु । 
प्राट्हादजनक वस्तु। १५. नेपालं का एक पर्वेत्त। १६. . 
चंद्रभागा मे पिरनेवाली एक नदी । ७. प्रं व्रि्गं का ` 
चिल (को) । १८. लाल या रक्तवरा मात्ती (कोण) । १९. 
सु दर वन्तु (को०) | 


यद्र --पधि० १. प्राटतादजनक । प्रान॑ददायको २. सदर । रमणीय। 
रद्रक-संघा पं [ सं० चन्द्रक ] १. चंद्रमा । २. चं्रमाके एसा. 


मंडल याघेरा। ३. चंद्विका | चांदनी । ५. मीरकौपूष्ठकाी 
चंद्रिका । ५. नह { नाखून । ६. एक प्रकार की मचत! ४: . 
फपृर । उ०--करि उपचार यी चही चलि उताल नेदरनद। 
यद्रक चंदन चंद तँ ज्वात्त जगी चौचंद।- श्य० सत्त° 
(णन्द०) । ८. मालकोश राग का एक पृत्र ( संगीत )1 £. 
सफद भिच । १०. सरहिजन । 


चद्रकन्य्रका-- संज श्री" [ से० चन्दरकन्यफा [ एला । इलायची । 


उ०---चंद्रकन्यका, निष्कुटीः त्रिपुरी पुलकनि वोली ।--तंद° 
ग्र°; परर १८६६॥ । 


द्रकर संज १० [ मंन चश््रकर ] चंद्रिका । चदनी ! ज्योच्स्ता। 


माकी किरण [कोन) 


चद्रक जा -~-षेण ली° [१० चश्रफला | द्रमंडल का सोतहवां 


ग्रं । पि० ४* -कला' | २. चंद्रमा की किरण वा ज्योति ।, 
उ०--धनद्जकी चंद्रकला शवला सो ललाकी सजीवन मूरि ` 

१ हं --मेवक्र (णव्द०) । ३. एक वणोवृत्तजो श्राठ सग्रय 
प्रीर एक गुर कादटरोता दह! इसका दूसरा नाम चुदरीभी 
है । यहः एक प्रकार का सवया ह| जैसे सव सों गहि 
पाशि मित्ते रघुनंदन भेटि कियो सव को वड्‌ भागी 1४ 
माये प्र पहनने का एक गहना । ५. छोटा टोल 1६. एक 
प्रकार की मछली जितने षचा भी कहते हैं । ७. एकप्रकार की 
कंगला पिठाई + ८. एक प्रकार का सातताला ताल । 


विशेष--इसमे तीन गुह प्रौर तीन प्लुत के वाद एक लघ्‌ हता 


। इसका वोच यह ह--तविकट किट तविकिट किट धिकर्ता 
तांतां धिम पिमतांतांतां धरिम धिफतांतांतां पिमधा। 


६. नखाघात का चिल । नक्षत {को०) ! 
चंद्र कवात्‌-- पंसा प [सं° चन्द्रकवत्‌ | मयुर । मोर । 
नठद्रकलाधर-.संद्य पण [सं० चन्द्रेकल धर] महादेव । 
चं द्रकांत--संखा पु [ सं° चन्द्रकान्त ] १. प्राचीन ग्रंथों के ्रनुत्तार :. 


एक मिया रत्न । 


6 ५ ५ 
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~ ` , विरोप-इसके विषय मे प्रसिद्ध दै करि यद च्म के सामने करम 
८५. त परतीजता ह ग्रौर इशत व्र दवद प्रानी टपक्ता दं । 
~. „ याग चन्द्रकाति मणि । | 
~. ` २.एकरागयो हिडिल रागका पुत्र माना जतत दै । ३. 
. चंदन 1 ४. कुपरुद । ५. लकमण के पुत्र चंद्रु की राजानी 
, . कानाम। | 
~ कतां लीगृन० चन्द्रकान्ता] १. चद्रमाकौस्त्री। र. रातरि। 
, . रत 1 ३. मल्त्रनूभनि कौ एक नगरी जहां लज के पुत्र 
--- , , ऋन्केतु राज्यक्रतेये 1 ४ प्रह प्रक्षरो कौ एक वर्ण॑वृत्च 1 
-:: चद्काति -सश्च ी° [सं° चनद्रकान्ति] १. नादी । २. चांदनी (को०)। 
“` कदम १० [सं० चन्द्रकाम] व्ह पीड़ाजो किक्षी पुन्प को 
ठ्स वमयहोतो दै, जवर कोई स्वी उते वीानृत करने के 
लिये मंत्र तंव प्रादिका प्रयोयकरतीदे। 
द्री. [सं०नचन्दरेकिन्‌ | वह जिसे दरक टौ । मार 1 मयूर 1. 
 - चकृमरार -संडापु० [ न चन्हकमार ] १. चंद्रमा का भत 
४ वुध्र। २..वौद्धोंके एकं जातक कानाम्‌ । 
` , च्कुत्या-मंश् सी° [ स चन्रमा ] काष्मीर ऊ एक 
~... काश्राचीन नाम) ॥ 
~ वद्रकूट संापु० [ >^ चन्द्रदूट | कामल्प प्रदेश का एक पव 
` चित्का वृत कुछ मादाय कालिका पुरा में लिखा दै । 
. , दरकूष--संडा पु [ सं० चन्दहूप | का कः एक पर तिद्ध कृ्रांजो 
तीं स्वान माना जाता । 
च्रकेतु संब ¶० [ सं° चन््केतु | लकषव्णके एक धुव का चा 
जिन्हं भरत के कहुने ते राम ने उत्तरका चद्रकाति नानक 
प्रदेश दिवा वा । | 
 चेद्रकीड- मंशा पुं० [सं० चन्दरक्रीड ] गीत काणएक ताल कि । 
 चंद्रभ्न--तंहा पुं [ तं° चन्द्रकय | ग्रमावस्या । 
चद्रिरि सा पु [ = चन््रिि ] नेपाल का एक पर्वत । 
विदोप--गह्‌ काठमाद्‌ के पास दै.ख्ीर इरी कवार ०५०५ 
टद) 
च द्रगुप्त-संडा १० [सं चन्द्रगुप्त ]. १. चित्र युप्त जो यमकी समा 
मे रहते हं! २. मगध देशका प्रथम मौ्ंवशी राजा । । 
विरोप--इलकी राजघ्रानी पाटलिपुत्र थी परार दमने वलख के 
यूनानी ( यवन ) राजा सल्यूकस्च पर॒ विजय्‌ ध्रान्त करके 
उसकी कन्या व्याह ची । कौटिल्य चाणक्व को सटाव्रता से 
महानंद तथा यौर नंदवंविषों को मारकर इसने मगध करा 
राजिहासन प्राप्त क्रिवा या, जिसकी कवा, विष्णु, ब्रह्य, 
स्कंद, भागवत च्रादि पुराणो में प्रमलती टं \ ई सी.कथा को 
` लेकर संस्टरत का प्रसिद्ध नाटक मुद्राराक्षन्त वना है 1 चंद्रगुप्त 
वड़ा प्रतापौ राजावा। इसने पंजाव ग्रादि. स्यानों से 
यवन ( यूनानियों) कौ निकाल दिया था 1 यह ईसा.से 


र 


नदी 


३२१ वपं पुवं मगध के राजर्सिहास्नन पर्‌ वना ग्रौर रे. 


वर्प. तकर राज्य करता रहा । 
३. गुप्त वंण्का एक वड़ा प्रतापी राजा । 
इई 
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चंद्रयुति 
विरोष- इसे विक्रम या विक्रमारिव्व भी कहते थे । इसका त्वा | 
लिच्छवी राज की कन्या कुमारी देवीसे दघ्ना था । जिलतेखों 
ते जानाजाताहंकिइस राजा ने सन्‌ ३१८ के लगनग 
तमस्त उत्तरी भारत पर सास्राज्य स्याितक्तियाथा । रों 
काञ्नुमानदैकि दती प्रथम चंद्रगुप्तने गुप्त संतरत्‌ चनाधरा था । 
८ गुप्त वंश का एक दूसगा राजः 1 
विदोष ग्रह भ्रथम वद्रगुप्त के पृत्र समूद्रगुः्त क्रा पृत्रवा। इतत 
विक्रमा रौर देवराज भी कहतेये ' इक्तने चत्रपत' परिवह्‌ 
नेपालक राजा की कन्या घ्न.वदेव्री के साथ किया था। 
इसने दिग्विजय करके वहुततेदेगोंमेँ प्रषनी रौति स्परापित 
की थी । शिलाले से पता लगता द करि इतने ईनव्री मन्‌ 
४०० ते ४१३ तक राज्य क्रियया । 
च द्रगृह--संडा १० [ ० चन्द्रगृह ] ककं रागि । 
विदोष---चंद्र या उसके किसी पय्यायवणची शन्दमे गृह्‌ या उक्र 
करित प्ययवाची शव्द के लगने मे "ककं राशि" प्रयं होता हं। 

चद्रणोल संपृ सं° चन्द्रगोल । चदमंउट। चद्रतोत 1 

चद्रगोलिका - संज्ञा ल्ी° [ सं० चन्द्रगोलिका | चंद्रा । चिती । 

चद्रप्रहण-- कडा १०[नं० चन्द्रप्रहण |चद्रमाक्ा प्रह वि°' दरे०"ग्रहुए । 

चद्रवंटा- संज्ञा त्री° [मं° चनद्रघएटा | नौ दुमश्रोमे ते एक किगु 1 

चद्रच चल--संद्ला पु° [¬ चन्द्रचञ्चल] रसा मछली । 

चद्रच चला संन्ना ली° [० चन्द्रचचला | ° चंद्रचं बल' करम्‌] । 

चद्रचित्र--मंद्ा पु [ सं० चन्दरचित्र ] एक देश का नाम चिसक्ना 
उल्लेख वात्मीकीय रामायशर्मेदह्‌ं। । 

च द्रचरूड--संजा पु° [ सं° चन्द्रचूड ] मस्तक पर चंद्रमा को धारण 
करनेवात्ते -शिव 1 महादेव | 

चद्रचरूडामशि-- संक प° [ सं चन्द्रचूडामणि ] फलित ज्योतिपमें 

हो का एक योग । जव नवम स्यान. का स्वामी कंदस्यहो 

तव यह्‌ योग होता दहै) उ०्-क्द्री हं नव्यं कर स्वामी 

. योग चंद्रचूडामणि 1 गुर द्विज नक्त सकल गण प्तागर्‌ दाता 
शूर शिरोमणि ( शव्द० )। 

चंद्रज संदा पुं” [स० चन्द्र] बुव, जो चंद्रमाके पुत्र माने जति है| 

यंद्रजनक- संवा पु [सं० चन्द्र + जनक | समद्र) सागर । 

न द्रजोत- - संद्या ली° [सं° चन्द्र-}-ज्योति ] १. चंद्रमा का प्रकाश । 
२. महतावी नाम कौ ब्रातिशवाजी । उ०्-मारत सरस्वती 
ग्राती है, सफेद चंद्रनोत छोड़ी जाव 1--भारतेदु ग्रं ०, भा० 

१, पृ० ५०१९) 

चंद्रताल--षं्च पुं” [ सं चन्दरताल ] एक प्रकार का वारट्ताला ताल 
जिच परम भी कहते हं । | | 

चंद्रदारा--सं्ा शो [५० चद््रदारा ] २७ नक्ष जौ पुराणानुसारं 
दक्षकी कन्या हग्रौरचंद्रमाकोव्याही्है।! 

चं रदे व--संङ्ा पु [सं० चन्दर +देव 1 १. चंद्रमा 1 २. महामारतरमे 
कौरवो कौ ओर से लडनेवात्ते एक योद्धा का नाम क्िगु। 

चंद्र्यति-- संदा जी [म० चन्र्यति ] १. चंद्रमा का प्रका 
या किरण! २. चंदन । 


चंद्रदीप 


चंद्रदरीप-सं्ा पुं [ सं चन्द्र-द्ीप ] १८ पौराणिक द्वीपो में एक 
द्वीप कानाम [कोण ) 
चंद्रपंचांग- संदा पुं [ सं० चनद्रपच्चाद्ध] वह्‌ पंचांगजो चाद्र तिथि 
मासके श्राधार पर निमित होता हं कोग]। 
चंद्रपणी- संज्ञा ली° [ सं० चन्द्रपरणी ] प्रसारिणी लता | 
चंद्रपाद- संछा पुं° [सं० चन्द्रपाद] चंद्रमा की किरणं करोगु। 
चंद्रपापाण-- पं पुं [सं चन्द्रपाषाण | वह पत्थर जिसमे से 
चद्रकिरणो का स्पशं होनेसेजल कौ वृदं टपकने लगती 
हँ । चद्रकति । 
चंदरपुत्र-संका पुण [ सं चन्द्रपुत् | चंद्रमा का पुत्र--वुध कि०। 
चंद्रपुली- संज्ञा शरी” [सं चन्द्र हि० पर | एक प्रकार कीवेगना 
मिठार्ई्जो गरीसे वनाई्‌ जतीदह्‌ । 
चंद्रपुष्पा- संब खी० [ सं चन्द्र पुष्पा] १. 
३. सफेद भटकटंया । 
चंद्र प्रभ?--वि० [ सं चन्दरप्रमं ] चंद्रमा के समान ज्योतिवाला। 
कांतिवान्‌ । 
चंद्रभरभर--संघ् पुं १ ज॑नोके श्राठ्वें तीथकर । इनके पिता का 
नाम महासेन श्रौर माता का नाम लक्ष्मणा था। 
२ तक्षशिला के राजा एक बोधिसत्त्व जो वड़े दानीये। 
विरोष - एक वार ब्राह्मण ने प्राकर इनसे इनका मस्तक मांगा। 
इन्होंने वहुत धन देकर उसे संतुष्ट करना चाहा; पर जव 
उसने न माना, तव इन्दने भ्रषने मस्तक पर से राजवुकुट 
उतारकेर उसके प्रागे रखा 1 तव ब्रह्मण इन्हे एकातिमें 
ले गया श्रौर वहां जाकर उसने इनका सिर काट लिया। 
चंद्रपभा- संज्ञा क्ली [सं चन्द्रप्रमा] १.चंदरमा की ज्योति। 
चांदनी । चंद्रिका । २. वक्रुची नाम की ग्रोषधि । ३. कच.र । 
८. वं यक की एक प्रसिद्ध गुटिका जो अर्श, भगदर भ्रादि रोगों 
पर दीजातीदहे। 
चे द्रप्रासाद- संज्ञा पुण [सं° जद् -{- प्रासाद] छत पर स्थित वह्‌ 
। कमरा जिसमे वंठकर लोग वादनीका भ्रानंदलेते ह कग] । 
चंद्रवंधु- संदा पुं [सं० चश्रनन्धु] १ चद्रमां का भाई । शं (क्योकि 
संद्रमाके साय वह्‌ भौ समुद्रये निकला णा) २. कुमुद । 
चंद्रवधुटी-- सं खी” [सं० इश््रवध्‌ (= इ 'दुवघ्‌ ) ] वी रबहंटी । उ०- 
नाथ लट्‌ भए लालन ज्‌ लवि भामिनि भाल कौ वदन वटी- 
चोपसों चार युधारस लोभ विधी विधर्म मनो चंद्रवधूटी |~ 
नाथ (गन्द०) । 


चादनी । २. वकुची । 


चंद्रबाण-- संदना १० [० चच्नाख] श्रदध्जद्रवाराजो सिर काटने 
के लिये छोड़ा जाताथा।. 


विरष-इसका फल श्रद्ध चद्राकार वनता था, जिसमे गले मेषप्रा 
ठठं जाय) 


 चंद्रवाला- सद्वा ली [सं° चनद्रबाला] १. चंद्रमाकोस्त्री। ३ 


न्द्रमाकी किरण 1.३. वड़ी इलायची । 
च द्रवाहु-- संज्ञा पुं° [सं चन्द्रबाहु] एक भ्रसुरका नाम) 


` . चंद्रविदू-- संशा पृ [सं९ इ्हबिन्डु शद्धः सनुस्वार कौ विदी । भरद 
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चद्रमणं ` ` 


चंद्राकार चिद्भयुव्त विदु जो सानुनासिक वं के उषरं ; 
लगता हु । जैसे--'गवि' में शाः के ऊपर्‌ | 
चंद्रविव- संखा प० [संग्वन्द्रविम्ब]संपृणं जाति काणक रागजोदिनिकै . 
ते पहर मे गाया प्रर हिडोल राग का पुत्र माना जाता 
चंद्रवोडा -षंश पृ" [सं० चन्दर +-वं० योड़ा] एक प्रकार का प्रजगरर । ` ' 
चं द्रभवन- संखा पुण [सं० चन्द्र सवन] एक रागनी का नाम| 
चं द्र भस्म ~ संच पुण [घण चन्द्रनस्म] कप्‌ र। | 
चंद्रभा संघा ली [संन चन्द्रमा] १. चद्रमा का प्रकाश । २. सफर. 
भरक्रटेया । 
चंद्रभाग- संदा ० [चन्द्रमाग] १. चंद्रमा की कला! २. सौतह 
की.संख्या । ३. हिमिालयके श्रंतगंत एक पर्वतया विवर्‌ 
का नाम जिससे चंद्रभागा या चनाव निकली द! एे्तीक्वा ` 
इ कि किसी समय त्र्या ने इमी पव॑त पर वँठ्कर देक्ता््रा.: 
प्रौर पितरों के निमित्त चद्रमाके भाग किएुय। 
चद्रभागा- संख क्ली" [सं० चन्द्रमामा] पंजात्रकौ चनाव नमि की 
नदी जो हिमालय के चंद्रभाग नामक चंड से निकलकर पिष 
नदी मे मिलती ह । पि० दै "चनाव' । उ०--शुभ कु्वेत, 
` श्रयोध्या, मियिला, प्राग, तरिवेनी न्हाए्‌ । पूनि शतद्रू श्रारहु 
चेद्रभागा, मंम व्यास ग्रन्हुवाए्‌ ।-- सूर, (शब्द०) । 
विक्षेष--कालिका पुराणमे लिखा हकि ब्रह्मा कं ब्राद्धस् 
चद्रभाग पर्वत से सीता नाम की नदो उत्पन्न इई । वह्‌ नदी | 
चंद्रमा को डवाती हई एक सरोवर में गिरो । चद्रमा क 
प्रभाव से इसका जल श्रमृतमयदा गपा) इसी जलं स 
चंद्रभामा नाम की कन्या उत्पन्न ह जिसे समद्र ने व्प्ाह्य 
चद्रमाने ञ्रपनी गदा की नोक से पहाड़ दरार कर दिषा 
जिससे दोकर चंद्रभागरा तदी वह निकली । । 


चद्रभाट--संडा प०[संण्चन्द्र+-हिग्माट]एक प्रकार के भिक साध । 
विक्ञेप-ये शिव प्रौर कालौ के उपासक होते है भ्रीर पने 


साय गाय, वैल, वकरी प्रर वंदर प्रादि लेकर चलते द । | 
ये प्रायः गृहस्थ होते ह रौर वेतीदारी करते ईं। 
चंद्रभान-- संशा प०[सं० चन्द्रमानु] श्रीकृष्ण को पटरामी सत्यभामा 
के १० पुत्रों मे से सातवे पुत्रका नाम । उशा स्वमा 
तथा प्रभिमानू । वृह्द्भानु स्वरमनु प्रभान्‌ । चद्रमानु शरीरि 
प्रतिभान्‌ । भानुमान सह्‌ दस मतिमान्‌ ।--गौपाल (शःद०) । 
चद्रभाल- स्ना प° [ संर चन्द्रमाल | मस्तक पर चद्रमा को घास्ण 
करनेवाले, शिव । महादेव 1 
चंद्रभास- संञा १० [ सं० चन्द्रमस ] तलवार कोरः । 
चंद्रभूति--ं्या न° [सं° चद्दरभूति] चांदी । 
चचद्रभृूषण - संद्या पुं [सं० चन्द्रभूषण| महादव । 
वाढ़ति चंद्रिका जनु चंद्रभूपण भालहीं ।--तुलसी (शव्द ०) । 
चं रमं उल्‌--संज्ना पुं [सं° चन्द्रमरडल | १. चद्रमा का विव । २ 


चंद्रमा कापेरा या मंडल [कोगु]। ॥ 
चंद्रमा {स्ना पुण [सं० चन्रमणि| ० चद्र मशि" । उ०्-म 


मगाड़ चद्रमण दहृण सुयंमण दाह्‌ । दाह हिषे लालच दद ` 
लतत न्‌ पमसुज्रु ।न वकीण प्रं भा९ ३ १९ ६८ | 


उ ०---सित पाश्च 


“^ ५ 


मति. ` [र १८३२ 


-चदमकि- पंडा १० [° चन्द्रमणि] १. चंद्रकातमखि। उ०- 

(ऊ) चौकी देम चंद्रमणि लागी हीरा रतन जराय वची । 
` भूवन चतुर्द्र की सुःदरता राधे के मुख मनहि रची ।- सूर 
` (व्द०) ! (ख) केती सोमकला करो, करो सुधा कोदान। 
नदीं चंदमणि जो द्रवे, यहु तेतिया पान ।-दीनदयाल 

(पन्द०) 1 २. उत्वाला छंद का एक नाम । 

जमल्विका संदा खी" [सं० चन्द्रमट्लिका] एक प्रकार कौ चमेली 
` दिग्‌ | 
सदमल्लौ- पं बी” [सं० चन्द्रमत्ली] द° चच॑द्रमत्तिका' । उ०- 
चदरमल्ती पुज कीनव कुज विहरत प्राव । --घनानंद०, 
„ - १९ २०९. 
यदप पु [सं° चन्द्रमस्‌] चंद्रमा । 
सरपट प [घण चन्द्रमह्‌ | कत्ता कग] । 
रमाम पुण [ संर चन्द्रमस्‌ ] श्राकाश्च में चमक्नेवाला एक 
उ्पग्रह्‌ जो महीनेमें एक वार पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता 
ग्रीर स्यते प्रकार पाकर चमकतादै। 
विशप--यह उपग्रह पृथ्वी के सवते निकट हं; त्रयात्‌ यद्‌ 
पृथ्वी ते २३८८००० मील की दरी पर दै। इसका व्यास्च 
२१६२ मीच है ज्रौर इसका परिमाण पृथ्वी का दे। 
इतका गुरत्व पृथ्वी वे, गुदत्व का <२वांभागदटं । इ ब्व 

क चारों रोर धूमने मेँ २७ दिन, ७ घंटे, ४३ मिनट प्रौ 

११२ सेकंड लगते है, पर व्यव्हारमं जां मह्ना प्रता ठ 

वह्‌ २६ दिन, १२ घंटे, ४४ भिनट २.७ सेकंड का होता 
` हि| चद्रमाके परिक्रमण की गत्िमे स॒वं की क्रिया से वहत 

कु ग्र्॑तर पड़ता रहता ह । चंद्रमा श्रपने ग्रक्ष पर महीन म 
एक वार के हिसाव चेष्‌ुमता ह; इस्पे सदा प्रायः उत्करा 
एक ही पाष्वं पृथ्वीकी ओर्‌ रहता ह । इसी विलक्ष एत। 
को देवकर कुछ लोगों को यह्‌ श्रम हृप्राथा कि यह प्रज्ञ पर 
पूमता ही नही चंद्रमंडलमे वदत से धन्वे दिखाई देते 
` है चिन्ह पुराखानु्ार जनसावारण कलंक प्रादि कदत ६ । 
पर्‌ एक अ्रच्छी दूर्वीन के द्वारा देखने से य धन्व ययव 
टो जात्ते हैं प्रौर इनके स्थान पर परवत, घाटा, गर्त, 
- ज्वालामुखी पवतो त्ते विकर श्रादि अ्रनक परदाव दिखाई 
पडते है! चंद्रमा का श्रधिकांश तल पृथ्वी के ज्वालागरुा 
पवंतोसे पणं किसी प्रदेशकासादहं। चद्रमाम वायुमञच 
नहीं जान पड़ताश्नौरन वादलयाजल ही के कोई चिव 
दिखाई पडते ह । चंद्रमा मे गरमी बहुत थोड़ी दिवाई पडती 
हं 1 प्राचौन भारतीय ज्यो्तिपियों के मतसे भी चद्रमा 
एक ब्रह है,जो सूयं के प्रका ते प्रकाशित होता ह । 
भास्कराचा्यं के.मतसे चंद्रमा जलमय ह । उसमें निज का 
कोई तेज नदीं ह । उतस्तका जितना भाग सूयं के सामनं पड़ता 
` ह, उतना दिखाई पडता ह~ ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार. 
धूपमें घड़ा रखने से उसका एक्‌ पाप्वं चमक्ता हं प्रौर 
दूसरा पाश्वं उती की छाया से प्रप्रकारित रहता । जिस 
दिनि चंद्रमा के नीजेके भाग पर प्रवत्‌ उ भाच प्रर जो 


चद्र्मा 


ट्म लोगों की ओर रहता ह, सूयं का प्रका व्रिलकुल नदीं 
पड़ता, उस दिन भ्रमावस्या होती द । एसा तभो होतारं, 
जव सयं मरौर चंद्र एक राशिस्व श्रयात्‌ समसूत्र म हत 
1 चंद्रमा वहत शीघ्रसूर्यं कौ सीधे पूव को रोर 
जाता है ग्रीर उपकी एक एक कला क्रमशः प्रकाशित ह्मि 
लगती है) चंद्रमा सूयं की सीध (समत्र पत्त) तते जितना 
ही श्रधिक हट जायगा, उपक्रा उतना ही अधिक नाग 
प्रकारित होता जायगा । द्वितीया के दिन चंद्रमा के पट्विनशि 
पर सूयं का लितना प्रकाण पड़ता दैः उतन! भाय प्रकाशित 
दिवाई पडता है । सूर्यं सिरद्धाति के मतानृष्ठार्‌ जव चंद्रमा 
सूं की सीधे राश्चि पर चला जाता हं तव उप्तका समग्र 
ग्राधा नाग प्रकाशितो जाता म्रौरहमे पूशिमाका पूरा 
चंद्रमा दिखाई पड़ता है । पृणिमाकेप्रनंतरज्यों ज्यो चद्रमा 
वदता जाताकःत्योत्योंसूयं कीसीधस्ते उत्तक्ा अ्रवर कम 
टता जाता दै; अर्थात्‌ वह सूयं कौ सीध कौ ग्रोर ब्रत 
जाता ह ओर प्रकाशित भाग करमशः प्रवक्तार मं पड़ता 
जाता हं । अ्ननुपात के मतानुत्तार प्रकाशित ्रौरं प्रप्रकारित 
भागोके इस द्धास प्रौर वृद्धिका हिप्तावु जनाजा सक्ता 
ह ! यही मत ्रायंभदटरु, श्रीपति, ज्ञानराज, लल्ल, ब्रह्यदुत्र, 
प्रादि सभी पुराने. ज्योत्रिपियों कादै। चंद्रमा मेंजो घत्वे 
दिवाई पडते ह, उनके विप्य म सूयं सिद्धांत, सिद्ध तिशिरोमणि, 
वृहत्सं हिता इत्यादि मे कुछ नहीं लिव हुं । हरिव मेचलिवा 
हं किये धव्वे पृथ्वी की षाया ह| क्वि लो्गाने चकोर 
ग्रीर दरुमृद को चंद्रमा परं प्रनुरक्त वणंन क्रिया दं । पुराखा- 
नुसार चंद्रमा समूद्रमंथन के समय निकले हए चौदह रत्ना. . 
मेखेहैग्रौर देवताश्रों मे मिना जाता ह। जव एक प्रवर 
देवताग्रों की पंक्ति में चूपचाप वठकर प्रमृत पी गवा, तव 
चंद्रमा नै यहु वत्तांत विष्णु से कद्‌ दिया विष्णने उक्त 
प्रसुर के दो खंड कर दिएुजो राहु श्रौर केतु हए । उषती 
पुराने वर के कारणं राहू ग्रणके समय चंद्रमा को ग्रस्ता 
करता ह। चंद्रमा के ध्व्वे के विपयम भी भिन्न भिन्न 
कथाएं प्रसिद्ध ह । कुछ लोग क कि दश्न प्रजापति के 
णाप से चंद्रमा को राजयक्ष्मा रोग हुग्रा; उती की लाति 
के लिये वे श्रपनी गोदमे एक हिरन लिए रहते ठं । किकी 
किसीके मत से चंद्रमा ने ्रपनी गदषत्नी के साव गमन 
कियावया; इसी कारण ्नापवश्ं उनके गरीर पर काल्‌ दाम्‌ 


पड गया है! कहीं कहीं यह भी लिखा हं कि नव ड्द्रने 
ग्रट्त्या का सतीत्व भंग क्रिया था, तव चद्रमानेडइद्रको 


सहायता दी यी । गौतम ऋयिने कोववेश उन्हुं ग्रमे कम उत्‌ 
प्रीर मृगचमं मे गारा, जिष्का दाग उनके शशधर पर 
पड़ गया 1 

ङ्स ग्रौरम्रमेरिका चंद्रमा संवेधी प्रभियान ग्रौर प्रतूसंघानमें 
लगे ह 1 १६५९ के ४ अक्तुवर के दिनल्सने एक स्वयंचालित 
ग्र॑तर्रही स्टेन चंद्रमाकी रोर छोड़ा जिसने क्द्रमा के 
प्रदृश्य नागके फोटो ८० मिनट तक तिये प्रमेरिकिा भी 
यह काम करवचूका टुं) दोनों के मानवहीन त्र॑तरिक यान 
मंदतम गत्ति चे चंद्रतल पर अ्रवतरणु र चङे ह! म।तद्‌ 


चद्रमातरा 


को वहां उतारने कीचेष्टामे दोनों देश लगेरह। यह्‌ दो 
जाने पर ्ननेक नवीनं तथ्यों कां पता लगेगा । 
पर्या०- हिमांशु । एदु । कुमुददांघव विधु । सुधांशु । शुखांश्चु \ 

प्रोषघीक्ञ । निशाभ्जति । श्रज । जेवातुक । सोम । ग्लौ । 
मृगार । कलानिधि । द्विजराज । शश्घर । नक्षत्रराज। 
क्षपाकर । दोषाकर 1 निक्ञानाथ । शवं रीश्च । एरणांक । शीत- 
रदिम 1 सारस । उवेतवाहुन। नक्षत्रनेमि 1 उडप । क्षुधास्‌ति । 
तियित्रणी । श्रमति । चजंदिर । चित्राचीर । पक्षधर । रोहि- 
रीश्च 1 श्रत्निनेत्रज 1 पत्रज। िधुजनमा । दश्यास्यं । तारापोड । 
निशामणि । मूगलांहन । दाक्षायणीपति । लक्ष्मीसहज , 
सुधाकर } सुधाधार । शीतमानु तमोहर । तुषारक्ििररण । 
हरि । हिमद्ूति ! द्िजपत्ति । विश्वस्या । श्रमृतदीधिति । 
हरि खक्‌ । रोहिखीपति । शसिधूनंदन ¦ तमोनुद्‌ । एखतिलक। 
कुमुदेश । क्ीरोदनंद्न । कात । कलावान्‌ । यामिनीपत्ति । 
सिश्न । सुघातिधि । तु गी 1 पक्षजन्ना । समुद्र नवनीत । पीमुष - 
महा। गओोतमरीचि । तिने्नच्‌डामखि। सुघांग । परिज्ञा। 
तु गीपति । पव्वधि। क्लेदुं । जयंत। तपस ! खचमस । विक्स । 
दशवाजी ! उवेतवाजी । भ्रमृतसर । कोौमुदोपत्ि । कुमुदिनीपति | 
दक्षजापति । कलामुत । शक्षभृत्‌ 1 चरभृत्‌ । छरयाभुत्‌ । 
निकारत्न 1 निशाकर । रजनीकरः । क्षपाकर । भ्रमत | 
रवेतद्य ति । चलां ठन । मृ गलां छन । 

चं्माच्ा - संज्ञा पुं [ सं० चन्द्रमान्ना | संगीतमे तालों के १४ भेदो 
मेसेएक। 

चद्रमाललाट--सं पं [ ० चन्द्रमा~+ ललाट |] वह जिप्के माये 
पर चंद्रमा हो-- शिव । महादेव । 

चद्रमाललाम- संक पुः [सं° चन्द्रमा + ललाम (= तिलक, मस्तक पर 
का चिद्व) ] महादेव । शकर । शिव । । उ० तहां दस्षरथ के 
समत्य नाथ तुलसी के चपरि ढ़ायो चाप चद्रमाललाम 
वे ।-- तुलसी (खन्द०) । 

चंद्रमाला--संशा जः | सं० चन्द्रमाला ] १ २त८्मात्राश्रों का एक 
छंद । उ०--नृपहि महाभट गुशि भ्रति रसि करि श्रणणित 
सायक मारयो-{शब्द०) 1 २. एक भकार का हार । चंद्रहुर। 

चंद्रमास-- संदा पुं° [सं चानद्रमास या चदमास। दै० च्चांद्रमास'। 

चंद्र ख~ वि० { सं° चद मुख | [ल्ली° चन्द्रमुखो | चंद्रमा की तरह 
सु दर मुखवाल्ला कग । | 

चद्रमौ{ल-- सेड पु [सं चन्द्रमौलि] मस्तक पर चमा को धारण 
केरनेवाक्े- शिव 1 महादेव । उ० - तजिहंड" तुरत देद ते 
हेतु ! उर धरि चंद्रमौलि " वृपकेत्‌ ।--तुलस्री (शष्द०) । 

चंद्ररत्न -संज्चा ° [सं चन््ररत्न| मोती. [कोम] } ` 

चद्ररेखा, च॑द्रलेखा--संक् खी° [ सं० चन्द्ररेखा, चन्द्रलेखा ] १. 
चेदरमा की कला । २. चंद्रमा की किरण 1३. द्वितीया का 
चंद्रमा । ४. वकुची । ५. एक वृत्त का नाम जिसके प्रत्येक 
चर्ण में मरम य य (555, .515, 555, 155, 55 ) 
टता है । उम रौ मैया यही लंहौं चंद्रलेखा चिनल्ौना। 
~ (शव्द०) | 

चंदररेण-- सश्र प° [ सं० शान्रेण ] शब्दचौर । कान्धचोर्‌ कोनु । 
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चद्रशुर : 
चद्रवल्लम-- खेडा प [सं० चान्द्रलल्लम ] शिव । महादेव [कोम । 
चंद्रलोक-- संज्ञ प” [ सं° चन्द्रलोक ] चंद्रमा का लोक । उ०-- 
चद्रलोक दीन्हो शशि को तव फगृुध्रामे हरि प्राप । सत्र नक्षत्र 
गै राजा कीन्हों शशिमंडल मे छाप ।--सूर (शब्दम) । 
च द्रवेश--पंह्य पुण [सं० चन्द्वश] क्षतियों केदोश्रादि श्रीर्‌ प्रधान 
कुलो मेसेएकजो पुरुरवासेप्रारंभहृभ्राया। 
चंद्रवंशो --वि० [ 68० रानद्रवंशिन्‌ ] च्द्र्वशण का। जौ क्षवियों के 
द्रवण मे उत्पन्न हप्र हो । 
चद्रवदन--वि० [० चच्दरवदन] [वि० क्नी° चसदवदनौ ] दै" चंद्रमुषः 
[कोण] 1 
चंद्रवधु--संश्ना क्षी [ सं० इन्द्रवधू ] वीरवहुटी । उ---य्‌.तिवतन 
कौं विपदा वहु कीन्ही । धरनी कहु चंद्रवधू घरि दीन्हीं! . 
रामचं०, पृष्ठ] 
विशेष--नान प्डता है, इंद्रवधू को किसी कवि ने “ईदुवध्‌' 
समकर ही इस शन्दका इस प्रथं मे प्रयोग कियादहै) 
चंद्रवैरर्म--संनरा पुं” [सं° चन्द्रवत्मं] एक वर्णंवृत्त का नाम, जिससे 
प्रत्येक चरण > रगण, नगण, भगण श्रौर सगणं ( 55, 
।॥, 5॥, ।15 ) होते हैँ! जँसे--रे नभा छिव ललाट शशि 
समा । जानि त्यागहु धतु ह्य तमा) 
चंद्रवल्लरी- संश्च नी [सं० चच्छ वल्लरी] सोमलता । 
चद्रवट्ली- प्च त्री [ सं° चन्दरवल्ली ] १. सोमलता 1 २. माधवी . 
लता । ३. प्रसारिणौ । पसरन। | 
चंद्रवा--पंद्ना पुं { पं चद्ध(तय | चेदवा । चंदोवा। उ०्--मांडि 
रहे चंद्रवा तणौ मिसि फण सहसेई सहसफशि ।--वेलि०, 
दु०१६०। _ ` 
चंरवार--्चा पुण [षे० चन्द्रव।र| सीमवार। 
चंद्रवाला -- पन्ना श्ी° [सं० चन्द्रवाला| वड़ी इलायची । 
चद्रविद संछा पु [मं० चन्द्रविदु] द° “चंद्रविन्दु" । 
चंद्रविहं 1म--संहा पु [मं° चन्द्रविहद्घन] एक प्रकार का पक्ष) [कोम 
चद्रवेष--5ऋ पं [ सं* चन्धवेव ] शिवं 1 महदेव 1 उ० जह 
चंद्रवेप करिकं वनिताको हां रहे ।--लत्लू (गन्द ०) । 
चंद्रव्रत--संन्चा १० [० चन्द्रत्रत] ° 'चाद्रायण । । 
चंद्रभाला--र्सन्ना जन [ मे चन्द्रशाला ] १. चांदनी । चविका । 
२. घुर आर की कोठरीं : सथमे ऊपर कावंगला । प्रदरो । 
उ०--(कं ) चद्रशाला, केलिगाला, पानशाला, पाकशाला 
गजणाला हेम की जडी.मनी 1 रघूराज (शष्द०) । (ख } 
चौक चंद्रशःला छविमाला । रजत कनक की बनी दिवाला ।- 
रधुराज ( श्द० )। (ग) चटी उतंग चद्रशाला म लवी 
ग्रयोध्या नगरी ।--रघू्‌राज (शष्द०) । 
चद्रशा!ल +1--ंडा जी° [सं० चन्दञालिकः]. दे° "च द्रश।ला” चिग्‌ । 
च॑द्रःशला-मंघ्वा ओ० [म चन्धक्लिला] चद्रकांत मणि कग । 
चं द्रशुकल--संद्या पुण [ सं० चन्दशुक्ल | जंवुदधीप के एकत उष्डीषप्‌ का 
नाम किन] । । 
चद्रशूर--संद्या पुं [सं० दन्शुर| हालो या ह़ालिमं नामका पोच । 
चंसुर। 


- कमृ 


कथ ग- ष्च १० [ पर चन्द्द्ध | द्वितीया क चद्रमा क दना 
. नकते छ | 
यदद सं पु ] सं° चद्ेखर | १ वहं जिसका गिरोभूपण 
चरमा ड शिव } महदव । २. एक पवत कानाम्‌ । 
वरि्प-दइस नाम का एक पर्वत अराकान त्र्यदेण (वमा) म। 
, ३. एक प्रासाप्रसिद्ध नगर कानाम। ४८. सगरतिम ग्रष्टता्लां 
`. ठे एक । एक प्रकार का साठताला ताल जिसका वल्ल इस 
प्रकार्‌ ठ “ "श ्। तक घौ तक" ` "दिधि तक 
| , दिं । योगा । गिड्वा। 
चरस संक ० {त° चन्दरसंज्न | कपूर को) । 
कुद्संभव--पंदय १० [ सं चद्दरसम्मव | वुध (रह) करिण । 
यसमा ~ संडा नी° [ सः चनद्रसम्मवा | छोटी इलायचा कण्‌ । 
चद्रष{-षंडा {° [देष्र०] गंधाविराजा । 
` चदसरोवर--खदा प° [ सं० चद्दरसरोवर | ब्रज का एक तावत्या 
जो गोक्द्धन निर्रिके समाप) 
युद्रसेखर संदा प [ सं चन्द्रदेखर | द° न्चृद्रगेखर' । 
घरयो विषं को ध्यान च॑द्रेवर नहि ध्यायो 1 व्रज° ग्र 
ए० १०६९. । 
` ` ऋतौध-रं्च पु [ सं चन्दर +सौव ] दै चद्रशाला 1 उ०- 
मनि चंद्रसौधमें श्रापकें शयन का प्रवध कर्न कैः लिये कट्‌ 
दिवादै।--चंद्र०, पु० १८५। 
चद्रस्त॒त- पंक पु [ सं° चन्दस्तुत ] बुध (ग्रह्‌) किण । 
चद्रहार-् पु [ सं० चन्द्रहार ] गले मं पहनने का एक ग्ना 
या माना 1 नौलख।( हार । 
विशेप--इसने ब्रद्धचंद्राकार क्रमशः छोटे वड अनेक मनक दति 
ह । वीचमें परणचंद्र के श्राकार का मोल पानदह्ता ट्‌ 1 यट 
-दारस्सोनि का वनता दै ्रौर प्रायः जड़ाऊ हाता 2। 
चद्रहास -संष्ठा पुं { सं° चन्दन ] १. खद्धं ! तलवार । २. रावण 
की तलवारकानाम । उ०्-चंद्रहास ह्र मम रपार्ताप । 
रघुपति विरट्‌ ग्रनल संजातं 1-- तुलत्ता (णम्द०) । ३. चदि । 
च? हात्ा--संा ल्लो° [ सं० चन्रहता ] सोमलता । 
चद्रक--सं् प° [ सं० चन्द्राद्धु ] अरूप विज्ञेप 
चेद्रकित-- वंश पु [ सं° चन्द्राद्धिति ] महादेव । शिव । 
चद्राग्ु-संहा १० [ सं चन्द्राञ्चु |] १- चंद्रमा का किरणा 1 
का एक नामं निगु! ` 
चंद्रा तंय खोर [ सं० चन्द्रा] १. छोटी इलायची 1 २. वितान । 
| चदवा 1 चदोवा । ३. मुडचा । युच्च । 
चंदरा-संखाश्रौ° [ संन्चन्द्र] मनेक समयका वहं ब्रवत 
जय टकट्की वंध जातीहे, गला कफस दध जातादं प्रर 
वोता नही चाचा ! चंस्--उधर वापक्तो चंद्रा लम रहा वा, 


(त भम 


विष्ण. 


इधर बट्का व्याह 

क्रि° प्र लमना। 

चद्राणत्ति घात मं प° [त्तं दन्द्रागतिचात) मदग को एक वाप । 

उ०-ताल धरे यिता मुदेग चंद्राग्तिपात्त क्च वात । 
--(शन्द०) } 


हो र्दा था! 
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चद्रिका 


चंद्राततप-खंडा पु [ सं° चन्द्रात्प ] १.चदना 1 च द्रिका । २. 
चंदवा । वितान 1 
चद्रात्मज--चंडा ९० [ सं० चन्द्रात्मज | चंद्रमा का पत्र | वुध द्ग । 
चंद्रानन+- संश्च पुण [ संय चन्दरानन ] कातिकरेय ऋग 1 
च॑ द्रानन?- -वरि° [ पि० लौ° चन्द्रानना | चंद्रमाकं तमान वुल्रवार्या 
[कण] | 
चद्रापौड--संद्या पुं [ सं० चद््रापोड ] १. शिव । महदेव । ३. 
का्मीर का एक राजा। 
विज्येप-- इत्का दूत्तरा नाम वच्रादि्य वा । यह्‌ प्रतषा- 
दिस्य का ज्येष्ठ पत्र था ग्रीर उर्तकौ मृत्यु के उपरति 
६०४ पकाव्द में सिंहासन परर्वंठाथा 1 यह्‌ ब्रत्वत उदर्‌ 
ग्रीर्‌ धर्मात्मा या। 
च॑द्रायण- दं ० [ सं चान्द्रायण] दै शचद्रायस । 
-वद्रायत्तन--षंदा प° [ सं° चन्द्रयतन | चंद्रज्लाला । 
चंद्रायन(द-संा ¶ [ पं° चान्द्रायण ] एकत प्रकारके दका 
नाम । जतत, - श्राद्ट्‌ गयव दरवार किय परिमा रसौ । बादल 
ठति विन चुक्कलद्‌ लिय माल सौ 1--प० रास्त, प° ४७1 
च॑द्रारि - सदया {० [ संग चन्द्रादि ] राहु । उ०्-चंद रहा चंद्रा 
मनाया । मुदुत मितेउ कौमृदी पत्तारा--द्द्रार, ए १६४। 
चंद्रार्क चषा पु [ सं चन्द्रां | १. चंद्रमा रीर सूय 1 चांदी, 
तवि ्रादिके सिच्रणचे वनी हई एकत धातु व्व । 
चद्राध--मद्या प [ संन चद्व | चंद्रमा का प्राधा भव | 
प्रधचंद {कम । 
चंद्राढ'चडामणि- खड ९ [ सं° चन्द्राद्धच._डामणि ] महदिव । 
शिव । 
चरद्रालो कतवा ० [ सं चन्द्ालोक | १. चंद्रमा का प्रकाश । २ 
जयदेव नामक कवि रचित अ्रतकार का एक संच्छरत प्रय । 
विश्ेप--प्रधिकाच् लोगों कामत कि चंद्रालोककार जयदेव, 
मीतमोधिदकार जयदेव ते भिन्द) 
चंद्रावती--इंखा क्ली° [ सं चन्द्रावती] द° “चद्रावत्ता' । 
चंद्रावरत्ता--संश १० [सरं° चद्द्रावर््ता ] एक वणंवृत्त रा नाम जिक्र 
ग्र्येक पदमे ४ नग परर ? समगशदातादह्‌ं रौर =-{७ पर्‌ 
विराम । विरामन होने से शशयिकला' (मखिगुण करभ) 
वृत्त होता हँ 1 इसका दूरा नाम मलिनुरा निकर 
जते - नचहु सुखद यगुमति सुत्त प्रदटिदा । लहहु जनम इहं 
सचि सुच अमिता । 
चद्रावली-- चा दी° [१० चन्द्रावलो] ष्य पर प्रनुर्त एक गोपौ 
कानानजो चद्रमानु की क्न्यायो। 
चंद्िक्वज~-पंश ० [सं चन्दिरा-~+-भ्रम्बुज] से्तकुमृद्‌ (धेग] 1 
कासंडा जो० [षं० उन्द्रिका] २. चतरमाका प्रकाश । चांदनौ 1 
ज्योस्स्वा ) कोमुदौ । २.मारस्नेपू्छ पर्‌ क्रा वहू ग्रद- 
चद्राकार चिव नो सुनह्वे मंडलसि धिर टता । मोर्‌ 
की पूच्छकेपर्का गोत चिदु या ब्रप । उ्--तोभित 
सुमन ननूर चंद्रिका नीलनक्तिनतनु त्वाम --ूर्(नच्द०)। 
३. वजो इतायचौ । ८. टी प्लायकी 1 ५. चवादानानद्धी 


चंद्विकातपं 


मछली । ६. चंद्रभागा नदी । ७. कणंस्फोटा । कनफोड़ा 
घास ( ८. नृहीया चमेली ! €. सफेद एूल की भटकटया । 
१०. मेथी । १९१. चंद्रश्‌र । चनसुर। १२. एक देवी \ १३. 
एक वर्णंवृत्च का नाम जिसके प्रस्यके चरणमेननततम 
( ॥॥, ।॥, 551 55॥, ऽ )} श्रौर ७-{-६ पर॒ यति होती ₹ई। 
जेसेः- न नित तमि कहू प्रान को धाव रे 1 भेजहु हर 
घरी राम को वाविरे । १४. वासपुष्पा । १५. संस्फ़त 
व्याकरण का एक प्रथ । १६. माये परे का एक शूप । 
वेदी वेदा । उन्-यहि भांति नाचत गोपिका सव थकित 
ह्व सकि शकि रहीं। कहि माल पायल चंद्रिका यति मरी 
नक्वेसर कहीं ।--विधाम (णनव्द०) । १७. स्म्ियो का एक 
प्रकार का मुकूट या शिरोभूपण जिचे प्रचीन कान को 
रानियां धारण करती यीं चंद्रकला । 

चेद्विकातप--षंघ्म प [से० चन्दिफातप] चांदनी फी उज्वतता । 
चांदनी । उज्-चारु चंद्विकातप से पुलकित तिखित्त 
धरातल ।~-ग्राम्याः प° ६८ । 

चंद्विकाद्राव--संघ्य १० [० चद्धिकाद्राव] चंद्रकांत मणि करिन्‌ 

चंद्विकापायो--संण १० [सं० चद्विकापायिन्‌] चकोर [कग । 

चंद्रिकासिसारिका--संछ सी [० च{द्रिफािसारिका] शुकना- 
भिसारिका नायिका 

चं द्विकोत्सव--संक्षा श्रो" [सं० चन्दिकोत्सव] शरद पूनो का उत्सव । 
शरदोत्सव । 

चंद्विमा--सं्या ली° [संग चद्दिमा] चांदनी (कोग्‌। 

चंद्विल-- संघा पु [सं० चद्धिल] १. णिव 1 महादेव । २. नाई कोगु। 

चंद्री--पि० [सं० चच्ित्‌] १. चंद्रकी तरह प्राहलादक । उ०-- 
चित्ररेप वाला विचि चंद्री चद्रानन पर रा० 
२५।१०९ । २. सुनहला 1 सुवणं (सोने) वाता (को०) । २. 
वुध (को०) । 

चंद्र ष्टा--शा ली° [सं० चनद्धेष्टा] कुमुदनी [कोन] । 

चंद्रोदय- संश पुं [सं० चन्द्रोदय] १. चेद्रमा का उदय । २. वयक 
मे एक रस जो गंधक, पारे ग्रौर सोने को भस्म करके 
वनाया जातः हे । मरणासन्न मनुप्यकोदनेसे उसकी वेहोती 
योड़ीदेरकेल्ियिदूरदहोजती हं । इसे पुष्टद्को तरहुभी 
लोग वतिर्है। 
३. चंदवा । चंदोवा । विततान । 

चंद्रोपराग--पछ्य पुं [६० चन््धरोपराग] चर प्रहण । 

चंद्रोपल सद्या पुं [सं° चन्द्रोपल] चंद्रकातमखि। 

च द्रौल- संछा सो° [० चद] राजपूतों की एक जातिया शासा) 

चंप-- संश्च पुं° [सं० चम्पक] १. चंपा । २. कचनार । कोविदार वृक्ष । 

चंपई--वि० [हि० चंपा] चंपाकेषूलकेरंगका) पीततेरगका। 

चंपक संया पु [सं° चम्पक | १, चंपा । २. चंपाकरेला । ३. 
सांख्य मे एकं सिद्धि जिसे रम्यक भी कहते ह) पि० ६० 
“रम्यकः । ४. संपृणं जाति का एक राग जित्तके गाने का 


समय तोसरा पहर ह) यह दीपकं राग का पत्र माना 
जाता ह| । | 


 --चेपक्माला- संदा ननो [सं० चस्पकमाला ] १. चपाके फूलों की | 


२४२३५ 


चंपाकती 


माना। २. एक्‌ वणुवृत्त फा नाम जितत प्रत्यक ष्द्मे. 
भगण, मग्र, रयण श्रीर्‌ एर गुद (1 2८2 ॥5 5} दता 
ट्‌ । जतम सगो काट कर्‌ नाहं । कृष्ण सना कवौ 
यग माटी । 
चंपकररभा--संपा सी० [मं० चम्पफ रम्ना] चंपा केला (शिगु। 
च्‌पफसो-- संपा ली [द्ग] 2 शचंपाकती' । उन०्-गरत मे कटवा, 
फटा हसती, उर्‌ म हूमेल, मत चपात्तौ } -प्राम्पा, पूर ८०। 
चंपकारएय-- संम १० [ सग चम्पकारघ्य ] एक पुराना ठीवं | 
प्राधुतिक चंषारन (तरिगु । 
चंपकालु--सं १० [ कं चम्पा | जाक या रोटी फत का पेट । 
चप ए़ावती--षण मी [ सं° चम्पकाचतो] चंपामुरो (देन) | 
चंपक द--पंया ° [संर चम्पङुन्द] एक प्रकार फो मघी णु । 
संपकाश -- संपा प [० चम्पकोश्न] फटद्रल [देन्‌ । 
चंपत--पि० [दिय०] यतता । गापवं । ्रतद्धन । 
क्रि प्र०--यनना ।--टोना । 
चंपा संग 4० [६० चम्पररू] २. मन्धते कद फा एकः पेद्‌ । 
विदोप--इरपं हलक पत्ते रंगे फूल समतेष्ु। इन पूतो 
पटी तीन्र सुध दूती चपादो प्रकार कादटता दह्‌ । 
एक साधारण चंपा, दूरय कटदटुतिया। कटट्सिया उषा 
कै कूल को मदक पके कट्टून से नितती हदं देवी दं 
एसा प्रसिद्धं कि चपा के फूल पर भरि नही वंन्ते। 
जंगतां मे क्येकेजोपेृ हुति हु, वे वहत ऊचे म्रीर 
यट होति 1 दसकी लकी गोनी, चनकरीती मौर मुलायम, 
पर वहुत ममवत हती टं मरौर नाव, टेदुलः दुस्छी 
प्रादि ववनि. प्रौर मारत फे काम. में प्रठी दं) 
हिमालय की त्यर्‌, नपाल, वंनाल, प्राचचाम तपा 
दक्षिण भारत फं जंगलो मे मह्‌ प्रधिकत्तासे पाया जाता टू । 
चिन्रकूटमें दु्रकी लकड़ी री मालाएु वनतीह। 
२. चंपाफाषूल। उ०--प्रि भ्रवरेगतेव चंपा सिवयाज 
ह ।--भूपण प्रं, पृ० १०१। ३. एक प्रकारका मीठा केता 
जोयंगालमे दृता । ४. घोडे की एक जति। भ. एकः 
प्रहारका दु्तियार पा रेशम का कीड़ा जिसके रेचमक्रा 
न्ययहार पूते प्रास्ताममे वहुत होताया} ६. एक भरकर 
का बहुत यडा स्दावहार पेड । | 
विश्चेप--यह वृक्ष दक्षिण भारत में श्रधिक्ता से भर्या 
जाता हं । इसी लकड़ी कुछ पौलापन लिएु वहत मजवूत 
होतो ह ओर इमारतके कामके प्रतिरिक्त गाड़ी, पलक, 
लाव प्रादि वननेके फाममें भी भरतौ ह । इसे "सुल्ताना 
चंपा' भी कटृते ट । 
चंपार--पंए ली [सण चम्पा] एक पृरीजो प्राचोन कालम अंग 
देण कौ राजधानौ थौ । यह्‌ वतमानं भागलपुर के ब्रा पास | 
कहीं रही होगी । केणं यहीं का राजा था । 


 चंपाकली-- संरा ° [टि० चम्पा-}-कली] गले मेँ पहनने का स्रियो 


का एक गहना जिसमें चंपाकौ कली के प्राकरारके सोनेके 
दाने रेशम के तभे में गुये रदुते ई । उ०--चंपकं कौ कती 


, -कपनैद १४३६ चंडाई 


विञ्चेपकर श्रा मं वनतां । इतका एल वहुते उत्तम 
होता ह्‌) 

चंसुर--संड पु [सं° चन्द्रशूर] हावो या दालिम नाम का पौघरा। 

विशेप--यह्‌ पौघा लगभग दो फुट ऊव होता हँ । इततके पत्ते 

पतते श्रौर कटावदार गुलदावदी के पसोकत्ते होते हं! पत्ता 
कालोग साग तिर । पये के बीजका नौ चुर कटुतेह) 

चंगनाद्र-- क्रिस [ ह° चमगाया एा० तंग | तंग कर्ना। 
कसना । खींचना । उन्-रामरग टी त्रा र्ग्देयवामेरी 
प्रेगिवा रंगदेरे।... .चरिगुन करम तागनसे वीनी, गोम 
रोम ऋँकिरि प्रति फनी, वड्‌ सुकृत रतनन से कोनी, खत्रक 
दोई त्तो चंमिदेरे।-देव स्वामी (यन्द) । 

चँगेर, चगेरो- संका नी [सं० चद्धरिक] ?.- वातकी ष्टियोंकी 
वनी हृद्‌ छ्छ्नी उलिया। यानौ के श्राक्रार की वातत की 
चौड़ टोकररी । २. फूल रखने की उलिया । उरी ! उ०- 
रघृनाय कालि भज मेवा भति नरतिनिके एलन केदार सरा 
चगरसोने की भरी ।-रपूनाय (छन्द)! ३. चमडेक्रा 
जलपात्र । मणक । पातर । ५. रतस्सीमं वांधकदर घटका हद 


वनी चंपाकती भारी फलन के हार कंठ सोहत दविकारा ।-- 
प्रासे प्रं०, भा० २, पर ४४०। 
वपने पुं” [ह्ि० चंपा-नगर)] एक पुराना नगर्‌ 1 
विशेय--इस नगर के खंडहर श्रवतक वंद के पंचमहाल जिते 
के श्रतरगंत ह । ईसवी १४बीं गताब्दी के प्रतिम भाग तकं यद्‌ 
एक राजयृत्र सरदारके ्रधिकारमेंया । परसन्‌ १८०२ 
्रहुमदावाद के वादणाह्‌ महमूद ने राजपूतों के प्राक्रमणत्ततंग 
प्राकर इते ले लिया श्रौर इसके पादी महम्मदावादचंपानेर 
वाया इसनगरको दुमायूुने सन्‌ १५३३ मं उजाड्‌ 
दिवा । घन्‌ १८०३ तक इसमे ४००.५०० श्रादमियो कौ 
. व्स्तीथी } परश्रवदो चार धर रह्‌ गए 
वरपापुरी- ब्रा ली [ सं” चम्पापुरी ] अ्रंगदेश् के राजा की 
राजधानी । कणंप्री 1 उ०--ग्रापेट जाइ फंदनि पकरि दरद 
प्राति चपरय -पृ० रा०, २६।९६। 
- चपारल्य--संडया पुं [सं° चम्पाररय] प्राचीने कालका एक जमल 
जो कदाचित्‌ उस स्वान पर रहा दा, जिते ्रालकलल चपारन 


कठूते ह. । ति श व 
' टोकरी जिसमें वन्वां को सुलाकर पालना जनतेदै। ग्हूत 
.चपारन्‌ - संश पुं [तं° चम्पाररय] विहार प्रांत का एक प्रदेय व 1 ध 
त छोटे वच्चो का वहं सूला चित्ते वच्चा जनमने पर फी 
जला । 


ग्रादि संवधी स्विर्यातच्चे कौर्म को मैट रत्ती &। उ० ~ 


पपात्‌ सषा © ‰ 4 त्‌ | ५ २ ~ २ = र 
षा ० | तं° चम्पालु] दे° (्वपकालु (का) रवकुल की सव सुभग सुवासिनि गीस्न लिश चगेरी । विविध 


चपावत्तौ--संदवा न्नी [तं चम्पादती] दे" “चंपाप्री' (न्‌ । 
-देपु- सं पु० [त° चम्पु] गचपद्यमय काव्य । वह्‌ काव्यग्रंथं चित्तम 
पद्के वीच वीचमेपद्यमभी हो । जंत्ते, नतचंप्‌ । 
पपचपु- सं पु [ संग्चम्पा-}-ह्ि० तेल ] चमेली करा तेल । 
उ०--वाधघउ वड़री छहिडी, नीर नागरवन्न ! उनि घनान्‌ 
केरह्ला, चोपडि चंपेल ।-ढाला०, दू० ३२०1 
चवरक (ष पु० [०] दे श्चु'वकः । उ०--सुरद हि चेतन्य 
मवाच्वककंसंगा ।-नुदर० अ्रं०, भा १, पृ० ५९। 
भवन्न --ंड्य शरी [सं° चमंए्बती] १. एक नदी जो विध्य पवंतसे 
निकलकर्‌ इटावे से १२ कोस परजमुना मे ला मिली दै। 
२. नहरों या नालो के किनारे पर्‌ लगी हुई लकड़ी जिसत्त 
चाके लिये पानौ ऊपर चढ़ि ह । 
परवल*- ददा ¢ पानी की वाद्‌, 
गृहा °--चंवलत लगना वृक पानी वदना 1 जलमय हना । 
भेता ० [हा च"वल] १. भीख मांगने का कटारा या 
 चप्पर । २. चिलम का सरपोग्र। 
` भरवेली लो [ फा०् चदल] एकष्कार का छटा व्याला । 
पेवा--संक्षश्नो० [देऽ] कागज या मोमजामे का एक त्तिकोना टुकड़ा 
ज कपष पर्‌ रग छापते समव उन स्यान पर्‌ राजता 
रंग चदन मंजूर नहीं होता । ट्री । क्तरनी 1 
चेव पषा पुं [7] १. एकप्रकारक्माघधान मो षहाड्ाम विनातसीचं 
दर जमीन पर्चतमें होतादहै। २. तवि. भोत्लया श्रीर 
कसी धातुकाषछटोटे मुहु का सुराहीनुमा वरतन दिसते 
उमत्रियो पर्‌ त्रत च ठृविहे। ३. एकप्रकार् क्र हरा नु 


चँगेलो- सं ्ी° [ह° च गेरा] ३० "चः 
चेचरी- सा जीर [देव०] ?. मागध कौ भाषा चे प्यर्‌ क ठ्पर 


चँचोरना-- क्रि ० {द्ननु-] दतिः दवा दवार्‌ 


मरति की जटित जवाहिर दीपावनी घनेरी [--रवुराज 
(णव्द०) | ५. चदि का एक जालादार्‌ पात्र जो प्रायः व्यति 
के ्राकार का दाता ह्‌ । यह्‌ भी फूल रखने के काममें 
प्राता दं । 


चगेरा-- संदा पुं [ ट्° चेरी] वदी चर्‌ । टोकरा । 
नवंगेल- संदा खी" [देफ०] एक षतो एरनि खंडे या निदे 


मकानों के कंडहरामे उत्पनन हुता टुं! 
विदप- इसकी पचियां गोल मोत दत्त रौर खानेन कुछ 
कनकनाती दहं । इस्मं कु कालाषन तिषएलाल स्यकेषनाके 
प्रकारके फूल लगते ह । बीज गोलगोलटौवे ह मीर हुकीमी 
चिकित्तामेये चृच्त्राजीके नामत प्रभिद्ध ट्‌ 1 यह्‌ घास फारत 
के शीराज, मजदरान प्रादि प्रदेगों नं व्हूत होती दह्‌ । 
मर पा "नराः | 


एक चिड़्िपा जौ भारतम 
ट! पोस्ता उनाती टे जा 


ते टोकर वट्मेवाला पानी । 
विर ख्पसेरह्ठीदट्‌। यह्‌ 
जमीन पर्‌ घाप्त्ादिकं नीच ल्पा रहूतारह! यर्‌ प्राय 
तीन श्रंडे 1३. वह्‌ द्रनन जाोदानः पटनेपर्‌ भी वात 


मतसनारद्‌ 1 मूर । की । करट । भूरी । (ज्वार, मूग 
ग्रादि कै लियं } 1 


सना 
जसे. हृद्या च चारना । दन चचोदुनः' 1 उपा माया के 
क्मरन्‌, हार करा दटा तोरि 1 नापा कृप्रद्ध पतानपा 


यचो {रवर द ^) 
चदा सा क [षन चदु{=तेन)] १. पीतता । जल्दी | 


मी वि 


चंदनौता 


फुरती । चटपटी । उतावली । उ०--(क) देखहु जाइ कटा 
जेवन कियो जसुमति रोहिनी तुरत पठाई । म श्रह्यव्ाए देति 
दुहन को तुम भीतर ्रति करौ वंश । --सूर (पन्द०) । 
(ख) कहा भयो जो हम पै प्नाई वुल की सीति गमाई । हमहू 
कौ विधि को डर भारी ग्रजहूः जाहु चंडाई !- सर (ब्द ०) । 
२ .प्रवलता। जवरदस्ती । ग्रधम श्रत्याचार । उ०--करत 
च'डाई फिरत हौ नागर नंदकिशोर ।- (णब्द०) । 
चंदनौता-- संहा पुं [देश०] एक प्रकार का लदहुगा 1 उ०~-च दनौता 
जों खर दुख भारी । सपर भिलमिल की सारी ।-जायसी 
(शद ०) । 
चँदर (द्धः - पंडा पु” [सं० चन्दर] ° च द्र" । उ०-सेत पिथर मन जोत 
विलौके रौर चण्दर सम चासन रोकं ।--इद्रा०, प ७। 
च॑दराना--क्रि० स० [सं चन (दिखलाना) ] १ .ज्‌ठलाना । 
वहकाना । बहलाना । २ जान वृ ककर कोई वात प१ृषछना। 
जान वृ्कर श्रनजान बनना । 
चंदला-- वि० |° चाँद (= खोपड़)] जिसकी चांदके वाल भडगणए 
हो । गजा । खल्वाट । 
चैदवा१- मखा पु [सं० चन्द्रकया चन्द्रात्‌] १. एक भरकर का 
छोटा मंडप जो राजाग्नों के सहासन या गही के ऊपर 
चादीयासोनेकीचार चोवों के सहारे ताना जाता दे) 
च^्दोवां । २.चं'दरछत । ३. धितान । उ०-ऊपर राता च दवा 
छावा । श्रौ भरं सरग विछठाव विषछठावा \--जायतौ (शस्द०) 
विकश्षेष- इसकी लंवाई चौड ईं दो ठाई गज से प्रधिक नहीं 
हेती श्रौर यह्‌ प्रायः मखमल, रेशम ग्रादि कां होतार, 
जिसपर कार्चोवका काम वना रहता रै । इसके वीच्मं 
प्रायः गोल काम रहता हे। 
चँदवार्- संशवापं* [सं० चन्द्रक] १. गोल प्राकार कौ चकत । 
गोल थिगली या पवद । जसे रोपी का चंदवा । २. [ली 
चंदिर्ा] तालाव के ्रदर का गहरा गड्ढा जिसमे मछलियां 
पकड़ी जाती 1३. मोर कोपूषछठ पर काश्रद्धचद्राकरार 
चिह्न जो सुनहले मंडल के बीचमें होता दे। मोरपंख कौ 
चंद्रिका । उ०- (क) मोरन के च'दवा माथे बने राजत रचिर 
सुदेस री । वदन कमल उपर श्रलिगन मनो धू धरवारे केस 
री - सूर (शष्द०) ! (ख) सोहत ई चेदवा सिर मोर 
के सिय सुदर पाग कसी दहै रसखान (शव्द) । ४. 
एक प्रकार की मछली | 
चँदवार- संदा पु० [हि० चंदवार] ३० "चंदवार' । उ०--जठ मास 
वरसात मे पगधारे चदवार ।- कवीर मं०, प° ५६३। 
चँदिया-- संन खी° [ह° चाँद इया (प्रत्य) ] १. खोपड़ी । पिर 
कामध्यभाग। | 
मृहा०--तेदिया पर बाल न छोड़ना = (१) सिर के वाल तक 
न छोडना । सव कुछ ले लेना । सर्वस्व हरण करलेना। 
(२) सिर पर जृते लगाते लगते व्ल उड़ा देना । खूव 
. जते उङ्ाना। चदिवा से परे सरकनस्षिर के ऊपर से 
ग्रलग जाकर खड़ाहो | पाससेहटजा । चदियामुडना 
(१) सिर मूडना 1 हजामत. वनाना 1 (>) लूटकर खाना ) 
पोषा देकर किसी का घन भादि ते लेना । (२१ सिर्‌ प्र 
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 चँदोवा - संका प° [हि० चंदवा] ३° "च व्वा । 


चू जूते लगाना । चदिवा लाना { ) वक्वादतते तग 


करना । सिर लाना! स्षिरमें ददं पदा करना। (२) सव. 
गु हरण करके दरिद्र वनां देना । चदिया खूजाना==(१) ` 
सिर युजलाना । (२) गारया जूते यानेकोजी जी बाहुना । ` 


मार खानेका काम करना । 


२. छोटी सी रोटी । वचेहृए प्रादे कौ टिफिया । पिहती रोटी; : 


३. किरी ताल में वह्‌ स्थान जहा सवपन प्रधिक गहराई हौ । 
जने,--दस सल तो ठेती कम वर्षा दृद 
भीसृव गई । ४. दी कौ टिकिया। 


चंदेरी-संणा नी [ संग्चदिया ह° चन्देल ] एक प्राचीन नगर । 


उ०--रावचेदेरी को भूपाल । जाकर सेवत सत्र नूषाल ।-- 


सूर (णन्द०) । 
विजञेप.~ यह्‌ ग्वालियर राज्य 

ह 1 पटने यह नगर हूत गृद्ध दना । 
कुछ उजड़ गया है) यहा की पगड़ी एिद्ध द। चेदेरी मं 
कपड़े (सृती श्रीर्‌ रेणमी) प्रत्र भी वहुतं ग्रच्छेयुने जाति 
यह एक पृराना किलादहै जां जमीन से २३० पुटकी 
अचा परद्रै। इ्तका फाटक !वूनी दरवाजा " केनामवे 
प्रसिद्ध दै; क्योकि पटे यह ्रपराधी {ल्त की दवार्‌ पर 
स ठकेले जाति ये) रामायण, महानस्ति 
क्त देखने से पता लगता है कि प्राचीन कालम ३ सके रास 
पातत का प्रदेण चेदि, कलचूरी या हदय वंश क ग्रधिकार भ 
था ग्रौर चेदि देण कहलाता या } जव चदेलों का प्रतपि 
चमका, तव उनके राजा यपोवर्मां (संवत्‌ &०९ से. १०१९ 
तक) ने कलच रि लोगों के दाथ ते कालिजर 
तथा आआासपास्का प्रदेणले लिया इसी से 
च्देरी शब्द फी व्युत्पति 
ते च्देरी का उल्ल कियाद 


कोई कोई 


[4 


गयासुहीन बलवन ने चदेरो पर भ्र धिक्तार श्किया वा.। 
सन्‌ १४३८ मे यह्‌ नगर मालवा के वादशा महमूद चिलजी 


के श्रधिकार मे गमया । सन्‌ १५२० में चित्तीर के राण! सामा 
ने इये जीतकर मेदिनीराव को दे दिया । मेदिनौराव से 
इस नगर कोवावर ने लिया । सन्‌ १५०८९ 
दिनों तक यह्‌ नगर बुदेलो के म्रधिक्रार मर 
ग्रत मे सन्‌ १८११ मे यद्‌ ालियर्‌ राज्य के 
श्राया । 


चेदेरीपत्ति--संण १० [हि० चदेरी ~+-सं° पति] चदेरी का राजा। 


शिणुपाल । 


चंदो प्रा-संषषापु° [ह° चदवा] >° प्वदवाः । उ०--पंसार ताथ 


से बचाने के निमित्त भवितिके मंडपकाचदीम्रा स्वा हृग्रा . 


है । भक्तगाल (भी०), पृ ३८२॥ 
दंदोया-- संछा पु [हि० चंदवा], दे° "्चदवा' । ` 


चँपना-कि° त्र ० [सं चप्‌] १. वोकसे द्वना } दबना ॥ २. लज्ज 


से दवना । लज्जित होना | ३. उपकार से दवना | एहसान ,. 


से दवना । 


चंपा. 


के नगवा जित्तिमेहै।. भ्राज. . 
कल कौ वस्ती मं ४, ५ कोस पर पुरानी दुमारतों के चंबहर :, 
मे या;` पर श्रव. 


न्वदेल से वतलाते ह 1. ग्रलवडग' ... 
। सन्‌ १२५१ टपवी म ` 


के उपरांत बहुत , 
हा श्रौर फिर | 
द्रधिकार्मे 
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` कपौती- पंडा ली [ हि° चपिना] जुलाहों के करघे कौ नजनी में 

| एकं पतली लक्ड़ो जो दूसरी माज को दवाने के लिये लगौ 

रहती है । 

` केलिं हौ" [हि०. चमेली] 2० "चमेली" । उ०-कोद्‌ 

`.“ : केलि नानेसरि वरना । जायसी म्रं° (गुप्त), पृ २४७ । 

 द्वेवियाः-वि० [हि ० चमेली | दै चमेलिया 
चेती मश्च की [ह° चमेली] ° चमेली 

< चनास पुं [हि० चमार] दे "चमार । उ० 

मृजे कष्‌ नहि प्यार, ग्रप्तते के नाद्‌ हदु #घंड 

~ . दङ्गिवनी ०, पृ० १०१। 

"~ चवर संद पु [सं चामर] [ली० अ्रत्पा० चवरी] १. चुरा गाय 

... कौपृ्ठकेवलोंका गुच्छाजो काठ, सोने, चांदी श्रादि 

~ कीडांड़ीमें लगा रहता दै। 

विशेप यह राजाश्नौं या देवमूतियों के सिर पर, पी या वगल 
से इलाया जाता दै, जिसने मक्िर्यां श्रादि न वटठनं पाव । 
कमी कमो यहव्सका भो वनताहै) मोरको पृछका 
जो चंवर वनता है, उसे मोरछल कट्ते ई । चंवर प्रायः 
तित्विती श्रीर्‌ भोट्यावे प्रतिर । 

यौग- चंवरी गाय=-वह्‌ माय जिसकी पछठके वाल से चंव्र 
वनाया. जाता । 


जातनमसू 
चमार ।- 


२. घोद्ध श्रौर हाथियों के सिर पर लगाने कौ कलगी । उ०-- 
तमे चंवर वनाए ग्नौ चाले गल भप । द्रे पेत गजगाह्‌ 
| तह जो देखं सौ कंप {--जायसी (शब्द) । 
 -.चेवरढार-खंा धु [ द्वि° चेवर-}ढारना] चंवर डोलानेवाला 
सेवक । उ०--चंवरढार द्द चंधर डोलार्वहि ।-जायती 
: `, (उन्द०) 1 
. . चंवरी -षंडा खी" [ह° चंवर] लक्ड़ीकेवेट या उड़ीमे लगा 
ठ्य! घोडे की पृछके बालों का गुच्छा जिससे घौड 
ऊपर की मिवर्यां उड़द जाती दहं! 
हकायं ~रमय श्रौ [ दि० चह्कार ] दै° शचह्कार' । 
` चातक कौ चैहृकारं रौर किलक्रार से कूजित ।--प्रेमवन०ः 
भा०२,पु० ११} 
व संहा पु० [तं] १, कच्छप । कषुखा 1 २. चंद्रमा । ३. चोर। 
४. दुर्जन । ५. शिव (को) 1 €. चवर । भक्षस॒ (करो) 1 
पवि १. निर्वीज।२. वुरा। प्रधम 1 ३. चु [को०] 1 
` चेः ग्रव्य० [सं०] श्रौर [कोग) 1 
` चड-सेहा छीर [अनु०] मदावतोंकी वोली का एक अन्द जिसका 
~ व्यव्हार हायौकोयूमनेके लिये क्रिया जाता 
चत्‌; मंशा पुं [स० चंच ] 2 श्चत्त 
` चदन सं पु” [ {ह° चन | दै चन. । 
 च--संद्ाल्लौ" [सं०चव्य | पिपरामूल कौ जाति ग्रौर लताको 
तरह का एक प्रकारका पेड 1 वि० द 'चएव्‌' । 
तश ष--यह दक्षिण भारत तया ्रन्य स्वानाम नदियों श्रौर 
३. र. ५ 


+^ ~ =+ 


{< ८ च न 
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चक्‌? 


जन्नशयो के किनारे होतादै। इपकी जड जल्दी नष्ट नहीं 
ह्यती; श्रौर यदि वृक्ष काट भी लिया जाय, तो उसमं फिर 
पत्ते निकल प्राते ह । इसके पत्ताका प्राकार पानकासा 
होवा ३ इसकी जड़ तवा लका दवाकेकाममें प्रती ह) 

चउकना(्--क्रि० ्र० [ ह° चौकना | ° शर्वकिना' 1: 

चश्रोकना यः क्रिः प्र° [ हि० चौकना ] दै ववकिना'। उ०-- 
हरि धरि दार चश्रकि पद राधा । श्रध माघव कर गिम 
रह प्राधा । -विद्यापति, पृ° ५५० । 

च उ'हान- संहा पं [ हि° चौहान | दे चीहान । 

च उक -- संहा पुं [ ह° चीक | दे° “चौक । 

च उकी -मेच्वा ली [हि० चौको | दे" "चौकी । 

चउगुन(्र† वि० [ सं चदुगरुख | शचोगुन । उ --चांद वदनी 
नि चकोर नयनी । दिवसे दिवे भैलि चखउगून मलिनी ।-- 
विद्यापत्ि°, पु १८५ । 

चउतरा{- सं प° [ हि० चतरा | दे श्चत्रूतराः । 

चउथा{--वि° [ ?इि० चीया | द° श्चौया' । 

च उदस{- सं) ी० [ ह° अदस | दे° चीदस' । 

च उदहा--वि० { हि० चौदह ] 3“ “ौगद' । 

चडपाई}-- पंडा शौ" [ ° चौपाई | द° चौपाई । 

चउपारिः- संदा श्नौ° | द° चौपाल | द° चौपाल 

चर @‡- सं पुं [ हि० चंवर |¦ मोरछ्ल । उ० धरि धरि 
सुदरवेप चले हरयपित हिय । चर चौर उपहार हार 
मनिगन लिये ।- -तृलसी ( शव्द० ) । 

चडरा-वंद्वा पुं [ हि० चौरा ] दे° व्चौराः । 

चडरासी @--वि° [ ह° चौरासी ] ° “वौरात्ती" । उ०--चरित्र 
चउरासी ह ्रालव्‌, दिलविलती कईं मेत्हे जाद ।--तरी° 
रासो, प° ४७। 

चउरास्या--संया प [०] चारों प्रोर वंठ्नेवले मृक्राहिवि। 

, जामीरदार। उ०्-धार नगरी राजा भोज नरे । 

चउरास्या जे कँ वसद ग्रतेस ।--ची० रासो. ¶१०६। 


उहद--गष्य प° [हि० ची {हाट | चोट । चराहा । उ०-- 
चउहदु हाट सुव वीथी चाक पुर वहुविधिं वना '-- 
मानस, २ । 
चउहान(- संहा ० [ हि० चीहान | दे "चीटहान' । 
नवक *--संा पुं [सं° चक्क, प्रा० चक्क | १. चकई नाम का खिलौना । 
उ०---इत श्रावत द जातत दिखाई ज्यों भवदा चक डोर्‌। 
उततंसतं न टारत कतहु मोक्ता मानत कोर ।-सूर 
(षव्द०) । २. चक्रवाक पक्षी । चकवा 1 उ०--घंपति चकर 
सरत चक, म॒नि अ्रायसु खेलवार। तेहि निति आश्रम 
पींजरा; राते भा भिनसार ।--तुलसी ( शब्द०)। ३. चक्र 
नामक त्रस्व। ४. चक्का । पट्िपा ५. 
ट्कड़ा । भूमि काएक भाग । पटरी । 
यौ ०--चक्बंदी 1 


जर्मन का वड़ा 


[क 11141 न = 
तन १५ श 


पकः 


मुहा ०-- चक काटनानभूमि का विभाग करना । जमीत को हद 
वाधना । | | 
९. छोटा गाँव । सेडा । पटरी । पुरवा 1७ कर्धे को व॑ँसरके 
कुलवसि से लटकती हई रस्सियो पे वधा दुग्रा उड जिसके 
दोनों छोरी पर चकडोर नीचे की श्रोर जाती है ।- 
(जुलादे) ८, किसी वात कौ निरत श्रधिकता्‌ ! तार 1 ` 
मृहा- चक वंघना==वरावर्‌ वदता जाना } एक पर एक ग्रधिक 
होता जाना । तार वंधना । जैसे, यहां प्राकर, काम करो; 
देखो रुपयों का चक वंध जाता है | | 
६. श्रधिकार । दखल । | 
मुहा --चक जमना == रंग जमना। श्रधिकार होना । 
` १०. सोने का एक गहुना.जिसका श्राकार गौल प्रौर उभारदार 
होता है । इसका चलन पंजावमें है । चौक 1 
चकम -वि० भरपूर । प्रधिक । ज्यादा । उ०-(क) उन्होने चक माल 
मारा है) (ख) उनकी चक छनी है 1- (भंग) । 
चक२--वि० [सं] चकपकाया हु्रा । श्रांत । भौचक्का । उ०--चक 
चकित चित्त चरवीन चूभि चकचकाई चंडी रहत ।-पद्माकर 
(शब्द ०) । । | 
चवक्र-- संष्ठा पुं [सं०] १ साघु । २. वल । 
चक ६१ संहा ली° [1६० चकवा] मादा चकवा । मादा सुरखाव । 
चि० ट '्वकवा' 1 २०--(क) सीते सिख दाहक भद्‌ कंसे 
चकडहि सरद चंद निसिजंसे -- तुलसी | (णष्द०) । (ख) 
संपति चकर भरत चक मनि श्रायमु खेलवार ।--तुलसी 
(शब्द ०) । ` | 
चकई२-- सं खी° [सं चक्र] धिरनी या गङ्ारीके प्रकारका 
एक छोटा गोल विलौना जिसके षेरे मे डोरी लपेटी रहती 
है । इसी डोरी के सहारे लङ्के इसे फिरते या नचते है, 
उ०- (क) भरा चक्‌ लाल पाट को लेद्घ्रा माग 
खेलौना ।--सुर (शब्द०) । (ख) इतत उत उत्त इतं छिन 
न कहू ठहरा । जक न परति चकरई भई, फिरि म्रावति फिरि 
जाति !-- विहारी (शष्द०) । 
चकर वि० गोल वनावट का! जैसे, चकर श्राड्‌ । चकर छात । 


चकचकाना--क्रि० ग्र° [श्रनु०] १. पानी, खून, स्या ग्रौर किसी, 


द्रव पदां कासृक्ष्मकणोकेष्प म किसी वस्तुकेश्रंदररो 


निकलना 1 रस रसकर ऊपर श्राना । जैसे,-जहां जहां वेत 


लगा दै, खून चकचकाश्राया है। >. भंग जाना । उ०~- 


` चख चकित चिन्त चरवीन चुभि चकचकाद्‌ चंडिय रहत 1, - 


पद्माकर प्रं०, पृऽ २३०॥ 
चंकचकी-- संञा ली” [अनु०] करताल नाम का वाजा । 
चकचाना-- क्रि श्र [्रनु°| चौधियाना । चकाचौध लगना। 
उ०-- तो पद प्वमक- चकचाने ` चंदचूड चप चितवत एकटक 
` जंक कंध गई है ।-- चरण (शन्द०) । त | 
चकचाल!- संद पु [सं०. चक - टि ` 
फरा। उ०्-माया. मत चकचाल करि चंचल कीषएुः जोव । 
साया सतति रं पिया दादू विसरा परीव ।लण्दादु (म्द०) । 


१४२ ६ 


चाल] चक्कर । भरप्रण। . 


# 1 


चकचौहना 


चकचाव ठ -संम ए [अनु० | चकाचौँध  उ०-- गौकुलके चप तते. 


चकनचावगो चोर लौ चौकि श्रवन त्रिसासी 1--(व्द ०) । 


# 


च चन -नि ° [सं० चक ~+-चूशं] चूर विया हग्रा । पिस्ता हुता. । चका, 
` ~ चर 1 उ०- पान, सुपारी वैरकरं मितं करं चकेचून। तवर. 


तशि स्मन राच जव लनिटोय न चुन 1-जायसी.(शब्दर) । 
चकनचर+-पि [० चफ-~+ चुर) "च यःच न' । उ०-तिनको निरते 
दिन चादि गये निम चक्चूर द्वं घूर समाये ।--दीन० प्रण» 


पु० १४६ । 


चफ़च्‌ र संघ पुण [8०] मस्त । वखुद । 3 ०-द्रन्यश्रौर प्रधिकार 
कि लोक परतोक.की कुछखवर , 


के नणेमेरेसाचक्च्‌र हुप्रा 
नहीं रही ।-- श्रीनिवास प्र०, पृ० २६१। 


4 


॥ 1 


4 ०००4२ 


० 
4 
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चकच्‌रना- करि सण [दि० चक चरन] ट्‌ कड़े कर डालना! , - 


चकनाच्‌र करना । 
चक्चूरा . १० [दि चकचूर] इ (चप्‌ 


1 


[५१ = 


। उ०्--ग्रगम पृयबु ` 
पुग न हिपावं होय जाय चचरा -चरण> वानी, ¶००६। | 


चकचहट (~ कि अर० दि चफचकाना] चिंता । सोच). 
धुकधुकी । उ०~नटदट्र प्रहे पियारा) चकचूट्ट चि होई ।~' 


ट्द्रा०, ए० ५७) | । 
चकचोंह॒ट -- ट }- संछ सी [हि चद्धच्‌ हट ] दे "चकनच्‌ट । 
उ०--जागत्त कौ चकचाहृट 
भागा ।--हिदी प्रेम, पृ० २५८ । 
चथ चोद्‌ भ सं ली” [हि०] ३० '्चकर्चधि, । 
मोहि चकचोद़ी यह्‌ रस्रीति टई ।--घनानंद, पृ ४७५ । 
चकचोह्‌ सं शनो [हिर] दे° 'चङ्चोही' । 
च चोटी --पंण शरी [ह्‌ ° चकचोहा] द्री मजाक 1 चुत ' 
चक्र - संघा खी° [द्ि० चकादोध] दे० शचका्चौधि । 


उ० -फ़गुवा ताहि 


लामा 1 जप्त पटी कर तंउड .. 


चकचोधर--त्रि० चकित 1 विस्मित । उ०-- कोउ जु रह चक्वा 


रुचिर पौतांवर छवि पर 1 --- नंद भ्र॑०, ¶० २७ । 


चक चौधना१- करि० न° [हि० चख ~ चधिना) 


ग्रधिक प्रकाश के सामने सहर न रुकना । प्रत्यत प्रवर प्रका 


¢, का ध 
के सामने दुष्टि स्थिर नरना 1 आंख तिर्लाभलाना । चका्चोष 


होना । 


चकर्चौधनास- त्रि० स श्रव में चमकं उत्पन्न कररता । अघम 


तिलमिलारहट पदा करना । चकोर्चधी उत्पन्न करना 1 उ०~ 
(क) श्रंधधघू'धश्चवरते [गिरि परर मानौ परत व्रके तीर। 
च मकि चमकि "चपला चकचौधति एयाम क्त मन्‌ धीर \~. 


सूर (एव्द०) । (ख) चवःचौधतति सी चितवं चितर्भे चित ` 


सोवत हूः महे जागत है । --केणव, (जव्द०) 1 
चक.चौधा (द {--संडा प° ; हि० | दे° "च कदौधः । उ०--गरमि बुला 

वत्ति तोहि चंचला च मक्त राह दिखार्‌। प्रौर्त 

लातत तेरी करत सहाई ।--भारते गरं, भार २,१० ` ११। 
चकनचतीघी}-- संज्ञा खी° | हदि चकाचौध| ३० व्व कार्चधि 
त रचतीह्‌ -- संदा सीर [देश०| चकाचौध । 


च कचौवं दढ लि० [हटि० रफ फा० चनद, दे० 


` चेकचहुनु- कि भरु? [देण० चू से. पवन ! ब्रश लगि ९९. 


ग्रां ' .का प्ररत 


के चक्चोधा 


“चाकर्चौविद' 1. 


१8; (न्‌ "५4 
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१ ~ ष छ त । ४ ८ 
‡ इटवा `: , १,६.८० यरकेवट 


व्र देखना । उ०--जनु चात्तकर सुद वु-द चैवाती । सना 

| चकयौहव तेह भर्ति 1 - जवस (कन्द०) । 

षव संक पुण [ह° चशूद्वा] दै चक्रा 

.-चङडार - संदा घी० [ हटि चकई~+डोर्‌ | ?. चक्द का डोरी 1 

 चकई नामक विलीनेःमे पटा हग्रा तूल । उ --{कू) दैलत 

-.\ , श्रवधयोरि गोदरी भंवरा चक्डोरिः बुरत्ति मकु वत वु्लताक 

~ ` द्ििरे। वलक्ती छन्द) ; (ख) दे च्या भवदा चक्डाय। 
` जाइनेह ग्रामे पर्‌ रवो ऋलिटि मल चं रं ऋ {सुर 

८५ (भव्द०) ॥ २. उलट के करव न वह्‌ उसा चा चक्‌ य 
` नचनी न लगी हृदं नीचे लटक्ती है मरौर जिसे केसर वी 

-.“ र्दतीह) / 

 कश्डोल--यंक जी० [घं चक्रदोल] परान ठंग का एक पराल्तका 1 


[० 


` कतस पु [ह° चकत्ता] दति कौ पकड ¦ चक्ष्टा । 
" महाण चकत मारना-्दाति न्ने मास्त प्रादिनं 
मारना 1 दति से काट खाना । 
. चतरा सं प [तु० चगताद| ° "चकत 1 
` अकता सेय पुं [ति० चगतद्दु] द चकला 
` चक़ती- दं श्° [चं चक्रवत्‌ ?] १. किसी चदुरके दप कौ वस्तु 
# का छोटा गोत टका 1 चड़, कष्रड़े्ादिमन काठ हतर 
गन्न या चौकार्‌ छ 
 धज्जी । अँसे,---इस पुरा 
ला । २. किक्ता कपडं, चन 


१ 


ऋ, 


सना । वका 


> न च्ल चक > निकाल 
केषड म्र स ए 1 ता {ग ~414 
, वरतन च्रादि के फट य षूट दुषु 


स्वान पर दूतेरे कपडे, चमे या धातु ( चदर ) इत्यादि का 
ट्कायालगा हूग्रा ट्कटा । किती दस्तु कै फटे ट्टे स्यान 


कोवेदक्रनेया मूष्देके लिय लनी हृष्ट या धज्जी। 
विगरसी | । 
क्रि० प्र०--लगाना | 
मृटा०- वादल में चकती लगाना-=्नटौना वात करने का 
प्रयत्न करनी । प्रसंभव कायं करनेका ्रावोजन करना । 
बहूत वदु ची वाते कहना 1 ३. दुवे मेड कः गोल प्रर 
चोट 
चका" संछा पुण [सं० चक्र-{-वत्त १. गरार्‌ कं च्छर्‌ वना गव्य 
दाग । चमद़े पर पड़ा टरा यव्वा यः दान) 
विनेप--रक्तविक्रारके कणु चमदृ के ज्पर लाल, नीत्त या 
कन्न चको पड़.जति ई) 
जलानि रादि के कार्ण चमड्‌के सपर वा 
पड हृड्‌ चिपट श्रीर्‌ वरादर्‌ सूर्जन जाड 
कोतरह द्विर्ददेतीदू । ददा 1 ३. दता य दमाटने क्रां 
` चिह्भु। दत चूभने कां निसान । 
क्रि° प्रज--डादना! 
मृटा ० --चक्ता नरमा दांत न काटनाः । दता म नति 
निदान तना । चस्त्ता मारना == दतिः प टना ॥ 
बरेषत्ताः-- द प° { तु चपतार्‌ | ?. मायल क तन्लार्‌ त्मर्‌ 
चमताह खो निसनवय में दावम छङ्द्र्‌ पाद नाद्तकव 
फ सुगत कादताह्‌ं प! 3० मोटी भदरं ठंडा प्रिनु काटी 


११ त ८11 
1, 

श, ^ 
(8 
(=, 
४५। 


के चवाय सीत, चोद भट संपत्ति चन्रला कव्यानि प्न ।- 
भूयश ( चव्द० )। २. चमत्तादु्वग दा पद्य + उर | 
पिततदहि कद्व चक्त्या कौ नलिरद्धि कौनापत्तरजः नुव ज्वा 
द्वित त्रनदसं का -दपय (गव्द०) । 

चकदार-- संखा पुण [हि चक-{ष्टा दार (प्रत्य } | वहु जा दुच्रट 
की जमीन पर कञ्चि वनवत प्रौर्‌ जमन का लगन <) 

चकन - नं ० [ सं चक्र | गुल्चांदनी नाम क्रा कूल । उ 
कमल मलाव चकन की तंना । हीत वरषटुहिलच तव पतित नना । 

परकर ग्रं ०, पु० ४१ 

चकना(&- कर त्र [सं चक(= च्रति)] १. चद्व डना । नाचक्का 
होना । चकपक्मना 1 विस्मित दाना! उ --( क ) चित्त 
चितेरीर्टी चकिसीजक्रि एकत्र गइदरं तस्वीर ता ~ 
वेनीप्रवोन (च्ब्द०)। (ख) उदुक्ती घलि घि मु कद । 
हरि की रीति देचि चदि रदी ।--रव्‌राज (गन्द) 1 


२. चका । ग्रायंकावुक्त दोना! उ०--(क) चित्र क्ति 
नल को कर्म 1 नवन प्रकेली द भरं । सम स्नु ता 


चक्तिक! यौ समठा निलवं तकि कं । - गुमान (यन्य०) । 
(व) फूलत फूल गुलावन के चटकाहटि चकि चको पता 
सी ।--प्माकर ( शब्द० ) । (ग) उचको लकौ चीका चक 
मुच फेरि तदेरि वड़ त्रंचियां चित्‌ । ~ वैन (चन्द) 1 

चकनानच्रूर--वि° [हि० चक == नरभुर ¬ चूर ¡ १. जित्तके टट टकर 
व्तचेषटिष्टटि टक्डदा ग्रहां! चरचर । खड खंड 
चणित। उ०-स्ताट्व क्रा धर दुर दै जस वंवा वरनुर्‌। 
चदं तो चाद प्रेम रत्र निरं तो चकनाच्‌र ।-क्वार 
(शव्द) 1 २. वहत यका दुभा । श्रम स चिवि । ग्रस्य 
ग्रति । 

करिण प्र०--करना --दहोना। 

चकपक~--वि० [सं चक ( श्रत ) ] भोचक्का (चक्ति । टक्का 
वक्का । स्तंनित। 

चकपकाना- -कि° त्र० [सं० चक (श्रांत) ] ?. म्रार्न्यं से इधर 
उधर ताकना । विस्मित दोकर चारा श्रार दना 1 भौचम्त् 
होना 1 उ०्-कुश्रर कोदेखते दौ वधाद वधाय उदा मोर्‌ 
सिपोर मच गया + कुः श्र उहूत चक्पकाया कि यह्‌ मामलां 
क्यादटै ?--भःद्तदरु प्र, भा० देः पृ ८० । २. प्राक्त 
दुधर उधर ताकना । चकन । 

चककफेर-- चथा ¶० [ =° चक्र--ट्० एर ] चक्कर । षेरी । उ०-- 
द्रौ भद्‌ हयह्वद पाम रहौ चक्ष्‌ । व्रमनिधि.मनकी 
तं मयौ नेद्धन लागी वेर नण ग्रं०, पृ० ३६ 

च दरफेरो-पथा स्ने [ संर चक्र, हि> चकु+फरो | लत्सिी वृ्न या 
मंदच के चाग रार फिरनेमो क्रिपा ! परिपा ( भतन | 

त्ि० प्र ०--ररना द्राः) 

चद्रवंदो-सम ° [ दिर चरु-~+ष्टा= वंदा | वनि 7 उरु छ 
छोटे नानां को फक म समितित कमन ङती द्या । जनोन ङो 
सद | 

चशवंट--चडः ^ [दन चक न-वांटना] पूनि क व्टेयंटन्ने क 
दिस्सिं मे गट्ता। 


चकवस्त 


ग्वकृवस्त?--संद्वा पुं [०] जमीन कौ हदतरंदी । किष्तवार । 

चकबस्तः-- संज्ञा पुं काश्मीरी ब्राह्यणो का एक भेद । 

चेक वाकं -संन्ना प° [सं° चक्रवाक] एकं पक्षौ । उ०-उरज मठौना 
चकवाकन के छौना कंधों मदन बिलौना ये सलौना प्रान ।- 
पजनेस०, पु०२५ 

चकमक~-- संह्वा पुं [ तु० चकमाक ] एक प्रकार काकड़ा पत्थर 
जिसपर चोट पड़ने से वहुत जल्दी श्राग निकलती है । 

विरोष- पहले यह वंदूकों पर लगाया जाता याश्रौर इतीके 

दारा श्राग निकालकर बंदूक छोड़ी जाती थी । दियास्षलाई 
निकलने के पहले इसी पर सत्त रखकर रीर एक लोहे से चोट 
देकर प्राग भकाड़तेये। 

स्वेकंमकना- क्रि० श्र° [ हि~ चफपकाना ] श्रचंभित होना । उ०-- 


श्रदूभूत कमं करुवर कान्ह के। निरवि गोप सव भरति 


चकमके ।--नंद० ग्र०, ¶०३१०। 
चकमा"- संदा पुण [ सं० चक (-=चरांत) ] ?. भूलावा । घौवा । 

उ०--~र्ल तो तुमने उसको गहरा चेकमा दिया । 

महा ०---रकमा खाना=धोखा खाना । भूलावे में प्राना । 
चकमा देना धोखा देना 1 भलवाना । प्राति केरना। 

२. हानि । नुकसान | 

क्रि०° प्र०~--उठाना ।--देना । 

३. लड़कों के एक सेका नाम। 


चकमा--संद्य १० [देश ०] वेवून नामक वंदर की एक जाति) 
चकमाके-- संज्चा पुं [तु° चकमाक्‌ ] 2० 'चकमक' । 
चकमाको--वि० [ तु० च.कमाक्‌ | चकमक का। जिसमे चकमक 
लगाहो। 
चकमा ङी संघा ली° वंदुक ।--(लण०) । 
चेर (धु ः-संषष पं” [| सं० चक्र | १. चक्रवाक पक्षी} चकवा) २. 
दे° "चक्कर" । 
यौ °-- चकरमकर = धोखा । भूलावा । भंप ।--(लश०) । 
चकरवा- -संब्ला पुं” [सं० च्व्यूह्‌ ] १. चक्कर । फेर । कठिन स्थिति। 
एसी -ग्रवस्था जिसमे यह्‌ न सूक्ञेकि क्या करना चाहिए 
श्रसमंजस । २. गडा । वखेडा । टंटा | 
क्रि° प्र०-मे पड़ना । 
चक रसी-- क पु [ देण० ] एक वहुत वडा. पेड़ जो पूरवी कंगाल, 
ग्रसाम ग्रौर चटगांवमे होता) 
विशेष--इस्के हीर की चमकीली श्रौर. मजबूत लकड़ी मेज, 
वुःरसी प्रादि सामान वनानेके कामम प्राती है। इतकी छाल 
मे.चमड़ा सभाया जत्तादहै। 
चकरा {- सद्वा १० [सं० चक्र] पानी. का भेवर । 
चकरा वि० [वि० जी" चौड़] चौडा । विर्तृत । उ०--सौ यो नन 
विस्तार कनकपुरि चकरी जोजन वीस ।--~पूर (णब्द०) । 
चकेराई--संन्चा खी° [ हि० चकरा ( चौडा ) ] चौडाई। उ०-~ 
योजन चारकौहै चकराई, योजन चारं लग गंध उड्र ।-- 
कवीर सा०,पृ० ४६१ . 
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चकला+- 


चकराना^- -क्रि० श्र° [ से. दक | १. ( स्तिर का) चक्कर घाना): 
(सिर) घूमना । जंत्तः--देखते ही मेस किर चकरने लमा: 
२. श्रांत होना । चकित होना ¦ भूलना । जंस,--वहू जते 
ही तुम्हारी वुद्धि चकरा जायगी 1३. ग्राश्चयं से इधर उधर 
ताकना । चकपकाना । चफित दाना । हैरान होना । पवराना। 

चकरानाः-क्रि० सण प्राश््चयं म डालना । चिति करना) दैरन 
करना । 

चक राना २--क्रि० श्र ० [फा० चाकर] चाकर या सेवक होना । 

चक रानी--संख ली [फा० चादर] दासी । सेवक्रिनी । ठहलुई । ` 

चक रिया" संदा पुं [फा० चकरी + हा (प्रत्य ०) ] चाकरी कलै. 
वाला । नौकर 1 सेवक 1 टदहलुवा । 

चरफारया~ वि० नौकरी चाकरी करनेवाला । 

चकरिहा{--संद्या प [फा चाकर] दै "चकिया । 

चकरी पं क्ली [सं° चक्ती] १. चक्की ।२ चक्की का ¶ृट्‌। 


उ०~--जंतदत के धन हरिनि सवद्च फोददतके मन दौरा 
हो। दृद चकरौ जिन दरन पततारहु तवरहौक्कि ठेर 


हौ --कवीर ( शब्द० )।३. यकद नाम्‌ का लडका रका 
विलीना 1 उ--(क) वोलि लिये सदं सखा संग के ` वेतत 
स्याम नेदको पौरी | तेद्‌ हरि तंसेड सव वालक कर भाराः 
चकरोन की जोरी ।--प्रर ( शब्द ) (ख) चकरी 
सकरी गलिन छिन श्रवति छनि जाति! परी प्रेमके फदमें 

वधू वित्तावति राति --पद्माकर प्रं०, पृ० १६६1 
चेक री --ठि० चवकी के समन इधर उधर -पूमुनेवाला । भ्रमि 
ग्रस्थिर । चंचल । उ०--हुमारे हरि दारिल की लकरी । मन 
करम वचन नंद नंदन उर यहे दृढ करि प्रकरी । जागत सवत 
स्वप्न दिवस्त निकि कान्ह कान्ह जंक री। सुनत हिय तागत 
ह्मे टेसो ज्यों करई करी । सुनी ग्याधि हमक चं रए 
देख सुनी न करौ । यह तौ सूर तन्तं सौपौ जिनके मनं 
चकरी ।--सूर (शन्द०)। ` | । 

चरी विण ली [हि० चकरा] चौड़ी । दे° "चकरा" । 
चकरोगिरहु -संदवा ली [ जहाजी ] बेड मे लगी हुई रस्सी की ट 

जो उसे रोके रखत्ती (लश ०) । 
चकल--संघा ¶० [० चवका] ९. किसी पौेको एकस्थाने 
दूसरे स्थान पर लगाने के लिये भिद समेत उवाइने क 
बरिया । २. षिद्ी की वह्‌ पिडी जो पौधे को दु्री जगह लगि 
के लिये उयाडते समय जडके आप्त पाप्त लगी रहती है। 
क्रि० प्र उठाना 
चकलई- संञा खी° [ह° चकला] चौडाई । 

कला --प्क्व १ | स० च, ह° चफ4+तला (प्रत्य ०) 1 १. . पर्थर 
या काटका गौल्लपःटा जिस्षपरसेटी वेली जाती दै । चौका । 
२. चच्दी । ३. देशका एक विभाग जिसमें करई यकि 

नगर होते दै ।`दइलाफा । भिला | 

- . यौ ०--चकलेदार । --चकलापंदी | 
४, व्यभिच। रिणी स्त्रियों का श्रडडा } रंडिों के रने का धर 
या सुहुत्ला । कचमीयाना | 


५ 
५ 
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“~.  चकत्ा-वि° [ ौ° चकली ] चौड़ा । 
उकताना क्रि” स० [ह° चकल] किस पोका एकं स्वान 
` द्रे स्थान परः लगाने के लिये मिद समेत उघाडना। 
, चकल उठाना । 
-ककताना- करि" स० [हि० चकला] चौड़ा करना । 
` चरती वंह वी [सं चच, हि० चाक] २. धिरना । गड़ार री । 


[अ 


२. छोटा चकला या चौका [जसपर्‌ चदन धिसते ह । 
 :` , हारतता। 
- . कुक्रती--वि° ल्ली चौड़ .। 
` ऋतेदार-सं्ा पं [देश०] किसी प्रे का शासक्रया कर संग्र 
., , . करनेवाला  किसीतसूवेका हाकिमया मालमगूजारा वतरूल 
करनेवाला । . 
विशेष च्रवधमं नवावकीग्रोरसते जो कर्मचारी मालगुजारी 
वस॒लकरने के लिये नियुक्त होते थे, वे चकलेदार कहलाते थे 1 
चकर्वेद'- संद्ना पुण [सं० चक्रमर्दं] एक टायसे डद दौ हाथ तक 
 .. उचा एक पौधा । पमार । पवाड। 
. विरोप--इसकी पत्तियां ङंव्ल की श्रोर नुकीली पौर सिरेकौ 
| ग्रौर गोलाई लिए हए चौडी होती! पीले रग के छोटे 
५ ` छोटे एलो के कड जाने पर इसमे पतली लंत्री फलियां लगता 
` : है । फएलियों के प्रदर उस्दके दानेकेटेते वीजदोतेटै जो 
खाने में बहुत कड एति ह । इसको पत्ता, जङ्‌, छाल, काज 
स्व श्रौपधके कराम मे त्राति. हँ! वैचक् मे यह्‌ पित्त वात 
नाशक, हृदय को हितकारी तया श्वास, कुप्ट, दाद, खजलो 
प्रादिको दूर करनेवाला माना जाता हं। 


चकवंइः--स्ना पु [ सं° चक्र (= चाक) + नाड] ङुम्टारा का वर्ह 
 वरतननजोपानी ते भरा हना चाक कं पामर रखा रहता दं) 


पानी हाथमे लगाकर चाक पर चंड हए वरतन क लाद ता 
चिकना करते है । 


चङ्वा'--संक्ञ पुं [सं० चक्रवाक] [ली० चकरई | एक पक्षा जा जड़ 
` मं नदियों श्नौर वड़े जलाश्यों के किनारे दिखाई दता 

` श्रौर वंस्ा्च तक रहता है । उ०--चकवा चक्ई दा जनः 

इन मत मारो कोय ।ये मारे करतार के, रैन विषछोहा हीय 

(शव्द०) 1 

विरोप--श्रधिक गरमी पड़ते ही यह्‌ भःरतवपं से चला जाता 

है। यह दक्षिण को छोड़ ग्रीर सारे भारतवपं मे पाया 

जाता ह! वहु पक्षी प्रायः च्ुडमें रहतादे। यह दहत की 

जाति का पक्षी है । इसकी लंबाई दाय भर तक दौती दे । 

इ्रके शरीर प्र करई भिन्न भिन्न रंगोंका मेल दिलाई दता 

है 1 पीठञ्रौरणछतीका रंग पीला तवा पछक। प्रार्‌ का 

खंराहोताहै। किसी के वीच वीचमे काला न्रा लाल 

धारयां भीहोतीहं) पूछका रंग कुछ हरापन लिए होता 

है 1 कहीं कहीं इन रंगोंमें मेदहोता दै । उना पर्‌ कड रम 

का गहरा मेल दिखाई देता है 1 यह्‌ श्रपन जइ च वहत त्रम 

स्वता 81 वहत कालक्ते इत्र देलमें रसा प्रत्दधिदै कि 

,.: रत्नि के समय यह्‌ श्नपनेः जोड़े वे. भरल रटत कवियों 


क । भ | काचक ५.3 
~ कता. ~. ९८४२ | काचक 


ते इसके रात्रिकाल के इस्त वियोग पर प्रनेक उक्तियां वाधौ. 
। इस पक्षी को सुरवाव भी कटत 1 
च कृवा संज्ञा पं [सं° चन्त] १. हायर कुठ 


वट्ाई हुदग्रादर का 
लोई । २. ज॒लाद्य की चरखी तया नटाई मे लगी हई बाति 
कौ छड़ । 


चकवा संद्ला पुं [देल 9 | एक वहतं ऊदा पड जा मर्व प्रद्; ` 

दक्षिण भारत तथा चटर्गाव की श्रौर वहत मिलता 
विरोप-- इसके हीर को लकड उहूत॒ मजवृत् श्रौर छाल दु 

स्याही लिए सफेदया भूरी होतीदहै। इसके पत्तं चमड़ा 
सिकरनेके कामम भ्रात द्‌ । 

चकृवाना(द{-- क्रि श्र ° [देल ०] चकपकाना । हैरान दह्ौना 1 चक्िठि 
दोना ! उ०-- मृखचंद की टचिप्रभा दिन में चकवा चकर 
चकवाने ररह ।--देव (शन्द०) । 

वकवार, चकवारि}- संक्रा पुं [?] कष्या । कच्छप 1 

चकवाह -- संछा पुं [ह° चक्वा | ३० "चक्वा" । 

च कवी--पं्वा नी” [ह्ि० चक्वा का ल्ी०] ४ "चकं", चकवा । 

चकवै(- संवा पुं [हि० चचकवं ] दे° "चक्कर" । 

चकसेनीः- संज्ञा ली° [देश०] काकजंघा । 

चकहा{-- सं पुं [घं चक्र| पहिया 1 चचका । उ०~-महा उतंग 
मनि जोत्तिनि के नंग ्रानि कंयो रग चका गहत रवि रथ 
के ।- भूप (णब्द०) । 

च कटी- संघा खी” [ह° चरक | दे° "चकर" । उ०- गड कंदला 
सरवर पास्ता । चक्ही जान्यो चंद्र प्रकात्ता।-माघवानल०, 
प० १६९०८ 1 

चकड्--सं्ा ¶० [{हि०] चकवा श्राँंड. । चिपटा ग्राड । 

चका &, "{--संडा पुं” [तं० चकत] १. पहिया! चक्का}! चाक | 
उ०--यदन वट्ल कुडल चका महु जुवा ह्यनेन । फेरत 
चित मैदान मै वह्‌लवान वइ मन [--रस्निवि (शव्द) । 
२. परवाह । प्रतीक्षा । उ०-पहितं धके पाच सौ पडिया, 
मुगलां प्राण चकासे मड़वा ।-- राज 5०, पु० २२७1 

चका‡- सं पुं [ह° चक्वा] [ लीः चकी | चक्रवाक । चकवा | 
उ० नकु निमेपन लायत नैन चकी चितव तिय देव तिया 
सी। मतिराम (शब्द) । 

चकाकेवल ~ संता नी [हि० चक या चवका -†-केवल | काते स्गकी 
मिदरमजौ सुखने प्रर चिटक जाती मरौर पानी पड़ने से सदार 
दती दं । वह्‌ कठिनता पर जोत्ती जाती 

च काचक --ंद्या नी" {ग्रनु०| तलवार्‌ श्रादि के लगातार यरीर 
पर पड़ने का णन्द । 

चकाचंक--वि० १. तर । तरावोर 1 लवपव ¡इवा हृन्रा । जच 
धीन चकाचक । २. पण॒ चरुदर ।.दिन्य ! उ०--दटत तरह 
मरे चिते हदय कौ, वाह्य प्रकति वनी चकाचक चित यौ1-- 
परतव, ५० =) 

चकाचक-क्रि० वि० [सं चक्‌ (= वप्त होना] चव । भरपुर । 

पधाकर 1 पठ भरकं । ज्व प्राज उनङ्तौ चकाचक छनी दै । 


> क ^ ~> ~ - 
भ ५ ५ [क 
नन द ~ ~ ~ ^५ 


चकाचिकं 


चाचा क्रि विण [ हि० चकाचक | द° श्चकाचक' । उ०-- 
वटेड कमठ कहं दाह कराह ! चकाचाक भा धाधक दाह । 
--इद्रा० पृ० ६८ । 
चकाचौध-- संता ° [हि०्चक < चल ( == सं चक्ष्‌ ) या चमक 
श्रसवो सं चक्‌ (= चमकना) {चौ (चारों रोर) श्रध 
प्रत्यत ्रधिक चमक याप्रकाशके सामने प्रखिोकी पक । 
प्रत्यत प्रखर प्रकाशकेकारण दुष्टिकी श्रस्थिरता । कड़ो रोशनी 
के सामने नजरका न ठहरना । तिलमिलाहट । त्तिलमिली । 
क्रि° प्रज~-लगना ।--होना । 
चकाचौंधी--षंा ली° [हि० चका्चोधि] "च कार्चौध' | 
चकातरी--सं्ा पुं” [देश०] एक प्रकार के पेडकानाम। 
चकाना(&ः--क्रि० म्र [सं चक-|-(श्ांत)] चकेपकाना । चकराना। 
प्रचंभे स्ते ठ्ठिक जाना । हैरान होना । घवराना । उ०-(क) 
रही कहां चकश्राई्‌ चित चल पिय सादर देख । लोहा कंचन 
होत तहु पारस परस्र॒विसेख ।--ररुनिधि (व्द०)। (ख) 
दुराधषं हप दोऊ युद्ध ठने। लखं राक्षसौ वानरौ से 
चकाने । --रघ्‌राज (शव्द ०) । (ग) दूत दवकाने चित्रगुप्त हू 
चकनि श्रौ, जकाने जमजाल पापपुज चुन द्वं गए 1।- 
पद्माकरं ग्र० प° २५६९ । 
चकाव्‌- संहा पु” [सं चक्रव्युह्‌] प्राचीन काल में युद्ध के समय 
 किम्री व्यवित्तिया वस्तुकी रक्षाके लिये उसके चारों भ्रोर 
के पी एक कद मंडलाकार पंक्तियों मे संनिकों की स्थिति) 
चक्रव्यूह । 
चकाव्‌ह--संघा पुं [सं चक्रव्यूह] दे "चक्व्यूद्‌'। उ०्-का 
वसाइ्‌ जौ गुरु अ्रसवुका। चकावृद प्रभिमनु जो जूका।-- 
जायसी ग्रं° (गुप्त), प° ३२०। 
विदशेष--इसकी स्चना एसी चव्करदार होती धी कि इसके 
ग्रदर मागं पाना वड़ा कठिनि होता था) यह्‌ एक प्रकार की 
भूलभूलैयां यीं | वि° दे° "च क्रग्यहु' । 
हा०-चकाब्ु भे पड़ना या फसना-=फर में पड़ना । चक्करमें 
पड़ना । एेसी स्थिति में होना जिसमें कर्तव्य न सूक पड़े । 
च कार--संद्ा पु” [सं°] १. वणंमालो भें छठा व्यंजन वणं । २. दुःख 
या सहानुभूतिसूचक शब्द । जंसे,-- वह्‌ वहीं खड सच देता 
था पर उसकेमुहसे चकार तक ने निकला । 
चकावल- संश्च ली° [देश०] घोड़े के प्रगले परमे गामचे की हड्डी 
का उभार) | | 
चकि~- वि० [सं०° चकित] द° "च कित' । उ०--जाहि निरखि वृज- 
वासी गन चकि गये मूढ वनि {--प्रेमघन०, भा०१, प° ६१। 
चकित*--वि° [संग] १.चकपकाया हुशरा । विस्मित । ्राष्चर्यान्वित । 
- दग ।. ह्कका वक्का । भौचक्का । भ्रांत । २. हैरान ! घवराया 
दग्रा ! उ०-- (क) प्रजित सूप ह शंल घरो हरि जलनिधि 
मयिवे काज.) सुर श्ररम्रसुर चकित भष्‌ देखे किए भक्त के 
काज ।--सूर (शब्द०) (ख) लछिमन दीख उमाङ्ृतः वेषा. । 
चित्त भएुश्चम हृदय विशेषा --तुलसी (श्द ०) 1 (ग) 


` , जाग बुध बिद्या हित पंडित चकित चित जागे लोभी लालची 


॥ 


२४५४३ 


चकौतरा 


धरति धन धाम के । तुलसी ( शव्द० ) 1३. 
सशकित । उसा दभ्रा 1 ४. उरपोक | कायर ।. 

चकित सं पु १. विस्मय । २. भ्राशंका। व्ययं भय। ३. 
काथरता। 

च कितवं त (घ--चि° [ सं° चकित -{-वत्‌ ( प्रत्य ) ] श्राष्चयंयुक्तः। 
विस्मित । श्राति 1 उ०्--श्रव प्रति चकितवेत मनं मेसो) 
प्रायो हौ निगुन उषदेसन भयों समन को चेरो -पूर 
(णव्द०) । | 3 

चकिता--संक्ष ्ो° [सं°] एक वरशावृत्त जिसके प्रत्येक .चरण.मँ गणों 
का त्म दस प्रकार होता रै--5! 115 555 55। ॥॥। 51 
जंसे,--भो सुमति ! न गोविदा जानो निपट नरी । देखति 
जिन गोपि ग्वालके जो गिरि धस) 

च कितार्- संका जी [ हि० चकित ] चकित होने की श्रवस्या । ` 
विस्मय । ग्रचंभा। 

चा $या-- संखा णी [चक्रिका] चक्की । | 

चकु दा{-- सा ° [सं० चक्रमदं ] चकवेड । पमाड । द° 'चकवेड' । 

चकुरी{ -संणा जी° [सं० चक्र] छोटी हांड़ी 1 | 

चकूला(्{--संश्ा प° [दिश०] चिद्या का बच्चा । चेद्वा । उ 
प्रंडन के मनो मंडल मध्य तं दौ निकसे चकुला चकवा के 1--- ` 
गंग (शब्द०) । | 

चकूलिया- संहा जी° [ 
भाड़ । | 

चक्‌ धना&-- संखा जी° [हि०] दे° वचकार्चँधः 1 उ०--कू धत माह ` 

 चक्ूधत जीऊ 1 केहि के कंठ लगँ विन पीऊ --ह्दीप्रमम. 
९० २७६ । । -' | 
चकत &--भ° [न° चकित] द° "चकित" । उ०-- राजत वंसो मधुर `: 
धूनि मन मोहन की श्रान । सुनत थकित चकत रही श्रद्भतः 
ग्रति ही ताने ।-त्रजण प्रं०, पृ० ३७। = 
चकेठ -- संखा पुं [त° चक्र ~{-यष्टि] वांस या लकड़ी का एक नोकदार 
डंडा जिसस्ते कुम्हार श्रपना चाकः घूमाते है । कुलालदंड । 
चके डी--पंढा ली” [सं० च्म रिडका, प्रा० चवकहुंडिया | चकवंड । 
चकेव}--संखा १० [ से° चक्रवाक, हि० चकवा | चक्वा ! उ°-~ ` 
, कुचजुग चकेव चर. गं गाधारे--चिद्यापत्ति०, पृ° १८॥ 
चकोट--पं् ० [ह° चकोटना] चकोटने कौ क्रिया या भाव। 
चक्रोटना--क्रि° स० [ हि० चिकोटी } चुटकी से सांस नोचना। 
चिकोटी काटना । उ०-चंचल चपेट चोट चरन चकोटि चाहे, 
हरनी फौज भहूरानौ जातुधान को ।- तुलसी (शब्द 21. | 
चकोतरा--संद्या प° [ सरं° चक्रगोला ] एक प्रकार का बड़ा जीर 
नीव । वड नीव्‌ । महा नीबू । सदाफल । युगधा । मतु । 
मधुककंटी । न न 
विशेष--इसका स्वाद खद्धापनचिए मीठा होता दै । इसकी फक 
का.रंग हलक सुनहला होता दै । यह्‌ फल जाड.के दिन म 
मिलत्ताः ह । 1 


| 


चौकत्रा । 


२० चक्रकुल्या ] एक्‌ भ्रकार कापया या 


करोता 

:“ वडेता सं $ [ हि० चकत्ता | एक रोग जिसमे घटने के नीचे 

ˆ छोरी-छोटी फुं तिया निकलती दै प्नौर वदती चली जाती 

चोरं पु [म] [ खली° चकोर | १. एक प्रकार का वड़ा 
परा तीतर. जो नेपाल, नैनीताल ग्रादिस्थानों तया पंजाव 
` श्र ग्रफगानिस्तान के. पहाड़ जगला म वहु मिलता है । 

;. -उ०्~नयन रात निषि मार्ग जाने ॥ चख चक्र. जान 

~“ _ ` पपि वागे ।- जायसी (गन्द०) । 

विञ्ेप--इसके ऊपर का एक रंग काला होता है, जिसपर सफद 

सफ़ेद चित्तियां होती हे । पेट करा रग कुछ सफेद लिए होता 

` -है। चंच श्रौर श्रखे इसकी वहुत लाल होती र्द 1 यह्‌ पक्षी 
भृडोमे रहता ओर व्ाचचेठमे वरह वारद्‌ ग्रड दता 
है! भारतवपं में वहत काल से प्रसिद्धदै कि यहचद्रमाका 
वड़ाभारी प्रेमी है श्रौर उत्तकीश्रोर एकटक देखा करता टै; 
यहाँ तक कि यह राग की चिनगारियोंकोच्द्रमाकी क्रिरनं 

`, सममकर खा जाता है। कवि लोगोंने इस प्रेम का उल्लेख 
प्रपनी उवितियों मे वरावर कियाहै। लोग इसे पिजरेमें 

, -पालतेन्नी ह। 

: . २. एक वणवृत्त का नाम जिसके प्रव्येक चरण में सात भगणः 

~ एक गुद ग्रौर एक ल्‌ होता है । यहं यथायं एक प्रकारका 

` प्रव॑या दै। जैे--मात्तत म्बाल सवीगनमें हरि राजत 

; _ तार्न मेजिमिकचद्‌। 

: कोरी संदा खी” [सं०] मादा चकोर 1 सरद ससि जनं चितव 

चकोर । - तुलसी ( शव्द०-) । 

` चह वि व ¶० [ सं चक्रवाह | प्रवाह मे 

ि चकड†- वं प [ {इि= चकवेड्‌ ] दे° “चकवेंइ' । 

। चकोव- सश्चा क्ी° [ हि 9 | दे° (चकाचधिः 1 उण०~ सस सीस 
मनि चमक च्कौधन तनिकटु नहि सकुचादही ।--दरिश्चदर 
(शव्द 9 ) । 

: ऋकरौटा--संक्य प [देश०] १. एक प्रकार का लमान जौ वषे 
` हिताव से तही.टोता। २. व्ह पशुजो चण के वदः 
दिया जाय 1 इसे श्मुलंवनः भी कलहे ठै 1 

चक्कर सक पु° [सं०] पीड़ा ! दरदं । 

पकक संक पुं [ सं० चक्र ] . १. चक्रवाक । चक्वा । उ०- ट्स 
मानसर तज्यो चक्क चक्कीन मिल श्रति ।- इतिहास, 
ए० २०४। । 

यो०-- चक्क चविक । चवक चक्की । 
२. कुम्दारका चाक। ३. दिशा। श्रांत । उ०--(क) पज 
प्रतिपाल. भूमिहार को हमाल चहुं चवक को प्रमाल भर्या 
उक.जहान को 1-भूपण (शन्द०) 1 (ख) भूपन भनत वं 


मता पानी। 


+ =" 


ह चक्क चाह कियो पातसाहि चक ताकि छाती मादि. 


 चेवाहै1. भूषण (शव्द०) (ग) प्रान फिरत चहु चवक धाक 
- “ यक्कन गढ़ धुकर्काट्‌ 1--पद्याकर ग्र ०, ० = । 
+. चक्कर सक्ष पु० [ सं° चक्र] १. पिएुके प्राकार कौ क 


(विशेपतः घूमनेवाली) वड़ी गोल वस्तु । मंडलाकार रल । . 


हुक्‌ । रधे- उस्‌ मपीत्‌ मं एक ददा चक्कर दह स वृरबुद 
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चक्कर 


घूमता रहता दै । २. गोल या मंडलाकार घेरा. 1 वृत्त कार. 
परिधि} मंडल! ३. मंडलाकार मागं । गोल -सड़क या 
रास्ता । घमाव का रास्ता । जंसे--उस वगीचेमे जो चक्कर 
हे, उसके किनारे किनारेव्डी सुदर घास लनी दै। ४ 
मंडलाकार गति । चक्राकारया उश्तके समान गति श्रथवा 
चाल परिक्रमण फेरा । ५. पदषु के एता भ्रमरख । अन 
पर घूमना । । 


मुहा ०-- चक्कर काटनान=वृत्ताकार्‌ परिधिमें घूमना 1 परिक्रमा 
करना । मंडराना । चक्कर खाना--(१) पिए की तरं 
धमना) श्रक्ष पर घमना । (र्‌) घूमाव फिराव के साथ 
जाना । सीधे न जाकर टेड़ मेद जाना । जैसे,-(क) उतना 
चक्कर कौन खाप्र, इती वगीचे स्ते निकल चलो ¦ (ख) यह. 
रास्ता बहत चक्कर खाकर गया है) (३) भटकना । भ्रात 
लोना । हैरान होना । जपे घंटे चक्करखा रहं "यहं 
सत्राल नहीं श्राता ह 1 चक्कर देना==(१) मंडल वाधक्र 
घूमना । परिक्रमा करना । मउराना। (२) द° शचक्कर 
चाना! चवकर पड़ना-=जाने के लिये साधा न पड़ना । 
दमाव या फेर पड़ना । जेसे--उधरसे क्यों जात दहा, व्डा 
चक्कर पडेगा । चक्कर वां घना मंडलाकार मागं वनाना । 
वृत्त वनाति हए घूमना । चक्कर मारना=-(१) पहिए की 
तरह श्रक्ष पर घूमना। (२) वृत्ताकार प्रिधिमे घूमना) 
प्रिकमा करना ! (३) चारोंश्रोर्‌ घूमना । इधर उधर 
पिरना । जँसे,--दिन भरतो चक्कर मारते हा रहत ग 
थोडा दंड जाश्नो । चक्कर मे श्राना=-चक्ति हना । श्रि 
ना! हैरान होना । दंग रहजाना। जँसे,-सवलोग 
उनकी ज्रदभत वीस्तादेख चक्करमेग्रा गए । चक्र म्‌ 
उालना--(१) चकित करना 1 दैरान करना । (२) कठिनता 
यां श्रसमंजस मे डालना 1 फेरमें डालना । रेक्ती स्थित्तिमें 
करना जिससे यह न सूक पड़े कि क्या करना चादिषए । हैरान ` 
करना । चक्कर मे पड़ना--(१) अ्रसमंजपर्मे पड़ना! दुवधा 
मे पड़ना । कठिन स्थित्तिमे पड़ना! (२) हैरान ह्यना । 
माथा खपाना 1 चवकर लगाना = (१) परिक्रमा करना 
म॑ंडराना। (र) चारोंग्रोर घूमना। इधर.उधर फिरना। 


फरा लमाना । ्राना.जाना । घूमना फिरना। जसे (क) 
हम वड दूर का चक्कर लगाकरप्रा रहे टै! (ख) तुम इनके 
य नित्य एक चक्कर ` लगा जाया करो 1 


६. घमाव ! पेच । जटिलता 1 दुख्द््ा । फर फार । जसे, ` यह्‌ 
वड़े चक्कर का सवाल । | - 


मृहा०- क्रिस) के चक्कर मे श्राना या पड़नाक्िततौ के घोषम 
प्राना या पड़ना । भूलावेमें प्राना । 


७. सिर घमना ¦ घमरी । घमटा । वेहौशी । मच्छ । 
क्रि० प्र°--श्राना। 
पानी का भंवर । जंजाल 
महा०-- चक्कर पड़ना 
(स्त्र्या) 1 
१०. कूण्ती का एकं पेच जिसमेश्रपने दोनों हावपेटमें घुत्र 
हृष च्पिङ्षीके दोनी रोद पद्‌ रद्करर उसकौ पी श्प 


९. चक्र नामक प्रस्तर । 
वखपात होना! विपत्ति प्राना! 


चवकरदार 
सामने कर लेते श्रौर फिरटांग मारकर उसे चित्त 
कर देते हुं । 

चक्करदार--वि० [ हि० चक्कर-~फा० दार | मोड़, घमावया 
उसभ्नवाला । 


चवक सो ~ संज्ञा जो [हि० चवर] द° 'चकई' । उ०--सु नप्प 
सुरग छाप बाज ताज उदुहीं । मनोंकि डोरि चक्करी सुहथ्थ 
हुध्थि नष्षहीं ।--पृ० रा० २१।५३। 

चक्फल--वि० [ सं ] गोल ! वतुल (करोम) । 

क्क्व इ, -वि० [ सं० चक्रवत्ता | चक्वर्ती (राजा) सावंभौम 
(राजा) । उ० ससुर चक्केवइ कौसलराऊ।! भुवन चारि 
दस प्रगट प्रभाऊ । - मानस, २।६८ । 

चवंकृव त-स पुं [सं० चक्रवर्तो | चक्रवती राजा । 

चक्कवा ध --संब्वा प° [पेण चक्रवाक] चकवा! चक्रवाक । उ० -- 
रघुबर कोरति सज्जननि सीतल खलनिचु ताति! ज्यों 
चकोर चय चक्केवनि तुलसी चदिनि राति ।-- तुलसी 
(शव्द०) । 

चरके वे (४--वि० [सं° चक्रवर्ती, प्रा० चक्कवत्ती, चककवड ] चक्रवर्ती 
(राजा) 1 ब्रास्मूद्रात पृथ्वी का राजा । उ०--(क) नव 
सत्त प्र॑त मेवातपत्ति, इक्क छतत महि चक्कवे ।--पु° रा०, 
३।२६९ ! (ख) नहि तनु सम्हारह्. छवि निहारहि निमिष 
रिपु जन रन जए । चक्कवं लोचन राम खूप सुराज सुख 
भोगी नण ।--तुलसी प्रं०, पु० ५८। 

चक्कस--संब्ा पुं० [फा० चकम] बुलवुल, वाज प्रादि पश्षियोंके 
वेठने का अ्रड्‌डा । 

नवृक्का- संज्ञा पुण [सं० चक्र, प्रा० चक्क] १. पिया) चाका। २, 
पिए के ्राक्रार की कोई गोल वस्तु! ३. वड़ा चिपटा टूकड्ा । 
बड़ा कतरा } जैे--मिदटरी का चक्का, खली का चक्का । 
५. जमाहुप्रा कतरा! प्रंधरी 1 प्री । यक्का। जँसे,-- 
चेक्कादही। ५.ईटोया पत्थरोका देरजो मापया 
गिनती के चयि क्रमसे लगाया गया । | 

क्रि° प्र ०-- वाधना । 


चक्की सं ली° [ सं० चक्रिका, प्रा० चक्की ] नीने उपर्‌ रते हए | 


पत्थरकेदो गोलस्रौर भारी पदियोका बना हुप्ना यंत्र 
जिसपर श्राटा कीसाजाताहिया दाना दला जाताहै । भ्रा 
पीने या दाल दलने का यंत्र । जाता । 
यौ ०-- पनचक्की । 
क्रि° प्र°--चलना 1 चलाना । 
यौ ०--चक्की का पाट == चक्की का एक पत्थर । चक्की फी सानौ == 
। (१) चक्कोके नीचेके पाटके वौचमें गडा हुई वही 
जिसपर ऊपर का पाट घूमतादै। (२) ध्रव 1 ध्रूवत्तारा। 
मुहा ०- चवकौ छूना --(१) चक्की मे हाथ लगाना । चक्की 
चलाना श्रारंभ करना 1 चक्की चलाना । (२) ्रपना चरखा 
शुरू करना । श्रपना वृत्तांति श्रारभ करना! अपनी कथा 
चेडना । श्रापवौोत्ती सुनाना । चक्कौ पीसना == (१) चक्की भें 


१.४४ । . -चृक्र । 


डालकर गेह श्रादि पौसना। चकौ चलाना । (र) कंडा 
परिश्रम करना । बेड़ा कष्ट उठाना । चरकी रहना चक्की 
कोटफिीसे खोद खोदकर खुरदरा करना निप्में दाना श्रच्छी 
तरह पिसे। चक्की कटना। 
चक्की -- संदा सी [सं चक्रिका] १. परक घटने की गोन ठ्डडी । 
२. ऊटांके शरीर पर का गोलषटा। (दण ३. त्रिजती। 
वख । | 
चक्रो यद्वा खीण[सं० चक्र] दे० "चकर । उ० हंस मानसर त्यो 
चक्क चक्की न मिते प्रति ।--प्रकवरी०, पृ० ११८1. 
चक्छ्रीघर- संवा पुं* [ हदि० चक्की -{-घर ] १. पनचम्की । २. आटा 
पीसने कास्थान। ३. कल । उ०-इसी चक्कौघरमेकाम ` 
करो, तो पांच. छठ ग्राने रोज मिलें ।--रेगभूमि, भा०ङ, 
पु ५६६ 1 . ` र 
चक्की रहा-- संज ० [[इ० चक्की ~- रहाना] वह्‌ व्यवित जो चक्की ` 
को टकिीसे कूट्कर खुरदरी करता हं) ४५ 
चक्की-- संया पुं [ हि० चक्‌ ] देः चचाकू*। 
चक्कोर(्धै - नेश १० [सं चकोर] दै" "चकोर । उ०--चलत्यो 
सु वारिधि नंद । चक्कोर घ्यानंदकंद । घनपत्ति दीन पठाय। ` ` 
लिय परिसमणि सुखपाय ।--प० रासो, प° २५। 
चक्ख(ध-- सन्ना [ से चक्षु, प्रा० चक्ख, राज० चाद | दे 


"चख. । उ०्-खंजर नेत. विसाल गय चाही लागद चक्खे। 
एक्ण सारइ मारवी, देह एराकी लक्व ।--ढोला० ` 
दू० ४५८ | | 


चक्खना†- क्रि स० [ हि० चलना | दे चखनाः ! उ०--- 
मुसकाकर छोड चले मेरी मधुणाला तुम ? त्रिय, अवक्या 
चक्खोगे ्रौरोंकीहाला तुम? क्वासि, पृ ३१। 

चक्खी --संद्ञा ची" [६० चलना! १. स्वादके लिये चरपरी खाने 
की चीज } चाट । २. वटेरोंकौ चूगाई। 

चवनस-- संक पुं [5] १. वेईमानी । वंचना 1 छल कपट (करिण 1 

चक्र ~ स्ना १० [सं०] १. पहिया । चाका.1 २. कुम्हार काचक। 
३. चक्की । जातत । ४. तेल पेरने का कोल । ५. पहिए के 
प्राकार की कोई गोल वस्तु। ६. लोहके एके अस्वका 
नामजो पहिएके आ्आकारका दता! ` 

विसेष--इसकी परिधि की धार वङ्गा तीक्ष्ण होती है ! शुक्रनौति 
के श्रनुसार चक्र तीन प्रकारका होता है-- उत्तम, मध्यम 
ग्रीर श्रधम। जिसमे आङ्ञ्रार्‌ (रारे) दों बहु उत्तम, 
जिसमे छह हों वह्‌ मध्यम, जिसमे चारों वह प्रधम हे! 
इसके ग्रतिरिक्त॒तोलकाभी हिषावहै। विस्तारमेद से. 
१६ अ्गुूल का चक्त उत्तम माना गयाहै! प्राचीनं काल मे 
यह युद्ध के भवसर पर नचकर फेंका जाता था । यहं विष्णु 
भगवान्‌ का विशेप अस्त्र माना जाता था} भ्राजकल भी गुर 
गोत्रिदसिह के श्रनुयायौ सिख श्रपते ्िरके वालोमे एक. 
प्रकार का चक्र लपेटे रहते है । ` 
मृहा०-चक्र गिरना या पड़ना=-वच्रपात होना ।. विपत्ति 

प्राना । चक्र चलाना जाल रचना } पडयेत्र करना । 





: ७ प्रानी का भवर । ८. वातचक्र । ववंडर । € नद्‌ । समुदाय । 
| मंडली । १०. दल । भड। सेना! ११. एक प्रकार का 


पा सेनाकीः च्विति ) दे° व्वक्रन्यूह्‌ । १२९. ग्रामा का 


नमस का समूद} मंडल । प्रद्श । राज्य । १३. एक समुद्र 
ते दूषरे समद्र चक फला हुप्रा प्रदेश । त्राचगद्रात भूमि। 


पौ - चक्रवर्ती । 

१४. च वाक्त पक्षी । चक्वा 1 १५. तमर्‌ का षूल । गुत्तचांदनी । 

, १६. योज के श्रनरा मूलाधार स्वाधिष्ठान, मणिपुर ग्रादि 
शरीरस्य छट पय । १७. मडलाकार वसा । वृत । जते, - 
राङ्गिच् । १८. रेवाग्रों ते धिरे हृषए गोल या चोवूट खाने 
चिनमे ग्र, श्रभनर, शव्द श्रादि लिखे द्रौ 1 जवे-कु उलीचक। 
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चक्रोसा-वंा ¶० [चं०) १. सेनापति । २ 
वह कर्मचारौीया योद्धाजो स्थ, चच त्रादिकौ रन्न करे । 
चक्प्रहण- सं प° [तं] परिखा ! खाई कोण । 
करप्रहणी--पंद्वा खी° [सं] १ दुगं का रक्ञा के निमित कनाया 
ठश्रा प्राचार ।-२. खाई कग] । 


नव क्रचर--संद्ठा १० [५०] १. तला 1 २ 
वाजीगर्‌ (को०) । 


चक्रचारी-- संज पृण [सं चक्रचारिन्‌ ] रय चि] । 

चक्रजोवक संवा पुं [षर] कुम्हार । 

चक्रजी वी--चंडा १० [सं० चक्रजोचिन्‌ | दे° (च क्रनीककं' निगु । 
चकत) -वि० [ सं° चकित | श्चकरितः उ०~--सो नारायनदसः 


र! ३. गड्ोवान 1४ 


श्रौर चमरी सभावाञओदु.को समूकेनादीं! तति चक्रव खं 
रहे (-दो सौ वावन०, भा०-१, प° १९। 
चकताल - संदा पु [सं०] १. एक प्रकार का चौताला ताल लिममें 
तीन लघ्‌ (लघ्‌ की एक मात्रा) ज्रीर एकर गुद (गुट की 
दो मात्रा) होती हैँ । इसका वोच यह दै ताद । धिति 
धिमि ) तकितां 1 व्िधिगन थो । २. एक प्रकार का चीदह्‌ 
ताला.-वाल लिमे रमसे चारद्रूत (द्रूतकी त्राघ्री मात्रा) 
एक लघु ( लघु की एक मात्रा), एक दूत (दुत की प्रवी 
मात्रा), भ्रौर एक लघु (लच्‌, कौत्रा घीमत्रा) होती. दै। 
इसका बोल यहं हई-जग० जग० नक०थ० तार्थं । वा<° 
कुक ० धिमिण दां । दां० दां० विविक्रट । विधि०गनया। 
चक्रतीर्थ-पंद्वा पुण [सं०] १. -दक्षिणमें वह्‌ ती स्यान ज 
छष्यमक पर्व॑तो के वीच तुगभद्रा नदी परूमकर वहती इ। 
० चृक्रतीर्यं म्ह परम प्रकासी। वसं सुदसंन प्रनु छवि 
रासी 1--रघुराज (शव्द). 1 २. नमिषारण्य का एक कुड । 
विदोप- महाभारत तथा पुराणों में त्रनेक चक्रनीरवां का उल्तव 
है । काशी, कामरूप, नमदा, श्रीक्ञत्र, सतुव्रध समश्वरं ग्रादि 
प्रसिद्ध प्रसिद्ध तीर्थो मे एक एक चक्रतीय का वणन 
स्कंदपुराण में प्रभास क्षेत्रके श्रतगत चक्रतीय का वड़ा 
माहास्य लिखा ३ । उसमें लिवा दैकि एकवार विष्णु न 
वहत ते श्रसुसो का संहारं क्रिया जिसे उनका चक रक्तसे 
` रगृ उठा ।उपते योने के लिवेःविन्णनेतीर्यां का ग्राह्ुनं 
करिया 1 इपर कट्‌ कोटि तीर्थं वह ग्रा उपस्थित हुए ग्रीर 


 विदयेप. तंत्रतें मेतोंके न्द्धार तया जुप्राणुम विचार के लिय 

ग्रनेक प्रकारके चक्रो का व्यवहार होता दै । जप्त,--ग्रक्डम 

, - चक्र, ्रकय चक्र, कुलाल चक्र, प्रादि 1 दद्रयापल ग्रादितंत्रग्रया 

चक्र, राजचक;, दिव्यचक्र श्राद्ध अनक चक्रा क्रा 

उत्वेख 8 । मंत्र के उद्धारके लिये जो चक वनाएु जातत ठ 

उरु यत्र कट्ते ह । 

१९. दायकी ह्येनी या पैर के तलवे में घूमी दई महीन महीन 

रेवार््रो का चिल जिनसे सामुद्रिक में अनेकप्रकार कं गुमान 

फल निकाले जते ह । २०. फरा 1 श्रमस। ूमाव । चक्क । 
जैसे कालचक्र के भ्रमाव से सव वातं वदला करती हं 

- २९१. दिशा । प्राव ! उ०- कटै पद्माकर चह तो चहं चक्रन 

को चीरि डार्लौ परल नें पर्लया पज पन दी 1~ प्रकर 

(्व्द०) । २२. एक वशंवृत्त का नाम {तिके प्रत्येक चरण 

मे क्रमशः एक भगण, तीन नण श्रीर फिर लघु, गुर हते 

` है जसे--मौननि लमत न कतहु ठिकनवां 1 राम विमूख 

: रहि. सुव॒ मिल क्वा 1 २३. धोखा। शूला । 

जात 1 फरवर । - 

यौ चक्रवर=-वाजीगर 1 


२४. चक्रव्यूह । २५. स॑निकों हारा राइफल या वंदूुक घ एक साच्‌ 

 -मोली चलाना) वाद । राड 1 २६. एकत विक्नेप पद.(को०) । 

चक्क ?- संह पुं° [सं०] १. नव्य न्याय में एक तकं । २. एक प्रका 
का सपं 1३. बुद्ध की एक रीति (कोर) । 

चक्रकः--वि० १. पहिए जंस्ा । २. गोल वा वतुःलाकार कग । 


पक्रकर्क--सन्ला पुं० [सं० | १, नखी नामक गव्रद्रन्य । २. दाय विष्ण क्रो ग्रन्ना स वहा स्थित ह णए । स 
कानाखून। चक्रतुड-- संश्च पुण [सं° च तुएड] एक्‌ प्रकार कौ मछली जिसका 
भक कररग-- सड. ननो” [सं०] चित्रपर्णी लता 1 पिठवन । [र मुह गोल होता देः | 


चत्रदंड--परदना पुं [ स्ं° चक्रदरड. ] एक प्रकार कौ . कसरत . जिं 
जमीन पर दंड करके.भट दोनो पैरममेट्लेतेटं अ्रीर किर. 
दाहिनि पैर को दाहिनी श्नोर श्रौरवाए को.वाई ग्रोर चक्र 

ए पट के पाति लात ह्‌) 
न्वक्रदं त-- सद्या जी [सं० चक्रदन्तो ] १. दतीवृक्न। २. जमलगोटा। 
क्रदष्ट-- खु प° [सं० सृश्रर। 
चक्रव र*-वि० [सं०] जो चक्र धारण कर्‌ । 
नुकथर्‌ व्ल पुण १, वह्‌ जा चक्र धास्युकर्‌ । ९, वरिण, ॥111॥.4 


पक्रक्म- सं पू [सं०] घटनाके वार वार होने का कम ऋग्‌ । 

चक्रगंद्‌-- संक पु [सं चक्रगएड ] गोल तक्रिया कि) 

, चक्गज- संता पु [मं०] चकवेड्‌ । | 

चक्रगति- संहा क्ली [सं०] परिधि या गोलाईमें गमनकरना [कग 1 

पेक्रगत--संक्घ पु० {सं०] दे 'चक्रतीर्य" [कणु । 
चक्गुच्युं ~ रु पु {० श्रणोक वुन्न । 

चक्रगोप्ता--संद्रा प [ से चक्रगोप्तर ] १. 

२. राज्यरक्षक 1 ३, सेनापति कग | 

देन ˆ` `` | 


रय का रक्षक । 


चक्रघरा 


२. श्रङ्ृष्य । ४. बाजीगर । एद्रनालिक । ५. करईग्रामों याः 
नगरों का श्रधिपति ) ६. सपं । सापि । ७. गावि का, पुरोहित, 
८. नट राग से मिलता जलता षाडवे जात्ति का एकः 
राग जो पडज स्वर से प्रारभ होता है ग्रौर जिम पंचम 
स्वर नहीं लगता । यह्‌ षंध्या समय माया जातादहे। 

चत्र धारा- संछा क्नी° [सं०] चक्र की परिधि [कोण] । 

चक्रधारो-- संहा पुण [ दे° चक्रयारिन्‌ ] दे° “चक्रधर! । 

चक्रनख ~ संश्ना प० [सं०] व्याघ्रनख नामक प्रौषधि । वघनहां 

चश्रनदी- संज्ञा ली° [सं०] गंडकी नदी । 

चक्रनाि- संच्ा ली [सं०] पिए" का वह्‌ स्थान जिसमे धुरा घरूुमतां 
है । पिए के वौचका स्यान [को] । न 4 

चक्रनाम- संवा पुं [ सं० चक्रनामन्‌ ] १. माक्षिकधातु, सोना- 
मव्खी । २. चकवा पक्षी 1 

चक्रनायक- संज्ञा पुं [सं०] व्याघ्रनख नाम कौ प्रौषधि। 

चत्रनेमि-- संघा जी [सं०] पदिएका घेरा [कग] 

चक्रपथ ~ संश प° [घ०] १. गाड़ी की लीक । २. गाड़ी चलने का मागं । 

चक्तपय्राट-- संक्षा पुं [सं०] चकवृड [को] । 

चक्रपरिव्याघ--संन्ना प [सं०] श्रारग्बध या प्रमलतासका पेड [कोण । 

चक्रपर्णा-- सषा ्ी° [सं०] पिठवन । 

चक्रपाणि--संष्ष पुं [सं°] हाथ मे चक्रधारण करनेवाले, विष्ण. 

नचक्रपाद-- संखा पुं [सं०] १. गाडी | रथ । २. हायी। 

चक्रपादक - संज्ञा पुण | सं°] दे° "वक्रपाद' [कोणे । | 

चक्रपानि द -- संहा पु” [ सं० चक्रापाणि ] वै° 'चक्रपोर' । उ०-- 
कटै पद्माकर पवित्र पन पालिवे को चौरे चक्रपानि के चरितव्रन 
कों चाहिए ।--पद्मयाकर ग्रं ० पु० २१८) ४ 

चक्रपाल-संदया पुं [सं०| १. किसी प्रदेश का शासकं । सूवेदार । 
चकलेदार । २. वहु जो चक्र धारण करे। ३. वृत्त। गोलाई। 
८. शुद्ध राम का एक भेद । ५. सेनापति (को०) । ६. व्यूहुरक्षक 
(को०) । ७. क्षितिज (को०) । 

चक्रपुजा ~ संका ली [सं०] तांत्रिक की एक पृजाविधि। 

चक्रफल--संखा प° [सं०] एक म्रस्व जिसमे गोल फल लगा रहता है । 

चक़वंघ-- संदा पुं [सं° चक्रबन्ध ] एकप्रकार का चित्रकाग्य जिसमे एक 
चक्रया पदिएके चित्रके भीतर पद्य के भरक्षर व॑ाए्‌ जतिहै। 

चक्रवंघु- संखा पुं° [प° चक्र वन्धु] सूयं । 

चक्रयांघव - संका पुं० [सं० चक्रबाच्यव | सूयं । 

{वशेप- सूयं के प्रकाण में चकवा चक्‌ एकं साथ रहते दहै। 

चक्षव्‌ाड--संद्ा पुं° [सं°] ` द° व्वक्रवाल' [कोण] । 

चक्रवाल-- संखा पुं [सं०]{ १.मंडल । घेरा 1 २. समह्‌ ।पुज।ई३ 
क्षितिज । ४. दै* 'चक्रवालः 1 ५. चकग पञ्ली कग] 

चत्रवालधि साप [ घं०| कुत्ता [कोर] । । 

चक्रभत-- संप प° [सं] १. वह्‌जो चक्र. धारण करे! २. विष्णा । .. 

चद्रमेदिनी--संद् खी [सै०] रातत 1 रात्रि। ॥ 

विश्ेप--गरात में चकवा चक्र का जोड़ा श्रलग.हो जाता 
` चक्रभोग्‌- सकृ पु [संम] ज्योतिष में प्रहु कौ वहु गति जिस 
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चक्रवत 


ग्रनुसार वह्‌ एक स्थान से चलकर्‌ फ़िर उपतीस्थान पर्‌ प्राप्त 
होता है । इसे परिवतं भी कहते हैँ 1 , 
चक्श्चम - संज्ञा पुं [मं०] सान । खराद कि०। 
चक्रश्रमर-- सना पुण [सं०| एक प्रकार का नृत्य । 
चक्भ्र मि--ष् ष्ी* [०] दे० 'चक्रश्रम" कोण । ` 
चक्रश्रां त~--संज्ना श्नी० [ चक्रश्नान्ति | चक्र की गत्ति। चक्र का 
घूमना [कोण] । र ५४ | 
चक्र्म डल संदा पुं° [सं° चक्रमरएडल| एक प्रकार का नव्य जिसमें 
नाचनेवाला चक्र की तरह धमता है 
विशेष- इस प्रकार के नृव्य.मे शरीरके प्रायः सवश्रंगोंका 
संचालन. होता है । । नाः 
चक्रमंडलो--संज्ञा पुं [सं° चक्र मरडलिन्‌] श्रजगर सापि । 
चक्रमन(४--न्ना पं [ सं० चङ्क्रमण | दे० "चंक्रमण'। उ० - 
 केसोदात' कुसल कूलालचक्र, चक्रमन चातुरी ` वितं कं चार 
ग्रातुरी चलत्त भाजि ।- केशव ग्रं° पृ०. ११८} : 
चक्रमद--सं् पुं [ सं°] चकवं ड । 
चक्रमदंक--संद्ा पुं° [सं०] दे° चक्रपदं' किणे। ` 
चक्रमीमांसा--संन्ना घ्नी° [सण] १. वैष्णवों की चक्र मद्रा धारण 
करने की विधि। २. विजये स्वामी रचितं एक प्रथ जिसमें 
चक्र-मूद्रा-धारणु की विधि भ्रादिलिखीदह। ` ` 
चक्रमृख- संज्ञा पुं” [सं०] सुश्रर। ^ 
चक्रमुद्रा--संज्ञा जी [सं०] १. चक्र ्रादि विष्णु, के प्रायुधों .के 
` चिह्न जो वैष्णव अ्रपने वाहु तथा श्रौररंगों पर छापतेहं। 
विकेष- चकत मुद्रादी प्रकारःकी. होती है, तप्त मुद्रा श्रौर शीतल 
मद्रा । जो चिद्व भ्राग मेंतपे हुए चक्रादि के ्प्पौ से 
ष़रीर पर दागे जाते है, उन्हं तप्त मुद्रा कहते हैँ ।: जो चदन 
प्रादिसे शरीर.पर छापे जाते ह, उन्हें शीतल मुद्रा कहत 
हँ । तप्त मुद्रा का प्रचार रामानुज संप्रदाय के वंष्णवों मे 
विशेष है। तप्त मुद्रा दारका मे ली-जाती हैः! जसे--मूड़्‌ 
म्‌, कंठ वनमाला मुचद्रक्र दिए । सब कोड कहत गलाम 
` .श्याम को सुनत सिरात हए ।--सूर (शब्द) । ` 
२. तांतिकों की एके श्रंगमुद्रा जो पूजन के समयकी जाती है) 
, इसमे दोनो हाथों को सामने खव फंलाकर मिलाति श्रीर 
म्रगूठे को कनिष्ठा उगलीपर रखतेटहै।. 
चक्रमे दिनी--संह ल्ी° [सं०] रावि [कोन 
चक्रयं त्र---तं्चा पुं [मं० चक्रयन््र | ज्योतिष का एक यंते) 
चक्रयान--संन्ना प° [सं०] पहिएसे चलनेवाला यान । वह्‌ सवारी 
या गाड़ी जिसमें पहिए हौं कि० 1 ^ 
चक्ररद--मंछ पुं [सं०| सुप्र [को०]। 


` चक्ररिष्टा - संशा स्री [सं] वक ¦ वगला । 


चक्रलक्षणा - संद्वा खी° [सं] गूसुच ¦ गुड ची । १ 
चक्रलिप्ता- संज्ञा खी" [सं] ज्योततिप में राशिचक्र का कलात्मक 
. भाग प्रणति २१.६०० भार्गोमेसेएकभाग। 
चकवत(ध-- संदा प° [सं° चक्रवतिन्‌] दे (चक्रवर्ती । उ०--मांडी 
मध भिसलतां चक्रवत देखा चाम्‌ ।च्राज्‌ ०, पृ ०२६५ | 


< कवी - वड ० [खं चक्रवर्ता] चक्रवती । राजा 1 ॐ०-~ धर 
राज मिलत धार, चक्रवदिय जन विचार । दिस्त मरस्य 
। पति देच, द्र श्रत चख पंडवेत्त 1-- राज =°, ¶० २० । 
` त्ती @-- प° [5 चक्रव तिन्‌ ] चक्रवर्ती । उ° -चृडौ ठीरम 
` वरच््रवत्ती घारवारमुह लद घरत्तौ 1--राज ०० प° ६८ 
. ऋनं खो° [५०] १. किसी दलया चमूं की व्रघीत्वसं। 
२. जनी नामक्त नंघद्रध्य । पानद । ३. प्रदक्तकं । तरलता 
(कण) । ४. जटानान्नौ (कनेर) 1 
, इद्वत -वि° [न° चक्वातिन्‌ | [ जी° चकर्वाञनी | त्राप्तमुद्राति 
| ममि पर्‌ राज्य करनवाला । प्ताकमोम । 
वरच्वरत्ती.-- खं १०१. एक च्छका त्रवन्वर। एक स्षमुद्र च चकर 
ररे मुद्र ठक्त को पृथ्वी कादाजा । त्राचमृद्रात भूमि का 
राजा 1 उ०--तक्र्वात्ति के नक्ररा तोरे। देवद दवा लानि 
ग्रति मोरे - तली (गव्द०) । २. चिस दल क्रा ग्रधिपति । 
 ब्रनृहका नायक 1 ३. वास्तुकं नामक याक । च्‌ प्रा । 
 चश्वाक- दय ० [8६०] { ली चक्रदाको | चक्वा पल्ला । 
. यौ०~-चक्रवाकवं वु सूयं 1 ध 
` वश्वाट- डा १० खं] १. दद । सीमा । २. चिरागदान ॥ ३. 
कां मे लीन दोना छ्रिनु।! [र 
च्वाढद- संच पुं [सं०] दे 'चक्रवाचः 
यशवात-संडा पु [चं7] वेग से चक्कर खाती हूं वायु । वात्तचक्र। 
ववंडर । उ०- चरु शावतं विपरीत महाचल त्ता नुप सव 
पठायो । चक्रवाठ द तक्ल घोप्मेरजध्ुवरदव छावा।- 
पुर्‌ (घ द०) 1 
 पच्वान्‌- संक पु [घं०] एक पौराशिक् पवंत्तका नाम यो चौय 
त्मूद्र के वीच स्वित माना गया 
` विश्चेष--यहां विच्छ्‌. भगवान्‌ ने द्वन्रोव ज्रीर पंचजनं नामक 
| दैत्यों को मारकर चक्ृम्रौर शदो त्रावुध प्रान्त किए य । 
` ऋक्वात-संक्न पु [सं०] १. एक पुराणाप्रचिद्ध पवत जा कृनउल 
के चास ग्रोर र्ण्ति प्रका श्रौर प्रंधकार (दिन रात) 
का विमाग करनेदाना माना मवा है। लोक्रालौक्त पव॑त । 
२. मंड ! घेरा 1 इई दै श्चक्तवालः 
चकविरदित-- सं खी” [खं चक ] दे "्वक्रपरवृत्ति 
चचवृत्ति चदा क्ली [सरं०] इक वणवृत्त का नाम चसक प्रत्यक 
चरण॒मे एकन्नगण, तोननगखश्नौरच्रत मे च्‌ गुट दति 2। 
पेकवद्धि--वंक्ष वो० [संन] एक प्रकार कासूदया व्याज चिस 
उत्तरोत्तर व्याजपर भी व्याजलगता जाता दं । चृददरसृद। 
विशेष मनुने इते त्रव्यंत निदनीव ठहराया दै, 
२. गाड़ी न्नाहदिका भाड़ा । 
चवं &-- संदा प [तंग्चक्रवर्ती,. हि०्चच्कवं | द° "चक्कवं 1० 
दाम्न पन्ट्‌ कटै संत सोड्‌ चक्तवं भया ऋ्रदंत जवं नम भागी 1 
--प्रलट्‌०, चा० २, पु० २६। 
पकरन्युट्‌- संडा पु [षण] प्राचीन काल के युद्ध समय म क्रिन्री 
व्यक्ति या वस्तु की रह्ाकेलिवे चारो ब्रोर कई वरा 
भृसेनाकौ कू'उलाकार ल्विति। 


^ $्तीः ` - श्ट चक्की 


विरोप- दततकी स्वना इतनी चक्करदार दती वौ कि इसके 
नौतर प्रवे करना भ्रयंत कठिन होत्रा या ! महानारत में 
द्रोराचा्ं ते वह्‌ व्यूह्‌ रच था जिस्म त्रनिमन्यु मार्‌ गर्‌ 
प्र 1 इसका श्राकार इत प्रकार मानानातादं। 





चज्यद्य - चं ङी [सं०] १. चणेद घुधूचौ । २. काक्तुडो । 
चक्तश्चं ली संत्रा जीर [पं] ग्रजन्छनी 1 मेद़ार्तीगी 1 
चक्रसं्न-- ल्ली प° [मं०] १. वंग वातु 1 र्मा 1 ~. पल्लो । 
-चृक्ृसंवर-रंड्ा प° [सं] एक बुद्ध का नाम । 
चकसाद्वय--ंा पुं [तं०] चक्रवाक ! चकवा (क्म्‌ । 
चक्ृस्वामी--रंजा पु {खं चक्रस्वामिन्‌ | दे” “चक्रहस्त निग] । 
चक्रहुस्त--पंा प° [°] विष्णु, {कोर} । 
चक घं प° [ सं चक्राद्धु] चक्र का चिल्ल जो वंव्णव प्रपने 
बराह म्रादि पर दगवतिर्द। । 
यौ ०-चन्हांकपृच्छ-- (१) मोर । मवूर 1 (२) मोरपं । मबुरपंव। 
चत्ाकित?--वि० [षं च्ाद्भत] जित्तने चक का चिल्ल दगत्राया- 
हो 1 जिसने चक्का छापा लिवा 
चकित ° सं पु वंच्णवों का एक संप्रदायनेद । इतत संप्रदाय कं 
लाम चक्र का चिदं दगवात टं) 
चक्की - संदा लो [सं चकाङ्कौ] चक्रवाकी । चकई कग । 
चकग ठंडा पु [ खं चक्ाद्धः ] १. चक्वा ।२. रथया गाड़ । 
- ` ३. हं 1! ४. कुटकौ नाम की प्रोपचि 1 £. एक प्रकार का 
शलाक ! हिलमोचिका । 


चक्रगा संद श्रो° [सं° चाद्धा] ? काकडासिगी.! २. सुद्यन 
लता 1 

चक्रणी-चंडा खी [सं० चक्राद्धी] १. कुटो 1 ३. दंसिनी । मादा- 
हंस 1३. एक प्रकार का शाक 1 हलहल । हरहर । हिल- 

चिका । ४. मंजीठ 1 ५. काकडासीगो । वृपपर्खी 1 

मसाकरनी। 

चक्रांत -वंडा १० [०] किसी प्रनुचित कायं या क्रित के ग्रनिष्ट- 
चाधन के लिये कई मनुष्यों की गुप्त प्रिर । 

चतरा पुं [सं० चक्रान्तर] एक बुद्ध का नाम 1 

चक्रां श--संडा पु० [सं०] राचिचक्र का ३६० वां रं । 

चक्ा-- संहा श्री [सं] १. नागरमोथा । २. काक्ड़ासींगी | 

चक्राकार--वि° [चं०] पहिए के प्राकार का 1 मंडलाकार । गोत्त । 

चक्राको--खंडा ली° [सं] १. देसिनी । मादा दत्त 1.२. चक्रवाकी 1 
कृद्‌ । । 


चाकि 


नचक्रकृति--वि० [सण] द° "चक्राकार' कौन]. 

चक्ाट--संन्ना प” [सं०] १. मदारी') सपि पकड़नेवाला } २. सप 
का विप काडनेवासा। २३. धतं । धोब्वेवाज । ४. सोने का एक 
सिक्का । दीनार । ` 


नवृष्ाथ-- संज्ञा प° [षं०] एक कौरव योद्धा का नाम । 
चक्रा धिवासो--संन्ना पुं [सं० चक्ाधिवासतिन्‌] नारंगी । 
चक्रानूकम-- संदा $° [सं०] दै” “चक्रक्रम [कोण] । 
नचक्रायुघ-- संछा प° [सं०] विष्ण, ।. 
चक्रार ~ संछा पुं [सं०] पहिएकौ परिधि ग्रौर धुरी को मिलानेवाल 
ग्रराएं कग] | 
चश्रावतं संय प० [सं°] १. गोलाई में होनेवाली गति। २. श्रं कोमे। 
प्क्रावल--संदा पं [सं० चक्रावलि] घोड़ों का एक रोग जिसमे उनके 
परोँमें धावदहो जातारहै। इससे कभीक्भीवेलेग्डेभी दहो 
जाते है । | 
च छाइम-- सना पुं” [सं० चक्राश्मन्‌] वह यंत्र जिससे पत्थर दुर तक 
फका जाता था किन । 
चक्राहु--सं्ा पुं" [सं] १ चकवा पक्षी । चकवाक । २. चकवंड्‌। 
चक्रा ध-- संत्चा पं [०] दे° श्चक्राह्व' कोण] । 
चक्ति-- संञा ० [°] कर्ता [कोण] । 
चत्रिक~ संह्वा पुं” [सं०] चक्र धारण करनेवाला । 
चक्रिका--संत्ना ली° [सं०] १. घूटने पर की गोल हडडी । चक्की । २. 
भुड। समूहं (को०) 1 ३. सेना (को०) ! ४. दुरभिसंधि (को०) । 
चक्रित(-- वि° [सं चकित] द° "चकित" ! उ०--चहू" दिसि चितं 
चक्रित ऋषि भयऊ 1-हु° रासो, पृ० २७} 
नचक्तिय वि० [०] १. रथ पर जानेवाला । २. सफर करनेवाला) 
यात्रा करनेवाला [क] ] | 
चक्री" ~ पुं [संम चक्रिन्‌]. [क्ली चक्रिणी] १. वह जो चक्र 
धारण करे। २. विष्सु 1३. प्रासजालिक । गांव का पंडित 
या पुरोहित। ४. चक्रव।क। चकवा! ५. , कुला । 
कुम्हार । ६. सपं । उ०--मिलि चक्रिन चदन वात वह 
ग्रति मोदत न्यायन ही मति को 1- राम चं०, पृ० ` ८१। 
७. सूचक । गोदा । जासू) मुखविर। दूत । चर। 
न. तेली 7 ६. वकर । १०. चक्रवर्ती 1 ११. चक्रमदं। 
चक्वड। १२. तिनिश वृक्ष । १३. व्याघ्रनख नाम का 
गंधद्रव्य । वघन्हा ।` १४. काक । कौश्रा । १५. गदहा । 
गधा । १६. वह्‌ जौ रथ पर चढादहो। रथ का सवार। 
१७. चंद्रशेखर के मतसे श्रार्य्याछ्दका ररवा भेद जिसमे 
& गुरुश्रीर ४५लघ्‌ होते ई-। १८. एके वणंसंवर जाति 
जिसका उत्लेख ग्रौणशनस के जातविवेकः में रहै। १६ 
सभा । उ०्- चक्री विचचाल रघुवर विताले।--र्च० <० 
० २४३1 २०.शिव्‌ (को) । २१. मंडल का ` ्रधिपत्ति 
कि०\ 1 २२. एद्रजालिक । ` वाजीगरर (को०) । २३. पडयत्र 
, करनेवाला (करोर) । २४. वेचक (कौ) । । 


१४४९ 


. चक्षा--संह्ा पं [सं° चक्षस्‌ | १ 


चक्री --वि० १. चत्रयुवत। चक्रवाला । २. चक्रधर । चक्धारी। ३. 
रथारूढ । ४. गोल । गोलःईवाला । ५. सूचक कोण । 
चक्रो डवर- संद्चा पुण [सं०] १. चक्रवर्ती । २. तांत्रिकोंके चक्का 
ग्रधिष्ठाता। ३. चक्र या मंडलं का भ्रधिपति (को०)। ४ 
विष्ण. (को०) । 

चक्र इव री--पंक्छ खी" [सं] जनों की महाविद्याग्रौ मे से एक) 

चक्ष-संन्ना पुं [सं०] नकती या वनावटी मित्र कोम । 

चक्षण- संज्ञा पुं [सं०] १. गजक । चाट । मद्यके ऊपर खाने कौ 
वस्तु। २. कृपादृष्टि ) भ्रनुप्रहु।\ ३. कथन । ४. -चखना 
(को०) 1 

चक्षम--- संघा १०. [सं०] १. बृहस्पति । २. उपाध्याय 1 ,. 


स्पष्टता । ४. दर्शेन । दृष्टि) नेत्र । ५. चक्ष्‌, किन्‌ । 
चक्षः- संजया पुं [सं०] चक्षस्‌ का समासरगत रूप किग। . 
चक्षुःपथ- संज्ञा पुं [सं०] १. दुष्टिपथ । २. क्ित्तिज (कोणे । ` 


चक्षुःपीडा--संष्ठा सखी° [सं० चक्षःपोडा] रख में होनेवाली पीड़ा 


करिण | 
चेक्षःराग --संक्ना पु° [सं०] श्रखि की ललाई [कोण] । 


चक्षुःश्रवा---संक्षा पुं° [सं० चक्षुःश्रवस्‌ ] वह्‌ जीव जो आरंखही से सुने। 


सांप । सपं 
चक्ष - संज्ला पुण [संर चक्षृष्‌ ] १. दशेनद्रिय ) भां) 

मुहा ०-- चक्ष चार हौना==दे° “रिं चार होना" । उ०--कोई 
कूरंगलोचनी किसी 'नवयुवक से चक्ष्‌ चार होते ही, 
-- प्रमघन०, भाग २, प° ११६ । 

२. विष्ण॒पुराण मे वशित प्रजमीढ वंशी एक राजा जिसके पिता 
का नाम पुरलानु श्रौर पृत्रकानाम् हूयंए्व था । ३. एक नदी 
का नाम जिसे भ्राजकल श्राक्सस या जेहू कहते हैं । 


विशेष--वेदो मे इसी का नाम वक्षुनद है । विष्णुषुराख में विषा 


हैकि गंगा जव ब्रह्यलोकसे.गिरी, तव चार नदिययोंके, स्प 

मे.चार श्रोर प्रवाहित हुई! जो नदी केतुमाल पवत के वीच 

से होती. हई पश्चिम सागर में जाकर मिली, उसका नाम 
षस हुप्रा । 


४.देखने की शमि (को) । ५ प्रकाश्या रोनी (को०) 1.६ 
कांति ) तेज (को) । 


चक्षुर संहा १० [पं०] 'चक्षृत्‌' का समासगतं खूप किण । 
चश्षुरपत -सक्ला प° [स] अवा कोन 

चक्षुरिद्विय--प् ली [१० चक्षरिद्छिय) देने की इद्रिय। प्राव । 
चक्षुणचिर--वि० [कष] दष्टिगोचर कि 


चवक्षुदंशे नावरण--संद धं [सं०] जेन शास्त्र में वहु कमं जिते - 


उदय. हनि से चक्ष्‌ द्वारा सामास्य बोध की लन्धि का 
विघात हो । 


` चक्र्दान--संण ° [०] प्राणप्रतिष्ठा के समय मूत्तिके नेव 


ग्रजन अ्रादिदेनाया रंग भन्ना (कोन । 
चक्षुनि रोध-- संदा पु [संर] आंख कौ पटरी । वहु पटी जो आर ५६ 
लगाई जाय (कग | 


वक्षुनिरौष ` 


वृहस्पति । २. प्राचार्य । ३. गुरु । 


11 
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रष ठंडा १०. चं चल्‌ वन्ध | प्राव ठक्ना किः । 


; बधु्ह्ल-- षडा ० [सं०] अजन्छरगी चिग्‌] 
, , अधूम त--वि° [8०] दुष्टिवधकं रिण] । 
; वधुमत-षं् $ [5०] श्रव का मल । कौचड़ ग्‌ । 


२४५० चघंड्‌ 


धुवंद निका--संडा ° [तं] महाभारत के त्रनुखार गयाकट्रापि क 


ध एक नदी । 
चधुव्य-वि° [सं०] नेत्र रोगवाला किन्‌ 1 


` , वु्वहन--सं् पु [चंग] ्रजन्छगी 1 मेदारसीगी । 


छ यभुविपय्‌-संदा पु" [सं°] १. दुष्टक्षत्र) स्थिति 1 द्क्यता ! २. दृष्टि 


करा विषय । कोट दुष्य पदाथं 1 ३. क्षितिज [केण] । 
चधुटन्‌--पं् पुण [संन] महाभारत के ्नुतार एक प्रकार्‌ का सप्‌ 

जिते देखते ही जीव जंतुग्रों की रषिं एूट जाती हं । 
चधूरहा--वि० [सं" चसन] लिस्के देखने मावर स ग्र फूट चाय 


यकरुप्‌-ं 4० [सं०] "चलूस्‌' करा समासगत ङ्प \ 
५ वलुप्कण-- स्रा ५, [सं०| सखापि । सप्‌ व्िग] 1 
| चधुप्पति--ंा पं० [ सं०| सर्य । 


` . उभुघ्मान्‌--वि° [चं° चलुष्मत्‌] १. ्राोवाला । २. चु दर्‌ ब्रष्वा- 


वाला क्रिन्‌] 


चधुप्प-वि० [सं°] १. जो नेत्रो को हितकारो मे ( ग्रोपवधि 


प्रादि) 1 २. मुदर । प्रियदश्रन 1३ तत्रा च 
नेत्र संवो । 


उत्पच्च 1 


“. चुष्यः-घद्च प १. केतकी 1 केवड़ा । २. शो्बाजन । सहजन का 
पेड । ३. श्रंजन । पुरमा 1 ४. खपिया ¦ तुतिया 1 


. चकुध्या-संडा सीर [न°] -१. वनकुलयौ । चान्त । 
` अ्रजन्छगी 1३. चुदरी स्त्री (कोर) । 


मद्त्रामा । 


चकुमू--पंडा पु० [सं०] १. राव । २. आ्रआाक्तस याचे नरी जो मन्य 


एशियामेंदै। 


चख १(द- संह पु [सं० चलत्‌] ग्रं । उ०्-मन समुद्र रयो चूर 
को, सोप भये चख लाल !-नारतंद्‌ ग्रं०, भा० ३, पृ० ७३। 
1०--चखपते मसि चराना& =° श्रबिका काजलच्राना। 


. उ०--्रप वड चोर कट्त नहि श्रा । चोरि 
मिहि च्‌रा्वं 1- नंद० ग्रं, पृ० २४६। 


कं चदन त 


~ . चख---संद्य पु० [ टा याश्रनु० ] [वि० चखिया ] कगड़ा । 


` तक्रार 1 कलह्‌ । टया । 


यौ०-- चख चख - तकरार 1 वकवक 1 ऊकभ्क ¦ कटासन । 


: “ ` चषचौव{(ट- संदा जी° [हि० चकचोध | दे° चक्चाध । 


चस्ना-क्रि० सण [सं० चय] स्वाद लना 1 स्वाद लन ॐ? लिये 
मुहुमे रखना 1 स्वादया मजा ल्त हए वाना ।उ०्~ 


साट्व का घर दूर है जैसे लंव वजर 1 चढ़ ता चात्रम्‌ रत्र 


निर्‌ तौ चकनाच्‌.र (णब्द०) । 
 संयो° क्रि०--डालना ।-- लेना । 
पला | वि° [ हि० चना ]. १. चखनेवाला । स्वाद 
.. २, प्रेमी | 


लेनेवाता । 


# 


चखाच खी --तंडा ी° [० चत (== सूगड़ा) | लगड । विरोध । 
वेर 
क्रि० प्र ० चलना होना ! 


चखाना- क्र° स० [{ ह° "चनाः का भेर च्प | विलाना । स्वाद 
दिलाना 1 


चखि(द- संब्रा शी” [ हि० चख (ग्रा) | दे° "चख । उ०- 
चकति चवि नुर-नर-मुनिवर दुह दिससि चहं किए वरन ।--नंद 
ग्र ०" परू ३७९ । 

वचिया- विन [ष्टा° चख (-=भ्बगड्ा) | कगडालू । तक सार करनेवाला । 
"5 क क रनवाला । 

चख ध ~ उचा पु [सं० चन्‌, | दे° चनल्लु । उ०-सखिन कटा दो पानं 
पियारी 1 मार्ह चख त्र्‌ निरा चिवारी ।-दद्रा०, पृ०६२। 

चखया - खंड पुं° [ ह° 4“ चख + देवा ( प्रत्य ° ) | चठनेवाला 1 
स्वाद लेनेवाला । वस्तु का स्वाद लेते हुए वानेवाला । उ०-- 
चरघ्ी चया चटं चाठ सच्चं 1--प० रासो, पृ० ८२। 

चखोडा(धरग-- चंड पुं [हि० चख {श्रोड | मस्तक परर काजल कां 
लंवी रेवा जो वच्चो को नलर चे वचाने के लिवे लगाई 
जाती है! दिठौना 1 डिठोना। उ०-(क) लट लटकनि 
चिर चार चोडा चुटि णोभा सोहै शिगु भाल । - सूर 
(शब्द ०) । (ख) प्रजन दोड दृग भरि दीनो । नूव चाद 
चोड कोनो (--सृर (शब्द०) । 

चखौडा्--षंडा प° [ह° चखोडा] दे° चोडा 1 

चखौती-- संवा न्ली° [ह° चखना] चटपटा वाना 1 तीक स्वाद 
का भोजन । 

च¶ड-वि° [दे्०| चालाक । चतुर्‌ । 

चगताई- संक पुं [तु चगताई| मध्य एशिया के निवासी तुकोंका 
एकप्रसिद्ध वंशजो चगताईर्खास्र चला या ! वावर, अकवर, 
ग्रादि भारत के मोगल वादशाहु इसी वंशकेवे। 

चगताई खां- षडा {० [ तु० चगताई खा | प्रसिद्ध मोगल विजेता 
चंगेजयखां का एकपृत्रजो प्रत्यत न्यायञ्चील श्रौर धा्मिकया । 

विोप-चंगेवर्वा ने १२२७ ई०्में इसे वल व्दवुर्णा, काशनर 

ग्रादि प्रदेलों का राज्यदिया.वा। सन्‌ १२४१ इसकी मृत्यु 
दई । वावर इसीके वंशमेवाः। 

वत्ता-- संदा पुं [ह° चकता] द° "चक्सा' 1 

चगया & -संज्च पुं [ह्ि० चकता-=मोगल] दै° "च कत्ता । उ०-- 
हलकार नन्नं ललकार हुवे । चगयां मूख तेज सरे चवं ।-- 
रा० 5०, पू०१ 

चगर- संदा ए” [देण०] १. घोडा कौ एक जात्ति। २. एक प्रकार 
की चिड्वा। 

च गुनी-- रसं दी [देण०] एक प्रकार की मछली जो संयुक्त श्रत, 
वंगाच मरौर व्द्धर करौ नदियों मे पाई जाती है! वह १८ 
ट्च लंवीदटोतीदै। | 


चवङ़ - वि० [देश ०] चतुर 1 रगड़! धृतं । चालाक। उ०-चवडोङो 
चालोको मिथ्या त्रौरतिर्रणीवप्र मासित्त कर जनसाधार्ण 
के मको मिटा -प्रेमघन ०० नाग २, पृ०२६२। 


च टकामुख 


हा०--नृतियां चटकाना--(१) फटा प्राया चटी जूता 
पहनकर इधर उधर घूमना जिससे तला वार वार एेड़ीसे 
लगकर चट चट शब्द करे। जूता घसीटते हृषु फिरना । 
(र) बुरी दशां में इधर उधर पदल फिरना। मारामारा 
फपिरना । जैसे श्रपने पास का सव खोकर भ्रव वह्‌ गलौ 
गली जत्या चटकाता फिरता हं 1 
७ उचाटना । श्रलम करना। दूर करना। छौडना। ५. 
चिढ़ाना । कुपित करना । जंसे,--तुमने उसे नाहक चरका 
दिया, नहीं तो कु ग्रौर वाते हौतीं । 
चटका पुख - संहा प [सं०] प्राचीन कालका एक भ्रस्त जिसक्रा 
उल्लेख महाभारतमे हे । ॥ 
चटकार!--वि० [ हइि०चटकारा] ३० '"चटकारा' । 
चटकारा१-वि० [ सं चटुल ] १. चटकीला । चमकाला। र 
चचल । चपल । तेजन । उ०-श्रटपटात श्रलसात पलक षट 
मदत कबहु करत उवारे । मनहु मुदित्‌ करकत मणि श्रागन 
वेलत खंजरीट चटकारे -सूर ( शब्द० ) । 
चटकारार-वि० [ प्रनु० चट ] वह्‌ शन्दजो किसी स्वादिष्ट वस्तु 
को खाते समय ताल्‌ पर जीभ लगने से निकलता दहै । स्वाद 
को खाति समय ताल पर जीभ लगने से निकलता है स्वाद 
से जीभ चटक्राने का शब्द । 
मुहा -चटकारे काच रपरा । मजेदार । तीक्ष्ण स्वाद का। 
जसे--चटफारे का सालन । चट्कारेका भूरता। चटकारे 
भरनान्=खव जीभ से चाट चाटकर स्वाद लेना। श्रोठ- 
चाटना 1 


टकारी†- संह्ला खी [ श्रनु° | चटकौ । 
चटकाली संका खी° [सं° चटक श्रालि] १.गौरों की पविति । गौर्या 
नाम की चिडियोंकाभड। २.चिड्यिकी.पक्तिया समूह्‌ । 
उ०-नभ लाली चाली भिस चटकाली धनि कीन) रतिषाली 
श्राली अजनत श्राए बनमाली न !--विहारी २०, दो० ११५। 
वटकाक्षिरा--षन्चा प° [ चटकाशिरस्‌ | पिपराम्‌ल । 
चटकाहट --संद्या ली” [ हि० चटकना, |. - चिटकने याफूटनेका 
शव्द । २. चटकने या तडकने का -भाव। लियो के 
खिलने का श्रस्फट शब्द 1 कलियों के प्रफटित होने का भाव । 
०--फ़लति कली गूलाव की, चटकाहट चहु श्रोर्‌1-- 
विहारी.र०, दोऽ ८४। | 
चटकिका--संन्ना ली° [सं०] मादा चटक. [कोम 1 
चटकी- संज्ञा खौ” [स० चटक ] बुलबुल की तरह कौ एक चिड्या 
जोष्या १० भ्रंगूल लंबी होती हं। 
विञेष-- यह्‌ पंजाव श्नौर राजपूताना कौ छोड सारे भारतदषमें 
होती है 1 यह्‌ गरमीके दिनोंमें हिमालय की श्रोर चली 
जाती है रौर वहीं चदानं 'के नीचे या पेडी परश्रंडे देती है । 
चट को ला--वि० | हि ज्चटक ~{-ईैला (परत्य ०)] [वि० छी चटकीली | 


1 


१. जिसका र्ग फीकान हौ 1 खलता 1 शोख । भडकीोला 1. 


जसे,--चटकीला रग 1 उ०्--चटकीलो पट लपटानो कटि 
 वंशौवट-यमुनाके तट, नागर नट ।-- सूर (एब्द ०) । 

# चमकीला । च मकदार । श्राभायुक्त 11 उ०--चटकी धोई 

घोवदी, च टकीली मूख जोति । फिरत्ति स्सोईक्ते वगर जगर 
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चटचटाना 
मगर इत्ति होति ।--विहारी ` (्द ०) 


द्रासय तीक्ष्ण हो । चरपरा । चटपटा । मजदार्‌ । 


चटकीलापन- संता १० [ हि चटकीला-+-पन (णत०) |. 


चमक दमक | श्राभा। णोखी । २. चरपरापन । 

चटको रा†- संमा पुं° [श्रनु०] एक खिलौना। 

चट कक (प-- क्रि वि० [ह° चटक] दै “चटक । उ०--दानव 
तथ गय दौरि करे इक वंध कटक्क । हृग्र दवासुर जुः च 
देवता चटक्क्रं । -पु० रा०, २1 १३०। 


चट वक्र डा - संखा ९ [अनु० चट्‌ चर्‌] पणुको षटड़ीतिमारने । 


वाताडने का चट्‌ चट्‌ शव्द ।-उण --लांवी काव चटर्वेकृड 
गय ंवावद्‌ जाल! ढोल श्रजेनवा 
साल ।--टोलता०, दू० ४१० । 

चटक्का द--मंक्षा पं [ हि० चटका ] 2 "चटका 
ताजन मारु चटाक चटक्का सनमुख. सेजा भाजी 1 
दरिया पु १०७ । 

चटखना?- क्रि° स० [{हि० चटकना] ° (चटक्ना । 

च टघना---षंष्ठा पण 2० 'चटकना 1 

चट खनी संशा श्नी° [ह° चटकनी] द° "चटकनी' 

चटखार--सं्ञा पुं [हि० चट] चाटने का शब्द । उ०--हिम के 
जो कण उनकी जीन्न परर्वठ.जतिये उन्है चटार भरे शव्द 
के साथ निगल जाते ये--जिप्सी, प° २३५८ 

चटखारा- संघा पुं° [हि० चट] स्वादिष्ट वस्तु खाने समय मुहे 
्रानेवाली प्रावाज । 

महा ०--चटलारे भरना--मजे लेकरख(ना। खानि के वाद ग्रोठ 

चाटना । 

चट खौता-- ष १० [हि० चरा] मालुप्रों का चरखा कातने का 
चेल ।--( कलंदर ) 1 

क्रि° प्र°--क्तीतना) १ 

चट चट- संप्रा क्ली” [ज्रनु०] १ चटकने का शब्द ) रटे का शम्द। 

२ जलती लकदियों का चटचट शब्द । ३. वर्ह. जो 


, 4, । उ०- 


उ गलियों को खींचने या मोडकर. दव्राने से निकलता है 1. 


उगली फटने का शव्द! ; 

क्रि० प्र ०--करताः ।--होना। । 

मृहा०--चट चट वलंया लेना किसी प्रिय. व्यवितत . (विशेषत 
वच्चे) की विपत्तिया बाधा दुरकरनेया सगन्न के लिये उश- 
लि्यां चटकण्कर प्राथंना करना । 

विक्षेप स्वयां किकी शन्‌. का नार मनादी हई 'हाणों की 
उगलिया चटकाती हं । ज्र वन्यो को नजर लगती टै तत्र 


` प्रायः एेसा करती है जिसका ग्रभिभ्रायं यह होता द कि नजर ' 


लगानेवाले का नाण हौ जाय! 
च ट चटा -- सं्चा प° [अनु०| चट चट का शएन्द । 
` करिण प्रं° -उव्ना। ` 
चटच टा---संघ्ला खी [सं०] १. भ्रस्तो कौ टकराहः से होनेवाला 
शब्द 1 २. लडकी श्रादि के जलने से होनेवाला शब्द्‌ । 
चटचटाना-- करिः श्र ० [सं० चट (= भेदन) १, चटचट करते - हए 


जिषका स्वाद. 
फीकान हो । (सका स्वाद नमक, खटाई, मिचं श्रादिके. 


इ प्रीतम भो मनः 


= 8) न 
५ 
॥, 
= दटचरटायन 
~ ` श्टत्रटायन्‌ 
ग 


नव्ता या फटना । उ०--गवं वचन प्रन सनत तुस्ती तनुः 
परत्तारयो । हाय हाय करि उरग वार्ह वार्‌ पुकारा । 
त्ररन णरन श्रव मरतदहौ मै नहि जास्यो तोहि । चटचटात 
रन फटी राद राख प्रत्‌, मोहि ।-- सूर (शब्द०) 
२, मेटीली लकड़ी, कोयले प्रादि का चटचट शब्द -करते इए 
उत्नना। ३, तेल या गोद जसौ चीजोंके लगने पर सूख 
 च्तैकीस्वितिमेषटूने से होननानी हलकी ध्वनि 1. 
` वव्वदटापन-पंश प” [सं०] जलती हृदं लकड़ी या प्राय का चट्चट 
घ्व करने हए जलन जोट । ८ 
दुटवेटक रहा ¶० [ =° चटक | टोना। जादू | उ --मोटन 
व्रतीकरनं चट्चेषक, मंत्र जंतर सव जानं हो 1 तातं भे भे 
श्व तुमको भते भले करि मानं हौ ।--त्रज०, पृ९ €९। 
उट पुण [संग] १. चटकना । फटना-। २. दरार पड़ना ३. 
छोटे छोटे टकड़ मे फएटना किण] । 
चटनी- -वंा ॐ [ह° चाटना] १. चाटने की चीज । वहं गीली 
वस्तु जिते एक उशनलीत्ते गोड. थोडा उठाकर जीभ पर 
त्व सक ! ब्रवलेह्‌ 1 २. वह गीली चरपरी वस्तु जो पदाना, 
हरा धनिया, मिर्च, खटाई, आदि को एक साय पीसने से बनती 
है प्रौर भोजनं का स्वाद तील्ण करनेके लिये वोढी योद 
खाई जतत द्‌) 
मृहा०- चटनी करना--(९) वहूत महीन, पीना । . (२) 
प्र डालना । चूर चूर कर देना । (३) मार डालना । (४) 
खा च्ाना । चटनी की तरह चाटना या चार. जाना~-खतम्‌ 
कर देना । न्नरलता से समाप्त करना 1 चटनी वनाना==दे० 
चटनी करना" । चटनी समश्ना = जास्तान समना । चटनी 
टोना==(१) खृव पित्र जाना 1.२) चटद्ी . जाना.। चटपट 
खाल्तिया जाना! खनि भ्ररक्तोन होना । (३) चूक जाना । 
तमहा जाना 1 उड़ जाना । 

३. काठश्रादिका चार पाचि च्ंगुल का मुव्यतः 
चमक्दार एक विलीना लिते छोटे वच्चे मुट्‌ 
चाद्ते या च्‌सते | 

पेटपट--क्रि० वि० [अनु] शीतर) जल्दी ! तुरत) शट पट 1 तत्छ्षण। 
तत्काल ! फौरन ! उ०-एकं जीव जीवत दै उमरं श्रदाज भर 
एके जीव होत हिस दौत चटपट ह {--ठकरुर ० १०.९३ । 
मृहा०- चटयपर री पिरह व= वेह फदा जस खं च चेन ष-'चटर स 
गाठ पड़ जाय 1 स्रकरमुद्री -({ लश्च° ) 1 चटपट दीना 
चटपट मर्‌ जाना 1 योडीदहीदेरमें समाप्त द्ध जाना "चाति 
कव्रातमे मर जाना! 

चटपटा--वि० [हि०. चाट ] [क्नी° चपटी] चरपरा । तीक्ष्ण स्वाद 


रंगीन श्रीर 


मं डालकर 


का 1 मजदार 
चटपटाना;- कर? अ्र० [० चर्पट ] चल्दौ करना । हडवडी 
मचाना॥ , 0 


चटपटि (द्- क" वि० {ह° चट पटी] द्रै० . 'चटपरीः । उ०--कोउ 
चटपटि सो उर लपटी कोड कर वर लपटी । कड गव लपटी 


कटति भर्व भरल कान्दुर कपटी 1--नंद० श्रं ० पृ° १६। 
६ । ४ 
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च टाई) 


चटपटी? रंडा श्री [ हिन चठपठ | [ ?.० चटठपटिया | १. 


श्रातुरता 1 हड बडी । उताकन्धी 1 शीघ्रता । उ०-तव रुचक 
तुम दिय मै श्राइ। वदटूस्यौ गए चटपटा लाइ 1 दग्र 
पु०, ७१1 ४ 
करि० प्र ०-पडना !--मचाना [--हौना 1 
२. घठराहट । व्यग्रता । च्राकुलता । ३. वह्‌ वचन) नीजो किन्त 
स्तु क! ब्रस्ति कर्न चर ल्यिदटो 1 उत्सुका 1 श्रक्रतत्ता 
छटपटी । उ० (क) देखे विना चटपटी लागति कष्ट मूड 
- पडि पर ज्यों ।-- सूर (णब्द०) । (ख नैननि . चटपटी मेरे 
तव तं लगी रहति कहा प्राण प्यारे निधन कय घन ।-- भर 
(शब्द०) । 
चटपटी २-- वि ०.क्नी° [ह° चटपटा] द° चटपटा । 
चटपटीः--संडा ढी° [हि० चटपटा ] चटपटी चीज । जसम-~-कचालु 
भ्रादि । 
चट पटी @- संका लौ [ दि चट्पटी ] च्राकुलता 1 वेचंनी। 
छटपदी 1 उ०--हहरि ह्विरन हादियव, हेरि कातर्ख रट्टिय 1 
द्रप्य त्रास भय मोह विसर्ह्‌ लग्गी चदपद्िव --पू* रा०, 
<।१०० । 
चटर--षंडा पु [त्रनु०] किती तीम वल्के कितौ कड़ी वस्तु 
पर वार वार पडने का शन्द । चटपट ग्ड 1 
मदा चटर करना--मस्तुलश्नादिको घूमानाया फरना । 
चक्कर देना--) (लज्ञ ०) । 


 यौर्-चटरचटर-चट चट ङी श्रावाज । .चटरपटर-चटपट 


कीषध्वनि। 

चट रजी ~ संहा पुं [वं० | वम देश के ब्राह्णसों की एक शाखा। 
चटोपाघ्याय 1 

चटरी+--संडा ली [देश०] वेसारी नाम का कृवान्य1 लतरी 1 
चिपटेया । । 


चस्वाना- क्रि सण [हि० चाटना क्ताप्र° ङ्प] ?. चाटने का कामं 
` कराना ! चाटने में प्रवत्तकरना । चटाना 1२. छु टै, तलवार 
- ज्रादि पर सान रखवाना । सान पर चट्वाना। 


चटशाला- संया श्ची° [ प्रा० चट=विद्या्या--सं° शाला | वच्चो के 
पटने का रयान 1 छोटी पाठमाला । 


1, 


-चटसार(भ--संहाः ली {ह° चटश्ला | वच्चो के पठने का 
स्यान 1 पाट्लाला । उ०्~-अ्रव समभ्ो हम वातत तुम्दारी 
प्ट. एक चटसार. - मूर (शन्द०) । 


चटसाल ~ संज्ञा बी° [ ह° चव्डाला | दे "चटलाला' । उ०-- 
त्तिनक्ते संम चटत्ताल पठायो! राम नाम सों तिन चितं 

लायो {--सुर (लन्द०) । । 
चस--संहा -कमौ९ [प्रा० चट (चिद्यार्वा)) चट्रा । चेता ।. विद्यार्थी 
: . : छ०्-मनीमारचटसारसुठार चटा से पट्टी -नंदण० ग्रं०, 
--- ध० २०५२ ) - र ५ 
। हः [ि -- 
च टाई" संछा कौ [० कट(== चटाई) ] वहु वि्टावन जो प्राम फस, 


चटाई 


सीक ताड के प्तौ, वासं की पतती फद्टियों श्रादि का वनता 
है तरण का डासना । साथरी। 
चटाई संघा क्षी [हि० चाटना] चाटने की क्रिधा | 
वटाक संकला [ग्रनु०] लड़ी श्रादिके टूटने, चटकने या चपत 
के पडने श्रादि का णव्द। जंसे--चटाक से एडी टूटना, 
चटाकसे उगली एूटना । चटाक से चपत लगाना द्रव्यादि । 
उ०- महा भूजदंडरद् श्रंडकटाह्‌ चपेट के चोट चटक दे 
फारौ ।--तुलसी (एन्द०) । 
विरोष~चट, खट प्रादि श्रन्य श्रनुकरण शब्दों के समान षस 
एव्द का प्रयोग भी सि विभवितिके साथही क्रि० पि० पद 
के समान होता है, श्रतः दप्रके सिग क्रा विचार व्पर्यं है। 
यो ०--चटाक पटाकन्=चटाकर या चपट शन्डके साय) 
चटाक-संक्षा पुं [ह° चटा] चक्रता दाग। धव्या} विश्चेपतः 
शरीर पर का । जसेू--कुष्ठ रादि का। 
चवटाकर--संघ्य पं [हि० चह] एकं पेड जिसका फल खट्टा होता दै । 
वि्ोष--यह मध्य भारतके सागर प्रादि स्थानों में दवित्तैप 
होता है। 
चटाका-- संघा पं [ग्रनु०] १. लकडी या श्रौर किमी फडी वस्तु 
के जोरसे दट्र्ने का शब्द । 
क्रि० प्र०-होना। 
यौ ०--चटाके काः वदहूत तेज । ग्र । प्रचंड । जँसे,-चटाक्े 
कौ धूप । चंटाके की प्यास) 
विरोष--दइसका प्रयोग गरमी तथा उसके फारण लगी हई प्यास 
भ्रादि की श्रधिकताही के लिये प्रायः करते हु । 
२. थप्पड । तमाचा । 
मुहा०- चरटाफा अहना या लगाना = यप्पडं मारना । 
चटाख-- संशा प° [हि० चटाक] द° 'चटाक' । 
यौ०--चटाख पटाख = दे° "चंटाक पटाफ' | 
च टाचट- सं ली° [श्रनु०] फिसी वस्तुके टूटने में चट चट शब्द । 
चटाना-क्रि° स० [हि० चाटनाकाप्र० शूप] १. चाटनेफा काम 
कराना 1 जीभ लगाकर किसी वस्तुका योदा थोडा भ्रंश 
मुह मे डालने देना 1 २. थोडा थोड़ा किसी दूसरेके मृष्टम 
डालना । खिलाना । जंसे,-श्रन्न चटाना। ३. कु घूस 
देना । रिष्वत देना । जसे,- उन्हौने कुछ चटाया होगा 
तव नौकरी मिलीटहै। ४. छरी तलवार श्रादि पर समन 
रखवाना ! सान पर चंढवाना। 
चटापटी-- सं ली° [ह° चटपट] १. शीघ्रता । जल्दी । फुरती ! 
२. किसी संक्रामक रोग के कारण बहुत से मनुष्यों की जल्दी 
' जत्दी मृत्यु । 
क्रि° प्र - होना, 
चट} रा--ख्का. प° [देश ०] चिंता वनानेवाचा । उ०--चिरगट फारि 
च्टारा ल गयो तरी) तायरी ष्टी ।--कयीरग्रं०, प° २७७} 
चटावन् - स्वा पुण [हि० चटाना] वच्चे को पहले पहल ्रन्न चटाने 
का संस्कार । मन्नप्राएन । । । 
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रटोरा 


चरटिकद्ध--नि० परि० [दि० चट] उरी रमय तदलश॒ 1 त्त्वा 1 
उ०-- सुनत भूप भापितत चत्ुगानन। चने चदि प्रियत्रत 
जेहि फानने [--र्य्‌ राज (गव्य०) । 

चटिकरा--संएा शर" [सण] १. पिपरामूल 1 पिष्मवौमृश्न 
चटक या गौर्या (करोर) । 

य[°---चरिकाश्चिरक् = दिप्पलीम्‌न । 

टियल--परि° [देण०] प्रनावृत । यनाद्प्रा । नित्यं बैड पौन 
हं । निचाट (र्यद्ान) । 

परटिहाट{--चि० | देण] अदु 1 मर्यं । उभर 

चटिया--रभ्ठा ० [ह्ि० चरी ष्या (दरत्य०)] १. जिष्य | वि्ार्मौ। 
उ०--ताग्न छोद्ुरो संग गानु चटिया दुन --प्रयपनम 
भा०२, ° ३४६ । | 

चटी\--विग[संष्चटफः ? |नटसार्‌ । पाटणाना । उ०्--मुतिनृद हं 
जिहि वेद पटी, णुक सारम हय चकोरः चटी । ~ (सन्द०) । 

चटी? सं्ठाश्री° [ट्० चपटाया चटचट] एक प्रकार फी 'जुती, 
जोएद्ीकीश्रोर मरली टोत्तीहु 1 चटी | 

चटीचरि--णा ० [दिणर्] पेन चिकतेप । एक प्रकर का पेन। 

वट्‌- संक १० [सं] १. नाद्‌ । प्रि दाक्य ! पनामद । चतम । 
२. व्रति फा एक श्रागान । ३. उदर } पेट । ४. शित्ताहुट 1 
चीर्कार (कोर) | 

चटरू- संप्रा पण [संग] काठ का करतन । दटीता [केग]। 

चटकार-वि० [० चरे | यणामद करनेवाता [द्धैणु। 

चटुल--वि० [घ] १. चंनल ! चपल । चालाक 1२. गुदर । निप्‌- 
दर्षन ।मनोहर । उ०्--्टि छ राग रस राजिनी हरि 
होरी रहै । ताला तान वधान प्रहीदरिहोरी दह । चदुत चादर 
रतिनायके हरि हीरीदटै। सौीखत होद्‌ ्रौधान ब्रहौ हरि 
होरी ई ।- सूर (शब्द०) । (ख) मंजुन मर्टरि मवुर चटुल 
चातक चफोर गन ।--मूपन (शन्द०) । (ग) मती लटकन 
फो नवल नेट नाघं नयन निरत वर वानि को बदल चट्धार 

म -देव (शब्द०) 1 (घ) उसके ननो की पलक, तत्णतर. 

केतकी के दल के सदश दीर्घं किचित्‌ चटुल श्रौर किचत 

सातस णोभायमान यी -ए्वामा०, पृ० २६) 

चट्‌ ला-संक्ष क्नौ° [सं०] विजनी । 

चटुलालस--वि० [०] खुणामदपसंद । जो प्रपनीः युलामद कराना 

` पसंद करता हो [कोग]। 

चटुलित-वि० [सं०] १. टिलोया ग्रा} २. सजाया हूप्रा (कन्‌) 

चटुलोल, चदुत्लोल--वि ° [०] १. चंचल । चपल २. सुदर। 
सौदयेशाली । ३. मृदुमापौ [केन । 

चटोर-चि० [हि० चटोरा] दे° 'चरोरा' । 

चटो रपन--षष' पुं [हि ० चरोर [पन (परत्य ०) ] ० “तदो रापन' | 

चटोरा-वि० [ हि० चाट ~-श्रोरा (प्रय) ] १. निमिःग्रच्छी 

 श्रच्छी चीजें खाने का व्यरन हौ । जिसे स्वाद का व्रसन दहो । 
स्वाद्रिष्ट-वस्तु खाने का लालक्ती । स्वादेलोनुप। जै 
चटोरा भ्रादमी 1 चटीरी जबरन। २. लोचुप। लोभौ । उ०~- ` 


) २. मद्र 


% 


¦ शंपपनं 
. श्रवर डोर व्रं्ती सुनिल छवि जल वसुधा वाल । हप चटोरा 
मौन द्ग त्राइ फषत ततकाल । -मुवारक्‌ (शब्द०) 1 


क 


. ` उंतेरापन -पंडा ए” [ह° चटोरा ~{-पन (प्रत्य ०) | ग्रच्छी श्रच्छी 


न क- अि 


चीं खाने का व्यस्तन 1 स्वादनोलुपता 1 
दद्धं वि" [हि० चाटना] १. चाट पोछकर खाया हप्र । २. 
समाप्त । न्ट गायव । उ०~दया चह हो गई, धमं धसि गयो 
धरसि र्मै--(लन्द०) 1 
बूटा प° [सं चटक (दास) वा प्रा० चट शिष्य या 
्रनूरणात्मक चटा वटा कारं] । चेला 1 श्शिष्य । 
 बटटा--ंह पुण [० कट (-- चटाई) ] वासि की चटाई] 
वाहय पृ” [देक्०] चटियल दान । ला म॑ंदान। रेता मेदान 
` किप पेहश्रादिनद्धे। 
यद्र ¶ [हि० चकत्ता] शरीर पर कुष्ठ श्रादि के कारण 
निकला हुभ्रा चक्रसा 1 दाग । 
करि° प्र०--निकलना --पड़ना । 
नहटन-संद्म द° [हि० चटा] पहाड़ी भूमि के प्र॑तगत पत्यर का 
चिपट वड़ा टुकड़! 1 विस्तृत शिलापटल । शिलाखंड 1 
चदवटा-षंछ प [ {हि० चद. ( =चाटने फा विलौना ) 
` ( +व्ट्ा== ). श्रनुकरणात्मक समाननिन्न उच्चाररात्म 
 . ष्िरक्ति ] १. छोटे वच्चो के सेलने के लिये काठ के विलौनों 
“ का घमृह्‌ चित्तम चद. क्षन्न खरौर गोले इत्यादि रहते ह । 
. भो श्रौर गोविर्यां जिन्हं वाजीगर एक्थंली में से निकाल 
. केरलोगा को तमाश्चा दिखाते द्‌ 1 । 
नूह ०--एक ही यी के चट वटु -एकही गृद् के मनुष्य । एक 
ठ स्वभाव आर तव्चिके लोग 1 एक ही मेलके त्रादमी । एक 
हौ विचार के लोग । चट वहु लडाना~-इधर की उधर 
समकर लड़ाई कराना । द्‌ टकला छोड़ना । एेसी वात कहना 


निं कुछ लोग प्रापस में लड़ जायं 1 जैते-तुम्दं वहत चट 
५५८ लइ ना श्रत 


` १~--पष सौ" | देण] १. टिक्ान ! पडाव । मंजिल 1 उ<- 


पा कहू प्रागे दीप लवाई । तह एक चद्टी परम सुहाई ।-- 
रधु.राज (छब्द ०) । 


९, फरे खावादके जिने मे पर में पहनने का एक गहना 1 
६ सद्र छली. हि° चपा यः श्रनु° चठ्चट ] एडी कौ श्रोर 
चला हृ्रा चृता । स्लिपर ! चटी । 


६! ~ -ष्ठा छ" [हि० चाटा (= चपत) ] दानि 1 घाटा 1 टोटा । 
नृक्सन । तावान । 


 मृह्य°--च्द्टी भरना--टानि पूरौ करना) 
दड । जुरमाना | 
मृद ०--चद्‌री घरना--दंड लगाना । 
ध यद -वि° [हि चार] स्वादलोलप । चटोरा । 
„६ स पु [हि चट्‌टान या श्रनु° । चट] पत्थर का वड़ा खरल। 
८९ रुषा प° [ ह° चाटना ] १. काठ का एक विलीना जिच 
डके मुह्‌ मे डालकर चाट्ते 
५ १० [देश ०] एकत प्रकार की दूव जिते लुर॑या भी फते दै । 
४ [अनु] सेड लकड़ी भादिके फएटने का शब्द । 
| र वेप--चट पटादिच्न्दोंकेखमाद इसका अ्रयोगभी श्वे 


1 


| 


4 
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विभक्तिके सायहीक्रि० विं० वरत्‌ होता है, ग्रतः इसे लिग 
का विचार व्ययं हि। 
चड़कपूजा--संन्ना खी° [ह° चरखपुना] द° "चरष्रपूना' । 
चडचडइ-षंष्ठा प° [श्रनु०] सवी लकड के टूटने या जलने का श्रव्द। 
च डव इ--संक्वा ° [श्रनु०| ट्टे । वक वक । निरयंक प्रलाप । 
मृहा९-चड़वड़ चड्वडु करना = वक्रवाद करना । 
चडइस--संद्वा पुं [ ह° चरस ] ३० "चरस" | उ०--श्रलक डोरि 
तिल चडस वो निरमल चिबुक निर्वाण  सीचं नित्त माली 
समर प्रम वाग पह्चांणख ।--वांकी० ग्रं, भा० ३, पृ० ३६ । 
चडसी- सं १० [{इ० चरस] चरस पीनेवाे लोग । चरस | 
चडाक - संकला प [श्रनु०] किसी वस्तु के टूघ्ने कायाषूटनेया 
फटने दे होनेवाला शब्द । 
चडा कृर--वि० [श्रानुघ्व ०] भग्न । भंजित्त 1 उ०-रस का परिपाक 
हो गया । चदृता चपि चड़ाक ही गया ।-ाकेत, पृ० २५९॥ 
चडान (ध -- क्रि स० [ ह° चढ्ाना |] दे° श्चदाना' । उ०-धरि 
श्रानएु वासन वरप्रा मथा चड़ावए्‌ गाइक चूङ्ग्रा ।-कीतति० 
ए०४४। 
चडी-- संज्ञ ली [सं० चरण ?] वह्‌ लात जो उछलकर मारी जाय । 
क्रि प्र-नमाना ।--मारन। ।-लमाना। 
च्य प° [देश०] जांध कौ जड़ । जंघे का उपरी भाग । 
चदा --वि° [सं° जड] गावदी । मुर्खं । 
चौ --द्वा ली° [देश०] १. एक प्रकार का लंगोट । २. वच्वों 
की जांधिया । 
चडटना&-क्रि° श्र० [ईह० चद्ना] दे° 
मग्ग सकं पंछी न चडढ ।--ह० रासो; 
चडटी - संका ली” [हि० चदृना] लड़कों का वह खेल नित्मे एज्न 
` लड़का दूसरे की पीठ पर चढ़कर चलता द । इत्तमेजो लङ्का 
हारता दहै, उसी की पीठपर सवारीकी जतत 
| क्रि प ०-चदना। 
न्‌हा०-चडढी गाठनान्=सवार हीना । सवारी करना ¦ चडढी 


देना --(१) हारकर पीठ पर च्ढाना। (२) मुदमैयुन 
। कराना । 
२. कच्छा । कछौटी । 
चट उतर- पा ली° [ चढुना + उतरना | चद्ना उतरना । प्रावा- 
जाही । श्रना जाना 1 उ०्-क््तुश्रां की चदु उतर कितु 
तूममें तूफान उठा कव पाई 7--षटम०, प° ७31 
चटत--घद्या श्ी° [हि० चटढ़ना] किती देवता की चद्ाई 
 देवताकी भेट । 
चढता--वि° [हि० चदृना] १. निक्रलता ओर ज्पर प्रति हूग्रा। 
वरावर ऊपर की भ्रोर जति दुप्रा। जेते--चदटता चांद! 
२. श्रारभ होता भ्रौर वदता द्मा । भ्रग्रत्तर होता हृम्रा । 
जसे, ~ चढती जवानी, चद्तो वसत । 
चठती- द्रा खौग [ ह° चदृना | १. द° "चट" 1 २. श्रम्युदय। 
उत्ति 1 उ०~पूजी पाईं साच दिनोदिन टौती वत्ती | 
सतुष के परतप भद्‌ हं, दीन चद्ती । प्रतद्‌०, भा० १. 
पु ३६1 । 


ना" ! उ०~--विन्‌ 


६२ वत्तु 1 


चटु 


यौ०--चडती कला--उभरता या निरता 7हुघ्रा सौँदयं 1 उ°-- 
श्रौर उस मुई वेसवा को इस जमाने मे रेसी चद्ती कलाथी 
प्रीर रती बुलंद जो कती थी वहीं यह्‌ क्रते ये 1 -.संर०, 
प० १८) 4 ~ 
चढन टचा छो° [हि० चद्ना] चद़ने कौ क्रिया या भाव. `. 
चढनदार--संहय प° [ हि० चद्ना--फार दार [प्रतप०)] वह्‌ मनुष्य 
जिसे व्यापारी माड़ी, नाव श्रादि पर मालके साथ रक्षा के 

लिये भेजते ई ।--{(लश०) ! । 
चटना--क्रि° ° [सं° उच्चलन.प्रा° उच्चडन, चनडढ ] नीचे से ऊपर 


को जादा ।-ऊंश्वे स्थान पर जाना! “उतरना' का उलटा । 
जैसे सीदी पर चटना । 


संयो° क्रि ०--जाना । 
मुहा ०--सूरज या चांद का चद्‌ ना सूय या चंद्रमा काउदयहो 
कर क्षितिज के ऊपर श्राना । दिन चद्ना-=-(१) दिनि फा 


प्रकाश फंलना । (२) दिन या काल व्यतीत होना । जंसे,-- 
चार घड़ी दिन चदा | वि० दे० दिनिः-। ` ` ट 


२. ऊपर उठना । उडना । उ०--गगन चु रज पवन प्रसंगा । 
तुलसी ( शब्द० ) । ३. नीचे तक लटकती हुई किसी वस्तु 
का सिकृड़ या खिसककर उपर की ्रोर हो जानाः उप्र की 
ग्रोर सिमटना ! जैसे,-प्रास्तीन चदना, वाही चदना, पायजामा 
चढना, फायंचा चना, मोहरी चढना 1 ४. एक वस्तु के ऊपर 
दूसरी वस्तु का सटना । श्रावरण के रूप भे लगना । उप॑ से 
टंकना । मढा जाना । ज॑ँसे,--किताव पर जिस्द या कागज 


चदठना, छाते पर कपड़ा चदृना, तकिए पर खोल या.गिलाफ 
चठना, गोट चदठना । ५. उन्नपि करनी । बढ़ना 1 ~ 


मुहा ०-चढ्‌ वढृकर या' वद्‌ चदकर 'होन1श्रेण्ठ होना । श्रधिक 
हत्व का होना । चदा वदा यानढ्ा चदृग होनां =शरोषठ 
होना । भ्रधिक वड़ा या श्रच्छा होना । श्रधिक होना । विशेष 
होना । चढ़ बनना ==मनोरय सफल होना । सुधोग मिन्ञना । 
लाभ का श्रवसर हाथ श्राना । जँसे,---उनकौ श्राजकलं खत 
चद्‌ वनी है। चद्‌ बजना वात बनना । पौ बारह होना । 
खूव चलती होना ।उ०--ग्रधर रस मुरलीं लूटि करावति । 


= = 


५ 


* * „~~ 
१. -4 


श्रापुन वार वार लै श्रंचवति क्रं तहमं रकावति।म्राजु . 


महा चदि वाजी वाकी जोई कोई करं विराज । करि. सिहासन 
वरि श्रधरं सिर छत्र धरे वह गाजं ।-सूर (शब्द०) ! ` ९ 
६. ( नदीया पानी का} बाद्‌' पर प्राना" वदना ! जैसे,-- 
(क) वरसात के कारण नदी. खव चडी थी । (ख) भ्राज 
तीन हाथ पानी चदा 1७. आक्रमण करना 1 धावा.करना। 
चदृाई्‌ करना । किसी शत्र से.लड्ने के लिये वल -सहित 
` जाना। । क 1 
क्रि० प्रण श्राना जाना 1--दौडना। ... 
प, वरहूुत से लोगों का दल र्बोधकर.किसी काम, केलिये जाना । 
साज वाज के साथ चलना 1 गाजे वाजे के साथ करीं जान्‌), 
उ०-भ्रापके सारम सारे इंदरलोक्र.को समेट कूवर .उदथभान 
को व्याहने चद्गा ।-- इंणाग्रल्ला .{ ,शब्द्‌०;) 1 €. महंगा 
होना । भावका व्ठृना । जैने श्राज कल घी -वहुत चठ 
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के 
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गया है! १०. स्वर का तीव्र होना) सुर ऊचवा होना । 

प्रावाज तेज होना । ११. नदी या प्रवाह में उस भ्रोर को 

चलना, जिधर से प्रवाह श्राता हो। धारा कां बहाव के 

विरुद्ध चलना । १२. ढोल, सितारम्रादिकीडोरोयातारका 

कस जाना । तनना । जसे टोल चडढना, ताजा चढना । ` 

`` मुह्‌ा०-- नस चटृना-=नस का ्रपने स्थानसे हट जाने के कारण 
तन जाना । | त 

१३. किसी देवता, महात्मा श्रादि को भेट दिया जाना) देवापित 


होना । जसे, माला फूल चढना । वलि चढना । वक्रा चद्ना । . 


उ० --बात यह चित से कभी उतरे नहीं । ह उतरते पूल 
चट्ने के लिये ।-चूभते०, प° ११ । ६४. सवारी पर्‌ वंठना । 


, सवारी, करना } सवार हौना। जँसे- घोड़े पर चढना।. 


गाड़ी पर चठना । 
संयो ° क्रि°--जाना ।-- वेठना । 


१५. किसी निर्दिष्ट कालविभाग जंसे,-वषं, मास, नक्षत्र श्रादि, ` 
¦ का श्रारंभर होना । जैसे, -श्रसाद्‌ चदढ्ना, महीना चदृनाः दशा ` 


. : चदना । उ०-(क) चढ़ा प्रस्ताडदुद घन गजा ।--जायसी 
` ( शब्द०') 1 (ख) चद्.ति दसः यह उतरति जाति निदान। 
-कहडं' न कतरह" करकस भह कमान ।-- तुलसी (शब्द ) । 

, विदेष-वार, तिथिया उपप छोटे कालविभागके लिये शचद्ना 
का प्रयोग नहीं होता । 
१६. किसी के ऊपर ऋण होना । कजं होना । पावना होना । 


„:' ` जैसे,-(क) व्याज चद्ना । (ख) इधर कई महीनों के वीच 


..: ¦ ,मे उसपंरः सैकड़ों रूपये महाजनो के चढ्‌ गए । १७. किसी 
~; ` ` पुस्तक, बही -या कागज श्रादिपर लिखा जाना। टेकना । 
„` . ; -दे्जं होना । ` यह्‌ प्रयोग एसी रकम, वस्तु या नाम के तिये 
„` .-होतो है जिसका लेवा रखना होता दहै) जं से, -(क) ५ रए 
प्राजश्राएरह, वे वही पर चदे कि नहीं: (ख) रजिस्टर पर 
` ~ लड्केका नाम चट्‌ गया । १८५ किंषी वस्तु का कृ रीर 
¡` उद्रेगजनक प्रभाव होना । बुरा श्रसर होना । अविश होना । 
जसे, क्रोध चद्ना, नशा चद्ना, ज्वर चदना । 
मृहा२. . पाप या हत्या चदनान=पाप या हत्या कै भ्रमाव स दि 
 काठ्किनेन रहना ।  , 

१६. पकने या स्रच खाने के लिये चूल्दे पर रखा जाना । जंपे,- 
ˆ `` दाल वदना, भातं चढना, हादी चदढ्ना, कड़ाह चद्ना । ९०. 
लेपह्यना । लगाया जाना । पोता जाना । जसे,- ग्ग पर) 

दवा चना, वारनिश चद्‌ ना, योमन चदढ़ना, रग चदृना। 

मुहा ० -रंम चढना=रंग, का किसी वस्तु प्र ब्रात । रंगका 
छखिलना । वि०.दे० "रग" 1 उ०--सूरदास खल कारो. कामरि 
चढत-न दूजो रम ।, सूर (श्र>2.०) । २१. किसी मामले को 

., ,.लेकर श्रदालत तक जाना । कचहुरी तक मामला ले जाना । 
जंसे,-चार श्रादमी जो कहं दे, वही मान लो; कचहरो चदुने 
क्यों जति.हो ?. | 


। न 


चदपट (&- क्रि. वि° [ .हि° चटपट ] शीघ्र 1 जल्दी । वि दे 


(चटपृर'.1 उ०--सोमेस मुश्रन विरचंत रन. चद्पट धट भद 


-चदृपट ` 


॥ 


+ 
ˆ. ‰1 


` ` बट्वनिं 


 चद्वाना- ननि च० [ ह° चट्ानाक्ात्र 
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टेहि 1 इय अ युतं दत्त पिष्पंतं नरह्‌ नलति रार्‌ भ्रनक 
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एटि । -प्र° सा०, १३ 1 {४८१॥ 


भे 


५४ 
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०ख्प [ चानेका काम 


कर्चा। । 


टाई नो [ ह° उद्ना | १. चट्ने कीलय या भव्‌ । 


२, द्द ङी ननोर ते जनेवाली भूमि । वहु त्वानि जो त्रच 
की श्रोर दरार ङा होता गयादौ खर्‌ चित्त षर्‌ चलनेनं 
प कुट उठाकर च्खने के कारण श्रधिक प्रिश्िन पड़ 1 
ऊदे श्रनि दो कोत्र की चटाई पडती दै 1३. भन्‌. डने 
के त्यि ददल के सरह्विति प्रस्यान 1 घावा । च्राक्रमस । 

द्रि श्र०--करना । --होना । 

` ५, कसो दवता की पूजा क्रा श्रायोजन 1 ५. किती देवता कौ 
जाया भेट चदनेकी क्रिया 1 चटावा 1 कडाही 1उ०्-- 


{ । 
सूर नंद सो कट्त जसोदा दिन श्राएु श्रव करु चट्‌ (म 


` घूर ( चव्द० }) 1: | 
चहाड ० [ ह° चद्ाद ] दै द्वः । 
चद्ास्तरी--चंड की [ {६० चड़ना +-उतरना ] वार वार चदन 
` कौन । 
क्रि° प्र°--करना । 
मृहा०- चदय उतरी लगाना~वार वार चद्ना उतरना । 
उदाल्परी--सा ० [ दि० चदना--ऊपट ] एक दूसरे कं प्रान 


हने या ठदुने का प्रयत्न 1 तांग डाट । दढ । 


क्रि० प्र ०--करना ! 
मटा०-- चटा ऊपरी लमाना एक दूसरेके श्रनि टौनेवा 


~~ क्म भ्रयत्त्‌ करन भुः यः द) [न्नित 
ठ्वच क्र श्रय कर्न ₹1डइह्‌1इ { करना) 


4) 


चद्ाचट्‌ --चंश ओओ [ ह° चट्चदी ] दे° द्ाचढ्ी* । उ०-- 


व्योकुच व्यो ही नितंव चट्‌ कुष्ठं 
चातुरड्‌ सी । जानी न एेत्नी चढ्ाचदुी मं किहि धौं कटि वोच 
टी तूटि लई प्री [पद्माकरः ग्र पु० ८ 
चट्ाचदी--मंक खो [ टि० चद्ना ] एक दूसरे से वट्‌ न 
 प्रयल । होड़ाहोही 1 लागा 1 खींचतान । उ०-देखतं 
वनीहैदृहुःदल की चद्ाचदुीर्म राम दुग ह पंनेकु लाली 
जो चदं लगी ।--पद्राकर्‌ (जव्द०) 
चदान रंश शो० [ ह° चद्ना ] द° श्चद्ान' । 
यो०--सीघी चदन वह्‌ चडाईं चिस म्दुकावया तिरछापन 
नदो । 


चटना--क्रि° स० [ ह° चद्ना का प्रं स्प] १. नीचे से ऊपर 


वे जाना । ऊंचाई पर पटुता । जँसे--वह चारपाई 
^ स्पर्‌च्डादो। 
ऋ० प्र ०--देना [--तेना 1 
२. चटृने का काम कराना ! चट्ने मे ` घवृत्त करना 1 जते 


उसे व्यं पेड पर व्यो चद्धाति हो, गिर पड़ना 1 
क्रि० प्र °-देना । 


३.नीवेत्तक सटकती द क्रिसी वस्तुको गिकोद्‌ या चिप्र 
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॥ ,, सन 


चंटवि 


दपर ~ क्‌ ट शरि क कन पर [नौ श्रोर्‌ र्न >> --* 1 
दपर करा र्द जाना । सपम्‌ क्म श्र मत्वा । ज~ 





2 या-क कि > (द [वाकिन += १ जकन णि भि 
ग्रास्तीन उदाना) महरा उदात घाता दसा) 
चे ज 
क्रि० प्र०-देना!-तेना। 
४. श्राक्रमणा करना 1 ध्रावा कना उद्धाड कर्‌ राना १ दृन्नर 


1 


= भ्र्मसय 
क्‌ अमस 


ह (क 
गृहा ०-- चदा लाना व्राक्मल वा दुद ॐ 


प्रवृत्त करना । 
चयि किस्त को 
दलं चल प्रहत साय लाना 1 अँत्न-वह नादिरणाह को 
दिल्ली पर चडा लाया 1 
५.महंगा करना 1 भाव वदना 1 €. स्वर्‌ तीन्न करना 1 चुर 
टचा करना । ्रावाज तेज करना 1 ७. ढोल चित्तार श्रादि 
की दोरीको क्तनाया त्ानना। = क्त देवताया 
महास्माञ्रादि को भेट देना । देवापि करना । नजर 
रखना । जते, - ष्ट्ल चद्धाना, निठाई चदाना 1 &. सवारी 
प्र वंडाना । रवार कराना 1 जर 
नाड़ी पर चाना 1 १०. चटपट पी जाना 1 नै च उतार 
जाना ! चंते--वह्‌ राज एक सोता भागि चदा चवा । 
विदोप-शिप्ठता <} व्यवहार मे इम त्रय म इनस जनब्दका प्रय १ 
नहीं ह्येता । इसमें पीनेवाति पर ग्रधिक्त पी जने त्रादिका 
श्रासेप व्यंग वा विनोद के अ्रव्सर परदी हीतादं। 
११. किरी के माथे च्छ्ल निक्रालना। क्ती कौ देनदार 
व्ट्राना 1 जते, उक्तकरे उपर क्यो इतना कनां चदाते जाति 
टा ? ६२. किती पु्तक, कही" कायज ग्रादि पर लिद्धना। 
टाक्निना । दजं करना । ( यह्‌ प्रयोग किसी त्वी रकम, वस्तु 
वानामके लिव द्ोत्ता है चित्तका चेवा रखना हौवा ठै) 1 
संच, इन न्पयोकोभी वही प्रर उडालो1 १३. पकने 
यार्ग्रचि खाने के लिये रखना । जंच्-दाल 
चटाना, ड़ चदट्ाना । १४.लेप करना ॥ लगाना 1 पौतना 1 
जंते,-- माये पर चदन चद्ाना, दवा चट्ाना, कपड़े पर रग 
चद्ाना 1 १५. एक वस्तु के ज्पर दूततरो वतु सटाना। 
मदना । ऊपर से लमाना । ्रावस्ण ल्पमं लगाना 1 ऊपर 
च टाना । जंत्त--जिल्द चड़ाना, कताव पर कागज 
चद़ाना, छाति प्र्‌ कपड़ा चड़ाना, खोल या गिलाफ चटढ्ाना, 
गोट चडाना। १६. सितार. सारगी, घनुप प्रादि मेतार 
या डोर कतकर ्वधिना । चंसे--रोदा चड़ाना 1 
मुहा०-- धनुष चड़ाना = घनुप को कोटि पर पत्तंचिका चद्ाना 1 
धनुप कौ डोरी को तानकर्‌ छोर्‌ पर्‌ वाधना या अटकाना। 
वि० दै" “वनुपः । | 
चद्ानी-संका खीर [ द्वि° चदृना [ ऊंचाई कौ ओर ले जानेवाली 
द्रत 1 वह्‌ त्थान नजौ चाने की श्रौर वरावरऊचा होता 
गयाहो, ओर चिप्तपर चलने मे श्र्िकर परिश्रम पड़ 1 
लैसे,--ग्रागे उस्न पहाड़ कौ वड़ो कड़ी चदानी ह । 
चदाव--ंडा पुं [ हि० चदृना | १. चट्नेका भाव । 
यौ०--चदाव उतार ञ्चा नीचा स्वान । ठेप्ना स्वान जहां 
वार्‌ वार चद्ना चीर फिर उतरना पड्ठाहौ। 
२. वदने का भाव । उत्तरोत्तर त्रधिक होने का माक । वृद्धि 
वादु 1 जते--पानी का चद्धाव, नदी = चद्व 1. 


2, 
| || 
0} 
५ 
| 

र 
1 
= 


। 


4 
< 





चंहोवेनी 


यौ०- चडाव उतार एक सिरे पर मोटा पभ्रौर दूसरे सिरे की 
श्रोर क्रमशः पतला होते जाने का भाव) गायदुम भ्राकति। 
जसे,-- इस छड़ो का चट़ाव उतार देखो । 
„ वहं गरहुनाजो दल्हूके घर कौश्रोरसे दुलह्नि को विवाह 
के दिन पहनाया जाता है! ४. विवाह के दिन दुलह्नि को 
ल्टा के यहाँसेश्राए हुए गहने पहनाने की रीति।उ०- 
प्रव मै गवनव जहां कुमारी । करिहौ चदन चदाव तयारी ।- 
रघूराज (णन्द०) ५. दरीकेकरघे का वह॒ बास जो वुनने- 
वाले के पास रहता है 1 €. वह॒ दिशा लिधर से नदीयां 
पानीकी धाराश्नाईदहो । वहाव क्रा उलटा जसे,--चदाव 
पर नावले जानेमें वड मेहनत पड़ती ह) 
चटढावनी (ट-वि ° [हि °चद्ना | चडानेवालौ । पह चानेवाली । ले नाने- 
वाली । उ०~-प्रेम की पडावनी ठदावनी विरतिन्नान, प्र॑तमें 
चठावनी श्री रामराजधानी मै--राम० धरम्म०, पृ०२६०। 
चटठावा-संद्य पुं° [हि० चदना] १. वह्‌ गहना जौ दृल्हे कीश्रोरसे 
दुलहन को विवाह के दिनं पहनाया जाता ह। उ०-इसके 
कुछ दिनों पौष रमानाघके साथ देववाला का व्याह ठीक 
हो गया, चद्ावा भौ चदृ गया 1-ठेठ० पुण १६1२. वह्‌ 
सामग्रीजो किसी देवता को चढ्ाई जाय । पुजापा। ३. 
टोटके कौ वहू सामश्रीजो बीमारी कोएक स्थानसे दप्तरे 
स्थान पर ले जानेकेलिये किसी चौराहैयार्गावके किनारे 
र्खदौजाती दहै! ४. वड़ावा । दम | उत्साह) 


मुह्‌ा०--चटढ्ाना वडानां देना=जी बद़ाना | उत्साह वाना । 
उसकाना । उत्तेजित करना । 


चद़्त - स्या पुं [हि० चडढ़त्ता + एत (मरत्य०)] चढनेवाला } सवार 
होनेनाला । 


चट्ता--संछा ० [ हि° चना एता (प्रत्य) ] दूसरों का घोडा 
फरनेवाला । चाबुक सवार । 

चटृया धर,--वि० [हिण्वद्ना ~-दसा (प्रत्य०) ] चढने या चढ़ानेवाला । 

चटोग्ना†॑ संया पुं [हि० चद्ौवा] ३० व्वद़ावाः । 

चद्ीवा--वि° [ह° चड़ना] १. उटी हई एः का जता । खडी एंड 
का जूता । २. चदठ़ाना } ३. दे° श्चद्व १, 

चर --संह्ञा प° [सं०] चना किन] 

चण. वि० प्रसिद्ध । स्यात्त । जँते.-ग्रक्षरचण। 

विशेष--समासमें प्रतिम पदकेरूपमेंदही इनका प्रयोग 

मिलता है । संस्कृत व्याकरण के श्रनुसार चणय्‌--चण 


प्रत्यय हे । इसका प्रयोग 'निष्णात्त' या विद्या श्रथंवा विपय 
मे पारंगत या विख्यात अ्रथं मे होता है। 


५1 


 चणक-- संका ४० [सं०] १. चना 1 २. एक योत्रकार पि । 


न्ररयका-- सन्ना खी [सं०] तीसी [कग] ) 

चणकाटसजं- संज्ञा प° [सं०] चाणक्य । 

चरणद्रम--संद्या पुण [सं०]१. एकरोगका नाम.) २. क्षूद्र गोक्षुर (को०)। 

चरपनी-- संखा ली° [०] स्देती नाम का पौधा जिसकी पत्तियां 
चने की पत्तियों के समानदहोतीर्ह\ 


चणििका-संश्ना ली° [सं०] एक धास जिसके खाने से गाय `को दुध 
भ्रधिक होता है। 


१४५६ 


चतुःसप्तति 


विशेप-- यहु घासश्रौपधके काममेंभीश्रत्तीहै रौर वृष्य 
तथा वलकारक समभ्ी जती ह । 
चरिपा-संपा प [गुज० चखियो] एक छोटा लहगाया घाघरा 
चतरंग - संघा प° [ह° चवुरग] द° “चतुरंग । 
चत्तर}` -वि° [ह° चतुर] ० "चतुरः । 
चत र *+--संषा पुं° [सं० छन, ह° छतर] छत्र । 
चत्तरना" क्रि० श्र [ह° छितरना] छितिरना । विखरना । 
चतराना-क्रि०° सण छितराना । _ 
चतरभंग- संघा पुं [सं° छन्रनद्धः] वलो का एकं दोप, निसमे उनके 
डित्ते फामांसि एक श्चौर लटक जातादह। 
विरोष--जिस वैल में यह दोप दहो, उसका रखना या पालना 
हानिकारक श्रौरे श्रणुभ समा जाताहै) 
चतरभांगा-] हि० वि° चतरमग] ( वह्‌ वल ) जित्ते चतरभंगका 
रोग हो 
चतरोई- सषा लीगदेणणरपाचण्ट्‌ हायऊची एकप्रकारकी फाडी, 
विरोष--यह्‌ हिमालय में हजारा से नपाल तक &००० फुटकौ 
उवाई तक पाई जाती है । इसकी छाल सफेद रंगकी होती 
है श्रौर फागुन चैत में इसमे पीते रंगके छोटे फूल लगते! 
इसकी लकडीके रस से एक प्रकार की रसीत यनतिह। 
चतस -- संधा पुं [सं° चतसः] चार। ` | 
विदोष-- संस्कत मे यह शब्द "वोर" वाचक चतस के स्त्री लिम 
ख्पके प्रथमा वहुवचन का ्रवश्चेप है । 
चतुःपंच -वि० [सं° घतुःपन्च| चारयार्पाच कोणो । ` 
चतु.पंचाश्च--वि° [सं०] चोवनवां । ६ 
चतुःपंच(रत्‌- संया पुं [सं०] चौवन कौ संख्या । 
चतुःपाद्‌ , चतुःपाद---षंघा प [सं०] १. वह जो चार चरणौ स 
युक्त हो 4 २. न्यायाग में न्नरभियोर कौ' जाच.पड्ताल की 
` एक कार्थविधि जिसमे चार प्रकार की प्रक्रिया हं ध्वात्‌ 
तकं, पक्ष समर्थन, प्रयुवित श्रौर निणंय 1 ३. घनुवेद जिसके 
ग्रहण, धारा, प्रयोग प्रौर प्रत्तिकारये चारवचरणदह।.,: 
यौ --चतुःपादषंपत्ति ==दे° “चतुष्पद' ३.।--माधव०, पृ ५९। 
चतुःराफ--वि° [सं०] चार ख्‌रोवाला जिग] । 
चतुःराख-~--वि० [सं०] चार शाखा ग्रोंवाला [किन्‌ - , 
चतुःशाल--ते्ा १०.[सं०] १..वह मक्तान जिषमे चार बड़ वड़े कमरे 
हों 1.२. चौपाल वंठक । दीवानखाना 1 
चतुःपष्ठ--चि° [सं०] चींतठवां । 
चतुःषष्टो--वि०, संघा जी° [सं] चौसठ कौ संख्या या अक । . 
चतुःष्टोम--सं्या पुं [सं०] दे° (चतुष्टोम करोर] । 
चतुःसंप्रदाय -मेष्ण प [सं° चतुःसम्प्रदय| वैष्णवों के चार्‌ प्रधान 
संप्रदाय-धी, माघ्वः रुद्र रौर सनक। 
चतुःसन-संबा पु [ं०] १. ब्रह्मा के चार पत्-- सनक सनंदर्न, 
` " सनातन श्रौर सनक्कुमार जो विष्णु, के भ्रवतार माने जति 
[को०] । 
चतुःसप्तत्‌--वि० [सं°] चहृत्त रवा । 
चतुःसप्तत्ति-वि०, संग्रा ली [सं०] चौहत्तर कौ संख्या या मक । 


4 
॥। 


कम. - ` +. व 


नट ~ ० „~~ >= ० = = ~~ =-= = 363 अनि । 
ध्र पुद्- रषा प्र [त्नं] 29 1 उतुश्तम {कन} | {>= 4 ५ 3 दो मूत्र < र च॑ 1 ड ट 3 नर्‌ 4 1 
रख ओर साप ) (को०] 1 च्यच्ट्ार्‌ चता या --दरावी चोः ता शरीर व्ट ( पदल) ] 
चतुःसीमा- सड दण [सं०] चद्‌ जार क < {5 , व्यन्हूार्‌ ट्‌ { वा---द्‌ावा, बड न क) 14 - पु ९ 
दतृ2(द‰-2ि° {+ तष्टय| चारो मोर {स्ति रह्‌नवाता । उ०-- छरी भतन्द्री म जनत पह उंच पारस मष्ट ता ञ्रौर ठह न 
१) # > १. ९ ग्रा > 
वह्वान चतुठ चावहिप्रा € 1 ष्ट्द्खानि ठ्र्‌ नान विधि {- ग्र गया, तवं दून उद नर र्‌ दजीर्‌ द वदए गए 
गन सूप उह लच्छी. दु चर सहल वार्‌ कधा िध् । पुर ग्रीर्‌ येदने की क्रिमे नी षेरफार्‌ हरा 1 तिधितत्व नामक्त 
ए र य ~ ट्घ्य नशन त द्र! 1 [नो ट्स न्स का न्य 
सर २११५९ ॥ | ग्रथते देदव्याम जीने टुधिष्ठिर को इसतख्लकाचा 
चतस । का > ~< चन गानः निमसम चार्‌ = = 
प्रकार (जते, साश्रास्य माना, चर्य तराना, यर्‌ तत्ने, ८ उल दलति भरे । मका चिचपट (विक्नात ) €भ५ ध्यक 
मद्‌ सितार श्राटि ) क £ ्ः होता वा श्जित्तकते चारो अर ऋेलनवृद्यवटतर 1 क्व ग्रीर्‌ 
सुरेसनिदधपपथ्रमसमं नतिधप्‌ =-निननि एल दलम श्रौ 
मपपनिनिञ्चत्तनि प्‌ पञ्चय वँठनेवाति एकत दलम श्रौर उत्तर दल्ि्‌ वेटनेवाते 
[ नी ४ यनक स्थ जक दिर अ भथ [व ता ् दान्‌ ष्ट द्‌ १ पक कः = न शत्य = द क्य [= 
धरणम्‌ मृ र {ततन त््चनच छन ^< द्विर्‌ पम 1 त नि{। दरसरेदल में हते ये } ठरव्यक च्लड्के पाञ्च एक राजा 
क ॐ |] 
प{्‌5 णै तुर दरा शर्‌ ५ कतिर {ध # ष 4 एक ^ -- ध त ~ 9 (>) ~~ 8 रट 789 
‰।९2 -२\ ५.1 सन्त प्रर्‌न्‌ सल 1 ध्रा तिर स. ८4५ ।च ८4 $ 1 ठक ह ठः, प = ड्द, ¦ त स्त दरू; {~ चार = ख पदटदल 
ङिट धरम {किरं किट श्रम २. एक प्रकार ~~, > < -शश्नोर की मोटय 
ट शु ट ध्रा तिर कि धन किट धा} २. एकत प्रकार होति ये । थव कीश्रोर की यो्टिर्णा लानलं पटिचम की पीली 
क रपीच या चददा गादा 1३. उतर {गा घं नाका प्रधाच टध्िरा दी नी श्रौ उत्तर की कादौ होती यीं 1 चलने 
६; ४6 4 र] र अम प श्र र्शर श्रर्‌ +." 4 (न ~~ आ धी तजा निः (नं 
धिक्तगी । ४. ५ पन 8४ द. की रीति प्रायः रजी चलकर एसाथा । सजाता 
१६ ध 1 श्र #.। मृग्य समना | 1.९ = ज ङः कि नगं के केवद्ध 
४ च श्रार्‌ एक वर्‌ उल स्षक््त) पा 1 च्ट््‌ या पर यता कठः 
अ एच घर्‌ मीध्र जा यक््तेये, पर दूदा काटा मारत क समव 
प्रात चला चतुर्ग चम्‌ वर्ना क्ानच करत कस जाइ 1-~ >~ नीना चकते 2 च 
करत (शव्द ०) | २. चार्‌ श्रगादाचा । एकं धर त्रान्‌ प्त नानः लल 1 दावा चाद ज्रदर 
चतुरा डा पु [ सं° चतुर {श्रम ] दंत । चर । ऊ०--दः (तिन्ये नही) चल सक्ताथा । घोड़ा ततान घुर तिर 
<. “ ‡ + दतो चरर तन्दटे ला सकत > ग) हरे 
श्रयवत्‌ च दीह त्राड चतर न्नौ ! मज्मः महल नृप वे {ल जाता था । चकि 41 4^ ति "दध जां उक्ता चा । ब्र 
= हे इ~ 7 43 अ चसा स्रा =-= 2 
द्‌ {च कर्गृद कर लिन्तौ --पृ० रा? २६१ १४ । ग्रादि दनान काच्त्मप प्रयः ठ्साद्ध थाः जका ज्राजक्य ठ । 
नि अ (त ~ चोती ~ से [ अ अ 
चतुर ~ स्द्ा प [२० चतुरङ्ग | णंतरयं क{ उद हार ञि प्रा कड मरकष्र्‌ फा ह्ति। = । सस. सटाः; 


उतरा, नवाष्ट, प्रद्‌पद कक्कर 4 ह्न्नौका इत्यादि । 
भि 


विद्येष-- इस खेत के उत्पण्तिस्यान कै विपय मे लोगो कं भिन्न चतुरंभिक- म पुं [सं चतु रद््िक] एक प्रकारक धाड़ा जिसके 


भि मत्त हु1 कोई इमे दीन देते निकला टरा वतलाते मत्रे पचार शौरी हातीं क्रिंग। 
हैः कोई मिच्च ध पौर कोई वूनानक्चे। प्र प्रधि चतुरंनिणी --ति० = ˆ [सरं० चतुरद्धिसी ] चारम्रंगोवाली (विशेपत 
लोगो का मत्त हैःश्रीर ठीकभी है, क्रि यह्‌ खेल नारतवप तेना) 1 --- ` 
ने निकला है 1 यर्हासे यहदेलफार्समें नया; फार्तते चतुरदगिखी °--चंडा डी° वह॒ तेना लिते हावी, घोडे, रव श्रीर्‌ 
प्ररवमे श्रीर्‌ अ्रर्रतचे दूरोपीयदेषोमेपर्टत्रा । ्ार्सीमं प॑दल,ये चारो) 


द््े चतस्मनभी कहते ह। पर श्ररव्वाले इसे शतरजः चतर॑गिनोष्-चि०, चंद छी [चतुरखङ्धिख। ३० चतुरागस । 
पतरं ग्रादि कठने लगे । फारसमें देता प्रवाद हंज्रिग्ह्‌ चतु ~ वि० [चं चतुरद्धिन्‌ | १. । ध गत्ति चारो भोर 
खेल नौशेरवां के समयमे द्िदुस्तान तते फार्म गया शरोर ते 1 २. चतुर 1उ०-चित्रनहार चित्रित रे चतुरगी नाद्‌ । 
इका निकालनेवला दाहविर का वेटा कोई सस्सा नामक का चह्रान सु वित्ति कवि मन मनुर हरि लाह र" 





या। चे दोनों नाम किसी भारतीव नामके प्रपञ्चनं 


11, 
4, 
4 


इसके निके जाने का कारण फारसी पुश्तजं मे वह लिवा चय ल 5 
हैकि भारतक्ला कोद यदप्रिय राना, जो नौेरकका चतुरंगुल विण चर दुत चत चाद किन्‌) 

, "समकालीन दा, किसी सेतत ्रप्रक्त हौ गया! उप का चतु रंगुला- नदा =° [० चदुर गला} णीतज्लौ चता 1 

` जी वहवाने के लिगरे सस्ता नामक एकत व्यक्रिति ने चतुरग क ॥ १. त| चतरा किनिपवाला निम्‌ । 
खेल निकाला 1 यह्‌ प्रवाद इस भारतीय प्रवाद से भिलतः चलता चतुरं --रंडः ९० स्या पृथक | 


& ~ द° चतुरन्त] पथिकी ( 
है क्रि यद्‌. खेल मंदैदरी ने श्रपते पत्तिको वदत वृद्धात्कत चतुर्ता--क्डा = 1 चतु रन्ता पृथिवी (किण । 


# < 


देठकरर निकाला या ! इनमे ठो कोई सदेह नही छि भारतवयं चतुर्‌ *--प० १० [सं] [१० ली° चतुरा] १ टेढ़ी उप्त चलनेवाला। 
मं-दप्त खेल का प्रचार नौशञेरवां ते वहुत पहले था 1 चतुर्ग चच्नानी 1 २. पुरतः 1 तेज-। जिते न्रातस्यन दौ ३. 
पर्‌ सन्तम्‌ ग्रनेकं ग्रंथ हु, लिनमे ने चतुरगकेरला चतुरंग. | पर आदि होलियार्‌ | निषुगतु । उं कि नं होड नदि 
करडन, चतुर्‌गप्रकाचच्रौर चतुरंगविनोद नामक चार ब्रव ` चतुर्‌ प्दरीन्‌ 1 सकल क्वा सव विद्या हीन्‌। ४. धृनं। 
मिलते ह । प्रायः सात सौ वपं हृए विभयाय नामिक एत चालाकर 1 ५. नदर्‌ (क्नेण) 1 


| दिखी विद्वान्‌ इस विदा मे वहुठ चिपुर ये । उनके मनेक चतुर-उंडा $ ५. गार रत्र में नायक्त का एकत भेद 1 वहु नायक 
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चतुर 


जो श्रषनी चतुरी सेप्रेमिका केसंयोगका साधन करे) इतफे 
दो भेद ह--क्रियाचतुर श्रोर वचनचतुर। २. व्ह स्थान 
जर्हा हाथी रहते हों । हाथीखाना । ३ .नुच्य मेँ एक प्रकारक 
चेष्टा । ४.वक्र गत्ति। टेदी चाल (कोर) । ५.धूतेता। 
प्रवीणता । होशियारी (कोर) । ६ .गोल तकिया (को०) । 
चतुरर्ई्-संघ्ा क्षी [हि० चतुराई | चतुरता । चतुराई 1, 
करिं० प्र०~--करना ।--दिषाना ।--सीखना । 
मृहा०~-चतुरई छोलना == चालाकी करना । धोवा देना । उ०~ 
जाहु चले गने प्रकट सूर प्रम्‌ कहां चतुरई छोलत है--सूर 
(शव्द०) । चतुराई तौलना-=चालाकी करना। उ०--वहु- 
नायकी राजु मंजानी कहा चतुरई तौलत हों (सूर (शव्द०) । 
चातुरफ--संक्षा पु [सं०] चतुर । 
चातुरक्रम-सं्ना ° [सं० | एक प्रकार का ताल जिस्मेदोदोगुरु,दौ 
, प्लुत म्मौर इनकेवाद क गुरु होता रहै। यह्‌ ३३ भ्रक्षरों 
काहोतादहै ओरौर इसका व्यवहार श्युगार रसम होतादहै। 
चतु रजात्ति--रसंद्ञा खी” [सं० चतुर्जातक] सं° "चतुर्जातक" । 
चतुरता-संश्ना खी [सं चतुरता (प्रत्य०)] चतुर का भवि । 
चतुराई । प्रवीरता । हौणियारी । 
चतुरथी (र -- वि° [सं° चतुथं ] ३० "चतुथं, । उ०--प्राकाश चतुरयी 
तत्त वनाया ।--प्राण०, पृ०३६। 
चरतुनीक~--संच पुं° [सं०] चतुरानन । ब्रह्मा । 
चत्‌रपन--ंद्या प° [[ह्‌० चतुर + पन | चतुराई 1 चतुरता चतुराई । 
चतुरबीज संछा पुण [सं०° चतुर्बीज] दे० "चतुर्वीज' । 
चतुरभुज छ -संन्ना ४० [सं° चतुभ्‌ ज| ३े० "चतुम्‌ ज' । 
चतुरमास(ध-- सेठ पुं” [सं° चातुर्मास] द° "चातुर्मापति' । 
चतु रमूल्र-- संश प° [सं° चतुम ख] द° 'चतुमू ख' । 
चत्‌रम्ल- संवा पुं” [सं०] श्रमलवेत, इमली, जंवीरी श्रौर कागजी 
तीव इन चार खटादइयों का समह्‌ ।--(वंयक) । 
चतुरशीति-वि० [सं] चौरासी । 


चतुरवर(ध--वि° चतुर लोगो मेंश्रष्ठ। उ० कोक दिन गुरु 
राम पं पदी सु विद्या प्रप्प । चवदयु विद्या चतुरवर सीख 
लई पट लिप्प ।--पृ° रा०, १।७२६। 

चतुरश्च संहा प॑ [सं०] १. ब्रह्मसंतान नामक केतु | २. ज्योतिष 
मे चौथीयाभ्रार्वीं राशि 1३. द° "चतुर्ण (को०)। 

चतुरश्र ः--वि० जित्के चार कोने हो । चौकोर ) 

चतुरसमा - संहा ० [सं° चतुस्सम] दे° "चतुस्स्म' । उ०-मंगलमय 
निज निज भवन लोगन रचे वनाय । वीथी सींची चतुरसम 
चौक चार्‌ पुराय 1--तुलसी (शब्द०) । 

चतुरस सह्या पुं [सं°| एक प्रकार का तिताला तालजिस्मेक्रमसे 
एक गुरु (गुर कीदो मात्राए), एक लच्‌ (लघ्‌ की एक 
माला ), एक प्लूत ( प्लृत की तीन मात्राएु ) होता है। 
इसका वोल यह्‌ है-थरिकुकु था थां धिगर्दा । धिधि धिभि 
धिधि गनयोथोडे 1 २. नृत्यमें एक प्रकार का हस्तक) ३. 
चतुम्‌, ज क्षेत्र (को०) 1 ४. ज्योक्तिपमें चौथी या ्राछठवीं राशि 
(कोर) । ५. ब्रह्मसंतोप नामक केतु (कोर) 


१४६१ 


च त॒जतिकं ` 


चतुरस्र-वि० १. चतुष्कोण ( मारिक्य की एकः विशेपता ) 1.२ 
सर्वागीश कणु । 1 
यौ ०--चनुरल पांडित्य == सर्वंतोमुषी न्नान या विद्वत्ता । 
चतुरह्‌--संह्या पुं” [सं चतुरहन्‌] १. वह्‌ याग जो चार द्िनौमेही। ` 
२. चार दिति का समय या काल किन्‌ । 
चतुरा --संछा शौ [सं०] नृत्य मे धीरे-धीरे भीहि कपानि की क्रिप्रा। 
चतु रासं पुं [ हि° चतुर ] [नी° चतुरी] १. चतुर । प्रवीण! 
२. धूतं । चालाक । 
चतुराई--सं्ा ली [ सं° चतुर -[-श्रा्द (परत्य०) ] १. हयेशियारी। 
निपुणता । दक्षता । २. धूतंता । चालाको । 
चतुरात्मा- संज्ञा १० [ सं० चतुरात्मन्‌ ] १. ईश्वर । २. विष्णु. । 
चेतु रानन--संबा प° [सं०] चार मुखवा्ले । ब्रह्मा । 
यौ० - चतुरानन का भ्रस्त =ब्रह्यास्न । 
चतुरापन- संता प [ हि० चतुरा {पन ( प्रत्य० ) ] चतुराई। 
होशियारी 1 उ०-फिर वात चले चतुरापन कौ चित चाव 
चद्यौ सुधि वार दई {--रधुनाथ ( शएब्द० ) । 
चतुराम्ल-संक्चा पुं [ सं चतुरम्ल ] द° चतुरम्ल' । 
चतुराश्रम -संप्रा पं [ चतुर -~-श्रा्नम | जीवनके चारों प्रात्रम-- 
व्रह्मचय , गाहुस्थ्य, वानप्रस्थ ग्रौर सन्यास । 
चतुरिद्रिय संगा पु [सं चतुर {इन्द्रि | चार दंद्रियोवाले जीव) 
विरोष--प्राचीन काल के भारतवासी मक्खी, भौरे, सपि प्रादि 
की श्रवशेद्रिय नहीं मानतेये; इसी से उरन्ह चतुरिद्विष.कहते 
थे 1--( वंद्यक ) 1 
चतुराशो ध - संश श्नी° [ सं° चतुरशीति ] ३० "चौ रसौ" । उ०-- 
चतुराशी के दुःख नहीं कछ वरने जरह ।--घुदर ग्र भाण 
१ पु०र्। 
चतुरासीतौ वि० [ सं चतुरङ्रीति ] दै श्वौरासी' 1९ -कला 
वहृत्तर करि कुल भ्रति निवद्ध जिय जानि । हैत श्रादि जानन 
निपुन चतुरासीत विग्यान ।--प० रा०, ११७२८ । 
चतुरी-संक्ा [देश०] पुराने ठंग की एक प्रकार की पतली नाव जौ 
भायः एक ही लक्डीमें खोदकरया प्रौर किसी प्रकारसे 
वनाई जात्ती है। 


चतुरुपण - संशा प [सं०] व्यक के श्रनुसारः सोट, मिचं; पीपर पनौर 
पिपरामृल, इन चार गरम पदार्थो का समूहे) 

चतुर्‌, वि० [ सं° चतः चतुर्‌ | चार । 

चतुर्‌ संक्या पुर चार की संख्या । 

विरोष-हिदी मे इसक्रा प्रयोग केवल समस्त पदो हीमे हाता 

है । जसे--चतुरंगिणी, चतुरानने । 

चतुर्गति-- संदा प [सं०] १. कषुरा । २. चिष्ण्‌ 1३. ईषर। 

चतुगं व--पंह्ा पण सं०| चार वलो द्वारा जोती जनेवाली गाद़ीकिथ्‌। 

चतुनरु ण--चि० [सं०] १. चौगुना । २. चार गुणोवाला । 

चतु्जातिक--रपनना प [भेण] ्वद्यकके श्रनुसार इलायची (फल), . 
दारचीनी ( छाल }, तेजपत्ता (पत्ता), प्रीर नागकेपर (पूग) 
दन चार पदाथ का सृमृह्‌। क. 


 , उतरत ३० [मं० चौर्‌नवेवा 1 
“` चतरविति"-संडा की” [संर] चैरानवे कौ संव्या 1 
, चतुर्णवति- वि” चौ रान्वे । 
ब्द तरि [संग] चारकीस्नव्यापरका। चौया । जँसे,-चतुय 
। परिच्छेद । | 
न तुं सेड पुं 
् चतुथं - संका पु° [०] वह्‌ त्रु्ारःज। 
~~ , दृखार। | 
चतुर्थ त -पंक पु [मं०] शास्त्रके प्रनरुमार वहक्ाल जिसमें भोजन 
क्रनेका विधान है! दोपहर या उसके लगभग का समय । 
 , भोजन का समय । । 
` तुर्य मक्ता [मं०] द° (चतुर्थं कालः 1 
चतु्माज चि [सं०] वह्‌ जो प्रजा कं उत्पन्नक्रिए हुए रन्न प्रादि 
` मंसतेकर स्वल्प एक चौय अ्रंशलेनले 1 राजा । 
विशेप- मन के मत ते कोई विशेष आव्रश्यकता या त्रापत्तिश्रा 
पड्ने के सपय केवल प्रजा कै हितकर करमो ही लगन के 
तिये, रालाको ग्रपनी प्रजाते उसक्रा उपज का एक चौ वाड्‌ 
तक ग्रंनलेने का भ्रधिकार 
चतुर्थाश- संडा पुं [ मं चतुर्थ प्रेद ] १. किसी चीज कं चार 
नागोंर्मेते एक 1 चौयाई्‌ 1 २. चार ज्रत्नाम से एक श्रय का 
| ग्रधिकारी ! एक चौयाई का मालिक 
चतुर्थाज्ञी-वि० [मरं चतुय ~-स्रंचिन्‌ ] चवा भान पानवलिा को०] 
तु्थाध्रम--संह्ा पुं [स° ] संन्यास । 
चतुथिकमं- सं पु० [सं चर्तुयकमंन्‌ ] >“ चतुर्वी 
चतुधिका-रंडा दी” [सं०] व॑दयक का एकं परिमाण जो चार क्ष 
के वगावर ह्येता हं 1 पल) 


चतुर्था संदा री° [कं] १. किती पक्षको चौथी तिथि 
विनेप-(क) इनन तिथि की रात, ्रीरःकिसी किसी के -मत 


से रात के पहने पटर में श्रध्ययन करना शस्त्रम निपिद्ध 
 दतलाया नवा है! (ख) भाद्रपद शुक्ल चतुरी को चद्रमा.क 
दर्णन करने का निपेव है । कते है, उस दिन चद्रषा क दद्यन 
करने से क्स प्रकारका मिथ्या कलंक या श्रपवाद श्रादि 
लगता ह 1! ` 
२. वह विशिष्ट क्म उगे-विवाह के चौय दिनि होता ह. श्रौ 
लिसत्ते पटले वरवध्‌ का संयोग नहीं दौ सक्ता 1 गना 
प्रभति .नदियों ओर ग्रामदेवता श्रादि का पुजन इसी के 
ग्र॑तगंतष्ै। ३. एक रसम जिसमे किसी प्रंतकम करनेवाले 
के यह मृत्यु से चौथे दिनः विरादरी के लोग एकव हीने. | 
। चौया। ४ एक ताचिक मद्रा । ५. सस्छतम व्याकरण में 
प्रदान में लगनेवालती विभवित (कोर) 1 
. चतुर्थीः-संद्रा पण तत्पुरप समासि का भेद जिसम स्त्रदान की विभक्ति 
. लुप्त रहती ह कग ! . र 
चतुर्थी क्रिया-- संदा. [संग] दे चतुर्थी ~ करिण) 1 
चतुधा तत्पत्प-सडा पुं  सं०| दवे चतुर्था 
-४७ 


[सं०] एक प्रकार का तिताला तल । 
हर चौये दिन प्राए्‌। चधिया 


चय । 
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-चतुर्माव 


-तर्थीविद्या*- संच न्नी" [संर] चौया वेदं । श्रयव्ररद । उ --कितु 


हमारी विशिष्ठ दुष्टि.मे- चतूर्थी विचा त्रवत्‌ प्रयच्च भी 
कम महत्वपणं नहीं है संर दरिया एु० ५५। 
चातर्द'ष्ट--संदा पं [मं] १. ईश्वर 1 २. कातकय की तेना । ३. 
एक राक्तपस्नकानाम। 
चतदत- संहा धु [सं०] एेरावत हाथी, जिसक्तं चार दति ह । 
तर्दश-संडा पु [सं०] चौदह 
चतर्दशच"--वि० दे° “चतुर्दश । उ०-धूरि हि ते यह्‌ तन भयो, धूरिर्हि 
सों ब्रह्मांड । लोक चतुदश धूरि के सप्त दीप नवखंड ।-नद० 
ग्र ०, प० १७६। 
चतर्दशपदी- संज्ञा स्री [सण] श्रगरेजी कौ एक व्रिञ्चेष प्रकार 
कविता, जिसमे चौदह चरण दीति हं 1 उत्त बा म 
सानेट कट्ते हं । | 
चत्दश्षी- संहा ली” [संर] किसी पल क्ती चौदह तिथि । चौरस। 
चत{दिक*- ठा पुं° [सं] चारो दिए 1 
चतवदिकृर-क्रि° वि° चारो ग्रो । 
चर्तदिग*-- संहा १० [सं चारा दिशाएं ! 
चतद्िश--क्रि० विण चारोश्रोर। 
चतर्योल- सा प [मं] १. चार ड मे का ह्िडोला या पलतिना 1 
वट सवारी जिते चार त्रादमी कंधों पर्‌ च्ठावं । जंमे,-- 
पालकी, नालकी, रादि । 
२. चंडोल नाम की सवारी । 
तट ल *--संा पुं [सं चतुर्दल] लिमरमे चारदलवा चार पंदुरिया 
हों । उ०--श्िव प्रम चक्र भ्राघार्‌ जानि । तर्द चञ्ञर चारि 
चतुद लानि ।- सुदरण० ग्र०, भाग +» 4९ ४५ 
चतुद {र~-संडा पुं [मं०] १. वह वर जिसमें चारो ग्रोर दरवाजे हीं। 
२. चार दरवाजेवाला घर (कोर) 
च तर्वा--त्रव्य० {°| चार तरह से! चार्‌ प्रकार से। उं० ~~ 
श्री कृष्ण भगवान्‌ का लोक एक टकर भी लीलाभेदसे 
चतुर्धा प्रकाशित होता हं --पोहार त्रनिनय, प° ६३३1 
चत॒र्थामि-- संहा पु [संन] चारो घाम । चार्‌ मुख्य तयं । `वि द° 
"धाम" । 
चत्‌र्वाहु*- संदा पुं° [सं०] १ शिव । महादेव । २. विष्ण. । 
चतर्वाहि--> चार भूजाग्रोवाला कम्‌ ! । 
चत्धिंस--वि° [ सं° चतुविंश ]. चौरी । उ -चतुत्रिस प्रध्याय 
यह्‌ कोठ चतुर सुनिरै जु. ज दिन वीते ्ननसुने, तिन कौ 
सिर धनि जु ।- नंद० प्र० प° ३२०७ । 
चतर्वीज - संका पु [सं०] दे° "चतुवी ज" किण] । 
चतर्मद्*--संहा पु [सं०] श्रध, धर्मे, कामम्रीर मोक्ष इन चार पदार्थो 
क समुच्चय ॥. १ 
-चतर्भद्र--वि० [सं०] [छरी चतुम्‌ जा] चार भूजात्रावाला,। जिसमें 
चारनन्षएदो | 
च तभाव संहा पुं° [सं०] .विष्ण्‌, जिग 1 


की 
से 


-4॥ 


॥ 


चतुभज 


चतुभज- संज्ञा पं” १. विष्णा । २. वेह्‌ क्षे जिसमे चार भृजाए ग्रौर 





चार कोण दहों। जसे, | | 





यौ ०-- सम चतुभुज-=चार भृजाश्रौं वाला वह्‌ क्षेत्र जिसमे चार 
समको हों श्रौर जिमकी चारो भूजाए समान -दोः। 


जसे,- 





चतुभुजा-- संघा खी [सं] १. एक विशिष्ट देवी । २. गायत्री रूप 
धारिणी महाशक्ति । 

चतुभुं जी सेश्व पुं [ सं° तुभू ज + ई (परत्य ०) ] १. एक वंष्णव 
सप्रदाय जिसके प्राचार व्यवहार श्रादि रामानंदियों से मिलते 
जुलते होते ह । 

विशेष-- लोग कहते द, इस संप्रदाय के प्रवर्तक किसौसधुने 
एक वार चार भृजाएेधारणकी थीं, इसी से उसके संप्रदाय 
तनाम चतुम्‌ जी पड़ा। 
२. इस संप्रदाय का श्रनुयायी । 

चतुभुजीर-वि° चार भूजाघोवाला । जैसे,-चतुभूःजी मूर्ति ` 

चतूर्मास- संका प" [सं० चतुमसि] बरसात के चार महीने ! श्रषाद्, 
सावन, भादों प्रौर करश्रार का चौमासा। 

चतम्‌ ख~ संहा पं [सं०] १. एक प्रकार का चौताला ताल जिसे 
करम से एक लघ्‌, (लघु की एक मात्रा), एक गुम (गुरुकीदो 
मात्राए), एक लघ्‌, (लघ्‌ की एक मात्रा) श्रौर एक प्लत 
(प्लत की तीन) मात्रा होती है । इसका बोल यह है - तांह्‌ । 
तकि तकि तांह्‌ऽथकि थरि । तकि तकि दिधि गन-थौडेा! २ 
नत्यमे एक प्रकारकी चेष्टा । ३. विष्ण । 

चतुम्‌ खः--वि० | क्ली” चतुमुखी ] जिसके चार मुखदहों। चार 
मुह्वाला । 

चतमु खः क्रि०वि° चारोंश्रोर। 

चतूमू ति~ सं पु [सं०] विराट्‌, सूत्राल्मा, श्रघ्याङृत भ्रौर ` तुरीय 
इन चारो प्रवस्थाश्रों मे रहनैवाला, ईशर । 


चतुमघध-~--संकषा पुं [°| वह जिसने चार वलिदान किएहों।.चारो 
के नामयेरहै-प्रश्वमेध, पुरुषमेध, सवेमेध तया पितृमेधकिगु । 

चतुयु ग--संज्ञा पुं [सं०] द° शचतुयुं गी' {को । र + 

+्चतूयु गी- संघ खी” [मेण] चारों युगो का समय । उतना सपय 
जितने मे चारो युग एकवार-वीत जाये । ४३२००००बपं का 
सगय । चौजुगी । चौकड़ी ॥ ~ : ` ४ 4 

रातुर्वेक््-- संका पु [सं०] चार मुहवाले, ब्रह्या-। 

=ातुवेगं - संका पुं° [सं०] अर्थं, धमं काम श्रीर मोक्ष 

चतवं संघा पु° [सं०] ब्राह्मण . क्षत्रिय; वैश्य श्रौर द्र । ` ` `` 

चतुवही- संहा पु [संग] चार घोड़ों की गाड़ी 1 चौक्ड़ी । 

| रातुवि१--वि० [संग] चार रूपोवाला 1 .चौतरफा [कोण 1 ` 

चतविघः--कि० वि० चार रूपों मे कोणु । 
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चतुष्के , 
चतुविंश पं पुण [सं०] एक दिन में होनेवोला एके प्रकार का 
याग । | | 

चतुविंश वि° चौवीसर्वां । 

"चत्‌ विराति--संन्ना ली" [सं०] चौवीस । 

चतु व्ि्य -वि० [संग] चारौ वेदों का ज्ञाता [कोनु] 
चत॒विद्या!- संज्ञा ली [सं°] चारो वेदों की विया 
` चतुविद्या--चारौ वेद'जाननेवाला । - 


चतुर्वीज~- संज्ञा पं [ सं० चतुर्‌ + वीज ] काला जीरा, ्रजवाइन, 


मेथी श्रौरदहालिम इन चार प्रकार कै दा्नोया वीर्जाका 
` ^ समूह्‌ ।- (वंक) ॥ ` | 
चतुर्वीरि- सं्षा १० [सण] चार दिनो में होनेवाला एकप्रकार का सोम 
चत॒वदः-- संघा प° [सं] पर्मेष्वर । ईश्वर । २. चारोवद) ` 
चतृवद--वि० चारौं वेद जाननेवाला। । - | 
चतुर्वेदी ~ संछा १० [सं° चतुव दिन्‌] १. चारो वेदों का जाननेवाला 
पुरुप । २. ब्राह्मणों कौ एक जाति) 
चत्व्युह संघा पुण [०] १ चार मनष्योंश्रथवा पदार्यो कासू 
जैसे,-- (क) राम, भरत, लक्ष्मणा श्रौर एवरष्न। (ख) कृष्ण, 
वलदेव, प्रद्यम्न भौर प्रनिरुद्ध । (ग) संसार, संसार.का हेतु, 
मोक्ष श्रौर मोक्ष का उपाय 1२. विष्ण. । 
विकलेष-विष्णसहस्रनाम के भाष्यकार के श्रनुसार विष्णु. के 
णरीरपुरुप, छंदपुरुष, वेदपुर्प ्रौर महापुरुपये चार सूपर्है । 
प्रौरपुराएौंकेश्रनुसारब्रह्याने सृष्टिके कार्योकेतिये वासु 
` देव, संकपंण, प्र्य॒म्न रौर श्रनिरुदध इनवचार खूप मेंश्रवतार 
लिया था; इसलिये उन्हें चतुष्युह्‌ कुते है । 
३. योग शास्त्र । ४. चिकित्सा शास्त्र । 
चतृर्हाय, चतृहूयिन--चि० [सं०] १. चार वर्पाका। २. चार 
` बरसोंमे पदा हृ्रा (कोर) । | 
चतुर्होता-- संशा १० [सं०] चतुरहोत् । वेद मे वशित चारो होम करने 
वाला व्यक्ति [कोन। 
चतुट्‌ तरि--सं्ञा प [मं०] १. परमेश्वर । २. विष्ण । 
च त॒ल--संन्न पं ` [सं] स्थापन करनेवाला ! स्थापक । 
- चतुचक्त संरा १० [सं.] एकप्रकार का चक्र जिसके ध्नुसार तात्रिक 
` लौगमंत्रौके शुभया श्रणुभ होने का विचार करतेरहै। 
चत्‌दचत्वास्शि वि०. [सं०] चौवालीसवां। 
च तुरचत्वारिशत्‌--संन्ना क्षी° [सं०] चौवालीस की संख्या । 
चत्‌रचरण १- वि० [सं०] १..चार. पैरोवाला । २. चार, विभागों 
; ~~: या भागोवाला किन्‌ । : 
चत्‌रचरणःसंक्षा पुं° जानवर कोग]} -. | 
युग - संज्ञा ५० [ मं” चतु'इषपृद्ध] १. वह जिसंङे चारसींगहो। 
२ पुराणौके श्रनुसार कुशद्रीम के एक वषपवतका नाम ।,. | 
चतृष्क--१. वि° [सं०] जिस्के.चार भ्ंगया पाश्वं हों । चौपदल । ` ` 


=+ 


प५ 

७ = ४ 
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४ १ ४ ; 

8 ॐ. र 
4 र 

^~ ५4 , 

2 खै 


:` दतृष्क-संक १०१. एक प्रकार का. धर 1 २. एक प्रकारका 


टो या डंडा । 


` इर, चततप्करी - संडा प° [सं०] वह्‌ जंतु जिसके चारो पं्ोकेः 


„ `` आोकेभानदहायाोके पर्‌ के समान ¶ 1 पंजेवादचे जानवर 1 
: इतृफर-वि [०] १. (वातत) ज्सि दो 'प्रादमी जानता | 
ह (वात) चो गुप्त न ह (को०) 1 

दतृफर्ी त्रा लेण सं०]कातिकेय की ्रनुचरी एक मातृकाका नाम । 
<: :चतृप्त-वि० [संगं चार कलार््रोवाला । लित्तम चार मात्रा 
जरे छदः्रास्त् मे चतुष्कल गणा, चंगीत्त मे चतुप्कल ताल । 
, ्रृष्छाप्ठ- ग्रव्य० [तं] चास ब्रौरस्े। चारो तरफ ते रिण । 
` प्तृप्की- खीणृ मण] १. पुष्करिणी कां एक भेद । २-मसदरो । 
२३. चौकी ! 
- चतष्ोर--१ [छन] चार कोणवाला । चकोर । चौकोना 1 
चतृप्रंसः--वि० संदा प° वहु जिक्षमे चारकोणदह। 
` चवृष्टय- संडा पु [संस] १. चार की चंच्वा 1 २. चार्‌ चाजा 
कासमृह्‌ ! ऊत -श्रंतःकरण चतुष्टय ¡ द. जन्मकरुडली म 
| कद्र, लग्नश्रौरलम्न स्ते सात्वं ठथा द्त्वा स्वान ॥ 
 चतुष्टोम--ंद्रा पु [नं] १. चार स्तोमवाला एक यन्न । २ 
ग्रमेध यत्च का-एक अंग । ३. वावु । 
ˆ चत्रेप्याश्च-वि० [ सं चतुष्पन्छान्न | चं्वनवां । 
. चतप्पंयाश्त्‌-ंबा शौ [ ० चतुष्पात्‌ ] चौवन क) सख्या 
या प्रकत । 
| अतुप्पव्री-ंडा पुं [सं०] सुना नामका साग । वि०६* "चतुप्पएः । 
पतुप्पव--संडा प [सं०] १ 7 । चौमृदानी । २. ब्राह्ण। 

पतृप्पवरता--षंडा खी [सं] १. कार्तिकेय कां एक मातरकाका नाम्‌ 1 


 चतूप्पद^--षडा पुण [चग] १. चार प॑रोवाला जीव वा पशु 


चौपाया । 
यो ०--चतुप्पदयकृत 1 
ज्योतिप्ये एक प्रकार का करणा] 


निथनदहोत्राहि। ३. वंद्य, 
इनत्ारोका समृहु। . 
चतूप्पदय-चि०.चार्‌ पदोवाला 1 जि्चमें श्रयवा जिसके चार पददही। 
र दुप्पद्च -संज्ा धुं [सं०] एक जाति के चौपाया का दूसरी जाति 
के चौपायों तरे गमन करना, उनको स्तनपान कराना त्रववा 
इसी प्रकार का श्रौर कोड्‌ नियमविष्डध कायं करना । 
विशेप--फलित ज्योतिष मेँ इस श्रकारकी क्ियाकं अ्रशुव 
भरौर ग्र्मगलसुचक् मानादहै; गनौर रेत्ता करनेवति पुत्रों 
कैत्वागका विधान किया गया! 
 वूषप्पदा--ंडा ली° [सं] चौपेया छंद, -चिक्षका प्रत्येक चर्ण ३० 
. मव्राश्रोका होता है जैक--मे प्रगट कृपाला, दीन दयाला, 
शल्या दित्तकारी । हितत महतारी, मृनिमनहारी, ्रद्‌मूत 
स्प निहारी ।--तुलपती । । 
, ~ चतुप्पदी--पद्य चौ° | सं०] १. चौपाई छंद लिप्के प्रत्येक चरणर्मे 
१५ मत्राएं श्रौरश्रतमें गुरु लधु होतेह । जंष~--राम 


गी, श्रौपय प्रर परिचारक 
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फलित ज्योतिपके | 
्रनुसार इख करण मेँ जन्म लनेवाला दुराचारी, दुवल ग्रीर 


धती 


रमापति तुम ममरद॑व। समं दिदि देखो यह्‌ यय लेव! २. 
चार पद का गीत । 

तप्पर्छी - षडा क्री° [सं०] १. छट च्रमलोनी । २. स्ुषना नामक, 
सतागनजो पानी के किनारे दता है श्रौर जितम चार चार्‌ 
पत्तियां होती ह 

चतुष्पाटो-संश्च ्ी° [स] नदी 1 

नतष्पारो--मंक् क्ली [ सं | विद्याधरया के ष्ढ्ने का स्यान। 
पाटख्राला । 

चतप्पाशि*--वि० [सं०] जिसके चार 

चतुप्पाणि पंख ° विन्णु । 


वहो । चार्‌ हायोवाला । 


चतप्पाद--वि० [०] द° "चतुष्पद" [किन्‌ 


चतष्पाइवं -वि० [ष०] चौतरफा ) चौपहला 1 किम] । 
चतृष्फल--वि० [छं०] जिम चार फल या पहल टो 1 चौपहला । . . 
चतप्फला - संदा ली° [सं०] नागवला नामकं सौपधि । 
चतस्तन^-संद्ना क्री° [सं°] चार स्तनोवाली, माय 
चतस्तन--वि° चार स्तनोवाली किगु। 
चतस्तना*-- संशा श्री [०] दे “चतुस्तन' [को०)। 
नवतस्तनाः-वि० < “चतुरतन क्रथ । 
चतस्तनी १-- संज्ञा शीर [सरं०] दै" “वतुम्तना' ' किन] । 
चतस्तनी --वि० ३ै* “चतुत्तना -, किमु । 
चतस्ताल- सद्वा १० [ सं ] एक प्रकारका चौताला ताल जिसय 
¦, तीनद्रत श्रौर एक लव होता ह इत्तक्ा वोल यह्‌ 
(१) धा० धरि धिमिण धिरि था । श्रववा (२) वा० ववि 
गणघो ई। । ०१ 





~ 


चतस्ठिद--वि० [स०] ्ौतीप्तवां 1 ^ ^ 
-चतस्सभ्रदाय -खंा प [सं° चतुस्सम्धरदाय] गैन्छर्वो के चार संप्रदाय 
गी, माघ्व, रद्र रौर सनकं । 7. 
स्मिदात-- पंडा नो° [० चौती की संख्ा या भ्रं । 
चतस्सन -सश्ना ° [८०] १. सनक, सनत्ुमार, सनंदन शरीर सनातन 
चारे च्छि 1 २. विष्ण । 


-चतस्सम- संर प [०] १. एक प्रप जिसमे जी¶ जीरा, ्राजवा- 
दन श्रौर हड समधाग होते ई। यह्‌ पाचक्र भेदक मरौर 
श्रामशललनाशक दोतौ है। २. एके मंवद्रन्य जिष्मे २ भाग 
कस्तुरी, ४ भाग चंदन, ३भागकुकूम ग्रौर ३ भाग कपुरका 
रहता है 1 

चतस्सीमा--पं्ना ° [घं] चीरद्दी [को] । 

चतुस्सूत्रौ - संछा ली° [०] व्यासदेव कृत वेदांत के प्ले चार सूत्र 
जो. वहुव कठिन ह श्रौर जिनपर भाष्यकारो का वहुतत कु 
मतश्रेद है । चतुः सूर्वाषर त्रचायश्चंक्रर्‌ का मात्य स्र्गध्रिद्ध 
है। ये चारोंसत्र पद्ने के लियेलोग घ्रायः वदरत श्रधिक्त 
परिश्रम करते है। 


` चतूरात्र-चंदय पः [ तंर] चार रात्रिथों में होनेवाला एक्त प्रकार 


का यन्न | । | | 
चतौता(+- कि स० [ हि० ततान ] चेतावनी देना । स्तक 


चत्त 


वरना । जगाना । उ०. यौ उस दल श्रमृत रस पीरवं, उपरि 
दौ दल कर चतौना 1--सुदर प्रं) भा० २, प° ८६६। 
चत्त (द--संन्ञा ° [सं° चित्त] ६ "विद्य । उ०न्=रुफी सरिस सुक 
उच्चरथो, धरो नारि भिर चित्त । रायन सजोमिय संषरः 
मन मै मंडित हत्त ।--पृ० रा०, १४।२ 1 
चत्र -- संका प° [सं° चत्वार] द° "चतुर' या "नार । 
यौ ०- च्नसास चार महीना 1 चौमासा 1 उ०~ दुयचपत्रमाम 
वादियो दिख्णी, भोमगदुं सो लिखत भवेस ।-र्याकीर 
ग्रं ०, भा० २) पण १०५1 
चत्रगुन & -- सखा १० [सं° शत्रुघ्न] राम के सवर छोटे भाद । एत्रुघ्न । 
उ०--प्रव वरतंत कटौ याही सौ, भरत चत्रगुन भाद । दरुरत 
सीता श्रौर कौरिल्या, सिया तषछटमन लहार ।-- घट ०९ १९६। 
चत्र. -- नि" [सं चतुर] ६० नलचुर' । उण पवी दीद राजं चराम 
विचारी । कं ख्पस्ारं वियं चत्रूनागी। पत रा०, द्‌ार्देएा 
चत्र दशाः - सं° १० [सं चतुद॑हा] ?" शवतुद्' ! उ०्-यनृदश 
लोकं लीला वरनन करं) रचार्घराट जग विध वनावा। 
~ तुरसी श०, पृ०१५। 
चत्वर-- संघा प° [सं०] १. चौमुहानी 1 चौररता । २.वह्‌ स्यान जहां 
भिन्न भिन्न देशोसे लोम ध्राफर रह 1 ३. दौम फे लिने साफ 
किया हुप्रा स्थान 1४. चार्‌ रथोंफा समूह्‌ (कोर) । 
यौ °--चत्वरतरु= चौराहे का वृक्ष । 
चत्वरवा सनी- संघा क्षी" [सं°] कातिकेय की एक मातृका का नाम। 
चत्वारिका-वि० [सं] चालीसवां । 
चत्वारिरत्‌-संष्ठा जी [सं०] चालीस की संख्याया प्रक । 
चत्वाल--संषछठा पं [सं०] १. होमकुड । २.कुश नामी पास । ३ 
गभं 1 ४. वेदी । चचूतरा। 
चदरा†-- संछा पुण [हि० चादर] ० चादर! । ` 
चदिर- संञा पुण [०] १. कपूर २. चंद्रमा । ३. हायी। ४. स†३। 
चट्‌र--सं्ा णी° [फ्‌० चादर] १. चादर । २. किसो धतुकातंवा 
चीड़ा चौकोर पत्तर । 
त्रि० प्र०~--काटना ।--जडना 1--मटृना 
३ नदीश्रादि के तेज चहावमें पानी का वह वहता हूप्रा भ्रंश 
जिसका उपरी भाग वु विक्तेप श्रवस्वाग्रों में विलकुल 
समत्व या चादरके समानो जाताहै। 
विदोष-दइसःभकार की चादरमें जरा भी लहर नहीं उती 
प्रौर यहु चादर बहत ही भयानक समी जतीहै। यदि 
नाव या मनुष्य किसी प्रकार एत चहूर मेः पड़ जाय, 
तो उसका निकलना. बहुत कठिन हो जाता है । 
मृहा०--चद्‌दर पडना~=नदीके घद्ते हुए पानीकेकुछम्रश का 
एकदम समतल हौ जनि । ॑ | 
विरोष -रे° चादर" । ॑ 
४. एकप्रकारकीतोप । उन्~-गुरदा चद्‌दर गंज गुरि । लिए 
लगा तीर कर भार 1--हुम्भीर० पृ०२०। ~ 
विशेष--द्समें बहुत सौ गोलिर्यां भ्रथवा लोहे ॐ टुकड़े एक साथ 
तग गे 9 1.1. गद. नदर कः कती यी) 
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ध # 
+ पै 


धना 


चन्र +-- संखा १८ | स प्राक | चना । उन जानन्तु कादं 
फल यारी चनन कौ ।- तुक्सी (नष्य९)। | 
चनकर्--सद्वा श्री" [ ० चनफमना] नमयन फा भ्ायरया दिवि) 
सनकः वि० [ प॑न्कण] १. क्षणिकः २. वसना श्रीर्‌ कंद 
होना । उण्-यनफ मृद ग्म मुम तेतर नङ 1 मद्रने मुपा. 
गसि रग छक ~ पना्मंद, प° २८६। 
सतनकत--पंश १० [दत०] नममम 
चनकट प {-- सेष्टः लो०|दशा०] भ्रष्ट । उ तद द्रुम एस्नन्नन्रुः 
मुरिक्ति दुनी एकन ननवरं {प्राणद प्र, धर {५६१ 
चनफता--त्रि० श्र [्रिनु०] ४* (जटपना! | उन्- विन्द्‌ श्रनि, 
नहि सद्धिसमी सयी भट वेव 1 भनक गट समी गयी 
छिर्यत छनि मुदा 1 श्ु= गतत० { शस्य )। | 
चनकाम्त- संघ प° [ य [ चराति] ४० नटुकेतम्य्‌' । 
चनसना्ु{-- तिर प्र [ह° श्रनश्चना]} यषा टोना । चिहृना। 
निरफना 1 उन्--स्ीहरिष्ाग म रेदामी पयामाकुजविदार्‌ 
सौन्पारीजव तू मोवत्त चनद जन ।--ट्सिदिश्च (कन्दर) 
ननचना-- संघा प, [श्रनु०] एक सीट ज तमापरूकी सफल क्रा | 
हानि पहुनाता ६1 पट्‌ माषम्‌ कैः पर्ता मानशमंषद 
कर देता जिते पत्तं मूध जति) र्मे जनन््नाभी 
फते दु | 
तनचनानाक&्कः-र भ्र० [हिन] १. चिदरना) छप होना) 
क्रि दीना | २. कलह फर्ना । प्रो प्रकट करना 
चनन & --संषा ¶० [संग उन्दन] कदने । म्रद उ० -भ्रोडनय , 
चनन के्यस्यि जोह उट । उद्व नोनचिटया, 
हाय । रहीम (छब्द) | 
चनवर (ध --षंडा प° [रेल] कैर । प्राप्न । 
खनसित-- प १० [६] प्रेष्ठ 1 महान्‌ । 
विक्षंष--वदिक फलम समानक तिये नाम के पूत. इस 
एष्द फो लगाकर प्रहरो कौ मनषि क्रते षे। 
चना--संा प° [० च्छक] चती फणठ का एकः प्रधान भरन 
जिंसपम पोधा हाव डडृहायत्तक ऊच टोताहं। 
विदेप--दसकी छोरी क्नोमतत परत्तियो कृ यदम भौर पार 
तिएरोतीर्ईप्रौरसाने मं वहूत स्वादिष्ट रतौ हं। इस 
तेकेदाने प्रायः गोत्त दति ह श्रीर्‌ फे ऊपर का छिलतकः 
उतारने परभ्रंदरसेदोदाते निकलतीष्टुः जो यौर दिं 
की तरह उवालकर ख।ई अतह). यद प्रनेक प्रकार से 
यानिकेकाम ्रत्ताहै। ताजा चनालोग कज्या भौ खत 
€; शरोर सूखा चना भाडमं भूनकर तथा जाता है" एसे 
कर्‌ तरह फी भिर्या प्रर पाने शी नभकीन चीजें चनती 
ह । यह्‌ वहत वलवद्धक प्रर पुष्टिदायिक्र समना जाताहै 
पर चछ गूरुपाक होता ३ । भारतमें यह्‌ घोड़ों भौर दूसरे 
` खौपायों को बलिष्ठ करने-के लिये दिया-जतिादै.! वयम 
` से मधुर. सूखा प्रौर मह्‌, कमि तधा. रक्तपित्त नाशक 
दीपने, रुचि तथा वलकारक -माना गयाहै। रसे वूट, छोते 
प्री .रह्पा 9 वटर) 


( {1{<{{ 


` पर्वा०--हृरिमंय । चण 1 भुगंफ 1 इष्एचचुक । वालमोज्य 1 
राजिनकष्य! 1 कंचुकी । 
यौ --चना चदेना = स्वा सूखा भाजन । 
प्रटा{°-चन का वदा भरना--इतना ददत दहना क्रि वहत जरा 
चोट ठे मर्‌ चाय 1 नक्तो चने चववाना= वहत तम करना । 
. दहत दिकिया हैरान करना | नक्ता चन चदडना-- वहत 
ट्र होना । ताहू का चना त्रत्यंत्त कठिन काम । दुष्कर 


, कार्य । विकट कायं । तोह का चना चवाचा=्रत्यत कठिन 
, क्य करना ॥ 


` अनार खडा १० [हदि० चना + खार] चन कं उठला त्रौर पत्तियों 
श्रादि को चलाकर निकाला द्रा खार । 
 अनाठे--संडा नौ” [सं चन्द्रना गा] पंजावकी पाचनदि्यामं त्क 
त विसप-- तटा के पठता {निकसकर सिघ्म मिलतो 

यह प्रायः ६०० मील लंवी 
चनार-संश पु [फा० चनार] एक प्रकार का व्ह ऊचा पेड 


जो उत्तर भारतः विलेपतः क्ाशमार्‌ भम तुप ग्रधिकता स 
होत्रा दै । 


| विशेप--इ सके पत्ते पंजे के श्राकार 
पविलक्ल ड़ जाते ह । इसको लकड 
रगक्रोभ्रौर चहुत मजदूत्त हतं 
ह श्रौर मेज कुरसि्यां ्नादिव 
चनियारी-संडाकौर [? ] एक ज जो सभर कील के 
` निकट श्रौर वरमा में ्धिक्ठा ते पावा जाता दे! 
 विदोप- इसके पर वहत सु'दर होते है रौर ममो कौ टोपी 
म लमाने तथा मुलूवंद वनाने के काम मे ्रतिटं। इसे 
ट्रगाचा भा कट््त ट्‌ 1 | 


चन्‌ग्र री-रा श्रौ" [ह° चनारो] द° “चनोरी' । 
चनेट-- संक पुं [{हि०चना --एठ (रव्य) 1 १. ए की भ्रकार घास । 
विसोप-- इसकी पत्त चने की पत्ती ते मिती जुलती दटोती ह 
यह्‌ वहुधा पश॒ग्रों की ज्नोपश्िम काम्‌ ब्रार्ता 
२. इसघासततेत्रनी हृ श्रौपध नजो प्रायः पुरा का दा 
` जात्ती 
चनोरौ- सं श्रौ [० चौद]. वह्‌ मे 
सफ़द हो 1-- (गड़रिया) । ठ 
पन्मृद्य -- सङ्का पुर | सं° चरणा | दे न्चरण । उ०- ड्मि षन 


ब्रह्म'ढ- दिगपाल हल्ली 1 धरा चन्नभारं तु लाज मतुल्ली 1 
पृऽ रा० २१८४] । 


` चन्न - यद्वा पु [सं चन्दन, प्रा० चंदण] दे चदन 1०“ 

चन्न कैसर चर्च क्रियौ उच्छव मछरीक्ता 1--रा० इर 

पुण ३५४८ । 

चन्ति सं पु० [पतं ] दे" र्वाद उ०~- चन्नी रात का 
चन्ना पड़मेरी भ्हाडपो । विजली तेरी दाद रवादं करतं वात 1 
--दक्िनी०, पु २८६ । | [ 

चन्नी दभ संय को [ह° चंदिनती या चदनौ] दे श्वादनी । 
उ०--चन्नी रातका चन्ना पडमेरी स्टाडी पा (--दद्खिनी° 
१९ ३८६ । ५ च ^ 
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च॑पडलतेनी 


चन्टारिनि--षंडा छी° [देण ०] एक प्रकार कौ जंगली चिड्िया। 

चप--मंदरा छी° [दे्०] चोली टृ वस्तु । जँसे,--चून का चप) 

नपकन -- संदा ली° [{टि० चपक्ना| १. एक प्रकार का श्रगा | 
ग्रेगरखा । २. लोह या पीतल का एक पाज चिते क्िवाड्, 
संद्क प्रादि में इतल्यि लमत, लि न्तम वद संदूकया किवाड़ 
कके पत्ते त्रटके रहें ज्रीर फव्कै ्रादिसेखुल न स्कं । इसी 
कै कोटेमें ताला लगाया जति ह 1 २. एक छोटी कील नो 
हल की ह्रिपमं ञ्नाच का गीर लगी हत्ती हं। 

चपकना{--क्रि० श्न ° [दि० चिपकना| दे” "विपकना । 

-चपका-- घंडा पुं° [ह° चपक्ना| एक प्रकार का कडा | 

चपकाना--क्रि० स० [ह° चिपक्तीना। <° “दवि पकानाः । 

चपकृलद-- सदा ष्टी. [तु०] १. तलवार क! 1 २. दमा 1३. 
लडाई कगडा 1 ४. स्थानकी कमा 1 ५. चाङ्‌। ६ दिक्कत 1 
ग्रडचन । कठिनाई (कोर) 1 

चपकूलि रा --संडा द्वी" [तु०) १. कठिन स्ित्ति 1 अडचन 1 फर । 
कठिन । फट । त्रडत । 

क्रि० पर०--म पड्ना। 
२. कस्ामसी । वहत चऋडमाड श्रडत्त 1 

चपट - स्वा पु" [सं या तरनु०] १. चपत1। तमाचा। २९. देर 
चपेट (को०) । 

चपटना{--क्रि° त्र° | हि चिपटना] दे° “चिपक्नाः या चिमटनाः। 

चपटा{--वि० [६० चिपट | दे० "चिपट । 

पटा "जा संज्ञा प [हि० चपट माजा] दवाया हुग्रा गाजा । 

वालूचर गजा । 


चिपटना का प्र० ल्प] द° “चिपकानाः 


चपटाना†-क्रि° स° [हि 
या "चिमटानाः1 
चपटीः--वि० श्ी° [ट्‌० चिपरी] दे° "चिषटीः 1 
चपटोः- सषा सनी {हि चपट | १. एकं प्रकार की किलनी जो 
चौपये को लगतीदहै! द ताली ! थपौडी । ३. योनि! भग) 
मृहा०--चपटी देलना=दो स्तिया का. परस्पर योनि मिलाकर 
रगडना 1 चवरी लडाना = ३० चच पटा खलना । 


चपडकनातिया--वि° [हि चपरक्नातिया] ° (च परक्नात्तियाः 
पडगटट १--घ* [ह° चौपट + गदटपट | प्राफत का मारा । 
चपडगटट्‌ --वि० गुत्यमयुत्या ॥ 
चृपडचपड्-सडा स्री त्रनु°| १. वह्‌ भब्द जो कुत्ता के मुदु से 
खत्ि या पानी पीते समय निकलता है । 
क्रि० प्र ०--करना --हौना । 


चपड़ा--संदा प° । {ह° चपटा] १.साफकी हृदरं लाख का पत्तर । 
साफ की दईं कानमे लाने योग्य ला । २. लाल रग का 
एक कीड़ा या फतिगा चा प्रायः पाना तवा सीड विए हू 
गदे स्थानो महाता कोट पिरीहूर्द्‌या चिपट वचस्तु ॥ 
पत्तर्‌ 1 | 

चपडा लेना-क्रि° ० [ द° चपढ़म | मत्तूल के जोड़ पर रस्षछी 
लपेटना ।--( लश० ) । 


= ++ ० भ 


चपड़ी 


चपडी{--संन्ना ली° [हि० चपटा] १. तखती । पटिया । २. ६० 
'चिपड़ीः 
चपत--पंघ्ा पुण, ली० [ सं० चपट ] १. तमाचाया यप्यडजौ सिर 
या गाल पर मारा जाय । 
विरेष- कुछ सोग चपतत केवल उक्ती थप्यड को कहते ह, जो 
सिर पर लगे। 
क्रि° प्र०---जमना ।-- जमाना ।--वंठना ।--.मारना ।--लगाना। 
उ०--वंठ्ती श्रान वानसेतोक्यों। बात वटी न्नगणर चपत 
वंठ । --च्‌भते०, पृ० ५२। 
मुहा ° -चपत डना या घरना = चपत मारना । 
या ०--चपतगाह्‌ == खोपडा । गुद्दी । 
२. धक्का । हानि । नुकसान । जपे, वंठ वंखाषए चार रुपएका 
चपत वंठ गया । 
क्रि०° पर०~--पड़ना 1-- सेठना । 
च पतियाना- क्रि स [ह° चपत्त] चपत लगना । उ०्-र्पाच 
हिदु्नो के सवारोंने मुञ्चे पकड़लिया श्रौर तुरक तुरक करके 
लगे चपतियाने ।--भारतदु ्रं०, भा० १, पृ° ५२५। 
वपदस्त--संन्ना प [फा०] वह्‌ घोडा जिसका अगला दहना पर 
सफेद हो । 
चेपनक {षदा ली [ह° चपटी दे° "चपटी" 1 उ० --कूले तले 
स्थल है कोनी । गोड ऊपर चपनक दीनी ।-प्राण>, प¶०२४। 
चपना-क्रिण््र० [सं चपन (=क्टन।, कुवलन।)] १. दवाना । दात्र 
मे पड़ना । कुचल जाना । । उऽ--वपति चंवज्ाकी चपरफ 
हीरा दमक हराय । हासौ हिमकर जोति की होति हास तिय 


पाय {--गाम० धर्मऽ, पुण २४२ । २. लज्जा से ग्ड जाना! ` 


लज्जितहोना । किर नीचा करता । शरमाना । भैपना । किप 
जाना । चौपट होना 1 नष्ट होना | 
चपनी-- संछा सी [हि० चपा] १. छ्छला कटोरा । कटोरी । 
मुहा ०--चपनी भर प्रानी मे डूब मरनान्=लज्जाके मारे क्रिसी 


कोमुह्‌न दिखाना। 
१. एक प्रकार का कमंडल जो दरियाईनारियलका होताहै। 


३. वह्‌ लकड जिसमे गडरिए ताना बांधकर कंवल की पट्टिषं 


वुनते हं । ४. हाड़ी का ठक्कन । । ध 
महा०--चपनी चाटना बहुत थोड़ा श्र॑श पाकर रह जानिाः। 
५. घटने की हड्डी । चक्क्री । 


चपरउनी--एष्ा खी” [{हि० चपट] लोहारों का एक प्रौ नर जिषे 


वबालदट्‌ पीटकर फलाया जाता हे) 

चपरकनातिया--वि० [हि ° चपरकनाती ] ० (चपरकनातीः 

चपरकनाती--वि० [हि० चपर ~-तु० कनात~-हि° ई ( प्रव्य०)] 
खशामद करनेवाला । 

चप्रगद्ु--वि° [हि० चपट ~-गटपट ] १. सत्यानाशी 1 चौपटा 
२. भ्राफतःकामारा। म्रभागा। ३. गुटयमगुस्था । -एकमें 
उल्ा हृश्रा । 


१४९४ 


` स्वेपुरिः . 


चपरना?(-- क्रि० स० [ग्रनु० चपचय] १. विकी गीली या चिप- 
चिपी वस्तुको दुसरी वस्तु पर फलाकर लगाना। वि०द 
“चूपडना' । उ०--ऊधो . जाक माये भगु |: श्रवन योग 
सिखावन श्राए चेरिहि चपरि सोहागु। -सूर (शन्द०)। 
२. परस्पर मिलाना । सानना । श्रोतप्रोत करना । उ०- 
विपय विता दोउ माया 1 दौड चपरि ज्यौ तरूवर छाया। 
सूर (शन्द०) { ३. भाग जाना । चिसक जाना 1 | 
चपरना-ध- क्र° स० [सं° चपल] तेजी करना । जल्दी करना । 
उ०--सरल वक्रगति पंचग्रह्‌ चपरि न चितवत काहु । तुलसी 
 सूधे सूर सति समय विडंवत्त राहु ।--धुलसी (णब्द०) । ` 
चपरनी--सं री° [देण०] मजरा । गाना -(वेष्याभ्रों की बोली) । . 
चपरा?--सं्ा पुं [हि ° चपड़ा ] द° भ्वपड़ा' । - | 
चपरा†--वि० कोई वात कहकर या कोई काम करके उससे इनका 
करनेवाला । मुकर जानेवाला । ठा । 
ग्रव्य० [ह° चपरना] हठात्‌ । मानन मान। स्वाहुमख्वाह। ` 
जसेहोर्तसे। उ०्-देखा भाठा तोपची चपरा सयद होय । 
चपराना'-क्रि° स० [देश०] श्ूठा वनाना । लृठलाना । 
चपराना-(ध{--क्रि° सण [हि०] वहकाना) उ०्--चोरी करि 
चपरावत सौहूनि काहे कौ इतनो कफट फाकित ।--घनानंद, 
पृ० ३३६1 
चपरास--संत्चा छी” [ह° चषपरासी] १. पीतल प्रादि धातुप्रों कौ 
एक छोटी पटी जिसे पेटी या परतलेमे लगाकर सिपाही, 
चौकीदार, श्ररदली श्रादि प्रहनते ह श्रौर ` जिसपर उनके 
मालिकः, कार्यालय श्रादि कै नाम खृदे रहते ह । विल्ला। 
¦ वज । २. मूलम्मा करम की कलम ¡ ३. मालखंभ की एक 
कसरत जो दुचगली के समान होती है । दुवगली में पीठ पर 
से वेत भ्राता है श्रौर इसमे छाती परसे भ्राता है। ४. वद्दयों 
कैश्रारेकेदातोंका दाहिने श्रौर बाएं ज्लुकाव्‌। 
विशेष- वद्ई श्रारे के कुछ. दांतों को दाहिनी भ्रोर प्रौर कुछको 
वाई' श्रोर थोड़ा मोडदेते ह, जिसमे श्रारे फे पत्ते की मोटाई 
से चिरावकेदरजकी मोटाई कुठ प्रधिक हो प्रर लकड़ी 
ग्रारे को पकड़ने न पावे 
, ५. करतो के मोद पर की चौड़ीःधन्जी । 
चप रासौ--सं्ठ पुं° [ फा० चप (वार्या) + रास्त (== दाहिना) ] 


वह्‌ नौकर जो चपरास पहनेहो श्रीर्‌ मालिक केसाथ रहे। 
सिपाही । प्यादा । मिरदहा । प्ररदली । -. 


नतृपराः 


- चपरि ह-~क्रि° वि° [सं° चपल फुरती से । चपलता से ।-तेजी से। 


जोरसे। सहसरा । एकवारगी । उऽ--(क) जीवन .से 
जागी रागि चपरि चौगनी लागि. तुलसी: विलोकि मेष चले 
मुह मोरि के 1--तुलसी (शब्द) । (ख) तह दशरथ के 
समथं नाथ तुलसी को चपरि चढायो चाप चंद्रमा ललाम 

- को ।--तुलसी (शव्द०) 1 - (गृ) राम चहत -सिव चापि 
चपरि चढाकवन --तुलसी (शब्द) (घ) चपरि चलेउ 

` हेयसुदटुकि नुप हांकि.न होइ निवाहु.।--तुलसी (शब्द०) । 

-, (च) कियो छडावन विविध उपार्ई। चपरि गर्यो तुलसी 
बरियार --रघूराज (छन्द) । 


करौ. 
| वरपरी- ठंडा क्ौ° [हटि० चपट एक कदन वा घान चिप चिपरी 
१ विषटी फलियां लगती ह ! वेसारी । चिपटया । 
| चरयरता-रंक प [दटे्०] एक भकार क वान्त जवे कूरीमी 
. ~": क्ते ह । 
. ` चत्त-वि० [संग] १. कु काल तकत एक स्थिति में न नहनेवाला 1 
` , दृत हितने ञेलनेवाला 1 चंचल 1 तेज । फुरतोला । चुलवु्ता । 
०-(क) भोजनं करत चपन्न चित्त इत उतत ॒श्रवस्र पाय । 
 ---तरलस्री (गव्द) । (ख) जस्र श्रपजस देवति नहीं देखति 
, ` प्रवर गात । कहा करौ लालच. भरे, चपल नन ललचतत ।-- 
व्रहमारी (अन्द०) । वदहरुतं काल तकन रढनेवाला । 
` . सिक ३. उत्तावला । हड्वद्ी मचानेवाला । चल्दग्राज । 
` ४८. ्रभिप्रायत्नाघन मं उद्यत 1 च्‌ कनेवाला । 
्रष्ट 1 उ०-मधय तम्हकान्हहीकीकहीक्योन 
यह्‌ दत्तकही चपल चेरी की [पट चरा ग्रौर 


ग्रवसर्‌ नं 
कि] 
है? 
। ह्‌ न तलसी (शव्द०) 1 
चक््ः-संडापु० १. पारय] पारद । २. मल्ली | मत्स्य । २. 
चातक ! प्रपीह्य 1 ४. एक प्रकार का पत्वर 1 ५. चीर. नामक 
नुमधव्रव्य । ६. राई | ७. एक प्रकार का चूहा । 
यौ० चपलगति-तेज चाल । चपलचित-चंचल चित्त) 
` चपलस्पर्वा =तीन्न स्पर्धा । 
पेपलक--वरि० [८] १. श्रस्थिर्‌ । चंचल 1 २. विना सौचे समने 
काय करनेवाला । प्रविचारी 1 जनमणा-मन की चचलवता कं 
यं चपलक श्रभिव्यंननं श्राए्‌ ! मेरे र्म्रगिन चजनं श्रष्‌ु 
क्वासि पु ८ ] । 
नपतता-रुंडा कलौ [सं०] १. चं बलता 1 तेजी । जल्दी । उतावली । 
२. धृष्टता 1 ठ्ठाई \ उ०--चक चपलता मेरि तु वड़ा 
वट्ाई। ठंदि छोर धिरदावली निगमागम गाई 1--तलसी 
( सच्द्र9 ) | 
चपलत्व॒संहा 4० [संग चपलता 1 चंचलता । 
चपल फटा-- सष्ठ पुं [ 5 चपल ~+ह्० र्द्रा --घलज्जी | जहाज क 
फं के पच्तोके वीचकी खाली जगहे ड़ वठाए दए 
त्ते या पच्चड़, जिने मस्तुल श्रादि फंसे रहते ई । 
 चपलत्त संघा पुं [देश०] पक ॐचा पेड । | 
विशेप--इसके प्रीतर की लकड़ी पीलापन लिए मूरीब्रर 
ददत हौ ग्जवृत होती है 1 इससे सजावट के सामान, चाव क 
त्रे न्नादि वनते 1 यह्‌ ज्या ज्या पुराना 
तोतीरै, त्योंच्यो कड़ी ऋरौर्‌ मजवृत होती जाती दे। 
चता वि० जी° [संग] चंचला । फुरतीली । तेज । | 
पेपत्ताः- संष्टा शौ” [स] १. चकष्मी। २ विजली । चच्चा । ३. 
व्राकृद््दका एक नेदं । 
विकशञेप--लि सश्रार्या दलके प्रथम गणके श्र॑तमें रुष, दूसरा 
. मख जगा टो, तीत्तरा गखादा गुर्‌ का तो, च्या मगा जगण 
. ह, पांचवें गणका श्रादि गुर्‌ छठा गण जगसंदहूः 
मात्तिवा उग्यानं ह, भ्र॑तमे गुर टो, उसे चपला कट ॐ | 
पर्त केदारः भट अ्रौर गगादास् का मत दकि जिस ्रर्यासमें 
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चपेट 


द्सरा ग्रीर्‌ चौवा ग॒ जमगणही वही चपला ठे 1 चते 
सामा भजी सप्रेमाः चुभवित पटौ चुभूक्तिहु प॑र । इसके 
तीन भेद र्है। (क) मुवचपला। (ख) जघनचपला ! (ग) 
महाच पला 1 
५. पुश्चली स्वी 1 ५. पिप्पली । पीपल ! ६. जीन्न ! जिह्वा 1७. 

विजया । भनषग । ८. मदिदा। €. प्राचीन कालकी 
प्रकारकी नावजो ४८ हाय लंवी, २ हाव चीडी श्रौरः 
२४ हाव ठचीहोती थी श्रौर केवल नदियों मे चलती थी । 

चपला२-- संज्ञा खौ° [ह° चप्पड़ | जहाज मे लाह या लकडी की पटी 
जो पतवारके दोनों ग्रोर उसकी रोकके चिवि लगी रहती 
ह -- (लग्न ०) 1 

चपलाई(-- संहा ली° [सं० चपल | चपलता 1 उ०~-रही विलौकरि 
ग्चिादरि चार्‌ छवि परमिति पारनपाईूरो।! मं्ुलत्तारनं 
की चपला चितु चतुरानन ररपं री ।-सूर (णन्द०)। 

चपनान - संहा प° [ह° चप्पड | जहाज की गलहुी के अ्रगल वगल 
केकूदे जौ धक्के सम्हालनेके विये लगाषु जतिर्दू--(लश्न०)। 

च पलाना क्रि ज्र ° [मं० चपल] चलना । हिलना । डोलना । 

चपलाना-क्रि० सण चलाना । हिलाना 1 डोलाना 1 

चपली पं खी० [हिर चपटा] जूती । चटी । 

चपवाना{-क्रि° सण [हि० चपनाण्०ष्प | चापनेयादावनेका 
कायं कराना 1 दवाना । 

चपाक - क्रि वि० [अ्रनु०] १. अचानक 1 २. चटपट । भटपदट। 


एक 


तरत । 
चपाकरि्-क्रि० वि 1हि० चपाकं] दे "चपाक' । उ०--क्ररत 


करत रधंधक्छवन जाने त्रं, श्रावत्त निक्ट दिनं 
चपाकि दं --सुदरण० ग्रं०,भा०२, प° ४१२। 

चपाट--ं्या पुं [हि० चपाद] वह्‌ जूता जिसकी णडी उठीनद्े। 
चपौरा जूता । 


ग्राजिलीं 


चपाती- संवा ली° [सं चपटी] वह्‌ पतली रोटी जो हाथ से वेलकर 

वद्ाई जाती है! गोटी | 
मृहा० चपाती सता पेट == वह पेट जो वहत निक्लाहुत्रानहो। 

करृप्दर । 

चपातीसुमा--वि० [ हि० चपाततौ +फा० चुम-{-हि० आरा (प्रत्य०)] 
रोटी के से सुमवाला (घोडा) । 

चपाना--वि० [हि० चपना] १. एक रस्त्ी के सूत कौ द्री रस्त 
के सूतके साय चुनकर जौोडना या फमाना 1 रस्सी जोड़ना । 
. दवाने का काम कराना । दववाना 1 ३. लज्जा से दवाना। 
लन्जित करना । सिपांना । श्रमिदा करना । 

-चपेकना--क्रि० ० [हि० चिपकाना] दे" “चिपक्ताना' | 


चपेट- संशया छी [हि० चपाना (ददाना) १. रगडके माध वह 
दवावजो किसी पारी.वस्त्‌ के-वेगमूर्वक चलने ते प्रडे। 
भ्ठोका । रगड़। धक्का । म्रायात्त ।! धिस्सा । उ-च रिह 
चरन की चपेट चपिट चापे चिपटिगौ उचकि चारि म्रमुल 
ग्रचल गो 1 --त॒लसी ( श्० ) 1 २. ऋछापड । धप्पृड 1 


चपेट्नां 


तमाचा। उ० याको फल पावहुगे श्रागे। वानर भाद 
चपेटस्हि लागे । - तुलक्धी (शब्द ०) । 
३. दवाव । संकट । 
मूहा०--चपेटमे प्राना--संकट मे फंसना । मारा जाना । उ० 
है हरिन दही चपेटमे श्रातते । बाघ पर टूटते नहीं चीते । 
--चूभते०, पृ ७०। | 
चपेटना- क्रि° सण [हदि० चपेट] १. दवाना । दवोचना । दवाव में 
डालना । रगडा देना । २. वलपूवंक भगाना। श्राघात 
पचति हुए हटाना । जँमे,--सिख लोग शत्रभ्रों कौ सेना को 
चारोश्मोरसे चपेटनेलमे। ३. फटकार व्रताना। टना । 
जसे उसको हम दसा चपेटेगे कि वह्‌ भीक्या समभेगा । 
चपेटा^ संश्चा ¶० [हि० चपेट] १. ६० (चपेट' । 
चपेटा संक्नापुं° [देश] दोगलां । वंसंकर । 
चपेटिका--संज्ा त्री [सं०] तमाचा । थप्पड़ किन्‌ । 
चपेटी -संदा ली [सं०] भादो सुदी छठ । भाद्रपद कौ शुक्ला पष्ठी 
विशेष यह च्कदपुराणमे संतान कै हितां पूजन के लिये 
गिनाई हुर्‌ दादश पष्ठ मेसे एकदै) 
.चपेड{-- संदा खी° [ सं” चपेट | यप्यड़ । तमाचा । 
चपेरना@--संक्ञा १० [1६० चापना ( = दबाना)] चापना । दवाना । 
उ०-दुम॑ति केर दोह।गिनि भेट टोट चापि चेर 1 कह कवीर 
सोक जनमेराधरकी रार निवेरं ।-कवीर (न्द ) । 
चपेहर--संन्ञा ¶० [देश०] एक एूल का नाम । 
चपेहा† - संदना पु [देश०] एक प्रकार का पौधा तथा उसक्रा कूल । 
चपोट सिगस-संक्षा ली [देश०| सिरीसया शीशमकी जाति क 
एक पेड । 


विक्षेष--यह शिशिर में श्रपनी पर्सिया माड देता है ग्रौर जमुना 
के पूर्वं हिमालय की तरार्दमें होता द । यह्‌ मध्य भारत, 
दक्षिगा तथा ववर्‌ प्रतिमे भी होता ह। इसके वबीजोमेसे 
तेल निकलता है श्रौर इसकी पत्ती तथा छाल दवा के काम में 
प्राती है 1.इस पेड. से वहत मजबूत प्रौर लंबी धरन निक- 
लतीहिजो इमारत श्रादिके काममे्रातीहे। | 
चपोटो- संखा लो [ {हि० चपाना या चिपटा ] छोटी रोपी । सिर 
` मेँजमी हुई टोपी । ५ 
पौर सं पु [देण ०] एक जलपक्षी । 
` विश्लेष यह शरद ऋतु में वंगाल तथा प्रासाममे दविवाई पड़ता 
है । इसकी चोँच ्रौर पैर, पीले तथा सिर, गदेन श्रौर छाती 
हलकी भूरी होत है। 
चपर [हि० चपटा ] वह्‌ जूता जिक्तक) एडी उढीनदहो। चषाट 
जूता । । | ४ 
चप्पड- संज्ञा पुं” [ {हि० चिप्पड्‌ ] 2० 'चिप्पड़' । 
नचप्पतं - संहा पु [ हि० चपना + दवना ] छिना कटोरा । दवी 
हुई या नीची वारी का कटोरा। ॥ 
चप्परिद्ः- क्रि वि° [ प्रा० चंपण (चाँपना दवाना) ] बलप्‌वंक । 
उ०- (क) ठाकुर क्क भषएुगेल चीर चप्पृरि धर लिजिज्पर । 
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चवाई 
.--कीति०, पृण १६। (ख) तेजी ताजितुरय्र चारि दश 
चप्परि छद । तरुण तुरक श्रसवार, वासि जनं चावुक्र पुटुद। “ 
--कीति०, प° र्८। 4 
चप्पल--संष्ठा प° [ हि० चपटा ! ] १. एक प्रकार का जूता जिसकी 3 
एंड चिपटी होती है । वह जूता जिकर एडी पर दीगरन 
हो । २. वह्‌ लकड़ौ लिसपर जहाज कौ प्रतवार या प्रीर .. 
कोई चंभा जड़ा होता दै ।--(लण०) । ¦ | 
चप्पल सेह उ--संण पं” [ हि° चटा | सष ठ ] नागफनी | 
चप्पा--संज्ञा ० [{ सं० चतुष्पाद, प्रा० चऊप्पाव्‌ ] १. चतुर्था । 
चौथा भाग । चौथाई टिस्सा । २. थोड़ा भाग । च्यन प्॑श । 
३. चारश्रंगुल या चार बालिश्त जगह । ४. थोड़ी जगह । ,. 
उ०-- उस राजतकग्रधरमे छतसीवश्ध दो, चप्पा चर्प्पा 
कहीं न रहे जहां धूम धड़क्का भीड़ भङ्क्कान हो।- 
टशाग्रल्ला (शब्द०) 1 
चप्पी--संद्ञा श्नी° [द° चपना + दवना | 
की त्रिरा । चरणसेवा । 
क्रि० प०--करना ।--दहौोना । 
चप्पु संशा ए" | हि० ष्चापना ] एक प्रकार का डाडइजो पतवार का 
भी काम देता है। कलवारी । 
क्रि०प्र०--मारना) 


धीरे धीरे हाय पैर दवाने 


चफाल - संका ० [ हि चो-+फाल ] वह भूमि जिसके च रोंग्रोर 


कीचड़ या दलदल हो) 

चवक संवा ली° [देष०] रह रहकर उटनेवाला ददं ¦ चिलक। 
टीस । हुल । पीडा । 

चवक--वि० [ ६० चपना | दब्व्‌ । उरपौक । | 

चवकना -क्रि° श्र° [हि० चवक] रह रहकर ददं 
चमकना । वचिलकना । हल मारना । पीड़ा उस्ना । 


करना । टीसना। 


चवका- क पु० [ह° चाबुक] दे "चावुक' । उ०--प पलास 


पवन करि घोडा लँ लगाम चित सवका । चेतनि ग्रपतवार यान 
गुर करि्रीर तजौ सव दवका --गोर०ः पण १०३ । 
चवको- सं खछी° [देश०]-सूत या ऊन्‌ की वह्‌ गुथी हुई रस्त जिसे 
स्त्रियाँ केश वधती-है । परादा । मुडवंधना । चंवर । 
चवडचवडइ- संन्ना खीर {श्रनु०| दे० "चपड़ च पड़! । उ०--वाजीराव 
ने हंसकर टोका, खरौर बात बनाना चत्रड-चवड करना इन 
सवसे वकर श्रच्छा लगता -- स ती०, पृ० ३४ । 


चनी ह्‌डडो--षं्ा ली" [ ह° चबाना-1 हृडडी | वहं हडडी जो 


भूरभृरी प्रौर पतली हो । 
चवर चबर--संज्ा ली° [प्र्‌ ] १. मुह्‌ मे 
वाली ध्वनि 1 २. व्यथं कौ वकवाप्त । । 
चबला{--सं्ा पुं [देश०] पणुश्रों के मुह का एक रोग 1 लाल रोग। 


कृ चवाने से होने 


-चथवाना--फि० सण [ हि०-चवानाकाप्रं ० स्प ] चत्रानेका काम 


करना । 

चवाई--(द+--मेकषा प्री [ह्‌० चवाई] द "चवाई' । उ०--र्हिति- 
मिलि भांति भाति हेत करि देख्य) तऊ चेटकी चत्रादनं क 
पेट की न पारम ।--ठाकुर० प° ^ । । 


वृत्रा प° [स० चर्व] १. दाति से कुचलना 1 जुगालना । 
प्ररा०--चवा चवाकर वातं करना~=स्वर्‌ वना वनाकर एक एक 
- श्र धीरे धीरे बोलना + मञार मठारक्र.वात कट्ना | चव 
... , को चव्राना=एक ही काम को वार्‌ वार करना 1 किण हू 
,, कामको किर फिर करना 1 पिष्टपेयणा करना 1 उ०~तरस 
-प्चापक लौ त्रिपय ही मे वात्त-क्रिपौ तऊ ना -उदासि भये चवे 
को चवादए -त्रिया० (शम्द०) । 
दति से काटना। 
 . धरार ० [ टदि० चौबारा | घर के ठपर.का वगला | 
` -चौवारा उ०--उज्वन श्रं खंड -सातएं महल महामंडल 
| चवारो चद मंउजकी चोष्ही -देव (जव्द०) 1. 
 क्राव्{--्ा पु [हिर चवावः दे° चवावे'।. 
गीला ‰ संद १० [ह चतेना] 2०. "चवेनाः । उ०~चूठे सुख 
, `को म्व कर्हुमानत है मन मोद । .खलक् चवीर्णां कालका 
.  कुठमृखने कु गोद --कवीर प्रं०, पृ०७१। 
तरां {० [4० चतवाल, {इ०. चौतरा] १. वंठ्ने क लिये 
. चौर बनाई . हई. ऊथ्वो जगह । चौतया । { २. कोतवाली । 
६ चह वाना | 
, वेना पुण [ हि० चवाना } चवाकर्‌ खाने.के लिये भूना 
हरा श्रना ? चवण ! नूजा 1 
. ० प्र"-करना --होत । न 
रवेनौ- ता डी" [हि० चवाना | १ तली दाल श्रीर्‌ मिठाई ग्रादि 
जो वरात्ियों को जलपान के लिये दीं जात्ती ह । २. जलपा्न 
कास्नामान । ३. जलपान का मूल्य । ४. उखा सून्म वाना. 
अदराद्ध--रंडा पु [र | [च्पंट, {ह° चवदा] चमप्पड़्‌ । पड । 


चवरा [--भोखा० जग०, पु ४। ध 
पेल-वि° [पं चउतुदंल घ्रा० च्डवेत्ल] चारे घ्रोर चरतुदकत्‌ 1 
. उ०-फ़पोल लोल हृल्लते 1 च॒वेल नु ड ऋत्लते 1 -पृ०. रा०" 

„ १७1 ६२। । 
वेना्धि--देडा ० [सं० चवर] द° “चवेना' । उ<--सवं च्वंना 
. रकाल का पलट उन्दँ नकात । तीनलोक समे जुदा ह-उनसतन 

कौ चवं !--प्रतरण०, नाग १ ० १३1 
भवेनो--मं्ा ली [ हि चवेनौ ] दे चवेनी' 





विश्वनाथ दर्व्रार 
४ 
नन्वा पु [सं चतप्पाद, ० चवा] दे" शवौवा 


चन्बरः--वि [हदि० चवाना] वहत चवानेवाला 1 वहुत खानेवाला 1 


चन्म [म्रनु०] गोता मारने तालो या नदियों के पानी 
ठीनेवाली ` ध्वनि । उ०्--श्रादी चिडियाएं मछलियां पर 
निनाना साध, चन्म से घुस पानी 
 प्रमवन०, भा० १, पु०२०॥1 


विरोप--इसका ष्ठ योग क्रि° विण स्प | म प्सु के सायदह्य {मिलता 


ट्‌ भ्रतः {लिगं गौए दहो जाता है 1 


| स ५० [देश० | १ उत्रङ्री वुड्कः 1 गोता [ 


१४७० 


चटा । उ०--स्िर पर काल वसतु निच वात्र मारत तुरत. 


उ०्--चना 
चठनी गंगजलल जो परव करतार । काशी कृवटु न छनडष्‌ 


मं से.णिकारनतेचलीं १ 


चमइया 


जलपक्षी -नो - गोतालोर होता है। उ०्-कौईनी, चमा. 
इत्यादि (वारि विहग) 1 -प्रमघन ०, भाग २, प०-२०॥। 
चव्मू--वि० [ हि० चन्बु 1:६० चचव्वू । ~. 
चन्मो-- संका पु० [ हि० चपकना | दूरे का -दिवा. हप्र यौत्ता। 
डव्वी ! डवकी ! | 
क्रि० प्र°--देना । 
चभक + संह्ना [श्रनु० | पानीमें किसी वस्तुकं चभ कीषघ्वनि करे 
हए इवे का शब्द 1 
विरोष--से" विभक्ति के साथ ही क्रि० वि° वत्‌ भ्राता दै 
चभकर-- संदा ली० [देण०्] काटनेया डंक मारनेकी किरा । 
चभक्ना{- क्रि० स० [ श्रनुव्व० | १. चवा चवाकर खना । इ 
तृप्तिपूवंक खाना । ३. ग्रधिक खाना । 
संग्रो० ०-डालन । लेना । 
चभका- डा छीर [ हि० चमक | --वायु धातु 
ख्य त्ववा.में प्राप्त. होने से त्वचा काली कक हौ जाय म्रीर 
उसमे चञ्नका चले तया तन जाय 1--माघव०, पृण १३५। 
चमच्चा{- तरा पुं [०] देर "चहवच्चा' । उ० --विघवा - सहुश्राः 
इन ने वही उत््ाहु से चमच्चा खदवाया था [-नई०, १०३। 
चभड चभड-- संका क्लौ° [ब्रनु०| १. वह्‌ शः जो किसी वत्तु को 
खात्ते समय मह्‌ के हिलमे श्नादिं दे होता है २. कुत; वित्ली 
ञ्रादिके जीनच्मे पानी पने का छन्दं । 
च भना क्रि० अ० [मं° त्व ह° चावना] खाया जाना । 
च भूना--क्रि° श्र° [हि० चपना] कुचल जाना 1 कुचला जाना 
दा जाना । दरेरा खाना! उ०्-रहयो टीड्‌ ढारथु गर्ह 
स्तहरि गयौ न सूद । मूर्यीन मनु मुरवानु चरि, भौ चूरनु 
चपि चस! विदारी (शव्द०) । । 


चमाना--क्रि० [ हि० चभना काभ० स्प  दिलाना 1 भोजन 


चमक , 


कराना । 
च मोकः- संशा पु० {देश०] वेवक्‌फ । मूं 1 गावदी । 


यौ०--चमोकनं दन = ग्रत्यत मूख 1 निहायत वेवकूफ 1 
चभोकना{--सि° [ हि° चनकौ ] १. दवाना 1 गोता देना। 
२. न्िगोना 1 तर करना। 
चभोरला-क्रि० स० [द° चुमकी] १. दूवोना 1 ` गोता देना २ 


शराप्लावित करना । तर करना 1 भिगोना। उ०--(क) 
घेवर प्रति धिर्त चभोरे ! ल खाइ उपर ठर वोरे --पूर 
(रन्द०) । (ख) मीठे भ्रति कोमल ह नीके । ताते तुरव 


चमोरे धी क 1- सुर. (णन्द०) । 
चमक - संहा पु [हि० चमक] ३० (चमक 1 
चमकना ~ क्रि° भ्र ९. [हि चमकना] दे° "चमकना 1 उ०-हू 
पान तरवारि चमंकहि जनु दहदिसि दामिनी दर्मकटि । 
. मानस, €&८द 1 ˆ 
चभडया-- सा प॑ [हि०] दे "चमार" 1 उ° -दमसे दीन दयालन 
तुमसे, चरनं सरन रेवत चमडया ।--दे° ` वानी, प° ईत । 


न = 
(नी म, ५ 


1# | 


संसमकं १४७१ 


चमक संघा णी" [सं० चमल्कृत्‌ था श्रनु०] १. प्रकाश} जयोति । 
' ‹ रोशनी । जसे,- प्राग या सयं की चमकं विजली कीः चमक । 
२. कांति! दीप्ति। श्राभां। भलक । दमक । जसे,-सोने 
 \; :; की चमक 1 कपड़े की चमक । ` ` ' । 
यौ ०--चमफ दमक । दमक चांदनी । 
मूहा०~ चमकदेना या मारना == चमकना । ˆ भलकना । चमक 
„ ;लानाज== चमक उत्पन्न करना 1 कलकानां 1 
३. कमर श्रादिका ण्ह ददं जौ चौट लगनेया एुकवारगी प्रधिक्र 
चल पडनेके कारण होता है। लचक। चिक । भटका, 
'जैसे,- उसकी कमरमें चमफभ्रा गईटहि।. 
़ि० पऽ भ्राना ।--पडना। 6 
४. वदना 1 उ०्-रात को. जाड यद्यपि चमक वचलाया1- 
परेमघन० भा०२।५. चौक । भड्क । उऽ-जषश्त्रु टोला 
+ -चिवंता वीज ।--दोला०, द° १५० । 
चमक चदनी- संवा स्मी° [ हि० चमक~+-चांदनी ] वनी ठनी 
रहनेवाली दुश्चरित्रा शौ* | 
चमक दमक--संद्वा ली° [ ह° चमक ~| दमक श्रनु° | १. दीप्ति) 
1; ; श्राभां 1 भलक । तडक भड़क । २. ठउाट बाट । लके दक ।- 
{` - जंसेः-दरबार्‌ की चमक दमक देवकर लोगष्ठ्णहौ गए । 


भकदार-वि० [ हि० चमक~फ० दौर ] जिसमे चमक दहो । 
चमकीला ! भड़कीला । 


चनकन।-करि° श्र° [ हि० चमकसे नानक धातु] १. प्रकाश्या 
४ ;; ज्योति से युक्त दिखाई देना ! प५काशित होना । देदीप्यमान 
प्यं होना । प्रभामय होना। जगमगाना। जैसे, सूयं फा 
> (चमकना, श्राग का चमकना। 
संयो° क्रि०--उठना ।--जाना । | 
~र. काति या साभा से-युक्त होना । कलकना । भड़कीला होना ! 
दमकना । जंघे सोने चांदी का चमकना 1 कपडे का चम. 
कना । ३. कीतिलाभ करना । प्रसिद्ध होना । समृद्धिलाभ 
करना । श्रीसंपन्न होना । उन्नत्ति करना । जमे- देखो, वहां 
जातेही वे कंसे चमकं गए। ४. वृद्धि प्राप्त करना । बढ़ती पर 


होना । वदनां । जंसे-भ्राजकल उनकी वकालत खूव 
चमकीहै। 


मृहा०-किसी'को चमकना = किसी की श्रीवृद्धि होना । किसी 

` ;` "की वदृतीं श्रौर कीति होना 
“ ५; चौंकेना 1 भड़कना । चंचल होना ( घोडे भ्रादिके लिये ) 1 
> 'उ०--चमक तमके हसी सिसक.मसक ` भपट लपरटानिं । जेहि 
रति सो राते मूकतःश्रौर मुक्ति. श्रतिः. हानि --विहारी 


(शब्द०) । ६. फुरती से खसक् जना" भट से निकल जाना । 


॥ {7 


७ च ॥। 


-शभ्रौरनं जानि जान मै दीनो तुम कहं जाहु पराई 1 --सूर 

(शन्द०) ७. एकव्रारगी दरदं हौ उठना । ` हिलने डोकललने में 
+ ४:.;-किसी.भ्रग.की स्थित्तिमें विपयंयया गड़बड़ होनेसे. उसप्रंगमें 
>; सहसा तनाव लिए हए पीड़ा ` उत्पन्न , -होना । जैसे, --बोभ 
ठठाने भें उसकी कृमर चमक गर्‌ है । ८, मट्केचा ! उ गलियां 


तावियडउ काललयारा तीज। चमक मरेसी मारवी, देख 


:~ ˆ उं०--सखा.साथ के चमकि गए-सब गहटयो श्याम कर धाद्‌ । 


प्रादि हिलाकर भाव वताना। (जसा स्वरया प्रायः करती 
ह ) 1 €. मटककर कोप प्रकट करना 1 १०. लड़ाई ठनना । 
णडा होना । उ०्--प्राजकल उन ठोनों के वीच खूव चभक 
रहीदहै। ११. कमरेमे चिक भराना। श्रधिक वल पड्नेः या 
चोट प्हुचनेके कारणा कमरे ददं उठना । भटका लगना) 
लचक श्राना । जसे योभ इतना भारीयाकि उसे टठानेमें 
कमर चमक गई । 
क्ि° प्र० जाना। 


चभकनी --वि० ली” [हि० ` चमकना] १. चमक जानेवाली । जल्दी 


चिदया भडुक जानेवाली २. हाव भाव करनेवाली । 
चमक्वाना-क्रि० सण [ह्ण चमकनाफाप्र० सूप] चमकानेक्रा 
काम कराना । 
चमका&- स्रा बीर [.सं० जमस्कार | चमक । प्रकाश ।. , 
चमकाना--क्रि० स [हि० चमकना] १ `चमकौला करना । चमक 


लाना । दीप्तिमान करना) कांति ल्लाना । ग्रोपना । कलक्राना। 


२ उज्वल करना } निमल करना । साफ करना । भुक्र 


करना । ३. भडकाना । चौँकाना 1 ५+.चिद्ाना | खिकराना। 
५. घोड को चंचलताके सायवटाना। 
लिये श्रगु्ती श्रादि हिलाना ।मटक्ताना ।जँपे,उ गली चमकना। 
सेमकार्‌-संद्वा खी |हि० चमक ~ -श्रार (प्रत्य०)] चमक । कधा । 


उ० -जव श्रागे कू"याद देखकर जगमग नोती 1 व्रि 
दामिनि चमकार सीप विन उपज मोती [--सहजो०, 
पृ०५१। 


चमकाराधः---संबरा ० [ हि० च्मक~-श्रारा (रत्य०) ] चकार्चोध 
करनेवाला प्रकाश । चमक । 

चमकारा८्टर--वि० चमकदार । चमकीला । उ०--शव्द करीगर 
खूप चमकारा । एशि श्रनेक ताही जनु ढारा ।--कवीर स्‌ा५, 
पु० १०४॥। | | । 

चमकारी १ - संदा ल्ली° [ ह° चमकार ] १, चमक । प्रकाश । 
उ०--श्रधरविव दस्तनन की शोभा दुति दामिनि चमकारी 1 
सूर (शष्द०) । २. वनाव । तक भड्कं । उ०--भ्रंग प्रग तोरे 
चमकारी कसे कहौं तोहि म नारी ।-कवीर सा०ः प° ७८ । 

चमकारीर--वि० चमकीली । 

ची संदना ली° [६० चमक] कारचौवी मे स्पहले या सुनते 
यातारोकेषछोटे छोटे .गोल या चकोर चिपटे टुकड़े जी 
उमीन भरनेके काम प्राते हु । सितारे। तारे) | 

चमकीला--वि° [हिण्चमक -[-ईला (प्रत्य ०)] ९. जिसमे चमक हो । 
चमकनेवाला । चमकंदार 1. श्रोपदार । २. भड्कदार। 
भंडकीला । णानदार । | 

चमकौवल- स्ना खी° [हि० चमक -भ्रौवल (प्रस्य०)| १. चरमकने 
की क्रिया । २. मटकाने की क्रिया । 

चमर्क$-संक्षा सी° ॥ ह° चमक | दे० भ्चृमृकः । उ9 --चौदिस 
चकमक चमकरहोह्‌ खगगग्ण तरंगे ।--कीति०, ३०-१०२। 


सचमक्कना -क्रिण््र० द° 'चमङुना' | उ०--(क) तरवारि चुर्र ` 


चिज्जुला । --की्चि ०१, पृ० ११० । 


चमकना 


६..भाव वताने के. 





च ४ न 
शरे. , _ ` ९४७द्‌ धपे 


- मर} श्ो° [० चमकना] {. चमकने मटकनेवाली स्त्री । 
` _ . ववत ग्रार निर्चज्ज स्वरी 1 १. कुलटा स्वी । व्यभिचारिणी 
नरी! २. त्यी चिद जानेवानी स्त्री 1 ऋल्लानेवाली स्वी । 
टत्‌ उ 1 
` प्रमादंड तं ¶० [षं चर्म चटका. प° चमचिचड़ी, हि० चमगिदडी | 
एक चउड्नेवाला वडा जत्‌ जिक्के चासो पैर परदार होते! 
दरिदोप-यह जमीन पर श्रपने्पंरोंसे चल फिर नहीं सकता 
यातो हवामं ठडवा रहना हैया किक्ती पेड की डाल म 
चिप रहता है! दिनके प्रकाश में यह .वाहर्‌ नदीं निकलता, 
किरी अधरे स्थानम पर ऊपर श्रौर सिर नीचे करके त्रा 
टका रहता है । इनके जुडके ञ्डपुराने वंडदरो श्रादिमे 
तठके हए पाए चति! इस जंतुके कान वड्‌ वड़े टोते ई 
श्रौर उनमें श्राहट पने की वड शभ्तिदोती है 1 यद्यपि यहं 
जतु हवा में वहत ऊपर तक उड़ता है, पर इसमे चिडियों 
के चक्नरा नहीं ह 1 इसकी वनावट चृटेको सीदहोतीदै, इसे 
कान होति ई श्रौर यह्‌ च्रंडा नदीं देता, वच्चा देता है! अगल 
पर वहत तवे होते ह मरौर उनके छोरा के पास्च से पतली 
हदिश्यों को तीलियां निकली हक्ती ई, जिनके वीच में भिल्ली 
महु होती द 1 यही भिल्ली परका काम देती है । तीलियों 
के प्हारेते यह जत्‌ भिल्ली कोछातेकी तरद्‌ फंलाताश्रीर 
द करता है1 यह्‌ प्रायः कीड़े मकोडे श्रौर फल खातादहै। 
चमनादड्‌ श्रनेक प्रकारके टोति दं! कुछ तो छोटे छोटे हंति 
ह प्रौर कृ इतने वड़ं होतते ह क्रि परो को दोनों भोर 
फलाकर नापनेस्ेवे गज डेढु गज ठहूरते है । 
बरक्चम'- संज्ञाव" [देद्ध०] एक प्रकार की वृंगला मिठाई जो 
दुध फाड़कर उप्षकरेदेने से धनाद्‌ जाती ह) 
चमचम --क्रि० त्रिऽ [हि० चमाचम] टे" 'चमाचम' । 
रमचभाना"--क्रि° अर [हि० चमक] चमकना । प्रकाशमान होना । 
दीप्तिमान होना । छलकना । दमकना 1 उ०-वादर घुमड़ 
पमड श्राए ब्रज पर्‌ वरसत्त कारे घूम घटा श्रति ही जल । 
चपला ग्रति चमचमाति व्रज जन सव डरडरात टेरत शिशु 
पिता मत ब्रज गलवल ।--सूर (शव्द) 1 


वमचमानार-क्रि०स० चमकाना! कलकाना! चमक लाना । 
दमक ताना) 


चमचा- संह पुण [फा० मि० सं चमस] [ खी० चमचौ ] १. उड़ 

स्थी हई एकप्रकारकी छोटी कटोरी या पात्र जिससे दुघ, 

चाय श्रादि उठा उठाकर पीते है 1 एक प्रकार कौ छोटी 
केली । चम्मच ! डो! कफचा ! {२. चिपट ३ 

नवमे ठडका चौड़ा ्रग्रभाग। हाथा। हलेसा } पग । 
ठा! ४. कोयला निकालने का एक प्रकार का फावडा 


गा 1 ५. जहमजके दरणजों में प्रलकतरा डालनेकी चचिदार 
क्ती ।-(लक्न९) । 


पमपिच्चड्‌--9° [हि० चाम + चिचडी| चिचड़ीया किलनीकी 
तरट्‌ दिपटनेवाला ! पिडया पीछान छोडनेवाला। 
चमचिचोर;-वि० [६० चाम -{-वचिचोरनः] दे "चमचि च्च ड़" । 


इमचो-रंश लो [ह° अमना] १. छोटा चम्मच ! २. पाचमनी 3. 


२. छोटा विमा | ४. घुला ग्रा चूना तया त्तया निङालने 
प्रौर पान पर फौलार्ने की चिपट श्रौर्‌ चौड़ मुह की प्रनाई। 
चमर्च्चना(-क्रि० श्र [हि० चमचंमाना] दै" `चंमक्रना । उ०>. 
पलक्री चमच्ची, उठं वीर नच्ची1-ट्म्मीर्‌ रा०, पृ० १३६१ 
चमजुई--ञ्छा ली° [न° चर्मयुका] १. एक प्रकार का छोठा कोठा 
जो पुत्रो श्रौर कभी कमी मनुष्यो के शरीर पर उत्वन्न दो 
जातादहै! एकप्रकार कौ वहुत छीटी ज्लिनी 1 चिचड़ौ1 
२. चिचडी की तरह चिमटनेवाली कस्तु या व्यर्रिति । उ०-- 
जगमगी जनह ४ ज्वाल जालन सौ जारती न जमजीई जामिनि 


जगत सम दह जाती क्यो ? -देव (न्द) ` “. “र 
चमजोई--संा ली° [ह° चमजुई] 2° चमचुडं 1. 
च वटनाः-- क्रि० प° [हि० चिमदटना] दे° "चिमटना' | : - `; 


=मटरा-पंश्रा पुं [ह° चिमटा] 2° चिमट व 
चमडा संहा पु [सं० चमं ~-श्रप० डा (स्वा ्रत्य०)] १. प्रारिर्यो 
के सारे जरीरका वह ऊपरी प्रावरणा चित्तके कारण माप 
नसे श्रादि दिखाई नहीं देतीं । चमे । त्ववा 1 जल्द {> 
दिद्ोप--चमडेके दो विभाग दहो हु, एक भीतरी श्रौर. दूरा 
ऊपरी 1 भीतरी एवे तंतु पात्रकेखूपमें टौता टै निरे. शरदस्‌ 
रक्त, मजा श्रादि रहते श्रीर्‌ संचारित हौतेर्ट्‌। इसमे छाटी 
छोटी गुलधि्ां होती ईह। स्वेदधारक् गुलयियां एक नलौ के 
पमे होती ह जिनका ऊपरी मह बाहर चमड्ःकं ऊपर 
तक गया रहता है श्रौर निचला भागक््दफरों मं धूमी दई 
गुलम्टीकेचख्पम होता रै । इस्तका अ्रंल न पिवलकर श्रलग 
होता हैश्रीर नल्िलिकेके स्पम द्ूटता दै 1 वाह्री--चमद्ा- 
यातो समय समय पर स्ित्लीकेख्पमेष्ूटताया पिधनकर 
श्रलग होताहै। यह्‌ वास्तवे चिपट कर्तां से वनी हुई 
सदी कंडी भिल्ली जो कडती दह न्रीर जिक्षकेनाखून, पे 
दर, वाल श्रादि बनते ₹। 
मुहा ० - चमड़ा उघेड्नाया छो चता--(१) चमद कोणरीरसे. 
श्रलग करना (२) वहत मार मारना। विञ्चेप-रे° "खाल 
खीचनाः ! २. प्रारिरयोके मृत शरीर परस उतराहप्रा 
चमं जित्तते जते, वंग श्रादि वहूत सौ चीजं वनतीर्ह। 


खाच । चरसा। 

विरोप-काममें लाने के पहले चमद्म सि्राकर नरम शियः 
जाता है! शिक्राने की क्रिया एक प्रकार की रार्तायनिक 
करिया है, जिसमें टनीन, फिटिकरा कस्त श्रादि द्रव्यो के 
तंयोगसे चर्म॑स्थित द्रभ्यो में परिवतन हुता दहे 1 भारतकवेः 
मे चमडे को सिने के लिये उस वन्रूल, वहृहृ^क्त्य, वतू, 
ब्रादिकी छालकेकादरमे दुकति है! पञुभेदस उमड़ा के 
भिन्न भिन्न नाम होते ह । ठते --वरदी (ब 1 क), भोर 
(संपत का), गोका (नाय = 7), सिरक्रिल, कीमुच्व (गद्या 
घोडे का दनेदार), मुर्दरौ (मरी बला का), सादर, 
दल्ली इत्यादि । ५ 
हा०--चमड़ा सि्छना--चनटेफो वदू क। छाल, प्रर्नी, 
नमक भा दिकं षाना म इनकृदट्‌ युचायन कृस्ना 1 


३, छाल ! छिलका 
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अपदो 


श्रमटी- शष्ठ स [द समड्ा] चमे 1 त्वचा । खान । 
लर देन "वमद! प्रीर शाला) 

शमहवःरया-- सः ९० [८] चमत्कार करनेयादहोनेकी किया 

अमतपार- भं एर [पर०] वि चमःकारी, चमकत] १. घ्राह्ययं । 
द्विप्मय 1२. प्राश्यं षग वियय। वह्‌ लिने देखकर वित्तमें 
विद्मययुगत श्राहनाद उत्पन्न हो । श्रदभते व्यापार } विचित्र 
चटन्‌[ । प्रमाप्य भ्रौर प्रतौफिफ दात 1 करामात | ३. 
पनृखापन । विचिग्रता । विलक्षा 1 जंते--इस कविता 
मे मदर चमत्कार नहींदै 1 ४. ठमू 1 ५. श्रपामागं । चिचडा 

ष्वमत्वारक-पि० [१०] चमच्फार उत्पन्न करनेवाला) 
प्ाप्यर्यजनपफः 1 विलक्षण 1 प्रनूडा । | 

शमत्वा(रिकि--पि० [स०] १. चमत्कार संवंघी । २. चमत्कारपेदा 
फर देनेवाठा 1 कका देनेवाला । ३. विचित्र या श्रसंभव 
प्रतीत टोनेवाता (कग) । 

जभतका{रत--यि० [६०] चमकत । विस्मित [कैग] । 

्रमरशारिता-- संशा प्री° [१०] जमच्छतकरने फाभाव या णवित। 
श्व मटकारपन (ष्े०] । 

पुपरत्छारवाद- सं ० [सं०] साहिव्यमंं चहु मत्त जो वाहय सद्यं 
प्रयति प्रतकोरादिक्लो फविता के लिये प्रावश्यक मानतादहै। 
काव्यम वमर्फोर कासमयंन करनेवाला चाद या सिद्धांत । 
उ०-- प्रत्र को प्रधानता देने प्रर किंत तरह के चमत्कार 
यादकाजन्म होतार, उसकी भिसातं उग्टोने रीतिकालीन 
क्विपोसेदी है1--श्राचा्य०, प° १२। 

श्मटकारी--वि०[सं० पमत्कारिन्‌] [वि० कलौ" चमत्कारिरी] जिसमें 
पमत्कार हौ । जिसमे कू€ वितक्षणता हौ 1 श्रद्भूत। २ 
घमतनर दियावाला 1 प्रदृभत दुर्य उपस्थित करनेवाला) 
विचक्षण याते करनेवाला । करामाती 1 

चमत्फत-वि [१०] प्राए्वयिते । विस्मित | 

बमत्करति- सश पी [स०] भ्राष्वयं । विस्मय । ` 

शमद्ध्टिदद्--मणा खीर [म० चमं +दघ्टि] देखो 'चर्मद्ष्टि' । उ०~ 
सुश्र सतयुरे ग्रह्या, परे चिधकी चमद्ष्टि। सधी प्रोरन 
देख, देप्र दपन पृष्ट ।--संतवानी०, प° १०७। 


पमन - रंशापु° [फा०] १. द्री क्यारी। २. फुलवारी । घर फे 
पदम्‌ फा एटा यगीचां। ३. गुलजार बस्ती । रौनकदार 
प्रदर । 

पमरप ए संर] [कोन चमराः] १. भुरागाय। २. सुरागाय 
पेनषृष्ट फा षना चवर । चामर 1३. एक दंत्यका नाम। 

मर --नि< [६८ घमा] चमार से पंक । तुच्छ । हीन । 

विद्योप--ह गोधिक चष्यो कापूर्दं पद टोता दै । जते, नमरपन, 

प्मररोता प्रादि) | | 

मर्व संहा पर [५० नदथमममरौ दिन] 

अमरा मेका ० [टि चाम रका] मृजया चमे की यनी 
६६ सवो दा गर्ने क द्राये ऋ धरोर छोरो विदृईके प्रानं 
पापकोयूुट्पिमे ननोष्द्तोदै भद्‌ जिम्रतरं ञे. देकर 


१४७१६ 


चमरर्िखा 


तकलाया तैकुग्रा घूमता) चरे की गुडियोमेलमनेकी 
चक्ती । उ०--(क) एक टका कौ चरखा वनावल देवुर्वाहि 
 सेकुप्रा चमर चाव्रल ।--कवीर (शच्द०) (ख) प्रौर्‌ 
वुवड़ी क्मरटो गईसिरहो गया दगला। मुहु सृषं 
चमर्ख ठुत्नाननहौ गया त्तकला । - नजीर (छब्द) । 
चमरख --वि० जी° दुवलौ पतली (स्वी) ! जँसे,~ ह्‌ तो सृखकर 
चमरख दही गर्‌ है। 
चमरखा ~ सं पुं° [सं०° चमक] एक सुगंधितत जड़ जो उवटनं 
श्रादि ये पङ्कः हे) 
चमर¶ाय--संदा ली° [१० चमर ~ ह° गाय] सुरा गाय |` हिमालय 
पवंतके प्रदेणों की वह्‌ यायनिसकीपूषठका चवर वनता 
है! चवरी गाय । उ<्--पव फसल छाई मे मिल गई, संकटों 
भेड़ श्रीर्‌ वीसो चमरगाय मर गई श्रौर छते उडगई ।- 
वो दुनिया, पू०७५। 
चमर गिद्ध- संछा पु [चम > ह° चमर~-सीघ] एक वडा गिद्ध 
। नोचफर मास्त खानेदाता गीध | 
चमरचलाक~-वि० [ह° चमार --फा० चालक] निम्न कोटिकौी 
चालाक करनेवाला । गदित युक्ति लगानेवाला । 
चमरजुलाहा- सं्ठा पु [हि० चमार ~ जुलाहा] कपड़ा युननेवाला 
हिद । हहिदू जुलाहा ! कोरी) 
चमरदृरष्टि-संक्ला सी [ ह° चमर-मं" दृष्टि ] दे० "चर्मदृष्टि'। 
उ०~-चमरदृष्टिकी कुलफी दीनो, चौरासी भरमावंदहो। 
--कवीर शर, भा० २, पृ ५। 
चमरटोला--संघ्ना १० [हि० चमार~-टोला] चमार का मृहृल्ता 
: या निवास । । 
च णरटोलो--पमा नो [दि०्चम।र +-टोत्तो ] १. चामरो कौ वस्ती । 
२.चमारोंकाक्नुड। ` ^ 
चमरपुन्छुः-- मं पुण [सं०] १. चर्‌ । 
गिण । 
चमरयुच्छˆ -वि० चंधर की" तरह पूछ्वाला (पशू) जिसक) पर 
| चवरके काम श्रावे [कग] । | 
चमरवकुलिधा{-- संछा न्नी [हि० चमरवगलौ] दै 'चमरवगती' 
चमरथगली--संपा ती° |हि० चमार +-वगला] वगते फी नातिकी 
फाति रगकी एक चिडधिया) 
चमरवैल ` संप्ठा पं [ सं० चमर ~{-ह्ि° यल | गरकनाम का एक 
पहाड़ी वैल लिप्ते कंधों षर बडे वड़े वत होते रहै! उ०~ 
चमरथैल, सिर हिता हिलाकर भूसा रौदषर यार्टेये। 
--चा दुनिया, प° ७२। । 
चमररग+-- मेधा श्री [द्ि> चमार रग] निम्न प्रकरत्ति । वच्छ 
प्रद्ति । निम्नता । तुच्छता । 
चमररण‡- विण निम्न या तुच्छ रवभावयासा । नाच । 
चमरश्चिखा सषा शरी" [मण चमार+ष्लिा ] चोषं की कलेगी। 
उर्--जवह्टि राम टली फ कीनी । तानि दहे जरयत्रापन 
. खोनी । चन्त कनौती सई दवा । चमर्णा हतन 
प --वध्मस (7००) । 


२. सोमश । ३. भित्र 


घमस 


चमरस--परंश ° [ हि० चाम ] वहघाव जौ चमड़ेया चूतेकी 
रग्डसनेहो जाय । 
चमरालारी--षंक्ा पु [ हि० चमार --खारी ] वारी नमक 
चमरावत--पंडा क्ली [ हि० चमार | चमड़ा या मौट श्रादि 
वनने कीमजदूरी जो जमीद(रया काक्तकार की श्रोरसे 
चमारा को मिती है! 
चमरिक--पंश्रा पुं° [सं०] कचनार का पेड़ 
चमरिया सेम--षंडा ो० [ हि० चमार--सेम] सेम का एक भेदं 
चमरी-संड्ा ली” [घं०] १. सुरा गाव 1 २. चवरी 1३. मंजरी । 
चमरू--सङ्ा पुं” [देश० | चमड़ा । खाल 1 चरसा (लश्च ०) 1 
चमरेद्ियन--संदा प° [हि० चमार] चमरपन 1 नीचपन । उ०- 
यह्‌ तो श्रापक्ी जवान है, उसे किरंटा, चमेरिश्नयन, गालीजो 
चाहे कहें लेक्रिन रग क्रो छोड़कर व्ह श्रंगरेजों से किसी 
वाततम कम नहीं 1--गवन, भू ११०1 । 
चमरोर--संह्य पुं” [देण ०] एक वड़ा पेड़ जिश्चकी छाया वहत घनी 
| हाती हे । 
चमरौट--रघ्ा प [ ह° चमार ~+श्रीट (प्रत्य) खेत, फसल 
प्रादि कावह्‌ भागनजो गिम चमार को उनके काम के 
वदलं मे मिलता है । 
चमरौटिया{--ंक्ा ली [ ह° ] दे° "चमरौटीः। 
यमरौटी-- पश खली” [ {[टि० चमार > चमर -{ग्रीटी (प्रत्य०)} ] 
चमारा की वस्ती। 
चमरोधा -सं्ा प [हटि० चमर ~! -श्रीवा (प्रत्य ०) ] दे० 'चमौधघाः । 
चमचा-- सद्वा पुं [ देश० ] [ श्रत्पा० चमली ] भीख मागन का 
` ठोकरा 1 निक्नापाच्र। 
 चमस--संद्ना पु [सं०] [{ कली° श्रल्पा० चमसी ] १. सोमपान करने 
का चेंम्मच के भ्राकार का एक यक्नपात्र जो पलाल श्रादिकी 
लकड़ी का वनता था । २. कलछा । चम्मच 1 ३. पापड़ । ५. 
मोदक । लड्‌ । ५. उदं काग्राटा । धुरर । ६. एक च्छि 
का-नाम । ७. नौ योरिश्वरोंमेंसे एक। 
चमसा ^ संश्च पुं” [मं० चमस] चमचा । चम्मच । यज्ञपात्र । 
चमसा {-संढा पुं° [ह° चौमासा]| दै° 'चौमासाः । 
चमसि संहा ली० [संर] एक प्रकार की रोटी या लिट (कोऽ) | 
चमसो? -संद्ना जी [सं०] १. चम्मचकेश्राकार का लकड़ी का एक 
यज्ञपात्र । २.उदं,म्‌ग, मसरश्रादिकी पीरी। 
चमसौी"--वि० [ प° चमसिन्‌ ] सोमरस से पूर्ण चमसपानेका 
ग्रधिकारी (को) । 
चमसोद्‌भेद-- संहा पुं” [सं०] प्रमासक्षे्र के पास का एक तीर्थं | 
विरोष-मह्‌ाभारत मे लिखा है कि सरस्वती नदी यहीं श्रद्श्य 
ठंड ठं ) यहां पर स्नान करमे का वड़ा फल लिखा है। 
चमाद्न"{-संडाछी० [देल०] चमार कीस्वी। चमारिन। 
चमाइन† -वि० निम्न प्रकृततिवाली (स्ी) 1 
चमारी सह्य पु [ सं० चामर ] चमर 1 चामर ! चवर! उ०~ 
हाडा रायटौर, कछवाह्‌, गौत्त श्रौर रहै, श्रटल चकत्ता को 
चमाउधरि उरि कं --मूष्रण (शब्द०) । 


१५७४ चे कनं 


चमा संदा पण [ह° चमीवा] द° "वमौवा `| 

चमा क(-- संका खी [दि० चमक] दे "चमक' । 

चमाकना्ध -क्रि० श्र° [हि० चमकना] दै चमकना । | 

चमाचम--क्रि० वि० [ हि० चमकना की श्रनरु० द्विरुक्ति | उज्वल 
काति करे सहित । कलक के साथ । जैने, देवो वरतन कसे 
चमाचम चमक रहेर्है) 

चमार'- संजा ¶० [सं° चर्मकार ] | खी° चमारिन, चमारी] एक नीच 
जाति जो चमड का काम वनाती है1 र. उक्त जाति का 
व्यक्ति । ३. तुच्छ व्यविति। निम्न प्रकृतिवाला व्यक्ति । 

यौ ०- चमार चौदस (१) चमारों का उत्सव । (२) वह धूम- 
` धामनजो छोटेग्रीरदरिद्रलोग इतराकर करतेर्हु । चार दिन 

क जवसा । 

चमार --वि० निग्न प्रक्रृतिवाला । तुच्छ । 

चमारनौ?- षडा ली° [ह्ि० चमार-+नी (घरत्य०) ] दै° श्चमारीः 

चमारिन‡--संद्या ङी० [हि० चमार -इन (प्रत्य ०) | दे° श्चमारीः 

चमारी" संञा ली° [ह° चमार +ई (प्रत्य ०) ] १. चमार जात्ति 
कीस्व्री । चमारकीस्वी1 २.चमारकाकाम। ३. चमारी 
की प्रकृतिवग्ली स्वरी 1 ४. कमल का वहु फूल जिसमें 
कमलगह के जीरे खरावदहो जादेह। 

चमारी वि १. चमार संवंधी। २.चमारों जसा । चमारोकी 
तरह का । 

चमालसि( -वि० [ह° चौवालीस] दे" "चौ वालीस' । उ०--वपं 
वदीत भ्ये कलिकाल के छंसं चमालत्ि चार हजारा। 
सुदरग्रं° (जी०); भा० १. पृ १२६॥ 

चमियारो ~ संशा कछी° [दे्‌ ०] पद्म काठ । 

चमीकर ~ संया प° [सं०] पराचीन काल की एक खान जिससे सोना 
निकलता था ! इसी से सोने को चामीकर कहते है । 

चमीर-- संहा ० [सं° चामीकर, प्रा ० चामीश्रर] द° चामीकर । 
उ०-मोताहल रहती नदीं, हैवर र्हा र चमीर । जेहुलिया जार्तां 
जुर्गाःवा ते रहूसौ वीर [--र्गकी० प्रं भा०३, पृ०८। 

च प्रु डः--संद्न न्नी? [ ° चामुरड ] दे° “चामु ड" 1 उ०--जं चमुड 
जं चंड-मु ठ-भंडासुर-खंडिनि । जं सरक्त जं रक्तवीज विड्डाल 
विहंडिनि -भूपण ग्रं०, पृ० ३1 

च धू उ†*--वि० [देश ०] दुष्ट । पाजी । 

च मुव (--खंडा ली° [हि० चमू] ० "चमू" 1 उ०~-विजहर चमुव 
न भ्रावन पाइय 1 श्राल्ट्न षेर लीन्ह॒ तहूं जाइय ।--प० रासो 
पृ० १३८। 


चभू--ंहा ली° [सं०] १. सेना! फौज! २. नियतस्तंव्या की सेना 
जिसमे ७२९ हाथी, ७२६ रथ, २१८७ सवार ` श्रौर ६३४१५ 
पदल हते ये । 
यौ ०--चमूनाय, चमूनायक, चमूप 
सेनापति 1 


चमूकन--संङ्ा प° [ हि० चमोकन } एक प्रकार की किलनी जो 
` चौपायोंके शरीर में चिपटी रहती है! । 


चपुपति = सेनानायक । 


चयनिका 


चमू्चर. ९५७१ 
चमूच र--संछ्ा ¶० [सं°] १ सिपाही । २. सेनापति 1 . की । -- (शब्द ०) । २. पतली छड़ी ! कमची । वंत । उ०~- 
चमूरु-- संदा प [मं०| एक प्रकार का मृग । बालदार पू छवाला मृग.।; ` चमोरी ल्म छमाछम । चिद्या श्रव माम ।-(पाटशाला के 


चमूहर-- संहा ° [सं०] शिव । महादेव । न 
चमेटी - संवा खी. [देश०] पालकी के कहारों को एकप्रकार की वोली । 
विल्ेष--सवारी लेकर जव कहर वेतो मे चलते द प्रौर रास्ते 
मे श्ररहर गेह, तीसी श्रादि की खृूटियाँ पड़ती ह, तो उनसे 
वचने के लिये श्रगला कार "चमेटी" "चमेढी' कहकर पिले 
कहारों को सावधान करता है। 
चमेलिया--वि० [६०] चमेली के र्ग का। सौनजदं। 
चमेली--सं्ा ली [ सं चम्पक्वेलि ( यद्यपि वंक के निष्‌ मे 
चमेली" शाब्द श्राया है, तथापि वह संस्छृत नहीं प्रतीत होता) | 
१. फाडी या लता जो श्रपने सुगं धित एलो के लिये प्रसिद्ध ह । 
विश्चेष--इसमे लंबी पतली टहनिर्यां निकलती रै, जिनके दोनो - 
्रोर पतली सींकों मे लगी हई छोटी छोटी पत्तियां होती है । 
चमेली दो प्रकार की होतो है। एक साधारण चमेली जिसमे, 
सफेद रंग के एल लगते है श्रौर दूसरी जदं चमेली जिसमे पीले. 
स्गकेफ़ूल लगतेहै। फूलों की महक बडी मीढी होती हे । 
चमेली के फूलोंसे तेल बासाजाताहैजो चमेली का तेल 
कटलाता है । 
यौ ०-- चमेली का जाल == एक तरह का कसीदा । | 
२. मल्ला की वोली मे पानीकी वह थपेडजोऊची लहर 


उठने के कारण दोनों भ्रोर लगतीहैश्रौर जिसके कारण. 


प्रायः नावं इव जाती ह । 
चमोई-- संहा [ देश० ] एक पेड जिसको छाल से नेपाली कागज 
वनाया जाता । 


# 


विश्ेष--~-दसे घनकोटा, सतपूरा, सततवरसा इत्यादि भी कहते हँ । । | 


६. 
1, 


यहु पेड सिक्किम से भृटान तक होता है । 


चमोकना+- संवा ० [० चमोकना] एक प्रकार कौ वड़ो किलनी , 


या किलना । 
चमोकना†-्रि० सण [ हि०] १ किलनी का चमडे से..चिपट 
जाना । २. किलनी की तरह्‌ चिमटना । ३. चुटकी से चमड़ा 


पकड़कर खींचना या तानना 'जिससे पीड़ा की अनुमति" 


होती दरै। 


1 


चमोटा- संहा प [ह° चाम -{-श्रौटा (प्रत्य ०)] पाच ह्‌ भ्रंगुल का 
मोटे चमड़े का टकड़ा जिसपर नाई छरे को उसकी धार्‌ तेज ' 


„ +न + १“ ५. व 
॥ 9 4 
+= 


करने कै लिये वारे वार रगडतेरहु। 
चमोटी ~ संहा खीर [ हि० चाम ~+-श्रौटा ( प्रत्य) .१. चावुक । 
कोड़ा । उ०--( क) माखनचोररीर्म पायो । मैजुकही 


सखी हेतु कहा है भाजन लगत ऋूभायो । जौ चाहौ तो जानं # 


व्यो षर वहत दिननु है खायो 1 वार वार टूका लागी मेरी 
बात न आ्आायो। नो नेत की करौ चमोटी धू'घट मे डरवायो । 
। विहं्ति निकसि रही दो दति्यां तव लै कंठ लगायो 1 चेरे 
लाल को मारि सकौ को रोहनि गहि इलरायो । सूरदास प्रभू. 


वालक लीला विमल. विमल यश॒ गायो 1 सूरः (शब्द ०): 


(ख) खोटी परं उच सिर चोटी चमोदी लग मनौ काम गु 


1 

ह| 
ब 
८: ५ 
1) 


ल्के) । ३. वह चमडा जिसे कंदियों कं वेडयों मे.लोहे कीः 
-रगड़ से बचने के लिये लगाते द! ४. चमड़े का वहु टूकड़ा 
जिसपर नाई षरे की धार पिसतेहं। ५. चमड़ेकाचार 
पाच हाय लंवा तस्माजो खरादया सान मं लपेटा रहता है 
श्रौर जिसे खींचने से खराद या सान का चक्कर घूमताहे।' 
चमौश्रा- संज्ञा प० [हि० चमौवा] दे० "च मौवा । | 
चमौीवा-- संवा ० [६० चाम ~श्रौवा ( प्रत्य ) [वह्‌ भद्दी जूता 
जिसका तला चमडे से सिथागयादहो। चमरीधा। 
चम्मच सं पुं [ फा० तुल० सं चमस्‌ ] एक प्रकार कौ हलकी 
` कलछी जिससे दूध, चाय तथा श्रौरभौ खाने पीने, की चीजें 
चलाते श्रीर निकालते है । | 
चम्म चम्म-क्रि० वि [हि० चमचम या चमाचस| तेज या तीखी 
चमक स्ति । भला फल चमक के साथ । 
चम्मडप्णं -संद्ा पुण [ हि० चमडा ] १. चमड़ा। २. शरीर. 
(लाक्ष ०) । उ०--चम्मड दर्द बलाद्‌ विरह दी किमे हाइ 
गया ।-घनानंद, पृण ३४० । | 
चम्मल - संष्ठा प [ह° चमला] दै 'चमला । इ 
चम्मोरानी-- संजा ०[देश०] लड़कों का एक खेल जि सात समु'दर . 
भी कहते है। | ५ 
च न्रिन्न- संदा जी° [सं०] चम्मचमे रखा हस्रा अ्न्नतया खाने की वस्तु ।- 
चस्रीथ -वि० [सं०] चम्मचमें रखा हुभ्रा। | # 
चय--संषा पु [सं०] १. समूह्‌ । ठेर । राशि} २" धूर्त । टीला 1 
` दृह्‌! ३. गद्‌ । किला । ४. किसी किले या शहर के चारो. 
. श्रोर रक्षा के लिये बनाई हुई दीवार । घुस ।' कोट 1 च दार- 
दीवारी । प्राकार 1 ५. बुनियाद नलिसके ऊपर दीवार वनाई 
जाती.) नीवः। ६. चव्‌तरा 1७. चीकी । ऊ चा श्रनि 
ठ. कफ, वात था पित्त की विशेष श्रवस्या 1 & यच के लिये 
गरगनि रादि का एक विशेष संस्कार । चयन । १५. दुगं का- 
द्वार या फाटक किण । ११. तिपाई [कोन] । १२. लकड़ो का ` 
ठेर (को) । १३. श्रावरण किण] । {४. त्रिदोषो मे से वात, 
. पित्त या कफ किसी. एक का उभर जाना किण] 1. . - 
चयक वि० [सं०] चयन करनेवाला [को०] 1. 
चयन संका पु [सं०] १. इकटराकरने का कायं । संग्रह । संचय। 
२. चुनने का काये । चृगाई। ३. यज्ञ के; लिये प्रमिति का | 
` संस्कार । ४. क्रम सेलगनेकी क्रि) च्‌ननेको क्रिया । ` 
` भ्र. क्रमसे रखना या त्तगाना किणे 1 
यौ ०--चयनश्लौल संग्रहं करनेवाला या चूननेवाला । 
चयनम्‌ - संदा ¶ [ह६० चन] दे वचन । 
चयनिका संदा ली° | सं] १; चनी हुई रचनाग्रो का संग्रह्‌ । 
संग्रह्‌ जिसमे कविता, कहानी, लेखादि, च्‌नकर रखे गए 
२. चयन करनेवाली स्वी (कग) । र" 


\1 


वहू : 
हं । 


शयनीय 
चय॒नौय--वि० [०] चयन करने योग्य । ॥ि 
चपित- व्रि [प्ं० चृना हृग्रा [को०) 1 
चरेद-पङ्गा पु [ फा० चंदि | चरनेवाले पु । 
चरस पु [सं] १. राजाकी रोर भे नियुक्त किया द्ुभ्रा वह्‌ 
मनुष्य जिसका काम प्रकारया गृप्तख्पसे त्रपने तया परए 
राज्यो को धीतरीदशाका पता चगानादहय। गूढ पुरुप) 
उ०--्ठए्‌ ग्रवध चत्र चर चारी1- तूलसौ (शन्द०)। 
२. कसल विक्नेप कायं के लिये कीं भेजा हरा ्रादमी । 
दूत 1 काञ्चिद। ३. वह्‌ जो चे! जगे, श्रनूचर, खेचर, 
निचिचर्‌ 1 ४. ज्योत्तिप मेँ देभांतर जिसकी सहायता दिनमान 
निक्ालनेमे ली जाती है! ५. खंजन पर्ली। ६. कौडी। 
कपदिक्रा 1 ७. मंगल} भौम ! ०८. पत्तिते खेला जानेवाला 
एक प्रकार काजृत्रा 1 €. नदियोके किनारे या संगमस्यान 
परकी वहु गीली भूमिलो नदीके साय ठ्हकर श्रई हुई 
मिदर के जमते चै वनती है! १०, दलदल ! कीचड़। ११. 
नदिवो के वीच वालू कावना हन्ना टापू । 
चर्‌ --सेष ¶० [हि०] १ चिता पानी ।-(लग्०) । २-नदीका 
| तट [--(तप्न०) 1 २३. नाव या. जहाजमें एक मूषे. श्र्थात्‌ 
प्राङा लगौ हई लकड़ी के वाहूरकी शरोर निक्ते हुए भाग 
से दर्रे मृषटेके वीच का स्यान {--(ललल०)। 
चरः त्रि° [सं०] १. आपसे श्राप चलनेवालला । जंगम । जते चर 
एक स्यान प्र्‌ न ठहुरनैवाला 1 श्रस्थिर ) 


चते चर राश्चि। चर्‌ नक्षत्र) ३. खानेवाला! ब्राहारः 
करनेवाला | 


चरा [ प्रनु० ] कागज, कपडे श्रादिके फटने का शब्द । 
विशेष- खट, पट श्रादि शब्दों के स्मान इसका प्रयोग भी ते" 

विभक्तिके.सयही क्रि० वि०्वत्‌ होता है -श्रत्तः इसका 
लिगविचार व्वर्यं ह । 

चरप्रन्नी[-संढा ी° | ह° चार्‌ श्राना | दै "चरन्नी'। उ०- 
दो श्रन्नी श्रौर चर्ग्रन्नी मृ्लनेमें भौ एक एक रप॑सा भजाना 
लगता है -मारतेदुब्रं०, भा० ३,पृ० ६४६1 ` 

चर्द - उंडा शटौ° [हि०] पत्वर पर ईट श्रादि का चना हमरा वहू गहरा 
गरद्ढा जिसमे जानवरों कोचाराया पानी दिया जाता ह । 


चरः [ संनचरिका] तारकी वहु बुःटी जिसमें 
युलादंतारग्रादिर्वाधितेहै। 


चरक - संया पुं [सं०] १. दूत । 


जात) चरान्ंर्‌ ) 


कासिद। चर, २ गुप्वर। 
भेदिया 1 जासूस॒ । ३. ्व्॑यकके एक प्रधान श्राचार्यं जौ 
भेपनाग कै श्रवतार मनिजातेद, श्रीर्‌ जिनका रचादहुप्रा 
- चरकसंहिता" वंद्यक का सर्वमान्य ग्रंथ है। इसके उपदेशक 


प्रविपुत्र पुनव ग्रंयकर्ता श्रगिनिवेश रोर प्रतिसंस्कारक चरक. 


द 1 ४. मृत्ञाफिर 1 वडोही । पथिक! ५. देण चटक". 
` चरक्सहिता, नामका श्रं 1 ७. वौद्धोका एकसंप्रदाय। 
८. निखमंगा । भिक्षक्त । 


परक संहा कीर एक प्रकार्‌ की मशछलो  उ०-मारे चरक चाट्हु 
पर टी । जल तुजि कह जाहि जललवासी ।--जायसी 
` (दश) | = + 
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 चरसेरे 
चरक संहा पुं [ सं चक्र ] कुष्ठका दाग । स्रफेद दाग 1 फूल 1: 
चरकस्य प्रं [ श्रनु० ] फटना। दरकना} 
चरक्टा-संन्नापुं० [ हि० चारा~+काटना ] १.ऊदट्या हावीके 
लिये चारा काटकर लानेवाला श्रादमी । २. तुच्छ.मनुप्य। 
- छोटे वित्त काम्रादमी। | 4 
चरकना(्ध! -क्रि° विण [अनु०| चिटकना 1 फटना 1 | 
चरकसंहिता - संका शी“ [सं] चरक मुनि का वनाया हुमा वयक 
संवंधी सर्वमान्य एवं श्रति प्राचीन उपलन्ध संस्कृत प्रथ) 
चरका ^ संजा परं [ फा० चरकहु. ¡ १. हलक्ा धाव । जख्म । 


@० प्र०-खाना। चैना लगाना! उ०्-गवरू जवान के 
नपतरे हृत्त का मभीचरकाखाए हृएह। फिसाना०ः 
भा० ३, पृ० २६ 

२. गरम धातुसे दागने का चिल्ल 1 ३. हानि नुकसान 1 धक्का । 

क्रि०° प्र०--देना } 

४. धोखा । 

क्रि० प्र खाना ।- देना -पठ्ना। 


चरका--पंहा पुं [देश०] गडवा नामक श्रन्न का एके भेद। 
चरक्राल संका पुं [सं०] ज्योतिषके अनुसार समय का कु विह्ेय 
श्रं जिसका काम दिनमान स्थिर करनेमे पडता] 
वहु समय जो किसी ग्रहको एकप्रशणसे दूसरे भ्रंश पर जाने 
मे लगता रहै । 
चरकोन--संब्ला पुण [ हि० चिरकीन | मल। पाखानाः 1 वि० दै 
“चिरकीन' । उ०-चुगली उगली चीज है, चृगली है 
चरकीन !कागहूवैक कूृयसरोद्ण रे रसब्राघीन1-वकि० 
ग्र०. भाय २, पृ० ५४। 
चरस्का (द्व-- पंन पुर [ एा° चरक. ] घाच्‌ 1 चोट} उ०्-जंषं 
न वीरसारगत्तं, भोरानाम श्र्ंगभर 1 भृग्वं कौन को 
भूग्मिर्है, करा चरक्का पवर ।-पृ० रा०, १२1 १२४। 
चरख - संक्रा पुण [फा० चखं ] १. पिए के श्रकारकान्रभ्वा इसी 
प्रकार का श्रीर्‌ कोई धूमनेवाला गोल चक्कर । चाक । 
विशेप-इस प्रकारकी चक्करकी सहायतास्ते कुरे पानी 
खींचा जाता है, श्रतिशवाजी छोडो जातीदहै ततथा इसी प्रकार 
के श्रौर वहतम काम होते ह| 
२. खरदे । 
यौ ० ~ चरखकश । 
क्रि० प्र°--चडना। चडाना। 
३. लकड़ी का एकर्ढाचा जिसमे चारभ्रगुलकी दूरीपरदो 
छोटी चरचिर्या लगी रहती ह ग्रौर जिनके ठीचमे.रेश्मया 
कलवस लपेटा जत्ता ठै । ४. सृतत कातनेका चरखा): ५. 
कुम्हार का चाक । ६. गोफन। देल्वेसि ७: वह॒ गाड़ी जिभ- 
। पर तोप चटी रहत १ ॐ ०--चरखिनु भ्राकरपं सदन 
` ` वरस परदल धरप भले भले !{-- सदनं (शव्द ०) । 
च्ल संदना प [फा० चरग] तेद्‌ की जाति का लकड़वग्बा नाम 
छ जनवद्‌ वराजकौ जत्ति कीक शिकारी चिडिया। 
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परसकशच 


चरखकश-वि० [ फाण चं ] १.खरादकीडोरीया ष्टा. 


खीचनेवाला । २. खराद चलानेवाला । 

चरखडी - संदना खी° [ ६० चरख ] एक प्रकार का दरवाजा । , 

चरखपुजा--संहा बी [फा० चल + सं° पूजा] एक प्रकार कौ पूजां 
जो चत की संक्रातिकोहीतीदै। 

विकेष--इसका श्रायोजन ७या पदिन पहले होता दहै । यह 

पूजा शिव को प्रसन्न करते के लिये की जाती है। इसमे भक्त 
लोग गति वजाते श्रौर नाचते हए भक्ति मे उन्मत्तसे हो 
जाते है, यहा तक कि कोई कोरर भरपनी जीभ दते है, कोई 
लेहि के कटि पर कदत श्रीर कोई प्रपनी पीठको वरी. 
से नाथकर चारों शरोर घृमतेहं! जप्त खंभे पर इष वरदे 
को लगाकर चारो रोर धूमतेरहै, उसे चरख कहतेर्हु। ये 
सव क्रियाए' एक प्रकार के संन्यासी करते ह । प्रग्रेजी शासन- 
कालमेंये क्रियाएं बहत `संक्षिप्तहौ गद । बृहद्धमं पुराण 
नामक ग्र॑थमें इस पूजा का विधान श्रौर फल लिखादहुम्रा 
है। ेसीक्थारैकि चँत्रकी संक्रांति कौ वारा नामक 


एक पैव राजाने भव्ति के श्रावेणमे श्रपने शरीर का रक्त 


चदाकर शिवे को प्रपत क्रिया था। 


चरखा - संज्ञा पुं [फा० चख] १ पहिएके प्राकार का भ्रयवा इसी 


प्रकार काकोई श्रौर घूमनेवाला गोल चक्कर ¦ चरख। २. 
लकड़ी का चना हुश्रा एक प्रकारका यंत्र जिस्तकी सहायतासे 
उन, कपासया रेणम भ्रादि को कातकर सूत वनाते हैँ ' रहंट । 
विरोष--इसमे एक श्रोर वडा गोल चक्कर होता है, जिसे चरखी 
कहते हैँ श्रौर जिसमे एक श्रोर एकं दस्ता लगा रहता है। 
. दुसरीग्रोर लोहैका एक बड़ा सृग्रा होत है. जिसे तकुप्रा 
यातकला कहते दँ । जव चरखी घृपाई्‌ जाती तव एक 
पतली रस्सी फी सहायता से, जिसे माला कते है, तदरुम्रा 
घूमने लगता रहै । उसी तकुए के घूमने से उसके सिरे पर लगे 
हुए उन कपास म्रादिका कतकर सृत वनता जाताहै। 

क्रि० प्र° -कातना 1- चलाना) 

३. कुएं से पानी निकालने का रहृट ! ४. उख का रस निकालने 
के लिये बनी हुई लोहे की कल । ५. एक प्रकार का वेलन 
जिससे पौटिषए तार खीचते है ६. सूत लपेटे की गराड़ो । 
चरखी । रील । ७. गराड़ी | पिरनी। प८.व्डायां बेडौल 
पहिया 1 £. रेणम खोलने का “उड़ा नाम काः श्रौजार। 
१०. गाडीका वहु ढांचा जिसमे जोतकर नया घोड़ा 
निकालते हं । खड़खड़या । ११. वह स्त्रीया पुरुष जिसके 


सवश्रग बुढपिके कारण बहुत शिधिलहोगएहौँं) १२ 
भगङ़े वखेडे या भेभटका काम । : 
क्रि° प्र०-- निकलना । 


१३. वुष्ती का एक पच जो उस्र समय कियाजतिादहै ज्व जोड़ 
(चिपक्नी) नीचे होतादहै। 


विरोष-- इसमे जोड़ की दाहिनी श्रोर वँठकर अ्रपनी वाई' ठग 
जोड भी दाहिनी टागमे भौतरसे डालकर निकालते है 
भ्रोर श्रपनी दाहिनी यग जोड़ की गर्दन में. डालकर दोनों 
पर्‌ मिलाकर दंड करते हं जिससे जोड़ चित्त हो जताहै। 


१४७७ 


चरचरा^ 


चरखाना{[-संह्या पण [ हि° चारखाना | ६० शचारखाना' | 
चरसली- संकला ली० [ हि° चरखाका सौ (्रत्पा०) १. पदिए की. 
तरह घूमनेवाली कोई वस्तु । २. छोटाचरखा। ३, कपास. 
श्रोटने की चरखी । 
फिरकी । ५. धनुपकेश्राकार का लकड्ीका एके यंत्र निभे 
, एकखृटी लगी रहतीदहै श्रौर जिसकी सहायतासे मौरी 
, रस्सियां वनाई जाती हैँ) करए श्रादिसे पानी वीते 
कौ गराड़ी। धिरनी} ७. पतली कमानियोसे वना हृ 
जुलाहों का एक श्रौजार जिसकी सह्‌।यता से क सूत एकमे 
लपेटे जाति ्ह। ८. कुम्हारका चाके । £. एक प्रकार की 

ग्रातिशवाजी जो छटने के समय खव घूमती है। 


चरखे का गललो डा - सषा प° [देण०] कुश्ती का एक पच । 
विशोष--जव विपक्षी उलट उखाड से फेकना चाहता है तव 
उसकी पीठपरसे चरे के समान करवट लेकर श्रपनीर्टगि 
ज्सकी गर्देन-पर चद्ाति ह श्रौर उसका एक हाय श्रीर एक 
पांव गनखोडे से ्वाधकर उसे गिरा देते ह1 ` इसी को चरे 
फा गलखोडा कहते ह । 
चरग†--संद्या प॑ [फा० चरगी] १. वाज की नाति की एक शिकारी 
चिड्या । चरख । उ०--चरग चंगुगत चात्कहि नेमप्रेम 
की पीर । तुलसी परव्रस हाडषर परिह पुहुमी नीर ।-तुलसी 
(णष्द०) 1 २. लकड़वग्धा नामक जंतु जोकततोंका शिकार 
करता है। 
चरगणज।ध{- संश खीर [ ह° चार~+गज-{-ई (प्रत्य) | कफन। 
श्रथीः का कपड़ा । णव ठांकने का कपड़ा । उ०्--चारगजी 
चरगजी मगाया, चढ़ा काठकी घोडी। चारोंकौने प्राग 
लगाया, फक दियौ जस हरी 1--संतवारएी०, भाग २, 
म पुण ४। 
चवरगल--संष्ठा पुं [देश०] एक प्रकार का शिकारी पक्षो । चंरय। 
उ०--मृगमद मृगवनं स्वान नखानह। राम्‌ स्वान वहु गदु 
मह्‌ प्रानहु । जुरर वाज वहु कही कृेला । चरगव मरवा 
सोकर भेला ।--प० रा०, पु० १८। 
रगृह, चरगेह--संश्ना प° [सं०] ° "चरराशि । | 
चरचना१ (ध {--छि० सण [ सं० चच॑न ] १. देह मे चंदन प्रादि 
लगाना उ०्-चरचति चंदन श्रंग हरन श्रति ताप पीर के। 
` -- व्यास । (शष्द०) २. लेपना । पोत्तना । ३. भापना। 
श्रनुमान करना । समभ लेना । उ०--चरचहि चेष्टा परवह 
नारी निपट नाहि श्रौषध तहं वारी ।--(शब्द०) । ४ 
पहचानना । उ०--चेला चरचन गुरू गुने गावा । जत 
` पचि परम रस पावा ।--जायसी (शब्द०) 
चरचनां--२- क्रि०° स० |] से० संन ] पजन करना । उ०-- तत्रहि 
नंदन कही श्याम सो हमरे सुरपत्ति पूजा । गोधन गिरिष 
वाहि चरचर याही ह मुखप्‌जा ।-- सूदन (शग्द०) । 
च रचर--संक्ा ° [ श्रनु० | चरचरानेकी ध्वनि या स्थिति। 
तरचरा१- संहा पु [ ्रदु° ] खाक रंग की एक चिद्या .जिसकौ 


वेलनी ! श्रौटनी । ४. सत लपेटनेक्ी. ` 


शरस्रराः , 
¡ ; चिरकीः्ातौ सपद होतीहैः ज्रौर जिप्नके शरीर के ऊपरी 
भाग प्रर चारखनिदार घार्यि्ां होतीर्है। 
विर्घेप~-यह्‌ प्रायः ६ से.१० ब्रंगुल तक .लंवी होती है. श्रौर 
चमस्त श्रत्त पं पाद जादी है 1 इसक्रा्रंडा देने काः कोई 
२" ' निश्चित घमय नहीं है 1 इसके मुनिया (नाल; हरा; तेलिवां 
~ :.“ श्रादि) रौर सिवाडा प्रादि अनेक-भेद ह ~ ` 
, चर्चरा वि० [ह° चिडचिडा] ° 'चिडचिडा' | 
चरचराटा-- संहा पं [देश० | रोवठाव । देवदवा । उ०--नाना-त्रव 
“८ ^तौःसवर तरफ ग्रपरेजोःका चरचराडा है --ासी०+पृ०-४७.। 
 चर्वराना+- किण प्र० [्रनु०] १. चर चर शब्द के साथ टूटना 
या जलना 1` उ०-गगड़ गड गड़ान्यो खंभ...फाटयो चरचराय 
¡ठ कैःनिकस्यो नर. नर्हर्‌ को ख्पःग्रति नवानो 2 --(णन्द०) 
>. २.-धावन्रादिकाश्कीतेतनना श्रीर्‌ ददं करना। चरनिा। 
चरचराना- क्रिस” चर चर शब्द के. साथ. (लकड़ी श्रादि) 
तोदडना । ` क 
चरत 7हट---यंश् < [ ह° चस्वसाना-+-हट ( प्रत्य ०.) ] १. 
चरचरानाकरा चाव । २..चर चर खनव्दकेसाथ किसी चीज 
के टुघ्नेया फटने काः शब्द । 
चरचरो(ट- संहा लो० [सं° चर्चरी] द° चच्चरी" या ववाचरः'। 
चर्वा-संद्रा ली° [हि चर्चा] ठे "चर्चा । उ०--(क) हरिजन 
` -दहैरिचंरचा जो करं । दासी चुत जो हरदं धरं - सूर्‌ 
(शव्द) 1 (ख) निज लोक्र विम्तरे लोकपति धर कीन चरचा 
` -चावही 1-तूलसी ' (शव्द ०) । (य) पुरवा्सियौ के प्यारे राम 
के ग्रभिपेकर कीः" उस चर्चा. ने: प्रत्येक पुरवासी को हपित 
क्रिया ।--लक्ष्मख (शब्द ०) । 
चरचारीप्र-त्रि९.[ हि०.चर्चा-] १. चर्चरा चलानेवाला । २ 
निदक 1 णिकावत करनेवाला । उह हारी समुद कतं 
रचारीहि ठरे न 1. ल्ग. लगौ नैन ये- नित्त चित. करत 
) ` 'प्रचन-1-- श्य .० सत० (शन्द०).1 . .; 
परचत-~वि° [° चाचत] दे° वचित 1, ,. - . 
भरन्नित्त@--प° [सं चलचित्त]. दे० “चलचित्त. , ; -- 
पर्ज--चह पुं [फा० चरम्‌] चर नामका पक्षी 1उ९- हारिल 
चरज ध वद परे। वनकरुकरी जेलकुकरी चरे ।--जायृस्री 
णन्द्‌०) ]! =: । 
पर्जना(ट- त्रि अ० [सं० चर्चन] १.-वट्‌कावा यौ `घलावा देना 
„ वदाल देना । उ०्-चंचनला चमाक्रे चहु श्रौरनते चायं 
चर्य गडती फेर चरजन लागी री (--पच्चाकर (शव्द०)। 
- २. ग्रनूम्‌ान करना 1 श्रंदाच लगाना । उ०्-प्ररज गरज सुनि 
` चरनि चित्त महू हरज मरन वराई ।--रघ्‌ राज (शब्द०)। 
भरट पुण [ सं०] खंजन पक्षी) | ~ 
चर्ण --संञ् पु” [सण] १. पग । वैर । पाव { कदम 1 ` `= 
, , „ "° चरएपादुका { `चरसपीठ । चरराचदनचंर्ण दूनी 
` चरएसेवानवंड़ों कीं सेवा शत्र या । 0. 
. ¶दा०-~चरण दूना == दंडवत या यखाम श्रादि करना । वड़े का 
। 1 करना | सरण देना=पैर्‌ द्खना। उ०्-जेहि 
४६, ८. ८“ 


~ $ 


| श्रै 
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चररणगत विण सं [चरणों प्रमिराहू 


चरणगृप्त 


गिरि चरण देडदहनुमंता --तुलप्ती (शन्द०) 1 चर्ख पड़ना 
त्रागमन होना । कदम जाना । जैम्े--जट्‌ जह चरण षड 
` ` संतन के तहु -तद्‌ वंटाधार ।-( शव्द० } 1 चरण लेना 
पृर पटना! पर्‌ छुकर प्रणामः करन । 
वद्य का-सांनिघ्य। चद्की समीपता। व्डोःका संग । 
~`. उ~-ग्वाल -सखा कर जोरि कहत है हमहि षयाम तुम जनि 
वित्तरायहु । जहाँ जहां तुम देह घरत हौ तहां तहां जनि 
चरण छ डायहु ।1--यर (शन्द०) 1 । ध 
च्रि० ग्र ० श्राना.। -मे रखना ।--में रहना ।-छटना 1 ~ 
_ सेडना+.. . 
३. किसी छंद, एलोक या पद्य प्रादि का एक पद 1 दल । 
` ग्रौ० चरखगुप्त, 
४ क्रिस्ती पदां का चतु्याय 1 किमी चीन का चौवाई्‌ भाग। 


€) 


जंसे.--नक्षव का चर्ण, युगका चर्शश्रादिं। ५. मूच। 
जड 1 ६. गोत ¡1 ७. क्रम! ८. श्राचार। व्रिचरणकरनें 


` -कास्थानं। वूमने की जगह! १०. सयं श्नादिकी किरण । 
११ ग्नष्ठान) {२. अमन 1 जाना । १३. अक्षए । चरनेकरा 
काम । १४. नदी कावह्‌ नाग जो तयवर्ती पवत, गुफाश्रादि 
तक चला गवादे (को०)। (५. वेदकी कोद शाखा (को) । 
१९. खष्ा । स्तम (को) । १७. किती संप्रदायका विहित 
- `~ कमं (कोर)! १८. श्राधार ! सहारा (को) । 


(, 


चरणकमल--पजञो ० [०] कमलवत्‌ चरण । कमल के स्मान पर । 
चरण कर्णान्‌ योग--ंद् पुं [सं०] जन साहित्ये वे प्रय ग्रादि 


जित्नमे किक्त के चरित्र प्रर वहूतदही सृक्षप ख्पसे विचारया 
व्याख्या की गई हौ । | 
प्रा 1 २.्राध्ित । श्रघीन 1 
चरणाग्रप्त- संदा ० [संन] एक-पक्रार्‌ का चित्रकाव्य जिसके ` कई 
होते । इस्े.कोप्ठक वनाकर्‌ प्रक्नर भरे जाते ई 
लिनक्रे पदठ्ने के क्म भिन्न होते है । जते, (१,- 


| सं | त 




















कियि"राम रस लीन । क्षुद्र गीत 
संनीतनल भये काम वस्त दीन ।-{छन्द०)  (२)- 


+ [ न ज “ॐ 
इद्रजीत संगीत लं 








९ २ 


चूरणचार 


, -दो०--राकाराज जराकारा मासमास स्मास्तमा । राधा मीत 
तमधारा साल सीस सुसील सा ( शब्द ) 1 
चरणचार--संज्ञा पं” [सं चरण {चार ] गमन । गति 1 चलना । 
उ०---किठने वन उपवन उद्यान कुसुम कलि सजे निरुपमिते, 
, ;, सहज भार चरणचार से लजे । --प्रनाभिका, पृ० १८९ । 
सरण गरंथि--संखा ली° [० चरणब्रंथि] पैरो के नीते कौ तस्म की 
गार [कम्‌] । 
चरण चिह्ध-संदा पुं” [सं°। ९. वसं के तलुएकीरेवा 1 पावकी 
- ` लकीर । २. कीचड़, धूल या वाल प्रादि पर पड़्ाहेमा पर 
करा निशान 1 ३. पत्थर श्रादिपर बनाया दभ्रा चस्प कै 
शराकार का चिल्ल जिसका पूजन होता है । 
च र्णतल--संा पुं [स०] प॑र का तलुभ्रा । 
चरण दास- संज्ञा प [६०] दिल्ली के रह्नेवाते एक महात्मा सधु 
कानाम जो जाति के दृसर बनिएये। 
विश्लेष - इनका जन्म सं १७६० विण्में श्रौर शरीरात ६० 
श्त विण्में हुश्रा था 1 इनके वनाए कर्द प्रय ह जिनमे से 
म्वरोदय वहृत ही प्रसिद्धहै। इन्दोनि अपना एक पृषक्‌ 
संप्रदाय चलायाथा 1 इस संप्रदाय के साधु श्रवतक पए 
जाते है श्नीर चरणदासी साधु कहलाते ई । 


चरणा दासी१--वि० [हि० चरणदास ई (प्रत्य ०] महीत्मा चर्ण 

,- --दासके संप्रदाय का। चरणदापस्त का प्रनुयायी । 

चरणादासी--संक) खी° [सं चरण दासी] १. स्री । पत्नी । २. 

` जृता । पनही । 

चररप-- संहा प" [सं०] वृक्ष । पादप करोग] । 

चर्णपन--संष्ा पु” [सं० चरणपर्वन्‌] दै° 'चरणपर्वंण' [को]. । 

चरणपवण -- संका पुं” [सं] गुल्फ । एडी । 

च रणपादूका- सं्चा ली” [सं १. खड़ाऊॐ । पावड़ी । २. पत्वर 
श्रादि पर वना हन्ना चरणकेश्राकार का चिह्व जिसका 

` पूजन होता है । चरण चिद्व । 

चरणपीट--संन्ना ¶० [सं०] चरणपादुका । परवड्ीः । खड़ाऊं । 

चरणयुग, चरणयुगल--संक्ा १० [सं०] दोनो चरण या पर [को । 

चरणरज- संल्ला पुं° [सं०] पाव की धूल । | 

चररलग्न-वि० [सं°] दे° "चरणगतः' 1 

नच रण ब्युह्‌ ~ संदा पुं [सं०] वेद की शाखाश्रों का विभाग करनेवाला 
एफ्‌ ग्रंथ [कोण । . 

चरणशरण- संका ी° [ सं० ] चरण का श्रौश्य। भ्रधीनता। 
उ०्-मराहू हजार मर्श, पाई तव. चर्ण शस्ण1-- 
प्राराधना, पृण ६1 | 

च रणणशुश्च षा-- संहा खली [सं०] दै 'चरणसेवाः । 

च रणसेवक--संह्ा पु [सं०] १..वह जो पाव दबाए या सेवा करे) 
२. भूत्य 1 नौकर (को) 

चरणसेवा- संज्ञा खी. [ संग चरणसेवा ] पर दवाना । बड़ों 
की सेवा । | (` 
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शरत 


चरणसेवौ -संशा प [सं° चरणसेविन्‌ | १ . सेवक । नौकर 1 २. 
चरणों मे रहनेवाला कोण 1 ` 
चरणा 1*--संचवा प [ह° चरर] काछा । वि०दे० न्च्रना' । 
क्रि०. प्र०--काछना । | 
चरणा श्रो° [०] स्त्रियोकी योनि का एकरोग। दस 
रोगमें मय्‌न के समयस्व्री का रज वहत जल्दी स्खलित हो 
जाता है।. (नि त ५ 
चरणाक्ष - संग्रा ० [सं० श्रक्षपाद । गौतम 1. क 
चरणााद्वि- संह ¶° [०] चूनार नामक स्यान जो.काणी श्रीर्‌ 
भिजपुर के वीचदहै। | # 
विरो यहां एक छोटा सा पहाढ़ दै, जिसको एक शिला पर 
नुददेव का चरणचि ह्न है । भ्राजकल यह्‌ शिला एकं मसजिद 
सरे रखी हई दै श्रौर मुसलमान उस्तपर के विह को कदम ` 
रसूल' व तलाते हँ । षः ~” ४ 
चरणागति - संका. [सं] परो पर गिरना कग) 1 |, 
चरणान्‌ग॒वि० [सं०] १. किसी वड़केसावया उसकी शिक्षा पर 
चलनेवाला । श्रनुगामी 1 २. एरणागत । - 
चरण ।मृत ~ संका 4० [सं०] १. वह्‌ पानी लिक्तमं किसी महात्माया 
बटेके चरणधोएु गएदहां। पादोदक । | |, 
मूहा०- चरणामुत लेना = विसी महासा यावदेका चरण 
घधोकर पीना 1 , 
२. एक में मिला हूना दूध, दही, घो, दर श्रौर शद जिसमे 
किसी देवमूति को स्नान कराया गवा हौ 1 
विशेष -हिद्‌ लोग वड़े पूज्य नाव से चरणामृत. पीते ईै। 
चरणामृत वहुत थोड़ी मात्रा मे पीनेका विधानदै।! . 
क्रि° प्र~तेना। | 
मुहा ०--चरणामृत लेना == वहत ही घोड़ी मात्रामे कोई तरत 
प्दायं पीना । चरान्‌ त पीना=पंचामृत् लेना 1. चरखामृत 
माये या {सिर लगाना--किसी के प्रति चदा न्यक्त करे 
के लिये उसके पादोदक को माये पर रखना । चरणामृत को 
प्रणाम करना । | ` ~ । 
च रणायुघ --संक्चा पुं° [सं०] मुर्गा । श्ररुए शिखा । | 
चररणार्सविद- संहा ४० [सं०] कमल के समान चर्ण । चरणकमल 
चररणाद्धं -वि० [संन] १. चर्ण या चतुर्थांश का बरा । 
चीज का श्राठ्वां भाग॥ २. किसी ष्लोक.या छंद के पद का 


भ्ाधा भाग । | | 
चरणास्कंदन--णा प | सं” चरणास्कंदन, ] पैरों स. डना । 


कूचलना [को०] । ८ , 
च रशि --संक्ष. प° [सं°]. मनुष्य । | । „ 
चररणोदक--संा प° [०] दे "चरणामृत 1 १ < 
चरणोपघान--संञा ० [सं° पाव रखने. का स्थान 1 पवद करिण 1 
चरणएयु--चवि ° [सं०] चरणशणौोल । चलनेवाला । गृ्तिशील ब्ग] । - 
चरत- संका पु [देश०] एक प्रकार का वड़ा पक्षी .जिसका शिकार 

किया जाता है । वि° ६० चीनी मोर' 1 ॥ 


| 
। बता एत # 


 ," चरता-र्न क्नी° [६०] १. चलने का सावं। 


५ < 


पृथ्वी । 
ब्ररततिरिया{--ंद्ा ली° [देश०] मिर्जापुर के चित्ते में पैदा होनेवाली 
एक प्रकार की कपात्त जो मामृली हती है। 
चरती- संशा ६" [दि० चरना (= खाना) ] वह्‌ जो ब्रन दहो! जव 
के दिन उपवास न करनेवाला 1 


^, -यौर--बरती चरती । 
- . बरत्व--संा १० [सं०] चलने का भाव) 


चर, वि० [भं] चलनेवाला । जंगम । 


चरथः सक्ष पुं १. वह्‌ जो चलनेवाला या गतिशील हो 1-२. मतिं. 


` चतनशीदता 1 ३. जीवन 1 ४. मागं कोलः] 


चरदास--सक्ष ली” [देश०.] मय्‌-रा चिते.मे -दोनेवाली एक प्रकार 


को केपा् जो कुछ घटिया होती है । 
च र्रव्य--ं्क 4० [सं० | वह संपत्ति जिसका स्थानातिरकिया.जा 
, सके । चल संपल्चि किन्‌ | 
चरनं१&- दं प° [० चरर ~[-श्रज्घ] पैर 1 
चरन ्कः{-- यंक ° [सं० चरण | दे (चरण' 1 चक परी सेन नह 
पाए, चरन सरोज पुनीत 1-- पोदार श्रनि ० श्र ०, पृ० २३७) 
विक्चेष-"वरनः के यौगिक श्रादि कै लिये दैवो वरण" के 
यौगिक । 
चरक्षत्र-षडा 4 [सं०] स्वाती; पुनवसू, श्रवस श्रौर -घनिष्ठा 
भरादि करई नल्लत्रःजिनकी संख्या भिन्न ्राचार्योँके मवे 
 भलग.ग्रलग है! ` - # 


चरनचर-सक् पुं” [सं° चरर -{-चर] पैदल सिपाही । 


चरनदासी &--ंक्ग भौर [सं० चरण दासी] जृठा । पनही 1 
` --(साषु)। 


चरनं घरन- सं पुं" [सं०. चरण -ह्ि० घरना] खड़ाज' 1, 


चरनपीट्- चंदा ए [सं° चरणपौठ] दे “चरणपीट' । उ०- 
(कं) तुलसी -प्रभ निज चरनपीठ मिस भरव प्रान रदवासे 1 
तुलसी (शष्द०) । (ख) सिहास्रन सुन्नग राम चरनपीौठ 


, धरत 1 चालत्त सव राज काज प्राय श्रनुघरत्त ।--तुलसी 
। (शम्द०) 1 । 


चरनवरदार(ध--पंक ० [सं चरण + 7० वरदार] वड़े श्रादमियों 
का जूता उठाने प्रौर रखनेवाला नौकर | 

चरनवस्व(्--संक् ० [सं० चरण +- वस्त्र] पाव के वस्त 1 उ०-- 
जो जहां लौ श्रीगुसांई जी नारायनदास्च के घर विराजे वहाँ 
तौ नारायनदास नित्य नौतन सामग्री, धोी, उपरेना, वामा, 

सिज्या, वस्त्र, चरनवस्व सवे नए नराई करते।-दो घौ 

बावन ०, भार १, पु० ११२ 

धरना" करि० घ [सं चर (चलना) मि° फा० चर्सदन] पश्र 
कार्तोयार्मदनोमे घूम घूमकर घासचाराब्रादिखाना। 

 मृहार-भ्रक्ल का चरने जाना==दे° रकल" के मुहावरे । 

भरना --निश्प्र [सं० चर (-चलनः)]चूमना फिरना ! विचरना 1 
उ०-जेहिते विपरीत त्रिया करिये दुवसे सुख मानि 
सुखी चरिये 1 ~-तुलसौ (चन्द०) ,` 

भरना से प° .{९० चरणा (= पंर)] काछठा । उ०्-दमवातके 
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सुनते ही राजा नै चंरना काछठकरं उम दैव कौ ललकार +~ 

लल्लू (लन्द०) 1 | 2. ५ 
चरना--तंश् पुं [देश्ष०| भुना का एक श्रीजार तिसक्ते नक्की 

करनेमं ्रीधी लकीरया लवा चिव कनाया जत्ताह। 


चरनायुवतध्ुः--खंक्ष ० [खं चररएयुव] दै० "चरेखायुधः 1- उ ०-~ 


परं न पहूर चरनायुधघ करन सोर पत्रं न प्राची श्नौर कर 
दिनकर को 1-रघुनाय (शब्द०) । 


चरनि& --ंद्ा लीग संन्चर (= गगन) ] चाल । मति 1.ड ० -~ लसत 


कर प्रतिविव मनिगन घदुरुवति चरनि।-तुलश्ी (शरन्द०)। 


चरनी--श्रा शी” [हि चरना] १. परुप्रों के चरने कास्वान-}- 


चरी 1 चरागाह्‌ । २. वहं नाद जिसमे पर्न को--खाने के 
व्यि चासा द्विवा जातादहै! ३. चौतरे के प्राकार का-वन्‌; 
दभ्रा वह्‌ चंवा स्थान जिन्नपर पञुग्रोको चारादिवा नाता 
है 1 ४. परर््रो काब्राहार, घास, चारा रादि । उ०- क्रमुः 


वदन कुम्हिलात सवेन के गौवन.छाड़ी वरन कौ चरनौ ।--सूर्‌. 
(एब्द०) | | च 
विदेष-कीं कहीं चरही शब्द भी इसी अयं मे प्रयु्त ह्येता है 1 
चरलन्नी{- संका शो [द° चार {श्रना दै “चवस्नी' । 
वरपट- खंड पं [ सं° चर्पट | १. चपत्त 1 तमाचा 1 वप्पड़ । २. 
किस्री कौ चतु उठाकर भाग जनेवाला । चाद । उचक्करा 1 
उॐ०--(क) जौ लौ जीवं तौ लौ हटि भवि रे मन श्रीर्‌ 
वात सब वादि । दोसर चारिकेहलाभ्रलातु कटा लेद्गो 
लादि 1 घनमद जोवनमद राजमद मूल्यो नगर विवादि 1 कहिं 
हरिदास लोभ चट्पट यों काहे कौ लगं फिरादिं --स्वामी 
हरिदास (चनब्द०) । (ख) चरपट चोर गांटि शेस "मिं 
रर्हहि तेहि नाच ! जो वेडि हाट सनग रहृद गांठि -ताकरि 
गदं वच ।--जायसी {शन्द०) ! ३. एक प्रकार का छंद । 
चपट 1 उ०-तोमर उनईइस चरपट साता 1 ह्रियक श्राठ 
जंगप्रयाता 1-- विश्राम (शन्द०) । 
चरपनी-- पंक शनौ [देश०] वेश्याका गाना 1 मजरा । ( वेश्यार््रो 
सपर्दादयः की परिभाषा)!  . ~= 
चरपर--वि० [ह° चरपरा| दे° “च रपरा" 1 . व 
चरपरा+- वि० [श्रवरु०] स्वाद में तीक 1 फालदार। तीता। 
उ०--(क) खंडि, कीन्ह अव चरपरा।1 चौ इलाचीसो 
खेडवरा !--जायस्री (श्ब्द०) ! (ख) मीठे चरपरे उज्वल 
कीरा । दष होड तौ व्याऊ प्रौरा --सूर (्ब्द०) 1. 
चिरोष-नमकः मिं, खटाई ब्रादिके घरंयोगं से यहु स्वाद 
उत्पन्न होता दहै । 
चरपराः--वि ° [सं चपल श्रयवा हि०ग्रनु °] चह्त । तेज । फुरतीला । 
चरपरान-क्रि० प्र° [हि० चरचर] धाव का चरन! घाव 
खृश्को के कारण तनाच विश ए पीडा दह्येना ! 
चरपराहट- खड लौ* [ हि० च-परा-- श्राहुट ( भरर) ] १ 
स्वाद का ताल्एता 1 कुच! २. घाव ब्रार्दिकी जलन । ३ 
द्रव! डाह्‌ 1 ईर्ष्या । 
चरपरी--वि० शै* [श्रनु०] दे व्वटपटी' । उ०्-चरपसी वौली 
द्वादस प्रकार के वचने सावके । -त्हुनो०ः पृ १८१ 


शैरर्फर 

चरफरा--वि० [हि०] 2० "वरपराः। ‡ „ 

चरफराना!(--क्रि° श्र° [श्रनु०] तड़फड्ाना {“ तडपन्‌ा-1उ०-- 
चरफराहि मग चलहि न घोरे .वन-मूग मनहु -श्रानिःरथ्‌ 
जोरे ।-- तुलसी (शन 0 । 

चरब--वि० [फा० चधं ] १. तेज । -तीखा । उ०--समर -स॒रयसे 
चरव शद्न सत परे सरिस धरि ।-- गोपाल. ( छव्द० ) । 

२. चरवीदार । चिकना । स्निग्ध । { ` : 


ˆ` 31 8 


९४८१ 


यौ ०--चरबजवानी = (१) "वहत ध्रधिक श्रौर जस्दी.जल्दी 


वोलना ' (२) चिकनी च॒पड़ी वाते फरना ।:खृणामद करना । 


प्वेरबदस्त-पि० {हि० चरब~-फा० दस्त] १. ` कुशल चालाक 1*२,. 


कारौीगर कोण] + += 
चरबजबान--वि० [हि० चरय + फा ० जवान]. १. वहुभापी ! २. 
। वाचाल । ३. चापलृक् 1 ४. विना सोते परमभ.योलनेवाला । 
चे रवन-- संहा प° [सं° चवर | धुना हृप्ाःश्रन्न । चव्र॑ना । दाना। 
चरबजुबानी--संब्ा खी° [फ7०-चरवजंवोनी | १५ चापलूसी 1 वाचा- 
लता । उ०्-चरवजुवानी ह्य हाय शोख्वपानी हाय 
हाय । --भारतेदुग्र०, भागं र; पृ० ६७८ + 
चरवाक~--वि० [ फ० चवं ( 
होशियार) २. णौख । निर्भय } निडर ।“च॑चल ।' उ०्~रासे 
है सुर मदनये मेही चरर्वाक) पनी भीहूने की दरी श्रव 
नेननि कौं वाक । -रसनिधि (एव्द०) । **. ` ` 


हा ०--चर्बाक दव्य (१) जिसकी दष्टं चंचल ह्‌! चंचल 
नेत्रवाला ¦ (२) दीठ । निडर । शोख 1 ` ' ` ` ` ` 
चरवा--संन्ना पुण [फा० चरवह्‌ ] परतिम्‌त्ति। नकल. । खाका । 
मुह्‌ा० ~; चरबा उतारना (१) खाका खींचना.। नक्शा उता- 
रना । चित्र खींचना । (२) किसौ को, नकल करना । 
सरबाई --वि० [हि०] दै°.'चूर्वांक' 1 उ०--सृधौ राधे कुवरि। 
याम दहे भ्रति चरवाई। - नंद ग्रं०, पु०.१६५ ` 
चरवाक--वि० [६० चरवांक]. = व्वरर्वाकः 1 ` “~ 


स्रवा 


1 1 ह 


क्रि° स० [सं° चम] टोल पर चमड़ा मदाना };, 


तेज.) ] १. चतुर्‌ बालके + 


0 
>.= ^ { ४ 


चरवी- संहा ली° [फा] सफेद या कुछ पीले.- रंग. का एकं चिकना ` 


गादा पदायं जो प्राणियों के शरोर मेः श्रौर वहत से पौधों 
भ्रोर वृक्षम भी पाया जाता रै। मेद । वपा! पीहुः। 

विशंष--वंयक के श्रनुसार यह्‌ शरीर फी. सत धातुश्रो में सेएक 

है श्रीर मांससे वनताहै। प्रस्थं इसीका. परिवेत्तित्त रौर 

परिवधित्त रूप है 1 पाश्चात्य रासायनिंवयं के प्रनुसार सत्र 

. प्रकार की चरवियां गंध श्रौर स्वादरहित'होती ट श्रौ पानी 


मे घूलं नहीं सकतीं । वहुत सं .पशशरीं श्रीर्‌ वनस्पति 'की 
चरचियां प्रायःदो या श्रधिकंप्रकारकी'चरबियोंकै मेत 
वनी होती ह । इसकां व्यवहार ग्रौपधके रूप्‌ मे खाने, मरहम | 


` श्रादि नाने, साबुन श्रौर मोमवत्तिर्यां तैयार करने, -इभिनीों 
या कलमे तेल की जगह देने श्रौर इसी प्रकारक दसरेकामों 


भं होतादै। शरीरके बाहर निकाली हृ चरवी गरमी मे 
पिनती श्रीर्‌ सरदी ओे.जम जाती है) 


[ 


॥, 
र + „०५१ 


च्रमोत्कष् . 


मृह्‌ा०--चरथी चटृना == मौटा हना । -चरवी छाना = (:१:} 
, (किप मनुष्येया पलु श्रादिका ) वहूत.मोया. हो जावरा 
एरीर मे मेद वदृ.जान्ा) ४ २: 
, . विशोषप --रेमी श्रवस्या में केवल शरीर की .:मोरादटु..षदृती.है 
उसमें वच नहीं वदता । . `. | 
(२) म्दाधहौना। गवंके कारण दिनी. कौ कुं न.समभृना 
प्रालो मे चरयी छाना -रश्रखः के, मुहावरे 1... . . 
च रभ---पंणा पुं [सेन] चर रापि । चरगह। `. -:}-. 


४ 


+ 
4 (4 # 0 
# त ॥। { 


चर्‌भवन--पंषा प° [०] ज्योतिपमे चर राधि] ^. ५. ~ 
चरममि--ग्खा क्षी [संग] वहु स्यान जरह पणर चुरते ह ।;चरायाह्‌) 
चरम वि० [१०] श्रंतिम 1 हद देः का । सवके वदाः हृप्रा-) चोटी 
का! पराकाष्ठा: . ` प 
चरमः सषा .प०-१. प प्चिम । 
यौ० चरमगिरिनचश्रस्ताचल । उ०--श्चिरतर निजः कनकः 
किरणों को तपन, चरमनिरि को-यीचक्ता.या कृपणया +~ 
; ` \्ररविन पृत्‌ ६६॥ / .. , ~, ~ 
२; श्रत 1 ^: `: ` ध ^ < ४ 
सौ०--चरमेफाल = प्र॑तकात । मद्य कात्तमय1- ~ 
चरमः संप पुं [सं° चमन] द° "चमे" । (अ 
;;. यौ चरमदष््टि (द) =^ वर्मद्ष्टिः( . ८ 
चरमर--संष्ठा पु [श्रनु०].किसीत्ते तनी दष या चौमड़्‌ वस्तु ( जसे, 
जता, चारणा) के दवने या भुडने का श््दं 1:जसे- उनका 
जता.खव चरमर वोलता ह ।-. । 
च रमरा१-प्ा प° [दे०] एक प्रकार कौ .घास जिसे." तकभ) 
कहते ह । वि० दे° 'तकड़ी' त 
चरमरा-वि० [हि०ःचरमराना श्रतु०] चरमरा णन्द करनेप्रालृा}7 
- जिससे नरमर शब्द निकले .1 जँसे--चरमयं जूता 


चरण्राना --क्रि° श्र° [म्नुऽ] चरमर शब्द होना । जेषे, -<्नूते का 
`": चरमराना। । (५7६ प 


प, 
चरभथरानार--तरि० स किसौचौजमेसे चरमर घ्द्‌ उत्वन्न.करना। 
वरस वती (ध{--षं्ा शी [सं० चर्मर्वती] चंवल नदी; 
चरभवया--वि० [सं चरमवयस्‌ ] वृद किर) 1. ; = 
चारमराक्ि--सं्रा र [सं०] मेप, ककं, तुला.आर मर रारि,। 
चारमायल--सं्ा पु [सं०] 2९ च रमगिरि'.किणु+ 
ारमा।द्र - संघा १० _[सं०] दे" "चरमयिरि" किन] 1, ~, . 
चारम्‌ संश्च पु [हि०. चमं] चमं । त्वचा! उ०- चर्म, सपरत 
मिलि गयौ सुधि बुधि रहौ न कोद । -गु दर० प्रं १,.१० १ 
१० १८० । ..*  - ध ५ 


4 


। ८.१ 1 1*.* 1 

ारम्‌पि--संक्ा जी" [सं०] वह मतिं जो एक ही जगहं स्थापितन 
रहै, वलि्कि-धायर्यकतानुसार ्रन्य स्थानपर. भौ ;लादजा 

॑ सरे कीर) । 1 
चरमोत्कषं-- संका ० [सं०] ्रत्यंत. उन्नति । - सर्वोपिरि,विकास । 
उ०--शाहजहां के शासन कालम मुगल. सास्रा. अपन 
चरगोत्कर्पं पर्‌ पहु चूका धा. |-- हि श्रांर प्रर, ¶०.७। 


~ (ऋ 
५ = ५ ५५ ५ दग 
४ + ब 


ये 


मे ० क 2 01 
५ 


[1.12 1 


श्र क्म 
(ए॥ 
, 


ॐ 3.“ 


५.८ 


॥ 


क्रमं :- ६४०२ चरंहसे 


` चरम्म( संशा प" [सं० चर्मन्‌ | ठाल 1 उ०--खड उडी चरम्म हं 

| ` ड भंडी उडग्गरा ! संसं दलावली द्चे करे वचां गृरस्जरा ॥ 

न -, रप्‌ ८०, -पृ९ ६१ | 

` चरदति- सङ प [देश्० ] एक प्रकार की काष्ठोपघ 1 उ०-जंव 
चिराइता चित्रक चत्ता ! चोकं चोद चीनी चरलाता {सूदन 

। @छष्य०) 1 - 
चरवाक्रि-वि० [{हि० चरर्वाक| द° (चरवाक्‌ 
चरवा- संद पु° [दिश०] एक प्रकारका वद्या ब्रौर मुलायम चारा । 


छम्मन 1 
वदिशेप- यह खेत या देत कौ जमीन में वारहौ मास्त त्रधिक्ततासे 
, „` उन्न दोत्ता ई 1 वल ओ्रौर.घोड़े. इसे वड़े चावसे.खम्त है) 


„कटी कीं वह गायों ओर नसो को उनका दूध दढ्ाने के लिय 
भीदिया जाता) ` 

घरवा(्ेभ-ष्वा पुण [देल०] एक वतन का नाम {तवया पीतल 
का.एक पात्र ! उ०-शिष्य एक भूमि कौ ताञ विकाराताके 
पात्र कहार्वाहि 1 पुनि चर्वा चरई तष्टी तुपला छरी लोटा 


| | गावहि ।- सुदर०ः ग्रं०; भा० ९पृ०७४॥ | 
चरवाई्‌-सेडा खौ” [हिऽ चराना] १.चराने का काम 1 २. चराने 
की मजंदूरी} " 


. चरवाना-क्ने० सं° [हि० चरानाका प्रर स्प] चरानेकाकाम 
। कराना 1. ` 


चरवाहौ--संहया पुं [० चरना-}-वाहा (प्रत्य ०) | ° "चरवाहं 
चरवाहा ~रं पु [हिऽ चरना~- वाहा (== बहक) | गाय नक्ष आदि 
चरानेवाला 1 पलु्रों को चराई पर ले जानेवाला. वह जो 
पशु चरावे 1 चौपायों का रक्षक ।. - ॥ 
चरवाही संञा खी” [ह° चर -{-वाही ` (परत्य०)] पथु चराने का 
...काम ।-२..वह्‌ धन या वेतन जो पशु चरने के वदलेमें दिया 
> - -जाय } चरने की मजरी 1 
चरवाहो (ससक जीर [हि० चरना--वाही] इधर उधर फिरना। 
भ्रावारा की तरह घूमना 1 उ०--सुरत निशानी गात तकि 
; ; सकरुषत्र्नाहि समुहात ! चरवाही जानो करो वेपरवाही वाम 1 
सण सप्तकः पृ० २६ ॥ 
चरती --संडा-की° [देश०] कहारो का एक सकि तिक शब्द । इसमें 
भ्रागेवाला कहार पीदेवाले कहार को इस्त वात की सूचना 
देता है-कि.रास्तेमें गाड़ी एक्काच्रादि रहै) 
` चरवेया वि०. [ह° दरना +वंया (्रत्य०)] १. चरनेवाला ! २ 
 : 4; ~ चरामेवाला । 
चरण्र--° [सं०] चरु चनाने योग्य । 
चरस -सषठा पु [संग चम] १. भेस्तया वल अदि के चमड्से वना 
, -हभार्थला 1 २. चमङ़ेकावना हु्रा वह वहुत वड़ा डोल 
, ~ जित्से प्रायः सेत सींचने के चिये पानी निकाला जाता है। 
` चरसा। तरसा । पुर । मोट । उ०-चिबुक कूप, रसरी श्रलक, 
तिल सु चरस दग वल! वारी वंस गुलाव की. सौचत मनमय 


छल 1--{शब्दं०) । 
विशेष--दसमे पानी वहुव॒श्रधिक अत्तार भ्रौरर्त्ते खींवने के 
तिये प्रायः एकयादो तंललमगते रै । 


„ भूमि नापने का एक परिमल जौ किमि क््तीके मतद 
२१०० हाथ का होता है । गोचमं 1 ४. गिक पेडसे निकला 
हृश्रा एक प्रक्र क्म गादयाचपलजोदेडनमेन्रायः मोम.की 
तरह का च्रौर हरे श्रयवा कुष्ठ पीते रम का होता हैर 
लिप्ते लोग गरि या तवादः की तरह पीतेहं! नशेमे ग्रह्‌ 

श्रायः यनजिके समान ही होता है। | 
विदाष--यहं चेप माजि के ङंठ्लों श्रीर पत्तियों ्रादि से उत्तर 
परिचम हिमालय मेंतेपाल, कमाॐ, कार्मीर्‌ चे अफगानिर 
तानी अौर तुङिस्वानं तक वरावर अ्रधिकठा से निक्लतारै, 
ग्रौर इन्दी प्रदे्ों करा चरस सवते अच्छा समा जाता है। 
याल, मध्यप्रदेश श्रादि देशो श्रौर योरपमें भी,.यह्‌ वहत 
ही योड़ी मात्रा में निकलता है ! गजि के पडयदि वहत पास 
पास होतो उनम से चरसथौ वहत दीकम निकलतादहै। 
कुछ लोगो कामतहकि चरस काचेप केवल नर पौधों 
से निकलता है । गरमी के विनोमे माजिके फूलने से पहुले 
ही इसका ` संग्रहं होता दहै । यहं निके उंख्लोको हावन 
दस्ते में कूटकर या अधिक्‌ मात्रामे निकलने के समय उष 
परसै वरोचकर इक्ड़ा क्या जाता है । कहीं कहीं चमड़े 
का पायजामा पहनकर भी गजि के खतो परे खूव चक्कर 
लगाते हँ जिससे यह चेप उसी चमङ़े में लग जाता है, पीट 
उसे खरोचकर उस स्पमेले श्राते ह जिसमे वह बाजासें में 
विकता है । ताजा चरत मोम की तरह मूलायम भ्रौर चमकीले 
ह्र रगक्माहोताहं पर कृ दिना वाद वहु वहत कडा श्रौर 
मटमलेरेगकादहोनजातादै । कभी कभी व्यापारी इत्ते ठीसी 
कै तेल प्रौर गजि की पत्तियोंके चृणंकी मिलावट भी देते 
ह । इसे पीति ही तुरत नशाहोताहै प्रीर श्रखिं वहुत साल 
हौ जातीरहै1 यह्‌ गनजि्रीर भाँग की च्रपेन्ला वहुत अविक्त 
हानिकारक होता है न्नौर इसके अधिक व्यवहार से मस्तिष्क 
मे व्रिकारश्रा जातादहै। पहले चरस मध्यएशचिया से चमङ़ 
के थलोंया छोटे छोटेचरततो मे भरकरश्रत्ताथा । इसी 
से उसक्रा नाम चरस पड गया) 
चरसर--सेषठा ¶० [फा ० चज | श्रा्ताम प्रातमें अ्रधिक्ता से होने 
वाला एक प्रकार का पल्लो जिसका मांस वहत स्वादिष्ट 
)तादहै। इसेवन मोरया चीनीमोरभी कहते है) 
चरसा* संहा पण [हि० चर्त] १. भसवल आदिका चमड़ा) २ 
चमडं का वना हृंत्ना चला} ३. चरस्त। मोट 1 पुर। 
४. भूमिका एक परिमास॒ । गोचमं ! चि० दे° "चरस । 
च रसार-- संदा ५० [हि० दरस] चरम पी । 
चरसिया-मंखा प [हि चरत्त+-इया (प्रत्य०)] दै° चरस" 
चरसी--मंहा पुण [हि० चरस {ई (्रत्य०)] १. वहु जो चर्तकी 
सहायता से कुएं सरे पानी निकलता । चरस द्वारा देत 
सींचनेवाला 1 २. चह जो चरस पीताटौ। चरसका न्ना 
करनेवाला 1. जप-चरसौ ,यार क्कि? दम लगाया 
चित्तके 1--कहावत्त 1 | 
चरहल(--वि० [ ० चलना] चरनेयलद | 


उ०--भानि र 


धरां 
वौरे चरहल करहल, निविया छोलि छोलि खाई ।--कवीर 
ग्रं०, पु० १४८। 

चरहा†-- वि० [हि० चरना-{ हा (परत्य ०)] चारा युक्त । चारेवाला 
(खेत या दान) । 

चरही--संशरा ल्ो° [हि० चरना+ ही (त्य ०)। ६ '्वरनी' । 

चराई संहा ली० [ ह° चरना | १. चरते का काम । चरने की 
रिया । २. चराने का काम । चरने की मजदरुरी | 

चराॐः- संछा क्ली” [ इि० चरना ] वह्‌ स्थान जहां पशु चरते है। 
चरागाह्‌ । चरनी । 

चराक-- सद्वा पण [देष०] एक प्रकार की चिड्ा। 

चरक -- संया पं [६० चिराग] रोशनी । दीपक । उ०-- भसे 
को चाँदी की हासली भ्रादि ्रच्छे प्रच्छे गहणे पहनाय रात 
को चराकों से भिडकाते है --रामण० धमे०, पूर २८६ । 


चराकी संदा पुं [हि चराक (= चिराग)] रोशनी करना । प्रका 
करना । उ०~--शेष नाग सेवा कर चंद्र पूरं चराकौी । लेख 
वके हाथ दहै कषु काटत वाकी ।--राम० धमं०, पृ०४६। 
चराग{- संज्ञा पुण [हि० विराग] दे° "चिराग । 
चरागान-संक्ना पु [फा० चराग का वहु०] दीपोत्सव कि । 
चरागाहु--संक्ा पु [फा०] वह्‌ मंदान याभूमि जर्हा पशु चरते ह्य । 
पणुश्रो के चरने का स्थान । चरनी । चरो। 
चराचर -- वि० [सं०] १. चर श्रीर श्रचर । जड़ श्रौर चेतन ¦ स्थावर 
श्रौर जंगम । उ०-च्रिभूवन हार सिगार भगवती सलिल 
चराचर जाक एेन ! सुरजदास विधाता के तप प्रकट भई 
संतन सुखदन ।-- सूर (शष्द०) । २. जगत्‌ । संसार 1३. 
कौड़ी 1 
चराच रगुरु--ंक्ा पुं” { सं०] १. ब्रह्मा । २. परमेश्वर । 
चरान-- स्ना पुण [हि० दरना] चौपायों के चरने की भूमि) 
च रान" सल्ला लीन चरनेकी क्रियाया भाव। ` 
चरानर-- संदा पुण [ह° चर (-=दलदल)] समुद्र के किनारे का वह्‌ 
दलदल जिसमे से नमक निकाला जाता है। 
चराना- क्रि सण [हिन्चरना] १. पणश्रोंको चारा चिलानेके 
लिये चेतो या मैदानोंमेले जाना । जैसे--गाय, भस चराना। 
२. किसी कौ धोखा देना । वातो में वहलाना । मूखं वनाना । 
जैसे,--हम तुम्हारे सरीसे संक्ड़ों को रोज चराया करते ह । 
चराव--संद्या पुं [सं° चर ] पशुभ्रों के चरने कास्थान। चरनी। 
च नागाह्‌ । 
चरावना{@--करि० स° [हि चराना| दे° "च राना' । 
च रावर १ }-- संशा ली° [देश०] व्यथं की वात । वकवाद । उ०-- 
फागुन म एक प्रेम को राजहै काहे वेकाज करो हौ चरावर्‌। 
--(णन्द०) । . 
चरावर--सं्षा पु० [टि चरना] चरगाह । उ्-शादी गमीमें 
रियासत से लकड्यां मिलती ह, सर्कारी चरावरमें लोगों 


की गउएं चरती हु; भ्रौर भी कितनी" नाते ह ।--काया 
प०.१६२) । 
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च्रिवरवंधकं 


चरिद संघा पुं [फा०] दे० "्चरिदा' किम] । 
यौ ०--चरिद पर्सिद = पपक्ष ४ 

चरिदा- संछा [फा० घरिदह,.] चरनेवाला जीव "1 जंेभ- गाय, भेष, 
वल श्रादि पु । हैवान । ` ~ 

चरि-- संघा सं° [सं०] पशु. । 

च रिचना(ढ-- त्रि स० [हि० चरयना] ° भ्वरचना' 1उ० - मिलि 
नारि सवि श्रव(रिज्ज करि, जल धोए उज्वलं करथौ। 
तापंड धू दीपह्‌ चस्ति, खित मन सिद श्राचरपो ।--पृ 

. सा० १।५८१। | 
चरि5१- संहा पुण [सं०] १. रहन सहन । श्राचरण 1 २. काम । 
करनी 1 करतत । छृत्य । ज॑से-श्रमौ श्राप उनकं चरित 
नहीं जानते 1 ३. किसी के जीवन की . विकतेप घटनाग्रों या 
कायो श्रादिका वर्णन । जीवनचरितं । जीवनी 1. उ०-. 
लघूमति मोरि चरित प्रवगाहा ।--तुनसी (ब्द). । ` 
विशेप--किसी किसी के मतसे चरित दो प्रकार का दोव दै 
एक भ्रनुभव, दूसरा लीला । पर यद्‌ भेद सरवसंमत. नहीं है । 
चरितस्-वि० १. गया ध्रा । गत 1 २.क्याहुभ्रा। प्राचस्ि। 
३. प्राप्त 1 ४. जाना हूम्रा 1 ज्ञातक्तेनु। | ~ ` वि 
चरितकार- संखा ५० [सं०] दे° "च रितलेखक' [कग] 4 = 
चरितनायक --संषा पु० [सं०] वद प्रधान पुर्प जिसके च्वि का 
ग्राधार लेकर कोई पुस्तक लिखी जाय । ` [ि 
च{रितलेखक-- ण पु [सं०] किसी की जीवनसंवधौ घटनाएं या 
जीवनी लिखनेवाला चेखक्त [को । 
चरितवान्‌--वि० [खं०] दे° श्वरिचवान्‌ । 

चरितग्य--वि० [सं०] श्राचरण करने योग्य । करने योग्य 1 

चरितार्थं -वि० [सं० ] १. जिसके .उद्देष्य या श्च्भिभ्राव की सिद्धिदौ 
चकीहो । कृतकृत्य । कृताथ । २. जो ठीक ठीकषटे। जौ 
पूरा उतरे जंसेू--प्रापवाली कहावत यहीं ` चरितार्थं 
होती हे । । 

चरिता्थी--वि० [सं* चरिरतायन्‌] सफलता कौ इच्छा रखनेवाता 
[कोर] । | र 
चरित्तर--संडा पु [सं° चरित] धूर्तता कौ चाल । मित्र । वहाना 1 
कि० प्र०--करना1--तेलचा 1-द्वाना।  _ :; 
नदरेवाजी -1 नकल । जैसे, यड्‌ सव स्वियों के चर्त र^। 
चरित्र - संका ० [संम] १. स्वभाव । २. वरह जो किया जाय 
कायं । ३. करनी । करतूत । ४. चरित 1 वि° दै भवरत । 
यौ ०--चरित्रचि्रणन=चरित्रवणंन । 
५. व्यवहार) भ्राचार (कोर) 1 


1; 


चरित्रण--.-संघा ¶० [ सं° | चरि्रव्णत । चरिव्रकथन । उ०-- 
ज्योततिविक्ञान एक रेखा विपय है कि प्रायः श्रपरिचितो का 
चरित्रण उसकी ग्रहस्थिति की गहराई देखकर किया जा ` 
सकता है । --शक्ल श्रभि० ग्रं (जीरनी), प° ६७ । 

चरित्रनायक--संष्षा प [सं°] ६० (्चरितनायक' 1 | 

नरित्रवंघक- संदा ¶० [ सं चरिचवन्वक ] मै्ौ निभाने क 


~ प्रतिज्ञा। वि द° 'चरिनवंघक्कृत' किन । 


| बरिविवंधकठृत [धकृत 
चरिव्रि-वंधक-कत- संञा पुं [ सं” चरिव्रदन्धककरत | १. वह धन जो 
किती के पास किमी श्तं पर न्रिरकी रखा जाय! २. 
प्रणाली जिग । 
चरित्रवान्‌--वि° [०] [वि० ली चरिचिवती०| त्रच्यै चरिववाला। 
उत्तम प्राचन्णोवाला । ग्रच्ये चात चंलनवाला। सदाचारी। 
घरिवांकन- पं प [सं० चरित्र --श्रङ्न] चित्रि का पूरा दिव- 
रण देना । चरित्र का नित्य या चिवेवन 1 व््राख्या सहति 
चरित्र प्रस्तुत करना । 
चरिवा - -ठंडा श्री° [सं] इमली का पेड़ 1 
चरिम- संक ९० [ सं चर ] चर्या । ब्राचरण॒ 1 उ०्-युत्रान चाग 
यहाँ घम पाल को उधतं करते है जो कहतेहं कि वीजाश्चम 
मे पूवं चिम नहीं है -सेपा० अरभनि० ग्रं, पृ० ३६४ । 
चरिष्एण--वि० [सं०] चलनेवाला 1 जंगम 1 
चरो संक बी° [संन्चरया ह° चरा] १. चहं जमीन जो 
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कििनोः कों श्रपने पथुग्रोके चारे के लियि जमींदार 
` से विना लगान सितती ह! ३. वह प्रयाया नियम जिनके ग्रनु- 


सार कि्रान दमी जमीन जर्मींदारङेतेताटै। ३. वह्‌ वेतया 
मंदान जो इतस्त प्रयाके भनुत्तार चारेके तसिये दोड़ दिया गया 


दहो! ४. छोटीच्वारकते ह्रेपेडयो चारेके काम ब्रतिर्ह। 
कट्वी} 


चरी-संग्राखी [सं० चर (= दत)] १. संदेशाले जानेवाली दूती! 
२. मलजदूरनी । दात्ती ' नौकरानी 

 चरीद -सं्ा पुण [ फौा० चदिदिया ह° चरना] वह्‌ 
चरने के लिये निकला ह । --(िकारी)। 

च- स्रा प [सं०| [वि° चरव्य] १. हवन या यन्न की अआराहत्तिके 
चिवि पकाया हुभ्रा न्न । ठव्यान्न । हुविप्यान्न 1 उ० हाड़ी 
हाटक घटित चर राधे स्वाद चुनाज 1-तुलक्ती (शव्द) । 
२. वहु पात्र जिसमे उन्त श्रन्न पकाया जाय । ३. मिहीके 
कसोरे में पकाया हूत्रा चार मुट्ठी चावल । ४. विनार्मांड 
पस्ताया हृग्रा-भात । वह्‌ धात्त जिसमे मड मौजदेहो। ५. 
पुरा के चरनेकी जमीन 1 ६. वहु मदसूल जौ एेसी जमीन 
पर लगाया जाय 1 ७. यन्न । ८. वादलः। व । 

चरप्रा- संश पु [सं चरु ] [ शीर श्रत्पा० चष्ट] भिट्री-के 
चौड़ेमुह्‌ का वरतन, खासकर वहु वरतन जिस्म प्रसुता स्त्री 
के लिये कु ग्रौषध मिला हू्रा जन्न पकाया जाता है । 
क्रि० प्र० चडाना। 

चरुद{- संदा श्रो० [हि० चस्श्ना] छोटा चव्परा 1 उ०---चर्ई के भात 
चू्टिने खायादालिचजोहुत्ी ठ्यई1--परं० दरिया, पृ ०११८) 

चरका-्रा सी° [सं] एक प्रकारका धान । चरक। 

चरसेला{-- संहा पु [ हि० चरखा] सूत कातने का चर्वा। 
उ<--जो चरखा जरि जाय. वटंया नामरर ¦! म कातीं 
सूते हजार चरखा ना जरं 1--कवीर्‌ (्रत्द०) ! 

घम्चेली- मंदा पु  सं० चरेद लिन्‌ [ शिव ) । 

परपात्र--संडा प" [पं] वह्‌ पात्र जिसमे हचिप्यानन रखा वा 
पकाया जाय । 

चर्त्रण॒-मेक्ष पुण | संग] एक प्रकार क्रा पकवान 1 .एक प्रकार का 

प्रा जिसमे चित्र ते वने रहते है । . 


जानवर जो 
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चक 


चरस्थाली--ं्ा शी” [सं] वह पात्र जिसमे हविष्यान्न रखा या 
पक्राया जाय । चरा) 

चल संहा पुं [ मंण्चह ] ३० "चर । 

चङू^ - संहा खी° [ हि० चरी ] दे० "चरी" | 

चरर -वरि० [ ह° चरेरा ] दे चरेरा' । 

चरेरा^-वरि° [चरचर सेभ्रनु०] [वि० छी० चरेरी] १. कड़ा श्रौर 
खुरदुरा २. ककं । च्चा) उ०्-मधुपतुम कान्द दही की 
कही क्योन कहीदै। यह्‌ उतकही चपलं चेरी को निपट 
चरेरिए रही है । --तुलसी (शत्द०) । 

चरेराः--पंद्ा पुं [देश ०] एक प्रकार्‌ का पेड जो हिमालयकी तराई 
ग्रौर पूर्वी कंगाल में श्रधिक्ता्े होता है 1 
वदोप--टसके हीर की लकड़ी कुछ लन्ताई लिए हुए सफेद रग 
कीं श्रीर हुत मजवृत होती है! यह्‌ प्रायः इमारतके काम 
मेश्रातीदै रीर इस्के फलों सेएक प्रकार का तेलभी 
निकलता है । 

चरे {-- म्या प° [ ह्ि० चरन ] चिदडिया! पक्षी 

चरेलो--वंडा खी° [ह° चरना ?] ब्राह्मी वृटी। 

चरेया+*- संका ० [हि० चरना| १. चरानेवाला 1 २. चरनेवाला । 

चरेयार--एंदा ली° [ ह° चिरंया ] दे “चिड्या' । 

चरला पं” [हिण्चार + ठेला{=-चल्हेकामुह)] एक प्रकार 
का चूल्हा जिसपर एक साय चार चीजें प्काई्‌जा सक्ती हं) 

च रंलार-संा १० [दे०] एक प्रकारका जाल जिसमें फौलया 
तालाव के किनारे रहूनेवावे पक्षी पकडे जते हैं। | 

चरोखरः संदा ली० [ हि०्चारा-[-खर ] पञश्रों के चरने की 
जगह 1 चरी । 

चरोतर- संशा १० [सं चिरोत्तर] वह भूमिजौ किसी मनूष्यको 
उसके जीवन भरकेलियिदी गरईहौो। 

चरौवा{ - संछा पुं [६० चराना|] १. पलर््रोके चरने का स्थान । 
२. चरी। 

चकर -- संह प° [दे्०] जहाज का मार्गं । ङस ।-- {लश ०) । 

च ति-- तं खी [सं०] १. चचा । २. स्तुति । ३. महिमा [करन] । 

चर्ख -- संवा पं [सं० चक्र] चक्र । ऊ०--यक यक श्र्जुन सिफत 
तीरं कमान घर चावे चं कै श्रंदर जते पर ।-दक्खिनी०, 
पु० १५७ । 

चर्ख -संद्या प° [ फा० चख ] १. चक्र 1 चवकर । २. 
चाक । ३. श्राकाश ¡ ४. खराद। 


कुम्हार्‌ का 


यौ० चखंकद्-खरादङ्ती री वींचनेवाला श्रादमी । 
५. खिची हई कमान । €. देलवसि । गोफन । ७. चरदी । 
चरखा 1 


यौ ०-चखंजन-- चरखा फातनेवाला । 
€. एक प्रकार का वाज । १०. पद्टिया । चक्र । ११. रहट । कुएं 
सरे पानी निकालने करागर्य ! १२.दामनकाषेरा। १३. चारो 
भ्रोर्‌ घूमना! किरना। १४. कुर्ते का गला (कौ०) । 
चल र्दा- संवा पं [ फा० चखक्ण |] १. खरादकीडोरीया पद्य 
खीचनेवाला 1 २. खराद चलानेवाना । 


घस 


चर्ख{- संपा पं [हि० चरखा] १० चरखा! । 
चर्खी- संघा स्ली° [ह° चरली] ° "चरखी! 
चचं ^ संघा पुं [श्रं०] १ वह्‌ मंदिर जिसमें ईसाईभ्राथंना करते हु। 
गिरजा! २. ईसाट्‌ धम का कोई संप्रदाय । 
विशेष--ईसाई धमं मे श्रनेक संप्रदाय अ्रौर ग्रनेकं संप्रदाय 
के चर्च याप्राथंनामंदिर सिन्न भिन्न होते 1! जो ईई 
जिस संप्रदायका होतार, वह उसी संप्रदाय के चचं में जाता 
पौर फलतः उसी चचं का श्रनुग्रायी कहलाता है । 
चचं --संज्ञा पुं [संग] विचार ! ध्यान ' चितन कन्‌! 
चचक -संन्ना प” [से०] चच करनेवाला 1 
चचं त--संबना पृं [०] १. चर्च । २. लेपन । 
च्च र--वि० [सं०] गमनशील । चलनेवाला । 
चर्चरिका--सेष्ा पो [ सं० ] १. चचरी! २. नाटके वहु गान 
जो किसी एक विय की समाप्ति प्रौर जवनिकापात होने पर 
ग्रौर किसी दूसरे विपयके श्रारंभ होने श्रौर जवनिका उने 
से पहले होता रहता है) इसो वीच पात्र तयार होत रन्ते 
है श्रौर दशको के मनोरजनके लिये यहु गान होता है। 
विशोष-(क) कानिदात्त के विक्रमोवंशी नाटक मेँ श्रनेक चचंरि- 
काह! (ख) प्राधुनिक नाटकं में केवल किकी प्रे की 
समाप्ति परदही पराचो कोतततयार होने का समय मिलतादहै। 
गर्भाक या दृष्यको समाप्ति पर्‌ दुसरा प्रक प्रारभहौनेसे 
पहले जो गान होतादहै व्ह भी चचंरिकादहीरहै। 
चच रौ - संहा खी० [सं०] १. एक प्रकार भव गानाजो वसंतमेगाया 
जातादहै ! फाग ।चचिर!२. होली कौ धूमधाम ! होलीक 
उत्सव होली का हुत्लड़ । ३. एक वणं वृत्त जिसमें रगण, 
भगण, दो जगण, भगण श्रीर तव फिर रग्ण(र,भ,ज 
ज, भ, र) होता दै । जँसे--वंनये सुनिकं चली मियिक्नेशजा 
हरषायकं । हिकं पहुष्वं र्थं सुरश्रापगा डिग जाय । 
८, केरतलध्वनि । ताली वजाने का शब्द। ५. ताल के 
मूख्य ६० भेदो मे से एक । ६. चचँरिका । ७, प्राचीन काच 
काएक प्रकार काटोलयावाजाजो चमड़से मढ़ा हुंश्रा होता 
था ८..श्रामोद प्रमोद 1 कीडा। &€. गाना वजाना। 
नाचना कदना । ्रानंदकी धूम । 
चच रीक-- संछा प° [सं०] १. महाकाल भैरव! २.साग। भाजी 
२३. केणविन्यास । वाल सवारन की क्रिया)! 
चचंस्‌-- संघा पं [सं] कुत्रेर कीन निधियोंमें से एक्। 
चर्चा संच्ा ख» [संग] १. जिक्र । वरन ( वयानं! उ०--(क) 
हरिजन. हरि चरचाजो कर! दासी सुत सौ हिरदं धर ।- 


9० ॥) 
षै 


, भूर (शब्द०) ¦ (ख) निज लोक विस्तरं लोक पत्तिधरङीन 
चरचा चालं +- तुलसी ` (शब्द०) ! वातत्तिप। 


बातचीत । ३..किवदंती । श्रफवाह्‌ । उ०--पुरवासियोंके 
प्यारे राम के भ्र्थिपेककी उसचर्वाते प्रव्येर पुरवासी क 
हपित किया 1--लक्ष्मए (णन्द ०) ) 
क्रि० प्र० ~ उडना ।--करना 1 ~ चलना ।!--छिड़ना !-- हना । 
४. लेपन । पोतना । ५. गायत्रीरूपा महदिव ५.६ दुर्गा । 


१४५१ 


` चर्मकरडे 


चचि-र्संघरा क्री [संग] श्रावत्ति। २. विचारणा (करिण । `: -, 

चचिक--वि° [षेण] वेद श्रादि जानेवाला । - 

चचिका-- संघा खी [सं०] चर्चा ! जिक्र 1२. दुर्गा। ३. एक प्रकार 
का सेम । 

च चिक्य--संन्ना पृ [०] १. चंदन श्रादिका लेपन । २. तेप्न.की 
वस्तु । श्रंगराग (किन । | 

चचित-वि० [संम] १. लगा यालगाया हृप्रा ! पोता दघ्ना 1 तेपित । . 
जसे ।- चदन चचित नील कलेवर पीतवस्न वनमाती ।-- 
(लब्द ०) । २. जिसकी चर्चा हो। ३. विचारित (कीग) 
४. ( वेदपाठ) इति जुड़ा हश्रा (कोन । 

चचितर--संद्वा १" तेपन । 

च णररिण्दि - मं पुं [म॑ चराणरचिन्द] दे०' "च रणारविद। 
उ०--उनकर) चणरिक्दि धरो वुम जायी । दर्णेत्र करत जकन 
मिट जायी 1- कौर सा०. पृ० १५९०1 1 

चन ध--सेद्ना पुण [म. चरण] ९° "वरस ' 1 उ०--चप्यौ ` पील तर 
चने चटहुवान रायं 1--प० रासो, प्रु ८४) 

चर्नरि† - संहा पुं [हि० चमार] दै° ्वरणांद्रिया व्चुनार'। 

चपट संशा पुं [सं] १. चपत । थप्पड़! २..हाय की खली दई 
हयेली । ३. चेतावनी (ला०) । 

चपंटः--वि° विपुल । प्रधिक । | । 

चपट --संद्ा की° [सं०] भादों सुदी छठ । ` [व 

चपटो--मकला सौ° [सं०] एक प्रकार की रोटी या चपाती.। 

चपरा--चि° [हि० चरपरा] दै 'चरपरा'। ॥ 

चपण-संज्ञा पुं , सं° चवण] दै? 'चवंण $. 

चवं जवानी - वि° [फा० चरवजवानी ] ३० "च रनजवानी!.} उ०-- 
प्राप ज्यादेचवंजवानी नकर, ओम श्रापकते कौल फौलःसे ववूवी 
वाकिफ ह ।--धीनिवासग्रं०, पृ° १२२। 

चवंन र, - संडा १० [सं० चर्वणा] चवेना । प्रन्न के दनि । उ०-एेसी 
विधि फृद पसारा। क्षं वाहरि वचर्वन डारा 1--पुदरण०. 
ग्र० भा० ९, पृ० १३१} । - ती 

चवे ना(द-- क्रि स [ सं० चर्देण | द° चवना । .'उ०- 
इस ब्रह्य पोप सम करत घोप । पौरान प्रगट इक वचन मोष। 
दादाग्र इक्क चंत फुनिद। इक धरत ध्यान जानिक मुनिद। 
--पु० रा०, ६।४४। 0 

चरत्रित-वि० [° चवित] दै “चवित' । | 

चर्वी--संघा च्री° [हि० चरनी] दे० ष्वरवी'। , ." 

चभ ट -- संहा प° [मं०] ककड । ५ 

तसंटी--पंहा ली° [सं] १.चर्च॑रोी गीत)! २. चर्चा} ३. भ्रानद। 
कडा । ४. अ्रानंदध्व्निं। = भ 

चमं-- संर पं [सं० सन्‌ | १. चमडा। ^ 

यौ ०--चर्मकार । ८, ~ 
२. ढाल । सिप्‌} । र 5 | 

चर्मकरड--संछ प [० चर्मकररड] कौटिल्य श्रथंशास्व में कथितं 

चमङ़ का वड़ा कुप्पा जिसङे स्रहरेनदी केषर उरु. जय। 


4 


* {न 
५९ #४ ~ ५ 
५4 


-हइ्मकरण्‌ 
चर्मकरण - संदा ९० [सं०] उमड़े की वस्तु वनाने का क्रायं किन]! 
चर्मक्ररी- संदा ली [5०] १. एक सुवंघद्रव्य 1 २. मांघरोदहिणी 
चता । येहिनी 1 
चर्मकया, चर्मकपा--सं खोर [०] एक प्रकारका सुग॑धद्रन्य । 
 चमरवा 1 २. मत्िरोहिणी नाम की लता 1 ३. एक प्रकार 
का धृङ्‌ जिसे साप्तला' कहते ई । | 
 चरमकार-संड पुर [३०] [त चर्मकारी ] चमड़ेका क्राम करनेवाली 
दा! मार 1 
विलोप-मनु > श्रनुप्नार निपाद पृष श्रौर वंदेहीस्वरीके गभं 
ते इय जाति की उत्पसि है । पराशरने तीवर ग्रौर चांडाली 
ते चर्मकार कनो उत्पत्ति मानी ह। 
पर्या०--चमार । कारावर ! पादुकृत्‌ 1 चमं्ृत्‌ 1 चमक । दुंवट 1 
पादुकाकार । 
चर्कारक--मंदा ०.००] चर्मकार किरः 1 
चर्मकारी१- नडा, =° ¡न चर्मीं: श्रववा चर्मकार +हि० ई 
(्रत्य०) ] चर्मक्नार्‌ का काम करिगृ। 
चर्मकारी --रड् पुं० [नं० चमंकारिन्‌] ३० च्वर्मक्रार' । 
चपकार्य--यंदा पु” [सं०] चर्मकार का काम । चमडके जूते, जीन 
प्रादि कौ चखिलादई का काम । | 


जकः ९ 9 र क म 
चमं मील- संश ी० {संनु १. वयाटीर 1 २. एक प्रकार का राग 
निसमें शरीर मे एच्च प्रकष्टका नुकीला मसा निकल भ्राता 


निक 


है रौर जिसमें कमी कमी ठ्टृत पीड़ा होती ट । न्वज्छ। 

रोमच्िद्र! उ०्-जो 
स्वरलहरी उत्पन्न हौ नही है व्ह उसके चर्मकूपो को भेदकर 
उसके रक्त मे प्रविष्ट हो रक्त को उत्तप्त कर रही हे 1 
-वनाली० प° {१७। २. चमड़ेका दकुप्पा (को) । 

चर्मङरत्‌-संडा पु [०] 2 ध्वर्मक्तार' किण । 

चमंवाटिका--परएा ली [सं] जोक कि] । 

चर्मप्रीव चंड पु [नं०] शिव के एक ्रनुचर का नाम। 

चमचक्षु- संडा प° [० चर्मचक्षुष्‌ | साधारण चन्‌, । ज्ञानचल्‌, का 
उलटा 1 | 

चमंचटका, च्म॑चटी--वंडा न° [०] चमगादड्‌ 

चर्भेचिव्रक ~-पेदया पु [5०] रेत कुष्ठ । कोड का रोग । 

चमचेल पषा ¶० [०] चमड़7 = उलटक्रर दनाया यया पहनावा या 
प्रोढुना ज्रि] 1 

चम ज)--संदा पु [सं०] १. योत्र 1 रोम 1 २. चहु 1 चून। 

चकर चमे ञे उत्पन्न ठोनेवाला । 

चमं णा-ंडा श्नी° [सं०] एक प्रक्तार की मक्ची किण । 

चर्मण्व--वि० [सं] चमड़े का.वना ठत्रा किय । 

नमएयः --संडा पुं° चमड्ंका काम केन्‌ । 

चमरावतो--ेया डो [सं०] १. चंबल नदो । 

विशेय--यह्‌ धिष्याचल पवंत से निकलकर इटावे के पास यमुना 
२-५० 
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२. क्ेदे का पेड 

चर्मतर्म- चखा पुन संन्दर्मतद द्ध] उमड़े पर पड़ी हृद शिक्न । सर्ग 1 

चर्मतिल--वि० [सं°] ए निर्योवाला (लरीर) किम्‌ 1 

चर्मदंड- खंड प° [मं चर्मदएड] उमड़े का वना त्रा कोड़ा या 
चादुक । 


चर्मदल-- संहा पु [सं०] एक प्रकार का कोद । 
विप द्मे किसी स्यान पर वहुत सी फ सिवा हो जाती 
श्रीर्‌ तव वर्हाका चमड़ा फट जातादै। इसमे वहत पीडा 
हेती है नौर दरूपित स्यान किसी प्रकार त्रा नहीं जा सक्ता 1 
चर्मदूपिक्ा--संडा ल [तं] दाद क्रा रोग । 
चर्मद्ष्टि - खंड) ° [सण] स्राधारण दृष्टि । आंख । ज्नानद्ष्टिका 
उलटा 1 


चरम्दिहा--मंक ली [सं०। मगक्र 


क्ते ठंयका एक प्रकार्‌ का वाजा 
च छं #.॥ 


फू ककर दजाया चता वा 





जोप्राचीनकालममुदं 

चर्म द्र मना ¶० [तंर] भोजपत्र का १३ । 

चर्मनालिक्ा, चर्मनान्तिक्ा-संडा छलौर [मग] चमडे कावना दह्ग्रा 
कोड़ा या चःवुक 1 

चमप - च्छ =° [तंर] चमोटो 1 क्रिण 

चम्पपत्रा, चर्मपद्री-- सं [तं०] चम गादड्‌ 1 

चर्मपादुका-संद्ा डी” [० जूता । 

चर्मपीड्का चंदा की° [8० दर्मपीडिक्ा] एक प्रकार की शीतला 
(सेग) चिस रोगी का ला वंद टो जाता दै । 

चर्मपुट, चर्मपुट क~-संहा प° [कं०] तेल, घी आदि रखने का चमड़ 
का चना प्रा कुप्पा 1 

चम्घरभेदिका--चंडा ली [सं०] चमड़ा काटने का प्रोजार | सुतारी। 

चर्म प्रसेवक -- चंदा पुं [सं०] [श्री च म॑प्रदेविका] द° "चर्मपुट' {को०] 1 

चर्मदंव- संखा पुर [० चर्मदन्व] रानु । 

चर्मम'डल-- संहा १० [स० चमं मएड्ल | एक प्राचीन देश का नाम 
निसकरा वर्शन महाभारतम त्राया है। 

चर्ममय--वि० [सं०] चर्मवुक्त । चमड़करावना हप्रा (कोन) ! 

चर्मसूरिका--षटस क्षो" [त°] मसूरिका रोव का एक भेद । 

विदोप--इसमें सेगी के गरीरमेंोदटी छोटी प सिया या-छाले 

निकल श्राति है, कंठ रक जातादहै ग्रीर ग्रर्चि, तंद्रा प्रलापं 
तथा विकलता होती हे। 

चर्माम डा--संडा ली [तं चम मुडा] दुर्गा 1 

चर्मतद्रा--संडा लौ” [०] १. तंत्र भे एकप्रकारा की मुद्रा जिसमे 
वायां हाव प्रैलाक्रर गली सिकरोड लेते है । 

२. चमड़े का सिक्का (को०) 1 

चर्मधष्टि--ंहा खलो [सं ०] चमड़े का कोड़ा या चवक । 

चर्मरग--संडा पु {सं ° चर्मरद्धः] पौराणिक भूगोल कं प्रनु्तार्‌ एक 
देश जो कखंड के पश्चिमोत्तरमेदे। 


१... 
सतमरा 


चर्मरंगा--संह खी० ] सं० चर्मरद्धा ] एक प्रकार की लता जिसे 
प्रावतंवः श्रौर भगवद्वल्लौ भी कहते ह । 


: चमरी-- संघा खी [संग] एक प्रकार की लता जिसका फल वहुत 


, 


वि्पैला होता है । इसकी गणना स्थावर विपोँमे को गईहै। 
` चर्परर- संशा पु [सं०] चमार [कोण । 
चम॑ संत्चा पु [०] चमार । 
चर्मवंशा-- संछा पु [स०] प्राचीन कालका एकवाजाजो मुहुसे 
 । फककर वजाया जात्ताथा) 
। चर्मवसन--संण पृं [सं०] महादेवे ! शिच । 
। चर्मवाद्य-- संता पु [०] एसे वाद्य जिनपरे चमड़ा मढ़ा होताहै, 
जसे, ढोल, नगाडा श्रादि [कोण] । 
चर्मावक्ष --- संदा परं [सं०] भोजपत्र का पेड ) 
च म्न्यवसायो--मंषा पं [स० चमव्यसाधिन्‌ ] वह्‌ व्यक्ति जो चमडे 
का व्यापार करे कग । 
चससंभवा--संक्ना सी [ २० रमसम्मवा | इलायची । 
चर्मसार--संद्य पु” [सं०] वयकमें शरीरके श्रंतगंत चमड़ेके श्रंदर 
रहनेवाला वहु रसजो खाए हुए षदार्थासे वनतादहै। 
चमत- संरा प [सण तमस्ति] सुध्रतके प्रनुसार एक प्रकार का 
उपयंच जिसका व्यवहार प्राचीन काल मै चीर फाड्श्रादि 
मे दहोता भा) 
चर्माभिस्‌- संदा पु [सं० चर्माम्मिस्‌ ] चमड़े में कारस। चमड़के 
प्रदर होनेवाला रस जो खाए हुए पदार्था से वनता है) 
चर्मसार । लसीका] 


4 चर्मारख्य--- सञ्ञा पुण [ ० | वोद रोग का भेद । 


चमनिला- संघा सी० [घण] प्राचीन कालको एकनदीका नाम) 


; च्मनुरंजन--सपए प [सं० च्मानुरंजन| वदन रेगने के लिये प्रयुक्त 


‡ 


; * सिदुर कौतरह्‌का एक द्रव्य करो] । 
चमर संदा पुं [संग] चर्मकार । चमार । 


:. चर्मारिके--चंण पुण [संर] ६० “चमनुरेजन' जिन । 


चर्मावकतन -- संघा पुं [सं०] चमड़ेका काम [कोन] 
नवस्¶वकर्त¶--संछा प° [ चमविक्तरं ] द° (चमंकार' कोम । 
चम विकर्ती--संक्ञा ¶० [ सं° चर्मावकतरंन्‌ ] दे "चर्मकार" (कोण । 


;` चेमिक- संदा पुं [सं०] वह्‌ जो ढल में लेकरलङ्‌। हाथमे 


1 


[| 
त 


(५ २ भोजपत्र का वृक्ष । ३. केला । ४. र* “चिक । 


; ~, दाल लेकर लंडनेवाला योद्धा । 


चरमिकः--वि° दालवाला या जिसके हाथमे दाल हौ । 
चर्मी --संचा पं [ सं° चभिन्‌ ] १. चमं धारणं करनेवाला सैनिक । 


` चर्मीर--षिऽ १. ढालवाला । २. चमडङ्वाला या चमडे का । 
चय--विण [सं०] १. जो करने योग्य हो! २. जिसका करना 
श्रावषएयकः हू 1 कतव्य 1 


, "चर्या--ण लो" [सं०] १ वह जो किया जाय । आचरण । जैसे. 


व्रतचय¶, दिनचर्या रादि । २. प्राचार । चाल चलन्‌ । ३. 
कामकाज । ४. व्ति। जीविका । ५, सेना । ६. चिरि कार्यं 


४८७ 


च्पशि१ ' 


फा प्रनुष्ठान श्रीर्‌ निपिद्धकास्याग । ७. खानिकीत्रियाका 
भाव | भक्षण । ८. चेलनेफी क्रिया करा माव } गृमन 1. 
च्यपिरीपत्‌ कडा ¶० [स^ ] एक शयान प्र न रदना, वक्ति 
निद्ध्॑ृतापृर्वंक चागो शरोर विचरना । (जैन धर्म) | 
चर-धंम्ा [श्रनु०| को चीज फटने ने उत्पन्न घ्वनि } जमे, कामजे 
कपड़ा, चमा श्रादि। 
विशंप-इसका किण विण स्मे व्प्रवहार 
निर्वचन श्रनावश्यक द । 
महा०--चरं चर फाड्नान्यर्‌ नर्‌ फी प्रावाज पदा करत हृष 
फद्‌ते जाना। 
चरना-करि० श्र० [नुन] १. सक्र प्रादिका टूटनेया तषमे 
के समय चर चर ण्दफरना 1 २. णरीर्‌फे योहं च्वि 
जानेयापाय पर्‌ जमी पपड़ी धाद्व के च्यु जानि कै 
कार्ण सुजल या नुरमुरी सिनी हूर हक पीटा होना 1 


करणा ( जसा प्रायः दहमं 


दाता द ग्रतः कग 


षि 


२३. दय॒ष्णी श्रीर्‌ स्ना के 
होतादै ) किकी प्रग मे तताय श्रीर्‌ दृलकी फीड होना। 
जंरे,-- यूत दिनो रे तेल नरी लगाना, दुम वदन चरति 
है । ८. किरी चात फी केगपृरं एच्छाहोना | दिसीदत्तिकी 
प्राजएयकता तने श्रि श्रौर्‌ ममौके चाहं हीना । जते, 
पोक च्मना, मृहृन्वत्त चर्ना। 

चर्री-संछ सो° [ह° चरन] सगती हू 
यात । 

क्रि° प्र० ~ छदना !~- योलना ।--सुनना । 

चर्वण-- सं ¶० [सं०] [ विन्च्व्य | {. क्त्सीकीनक्नमं मं 
रथकर दातो स वरायर्‌ तोदये फी त्रिया । चवाना 1 २. वहु 
वस्तु जो चवाई्‌ जाय 1३. भूना ग्रा दाना ्नादि खो चवाकर 
खाया जता र} च्वेना । वहुरौ । दाना । ४ ब्रास्वादन 
(को०) । ५. रशास्वादन [कग] । 

चवंणा- से शौ° [०] १. सर्वश करना । २. चर्वण करनेवाला 
दाति । ३. भ्रास्वादन । ४. रसास्वादनं [च्तेग) 


चर्वा--संडा कलीरः [सं०] १. वप्पड । चाड | कायड्‌ 1 २. चदानेका 
कायया स्मिति [किग]) । 


चवित्त-वि० [सं०] १. चयाया हुप्रा । दातं सेकुचलाहुश्रा। 
भ्रास्वादित (को०} । ३. रसास्वादित (कोर) 1 & 

चवितचर्वण-सेण १० [सं०] जोहो चूका हौ, उदे फिरसे करना) 
किसी किएहएफाममा वात कौ फिरसे करना 
या केहूना } पिष्टपेपण । | 

चवितपाच--संहा पु° [संग] उगालदान । पीकदान कणु । 

चविल- संछा पुं [सं०] गाजर की तेरह एक प ञी तरक्रागी जी 
वु्रार्‌ कातिक में क्पारियों मे वो जत्तीदह। 

चव्यं ,-- वि [सं०] १. चवाने योग्य । २. जौ चमार खाया जाय । 

चव्य -सक्षा पण भ्राहार । भोजन । सादय [कन्‌ 

चर्षरि "सषा प” [सं०] मनुष्य । श्रादमी । 

चषि संज्ञा प्पी° कुलटा सौ 1 वधकरी 1 


व्पंनपूर्गं चत्त । चुटी 


६२ 


 चपशि--वि° १. निरीक्षक । पर्यवेक्षक । २. गमनशीतं । यतिशील। 


फुर्तीसिा । सक्रिय कग] 


. बी 
ववंली चछा ली° [तंन १. मदपय जाति । मानव नाति । २. 
¡स्वी निग) । 
चमं [ हि० चरत ] ° “चरस 1 
ताना ० सण [ {5 चड़ाना ] 2े° श्वड़ानाः। उ०्-- 
` दलसी माला वहृठ चह्वावे हरजी के युस न निग्‌ण गवे ।-- 
दकिन ०, धण० €७1 
त-दि० { {ह° चलना ] १. उलनेदाला 1 २. चलता हृत्रा । 
य्तता-तरि° [ हि० चलना | १. चलता द्त्रा 1२ नेवा ग । 
ती -सं दरी] पौतलः । प्या । पौत्तरा 1 


संदा 
: चतत१-वि० [संन] १. चंचल । श्रल्िविर । चलायमानं । उ०- न्राचन 


॥ ~र, 
4 
1 


1 
4 


८ 
॥, 
॥ 





स्म॑ में दुखरदाइनि चडं री लाल चलन सम म चल परलन दगा 
२. हिलने डलनेवाला 1 ३. एक 
त्यानसे दुमे स्यान तक ले जाने योग्य । 
यौ ०--चलदच । चल नंर्पत्ति । चलवन 1 चलचित्र । 
३. उंनम । यत्तिरील क्नु 1 ४ घक्यया ठुत्रा1 (कोर) 1 ५. 
 लखिक् 1 क्षग्यस्यायी किन । 
उतर द्छा षु [दंग] १. पारा । २. दोहा छंद का एक भेद जिसमं 
११ नुश्नौर ३६ लघ्‌, मत्राएं हूतौ ई। जते, जन्म सघ 
पुनि वर्च विप दिनि मलीन घखक्लंक 1 (सय मुख समता पाव 
किमि चंद्र वापुरौ रंक {--तुलक्ती ( णब्द० })। 3 शिव 
महदेव 1४. दिष्णु 1 ५. कंपन । कपना 1 €. दपं 1 एव । 


# 1 


नुक्स 1 ७..भल 1 चूक ! ८. धोखा 1 छल कपट 1 € नुतव 


११। 
[१ 


॥ 





एत्र प्रकार की चेष्टा लिरमे हा्के इणारेतते किसीका बुलाया 
- मं गोक, चिता, परिश्रम या उकत्कठा 
दिलाने के लिवे कु गहरी ससि लेना । ११. वायुं निन । 
. काकि 1 क्रौग्र (को०) 
पस] --ंहा ढा खीर {ह° चल चतं 1 गडवड 1 चागना 1 ९ 
नम वेप ताके तरह स्रवा सवाक वक्तिः वीर जान दकि देत 
मार जनि चलत -- भूषण ग्र, पू० ३०८। 
चवक ,---संदा पु [ सं १. माल । धन । २. वह राशि विस्के कद 
मानया मूल्य! ३. चचक राशि का प्रतीकं चिह्न (को०) 1 
चलकर, ~ वि० [हि० तिलक] ३० "चमक" 1 उ ०-- नासा चरुक तु उ 
वारर ग्रोठन पँ त्रितं वारर मो्तिन की माल वारौ दंतन चलकर 
पृ 1-- महन ०, पू 


<41 
= 
21 
न्न 
[(3), 
[> ५ 
र, 
षै 
4 
[ 21 
४ 


चलक्न्‌ा- छि श्र9 [श्नु ० | १, चमकना ) उ०-नर नारिन के 
मुच्च कमनं की श्नो्ा दूनी लकि उठा+--र्दवस्वामा 
(शव्द ०) । २. 2० 'चिच्कनाः 1 

चलकर ण - संत ° [षं०] ९. पृथ्दी स 
१. वह्‌ जिसके कान रदा ह्िलिते 

चकन (्-चंढा ए [सं° चलक्णं] हाथी 1 उ०- मत्त महःउतदाव 
मे, मंद चलनि चलकन केशवं ग्रं०; भा० १५१० १८२। 


ग्रहों का स्वाभाविक ततरः 1 
हे । ३. दायी । 


भलका- खहा ए [देश०] एकर प्रकार की साधारण नाव । 
चलकेतु संदा पु० [सं°] एक विदेप या पुच्छल वाखा" जी पश्चिम 
दिशा में उदय होवा है। 
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चलता बि० [ह° चलना] [वि० ली° चलती | 





वाद देन मेँ दुक्त श्चौर कं प्रकार का अचप्ठ ट्त 


चलचंचुं संशा एं [ स्ं° चलचञच्‌ | चक्तोर्‌ । 
चलचलाव- संद प° [हि० चलना] १. प्रस्वान । यात्रा { चलचल ली। 


२. महाप्रत्यान । मृद्यु । मातत 1 


चलचा संदा पुण [देश०] डाक । पलास । 
चरखचाल ति० [सं०] चतं विचदट। चच्ल 1 अरध्र । उ०~-- 


होन न देहु कट चलचाल चुराख। हिए प॑ मिलाय कं मालदि 
- {ग शाब्द ०) 1 


कनै 
+ भ 
+ 


चलचित्त वि० [सं०] चंचल चिन्तवाला । प्रनिरचय पृं मनवाला । 
चलचलिय(@--[ =° चल --चलित | चंचल । प्रस्थिर 1 उः 


चह चक्क चलचलिय चेस् चलचलिव चठ्त्निर 1--रयु° <°" 
पृ० ४२ । 


त्वत्‌ चक -सहा सला | सं० चल (== चं चल) + द° चूक (भूल) | 


घोखा 1 छल 1 कषद । उ०-ज) चलचूकगन क्ष्या मट्‌ ता 
यह्‌ न्याउ जनंच के वाये ।--गुमनि (गन्द ०) । 


चलवित्न- चंड प [खं०] १. गतिशील चित्र! २. चलता "स्ता 
दिखनेवाला चित्र 1 उ०-श्यामा शयान कं श्र सितं लीला, 


विलास स्वामी जीकेनेवों के जाने क्रिप्ता सनत चलाचत्र कं 
वदलते द्यो की भाति निरंतर ज्राते चनं जात द 1--पद्दार्‌-- 
श्रि श्रं पृ० १८८1२ सिनेमा । 

चलखा(&--खंहा प° [{दि० चलना] माग । रात्ता 1 दहं ! उ०-- 
करहा वामन स्प करि, चहु चलण पग परि 1--उोला, द° | 
६६७ 1 

१. चन्तरा हूग्रा\. 
गमन करता हरा । गतिवान्‌ । जंते,-चलती ग्ध 1 

यौ ०-- चलता खाता=वक का वट्‌ खाता जत्तका दटृत्ताव द्मया 
चाल रहता दै. जव चाहे उसमे सपया जमा किया जा क्ता 
है श्रौर निकाला जा सक्ता 1 चलता दछप्पर=छाता 
( फकीरोंकी भाषा) । चल्तता पुरना=~व्यवहारद्ुशल । 
चालाक ! चस्त । व्यवहारतः्पर 1 चलतः चेष्ठा =° “चलता- 
खाताः । चलता समय जीवन का रतिम समय । जीवनि । 
चलता सरमां द° चलता स्मयः । „ , 

मुहा ०--चलता करना--( १) हटाना । भमाना चजना। 
जँसे,--(क) ब्रवन्दं क्यो वंडाएु हो? चत्ता क्रो । (ख) 
इ कागज को प्राजल चलता कगे! (२) क्ििक्नी प्रजोर 
निपटाना 1 भगा दूर करना! जंते,--किची प्रक्र इस 
मामले को चलता कये । चलती गाड़ीमे रोड़ा च्ररःना-~ 
होते हृए कायं मे वाधा लना । दलता वनना-=चव देना 
प्रस्यान करना 1 उ०-तुम तो वहां चे चलते वने, पकड गए -- 


घतताः 


हम । चलता होना = चल देना } प्रस्वान करना 1 1 चलता 
फिरता नजर श्राना-- चलता वनना । 
२. जिसका क्रमभंगनदुप्राहौ | जो वराचरजारी दहो) 
मृहा०--चलता तेवा या खाता=वह हिसाव लिसके संवधका 
लनदेन वरावर होता रदे प्रौर जिसक्ता वाकी न मिराई 
गई हो । 
३. जिसका चलन ग्रधिकहो। लिसका रवाज वहत हो । 
प्रचलित 1 उ०--यह्‌ चलती चौज दहै दुकान पर्‌ रख लो) 
यौ०-- चलता गाना ==वहं गाना जौ शुद्ध सय रागनियों के प्रत 
गेत न द्ये, पर जिसका प्रचार सवंसाधार्ण मे हो 1 जंते~-- 
दादरा, लावनी इत्यादि । 
४, काम करने योग्य । जो आआसक्तन हु्राहो। जंसे, चलता 
दल । ५. व्यवहार में तत्पर । व्यवहारपद्‌,। चालाक । चूस्त | 
चलता संह पु [देश०] १. एक प्रकार का सदावहार पेड जिसकी 
लकड़ी चिकनी. वहुत मजबत बरौर प्रदर से लाल होती दै! 
वि्ेष-यह बंगाल, मदरास श्रौर मध्यभारत में बहुन प्रविक्ता 
से उत्पन्न होता दै ! इसकी लकड़ी प्रायः इमारत मे काम 
श्राती है श्रौर पानी में जल्दी नहीं सती । इसके पुराने पत्तों 
से हाथीदांत साफ क्रिया जाता है । इसमे वेल के श्राकार का 
वडा फल लगता है जो कच्चा भी खाया जाता है रौर जिसकी 
तरकारी भी वनती है 1 फलमेंरेशा बहुत अ्रधिक होता है इस- 
लिये उसे कच्चा या तरकारी बनने पर चूत चस कर खतिहं। 
२. रास्ते मे वह स्थान जहां फिसलन ग्रौर कोचड़ वहत अधिक 
हो 1 (कहारों कौ परि० ) 1 ३. कत्रच । करिलम । 
चलतां ली [ सं०] चल होने का भाव । चंचलता । 
ग्रस्थिरता 1 
चलती- संशा ली° [ह° चलना] मान मर्यादा । प्रभाव ब्रधिकतार । 
जसे श्राजकल उप्त दरवार मे उनकी वड़ी चलती दे। 
चलत्‌- वि० [हि० चलना] १.० चलता । २. (भूमि) जो जोत 
वोर्‌ जाती दहो । भ्रावाद। 
चलत्पूणिमा-- संहा ली° [सं०] चंद्रक नामक मछलौ किम्‌ । 
खल त्तरवाज-- वि [ह° चरित्तर +-षएा० बान] चालवाज। चरि- 
चर या चरित्रवाली 1 धूर्ता । नखरा करनेवाली । नकल 
करनेवाली । उ =-- लाडो-हुमको यह्‌ वातं जरा नहं भाती 
हं । वन्नो--प्ररी चल चलत्तरवाज { हमसे उडती है (-संर०, 
भा० १. पृ०२६। 
चलदंग-- षं पु° [सं०] एक प्रकार की मछली जिसे मीमा कहते हं । 
चलदल- सं्चा प° | सं“ | पीपल का वृक्ष । उ०--चलदल पन पताक- 
पट द।मिनि कच्छप माथ ¦ भूतं दीप दीपक शिवा त्यों मन 
भत्ति श्ननाय 1--(णग्द०) । 
यौ०-चलदलदल पीपल का पत्ता! उ०्--यिर नदीं तरय 
बुदवुद तइति श्रग्निसिखा पन्नग सरित व्यौही घन जौवन तन 
भ्रथिर चलदलदल कंसो चरित । -~ ब्रजण्श्रं०, पृ० ११८ 
चल्‌दद्विष -संक्षा पु [सं०] कोकिल [कग । 


# ्‌ { <~ 
चलन संक्षा पुं [{ह्‌० चलना] १. चलने का भाव) गति । चाल। 
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यौ ०-चलनहार 1 
२. रिवाज 1 रस्म! व्यवहार) रीति) 
हा०-चलन से चलना=श्रपे पद या मर्यादा प्रादि के अनुकूल 
काम करना । उचित रीतिसेव्यवटाः करना) 

३. किसी चीज का व्यवहारः उपयोग या प्रचार । जंत्त- 
(क) श्राजकल एसी टोपी का वहत चलन है । (ख) वादशाही 
जमाने के रुपयों का चलन श्रव उठ गवा । 

किं० प्र उठना 1-चलना । होना । 

यौ०-चलनसार । ` | | 

चलन२-- संक्य खी" [सं ०] ज्योतिपमें एक क्रतिपात गत्ति श्रयवा.. 
विपुवत्‌ की उस समय कौ गति, जव दिन ओर रातत वरावर , 
होते हं । 

यौ ०--चलनकलन । 

चलनः-- संहा पुं [सं०] १. गति । श्रमण 1२. काँपना । कपनं । 
द. हिरन । ध्चरण । पर) उ०--चरन चलन गतिवंत पुनि 
भ्न्िपाद पद पाइ ।- श्रनेका्थं०, पृ ३२॥। >. नृत्य भे एकं 
प्रकार की चेष्टा । | । 
चलनक-- षणा प [सं०] स्तयो के पहनने का छोटा साया [को०] । 
चलनकलन- संज्ञा पं [सं०] ज्योत्तिपमें एक प्रकार काग रित । 
विज्ञेष ~ इसके दारा पृथ्वी की गत्तिके अनुसार दिन रति के 
घटने वदने का हिसाव लगाया जाता ह 1 
वलनदरी†-- छा खी° [हि० चलन दरः जलंदरी ] वह्‌ स्थान 
` जह रास्ता चलनेवालो को पुएयाथ्रं जल पिलाया जाता हो! 


पौरा । 
चलन समी रणा - संन प [सं०] गणित की एक क्रिया । वि० ९ 
"समीकरण । 


चलनसार वि० [ हि० चलन~+ सार ( प्रव्य ) ] १. जिसका 
उपयोग या व्यवहार प्रचलित हौ । जेते, चलनसार सिक्का । 
२. जो अधिक दिनों तक कामम लायाजा सके । जो वहत 
दिनों तकत चते, टिकरा 1 जँपेः--चलनसार कपड़ा । 
चलनसारी- संदा ल्ली [हि० चलनसार ¬ ई (परत्प०)। १.प्रचलित 
या चल्‌ उपयोगया व्यवहार 1२. बहुत दिनों तक टिक 
होने कौ स्थिति। दी घकालिक्‌ उपयोगिता 1 
च लनहार{--वि° [ हि० चलना ¬ हषर ( प्रत्य० ) | जो ग्रभो चल 
रहाहौ 1 २. जो चलनेकोतयार हौ । ३. द० (चलनसारः । 
तरि० श्र० [संज्चलन] १. एकस्थानसे दुसरे स्थान को 
जान । ममन करना । प्रस्थान करना । 
विक्ेप--यचपि "जानः श्रीर "चलना" दोनों क्रियाएं कभी कमी 
तमान त्र्थं मे प्रयुक्त हत्ती ह तथापि दोनों के. भावों मकु 
ग्र॑तर ह । "जानाः क्रिया में स्थान कौ प्रोर विचेप ल्व रहत! 
हे; पर श्वलना' मँ गति कीग्रोर विशेष लक्षय रहत है । 
ज॑ते,-- चलती गाड़ी पर सवार दोना ठीक नहं दै । चलना 
क्रियासे भूतकाले भीक्रियाकी समाप्ति त्र्थात्‌ किसी स्यान 
पर परहचने का वोधनदींदोगा। जैसे, वह्‌ दिल्ली चला । पर. 
जानाः ते शरूतकताल में पह चने का वोध हौ सकता है । जंसे,-- 
“वह्‌ गाव में गया" । ववत पने तताय व्रत्या करने के संव॑ध 


चलना 


| सतना ` | १४६० चर्घना 


द जव किसी त प्रश्न याश्रनुरोध करेगा, तव वह्‌ (चलना प्रचलित हना । प्रचार्‌ पाना । जारी दाना । रवाज पाना । 

` शिवा का प्रयोग करेगा, "जानाः का नदीं । जसे (क) तुम तेर चनना, चातन चघ्रना । (ज्र) कृ दिनं तक गोल 

मरे साय चलोगे ? (ख) रव वह से चल । टोपी चू चली, पर भ्रव उसकी चाल उठती जाती ६1 उ 

२. गडि भे दोना । हिलना डोलना । ठरकत कना 1 चंत रधुकृल रत्ति खदा चलि आरा । प्रान जाड वरद वचन न जा। 
नादी चलना, कलन चलना, परजा चलना? घ चलना । द 


--तलत्री ( शव्द० ) । १३. प्रवृत दोना । व्यवहृत टाना । 
कामम लाया जाना । जत्र, तलवार चलना, फावडा 
चलना । १४. श्रच्छी तरह काम देना 1 उपयाग वा व्यवहार 
म रनक दना । जँत्--क्लम चलती नहीं । १५. तीर गोली 
प्रादिका चृना । १६. ल्ट कगड़ा होना । विरोध दोना । 
ण्रूता ना 1 अजत्र--श्राजकल उन दोर्नोमे खव चलन रही 
£ 1 १७. किसी व्यवन्नाय की वृद्धि दीना । क्स व्यापारका 
ददृना । काम चमकना 1 जंतते-- (क) यह्‌ दूकान खवर चली। 


-पयो० क्रि०- जाना ।-- पड्ना 1 
, मृहा-किसौ का चलना क्सि का क्राम चलना 1 गूजर 
हना 1 निर्वाह होना । जँचे--उतने मे हमारा नहीं चतं 
सकता । पेट चलना--(१) दस्त त्राना 1 (२) निर्ह दोना । 
गुजर होना 1 जँचे,- इतने में पेट कते चन्या £ मन चलना 
या दितं चलना-=दच्छा होना । लालसा दोना । किमी वत्तु 
के चये चित्त चंचल हीना । प्राप्ति की इच्छा होना । जतत, -- 


(क) चिच किसी कौ चीज हई, उसी पर्‌ तुम्दारा मन चल (ख) कुठ दिनों तक लाका काम खूत्रचला या । 

जाता है 1 (ख) उदक्त मन पराईस्व्री पर्‌ कभी नदीं चलत्ता । मृहा०-चल निकलना == किस कौम का ठर परश्राना किसी 

मुह्‌ च्लना==(१) खति स्रमयमुह्‌ का हलिना 1 खाया कार्यं का निर्वाह दने लगना। किसी कयं में प्रफलता होना! 

खाना | नक्ष्य टीना | ज॑से,--जव देखा, तव उसक्रा मुट्‌ जच,--श्रव तो तुम्हारा सोलगार चच निकला । 

चलता रहता है! (१) गुट ते वकवाद या ब्रनूर॑तरत्त शव्यं १८. पडा जाना । वचा जाना । उचरना । जँते,--यद्‌ लिावट 
निका्तना । ज॑ते--तुम्हारा मुंह वहत चलता दे, तुमत चुप तौ. हमत्त नहीं चलती । १६. छतक्रर्यं होना 1 स्फन होना । 

नहीं रदा जाता ! (द) कं दोना । वमन हौना 1 जं उका प्राव क्ररना। कारगर होना । उपाय लगना । वण चलना। 

महु चल रहा दै, कोद चीज पेटमें व्रती नदीं । शरुह्‌ पेट जंसे,--(क)वहा तरम्दारी एक भी न चलेगी । (ख) चप्त पर 

चलना कं दस्त होना । टाव चलना (१) मारने के लिये जादू टोना कुठ नहीं चल सक्ता । 

हाथ उठाना । (२) मारना । ज॑मे,-- उसके व्र जय देखो मुहा ०--च्तिीक्तौ चलना (क्िीका) उपाय लगना । वशर 

तव तुम्टाया हाथ चलता दह 1 चल वस्तना--मर्‌ जाता। चलना । प्रयत्न तफल दीना । उन्-त्रग निरचिश्रनंग 

ग्रपने चलते = भरसकं 1 यथाश्रवितत 1 उ०-- (क) त्रपने चलत लज्जित स्कं नहि व्दराय । एकको कदा चलं शत एत कौटि 

न प्राजु नि प्रनत कराह क कीन्ट्‌ 1. तुलसी ( णद० +! रहन चजाय 1- सूर ( श्रन्द० )1 

(ख) श्रपने चकलतते तो दम पसा कभी न दने देने । इतके २८. श्राचर्ण करना । व्यवहार करना 1 जँनचे--वदुं के श्राज्ञा- 

चतते= दस वात के होते हृषु 1 इसके कारण । नुमार चलनेसे कभी धौता नदीतर! २१. मत्ते के नीचे 


३. का्यनिर्वाह मे समयं हना 1 निभना 1 जमर, यह्‌ लद्का 


दम॒ दरजेमें चल जायगा । 

 मृहा०--चल निकलना किसी कायं मँ उन्नति करना । कसी 
विषय में करमशः च्रामे वदना । जैत्र काम प्रीते यौढुं 
टी दिन हए; पर वे चल. निके हु । 

- प्रवाहित देना 1 वहूना । जसे मोरी चलना, हता चलना । 
५. वृद्धि पर होना! वाद्‌ पर हौना। तेः स्रव यट पधा 
भौचला। ६. किसी कार्यम रग्रसर्‌ दोना । किन्ती कायं का 
प्रागे वदना । किसी वुकि काकाममें श्राना । जते त्तव 
सपायकरकेतो तुमहार गरुः श्रव कोड त्रौर तरकौव चलं । 
७.ग्रार्‌म होना 1 लिढना । ज॑से--वात चलना, जिक्र चलना, 
चर्चा चलना 1 ७. जारी रहना । क्रम या परपरा चा निवि 
दोना 1 जपे,--(क) वंग चलना, नाम चलना । (ख) जव त्क 
समन्नरितमानत रहेगा, तव तक तुतसौदासजी कानाम चला 
जायया 1 €. खनि पीने की वक्तु का परोक्ना जाना 1 छनिक 
चयि राजाना! जते, दस्र वोद श्रव मिठाई च्लगी । 
१०.वरावरकाम देना । टिकना । ठहरना १ टाना । जंल,-- 
यह्‌ जता कुछ भी न चलाः। १९१. व्यवहार मेंश्राना । लेन दन 
केकाममेंश्राना । चंतय स्पया वां नदीं च्चेया । १९. 


टततरना 1 {निगला जाना। खाया चाना । जंसे,-श्रव विना 
घीके एक कौर नहीं चलता) २२. धान मेस कपड़ा उत्रारते 
समय कपट क्रा वीच मे मोटा सृत प्रादि पड़ जानेके काट्ण 
तधा न फटना, कुट इथर्‌ उधर दौ जाना । ( वजाज ) 1 
+ २२. वारी दोना । पटना! जंक्त--स्ालन चल गया। 
दाल चल गई। २४. श्रटना । प्रा पटना ।--र्जसे, राशन पच 

दिन श्रौर्‌ चत्तगा। 
चलना क्रि छ श्रतरंज या चौत्तरं श्रादिवरेलोमें किकी मौोदुरे 
या गोटी भ्रादिको श्रपनस्यानिन्निवहाना या हृटानाःश्रयवा 
तान्न या मनीष रादि वलोम किप्ती पत्तको वेचक कामों 
के लिये चत्‌ वेत्नेवा नेवार्लो के सामने फक्ना 1 जैते--टाथी 
नुल्रना, वजीर चलना ददल। चलना, एक्का चलना श्रादि। 
चलना पण [ ह° चलनी [ वदी चलनी वा छलनी। २. 
चद्दनीकी तर्हका लीह्‌काएक वडा कतद्यूला या हो 
जिससे खंडार मे उवलतेद्ुए्‌ दक्तके उ्परन्रा फेन, मंत प्रादि 
। २. द्लवादर्याका एक ग्रौनार्‌ जौ दछेदरदार 


के समान दत्र त्रीर्‌ विस्नत्तेगीरा वा जनी इत्यादि 
साफ की जाती दहे! छन्ना । 


चलनार&4--वि° ( [दि० चलना-{-न्रार {प्र्व०)] चलनहार 1 


चे्लनिं 
उ०--कटे तुका सवहि चलनार्‌ } एक राम विन्‌ नहींवा 
सार! -दक्खिनी० प° १०४। 

चलनि८ण--संद्ा जीण [हि० चलन] ३० "चलतः । 

चलनिका--संघा ली ]ते०] ९. स्त्रियों के पहनने का घाघराया 
साया 1 २. रेणमी कालर। 

चलनी भ--संद्ना क्ली [सं चान्नी, हि० ] दै० 'छलनी' । 

चलनी -- संघा ० [सं०] १. साधारणा कोटि की स्त्रियो के पहनने 
का एक प्रकारकाषछटोटा साया) २. हाथी वधन का रस्म 
[कोण] 1 

चलनौस--संश्वा पण [ हि० चलना-~-श्रीस ( प्रत्य० ) ] वह पदार्थं 
जो चलने से छलनी में रह्‌ जाय । चोर ! चालन। 

पतलनौीसन--- घए प° [हि०] ३० व्वलनौस' । 

च लपत\(ध--संज्ा पु [ सं०च~पत्र ( चंचल पव्रवाना श्र्यात्‌ 
पीपन ) | ° शचलपत्र' 1 

चलपत्‌?- वि° पीपल के पतोकी तरह चंचल । श्रत्यंत चंचल) 
उ०--दोलउ मन चलपतत थयद ऊमडउ साहद्‌ लाज । साहमडउ 
वीसृ श्रावियड, श्राई्‌ क्रियउ सुभराजं 1 -टोला०, द° ४४७ । 

चलपत्र-- संदना पु [सं०] पीपल का वृक्ष । 

चलप्‌ जी-- संहा जो° [ हि० चल +पुी ] वहपूजी जिसके एक 
मनुष्य केवल एकं वार उत्पादन कर सकता है। 

चल वाक *~-वि० [हि] दे० श्व रवाँक' । 

चलर्वाक--वि० | ० चलना--वाक्ता ] तेज 
शीघ्रगामी ) 

च लविचल--वि° [हि०] दे° 'चलयि चल 

च लमि्र-- संछा पुं [सं०] कौटिलीय मतसे वहं मित्र (राजा) जो 
सदा साथन देसक्रे। विऽ दे रनयं सिद्धिः । 

चलमुद्रा--् सौ° [से चल मुद्रा] जो समुद्रा चलनमें दहो) 
वह्‌ मद्रा जिसका चलन पूरेदेश में समानल्पसेहो। 

चलवंत(ध†--संहा प° [सं° चल-~-वत] पदल सिपाही । प्यादा। 

चलव1ई--संहा ली [हि० चलना] चलने काकायं या स्थिति! 

चलवाई ---संा जौ [ हि० चालना ] {चालने क्रा कामया 
स्थिति । २. चालने की मजदूरी। 


चलवाना--्रि०स° [ हि० चलनाकाप्रेन्स्य ] १. चलने का 
कायं दूसरेसे कराना 1 २.चालनेका काम कराना) 


चलविचल> वि० [सं चल +-विचल] १. जो श्रपने स्थान से हट 
गयादहो\ जो ठोक जगहु सने इधर उधर हो गया हो । उड़ा 
पुखड़ा । श्रंडवेंड । वेठिकाने । जे (क) इतने ऊपर से 
कूदते हो, कोई दडडौ चठविचलं हौ जायगी, तो रह जाप्रोमे । 
(ख) उसका सव काम चलविचल हौ गया। २. जिसके करम 
या नियम का उल्लंघन हुभ्रा हौ । भव्यवस्थित्त । 

चलविचल संछा ली° किसी नियमया क्रम का उत्लंवन। 
नियमपालन मं चरूटि । व्यतिक्रम । उ०्--जहाँ जरा सी चल- 
विच हु, कि सव काम चिगड़ जायगा । 

विलेप-इस शव्द को कीं कहीं ष भौ बोलते 1 


चलतेवाला । 


"षा (२॥(} 


१४६१९ | वतोर्म. 


चलवेया*-वि० [हि ० चलना] चलनेवाला । 
चलवेया--वि० [हि० चलना] चालनेवाला 1 . 
चलसंपत्ति-- संछा खी° [सं० चल सम्पत्ति] वह्‌ संपत्ति जिसका स्थाना- 
तरदहो सके, वह्‌ संपर्निजो एक स्थानसे दृ्तरे स्थान प्र 
ले जाई जा स्के । 
चला --सं्ा सली° [सं०] १. विजली । दामिनी । २.पृथ्वी 1 चूमि. 
लक्ष्मी । ४. पिप्पलौ । पीपल } ५, शिलारस नामका 
गंध द्रव्य । 
चला --संक्ना प° [ हि° चात या चलना] १. व्यवहार | प्रचार) 
रिवाज\ चाल! रीति रस्म । दस्तूर! २. घ्रधिकार। 
प्रभुत्व । स्वामित्व । उ०--म्रनीतोरेसा नहीं हो सकता; 
जव तुम्हारा चला हो, तव तुम जो चाहे त्तौ करना । 
चेलाऊॐ--वि०[ हि० चल ~+-श्राऊ ( प्रत्य० ;] १.जो कहते दिन 
तके चले । चिरस्थायी ¦ मजवृत ! टिकाऊ) २. वहत चलने 
फिरने या घूमनेवाला । वि 
चलांक्र†--वि० [ प° चालक | द° "चालाकः' 1 
चलांकी{--षंषा खी° [ पटा० चालाकी | ३० व्वालाकीः 1 
चलाऊ-वि० { {ह° चल ~-घ्राऊ ( प्रत्य० ) ] १. बिरस्थायी।, 
टिकाड। २. चलने फिरने या भूमनेवाला । ३. चलने को 
तैयार । | 
चलाका {संघा लौण[सं° चल (= विजली)] विजली । विचत्‌ । 
तडित्‌ । उ०-सु दर कसौटी वीच ललित लकीर जिमि मेष 
मै चलाका जंसे णोभा प्रेम जाल की 1. (गच्द०) । 
चलाचल(--चंक्ल ची° [इि० चलना] १. चलाचली । २. गति । 
चाल । उ० --उपदेवे विराट भिरेव्लसों। पुर घूनि चाप 
चलाचल सों ।-- गोपाल (शष्द०) । 
चलाचलं (ए--वि° [१५८] चचलं 1 चपल! उ०्--र्वनिन फी गति 
गूढ जलाचल केणवद्यस च्राकाश् चदुंमी ।--केएव (लन्द०)। 
चलाचली संघा ली [ हि० चलना ] १. चलने के समयकी 
घवराहट, धूम यातेयारी । चलने की हडवडी } रवारवी | 
२. वहत से लोगों का प्रस्थान । वहत से लोगों का किसी एक 
स्थान से चलना । उ०--हय चले, हाथी चले संग छाँडि साथी 
चले, एेसी चलाचलीमें श्रचल हाडा द रहय (--भूपण 
(शव्द ०) । ३. चलने कोतंयारी या समय । ४. महाप्रस्थानं 
की तयारी या समय । श्रेतिम समय। 
क्रि° प्र०~--लमना ।-- होना } | - 
चलाचलो < विन्जो चलनेके लिएतंयार दहो । चलनेवाला ! उ०- 
विरह विपत्ति दिने परत हौ तजे सुखन सव अम ! रहि भव 
लौ श्रव दृख भए चलाचली जिय संग !- विहारी (शव्दभ) 
चलातंक--संद पं [ सं चलातद्कु ] एक प्रकार का वातरोग, 
जिसमे हाय पवि भ्रादि रंग कपने लगते हं। कपवार्‌ । 
राशा । 
चलाना ली [ हि० चलना] १. भेजे जाने या चलने कौ 
करिया । २. भेजने या चलने की त्रिया 1 ३, किसी भ्रपराधी 
का पकड़ा जाकर्‌ त्याय के लिये न्यायालय में भेजा जाना । 


श्रतानदार - | १६४९२ ` . चलावा 


से, कल चंध्याकौ चहं पक्डा गया; ग्रौर्‌ चाज उतनी १०. दरायर्‌ कानमे लाना 1 दिक्राना । जंत्ते-वह काट भ्रमी 
चरतान दहो गई1 ४. मालत अक्नवाव श्रादिका एकर स्यान से त्राप दीन वरस श्रौर चलाव । ११. व्यदहारमंलाना । चेन 
दूतत स्थति पर्‌ भेज {1 जच, न्रा यह सर दन्त चोरं दत क्काम म चाना जतः इईर्न्ट्‌चि यट्‌ खोटा सत्पया नो 
को चचान दहा गद्‌ ह, च दिन मे माल आपको वह्‌ मिल चला दषा 1 १२. प्रचलित करना ! प्रचार करना । जक 
तायमाः। ५. एकत्यानद्धे दूसरे स्वान पर भेजायात्राया (क) रौति चलाना, धमं 71 (ख) ्रापतौ यह्‌ एक 
न्श्रा मात जं,-हाल मे एक नई चलान ्राड्‌ ह" उस्म नई रीति चलति हं! (ग) मुहम्मद साह्व ने मुस्तलमानी धमं 
प्रापे काम न्ती वहत सी चीनं चलाया था! १३. व्यवहृतं छरना । प्रयुक्त करना 1 जसे,-- 
-क्रि० प्र०--श्राना } भेजना ।-मगानः। तलवार चाना, लाठी चलाना, कलम चत्तानाः दाय षर्‌ 
९.्ह कागज जिषे किसी की सूचनाके लिये भेजी हृद चौना चलाना । {४. तीर, गोली श्रादि छोडना । किसी वस्तुको 
की सन्यीया विवरण श्रादि हो 1 रवन्न किमसौ ओर्‌ ल्य करके वेम कसाय फकना  ज्र-व्वावा 

| दिलेए- (क) टस पकार के लान प्राच सरकारी खजानो या गुलेला =जलनारा । १५. फिमी वत्तु प्रहार करना । किसी 
तहसील त्रदिचे दखरे द्तरोमे भेज जानेत्राने दपए कं कताय चीज मे मारना 1 जस, श्र चलाना । इडा चलाना । १६. 
भेडी जाती त (ख) वह चलन चुगीश्रादि केसवधम मल किसी व्यवस्ताययान्यापारकी चदधिकरना ! काम चमकना । 
त्वि राहदारी के परवान करा माकामवच्तादह्‌। जसे, दव सव्र लोम हार गद, तत्र उन्दने कान्खाना चचला- 

क्रि १०--द्न !--नेनना {लिखना श्रद्‌ । कर्‌ दिला दिया) १७. भ्राचरणा कराना | व्यव्हार काना 
विलेप - (क) उदरंवालो ने इसत शव्द को 'चालान' वनः लिया १८. थानम कपड़ा उतारने समय उने प्ीधान फाड़्क्रर 
द । (च) पञ्चम भं यह जव्द प्रायः पुः लिय माना जाता €। अ्रनावधानी श्रादिके कारण टेढ़ा या तिर्छ्ा फाड़ना। 


चलानदार--तंडा प° [ ह° चलन ~+फा० दार (प्रत्य ०) | वह्‌ (वजः) 1 
` मनुष्य जो माल की चलानकते साच उत्तका रता ॐ लियि चलानी संकट छीर [ चलानं ] उरष्दत्वा विकी के लिये माद 
` जति ह्‌! ल्नेत काका 
3. हर भेजने तया लाने काकाप। 
चलाना - क्रि ° [ {६० चलना } १. कसी को चलनं मलमाना। ष्‌ £ र न= ॐ 
च १ चलानी --वि० ० चलान संवंधी । चलानवाला 1 उ०--ञ्हतुम 
| चलने के ल्व प्रेरित करना 1 जनः--गाङ़ा, घडा न क < १ 
2 खटी चलन षाद 1 मला० पृण €> | 
पारेत आदि चलाना 1२. गत्तिदेना! हिलाना इलाना। व, > 
# ध ध १. चलनेव्राला | जो चचता हो 1 २. 
ट्र देना । जते चरखा-चलाना । ( कलष्टी रादि च 
दाच चात चाना, घड़ी चलाना । क 
` ५।९ त चलत ह्‌ लान ९ ~ ८ ~ ~ 
महा _ {8 ली) । 4 = 1 चलाव संच्ा पुं [{हि० चलना] १. चलने का भाव । यात्रा 
ठ 9 ~! १५ च व्ल == मृत्य तरुम्‌ 1 ~ प [^ < 
ठ्‌ ~ प्यारा} पयान! रवाननी; उन्-तपावंत छाला लिख 
करना । किसी के वारे मं क कहना ! वैते हम ब्रीर किसी ५ श 
. दीन्हा 1 वेन चद्दाव चह दिति कीन्दा ।--जायत्ती (छञ्द०) । 
की नदीं चलाते, प्रपने वारे मँ ही कह खक्तेढै। पेट ततव ` 
दवौ २ ८2 चना । 
चलाना--(१) दस्त ताना । अंते यह दवा एकदम पेठ चलं 3 
देगी 1 (२) निर्वाह करना 1 गुजर करना । मन या दिल चलावक-वि° [ हि० | उलानवाला 1 उ०---राजं माई ञ्णि 
दिरहई । राज चलावक्त च्रौर परान । इणसु विरोध 


चलाना = इच्छा करना ! लालना करना 1 जंस्--वह्‌ चालं & स 
तहु वोलिजड {--यौसन० रास्त०, पूर ५३। 


तुम्हे मिदने की नही; क्यों व्वथं मन चलतिहो। मुहं 
चलाना खाना । नक्षण करना 1 जैते,--तुम दाली क्यो चलावनहार‡- वि० !हि० चलावना हार (प०)] प्रवर्तक 1 





वैटे हं दे मुह चलाते चलो पुंह पेट चलाना चलावनठा द्{--वि० [ हि चलावन~+हादा (व्य) | 
कं दस्त लाना 1 ह्व चलाना=मारने के लिये हाय डना । चलानेतान्य 1 प्रयतंक । उ०--श्री युनाडइ जी म्राप पष्टिमारनं 
` परीटना । के दलावनहारे दुदी सौ वावन०, भा० १, प° १६१२ । 
३. कार्यनिर्वह्‌ में सम्य करना 1 निनाना 1 जैसे--दन इन्देनी चलावनाः-- क्ति द [ हि ] 2० ्चत्ताना'। 
जते तंते च्रपने प्राव चाले जयने! ४. प्रवाहित करना। चलावा-- संदा पु [हि० चलना] १. रीति । रस्म 1 रत्रा । 
हाना! जैने--सोरी चलाना, हवा चलाना 1 ५. वृद्धि क्रि० प्र<--चलनः) 
करना । उन्नति करना । ६. क्रिसी कायं को ज्रग्रस्तर करना । २. हिरागमनं । गौना  मुक्ततावा ¡ ३. एकत प्रकारका उतारा 
क्सीकामकोजारौी वा परा करना 1 जंसे,- (क) हमने ञो प्रयः मादा मं भयंकर वीमारी पडने के समय किया 
यह्‌ कप्मचता दिया ह! (ख) काम चलाने भर क्न इतना जाता द । | | 
वहत ह 1 ७. ्रारभ करना । दना । चं वात चलाना । वि्ेप- दते ल्येन काया दाते हूषु अपने माविकी सीपाक्ते 
जिक्त चलाना । =, ठरावर्‌ बनाए रखना 1 जारी रडना । ब्राहुरने जाकर किरी दूर्‌ गावकीदीमा पर्‌ रख जाति 
यमे, वणं चदान, नाम चलाना, करवाना चलाना । €. - ग्रीर्‌ समन्त्ते हुक यीोमानरी इसे गदते निक्लक्तर्‌ उम मि 
खाने पीने की वत्तु परोसना । खाने की चीज श्राने स्वना । मे चलौ गर्‌ 1 


0. 
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श्रव की ए्मशानयात्रा । मुदं को एणान्‌ ले जना 1 उ०-- 
वड़े ठाट्वाट धूमधाम से चलावाहृप्रा | --मुदर० ग्रं०, 
भा० ९ पृ० १४२ । 
चलार्थ--वि० [मं०] परचलनवाला । हमेगा चलनेवाला 1 
यौ०--१. चलाथपत्र = चलपत्र । २९. चलां मुद्रा==वह्‌ मुद्रा 
जिसका व्यवहार निरंतर होता हं । 
चलासन- संदा पुं [सं०] बौद्धं के मत से एक प्रकारका दौपनजौ 
सामयिक ब्रत मेभ्रासन वदलने के कारण होता हं । 
चलि--संहषा पु {स०] १. प्रावरणा । ९ ग्रेगरखा । 
चलितत*--वि० [संग] १. प्रस्थिर । चलायमान । ९. चलता प्रा । 
यौ०--चलितग्रह ! चलिषटवित्त । 
चलितर--वंठा पुण न॒त्यमें एक प्रकार की वेष्टा लिसमेरोड़ीकीौ 
गरतिसेक्रोधया क्षोभ प्रकट होता ह । 
चलितग्रहु--सं्ा ० [०] ज्योतिप णास मे वहग्रहु जिसके फल का 
कुठ श्रंण भोगा जा चूक टौ श्रौर कुछ भोगने को वाक्री रह 
गयाहो । 
चलित्रः (ट सेषा पुण [सं० चरित्र] द° "चरित" या चरितः 1 
उ०-- रामे चले चित्र श्रनंत्ता । पंचि गुणां का क्रियास्यंता। 
--प्राण०. पृ० ४२। 
चलित्र-चि० [सं०] म्रपनी ही एषित से चलनेवाला । 
चलिष्ण॒--वि° [सं०] चलने का इच्ूक । चलने को उद्यत [कोन] । 
चलु - संशा प° [सं०) पूरे मुहसेभराहुग्रा पानी । मुह्‌ भर पानी 
[कोण] | 
चलुक*-- सं ° [० चत्त मे लिया टुप्रा जल (कोनु 1 
चलुक*--वि° चुर्ल्‌ भर (पानी) कि०' 1 
चलंया१--वि० [° चलना] चलनेवाला । 
चर्लपाभ॑--वि० [ ० चलना ] चालनेवाला । 
चलौना- रघा प [ हि° चलना ] १. वह्‌ कलछा या लकडीका 
डंडा जिते दरूध, पानीया प्रौर कोड द्रग्य पदा धं हिलाया 
जाता ६। २. वह्‌ लकड़ी का दूकडा जिससे चरखा चलाया 
जाताहे। 
चलीवा- संहा १० [ ईहि° ] दे° "चलावाः 1 
चत्लना(@-क्रि० श्र° [ हि० चलना | ६० 'चलना' 1 उ०-- चदं 
लोक चत्त, मसीतां महत्वं । भरोषो सभायौ, उठी साहे 
प्रायौ ।--रा००) पृ० ३२। 
चहल वा(्धे+- संपा पं [ ह° लवा } दे° च्चेत्हा' । 
चह्ला द-प पुं° [ {ह° चिल्ला (=-धनुप कौ डोरी) ] प्रत्यचा 1 
रोदा । उ०~सुनतंहि जोधार पुर चो गडद तटे, कवान चन्ते 
तेः सायद से छटे 1--र्घ्‌० 5०, पृ० २२६ । 
चत्ली - संप षौ. [देषु९... तक्ले पर लपेटा हूश्रा सूतया 
उन श्रादि । कूकंड़ोी । 
चरहवा - क्य पु [दि०] चेस्टा 1 
चवंवेद(दः-- पषा १९० [सं० चतुव द | उ०--चवंवेद वंभ हरी कित्ति 
भाखी ! लिने घम्म साध्रम्म संसारसाखी --पृ०रा० १,६। 


चवक्रो (द+--तंछा पी” [ हि० चौकी |] द° न्तीकी' | 

चवटृटी (र, छो फी° [० चतुष्पष्टि] चौसठ । यदं पोमिनिर्मो तर 
तात्पर्यं ६ जिनकी सव्या चीषिठ कटी जाती है । उ०~-चवद्री 
विकारं फिक्रारं फिकौर । गमं गि गद्‌" पलं पचि चदं ।- 
पु०र1० ७ 1 १२४ । 

चवद् (्--क्रि० नि० [देण०) प्रगट मं । उ०्-मिदं सचेत वडात्ना 
भारय, चयं चेत करं चित चोज ।--रधु० ९, पृ० १२। 

चवद--वि० संप्रा प° | हि चौदह]. चौदह । उ०--कल चन्द 
चवदं तशी दु तुक निले मादटराता मही 1 कलत व्रितिय 
पोट व्रते दसकल चतुर्थी तुक मं ची । --रध्‌० ₹०, 
पु ६९६1 

चवदमु4-- संदा [सं° चतुदश] *“ चतुर्दश" । उ०--रोदक 
दिन गुर रामपं प्रहीन विया श्रप्य 1 च वदमु विद्या चतुरवर 
ल सीलर पट निष्य ।--प० स, १७२२ । 

चवदा--धि० [ हि० चौदह ] > वौदह' । उ०--चवदा दी सब 
लोक नोष्ठायरि व्रज पर छरौ 1 पाग ननो दी नोक्त भ्रौरन 
परके तम धरौ 1 -त्रजण्ग्रंर पृ० ३२९। 

चवन्नी-संशा श्री° [ हि० चौ ( चार ) ~~ श्राना+ई (प्रलय ) 1 
नार श्राने मृल्यका चांदी वा निकल का सिक्का । 

चव गाद, - ° प्र° [म॑ च्यवन] चना 1 टपकना । 


न, ॐ 


चवा [५०] कहना । बोलना 1 उ०~ च लं सवद्ध वंद्रिनं चर्वाहिः 
मागध पूत्र पवित्र महि । प्रनधन प्रवाह वहु पुट्वि परि 
वरप्पौ जेम पुरंद गति --पृ० रा० १। ७२ 1 | 

चव्वैया -मंणा श्वो [ द्वि° ] दे =ोर्वा' 1 

चवर तमा ¶० [ {दि०° चंवर | द° "चंवर" । 

चव रञ--वंछा ली° [६० चोहट, जोहर} , जनु 
चेत कँ कुशा मेगाए, चालिर चवर द पानी 1 -क्वीर णर 
भा०ऽ २, ¶९ ३ 1 

चवरना&- क्रि प्र° [ सं चपल" ह° चपर ] तेली या वेग से 
वदना 1 उ० --श्रावंहि सावज धतिचजव मारहू ठाँडपचारि) 
चवरिजोप्रागे दवं चते छाडहु सोनहा कारि । --वितरा^' 
पु० २४। 

चवरा---ेषा प [सं चवल] लोविया। 

चव रार(ढ--क्रिःवि० [देण ० चतुदिक्‌ 1 चारो प्रोर। उ०--गुर लभ्ज 
वर भर सज्नि रहि दै पप्पर चचवरार ट्र) पु० रा० २४। 
१०४ । + 

चवर्म-- से प° [स] [वि० चवर्माय] चसन तकके अक्षरा 
समहं 1 इन ग्रक्षसें का उच्चारण ता से होता ह। 


ड { 39 --ठऊमर 


चवल-- संशा १० [ सं° | लोचिया 1 


चवा -- संका कौ° (हि चौवार्ई] चारों ग्रोरसे चलनेवाली हवा । 
एक साथ सव दिणाश्रोंतते वह्नेवा्ली वायु 1 उ लानि 
दवारि पहार टही टहकी कपि लंक यथा खरखौक्रा। 

, चार चवा चहुं ग्रोर चली भपरी लपटं सो तमीचर तीक्ती 


तुलसी (शब्द ०) 1 


1 


^ $ 
ध + 
॥। ५ ‰ 


= बरदाई-3° [० चवा [[वि० कनो" चवादन ] १. वदनामी ॐ उर्जा 
, ंनानिवादा ! कलंनूचक प्रवाद फंलानेवाना। इनस की 
वुराई्‌ करनेवाता 1 निच्क । उ०--{क) म तरनी तुर तदन 
तन चमत वाद्‌ मवि । मृरतील्लं न वजाडयो क्त्र हमर 
पवा पद्माक्रर्‌ (छन्द) 1 (ख) चौचंद चार चवादनं के 
वटू शरोर मवं तिरचे करि हती (च्रव्द०)! (ग) चार चवा- 
टन दूरदीनन धाश्रोनच्राज तमाने चात ६1 -ट्रिष्वंद्र 
(गब्द०) ! २. कठी वत्त करनेवात्ता 1 व्वर्यं इधर की उधर 


॥ 
तगानेवाला । चृगलष्ोर्‌ 1 उ०--मुनहु कान्ह वलभद्र चवाई 
उनमतेहीकोषुत 1 सूरष्याम मोहि गोधन कीस दह मातत 
2 धत! सूर्‌ प्रव्द०) । 


, उकाड मंत्रा ए" [ह°] दे चवाव' । 
वाध सहाप !हहि०] दे० 'चवावः । उ०--(क) डारि दिवौ 
गुटद्धोगनिको डर गवि चवायर्म नवि धराए्‌ ।--मति° म्र ०, 
१०४२१ (ख) गोकल की गर्म गोपालन स्वाल गोधन 

म मोरज च्येटे ते ठेनी गति क्यीनी दहै चौक चक्रि चतुर्‌ 


चवादन चलावेत रै रही चुप्रा चौय चित्त मति चीनी 
है 1~-नंड 9; भृ९ ५ 1 


‡ 


वाली *@--8° [रघ ०] हीन 1 खदाव 1 निकम्मा 1 उ०-- कवल 
वदन काया कटि कंचन चेचनि केरी जपमादी । भ्रनेक जनम 
लां पातिग दूटं जपंत गोरप चवादी -- गोरख ०, पु० १०१। 
चठात्ती-वि०, संहा पृ [ह° चौवालीत्त] दे” “चौवालीन्न' । उ०- 
द्कते)स चेवाली रात्रि मानि। स्व घुटि साटठि दिन दात्ति 


[ष्क न 


स] नि 1---ह्‌० रासो, ४ ०३ ६4 1 


` चवान्ीन्त-संद ए [६० चौवालीप्त] ३° "चौवःलीद्' । 


पवाक स्फुट [ दिर चीका ] १.तारों श्रोर्‌ फंलनेवाली चर्चा । 


। > (जव्दऽ. 1 
{< प्र फरनः ।-- चलना 1 --चलाना 1 
२. पठ पृदक निदा । चगलम्योरी । 
पेवि-- सथा म्नै^ [०] दे० व्यर्िङ्ा' 1 


(न ५ क 


° नकसह पुण [सग एक प्रकार का पेड कग । 

इवि म स्रौ ह, 9 [वी ~, ध ¡प पि © $~ ॐ 

७ र) [मं | च्च्य नाय क प्रन्ध } कि ६० चवे ॥ 
पः के = ९४ ४ £ कन 


॥ 


धि, 


द्ध रे 
£ "वड । 
स्यु [ ] भ स षट च + 1] ४ च ॥। 
-न्वचव्यक संहा ए [सं०, पृष द्रौपदि । विर द° वाव 1 
धुद्धय 4 & ~ 
पन्यसा मंम ^ [मन] मयपौपत । 


चता नेष 6 {सन डरे9 सभ्य" | 
२-५६ 


"वई ` । #4 


६४ धु 


चयक संखा छी” [ ह्वि० चसद | च्छ मारन दा सामक यु 
ते क्रिस विदेप प्रदर पर्‌ पासया द पितठादु 1 
चलम सं स्नौ° [द्ा० चम] ४ (चरम 
विद्ेप-चप्मके यौन्श्चाद्रिके न्ति देनो "चज्म' | 
चदामा-ग्द्ापु* [ फार चदनह्‌. ] 22 चर्या! 
चद्प-- संम न [ पा० नेतर । श्रि 1 सोचनं 4 नयन । 
यौ ०-- चदमदीद 1 चः्मनुमाई ¡ चटमपोक्नी 1 श्राटि। 


वन्ती क या सन्न ष कमत पम (नि २ ¢ 
मृटा^-चल्मवददूर्‌ बुर ननरषुर्‌ है 1 दुरे नमेद्‌ तसय) 


क 


[ 


विदेप-- वाक्यम व्यवहार परिक्री कौज 
समय उमे नजर त्गने मे 

जता । 
चदमक- संखा शनौ [फा० दद्म] १. मनमोदटाव { वमनस्य । इष्य । 


दप । २. चष्णा । ठेनकः ! ३. श्रत इनार्‌ा । 
चदमजन- संदा प° [प्रा० चदमजन] वट्‌ जो श्रय त शना 


करता दै कि]! 
चटण्ञदन--संष्ठा प° [षा० च्ठमजदन] १. श्या । नितरेय 
२. पलत पत्ना [० 1 
चदमदीद--धि० [फोा०्] जोप्र्लोंतेदेादूप्राद्ो। 
यौ ०--च्श्मदौद गवाहु=वहस्राक्नीजौ प्रपनीप्रा्ं से देखी 
घटना कहु 1 व्ह गवाह जो चस्मदीदे माजरा व्यान करे । 
चदमन्‌ माई--संया शौ" [फा०] पूरकर्‌ क्िततीक्रे मनेय भम उत्पल 
करनय । धनकी या चुकेन 1 प्राचि दिदाना)। 
चदमपोश्ो--रसंषा श्रो [काण] श्रंख चुराना। सामनेन होना। 
कतराना 1 
चरमा--सडा १० | पट्ा० चद्मह्‌. ] ?. कमानो मे नदा द्रग्रा प्रीते 
या पारदर्भी परत्वर के तालो कां जोडा, ज्रम पर्‌ उनका 
दोपदट्रूर्‌ करने, दृष्टि वुमन श्रथ्वा धुप,चमकया गद प्रादि 
ठा रद्नेफे भ्रभिदरायस्ने 


वदप र ६ 1^+ ६१ स्न्ल # 113 4 233 र फ द्गु 7] ३ 

दति । ट्रक चीज देखने के लिये नतोररप्रौन पासी 
क्ष भ, श व =  ) प कक [य दर्प व न्द 1 

च (1 सन्न ल) दिय + 91 ५ 4 ६ टर्‌ ६३ ६ { व्व { 1111 ६141114 


{ 


6 धु<--चट्‌ाना मा ! - लगना) 


‰ ~~ कैः चण [कणन 84 = < ॐ 
मुट्‌ ०--चत्मा समनान्=्श्खा म चरता सनेन प प्राग्डयद्ता 


२. पानी का सोता ! सात) 
यौ० -च्छम ए-दिच, उप्मएु-हवा--प्रमतश्न दष्ट या योनु । 


भर 1 ष +, + १ = य 
खषस्म प्र "^$ ~~ ५ १ 4५. टत न्प धः ग्र क | 
८. 


|, 
नौ प [+ ^ 
ड यरी नदी । चेद दिदि!) . प दनभ) ५ 


[स्प कः 
५६२ ४ क { 


चप(दः--सेष ए [ख० चलन] नेव । प्रद) 


यर~-दप्चोल। 


¬ ^+ 
र, 

0; 
$ 


चषके 


चषक--संन्ा पुं” [सण] १. मद्य पीने का पात्र । गह्‌ वरत्तन जिसमे 
श्राव पीते) प्याला। उ०- (क) प्रणये मन रसिक 
ललिता धी लोचन चपक पिवत्ति मकरंद सुख रारि प्रतर 
सची ।--सूर (शब्द) । (ख) इद्रनील मि महा चपक 
था सौम रहित उलटा लटका ।- कामायनी, पृ० २४ २. 
मधु 1 शहद 1 ३. एकं परिशेष प्रकार करी मदिरा। 

चषचो ल ्र-- सं पुं [ ह° चष + चोल ( = वस्त्र) | ग्रखकौ 
पलकं । प्रंख का परदा । उ०--चलिगोकूकूम गात्त ते दलिगो 
नयो निरोल । दुरं दुरायो क्यों सुरत मुरत जुरत चपचौोल ) 
-- म्प" ° सत० (शव्द ०) । 

वषरा-- स्च पुं” [सं०] १. भोजन । भक्षण । २. वेध करना 1 क्षय 
करना । हनन करना) 

चषति-- संछा प [सं०] १. भोजनं । भक्षण | २ वध । हनन ' ३ 
पतन । क्षय । रास किम्‌ । 

चपाल-संच्पु० [सं०्] यज्ञके यूपे लगीहूर्द्पणु रधिनेको 
गराडी) 

चष्ि(ध- संज्ञा पं [ सं० चक्षु | चक्ष्‌ । नेत्र! उ०--ग्रत्ि उच 
उतंग कुरंग कुरं 1 धरि चष्पि गिलंद उडद पुर (-- प° रा० 
१२।२३५। 

चस~ संया ली° | देश० | किसी किनारदार कपड़े के उपर या नीचे 
कीश्रोर बनी हुई कलावत्त्‌ या किसी दुसरे रगके रेणमया 
सृत की पतली लकीरया धारी । 

चसक संग्रा खी° [दिएण०] १. हलका ददं कसक} २.गोटेया 
भ्रतलस श्रादिकी पतली गोट जो संजाफया मगजीके श्राने 
लगाई जाती है। 

चसक“ संन्ना पुं० [सं० चषक | दे० 'चपक' । 

वृसक्ना --क्रि० श्र° [हि० चक्तक] हलकी पीड़ा होना । मीटा दद 
होना । टीना 

चसका- संक्षा पुं [ सं चरण | १. किसी वस्तु ( विशेषतः खाने 
पीने की वस्तु ) याकिसीकाममें एकया श्रनैक वार मिला 
हृप्रा श्रानद, जो प्रायः उस चीजके पुनःपानेया उसकाप 
के पुनः करने की इच्छा उत्पन्न करताहि। शौक । चाट ।२ 


इस प्रकार की पड़ी हुई प्रादत । लत। जसे,--उसे शराव 
पीने क्ता चसकालगमगयादहै। 


क्रि° प्र°---डालना ।-- पड़ना ' लगना ! 

चसको ~ पि० [हि० चसका] चाववाला । चाह या चसकावाला। 
उ०--भाववेयुडउनेहुके जलमे, प्रम रंग दह वोर 1 चसकी 
चास लगाइकेरे, खृव रगी कककफोर ।--संतवाणी० भार 
९, प०२। 

चसनाक्रि० श्र [ संग चरण] १. प्राण व्यागना। मरना! 
२.फदेसे फसकर किसी मनुष्यका कुष देना, विशेषतः किसी 
गाहूक का माल खरीदना ।~-(दलाल) ट, ३. चखना। 
स्वादलेना | चाटना उ०- गिरि मद्धि गहर गुल्फ वहि, 
नीर समीपन संचरहि } सोमेसर सुतन भ्राषेट उर, इम उढाल 
उस सहे चर्साहु ।--पृ० रा०, ६ । १०१। 

नसनाः क्रि० भ० | ह° चाशनी ] दो चीजों का एक में सटना । 


१४९१५ 


चटका राः 


लगना} वचिपकना । उ०्-ज्यौ ताभी सर एक नाल नव 
कनक कमल विवि ररह चसी री।- सुर (शब्द०) ।' 
नव सप{--संघा पुं [फा - चदन] सं० "चपम' । 
तसम र- मन्ना प° ;देश०] रेणममेतागोंमे से निकला भ्रा निकम्मा 
ग्रंण 1 रेणम का खञ्जा । 
चसमा}-- संज्ञा पं” [फा चदमहु,] ° "चए्मा' | 
चस्कर~ संज्ञा पुं” [टि० चसका | 2° "चसक्रा" । 
चस्पा--वि० [फा०] चिपक्रायाहुप्रा | सटाया हुपा 1 लेरईश्रादिसे 
लगाया हुभ्रा । | 
छण प्र०--करना।-होना। 
चस्म(य-- संजा पुण ¦ फा० चदम] र "चए्म' । उ०्- हूर विना सरोद 
सत्र त्रा चस्प परिता सव दरं ।--मलूक० वानी, पृ०४। 
चस्मा्† संख परण [फा० चहमह्‌.] दे चचहणा' उ०-- दिए लनाट. 
लगाए च्स्माघुरकत हरदम । -प्रेमघन०; भा०ऽ १, प° १४। 
चस्सी--संक्ठा १० [देश ०] हयेलौ प्रौर तलवों की खजली । 
चहु -- संज्ञा पुं [ संन्यय ] १. नदीके किनारेक्च्चे धाटी प्र 
लकंडियां गाड़कर श्रीर्‌ घासपफूस तथा वात्‌ श्रादिसे पाटकर 
वनाया हृश्रा चव्‌तरा, जिप्षपरसे होकर मनुष्य ्रौर पशु 
ग्रादि नावों पर चदृते हँ । पाट) २.र्वांकया ततस्ते विष्ठाकर 
भ्रारपार्‌ प्राने जाने के लिये वनायाहृुश्रा प्रस्थायी पुल । 
क्रि° प्र--वंधना। 
चह्‌ ` &--संन्ना शी [फा० चाहु] गड्ढा । गरतं । 
यौ ०--चहुवच्चा । 
चह के --मंघ) जी° [ह° चहुकना] "चहकुना' का भाव । लगातार 
हौनेवाला पक्षियों का मधुर शब्द । चिडियों का चहुचह्‌ शब्द । 
चहक संका पं” [देश ०] दै° "चहल" । 
चट्‌ करना --क्रि° ध० [शअरनु०] १. पक्षियों का ध्रानंदित होकर मधुर 
ब्द करना । चह्चहाना । २. उ्मंगया पएसन्तता से प्रधिक 
बोलना ।--{वाजारू) 1 | 
चह्कना ---क्रि° स० [ हि० चहका ] जलाना । श्रागलगाना। 
उ०्--पीरी समीर सरीर दहै, चह चपला चलं करि 
ऊके1--घनानंद, पु० २७} २. दै° (चमकना । 
चटका --संदा प” [सं० चय] ईट या पत्थर का फशं । 
चहका--संह्या पुं° [देश ०] १. जलती हई लकड़ी लुमाठी । सुका । 
मृटा०--चहका देना या लगाना लृका ल गाना । श्राय लगाना । 
जलाना ।- (स्त्रियों की गाली) । 
२. वनेठी । ३. होली के भ्रवसर पर गाया जानेवाला एक प्रकार 
कागाना। 
चहका --संन्ना पुं” [हि ० चहला | कीचड़ } च हला 1 
चह्‌कार--गे् क्षी° |° चटक] दे° 'चह्फ' । 
चरकारन।{--क्रि° भ्र° | ह° चहुकार] ३“ "चहुकमा' । । 
च हुक [रा द-प  [ हिण्चहकना |कलरव करनेवाला । चदृकनैवाला | 
चहुका रा---संन्ना पुं [हि० चहुकार] चटक । 


# १ 
चहुचदटा - सड &° [ईि० चह्चटाना | ह्चद्ाना' का भाव । 
चक ट्सी दित्लमी । व्ट्ठा } चद्ूलवाजां] 


क्रि०प्र०-मचना सचान । 
दहवहा- वि [वि० लौ” चहचही] १. चि 
उल्लास व्यकवत 1 उ० - चट्चही चृदिल चटु {क्त ज्रलान 
की 1- रसखान (जव्द० ) 1२. अनंद ग्रौर उप्रंण उतपन्न 
करनेवाला 1 दहृ मनोहर 1 उ° चहचदी चहल चहु वा चार्‌ 
चंदन की च॑द्रक चनीन चौक चौकनि चंड) दै प्राव ।-प्रयाक्रर्‌ 
्रं०, पृण १८५1 दे. ताला । हल का । 
पट्चटाना-क्रि०श्र° [ज्ननु०] पल्लो का चहु चहं शब्द 


भ 


करना । 
 चरहुकना । चट्कार्ना। 
` चह्वहार रुं जी" [ हि 
चहूचह्ाहृट' । 
-चहवहाहट- संद क्षी [ {दि० चहंचहाना -श्राहट (भ्रत्य) | 
चह्चहाने काच्ाव या स्थिति । 
चट्टा{-- सङ्ग प° [ग्रनु०] कोचड। पत 
| चहृहुन।& --यि ० [घ्रा० चङ (मध्यागम ह) > र्हड{ ना (भ्रत्य ०)| 
` ऊश्च चटना 1 उ०्-वीज न देख चहुडिड्या प्रो परदेत्त गयाह्‌ । 
प्रापण दीय भंद्ुककडा, गति लागी सहराह्‌ 1 ढला 
द्‌० १५२८१ 
. चहुता- संडा पुं” [{हि० चषहता या चहेता] द° “उदेता । 
चेहुनना}--क्रि° स [हटि० चहेलना] चहलन 1 दवाना । रौदना । 
मुहा०- चहूनकर खाना वहु चच्छी तरह खान) । ककस्षकर 
, खाना । उ०-~ चुच्‌ई पोडइ पौड़ घी नेद्‌ 1 पाद्य बर्हन डा सो 
-जेद्‌ । . जायसी (चचव्द०)। 
चट्ना ~ क्र स० [हि० चाहूना] १. चाहूना । पत्रंद करना । 
२. देवना! उ०्--जव हृदि हलधर इरि तन चट्यौ । 
द्रि तव सव हलधर सौ कल्पौ ।-नंद प्र०, पू २९६ 
चनि! - संञा छो° [० चाहना] दे वाद्‌ 
चह्वचा--[ ६० चटदच्चा] दे० "चहवच्चा' 1 उ०--वपी वापी कूप 
प्डागतं भरं चह्वचा लाय । पर रा०, प° ५५। 
पहयच्चा-संदा पु [फ़ा० चाह (कुत्रा) ~+ वच्चा] १. पानी 
 (विश्ेपतःगरंदाया नलम्रादिक्रा) भर्‌ रखने का छोटा गड्ढा 
या हौज ! २. धन माडनेया छिपा रखनेका छोटा तहबाना । 
वि पकृ लोग इसे ' चीवस्चा' कहते हं 1 
पहव्य(्-संह, पु” - [० चहयच्चा] दे "चह वच्च" 
| जनु रकं पाए दव्व, नल नलन नीर चहत्व 1-प्र 
र1०; २०} १३८) 
पटर &.{-- सषा क्षी [हि० चहल ] १. श्रानंद . की घूम ्रनंरो- 
त्व्‌ 1 रौनक 1 उ०-लरख भए नद करत वधाद दान देत 
कहा कटौ महर की) पंचं शन्द ध्वनि वाजत्त नाचत मात्रत 
मगलचार चहुर की 1[--सुर (शन्द०) । जोर का श 
शोर गुल 1 हल्ला 1 उ०--मथति दधि जघ्रुमति सथानी धुनि 
रही घर गह्रि । श्रवन सुनति न महरि वातं जां त गई 
चह्रि ।-सूर (शब्द०) 1. ३.उथद्रव 1 उत्पात । 
सुतर को .बरजि राखौ महरि। जमुन त्रट हरि देब 


चह्चहाना -{श्राट (प्रत्य) | दै 


॥ उ >~ 


< ० ~ 


६६ | वटशुमं ` 


ठाढेडरनित्रविं रवहुरि । बूर शव्रामदहि नेक वरजौक्ररतहै . 
श्रति चहरि ~पर (णब्द०) 

चह्र-वि° १.वद्धिया 1 उत्तम 1 २. चूलवुला । तेज । उ० - भढ 
गिरिभिरि गुलगुल से गुनावरंग चहर चर्‌ चटका ह वालक 
के ।--स॒दन (शव्द०) । 


चहर*-- संश १० [ह° चीहट] चक । वाजार्‌ । चत्वर । उ०-- 
इह देही का गरव न करना रमी में मि जापी । यो संप्रार 


चह्र की वाजी स्मि पडा उठि जाक्ती ।--युदर्‌ ग्र 
श्रा० पु० & € । 
चह्रना१(ध‡--क्रि० अ० [हि० चह्र| श्रानंदित हीना । प्रसन्न 
होना । ० -च्रानंद धरी जक्षोदा उमगि श्ण ने समाति 
ग्रानंदित भद्‌ गोपौ गावत्ती चहरि के --सूर (गत्द०)। 
चहरना-क्रि० सण [?] निदः करना । उ० ~ग चधा संततोव 
गज, धर पड़ ज्यान्‌ धोक । चटिया ज्यानू चहर्जे, लालच 
गर्धम लोक -वकिी० ग्र०, भा० ३, पृ०५६। 
चहु राना- (ध -क्रि° अ्र° [हि०] १. ६० चहरना' 1 २. ६० चचर्राना। 
चहु राना -क्रि० ्र° [देश्०] दरकना । फटना । तड़क्रना । चटकना । 
हर म--वि० [० चहारमं] 2० "चटाटमः । 
चहल संहा छी [ब्रनु०] १. कौचड़। कीच) कर्दम । उ०-- 
चह्चहौ चहल चह घा चाद चंदन की चंदक चूनीन चौर चौकनि 
चटी दै आराव ।--पद्याकर प्र०, पृ० १२५1२. कीचड्मिलो 
कड़ी चिकनी मिट्टी की जर्मन जिसनं प्रिना हुल चलाषए 
जताई होती दं । 
चहल -~-पंष्ठा शी° [हि° 
रुक 
यौ ०--चहल पटल । 
 ‡-वि० [फा० चिल] चालीस । जँसे--चदृल्लुममें 
चहल 1 उ०- कटे ठ वाजह्रत ता चदन मल परिर्थाकूदही, 
समज वैता का हाल 1 दक्खिनी०, पू १७६। 
चहलकदमी- पंडा क्ली [दि चहल +ग्र० कदम > हि० ई 
( प्रत्य } | धीरे धीरे टहलना, घूमना या चलना । 
चहलना‡ - क्रि स° [ह° चहनना | १. द° "चट्नना 
०-- चहलक्र खाता --2° ष्वहनकर्‌ खाना । 
किसी वस्तुकोपरात्ते दत्राना । रस्नाः। 
चहलपहल-- संख ली० [ज्रनु०] १. किक्ती स्यान पर वहृतसे लोगों 
के ञ्रानेजानेकी धूम । च्रवादनी 1२. वंहुतसेलोगोंके 
न्राने जानिके कारश किसी स्थान प्र होनेवानी रौनक । ~. 
ग्रानंदोत्छव । प्रानंद की धूम! 
क्रि० पत्र °--मचाना । होना । 
चहला† संबा पं [सं चिक्त्लि] कौ 
चंदन ऊ चहूलार्म परी परी शतन 
(घ्व्द०) । (ख) इक भीज, 
चिदारी २०, दो० ४६१। 
-लो+ --पडा श्चौ° [देशस] कृएसे पनी खींचनेकी चरदी। 
गर्डी । धिरनी। 
चदलुम--षंग्रा ४० [पार चहतूम । ९० चिदनुम* । 


हचहाना] प्रानद की घूम । ब्रानंदोत््व । 


चठुल 


ध 


चड़ । पक । उ०-(क) 
कौ प्री नरी मै1-- 
चहल परं, वड्‌, वर्ह ह बार ।-- 


चटा 


वहा संदा ली" [ हि० चाह चाह । इच्छा । मनोरथ । कामना। 
उ०-श्रौरन के श्रनवादु कहा श्र वादु कहा नदिं हीत चरा 
है --भूपण ग्रः पृ ६२। 
चहार--वि° संण धु” [फा०] चार 1 चारकी संख्या 
यो ०--चहारगोशा = चौकोना 1 चहारचंदनचौगुना । चहरदह्‌ 
--चौव्ह। चौदह की संब्या। चहारयारी न्=गप मानों 
का सुल्नी नामक संप्रदाय जो मुहम्मद ताहव के उत्तराधिकारी 
चार खलीफों मे विण्वाप्त रहता है जिनके नाम ग्रचू्कर 
( ६३२-३४ ई० ), उमर (६६ ४.४४), उसमान 
( ६४४-५५ ६० ) श्रौर श्रली ( ६५५-६६ ई०) ह। 
चह रदीवारो- संहा ली° [फ़ा०] किसी स्थानके चारो श्रोरकी 
दीवार । प्राचीर । कोट । परिखा 1 परकोटा । 
चह रम†--वि° [फा० चहारम] दै व्चहारुम' । उ०--चहार्प 
उस कते सकरात जव होय । जवान वंद होपगा सव प्रो प्रकल 
खोय 1 --दक्खिनी०, पृ० {(१४। 
चहारुम^--वि० (फा. ] चौधा। चतुथं । 
चहारुम क्ष पुण किसी वस्तु केचार भागौ मेये एक भाग। 
चतुर्थांश ! चौयाई नाग । 
चहीला + सं $° [देश०] माग 1 रास्ता । उ --दि्यं चटीनं 
चालर्तां श्रार गाल इक दोय। खाडेती खोटो हुव, धवल न 
खोरौ होय 1~-र्वाकी० प्रं भा० ९, पु? ४२। 
चहु --वि° [हि चार] चार । चारो। उ०--चहुः का संगी 
चहु संगि हंतु 1--प्राण ०, ¶,० <° । 
विक्ेष--यह्‌ शब्द यौगिक के पहले भ्राता है 1 जसे, चहूघा, 
चहु्वक्र (चारो प्रोर) प्रादि । 
चहु क-- संदा ली [टि चीफ] दे० "चिहु क' । 
चहु कना-- नि भ [हि० चीकना] द° 'चिहुंकना' । 
चहु खा¢,--वि° [६० चइ +- खौ (घर) | च।रों प्नोर । चतुदिक्‌ । 
उ०- श्रव सुनहु वंस तिनकं पार यहं । भय पुष्टि चहु खां 
( चहु घा } निवार ।--द° रासो पृ ५॥ 
चहु'टना\-- मि° स° ।.हि०] चोट पहु चाना । चपेटना । 
वहुश्रान ` संहा पुं [हि० चौहान र 'यीहान' । उ०-दक्विन 
दसि रनथंनगढ, तह हमीर चहुप्रान !~- हम्मीर०, १० १। 
चहुरा{--वरि° प० [हि०] ९. भ्वौघरा । २. "चौहरा । 
चहु री {संह छी” [हि० चहु] एक पात्र या मान । 
चहुवा र~ संच ° [1६० चौहान] दे° "चौहान! । 
चहु (&\{- वि [सं० चतुर» {हि० चौ} दै” न्नृहु ' 1 
चहु टना+--क्रिण ° [हि० चिमटना] सटना । लगना । सिलना । 
उ०~ डोरी लागी भय मिटा, मन पराया विश्राम । सत्त 
चहुटा राम सो, याहु केवल धाम ।-- कवी र (शब्द ०) 1 
चहेटना--क्नि° स० [देष] १ .किसौ चीन को दवाकर उसक्ञारस 
यासार भाग तिकालना । मारना । निचोडना । उ०--चंद 
चहेट समेटि सधारस कौन्दों तवं सिय केश्रधरान को। २. 
दे° "चपृटना' । 


१४६७ 


चदं 


चेता --वि ° [हि० चाटना एता (प्रत्य०)] [वि० की चरेत] 
जिस्के साथ प्रोम किया जाय । जितिचाहा जाय । प्वास 
चहिती--वि° ली" [हि चरता] जिते चाहा जाय । प्वारौ 1 जतत 
हेती स्त्री । 
चटैल{--संथा छौ [हि० चह] १. चहला। 
भूमि जहा कीचड्‌ वदतौ | दलदली भूमि। 
चहो डना--क्नि° स° [६०] ६” '्वटोरना' । 
चहोडा-- संप ¶० [हि०) ६९ "च होना" । 
चहो रना" न° श्र° [देण ] १. धानयाश्रन्य किसी वृक्त करे पौधे 
को एवः जगह से उवाद़कर दूररी जगह लगाना । रोपना । 
` वैठाना । २. सदहेजना । संमानना । देय॒ भालकर सुरक्षित 
करना ।उ०्~- काटो नृटी मारी छटीके धरौ चहोरि । 
कोई एक श्रौगुन मन वरा दहमं परौ वहौरि ।--कवीर 
(शव्द०) 1 
चटोरना--क्रि स द 'चगोरना' । 
चहो रा-- संञा ° [टि० चहौरना] जड्ह्न घान निमे रोधुवा धानं 
भी फटने ह । 
चंग संका पु [म० चाद्ध] १. दांतों को सदी वा सुदरता 1२. 
चंगेरी या श्रमलोनी नामक साग किण] 
चागिरिका- संछा लो० [स चाद्धंरिका| एक वनोपधि जो बात, 
पित्त -नाचक होती है किन) । 
चगिरी--संया सो [० चाद्धोरी] श्रमलोनी जिसका सत होता 
है। वदरी लोनी । 
चां चत्य--संघा ६० [सं° चाञ्चल्य] चंचलता । च पलत । 
चाड--संघा पं [सं° चणय] १. तेजो 1 वेग ! प्रचंडता कौ०ः। 
डल - संछा पुण [सं चाख्डाल | [सी° चांडा", चांडालिन| 
१. श्रत्यंत नीच जाति । डोम । रवपच । 


कीचट्‌1 २. वह्‌ 


वि्लेप--मनु के श्नुमार चांडाल शूद्र पिता परौर ब्राह्यली माता 
से उत्पन्न श्रैर प्रत्यत रीचमानि गए ई! उनकी वस्ती ग्राम 
के बाहर दोनी चादिए, भीतर नदी । दने लिये सोने चांदी 
रादि के वरतनों का व्यवहार निपिद्ध ह । ये जूठे वरतनो मं 
भोजन कर सक्ते द । चांदी सोनेके वरतनों को छोड प्रोर 
विशौ वर्तन मे यदि चांडाल भोजन कर ले, तो वह किषी 
प्रकार शुद्ध नहीं दो सकता । नुते, गदहे रादि पालना मुरदे 
काकफन रादि लेना, तथा वधर उधरफिरना इनका व्यवसाय 
ठहराया गया है 1 यज्ञ शरीर किसी धमानृष्डान के समय ईन 
दर्शन का निषेध ह । इन्हँ रपे दाथ से भिक्षा तक्‌ तदेनी. 
चाहिए, सेवर के हाथ स दिलवानी चाहिए । रात्रि के समय 
इन्दं वस्ती मे नहीं निकलना च दिए प्राचीन कान मे 
श्रपराधियोका यध इन्दी केद्वारा कराया जातां था । लावा. 
दिसं की दाह घादि क्रिपरा भी वही करने थे। 

परथा०--उवपच । प्नव । सातंग। टिवकीति । 
निषाद । श्वपाक । म्र॑तिवासौ 1 पुरक । निष । 

२. दुकर्समी, दुष्ट. दुसतप, ऋर्या निष्टर मनुष्य । पतित मनुष्य । 


जनंषम 


ह, । 


` बडका - १४९5 चासं 
विचोप-मिताक्षराके अनुसार इस ब्रत का करनवाला गुक्रल 
२. दुर्याका एक नान केर । प्रतिपदाके दिन च्रिकालस्नान करकं एक ग्राप्त मार्‌ क 
दडतिनी- चा ङी० [ सं चाएडालिनी | तंत्रस्ाधना की एकत गरड के वरादरकां दाक्तर र्ट! द्वितीया को दो ग्रास खाय । 
देवी किण] । च्सी प्रकार क्रमश्च: एकत एक ग्रान्न (नत्य वाता ह्र पिमा 
चाहासी--संडा ली” [सं चाटडाली] १. चंडाल जाति कीस्द्री। के दिन प्रहु ग्रान ्ाव 1 फिरटृष्यशतिपदा को चीदह्‌ ग्रास 
वहुस््ी जौ चाडाल जा ति कीदह्य! २ चाडाल क यर | द्वितीया को तेरह, इती प्रकार करमशः एक एक प्रत्त 

, स्मरी (कोर) 1 | नित्य घटात्ता हप्र छृप्ठ चतुरदश्ी के दिन एक प्रास्त खाय ग्रौर 

` चांदनिक-- बि० [सं चान्दनिक] [ विण ली पचादलिकी ] १. उंव्न ग्रमावस्या के दिन कृ न दाव, उपवास कर । इत त्रतर्म 
कावना श्रा 1२. चंदन संवंधी 1 ३. चंदन ने वासरा हुत्रा। ग्रात्तो की संच्या म्रारमश्नौर तम क्मतवावातचत म ग्रधिक 


५. चंदन म.हनिग रहय या पावा जानतां [क्वेन । 
--वि० [संचार] [ वि० चारी | मा संवधी | 
दंस चाद्रमां् 1 चाद्रयत्सर ॥ 
ब्रद.-उंक प० १. चाद्रायया त्रत । २. चंद्रकांत मशि । ३. प्रदरख। 
४. मृगशिरा नक्षत्र । ५. लिग पुराण के अनुसार प्ल ट्ीप 
क एकं पर्चेत्‌ 1 
चारकं पुं [ सं° चाक ] सरोठ। 
 च्रपुर-्ा पुण [ तं चाच््युर ] वृृस्घंहिता के शअदु्वार 5 
| नगर जिसमे एक प्रसिद्ध शिवमतिके हने का उन्लख €। 
चद्रमागा--- संदा ली° | सं चाद्धमागा ] दे च्चंद्रभागा (कर्‌ । 
चाद्रमस्च'-वि० [सं० चान्द्रमस] चंद्रमा संवध) 
` चादरमस- संदा पु १. मृगशिरा नक्षत्र 1 २. च्रं वपं (कोर) । 
` चहरमसायन--ंडा ४” [खं० चान्द्र न्रमस्तायन] दुध प्रद्‌ । 
चद्रमसायनि -संद्ा पु [सं चान्द्रमत्तायनि] दे° "चा द्रमद्वायन' [को] 1 
चद्रिमसी"--वि० शी [ सं चा.व्रमसी ] चंद्रमा की! चंद्रमा 
स॒वधो कोण] । 
चाद्रमसा- संदा शै वहुस्पति की पत्नी किर) 
प्रमाणा --सडा पु [परं० चन्द्रमा] कालका वहं परमार जो 
चंद्रमा की गति के श्रनुसार निर्धारित क्रिया गवादा। 
चद्रिमास- संजया पु" [सं० चान्द्रमास] वह्‌ मास जा चद्रमा क गति 
के श्रनुसार हो । उतना काल. जितना चंद्रमा का पृथ्वी का 
एकं परिक्रिमा करने में लगता दै! 





विशोप- चाद्रमाततदो प्रकारकादहीतादहै। एक गौर, दूतस 
मद्य । कृष्णा प्रतिपदा चे तेकर पृरणिमा तक का काच गौणया 
परिमाति रौर ्रक्ल प्रतिपदासे लेकर श्रमावस्या तक क 
काल मुख्य या त्र्मातति चाद्रमास्न कहलाता द । 
चाद्रवत्सर- सं पु" [पुं चान्द्रवत्सर] वह्‌ वपं जा चंद्रमा की गति 
कं श्रनुमारद्ये1ः 
चाद्रवप्‌ - संहा प [सं° चान्द्रवषं ] द° श्चाद्रवत्सर किण] 1 
चापरत्रहिक '--नि० [सं० चान्दबर तिक] जो चाद्रायण ब्रत कर । 
चे्रत्रतिक सन्ना ० राजा 1 
प्रास्य पुण [सं० चान्दराख्य] श्रदरक [कोण] । 
चाद्रायस संद प° [{ सं° चनन्द्धायसण ] [ वि चा द्रायखिकत | १ 
ने भर का एक कठिन व्रत जिसमें चंद्रमा के घटः वठ्न 
वै ग्रनुसार्‌ प्रहार घटाना वदना पड़ता ट । 


चपिय--पंा प” [ प° चाम्पेय | १. चपक ! २. नागकेसर । ३ 


होती, इसी ते इसे यवमध्य चाद्रायख कृते ह ! इसी ब्रत 
को यदि द्रप्स प्रतिपदा चे पूर्वोक्तिक्म से ( प्रवत्‌ प्रतिपदा 
ना चौदह ग्रास, द्वितीया क्नेतेरह्‌ इत्यादि) आरभ करे श्रौरः 
पिमा को परे पंद्रह ग्रास खाकर समाप्त करे तो वहु पिपि- 
लिका ठनमध्य चाद्रय्ख नी हागा ! कल्पतट कें मत से एक 
वति्चा्रायस होवा है, जिम एक महीने तकत नित्य तान तीन 
गर्त खाकर रहना पडता है 1 सुर्माते के लिये चद्रायण॒ जरत 
करा एक ग्रौर विधान भी दै 1 इसर्म महीने भर के सव म्रासों 
ङो जोडकर तीते भागदेने स्र जितने प्राक्त प्रति उतने 
ग्रा्त नित्य दाकर महीन चर रहना पड़ता महीने भर के 
ग्रास की चंव्या २२५ दती है, जिसमें तीत्त कामाय दन से 

* ग्रास होते हैँ । पल प्रमास क्ता एकं प्रास लेने चे पावं भर 
के लगभग श्रन्न होता है श्रतः इतना ही दविप्यान्न नित्य खाकर 
रहना पड़ता है । मनु, पराशरः वौद्धायन, इत्यादि सव 
स्म्त्तियों म्र इसत्रत का उत्लख ह्‌ । गौतम के मतसे इस त्रत 
क करनेवाले को चंद्रलोक की प्राप्ति टतौ ह । स्मृति मं 
पापो रौर श्रपरण्धो के प्रायश्चित्त के लिये भी इस त्रत का 
विधान दह्‌ । 


, एक माचिक छंद जिसके प्रत्येक चर्ण मे १ श्रौर १० के 


दिराम से २१ मवत्राएं होती ह पहल विराम पर जगण भ्रौर 


द्सरे पर रगण होना चादिए । जं्षे-- हरि ह्र करुपानिघानं 
परम पद दीजिए । प्रभू जू दवानिकेत, यरण रं लीजिए । 


चाद्रापणिक--चि° [० चाद्रायखिक| [वि स्त्री ° चाद्रायरखिको| 


च{द्रायणा ब्रत कर्नवाचा [कोण] 


चाद्ि- संदा ० [स० चाचि] बुधग्रह करिग]। 
चाद्रि" संहा खी° [सं° चान्द्री] १. चंद्रमाकी स्वी । २. चांदनी । 


ज्योत्स्ना 1 ३. सफद सटकटया । 


चपिला--सेक्र क्षी” [सं० चाम्पिला] चंपा नदी (सभ्यता, ग्रावुनिक 


चंवल) करिम्‌ । 


+ 


किंजल्क 1 ४. सोना । सुवणं 1 ५. घतुरा (कोर) । 


नव पियक-षदा प° [सं० च।स्पेयक | किंजल्क । वेसर । [किन । 
न्वा क्-पक पण [अ ०| श्रवत्तर्‌ । मौका उ०्-रानी साहू चदा 


को श्रापके मुक्तावलेमंरपयेमं एक श्रनाचांप्तमी नदींहु। 
-- गदान प° | 


चासंलयं 


चांसलर संवा प [म्र] विश्वविद्यालय का वहु रधानं ग्रधिकारी 
जिसके वोद वादस चांसलर होता है। 

चादर्या--वि० [हदि० वई] दे” वचाई । 

चाँई,--वि० [सं० चञ्चुर (= दक्ष) या देश. चद (== नपालकौ एक 
जंगली जाति जो उका उप्तती है ।)] १. ठग । उचक्का। 
२. होशियार । छली । चालाक । 

चांई२--सं्ठा पुण वह जो चांईपन करता है । ्चाई का कार्य करने- 
वाला व्यक्ति । 

चांई९- संञा छी” [देक० | सिर में होनेवाली एक प्रकार की फु सियां 
जिनसे वाल भंड जाते हँ । 

चाई४--वि० जिसके वाल भड़ गए हीं गजा । 

चाच - संछा सी” [देण० ] सिर मे होनेवाली एक प्रकार कौ 
पु सिरां जिनके कारणं वाल गिर जातेदं। 

चकि - संडा पुण [हि० चौ (= चार) ग्र क चिल) ] ९. काठको 
वहु थापी जि्तपर श्रक्षर या चिल खुरे होते द भौर जिससे 
खलियान मेँ श्नन्त की राशि पर रप्पा लगति ह1 २. खलियान 
से श्रन्नकी राणि पर डाला हृश्रा चिह्ल 1३. टोटके के लिये 
शरीर के किसी पीडति स्थानके चारों भ्रोर खीचा हुप्रा 
घेरा 1 गोठ । 

चाँकना- नि सं° [० चाक] १. खलियान में अनाज की राशि 
पर भिटी, राख याख्षवेसेछापा लगाना जिसमे यदि श्रनाज 
निकाला जाय, तो मालूम हो जाय । उ० तुलसी तिलकं 
की समृद्धि सौज संपदा सकेलि चाक्र राखी राशि जागर 
जहान गो । ~- तुलसी (शब्द ०) । २. सीमा वाँधने के लिये 
किसी वस्तु कोरेखा या चिन्हखींचकरचारो श्रौरसे घेरना। 
हद खींचना । हदं वाधना 1 उ०--सकर्लं भूवन णोभा जनुं 
चाकी ।-- तुलसी (शब्द०) । ३. पह्नान क लिये क्रित्ती वस्तु 
पर चिह्न डालना 

चांका- क्षा १० [हि० चक] र" व्चवाक' । २. ० "चक्का" । 

चग ज - संदना पुं [देश०] प° परचागड़ा' | 

चाँगड़ा - संग्रा प° [देश०] तिन्वत देण का एक प्रकार का वकरा । 

चागला रि" [हि० चंगा] १. स्वस्थ । तंदुरुस्त । हष्टशुष्ट । 
२. चतुर । चालाक्र ` 

चागला--ंज्ञा पुण घोड़ों का एक रग । 

चाच (ध - संछा की० [ हिण चोर, श्रन्य ल्प, चंच, चाचि, च्‌"च | 
दे "चंच" । उ०--वावहियात्नु चोरं धारौ चच फराविस्‌ । 
राति ज दीन्हीं लोर मंड जार्यठ प्री श्रावियडउ। --टोला०, 
दू० २० । 


चरचर पुं०[देश० | सालपाननामका नूत । वि०३० 'सालपान' । ` 


चाचर, चांचरि*--संछ ली [संर चचरी] वसंत ऋतु ने माया 


जानेवाला एक साग 1 चचरी राग जिसके श्र्तगंत, होली, 
` फाग, लेद इत्यादि माने जाते दे। उ०--तुलसीदास चांचरि . 


मिसु, कहे राम गुणग्राम ।-~ तुलसौ (शब्द ०) । 
, ,९, वाचरि्- संघा ली° [देश०] १. वह्‌ जमीनजौ एक वपे तक 


१४६९ ॥ 


*( १ 


या कई वर्प तक विना जोती ई छोडदी जाय। परती 
छोडो हृ जमीन । २. एक प्रकार की मटियारी भूमि। 

चौचर चाचरि सपाप [देण०] १. ट्टरीयापरदाजो क्रिवाद्‌ 
के वदते काम मे लाया जाय) 

चांचिया से पु [हि० चाई?] १. एक प्रकारक छोटी जाति 
जो चर्द्गिरी, चोरी, लूट मारका काम करती दै २. द 
न्वांई' । ३. चोर 1 ४. डाकू । 

चचिधागलवत, चाचि याजहाज-- संघा १० [1द० वार्‌ ?] उकृप्रं 
का जहाज जौ समुद्रम तौदामसें कै जहाजों को लूटता है। 

चवियाभमिरी-सं्ा स्वे" [हि० वाचिया~+फा० गीरी] चारईुपन, 
चोरी, डाका प्रादि का धंधा। 

चाचा संडा पु [हि० चाँचिया] द° "चांचिया 1 

चाच) --संा ९० [देश० ] चोच 1 उ० वकार रचि ङ्प माया 
र्यो छल करि घ्नाद्‌ । चाच, पकरि धृदहूमी लगाई इक श्रकासि 
समाई ।-- सूर (णन्द०) । 


चटा प° [ह° खटा] हवा मे उढता हृश्रा जलकण॒ का ब्रवा. 


जो तूफानश्राने पर समद्र मे उर्व्ता है 1- (लश०) । 
मुहा ०--चाट मारनान्=नहाज के वाहूरी किनारोंके तस्तरे पर 
या पाच पर्‌ पानी छिडिकना । 
विज्ञेप-यह्‌ पानी इसलिये छिड़का जाता है लिश तस्ते धूप 
की गरमी सेन चि्येया पाल करु भारी हो जाय । | 
चांटा१--संघा पु [हि० चिमटना] [लोर चाटी| च्यूटा । चिडटा। 
उ०--(कः) नेरे दूर एूल जस कटा । द्र जो नेरे जस गुर 
चटा ।--जायसी (्न्द०) (ख) श्रदल कहौं प्रथमं जस 
हई । चटा चलत न दुखवं को ।--जायसी (शब्द ०) । 
चटा संदा पुं [ भनु°चटया सं चट (== तोडनः) ] धप्पड्‌ । 
तमाचा । चपत । 
क्रि प्र०--जडना ।-रेना ।-- मारना 1-- लगाता । 
वाटी संहा खौ [ह° चया] १. चीटी 1 उ०-- कीन्टेसि लावा 
एंदुर चटी । - जायसी (गाव्द०) । २. वह कर जो पहले 
कासीगसं पर लगाया जाता था । ३. तवले कौ संजाफदार 
भगजी लिसपर तवला वजाते समय तजनी उ गली पडती है। 
४. तवते का वहु एब्द जो इस स्यान पर तर्जनी उंगली का 
ग्राघात्त पड़ने से होता है । 
चांड+--वि० [ सं° चंड ] १. प्र व्ल । वलवान्‌ । उ०-- दान कृपन 
बुद्धि वल चाड !--लाल (शव्द०) । २. उग्र । उत । 
फाख ! उ०---धीर धरहु फल पावहुमे । 
मुख चाड कबहु तो वत्त अ्रावहुगे ।-- नूर (शन्द०) । २" 
दढा चदा । प्रेष्ठ । ४, अघाया श्रा । श्रकृत ह्श्रा । तप्त । 
उ०--कघो तुम्हरी ब्रात इमि लिमि रोगी हितत माई। जो 
जेवत है सेर भर सो किमि होवं चाड । --विध्राम (शष्द०)। 
५. चतुर । चालाक । 


चाड सं ली० [सं चण्ड (=मवल)] १. भार संभाले का खंभा। 


टेक 1 थूनी। | 
क्रि° प्र०~-देना !-चल गाना । । 


ग्रपने ही पियके. ` 


४४८ 


चादमारौ 


२. धिछठाने की वड़ी सफंद चह्‌र । सफेद फरण । ३, ऊर तानने 
का सफेद कपड़ा ! छतगीर । ४. गुलचांँदनी । तगर । 
चादमारी--चेच ली° [हि० चाँद + मारना वं दकं का निशाना लगाने 

का श्रभ्यास । दीवारया कपड़े पर वने हुए चिहलो को लक्ष्य 
करके गोली चलाने का श्रभ्यास्त ॥ 
चदला{--सं° [हि० चाद] १. (दूजके चंद्रमाके 
वक्र । कुष्टिल । २. दे चंदला । 
चांदनी वस्त्र(ध--संका १० [६० चांदनी +-सं० वस्त्र] सफेद वारीक 
गलमल । उ०--राधे निरखति चांदनी पटरी चाँदनीवस्त । 
वदन-चंद्िका-चांदनी चतुरानन कौ प्रस्त 1० प्रं, 
पु० ९८१ 
चादवाला- संदा प [द° चाद -वाला] कान मे पहनने का एक 
प्रकारका वाला जो अ्रधेचंद्राकार होता है! 
चद सूरज -संषा पुण [षह्ि° चद ~-सुरज] एक प्रकार का गहना 
जिच स्तरिय चोटी में गू थकर पनती ह) 
चदा संह्या प [ हि० चांद |] १. वहु लल्य स्थान जह्‌ दूर्यीन 
लगाई जाती है) २. पमाइश या भूमि को माप मे वह्‌ विशेष 
स्थान जिसको दूरीको लेकर हदवंदी को जातीदै। ३. 
छप्पर का पाखा 1 ४. एक लकंड़ो काष्टरा जिसपर प्रभ्परारय 
के लिये निशान यने रहते ह \ ४. ज्यामिति मे प्रयुक्त होने- 
दाला एक उपकरण जो चंद्रमा की ्राकृतिका होता दै प्रर 
कोणा वनाने या नापनेके काम प्राता टै । 
चादी--संन्ञा ली° [हि० चांद] १. एक सफ़ेद चम कीली धातु जो 
वहूत नरम होती हे । इसके सिक्के, श्राभूपण मरौर वर्तन 
टुत्यादि वनते है । 
विहोष--यह खानों कभी णुद्ध रूपमे कभी द्रे खनिज 
पदार्थो मे गंधक, संखिया. सुरमे प्रादिके साय मिली टं पाई 
जाती है। इसका गुस्त्व सोनेके गुस्त्यका ब्राघ्रा होता दे 1 
इसका म्रम्लक्षार वड़ी कठिनता से वनता ६1 चांदी के 
्रम्लक्षार व) न्मैसादरके पानीमें धोलकर सुखानेसे एसा 
रासायनिक पदां तयार होता है, जो हलकी र्गड़मे भी 
बहत जोर से भडकता है । व्य लोग इते भस्ग करके रसौपधं 
वाते ह । हकीम लोग भी इसका वरक रोगियों वोदेते ह्‌। 
चईदी का तार बहुत श्रच्छा चिचत है जिससे कारचोवी 
के श्रनेकप्रवारके काम वनतेदैँ। चांदीसे कर एक एसे 
क्षार वनाए जाति है. लिनपर प्रकाश का प्रभाव व्रड़ा 
विलक्षण पड़तारहै। इसी से उनका प्रयोग फोटोध्राफी मे 
होता है । 
पूर्या०-- रौप्य रजत । चामीकर । 
यौ०-- चाँदी का जूता वह धन जो किसी को भ्रपने शरनुूल या 
वषमे करने को दिया जाता है! जसे, परस, इनाम प्रादि । 


चांदी का पहग=सुख समृद्धि का समय। सोभाग्य कौ 
दशा । धनधान्यकी पूणता को श्रवस्या । 


मृह्‌ा०-- चादौ क्र डालना या देना-=जला कर राख कर डालना 
जसे तुमतो तमाकूको चद कर डालते हो, तव दूसरे 
कोदेतेहो! चद काटना--(१) चत्र रुपया पदा करना। 


समान) टेढ़ा । 


११.०९ 


चाः 


खव माल मारना) (२१स्प्रीतेप्रथम समागम करना । सुदर 
स्त्रीते प्रथम समागमक्रना। | 
२. धन की श्राय। श्राधिक साभ । उ --ध्राजकल तो उनकी 
चांदी है 1३. खोपड़ा का मध्य भाग । जद 1 चंदिया । 
महा ०-- दी खुलवानान््चाद के ऊपर्‌ वाल मुदा । 
. एवा प्रकार यी मछली जदोया तीन इंच तवी होती है 1 
चाप--सेदा ० [सं चाप] दे० -चाप' । 
चाप चं श्ली° [हि० चपना] १ चपया दव जाने का भाव) 
दन्राव। २:रेल पेल । धवका; उ०--कोई काहून सम्दारं 
होत भाप तस चाप । धरति प्रापु कहूं कोषं सम्प त्रापु कटे 
कापि ।-जायक्ती (ल्द०) 1 
त्र० प्र०- पड्ंना। । 
२ वंदूकः का वह्‌ पुस्जा जि्तके द्वारा कुदे मे नली जुड़ी र दती 
है । ३. रपर फ प्रहर । दर जमीन पर पटने का शव्द । त्रि 
४० चापः । । 
चांपञ--संहा नी" [देलन्] सोनेकीवे कीलं जिन्दं लोग श्रगतते दातं 
पर जडवाने ह) 
चापरम संखा पं [द° चंपा] चंपाका एन 1 <° - कोई परा 
भवर होय वास कीन जनु चाप । कोट पतंग भा दीपक कोद 
शरधजर तन कप 1 जायतती (छम्द०) । 
च।पना- क्रि० त° [सं० चपन (-=मांड्ना)] १. दवान । मोडना 1 
उ०--वड भगी श्रगद देनुमाना । चपत चरणकमलं विधि 
नाना 1--तुलसी (शब्द०) 1 २. जहाज का पानी निकालने 
के लिये पंप का पेच चलाना ।-- (लस ०) । 
च।पर--वि° [सं० चपल] दे° "चपल. 1 उ०--तागोतेसी तोड़ वधन 
वो वा नहीं । चापर घल्यो चोड र्टट हर मे मीदिया। 
--राम० घम, पु० ७१। 
चापाकल--षंा ली [हि० चापना+ फल] वहं कल या 
जिस्सेहाय से दवाकर पानौ निकालते ६। 
चाये चये - संखा ली० [वनु०] व्ययं की वक्वा । वज्वर । 
त्रि° प्र०--करना । सचाना। | 
चवंचावें संहा खो" [ब्रनु०] दे चायं चाये" 
चांवर+@--यंघा ° [० चामर] 2° लवर । उ०--चित चवर 
हेत इरि ढारं दीपक क्ञान हरि जोति विचार 1--दद° 
पृ५ ६६८ । । । 
चवर +--संखा ¶० [ ्टि० चावल | [ ली" चावदी ] दे “चावल । 
उ०--(क) सो एक दिन वह्‌ वाई गरपने घरमे वटी चाव 
वौनत हती {दो सौ वावन०, न° १, पुण ३१७ (ख) 
तिल चवरी बतसि मेवा दिय मुवि कौ गोद । न्प 
९० 1७०४। 
चा--संा ली० [चीनी° चा] दै "चाय' । | 
चाईइ(ढ*- पषा पु [ प° प्रा° चय, | शरीर ! देह । उ०्-सा 
† नहि चाई 1- प २" 


मीन 


पंजर दिय राज बर । सस्त्र लग 
२५ ! ५२५१ 


चाड र--संषघा पुण [हि० चय] 1 उमंग । उ०-- किय हाईलु चित 


शरं. 


--वाद्‌ लगि वलि पाडच तुव पाड । पुर्न 
घनि क्यो न लाचु ललचाड्‌ --त्रिहारा ₹०+ द° ९१२। 


१६०२ 


ननि मुनिमुह्‌ मधुर 


बरार -ंडा {० [० चाव] 2े° धाव । 
चार्यं ¶ [० चादल] दै शाकल 1 
च+ @ - संदा प° [द° चव ] दे° “चावः 1 


चु गंदा प [दग ] ॐ 


1.3, ; 


वा वक्ररे करा वात्त 1 (पादी । 


` मोत्न { मंडराक्रार्‌ ) प्यर्‌ जो एक दील पर बूमत्रादैत्रीर 
दिसपर भिदा का लोदा रहर कुष्डार वर्‌तने वनध्र्है। 


चद) 


पाकर -- सदा ° [फण] 
प्रटा० 


कृन्‌लचक 1 
विसेप -इसकरे किनारे पर्‌ एक जप 


तपु कर वरत्रर्‌ एक छद 


चा गृहद्वा होता 3 लिते कन्टार्‌ "चित्ती कद्रवे ती तितत 


मे दंडा ग्रटक्नाक्तर चाक वुमततिर्दु । 
-माह्मया रय का-पष्टिका 1 उ० त्रिविध कतरा के लने पताक 


नि 
द. चर्न्ा 
गरड । 


चद. रत्रिरय चाकरं --रधृराज ( श्ल्द० )। 
जिम्रपर श्रु न पानी दीने की र्स्षी ट्त द । 
विरनी 1४, मिट की वहु गत विवा चित्तं मिन्ली जमति 


हे! ५. थापा विमते खयिानकती राथिषर्‌ छवा लगति ड) 
. वि० £< दाकना' ¦ ६. 


प्रान लित्रपर्‌ छुरी, कार्‌ प्रादि 
धार तैजकी नाती ह 1७. टक्ली क्रे पिचते फोर पर्‌ बोक 
केलिये रघ्वी दहृ मिद्ध कीप्रिडी। ठ. मिदर क्रा वहु व्ररत्न 
विम ठ्खका रस कड़ा में पक्त के निवे डला जता ट 
£. मडसाकार्‌ चिद्व कौरवा { गड़ला 1 

- दरार्‌ 1 जीर्‌ः । 

चाकक्रनाया देनान=चीरना 1 काडना। चकरह्ना = 
चरा जाना! फाडूम जाना 

ग्रस्विनक्ावरुला दृप्रा मोदट्सा । 


यौ०-- चक्रे गरेव--गरेवान का खला हप्र भाम । 


चकर व्रि9 [तु चाक] १. ददु { मतव + पुष्ट! २. ट्ष्ट पृष्ट । 
वदुद्स्त 1 ४ 
यो ० चक चौंद ={ १) दृष्ट पृष्ट 1 तण्ड 1 (२) चत्त । 


चारके | फुरत्रन्ना 1 तत्पर 1 


पाक्‌ --संड़ा पुं [अर०] खर्वा पिह दृद्धी | 


` यो०-- चाक प्रिदिग एन प्रकार कीस्षफेदरगयकी छप जौ 
प्रायः `पृस्तक्नों के टावटिल पेज ( च्रावर्सपत्र ) त्रा पर 


हाता टै! उन्रङी न्पाही खरियाके योग ने वनदा द 


वाकचक--वि० [ तु० चाकः -!-श्रनु० चद ] चार्यो श्रोर्‌ ते मुरङधित। 


1 मलवरत । <०~-चाक्रचक चमक श्रचाक्चक चहु च्रार्‌ 


पि :. वाक्रत्ती फिर घाकचंपत्तिके लालकी ।--भषए (श््द> )1 
क्चक्य- ह्स्र [संन] १. चसक दमक । चमचमराहृट । 


खञ्वलता 1.२. शोभा । सुदता । 


-वारुचिक्य सदा पु [सं] दरे (चाकचव ध क्रिम्‌] 
द-५२ ` | -* ~" | 


- शाकु 
चा र्विच्चा-देन्न छीर [नंन] त्रनतिक्ता यां उतवा नाम का ुक्र- 
वञ्चय पीव्रा चिग्‌ । 

: रद्रा {० [ देण० [ एकर प्रकारक्ाकडाजी दाव मं षहूना 
जतिदै। ~` “ ` 


[करट 


चाक्दित- गदः पु [०] एकत प्रकार क्रा वु्बरुल 1 

चाकना- करि म [ द्वि° क्त |] १. शषीमा कवने विय ङि 
चस्तुक्तोर्वाया चि्धु खीवकर चारा प्रार्‌ त वर्ना । टद 
दीना 1 उ०्~--सक्त भूवन शोभा यनु चाकरौ {--वु्रती 
( शव्द) २. खन्तियानर्मे अन्यज कौ राशि प्र्‌ भिदट्री या 
स्द पा लवानां लितं यदि ग्रनाज निकाला जाय तो 
मातम लि चाय 1 द०्-त॒लक्ची त्ितोक की समृद्धि साज चषदा 


नक्रेलि चाकि खद्वी राणि जगन चजहान भौ ।-- तुलसी 
( जव्द० } 1 ३. पठचान के ति क्रि वस्तु परः विह 
उतना 1 । 

चाकरर्-गद पुं [पाण] [ त्रौी° चार्टानी | दात्र 1 व्य । उवक्त 1 
लीकरर्‌ 1 


चाकरनी- संघा श्रौ” [ह्ि० चक्र +नी (धत्य ०)] दे उाक्राना 1 
चाकरानी- रछा की [० चाकर {तानी (भ्रत्न०) | तौ फरानी 1 
दामी 1 लड्ध। | 

नवाकरी--खंडा °. [कार]. सता 1 नौकरी । ठ्हत । चिदमत । 
क्रि० प्र०---्रना 1 
गुहा ०--चाच्ध ग वाना देवरा करना 1 द्िदमत करना । 
चाक्ल-वरि० [ह्ि० चच्त्ता] ° (चकला ॥ 
चाकतेट--्यंदा प° [श्०] १. ककात्रा कचि का क्रो पीमकरर्‌ तयार्‌ 
दवा गया पदार्थं । २. इत प्रदाय कं विन तरनी पिठ 
या मधर्‌ येव पदार्थं । एक विञ्चेयं विदेनी .मिठाड 1 ३. नदर्‌ 
लटका जिनके साय प्रटत्तिविन्द्रसरनान क्रिया जयं 1 दाड 1 
चाक्सू-चंडा प° [ छं चलस्य 1 १. वनकरुलयी का पोरा । २. 
वनकूलयी का वील 1 


५ 


वि्ेप-ये दीच वटर छट रोर कति कान्ति । ग्रीपध के 
स्प्मेये पीकर श्रे उच जति । 
२. निर्मली कावृ्व्रा कीज 1 
चाका--फंका ४ [द्धि० चाक] १. 2० चाक 1 प्ट्टिया 1 
चारा प [ द्वि° चाक्त | देर “दाकर 1 2० ~ र हरि 


त्या चरिवा वाकी रष्ीन वाक्रि। पाक्राक्तम्नकुमार्‌ का 
दिन चद्दं चाक्रि - कीर ग्र पृ० १६॥ 


चाकी नीर [ दि० चाक | श्राटा पतच का यत्र। चक्कर । 
चाक्रो--रंा नी [घं चकत] १. विवी । वच्र। 
` किर प्र्~-जिरना ।--्डना! 
2 प्टेकौीएक चोट जोसिर्‌ पर्‌ कीलतीह्‌ष ` ॥ 
चाकू--चंका १० [ तु० चादर | कलम, पल तरवाषछठाटी मोटी चीजों 


क्ते काटने, ालने श्रादिकोश्रीजार । छुरी । 


चात्र 


चाक्र--वि० [सं०] [वि० श्ली° चाकी] १. चक्रसंवंधौ । २. चक्र कौ 
ध्राङतिवःला। ३. जिसमे पहिएले हों (गाड़ी) 1 ४. चक्र 
द्वा किया जनेगाला (वृद्ध) [कोण] । 
चाक्रायरा--संघा १० [ सं० ] चक्र नामक ऋषपि के केणधघर जिनका 
उत्लेख टांदोग्य उपनिषद्‌ मदहै। 
चाधिकः संछा पु [सं] १ दूषय की म्तृत्ति गानेवाला । चारण । 
भाद । 
विशेप-- यान वस्क्य स्मृति मे चाक्रिक के ग्रन्नभोजन का 
निपेधदहै) 
२. तेली । ३. गाड़ीवान । ४. कुम्हार । ५. श्रनुचर । सहचर । 
व्चाकिकः-वि० [ वि० प्षी° चाक्रिको | १. चक्राकार 1२. चक्र 
सं्वधी 1३. किसौ चक्र या मंडली से संवंध रखनेवाला। 
चाक्रिका- संहा क्षौः [सं'] एकषफलकानाम) 
नताक्रिणा- संछा प° [सं] तेली या कुम्ट)र का लडका कोग्‌। 
व्ाक्रय--चि० [सं०] चक्र संवंधी [कोग)। 
चाक्षुष ^--+च० [ संर | १. चकु संवेधी । २. रव से देखने का 1 
जिसका वोक्नेत्रते टौ ) चक्े्रह्धि। 
चाक्षुप~ संघ. पु" १. न्याय तें प्रप्य प्रमा करा एक भेद । टएेसा 
त्यक्‌ सिसवा सोधनेव्रोंद्ाराहयो।र२. छठे मनुका नाम) 
विशेप--भागवत के मत सेये विश्वकर्माके पूत्रये 1 इनी माता 
कानामश्र कृति श्रौरस्त्रीका नाम नद्रला था । पठ कृत्स्न, 
श्रमृत, यमान्‌, सत्यवान्‌, धृत, प्रग्निष्टीम, ग्रतिरात्र, प्रद्युम्न, 
शिवि श्रौर उल्लुक इनके पुत्रथे । जिस मन्वंत्तरकेये स्वामी 
थे, उसके दइद्रकानाम मंघ्रद्रूम था । मत्स्यपुराणमें पू्नोंके 
नामोंमे करुभेद है । माकंडय पुराणम चक्षुष मनकी वडी 
संदी चौड़ कथाभाईू ह । उसमे लिखादहै कि श्नमि नामक 
राजाको उनको रानीभद्रा से एक पुत्र उत्पन्न हुभ्रा। एक 
दिन रानी उसपुत्र कोलेकर घहुत प्यार कर रही थी) इत्तने 
मे पत्र एक्वारमी हंस पड़ा । जव रानी ने कारण पृछा, तव 
पुत्र ने कहा-- मञ्चे खानेके लिये एक विल्लौ ताकमें. वटी 
है। मे तुम्हारी गोद में ०८-ह-दिनसे श्रधिक नहीं रहने 
पाठऊगा, इसीसे तुम्हारा मिथ्याप्रेम देखकर मुभे रहंसी 
श्रा 1 रानी यहु सुनकर वहत दुी इई । उसी दिन विक्रा 
नामक राजाकी रानीकोभी एक पुत्र हुश्रायथा । भद्रा कौशल 
से श्रपनेपूव्रको विक्रान को रानी कौ चारपाई पर रखप्राई 
 श्रौर उसका पुत्र लाकरप्राप पालने लमी। विक्राति राजाने 
स्न पृत्रकानाग ग्रानंदरखा | जव भ्रानंद का उपनयन होने 
लगा, तव प्रचय ने उपे उपदेश दिधा ` पहले श्रपनी मात्ता 
फो पूजा करो'  प्रानंद नेकहा- मेरी मातातो य्ह है 
नहु; श्रतः जिसने मेरा पालन कियादहै, उसी की पुजा करता 
ह} धृष्ठनेःपर भ्रानंदने सत व्यवस्या कहु सुनाई 1. पौचे 
राजाप्रौर रानीको ठारसवेधाकररवे स्वपरं तपश्या करने 


लगे 1 प्रानंद की तपस्यासेसत्रुष्ट होकर ब्रह्याने उषे -मनु 
वना दिया प्रौर उसका नाम चाक्षप रखा! । 


. स्वायंभुव मनू के पुच्रका नाम । ५. चौदह मन्वतर के एक 
देव गणा का नाम) 


ह," । 
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चाट 


चाक्षुषयक्च-सेष् पुं [सं] शुदर दश्यां को देखकर तृप्त होने की 
; क्रिफा का भाव } नाटक भ्रादि देखना किण]. 

वाख संज्ञा पुं [सं° चाष| 2 चाषः । 4 

चाखनहार-वि० [हि चाखना ~} -हार (अरत्य०) ] १, चखनेवाला 1. 
खानेवाला } २. रस तेनेवा्ता ) उ०-दारिव दख लेह्‌ रस, 
विरसहि प्रव सहार ! हरिश्रर तनसुत्रटा कर जो रस चाखन्‌" 
हार ।--जायसी प्रं० (गुप्त), पृ०.३४६- ,. : | 

चाखना†{--क्रि० सण [ह° चखना]. दे° "चघनाः.। 


चाखुरांः सखा शी [देश०] घास जोडेतों की निराई करके 
निकाली ग्ईहो। 


चाख ग] सं शौ° [हि"चेख्‌र] गिलहुरी । 
चाचपूट--संछ पु [सं०] ताल के ६० मुख्यभेदोमेंसे एक । इसमे 
एक युर, एक लघ्‌ श्रौर एक लुप्त स्वर होताहै। 
चाचर (रसश पुं* [ देशी चड (शिखा); तुलनीय हि° ठटर | 
मस्तक 1 उ०्--श्रवतार, छात नमो श्रवेधसर सभतोवाला 
प्रात्तसर्मै चरणां नहीं मायो चाचर नरव प्रवरां चरण नर्म 
~ रधू० ०, पृ० २५१. 
चाचर, चाचरिः-** खौ [सं चचरी] १. होली भें गाया जाने 
वाला एक प्रकार का. गीत्त ।-चचंरी राग जिस्के.शतगंत होली 
ग, लेद प्रादि माने जति है । उ०--तुलसिदासः चावि 
मिस.कहै राम गुन ग्राम ~ तुलसी (शब्द०)ः। २. होली में 
: होनेवालेः खेल तमश । होली का स्वग .श्रौर'हुन्लड ! होली 
की धमार 1 हषक्रीडा । उ ०--(क) श्ुतति,:पुराण बुधं सम्मत 
चाचरि चरित मुरारि ।- तुलसी । (ख) तसी.ये वसंत पाँच 
चाय सो चाचरि माच, रग राचं कीच माचं केसर के नीर 
. . को ।~ देव (शब्द०) 1 ३. उपद्रवे ॥ दंगा.। हलचल । हत्ला 
0 गूत्ला 1 ४ युद्धक्षत्र | 
क्रि० प्र०--मचना ।-मचाना। 
चाचरो-- शष सी° [ सं चचंरी'] योग की एक मुद्रा । उ०-- 
महदाकाश चाचरी मृद्रा शवती जाना [कबीर (शञ्र०) । 
चाचा--र्ष्ठा प°. [ संगतात ] [ ली. चाची ] काका | ` पितृन्य। 
ताप का भाई । विण दे० चचा] ५. 2.4 
चाची -- पन्ना श्ली° [ह° चाचा] चचा,कौ स्वी | काकी । 
चाट--संक्न ्ली° [ हि० चाटना -] १. चटपटी चीजों के खाने या 
चाटते कृ) परवल इच्छा. ! स्वाद सेने. की दच्छा-। भजे की चाहु। 
२. एक वार किती वस्तुकाम्रानंदलेकर-फिर उसी का 
ग्रानंदलेनेकी नाह । चप्तका । शीक | लालसा । 
कि० प्र°--लगना। 
३. प्रवल इच्छा । कड़ी चाह । लोलुपता ! नजैसे,--तुम्हं तो वपत 
` . स्पएकोचाट लगौ) .--- 1. 
क्रि° प्र०~--लगना ।-- होना । = 44 
ˆ ४. लत । घ्रादत्त । वान} टेव । घत) ५. भिं, खटाई, नमक 
' ` . श्रादि डालकर वनाई हूर चरपरे स्वादकी वस्तु । चरपरी 
भ्रौर नमकीन खाने की चीजे । गजक } जैसे, सेव, दही वडा, 
गालमोट इत्यादि ¦ एमी चीजें शराव पीमेके पौ उपरते 
भी खाई जत्ती ह! जँसे,--चाट की दुकान । 


र च ४ 
निं ह 
५ 
^ 
१ ५ 
2. 
| ~ ४ 


श्वाट--संहा प? [सं०) १. विण्वातघात्तौ चोर 1 वह्‌ ज। किसी का 
विश्वासपात्रं नकरः उसका घन हरण कर्। ठ्य । 
रिभ्ेप-स्मृतियो मे देसे व्यवित्र का दंडविध्रान 
~ २;-उचक्का । चाईि1 उ०- चाट, उचाट सी चटक री चृटकी 
श्र कटीन जम्हाति अ्रमेटी -1-देव (णन्द०) 1 
। चारक वि० [हि | चरद| दे< चरक { उ०~~ लोक्रचार्‌ चाटक्र 
दिनं चारी ।--चरनी०ः प° ४६। | 
चाट की ठगडी- संरा ली° [दे्०] कुश्ती का एक पेच लौ उत्तसमय 
कामम लाया जाता दहै जव प्रिपक्षी (जोड़) पहनवानः क 
पैट के नीचे धेसःग्राता है श्रीरस्रपना वायां हशि उनका कमर 
प्र तेता । 
विशेष दसम पहलवान श्रपने बाएं हाय से प्रत्पिली का 
वारां हाथ (जो.पहलत्रान को कमर्‌ पर ` ह्रीता है) दवाते दण 
` उषकी दाहिनी कलाई ' को ` पकडता है त्रौर्‌ पना दाहिना 
हाय श्रीर्‌ पैर वरद्ाकर वाईर्जाव रीर विडी परर धक्का 
` मारकर उसेगिरातादे 1 । 
घाटना-करि० स” [ श्नु ० चट चट (--जीम चलने का गन्द) | 
खाने यास्वरादनलेनेके लिवेक्रिसी च्त्तुक्तौ जीभ उठाना । 
` किसी पतली या मादी चीजको जीन. पकरर कुट 
` तेना 1 जीभ चमाक्रर दाना 1 जपे--तहंद चाटना; श्रवलटं 
` चाटना।.. 
संयो ° क्रिट- जाना 1 लेना ।-- डालना । 
२. पोछठकर.खालेना 1 चट कर जाना! जंस्--इतना दनुर 
था, प्रव चाट.गए 1 .. . 
 मृहा०- चाट पोंछकर खाना--तव खा जाना! कुछ मनीन 
छोडना 1 
३. (प्यार प्रादि ञे) किसी वस्तु पर जन फेरेना। जते 
गाय च्रपने वदे कौचाटदच्हीदहै। 
यो०--चूमना चाटना=प्यार्‌ करना ! 
¦ ८. कीट का किती वस्तुकोदखा जाना 1 जते, जितना कागज 
या, सव दौमक् चाट गएु। ५. घन संपत्ति वेच डालना 1 ६. 
` ~ खग्राम्द्‌ करना 1 .; 
चाटपुट संहा पु [सं०] तवत्त का एक ताल । द्र ' चाचपृट' 1 
चारनिद्ध- संक्रा खी० [ हि० चाटना ] चाटने करा काय 1 उ०-- 
चपि; चपावनि, चाटनि चूमनि । नहि कटि परतिश्रेमकी 
घूरनि {-नद० ्र०, पृण २६६ 
 वाटा--षषठ पु" [देश०] [ खी श्रल्पा० चारी | वह चवरतन जिसमे 
कोल्हुकापेरा हन्ना रप्र इकटु होता दै] नांद। 
चाटी--ं्न खौ [देश] मही की मटकी जिसका दल खूत मोटाद्धी। 
चाद्‌--संा प° [संग] १. मीठी वात 1. श्रिय वात्त 1 उ०~ घनत्रानद 
जीवन प्रान सुजान तिहारियं वातनि जीजिदे चु । तित नीक 
रहौ तुम चाट कहाय ग्रसीस्र हमारियी लीजिवं जृ 1-- 
रसश्ान ०, पु० ५६ । २. कुटी प्रथंसा याःविनयस भरी हई 
देष बात जौ केवल दूरे को प्रसन्न या श्ननुकून करने के लिय 
` कटी जाय । खशामद 1 चापलूसी । 


भ 


०. 
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चाट्क - संद्ध पुं [०] मीठी त्रात [कोन] 1 

चाटुकार -संण पुं [सं०] १. चुशामद करनवाला । टा प्रशमा 
करनेवाला 1 चापल  खणामदी । २. बृह दिता कं भ्रनु्तार्‌ 
चोनेकें तारमें पिरोए मोत्तियोंकौ वह माला [जित्तके वीच 
मे एक तरलक मसि हौ 1 

चाटकासयी- चंड ली [ सं० चादृकार+हि० ई (भ्र 
प्रणसा या खश्नामद करने का काम । चापलूमी । 

न्वाट्क। री । 


) ] चौ 


चाटना- सं श्नी° [ प° चाटु, +-ता (प्र्य° ) ] दै 

चाटपट - सं ¶० [सं०| भड ' भाड़ 

चाटवट, चाटवट--पेष पुं [०] विदूषक । जाकर 1 भाड्‌ क०] । 

चाटलोर-वि० [सं०] १ चादुक्रार्‌ 1 कूल चट्कार 1 २. दूत 
तरती स हिलनेवानला [किन । 


चाटवित- संदा सीर [सण] चाटुकारिता 1 चापलूम्री 1 =° भ्‌ 
ता ही पुर्पा्ं कापरिचयदे? एठा चदु क्रया भावी 

भास्क को श्रच्छा नहीं बनाती 1 -प्रनात०" ¶० ९८। 

च्‌ाटल्लोल--वि° [०] दे° "चाटलाल किन । 

चाठ - पं ¶० [देश] खाच वत्तु । वि० >° राट 1 उ० -परत्िदा 
पराद्‌ पहर चार्ट विपरी चाट । क्यानहं ठु प्री केर पव 

१० ~ । 

-वा९1(दध- संदा १० [६६० द° न्ट । उ०-~त्यीक्नी तेज पवन 
ना दीक मन मटका ज वनाया | सतकी पाटि सुरति क 
चाठा सहचि नीर मुक्लाया ।--स्वीर प्रं, प° १६१ 

चाड (षंच लौ” [ हि० चाड सं° चण्ड (=प्रश्ल) ] गहरी 
चाद । चाच! प्रेम । विण द° वाइ । उ०-- क) हिति 
पूनीत्त सवर स्वरारयहि घ्ररि ब्रश व्रिन चड़) निज मुव 
मानिकलम दमन भूमि परेते हाड 1--तुलपी (णत्द०) 1 (ख) 
कुच गिरि चडि ग्रति दह चती दीटि मुख चाड फिरिन 
न्दी परियं रही परी चिवुक्तके गाड़ । - विहारी (णव्द०) 1 
ग) काहे को कादु का दीजं उराह्ना त्राव म श्रपनी 
च. 1--(शन्द ०) 1 

छि० प्र०-लगना 1 

चाड (--वि० [० चट्‌, भ्रा० चाड] चगन्खोर्‌ । उ०-प्र् 
द्करःनां चोरटा, प्ता निं चाड 1 लागे वित मत्त 
लिए, वे शोमा काफाड्‌।--र्वाकी० त्र० भा० २, १० ५०। 

चाडिला-वि० [ह° चांड्लिा] द° रचाड्ला । 

चादडी--ंडा ली [संग चाटु] पौठ प्रद् की निदा । चगली । 

क्रि० प्र <~--खाना 

चाड 4 {--वि० [सं चरड, ।ट० चाड (=तेज) ] तेज प्रवर 1 
ग्रधिक 1 उ०्-मान न कठ्‌ यथोत कर लादू । नान करत 
रिष मानं चाद (--जायती त्रं ०, (गप्ठ) ¶० ३२६1 

=1ढद+--संक्षा ली° [हि० चाह] १. इच्छा 1 २. प्रेम । ममता। 

चाद} --संदा छी [हि० चदुना] चद्ाई + 

चाढा(ः-संडा ५० [दि० चद] [क्रीः चण्डो] १. मरेमषात्र 1 
प्यारा । प्रिय ! उ० -घ्रन्य धन्य भक्तन के चट !--पूः 


अ य 


न रो षाठ ।- वाकं ग्र० चाच: 


७. जच 0 कथक जम्भक १७9 


= 9 


(4 -  , न 


धार्यं 


(शष्द ०) । २. चाहनेवाला ¦ प्रेमी । अ्राशिक । श्रासक्त । 
उ०--(क) तुम-ह्म पररिसिक्सतिहौ हमर तुत्र चादृः। 
 निटर भरू लाडली कवके हम ठाद !--सूर (षन्द०) 
(ख) दिन खोरी भौरी प्रति कोरी देखत ही जु ष्याम भए 
चाद ।--सुर (शएन्द०) । 
चाणक~--संछा पं [सं० चाणक्य | १. ईर््या । २. धृत्ता । चाल । 
# दगावाजी । होशियारी । उ०--श्राे चारन के तङ्क लगाए 
है ।-- सुन्दर प्रं°, प° ५६] 
चाणक्य--संषठा पं” [सं०] चणक व्टपि के वंश मे उत्पन्नं एक मनि 
जिनके रचे हुए भ्रनेक नीति ग्रंथ प्रचित । ये पाटलिपुतके 
सज्राद्‌ चंद्रगुप्तके मनीयेश्रौर कौरित्यनामसे भीप्रसिद्ध 
है । मुद्राराक्षसके प्रनुसार इनका श्रसली नाम विष्णुगुप्त था। 


।वशोष--दिष्णुपुराण, भागवत श्रादि पुराणों तथा कथासरित्सागर 
प्रादि संस्कृत ग्रथोमेतो चाशक्यका नाम श्राया ही है, 
बौद्ध ग्रंथोमे भी इनकी कथा बरावर भिलतीदहै। वुद्धघ्रोष 
की वनाई हुई विनयपिटक कौ टीका तया महानाम स्यपिर- 
रचित महावंश की टीकामे चारक्यकावृत्तांतदिया हुभ्राहै। 
चाणक्य तक्षशिला ( एक नगर जौ रावलप्िडी के पाप्त.था ) 
के निवासी थे । इनके जीवन की घटनाश्रौ का विशेप संवरध 
मौयं चंद्रगूप्त की राज्यप्राप्तिसेट) प्रे उप्त समयके एक प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ थे, इसमे कोई संदेह नहीं । चद्रगुप्त के साथ इनकी मैती 
कौ कथा इप्तप्रकारहै । पाटलिपुत्रके राजानंदया महानंद के 
यहा कोई यक्ञथा । उसमेये भी गएभ्रौर भोजन क समग्र एक 
प्रधान प्रासन पर जावंठे } महाराजनंदने इनका कालारंग 
देख उन्हं रासन परसे उठ्वा दिया) इसपर क्रुद्ध होकर 
इन्ुरेने यह प्रतिज्ञा कौ कि जवतकर्गै नंदोंका नाशनं कर 
लू गा त्तवतकश्रपनी शिखा न रवाधू गा । उन्हीं दिनो राजकुमार 
चंद्रगुप्त राज्य से निकाले गेएभे । चंद्रगुप्तं ने चाणक्यसे मेल 

` कियाश्रौर दोनो भ्रादमियों ने मिलकर म्लेच्छ राजा पवंतक 
की सेना लेकर पटने पर चढ़ाई की भ्नीरनंदो को युद्धमें परास्त 

करके मार डाला । नंदोंके नाण के संवंधमे कई प्रकारक 
कथाएं हं) कहीं लिखाहै कि चाणक्यने शकटार के यहं 
निर्माल्य भेजा ज्सिष्टूते ही महानद प्रौर उत्करे पुच्रमर गए! 
कहं विपक्न्या भेजने कौ कथा निखी है । मृद्राराक्षस नारक 
के देखने से जानाजाता है किनंदोकां नाश करनेपरभी 
महानंद के मंत्री राक्षस के कौशल प्रर नीति के कारण 
चंद्रगूप्तको मगध का सहासन प्राप्तकरने में वड़ वड़ी कठिना- 

. र्या पड़ीं । भ्र॑तमें चणक्यने भ्रपने नीत्तिवल से राक्षस कः 
प्रसन्नकिया श्रीर्‌ चंद्रगुप्तं को मंत्री वनोया । वौद्ध प्रथोँमेंभी 

। ओ इसी प्रकार की कथाह, केवल महानंदके स्थान पर धनतद 

 * है द° व्चंद्रगुप्त)। चाशक्य कै शिष्य करामंदके ने श्रपने 

` ` न्लीत्तिसार' नामक ग्रंथ लिखा रै किचिष्गुप्त चाणक्यने 
 भ्रपने बुद्धिवल से प्रथंशास्वरूपी मंहोदधिको मथकरनीतिशास्त्र 
रूपी प्रमृत निकाला । चाणक्य का भ््रथंशास्व' सत्कृत में 
 साजनःति विषय पर एक विलक्षण ग्रथ । इनके नीत्तिके 
 प्लोकतोघर घर प्रचलितहै) पीथुसेलोगोंने इनके नीति 
प्रथो से घटा बढ़ाकर वुद्धच!णकर््, लघ्‌ चा(शक्व, वौधिच.ुक्य 


{ 


१५५५ ` 


चातुर्‌ 


प्रादि करई नौतिग्रंय संकलित कर लिए + चाणक्य, सव.विपयो 


के पंडित ये । "वरिष्णगु्त सिद्धति" नामक इनका एकज्योतिष . ˆ" 


का ग्रंथ भी भिलतादहै । कहते ह, श्रायुरवंद पर भी इनका 
लिखा व॑ँयजीवन नाम का एक ग्वं 1; न्याय-भाप्यकार 
वार्स्यायन प्रौर्‌ चाणक्य को कोको एक ही मानतेदहुःपर 
यह्‌ भ्रम रह.जिसका मल हेमचंद'का यहु प्लोक ह~ वात्स्या- 
यनो मल्लनागः, कौटिव्यए्वणकात्मजः 1 द्रामिलः पक्षिलस्वामी 
विष्णा.गुप्तोऽद्ध.लश्च सः 1 ` , . । | 
चारााक्ष--वि० [ सं° चण्ड, ह° चाड तेज +श्रक्षः | तज 
निगाह्वाला । ध 
चाण र “संवा पुण [सं०] कंस का एक मल्ल जिते धनुपयन्न के समय 
श्रोकृष्ण ने मारा था! < 
चाणु रमदन, चाणरसूदन--संद्य प° [°] श्रीकृष्ण [के्‌] 
चातक--संक्ना १ [संग] [नौ० चातकी] एक पक्षी. जो वर्पीकालमें 
वहुत कोलता हं । पपीहूा 1 वि० द° "पपीहाः। 
विश्चेष--इस पक्षी के विपये प्रसिद्ध है.कि यह नदी, तडाग 
प्रादि का संचिते जद नहं पीता, केवल वरसता म्रा पानी ` 
पीतादै। कुछ लोग यहा तक कहते ह क्रि यह्‌ केवल स्वात्ती 
नक्षत्रकीवृदोहीसेश्रपनी प्यास बुभाता है। इसी से यह्‌ 
` मेध की श्रोर 'देखता रहता है श्रौीर ; उससे जल की याचना 
करता है। इस प्रवादको कवि लोग श्रपनी कविता में व्हुत 
लाए दह । तुलसीदास जीनेततो ्रपनी 'सतसरई.मे इती चतक 
को लेकर न जाने कितनी सुदर सुःदर उक्तियां कही.ह। 
पर्था०-- स्तेकक । सारंग । मेधजीवन । तोकक 1 | 
यो° - -चातकानंदवधं न= (१) मेष । ` बादल । (२) व्पकिाल । 
चातकनी-- संया खी [सं० चातक ~-हि० नी (परस्य०)] चातक । 
` पपीहूरौी । उ०--्मै.न चाहती तव वह्‌ ` हार, करे,¡ जननि । 
मेराश्डुगार्‌। शी चात्तकनी वनकर तुभ पुकार 
वारंवार । प्लव, पृ १०१। ध 


चातकानंदन-पल्न पं [मं चातकानन्दन] १. वर्पाङ़ाल । २. मेघ । 

चातको ~ संघा ली° [सं] मादा पीहा । मातो चातक | 

चात्तर+-- संदा ० |हि० चादर] १. मलो पकड़नेका धड़ा जाल । 
२. पडयत्र । साजिश । 

चा गर {विण [सं°्चातुरया चतुर] दे० चातुर" यौ च्चतरुर 1 

चातुरंत-बि° { से चातुरन्त ] चारो तरफ से चीर. समुद्रा ते. 
निरधरित होनेवाली (भूमि की सीमा) ।उ०--मोध् चतरत 
राज्य की नीति ग्रौर संगठन} भा०इ्‌० 5०; पृ ६२७॥ 


चातुर चिं० [सं०] १. नेवयोचर 1 २. चतुर । ३. खुशामदी। 
चापलूस । 


चातुर'--संक्ा ध" १. गोल तकिया याःमसनद 1२. चार्‌ परिषोकी 


गाडी] 
च.तुरई! - संछा त्ौ° [संगचातुर+हदि° ई ( प्रत्य), श्रयवा स 
च तुरी ह्ि9 चतुराद] २० ` चतुराई ।. नण -ज्पा कुव त्यां 
` ही नितंब चदं क्षं व्यो ही -नित्तंव त्यों ` च॑तुरई्‌ सी। 
~ पद्म.कृर्‌ प्रर, पृण ८३। . 


२ 


ी 
ष 


` चातुः $° 2° चातुर्‌ [करण] 1 


भेके 


~ चत्ुरक्न- दकल [ सं] १:चार्‌ पान्नाका खेल । १. खटा गल 


ठक्रिया [कगे । 
गतरता सहा खी° [सं° चतुरता] 2० चतुरता । । 
चतुर्मासं १० [घ चातुर्मास्य] द° “वर्चाः 1 चातुनस्य 
०--नटनागरः ` वृच्छवता लिपटी, लचि क नधि कानि 
` लावे ? सथिचातुरमात्र्म प्रातु दं कारि, चातुर्‌ क नहि 
ग्रहि 1 ~ नट ० पृ० ७७. 1 


` करतराश्रमिक-पि०. [कंग] ` [ वि० श्री चाठुराश्नमिक्ये च 


ग्राच्रमो चे क्त्री एक म रह्नवाला [ऋः 1 
बातुराश्रमौ-वरि० [ चानुरात्रमिन्‌ | {वि० लो चातुराद्मिसी) 
चातुराश्रमिक' किन] 1 
चातुराश्रम्य -संडा पृ [सं] ब्रह्मचर्यं, गाहस्व्व, वानत्रस्न ग्रौर 
 संन्यासिये चार्‌ ज्राश्रम 1 क 
चातुरिक -यं्न पु० [सं०] सारवी 1 र्थवान । 


. चातुरी-ं् शरी" [सं०] १. चतुरता. । चतुराद । व्यवहा रदत । 


२. चालाकी 1 घुतंता 1 


 चातुरीक -मंश १० [उं०] १. कलहं । हं 1 २ काररड [ॐ] । 


चातुर्जाति चातुर्जातक- संशा पुं [% ०] १ ण क्र ४. 
चार्‌ सुगंध द्रव्य--नागकेन्नरः इलायची, तेजपाति चर 
दालचना 1 र्‌ यृजरोत क चर {दीन राजान्न क श्रघच 

| कर्मचारी करी उपाधि 1 प्रणान्नक । 

चातुरक, चातुपिक'-चंा प" [०] [विन की° चार्ुवको ] चीये 

` दिन ग्रानेवात्ता ज्वर । चौयिया बुदार्‌ । 


† । 
यतुृक्चा तुक्‌ --वि० चौरे दनि होनेवाला । 
चातुर्दश षडा ए [सं०] १, राक्ष । २. वह जो चतुर्दली को 


उत्पन्न हो 1 
चतुर्दशिक - वि° [चं°] चतुर्दशी की त्रिथिचे विद्धा प्रारम कर्न 
वाला [किन] | 


चः [ 


चातुभंद्र, जातुमद्रक-- संदा पुं [०] १. चार्‌ पदा्थं-- श्रयं, धमं 
काम प्रौर मोन 1-२ वयक के ग्रनुखारये चार ग्रीपधिया- 
नामर मोवा, पीपत्त ( पिप्पली ), ्रतीत्न त्रीर ककड । 
कोई कोई चक्रदत्त क ्रनुस्नार इन चार्‌ चीजीं के तेते टै- 
जायप्त्त, पुप्करमूल, काकड्ाषिगी प्रीर्‌ पौपल । 
चातूर्दराचलेद्‌- संदा ४” [ स° ] व्यक्त क्ता एकत प्रसिद्ध रवते जो 
जावफल, पुष्करमूल, काकड्ा्षिगी आर पीपल को एक सव 
` पीप्कर गह्द मिलाने से वनता ह! चौद्टी | 
विशेप-यह श्रवतेह्‌ श्वात्त, कास, श्रतीसार खीर न्वरसे उपकारी 
` 'दोत्रा है श्रौर वच्चो को वहत दिया जात्तादै। 
चातुमहाराजिक--संदा ० {सं०] १. विष्णु, भगवान. 1 २.वुदध 
एक्‌ नाम] ध 


चातुर्मास्-वि° [8०८] चार महीनों मं दनिकवाला । चार महीन कां 


ध 
५ 


८ 
५१ 


1 


ऋः १ १५०६ लवी 


-' बतु) - पि [ ° | चरुर [ऋ । 


चातु माद्विव--वि० [संनु चार महीनेमे टीनेवाला 1 ( यन्न, कमं 
। श्र {द ) | 
नातुमासी - मं न्नी" [०] पणं मासी 
चातुर्मास्य-संबा प° [खं०] १.चार महीने में दोनेवान्ा एक वंदिक 
यन] | 
दिदोप-काव्यायन श्रौतसू् श्रध्याव में इख यन्न काधुरा 
विधानत्तिखाहे! तुच कै ग्रनुष्ठार फाल्गुनी पौर्णमासी इस 
यनका त्रारंभ हना चाहिए, पर भाव्य श्रीर्‌ पद्धति में लिखा 
ह कि इसका त्रारटम फाल्गुन, चंत या वणरखकौपुणिमाचदहो 
सक्ता । इस यनज्ञके चार पवं हू--वष्वदेवः वरद्णवासः 
शाकमेव च्रौर सूनाश्रीरीय 1 ` ` 
२.चार महीनिक्रा एकफौरासिक त्रत जो वर्पा कालमेंहोता हं। 
विदोप-वराट्‌ के मत से त्रपाढ्‌ भुक्ल द्वादसी या पृशणिमासे 
इका उद्यापन करना चाहिए मत्स्यपुराण में इन्त ब्रतके 





ग्रचेक विधान ज्रौर फल लिते ह। जते, नुडत्याग करनेषे 
स्वर मधुर होता है, मद्य मास व्याग करनसे योगच्चिदि होती 
है, वट्लोद मं पका भोजन स्यागने से संतान की वृद्धि होती 


इत्यादि, इत्या दि1 यट विष्ण भगवान करा च्रत हः दरः नमाः 
तारायय' मंव्रकेजपक्ा नी ल्धिनदहै 1 सनत्कुमार के मत 
त इसका श्रारटभ श्राप शुक्ल एकादशी, पृणिमायाककंकी 
संक्रांति ेदह्ौना चाद्एु। इन चार महीनां मे काठक गृह्यसूत्र 
के मतसर यात्ियांकोषएक दही स्यान पर जमक्रर रहना 
चाहिए । चस नियम कापालन नतौद्ध भिल्तु (वत्ति) करते ह! 

यातुं रचा ० [ख०} चतु राई । निपुणता । दक्नवा । 

चातुवर्ण्य वडा पुं [5०] १. चारा तं अर्यात्‌ ब्राह्यणा, क्षतिय, 
व्य रौर शूद्र।२ चरो वर्णा का प्रचप्ठेय घम 1 जसे, 
ब्राह्यस का धर्म पजन, वाजन, दान, त्र्यापन, श्रध्ययन श्रौर 
प्रतिग्रह; क्षत्रियका घमं वाटवल स्ते प्रजापालन इत्यादि। 

चातुविद्च^--वि° [सं०] च दका ज्ञातता किन] । 

चातुविद्य --घद्धा पट चासो वेद कन । 

ातुविव्य वि० [° ] चार्‌ विधि याप्रकार्‌ का करोगु। 

चातुर्हौत्र--ंड ४" [सं०] [वि० चावुरहोतरिय| वहु यनजो चार 
लोताश्रा द्वारा स्पन्न दा 1 


चातु गि{-षय $ [ नं चातक] दे° (नातक' । उ०्-उककंवी 
विर हथ्यडा, चाहती रन्त चुन्ध । ऊनी चदि चत्िनि जिड 
मामि निहालद मध्य ।-ठलिा०ः दरू० १९॥ 


यातु (भ--संडा ५० | मं० चातक] ठे? चातक्र' ! उ०्-पिया पिया 
तृक प्र य कट्ह् 1 विर्हिनि लम मदन्‌ दकव अर्हा 1---~ 
कदीर्‌ सा०, पृ० २४६ 


चातृग@ चात्मा ॐ--संखा ४" [० चातक] दे° (चातकः । 
उ०--(क) मन चित चाक्र च्यु र्ट, पिव. पिव लागी 
प्राच ! दद्‌ दरसन कान्नु परवह मरी त्रस [--दादू० 
पु० ५५ (ख) इक अ्रभिमानी चातृना विचरत जगमा 
~--र० वानी, पृण | 


§. 


श्व, 
। 


चरति 


चात्र संह्वा प° [सं०] अ्ग्निमियन यंत्र का एकं श्रवयव। 
विशेष - यह बारह श्रंगुल की खैर की लकड होती है निष्के 
श्रगतते छोरमें लोहेकी एकं कीललगीहौतीहं श्रौर पचे 
 कौश्रोरद्धेदहोतादह। 

चात्रक(्-- संतता पं [सं० चातक] दे° “्चात्तक' 1 उ० ~ मनो चात्रक 
मोर श्रानंद वनै --हम्मीरण०, पृ० १४४। 

चाच्रिकृष््ः संन्ना पु [सं° चातक] दे० "चातक' । 

च्‌[त्रिण--सश्ठा पुण [सं० चातक] दे° "चात्िक' । उ० देह मेहं नहि 
सुधि सरीरा । निस्तदिने चितवतं चात्रिग मीरा ।-दादू०, पृ° 
४६६ । 

चात्वाल-- संज्ञा पुं [सं०] १. हवनकु ड । २. उत्तर वेदी 1 ३. दभं। 
डाभ । कूण । ४. गृडढा । 


चादर संका छी" [फा०] १, कपड़े का लंत्रा चौडा टुकड़ा जो ्रोढने 
केकाममेश्राता दहै) हलका श्रोढ्ना । चौडा दुपटूा । पिषौरी। 


- यौ चादर श्छिपौदल लड़कों का एक खेल लिसमेवे किसी 
लड़के के ऊपर चादर उालदेते हँ भौर दूसरी गोल के लड़कों 


से उसका नाम पुतेर्ह। जोटठोकनाम वता देताहै वहू 
चादरसे दके लड़के कोस्वी वनाकरलेजाता दहै, 


मृहा०-- चादर उतरनान््वेपद करना । इज्जत उतारना। 
सपमानित करना 1 मयदि विगाडना। 


विशष-स्त्रियों के संध में इस मृहावरे को उसी श्रथं में बोलते 
है, जिस प्रथं मे पुर्पों के लिये पगड़ी उतारना बोलते हैँ । 
चादर श्रोढाना या उलना=-किसौ विधवा को रख लेना) 
चादर रहना या लाज कौ च)दर रहना इज्जत रहना | 
कुल की मर्यादा रहना। प्रतिष्ठा का वेना रहूना । उ०-- 
लाल चिनु कंसे न्मज चादर रहेगी भ्राज कादर करत 
श्राप बादर नए नए 1- श्रीपत्ति( शन्द०) } चादर से 
वाहूर पर फलाना==( १ ) श्रपनी हद से बाहर जाना। 
( २) श्रपने वित्त से अधिके खचं श्रादि करना! चादर 
हिलानान्=्युदढमे षनूध्रो से षिरे हुए सिपाही का युद्ध सकने 
या ब्रात्मसमपण करने के लिये कपड़ा हिलाना । युद्ध रोकने 
का क्ंडा दिखाना। 

२. किसी धातुका वड़ा चौखूटा पत्तर ) चेहूर। ३. पानी की 
चीडी धारजोकुछञउ्परसे गिरतीहो । ४.बेदटी हई नदीया 
श्रीर्‌ किसी वेग से वहते हुए प्रवाह में स्थान स्थान पर पानी 

| का वहु फंलाव जो विलकरुल वरावर होता है, भ्र्थात्‌ जिसमें 

-. , -भेवरया हिलोरा नहींहोता। ५. फूलोंकी राशि जो किसी 

देवता या पूज्य स्थान पर चढ़ाई जातीदहै 1 जैसे, मजार पर 

चादर चाना । ६ .खेमा ! तव्‌ । शिविर । उ०--दक््खिन की 

 , श्रोरतेरे चादरकी चाह सुनि, चाहि भाजी र्चादवीवी चौँकि 
भाजे चक्कवं । =गंग०, पृ० १०३] 

च{दरा--सं्ा ई [ह° चादर] मरदानी चादर । वड्ी चादर | 

चादरी--सं्ा पुं” [ हि° चादर ] एक प्रकार का 'हुधियार । उ०-- 

| तोप. वाण, चादरि हथनालि, जवर बंदूक । तमंचा कमान, 
सेल इन नं त्यागो 1--ह्‌० रासो, प° १ 
नानद्--संद्या पुं । चाद] दे° ग्चाद' । उग्रां वदनं तर्हि देखल 
| मोर । चानश्रएरु करि चलन चकोर ।-वियापति, पृऽ ५६४। 


९५०७ 


~ षष्‌ 


चातक -(- क्रि वि०[ हि० श्रचाचक ] ग्रचानक । सहषा-। 
ग्रकस्मात्‌ । उ०--हरिनी जनु: चानके जालं परी जनु-सोन- 
चिर) भ्रवहीं पकरी.1-- गमन (श्द०) 1 । 
चानकर--संद्ना ली° [हि०] गहरी चाह) प्रेम ¦ चाव \.उ०~-म्‌रति 
प्रनुप एक श्राय कं अचाचक में चानक लगायत्रजों हप `को 
हरति दै ।-दीन० ग्रं०; पृ० १०। 907 
वानरा(४ {-- संह पुं [हि० चादना] 2 श्चदिना' । उ ०--कवन खंड 
वोचे सो होय । नाक गुरमुख चनण लोय ।-प्रणख °: प° ५। 
चानणी- संञा ¶ [हि० चादनी] चांदनी श्रयति शुक्ल पक्ष! उ 
भडमडिया सराद्रूल रा, वीस्ष, विखम्मी वार । चत .दग्यारसः 
चनिणी प्रुरा सुणी पुकार 1--रा० ०, पृ०२४१॥ ` 
चानन-- संज्ञा १० [सं° चन्दन | दे° "चंदन" 1 उ०-~चानन भरम सेवाल 
हम सजनी पृषत सकल मन काम ।-- विद्या पति, पृ० ४६६। 
वनायल--वि० [ हि” चान | चादना या भका । उ९्-श्रोग्रकार 
हुश्रा चनायल । तदह तीन देव॒ उपायल ।-- प्राण प° १। 
चानस{-- संशा प [श्रं घास] ताश का एक तेल । २. दे० वांसः 
चाप संमा ४ [सं०] १. धनुष । कमान. २. गणितमे. श्राधा 
दृत्तक्षे्र। । 
विशष-सूयंसिद्धात्त मे ग्रहादि .के चाप निकालने कीक्रिषादी 
ई है 4 
३. वृत्त की परिधिका कोष््भाग । ४. घनुरोशि। ``. 
चाप संछा च्लौ* [ह° चपना].१. दवाव । 
° प्र०--पड़ना । . 
२. पर की अ्राहट । पर जमीन पर पड़ने का शव्द । जंसे,-इतन 
मे किपीके पर कौ चाप सूनाईदी। | 
चापक- संशा पुं” [ सं चाप-~-क ] धनुष । .उ०--लखिन बतिस 
वहुतरि कला वाल वेस पूरन सगुन । ` क्रीडत-गिलोल जव लाल 
केर ( तव ) मार जानि चापक सुमन ।--पृ° रा० १७२७. 
चापजरवी-- संज्ञा लो° [हि चाप-श्र° जरीर] किसी जमीन री 
सीधी नाप) लेवाईःकौ नाप) ; 
संदा शली” [ {ह° चिषटना | दाने की चहु भूसी जो आटा 
पीसने पर निकृलती है । चोकर । 
चापट ---वि० [ह° चाप ड] दे° "चापड' । 
चापड*-पि० [सं० चिपिट, हि० चिपटा, चपटा)]. १. जौ द्कर 
चिपटा हो गया-हो 1. जौ करने .जाने' के कारण जमीन के 
, बरावर हो गयादौ । २. वरावर । समतल । हमवार 1२ 
मटियामेद । चौपट ! उना 1 जैसे-एेसी वाद्‌ राई कि कई 
गाँव चापड़हौ गए. । 
चापडः--संञ्चा ल्ली° [हि° चापट] चोकर । भूसी। 
चापदं ड-- संहा १० [ &° चापदरड ] वहु डंडा ' जिससे कोई वस्तु 
ग्रामे के ग्नोरवेली जाय । . .* १.1 
चापना--क#* स ० [सं० चाप (== घनुष)] दवाना । मींडना.। उ०~~ 
चापत चरणलखनउर लाए.) समय सप्रेम परम सचूपाए.(- 
तुलसी । (शव्द ०) | | ~ 
चापर--वि० [हि चापड़ ] ° चापड़' । (त 


चपट 


-* ^ 


` बरपल' | 
` पत) दढा १० [चं०] १. चंचलठा । शोदी 1 २. त्रस्थिरता! ३. 
- न्घ (को) । 


वाप @ "~ १० [६० चपल |. च चल ॥ 
` बरापतता-मेकष सौ” [ टि° चापलता ( प्रत्य० ) | चंचलता । 


च्विई। उ०--लधृमत्ि चापलता कवि छमहू 1 -- तुलत्ता 
(ब्द) । | | ५ 
वापतूस--वि° [ फा० ॥ लल्तो चस्पौ करनेवाला । 
चाटुकार । 
वापसी - संश. [ फा० ] वह भटी प्रशंसा जो केवल दूमरेको 
प्र्स्न श्रौर श्रनुकूल रखने के लिये कौ जाय । 
` चरपिल्य- संश ० [सं०] .दे०. चापल" कि०) । 
 . चापी पु [ न° चापिन्‌ ] १. वह्‌ जौ धुप वार्प करे 
` धनुर्धर) >. शिव! ३. घनुराक्गि। 
 , वप्रं पु [देश० | हिमालय के आरात्तपाप्चक व्रह्चा ॐ एक 
प्रकार की छोटी वकरी चित्तके बाल वृहत लते प्रर मुनय 
होते ह । 
विलेप--दइसके दलो के कंवल श्रादि वनते दु । 
वाफ़द- संहा पु [ ६टि० चौ (-च.र)+-फंदा ] मल्ली पक्डत का 
| एक प्रकार का जाल) 
 चरा्र^-मंाष्ी९.[ सं० चव्य ] १.. गजपिप्पली कौ जाति का एक 
. पौधा जिसकी लकड़ी श्रौर जड श्रौपधके काममें श्राती 
विशेप-एथिया क दक्िरा रौर विकषेपतः भारत त यह्‌ पौधा 
यातो नदियों के किनारे. न्रापदधेश्राप उगता दं या लकड 
श्रौर ज्‌ फे लिये वोया जाता है 1 इसकी जड़ में वदत दिनों 
` तकं पनपने की शक्ति रहती है श्रौर पौधे को कट तेने पर 
च्म फिर नया पौधा निकलठा है! इसमे काली. मिच के 
समान छोर फल्‌ लगते ह्‌ जो पहूले ह्रे रहते ह॑ श्रीर्‌ पक्ने पर 
लाल हो चात हं 1 यदि कच्चे फल तोड़कर सुवा लिए जाय, 
तो उनकारंगकालाहो जाताहै1ये फलभी ्रीपध्के काम 
मे श्रत ई श्नौर "चव' कद्नलाते हु । कुछ लोग भूर्म से इसी $ 
फल को "गजपिप्पली' कते ई; पर "गजपिप्पली" इसते भिन्न 
है । वंगाल मे इसकी लकड श्रौर जड़ से कपड़े ब्रादि खगने के 
लिये एक प्रकार का पीला रंग निकाला जाता दै । उक्टिरो 
के मत से "चव' के फल के . गु व्रहुतसे श्रा = काल मिच्‌ 
के समान हीह! वैदयकमे चाव को गरम, चरपरी, हलकी 
` रोचक, ` जठराग्नि प्रदीपक श्रीर्‌ कृमि, वास, शूल ग्रौर क्षय 
प्रादि को दूर करनेवाली तया व्िलिपतः गुदा के रोगौ कोद्र 
करनेवाती मानाहै) 
| पया ०--चयिका । चच्य 1 चवी । रत्नावली । तेजोवती । कोला । 
नाक्ली । कोलवत्ली । कटिल । सप्तक । कूकर । 
२. इस प्ौधेकाफल दे-चारकी संद्वा.1-(ड०)1४ 
पड़ा 1-(ड ०) । 


४ --संडापु० [ से०्चप्‌ ( एक प्रकारका वासि ) | एकं प्रकार 
का वास्। । 


खूणामदी । 


चावरे 
प्सा शी [ ह° चावना ] १. वे चौ टे दांत जिनसे 
भजन कुचलकर्‌ खाया जाता दै! २.. ड्‌ 1 दाढ्‌। चौड 1 


९ 6 ०८ 


चाभना 
३. दच्चेके जन्मोत्सव की एकत रीति जितने संवंध कौ स्त्रिया 
गाती वजाती अपर चिलौने कष्डे त्रादि लेकर ्रातीदहं। 
चाठक- संह पुण [फा०] वोदा 1 > श्चाबुक' । उ०-दि घोडां 
नीय चावकडउ --वी० रासनो, पृ० ५८ ++ 
चावन- सा परं [सं° चर्व | चवेना । दाना 1 उ०--मूड पलोत्ि 
कमर्‌ वंधि पोथी 1 हमको चाकन उनकौ रोटी 1-- कवार ग्र* 
पृ० २६९६ । 
चावना*-क्रि० सण [सं चवण, प्रा० चन्वण] १. दिं से कुचल 


कुचलकर ग्रान । उवाना | ज घे,-चने चवाना । उ ०~-~चातत 
पान चली मकि पूतनिक्ता मदमान ।- सुकवि (शब्द०) ,1 . 


योर क्रि जानम ~ छलना 1-- लेन । 
२. खूव भोजन करना । खाना । 
चावना- क्रि० तण [संर ददा] रसास्वादन करना (ला ०) (जसे 
न्तचर्वंरा) 1 उ०-- चर्यो वेद चायति पटति छ्रो दरसन, 
नव रतत निख्पत्ति, पट रम खाति द ।--गग०ः पृ०३। 


चावस अथव्य० [ह° गावस्त गावात । वाह्‌ वाह्‌ । 
चावी सन्ता खी [० चाप (दवाव) वा पूर्त चेव] १.२ जी1 
ताली | 
क्रि० पर०-- लगाना । 


मृहा० - चादी देना == (\) कु जी एठ्कर ताला व्द करना । (२) 
कुजीकेद्टारा किसी कल की कमानी को-एेठकर कसना जिसमें 
टके के कार्ल उपकरे सवपुरजे फिरज्याकेत्या चलने लग 1 
जैसे-घड) ते चाची देना 1 चावी भरनान=दे° श्वाय देना । 

२. कोड रेखा पच्च चिते दो जुड़ी हई वस्तु की संधि मे ठक 
देने स जोड दृट्‌ हू जाव । ४ 

क्रि० प्रसरन्‌) 


मृदा चावी नरनान-वद्‌ युक्ति करना जित्षके ढारा क्रिसी 
व्यवित ते ्रपने इच्छानुसार काम कराया जा स्तक । 


चावक^--रसष्ठा पु [ फा० | १. कोड़ा 1 हटर्‌ । तषट 1 
क्रि० प्र०~ जडना ।--देना 1- फटकारना [-मारना 1 लयाना । 
यो०-चावु सवार 
२. कोई ठेसौ उत जिस्चचे किती काय के करने की उरोजना 


टत्पन्न द्ये! जैदे,- तुम्हारी व्ंग्वभरी वात ही उसके लिये 
चावकदहोम 


चत्‌ --वि० तज 1 तान्र । फएताला 1 

नचावक्--संहा पुण [तु० चाबुक| प्यारा । 

चावकजन--> [फा ० चादुक्जन] काग मारनेवातला । 

चाचकजनो-- पदा ली [फा० चादुन्जनी] कोड़ा मारना। 

चावकदस्त--वि° [फा०| कुशल । दत्त । 

-चावकदस्ती--संज्ञा लौ° [फा०] कुरलता । दकश्नता किण । | 

चाव कसवार--सह ५० [ प्ा० ] { संदा चाक सारी . ] घौर को 
विविध प्रक्रार्‌ की चान्ने ्िवानेवाना । धोड़ेकौो चाल दुत 
कग्नेवाला । ध्रौड़े को तिक्ालनेवेग्ना 1 । 

चात्‌ रसवारी-- संखा म्ली [पा ०] चा वृक सवार काक्ामया पला 

व्च भू---पम्य = 1हि ० खाद] दे "चत्र | ् 

चाभना--° स ० [द्° चावना| खाना ! भक्षण करना 1 उञ~- 


षाभा 


` चृपचाप चटपट चाभ चूभकरवच्लेभी च्राते -प्रेमघन०, 
भार पृ० ८५1 
मुहु ०--माल चामना==( १) प्रनेक प्रकारके स्वादिष्ट श्रीर 
पौष्टिक पदायथं खाना! वदिया वदधिया चीजे खाना! (२) 
मौज करता । सुख से रहन! । 
चा भा- सज्ञा पं [ हि० चवाना ] वलो का एक रोषण जिसमे उनकी 
जीम पर सदिसे उमड़ग्रातेर प्रौर उनसे कुठ शाते 
नहीं वनता । 
चभो संदा ली” [६० चावी] ३० "चावो' । 
चाम-- संका पुं [सं० चमं] चमडा 1 खाल । चमडी । 
यौ चाम फे दाम = नमड़े के सिके । 
वि०~--एेसा प्रसिद्धै कि निजाम नामक एक भिष्तीने हूमायू 
को दवनेसे वचायाथा प्रौर इस्केवेदलेमे श्राधे दिनकी 
वादशाही पार्‌ थी । उसी श्राधे दिन की वादणशाहुत में उसने 
चमड़ के सिक्े चलाएथे। 
मृहा०-चामके दाम चलाना = श्रषनी जवरदस्ती के भरोस कर 
काम करना । श्रन्याय करना । श्रधेर्‌ करना । उ०--(क) 
ऊधो ्रव कठ्‌ कहत न श्रावं । सिर पं सौति हमारे कुत्रजा 
चाम के दाम चलाव ।--स्‌र (शव्द०) ¡] (ख) वत्तियान 
सुनाय कं सौतिन की छतिपरानमें सलि सतायले री । सपने 
हन कीजय मान भ्रए्‌ श्रपने जौवना वलायनले री! परमे 
ज्‌ रूप तरगन सोंश्रेग श्रंगन खूपर्लायले री । दिन चारिक 
तू पियप्यारेके प्यारसों चामके दाम चलायनेरी।- 
परमेण (शब्द ०) । 
चाथ*--संद्या खी° [देश० हल की नोकसे चिरी हुई भूमिप्ीरेदा। 
उ०-एकदी चाम राचलने खींचकर निकाली, वहां मोती 
पेदाहो गए! वाकी प्रं, भा० १. पृ० ८१] 
चामचो री--षंल्ा लौ° [१टि० चाम ~-चोरी] गुप्त षूप से परस्त्री 
गमन । 
चामड़ी†--पं्ा नी" [हि० चमडी] दे० "चमडी" । 
वामर सेष्वा पुं° [सं०| १. चौर । चंवर चौरी 1 २. मोरछल 1३. 
एक वर्णवत्त जिसके प्रस्येक चरण में रगण, जगण, रगण, 
जगण श्रौर रगण होते ई 1 जेसे--रोज रोज राधिका सखीन 
संग्रा कं । वेल रासकान्ह्‌ संगचित्त दपं लाइक । वाँमुरी 
समान्‌ वोल सप्त॒ ग्वाल गाहुकौ! कृष्णही रिकावही सु 
चामरं इलाई कं । 
चामरग्राहू--सं्वा पुं [सं०] वहुसेवकनजो चंवर इलनेका कायं 
करता है को] । 
चामरम्राहिक ~ संन्ना पुण [सं०] ३० (चामरग्राह्‌' [कोम] । 
चामरग्राही--संक्ा पुं” [सं° चामरग्राहिन्‌] दे “चामरग्राहु" (तेग! 


#१ 


चामरपुष्प, चामरपृष्पक- संहा पु” [संग] १. कासि! २. सुपारी 


का पेड 1 ३. केतकी । ४. श्राम्‌) 
चामरपुल{--संषा पं [हि० चामर~-पाल) तुकं । उ०्-रमांश 
चले रिण भांजिया, चौड़ चामरपाल। -रा० 5०, पुं० २७८। 
चामरपुष्पक--देश° पु” [संग] दे० व्चामरपुष्प' किन्‌) 
चामर्यंजन--संद्न { [चामर +व्यंजन] चंवर [कोण । 


१५०६. 


चाय 


चामरिक~--पंसा प [सं०] चवर दलानेवाचा) 
चामरो ः--संफछा खी [सं] सुरा गाय। | 
चामरी संशा ¶° [चासरिन्‌] घोडा [केग)। | 
चागिला-संघ्ा श्रो [हि तचल, दे० चंवल' । उ०--चामिल 
तेरे चासी श्राये --लाल (लब्द०) । । | 
चामीकर१--सं्ा प [स॑] १. सोना । स्वणं 1 उण चार चमीकर 
चंद चपला चमक चीेखी, केसरि चटक कौन से सेखिपति 
है ।-घनानंद, पु ५८। २. स्वणं स्ंवंधौ। 
चाम्मोकर--तरि० १. स्वणं मय । भुनह्रा 1२. स्वणं संवंधी । 
चामीौकराचल, चामीकराद्रि--मेा प [०] सुमेर पर्वत [कोणे । 
चाप्‌'उराज-~ संछा ¶० [ म॑° चागुरडराज | गुजरात का एक राजा 
जो चापो्कट वंश्लीय सामेंतराज का भाजा या । इसकी मृलयु 
१०२५ ईसवीमें दूद्‌ थी) 
चापू'उराय-्मद्य पं [० जामुएड +प्रा० राय] महाराज पृयिवी- 
राजका एक स्रामंतजो वयाणा' के राजा दाहुर्‌कापृप्र 
प्रौर दाहिमा शत्रिय था) 
चारु डा--पपा पी" [ सं° चामुरडा |] एक देवी का नाम जिन्हूने 
णभ, निणुभके चंड, भूठ नामक दो भेनापति दन्योकावध 
क्रिय या। | 
पर््रा०--चिका। चर्ममुडा। माजीरकसिका। कर्णमोटी) 
महुगंधा ! भेरयी । कपालिनी । 
चाम्य--संएः पुं” [रस०] खाद्य पदार्थं किन] 
चाय--पंघा जी [ चोन चा | एक पीधाया भड़लजो ,प्रायःदो 
सेनारहाय तक ञ्चा होता ह। | 
विशेप-दसकी पत्तियं १०-१२ श्रंगुल लम्बी, ३-४ भ्रंगुल चौड़ 
ग्रौर दोनो ्िरीं पर नुकीली होती है) इसमे सफेदरंगके 
चार पांचदलोंके फूललगते ह जिनके कडजाने पर एक, दो, 
या तीन नीजो से भरे फल लगते हँ।1 यहु पौधा कई प्रकार 
काहोताहै। इसकी सुगंधितश्रौर सुखा हु परियो को 
उवालकर पीने की चाति श्रव प्रायः संप्ारभरमे फल गईहै। 
चाय पीने का प्रचारसवसे पहले चीनदेणमें प्रा). र्हास 
कमलः जापान, वरमा, श्याम, श्रादिदेणों मे प्रा चीन देश 
` मे कहीं कटी यह कहानी प्रचलित है किं धमं नामक कोई 
ब्राह्मण चीन देण मे धर्मोपदेश करने गया ।-वहां वहं एक 
दिन चलते चलते यकर एक स्यान पर सो.चया । जागने पर 
- उसे वहुत सुस्ती मालूम हुई । इसपर. होर वह अपी 
भौ कं वान्त नोच नोचकर फंफ्ने लगा! जहां जहां उसने 
वाल फक, वहां वहां कुछ पौधों उग श्राएु जिनकी 
, पत्तियों को खाते सेः वह्‌ प्राध्यात्मिक ध्यान मे मगन 
हो गया । वेह पौधे चाय के नाम से प्रतिद्ध.मे मगन 
चीन मे पहले भ्रौपधके रूपमे इसका व्यवहार चाहे बहुत 
पराचीन कालसेटोरहाहो पर इस प्रकार उवालकर पने 
की नाल वहु ईसा की सातवीं -या ्राखवीं एतास्दी, के पहले 
नहीं थी । भारतवपं मे श्रास्ताम तथा मनीपुरः भ्रादि प्रदेशों 
म यह पौधा जंगली होताहै। नागा कीः पहाड्यों पर भमी 
इसके जंगल पाए गए ह । पर इसके पीनेकीप्रयाका प्रचार 


भार्तदयेमे नदीश चलने चाय मगा मगाक्र जवने चायलति [द° चायक] १.चा्रने योग ।२. चाह वारो 2० 


ट्ट इदा ङपनी व्रूरोपको त्रेजनलरी तमी सकरी श्रौर्‌ चि मर्या चयन चथ दुग जोरतौ ।--दम्मीर०, पूर 


, श्रातं श्रकप्रत् दग्रा ग्रमर्‌ श्ार्त पे उसके छगाने काशी चू[र्‌*--वि° [मं ० चत्वारः, > प्रा० चना] १. जौ भगिननी्ये न 
, च्वौन द्रारंम द्रा । पहले पट यरा मादावार के क्रिनारे तरार दोद्धी । तीन से णक श्रविक जते, चार श्रादमी । 
पर योनये दील पंनाकर चाग्रं उत्पन्नकरमे की वेष्टा प्रग्रेनों यौ ०--तरार ताल-~ठवते या मृदनके गक तान क्रा नाम| 
रास की मई क्योदितव तक यह वहीं जात याकि वह्‌ पधा चीतात्रा । चार पचि = (१) इउवर्‌ चवर की वत्त । टीला- 
रतवं : है! पर्‌ यद चाय दत्त चाये हवाला । (२) दन्जत 1 तकार । चार मज दृकीनी मे चार 
भिन्दयोोश्रालाम तें होती है 1 नृनां चाय की पतिया वन्तुरप्रोकेकीर्नोक्रौभिरीखीरा, कका, कटू, प्रीर्‌ चररदरूना । 
मृटा०--चार श्रि कः नान=त्रके भिवाना 1 देवादेदीक्ट्ना। 
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तरतः र । चाय छ पतिर्य यं टी मुकर नीं पी त्ती ह सामने न्राना । तराक्नाक्तार्‌ करटा 1 तिना न ~= प्रतव्ह् 
ठ ग्रनेक श्रन्यःगरो अ बनधन करीर प्रस्तुत की जाती ताय हमारे सामने चार्‌ ग्रति नहरी करता 1 चार श्रि होना = 
मनेक प्रकारके जै नाम त्रःजक्ल प्रचलित उने तै नजर्‌ते नत्ररमिलना । देखा देखी दोना । त्राक्नत्छार्‌ दरोता 1 
अधिकयिक्ुपभेव के सूचकनद द, केवत प्रक्रियाके भरेदतैया चार चदि लगना = (१) चौगनी प्रतिष्ठा हूना 1 {२} चौगुनी 
पतिर्यो की चदच्याके मेदस रव मणु । न्नाधाररत्तः चाय णौमा होना । सोदयं वदना (नीर) 1 चार क कथे पर चदन 


तरद तेद प्रविद्रह -कष्नी चाव श्रीर्‌ हरी चाय । यचि याचश्रन्प मर्‌ जाना। मान कौ चाना! चार्‌ पगौ 
नये कटर कटं प्लियो मे यह्‌ तेद देखा जाता है; जैते~ करना--जद्ाज का लंगर डालना! चार पाच करना = 
छौ दर) जिर मुगती कहूतैदहं श्रीर्‌ { १) हीना दूवात्ता करना 1 दधर्‌ उतरे करट्ना 1 वत्ति 
 कयनटन (कंटन) कमी घटिया काली चाय, प्र्‌ श्रिक्रतर्‌ यदू वनाना। (२) द्ृज्जत करना । तक्रार करना । चार पाँच 
ग्र र टै । कालौ चायाम फीको लाना-दो० न्चार पच करना । चारौ एटना चान 


उष्धिवा काग, नृचंन दहत प्रसिद्ध श्रीद हरी चार्यो ग्रं फट्ना (दोधि कीदो उपरक्त)! श्रवा द्रीना। 
टमि, दसन, काल्य रादि | काली चायो पौको सकते उ०्~--श्रा्ठो यातत प्रक्रारथ गास्यो। करी न प्रीति मत्तः 
मद्व श्रौर उत्तम होक्तीद््‌ च्रौर द्यी तामे वादं चौच्न सा जन्म जुवा च्य दारो 1 निति दिनि विष्व 
चाय र्मे दहिया मानी चउात्राह 1 नारगी पीक्तो में वरुत् विघ्नानि विलस फूटि गदं तव चारचौ पूर्‌ (अन्दर०) । . 
भी नुनं दतः ह) ये दीनो एना कौ चाय प्रहली चना चाये श्वाने चित्त गिरना या पडुना==पच्रा चिन्न गिरना 
रत ह्व किः प्रकिर्या वित्त नए क््छोकेच्व नित्रमे दाथ पीव फल जायं 1 हाव पवर फलाएु पीड के 
गतीर चात्र कीलं ते चन्द कौ-जतीद। दल गिरना । चन्द्री दाच्ख संवादक्तो प्राक्‌ व्वंनित्रहुना.1.- 
दय्‌ उवा दता पानो । चायक्ता काद्य 1३. दूध तवा ग्रक्स्मात्‌ कोट प्रतरिदरूले वात्र सुनकर यक्ना रट्‌ जाना 1 वेध 
ची निधि त्रायक्त काद्या पनी टना । सकपक्ना उठना । 
क्ि9 प्र प्रीना दनान लिना) „ कटु एक । तद्म 1 जेयशचार्‌ श्रादना नाक्द् च्मेमाना 1: 
८ पौ *--जवरपादी दच्पद । २. थोड़ा वदरत । कृ । जंवे--तरार नू गिदाना 1 ` 
५4 स्र पर [० ऋष्ट 2८ व्वःव' 1 | यौ ०--चार तार=-चम्द यानकयट्‌ या गहन । कुठ करषटा चत्ता: 
द, द्य {= खय समद्‌ । उ०्--नुपन सुष्ठर दिल्नी श्रीर्‌ चैवर्‌ । चार्‌ दिनन्योट दिन 1 कु दिन 1 सव,-दार्‌ 
. कथाः क्ट चंदधेन्दाय । प्र ऋ द्वद्टि उच्यन्त विध्य कुर द्िनिकी चिनी फिर श्रधदी प्राच । चार पृते =-कू@ घन । 
चाय धन चर्व [--पृनर०, ३1 ५८) कुठ ्पया परा । जंते,--जव्र च।र पस पराच चदेगे तत्र लीग 
4 सदुः देन एच नायावत त्राव ्रात्तचन क्वि- जीरा करने । 


प्य लामकरेकाम पद्ध के चाय्‌ 1 --रा० =°, पृ० १५१1 चरि--चंछापुण चार की संख्या । चार कन्न कयो इतत प्रक्रार्‌ 
ध ा >---*८ द 
० =्प्य] चाहनेकाला । प्रेमी 1 उ०~जय वद विवा जनता 
चारः दन थु टु मव चकर चाय चतुर्‌ ।-रथूराज (जव्द०)! चारं द [०] [ ० दारित, चदा | १. गत्रि। चाल 1- 
चक्र सदा = (यष वुननेवाल गमन । २. वरधन । कारागार्‌ । ३. गुप्त दूत 1 चर । जानूम। 


चट ८ (2 त शव भ) श्म ~ {द्‌ यु प} 
चव चदा दः [द्वि° चाय~ष्ठान-दान ] वद्‌ वर्तन लिस्मे 1 
य वनाद दर्तदट्ैया वनाकर न्च नत्त 21 ननन ददि दघ चूत य प्राना मानस, २1७21 ‰. 


चु प्र दुन 4 ड च्म ८“ ह {६ 
५ प ११ (-- सपः सा 1 हू ० चाय्‌ -!- द(न | द्र चाचवदानः | विर सॐ { क्नु पदु मिया प्रचार 1 ६ करषन्रम्‌ न्प | 
{हु चय -चीन्टी | चं सी 1 उ०- ज~ म्ला फत्रान क्मकट्का म॑लगा चाद चद््वान्नो 


विद दन क चवचौकी ऋत चटन की गद्टीकेन्चायमेतः वेण करने क्री गौद्व श्रादि। ४८. प्राचार । रति 1 न्स्म। 
<, प्लव ग्रौद्‌ श्रादमादी नी ह --करिननरण, प° ५८। यंखे,--त्यादचारः द्वारचार्‌ । उ०--क) फन भानक्िा य॒त्र 


र ॥ 


४ , ॥ कयो । लाग्यो व्या्हवार सव्र हों --जायस्नी ( च्व्द.}1 


चार श्राट्ना 


(ख) भद भादि न्योछठावरि राज चार सव कीन्ह ।--जायपी 
(शब्द०) \ (ग ) म्ीरहु चार करावर्ं मुनिवर शशि सूरत 
सुत देखे ।--रघुगाञ (शव्द०) । (घ) श्रधं रात्रि लाँ सकल 
चार करि श्राप जाहु जनदासे 1--रधूराज (गर्द) 1 
चार श्रादइना-- संपा ¶०( फा० ] एक प्रकार फा कवच या वकर्तर 
जिसमेलो की चार पटिर्या होती हैः एक छाती पर्‌ एक 
पीठ परश्रौर दो दोनों वगलमें ( पुजा के तीचे) । 
चारक--ंहा पुं [सं०] १. गाय भस चरानेवाला । चरवाद्ा 1 
२. चलानेवाला । संचारक। ३. गति । चाल । ४. चिरोंजी 
का पेड । पियाल । ५, कारागार । ६. गृष्तचर 1 जासू । 
७. सहचर । साथी 1 ८ श्रफवारोही । सवार्‌ 1 £. घूमनेवाला 
बराहाणणछात्र या ब्रह्मचारी 1 १०. मनुष्व । १. चरक तिमित 
ग्रंथ या सिद्धति । । 
चारकः--वि० चार एक । थोडे । उ०--पं संपदा दिवस चारक 
की सोचसमन्फ मन माहीं । सूर युनत उरि चसौ राधिका, 
दं दूती गलवाहीं ।-षंतवाणी०, भा० २, पृ ६९। 
चारक-- संञा ¶० [सं०] वह कैद जिस्म न्यायाधीश विचारकाल मे 
किसीको रषे हवालात । 
चारकर्म--संक्ा पुं [ सं" चारक्मन्‌] जासूसी । गुप्तचरक्रा काम [कोण] । 
चारकाने -संद्या पुण [हि.चार ~} काना = मात्रा] चौसरया पिका 
एक दांव । 
विश्ोष--यह उस समय होता है जव नई वोजी के तीनो पत्ते ६स 
प्रकार पडते है किएकपासेमें तोदो चित्ती श्रौर वाको दोनों 
पासों मे एक एक चित्ती ठकपर की श्रौर दिख)!ई पड़ती हे । 
चारलाना- सं पु° [ पा० चार खानहू ] एक प्रकार का कदा 
जिसमे रंगीन धारियों के दारा चौृटे घर वने रहते दैँ। 
चारचंचु--वि० [प° चार्चञ्च्‌,| सु दरं गति या चालवाला [कोण] । 
चारचंद--वि० [सं° चार +ष्ठ़ा° चंद] चौगुना । 
चारमारण-तंषठा प° [सं चार ~+ माग] व्यवहार श्रादिमे घूत्तता। 
क्रि० प्र०~-चुना । तेना=-भेद का पता लगाना । रहस्य की 
बात जानं लेना । 
चारचक्षु--संा प° [सं°.चार्चक्ुष्‌] वह जौ दूतोंहीके हारा सव 
वातों की जानकारी प्राप्त करे । राजा । 
चारचण--वि० [सं०] दै” "चार च॑च्‌, 1 
चारचदम--वि° [ फा० ] १. निलंज्ज २, नमकह्राम । ३. 
प्रसौजन्यवाना । वि ॑ | 
चारज-- संघ पुं [अ० चाज] १. कार्यभार । काम की जिम्मेदार । 
, चां । ` ध 
. सुहा०--चारज देना किसी काम को छोड़ते समय उसक्रा भार 


१ 
॥ ^ 


भरने स्थान पर श्राएु हए मनुष्य को सहेजकर देना। 


चारन लेना किसी कायं कै भार को उससे श्रलग हौनेवाले 
` , मनुष्य से सदेजकर्‌ लेना । 
२. सुपुरदगौ 1 निगसनी । संरक्षा काभार। 
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चारपा$ 


चारजाता--पंदय १० [ फा० चारजामह्‌. | चमडेया कपठ़ेका वना 
द्रा वह्‌ प्रासन जिसे घौ ड़ेकी पीठ पर कसकर वारी करते 
हु! जीन 1 पलन । काटी । गही । | 
चारटा--संक्ष ली [० पद्मचारिण वृक्ष । भूम्यामलकी । 
चारटिका-- संघा छीर [सं०] नली नामक गंधद्रव्य । 
चारटी--संषा कौ° [सथ] दै चचारटा' कि । | 
चारण--संघा पु [ सं | १. वंण की कीत्ति गनेवाला । भाट । 
वंदीठन } २. राजस्थान कौ एक जाति 1 | 
विक्लेप--सद्याद्रिखंड मे लिखा दै कि जिस प्रकार व॑तालिर्कोकी 
उत्पत्ति वैष्यश्रर श्वासे दै, उषी प्रकार चारणो की भटैः; 
पर चारणो का वृपलल्व कमहं । इनका व्यवसवि राजाय 
रीर ब्राह्मणों का गुण वणन करना तथा गाना वजाता है । 
चारण लोग श्रपनी उत्पत्तिके संवंध मे भ्रनेकः प्रलौप्ठिक कथाएं 
वाटते है । | 
६, श्रमणकारो । । 
चारण विद्या, चारणावेद्य--संख प° [स६०) प्रयर्ववेद का ग्रस । 
चारताल~- स्ट पुण [हि० चारताल] दै” "चीताला' । 
चारतूल- -संछा ० [५०] चवर किन्‌ । 
चारदा --सं्ा पण [हि० चार~+दा ( भ्रत्य ) ] १. चौपाया। २. 
(कुम्हारों की वोलौ मे) गदहा | 
चार दिन घंटा पुण [सं० चार~+ दिन] वोट दिन । 
यौ०-- चार दिन फी चांदनी == चंदरोजा चमक दमक । 
चारदिवागो- संछा ली° [फा० चहारदीवारी] १. वह दीवार जो 
किसी स्यान की रक्षा के लिये उसके चारो श्रोर चनाई जाय। 
घेरा 1 होता 1 २ शहरपनाह। प्राचीर । कोट! 
चारधास- संछा पु ' सं“ ददुग्नो के चारततीर्थाका सामुहिक नाम। 
इनका नाम इस तरह है-१. जगन्नाधपुरी, २-वदरिकाश्चमः 
३. रामेश्वरम्‌, ४. दारका । 
चारन संघा प [हि० पारण] दे "चारण । | 
चारना (क्रि सं [ सं चारण ] चराना। उ०--(क) गो 
चारत मुरली धनि कीन्हा । गोपौ जन के मन हर लीन्हा । 
-- गोपाल (शब्द०) । (ख) जहे गो चारत नित गोपाला ।. 
संग लिये ग्वालन की माला) । 
चार नाचार--क्रि० वि० [ फा० | विवश होकर । लाचार होकर 1 
मजवूरन्‌ । 
चारपथ ~ संज्ञा प० [सं०] १. चौमृहानी । २. राजमागं किणे) 
चारपाद्- संघा ही” [ ह्ि० चार--पाया ] छोटा पलंग । खाट । 
खटिया । मजी । माचा! 
महा ०-- चारपाई पर पड़ना = (१) चारपाई पर लेटना 1 (२) 
वमार होना । भ्रस्वस्थ होना । रोगम्रस्त टीना । चारपाई 
 घरना, पकदना या लेना ( १ ) इतना वीमार होना कि 
चारपाई स्ेउठन सके । श्रत्यंत रूण होना1 (र) चारपाई 
पर लेना । सोना । जैसे, तुम खाति हौ चारपाई पकडे 
ठो । चारपाई में कान निकलना --चारपाई्‌काटेढ़ा होना। 


. बसायां 


१५१ 
उद्पाई मे कज पड़ना । चारपाई ते (सी को)पीठ नगना == 
दीमारीके कार्ण चारपाई उठ न सक्ना ! { क्िमीका) 
चारपाई से ल गना--द° चारयाद ते पीठ लगना 

दारपाया - संज्न पण{फा०| चौपावा । चार पववाला पुं ।जःनदर। 
वाखचार्‌-रंडा ० {सं०] गुप्ततरं छोडना । बुपिया पुर्लिन्र पृषे 
तनना (को०) 1 | 
 चारवाकृ संश पुं [° चार्वाक] द° "वार्वाक्र' । उ जन वरोश्च 
प्रह स्राक्त सना । चारवाक्त चतुरटन चिद्लूना ।-क्तीर 
प्र०, १० २४० 1 


वार्पा्त--सं्ा १० [तं०] गुप्तचर ! जातश्च क्रं] 
प्रारुरुप- खक्ष पु० [सं०] ० चारपालः गु 1 
चाद सत्वा प" [फा०] ज्रम । त्रवयव 1 श्रमो मेंर्नांठया जोड्‌। 





पारगय- संश १० [फा०] १. चौल्‌टा व्गीचा। २. वहं चौवूटा 
लात या ल्माल् जो भिन्न जिन्न र्गोके द्वारा चार्‌ वद्ात्रर्‌ 


खानोमेक्टा देता है। 
चार्वालिदा- संञा ०“ [7०] उक प्रकार का गोल तक्रिया । 
वानमट--शश पुं [सण] वीर निक [कन्‌] 1 
चार्नटा---संद्ा पु [सं०] साहस क्रिन्‌]! 
पार्मनु- त्रि? [म॑० चार-{ भानु] सदर 
सूय समान ओ्मोपवाली । 
उजियारी 1 मानससेवर ह 
। | पारमगज-स्डा पुं ` [ एा० चार~-नग्न [| १. त्रखरोट 1 
म्ह की गौलो जितत उच्चे बेलतैरह। ३. 
ककंट्ी ततया कहू. का वीजं) 
चासि सं खो° [हिन चार+ षट़० मेल ] एक प्रकार का दंड 
निसक्रा मध्यक्राल मे प्रचलन था। इसमें अ्रपरादी कौ लिटा 
उकं हायतप्रापरचारव्टीमे वधि दिए जातिये। 
वारयारो-रंहःश्नी° [ ह° चार -+-फान्यारी ] १. चार मित्रो 


को मटली 1 २. मृखलमानों मे नुन्नी चंरदाय का एक मंडली 
ञो श्रत्‌ वक्र; उमर, 


गौर्‌ कणं वाली 1. घ्रनेकत 
कामिन 


इ | यि क, 
दह्‌ नासं 1--क्त)र्‌ पा०, प०ऽ६। 


क उ ० चार्‌ न 


क 
० 
| च+ 


[न्क्रगन्वाि क्क 


क्न 
रवृ, उत) 


उस्मान श्रीर्‌ श्रली इन्हीं चारो को 
खलीफा मानती है। ३. चादीक्ता एक चौकोरदसिक्का जिन्न 


१२ मुहुम्मदसाह्वके चार्‌ मित्रों या खतीफों के नाम 
शरववरा कन्नमा विषा रहता है । चारयारी कया उपवा । 
विशप-वह्‌ सिक्का श्रकवर तथा जर्हागीर के घमय में वना था। 
प स्िक्केयाख्पएके वरावर्‌ चावल तौलक्रर उन लोगों 
के) िलात्ते ह विनपर कोई वस्तु चरानेका संदेह दोरा द 
प्रोर कट्‌ देते ट किजोचौर ह्या सउ्केमुह्‌ 
निक्सने लगेगा । इस धमकी मे श्राकर कभी कभी चृरानेवाने 
चीनोकोप्तकया रख जाति 
चारवा-संहा प० [हि० चार~र्पव] चौपाया । पथु । जानवर 1 
क्वात-सं्ा लो [सं] हि० चार~+-वात] चौवाई 1! चक्त्यात । 
००--श्राताजगकीष्वि स्वरं प्रात, स्वप्नोंकी नभ सी 
रजते रात्त ! भरती दल दिशिको चारवात, तु्पमेवन वनकी 
सुरि सांस (---व्राम्या, प° १०४। 


>१। 





२ दास्विपमगणा 

चार्वायु नी° [५०] प्रत्न क्ती गर्न दा । न. । 

चार्त् ‡-चि० [० उर । चार्यो 1 =--लिपंत च्य नारमर। 
द्रत वेद उारन्रं । अन्न तेन उग्णयं 1 मरक्िकि देव भग्णयं | 
-- पृ9 २7०, २1१६६८1 

चारा ~त १० [ह चारन] १ प्रचुरा के चमनेक्री धा 
पती, ठठ प्रादि! ३. उिड्ो, मदि वा श्रीर्‌ जौर्वोके 
खाने क्ती क्तु 1 ३. श्राया श्रीर्‌ कोहं कस्तु जिषे कटिया 
म चनाज्र्‌ न्नः फंपरतिद | 

उदरात पु [०] उपाय । इत्राञ 1 तदतीर्‌ । 

चाराजोऽ-चंडा क [फा-) दृतदेते पदटरची हूं फा पहूचनेवाती 
हानि क प्रतिकरान्‌ या केचावक्रः उपचि । नान! फदटियाद) 

तरे, - दाव ते चारो करना! 


~> न ४4 नथ 
श्रातचव मनक 


चाराद्रा-र्छः पुं [सं] वाम. स्त्र के 
मत्त का उत्वे वात्स्यावनने कियाद । 

चारास्ाज--वि०[फःन्दार + साल] विप्निके समय का परौपकारी। 
श्राप काल मं सहायक ठननेगाला 1 उ० --य कर्को दोल्ती 
दैक्िव्ने ह दस्त नायद। कोई चारासाज हठा कोई 
गमनुतार होत्ता --क्रतितता क्ौ०, ना० ५, पुर ४६५ । 


एन्न 





च रि८पर-- तरिर [ह° | द° "चरः ] 
चारिक-विन[ट्व्वार-{ परक]. उर ।दाचार। कुछ) करित । 
योड़ी 1 उ० ~ काहूक्तकटे नेते जाह प्रौर चाहं तदीश्रोर 
इकः टकः घर) चारिक ६५ ह {~ विग्र ५ [शङ्ख ) २२ ६ 1 
२. ङु समय वंन का) 


चारिका-- उं सी [सं] ९. . यात्रा । भ्रमा [केन 
चार्थि नंदः नै [०] दै चार्टी' परिगै 1 
चारिकी^तिण छी० [च] चरणा ङर्नेकाली 1 
चःटरिकसी--चंहा तीः कन्ठ 
चारित"-वि० [संष्] १. जो चलाया गयादौ । चलाया द्ूम्रा 1 
२. चनके हारा वीता हुग्रा । उतारा हुता (शरक) 
चारित(दै- संहा १० [ह° चार] परनुग्रो ॐ चरने का च्या) 





य 


त चलरेवे व सी | 


जकर मीन 
~ 
~ 


धरनि थेन चःगिनु दन्त प्रजा दुक प्ट! हूवक्छू 
नद्ध लागि कयि गोड वी बाड --चृत्रती (जव्द०) | 


वद्‌ {रिति - संधा पं [स^ | वहो उलाया जाव! चत्ताया जनित्रान्ता 
भरारा 19 8 न च{1 त्त क्रम दुर्म कर मरत जदगन 
धानी --तुती (शञ्द०) । 
च।रिताध्ये-संहा प° [सं चरितं 
[को०] । 
च।रित्र ~ चंड प [५] १. दुलक्रमागत सराचार्‌ । 
व्यवहार । स्नाव 1 ३. खंन्यास् (जन) । 
यौ०- चारित्र घमं = न्यास्त घर्म । 
८. मद्तग्रो मेते एक । 
चारिव्रविनय--तंहा ० [२०] चरित दादा नत्र या विनीत माव 
प्रद्नं । गिष्टाचार । नंच्रता 1 
चास्त्रिमागंरा -च् सर [नन चरियि की खोज । चास्िका 
ध्रनुसरणा । (ऊन) । 


ष्क 


हने की श्रव्या या भाव 


२. चासचलतं । 


चारित्रवती | 


विश्धेष-चारितवर्पाच प्रकार का है--(क) सामयिक, (ख) 
देदोपस्थापनीय, (ग) परिहारविशुद्धि, (घ) सूक्ष्म सपर्या 
(ङ) प्राघारन्यास ! इनके विपक्षी संयम प्रौर श्रसंयमदहै) 
चारिव्रवती-- खा खी” [सं] एक प्रकार कौ समाधि । 
चारित्रा--संडा ली° [सं०] इमली । 
चारित्रिक-वि० [सं] १. चरित्र सवंघ। 
याला । [कोग) 1 
ारित्री--वि० [ सं° चारितन्निन्‌ ] १. 
चारी [कग] 1 
चारित्य संछा प” [संर] चरित्र । 
चारिवाच-सं्ा श्लौ [सं०] काकड़ासिगी 1 
चारी*--वि० [सं० चारिन्‌] [वि० लौ” चारिणौ] १. चलनेवाला 1 
जसे,--प्राकाशचारी । २, अचरण करनेवाला । व्यवहार 
करनेवाला । जसे, स्वेच्छाचारी । 
विशेष--दस शब्द का प्रयोग ह्दी मेप्रायः समासमेंदही 
होता है । 
चारी ष्ठा पुं १. पदाति सैन्य । पैदल सिपाही । २. संचारी भाव। 
चारीः--संक लौ° [सं°] नृत्य का एक भ्रंग । | 
विशेष श्डगारश्रादि र्सोका उदहीपन करनेवाली मधुर गत्ति 
को चारी कहते हँ । किसी किसीके मतसेएकयादो पैरों 
सेनाचनेकाहीनाम चारीहै। चारीके दो भेद ह--एक 
भूचारी, दूसरा श्राकाशचारी । भृचारी रदे प्रकार की होती 
है 1 यथा- समनखा, नृपूरविद्धा, तियंडःमुखी, सरला, कातरा, 
कवीरा, विश्लिष्ट, रथच क्रिका, पांचिरेतिका, तलदशेनी, गज- 
ह्‌ स्तिका,परावृत्ततला,चारुता डिताग्रद्ध मंडला,स्तंभक्तीडनका, 
हरिखासिका चाररेचिका्तलोद्‌वृ्चा, संचारिता, स्पूरिका, 
लचिततजंघः.संघटिता+पदालसा,उत्कु चिता+ग्रतितियंक्‌कु चित्ता, 
प्रौर श्रपकुचिता। मतातरसे भूचारी १६ प्रकारकी होती 
ह~ समपादरिथता, विद्धा, शकदद्धिका, व्िकाधा, ताडिता, 
ग्रादद्धा, एडका, क्रीडिता, उरुवत्ता, द दिता, जनिता स्पंदिता 
१दितावती, समतन्वो, समोत्तारितघदट्टिता भौर उच्छवंदिता। 
ग्राकाणचारी १९६ प्रकार्‌ की होती है-विपेक्षा, ्रधरी, श्रलिता 
` डता, च्रमरी, पुरुःक्षेपा, सृचिका, अ्रपक्षेपा, जंघावती, विद्धा, 
ह? ण्डता, उरजं घांदोलिता, जंघा, जंघनिको, विदत्काता, 
भ्रमरिका ओर दंडपार््व। मतांतर से--विश्रांता, भ्रतिक्रांता, 
प्रपश्रता, पाश्वक्रांतिका, उदघ्वंजानु, दोलोद्वत्ता, पादोदवत्ता, 
नृपुरपादिका, भृजंगभासिका, शिप्ता, ्राविद्धा, ताला, स्का, 
विद्रा, भरमरिका भ्रौर दंडपादा । 
चाठ--वि० [क्षः] [वि श्री चार्वी] सदर मनोहर, 
चारुः संघा ० [सं] १. वृहस्पति। २. रुक्मिणी से उत्पन्न 
कृष्ण के एक पुत्र ।३. कूकूम } केसर । 
नास्क-- संछा प° [सं०] सरपतके वीजनजो दयाके काममे श्रत्ते 
ई 1 वं्यक्मेये वीज मधुर, ङ्के, रष्तपिदनाशक, शीतल, 
चूष्य, कले प्रर यात उत्पन्न करनेवाले माने जाते हूं । 


२. उराम चरित्र 


। 


उत्तम चरित्रवाला ` सदा- 


१५१३ 


सारदिचा 


चारुकेशरी संज्ञा ष्ी° [सं०] १. नागरमोथा 1 २. तरुणी तुप्प । 


सेवती का एल । | 
चारगभं--संद्या पुं° [मं०] श्रीठृष्ण के एक पत्र कानाम।; 
चारश्च्छ्ा-संछः पुण [सं चार हि० गुच्छ] प्रगृूर) 
्वारुगप्त--सं्या प° [सं०] श्रोकृप्स के एक पुत्र कानाम्‌ । 
चारुघौोर--वि० [सं०] सुदर नाक्वाला कण| 
चारचित्र--संह्य प° [सं] धृतराष्ट्र के एक पत्रक नाम । 
चारुता संछा ली° [सं०] युदरता  मन्तहरता.। सुहावनापन 1 
चारुत्व--संा पुं [सं०] दे° न्ता रता [कग । 
चारुदरंन--वि० [से०] देखने मे सु दर्‌ लगनेवाला [कग]! 
चारदेष्ण--संडा पुं [>] १. सकिमिणी ते उत्पन्न कृष्णक एकपुव्र | 
जिन्होने निद्रुभभ्रादिर्दतोके साध बुद्ध क्रियाया (हसिविंश)। ` 
२. गंडपके एकं पुत्रका नाय) 
चारुधामा- सं लो° [से] दे चारुधारा किम्‌ 1 
चारुघारा -- संज्ञा ल्ली° [सं०] इद्र को पटी शची । | 
चारुचिष्णा- संख्य पुं [ सं० | ग्यारहुवे मन्वंतर के सप्तियो मे 
से एक । | | । 
चारनालक- संद्ञा पु [सं०] कोकनद । रक्त कमल । 
चासनेत्र^- सं प° [सं०] हरिण 1 
चास्मेत्र--वि० सुंदर नैत्रवपला। [स 
चारुपद--संा पु [स^ प्रसारणी । पस्रन } गंधपसार । 
चाशुपुट--् पु [सं°] ताल क्ते ६० मुख्य भेदो मे से एक । 
वारुफला--संखा सखी° [ सं० | पभ्रगूर या दाख को एङ वल । 
्राक्षालता । 
चारवाटु- संज्ञा १० [सं०] श्रीकृष् के एक पुत्र का नाम ¦ 
चारुभुद्र- सद्या ० [५० श्रीकृष्ण के एक पुत्रका नाम} 
चारुमदी-- घवा शी [धं०] रुतिमणी से उत्पन्न छृष्छ क्ती एक पुत्रा, 
 ( हरिवंश) 
चारुयश-- सषा पुं [सं चारुपरास्‌ | श्री स॒ क 
( महाभारत श्नुशासन पवं } ; 
'वारुरावा--तंन्ना पुण [स०]. इद्राणी 1 शती । | 
चारुलो चन^-- विण { सं { [ विर क्ली चास्लोचता | चुदरनेव- 
+) = 


शक पुत्र का नम 


वाला {कि 
चास्लोचन र --खंज्ला पुं हिरन [कग] 1 
चाश्वकत्र वि [सं०] घु'दर । सु'दर ३ 
चार्वध॑ना संहा खी° [संण्] युदरस्त्री ।न्ुद्यो केर । 


ठरेवाला परन्‌ । 


चारुविद - संज्ञा पुं { सं° दाहविन्ड ]. श्वीकरुष्सं एक दुत 
कानाम ( हूरिविश् ) 1 „ . 
चास्वेका - सं ९० [सं०] सुविमणी के गम से उलयन्न श्रीकृष्ण के 
एक पुत्र { हरिवंश) । । त 
चारुत्रता-वि० [सं०] महीने जर व्रत करनेवाली [किन्‌ । 
चारशिला- षष प्ली" [दन] एक प्रकार का रत्य ष्ेनु। ` 


गत--वि० [९०] त्रच्छे स्वभाववाला नि" 1 


४ 

धवा" संवा ० [सं चारश्नवस्‌ ] दतिमिशएीके गनं से उत्पन्न 
. परषष्ठ कं एक पुत्र. 

दाद्थधदार दि० मुदर ानदाल्रा। 

यप्म्ा्‌-पञ् प° {मं © | स्त 1 सनित [को 1 

वात्टरादिनी' . वि शनी [ सं ] दुदर दसनेवादी । मनोहर 


+ क (=; +~ न स्र [ ष 
चहाद्विना-- चा का १. मनुर्‌ गु्तकनित त स्ता । २. 


-वरहासौ. वरि [० त्न] [वरि० की चाद्ह्ात्तिनः| सुदं 


ष; ४ [ सं०| शभरपच । रजा {क० 
=~=र्ः 09 [देश © | गल्ला) 


[5० } एक प्रकार कौ सडक जं 


# 


छट हाव चौड़ा 


= 


च्‌ १५ 9 
चधा नद स 


पार्चा्टिः संदा स्मै [ह्ि०] चचा उ०--श्रच्छर्‌ वारि पंडित 
पृ शरले करं चार्चा सोई । ० षाः प° ५४ । 

चा्चिक-8० [२] कुणल या वेदषाढी) 1 वेदपाठ में कुरत 
[केन] 1 । 

चाचिक्य-उंडा पु० [संन] १. च्रंगयन | २. श्रंनराय लेपन कम्‌ । 

वालं द प्रं] १. किरी कामका भार । कायंभार + जं, 
(@) उन्होने ६ तारीखनको ओ चाजंते लिना 


1 
२. गुरभ्क-! रएदगी ! दे्रेख ! ग्रधिकार 1 चसे कारौ 
४१ ५1 ५८ ९.{-3 ९४.३५९? } दन्र्‌ ४१९ ९ ५ स 
त18 । ३. अर्थियोन। 
धरारपा। इतजाम 1 जते मालूम नहं दातत न उनपर्‌ 


1 
16. 

< 
८21 
जन्य 
1 
“= 
01 
=+ 
01 
| 
८९ 
|+ 
21 
31“ 
५ 

॥  ॥ 
८14 
44 
{१ 


क्याउजं तमाया । 

्यी-चःं्ीः । 
` क्रि प्र०--दगना 1-- दनाना } देना ।- चेन । 
--(क) च्रापके प्रेमे छपाड्‌ का चज 
(ख) इतना चाजं मत 


४ दाम मूल्य । ज॑ 
धन्य प्रन 
के{निए } 


क श्रपेक्षा न्रधिक ह्‌ 
० + <-- पटना देना -- पड़ना) 
किराया । नाडा । ऊत च्रगर्‌ श्राप डाकमाडी से जायये 
त प्रापक उचोद्ा चानं देना पड़ंगा । 


‡. 
श (7 
(० न्रर-देना {--तगना। 


‰ 4१ = [1 ५ 
५, द्मा 1 त्राम्‌ } त्ते, लाटी चाजं 1 


अ{तृष्र सरः ८ + रलियोनपत्र -~ =-= ¦ <०~-~ 
"= सहाप { प्रं० ] दछर्ियोगपत्र । एदं दुम 13 
ममं दे इच्छानुसार रपोरे लेते रहै 1 नाजी तंवार 
८ ॥ ४ ।-- तयि) पु० ८०1 
"१ सा १०. [रेन] १. वह्‌ कय चित्तये कित्ती सर्कार का 
प्प्रन्नदिदी को वई स्वया प्रधिक्तारदेने की बाते विवी 
न 


नदामसख॒ ~ सङः प” ६. खाता का तमू 
चोमिक-- वि [० ][वि० लौ" चर्पमकोचमड़ं का वना हमरा जिग । 


चामिणा- चः [सं०] दाधार 


चार्य-- क्या पु 


चार्पा--स्ः हीर [०] कौटिल्य मरणा 


चवक सद्धः 


[ क [र (र [का 
किरी शक्तं पर उराच ककिर र्‌ सचा दा दनाः ! जस- 
दानो व्यापाश्यि ने माल चाग्नके तिव हात मं दां जापानी 


कारण कलना, मद्रास, ववद रीर दचादावाद कं ट्‌ादकोट 
क्षैः क ने कि अन जक के (थ 
ठंड द्ादकाट कदत! 
<£ क वि [क 11 (क 
{मि संख पु [बअ०] !वि= चामिग प्राद्पख न) 


1 


चाम वि० [सिं] [विर प्ली" चार्म] {. चम संवा) २. मढ 
चे छ) = _ 
का | ३. चमड़्‌ म मदा ट्र ) जच) ~व प्रादि ¡1 2. राच 
स ठालयु ० 6 + 
वदा | दालवूक्त (5९; 


खः चामी चमडसे ठका हूग्रा किन्‌ । 
१. टाला कासमृह्‌ (किनु। 


म॑स वि° [सन] 


का समह्‌ [कग] । 

[सं०] १. त्रात्य वंश्य द्वारा सवण स्त्रीसे उत्वन्न 
क दर्गासंकर जाति (मनु) । २.दूतकायं 1 दौत्य (को) । ३. 
जाससी । नेदलेने का कायं (कोर) । 


४ (| 


म्‌ वसित एषः 
ड चौडा हाता वा| 
वादो श्रीर्‌ नान्तिक 


भ्रवर्‌ 


का मृगया पकव् जा एक 
[°| १ श श्रन्‌) 


पर्या ०-- दाहुग्पत्य । नास्तिक । लौक्ायतिक्त । 
तिके छिप्य माने जाते 


व्क्िप-य नारितक्त मत्तक प्रल्तक वेट 


हु । वृहस्पति श्रौर चार्वाकि क्व हुए इसका कुछ भी पता नदीं 


है! वहस्पति को चादक्यने श्रपने श्रयलास्व में भ्र्व॑नास्व 
दा एक्त प्रधान भ्राचायं माना टै । सर्वव्यनसंग्र 


वहुकाने के लिये वृहस्पति ने 
नास्तिक मतके सवधये रिष्णपुरागामे तिवादहं कि ज्व 
छर्म॑वलत्ते दत्य व्रहत प्रवल हृष्‌ तव देवत्ताश्राने व्ल्छुके वदं 
प्‌ ) विष्णा ने अपने शर्‌ीर्‌ से मायामोह नामक एक 
रप प उतपन्न ल्य निस्षने नमदा तटपरदिगवर श्पमं जाकर 
तप करते हुए ग्रसु कौ वदूकाकुर्‌ धर्ममागंसते भ्रष्ट किया। 
स्वंदर्तनक्ष्रह्‌ 


टि 


मायामोह ने प्रचुरो कौ सजो उपदे क्रियाव 


० 0, 


¡ दिए हृष चावक्ि मत्त के एतीको से वि्तक्रुत मिचत्ता है। 


0 


कियदियनपमर मास्य हम्रा पदर स्व्े 


॥, -4. 


+ 


जम ग्रम्हन कटू 

जाता तो यजमानं श्रषने पित्ताको वर्या नहं मार दाना 
इत्पादि। तिगपुरास मं प्रिपुरविन्व के भरसग मे भी 
चिवप्रेरित एक व्िदर मृनिद्वारः त्रसरोके शशी प्रकार 
कीक्वा न्तिखी है छिस सत्य ऊनो एर्‌ जानं 


[र 


पडता । वात्मीकिरनायस भ्रणोघ्या काटने महुपि यावात्ति 
ब -{मचद्र क! 11111 चद भ्रदोष्य। सर ञान फ विये मो 


५१। 
क्म 
[नौ | 
५] 
न्मु 
11 


(, 
उपदे दिवा दह वह्‌ घी चार्वाक ने मततने द्विनदते नित्तठा 
ह [= व न = {. 151 होता २, व {~ 
है 1 इन चव वात घ शिद्धदत्रादट {: स्ति मव यदव 


चार्वी 


प्राचीन है 1 इसका प्राविभवि उसी समयसे समना चाहिए 

जव वैदिक कम॑कांडों की प्रधिकता लोगों को कुछ खटकने लगी 
थी चार्वकि ईष्वर श्रौर परसोक्त नहीं मानते! परलोकन 

माननेकैकारणदही इनके दशंन को लोकायत भी कहते हं । 

सर्वदर्शनसंग्रह चावकरिके मतसे युखही इस जीक्नका 
प्रधाने सक्ष्यहै । संसारमेदुःखभी है, यह समभकर जो सुख 
नहीं भोगना चाहने, वे मृं ह| मछ्लीमेकटिदहोते्दैतो 
क्या इससे कोई मछलीही न खाय? चौषाए खेत पर 
जनायेगे, दस उरसे क्या कोईसेतदही न वोवे? इत्यादि) 
चार्वाक भ्रात्मा को पृथक्‌ फोई पदाथं नहीं मानते । उनके मत 
से जिस प्रकार गड तंडलभश्रादिके संयोगसे मयम मादकता 
उत्पन्न हो जातीदहै उसी प्रकारं पृथ्वी, जन्त, तेज श्रौर वायु 
षन चार भरूतोंके संयोगविशेष से चेतनता उत्पन्नहौी जाती 
है । नके विश्लेषण या विनाशसेर्मे' प्र्थात्‌ चेतनताकाभी 
नाणहो जाताहै। इसत चेतन शरीरके नाम के पीले फिर 
पुनरागमन श्रादि नहीं होता । ईश्वर, परलोक श्रादि विषय 
प्रनुमान के प्राधार परहँ। पर चार्वाक प्रत्यक्ष को छोड़कर 
धनुमान को प्रमाण मे नहीं लेषे । उनका तकं है किश्रनुमान 
व्याप्तिज्ञान का प्राधितदै। जो ज्ञान हमे बाहरी इद्रियोंके 
द्वारा होता दै उसे भृत श्रौर भविष्य तक बढ़ाकरनले जाने का 
नाम व्याप्तिज्ञाने, जो श्रसंभवदह । मनम यहु ञान प्रत्यक्ष 
होता है, यह कोई प्रमाया नहं क्योकि मन श्रपने भ्रनुभव के 
लिये दृद्रियोंका दही भ्राध्रित है । यदि कहो किम्रनुमान के 
दारा व्याप्तिज्ञानहोताहै तो इतरेतराश्रय दोप श्रातारै, 
योकि व्याप्तिज्ञाने कोलेकर ही तो भ्रनुमान को सिद्ध किया 
चाहते हो । चार्वाक का मतसवंदशनसंग्रह्‌, सवंदशंनशिरोमणि 


पर वृहुस्पतिसूत्रमे देखना चाहिए) नषधके श्ज्वेप्तगं में 
भौ दस मत का तिस्तृत उल्तेव है । 

यौ ०--चार्वाक्त दक्षन = चार्वाक निर्मित दशन प्रथ । चार्वाक 
मत चावकि का सिद्धांत या दशंन । 

२. एक रक्षसजो कौरवोंके मारेजनेपर प्राहाणवेश में 
युधिष्ठिर की राजसभामे जाकर उनको राज्य केलोभसे 
भाई वधुप्रोंको मारनेके लिये धिक्कारने लगा इसपर 
सभास्थित प्रायण लोग हंकार छोड़कर दौड श्रौर उन्होने 
छदमवेणधारी राक्षस को मार्‌ डाला) 


१५१५ 


चे(लंक९. ¦ 


यी ०--चान्त चलन । चालडाल । 

मुहा ०- चाल सुधारना =श्राचरण ठीक करना । 

४. श्राकारं प्रकार 1 ठब 1 वनावट । प्राकृति । ग्न } जसे,-इस 
चाल का लोटा हमारे य्ह नहीं बनता । ५. चलन । रीति। 
रवाज ! रस्म। प्रथा । परिपाटी । जंसे,- हमारे यहां इसकी 
चाल नहीं है । ६. गमन का मुहूतं । चलने को सायत । चाला । 
उ०्--पोथी काहि गवन दिन देख कौन दिवस है चाल! 
-- जायसी (शब्द ०) । ७. कायं करते की युक्ति 1 कृतकायं 
होने का उपाय । दंग । तदबीर 1 ठव । जैसे--किसी चालसे 
यहां से निकल चलो । ८. धोखा देने की युक्ति} चालाकौ। 
कपट । छल । धूतं ता । उ ०- जोग कथा पठ ब्रज को सव 
सठचेरीकी चाल चलाकी 1-- तुलसी (शब्द०) । 

क्रि० प्र°्--करना ! 

यौ ०-- चालवाली । | 

मुहा ०--चाल चलना ( भ्रकर्मक )=-घोखा देने की यूक्ति का 
कृतका होना । धृतंता से कायं सिद्ध होना । से-पर 
तुम्हारी चाल नहीं चलेगी । चाल चलना (सकर्मक) == धोवां 
देने का श्रायोजन करतां चालाकी करना । धूतता करना । 
जैसे,--हमसे चाल चलते ह, वचा ! चाल में श्राना=धोघेमें 
पड़ना । धोखा खाना । प्रतारित होना । 

€. ठंग । प्रकार । विधि । तरह । जैसे,-र्मैने उसे कर्दचालसे 
समाया परर उसकी सममे न श्राया । १०. एतरज । 
चौसर, ताश भ्रादिकेखेलमें गोटी को एक धरे दूसरे धर 
मे ले जाने ्रथवा पत्ते यापास्िको दवपर डालने की क्रिया। 
जसे देखते रहो, मँ एक ही चाल में मात करता हु ।, 

क्रि° प्र °--चलना 

११. हलचल । धूम । श्रोदोलन । उ०्--प्रातहू पताल काल सवद 
कराल राम भेदे सात ताल चाल परी सात साठ में ।--तुलसी 
(शव्द०) । १२. श्राहट । हिलने डोलने का शब्द । खटका । 
उ०--देखो सव वक्ष निष्चल हो गए, मृग ग्रौर प्रक्षियों की 
कुछ भी चाल नहीं मिलती ।--(शब्द०) । 

मुहा ~ चाल मिलना == हिलने डोलने का शब्द सुनाई देना 
भ्राहूट मिलना । 

‡१३. वह मकान जिसमें वहत से किराएदार रहते हौं । किराए 


का बड़ा मकान (वंवई) | 
चाल --संन्ना पुण [सं] १. घर का ष्टप्पर या छत } ` छाजन । ९ 
स्वरं चूड पक्षी । ३. चलना । गत्तिणील होना (कणो । ५. 
नीलकठ5 (कोर) । 
चालक -वि० [सं°] १. चलानेवाला । संचालक । 
चालक संदना पु १. वह हाथी जो श्रकुश न माने ! नटघट हाथी 
प्यादा हुति वजीर । फरजी मीरनन् सकं, ठेठ कौ तासीर ।- २. नृत्य मे भाव वाने यासुःदस्तालानेके लिये हाय चलाने 
रहीम (शव्द ०) । ३. श्राचरणा । चलन । वर्ताव । व्यवहार । की क्रिथा 1 
जंसे.- (१) श्रपनी दसी बुरी चालसे तुम कीं नहीं टिकने चालक (र-- संप्रा १० [द° चाल (-घूतता)]. चाल चलनेवाला । 
पाते । (२) भ्रपने सूत कौ चानन देखत्त उलटीतरु हम प रित धूतं । छली । उ०-धरघाल, चालक, कलह्रिय कियत परम 
ठानति सुर (चब्द०) । परमारथी ।--तुलपसी (शब्द०) । | ॥ि 


चार्वी - संघा ली° [सं०] १.वुद्धि । २. चांदनी । ज्योत्स्ना । ३. दीप्ति । 
भ्राभा 1 ४.सुदरस्त्री । ५ कुवेर की पत्नी । ६. दार हृवदी। 


चाल -- संघा छी° [हि० चलना, सं°्चार] १. गति) गमन । चलतने 
की क्रिया + जंभे-- इसत गाड़ी की चाल वहूत धीमी है। 
चलने काढठंग। चलनेकादव । गमन प्रकार । जसे यह्‌ घोडा 
वहत अच्छी चाल चलतादहे। उ०्-रहिमिनसूधौ चालते 


चातक इ--रंडा १० [सं च्ालकुरड] चिलका नाम की कोल जौ 
` उढीवामेंह। 
यतचतन्‌ ~ सष प° हि ० चलि + दलन |] श्राचरशा । ल्व्व्रहार्‌ । 
चरित्र । शील । जंते,- उसका चादचलन श्रच्छा नहीं 
. चाचदाल . सं शी [६० चाल -{-ढाल]| १. ्राचरण । व्यवहार । 
। टग्‌ ! तौर तरीका) 
वरातए ~ संक पुं [म चालम] दे वलन! 
यौ. दाला हार = चलनेवाला ! उ०-घछ्ड सातम दिन 
ग्रावीयो । निहचड श्रौलगि चालराहर ।- वाप्तल० रास्तः 
१० ४६। 
बरही द्रः कश ली" [हि० चालनी या चालनौ] 2० (चलनी' 1 
उ दाक्ा सहर वार जो, मिल चाल्णी मार --र्वकी 
ग्र९ चाण १, पुऽ ४९। | 
` वालन \- सं पु [संग] चलाने की क्रिया 1 परिचालन । २. चलने 
की दरिया । गत्ति। गमन । ३; चलनी 1 छलनी । ४. चातन 
क त्रिया {को०) । 
चातन ----संः पु" [ह° चालना] भूस या 
.. कै पदेरह्‌चाता है । चलनौप्र! 
चालनहार (&--ंहा प [ ह° चान्न हार (प्रत्य०) | चलने- 
` वाता। चे जानेवाला । । 
चालनहार संह पु [हि० चलना] चलनेवाला 1 उ०-तौ दिसि 
उत्तर चालनहार कै मारग केतोड फर परं किन ।वा 
 उजयीनि कै श्रद्ध श्रटा परसे विन तु चलियो क्ति जिन 1- 
लक्ष्मण सिह (शन्द०) 1 | 
` चातना (ण- क्रि स० [ सं० चालन ] १- चलाना 1 परिचालित 
करना 1२. एक स्थान से दूसरेस्यानको ले जाना। ३. 
विदा कराले प्राना (बहू श्रादि) । ४. हिलाना । डोलोना । 
इर उधर फरना । उ०-- चालत न भूजवल्लौ विलोकनि 
विरह वस भइ जानकी । तुलसी (शव्द ०) 1 ५. कायंनिर्वाह्‌ 
करना 1 भूगत्ताना 1 उ०- चालत सव राज काज श्रावचु 
रनृसरत 1~ तुलसी ( शब्द० ) 1 ६. वात उठाना! प्रग 
ध्डना । उ-वनमाली दिसि सनक ग्वाली चाली वात । 
-(शन्द० } 1 ७. अषटे को चलनी में रखकर इधर उधर 
हिलाना जिस्म महीन श्राटा नीचे गिर जायश्रौर भूसीया 
चोकर चलनी में रह्‌ जाय । छानना । 
पाचनाः क्रि०श्र० [ सं° चलन ] १. चलना । गत्ति मे होना । 
एक स्यानसे दूसरे स्थान प्र जाना। 
यो०- चालनहार = चलनेवाला । 
२. विदा होकर घराना} चालला होना ( नववधू का )। उ०-- 
 प्ाद्हुन वीत्यो चलिन्राएहमै पौहर ते नीके कं नजानीत्तासु 
ननद जठानी ह ।--श्चिवराम (शन्द० ) 
चिना सेडा पु" [सं चालन] वड़ो चलनी । 
पालिनो- चंडाल" { स] चलनी 1 छलनी । उ०--चालनी कदे सू 
वि घकितेरीपदीमे छेद -मैला०, पृ० ७० 1 
पालनीय वि° [°] जो चलाया या हिलाया जा चके किन] 1 


दोक्र जो श्रादटा चलने 


१५१६ 


घालिस 


चालकाज--वि० [हि० चाल~{-ष्ा० वाल | धूतं 1 घछला। 
चालवाजी- संहा =° [ षि चालंवाज | चालाकी \ छल) 
घोयेतानी 1 धतंता 1 
चाला-- संहा १० [ह° चाल] १. प्रस्यान । कूच । रवानगी 1.२ 
नई दह का पदहुले पह्लमायके से समुरालया ससुरालते मायके 
जाना! ३. याच्राका मुहूर्तं । प्रस्थान के तिये शुभ दिन। 
चलने की सायत । जने,--ग्राजं प्रवका चाला नर्हा 
हा ---चाला देना--यात्रा का मुहूतं विचारना। चाला 
निकालना मुहूतं निर्वित करना । 
च!ला -- संह पं [हि* चालना=-दछानना] १. एक प्रकार का कृत्य 
जौ किसी व्यित के मर्‌ जाने पर उसकी पोडशी आदि की 
निया की समाप्ति परर रात के स्मय किया जाता दै 
{वदेप--दसये एक चलनी मे राख या वालू डालकर उसे 
छानते ह; श्रौर जीन पर भिरी हुई राच्या बालू में 
नेवाली श्राक्ृत्तियों से इस वातका श्रनुमान करतेर्हुक्रि 
मृत व्यवित श्रगले जन्ममें किस यौनिमं जायगा 1 यह्‌ छृत्य 
प्रावः धर की कोर ठंडी वदी स्वी एकातिमें करती है 
ग्रौर उस समय किसी को, विश्ञेपतः वारको को, वहां नही 
ग्रान दता 1 
चालाक--% [ फा० | १. चतुर 
धूतं । चालव्राज 1 
चालाकी-- संदा ली० [ फा० | १. चतुराई । व्यवहा रकुशन्ता। 
दक्षता । पटुता 1 २. धृतंता । चालव्राजी । 
क्रि० प्र कना) 
मुहा ° _-_ चयाल्ाष्ठी >न्ना=चालाकी करना । 
३ युक्ति । कौशल । 
चालान सं पुं [हि० चलना] १. भेजे दए माल की फिह्रिस्त । 
दक्‌ । इनवायसन (व्यापारी }) 1२. भेजा हृत्रा मालया 
रुपया भ्रयवा उसका व्योरेवार हिसाव ) 
यौ ०- चमलानदार । चालानवही । 
३. रवन्ना । चले जाने णा मालग्रादिले जाने का श्राज्ञापत्र } ४ 
रिम का विचार के लियि भ्रदालत में भेजा जाना। 
ञ्रपराध्ियों का सिपाह के पहरे मं वाने यान्यायालयकौ 
श्रोर प्रस्यान। 
क्रि० प्र करनः ।-ष्टोना। 
चालानदार-- संका पुं” [ हि चालान-+फ़ा० दार ] १. वहु व्यक्ति 
जो मेने हृए माल के साय जाता श्रौर जिसकी जिम्मेदारी 
पर माल नेजा जाता । चदूनदार । जमादार । २. जिसके 
लिम्मे या जिसके पास चालानं का कागज दहो । 
चालानवही- संघ श्रौ [ ह° चालान~-ब्हो | १. व्ह व्ही 
जिसमे वाहूर से ्रानेगल या वाहर जानेत्रतति मातकाग्योदया 
लिमा जाता दै 1 
चालिया -- [{हि० चौल -{-इया (्रत्प०) | चालवाज । धतं । छती 1 
धोचेश्ाजं 1 
चा{लिसः--तरि° [ह्ि° चालो] ३० "चालीस । 


५4 


२ 


य 


८.1 


। व्यवहारकुशच । दकल । २. 


चाली” 


चाली-वि० [ हि० चाल ] १. चालिया । घृतं । चालवाज)। २. 
चेवल । नट्वट । शरीर! उ०्-जनमको चालीष री 
प्रद्मृतदं व्याली श्राजु काली की फनाली पै नचत व्रतनमाली 
है ।--पद्माकर श्रं०, पृ० २३१। 

चालीसा खी" [ हि. चाल ] १. चाल । रस्म रिवाज। २. 
चलने का तरीका ! चाल 1 

चाली}२ संकला १० [ हि० चलना] व्यक्तियों का वहुदल जो श्रपने 
दल से हटा दिया गयादौ 

चालीस वि० [ सं° चत्वारि्षत्‌, प्रा० चक्तली्ष, चालीस | जो 
गिनती मे दीप्त श्रौर कीसदहो । तीससे दस ग्रधिक । जसे,-- 
चासीस दिन । 

चालौस.--संए पुण बीस प्रौर वीसकी संख्या ) वीसश्रौर कीस का 
प्रक जो दस प्रकार लिखा जाता है--४०। 

चालीसर्वाँ विण [हि० चा ?स] जिसका स्थान उनतालीसवे के 

` श्रागे हो। जिसके पीडे उनतालीसप्रौरहो। जो क्रम में 
उनतालीस वस्तुग्रों केश्रगे प्डताहो। जते, चालीसा 
प्रकरण । 

चालीसववां--- संशा पुं” [ह° चालीस] मुषलमानों पै मृतक कमं करने 
मेँ चाली सवं दिन का कृत्य । चहलुम । 

चालीससरा†--वि० [हि० चालीस ~-सरा] १. विशुद्ध । शुद्ध (घी) । 
२. श्रते । मूखं (व्यक्ति) । 

चालीसा-- संक्रा १० [ हि० च'लीस ] [ ली° चालीप्ती ] १. चालीस 
वस्तुभ्रों का समूह्‌ । जँ, चालीसा चूरन ( जिसमे चाची 
चीजे पड़ती ह) । २. चालीमस दिनि का समय । चिल्ला 1३. 
चालीस वषं कासमरय। 

क्रि० प्र° ~ लगना (१) चालीस वषं काहौना । (२) पुने 
प्रादि के लिये चष्मे की प्रावए्यकंता पड़ना) 


४. चालीस पदो काग्रंयवा काव्यं } जसे, हुतुमानचालीसा । ५. 


दै° "चालीसर्वाँ । 
चालुक्य--संक्ठा [सं] सं° दक्षिण का एक श्रत्यंत प्रवल श्मौर प्रतापी 
. राज्वश जिसने शक सवत्‌ ४११ सेनेकर्‌ पाकी {रीं 
, , शताब्दी तक राज्य किया | 
. विश्चेष--विल्टण के विक्रपांकचरित्‌ भे लिला है किचालृकम वंश 
का श्रादिपुरूपब्रह्या ऊ चृलूक (चलत्‌) से उत्पन्न हृश्रा थ| 
पर चालृ््यनाम का यह्‌ कारणा केवलं कविकत्पितही दहै 
, कई ताश्रपत्रो मे लिखा पाया मयादै क्रि जलृक्यचद्रवंणी षे 
श्रौर पहले श्रयोध्या मे राज्य करते ये । विजयादित्य नामके 
एक राजानेष्क्चिखपर चद्ा्ूकी श्रौर वह वहीं त्रिलोचनं 
प्लवके हाथसे मारा गया । उसकी गर्भवती रानीनेग्रपने 
~. कुलपुरोहित विष्ण्‌ुभदु सोमयाजी के साथ मूड्विमु नामक 
स्थानंमें ्रौश्रय ग्रहण किया) वहीं उसे विष्ण॒वधन नामकं 
पुत्र उत्पन्न हुश्रा जिसने गंग श्रीर्‌ कादंव राजाश्रों को परास्त 
करके दक्षिण मे श्रपना राज्य जमाया । विष्ए॒वर्धंन का पुत्र 
पुलिकेणी ( प्रथम ) भ्रा जिसने पल्लवो से वातापी. नगरी 
( भाजकल की वादामी } को जीतकृर उसे श्रपनी राजधानी 
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वनाया । पृलिकरेणी (प्रथम) णक ५४११ मे सहासन पर्‌ वा| 
पृलिकेशो (प्रथम) का पत्र कीतिवर्मा श्रा । अीतिवर्माके पुत्र 
छोटे थे इससे कीत्िवर्मप की मृत्यु के उपरति उसके छोटे भाद 
मंगली गही पर वटे । पर्‌ जव कीिवर्मा का जेञालद्करा 
सत्याध्रेय वडा हृश्रा तव मंगलीण ते राज्य उसके हुवान कर 
दिया । वेहुपुल्लिकेशी ह्वित्तीय के नाम से भकं ५३९ में हासन 
पर ्चठा श्रीर्‌ उस्ने मालवा, युजरातममहाराप्टर,कोकए, कतरी, 
प्रादि को श्रपने राज्यम मिलाया । यह वड़ा प्रहापी राजा 
हु्रा । समस्त उत्तरीय भारतमें ्रपना सास्नाज्यं स्यापिते 
करनेवाले कन्नौज कै महाराज हपवध्न त्ने दन्ति परमदा 
करके इस राजासेहार चाई । चनी यात्री हृएनसांम नै इम 
राजा का वणान कियाद्ै। ठेसाभी प्रसिद्ध दै कि, फारसफे 
वादशराह खसो (दूतस) से इत्तका व्यवहार. था, तरह तर 
कौ मेंट लेकर दूत धाते जातिः. थे) पृतिक्रेणी के उपरति 
नंद्रादित्य, प्रादित्यव्मा, विक्नाव््यि क्तमसते राजा हदु । क 
६०१ मे विनयादित्य गही परर्वंछा । यही प्रतापी राजा 
हु्रा श्रीर्‌ शक ६१८ तक सिहूसिन पररह । शक ्छय 
यवण का प्रताप मंद षड गथा, वदत से प्रदेश राज्य 
से निकल गए ! --श्र॑त मे विक्रमादित्य ( चतुर्थं) क पतर 
तेल (ह्िततीय) ने फिर राज्य काः उद्धार जरिया प्रौर 
~ चऋालुक्य क्ण का प्रताप चमक्रायाो }, ईस राजा चे प्रवल 
राष्टरकूटराज.का दमन च्या .। एक तह में महाप्रतापी 
तिभूवनमल्ल विक्रमादित्य (छठा) के नामस राजरिहौसन पर 
टा ग्रौर इसने चालुद्य विक्रमवपं नामका संवत्‌ चलाया । 
.:इस राजाके सामय मे श्रनैकं तास्नप् मित्ते हुं। विल्हणः 
यिन दसी राजा को लक्ष्य करके चिक्रपांकदेवचरित्‌ नामय 
, ` क्रव्यलिखिादै !.इस्त राजा कै उपरति थोडे दिनो तक तो 
चालुतय वण क्म प्रताप श्रखंड रहा पर्‌ पौष्ये घटने तना ! णक 
११११ तक तीर्‌ सोमेश्वर ने क्रिस प्रक्ार्‌ राज्य उेचाय्ा, पर्‌ 
-श्र॑तमे मसर फे हयगाले वंके प्रत्न होने पर चहु घरे धीरे 
हाभर से. लिक्रलमे लमा । इस वं की एक शाद गूजर 
मे श्रौर एक ण्या दक्षिणा के पदीं प्राति मेनी रज्य 
करती थो) 
चल्प यि° [ मं०| त, "सृृलमीय कोण] । ` । 
चाल्हु^्र ऋ ^ [देण०] चेल्हूवा मनी 1 उ०--वत्ति कन्त 
भद्दे गुहारी । केवह चाल्ह्‌ समू महं मारी ।--ज.्रसी 
(णब्द °) 
चात्हा(ध{ ` संज्ञा पं [देण०] दै" व्चात्ह्‌ः 1 उ० - तत खन ` चरु 
एक देखावा , जनु धौलागिरि परत श्रावा । --जायतौ प्र 
(गुप्त), पृ ० „२७ | 
चाल्टी--संक्य श्री [देश०] नावमें वंह स्थान जो नरियाके परास 
ही र्वांस की फट्वियोसे पटा रहता है प्रौर जहाँ वेनेवाे 
मल्लाह्‌ वस्ते) ` (५ 
चावंचावं संसा" [ग्रनुष्व०] दे च्चोयं चयि" । 
चाव ^-- सष्ठ प° [ह° चाहु] १. प्रवल इच्छा । घ्रभिलापा ! तक्ता | 
क्षरमान । उ० -- (क) चितकरेतु पृध्वीपतिराव । सुत्त. ५१ 


चाव" 


चावः 
तायु दिय चाव 1-- सूर (उ (ख) चौ दीप वह्‌ 
दे, सुनत उठा तत्र कवे {-सं यक्षी (ब २०) 1 
-क्रि० प्र०--उठना ।--करना - होना । 
मूहा०-- चाव निकालना-=लालता पूरी करना 1 
२. प्रेम । अनुराग । चाह । उ० च्या ज्या चवा चलं चहु रोर 
घर चित चावपंत्यों दही व्यों चौचे--(गव्द०) 1 ३ शौक 1 
उत्कंठा 1 उ०-चपिटा किं मिटी चित्त चातव, {कि श्रालस 
` नीद, कि देपरवाही ।-- (ण्रब्द०) 1 लाड ४. प्यार । दुलार । 
„ नुखद 
मौर चावचोचला-=नाजनखरा । चावनाव्‌=त्रमनाव। 
"* यौ ०-उर्ंम 1 उरा 1 ्ानद 1 उ °य ट्‌ विधि जासु प्रभावःश्री 
दतर मह्विषाल मश्यि 1 श्रौर सवं चित चाव, नुत तिनु तपित 
हत हिय ।--रध्‌ रान (खब्द०) । 
चाव संडां.5°' [५० चथ] एक प्र^्7रका वाति । वि० दै०ध्चाव । 
चावडा उं प° [चावः] चवण । खत्रियां का एक व्य । 
चावडी- ठं वोर [देल०] पथिक्तौ के उतरे का स्थान । चटी । 
पड़ाव । जये, चावडी, वाजार्‌ 1 ` 
| | चावणा--यंष्ल पु [देश ०] मुज रात करा एक प्रद द्मपर प्राचीन राज. 
पूत दुं जिसने कई शताव्दिया तक गुजरात रान्व क्रिया 1 
दून वश की राजवानी अनर्हववाडा था 1 | 
विलेप -लिक् प्तमय महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर प्रक्रम 
। छियाशथा उत्त समव सोमनाय चवण राजा कं ्रषघक्रार्म 
` था 1 हसं वंश्य करी उत्पत्ति काठटीक पता नहींहे1 कड कोः 
` चवडों डो विद्ते राया वतलति हैँ प्र श्रधिकांच लान इर 
विस्तरत प्रसार वं की शाखा मानने ट्‌ । इनक सतत्र चीन 
` ववंल क्रा नाम वछठगा मिलता । चछराल -व्षवया दी 


सयक म्थःनये र) तेश्रे वछराज के पुत्र -वेणीराज 


उ प्रमथ लव दीउ टाप्‌ क. परधिक्रग -समुद्रम्न हा गवा तव 
" “ उनकी नानी वहासतेिचदू नामक स्वान मनागा जहा उशक 


(*, 


पन्न सर्य 1 यट्‌ पुन तपए धत ४11 
इद्र 


गने से त्नगाज नामक पुत्र 
टुरा ्रौर उक्र का वड 
उधर्‌ लट मार्‌ कर्मे लगा \त्रन मे ग्रनह्न तानक चर्वादट्‌ य 
प्न नगर के खंब्ट्रोमे प्रमारो का वहत ता सचित धन 
"उमे दिवः दिया । इती धन के वल त्रे उसने उक्ती स्थान प्र 
संवत्‌. ८०८ मे प्रनहलकाडा नामक नगर वावा । 
चावरां सदा पुं [ह्‌० चावल] 2० "चात्रल 
चौवरिष्ट खडा खी [दि चावल] चावल । उ० - रतन मिलं 
तिच चावप कीनी । चरि भरि गोद सवनिक्तो दीनी (~ 
नद०्ब्र०, पृ०२४१। 
भावल--संका प [तण्डुल श्रयया. मु डारी] १. एक प्रसिद्ध श्रन्न 1 
धानक वोज का-गठनाो ।.तंडलव ! 
1०-- चावल चदवाना-जिन चिन पर्‌ किसी वस्तुकं चृर्तन 
कासंदेट्‌- दहः उन्द्‌ चारयारी द्या नर च्लि यहं 
- नववाना किलो. चौर दगा उक्षके महसे वु कने पर दून 
निकवेगा ¦ वह वास्तव म एकत प्रकार की धमकी है विषते 
टरकर्‌ कभी कभी चर. चीजे फक देते द॑। 


इर -द्त न्दा कर्‌क 


कट्कर 


र 
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चासु 
रधा चावल । भात 1३. छट छोटे वीज के दानि चा ङि 
प्रकारखाने कै काममेच्राव । जकन, लट्जीरा के चित्तः 
जवाइन के चावल, इत्यादि 1 ४. एक रत्ती का ्राठन भाग 
या उत्तके वरावर कौ तौल 1 | । 
मृटा० चाव नर रत्ती के श्राव्वे मामके वर्तिर्‌ । 
चावाढ --वि° [हि० चाहना ] प्रसिद्ध 1 उ०-मेढ, मदाव्ल 
मारियौ चौडे एकखं चोट । जवन ग्रमायो जांणता जो चत्री 
नवकोट !--रा० ०, पु०° २६३ 1 
चादानी -खंडा श्री° [फा०] १. चीना, मिद्लीया गुड कारषनजो : 
न्राच पर चडाकर गाढ़ा भ्रौर मघु.के समानि स तीना क्या 
गयाद्टो! लीरा 
मृहा०--चादनी न्ने पामना--मीठा करने केलियितचा गनी 
उवाना 1 . + 
२ किती वत्तु तरं ोडे से मीठे ग्रादिं की मिलावट 1 जंभे-तमाकू्‌ 
मे खमीरे की चाशनी । । - - 
क्रि० प्र०-देना 1 । ~ 
३.चसमका। मजी 1 जत्र त्रव ठते उसकी चाशनी निल गई 
~ 1 ४. तमनेकासोनाजोसुनारको गहने चनाने के लिये 
सोना देनेवःला गाहक ्रपने पाञ्च रखता ग्रौर जिसपर ग्ह्‌ 
ने हए गहने के सोने का मिलान कर्ता ट। | 
विञेष जत्र किसी सोनार क्म वहत मता सोना जेवर वनाने के 
. . च्वि दिया जात्ता है तव्र -वनानताला उसमेकायो.गासा 
. (लयभम १ माचा) सोना निकालक्रर श्रषने पाष रख लेता 
डे श्रौर जवसोनारजेवर व्रनाक्र्‌ लाता तादहै तत्र.वह्‌ उम जवर 
. क्तेयोनेको कसौटी पर कक्रर्‌ प्रपने प्राञ्च नमून चे पिलाता 
- >} यंद्दिजेवर क्रा सोना नमूनेचेन मिला तो सरमश्छा जत्ति 
: है किसुनीर ने सोनः कदल ल्दिया या उसमें कुठ पिला दिवा । 
चाञनीगिर --संा पुर [क० | वादशा मेया नवार्वो का वहु कर्मचारी 
जो भोञ्व पदार्थं का निरीक्षण चखक्तर्‌ करता था । 
चाप संवा पु [सं०| १. नालकठ पक्षी 1 उण्-चाराचापु तराम 
` दिसि चेदं 1 मनह सकल मंगलं कटि देई ।--मानत, १२.०३ । 
२. चाहा पक्षी 1 
चाषर(@--संडा पु [सं ५८चल्‌ |` भ्रा 1 नेत्र 1 उ०~--च्रचरज 
देखि चाप लान न निमेष कटं 1-- प्रिया (शन्द०) 1 
चास! -संडा क्नी° [३ेश० चासा] १ जोत ! वाहु 1२. द° “चस 1 
चसर-संडाम्नी [फा०] किसी चीजका जांच के लिये उसमेमे 
निकाला दा भाच । वाना! उ०~ नतकी चास्त लगावर्क 
दव रगौ मकभ्योरा 1--क्वीरे ०, भा० २१ पृ ८३। 
चासना--क्रि° ध्र ° [हि० चस] जोतना 1 
वचासनी द --संडा खी० [द्वि° चाणनी] दे चादनी 
चाघा-संडा पै दिश] १. उद्धीसा कौ एकं जाति जो किप्ानी पर 
निर्वाह करती. दहै1२. 'हलवाहा । दल जातनवाचा । २ 
किसान 1 षखेंतिह्र्‌ 1 
चासू( -वि० {०} 2० चृत्त' 1 ॐ०-- वदि चरु दरि बहरा, चापू 


4० 


^~ 


चाह १५१६ चाद 


चढुस विचार । सनुहि कटि तर मेखला, पग ककिर 
भराकार ।--ढोका०, दू० ४८१) 
चाहु" -संक्ञा नौ" [सं° इच्छा (श्राद्यत विपर्यय) चाद हि० चाहि। 
प्रथवा सं उत्साह, प्रा० उच्छाहु ्रथवा.म० 4८चक्ष्‌ > नाख 
चाह ] १. इच्छा । श्रभिलापा । २, प्रेम । श्रनुराग । प्रीति। 
३. पृष्ठ । ्रादर । कदर । जैसे-ग्रच्छे ्रादमी की सत्र जगह 
चाह है.1.उ०--जाकी यहा चाहना है ताकी वहा चाहना है, 
जाकी यहा चाहना है वाकी वहां च।हना1~ पोहार अ्रभिण 
ग्रं०, प° ५७२।४. मांग । जरूरत । भ्रावश्यकता । 
चाह श(- संका खली” [हि०] १, खवर । समाचार 1 २. गुप्त भेद 1 
ममं) उ०्-~(क) राव रंक जंहलग सव जाती । सकी 
चाह लेति दिन राती ।-जायसी (शब्द०) ! (ख) पुर धर 
घर श्रानंद महा मुनि चाहु सहाई ।--तुलसी (शब्द ०) 1 
चाहु *-संष्वा छी° [हि० चाय] ३० चाय'। 
गाह्‌ -- संह! ली [ह° चाव] ३० "चाव" | 
याह --संा पुं [फा०] कुथां । 
यो०-- चाहुकन = कुश्रां खोदनेवाला । 
चाहुक - (ध) संदना त्री [ह° चाहना] १, चाहनेवाला । कामना 
`, करनेवाला । उ०--जस चाहूक गाहक गाहूक ही.। ह° रासो, 
पु०४६।२. प्रम करनेवाला] 
चाहुत- संहा त° [हि० चाहु +त (प्रव्य०) ] चाहु । प्रेम । 
चाहत --वि° इच्छित । उ ०~पदमावति चाहत ऋतु पाई {-नायसी 
ग्र% ( गुप्त ) पु०, १४६ । 
जाहुना - क्रि स० [हि० चाह] १. इच्छा करना । अ्रभिलापा 
करना! २. प्रेम करना । स्नेहु करना । प्यारेकरना ३. 
लेने यापाने कीड्च्छा प्रकट करना । मांगना । ज॑से- 
हम तुमसे रुपया पंसा कुछ नहीं चाहते । ४. प्रयत्न करना । 
जोर करना  कोश्णि करना । जे,--उसने बहुत चाहा 
कि हाथ ्टुडाकर निकल जाये पर एकन चली । भन्चाहुसे 
देना । ताकना 1 निहारना । उ०--पुनि रसपवंत वखानौ 
काहाः 1 जावत जगत सवं मूख चाहा ।-- जायसी (शब्द०)। 
६. ट्‌ ठना । खोजना } तलाश करना । 
जाहनाः--संक्ष क्षी" [ह° चाहूना] चाह । जष्रत ¦ उ०-ग्वाल 
कविवेहीपरसिद्धस्षिद्धनोदहजग,वेही परसिद्ध ताकी यहाँ 


7 ` है सराहना । जाकी यहां चाहनादहै ताकी वहां चादहना है, 
जाक्रो य्‌.चाहुनाहै ताकी वहां चाह ना ग्वाल (शब्द) । 


चाहमानध- संहा १० [हि० चौहान] द° चौहान । 


चाह्‌ल(-- वि० [हि० चाहु +ल (प्रव्य०)] चाहसे मुक्त । चाहने 


वाला, उ०--वरति चारु उप्पर उतंड अल्छित मुत्ताहल ! 
ससि उप्पर्‌ ससि किरनिधौर सुष्पे गुन चाहल ।-पृ० रा 
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चाहा" क्षा ९ [चाष }.जल के निकट रहुनेवाचा वले की तरह, 


का एक पक्षी जिसका साराशरीर गुलदार श्रौर पीठसुनहरी 
हती. है,। उ०---उड प्रावानी, हिरहूरी, वेया, चाहा चग 
कदम, कृमि, तून 1--ग्राम्या०, पृ० ३८) | 

 .विजष--.य॒ह जल श्रथवा कीचड़के कोड मकोड़ वात्ता है । इसका 
लोग मांसके लिये शिकार क्रतेर्हु। यह्‌ पक्षी कं प्रकार 
का होता है) 


यौ०. चाहा करमाटी--गर्दन सफेद, शिपस्रयर कासा । चाहा 
चुवका = चोच प्रौरषैर लाल, चेपक्तव घाकरौ । चाहा वगौधौ = 
पर लाल, शेप सव णरीर चितकरधरा } चाहा चमगोहा= 
चित्तकवरा, चच श्रौर पर कुष्ठ प्रधिक लवे) 
चाहा, सदा स्मी [ सण, हि० चाहु ] पवर । उ० को बिह 
` पहुंचा चाहा ।--जायमी० प्र० पृ १५६। 
च हित --ग्रय० [सं चैव (= श्रौरभी,गयेग० चेये चाइते] श्रवेलाकरत 
( श्रधिक ) । वनिस्यत । मै ( वदृकर्‌ } 1 उ० ` (क) मसि 


: यौदस भो दई पवारा 1 ताहू चाह रूप उजियाया । जायप्नी . ` 


॥ (णच्द०) ! ( ख) मर्षा चाह श्रदिकवे कारे । भयो प्रसूफ 
देचि श्रधियारे 1-- जायसी (एब्द<) 1 (ग ) जीवे चाहिमो 
प्रधिक पियारी । मामं जीद दैन व्लिहारी --जायमी 
( णव्दट० )। (घ) कुलिसहू चाहि कठोर शति कोमल वृमुमर्हि 
चाहि 1~ तुली (णब्द })) 

चादि सण स्री [ह° चह] दे< "नाह" 1 उ०--युते को सुनो 

. धुरानयो, लोगनि कष्य निदहोरि । चाहि चादि चत्र नाह 
, मृ मुसिकयानी मुख मोरि -मत्ति० ग्र ०, पृ° ४४४। 
चाहिश्र द --प्रव्य० [ ह° चाहिए ] दै "चादिए"। उ ०--शपहि 
चाहिग्र ऊनहिप्राऊ 1 दिन दिन ऊचे रषं पाठ ।--जायसी 
ग्रं° (गुप्त), प° २३०। | 
चाहिए--प्र व्य० [ट० चाहून।] उचित दै । उपयृक्त दहै) मुना 
है । जँसे--नडकों को चाहिए कि य्रपने मां वाप का कहना 
मानं। 
विशेष--यह शब्द "निधि" सूचित करने के लिये संयो करि० कौ 
भत्ति क्रियाश्रोमे भी लगतारहै; जसे, करना चाहिए, प्राना 
चाहिए, तुम्हे कमी देसा नहीं करना चाहिए, इत्यादि । 
चाही '--वि० सी [ हि० चाह ] चाही हूर । जौ चाही जव। 
हेती । प्यारी 

चाही --वि० [ फा० चाह ( कुवा) ] ( वहभूमि) जोक्वंमे 
सींचौ जाय । 

चाही ९ --प्रव्य० [ ह° चाहि ] ° "चाह" 1 उ०--प्ररि वप 

रउ जिप्रावत जाही। मरन नीक तेहि जीवन चाही ।- 

मानप्त, २।२१। | 

चाह द श्रज्य ° [हि० चाहिए] दे "चाहिए" । उ०-केप्रो बोल 

देखए देहे जनु काहु ।. केश्रो बोल श्रो ध्रानि चाहु -- 
विद्यापत्ति, प° ३६६1 

चाहुवान-- संश १० [हि० चौहान] 2े° "चहुम्रान' ! उ०~-श्ीकठ 
सदु गय प्ररि सुधान। वीसलदे भेटयौ चाहुवान 1--पृ°रा० 
१ । ४४२ 

चाहे--ग्रव्य ° [हि० च।ह्‌ना] १. जी चाहे) इच्छाहौ। मन में 

“श्रावे) जसे--(-क) तुम जहां चाहे वहां जाग्र, मुभे 

 मतलव। { ख) इनमे से चाहे जिसको लो। २. यदि 

जी चाहेतो) जैसाजी चाहे! यातत) उण्--चषहे 
वह॒ लो चह यहु। ३. होना चाहता हो) होने 


तरकार 
` दाला हो! जपे, चाहे जो ह, हम वदां रवस्य. जायने । 
विणट- संदना पु [ सं” चिद्धट ] [ ङौ° श्रल्पा चिगटी ] एकं भकार 
की मलौ 1 किगवा 1 जिगा 1 = 
 विशोप- यह्‌ मञ्ली ककड की जातिके ब्रतर्यत्त है 1 दै० "गा! 
चिगड--खंक्न पुं [सं° चिद्धड| मीगा मछ्ती [कोन] । 
विणा संन पु [प्रं {चङ्खडा] शीगा मछली । 
जिग रंत प [देल०] १. क्रिसी प्ली, विज्ञेपतः सूर्मी का छोटा 
` , वत्वा । २. किसी जानवर का वच्वा। ३. वच्चा। 
छोटा वालक ।  _ 
` वरिगारी--मंक ली० [हि० चिनगारी] दे “व्िनगारी' 1 
विघाइ-रसंद्या श्री° [ सं° चीत्कार प्रयवा श्रनु° ] १. चीख मारने 
का शब्द । चित्लाहृ्ट 1 २. किक्ती जंतु कः घोर शव्द 1 ३. 
हाथी कौ वोतौी । चिग्बाड। 
क्रि° प्र०--मारना। ` | 
चिधाडन्‌[--क्रि० श्र < [ सु चीत ] १. चीखना 1 ;चिल्लाना । 
। २. दायी का चिल्वाना 1 २. यरजना । 
विचनन) -सं्ष ली° [० चिन्विनी] . इमली का पेड़ । उ०-क्हू 
दाडिमी चूव तिचन्न चंपी! मनो लाल मानिक्क पीरोज 
पप्पी ।-पृ० रा०, २1 ४<०। ि 
चिचा-दंबा लो [ सं° चिना] १. इमली । २. इमली का फल या 
बीज । विग्रं 1 ३.-नुजा (कोर) । 
चिच्‌।टक --रंडा पु” [सं° चिन्वाटक | चेच साग । 
विचाम्ल --संद्वा ० [ मं० चि चाम्ल] १. चूकाया चूक्नामकासाब। 
२ एक प्रकार का फनकजो इमला से वनताथा (को०) 1 
विचिनो-- क की° [ सं० चिल्विनी, या घं° तिम्तिढरो ] १. इमली 
का पेड! २. इमली का फल! उ०्-तेरी महिमा तं चलं 
` चिचिनी चर्या रे !--तुलसी त्रं ०, पु ° ४७१। 
वचिची र तरी" [सं° चिज्चो] गुजा । चुःधवी । 
विषोटक--संका पुं° [पं चिञ्चोटक] चेच साग । 
विजा] - मं ९० [ सं चिरञ्जीवी ] [ ली {चिजी | लड़का । 
` पत्र वेटा। उ०्-यिरत गन्भमकोटै ग्भ वचिजी विजा 
इर्‌ ।--भूपण (शलञ्द०) । | 
निजी (ढ{- संवा ली० [हि० ¶चिजा] लडकी । कन्या 1 
विडं प° [ £ चिरडी ] न॒त्का एकमेद 1 नाच का एक 
भेद । नाच का एक टंग 1 उ०--उलंयार्टेही भ्राम षटि 
पदे प्रलटि हुरमयो निश्ंक विड ।-केशव (शव्द ०) । 
विगूला--र्का प" [६० गुल} ३* मृचगुला" । 
| विविक्ा--स्ा नोऽ [ संर चिज्चिका| गुजा। घूःधची कोनु । 
चिवि मेश पु° [सं° चिज्चिड] परवल (को०] 1 
तद्ध - सन्न शी [सं° चिन्ता] चितना । चिता । प्यान । याद 
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र चिता. । 


सोच 1 फिक्र । उ०्-सौकरिग्र चधण्री वित हमारी जानिग्र 
भगति न पूजा [- मानस, १1 १८६ 1. ४, ५ 
वितक*-वि० [सं° चिन्तक] १. चितन करनेवाला । ध्यान रखने- 
वाला 1 उ०-( क) ञे रघुवीर चरन वितक तिन्हकी गति 
प्रक्ट दिखाई । श्रविरल अमल प्रनूप धगति.दुढ्‌ तुलस्षिदास 
तव पाई ।--तुल्नी ग्र ०, पृ० २६४! (ख) सिय पद विततक 
ञे जग माही] साध्‌, सिद्धि पावहि सक्र नाहीं ।--रामाश्वयध 
( णव्द० ) 1 २. सोचनेवाला । विचार करनेवाला । ध्यान 
करनेवाला । 
यौ ०--ञ्चुभचितक । हितचितक ~ वंरव्व!ह्‌ 1! र 
विदोप--इतस श्नब्द का प्रयोग समस मे प्रधिक् होता है। 
वचितक>--ंक्षा पुं मनन या चितन करनेवाला व्यक्ति । दानिक । 
विचारक । द. = 
चितन--संश्चा प° [ ° चिन्तन | [ वि० चिततनीय, चितित,-चित्य | 
ध्यान । वार वार्‌ स्मरण । किसी वात्त को वार वार मनम 
लने कौ क्रिया 1 उ०-घ्री रघु.वीर चरन चितन तजि नाहीं 
ठौर कटू ।--तुलसी (शब्द ०) 1 
२. विचार 1 विवेचन । 
यौ ०--चितनशी त = विचारक । 
चिंतना& "क्रि सं° [ सं चिन्तन ] १. चितन करना । ध्यानः 
„ करना । स्मरण करना । उ०--सनक् शंकर ध्यान ध्थावत 
निगम अ्रवरन वरन । शेष शारद च्छपि सुनारदं उंत वितत 
चरन [--सृर ( शन्द० )। २. सोचना । समना । गौरः 
करना । विचारना । नि 
चिंतनार-- का लीः [सं० चिन्तना] १. ध्यान । स्मरण । भावना, 
२. चिता । सौच 1३. गंभीर विचार. मनन! चितन (कोर) ` 
चितनीय-वि० [ सं चिन्तनीय ] १. विठ्न करने योग्य । ध्यान 
करने योग्य । सावनीय । .२. चित्ता करने योग्य । जिक्षकी 
फिक्र उचित हौ । ३. विचार करने योग्य । सोचने सभभ 
योग्य । विचारणीय । । | , 
चितवन --संडा ¶° [घं चिन्तन] द° "चितन 1 | 
चिता~ संज्ञा क्षौः [सं° चिन्ता] १. ध्यान । भावना २. वहु भावना 
जोक्रिसी प्रप्त दुःखयादुम्कोब्रा्नका रादि से हो। 
सोच । फिक्र । वटका । उ०--विता ज्वाल शरीरं -वन, 
दावालगि लगि जाय । प्रगट ध्वा. नहि देखिए, चर श्र॑तर 
घु धुश्राय ।--जिरधर (शनब्द०)। ` ि 
छि प्र~-करना -दहोचा) 
मृहा ०-- चिता लगना चित्ता का वराव्रर वना रहना 1 जते 
म दिन रात इसी की वता लगी रहती है । कुछ वितता 


५ 


मूभ 
` नदीं = दु परवाह्‌ नही । कोई खटकेकीवःत नदीं । 
विश्ञेष-साहित्य में चिता कर्ण रस का व्यभिचारी माव माना 
जाता रहै, ्रतः व्यिगकी दस दशाश्रां मेषे चित्ता दुसरी ` । 
दला मानी गई दै, ० 
३. मनन 1 चितन ! गंभीर विचार । 
यौ०~ चिताधारा-- विचार की दिघ्ा। 


चिताकुलं 
चिंताकल--वि° [सं° चिन्ताक्‌ल | चिता से व्यग्र । 
चिंतापर--वि० [सं० चिन्तापर] श्विनामग्न । नितनमे रत । उ०~ 
ह भाक रहे नीरव नभे पर, श्रतिमेप, श्रटल, कर वितापर । 
--पट्लव, प” ८। 
चिंतातुर--वि० [सं° चिन्तातुर] {ता से"घवराया दुम्रा | 
विंतामग्न- वि° [सं- चितामभ्न| गहरे विचार लीन [कोन] 
चिंतामणि संदा पुं” [सं चिन्तामणि ] १. कल्पित ग्ट्न भिमके 
विषयमे प्रसिद्धह कि उससे जोश्रभिललापा की जाय वहू पूण 
कर देता है । उ०्-रामचरित चितामणि चा । संत युमत 
तिय सुभग सिगारू(-- तुलसी ( शन्द० )। २ ब्रह्य 1३ 
परमेश्वर 1 ४. एक वुद्धकानाम 1 ५. प्रोडके गले कौ एक 
णुभ भौरी । ६. वह्‌ घोड़ा जिसके कंठं उक्त भरोहो। 
७ रकदपुराण (गरपतिकत्प) क श्रनुसार एक गणोश निन्दने 
कपिल के यहा जन्म तेकर महावाहु नामक दत्य से उप्त चिता- 
मणिका उद्धार फिया थां जित्ते उसने कपिलसेछटीन लिया 
था। ८. यात्रा काएकयौग। €. कवदयकमें एकयोग जौ 
पारा, गंधक, श्र्चक रौर जयपाल के योगसे वनत। है! १०. 
सरस्वती देवी का मंत्र जिसिलोग वालकरकौ जीभ पर विद्या 
द्याने फे लिये लिखते हैँ । । 
चिंतामनि(-- सं 4० [सं० चिन्तामसि] दे 'चिनामणिः । 
चिंतावेरम- संच पुं” [ सं° चिन्तानेदमन ] सलाह्‌ करने कार्‌ या 
स्थान । मव्रणागृह्‌ । गोष्ठीगृह्‌ । 
चिंति- सक्ष १० [ सं चन्ति] १. एक देश! २. 
तिवासी । 
चिंतडी- सं्ष शौ [ सं° चिम्तिडी ] एमली ! 
चिंतित ि० [ सं चिन्तित ] जिते चिताहो) वित्तायुवत। 
किक्रमद। 
चिंतिति-- र शनौ" [सं चिन्तिति] विता" कोम]! 
चिंतियाद्ध-- संछा ली° [सं° चिन्तित] ३० नितित्‌ [कौन] \ 
चिंत्य-वि० [स॑° चिन्त्य] भावनीय । विचारणीय । विचार कर 
यरय । । । । 
चिदी संक्ठा ली° [देश०] टूकडा । 
मृहा०- ध्िदी चिदी षरनान्= किसी वस्तुको सा तोडना कि 
उसके छोटे छोटे टुकंड़ हो जाये । हिदी की चिदी निकालना-- 
` श्रप्यंत तुच्छ भूल निकालना । कतकं करना । ` 
चिधी--संछ श्री [हि० वचिदी] दे "चिदी' 1 उ०-फटी, चिन््ां 
पहने, भूखे भिखारी, फकत जानते है तेरी. दंतजारी । ~ हिम° 
तण पु ४८ 1 । 


ट्स देण का 


५ 


चिपा- संक्षा प° [देश०] एक गहरे काले रगकराकीडा जौ ज्वार, 
। वाजरे -शररहर भ्रौरः तमाघू कोखा डालतारहैः। | 

चिपाजी--्सघ्ना प° [अ्र० शिपंजी] धफीका फा एक बनमानुस जिप्तकी 
। ग्राकृति मनुष्य से वहुत कुछ मिलती जुलती है 1. ` 

वरशेष--दसका सिर ऊपरसे विकटा, माथा दवा. दृप्रा; गु 

इत चोडा, कान वड़े प्रौर उष्रडे हुए, नफ चिपटी तथा 


१५२१ 


विगुरा 


शरीरके यासलकालेग्रौरमोटे हीने ट । दसकरे किर, कथे श्रौर 
पीठ परवालधने श्रीर पेट तथा छाती पर्‌ कम हृति ई। 
. इसका मूख चिना रोएंफा श्रौर रग गहरा उदा होता दह । 
दोनों श्रोर के गुतमुच्छे काले होते ह। दका कद भी मनुष्य 

के वरावरदहौोतादै । चि्पाजीप्तृडमें रटे! _ 
चिश्रा - सा पुं [० चिञ्चा (=मली) | एमली करा बीज । उ०~- 
तरी मह्माते चतं चिचिनी विर््रा र 1-. तुलसी (शव्द०) ) 
महा ०--च्ां सीन्=्छोरी । वहत छोटी । जंसे,--चिग्रां स्री 
ग्रथि । - व 
चििडटा संपा प° [हि० चिषटा] एक कीड़ा जी मीठे के पात वहतं 


जाता म्रीर जिस चीज फलो चिमटत्ता दै उसे नत्दी छोडता 
नहीं । चींटा । 


महा०--गरुड्चिउरा होना 
जाना । गुत्यमगुत्था होना ! {चिउदे षे पर निफलना=पेत्रा 
काम करना सिस मृत्युहो । मरने षर्‌ होना 
चिडटों फो जव पर निकलतेहैंतववे हवा में उड 
निर पट़कर मर जतिहु। 
चिंडटिरा रेणान--पस न° [ हि" विडटा~-रेमना ] 5. 
धीमी चाल । व्रहुत सुस्त वगत ! श्रत्यंत मंद गमन । हले हूते 
चलना 1 २. सिरे वातो कौच्डी वारीक कटाई जितम 
विड्टी रेगती हू देख पडे ! (नाई) । | 
चिउटी--स्ा जी [हि० चिभटना)] एकं कहू छोटा कीड़ा जो मीठे 


के पास बहुत जाता श्रौर यपननुकति मुहु से क्ति श्रौर 
निमटता है! चीटी 1 पिपोलिकोा । 


विश्ष~--विडटिथोके गुहुके दोनों किनारोंपरदो निकली 
हेई नोकं होत्ती ह जिनसेये कटनी या विमदी । इनकी 
जीभ एकनतीके सपमे होती है भिस्सेवै रली -चीजं 
चूरा्ी टह । चिंडटी फी प्रनेक जात्तियां हती दह । सषुमक्िियों 
के समान चींटियोमे भी नर, भादा के.चनतरिष्त क्लीव होते 
| रजो कैवं काय फते ट, सताने [सपत्नी क्रत चिर टिथां 
मुम न्हतीहै। दनक लुडमें व्यवस्था रौर नियत कं 
ग्रद्शृत परालनहोता है । त्मुदयय के दिये भोञनसवित करक 
रखना, स्थान को रक्षित वनानां प्रादि कार्यं बडी तल्परताके 
साथ किए जातेहर । इतका श्रम प्रौर ग्रध्यरमापय प्रसिद्धहै।. 
ा० चिज्येकौ चाल = वहन सुत चाल? मंद मृति) 
विगनाभ † -संक्षा ० [ देण० ] व्च्वा | उ०्- प्रपते सुतक्तमूडनं 
करावे छरा लगनन पावे । प्रनया कौ विना. धर मार 
तनिको दया न रवे 1 --कवीर णम, भागम २, पुर ४१1. 
विगरना--क्ि०श्र० [श्रनुकरणमूलक देर ० प्रयवः हि^ वष] १.व 
देर तक एक. स्विति ग्हूनेके कार फिप्तीख्रंयका जं 
न फलना । नं का इस प्रकार संकुचित दीना कि हष परर 
जल्दी फलाते न यने । २. सिकरडना । पूरे फैलाव वें वल षडे 
से कमी श्राना । जैसे---कवडे, कागज घ्रारिं का विटः 
मंयो० क्रि उटना} --जाना) 
चिग्‌रा\-- संघ प्र" [देश०] एकं प्रकार का वगुना । ' 
चिंगुरार-संद्वा †* [ ° चिंशुरना ]. बहुत. देर तक्र एक स्थिति 


एक दुसदरसगुथ जाता । चिम्दट 


श्रौर 


रिती ११ 


# 


म स्ने के कारा किसी श्रंग क्रा ना संकोच कि वह्‌ फलान 
सु दल्दान च) | ` 
क्रि० प्र०---घरना । --पकडना 1 --लगना । 
किला ° [देश०] १. वच्चा । चालक 1 ^ किसी पक्षी 
` का.घोटा वच्चा 1 
विंहार&+-संडा ० [ ह्ि० चिन्हष्र | 
` ओर दिहार प्रतम को लोज 1 जो 
 -~-ईद्रा०, पृ० ५१1 
विठडा--संडा पु” [ से° विविट, प्रा० चिविड़ | एक प्रकारं का 
चवे जो हरै; न्रिगोएया उवाच हुए धान को कटने ते वनता 
है । चिडदा । चरा) 
 विडरा५--ंक पु [१६० चिड़ग] दे° "चिउडा 1 उ० दधि चिस 
उपहार श्रपारा।' भरि भरि क्ादरि चते कदास 1-- 
म्रानस, १।२३०५१५ । 
चिरा संन पु० [{ह्‌० चावल, चाउर] दे "चावल । 
विरस निधि दई सदामद्हि चद्यपि वाल मिताई ! - तुलसी 
। शम्द०) 1 २. चिती । 
चिडउदी-- संद प° दिफप०] १. महण क जाति का.एक जंगलौ पड़ 
जो हिमालय के श्रासपात्त भूटान तक हाता 2। 
विधेप- इसका पततम होता है 1 इस्ति एक प्रकार का तेल 
` निकलता ड जो मन्वन की तरह जम जातादे। इस तल 7 
जम. हए कतरो को विखसया या चिखदी का पानी वा पुलका 
भी कहते ह \ नेषाल श्रादिमं इसे घौ में मिलाते 
. एकः प्रकार कां रगीन रषाम क्प । 
पर्वा०-चिउगा । पुलृदारा ! चार चरै । 
चिउली?-- संका ली० [ सं व्दिपिट, प्रा० चिवरिड, छिविल | चिकनी 
सुपारी 1 । । 
चिक- संक की [तु° चिक] १. वास्या सरक्ड त ¡ तीलिया का 
वना श्रा ममरीदार परदा । चिलमन 1 २. पयन्रा का मारकर 
उनक्छा मांस वेचनेवाला । वचर 1 उकर कपराई्‌ (चरूचर। की 
-द्कान पर गिक टनी रहतो हैः इसीते यह शव्द वना ) । 
उऽ~-जाट जुलाह्‌ खुरे दर्जी मरजी षं चदु चिक चोर चमार! 
न {शत्द०) , 
-संद क्षी [देपा०] कमरका वह ददं जो एक्नारगा प्रधिकवं 
पटने के करणा होत्ता ह । चमकत । विलक 1 कटका । लच । 
चिक-साखीन[ब्रं० देक] किसी वंक या महात्रनके नाम वट काक्रन 
जिसमें अ्रपने खातेसे ठपया देने का ग्रादेश रहता टं 1 हुंडी । 
चिकट१-वि० [ सं० श्चिवलद नदकण ( नेद नि० ) ) १. चिकना | 
प्रौर भैलत्ते गंदा । जिन्न पर म॑लजमाद्ौ! मला कुचला । 
| २. लसीला 1 चिपचिपा 1 
 चिकट्- संछा पु” दिश्च०] १. एक प्रकार क रेणमीया टसर का 
कपडा 1 २. वे कपडे चिन्ह भाई ्रपनी वहन का उश्च परमव 
दता है जव वह्नि की-संनान का विवाह दत्ता ट । 
चिन्टसा-क्रि० श्र [ ह° चिकटया चिकक्टसे नामिक घातु | 
जमी हु मल के. कार्य -चिपचिपा हना । ` 


दे *विच्हार' \ उ 
सिद्व सो कारज कीज । 


१ 


द०-त 


॥ 


प ॥ि 
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.वचिकरनौ 
चिकटा--वि° [ह 9 दिकट| ० "विकटः 1 उ०-गुर गुर श्रतर 
जानौ लाई! चह चिक्टा गुर चोटः जनाद् ) - वुरत्ता ता 
पु०२३१९१। 
{चकदी- संढा शीर [देश] एक छोटा' पेड़ जौ हिमालय पर 
: ` ८००० फुट की उध्राई त्क मिलतादै। ` 
विरे प-इसद्धी लकड ठटूत मजवृत श्रौर पीलापन लिए दहोत्ती 
} ग्रमृतसरमें इनकी कविय वहत ग्रच्छी बनत्ती हैणक्ठीत 
ग्रादि वनाने के काममें भी यह्‌ लकड़ी त्राति। ह 1 इतक पर्ता 
की खाद वनती ई । फूलों में मीठी सुगंध होती 
विकन१- [ सं० चिशक्न | द° “चिकना 
यौ ०-- चि कनमुहा =- (१) नलमु्हा वननवाला । चिकनी चृपड़ी 
वातत करनेवाला । (२) ग्रच्छा सूरतवाला । 
चिकन---सं ¶० [फा०] एक प्रकार का महान सी कपड़ा जिस- 
पर उभडे हए वेल या वृटे वने रहते ह 1 करदा काढा त्रा 
कपड़ा । सजनक्मारा का कप } 
यौ. --चिकनषरी । चिकनयगर 1 
चिकन संडा श्लो [टि० चिशनई] दे “चिकनाई 
वाती ह उत्तरी की चिकन । याल का तिल व्यान हो वेतेल 
ही 1-चोदे°, पृ०७२॥ 
प्विकनकारी- संहा ली° [फा०] चिकन वान काकाम | 
विकनगर, चि कन दोज-- सं पु | फा० विकनगर, चिकनरोज | 
चिकन काठनेवाला । चिकन का काम करनेवाला । 
चिक्ना--वि° [ सं° चिव॑कूण | [वि० क्षी° चिकनी |] जा चयूने मे 
खरदारनदहौ। जो उ््रड खावङ़्न ठा । जिसपर उगली 
पेरने ते कहीं उमाड आदिन मालूमदटा। जो साफ भ्रौर 
वरावर् हो 1 जंतते-- चिकनी चौकी चिकनी मेज । जिस. 
पर सरक्ने प कु@ रुकावट न॒ जान पड ।! अस-यहा करा 
भिटधी वड चिकनी है, पर फसल जायगा । 
महा ० चिना देख रिसतल पड़ ना--क वल सदयं या घन 
देखकर री जाना ! घनयादख्प पर लुभ्रा जाना । 
चिस वच्वादईन दहो । जिक्षमें तेल श्रादिका गीलापन हो । 
जिसमें तेल लगा हो 1 स्निग्घ 1 तेलिया 1 तलासि । 
म॒ह{०--चिशना घडा --(१) वह्‌ जिसपर ्रच्छी वातो काकु 
ग्रसर न पड़े 1 ग्रोछा 1 निर्चज्ज । वेया, । (२) जिसके पेट मे 
कोड्‌ वात न पचे 1 क्षुद्र स्वभाव का! चिकन घड़ पर पानी 
पड़ना किन्त पर ज्रच्छी वात का प्रभाव न पड़ना । 
साफ सूथरा } स्वारा हु्रा । जसे तुम्हारा चिकना मुह्‌ 
देखकर कोई द्या नहीं दिए देता) | 
मृहा०-- चिकना चुपड़ावना वठ्ना। छल चिक्निवां । संवार 
सिगार किए हुए । चिक्तनी चूपडी == दे” “चिकनी चुपड़ी वाते । 
चिकनी च्‌पडी वाते == मीठी वातजो किसी को प्रत्तन्नकरने, 
वहकाने या धवा देने के लिये कटी जायं 1 .वनःवटी स्नेह से 
भरी वातं 1 कृत्रिम मधुर .भापण । जंसे--उनकीो चिकनी 
पडी वातो मे मतञ्चाना । चिकनामुह्‌-सुदर त्रीरप्षवारा 
हृभ्रा चेहरा 1 चिन्न मुह का ठ्गपेसा धूर्त जो देखने में भौर 
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चिकना 


वातचीत से भलामानुस जान पड़ता हो । वंचक । ५. चिकनी 
चूड वाते कहुमैवाला 1 केवल दूसरों को प्र्नन करनैके 
लिये मीठी वाते कहुनेवाला । लप्पो चप्पी करनेवाला । 
चाटकार । खुशामदी । ६. स्नेही । श्रनुरागी । प्रेमी । उ०-- 
जे नर रूते विषय रस, चिकने राम सनेह्‌ । तुलसीते त्रिय 
. राम को कानन त्रसहि कि गेह ।-- तुलसी प्रं ०, प° १०८ 
चिकना संषठा पुण तेल, घी, चरी श्र)दि चिकन पदार्थं । जसे, इसमे 
चिकना कम देना } 
चिकनारई-- संशा खी [ हि० चिकना (प्रत्य०) | १. चिकना 
होने का भाच} चिकनापन । चिकनाहुट) २ स्निग्धता । 
सरसतता । ३. धी, तेल, चरवी श्रादि चिकने पदाथं । 
चिकना ना^--करि° स० [ ६० चिकना~-ना (प्रल्य०) ] १. चिकना 
करना  खृरदुरा न रहने देना  वरावर करके साफकरना। 
२.खूवा त रहनेदेना। तैलस करना! स्यिगध करना! ३, 
मल श्रादि साफ करके निखारना) साफ युथरा करना) 
संवारना । 
संयो० क्रि°--देना। नेना । 
चिकनाना क्रि० श्र० १. चिकना होना । २. स्निग्ध होना । ३. 
चरी षे युक्त होना । हृष्ट पृष्ट होना । मोटाना । जसे 
देखोये जन से यहा रहने लगे ई, केसे चिकना भ्राएह। ४. 
स्नेहयुक्त होना । भ्रनुरक्त होना । प्रेमपुरा होना । उ०- नहि 
नचाइ चितवति दृगनु, नहि वोलति मूुसकाडइ्‌ ¦ ज्यौज्यींल्खी 
रु करति, व्यौ त्यौ चित्तु चिकताइ्‌ 1 -- चिहारी २०, दो 
२६४ । 
चिकनापन--संन्ना प | ह° चिकना--पन (प्रत्य) ] चिकना 
होने का भाव } चिकनाई्‌ । चिकनाहृट । 
विकनारा -चण [ हि चिकनी--श्नारा (प्रत्य) ] दे" "चिकना" । 
उ०--केस सुदेस चमक चिक^मरे कारे अरति सटकारे । 
भारतदु ग्र०, भा० २, पृ ४१७ । 
चिष्नावट-- संघा जी° [ हि० चिकना--वट (प्रत्य०) ] दै 
चिकेनाहंट' । 
चिकनाहट-- मंशा ली [ ६० चिकना + हट (प्रत्य° } ] चिकना 
होने का भाव । विक्कशणातां ! चिकनापन। 
चिकनिर्या--चि° [ह° चिकन --इयां (प्रत्य ०)] दे° "चिकनिया' । 
उ० (क) सूरदास प्रम्‌, वाके चकप्त पररि भ्रव हरि भए 
चिकनिर्यां ।--सूर (शब्द^) | (ख) या माया रघुनाथ कौ 
वौरी शेलन चली श्रहेराहो। चतुर चिकृनियं चुनि चनि 
मार्रं काहुन रखंनेरा हौ ~ कवीर (शष्दऽ)। 
चिकनिया--वि० [ हि० चिकना ] छंला । शौकीन । वाका वना 
 " उना 1 उऽ--सवबहीव्रजके लोक विकनिया मेरे माए घास। 
प्रतौ इहै वसी री माहु नहि मा्नौयी त्रास 1--सूर 
(शब्द०) । 
यौ ०--छंल चिकनियां । ॑ 
चिकनौ*--विः सी {हि०] ३० "चिकना" । 
चिकनीर--संढ ली [६०] दै० चिकनी, सुपारी, । 
चिक्नी मिही--संद ° [[ट्‌० चिकनी {-भिह्ो ] १. काते स्मकी 
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लसदार मिद जो सिर मलने श्रादिके. काममें श्रात्तीहै। 
करली मिहु । काली मिह्री। 
विशेष--चना, श्रलसी, जो श्रादि एप मिह में वहत श्रधिक 
हीते ह । 
२. पीले यासफदरगकी सराफ लसीली सिद्रीजो वदी नदियों 
केऊचेकरारोंमेदहोतीरहै भ्रौर वीप पौतने के क्राम में 
. श्रातीरं। 
चिकनी सूुपारी- संक्रा क्ली° | से चिक्फणी ] एक प्रकार की 
उगली हृरद सुपारी जोचिपटी होती है। चिकनी उली.।. 
विशेष~-दक्षिण के कनारा नामक प्रदे मे यह्‌ सुपारी उवालकर 
वना जाती है, इसीसे इसे दविढनी सुपारी भी कहते 
चिमरा- संग्रा १० [देश०] एक प्रकार का रेणमी कषड़ा । चिकट 1 
चिकरना--करि०श्र० | सं० चीत्कार, प्रा० चीत्कार, दिवकार ] 
चीत्कारे करना } जौर से चित्लाना । चिघाद्ना } चौना) 
चिकवा^-. संघा पु [तु० चिक-{-हि° वा (प्रस्य०)] वकर कक्षाव । 
मांस वेचनेवाला । वचह्‌ । चिक 
चिकवाः-- संशा ० [देशषण् एक प्रकारका रेषमीया ट्र का 
कपड़ा 1 चिकफट । उ०्-चिकवेा चीरे मघोना सोने! मोति 
लाग श्रौ छपे सोने ।--जाय्तौ (लब्द०) । | 
चिकार-संदा १० [ सं चीका, प्रा० चिव्कार [ चीक्कार । 
वित्लाहुट । चिधाड 1 उ०~परेड भमिकरि धोर विक्रारा।- 
तुलसी (शब्द ०) । . 
क्रि० प्र०~--करना }-मचना 1--मचाना --होना) 
वि कारना--क्रि० भ्र० [ ० चिकारके नामिक घातु | चीक्तार 
करना ! विधाना । ¦ 
चिकारा-- संहा पुं” [ हि० चिकार ] [ छी° प्रल्पा चिकार] १. 
सारगी की तरह का एके वाजा । 
विजेप- दस वाजेमें जिसमे नीचे की ग्रोर चमडसे मदाकटार 
रहता है श्रौर उपर उडी निकली रहती दै1 चमड़ 
के उपरसे गदु हृष्‌ तायो याघोड के वालो को कमानी 
से रतने से शब्द निकलता है । 
२. हिरन कौ जाति का एक जंगली जानवर जो वहत फुरतीला 
होता) इसे चछिकरा भी कहूतेदहै) 
चिकार सा न्नी" [ह° चिकारा] छोटा चिकार) 
विकारी ग संघा लौ° [देश०] मच्छ्डकी, तस्हु का एक छोरा 
कीड़ा) । 
चिकित्सका पुं [संग] एके त्पिका नाम्‌ । 
चिकितान--षंश पुण [सं०] एक ऋषिका नाम । 
विकितायन--संक्षा प° [सं°] चिकित ऋषि के वंशज। | 
चिकित्पक - सद्या पुं [ सं] रोग. दुर करने का उपाय करन. 
वाला ; वद्य) । | 
चिकित्सन- संहा पं [सं०] चिकित्सा करना कोन], । 
चिकित्सा--संद्य जीर [सं०] [वि० .चिफित्ति्त, चिकित्स्य | १. रोय 
दूरकरने की युक्तिया.क्रिया । शरीरस्वस्ययानीरोग कनेः 
का उपाय । रोगरणति का उपाय ! रोगप्रतीक्छर! इलाज । 


` -क्करितालय 


. क्रि० प्र ०---करना हीना) 
विरोप-प्रायू्ेदके दो विघ्नाय दहै, एक तो निदान चित्तम पह- 
चानक्े लिये रोगों के चक्षणा श्रादिका वंन रहता टै आर 
दसरा विकता जिसमे भिन्न भिन्न रोगों के लिये भिन्न 
न्निन्न श्रौपश्र की व्यवस्था रहती है । चिकित्सा तीन प्रकार 
कमाती गई दै- दैवी, आनचुरी रौर मानुषी 1 जिसमे पार 
करी प्रधानत्ता दै वह्‌ दवी, जो चह स्स्ोंके दारा की जावर वहं 
मानुषी श्रौर जो रस प्रयोग वा चीरफाड़के वाराहौ वहं 
ग्रामुरी ऊट्ताती हे । 
२. का व्यवस्रायया काम । वंदमी | 
चिकित्सालय-- संज पर॑ [०] उह स्यान जं रोगियों के श्रारे्य 
दा प्रयत्न किया-जाय 1 श्फाखाना 1 अम्पताल 1 
विरत्पावकाश- संका पु [सं०] वह्‌ श्रवा जो किसी कमेचारी 


=> - 


की वीमारी' कै इलाज श्रादिके लिये चिकित्सक के पत्र के 
प्राघार पर दिया जाता दहै । 
चिकित्स वय॒वसाय-- संछा ए [सं०] वंच एवं चि कित्सक का व्यवाय 
या पेशरा । | । | 
` चिक्रत्ताशास्त्र- संद्र पुं [सं०) वहं जास्त चित्तमे रीग के लक्षण, 
श्रौर रपचार प्रादि की विवेचना रहती ह} । 
, विक्रित्सित*-- वि [तं] जिसकी चिक्रित्वा हौ गई हो । जिचरकौ 
टवा हृं हौ । 
निरित्सित९-- सं ० एक च्छपि का नाम 1 
चिकित्स्य - त° [संन] जो चिकित्सा के योन्यो । साघ्य ! 
चिकिनः वि [सं०] चिषटी नाक्वाला ज्ञेन । 
 . विजन ~ संडा पु" [हि० चिकन] द° चिक्न' 1 
| चिकिल चश पु [सं०] कीचड़ । पंक । | | 
` चिक्रोपंक-वि० [संन] कार्यं करते की इच्छा करनेवाला [को 1 
विकीर्य -पंषा न° [०] [ वि० चिक्षीवित, चिकीप्यं ] करने की 
. इच्छा ! जत्े,-नान-कर्म-चिकीर्पा। 
चिकीपित*--वि० [०] करने के लिये इच्छित । 
चिकरीपितर- -सं्ा पु इच्छा । मनोरथ 1 तात्पयं । 
चिकररी © -रंडा लीन [{द्‌०] 2० "चिकोटी", व्चुटकी'-। उ०--भूकुटी 
नाद्‌ भाल. त्रिकुटी उवचाई-कर चिकुटो रवा चित चायनं 
7 चनेति फिर 1--देव (गन्द ०) 1 ध 
. चिकुर्‌,- संदा पृण [संन] १. पिर के वाल । -केण् 1 २. पर्वत 1 ३. 
साप श्रादि देगनेवाले जंतु 1 सरीसृप 1 ४. एक पेडका नाम । 
५. एक पक्षी का नाम। ६. एकसपंकानाम!७ छ दर। 
गिलह्री 1 चिच 1 ५ | 
 या०- चिकरुरकलाप । चिकुरनिकर । चिकुरपल्न । चिच्छुरपाद्च । 


चिक्र नार! चिकुर हस्त-केशों की टट 1! वालको 
प्रजाचट चुल्फ | ` | 


1 चिकरुर्‌*--वि ० चंचल 1 चपल । ` 
कला--संहा प° [=° चिक्र] चिडिया का वच्चा। 
चिकृर्‌ संदा ० [०] दे “चिकुरः 1 | 
चिोटी ~. संहा कौ" [ह्‌० ] दे° श्वृटकीः, "चिमदटी' । 
क्रि भ९-काटनां | 
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चिक्कः. वि० [सं०] चिपटी नाक्वाला । 

चिक्क- रद्ध पुण छ्‌ दर 1 

चिक्कट"- संका पु [चं० चिवक्ण (नेद नि०} यदा हि० चिकना 
कीटया काट] न्द, वेल ्रादिकी लनो कटींजम नद 
हो । कीट । | | 

चिक्कटः- विण चिक्नपर्‌ मेत ल्मीहौ 1 मल्ला कुक्ला। गंदा. 

चिक््कणा* ति [चं०] चिक्तना 1 


४) 


चिवकणः- खंड पुं १. सुपारी कापेडयाप्त्ल। २. ठड। हरं । 
३. अग्य॒र्वेदमेपःकयवा रच द्ी तीन अ्रवस्याय्मो मे से एक 


प ५<} > 

चिक्कणा चा चीर [न°] स्रुपारी । 

चिन्कणाी-- रं ली [प्रं] १. पारः 1 २. हइ 1 

चिक्कदेव घं पुं [सं] ममू एक वादववंली राजाकानाम 
जिसने ई० न्‌ १९७२ से लेकर १७०४ तकत रच्यक्रिवाथा। 

विक्कन{-- चि० [सं° चिक्कण | दै" “चिकना”, “चिक्कण 1 

चिक्कर+ करि अ० [परं चीत्कारः] उीत्क्ार करना 1 चिवाडना 1 
चीना । ॐर्‌ से दिल्लाना । उ०-- चिक्कररहि दिग्गज डोल 
महि ब्रह्धिकोल कूरम कलमले '- मान, १1 २६१1 

चिवक्क्स^-- स्रः पुं” [क्षं] १. जौ क्राग्राटा 1 २. हृनदी प्रौर तेल में 
मिलाद्वघ्रानौ काच्राठाजो जनेऊया वराह मं उवटन की 
तरह मला जात्तादै। | 

चि क्कसः--संद्या १८ [देण०) लो्े, एीतल त्रादि के छड़ क्रा वना हूम्रा. 
वह्‌ श्रडडा जित्तपर ठलबुन, तोते शरदि वंठएजततिर्है 

चिक्का*-संडा ली [संर] १. सुपारी । २. चृहा (को) । ३. हावी 
के शरीरक्रा मध्यवर्ती भागविन्नेष । मातन (को०) 1 ' 

चिका चं पुं [ दे्० श्रथवा सं° चक्रक | १. इ* च्चक्का' | | 
२ देता । ३. एकं खेल ! ˆ+ 

{चकार चंडा पुं [मं० चीत्कारं दे चिक्रार्‌' 1 | 

चिक रना(- क्रि ्र० [ सं चित्छार, ह° चिकवकार-~-ना 
(व्रत्य०) ] चिग्ाडना। । 

चिक्कारा- संहा १० [ह°] दे “चिकार 1 

चिक! 1रो- संज्ञा श्री [सं° चित्कार] चिक्करार्‌ | चिकारना 1 उ०-- 
उटकत गायक मानहू तरिज्जु पततन चिक्कारी [--प्रेमघनं०, | 
भा० १, पृऽ २७॥ 

चिकि वि० [८०] ६० “चिक्कणः किन । 

चिति, र--संह्या प [सं] १. एकप्रकार्‌ का चूहा जिसके काटने 
तजन श्रौर्‌ तिरमें पीड़ा ्रादिदतीद्ै। २. चिदुरा)। 
'गिलटरी 1 - क 

चविलद-- संहा १० [०] १. नमी । ग्र्द्र॑ता । २. चंद्रमा.ननिग]। 

चिखर{- संक पुं [देश०्] चने का छ्तिका! चनेकी.मूनीं। चने 
दी कनद । 

चिखत्व-- प ५० [सं०] १. कीचड़ 1 २. दन्दल 

चिख॒र- छं पुं [ न॑ चिरकर्‌, हि° चिरा | ` [ लो° चिखुरी | 
चिखुरा । गिचहरो 1 उ०--ज्ोचसरत्राने चिन्‌ वियनी भाल्‌ 
भट है भवता !--संत०; दरिया, प° १२७1 ` 


१। 


, 


| 


[> ॥ 


1 


भक्तो ०] 1 


॥। [ 1 
~ ५ 
1 
7 "५ 
= 
ॐ =, 5 


चिखुरन 


चिखुरन--संघा क्न" [ देश० श्रवा ह° ] श्चुरचन' का वणं विप- 
पय ) वह्‌ घास्जोखेतको निराकर निकाली जाती दै । 
चिखुरना--क्रि० प° [देण०] जोते हए चतम से दाद निकत्रकरर 
वाहुर करना । 
विखरा{- संखा पं [ स” चिप्हिर या विङ्कुर्‌ ] [ सौ चिरे | 
गितलहुरी । 
चिखराई-- चं ली [ हि० च्ुरना ] १. चिरनेफाकापरया 
भावे । २. चिवुरने की मजदूरी। 
चिखुरी--ंछ ली° [हि० चिलुरा[ गिनहरी । 
चिसोनी- संछा श्री [ द° चीलना ] १. चीयनैमा नन्नैकी 
क्रिया । स्वादसेनेयादेनेकरौ क्रिया | २. चने फी व्तु। 
स्वाद लेने कौ वस्तुं ) चट्पटे स्वादे की षोड पी त्स्तु । 
चिगद्धक--संक्ष शौ [ सं चिकित्सा, प्रा चिगिच्छा] विगिस । 
दवा } रोगप्रतीकार } दुनाज । उ०-गज चिगछठदकछ जानत 
सन्व । नाटिकर निवास रम सेस कव्य ।--पृ०रा^०६।६) 
यो <--चिगषछठग्युन [टटि° चिगछठ + गुन] चिकरित्ा कौ गरि्ा। 
' उ०--मुनिवर तव तह प्राय के गज श्विग्टगगुन कौन ( उ०~ 
रा[०५ २७ ७) 
चिगता{-- संखा ¶० [तु° चग्ता] जगता वरं का मुतततमान । उ०~ 
जिगर उषे परे चरित, रक्ते मेल श्रमे रवर ।.-- रा 
5० ~~ पुऽ ६६1 
चिणवा--संता स्लीगदेण०] >° "चिनगी" । उ०्-- चंद सर रोड भादी 
कीन्हीं, सुपमनि चियवा लामी>े --कमीर्‌ प्र. प° ११०। 
चिगना, चिमाना-- क्रिः स० [ देत० ] 2० .चिनना'। उ०--नेः 


पुड जोड़ चिग!ई माटी, चया महार्पतमारी ! कामफ्रोधदोर. 


किया वलीताखूटि गई संसारी । -कवीर ग्रं<, पर ११०। 
चिग- सं खलो° [हि० चिक] दे० "चिक | 
सिघरना;- क्रि श्र० [ह्ि०] द° चिघाडना' 1 उ०- मंदिरमे वदी 

ह चारण,चिधर र्हं वनमे वारण गरचना, प्र ५६) 
चिगधाडइ़-- सं क्षी [हि०] दे" "विघाडु' | 
चिघाडइ-संष्ा तनौ" [द०] द° 'विघाड' । 


चिग्पाडना- क्रि श्र० [ ह° चिगधाद्‌-ना ( प्रस्य० ) | 2 


` , विषाडइना'। 

चिघ्ार- संदा ली" [ह° चिर्धादृ ]द० (चिधाड़' । र०-- सुनि रोदन 
चिष्वार दयात्रंण यदो पंडित 1~- प्रेमघन, भा० १, पृ०२१। 

चिचटक-वि० [हि० चीरट] मला) गंदा] 
चिचडा- संज्ञाधणदेशण०]१. उद्‌, दोहायञऊचाएकपौधा | श्रपामामं | 
विष-- इसमे थोड़ी थोडी दूर पर गाठेहोतीरह। गाटोंके 
दोनों श्रोर परत्ली टहूनियां या पत्तियां तगौ होती है । पत्तियां 
; दो तीन प्रगत लंबी, नसदार श्रीर गोल हत्ती ई। फल ्रीर 
-यीज लवी लेवी स्ीकोमे गुदे दहतेर्ह) वीजजीरेके प्राकार 
होते दै श्रौर कुछ नुकीले तया रोएुदारदहोनेफे कारण 
कपडो से कभी कमी लिपट जाति) इस पौधे क्री जड मूसला 
:- हत्ती है । इसकी जड, प्स, श्रादिसय दवाके कामे प्रातो 
है। ऋपिपं्तमी का ब्रत्त रहुनेवाले द्रसकी दतुवन करते ह । 
केमकांडी .दसे वहत॒ पिच मानते ह श्रावणी उपाकमं के 


१५२५ 


धिक 


ग्रे मार्जन कर्ने का धिश्रानदरै। यट . : 
साय उवा द्र श्रीर्‌ ददत 


गगास्नान के श्रन्‌ 
पीधा वन्मात्तमें म्रन्य पातारः 
दिनों सकः ग्हुठा द । 
प्या०--प्रपमामं | श्रोणा 1 श्रज्मक्छाद । तस्म । 
२. कितनी या क्ली नामस्य क्ष्मामा प्रदुद्रा के शमुर्‌म 
निमट्कर उनका रयत पीत्ताद्े। 
विचड़ी-संफ षौ [| एकफीषट्जो यौव या 
कृ णरीर्‌ से निगदा सटवाद्र श्रीर उन्म 
> 1 किलना 1 कितनी । 
मृहटा०्--निचरसोत्ता चमरनान्=्पोच्ान 
र्ना । विदन घ्ना) 
विचान्ृ-- यश्व 4" [५० क्षिया] वाड पन्नी 
पत छ्टिनकर्म भारग मेना हए) फास ननिनाना नर्‌ चिदा 
प्रजहौ प्रौित 1 कीर (छड्ड०) 1 
चिचाचना--कि० प [दिग] 2० 'सिनिवाना' 1 उन तानविचवत 
दष्टा खग पिपा सित्ति। वोर्‌ पार ५०, व< ८ । 
चिसिणा--सेण 4० [देध०] ° "चीट्ा' | | 
चिचिड-- संखा प० [मं विच्िरट] चन्द । चिकि । 
चिचिडखा- केषा प° [न° चिचिशड] 2० चचर्वीद' 
चिचियानाः-कि० प्र [ प्नुन्योनीं ] तिद्नाना 1 नोननः। 
हूर 1 फरना 1 ० नंदरायये भोने 
जय जय कृटि नियियाषप तत्रं सिनत प्रजुर्ड) 
( णव्द० }! (ख) वनुत तर्‌ विवय ह, कन निर 
पिजाज {--प्दः०, ध्याय : पुर १६ 1 
चिचिगाहृट मं सहा [हि- चिथिणाना] चित्टुद्‌ । 
चिन्त सुकना-- कि" प्र 9 [श्नु ° या ०] 2 खन्ना | 
चिचेदा--संश ¶० [हि० घचींडा] ३० “वघींडा 


नुन प्रित्या 
} पिमा करता 


छदना | सायम्‌ यना 


3८ प्र 


क्का {ज 


9] ८ परते मृद प्रान 
शिनेः 


॥ 


[न्वा 
१५ 


¶ र द ;:॥ 


4 


चिषोडना{-- करि सण [पनु० पादेश०] ° चनोदुना'। 

चिचोडवाना--करिः सम [ हि० च्चोषनाङा प्ररस्य |£" 
'तयोडवानेाः 

विचल्निरिग-- सण १० 1 स॑° चिच्िटिद्धु] एक विना कोद करभ! 


[च च्छक्ति--पेमाली° [ मं [ वह्‌ क्ति भिद्या नाम तरत्‌ ह ) 
चित्‌ वित । पर्मालसा । 

चिच्छुल-- संप [ सं° ] १. महाभारत के अनुसार एकदेधरका 
नाम 1२. इपतदे् फा निवासी) 

चिच्यनाष्-- क्ति परऽ [अनुग] रे" च्विचियाना' 1 उ९--चिच्यार 

: मर नुपसाक्षै क्ती चातक स्वाति समेदही सवं सु वलिव ~ 

केणव. श्र ०, भाऽ १, पृऽ ७१। । 

चिजारा- संखा पणि चिनना?] कारीयर । ममार 1३ ०--(क) ` 
कचिरा देवलदहि परा भर्‌ ईड संहार 1 कोर चिलारा चूतिपा, 
मिलान दरूजी व्रार ।--कवीर (एभ्द०) ! (ख) करी चिजास 
परोत ज्यो ठै न दूजौ वार \--{(लन्दर) । 

निज्जड़ नि० [सं० चिर्ग्ड] जो जड्एवं चेतन दोनोहौ किन्‌ ।. 

चिट-~-संदा क्षी” [{इ० चीड़ना] १ कागज का टुकड़ा } २. एर्ना 1. 
एक्का । छोटा पत्र । ३. कपडे श्रादि का छोटा दुक्डा । 

क्रि प्र०--निकसना! रूटना । 
चिटक--वि० [घनु°] चिव्रकरर । मला 1 गंदा\ .. 


~ * 


िट्कना  _ ` १५२९ 


॥ ^ 
0 | 
(५ 
ध 


चिटक््ना ना क्रिश्न्र° [त्रन्‌ | १. सृन्क्रर्‌ जगृहु जगृह पर पटना । चिद्‌ठ संदा श्छ° [हि ह चट] ० गवि" । 


. भ्र्नैको टट्नैदैना। । 
विट क्म सत्रा स्न [ ह्ि% {: चटकौ | द° “किट कं उ<-चिट्कीं 


। २.५५ 


। >: 


रा होकर दरकना । च्चार्दके कार्ल ऊपरी उतदेमेदराज विटा -संक षु [० चदि] १. ह्तताव्की उही । चका 1 वेशा 
पटना । चसे,--चौकी धुप में मत रखो, चिटक जायगी । २. जमाखक या लेनदेन की ङित्राव। | 

गटीरी दक्दी श्रादि, ऋ. जलते समय चिट तिटः पात्द सुट ०-{चटठा नयना खा र्तवार वनयना 1 

करना 1 ३ चिठ्ना 1 चिड्चिडाना 1 विगडना 1 ते, चुम २. वद कागज डिनपर्‌ कप भरकाट्ितिवि गांचकन्‌ नन्तः नुक्सान 

_ तारम कुठ. कटवा नर्ही, तुम र्यो विटक्तेह्ौ? ४. नीरे श्रादि दिखाया जातादहै। षदे! ३. किरी रक्मकी निलसितेवःर 

कराफ़टना ५: चुप्क हना 1 सृखना 1 उ०--चूतवे ्रोठ गला, कििरिस्त 1 सच । लिक्की । जते, चंदे का चिद । ० ~ 

त्का, मुख चटका प्राण पियातते ।-- क्वासि, प° ७१। चिदट्ठा सकल नरेसन कटे) अ्रावह्ि ले दुनासन नरे ! - 

विट्कता पु [० वित्ता; चिरा । --सरदल (णनव्द०) 1 ४. वह रपयाजो प्रतिदिन प्रति सप्ता 

व्टकाना क्र स [नु०] १. जसी सूखी हृं चीन कलो तोडना या प्रति मात मजदूरी वा तनखाहूके ख्पये वडा जाप) 

`: ` या ठड्काना। २. गर्दी लकड़ी श्रादिको जलाकर उन्नमें उ०--दिय चिदा चाक्र च॒क्राई 1 वते सवं सेवा मन लाई। 

म “ट चट' लम्द उरपन्त करना ! ३. खिमाना 1 ठेसी वात् --क्वीर्‌ (जट्द०) । ह 


क्रि° प्र०~-चक्लना ।--वटिना -- टना! 
५. खच की ष्िहरिस्त 1 उन वस्तत्र का मूल्य ब्रह्टिततसचीजो 
किसी कायं कते लिये ज्रावल्यक्त हुं । लगनेवाति खच का व्योदा। 
जरे इन ठकान मे तुम्टारा ग्रधिक्र चटी तमेना, वस २० ०) 


क कने कन 


कट्न जितस कोई चिट़े 1 ८. ज्यादाश्रतिं या ताप देकर 


वजा तारो । श्रद्रया मनसहू दकि तुम्हारी 1-यु दः 


प्रं०, घ्रा १, पृर ३२५1 क्म चिटठः टै 1६. व्यान 1 वेर्‌) 
बिटय ना-- सन्य स्ली° [ब्रनु० या ह्ि० ज्तिटक्िनी] दै" श्िटकिनीः मृदा °--षूच्चा चिटठा ==पूरा श्रर ठीक ठीक वृत्तांत। टेमा 
 उ०-पर्‌ भरातर चे चिट्खनी लगी हई यी ज्र किवाडइनर्ही सविस्तर वु्ांत जिने कोद्र बाति द्िपिादनगर्ईूद्ो । रुच्या 
खुला --संस्यःसी, पृ०,४६४ |  चिट्न खोलनानमुप्त व्तिंको पुटे व्यौरे के साय प्रकट, 
विरनदी्र - संद पृ” {ह° विट ~{फ़ः० नवी] चिद्वीषठी, हिप्ताव करना } गुप्त वृत्ति कट्ना 1 रदरृत्य उद्घाटित करना । 
कताव आदि ल्िदनेवाला 1 लेखक 1 मृटूरिर । कादा । ७. सीधा जो करडा जाय 1 रपद । | | | 
`. चिव्नीस कछ प" [ मस० चिटणःसी, ह° चिटनदीत्त | सेवक । क्रि० प्रभ~-देना ।--पाना --च्टना --दटिना 1-मित्तना। 
॥ ` ॐ०--उसको त्वरा .से लिखी जाने योग्य वनानेके विचार स् सोनः । ५ 
शिचाडी के चिटनीच (मंदी, सरिष्तेदार) बालाजी श्रवाची चिदट्की तंय श्रौ [द्वि° चिर] १. वह्‌ कायज नित्तपर एक्स्वानचे 
ने इनके. प्रमो कौ मोड ( तोड़ मोड़ ) कर नई लिपि दुरे स्यान पर्‌ भेजनेतरे निवि क्ती प्रकार का समाचार 
"तयार कौ निमय उसको मोड कते ह -मा० प्र० लि श्रादि नलि्वादह्! एच ¡ चत] । ॥ 
प० {३ न , क्रि प्र---देना 1-नेलना 1 -मेणन। {~ पठन, श्रादि। 
चिटो--द् द्री [०] तंव्रलात्व के श्रनुस्ार उडत वेल्ल लघारिणी यौ ०-चिटटीरत्ता । चिरटी प्र । 1 (न 
क समिन, जिनकी उपान्तना वजीक्ट्ण के लिये क्ती चातीदहै। ०. वह्‌ ्टोटा पुरजाजो छिमी माल विनेपतः कपड़े प्रादि के 
"५ धुत नन ॥ [ह° चटकौ ली न्चुटकः ` | काव रद्तादै मीर दितपर्‌ उस माद्का दाम निना रटत 
ई च्प्तक्नौ" [ह° चिट] द° “विट । दै।३. वह्‌ छोटा भुरा या कागज जिन्नपर्‌ कुछ निच दो । 
धटाः [सं० सित. भ्ा० चित] ति° खीर चिद्ी] १. सफद। । ४. एक च्यि सक्ते दारा यह निश्चय किया चतह छि 
| ध | चत गरा । यत 0 ति ध | क पानेया कोहं काम करने का श्रधिक्रारी कौन 
प" कू दिकघोष प्रकार को म्लिया के ऊपर काप्तप्‌ याचाव। 
-केद्राकार क्त त्तद छिलका या पपडी 1 यह दुम्रन्नी रे चेकरर विशेष -- जितने चादमी चथिक्तारी दनने योग्यदोते ह उन सव्र 
रपण तक के वरावर होता है रौरं इसने रेनम के लिये माड़ी के नाममा संकेत श्रम प्रलेग कनन के ष्ोटे दुक पर 
च तैयार क) जाती दे । | | लिन्‌ उनका मध्वा एकम निनाद्र्‌ उने ते कोहं एक. 
षडा एं {० [देदा० ] रप्यां 1 ( दलाल ) । ` मोलीख्ठावौो चाना दह! कलिदक नाम की मोती निश्लती 
चिद “मेषा ९० [हि चिटक्ना] वह्‌ उत्तेजना जो ञिकी क को वहू च्मीमातकेषानेयः एम कर्ने का प्रधि्नारी सममा 
। एता काम करनेक्े लिये दी जाय जिम उतन्तक् हानि या  , स्ता 1 र्सयन्न्िनेततोन्‌ प्रायः वह्‌ भी निग्वये किया 
नीलो) स्ता क्ट्वा}  , करे कि रोद कान (जैने, विवाह अहि) छदना चाद्विर्‌ 


%० प्र °---देना} ` । या नटीं! 


दः ८ प्र <.~-ञ्टमना {लनः {~~~ {टमा 1 


~ 8 नै + यं | 


९ चद देना, चिदा ठदडाना--च्रठा चड्ावा देना । 
टः 
4 1 पर सख 1 १२२ ९१} 


१ ~+ 
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मृहा०- -चिदटी करना किसी के नाम हुंडी करना । किसको 
स्पएदेदेने की लिखित भ्राजा देना । चिट्टी डालना 
लाटरी डालना 1 
९६. किसी प्रकारका निमंत्रखपत्र । 
क्रि० पर०--वेटन्‌।। 
चिट्टीपत्री संहा शी" [हि न्चिद्‌ठी ~-पत्री ] १. पत्र । खत । जंसे,- 
वरहा से कोई चि ट्ढीपत्री घाती है। २. पत्रव्यवहार । खत 
किताशरत । ज॑से,--भ्रापसे उनसे चिट्‌ढीपती ह 1 
क्रि० प्र०-होन। । 
चिट्टीररसा- पं प° [1६ चिट्टी + फा ०रसां ] चिदूटी वाटनेवाल । 
डाकिया । हरकारा । पोस्टमेन । न 
चिड{- सबा छौ* [स* चटक या देश९| चिडियरा। 
चिडचिड़ा"- संदा प° [ सं° चिज्विरएड श्रयवा श्रनुक रामक देश ० | 
द° 'चिचडा' । 
चिडचिडा--संहा ¶० [ग्रनु० एक छोटा पक्षी जिसकारग्‌ भूरा 
होता ह्‌ । 
चिड़चिडा*-- वि [हि° चिश्विडाना] शीघ्र चिदढनेवाला। थोड़ी 
सी बात पर श्रप्रसन्न होनेवाला । तुनकमिजाज ।- जसे" 
चिडच्निड़ा प्रादमी, चिडचिड़ा स्वभाव । 
विडविडानुा-- करि श्र० [प्रमृ०] १. परीलौ लकड़ी, पाठी मिलि 
ए तेल प्रादि के जलने मे चिड़चिष्‌ शब्द्‌ होना 1२. सृखकर 
जगह्‌ जगह से फटना । खरा होकर दरकना । सुखाईू के काररा 
ऊपरी सतह्‌ का पपड़ी की तरह हो जाना । जंसे+--जाड का 
हुवा ले भ्रोठ चिड़चिड़ाना, खखाई मे बदन विड़चिडाना । 
संयो° क्रि०--जान। । | | 
३. विदन ! विगड़ना । क्रोध लिए हए बोलना । भ कलाना । 
संयो. क्रि ०- उठन्‌। । 
चिडविडाहट- संका लो° [ १६० चिड़विडाना+-हट ( प्रत्य” ) 1] 
१. चिडचिडने का भाव । २. चिद्नेका भाव । 
चिड़वा-- सं पुं [ह° चिविट] हरे, भिगौए याष छ उत्राले हए 
घान को भामे भूनकरध्रौर ूटकर बनाया हृश्रा चिपटा 
दाना । चिउड़ा (बहु° में 'चिडवे' श्रधिक बोलते है) । 
 विशेष-इसे लोग सूखा तथा दूध दही मे भिगोकर भी खाते दहै। 
चिडा- संका पुण [सं° चटफ] गौरा पक्षी । गौरया का नर । 
विडाना - करि स० [० चिढ्ाना] दै° "चिना । 
चिडाय-- संक प० [देश०] नीचौ जमीन का सेत जिसमें जड्हन 
वोधा जाता टै । उवरी। 
चिड्या - घकषा ली° [सं० चटक, टि० चिदा] श्राकाश मं उडनेवाला 
जीव ! वह्‌ प्राणी जिसके ऊपर उड़ने के लिये पर हौ । 
, पक्षी पेरू । पष्ठी ।. 
यो ०--चिड्याखाना । चिडयाघर ! चिदया चुनपरुन चिद्या 
` तथा उसी तरह के छोटे पक्षी 1 चिडियानोचनन्=चारों श्रौर 
का तकाजा 1 चारों श्रोर फी माग । बहुतसते लोगौ का किसी 
वात के लिये अनुरोधया दवाव । जँसे~षरसे स्पयाभ्रा 
जातात्तो हम इस विडिपानोचनसे टौ पाते । सौनेको 


` {शठ 


चिडिया--( १) खव धन देनेवाला श्रसामी 1 (२) श्रयत 
सु'दर व्यवित । (३) रमणीक स्थान । 

मुहा ०--घभ्राप्य वस्तु । श्रलभ्य वस्तु । एेसी वस्तु लिंसका होना 
भरसंभव हौ 1 चिहियाकं छिनाते में पकडा जाना = व्यथं की 
श्रापत्तिमें फंसना । नाहक कलं ट मे पडना . चिरिया का सेत 
वाना --श्रसावधानी के कारण अ्रचसर निकल जनेसे हानि 
उसाना । उ०~ घर रखवाला वाहुरा, चिड्या खाया सेत । 
्राच्चा परधा उवरं, चेत सकं तो चेत ।--कवीर सा० ० 
पृ० ९ 1 विडिया फषानान्= (१) किसी स््रीषो वहकाकर 
सहवास के लिये राजी करना ( प्रशिष्ट )! (२) किसी 
देनेवाले घनी घ्रादमी कोश्रनुकूल करना । किसी मालदार को 
दवि पर चदान । 

२. शरगिया की वहु सीवनं लिससे कटोरिया मिली रहती ई । ३. 
विदियाकेश्राकारका गढ़ादु्राकाठ का टुकड़ा जो टेक देने 
के लिये कारों की लकड़ी, लगड कौ वैसाखी, मकानोंके 
दंभो श्रादि पर लगा स्हतारहै। श्राडा लगा हृश्रा काठ का 
ट्ृडा जिसका एक्‌ तिरा ऊपर की श्रौर विडय फी गरदन 
मी तरह उडा हो । ५. पाज या लहंगे का नलौ का तरह 
का वह पोला भाग ग्िसर्मे जारवंद या नाला पड़ा रहता है। 


५. ताश का एक रंग लिसर्मे तीन गोल पंखडरयो की दृटी बनी. 


होती है । चिड़ी। ६ लोदेकाट्दा कुडा जो तराजू कौ 
डो से लगा रहता है 1 ७. गाड़ीमे लगाम लोहे काटेढा 
कोढा या श्कुडा जिसमे रस्सी लगाकर पेजनी वाटते हु । ८. 
एक प्रकार की सिलाई जिसमे पहले कपडे प्रादिके दोनों सिरो 
, पल्लो क्रो सीकर तव.सिलाई की श्रौरवाले उनके टोनों सिरो 
को श्रलग श्रलग उन्हीं पल्लो पर उलटकर इस प्रकार बचिया 
कर देते है कि उसमे एकं प्रकार की वेल सी वन जाती है। 


चिडियाखाना--संकष प [१६० चिडिया +° खानह्‌ ] वह स्थान 


या घर जिसमे श्रनेक प्रकारके पक्षी यापुश्रादि देखने के 
लिये स्वे जाते ह । पक्षिशाला । 
चिडियाघर--संका प° [ हि चिदिया-+-घर ] ० "विड्ा- 


ना' 1 ६ 
चिडियावाला--संक्ष प" [हि० चिडिया -+-वाला] उल्लू । गावदी । 
 सृखं । जडः (वाजारू) । + =, 
चिडिहार($--संछ. १० [ह° चििया + हार (परत्य °)] चिड़ोमार। 

_ बहेलिया.। चिड़या पकड तेवाला । व्याध। ` 
चिडी--संब्ा लौ” [६० चिडा] १ ` दै "विडियाः। २. ताशका 
एक रंग लिषमे तीन्‌ गोल पृंखडियां की काली वृटी कनी 
रहती है । क | | 
चिडोखाना--छा प [दि० चिषी-[-फा० खानह ] चिडियाखाना । 
पक्षिशाला । उ० --एते द्विज प्राने रंग. रमन चलनि, देश 
देशन ते श्राने चिडीखाने हरिनाध के (--प्रकतररी०, पृ ६१। 
चिडीमार--पं्ा प° [ हि° चिडी +मारना ] बहेलिया 1 चिडिया 
पकडनेवाला । व्याध । 


विदृ--षष्टा जी [ दि० चिदृना ] चिद नेका भाव। क्रोध तिप्‌ | 
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दए षृ । विरक्ति! श्र्रसन्नता। कुन । खिजलाहुट । 
नफरत । जते मूके एेसी वातो से वड़ी चिद दै। 
मृहा-चिद्‌ निकालना = द्‌ टकर दसी वात कहना जिस कोड 
विद} विदाने की युवित निकाटना । देने का ठग निकालना। 
कृटाना । चिकना । जँते,--इस वात से यदि इतना चिदगे 
तो ल्के विद्‌ निकालनलेगे 1 
` चिटृकना--्न० श्र ० [हि० चिंढना] द° "चिद्ना' 1 
 विद्काना क्रि सण [हि० चिढ्ाना] देर "चिद्निा'। 
| चिदट्ता- क्रि प्र° [ हि० चिडचिड़ाना | १. श्रप्रसन्न होना ! 
' विरक्त हिना । खिन्न होना । नाराज होना 1 विगडना 1 
कृटना । खोजना 1 फल्लाना ! जसे तुम घोड़ी सो वाति पर 
भी क्यो चिद्‌जत्िहौ 1 
संयो० क्रि०--उठना -- जाना । 
२. देप रखना । बुरा मानना ) जसेः-न जाने क्या मुख वह्‌ 
` बेहत चिद्ता है । 
 चिदुवाना--क्रि० स० [ह° चिना का प्र ° ङ्प] द्रे से चढ़ाने 
`. क्ाकाम कराना । 
चिटान--सं ली०. [ह° चिदृना ] १. चिढ़ानेवाली वात्त या वजद्‌ । 
२. व्ड्निका भाव या स्थिति। 
` . विदाना क्रिः स० [ ह° चिना ] १. श्रप्रसन्नं करना । नाराज 
करना) चिढ़ाना । विना 1 ददाना । कुपित श्रीर चिन्न 
करना । जसे ठेसी वात्त ककर मृह्ले वार वार क्यों 
चिद्त्तिहो? 
संयो° क्रि०~--दैना | 
कि्रौ.को कुढ्ने-के लिये मुह्‌ वनाना,.हाय चमकना या 
किसी प्रकार को ्रौर कोई चेष्टा करना 1 िश्धान के लिये 
` किती की श्राकृतति, चेष्टायाडंग की नकल करना। 
मृहा०--मुह चिढ़ाना--किसी को ददने या खिजानेके लिये 
वित्तक्षणा श्राकृत्ति वनानां । विराना! 
कोई सा प्रसंग डना जिसे सुनकर कों लज्जित हौ 1 कोई 
एसी वाठ कहना या रेषा काम करना जिससे किसी को ्रपनी 


` विफलता, भ्रपमान श्रादि कास्मरस हौ । उपहास करना । 
ट्टा करना । 


चिदोनीर- शा शो" [ हि० चिद्‌ 1 -श्रौनी ( प्रत्य० ) | वह्‌ बात 
जिपके कट्न से कोई चिद जाप) 


नित्‌ -स््ाको° [सं०] १. चेतन्य । चेतना । लान । 
यो०--चिदाकाश्च । चिदानंद । चिन्मय । 


चित्‌*--रं ५० १. चुननेवाला । वीननेवासा । छटा करनैगाला । 
२. प्रमिति! ३. रामानुजाचायं के भ्रनृत्तार तीन पदार्याम 
एक जो जीव-पद-वाच्य, भोक्ता, परिच्छिन्न, निमल-नान- 
स्वप्‌ श्रौर नित्य कहा गया रहै। (ेषदो प्रदाय श्रचित्‌ श्रौर 
ईश्वर ह ) 1 

चित्‌ -प्रत्य० संस्कृत का एक श्रनिष्वयवाचौ प्रत्यय जो कः, किम्‌ 
पादि सर्वनाम शन्दों न्दो मे गत्ता ३ । जंघे; कश्चित्‌, किचित्‌ । 


हवि, ` | १५ 


{5 चित्तपटं . 


चित^--वि० [सं०] १. चैनकद एकटा किया दूरा । २. व्काटुम्रा। 
प्राच्छादिव । ३. संचित । जमा किया दग्रा (कोर) । 
चित--दश् ० [ संण चित ] चित्त । मन । उ०्-- प्रवं चिते चेति 
चिवकूटहि चलु तुलसी प्रं, प° ४६९ 1 
विशेप--१० "चित्त" । 
महा ०-दै* "चित्त" के मुद्रादरे। 
चितः (--संडा १० [{ह० चितवन] चितवन 1 दृष्टि 1 नजर 13० 
चित जानकी भघको कियो । दरि तीन दरं श्रवतोक्ी ~ 
केशव (शव्द ०) । 
चित--वि० [सं° चित (ढेर किया द्ृश्रा) ] इस प्रकार पढ़ा हुमा 
मुह्‌, पेटश्रादि शरीर फा श्रगलला भागञ्परकीप्रोर्‌ दी श्रीर 
पीठ, चतड़ प्रादि पटिका भागयनीचेक्रीश्रोर किष प्राघार 
लगादहय। पीठकेवल पटादुम्रा । षट'या शग्रीधाः का 
उलटा । जसे, चित कोड । 
यौ०्~-चित मी मेरी षट नी मेरी--( १) दर हालत र्मे ध्रपने 
श्राप को वदा चटाकर दिखाता 1 (२) पिया कौडो सेलन 
मे वेदमानी करना । 
क्रि० प्र०--करना1-हना। 
यौ चिपट । 
मृहा०-चित करनान्=कुर्ती में पछाडना । कुर्ता म पटक्ना । 
चारो खाने (या छाने) चित्त (१) दाय षर रत्राए विलकुलत 
पीठ के वल पड़ाहुम्रा । (२) हक्का वक्रा । स्तभि । ठक 1 
जडीभूत । चित होना न==वेग्रुध होकर पड़ जाना । व्रेटो् होना 
जंसे-इतनौ भाँगमेतो तुम वित्तदा जाम्रोय । 
वितः क्रि०वि० पठ के वत । जंसे--वचितत गिरना, चित्त पटना, 
चित लेटना । 
चितउन@ सं ली [हि० चितवन] द° "चितवन" 1 
चितउर खंड १० [ हिः चित्तौर ] द° "चित्तीर'! उ०--ददि 
प्रसीस सवं भिनि तुम्द्‌ माये नित्ति छात) सजकरहु गढ़ चित्त. 
उर राह पिय प्रह्वा (जायसी ग्रं (युप्ठ), प° २०६ 
चितक्रवरा+ धि० [खं चिघ् ~+-कवुर] [ सी° चितकूवरौी ] सफ 
रग पर काते, लाल या पील दागवाता कलि परीतया प्रर 
किमी रग पर सफेद दागवाला। रेनविरगा । कवर) 
चितला ! एवल । वि० द° "कवर" 1 
चितकवरा२-- डा १० चितकवरा रग। 
चित्रकावर -वि० [हि० चितकदरा] द° “चिटकदरा' 1 
चितक्रट प्र --संक ० [० चिव्रदूट] #* 'चिध्रकूट । 
चितगरी-वि० {4० चित-~-गर (प्रल्य०) ] चतवासी 1 हौति- 
यार । उभ जो सयान भर चिततगरो । पडि तिश्ा भर, 
विद्याधरी --दद्रा०, पृ {७1 
वचित्तगपत्ति(्र-- सण ६० [संर चिचगुप्त] ३० “विप्रनुप्ः 1 
चिननोर -संश पुं [ {टि चित ~+श्रोर | चिचक चुरानिवाला। 


जी को लुपावनेवाला 1 मनोहर । मनमावना 1 मनक माद 
पिति करनेदाला । प्यारा 1 { 


चितपट- ण ९० [ हि० जित ~-पट ] १. एकप्रकारकानेद पां 
जारी जिते किवी फंकौ दू चस्दु के चिदया पट पवृनेषं 


चितवाहु 


टार जीत का निर्णय होताहे। ( सौग त्रायः कौड़ी, पसा, 
जूता प्रादि फकते है) । २. वुषती । मल्लयुद्ध । | 
वचिंतवाहु-- संखा ¶° [ह° चित + सं" वाहू तलवार के ३२ दाथोमें 
से एक 1 उ०-- ्राविद्ध निर्मयादं कुल चितवाहु निस्सृत रपु 

दुखं ।~ रघुराज (शब्द° ) 1 
चितभंग~- सष्ठ पु [सं° चित्त 4-भंग] १. ध्यान न लगना । उतार । 
. उदासी | उ०्~-(व) मेरो सन इरि चितवन समन्भानो.। यह्‌ 
रसमगन रहति निसि वास्तर हार जीत नह जानी । सूर्दास 
चितभंग होत षयो ओ जेहिद्प सम) ना !--पुर (राघ्द०) | 


(ख) कमल, खंजन, मीन मधुकर होत टै चिर्तभग।~-सुरः ` 


( शब्द० )। (ग) देवं मान मनं भंग वितमेग मद क्रोध 
लोभादि पर्वत दुर्गं भूवन र्ता 1- तुलसी (ग्द ०.1 २. वुद्धि 
कालोप! होण का सिकानेन रहना । सतिश्म ! भीचग्का- 
पन । चकपकाहट । , 
चितरकना@-- संका ४० [सं विच्रर~-हि० ना भ॑त्यर ] ्रे०चित्रक। 
उ०--धधरजमोंदा चितदःरना, पतरज वायर्भिरग । रोधा सोप 
त्राफला नार्साहि मारुत श्रग ।--दुद्रा०, पृ १५६। 
चित्रकारो. -संदा ली° [ हि° चि्फारो ] द° "{चिद्रफारी, 
उ०--पलंग को छोड खाली गोद से उठ गं सजन मता । 


चितरकारी लगे खाने हुमन को षर हश्रा रीता 1--फविता 
कौ०, भा० ४, पृण १२। 


न्वितरन (द-- सं प° [सं° चित्रण, दै चित्रः । 
यौ०--{चितरनहार=-चित्रण करनेवाला 1 


चितरना(&- क्रि स [सं विघ्न चित्रित करना । चिच चनाना। 
तवकाशी करना! वेल वटे वनाना । । | 


वितरवा- विण पुण [सं० चिचक] एक प्रकार की विड्याः जिसक्रा 


रगर्हटकासा लालहोता है । इसके ईनों परुकाली चि्तियां 

पड़ी होती है श्रौर खे श्रनारदनेःके सपानमफर श्रीर्‌ लाल 

होती ह। + ०9 ५ 
चितरा- संछा पु. [सं० चित्र दे 'चीत्तलः । 


चितराल्ा- केः पु [सं° चिघ्र] एक प्रकार फा भुडोमें रहनेवालाः 


जंतु, जो पेड पर्‌ चद्कर गिलहरियों प्रादि कौ खा जाता | 
चितरोख +~ संडा ली [ सं° चित्रक ¶ एक प्रकार कौ चिद्या! 
चितरवा 1. उ०-धौरी पाड़क कद्ध पिष ठाऊ.1जौ चितेन 
द्‌सर नाऊ ।-- जायसं। (शब्द०) 1 . “ 
चितला?-वि० [सं चित्रल] कवरा । चितकवरा | रगविरगा । 
{चितलाः - संहा प° १. लखनऊ का एक प्रकारका खरवूजा जिर 
चित्तिर्या.पड़ी होती \ २. एक प्रकार कौ वड्ी मछ्ली जो 
। लंवार्दमें तीन चार हाथ श्रौर तील मे डढदो मनः होती है) । 
`, विक्षेप इसकी पीठ वहत उटी हु होती & श्रौर उसपर पूछ 
पास पर होते. । इसमें कटे वहत होति ह+ गले सेलेकर पेट 
+ के नीचे तक ५१ कटो की पवित होती है इस मछली को 
>; पीठका रग कुछ मटमैला श्रौर तामड़ा तथा त्रगल का चांदी 
की तर्‌ सफेद होता दै ।' यह.मछली वंगाल, उड़ीसा श्रौर 
: "~ मे" होती है.। इसमे. से तेल वहुतं निकलता है जो खाने. 
` --जनानेन्केःकाम मुश्राताहे 1... = 


न ॥ ॥। 
~ १ ४ श ०५ ^~ 
वि) 


१५९६ 


चि तवन--॑श श्री° [६० चेतना] ताकनेफा फाम भावयादढग। 


श्रवलोकन । दु्टि। कटाक्ष । नजर्‌ 1 निगाह्‌ । उ०--प्रलज्ज 


लोचनो कौ मनोहारी लिततवन ।--प्रेमघन०, भा०२, प° वि 


१२१९) 
मुहा ० चितवन चढृाना = त्योरी चद्धाना । भा चाना | कुपित्त 
दृष्टि करना । क्रोधकफीदृष्टिसे देष्वना । 


- वितवना ~त स० [दि चेतना देखना । ताफना । निग 


करना । श्रवलोकन पारना दृष्टि ढातना । उ०--चितवति 

चकित चहु दिसि सीता ।--मानमत, १) २३९) (ख) सरद 

सिद्धि जनु चित्तव चकोर ।-- मानम, १॥ २३द्‌। 

संयो० फ्रि०--देना ।- तेना । 

चितवनि+(--संघा जी" [ह° चितवन] ६ 'चितवन' } उ० “~ 
(कः) चितवनि चाद भूमुटि वर वांफी । तिलक रेख णोभा जनु 
चाक । तूत्नर्शी (खब्द०)1 (ख) तुलस्नीदास पुनि भररेद 
देखिगतत राम कया चिततयनि चितएु --तुलक्ती (णब्द०) । 


(ग) श्रनियारे दीर्घ दुनू कितीन तठनि समान । वह: 
नित्तयनि रौर कष्ठ, गिह वस्त हीत सुजान) --चिद्यरी ₹० 


दौ० ५८६ 


वितवाना--क स [६० चितवना षता प्र ° उप] दिखाना । 


# 1 


तकानां । उ०--जितवो चिनवाए्‌ हुसाए दषो ्रौ वोलाएसे 
योलौ रद मति मौने ।--केणव (णत्द०) 1 


चितविलास(- संछा पुण [दि एक प्रकार फा इिगल गीत । 


उ०--डणपर दुहौ अररट्या वालो फिर तृक भ्रा दि तिका भ्रंत 
फालो । धगेतिका मोहरा तुघ धारो, वित विलास सो गौत 
उचासै --रध्‌० 5, प° १०५1 । ४ 
चितसरिया@-- मं नीर [हि० चित्रसारी] ° ` चित्रतारी' 1 उ०-- 
` , चित्त चितसरिया र्ग टिहरी लिखार । --धरनी०, 'पृ° १। 
चितहिलोल(&+--संख १० [द०] एक प्रकार का ग्रत गीत । 
` ` उ०-्रौद नीतर.उपरं तवं उनालो तोन । कट मद तिणन्‌ 
सुकयि, श्रयं चित्तदिलौल {-~रव्‌,> र, प° १६३ । 
विता- सषा प्री” [मंन] १. चूनकर रखी हई लकड काः ठर 
जिसपर रकम्‌ मुरदा जलाया जाता रहै 1 मृतक वै -शवदाह्‌ 
, के लिये विष्ठां दृह लकडियों कौ राशि. . 
क्रि० प्र० -- वनाना ।-- लगाना । | 
पर्या० --चिद्पा 1 चिति 1 चव्य ¦ छष्ठमटो । व 
यौ ०--चितािड वह्‌ पिडदान जौ शवदादं के ` उपरति होता 
हे । वि ताभस्मन्=चिता कौ'राख1 | | 
मृहा०--चिता चुनेनान्= वद्‌ के लिये लकदियों को नीचे पर 
रमसे रखना । व्वितता साजना1 निता तयार करना) 
चिता पर चदृनान््मरना 1. चितां घंठना सतीति 
. लिये विधना का मृत पति की चिता वंठना । मुत पतिके 
शरोर के साथ जलना। सती होना । चित ताजना==दे” 
-: “चित्ता चनन । . 4, ४ | 
२. एमणान । मरवट। उ०--भीषख मागि भव साहि. चिता नित 
.- -.' , सोहि । नाच नगन॑ मिशाच, पिस्(चिन जोवर्हि ।-तुलशी 


्ै 
क 
५ वि } (णष्दण ).1.; += $ 9 ४८९ {4 == ¢ ~^ = #. ७ + [] ॥ ‰# = , ~ ५ ^ 


चिता ` 


+ ५ 


` विततान - ` ` 


वितताउनो -षंडा ° [° चेतावनी ] 2० श्वेतावनीः । 2० __ 
` -चलनन देतो दैव चंचल श्रचल करि, चावुक चिताउनीनं 
 मारिमुहं मारतो) पहार श्रभिशग्र०, प° १६५ 
विताना- क्रि स० [हि चेताना] १.सचेत करना । . सावधान 
करना 1 होशियार करना ।.खवरदार करना । किरी श्राव. 
ष्यक विषय की श्रोर्‌ ध्यान दिलाना । 
संयो फि०--देना । भा 
३. प्रात्मवोध करना । ज्ञानोपदेश करना 1 ५४ (प्राय) जगाना। 
 ुलनाना 1 जलाना ।--ताधु) । 
चतेप्रताप--संडा पु" [ सं | जीते ही चिता प्ररजलादेने का दंड । 
व्रिगप--गोस्तीपुख्पका वू न करदेती थी च्रे चंद्रगुप्तं के 
समय जीते गी जला दिया जाता्था।- (को०) । 
` च्िपडि-ंडा ० [ सं चितापिराड { श्मशान मेँ शवदाह के 
~ ` पर्वक्ा जानेवाला पिडदान । 
पितागरूमि-संडा छी" [मं०] श्मशान । 
वितरार¢--वि० [सं चि्रल | रंग विरगा । उ०--है यहृहीरन सों 
` जही रुगन तापे करी कषु चित्र चितार खी । देखो ज्‌ लालन 
केषी. वनौ ह नई यह्‌ घुदर कंचन श्रारसी ।--मारतेदु प्र, 
` भ्रा०र्‌, एु० १८४७ । 
पितारना@-करि° स० [ दि° चित~+श्रार (प्रत्व०) से नाम० ] 
 स्मर्णक्ना। यादें लाना उ --भ्रौरग सा पातसाह्‌ 
प्रालम कू चित्रां । श्रक्वरके त्रासी चित्तानां विचारे ।-- 
- श्‌{6 ८०, प° १०१। 
| सितारौ प° [हि०| द° चितेरा 1 
भितारोहरा-- यका प° [सं विधवा का सती होने के लिये चिता 
परजाना| 
परितावनी- संहा खी | हि° चिताना ] चिताने की क्रिया} सततं 
या प्रावधान करने की क्रिया | वह स्ूचनानजो क्िम्रीको 
किमी श्रावश्यक विपय कीश्नोरध्यानदेनेके लिये दी जाय । 
। पधान रहने की पूर्व॑सूचना । चेतावनी । 
९० प्र°-देना | 
(१तापराधन- संग्रा प०. [सण] तंतरसार क श्रनुसार चिता या श्मानं 
ध सप्र वंठ्कर्‌ इष्टमंत्रका भरनुष्ठान जो चतुर्दनी याग्रष्टमी 
„ उद्‌ पह्र्‌ रातत गर्‌ किया जाता है । ` 
ति सं [पे] १. चित्ता 1 २. समूह्‌ 1 ढेर) ३. चूननेया 


क्ट्ाकेरेकी क्रिया| चूनाई। ५. एतपय ब्राह्माके 


 अनृप्नार्‌ त्रगिकता. एक संस्कार 1 ५. यन्मे इटो का एक 
कार्‌ । दृष्टक संस्कार । ६. दीवार मँ 
व्याक गोदा 1.७. चैतन्य । 
५ १०. चप । वोच (को) 
५०५ घ [०] १. करथनी । मेखला + . २. ० “चित्ति । 
न १ | ° चित्ती इया ( ्रत्य० ) ] जि्षपरद्ागया 
+ 1 
1 मामु । दश० | खजूर क चीनी कौ जू से जमः 


८. दुर्गा। &. >° चित्ती" 1 


् ॥ भ 
खी ऊरू नी 
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ईटोकी चलाई 


वित्तः 


चितिन्यवहार-संछ पु" [ सं | गित की वह क्रिया जिकर द्वारा 
किन्न दीवार या मकान मेँ लगनेवाली ईटा श्रीर पियोंकी 
संख्या श्रौर नापश्रादि का निचय होता ₹। 
विप ~ लीलावती के श्रनुत्तार दीवार का क्षेत्रफल निकालकर 
उपमे दङ्रटोके क्षेत्रफल का भागदेनेप्ते जो फल होगा वही 
द्टाकी संध्या होगी इती प्रकार की श्रौरश्रौर क्रियाए 
स्तर श्रादि निकालने के चिये ह| = 
चितु}@- संजा पु” [ सं" चित हि° चित्च ] दै०-"चित्त' । उ०-- 
फिरि फिरि चिनु उ्तदहीं रहत, ट्टी लाज की ताव्‌ ।-- 
विहारी ₹०, दो० १०। । 
चितेरा- सं 4० [ सं° चित्रकार या ,हि° चित (=° चित्र) -{-एरा 
(परत्य ०) ] [ ली चितेरिन ] चित्रकार 1 चित्र वनानेवाला । 
तसवीर खीचनेवाला । मृसौवर । कर्मरगर । उ०-चककित 
मदं देखं' दिग ठादी। मनो चितरे सिचि निधि काटी । 
-- सूर (गन्द) । 
चितेरिनि-- संका ली [हि चितेरा| १. चित्र वनानेवाीं स्नी । 
२. चिवकारकी स्त्री) न 
चितेरो- सं ली" [ह] 2० “चितेरिनः । 
चितेला{--कंखा पु" [ ह° चितेरा] द° "चितेरा' | 
चितौन--सं्ा की [हि० चित्तवन] द° "चितवन । 
चित्तौना-क्रि० स० [हि० चिततदना] दे “चितवन | 
चितौनि@्- ना छो” [हि० चितवन] दे० “चित्तवनः । उ०्- तिरी 
चिद्तीनि मन वरी सी कीन ।--मत्ति० ग्र, प° ३४५ । 
चितोनी--संडा क्ली [हि० चितावनी] 2० "चितावनीः 1 
चित्कार--संख षुण [० चीत्कार] दे चीत्कारः । | 
चित्त*-सेष पुं° [संग] १. श्रंतःकरण का एक भेद । ग्र॑तःकर्ख की 
एक वुत्ति । (ति 
विशेष - वेदातसारके श्रनुमारश्र॑तःकरण की चार वृत्तियां ह-- 
मन, बुद्धि, चित्तश्रौरश्रहुकार। चंकरल्प विकल्पात्मक वृहि को 
मन, निश्वयात्मक वृत्ति कोबि श्रौरदृ्हीं दोनों कै श्रतर्गवं 
भनुसधानात्मिक वृत्ति को चित्त श्रौरश्रभिमानात्मक बृत्ति को 
ग्रटकार कहते हं । पचदक्ी में इंद्रियोके निता मन ही को 
ग्रतः्करणण माना । प्राततिरिक व्यापार मं मन स्वतंत्र. है, पर 
वाल्य व्यापारम्‌ इंद्रियां प्रत्तरह। पचभूतों की गुण॒समच्टि 
से ्र॑तःकरण उत्पन्नहता दै जिसकीदो वृत्तियां द मनमश्रौर 
बुद्धि 1 मन संशयात्मक श्रीर्‌ वुद्धि निष्वयात्मकं टै । वेदांत 
मंश्रराकौमनका कारणक्हाह। मृ्यु हाने पर मन इसी 
प्राणमं लयदहो जातादहै। इसपर गंकराचायं कट्ते हँ कि 
प्राण॒ में मनकी वृत्तिलयदहौ जाती ह, उसका स्वठ्प नहीं । 
लखणिक्वादी बौद्ध चित्तदहीकौश्रात्मा मानते रह। वे कटृते ह 
कि जित प्रकार श्रग्नि श्रपने को प्रकाशित करके दूसरी वस्तु 
को भी प्रकराधितत करती दै, उसरी प्रकार चित्त भौ करता टै! 
वीद्ध लोग चित्के चारभरेदकरते ह कामावद्र खपरावचर, 
श्ररूपावचर्‌ श्रीर्‌ लोकरात्तर । चावकि कै मत्च मनी श्रात्मा 
. द । योग के ग्राचायं पत्तजलिचित्त को स्वप्र काणनहीं. स्वीकार 
2: कते वे चित्ति को दूष्य बरोर.जद्‌ पदाथ मानकर सका एक 
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प्रलग प्रकाशक मानते ह जिसे ग्रामा कहते हँ । उनके विचारमें 
प्रकाश्य श्रौर प्रकाशककेसंयोगसे प्रकाश हता है, प्रतः कोई 
वस्तु श्रप्तेही सरायसंगौग नहीं कर सक्ती । योगसूत्र के 
्रनुसार चित्तवृत्ति पांच प्रकार की है--प्रमाण, विपयंय, 
विकल्प, निद्रा भ्रीर स्मृति । प्रत्यक्ष, श्रतुमान श्रौर शन्दप्रमाणः; 

एकम दूसरे का भ्रम--विपयं यःस्वरूपज्ञान के विना कल्पना -- 
विकत्प; सव विषयों के श्रभाव का वचोघध्-निद्रा श्रौर 
कालांतरमे पूर्वं भ्रनुभव काश्रारोपस्मृत्ति कहुलाता है । पच- 
दशी तथा भ्रौर दाशंनिक ्रथोमे मन या चित्तकास्थानं 
हृदय या हृत्पद्मगोलक लिखा है । पर श्राधुनिक पोश्चात्य 
विज्ञान श्र॑तःकरणा के सारे व्यापारो का स्थान मस्तिष्के 
मानता है जो सव ज्ञानततुम्रों का कद्रस्थामे है। खोपड़ीकेश्रंदर 
जो टेढ्गी मेदौ गरियोंकी सी वनावट होती रहै, वही भ्रंतःकरण 
है। उसी के सूक्ष्म मज्जा-तंतु-जाल प्रौरकोणोकीक्रियादारा 
सारे मानसिक व्यापार होते है । भूतवादी वंज्ञानिकोंके मत.से 
चित्त, मनया भरात्मा कोई पृथक्‌ वस्तु नहीं है, केवल व्यापार 
व्शिपकानामरहै, जो छोटे जीवोमें बहुत ही भ्रत्प परिमाणमें 
होता पौर वड़े जोवोंमे क्रमशः वदृताजातादहै। इस व्यापार 
का प्राणरस्र (प्रौरोप्नाज्म) के कुछ विकारो के साथ नित्य 
संचंध टै । प्रारारसकेये विकार श्रव्यंत निम्न श्रेणी के जीर्चो 
मे प्रायः शरीरभरमेहोते ह; पर उच्च प्राणियोमे क्रमश 


हन विकारो के लिये विशेष स्थान नियत होते जाते है श्रौर उनसे 
दुद्रियो तथा मस्तिष्के की सृष्टि हत्ती है। 


२. वह मानसिक शवितिं जिससे धारणा, भावना प्रादिकी जाती 


है । श्रतःकरण 1 जी ) मन) दिल । 


मुहा०-विच् उचटनान=जी न लगना । विरक्ति होना) चित्त 


करना == इन्छा फरना । जी बाहुना! जसे,. एेसा चित्त 
करताटै कि यहां से चल दं । वित्त चदृना--&° "चित्त 
पर च्ढृनाः । उ०~- तव चित चढृड जो शंकर कहेऊ। 
मानस, १। ६३ । चिद विहुटना==(१) चित्त में पीडा 
होना । (२) चित्त के लिये श्वाकषंक होना । चित्त चुराना = 
मन मोहना । मोहित करना । चित्त प्राकथित करना । 
उ०-नन संन दं चिर्तहि च्‌रावति यहै मंत्र टोना प्िरडारि। 
--सूर ( शब्द० )। चित्त देनान=ध्यान देना । मन लगाना । 
गौर करना । उ०~--चित दँ सुनो हमारी वात !--सूर 
(शव्द ०) । चित्त धरना = (१) ध्यान देना । मन लगाना । 
उ०-- कहौं सो कथा सुनौ चित धार । कहै सूनं मरो लह 
युद सार । --सूर (शब्द) (२) मनम लाना। 
उ०--हमारे प्रभु भ्रवगुन चित्त ने धरौ ।--सूर ( शव्द० }) । 

चित्त पर चंडुना--( १) ध्यान पर चद्ना । मन में वसना ! 
वार वार षघ्यानमें भ्राना । जसे तुम्हरे तो वही चित्च 
पर चदा हुश्रा है। (र)ष्यान मे प्राना । स्मरण होना! 


याद पड़ना । चित्त चंटना-=चिद् एकाग्र न रहना । घ्यानं 


दो श्रोरहो जाना । एक विषयं की ग्रोर ध्यान स्थिर न 
रहना ! ध्यान इधर उधर होना) चित्त कंटाना~-ध्यान 
षधर उधर करना । ध्यानं एक श्रोर न रहने देना । चिचत 
भे धंसना या जमना==६० "चित्त में वठनाः। चिद भं 


वित्तप्रसादषं 


बंठना-=जीमें जमना । हृदयमे दृढ होना । मन मे धेसना। 
हूदयंगम होना ` उण्-श्रव हमरे चित वेठयो यहु पद. 
हनी होड सो ` होउ -सूर (शब्द) । चित्तम होना या 
चित्त होना इच्छा होना 1 जी चाहुना । उ० यहु चित 
होत.जाउः मै श्रवहीं यहा नहीं. मन नागत । -सूर 
(शब्द ०) । चित्त लगना--मन लगना । जीन धघवराना। ` 
जीन उवना 1 मन कौ प्रवृत्ति स्थिर. रहना । जसे 
(क) काममे तुम्हारा चित्त नहीं लगता। (ख) भ्रव यहा 
हमारा चित्त नहीं लगता । नित्त लेना-इच्छाहोना। जी 
चाह्ना- 1 जंसे--शभ्रपना चित्त नले चले जाश्रो। चित्त से 

` उतरना==(१) घ्यानमे न रहना } भुल जाना। उ 
सूर श्याम चित तं नहि उत्तरत वह वन कुज ली ।--सुर 
(शब्द०) । (२) दृष्टि से गिरना। प्रिय या श्रादरणीय 
न रह जाना! विरकतिभाजन होना । चित्त सेन दतना~ 
घ्यानं मे वरावर बना रहना । न भूलना । उ ०--सूर चिततं 
टरति नाहीं राधिका की प्रीति ।--सूर (शम्द०)। 

६. नयमे एकं प्रकारकी दष्टि जिसका व्यवहार श्गारमें 
प्रसन्नता प्रकट करने के लिये होता है। 

विञ्ेष--दे° “चिद्च' । 


चित्तः-वि० १. विचार कियादह्ृश्रा। विचारित । २. श्रनुभ्रुतया 
्रनुभवे किया हृश्रा । ३. इच्छित । चाहा हुमा । ४. दद्रिय- 
गम्य । गोचर [कण्‌] 1 

चित्तक(--संक्चा पु [सं० विश्न] रे० "चित्रक । 

वित्तकलित-वि° [सं०] चिदचमे या चिच्च ` हारा जिसका कलन 
किया गया हो) भ्रनुमति । श्रपेक्षित । श्रवकलित [कोग्‌। 

वित्तखेद--संश्ा प [सं०] शोक । दुःख कण । 

चित्तणभं विण [सं०] मनोहर । सुदर। 

चित्तचारी- वि [ चित्तचारिन्‌ | दुसरे के इच्छानुसार ध्राचरण 
करनेवाला [कोण] । । 

चित्त चौर--संक्ना पुं [सं०] ै० "चित्तचोर' [को०] । . 

चित्तज - संका पं" [सं] चित्त से उत्पन्न, कामदेव 1 


` चित्तजन्मा-- संरा पुं” [सं० चि त्जन्मन्‌ ] कामदेव कि 


चित्तन् --वि ० [सं°]दूसरे की इच्छा या चित्त को जाननेवाला [कोण] 

चित्तधारा-- संद खी [सं०] विचारधारा [कोणे । 

चित्तनाथ -संह्या पुं [सग] स्वामी [कोन] 

चित्तनाश--संश्ना प” [सं°] विवेक या चेतना का नाश [कोगे। 

चित्तनिवु तिस्र जी०[संग]प्रसाद। हषं । प्रसन्नता । शाति [कग] 1 

चित्तप्रसादन -सं्ा प° [सं०] योग में चित्त का संस्कार जो मैत्री, 
कर्णा, हषं, उप्ता श्रादि के उपयुैत व्यवहार द्वारा होता ₹ै। 
जसे, किसी को सुखी देख उससे भित्रभाव रखना, दुली के 
परति करुणा दिखाना, पुरेयवान्‌ को देख प्रसन्न होना, पापी के 
प्रति उपेक्षा रखना 1 इस प्रकारके साधन से चित्तःमे राजघ 
भ्रौरतामसकी निवृत्ति होकर केवलसास्विक धम.्का प्रादुमवि 
होता दै) . 


` क्ित्प्रमाथी 


, .पि्तप्रमाथी--वि° [सं चिन्तप्रमायिन्‌ ] उत्ते7ना पदा करनेवाला । 
` -द्ृदवको मथनेवाला क्रिन्‌ । 
वित्तनग--चंदया १० [ सं° चित्तमद्ध | ददरिकाश्चम के एक पर्वंदका 
| नम] 
वित्तम संह प [संग कामदेव । 
वित्तमूगि- संशा ¢ [त्त] योग में चित्त की श्रवस्या 1 
 विदञेप~व्यास के श्रनुसारये श्रवस्थाएं पच ह-क्षिप्ठ,मृढ, विक्षिप्त 
एकाग्र श्रौर निरुद्ध । क्षिप्त श्रवस्या वह्‌ है चिसमें चित्त रजो- 
गुण के द्वारा सदा अस्थिर रहै; मृद वहु है जिस्म चित्त तमो 
गुण के कारण निद्रायुक्त या स्तन्ध हौ, विक्षिप्त वहुहै जिसमें 
चित्त ' स्थिर रहे, पर कभी कभी स्थिरमी हो जाय, एकाग्र वहू 
है जिसमें चित्त किञ्नी एक विपय कौ ग्रोरलगा ही, श्रौर निर्दड 
वह है जिसमे सव वत्तियो का निरोध दह्ये जाय, संस्कार मात्र 
रह्‌ जाय । इनमें से पटली तीन प्रवस्वए्‌ं योग के प्रनुकूल 
, नहीं । पिचछ्लीदौ योग या समाधि के उपयुक्त हैँ । समाधि 
कौ मी चार भरमिवां ह--मधुमती, मधुप्रतीका, विश्लोका श्रौर 
ऋतंभरा, जिनके लिये दे” (समाधि! 
वित्तभेद-मंश प° [सं०] १. विचारसंवंधी भेद। २. चंचलता। 
प्रस्थिता क्रिगे । 
ग्त्तिभिम- संद ° [सं०] एक प्रकारका सन्निपात जिसमें संताप, 
मोह, विक्तलता, हसना, गाना, नाचना, धतुरा खाए जसी 
श्रवस्या प्रादि उपद्रव हौतेहु। 
पित्तथराति-- सं खो" [सं० चित्त ्राम्ति] दे° "वित्त म" [नण] 1 
चित्तथोनि- संहा पु [सं०] कामदेव [क्ोणु । 
चित्तर-रंक् पुर [सं० चिन्न] < "वित्र! | 
वित्तरसारी ट - संडा न° [ हि० चित्रसारी ] दे° “चित्रसारी' । 
उ९- जह्‌ सोने कं चित्तरसारी । वहि वरात जानु फुलवारी । 
नायी पर (गमत), १० ३१२ । 
दित्तराग - सु पुं [सं] कामना । प्रनूराग किन । 


मि 


चित्तल--संा ९ [ सं था भ्रः विन्रल ], एक प्रकार का मृग। 
< चीतल । वि 
-पत्तवान्‌--वि° [संग] [वि० खी° चि त्वती] उदार चित्त का । 
चित्तविकारा पुं [सं] विचारया भाव फा परिवतंन [कणु ' 
पत्तविलेप सक्ष पुं [सं०] चित्त की चंचलता या प्रस्थिरताजो योग 
म वाधक दै। 
विशेष-- इसके नौ श्रेद र-- व्याधि, स्त्यान ( ध्रकमरयता ) ? 
प्रय, ्रमाद ( वरटि), श्रालस्य, श्रविरत्ति ( व॑राग्य का 
भाव ), रांतिद्ंन ( मिथ्या श्रुभव }, श्रलव्धभ्रमिक्रत्व 


ˆ { स्माधिकीश्रप्रास्ति), श्रौर श्रनवस्वित्व (चित्त कान 
दिकना ) । | 


| पितततिद्‌--संश पु [सरण] १. वह जो चित्त की.वात जनि। २. 
` वोद देन के अनुसार चित के भेदं श्रौर रहस्य को जानने- 
वाला पुरुप । | 
 -चरप्तविप्लव-- संका पुण [सं०] उन्माद! 
५ प्व शा~ प° [°] दे° "चित्तविश्नम' [जेन ) 
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वित्तो 


चित्तव्रिभ्रम संहा पु [तंर] १. शर्त 1 चम । भौकचकापन । २. 
उन्माद । 
चित्तविद्लेषप संद पुं” [संन चित्त फटना । विराग करेन]। 
चित्तविव्चेपरा-- संशा ४० [संन] मैत्रीभग । मनमुटाव [किन] । 
चित्तवृत्ति - मंज वो" [सण]. चित्त फी गत्ति । चित्त की श्रवस्या । 
विन्नेण--योग में चित्तवृत्ति पच प्रकार की मानी गई है- 
प्रमाणा, विपर्यय, विकल्प, निद्रा श्रौर स्मृति! इन खदकेभी 
क्लिष्टग्रौरभ्रक्तिष्टदो भेद! परविया श्रादिक्नेशटेतुक वृत्ति 
विलष्ट श्रीर्‌ उपे भिन्न अक्तिष्टर्हु। 
२. विचार 1३ मनःत्यित्ति। माद । 
वि्त्वेदना - संछा श्न" [मन] चित्त कौ वेदना हिन) 
चित्तवैकल्यं पर॑ [०] चित्त की विकलता किन्‌! 
चित्तशुद्धि- संशा ली [ ० | विकाररहित चित्त । निविकार 
चित्त [किण 1 
चित्तत्तारी द- संका = | हि चिव्रस्तारी] ° “चिव्रस्रारी' । 
चित्तहारी--वि° [मिं° चित्तहारिन्‌] मन को लु्ानेवाा किण] 1 
चित्ाकपंक--वि० [सं०] मनमोहक। चित्तकी श्राकर्थित्त करनेवाला ! 
उ०-कद मंत्रोयें पति प्त्नीके प्रेम क्रा चित्वाक्पक चित्र 
खीचा है 1--हिदु° सभ्यता, प° ११० 
चित्तापहारक--वि° [संग] मनोद्रर 1 सु्दर। ` 
चित्ताभोग-- सं प॑ [सं०] १. त्रास्तक्ति! २. पूरी चेतनता किन । 
वित्तारना&-- क्रि स० [ ह्ि० चितारना ] दै चवितारना'। 
उ०--चगड चितारडर्भ! चृगड, वुमिचगि चित्तारेह्‌ । कुर्मी 
वच्वा मेलि कड, दूरि व्क पाट्‌ ।--टःला०, द° २०२। 
चिष्तासंग--संख ० [सं° चित्तास द्ध] प्रेम । धनुराग [कन्‌ । 
चित्ति- ड ली [सं०] १. बुद्धिवृत्ति । प्रभा । चितन 1 २. स्याति। 
३. कर्म 1४ श्रव्वंष्छथिकी पलनीक्ानाम्‌। | 
चित्ती संका छी [० चिध्रिका, प्रा० चित्त, हि चित (= सफेद 
दाग प्रयवा पं द्विदधिकु] १. छोटादागया चिनु! छोटा 
स्वा । वु दकी ।उ०- पीते मीठे प्मरूदो में धद लाल ताल 
चित्तियां पड़ीं 1 - ग्राम्या, पृ ३६। 
यौ ०~--चित्तीदा< = जिसपर दागया ध्व्वादहौ। 
{० पर-प्डना 
मुहा ०- चित्ती पट्‌ना=वटृत खरी मेक्ने फे कार्ण रोटीमें 
स्यान स्वान पर चलने का काला दाग पड़ना) 
२. कुम्दारकेचाकेके किनारे षरकावट्‌ गटढा चिन डंडा टान- 
कर चाक घूमाया जाता है) ३. मादा लाल । मुनिया। ४. 
ग्रजगरकीजाति का एक मोटा सय जिसके शरीरपरचित्तियं 
होती ई 1 चीत्तल 1 ५. एकप्रोर कुट रगडा हूप्रा मलीन 
चि्श्रां जिससे टोट लड़के जृश्रा चेतति हू 
विशद--मली के चीरे काचट्ते एक्‌ प्रर एतना रगश्ते ह्‌ कि 
उसके उ्पर्‌ का क्यला छिलका चिन्कुल निङ्न 
उसके श्रदर मे सपद भाय नकन श्राताः 2) 
मिलकर श्रपनी शपन्‌) चित्त) त्क सििपर्‌ फेषते ह श्रीर्‌ 
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चित्ती 


सफेद भाग उपर पडता है, वह भ्रौर तड्कों के दाव पर 
लगाए हए चौएं जीत लेता ह । 

चित्ती र~ संघा कनी° [हि०्चित(=-पेट के दल पडा हृश्रा)] वह कौड़ी 
जिसकी चिपरी श्रौर खुरदरी पीठ प्रायः नीचे होती है भौर 
उपर चित्त रहती रहै । यां । उर्-भ्रतर्यामी यहौ न जानत्त 


जो मो उरहि विती। ज्यों जुश्रारि रस वीधि हारि गय 
सोचते पटकि चिती (णन्द०) । 


विदष--यह फकने पर चित भ्रधिक पडती है, इमी से इसे 
चित्ती कहने है । जुप्रारी इससे जुएकादांव फक्ते हैं । 
चित्तोद्र छ--सं्ा प° [से०] घमंड । श्रहुकार [कण] । 
चित्तौडघ्ु--ंश्ा ३० [हि० चित्तीर] द° "चित्तौर' । 
चत्तौर--संद्ा प° [ सं° चिध्रकृटप्रा० चितउड, चितञ्ह ह° 
चितउर ] एक इतिहासप्रसिद्धं प्राचीन नगर जो उदयपुर 
के महाराणाभ्रों की प्राचीन राजधानी थी] 
विरोष--प्रलागटीन के समयमे प्रसिद्ध महारानी प्द्यावतीया 
पद्मिनी यहीं कई सटख क्षत्राणियों के साथ चितामे भस्म 
हुई थीं । एेसा प्रसिद्धै किं रराभ्रों के पू्व॑पुरुष बाप्पा 
राव्लने ही ईसवी सन्‌ ७२८्मे चित्तौरकरा गदु वनवाया 
श्रोर नगर वसायाथा । सन्‌ १५६२८ तकतोमेवाडके राणाश्रों 
फी राजधानी वित्तीर ही रही; उक्षके पी जवे अकवर नै 
चितस्तौर का किला ले लिया, तव महाराणा उदय्िहु ने 
, उदयपुर नामक नगर वेसाया-। वित्तौर का मढ़ षएक -ऊ्ची 
पहाड़ पर है जिसके नीचे चारोंश्रोरप्रादीननगर के खंडहर 
दिखाई पडते । हिदुकाल के वहूतसे भवन श्रमी यहाँदट्टे 
फटे खड़े ह । किते केश्रंदर भी वहत से देवमंदिर, फीतिस्तंभ 
खवासिनस्त्रंभ त्तिगारचौरी प्रादि प्रसि! रणाकुभ ने 
संवत्‌ १५०५ मे गुक्रात श्रौर मालवा के सुलतान को परास्त 
~“ करके यह कीतिस्तंभ स्मारक स्वरूप बनवाया था! यह्‌ १२२ 
फुट ऊचाप्रीर नौखंडोकादहै। 


चित्य^--वि° [०] १. चलने या इकट्ठा करते योग्य । २. चिता 
सवधी । 


चित्य पषा पु १. चिता) २. प्रमिति । 


चिष्या--संबा ली° [सं०] १. चृननेका कार्थं । एकव करना |. २ 
कनानां । ३. चित्ता ककि] । | 


चित्र संका पुं [०] [वि° चित्रित] १. चंदन श्रादिसे मभरे प्र 
वनाया हृश्रा चिल्ल । तिलक । २. विविधरगों के मेलं से वनीं 
हई नाना वस्तुनो की च्राकृत्ति । किसी वस्तु का स्वरूपे या 
` श्राकार जो कागज, वपड़े, पत्थर. लकड़ी, शीशे प्रादि पर 
तूलिका थवा कलम रौर रंग प्रादिके दारा बनाया गया 
हो। तसकीर । उर--चिव्रलिखित कपि देखि डेराती। 
--त॒ल री (णब्द०) 1 
-यौ ०~-चिचकला ) चिच्रविद्या 1 
@° प्र०(द--उरेहना !--खीचना \--वनाना ।--लिखना । 
करना. श्रचरज करना । प्र्चेभा करना । उ०--प्रहो भिव 
कषु चित्र न कीलं  हुरिकी महिमां मनु दीजै }~ नदर 
ग्र ऽ) ० २६२। | - 
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चित्रकला 


` मृहा०--चित्र उतारना (१) चित्र वनाना । तस्तवोर खींचना । 
(२) वंन श्रादिकेद्रारा ठीक ठोक दुष्य सामने उपस्थित. 


` ` -करदेना 
३. काव्य के तीन ज्रगोमेसे एक जिसमे व्यस्य की प्रधानता 


नष्ट रहती । अलंकार 1४. काव्यमे एक प्रकार का प्रवंकार 
जिसमें पदयो के श्रक्षर इस क्रम से लिखे जति र कि हाथी 
घोड, यद्ध, रथ, कमल ्रादिके श्राकारके वन जति । 
` ५. एक प्रकारका चशंवृत्त-जो समानिका वृत्ति के दो चरणों 
को मिलने से वनतादै। ६. ्राफाश। ७. एकप्रकार का 
कोठ जिसमें शरीर में सफेद चिततियां या दाग षड़्‌ जतिहै।. 
८. एक यमकानाम | €. चित्रगुप्त! १० रेड का पेड्‌। 
. - ११. श्रणोक का पेड) १२. चीतते का.पेड) वि्रक ¦ १३. 


तराष्ट्‌ के चौदह पूत्रो मेसेषए्क्। . -. 
त्रित्र--वि° १. प्रदभत विचित्र ) श्राष्चयंजनकं । विस्मयकारी। 


०--हे तृप, सयां कषु चित्र ने मानि । ते सव हरहि मिलेई' 

जानि ।-नंद० ग्रं०, पृ० ३१८1 २. चितकवरा ) केवरा)। 
३. रगविरगा । कर्दरगौंका। 2. ग्रनेक प्रकार का) कई 
तरह का। ५. चित्रके समानः ठीक । दुरुस्त । उ० ~ वाङ 
पर सुखिर्वाकं करेहीं । रातिह्ि फोट चित्र कं लेहीं। 
--जायसी (शन्द०) । 

चित्र ष्ट, ~ संन्ठा ली° [सं० चित्रिणी] दे चित्रिणी । उ०--चारि 
जाति है त्रीय तन पदमिनि हस्तिनि चित्र) फूनि संयितिय 
प्रमान इहु मन नहु रजिय मित्त पु° रा० २५।११६। 

चित्रकंठ संघा पुं” [सं० चिन्न कणठ] कव्‌ तर । कपोत । परेवा । 

वित्रकंवल-पंकषा पं [सं० चित्रफम्बस].१. कालीन । २. हाथी की, 
भूल लिक्तपर चित्र वने रहते ह कोण ! 


चित्रक--संहया प° [सं०]. १. तिलक । २ चीतेका पेड। चित्त 1. 
३. चीता ! वाघ । ४. श्र । वलवान्‌ । ५. रेडका पेड ६ 


चिरायता 1 ७. मुचकुद का पेड 1 ८. चित्रकार 1. 
चित्रकर संघा छौ [संग] १. चित्र वनानेवाला । चित्रकार । 
२. ब्रह्यव॑वतं पुराण के श्रनु्तार एक संकर जाति जिसकी 


“~ ` उत्पत्ति विश्वकर्मा पुरुष रौर शुदा स्वी से कही गई ट ।३. 
तिनिणकापेड। ४. श्रभिनेत्ता [कोग]। | 
विर्रकर्मं सा पु" [सं० वित्रक्मन्‌ ] १. चित्र वनाना । २. विविवर 
कायं करना 1 ३. भ्रालेखन । ४. इद्रजाल करिण]! . ˆ ` ` 
चित्रकर्म - सं पुं [सं वित्रकमिन्‌]. १. चित्रकार । : मृसतोवर्‌ । 
कमंगर 1 २. विचित्रकायं करनेवाला । ३. तिभिश.वुक्न 1. 
चित्रकल{ संहा खी [सं] चित्र वनाति की विद्या 1: तस्वीर वान 


~ का हुनर ।- ~ क वक 
विञ्चेष --यिव्रकला का प्रचार चीन, भिल्ल, भारत श्रादि देष 


प्रत्यत .्राचीन कालसे है 1 मिसे ही चित्रकला बुना य 
गई, जह उसने वहत उन्नति कती । ईरा से १४०० वप पहने 
 , . भिन्नदेणमें चित्रोंकाश्रच्छा प्रचार था । लद 7 त्रिदशः. 
, :. म्युजियम मे ३००० वपं तक के पुराने भिक्ली चित्र ह। 
भरारतवपं मे भी श्रत्यंत प्राचीन काल से यह्‌ विद्या प्रचलित थी 
इसके श्रनेक प्रमाण भिलते ह 1 रामायण में चित्रो कारां 
प्रोर दिचणालाग्रो का वंन वरावरब्रायादहै) वि एवकर्मृयि 


॥ 


` ककत. 
त ` शित्पशास्वरमें लिखा है कि स्थापक, तश्चक, शिल्पी प्रादित 
चित्पी को ही चित्र वनाना चाहिएु। प्राकृतिक दृश्यों को 
रकित करने मे प्राचीन भारतीय चित्रकार कितने निपुणा होते 

` ये, इसका कृ€ प्राभास्त भवभूति के उत्तर रामचरित के देखने से 
मिलता है, जिस्म श्रपने सामने लाए हृए दनवान्न के चिवोकौ 

देष तीता चकितो जतं यद्यपि श्राजकल कोईम्रय 

` चित्रकला प्रन्हीं मिलतारहै, तयापि प्राचीन कालमेंरसेग्रय 
प्रव्यये। काश्मीर के राजा. जयादित्य की सभा के कवि 
दामोदर गुप्ते ग्राजमे ११०० वपं पहले श्रषने कृटुनीमत नामक 

प्रय मे चित्रवि्या के वितवसूत्र नामक एक ग्रंथ का उल्लेख 
करियाह। अ्रजता-गुफा के चित्रो में प्राचीन भारतवासियों 
की चित्रनिपुराता देख चकित रह्‌ जाना पड़ना ह! वड़े वड 
विज्ञयुरोपियनों ने इन चिच्ोंक्रीश्णंसाक्ती है। इन नुफाग्रों 
मेचित्रोंकावनाना ईसात्तेदोर्सौवपं पूर्वं तेश्रारभट्प्ाया 
भ्ररप्राठवीं णतान्दी तक कुन कुछगुफाएं नई चती रहीं! 
ग्रतः उटदो हजार वपं के प्रत्यक्ष प्रमणतोये चित्र श्रवण्य 

ह! चित्रविद्या सीखने के लिये पटले प्रसेक प्रकार की सीधी 
टी, क्क्रग्रादिरेखाएं खीचनेक्ा श्रनभ्यास करना चाहिए । 

, इप्के उपरति रेखाघ्रों के ही द्वारा वस्त्रों के स्थूल ठचि वनाने 
चा़िए्‌ ' इसचिद्यामें दूर श्रादिकके सिदधतिक्रा पुरा अनुलीलन 
किए त्रिना निपृखता नही प्ाप्वहो सकती 1 दृष्टि समानांतर 

या ऊपर नीचे के विस्तार का ्रंकन तो सहन है, पर आंखों 


के ठीक सामने दर्‌ तक गया हुश्रा विस्तार ब्रं्रित करना कठिन 
विषय है । इस प्रकार को दरी का विस्तार प्रदर्शित करने 
कौ क्रिया कौ '्पर्च॑पेकिटिव ( एला७८८०५८ } कहते है । 
किसी नगर की दृर तक्र सामने गई हृद चक, सामने को वरह 
टह नदी प्रादि के दुश्य विना इसके तिद्धतो को जाने नहीं 
दिखाए जा सकते । किंस प्रकार निकट के पदां बड़ प्रर साफ 
दिवा पडते ह, श्रौर दूर के पदाथं करमशः छोटे प्रर धु धते 
हति जाते, ये स्तव वाते अ्रकरित करनी पडती हु) देखें चित्र 
 उदहरशके लिय दूरपर्‌रा हृश्रा एकचौव्‌ या संदूकलोलिए। 
~. मानलीजिएु कि श्राप दसै एकरप किनारेसे.देख रहे ह जदांसे 
स्सकेदो पार्ध्वया तीन कोण दिखाई पडते श्रव चित्र 
अनेने के निमित्त हम एक परंसिल श्रो के ्मानांतर लेकर 
` एक रधा दवाकर देखेगे तो संदूक की सवके निकटस्य खड़ी 
` फोएर्खा (ऊष्वा  सव्से वडी दिवा देगी; जो पाशवं प्रधिक 
तामने रहे, उसके दू्तरे श्रोरकी कोणरेखा उससे छोटी प्रर 
जो पाशवं क्म दिखाईदेगा, उरुके दूसरे शरोर की कोरारेखा 
प्रवे छोटी दिखाई पड़ेगी । र्यात्‌ निकटस्थयकोररेखासेलगा 
` दभ्राञ् पावका कोणाजो कम दिखा देताहै, श्रधिक 
'द्राई पदुनेवात्ते पाश्वं के कोणाचे छोटा होया । 
` इसा हिदधतिश्रालोकच्यौरछाया काह जिसके विना सरजीवता 
चह ग्रा रक्ती 1 पटार्थका जो श्रं निकट श्रौर्‌ सामने रहुमा 
पदे चुलत्ता (श्रालोकित) श्रौर स्पष्ट होना; प्रीरजोदरूर या 
स्गत्तमें पद्मा, वह्‌ रपष्ट धीर का्तिमा लिषए्‌ होगा ॥ पदार्वों 


४ | । भ । 1 
$ भु 
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का उभार्‌ त्रौर्‌ गहराई श्रादिभी छती व्रातो प्रर छा 


{+ सा [० प्य = १ (त ग म) [ रि 0 0 , ^ श्निः क 10; 
नथमनूार्‌ दिद्वाईं जाती ट्‌ 1 जात खठः {दमस दूषाः 


[क 
ट 
£ 
> 





द ए ठमकदर रेशा 
वह्‌ प्रधिकखलतादहोगा, ग्रौरनो घेरा या गहरा होना वदू 
कुछ स्याही लिएहोगा । इन्दी निद्धाताको न जानने 
वाजा चित्रकार णीन्नेश्रादिपरजो चित्र ्रनातिरह 
ते जान पड़ते । चित्रो रंगएक प्रकार की दचीत्तेभरा 
जाताद्‌ जिसे चवित्रकार्‌ कलम कहते ह) पटुतर यदा गिहहरी 
कीपषृछठके वाला की कलम वनतीयी। श्रव विलायती त्रु 
कामम श्राते ह। 
चित्रकाय सं ¶० | सं०] १. चीता । २. तदुप्रा (कोर)! 
विव्रकरार- संछा प [सं०] चित्र ठनानिनाला । चिकेरा। 
चित्रत्री--मंघा रौ [ ह° चित्रकार { श्त्य० } ]१. 
चित्रविद्या । वित्रवनानेकी क्ता 1 २. चिद्रकार क्त काम । 
चित्र वनाने क्रा व्यवसाय । 
चितरकाव्य- संखा पुं° [ सं | एक परदार का कान्य 
के विचियक्रमसमे लिखने कौट विनेय 
टै । एसा काव्य रघम समभ जातां है) 


8 
च 


चित्रकुडल-- मंस ° [° चिन्द्रदल] धृतराष्ट्र ॐ 
नाम । 


8 
| 
>| 
ख । 
१ 
4 
५ 
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वित्रकुष्ट--षंणा १० [ सं | सफेद दोदर वत्त दुष्ठ (न 1 
चिव्रकुट--ंढा ४० [ ८० | १. एक प्रसिद्ध रमणः प्रत्तः जह 
वनवास्के समय रामश्रौर सीताने हुन दिना सुर्‌ निशा 


कयि धा) 





= 


चित्रकरत्‌ 


२. चित्तौर (शिलालेखों मे वित्तीर कष यही नाम प्रतता दे) । 
३. हिमिवत्‌ खंडके श्रनुनार हिमालय के एक श्यगक्ता नाम ॥ 
चित्रक्ृत्‌१--संचा प [ सं” 1 ९. तिनिण का वेड । २. चित्र 
छार {(की०)। 
वि त्रकत्‌--‰° श्रद्‌ भ्त । विचित्र कग । 
चित्रकेतु सक्ष पुण [० १. वर लिसके पास निचित पताका 
हो 1 २. भागवत के अनुसारः लध्पस ठे एकः पुत्र का नाम| 
३. गरुडकैः एक पृव्रकयनाम। ४. व्‌ शिष्ठ के पक पुता 
नाम। ५ कंसाके गभस उतमन्न देवभाग यादव का एक 
पु । ६. भागवत के अनुसार शः तेन देण का एक राजा जिच 
पू्रशोक से संतप्त देख नारद ने मंत्रोपदेणद्णिया। 
व्विचरदोट- संग्रा प० [ संर नित्रकूट ) चित्तौर । उ०~--डगराचत 
धासन ग्रासमान सा । उदैविघचित्रवोट कियो सौ निवादै 
-- रा० ०, प्र५, १२२। 
चित्रकार संपा पु [स] १ कृटफो 1२. क ली कपास । 
वित्रकोल -- संपा १० [सं] छिपवलो क्रिन । 
चित्रगंघ -- षं ¶० [प चित्रमन्य| हर्तास । 
चित्रगढ (ठः -- सखा प” [18० चिन्न] -गह] ६८ 'चित्रकाट' 1 राजनवरं 
रप्पिय प्रसन करिग सथ्न सामंत 1 उ०--माल मुत्तिदियनचद 
कति चल्यौ व्विव्रगदृ भंति1- प° रा०, २४ ।४८१। 
व्वित्रगत-वि० [पं] चित्रित किग। 
चित्रप्त--ंछ पुं” [ सं ] चोदह्‌ यमरा जोम सेएकयो प्राणियों 
के पाप-म्रौर पुरयकालेला रखते ह । 
विक्लेष-- चित्रगुप्त के संबंध मे पद्मपुराण, गस्णपुराए, भविप्यपृतम 
करादि पुराणों मे कथाएं मिलती है । स्कदधुराण्‌ फे प्रभासष्वंड 
मे लिखा ३ कि चित्र नामके कोईरौोजाये, जो हि्ताव किताव 
रखनेमे उड दक्षये । यमराजने चाहा कि इन्द प्रपने यह 
लेखा रखने के लिमे ते जाय! ग्रतः एक दिन जव रोजा नदी 
मे स्नान रने गए, तव यमराज ने उन्हं उढा मगायाश्रौर 
ग्रपना सहायक बनाया । इसपर राजा को एक वहिनं अ्रव्यत 
द्खी हुई शरीर चित्रपथा नाम की नदी होकर चिच्रकोट्‌दृने 
समुद्रकी श्रोर गई । भविष्यपुराण में लिखा टै कि जव ब्रह्मा 
सृष्टि वनाकरघध्यानमें मग्न हए तव उनके शरीरसेएक 
विचित्रवर्णं पुरुप कलग दव त हाथ में लि्‌ उत्पन्न हुम्रा। जत्र 
ब्रह्मा का ध्यान नंग हृश्ना तव उस पप ने हाथ जोड़कर 
वाहा-- 'गहागाज ! गेरानाम श्रीर्‌ काम वताद्ए' ! ब्रह्मा जी 
, ने संतुष्ट होकर कहा--"तुग हमारे रीर से उत्पन्न टृए दो; 
इसलिये तुम कायरथ हृष्‌ श्रोर तुम्हारा नाम चिवगृप्तद्प्रा 1 
तुम प्राणियों के पाप परय कालेखा रखने कै लिये यमरष्जके 
यहु रहो" । भदू, नागर, सेनक, गोड, श्रीवास्तव, माय्‌र, 
ग्रहिष्ठान, फएकसेन श्रौर प्रंवष्ठये चिच्रगुप्त के पुव्रदृए । यह 


कथा पीेनने गदौ हुई जान पडती हे; वयोकि उपरजो नाम, 


- दिए है, वे प्रायः देणभेद ` सृचक दँ । गरुडपुराण के चित्रकत्प 
मतो लिखा है कियमपुर के पास्ही एकचिचगृप्तपुर है, जहां 
चित्रगुप्त के श्रधीनस्य कायस्थ लोग वरावर्‌ काम किया करते 
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व्वित्रचामं 


ह । विहार, उक्तर्‌धदेण गरौर्‌ मध्य्रदेण के सत्र कायस्य श्रपने 

तनै विघ्रयुप्तक्रे वंगज वर्तति द) म्टिनीया के दिन कायस्य 

लोग चित्रगुप्त श्रीर्‌ कलम दात फी पूजा कर्तेद । 

चित्रगृहु- सषा पण [०] वित्रणाना {य१०] 1 

(्चन्रघंटा-सेख न्नी [ चित्रघर्टा | (क देश्रीसौनौ दुगि 
तृतीय मानी जाह +. | 

(चश्रचाप चंपा पु [१९] धृतराष्टर के एक धृतरा नान | 

लित्रजल्प--र्संखा पृ” [मिन] सरटिद्य मर्गा तिमत एक वावयभेद्‌ । 
यह भायपृरपं प्रर ऋनिप्राय गित यावय जो नायक श्रीर्‌ 
नाविका सुकर एकदम के प्रति श्रते द । 

विक्षेप-- विरजस्य कै यर भेद करिए गणु ४, वया--प्रजल्प, 

परि जह््पतत, विजत्प) उज्मत्प्‌) समर्प, श्रवरजल्म श्रभिजल्पितत) 
प्राजल्प, प्रतिजल्प प्रर मजत्प । । 

वचिद्रजत संया १० [५०] ४" (चिद्रयोग' । | 

{वत्रए-- संप ¶० { संर । निन्नमय गनि । प्ट दरस रेसा वर्कान 
करना लिससे वर्यं मा मानसिक वित्र उपरियत हा जाय । 
संपिष्टं सपयोजना । उन्~-स्ण्नदणंनर्भतो वरहुदणन का 
स्मता गुः दिनों उक व॑शी ही चनीद्ही पर ्तुवन मं 
विन्रण उतना श्रावस्त नरी समक्ता गयः ध्वि्तना कुठ इनी 
निनो सस्तु फा सथन पाव कर्के प्रदो के उदीठन का 
दशान ।--वित्तामणि, मः० १, पृ० १६। 

चिदता---यंक्षा नी [सनषिसिता )उ०- ्ठीर गति से वह्‌ ब्रददता 
उ र्द्रा नित्त येल के पट} सितता प्रर उ चतुर की मरा 

` तक यत्सा रही दै ।-चिता, पृ ७२॥।. 

चित्नतंडल - सं ० [सं वविच्रतरए टेल ] वायविड़ग 1 

चिच्रताल--संचा ० [ मं° ] संगीत मं एक प्रकार क दौताला तात 
लिसमे दो द्रुत, एक प्लत, भीर्‌ तव फिर एक द्रत होता दहै। 
द्मका यो यहं दै--दुमु० दयु? धमि धमि वरियां तक 
तकः 5' पों। 

व्वि्रतल संदा ० [षे] रेडीयाब्रडी कातेन । 

चित्रत्वक्‌- सं षुं [सं०] भोजपन । 

चित्रत्वच्‌ - संछा प [०] ६० “चित त्वक्‌" । | 

चिच्रदंडक-- सं पुथ [सं० चित्रदरडकु | १. सृर्न । २.-कपास (को) । 

वित्रदौप- संघा पु० [सं०] पंचदशी नापरकदेदतति गरव के अनुसार एक 
दीप ! पट के ऊपर वने हए चिच के समान जगत्‌ कै विविध 
रूपों का श्राभास जिक्ते मायामय रौर मिथ्या समना चाहिए1 

चिच्देव .- संदा प? [संर] फातिकेय का अनुतर । 

चित्रदेवी--संसा कलीरः [सं०] महदवारुो लता । 
का एक भेद । पिं न 

चित्रधा - संघा ¶० [ सं चित्रधर्मन्‌ ] एक्‌ दत्य का नाम जिता 

उत्ते महाभारतमेदै) | 

चितेधाम - सा १० [ सं° | यज्ञादि में पृथ्वी पर बनाया टु्रा एक 
चौषु'टाचफ़जो चार्खाने की तरह होता धा प्रौर तिके 

लानो को भिन्न भिन्न रंगों से भरते ये । सर्वतोभद्र मंडल । 


२. शविति यादेवी 


८~ ४ 
7 


५ 


~ शिन. 


` चित्रपत्री 


विव्रता्ः-- करिः मण [ संर चि -{-ना ( प्रत्य ) | त विधित 
क्रनः 1 वित्रवनाना चितर्ना ! उ०- चित्रौ वद चिव्रनि 
परम विचित्रलि कैशनवदास्र निहार । जनु विष्व्पं को श्रमल. 
प्रारघी स्वी विरि विचारि \--कंव (शन्द०)। २. 
भरना । चित्रित करना । 

वितरनेव्रा-चंडा दरौ" [सं०] सारिका 1 मैना । 

विपक्ष - संक प° [सं] तित्तिर पन्नो! तीतर । 

चिपट ` सं १० [खं०] १. वह्‌ कपड़ा, कागज या पठरी जितप्नपर 
च्चिदनायाजाययावना ही. चित्राधार। २. कहु वश्व 
चिदपरे चित्रच्नेदो 1 छीट! ३. । तसवीर्‌ (को०) । 
४, सिनेमा की फिल्म । सिनेमा । । 

वित्रपटी-पत्रा शौर [मं०] छोटा धित्रपट । उ०्- प्राणो की विच- 
पटामज्राके, स्ता कल्य कवाए यामा, प° २७.। 

वत्रपटर-ऽंडा ० [सं] 2० -चिद्रपट' (कग । 

बिन्रपव्र'-रंा प° [धन] श्रव की पुत्तनी कं पै 

, किरण पडनेचेपदार्थ्कते छप दिषाईप । 

वित्रपत्रः- तरि° विधित्र पथ परवत । रंग धिरे परवाला (प्री) 1 

चित्रपत्रिका-शंश ° [सं] १. कपित्वपणी वृक्न । २. दरो 
पप्पी । नृगा 1. | 

सं छो° [सं] जलपिप्पली ! 

चिगरपृया , संडाश्नः [संर प्रमाप तीर्थके ब्रतमंत ब्रह्यकुउके पास 

 -कौएकषछोटी नदी डो श्रव तृ गड दै; केव 
। कुछ वटी ह 1 वि० द° 'चिच्रमगृप्त' ! 


{< ~ 


भान जिक्षपरं 


3 ८, & 
(2५ -५ 


चित्रपदा संश्च पुण [सं०] एक प्रकारका छर जिक्नक्रे प्रत्येक चर्य 


मर भगस ग्रोर युर सम्प ॐ । जत, ` र (८ खत मह्‌! 
ईशक्हौ नरको ह सं्चष चित्त श्रलं 1 स्महि यों नव 


वर्च 1-- कशत प्रः ०) 1 २. पनः जियः) तार्या 1३. 
चू नमि का तता | छदरमुई्‌ तजाधरुर। 
चित्रपर्णा रपा पड खौ 6 [सं०| १. भज)ठ5! २. कणस्फ सुता 1 
क्वपाड़ 1 ३. जलपिप्पली ! ४. द्रोखपृष्पी । गूपषा। . 
पित्पादा-संो मो [ति०] सारिका । मना 
41पच्छक-- संद पूण [सं ~ ] मयूर ! मादर्‌) 
(वपुः स संहा पुण [० चिद्रपुद्धुः] दाख 1 क्तीर । 
वपुर संद पु [संन] एकत प्रकारका ह्‌ ताला ताल जिसरेदो 
सथ, दो द्रूत, एक लघ्‌, प्रौर एक प्लुत हता है । इसका बोल 
यट ट्‌--दिगिदां । धिमितक 1 दा० दा०्तकथों। क्रिट धरि 
धि्ियन घों 5'। 
चिनपु्री-- सष क्री [सं० | गड्या ककिर 
चतपुप्व-- सहा ० [५] रामक्षर नाम क्ती शर जाति की 
^ पा--संडा क [०] श्रामडा। 
वि सषा प° [सं०] गी पन्नो । गौरा । 
मिनत ५" [8०] १. चितला मञ्चौ 1 २. त्स््रज 1 । 
"+ सका ६० [सं० टाादात्ति, पत्थर; कठ, कागज श्राद 
छ तष्टा जिच्रपर्‌ चित्र दनाया जाताहै। 
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रग 


विव्रफला म श्लौ" [२०] १. न्ष | २. ननं 
-्टक्टया | ५. लिगि दत्ता 1 ५. गदया । ६. न्य 


कि अननक 
{ नी ९.४; 
[, 
ष क 


+ र ~ 

म्ली) 

चित्रन्ट्‌ संका पुं [स्न] १. मोर । जूर्‌ २. गद फे एङ पुत्र 
क्व नूप | 

चित्रमान्‌ - संका पुण [न] ६. तरणि 1 २. नूं ) 5. वित्रस्त 
कापेड़।॥ ८ रक । मदार 1 ५. मर्व 1 द. प्रस्नुता । 
७. माठ स्ंवत्र्या के वरट्‌ युगम के कयं युक्त, पद्लं 
वपं क्रानाम 1 <. मरिवृर कै राजानो गजुनक्ती पट्नी 


चित्रभापा--मंदः शली [१०] देप) नापः चितन 
मति प्रन्तनं किया ऊय वकि उनका नत्थनः स्टार द्रा 


चिच्नभापावाद- संडा प” [5०] 
चित्रभाप्य-- संहा पुं [चण] दूट्नीनतिक भाप या व्यत्त (सिनो । 
( 


^ 
~| 
4 
9 
0 
2 ¢ 
© 
म 
1, 

ध 
१ 
4 
~ 
21 
णनि । 
प 
4 
व 


चित्रमेपना- संशा =^ [संग कटगूतर्‌ । दृगन । 


चित्रभोग- संहा ए [सं०] राजाक्ा वंद सहाव्रवः या संरच्याद्‌ं जो 
ग्राम, याजार, वन श्राटिमें पिलनयान पदात तवा नादा, 


घोडे श्रादिसे समय पर्‌ सदवता छर्‌ । 


व्िच्रपंच - संवा १० [० विद्नच्] एच प्रतार क्य त्रात (कोर) 1 
चत्रमंञ्प- सपः {० [ सं चित्रमरटप | १. श्रचुनं कौ पत्नी 


= कु 4 ३.) ~ 
चिघ्रागदा के पिताक नाम 1३. व्रस्छिनीदुमार किण । 
चिच्रम॑डल संछा ए० [ मं चिनत्रमरटत] गवः प्रकार ऋ मवं {केन्‌ 1 
चित्रमति--वि° [सं चित्र~+ मति] वि वु्िवाला । लिपी 
टृद्ि विचक्र द्य! उ~--पिश्दःमिय पणित नित्तमति 
तरामदेव पूनि फैणेर (छन्द; । 
, १) ~~ ~+ क --> ॐ ए £ 
चूत्रधद स इ [०] नाटक प्राम पिस रमी फा दषम पत्ति 
वाप्रमी का चित्र दछंफर्‌ चिर्टमुचक भात दिन्ताना | 
वित्रश्ग--षछ्ा पं [ह°] एक प्रकार का द्दिरिन निष्ठ पैठ पर 
सफेद सद चित्तियां टत) है 1 कच)त्ल। 
४९५ 
चित्रमेखल-- चपल ए [संल] मूर 1 सर्‌ 1 
चित्रयोग--या ० [=^] चठ कयात एुक प्रवान्‌ दृट्‌ स्ने 


जवान ब्रौर्‌ जवान न वुद्ा दना न का विदः} तरिर दे 
कला“ । 

विचयोषी^-पि० [सं चि्रयोधिन्‌] विधिम 
मारौ चाद्धा) 


विच्रयोघी-- रुषा ० १. भ्रयुन 
वित्ररयः--संरा ८० ५५ 


॥ 1 

| # 
सर्प त्राद्‌ दत { सधम त श म} 
7८7 -{ददन्थु यद द शवा मन मत २ +र 4 ~+ १ 

विश |--- च रश ४४ च्‌, -{* ९1९ १११ ५५} ९. ५ ५4 134. श {>} 

ध्रय(रिपय, चम्यर्मय दर्‌ युन र्व "यः | 
१ ष ॐ = रु श्र कूर चक च = १ । अन ~ क = ‡ न्‌ व ५ ८ 
२३. श्रगस्प्यक धक ५7 4 द दम 1 ४. मटरमःरत 


चित्ररथः 


प्रनुसार विणदगुरुके पु्रये। ६. महाभारत के भ्रनृस्तार 
ऋ पदृगुरे नामक राजा के एक पुत्र, 

चित्ररथ स--वि० विचित्र रथवाला । र 

चिचरथा--एढ खी [सं०] महाभारत भीप्मपवै मे वित एकं नदी ! 

यित्रररिम-- संछा प° [१५] मत्तोमे से एके। 

चित्ररे्ठा - सं ली० [संण्] वाणासुर की कन्या ऊषा कौ एक 
सेली \ वि० दे° “विव्रलेखा' । 

चिन्ररेफ-- सं प० [ सं ] १. भागवत के श्रनुसार शाकद्वीप के 
राजा प्रियव्रत के पुत्र मेधातिथि के सत पुरत्रोमे से एक) 

विश्योष--मेधातिथि ने श्रपने सात पुत्रोको सत्त वपं बाट दिए 

थे जिनके नामों के प्ननत्तारदही उन वर्णा कै नाम पड़। 
२. एक खपे या भूविभागका नाम । 

चित्रल--वि० [सं०] च्वतकवरा ! रंगविरंगा ! चितला । 

चित्रलता-- संक्ष ली” [सं०] यंजीठ । 

चित्रला- संज्ञा छी [संग] गोरखा इमलौ ! 

चित्रलिखन-- संक पण [ सं° ] १. सुदर हिखःवट । खुशखती ।-- 
(मनु ०) २. चित्र वननेका काम) 

चित्रलिपि- संक्ष लीण [स०] एक प्रकार की लिपि, जिषे संकेतो 
के व्यंजक विर्व द्वारा जअरभिप्रायया प्राशय का वोप कराया 
जाता है । लिपिविकास की वह्‌ भ्रवस्था जिसपे चित्राटपक 
रेखाभ्रतीकों से भाषा का लेखन किया जाता था) चित्राटमकं 
लिपि । अं° पिक्टोग्राफिक लिपि) । 

{्चित्रलेठक-- संछा प° [सं०] चित्रकार किण । 


चित्रलेखन-- संका १ [सं०] ६. सुदर श्रक्षर लिखना! २. चित्रः 


चनाना कग । 

चिच्रलेखनिका-- संवा छ" |सं०] तूलिका (को०) । 

च त्रलेखनी--रसपछ खो” [ सं ] तस्वीर बनाने कौ कलम । कूश्वी । 

चित्रलेखा-संद्धः ली° [ सं° ] १. एक वशं वृत्त जिसके प्रत्येक चरण 
भे १ मगा १ भगण, १ नगण श्रीर्‌ तीन यग होते है \ 
जसे,- मै भनीयो गखनि सुत यथा कामरी पाइ वारी। 
वोलोना श्राचि ! कहत तुमसों दीन ह्व वारि वारी! 


२, बारासुर कीएकं कल्याङउ्पाकी एकसखीनजो कृष्मांड 


की लड़की थी) यहं चित्रकलामें बडी निपुण थी! ३. 


एक श्रप्सराका नाम । ४. चित्र वनाने की कलम। तसवीर 


वनने कोकूची। 
चित्रलोचना-- संञा की° [संग] सारिका) चैना। 
वचिच्र्वदाल- संछा पुं [सं०] पाठीन मत्स्य । पहना मछली । 


चित्रवेन--संज्ञा प" [ सं ] गंडकी के किनारे का पुराणभ्रसिद ' 


एक पन । 
चित्रवर्मा संहा पृ" [सं] १. धृतरष्टरके एकयपृत्रका नाम।२ 
मृद्राराक्षप् के ग्रनुसार कुलूत देश कै एक राजाक्रा नाम! 
चित्रवेस्ली- संछा ली° [सं०) १. विचित्र लता २. महेदरवारूसौ । 
चित्र वहा-- संभा दी" [सं०] महाभारत कै भ्रनुसार एक नदी 1 
` चिच्रवाज-- संदा पु [सं°] कुबकुट । मर्गा [कोण] 1 | 
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वित्स्थं. 


चित्रवाण- संञा पुं [ सं] धतराष्ट्‌ के एक पत्र का नाम) 

चित्रवाहुन--संशा ५० [सं०] महाभारत । मे विति मरिपुर के एक 
नाग राजा । 

चित्रविचित्र-चि० [सण] १. रग विसर्गा) फरईरगोंका। २ वेल- 
चूटेदार 1 नक्काशीदार । 

चित्रविद्या - संशा जीण [संर] चित्र वनाने की विद्या । 

विदयेष--2े° “चित्र कला" । 

चित्रविन्यास--संज्ञा पं [पं ] श्रालेखन । 
वनाने[ [को०] । 

चित्रवीयं -वि० [सं०] विचित्र वली । 

चित्रवीयं सन्ना पुण लाल रंड ¡ रक्त एरंड । 

चत्रवे।गक--संा पुं [सण] एकनागकानाम) 

चिव्रशादू ल--संकछ् प° [सं०] चीता किन ॥ 

चित्रशाला -- संज्ञा त्री" [० १. वह घर जहां चित्र वनते हं या. 
विक्रयाथं रसे जतेहों।२ वह्‌ घर जहाँ चित्रं । वहं घर. 
जिसमे वहुत भी तसवीर टगीदहो 1३ वहू स्थान जहां चित्र- 
कारी स्रिखाई जाती हो ४. वहु घरया भवन जहां मित्ति पर 
चित्र यने हीं (को०) 1 

वितिशिखं डज--संनज्ञ सखो" । सं° चित्र श्िखर्डिज] वृहस्पति । 

वित्रशिखं डो--संहा ली° [सं° चित्रदिखरिडन्‌ ] प्त ऋषि 1 मरीचि , 
प्रंगिरा, भ्रत्रि, पुलस्त्य) पुलह, क्रतु, वर्सिष्ठ-ये सादं ऋषि । 

चित्रशिर - संछा जौ [० चिन्रणिरस्‌ ] १. एक गंधर्व॑क्रा.नाम। 
२. सुश्रूतके श्रनुसार मतल मूत्रसे उत्पन्न एक विष) गंदगी 
काजह्र 1 | 

चित्रिल्पी -संा पुं” [सं चिच -{-क्ित्पिन्‌ 1 चित्रकार (कोन) । ` 

चित्रश्षीरषंक संघा पं” [सं०] एक विषैला कीड़ा किन} 

चित्रश्री - संहा न्नी° [सं०] प्रतिशय या प्रदभृत सु'दरता कग] । 

चिनेसंम-संन्ा पं ! सं° वित्रसद्ध] १६ श्रक्षरों का एक वखंवृन। 

चित्रसंस्थ-वि° [स०] चित्रित ! श्रालेखित [कोग]। 

चित्रसमा -संज्ञा ली° | पण] द° "चित्रशाला" [किन्‌] 

चितवरस्पं--संज्ञा ० [०] चोतल साप) 7 

चिच्रसार्--संज्ञा खण [हि० चित्रसारो| द° 'चित्रसारी' । उ०- 
चित्रस्लार पर तक्षक प्राया । रानी केर तहं पलंग रहाया ।-- ` 
कव्रीर सा०, ¶० ७२। श ~+ 

चिच्रभारो--सं्या क्ली" [सं चिन्न + शाला] ९१..वह्‌ षर जहाँ चित्र 
टगेहोंया दीवारपर बनेहों! २. सजा हन्ना. सोनेका 
कैमरा । विलासरभवन । रगमहूल । : 

चित्रसाल- संका छी" [हि०] दे° 'चित्रणाला' 1 उ०-- भ्रति चित्रसाल 
वनी निज महली हरिजन तदहं उरकाने ।--प्राण०, पृ०.६४॥ 

चित्रसेन -संज्ञा पुं [सं०]. १. धतराष्ट्‌के एंकपूुत्रका-नाम । २. एकः 
गंधवे का नाम । ३. एक पुश्वंशी राजा जो परीक्षित केपुत्रो 
मेसेथे। ४. .शंबरासुरके एक पुत्रका नाम ( हरिवश) 
५. चित्तौर. का एक राजा (वद्मावत)। 

चित्रस्थ-वि° [सं०] चितित। ्रंकित ।- ०--कटहां 'मांडवी .ने उलूक . 
भी लगता है चित्रस्थ भला --पराकेतः प०. ६६२४ 1:. 


चित्रकं । चित्र 
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जिसपर नक्काशी हये । ३. जिसपर चित्तिं या रंगकी 
धारि हों । 
चित्री चि० [ सं० चित्रिन्‌ | १. चिच्रयक्त। चित्रित । उ०~--~ 
ऊचा मंदर धौलहर माटी चित्री पौलि ।--क्वीर ग्र० 
पुण ४४ ¡ 
२. चितकवरा । कवरा । 
चित्रीकरणं, चित्रीकार-- संदा पु [सं०] ९. श्रनेक वणो से रंगना। 
२. चिच्रांकन । ३. श्रलंकरण॒ ) साना । ४. श्राण्चयं करिग्‌] । 
चित्रीकत--वि० [सं°] १. चित्ररूप में प्रस्तुत किया गया 1 उ०~-- 
मेरामेरार्मे, जिस ब्द योजना से चित्रीकृत भावराशि की 
मनुभूति प्राप्त कर रहा है, उसका उपादान सामाजिक दे, 
वेयक्तिक नहीं । कान्यणास्त्र, पृ० ५४६1 २. सजाया हृप्रा। 
चित्रेश-- संघा प° [सं] चित्रा नक्षच् के पति चद्रमा। 
चिचोक्ति--संछा जीण [ सं० ] १. श्राकाण। २. श्रलंकृत भाषां 
कथन 1३. प्रियश्रौर सुंदर उचित्िया भापस (कोर) । 
चिचोत्तर-- संघा प° [सं० ] वह कान्यालंकार जिसमे प्रए्न हौ के शब्दों 
मे उत्तर हो या करद्‌ प्रश्नों काणएक ही उत्तर हो । जय~ 
(क) कोकह्यि जल सो सुखी काकहियि पर एयाम ¦ काकहिये 
ञे रसविना कोकटह्टियि सुख वाम । इसमे 'कोक' "काक 'पाम' 
श्रादि उत्तर दोहक शब्दांहीमें निकल श्राति ह) (ख) गाख 
पीठ परलेहु श्रंग राग प्रर हार करु] गृह प्रकाश करदह 
कान्ह क्यो 'सारग नहीं । यह "सारंग नही" से सवं प्रष्नों 
का उत्तरहो मया । (ग) को शुम श्रक्षर ? कौन युवति जौ 
धन वश कनी ? विजय सिद्धि संग्राम राम कटं कौन दीनौ ? 
कसराज यदुवर वसत्त कंसे केषवपूर ? वट सों कहिए कहा ? 
नाम जानह श्रपने उर । कहि कौन वति जगं जननं किय 
कमलनयन सक्षम वरण ? युन वेद धुराणन मे कहीं सनका- 
दिकं श्ंकरतरुशणि' । इसे श्रर्नोच्चर' भी कहूते ह 1 
चत्रोत्पला- संछा नी [सं] १. उङीसापी एक नदी जे ्राज 
कल "चित्तरतला' कटुते ह । २. मर्प्य, मारकडेय श्रीर्‌ वामनं 
पुराण के श्रनुसार एक नदी जो ऋक्षपाद पवन से निकली है। 
चित्रोपला- संघा ली° [ सं ] एक नदी जिसका उत्ते महाभारत 
मेंट) 


चित्य--वि° [सं०] १. पृज्य। २. चनतेया इकट्रा करने यौग्य। 
चिथङा-- संघा पं [ सं° चीशं~-फटाद्रश्राया चीर श्रथवां चीवर 


प्रथवा देश०) | फटा पुराना कपड़ा । कपड़े की धज्जी। 
लक्ता । लृगरा । 


यौो९- व्विथङ्म गरदडा= फटे पुराने कपड़े । 

महा ०- -चियट्ा सेपेटना = फटे पृराने कपड़े पहूनना । 
चिथाडना--क्रि° स० [कंन चीं] १. चीरना । फाड़ना। कपडे, 
 चमड़े, कागजश्रादिचदह्रके रू्पकी वस्तुश्रोंको फाड़कर टुकड 
कड करना } ज्जी धज्जी करना 1 २. धन्जियां उड़ाना ) 
श्रपमानित। लज्जित्तकन्नो । तीचा च्विाना-। जलीलक्रना) 
चियरा्--संद्ा पं [> च्विधड्ा] द° व्चीथरा' । उ^---चिथरा 
पिरि लेगोटी साका क गया 1 --पलद्‌ ०, भा०,२, प° ७६! 
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चिद्‌--संद्ना प° [सं०] द° "चित्‌" किण] । ` 
चिदाकाश--सं्ठा.१० [सं०] प्राकार के समान निलिप्त प्रौर सत्रका 
श्राधारभूत ब्रह्म । परन्रह्य । 
चिदात्मक--वि० [०] चेतना से युक्त फण । 
चिदात्मा--षा पुं [मं० चिदात्मन्‌ | चेतन्य स्वप परब्रह्म । 
चिदानंद--रसञ्ल पं” [सं० चिदानन्दं चत्तन्य श्रीर्‌ श्राजंदमय परब्रह्य। 
चिदाभास--संा प° [ पं | चंतेन्य स्वल्प परब्रह्मका भ्रामासया 
प्रतिविव जौ महत्त या प्रंतःकरण॒ पर पडता दहै। २. 
जीवाट्मा। 
विशेष--श्र्दतवादियो के मतसेप्रंवःकरण में ब्रह्यकाश्राभास् 
प्नेसेहीन्ञानहोताहै। माया के संयोग से यहेज्ञानग्रनेक 
खूप विशिष्ट दिवा पड़ता है, ठीक उती प्रकार जित प्रकार 
स्फटिक ¶र जिषरगकी श्राषा पड्तोदहै, वहर्म्मीरगका 
दिखाई पड़ता ६ । । 
चिदालो क~प पुं सं०] सदैव वना रहुनैवाला श्रात्सप्रकाथ किग। 
चिद्धन *--वि० [सं] जिस चेतना हो } चेतेनायूक्त [कोम । 
चिद्धन र--संडा पुण ब्रह्मा क्रिग। 
चिद्रप~-संद्मा ए [सं०] चंतन्य स्यक्प ब्रह्य । ज्ञानमय परमात्मा) 
चिद्धिलास--संएा पु [ षे चित्‌¬-चिजास ]. १. चेतन्य स्वरूप 
ईष्वर की साया । उ०्--तुलसिदास कह विद्धिनास जेय वृत 
व्‌ भत व्‌ ।--तुलसी ( शब्द० ) 1 २. शंकराचाय के एक्‌ 
शिष्य । 
विशेप---वहतों का विश्वास है किणंकरव्रिजय नामक ग्र॑य इन्द 
का लिखा है, जित चिद्धिलास वकता मौर विज्ञे नकद 
श्रोता । । 
चिन संखा पुं [देण<] १. एकवहुते वड़ा सदावहारपेड जो हिमालय 
पर णिमल वै धासपास वहूत हीत्ता ह । | 
विश्लेष--दसकी लकड़ी वहत मजवृत होती दै रौर इमास्तो मे 
लगत्ती ह) 
, २. एक घास जिसे चौपाएवड़ी स्विदतेखतिर। 
वि विशव-~- यह्‌ धासदेतों के किनारेहतीदहं। इसे सुधाकर्‌ भी 
रख सकते है । । - 
चिनक-- संक प° [१६० चिनगी] १. जलन लिए हृष पीड़ा 1 चुनच्‌- 
नाहट । २. मनाली की जलन या पीड़ा जो सुजाक मे 
होती है। ` 


क्रि० प्र~--उठना --होना। | 
चिनपशु--संष्ट पुण } हि० चिनफ] दै ' चिनक्र' । | 
चिनमग्(-- संमा शची [ ह° चिनगी ] दे०. ` चिनगी. । उ०--"पट- 
विजना तह अधिक सता्वौ । छटनि ते उछटि चिनग जनु 
प्राव ।-नद० ग्र ०, प° १३२। | 
चिनपटा(&+--षेया पुं [हि०] चिवड़ा । 
चिनगायो--संचा क्षौ" [ संन च्छ, ह° चुन ~-संगार ? ] १. जलती 
हई श्राग का छोटा कण याः टुकड़ा । जंसे,~-एक 
चिनगारी आग-दसपर रख दा! २. -दहुकती इई भ्राम मे 
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त फट फट कर उड़नेवाला कए ! अग्निका 1 स्फातिन । 
|  प्रि० प्र°-उडना !-- दृटा {~ षटूटना 1 | 
1०--श्रलो तेचिन्पारी छूटना = क्रोधत्ते श्राखं लाल लाल 
होना.) विनगारी छोडना= धीरेन एेसी वाति कर वठना 
 न्ितते किसी प्रकार क्रा उपद्रव खड़ाहौ जाय 1 कोई देसी 
वात कह देना लिये लोगों मे लड़ाई कडा हौ जाव ॥ पेत्री 
चान चलना जिसे एक नदं उत्त खड़ी हय जाय । चिनगासी 
` डालना (१) श्रामं लगाना 1: (र) दे° शिननारी छोड्ना 1 
बिनगी-रंडा शो” [सं० चूर्ण, हि० चून-{-श्रर्नि, प्रा० श्रानि १ 
पम्निक्सा । दे "चिन गारः 1 २. चुस्त श्रीर्‌ चालाकं लड़का । 
३. वट्‌ ल्ड्कायो नटके स्नाय (नट) । 
विन्तो - संदा ली [६० चना] चना चमी सटी) 
। चिनेना--ठंडा पु" {करं° चिशोत्ति से4^दि+नु (विकस्फ) दि््चुगना गना| 
दे° "चुनना 


. चिनवाना--#@ स० [१६० च्िनना] 2० “चूनवाना' 1 उ०--र्ज;वित 
मनुष्य को श्चग्नि मे जला देना ऋववा दीवार म चिनवा देना 
' `न शास्रकोंके लिव साधारण का - ह्दी काव्य० 


| ८ 

विनाई- संहा शौ, : {६० चितन ] चिनने, चननेया ञं )ड़ाई कर्‌ 
का कायं ्रथवा उस कावं की मजदूरी 1 

विनाई दोऽ-- संवा ^ [ छीननप+- दङ्‌ | जहाज की धुमाव 
फिराव की चाल 1 जहाज का चक्कर ।--{लश०) । 

विनाना--करि° स० [ सं° चयन ] १. चूनवाना । वरिनवाना । 

. इट ्रादिकी जोडम्ईकरना{ 1 दीवार या धर्‌ उटठ्काना। 
चिनाव--मष्ठ प° [चनद्रमागा] पंजाव्र कौ एकत नदी । चंद्रनागा 


| विनार--संवा पंण दे ५ | एकत प्रकारका वंहृद्‌ वलन जं कामी 
होता ई । इसकी पर्तिमं हाय के समान तीरह) 
चितिग--संजञा ए [दे्र०] वटेर्‌ जाषतिका एक पक्त पि जो धात्रा 


से छटा, कित्‌ उसी जात्ति का होत्ता इं। 
विनिया--वि° [० चीनी] १. चीनी के 
चीनदेष्र का । चीनी! 
चितिथा केला- सं प [ ह° 
काएककेलाजौवंगाल में 

हता है 1. : । 
पया घोडा ~ संदा प० [ह्० चीन या दीनी] वहं घोडा जिसके 
| लाल श्रीर्‌ कुछ सफेद 


[09 


[न मः अने 
रग क्म । सफद। 


चिनिया-{-केला ] छोटी जाति 
होता है । वह खाने में वदत्त मौना 


विचड़ी वाल हों । 


निनियापोत- पचा पुं ॥ {० वविलिया -1- पोत | एक प्रकार कृ 

नकली रेणमी कपड़ा ! उ०्--कानी के 
दहमृल्य वसन ब्रह विधि वहूररगी । श्रतलस विनियापति 

। ` अमक्ट तासन ताता {--रटना १८९५५ १ 

॥ नप्ावत॒- यडा पुं? ॥ {० विनिपातं | वराक | वी तरु 

` एक चिडिया। 

, "वनधावदाम--्ठ पु° [हि ० चिन -{-वादान] मू गफला। 


सित्कका वस्र 1 


+ 
[ण १। ~ 4 
करत = 
1 


, चिनौटिया- वि [ह° चिनना| 


१५६५ ` {शिपक्राना 


वत्िनियारी--संखा स्री० [ म्० च्च 2 |] सुत्तना भ साग | 
चिनोतती- सफ श्री” [ह° चनी] दै चनी! उग्- यह्‌ 
तो मुम चिनौरी दवेता, अरे मरी लौवके खानेवाचे खड़ा 
रह ।--णक् तना, प° १२७ । 
चना टूत्रा 1 चृत्तनवह्ला 1 
विनोदी --सदा लः {ह° च नीती | द 
्रोठ सिक्रृडे । चिनीत्ती मी देती हुई वीती 
नहीं दत हाथी चिते ।-सपिरः पृ ३२ 
चिन्न संश पुं [सं०] चना । 
चिन्मय +~ वि [चं०] जानमव 1 
चिन्मय -- संह पुं परमेश्वर । 
चिन्ह --संडा पुं” [सं° चद ] द° “चिदु 
चिन्ह्वाना- क्रि त° [हि चन्दे का प्र ० चप] पटूचनवाना। 
परिचित करना }ठं ण॒व्ता देना । पहुचान क्यदेना) 
चन्टाटी{-रंडा छी [ हि० चिन्ह श्रावये ( प्रत्य ) ] ‰ 


ीन्ह्नाः काप्र र चप]. प्रहुचनवाना। 
चिन्हारी{--ंड सी [ हि चिन्ह] १. यीन्दने की वस्तु । 
हान । लश्नण॒ । २. एस वस्तु निससे किसी वात या पनष्य 
द्धा न्मरसद्नो 1 स्मारक । यादगार 1 चिल! रेचा 1 धारी) 
लक्रीर्‌ । 
० प्र०--द्ांचना 1--पारना। 
चिन्ार--- [ ह° चिन्ह ] जानपटवान का 1 जिसप्रे जान 
पहचान द्यौ । परिखित 1 । 
चिन्दारी{- वि [ हि चिन्ह ] जानव्रह्चान । भेट मुनाक्रात्त 1 
परिचय 1 उ०--दुममय जानि न कीन्ह चन्द्री । 
--मानस्त, १ ° \ 
विन्हित(ढ --वि० [सरं° चिद्धित] 2° “विद्भि 
चिर गेरोः--तद्ा का | हि० चिन्ह्‌-{श्रीरी ( प्रत्यण० ) ] द्र% 


चिपक्रना- क्रि ्र° [ श्रदुकर्खात्मक देश० |] १. वीच मं किसी 


लसीली व्न्तुके कार्ण दो च्स्तुभ्रां का इस प्रकार 





लदना कि जल्दी च्रलतग न दह सकं 1 सट्ना । 
लिमटना । प्तष्ठ हाना । जसे इत्र पृत्तकः के पन्ने चिपक 
गए ट 


क्रि प्र०--जाना। 

प्रगादख्पसे संयुक्त होना । चिषटना 1 ३. स्यीपुद्षका 

स्री पर्य का परत्परप्रेमनें फमना 1 ४. 
गना । स्लिम काम मं लना] 

एकान क्ि° = { र {पयः ना! ?.. किसी 


# य र 
दीचमेंदेकर दो उस्त्रं चा परक्पर्‌ इम अरखार्‌ उोटना कि 





चिपचिपं 


संयो ० क्रि०--देना 1 
२. प्रगाढ श्रालिगन करता) लिपटाना । 
संयो० क्रि-लेना। 
३. नौकरी लगाना । किसी काम धधे मे लगाना । 
व्िपचि प--संा प [शरनु०] वह्‌ शब्द य! अनुभव जो किसी लसदार 
वस्तुकोषूनेसे होता दै। 
क्रि० प्र०-करना। 
चिपविपा-- विर [ श्रनु° चिपचिपा या {इ ० चिपकन"] जिसे छने 
से हाथ चिपक्ता हश्रा जान पड़े । लसदार्‌ । लसीला । 
जंसे,--चोटा, शहद, चाशनी प्रादि वस्तु । 
चिपन्िपाना -क्रि० ्र° [दि विपचिप] छने से चिपचिपा जान 
पड़ना । लसदार मालूम होना) जसे, -स्याही = गोद प्रधिक 
है, इसी से चिपचिपाती है। 
निपनिवाहट-- सक्ष ली [हि० चिपचिपा | चिपचिपाने का भाव। 
लसीलापन । लस ! लसी } 
व्िपट^- वि० [सं०] चिपटी नाकवाल) [कोर] 1 
{विपट२ - संदा पु° चिड्वा कि । 
व्िपटना- क्र" श्र ० [° चिषिट ( = न्विपया) ] १. इस प्रकार 
जुड़ना कि जल्दी भ्ल न हो सके 1 चिपक्ना । सटना । 
चिमटना 1 २. देण 'चिपकना' । 
चिपटा--वि० [सेर चिपिट ] [ न° न्पिटी] जो कहीं से उठा या 
उभा हृश्रा नहो 1 जिसका सतह दवी श्रीर्‌ वरात्रर फली हुई 
हो 1 जंपे,- (क) चिवटी नाक, चिषटा दाना, व्िपटे वीज । 
उ०्-पेडपर गे गिरकर फल चिपटा हो गया । 
विपटाना-क्रि° स° [टि न्विपटना] १. चिपकराना । सटानां । 
२. लिपटाना । भ्रालिगन करना । 
चिपटी?-वि० ली [हि० चिष्टा] दे 'चिपटा' । 
चिपटीर--संा ली १. कानमे पट्नने की एक प्रकार को वाली 
जिसे नेपाली स्त्रिया पहनती ह 1 २ भग । योनि 1 
पृहा०--चिपटा खेलना --दो स्त्रियों का कामवेश परस्पर योनि 
` घ योनि विसना।उ० श्राभ्रौ पडोसिन चिपटी वले, वंठेसे 
वेगार भली ।--(शब्द०) । विपरी लडाना=दे° `चिपटी 
` वेलना' । 
चिपड़ा{--वि° {हि° चीपड] जिसकी श्रव मे श्रधिक चीपड 
रहता द्यो। जिसको श्राव से प्रधिक चीपड्‌ निकलता हौ १ 
चिपडी---संन् खी° [18 * चिप्पड्‌ । गोवर के पाये हुए चिपट टुकड 1 
उपली । गोह टी । 
क्रि° प्र०--पायना। 
व्िपरी+--संद्या क्ली [हि चिपडी] दे° "चिपडी' । 
{चिपिट१--वि०. [ सं°] चिपटा । | 
न्िपिट--संक्या पुं १. न्िउडा 1 चिडवा \ २. चिपरी नाकवाला । 
, मनुष्य जिसका दशन प्रणम माना जाता) -३. दृष्टि कौ 
वकपकाह्ट जो श्रो को उ"गली श्रादिसे दवानेसे हो) 


तविङेष--दस प्रकार की चकपकाहट त कभी एककेदो या तीन | 


पदार्थं दिखाई देते ई, कभी पदार्थं, नीचे या उप्र ह्टे हरर 


दिवाद्‌ पद्ते दं 1. 
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विपरा 


चिपिटक ~- संवा प° [सं०] ४० 'चिपीटक्र' किर) 1 
विपिटग्रीव--वि० [मर] छोटी गर्दनवा्ा ० । 
चिपिटनासिक`-- संच पु [स०) १. वृहृत्संहिता के नुप्र एक देश 
जो कौलास पर्व॑त कै उत्तर पड़ता है । तातार या मंगोनदेश 
जह के निवा सियो की नाक चपटी होती है । २. उत्त देशके 
निवासी, तातार या मंगोल । 
न्िपिध्नासिकः~-वि० चिपटी नाकवाल) । 
चिपीटक ~ संदा 4० [सं०] वचिउड्‌ा । चिडवा । 
चिपुप्रा- संहा पुर ददिष 1 चेल्दवा मनी । 
चिपुट शना प° [०] चिउडा [कर । , 
व्विप्प - सं ¶° [सं] नख का एक सेम जिसमे नाखून के नीचे माष 
मं जलन श्रौर पीडा दती है श्रौर कभी कमी नून पक भी 
जातादै) । 
चिप्पख- [ह° वचिपकूना ॥ १. विपका या दवका हृत्रा 
चिप्पड़-- संघा पुं [सं° चिषिट। १ ` छोटा विपा टुकड़ा । जे 
सक्ते अपर कागज का एक चिप्पडलगा दो) २. मुखी लकड़ी 
श्रादिके ऊपर की टी हई छाल क! टका । -पपड़ा । ‰ 
किसी वस्तु के ऊपर से छोलकर निकाला द्मा टुक्डा॥ 
त्विप्पि "~ संता ली] १. य॒दृससंहिता के भ्रयुसार एक रात्रि- 
चर जतु, २. एक चिका नाम । उन वसा, वेरः, 
लव श्रौ सिचान । धूती स चिप्पिका चटक भात ।--सूर 
(णाव्द ०) 1 
विप्पी--संया सी° [ दि व्िप्पड 1 १. छोटा । विप्पड । २ 
उपली । मोटी । ३. वहं वटखरा निस सीधा तौला जाता 
है! ४ सीधा । जिस (साघु) । ‰. टे व्रतन पर लमा 
जानेवाला धातु का टुकड़ा । ९" पतली, छोटी म्नौर चिपट 
लकड का ट्‌कड़ा जिसे जोड़ को कने के लिये लगति ह । 
वच्चर \ ७, कागज का छोटा टुकड़ा जो कहीं चिपका्या जाय । 
व्विवि- संघा ली° [सं०] ० 'चिवि' (कग) । | व 
चिविल्ला{--वि० {{हि०1 ६ 'चिलविला' । ` 
चिवु -सं्ा ४ [सं ०] दे० “चिवुक' कोर । 
चिवृक-संडा प [सं०) ठ्ड्ढी 1 ठोडी । | 
यौ०--चिबुककपन=टोड़ी का गड्ढा । उ०--विवुकनू छवि 
 उभ्क जोई । जगत कू पूनि परंन, सोई 1 नंद, 
-पु० १२२।  , ४ 
लिमगादड{--संकञा ० [ हि चमप्णद ] ३० 'चमगादड  । 
चिमटना --करि° श्र ° [1६० व्विपटना] १. चिपकना । सटना.।;लस 
जाना 1२. प्रगाद्‌ ध्राललिगन करना । लिपटना । जपे,---वहं 
शपते भाई को देखते ही उससे विमटकर रोने लगा 1 २. हाथ 
तैर्‌ न्रादि सव म्रेगों को लगाकर दृढता से पक्डना । करई 
स्थानों पर कसकर पक्डना । गधन । जसे, चींटो -का 
व्िमटना 1 जंसे- शेर को देखते ही वह एक पेडकी डालसे 
चिमट गया ! ४. पीठे पड जाना! पीछात छोडना 1 . पड, 
न छोडना । | 


वरिमटवाना 
वररटवाना--न० स० [हि० चिमटना का प्रे० खर] दूपरे से चिम- 
` टनेका काम कराना । 
विप्रां ¶०[ हि चिमटना 1 { खीर श्रत्पा९ चिमटी | 
_ ' दोर, पीतल श्रादिकी दौ लंबी श्रौर लचीली फद्धियों का वना 
“हरा एक श्रौनार जिसमे उस स्वान चर की वस्तुग्रों को 
ˆ पक्डकर उठत रहै, जहां हाय नहीं ले जा सकते 1 दस्तपनाटं 1 
चिदा -1 ~ क्रि० सण [ हिन चिमटना ] १. चरिपक्राना 1 सटाना 
सना 1 २. लिपटाना । श्रालिगन करना । 
विमदी दं लो [हि० चिमटा। १. छोटा चिमटा 1 २. सौनारों 
, का एक श्रौजार जिस्ते तार श्रा दि मोडने श्रीर महीन रवे 
न्ठने का काम लिया जता है 
› कि्ेप. श्रौर भी कई पेशेवाले इस नाम के ग्रौजार्‌ का भयोन 
 क्रतेह। दमे चिमोटी या विकोटी ची कहते दै 1 
पिमहा--वि० [इ०] दे° श्वीमड' । 
. विमनसं पुं° [हि० चमन] द° वमन' 1 
चिमनी संहा क्ली [ श्रं० ] १. उपर उठी हई शे कौ वह नली 
निस्ते संप का धुरं बाहर निकलता श्रीर्‌ प्रक्ष फलता हे । 
“. २. किसौ मकान, कारखाने, या भटी के ऊपर लोहे या ईरो 
का दना वट्‌ लंवा येद जिससे घ्रां वाहर निक्रलता ह । 
देशेप- चिमनी कई प्रक्र की वनां ई लार्तः 21 न्दने 
मकानों म जो चिमर्नः बनती हैवह्‌ वहत ऊपर उठ ई नदीं होठी 
प्र कल कारखानों (जैसे, पुतलीधर) में जो चिमनि्यां होती 
वहत ठव उ्ठढं ज््ती ह जिसमे धूम्रा बहत ऊपर 


44" 


= च 
भे ॥ न ज 
ई 


१ जाकर प्राकाण. > फन नय 

1 वा पुण [सं०] तोता (कोम । 
पेमिक सबा पृ [सं०] दे चिम कन । 

चिमोटं स, खी" [ {ह° चिमट्ना } ! 
४ भाव । २. चिमटने के केषन्णः भड़नन्ला दताव प्रा भाः 

चिमोटा - संख पुं° [ ह° चमोखा | द° "चमोटा' । 

चिमोटौ दंड शो° [ह - विमदी ] द° “चिम टी । 

चियागनां- करि० स० [देश०] वाना । पलाना । खोलना । जसे, 
चा दात चियारना 1 

जीव्‌, वि० [० चिरञ्जी | चिरजीवी । 
विशषेषप--इस शब्द पे दीघ््ु होने का शरा्ीर्वाद दिया जाता ै। 

बिव 1 भीदै! 1 । 
{जीवर सड पु वेटा । जैसे, श्रापके चिरजान न एसा कहा है 1 

वरजीव्‌*--श्रव्य० एक श्राशीर्वादा्मक शाब्द अर्यात्‌ बहुत दिन तक 
जीग्रो [को०) । 

बीबी - वि° [कं चिरञिजिविन्‌ ] दे० “चिरजीवी । 

| रटी-संष खो [सं चिरण्टी] १. तयानी लड़की जौ पिता के 

 _ षर्‌रह्‌। २. युवती । 

. “वर्तत- वि० {सि चिर नका । पुरर पुराना ॥ 
चि. रन्तन ] वहत दिना का । रतन 1 9 

य १० [० चिरम्न] चौल \ ` 

ˆ . ३-५७ । 


च्िमटने = क्रि य 
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विर्कारिकि 


चिरभण- पछ पु [सं० चिरम्नण] ६० शिरः म" 1 | 
चिर+वि० [ सं° ] वहत दिर्नो का । दीर्यकरालवर्या 1 जँपे.--विर- 
काल, चिरायु 1 उ०--दौ ए प॑तत पिर्याह् पियारी । चरः 
ग्रहात्‌ प्रोस्त टमारी । तुलसी (शब्द ०) 1 । 
यौ०--चिरकमनीय चिरकुमार=त्रह्यचारी । ग्राजीवन अ्रवि- 
वाहित 1 उ०-- चिरकरमार भीष्म की पतात ब्रह्मचर्ये दीप्त 1 
~ अनामिका, पृ ५८ । चिरनवीन=सदा नया रटने वाला 1 
उ०--उज्ज्वल, श्रधीर श्रौर वचिरनवीन। --प्रनामिकाः 
पृ० ८ । चिरषोपित = लिस्तका पोप, रक्षण वर्त काल 
तक किया गयादहो। चिरकाल सत रल्नित अ्रयवा पालित्त। 
उ०--श्रपनी दी ावत्ता की छायाएटं चिरपोपित ।--ग्रना- 
मिका, प्रु ७०1 चिरप्रतीक्षितन लिसकी प्रतीक्षा वटु 
दिनाचेकीजा र्दीद्धी1उ उसके वाद चिरप्रतीक्षित 
श्रौ विस्कमनीय, उसके स्वप्न ग्रौर जागरण की प्रार्य 
देवी । --वो दुनिया, प° १२९ चिरसभावि --(१) सदा से 
समाधिस्य । वहू काल से प्रचुप्त । ^ --चिरसमाधिमें 
्रधिर अदरति जव तुम अनादितत्र केवल तम ।-प्रनामिकाः 
पृ०३१1 (२) मृष्यु। 
धिर -क्ि० वि० वहत दिन । श्रविक समय तक । दीर्घकाल तकत । 
जते, चिरस्यायी । चिरजीवी । उ° चिर जीवह्‌ मुत्र चारि 
चव दपारत्य क । -तुलस्तौ (ब्द ०) । 
यौ०-- चिराय 1 चिरकाल । चिः कार ! चिरक्रिव । चिरजात । 
चिस्जीवी 1 चिरसोगी ' चिरचय्व। चिरशांति । चिरपंमी 1 
गिर य॑छ ली तीन मान) ग्रो का गण चिसकाभ्रयम वरान्‌ हो । 
चिरई+-- न्ट ली [- चटक] {=डियि 1 पल । 
निरं जी - = ल [० विव्नौ1 ° (विना । ८१ -=राय 
द्गटः वै चिरग्जी 1 जायसी ग्रं° (गुप्त), प° २४॥ 
{चरक ~ च [हि चिरकना] वहूत जोर लगाने पर होनेवाता 
| थोडा सा पाचाना। 
वचिरकट सष्ठ पुं० ॥ ष्टि° | दे “ चिरकूट' । उ०~--के चित्‌ विरकट 
दीनि पवा 1 निगुन ल्प दिवावं कंवा {--सुदर० ग्र ०, 
1० १, पृ०९९॥ 
चिरकर्मस--संव ली" [ हि” {चिरकना --डासिना 1] १. एक न एक 
रोग क्ता नित्य दना स्ह्ना। कभी कु रोग कभीकुठ। सदा 
दनी रह्नेवाली श्रस्वस्वत्ताः 1. नित्य का भ्गड्ा 1! रगडा 1 
चिरकना--क्रि° अ्र° 
योड़ा हगना 1 


[ श्रतु ] वोड़ा योड़ा मल निकतना 1 थोड़ा 


व्िरकमनीय- ~प खोर [ सं० ] जो स्यायौ ल्प ते मुदरदहो। चह 
जिका सदयं स्यायो ही 1 उ --चिरपरतील्लित भ्रौर विर 
कमनीय उसके स्वप्न द्रौर जागरण कीश्रादाघ्य देवी ता 
दुनिया, प° १२ ॥ 

विर्तार--तरि° {° ] 2 ' चिरकारिक' {०} 1 

चिर्क!रिक--पि° [०] दींसत्री । चिर ११४१... 


चिरकारी ` 


चिरकारी--वि० [ सं° विरकारिन्‌ ] [वि० ली” चिरकारिणो] काम 

| मे देर लगनेवाला ! दीघेसूत्री | । 

चिरकाल--संा पुं” [सं०] दीघंकाल । बहुत समय । जैसे-चिरकाल 
से यहु प्रथा चली श्राईहै। 

चिरकोन?--वि० [ फः० ] मैला] गंदा (लश०) । उ०--मायाकी 

चिरकीन लखौ तुम देखि क मदौ नाक ।--पलद्‌०, भा० ३, 

पृ० १०।२. चिरकनेवाला । 

चिरकेगोन--संज्ञा पुण उदू भापा > एक वीभत्स रस के कवि। 

चिरकुःट--सं्ा पु [संर चिर ~-कुट (= काटन।) फटा पुराना कपड़ा । 
चिथड़ा। गदड! उ० कादृह्‌ कंथा चिरकुंट लावा । पहिरहु 
राते दगल सुहवा 1 -- जायसी (शब्द ०) । 

चिरक्रिय--वि० [सं०] कामें देर गानेवाला । दीर्घ॑ुत्री 

चिरक्रियता- संजा क्ी° [सं] दीर्घसूचता 

चिरणह्‌ (टै - संका ° [ हि ० चीर + गह्‌ ] १० "चि रकुट' । उ०~- 
चिरगटफारि चटारालं गयी तरी तागरी टूटी ।--ज्वौर 
ग्र०, पृ० ९७३ 

चिरचना(- करि° प्र° [द°] द" 'चिडविडाना'। 

चिरचिटा-- संज्ञा पुं [देश०] १. चिचड़ा । श्रपामामं ! २.एकडची 

. ¦ घास जो बाज्रेके पौधे के्राकरार की होती है । इसे चौपाए 

` खतिह। ` ` 

चिरचिरा{*~ वि० [ह° चिड़चिद्ा] द° 'त्रिड्‌ चिडा' । 

चिरचि रया संज्ञा पुण [६० चिचड़ा] दे० 'चिचड़ा' । 

चिर्रचराहट- सष्ठ ्रौ^ [हि० विडविडारा] ६० 'चिडविडहट' । 

चिरजीवकं संका प° [सं०] जीवक नाम का वृक्ष । ४ 

चरजीवन- -संदषा. पु [सं०].श्रमर जीवन किम) । 

चिरजीवी" वि° [सं° चिरजीचिन्‌] १. बहुत दिनों तक जीनेवाला । 

. दघैजीवी । २. सव दिन जौवित्त रहनेवाला । भ्रमर । 


चिरजीवी ~ संदा ¶° १. विष्ण । २. कौवा ।! ३. जीवक वक्ष । ४ 

ति सेमर का पेड। ५. माक्ड्यच्छपि । ६. प्रष्वत्यामा, वलि, 

, ; + व्यास्त, हतुमान, विभीषण, कृपाचायं प्रर परशुराम जौ 
चिरजीवी माने ग्‌ ह| 

चिरत }-- संघा पुं [ सं° चिरत ] ३० "्वरित' 1-उ०--कोट-सत 
चिरत रधुनाथ कियो ।--रघ्‌० ₹ू०, पु० ५७। 

चिरताल ८ †-- विं ° [६० चिरत -}-श्राल (प्रत्य ०)] १. चस््विवाला। 

५ चिद्वाज । २. नखरेवाज। उण्न-सूसकरं गाला सहै, चग 
वड़ो चिरताल [-- वाकी ग्रं, भा० २, १० ५६॥. . 

चिरतिक्त- संछा. पु [सं०] चिरायता 1. ; . ८ ८ 

चिरतुपाररेखा - संस ए९.[, सं° | पर्वत श्रादि कौ वह-ऊंवाई जहां 

; ` सवदा वफजमी-र्हूती-है.। 

चिरल्न-- १9० [ सं०] [ वि० ली” चिर्त्नी ] पुरातनः पुराना! 

चिरत्व ~ संदा पं [-रसः ] स्यायित्वं।: चिरजीवन का. भाव, 
दीघल्थ । -उ०ः फिर :श्रौग्रोगे निश्चयं 1. निजःचिरत्वं - से 
पत्ता ।--प्राम्या, प° ६८] 


] 
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› विरवार् 


चिरता"-~-क्र० श्र ० [ -संः चीर, हि०-चौरना या श्रनुकरणएातमक `] 
१, फटना । सीध मे कटना । ` जसे, -- कपड़ा चिरा, लकंड़ो 
` . चिरा} २. लकीरके रूपमे घाव होना । सीधा क्षत होना: 
जैसे,- फटी मतत ग्रो, उंगली चिर जायगी । 
चिरना- संक पुण चीरने का प्रौजार । २. सोनारोँका एक 
प्रीजार 1. ३. कुम्हार. फा वहु धारदार लोहाः जिससेवे 
~ नरियाः चीरतेदहं1 ४. -क्सयोका एक्रःश्रौजार जिक्षपते.वे 
थालीके बीचमे ठप्पा यो गोत्त लकीर वनाते ह । 
चिरतिद्रा- संज्ञा ली [संग] मृत्यु किण] ` - 
चिरपरिचित--वि० [संग]-पुराना परितित । जिसके सदासेजान, 
पहचान हो । + 9 ~ 
चिर प्रवृत्त - चि° [सं०] १. वहत दिनों तकत टिकनेवाला । २दीघंकाल 
से किसी कायेमेंलगा हुमा किण)। 
चिरप्रसूता--संक्षा क्ली [सं | वहु गाय जिते"वच्चा दिए वहुत. दिनः ' 
हौ गयाहौ किण]! ` ` ~ : - -- . 
चिरपाकी--संछा पुः [सं° चिदरपाकिन्‌ ] कंच । कपित्य 1. `` 
चिरपुष्प~, संघः पं" [सं०] दकुन । मौलसिरी 1 
विरवत्तो--वि०:[ हि० चिरना ~ वत्ती ] चिथङड़ा वियडाः। टुंडा 
ट्कडा. । परजा पुरा | . - 
मृहा ०--चिरवतमी कर उलि ताविव वे कष डनयेषा। 
फाड़ कर्‌ टुक्‌ टुकड़े करना (कागज, कयड़ा प्रादि) । 


वि 


विरवित्व--संघा प° [संर] करंज वक्ष 1 कनां 

चिरम--संद्या खी० [ देणण० ] गजा । घुघची | उ०- पाइ तरुनिकुवं 
उच्च पद चिरम उग्यौ सवु गाड 1 टं ठौ रदिदै वहै जुहु 
मोलु छवि नाड ।- विहारी २०, दो० २३७1 ` 

चिरभिटी- संहा सी° [देश०] गुजा ! घ्‌घचौी । 

चिरपी--संक्ष छ्ली° [सं०] ० "चिरम" [किर । ` 

चिरमेही - संह पं | सं चिरमेहिनि ] देर तक मृतनेवाला प्रयत्‌ 
गधा [कोन] १ 

चिरला-संफा लीः [देश०] एक प्रकार की छोटी फाडी) छ 

विशष - यह परंजाव, श्रफगानिस्तान, विलोचिस्तानश्रौर फारस 

मे होती है । यह-महीनों तक. विना पत्तियों केही रहती .है.।; 
इसमे काले स्गके मीटे.फल-लगते है.जिनका व्यवहार. प्रौषध 
महोताहे। ४५ 

विरवल- संा.पु० {.;सं० चिरदविह्व"- या -चिरयल्ली | एकः पौधा 

+` ; "जी बंगाल प्रौर -उडीसासे लेकर मदराम श्रौर सिहल तक 
होत्ता है । ५ 

विषं ~ यह्‌ . पौधाः छह महीने. तक `रहता है । इसशी. जङ्-की, 

1 छालिसे एकप्रकार का द्युदरं रंगनिकलता है जिससे-मछली- 

पदटुन, नेलोर श्रादि स्थानों में कपड़े रेभे जाते है! इन स्थानों 
ट्स पौधे की. देती. होती ह 1 श्रसाड में इसके वीजः भोरए 

जति हैँ । इत्त पौधे कोसुग्ुली भी कंहृते.है 1. . .: < 

चिरवाई- संरा ली” [ह° चिरवाना] १. चिरवाने का-भावृ या 


शनी 
कायं । २. चिरवानि की. मजदूरी 1 {२. पानौ वरसने पर खेतां 
की पहली जोताई 1 
दिवाना क्रि० स० [ हि९ चौरनाक्ाभ्रर ल्प ] चीरने का.कार्म्‌ 
` कराना फडवाना-1 ` ` ` । 
। रिरविस्मृत-वि० [सं] जो वहृतदिनों से नूलाया जा चुका हो 
वीं ~व पु [सं०] वालं रेडक्रा वृक्ष 1, “ --:ः 
व--वि० [स] दे° 'चिरस्थायो किगु) | 
` वरिरत्यायो-वि० [सं चिरस्यायिन्‌ | वहतत दिनो तक्र रहनकाला । 
व्रिरसेह-पंड। ४० [सं०] वहत. समय से मिलनेवाला प्यार्‌ । उ० 
` स्के प्रति च्रपनी चिरम्नेह्‌ तपस्या काः रहंस्याद्घादन 
श्या 1 --वो दुनिया, पृ० १२1 | 
प्ररसरणीय- वि० [सं०].१. वहतत दिनों स्मरण रखने योग्य । २. 
पूजनीय! प्र्चंसनीव । 
चिरटयः--ंड पु [ {० चिडी + हंता | चिड़ोमार । वहेलिया 1 
`. व्वाध। उ०--कतहं चिरहेटा पंदं लावा 1 कत पलंडी 
काठ नचावा जायी (णन्द०) । . 
- बिर्ता--मंश पु [ ? ] [नो चिरहुली] १. चिड़ा । २. पक्षी । 
धिरांदा -वरि० [ग्रनु०चिर शिर(-= लकड श्रादि के जलने का शव्द) 
थोड़ी थोडी वात पर विगडइनेवाला ! चिड़विङ़ 1 . ` 


[ 


॥ ) 


विाश्ता-्च ० [इ ०.चिरायता ] द° "चिरावतः' । 
षिगाद्नां - संबा भो° [६० वचिरायेव] दे “विराध, 1 ५ 
बिराम ली° [० चीरना | १.. चर्च का. भत चा..क्रिपा । 
२.चीरनेकी मजद्री। ४. १ । । 
िराक- सं पुं [ फाऽ-चराग ] दै चिराग .1.उ ०--(.क ) 
सोहुत चंद्र चिराक चीजना करत दरखी. दिसि 1-जर्य्िह्‌ 
(व्द०) | (ख) गुलगूली मिलमै गलीचा ह+ गुनाजन ह चदिना 
| है विकं है चिराकन करी माला-है --पद्याकर ग्र०> पृ १६९। 
पिकी &-8° ली° [ ह° चिरागी ] दे “चिरागी' । उ०-- 


चंद चिराकी चहं दिसा सव सीतल जानं सूरन भौ सेग 


` कर, जपे भतत मानं ।-- दाद्‌ ० पु० ६२५। 
परग प [फा० चिराग, चराग] दीपक्त । दीश्रा। 

#° प्र०-गुल करना 1 -जलना 1 - ललना ।- बुना (-- 
बृक्ाना ।--उट्ाना । 


पोऽ चिराग चुल पडो गायव- मौका मिलते हौ धन का उड 

व्यि जाना 1 चिराष जले-म्रंधेरा हने प्रर । सल्या समव | 

` चिरग यत्तौ का चक्त सध्या का समव) चिराग सहरी 

शिराग सुबह = (१) वह्‌ दथा जो बुभने वुशने कोहो 1 (र) 

, वह्‌ व्यक्ति जिसके जीवन, के अरंत्तिमि दिन करीव हा । 

` नर्योद्रनने 1 चदाभगका गुल -- दिश या चिराग क्म फुचड्ा 
ज रोचनी तेज करने के लिये ड दिया जति द। 

पृहा०--विराग का हेस्ना--चिरायसते रूल मडना.। चिराग 

भे राण देना--चिराग बाना ! चिराग गुल करना (१) 

दौभा वुभाना ) (२) किती केन क्ता विना रसना । (३) 
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चिराय 


रौनक मिटाना। चिदा गल होरा १) दीषु का बम 
जाना । (२) रौनक भिटना 1 चदान छाना । (ॐ) किकी 
वंन का विनाश्च होना । चिदा ठंडा करना चिराग 
बुना । चिराग तले श्रेरा होना == १) किन्नर म्चान 
पर बुराई होना जदा उसके रकन का त्रत म । जम, 
हाक्तिम के सामने त्रत्वाचार्‌ होना पुलिन के सामने चीरी 
नोना, किसी उदार धनीके क्कि सवं का मून मरना 
इत्यादि इत्यादि 1 (२) किः देत मनुप्यद्ववा तदि दुराच दोना 
जिषे उसकी संभावना नहो जेते, किमी विद्वान्‌ द्वारा कः १६ 
जम लोना, इत्यादि । चिराय दिष्वाना=रोलनी दिचराना 1 
सामने उजाला करन्ना । चिरोग ददाना द्गना बुकन | 
चिराग वत्ती करना-=दीश्रा जलाना 1 दात्रा जलानका तयारी 
करना चिराग लेकर दृढम वदी छानवीन केसायदू दना । 
चासो श्रोर हैरान होकर द्‌ दट्ना। परस्पर लाम पटु क्ना) 
चिराग से फल कडना--विरागका जत्रा हुड वतम गोत्त 
गोल फचडे निकलना या गिरना 1 चिरागते गुल कना । 
चिराग से चिदाग जलना=-एक दूसरे से लाभान्वित होना । 
चिराग से फूल कडना चिराग का गुल कडा । 
चिराणदान - सं १० [फ चिराग~+दान] दीश्रद । फतीलश्ाज। 
शमादाने । | 
चिरागो- षष क्ली° [अ 9 | ४। चिराग जानं क्रा खच । कि 
त्थान पर दीप्रा वत्ती करते रटने कात्र या नजद्ूरा । ६ 
` जु्रारियों के श्रडडे पर विदान जलानेवा का मजदूर री 
नरनधा दाव जीतनेवाला श्जिलाड़ी प्रत्येक द.व जतन प्र्‌ दता 
> | ३. वह नेट जो किक्री मजार पर चटाई जत्तीदहे। 
क्रि° प्र०~-चढ्ाना [--देना 1 


विराटिका--षं् स्री" [संर] १. रुफद पृननवा । ९. विरायता। 


विरातन(् वि० [सं चिरन्तन] १ -पुराठन । एराना । २. जीर । 
द° द्म तो तवही कत्तं जोग लियो । पहरि मेखलन चीर 
चिरातन पनि पुनि फेरि िप्राए ।--पुर (णद०) 1 
विरातिक्त--ं्ा पु [सं० चिरतिक्त] ६० "चिरतिन्त 1 
चिराद--संडा पृ” [मं] गरड । । 
चिराद--पंा प° [संर चिराद ] वत्तक की जातिकी एक प्रकार्की 
डी विडिया लिका मांच स्वादिष्ट हाता दे। 
{चिरान--विः [हि० चिराना ] वहत पुराना } प्रधिक दिनों का) 
यौ ०-- पुरान चिरान = बहुत पुराना । ध्रधिङ दिनां का । 
विराना* --क्रि स° [ ह° चौरना ] चरने का काम कसना । 
फडवाना । जसे फोट चिराना, लकड़ी चिराना। 
वि यना--वि० [° चिरन्तन] १. पुराना । पुरातन 
भरेड सुमानस्च सुवन विराना । नुद सी 
व्विराना } - मनक्तः १। जालं । 
यौ ०--पुराना चिसना। 
(विरायव-स्म श्लौर [प° चम्‌ गंय] वहु दर्गध जो चरी च 
वाल, मक्त मादिव क अरां ठक प्रन के रमै 
फतती ६ । 


श [५ | 


ज ना 
द१्यं च्रं 


04 
११२ 


6 
ई4। 


विरायता 


क्रि० प्र --उ श्ना ।-- उठन! । ~ फंलना ।--निकलना । 
मृह1०--चिरायंव फंलना == वदनामी फंलना । 
चिरायता--सं पुं” [ सं° चिरतिक्तया चिरात्‌ ]दोदाईहाथऊचा 

एक पौधा जो हिमालय के क्रिनारे कमठ्डे स्थानों मे काष्मीर 
से भूटान तक होता है 1 खसिया कौ पहाडियो पर भी यह्‌ 
पधा मिलक्ता है । 

विदोष-- इसकी पत्तियां छोटी छोटी प्रर तुलसी कौ पत्तियों के 
वरावर होती! जाडेके दिनों मे इसके एल लगते! 
सूखा पौधा (जड, डंठल, पूल, सव) भ्रौषध के काम में भाता 
है । फूल लगने के समय पौधा उखाड़ जाता है श्रौर दवाकर 
चाहुर भेजा जातारहै) पालके मोरंग नामक स्थानसे 
चिरायता बहुत भ्राता है । निरायत का सर्वेपि कड़वा होता 
है; इ्सीसे यह्‌ ज्वर मे वहत दिया जाताहै) वंक मे यहु 
दस्तावर, शीतल तथा ज्वर, कफ, पित्त, सूजन, स्लिपात, 
खुजली, कोठ श्रादि को दुर करनेवाला माना जाता । 
इसकी गणना रक्तणोधकं श्रोषधियो महै) उक्टरीमे भी 
इसका व्यवहार होता है । चिरायते की बहृत्त सी जातिया 
होती द एकप्रकारका छोटा चिरायता दक्षिण में बहत है । 
एक चिरयता कल्पनाथ के सामसे प्रसिद्धदहै जो सकस प्रधिक 
केडप्रा्ता दहै मीमानाम करा एक प्रधा भी चिरायते ही 
कौ जात्िकाटहै जो सारे भारत में जलाशयो के किनारे होता 
है । दक्षिण देशके वद्य श्रौर हकीम हिमालय के चिरायते 
को श्रपेक्षा शिलारस या शिलाजीत नाम का -चिरायता 
प्रधिक कामम लाति जो मदरांसप्रातिके कड स्थानो में 
होता है 

पय{०--भूनिव , श्रना तिक्त । कंरातं ! कांडतिक्तक ! किरातकू। 
किराततिक्त । चिरतिक्त । रामसेवक्‌ । सुतिक्तक । चिराटिका। 
काटतिक्ता | 


चिरायु" वि. [सं चिरायुस्‌ ] चिरंजीधी '। बड़ी उस्नवाला 1 बहुत 
दिनों तके जीनेवाला । दीर्घोयु । 


चिरायुः संदर पु" देवता । | 
चिरारी@- सक क्ली [ संर चार ] चिर्यीजी | उ०--खरिक दाख 
श्र गरीं चिरारी।! पीड वदाम तेत वनवारी।-सुर 


(शव्द ०) । 

चिराव-- संका प" [हि० चिरना] १. चीरने का भावया क्रिया २ 
धाचवजोचीरनैसेहो ॥ 

चिरिटिका, चिरिटी--संक्ष कषी० [ सं० 'विरिष्टिका, चिरिण्टी | 
द° शचिरंटी' 


चिरि ^~ संछा पु [सं०] तोता [कोणे । 

चिरि संका खो" [हि० चिरी] ० "चिरी' 

चिरिका--सं्ा की° [संग] एक प्रकार कां पुराना श्रव [कोन] । 

चिरिया(ट--मंण ली" [हि०] दै चिदया" 1 उ०--बिरिया सी 
जागी चित्ता जनक के जियरे ।-- इतिहास, पृ ० २८७॥ 

चिरहार(+--संडा १० [ हि० चिरी-] हार (= वाला) (प्रत्य०) [ 
पक्षी फंसानेवाला ! बहेलिया । उ०--्जौ न होत चारा क 
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- चिलक) 


भ्रासा। किन चिरिहार द्कत लेई्‌ लापता 1--जायसी 
(शव्द०) । 
चिरोष्-- संका नौ" [ हि० चिदडिया ] दे० "चिड्या' ¦ उ०~-चिरी- 
को मरन वालकन कोखेल है ।-~-श्यामा० प° १५1 
विरु--पेष्षा प" [सं०्] कथे श्रौर वाह्‌ का जोड । मोदा । 
चिरेता;--संद्ा पु [ह° चिसयता] दे "निरायत" । 
चिरेया--संा ली [ हि चिडिया ] १. द° "चिद्या } २. वर्पा 
का पृष्य नक्षत्र) उ०-~-भ्रद्रा धान पुनवसु पथा । गथा किसान 
जो वो्वं चिररया 1 -घाघ०, प° ७३१ ३. परिहतका सिरा 
जिसे जोतनेवाला पकडता है ) 
चिरौजी--ंन्ना ल्ली [ सं० चार + बीज ] पियार या पियाल वृक्षक 
फलों के वीज की भिरी। पियार के बीज की भिरी.जौ 
खनिमें बड़ी स्वादिष्टहोती है श्रौरमेवो मे समौ जाती 
है। यह किशमिश, वादाम के साथ प्क्वानों श्रौर 
मिढाइयो मेँ भी पड़ती है। इसे पियार मेवा भौ कहते 
है! दे° "पियार'। 
चिरौटा- -संना पु" [हिण्चिडा श्रीरा (प्रत्य) ] १ चिडा। गौर 
पक्षौ । २. चिडियाका छोटा बच्चा | ` । 
चिरौरी--संक्या पु [ देर० ] प्राथंना । उ०्--प्रौर कमंचारसियों का 
हूत सा समय चिरौरी विनती करने मे कट जातत) 
~--काया०, पृण १७१ व 
चिकं-संशना पुण [ फा० ] १. गंदगी 1 मैल । २. मल" ट्री) 
प्राखाना । ३, मवाद । पीव । 
चिभंटी--ं्रा ली” [सट] ककड़ी ! 
चिम-संक्ष पुण [ष्ठा०, तुलनीय संर चमं] चमडा। . :- -ः 
चिमिटी--सं्ना खी” [हि० विरमिटी] दे० चिरमिटीः । उ०--क्या 
भेसोनेके सुह्‌ावने दनि को कति मुहु की चि्मिटीके साथ 
| तोल दरू ?--श्रीनिवासग्रं०, पृ ११५। . 
चिर्यह्िनि--संक्ञा खी० [हि० चिरायेध] दे० 'चिरादइन । उऽ--मासि 
का. चटचडाकर जलना प्रौर उसमे से चिर्रह्निकी दुर्गध 
निकलना ।--भारतदु श्रं०, भा० २. पृ०८१।. 
विर्री--पेबना खी [सं० चिरिका (--एक भ्रस्त का नाम) ] चिजली ॥ 
वेज । 
फि° प्र ०--भिरना ।-- पड़ना ।--मारना--विजली गिरना । 
स्त्रियां शाप मे कहती हैः तुह चिरी मारे 1. 
वचिलक संशा खी [ {हि० चिलकना ] १. प्राभा 1 काति । युति। 
चमक 1 फलक 1 उ०-(क) कटै रघुनाथ वाके मुक लुनारई 
श्राग चिलकजुन्हाइनकी चंद सरसानो है ।-रपूनाथ (शब्द०) 
(ख) जव.वाके रद की चिलक चमचमाती चहुं कोनि। <~ 
होति दति चंद की चपत्ति चंचला जोति !-श्यगार ~ 
(शब्द ०) ¦ (ग) चिचक तिहारी चाहि के सूधो तिलकं 
न ।--ष्युगार सतत० ( षरव्द० )!२. रह रहकर न्न . 
ददं । टीस) चमफ १३. एववारगी पीडा होकर बंद 
जानेवाला ददं । जैसे, -उठते वर्ते कमर मे चिलक हती ह 
करि° प्र~-उठना !--होना। ` ए 


प्क ` 
। (वका १ [हि०] तिलक नामक पौधा । 
स (यतदना- द्रिण श्र० ` | {ह° चितली (-=विजली) या श्रत्रु% 1२. 
"ह्‌ रहकर चमकना 1 चमचमाना । कलकना । २.ददं का 
रट्‌रहकर उठना 1 ३ एकवारगी पीड़ा होकर वंद हो जाना 1 
चमकना । | 
-, क्रिः प्र"--उठना-।-- होना । | 
(दरा संय पुण [हि० चिलक्त] चमक्ता द्रा चादी का सिक्का 
~ . पया । 
वदक्षा.-9० {६० चिलक (= चमक) ] चमका । चधा ! ० ` 
यह्‌ सव माया मृगजन, भूटठा मिलिमिलि होड 1 दादू विलक्रा 
 , देवि करि सत करि.जाना सोई 1--दाद्‌०, पु २१६ 
पिक्षाः- रंय खी०[देश०] उड्ोसा की एक वड कील । 
वित्रासं प [देश ०] नवजात शिषु 1, 
वितकाना- तरि० स० [ ह° चिलक ] १. चमकाना । भलकाना । 
र.क्सिी वस्तुको इतना माजना कि वह्‌ चमकने लगे। 
उज्वल करना 1. | 
विवि" - संब ङौ° [ हि चिलद्ना 
| , एकप्रकार का रमौ वस्र । 
विलङ्ीर वि० सौ° चमकीली 
 बरितपोजा- संश ० [ पाऽ चिलमोज्ह, ] एकं भकार क) मवा । 
चीड्‌या सनोर का फल । 
विदंप-३० 'चीड्‌' । | 
` वितचिच-संब्ा १० [¶हि० विलकना] अश्क 1 श्रवरक । भोंडल । 
 वितरचिलाना१-क्रि० अर [ {० "चिल्ना । वहत तेज चमकना । 
कड़ी धूप होना । जसे, चिलचिलाती धूप । . 
| पितविलाना*- क्रि° स० चमकना । 
् विता ~ संडा प” [देश०] उलटा नाम क पकवान ! 
पलता संडा पुण [ एा० चिलत ] एक प्रकार का लिरहवकतर । 
॥ प्रकार काक्वच। ` 
विप तेषा ली० [ {ह° चिस्ल पो ] दे° "चिल्लर्पो । १ 
~ कही किसी पर्‌ मार पड़ती थी, कटी करोड प्रपनी चीजं लिए 
भाग जाताथा1 च्लिपों मची हुईथी ।--रगनूमि, मा० 
; वि ८०२१ 
पलवल संदा धृ० [ सं० चिरविल्व ] १. एक वड़ा जंगली पेड 
जिसकी लकड़ी वहत मजवृत होती है श्रीर देती के प्रीजार 
वनानि के कामें श्नाती ह । इसकी पचिर्यां जामुन की पत्तियो 
पीपी हेती ह! २. एक वड़ा पोधा जिक्तकी परियां इमली 
दौ परियो ते मिलती जुलती होती ह भीर पेड़ी. ॐ परादि 
; ठत देलक श्रीर्‌ हेरे रग कीदहोतीर्दै। 

॥ + यह्‌ वरसातत मे उगता दै ग्रौर चार पाच हाथ त 
ऊच हाता है यह्‌ पौघा तानोमें भी हीत दै जहां उश्क 
पानी के भीतर का भान षूलकर खूव मोटा हो जाता 1 दस 

भागकरो खड़ी कहते ई जिससे माली व्याह वैः मौर लर, 
+ ` 'तोर्स प्रादि वनति हु! 
` पतिविता, ।चविल्ता . मि० [ से चल + वल 1 
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अरड़ा चिच 
व्िलम- डा लीर [ एा० ] कटोरी के ध्रा का मिद षया एक 
वर्तनं जिसक्ता निवत्त भाग चौड तती के द्षर्मे दौतादह। 
विलेप--दसपर तमाकू श्रीर्‌ प्रान रखकर तमापः पीते 1 
ताध्रार्यतः विलम कोके कौ नली के उपर व्रंठाकनर्‌ तमाकू 
पत्त ह) पर कभी कभी चिलम द्धी नवी कोद्य मं तेकर 
भी पीते हं 1 तमद कै ्रतिद्व्ति चाजा, चर्त प्रादिभी दस 
पर रखकर पिए चाति ट्‌) 
यौ ०--चिरमचट । चिलमवरदार । 
रहा ०--चिलमं चट्‌ पना == (१ ) चिलम परर तमाकू, माजा ध्रादिः 
श्रौर्‌ प्राग रखकर उचते पनि कै लिये तयार करना 1 (२) 
गुलामी करना 1 वलम पोना = चिलम पर रवे दृए्‌ तमाकू 
का धुरर पीना 1 चिलम चाटना य विम चाट्ते फिरना = 
चिलम (गजि या तमू) का पीने के लिये श्रदडे से श्रदटे पर 
जाना! चिलम सरना==दै चिलम चदट्ाना' 1 
{चिलमगर्दा--स्न ली [ फा० ्दिलमनर्दहु. ] हृक्के में दाव भरकी 
धा दमे अधिक लंवी वासि दी नलीजो चूल म्रीर जामिनते 
मिली होती है 1 इत्तपर चिलम सखो जाती 1 नतात्रद। 
चिलमचट--वि० { प्ट“ शिलम्‌ --षटि° चाटना | १- वहत श्रधिक 
त्विलम पीनेवाला 1 वह्‌ जो चिलम पीने का वहूतम्रादीदो । 
२. ठस प्रकार खचकर न्िलम पीनेवाला प्रि वह्‌विलम दूसरे 
करे पीते योग्य न रहं) 
त्िलमची--संडा ली [पाण] देनकेश्राकार काषएक व्ररतन जिसके 
क्रिनारे चाद्दं्नोर थ लौकी तरह दूर तक फते टोते ई 1 
इसमे लोग हाय धति गरौर्‌ चुल्ली रादि करते दं। 
यौ०--चिलमचौ गरद!र = मुह्‌ धलानेवाला नोकर्‌ ॥ 
त्विलि»न-- 5४ न्प" [प°] वाचि कौ फद्िपो का पर्दा । चिर 1 
्रि० प्र--उालना {--वांधन( 1--तरकछाना । 
चिलमपोग--संड ९० {९1० ] घातु का एक स्तेकरोदार टव्कन जिस 
वलम ठर देने ३ विनगारा नहीं उट्ती । 
वचिलमवरदार--रंश ४० [फ ०] टुक्रा पिलानेवाला न्िदमतमार। 
चिलामलिका--षष सो० [सं०] १. युगन्‌ु, । खयोत । २. विनता । 


+ 3 


= क 
२. एक प्रकार वम कठा 1 


व्िललिका--रंडा रू [०] 
की माला 1२. जुगनू 1३. 


१. गते मं पट्नने का एक कार्‌ 

द्रिजनता ] 

विलवन@-- संदा ‰° [प्ट० चिलमन]| ° "नितमन' 1 उ०्-वंडि 
तयतत छत भौमा सुरि चदा ्विलयन विन 1--त्रेमथनर, 
भऽ १, ५० < 1 

विलास - ५ [7] एक श्रवन का फट 
साती ₹। 


जनन {सिद्व प,81६ 
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हँकि खूजाते खजति देह मे दिदोरे पड़ जाति हं ।--कापा०, 
९० २८२। 
चिलसी--परैष ली° [देश०] एक प्रकारका तमाक्‌ जो काएमीरमें 
होता है 1 यह्‌ श्रीनगर के श्रासपास वहुन होता हैश्रौरश्र्र॑ल 
मे बोया जाता दहै । 
चिलहुल-- संघ पुं” [सं° चिल] एक प्रकार की छोटी मती जो ड्‌ 
सालिष्त कै लगभग हत्ती है । यह्‌ किध, पजान, उदर प्रदेण 
। प्रौर वगा की नदियों मे पाई जत्तीदहै) 
चिला--संन्ना शीण [हि० चिल्ला] द° 'चित्ला+ ! अ०-- चंद चिली 
गहि मारो वान ।-कवौर श०, भ्र २०) 
चिलिम!- संका जी° [हि० चिलम] > *चिलमः 1 
चिलिया-- संकला खी° [सं चिल] चिलहुल मछली । 
चिलुभ्रा संहा खौ [ह° चेल्हुवा] 2० चचेस्ट्वा' । 
चित्काउर--संा ली [?] प्रसूतास्त्ी । जच्वा। 
चित्ल?-- संघा प° [सं°] [नी चिल्ला] ९. चील । २. दुखती हई 
श्र कन] । 
चिल्ल वि० दुखती श्रांखवाला । कीचड़ भरी प्रवाल [कोनु । 
चिल्लका- संहा षी [सं०] ीयुर कीम्‌ । 
चिट्लड-- संञा प" [सं° चिल (-=वस्त्र)] जू कौ तरह का एक वहुत 
छोटा सफेद रंगका कीडाजो मते कपड़े मे पड़ जाताहै। 
डस कौड़ेके काटनेसेशरीरमेंब्डो खजली होतीरहैश्रौर 
छठे छोटे दाने प्ड़जातेहं)। 
क्रि° प्र०--पडना!-वौननः। 
चित्लपो-- सन्ना छी” |हि० चित्लाना ~-श्रनु° पो] चित्लाना । शोर- 
गल 1 पुकार ) दोहाई्‌ 1 
क्रि० प्र०-- करता ।--मचना)।. 
चिल्लभक्ष्या- संछा आ" [सं०] नखया नखी नाम का गंधदरन्य | 
चित्लवांस - सन्ना शी” [ हि" चिल्लाना ] वच्चो का चित्लान। जो 
जमुताके रोगमे होता है! 
चिल्लवाना - क्रि स° [ हि° चिल्लानय काप्रे० रूप ] चिल्लाने का 
काम दूसरे से कराना! चिद्लाने मे प्रवृत्त करना। 
चिल्ला" संर पु [फा०] १. चालीस दिनि का समय । 
यौ °-- चिते का जाडा => वहूत कड़ी प्रदी । 
विशेष ~ धनके प॑ब्रहु, मकर पचीस । जाडा जानो दिनचालीस। 
इन्हीं चालीस दिनो के जाङ़कोचिस्तेका जाड़ा कहते है । 
२. चात्तीस दिनि का त्रत । चादीस्तदिनकावधेज या किती 
परयकायं का नियमं (मृप्तलभ)। 
क्रि° प्रऽ--सींचना) 
चित्लाः- सटा पुं [देण०] {. एक जंगन्ती पेड। २, उर्व, मृग या 
रौदिके मंदेकी पररौटीयापी चूपड़कर सेकीहृरई्‌ रोटी। 
चीला । उनटा । | 
चित्ला-- संछा ० [ फा० चितल्लह्‌. ] धनुष की डोरी । पतं चिका । 
उ०--कद प्रकारके गुण जानती थौ जिनमेसेधनुप का 


मचाता | 


८५४५ 


चित्ला बनाना, चौगान स्रेलना, तीर चलाना, श्रीर्‌ फट वाजे 
वजाना था ।--दमायू ०, पृ० ४८। 
क्ि° प्र०--चदाना। उतारना। 
चिल्ला संरा प° [ देण० ] पगदी फा छोर जित्तमं कलावतून का 
काम वना रहता है । तिद्ला । 
चित्ला-- सष्ठ प° [फ्‌ा०] मुसलिम विचारो के श्रनुसार एक साधना 
जिसके हारा श्रस्वाथ्ाविके प्रावित्त वश्यं को जाती दै । 
चित्लाना--करि० श्र० किसी प्राणी कराजोरस्ते बोलना । मुह रे 
ऊचा स्वर निकालना । णोर करना । हृत्प्रा करना। 
संयो० क्ि०--उखना ।--पद्ना । 
चित्लाभ-- सेधा प° [सं०] छोरी छीटी चौरी करनेवाला । मिरहुकट। 
चाट [कोण] । 
चित्लाहूट - संखा सी° [हि० चित्लाना] १. चित्तानि का भाव्‌ । २. 
ह्ला । शोर । गुल । 
_ संयो० करि०--उठना !--पटना। 
चित्लिका-- सं क्ली" [ सं ] १. दोनों भौ के चौच का स्वान) 
२. एक प्रकारका वथूवा साग जिखकी पलियां छोटी हाती 
रह! ३. भित्ली नामक पीडा । नित्लिका । सरीगुर (कग) । 
४. विजली । ब (कोर) । । 
यौ० छ--चित्लफा तता-= १२) भौं। श्र. । ( 
विजली । 
चिल्ली सण सी० [संन] किल्ली नाय का कीड़ा) 
ली संदा सीर [सं° चिरिका (एष श्रस्व् का नाम)] विजली । 
वेज । चिर । उ०-चप्रहु से, लिस्तिन ते, परल कौ विुल्लिन 
ते जमतुत्य जिल्लिन ते जगत उजेरो --पद्याकर ग्रं प्र 
२३०५ । ( ख) चित्तिन कौ चाचागश्रौ विजुन्तिनं को वाप 


२) @& कच) 


वड़ो वकरो ववा है वडवानल भ्रजव को ।-- प्माकरं 


(शच्द०) । 
क्रि० प्र०--गिरना 1--पडना। 
चिल्ली रसं श्रौ [मंग] १. लोध । २. ययुश्ना साग । 
चिर्लो" ~ सषा सी° [ ह° चित्त? ] एक प्रकार काषछछठौटा वृक्ष 
जिसकी छाल गहरे खाकी रगफौहोती है श्रौर जिसपर 
सफ़द चित्तियां हाती है 
विशेष--यद्‌ देहरादून, रुहैतवंड, म्रतरध भ्रौर गौर्खपुर के जंगलो 
मेपाया जाता । दृस्तकी पतिया एक वाचिश्तसे कुछ कम 
लंयी होतो ईश्रौर गर्मी के दिनो मे यहफलता दै । इतरे फले 
मछटलियों के लिये जहुर होते हई । 


विल्ट्({ -संक्रा ली° [ सण चित्ते | ० "चीद' श्रौर "्चीस्ह्‌'। 


उ०--करपि मुद्ध कम्मान तानि क्तव वान छनं क्रिय) 
 मनहु चिलह्‌. दसि सदल भोर वासं नमनं किय {पृ 
रा०, १। ६२१1 


चिल्हूवांस -- संका ० [ हदि० चिलवास्त ] दै० “चिलवांस' 1 उ ०~- भरद 


पारि सीन्ह्‌ चनवासू । वंरिनि सवति दीन्ह्‌ चितह्वासू ।- 
जायसी भ्रं° (गुप्त), प° ३६३। 


वित्दूर्गासः 


1 


ष्ट्वाडा 


-वाडा- संडा पुं [हि० चौल] एक खेल जिते लड़के पडा पर 
- चदरुकरं खेलते ह्‌। निल्हरः । गिलहूर 1 
द रंडा की० [तं चिल्ल] चौल नाम कौ चिडिया। 
उ०्-चिकारी चह श्नोरते चार चिल्टीं {सूदन (शच्द०). 
त्तोस॑- संक ह्ली" [सं चिद्ट्‌, ल्ह --ग्रौ र (प्रत्य ०) | 
- दे° "चिल्ही' 1 | 
वि- डा ली [सं०] चिबुक । ठोढी। 
विट संवा पुं [सं०] चिउडा । विड्वा 1 
[विह्तिका--मेखछ ल्ली [०] एक प्रकार फी साड़ी किन) । 
[वृक--संद्ना पुं [म॑ं०] १. टृडदटी 1 ठो 1 २. मूचकरुदवृक्ल। 
बहूर‡-वि० [दिश०] वित्र विचिव । त्रद्नूत्त 13 ०-वाजी विहर 
रचादं कटि, रदह्या श्रपरछन हेद्‌ । माघ्रा पट पडदा दिवा 
तायं लवं न कोड ।--दादू०, पृ० २३४। 
वृहुराना{--क्रि० श्र [देश०] चिटकना । दरार पड़ना 1 उन 
मीन लिया कोड. मार ठवडढेला चिहराना। पलद्‌०" 
भा० १,पृ०२५। 
चहाना- क्रि ० [हि०] चिच्लाना 1 ऽर करना । 
हार(-र्सदा प [सं° चीत्कार, हि० चिग्धाडइ| चात्कार । 
` चिल्वाद्रट । व्विघाड़ । दवे° "चिकार" 1 उ०-- मिल स्न पमार 
चालु्क एतं । पह र॑न चुद्ुः मनै प्रेत हैतं । करं प्रीस तृट 
- विषं विहारं । करं गल्ल ग्रजे पित्ताच चिहारं 1 प° रा०, 
९९.५८ १०४१ 
बिहारनाद्वभ-क्रि० श्र० [ ह्ि० "चिह्र" से नामिक घातु] चिग्वाडन 
चिल्नाना । 
निहार रंज कीर [दि चिहार] ३०. शचिहार' । उ०--गाद् 
गहो गहिर गुहारियौ चिहारि क्रियौ एदी दीनवंधु न्नव दीन कटू 
दलि गो । गंग \ प्रण 
निह कना पु -क्र० ध्र [सं चमत्कृ, प्रा चउवदि=] चकना। 
चहु टना ° स० [सं० चिपिट, ह° िमटना प्रववा ह° 
चमोटना (--चमद़ सहित ्रंगे का कई भाग पक ना) ] १ 
- चटकी काटक्ता । चट्कीसेशलरीर का मां इस प्रकार पक्ड्ना 
जिसमें कु पीड़ा हो ! 
मुह्य ०- चित्त चिहूुटना = चित्त मे संवेदना उत्पन्न करना | मम 
स्प करना 1 चित्तमे चमना । उ०--ल चुकी निक्सधक्त 
विहं श्रंग दिशाय । तक्रि तकि चित चिहुट खरा एड भरी 
प्रगिराय {---म्य मार सरत्त० (लब्द०) 1 
२. लिपटना । लिवटना 1 उ०--वाल को लाल लड चिहुटी 
रिसिकेभ्स्िलाल सरो वाल चिहूटी 1--देव (शब्द०) । 
 निहृटनी- चछ खी" [देश०] गजा) धु.धञा। चिरमिटी। 
चिहुटौ - संदा षो. [टि विहना] चटक । चिकोटी 1 उ°-- 
वालको लाल तई चिह टौ दिसके मिस लाल सो वाल चिहूुटो। 


ह° | 


 -देव (शः °) ] 
| चहु &-संह्य पुं [्रा० चीद्म=चिता] द *चिता 
उ०--दोनोंच्ध कीन ओ श्रई । चिहू रचि ग्रम्निजरीमं 


जार 1--प्रालम्‌ 1-- ह° क० का० पृ० २१६ । 
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चिथ 


चिहूर वि० [ह° चहु ¦ 2े° 1 उ०--नगन तिद्धिश्रनु जासु 

।--पु ० रा० {उ =), प्र २१। 

चिहूर -- संच पु [नं० चिङ्कर या चिहूर] पिर कै वात्त 1 कभ 
उ०--घृटे चिहुर व्दन करु म्ह्लिनि ज्यो नलिनी हिमकरका 
मारी {सूर्‌ (जन्द० 1 


नाम चहुं चक्र चलाद्यं 


चिहुरार सवा पु [मं चिक्ररया 
च्किरमार्‌ । 

चिदह्व- संह प [सं०] [वि चिद्लित| १. वट्‌ ललण॒ जिसने करिषी 
चीज की ष्ठचान हो! निण्ान । २. पत्ताक्रा। संदी 1२. 
किसी प्रकारका दान याघव 1 ८. छाप (वैरं का निदान) 
(कोन) 1 ५. रेखा । लक्रीर (को०) 1 ६. पद रादि का सूचक 
चीज (केर) 1७, लक्षय (कोर) | ८. स्मृत्ति दितानेवालम 
वस्तु (क्ो०) 


चिहूर [नार] केणभार्‌ 


चिह्वकारी-वि० [षं चिन्हकतारिन्‌] १. चिल्ल दनानेवाला । वाव 
तेवाला । घायल करनेवाद्धा । ३. मार्‌ डालनेवाला 1४ 

भयानक (कतो) । 

लिल्नवारिगी - संहा क्ली° [वंग] शयामा नाम की लता । का्तीत्र । 

चिद्भित--वि० [सं] चित क्रिया टुता । जिनपर चिह्न हो । 

ची, चीचीं षा ॐ [अरनु०] १. पलियां ्रववा छट क्च्चांका 
वहत सहन जल्द । २. परश्चियां श्रयवा कच्चा काव््न म रीन 
स्वरम वहत बोलना या णोरकरना। 


न 


दोलना--- अयोग्यता, श्रकर्मग्यत्ता या ग्रधीनता 


[4 [| त 
स्वीकार करना । दर्वंल होना) 


षट्‌ { ०--चखा 


यौ --चचपड । 
सीं ख--संडा नी० [चनु०] चिलवादट \ रना। 
जींचपड--संदा छो [्नु०) वह्‌ जव्द वाकाय ज) किसी वड 
या वल क्ते सामने प्रतिकार या विरोधके लिये क्रिया जाय । 
जंसघ.- च्रगर जरा गी चींवपडकरोगेता हाय पर्‌ ताह्कर्‌ 
रख द्‌ गा। 


(क 


चौदवा, मर न मारा जावतः 
जीटा संहा 4० [ह्ि०] 2 (चठ 
टीटी-- ग ° [हि चटी] देवि =" 
नीतना "~ संहा ली° [हि० चीतना] दै° चीतना" 
सीदता -- क्रि स° [दि चतन] १. लिनाक 
चेतना! 


(शल्द° ) [ 


र्ना २. 


चीत मोला-तंछा पंन [६ छी + गोला] द° ष्टीटा गोला" । 
सींथना-- क्रिय स० [हर चीवना] द° 'चीथनाः । 


चींवसश्ट--कयापुर [दि० वियद] द° "च्व 1उ ` वत 


भा० १, षृ० 1 


चीक 


चौक षठा खी° [सं० चीत्ार| पीडा या कष्ट श्रादिके कारण 
बहुत जोरसे चिल्लाने का णव्द । चिल्लाहट 

चीक {- संज्ञा पण [हि० चिक] मांस वेचनेवाला । कसा । चूचर। 

विश्ेष- प्रायः वूनरोंकी दुकानों पर श्राड़केलिये विकट 
रहती है, इसी से उन्हं चीक कहते ह । 

नी क२- संघा ¶० [सं° विकिल] दे° "कीच" या 'कौचड' । 

लीकट- संघा पं [हि० फौचड] १. तेल कीर्मल । तलषट ।२. 
मटियार । लसार मिद । 

जीकट --संघ्वा पुं [देण ०] १. चिकट नाम का रेणमी कपड़ा 1 +. 
वह्‌ कपड़ेया जेवर श्रादिजो कोद मनुष्य श्रपनेभाजेया 
भाजी के विवाह में श्रपनी वहनको ३ेताहै। 

सी कटर वि० वहत मलाया गंदा । 

चीकड+- संश पु [सं° चिकिल या चिखात्ल] रै° "की चडइ' । 

सीकन{--वि० [सं० चिक्कण | द° "चिकना" । 

रीकना१-क्ि० प्र० [मंण चीत्कार] १. पीडाया कष्ट प्रादि के 
कारण जोर से व्िल्लाना। 

संथो० क्रि०--उठना 1-- पड़ना) 
२. बहुत जोर से चित्लाना । वहुतऊचेस्वरसे वात फरना। 
री कना(ध"-वि° [ह° चिकना] वि० क्ली चीफनी] ३० "चिकना! । 
उ०- श्रलकावलि कालौ चीकनी घुघूराली ।--प्रेषघन०, 
भा० १, पृऽ १३०1 

च $र‡- संका पण [देश०] कूए के उपर वना हूग्रा वह स्थान जिसे 
मोटया चरसभ्रादिसेनिक्राला हृश्रा पानी गिराप्रा जाता 
है श्रौरज्हांसे पानीनालियों दारा होकरयेतोंमें पहु चताहै। 

रीख --सं्ा ली [ए्‌।० चीख] 2० 'चौक' | 

यौ ०--सीख पुकार = कष्ट के समय की चित्लाहट। 
चीखना?-क्रि° सण [मण चपर] किसी चीज कौ उसका स्वाद 
जानने के लिये, थोड़ी मानना खानाया पीना। 

च खना सं पुं” [हि० शिखना या चिना ] भोजन मे स्वाद- 
वृद्धि लाने के लिये थोड़ो मात्रामें खाया जानेवाला पदयथं । 
जसे, चटनी, तरकारी भ्रादि। 

चीखनार--करि० श्र० [ह° जोकना] दे० न्चीकना' । 

चीखर, चीखल- संछा प° [मं० विकिल या चिखत्ल] १. कीच । 
कौचड़। उ० --दत दाभ्या चीखते जला, विरह लागी ग्रामि) 
तिचकः वपुराऊ्वरा, गल पुराकेलागि 1--कथीर (णब्द०)। 
रे.गारा। 

चीघुर संघ पु” [हि० चिखुरा] गिलहूरी । 

चीज - संन नी" [फा० जीज] चहु जिसकी वास्तविक, काल्पनिक 
प्रथवा संभावित परंतु दूसरोंते पृथक्‌ स्या हो) स्रपात्मक 
वस्तु । पदाथं । वस्तु । द्रव्य । जे,-( क ) बहुत्त भूख लगी 


है, कोई नीज ( खाद्यपदाथं ) होतो लाभश्रो। (ख) मेरे पास्त 


भ्रोढने के ल्लिये कोई चीज (रजाई, दोहरया कोई कपड़ा) नहीं 


है । (ग) उनकी सव चीजें (लोटा, थाली, कपड़ा, फितावं 


प्रादि) दमारे यहां रखीं हुई ह । 
यो°--नीज वस्तु सामान । प्रसवाव । 
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चीत 


२. श्राश्रूपण । गहना । जैसे,--(क) वह्‌ चीज रखकर मपर 


लाए) (ष ) चद्कीकेहाय पर्ने, इते कोर्दतचरीज 
वनवा दो। 
यौ० चीज वस्तु--जेवर ध्रादि। 


३. गाने की कौज । राग । गीत । जंमे,--(क) कोई. ग्रच्छी : 
चीज सुनाग्रो ) (ख) उस्ने दो चीजं वहत श्रच्छी मुनाई्‌ ीं। 
४. विलक्षणा वस्तु 1 विलक्षण जीव । जसे,( क ) क्याक्हू 
मेरी श्रेगूटी गिर गई, वह्‌ एकचीजयवी। (ख) प्रपभीतो 
एक चीज रह । ५. महस्व की वन्तु } भिनत्ती करने योग्य वस्तु। 
जमे,--(फ) काणीके्रामे मधुराक्या चीज दै । (च) उनके 
सामनेयेकप्रा चीज रहै । 
सेधा प्री" [ह° चौकड्‌ (--कौचड)] मेन । उ०्-कीदे काठ 
जु परादया, खाया किनहु दीठ । होत उपाई देत्िपा भीतर 
जाम्था चीठ ।--कय्रीर (णब्दे०)। | 
चोला मषा पु | ह° चिद्रा] ३० चिदु! 1 उ० -नामकी लान 
राम कणन फर, केहिनदिर्‌ कर चीटे -तुनत्ती (नन्द०)) 
चीटी केषा प्री" [हि चिद्री] 2 शची"! 
चीड” -संणा पुं” [दिण०] १. एक प्रकार कादेनी नोह (२ जूते | 
लिये चमडा साफ करने फी न्या (मोचियोकी परिप्राया)। 
३. ° ववी । 
गडा संपा तीण [१०] चीड़ नाम का पेड) 
चीद- सं प° [सं० सरल. प्रा० सरड, चडड़, चोड श्रयवा ”" चीडा 
या शीर ८ =चीदृ.)?] १. एक प्रकारका व्रहुनऊचः पेड, 
जो भ्रूटान से काए्मौरे प्रौर अ्रफगानिष्ान मं ब्रहृ प्रधित्ता 
से होतादै। | 
विशोष -एसके परो सुदर होतेह प्रौर लक्डौश्रंदर से नरम. 
प्रौर चिकनौ हठी दहै जो प्रायः इमप्रत भ्रौर सत्रात्रट के 
सामान वननेकेकाममेंग्राती दहै । पानी पड़ने मे यहं लकड़ी 
वहत जल्दी खराध हो जात्ती है । इस लकड़ी में तेत प्रधि 
होता ह; दूषलिये पहाड़ी लोग दमक दुकड़ों फो जलाकर 
उनसे मशणोल फा कामलेते ह । इसकी लकड प्रोपवक्त कामि 
मेभीश्राती है । इसके गोदको संघात्रिसेजा कहते ह । ताड. 
पीन (तेल) भी इसो वक्षस निकलता दहै । कुठ लोग चिलतगोजे 
फो दसी का फलवताते हु; पर चिलगोजा इती जाति के दूसरे 
पेड का फल है । प्राचीन भारतीयों ने दखको गणना यधद्रव्य 
मेकीहैग्नौर व्यक इसे गरम, कासनाशक्र रपरा प्रीर 
फकफनाणशक कहा ह । इसके पधिकसेवनसे पित्त प्रर कफर्का 
दूर होना भी कहा ह । इसे चीलया सरल भौ कहते ई 1 
२. चौड नामका देणी लोहा । 
चीरौ(्- संहा प° [देश०] एक प्रकार का रंग । उ०-रोहड भड 
वं कड सेल्ह॒ पद्धर कर तोले । प्रस चीणौ प्रौर्यो, सद्र जाडा 
धम रोले ।--रा० 5०, प° ८७) 
चीत }*-- संघा ० [ से° चित ] १. चित्त । मन । दिल । उ०-- 
ढोला श्रामण दूमणाड नवती यदद्‌ भीति । हमथौ कए छई 
ग्रागली वसी तुहारड्‌ चीति ।--ढोला०, द° १३२७ । २. 
द्च्छा । विचार उ०--कौ खाना कँ सोवना, प्रर न कद 


नची5 


कि 


चीत! सततयु सन्द विद्वा 

,“ , प{° ०, प9 ६२ 

` दतर संह पुण [सं चिघा] चित्रा नलत्र। उ ०-- तोहि दरे पिञ 

पदै काया 1 उत्तरया चीत वदुर करट नावा ।--चायनी 

| (घव्द ०) 

योता १० [द°] सीता नामक घातु । 

वीत्कार (चंड {० {र चीच्तार। दे० “चच्कार्‌ ! 

चतर ध,-- खड) ५८ [८१० शजन्छार| द° चि 

दीतना+ कः ० [ सं° चेत ] [तरि० चीता] १. नोचना 1 विचरा- 

` र्ना! भावना करना तन्व होना-1 दोयम प्राना । 
३. स्मरणा करना । याद करना । 


चीना -कि० मण [ पंन चित्र [ चिचत करना 1 तस्कर वात्न 
| र वनारत्त फिरन चष्ट सिधि 1 कर्न 


त्या, श्रादिं ग्र॑तका मेत 1 कीर 


॥ 





तरट्‌ दनान 1 
धिया चतत नव नि धि ! ~सृर (ण्ठ ०) 1 
चोनर{*- सद्य १० [ह्‌: चीतल | ° च {तल 1 | 
 दीतर'- सं शौर [सं० चित्रि] एकप्कार कारा मेदे रकार 
का, लग्नगं एक ह्य लवा, हतार जित्तकापुछ क्रा 
मोटाई वरात्रर होती दै 1 
त-2ढः पुं” [सं० चित्ती ( लवौ वाद्या दाय ` ] १. एत 
प्रकार का. हिरन जिक्रे भ्ररीर. पर्‌ सफ सकी चिच्तिर्या 
णा दरुउक््वां देती है! 
दिद्राप--यह्‌ ममोवे कद का ह्येत 
के किरारे पडा म पाय जता 
होनी ६.1 इसद्धी मादा गयं धारण के श्राठ महीने वराद च्चा 
है 


श्रीर्‌ सार चाच्तम प्रय. 
दमक श्रयादय नद 


२. श्रजगर्‌ की चात्ति का पर उसे छोटा एक प्रक्रार्‌ का 8४१ । 
पिक्णेप--इसके शरीर पर छोटी छोटी वित्तिय हत्त उक्ते 
ग्रामे का न्नान पला श्रौर मघ्यका बहुत भादा हठा दै 
यह खरम, (तत्वा वा वंकरे के च्यृटे वच्चा क {निगल 

साता ह्‌ 1 


. र" एक प्रकार का सिक्का 
शतारं ° 1 सं० चित्रक] १. विल्दी को जाति का एक प्रकार 
का उतत चटा ह्ित्तक्त पम्‌ 1 थ 
विगेप--यह प्रायः दक्षिणी एदिया न्नर विदेपतः नास्त ~ 
यगतो मे पाया जाता है 1 यह्‌ श्राक्लर में वावचे छटा होता 
ह श्रौर इसकी मरदन पर्‌ श्रयाल नहीं होती 1 इसको कमर 
वहत पतली होत दै श्रीर इसके शरीर पर लव*.काल गि च्रीर 
पी धारिय होती हयो देखने मे च दरं हीता ह 1 यह वटत 
` तैवी द्रे चौकी भरता ह श्रौर इमी, रकार परायः हिरन चा क्तो 
पकड सता ह्‌ ६ यह्‌ सा धार्खतः छटत र्वः ह््चिक- दति श्रौ र 
भ्रयः पेट भरे रहने पर भी तिक्र करताद्‌ सध्या समय 
ह्‌ जलागयों के किनः्रे छिपा श्रौर पानी पीनेवालें 
ज{निव्‌रा क्ट ते लाद ट्‌ [ चीता मनुप्या पूर ऽ ऊदत्दी 


१1 भ्रःक्रमरा गहूं करता; पर्‌ एकार = द्रके ४ ह्म {दमन 
~ * ९7 | [र 


१५.९० 








(भन १ क ॐ [र 

भविक) [ती {71  ज्थेष्कि अरे  ज्यानकाहर [ नकन न + 

ट्‌ 1 नान्त म दततक 14 ^ किया जाताद्‌ : कचा क्व्‌ 
[न्‌ 


चक 
ग्राद्धमा इन्व दत्र दारदर्‌ा दम {गुक{र्‌ = च लिपि नो पाते 





ज कि = 2 १ न च [न्ध 
कासे पीले फन लतं । पर्‌ नक द नति चति = त्वा 
[ । भष 
८ >~ पनन त =--> = >= < = 
जन रग के पवनकद चोत्‌ कटू कन = मरश्रचिदहं | इसके 
(+) (1 
एल वहुत्त मुगध्चित श्रार्‌ जद क पूला च 13 &-*५ दोतररह 


=. ॐ, ---~ जे, 

मे ्रात्तः टं )। रुः 

ह्तक्रा, श्रग्निद्ीषक, चु उड नेवाना, सदा, गरम श्रीर्‌ 
~ कोठ, सनन, तवासीरम वती व्रर्‌ य्त्‌ दष 
सग्रहा, कः ननः 5 सार; उना 1 2 | 

= [५ नी त्रिदापं समा: वि ~+ 
तरादि नने द्र करतेदाला तया व्रिदापनाचक माना 2 
[भ 


चे. = क [की 
चना टा जात ह 1 


पृ ०--चिद्रक 1 श्रनल 1 वति 1 विनःकर निदादान्‌ 1 युध्ना। 
पादक) दार! दतर) शि ! दतमक 1 पच्‌ 1 उतरे श्रति- 

दिव्त श्रन्नि के यायः चमौ पर्याय इतक लिय व्यवह द्िट 
चीता:--ठंडा ९० [ =° चित्त ] चित्त 1 हृदय 1 दित! उ° --श्रति 


रनद यति इरी जीता 1 जाको हटि विन क्वह न चता 1 
० 


#। 


कहा परेो कीत दवजा क मता 1 चदि चर्येन स्नातहू 


ध, 1), 
|, ^ 


यौ०--मनदीता 1 ननच 
-वती@-रदः सनै [= येत] यादार 1 स्मारक चिल्ध। 
चोत्तर (दनम ° { ० ववि शाः स -{-प्रष्द (श्रत्य°) ] 
(वितर ! वह्‌ | चित चना दू ॥ उ9 -- पोर 
गल उरष्ध, चपल = । गव्य तत यर सदय चीतार, पत्र 


#॥1 1 १ श्र # 3, 


दीनी ष॑न्चकस 1 - प्र ०, ३1 ५ ॥ | 
चोतारना7*-@° ° {हटि चीता] याद कसना ॥ उ --चोतारती 
। चुगत्तिया ध्नूञ ध्म त्र 17 4 ^ { दूरात तु पुन्तृड द्धनं नेद्ट्‌ 


दिय १ --- ८111 ॥ 2० > © (५ 


नै 
१, 
व. 
= 
224 
४ 
५ 
(41 
| 
॥ 
००§ 
५ | 
<-1 


1 
चोजाललाः--क्नि० 5० [मं० चल । 


दमन 1 वसन चरन 1 =° 


चीति 


चीति(- संखा पु [ सं चित्र | दे" “चित्र । 
चीतोड+- संदा १ [ हि० चित्तौर ] ३० 'चित्तौर' 1 उ०-- पाई 
कंका सिर वंधीयो मोड । प्रथम पयाखउ दूरग चीतोड।- 
वीण रासो, पृ० (२) 
चीत्कार-- संदा पुं [सं०] चिह्लाहृट ! हल्ला । शोर । गुल । विस्लि 
का शब्द । 
चीयडा--स्छ पु [टि० चीना] फटे पुराने कपड़े का छोटा रद्दी 
टुकड़ा ! 
फछि० प्र ०्--जोडना 1--पहनता । --ठनना ।--हौना । 
महा ०-चीयडा लपेटनान=फटा पुराना प्रर रद्दी कपड़ा पहेनना । 


| चीथडों लगनां = उहुत दरिद्र होना । इतना दरिद्र होना करि 
पहनने को केवल चीथड् ही मिले) 


चीथना-क्रि० सण [ सं° चीरं ] टुकड़े ट्कड़ करना । चोंधना 
फाडना ( विशंषतः कपड़ के लिये ) । 


प्तीथरा-संष्ठा १० ¡हि चीयद्ा] द° चीयड़ाः | 
चीदह्‌.- पि० {फा र्चीद्ह्‌ या दिदः] चुना हुप्रा 1 छटा श्रा क्व०) । 
चीदा-ि० [फा घीदह.] र "चौदह." 
'वीन - संछा पुं" [सं०] १. फडी । पताका ! २. सीसा नामक धातु। 
ताग 1 ३. तागा \ सत । ४. एक श्रकार का रेणमी कपङ्) 
, एक प्रकारका हिरन । ६. एक प्रकार की ईख। ७: एक 
प्रकार का सावां श्रन्न 1 द° वि० "चेना'। ८. एक प्रसिद्ध पहाड़ी 
देशणजो एशिया के दक्षिश-पृवंमेदै। इसकी राजधानी 
पेकिग है! 
विखेष- यह के श्रधिकांश्च निवासी प्रायः वौद्ध हँ । चीनके 
निवासी श्रपनी भाषामे भ्रपनेदेशको चंगक्यूह' क्ते है| 
कदाचित्‌ इपरीलिये भारत तथा फारस के प्राचीन तिवास्सियों 
तेइसदेश का नाम श्रपने यहं 'चीने' रख लिया था । चीत 
देण का उल्लेख महाभारत, मनुस्मृति, ललितविस्तार श्रादि 
ग्र॑थोंमे वरावर मिलतादहै। यहां के रेशमी कपड़े भारत में 
चीनांशुक नाम से इतने प्रसिद्धये किरेशमी कपड्क्ानामदही 
व्चीनागुक' पड़ गया है । चीन मे वहुत प्राचीन कालका क्रम- 
वद्ध इतिहास सुरक्षितदै। ईसासे २६९५० वषं पूर्वं तक के 
राजवंश का पता चलता । चीन कौ सभ्यता बहुत प्राचीन 
है, यहां तक कि युरोप की सभ्यता का वहत कुछ श्रंश-्जैसे 
-पहनावा, वंठने प्रौर खाने पीनेप्रादिका दंग, पुस्तकषछापनेकी 
कला श्रादि--चौीनसे लियागयादहै। यहं ईसा के २१७ वषं 
` , पृवंसेवोद्ध धमेकासंचारद्ो गया था पर ईस्वी सत्‌ ६१ 
मे मिगत्ती राजाके शासनकाले, जते भारतवषं से ग्रंथ 
भौर मतिया गई, लोग बौद्ध धम्‌ की श्रोर भ्राकपित होरे लगे। 
सन्‌ ६७ में कश्यप मतंग नामक एके वौद्ध पंडित चीनमें गए 
श्रौर उन्होने ्वाचत्वाररिशत्‌ सूत्रः का चीनी भाषामें भ्रनूुवाद 
किया । तवसे वरावर चीन मे वौद्धधमंका प्रचार बढ़ता 
। गया । चीनसे फडके भ्‌. यात्री विद्याध्ययन के लिये भारत 
, वपं मे.प्रातिये। चौन में श्रवतक रेपे कई स्तूप पाए जाति ह 
जिनके विषयमे चीनियोका कयन है करिवे स्राट प्रणोकतके 
तृनवाए है। 


१५१५१ 


चीनाचंदनं 


यौ ० चीन फी दोवार-एक प्रसिद्ध दीवार जिमि ईसासे प्राय 
दोसौ वपे पूवं एक दीनी सभ्राट्‌ ने तत्तरीय जातिर्योके 
 श्राक्रमणसे श्रपने देश की रक्षा करने के-लिये वनवायाथा। 
यह्‌ दीवार प्रायः १५०० -मील लंवी हैश्रीर वहू ऊंची, 
चौडीश्रौर दृढ्वनीदहै। इसका कुष श्रंण मंगोलिया श्रौर 
चीनदेणको विभाजकसीमादहै। इसकी गणना समारङे 
सात सवसे म्रधिक अआरवयं जनक पदार्थो (सप्ताश्वयं) मेकी 
जाती. ह । । 
मृहा०-चीनषक, याचीनीका वरतनया खि ना श्रादि => 
चीनी -मिट्रीः 
£. उक्त देण का निवासी | | 
चीन {-- संघा पुं [ह° चीन्ह्‌] ३० (चिह्भ' । 
चीनः; - स्रा पुं [ सं० चयन | दे० ५च्‌नन'-} ` 
चीनक - संपा १० [ सं० ] १. चेना नामक श्रन्न। २. कयन नामक 
श्रत्न । ३. चीनी कपूर । .. 
चीनकमपू र--सं्ा पुं° [सं] चीनी कंपूर। 
चीनज- संका प° [ सं० ? एक प्रकारका इस्पात लोहा जौ चीनसे 
भ्राता ह। , † 
चीनना}--कि० स० [हिर `चीन्ह्ना ] ° "चीना" 1 ` उ०-- 
दादश धनप दादश विष्का मनमोहन पट चिबुक चिल चित 
चीन ।-- सूर ( शव्द० } ! | 
चीनपिष्ट- संघा पु [सं०] १. सिदुर । सेदुर 1 २. इस्पति लोहा । 
चीनवंग- सं ० [सं०] सीसा नामक धातु । 
नवीनां शुक-- संहा पुं° [सं०] १. एक प्रकार की लाल वनात जो पहवे 
चौीनसेश्राठी यी! २ चीनसे श्रानेवाला एक प्रकार का 
कपड़ा । ३.-रेशमी वस्त्र 1 उ०~ शुचिते, पटन।कर चीनांशुक 
रख सकरा न तुभं शतः दधि मुख (-श्रपरा, प° १६६ 
चीना संया १०.[ हि० चीन ].१ चीन देशवासी 1 २. एक तसर्ह 
का सावां । वि० दे° "चैना" 1३. चीन देश का एक सुकुमार 
वृक्ष । उ०--मृदुलत्ता सिरिस मकल सुकुमार, विपुल पुलका- 
वलि चीना डाल ।-युजनः; पृऽ ५०॥ ` 
चीनार--वि० चीन देश संवंघी 1 चौनदेश का । जसेः-- चीना वादमि। 
चीना संश्या पुण [ सं चिद्भ ] एक प्रकार का सफेद कबरूतर जिमके 
शरीरपरलालया काली चित्तियांहौतीरह। “' 
ववी ना--संक्ला १० [सं चीनाक] चीनी फपूर । 
चीताक-- सं पुं° [सं०] चीनी कपूर । 
चीना केकडी--संक्षा ली० [ सं लीना-{-ककंरी ] एक प्रकारकौ 
छोटी ककड्ी-। 
` विज्ोष--वै्यक मे इसे शीतल, मधुरं, रुचिकारक, भारी, वात- 
 . वदध॑क, पित्तसोग नाशक श्रौर दाह, णोयश्रादि को हूरनेवाली 
कंहादहै। 
चीनाचंदन--संा पु [ ह° चीना-|-चंदन ] एक प्रकार का पक्षी 
जो दक्षिण भारतम पायां जतादहै। 
विशेष--हसके पीले शरीर प्र कालौ धारसि्यां होती है शौर 


चीनावार्दाम 
इसका स्वर मनोहर हौवा है । म॑धुरभापी हुने के कारण यह्‌ 
पाला जाता है! | 
चीनावगदास--मेस प° [ह° चीन -{-षा० बादाम] मृ गफली । 
. चीनिप्ा--वि° [दे्ष०] चीन देशका । चीन देश ंवंघी । 
यौ० चौनिया केचा--एकं प्रक्रारक्रा देशी केला । वि० दै 
वरीनी चंपा चवीनिया वादामः। 
घीनी"-- चक शटी" [हि० चीन देश) -ई (प्रत्य०) सं श्रयवा सिता] 
या दानेदार स्षफेदरगका एक भ्रतिद्ध मीठा पदायं जो चूण 
स्पमे. होता नौर इख के रस्त, चृकंदर, खजूर श्रादि पदार्थो 
सेवनायाजता है; | 
विशष--चीनी का व्यवहार प्रायः मिठादया वनाने श्रौरपीनेके 
` दूघया पानी ्रादि कौ मीठा करनेके लिये. होता दहै। 
~ तरत परदाथं मे यह वहत सरलता से घल जतिीदहे। 
--भारतवपे मे चीनी केवल ईव के रस्सेटी उसको बार 
वार उवाल ब्रौर्‌ प्ाफ करके वनारई्‌ जती हे । पर.संसार 
कै प्रन्यभागोंमेंयह श्रौरभी वहतत तते पौधों के मौठे रस भ्रौर 
विेवतः चृकंदरकै रसे वनाई्‌ जाती है । जिक्तदेशी चीनी 
मं मेल श्रधिक दौ उसे "कच्ची चीनी" श्रौरजिसमें मंलक्मदहौो 
उमे पक्की चीनी कटूते ह । श्रव भारतवपं मे दानेदार चीनी 
(चितेलोगप्रारनमें विलापरती कहा करते थे क्योकि पह्वे 
पे्री दीनो विदेलसेदही श्राती थी) भी तैवार होने लगी 
है । प्रारभे लोग इश्क प्रयोग अ्रघामिन समते ये परंतु 
प्रव इसका प्रयोग विना किसी ह्किकके होते । चीनीकौ 
खपतभारतवयपं मे श्रषेक्षाकृत वहुत श्रधिक होती ह! खंड, 
राव, गुड श्रादिदइसीके पृर्णंश्रौरश्रपरिष्छृतसूपह। प्राचीन 
भारतीयों चे इनकी गत्ता मंगवद्रव्यो मेक्तीटहि। सुश्रूतके 
्नुखार ईख का रक्त उवालकर बनाए हए पदार्थं ज्यों ज्यों 
साफ होकर राव, गड, चीनी, मिच्च रादि वनते ह, त्यों्योवे 
उप्रोत्तर शीतल, स्निग्ध, भारी, मधर भ्रौर वरव्छा श्राति 
करनेवाले होने जातिहै। ` 
चीनीः--वि० चीनदेशसंवंधी ! चीन देश का) जंवे, चीनी मिद्ध, 
क्वान चीनी, चीनी नापा । 
घीनी*-- संहा पु [देण ०] एक प्रार्‌ का -छोटा पौघा जौ पंजाव श्रौर 
पञशचिम हिमालय मं पाया जाता है 1 इसकी पत्तियां प्रायः 
चारेकेकामते घ्नातीरह। 
धोनी कपूर -संए १ [ह° चीनी 8 कपूर] एक प्रकारका 
केपृर्‌ । ॥ि 
चौनो क्वायं ` संछा पुं [हि० चीनी -फवाव ] देर (कवाव चीनी' । 
चीनी चंपा-- खुर 4० [देश०] एक प्रकार का वहत उत्तम केैलानो 
ाकारमें छोटा होता है । दत्ती फो "चिनिया केला' चीनिया 
केला भी कहते है । 
जीनीदानी--संखा ` नी" [० चीन्ते ष्टा दान ~}-ई (्रव्य०, | 
दे पात्र जिसमे चीनी रखी जाती है! उन्-चीनीके लिये 
चीनौदानी श्राय कर दी ।--वो दुनिया, पु० २२. 
चीनी मही क्रा कार [हि चीनी (वि०)-मिषटरी] एक प्रकार 
क्री मिद्टी जो पहले पहूल चीन के क्रिग वि० चिन्‌ नामक पाड 
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ते निक्लीयी श्र व्रवम्रन्य दे्ोमं भी कीं कीं पाई 
जाती ह! [ | 
विद्येष-इतके ऊपर पालिस व्हूत अ्रच्छी होती है रौर इसभ्रे तरह 
तरह के दिलौने, गुलदान श्रीर्‌ छोटे वड़े बरन वनाए्‌ जति हँ 
जो श्वीन के'या चीनी क," कट्लाते हू । त्राजकल इतत प्रक्रार 
की मिट्री मध्यप्रदेश त्या कंगाल के कुर च्लि मेः नी पाई 
जाती दहै) । ५.५ 
मोर--संकछष पुं [हि चीनी-~म्तेर) सोहन चिडियाकी 
जाति करा एक पक्षी | 
विदोष- यहं पक्षी संयुक्त प्रा, वंगाल श्रौरग्रास्ताम में श्रधिकता 
से होता दै । इसका मासि वहत स्वादिष्ट होता है, इसलिये 
शिकारी भायः इसका शिकार्‌ करते ह 1 
चीन्ह्‌;- सद्या ° [सं° चिह्न ] दे” "चिन । 
चीन्ह्ूना-क्रि०° स° [हि० चीन्ह्‌ से नासिक वातु] पट्यानना 1 
यौ ०--चीन्हा परिचय जान पहचान । 
चीन्ह्‌ा^- संहा ५० [° चिद्व} १. दे° "चिल्ल । २. परिचय 1 = 
चीप^--सक्षालीण [देश्०] १. चार श्रंगुलकी एक लकडीजो जृतैके 
कलवृूत मे सवते पीदिभरी या चद्ाड जात्ती दहै (चमारोकौ 
परि० )। २. जमौनमे ये निकली हुई मिदटीकावह्‌ग्रंशजो 
एक वार फ़ावेडा चलाने से दृदकर निकल श्राए्‌ । ३.३० श्चेप॒" ५ 
चीपर--संएा पु १. वृक्ष , पेड। २.यूर्दा जलाने के लिये एकच लकडयों 
का टेर 1उ०--तव श्रायस नरपति कियौकोयन वाले दीप। 
प्राज्ञा गजो को कर, ताहि वंधाऊ चीप 1--पु० रार, २३.। 
२५ प° ६७८ । 
ची ¶्‌र--वि० [श्र०] सस्ता । कम दामक्ता। 
चीपड-- चंबा १० {हि० क्ीदड] वह्‌ सप्तद लन्नदार पदाथं जो ब्रा 
के कोनो से निकलता । श्रंख का कीचड्‌। 


चीनी 


चीपीध--षंक्ष ही दिण०| दरियाई्‌ नारियल का कमंडल। 
उ०--चित्त खीपी ज्ञान डीवी ध्यान ईवन लावच । -प्रलद्‌०' 
भा० ३, पृ० ६६। † 

्चीफ़^-- संका पुण [श्रं ° चीप | वड़ा सरदार या राजा, विश्रैयततः किती 
जात्ति या प्रांत का श्रधिकारप्राप्त प्रव्रान। 


यौ ०--रलिग चीफ = ( भारतवपं म स्वत्तत्रताके पूर्वे का) 
वह्‌ राजा जिते श्रपने राज्य के श्रांतरिक कार्यो के संवधमें 
पूणं म्रधिकरार हता था। चीप एक्जि्घूटिव च्रफपरन=मुख्य 
प्रवधघ श्रधिकारी । उ०-श्रनी हिमाचल सरकारने प्रस्थायी 
तौरये रियासतको खंनालने के लिये मुख्यं न्वधाधिकारी 
चीफ एविजिक्यूटिव प्रफसर भेजना दै {--किद्चर०, पु०७। 
प ह = > > 
चीफ वि० प्रधान । श्रेष्ठ । मुख्य । वड़ा । कमे, चीफ रडीटर-= 
प्रघात संपादक । 
चीफ कमिदनर- संज्ञा पुण [त्रं° चीक्‌ कमिरनर्‌] -१. वहु प्रधान 
भ्रधिक्रारी जिसको कसी कथं क्ोकरनेका अ्रधिङरपत् 
मिताद्ो 1 २. किसी छोटे प्रदे काप्रवान श्रधिकारी । 
विशचेष-स्वतंन्रता के पूवं चौफ़ कमिश्नर क पद लेपिःनेड गवरनर 


चीफ.कोटं 


(छोटे लाट) के प्रद सरे कुछ छोटा समका जाता थाश्रौर 
उसके श्रधिकारमें स्वतंत्र प्रांत होतां था! इसकी नियुक्ति 
स्वयं गवनंर जनरल इन कौसिलके द्वारा होती थी ध्रौर वह्‌ 
गवरनर जनरल का विशिष्ट श्रधिकारप्राप्त प्रतिनिधि होता था । 
सीमाप्रांत तथा मध्यप्रदेश श्रि प्रति चीफ कर्मिष्नरके 
श्रधीन ये । 
चीफ कोटं संछा प [श्र° चीफ कोटं] ब्रिटिश व्यवस्याके श्रनूसार 
किसीणछोटे प्रति का प्रधानत न्णयालय । 
विक्लेष-भारतवपं के पेजाव, श्वघ तथा दक्षिणीवरमा की ससे 
वड श्रदालत भ्वीफकोट" कहुलाती यी । इसके चौफ जज श्रौर 
जजों की नियुक्ति गवनर जेनरलदइन कौसिलद्रारा होती था 
चीफ जज- सं प [ श्रंण दीफ-{-जज ] हाई कोटं के जजों में 
प्रधान । हाईकोट का प्रधानं जज) 
रीफ जस्टिस--संचा ० [श्रं चीए-{जस्विसि] हाई कोटं का प्रधान 
जज 1 
रीफ सिनिस्टर--षंघा प [अं रीष + मिनिष्टर] प्रांतीय विधान 
सभा के बहुमत दल का नेता 1 मूख्यमंत्री । 
गीमड?--वि० [ह° उमड़ा] जो दींचने, मोडने या लृक्ताने श्रादि 
सेन फटेयानट्टे। जंसे,-चीमड़ कपड़ा, चौमड़ कागज, 
चीमड़ लकड भ्रादि । 
विशष-- यह विशेपण केवल उन्हीं पदार्थो के लिये व्यवहूत होता 
है, जो डीचनेसे वद्‌ या मोडने श्रथवा ऋकरामे से टूटसकते ह। 
चीमडर-संणा पुण [फा० चश्न्क] श्रमलतास्त की जाति का, पर 
वहत छोटा एक प्रकारका पौधा। 
विदोष - इसके वीज दस्तावर होतेह; श्रौर श्रखि श्रने पर 
पीसकर ्श्राखो मे उलि जततिरहु। इसे चाक्सृयावनारभी 
कहते हे । 


चोमर-- संद) पुण वि० [हि० चीमड] ° व्कीमड' । 
चोया†-- द पुं [{हि० चिरयां] दे° "विरथा 
चीरः. सज्ञा पुं [संर] १. वस्त्र । कपड़ा 1उ०- (क) प्राततकाल 
ग्रसनान करन को यमुनामोपि सिधारी टौ कौ चीर कदंव 
चद हरि विनव्तदहै तब्रजनारी ।--सूर (शव्द०)। (घ) 
फीर के कागज ज्यों नृप चीर विभूपन, उप्पम भ्रंगनि पार्‌ }- 
` तुलक्नी प्रं°, पृ० १६१ । र.वक्षकी छाल ।३. पूरानेकपडेका 
ट्कडा । चिथडा 1 लक्ता 1 ८.गौका थन । ५. चार लियो 
` ` ` वाली मोतियों की माला । ६. मुनियो, विशेपतः वौद्ध सिक्षग्रों 
के पहनने का कपड़ा७. एकवा पक्षी जोप्रायः तीन फुट 
लंवा होता है भौर जिसका शिकार किया जाता है। 
विदोष--यह कुमाऊं, गढ़वाल तथा श्रन्य पह्‌!डी जिलों में पाया 
जाता ह । इसको दुम लवी श्रीर्‌ वहूत. खूबसूरत होती है। 
यह श्चीर चीर' शब्द कहता.है, इसी से इसे चीर कहते हैं । 
„` ८ धूपकापेड। वि 2० ष्वीड' | १.छ्प्परका मंगरा। मयौध। 
१०. सीसा नामकू धातु । 
लीरः--संबा सी° [ह° चीरना] १. चीरने का भाद .या त्रिया । 
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यौ ०-चीर फाड़ न्-चीरने या फाडनेका भाव याक्रिया। 
२. चीरकर वनाया हुम्रा शिगाफ या ददार । 
क्रि० प्र ०~--डालना ।--पहना। 
२३. कुश्ती का एक पच) 
विदोप--यह्‌ उस समय किया जाता दै जव जोडइ(विपक्नी) पदे 
से कमर पकडे होता ह! दस्मे दाहिने ह्यय से जोड़ का दाहिना 
हायश्रौर्‌ वाएप्ने वायां हथ पकड्कर पहलवान उसके दोनों 
हाथों को श्रलग करता ग्रा निकल श्राता ह । 
चीरक--संष्वापु [सण] लिखित प्रमाराके दोभरर्दोभं से एक 
जिसे विकृत लेख कहते ई । 
चीरचरमद्{--संा प [मं 
मृग्ाला । 
चीरचोर--संषटा प [स चीर-~-चोर] चीर हरणा करनेवाते 
श्रीषृष्ण । उ०--चीरचौर चितचोर रीर क्तौ सरवसुदं 
श्रपना्यो ।~ घनानंद<, पुर ४५११) 
चीरना---क्रि० ० [संर चौणं (= चीरा ह्र श्रयवा श्रनुरएानात्मक) ] 
[सं चीरा] ्रिती पदायं को एक स्यान से दुमरे स्थान 
तकएुकसीधमें यों ही श्रयदा चिसी घार्दारया दूसरी चीजसे 
धसा या फाडकर खंड या फाँक करना! ल्दीरं करना) 
फाडना । जंसे,~प्रारी से लकड़ी चौरना, नष्तरसे वाव चीरना, 
नावका पानी चीरना, दोनों हायोंत्ते भोड चौरनाश्रादि। 
यौ --चीरना फाडना। 


चीरचर्म| वाधंत्रर । मृमचमं। 


मुहा ०--माल { यार्पया श्रादि) दीरना-किसी प्रकारः 
विक्नेपतः कुछ प्रनुचित डप से, वहुतरं घन कमना) 


- चीरनिव सन--संबा ० [संग] १. पुराणानुसार एकदे का नाम जो 


सूम विभागक ईशान त्येष में वतलाया जाता है । २. उक्त 
देण का लिकासी। 

ीोरपत्रिका- सेड खी° [संग] चेच नामकासाग। 

चारपरग्रहू--वि० संहा पुं [सं०] दे० श्चीरवासा' [कोनु] । 

चीरपणं-- संखा प° [> ] साल का पेड! 

चीर फाड-संष्ठा ली [हि० चीर -फ़ाड] 

काम 1२. चीरने फाडनेकाभाव। 

ची रल्लि*-- संश्च ¶० [०] सुश्रत के अनुसार एक मत्स्य । 

चीरवासा? संश्च पु [सं° चौर वासस] १. शिव महादेव । २. 
यक्ष । | 


९. चीरते फाडनेका 


चीरवासा चि० १.छालया वल्कल पहननेवाला । २. चियड़ पहनने 


वाला किण] 1 


 चीरह्‌र्ण- संश १० [५०] श्रीङृप्य की एकत लीला जिसमे वे 


गोपि का वस्म्रलेकर उस समय वृक्ष प्रर चट्‌ गए येजववे 
नंगी होकर यमूनामें स्नान कर रही धीं) 


ची रा- बा पुण [हि० च्ीरता] १.एक प्रकार का लहरिएदार 


रगीन कपड़ा जो पगड़ी वनाने के काम मे .श्राता.ह! 
क्रि०प्र०--वांधना,।--वनाना । - ` 


--- यौर्--चीराबंर । 


चौरा््रदं 


२. गावकी सीमा पर गाड़ त्रा प्र्‌ वा खभ गरादि1 
३. चीरकर वनाया हु्रा क्षत या घाव) 

क्रि° प्र ०--देना 1-- सिना --लनाना 1 

महा चीरा उतारना या ॒तोडना ( किसी पुच्यकास्त्रीके 
साथ) प्रयम घमागमकरना । कुमारीका मारव नष्ट करना । 


०--दीरावंद 1 
चीरायंद,-संडा.द० [६० चीरा = कपड़ा ~+ षा० वंद] चरा ववत 


वालाः । वह जो लोमों के लिये †धक्ररतंवारकनता टै । 

चीरावंदर्-वि० छी [ह° चीरा (क्त) +प्टा० चदं पुटप 
क साय.समागम न क्रिया दो) कुमारी (बाजाङ)। 

दीरावंदी- च्च ली° [ ६० चीत ( = पगडी छा कपड़ा ) + पा 
वदी ] एक प्रकार कौ वुनावट जा पगा वनन क लिये ताल 

, के कपड.परकारचोवी के सायका जाता 

पगड़ी कछ लाति मे विवाहके समयवर क्तो पहनाद 
जाता. ह्‌ 1 

चीरि-रंश डोर [ सं ] १. श्रांख परर्वधी जानेवाली पटी । २. 
घोती, सोडी श्रादि की लग । ३. कीमुर कग) 

चीरिका--ंहा ली” [सं] श्विगुर । किल्ला । 

चीरिलो--संहः श्वी” [सं०] वदरीनारायण के निकट कौ एक प्राचान 
नद्य कानाम्‌. 


विक्ञेष-- जिसके पाच्च व॑वस्वतु मनु ने तपस्या क्म वा । दत्तक 
नाम महाभारतम श्राया 


दो रितच्छया--ंषठा की? [सं०] पालक कासाय । 


इस दुनाविटक। 


चीरी} संहा पु [ संन चीरिन्‌ ] १. कीयुर 1 किल्ला । २. एकं 
प्रकारकी छोटी मछला | 
दीरीर- नश शी [ ह° चिद्धी या दिदिया ] चिड्या। पक्षो । 


उ०--सासत्ति सहत दास कीजे पेचि परिदा चरीकोमरन 
वेल वालकनि को सौ ह 1-- तुलसी ( शब्द० ) 1 
री-रा ी० [० चीडह या चीढ्‌| द° चद्‌ । 
री - संघा न्नी { हिन्चिटयाच््ी] दद्री १ उण सत 
वरस पेहलो र्यो चीरी जगह न मीोकल्यो कोई ।--की° 
रासो. प° ४्४। 
चीरीवाक-- संहा पु [ सं° | १. एक प्रकारका कञ्ज 1 मनु के 
मते नमक चुरानेवाला मनुप्य दुसरे जन्मने इप्ती योनिम 
जन्म त्ता दह्‌ । 
चीर - संदा पु { सं चीर] दे° श्वीर' । 
चीत्क- संका पुण [1 स०| एक प्रकारका फल जिस ्दद्क् में चविकरः 
दादटिजनक श्रौर कफ-पित्त -वधक् मानाद्‌ । 
चेप्का- सषा छौ [से] स्युर्‌ कग) । 
ौ चोर 1-- पल &० ॥ सं° चीरं | लाल रमक चीरयसो विदेश से 


त श्रता दह्‌! 

चण--वि° [संन] फटा हप्र 1 चीराया चीरा टमा । 
अणेपण- चंदा ० [ ख ] १. नम कावेड। २. खजुर ठा पेड) 
{ल~ संहः श [ सं° {वछित्ल | सिदध श्रौर वाज श्र{टदि कः) जाति 


ˆ ~ कौ प्रर उनसे कुठ दुवंल एकत ध्रसिद्ध चिवि । 
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[६ }त्टी 
च} 

विशोण- यड्‌ संसारके प्रायः नभ गरम देशौ मं पाई जाती है 
ग्रौर्‌ कट्‌ प्रकार कैः तेज उडती दहै 


पर ह्लिाए 


के क 


. =+ > 1 दत्त दय 
तट्‌ 1 वहूुत स= 
५ 
उ 


पर्‌ प्रायः 


रर क 


चक्कर लगाया करती दै । यद्‌ कड मदोड़, चट" मछलियां 
निरनिट श्रीर्‌ -छोटे छट पक्षी खाती है 1 यहु प्रपने शिकार 
को देदकर तिरे उतन्ती दै श्रौर विना व्ठर हए कष्टा 


मारकर चते देती हई आक्रान की ओर निकल जातीह) 
छायाम मे मछली श्रौर मांत्त की दूक्ताना के आ्ाक्तपात्त प्रायः 
ठह सी चीर्चेर्वलो रहती श्रीर्‌ रास्ता च्यत लोगों के हाया 
म मारक्तर खाद्यपदार्थ से जाती ह! कहे ऊच 
लो परश्रपना घोनिला वनात दहै श्रीरपूत्त माच मेतीन चार्‌ 
ग्रडे देठी ह 1 श्रपने वच्च को च्हु दूरे पिया कं वच्च लाकर 


विलाती ह । यह्‌ बहुत जोरसे ची, ची करतीहं इसीसे 
दसका नाम 


1 

व्विलया चीत पडा । दहिदर लाय म्रपन मक्राना 

वैठना श्रणुभ सममे श्रीरर्वंन्ते ही इसे तुरत 

। 

पर्या०--च्नातापी । ह्कुनि । ख श्रांत । कंठनोड्क । चिंतन । 

यौ० चील भ्प्दटा=(१) किसी चौज को ्रौचक्त मे भपटरा 

मानकर तने की च्ियि । (>) लडकोंका एकं वेल जिसमें 

एक दतर के तिर पर, उ्तकौ टी उतारकर धौल 

मूहा० चील क्तात = वटं ज लिद्धकत मिलना वदत कठिन, 
प्रयः श्रसंभवंे हा । 

प्च {लड - सद्वा ६० २ दीलर] दे° "चलर 
चील -- चं पु [दशर] सपं की मशि) उ०- चाल करा 


गज चीलमसा निजकर मांह वित्त मतताहल मकु भर 
उपर वार्‌ (यत्त । 1० प्रऽ, भा० ३; पुर ५० ॥ 


चील रसस पर [दि ०] तरह श्रा सफेदरग का एक छोटा 
कीषहा जो मैते क्प इ जाता 
{विरिप-दे° गचित्लड्‌ 
{० प्र०-पडनः) 
चीलवाः---ंद्ा ए” [६०] दे° चिलडा नाम का पकवान । 
विदोघ--रे° “उलया' । 
चौला--॑द्य प° [ह्०] >° "चिलडा' या चित्ला' 1 
नेलि गा- संदा छा० | ०] सल्ली 1 मगर 1 
न्च {च --ड) ५० [सिं] गरड क तरह का एकं पकार का पहाड़ मवा 
दील्वक--संएा १० [सं०] किल्ली । गूर । 
चील्ट-संमरा १९८ [सं चिट्त| द° "चानं (पक्षौ) 1 
चील्टड, चीटह्‌र -संछ! ¶° [हि० चौ-र| ६० चतरः । 
चो ल्ाराव& -- नं प [हद्० चीत्द्‌-{रान] नेपनान । उन्तचे 
चीद्हाराव सीस हजार दाखवा लागा, दीमीस्त ठालदा लागा 
दिस्ावा इनत +--रयु० 5०, पु० २०१। 


४1 <, 


य 
[मे 


~ *1 


४ ल ८ ~ #५ प र्‌ + १ गोः = [व {सक्र 

सः ठ [ ण० | एक प्रल्र्‌ व्ल त {पचार + नुत वाचिका 

2 [वामी कनी) < व {~ % 0 = = ४ "> 

क नष्ट्पफाय ) 1 करता द । उ०-भ्य र्वृरराज मुख 
५. व नि न मद एका कअ त क 

चमत चर 3 {ष स्ट पन्वा राट तनि उत्तराव ६। 


--रध्‌ राज (जन्द०) । 


चीवरं 


चीवर-- संका पण [संग] १.योगियो, संन्यासियों या भिन्प्रोंका 
' फटा पुराना कपड़ा । १, बौद्ध संन्यासियो के पहनने के वश्व 
का उपरो भाग) 
विशेष-चौद्ध संन्यासियों के पहनने का वस्त्रदो भागो में होता है) 

ऊपरी भागको चीवरश्रौरनीनेके सागकी निवास कहते र) 

चीवरी -संषा पु [सं° चीवरिन्‌] १. वौद्ध भिक्षूक । २ .भिखमंया। 

वीस" - संघा ली [हि० टीस] दे टीस । 

छीस श्ण -संक्त यी* [ गुज०] किलकारी। चिटकार । चिचिया- 
हट । कक । उ०--धरे गन सीसं चले [रंवेद रीस । गदा मुदग- 
दंत पारत चीं ।-पृ० रा०,२1 ६३) 

चीसका(्-- सं पं [हि० चसका] दे श्चसका" । उ०--प्रलमं 
वाका वड़ाष्टं ना चीसकरा जीवके संग जव मुहं लागं ।-- 
पलदट्‌०, भा० २, पृ° ३६। 

चीसना--क्रि° श्र° [हि० पीस] दे 'चीखना' । 

तीस - सण ली० [हि० चीत] दे “चिषाड़' । २.चीखन। 
घ०-भाग्यो हस्ती चीसां मारी,वा मरति कीरे वलि- 
हारी ।--कवीर ग्रं ०, पृ० २१०1 

चीहः-सं्ञ खी [फा० जख] चित्लाहृट । चीत्कार 1 

घुग - संहा पुं [देश० | सिर का प्राभूषरा । 

चु गल-- संक पुं [६० यों ~|-श्र'गुल या फा० चंगाल] २. चिडियों 
याजानवसरोका पजा जो कुषठटेढा याका हु्राहोताहै। 
चंगुल । २. मनुष्यके पंजे की वहु स्थिति जो उगलियोंको 
विना हयेली से लगाए किसी वस्तुको लेने या पकड़ने में होती 


है 1 वटोरा हुभ्रा पंजा। वकोटा । वेंगुल 1 जँसे--च्‌गल भर 
ग्राटा सर्दिकोदो। 


मुहा०-- चु गल में फतना दश में श्राना। काव्‌ में होना । पकड़ 
मेभ्राना) 
चु गली{-- पषा ^ [देश०] नाक मे पहुनने का एक प्राभृषण॒ 
जिसे समया" भी कहते है । एक प्रकार की नथ। 
चु गा{- संहा प° [हि० चोँगा] द° व्चोगाः। 
; # = ली" [हि० च्‌ गल] १. चुगल भर वस्तु । चुटकी भर 
चीज । 


यौ०-चुगी पठ वह पठ या बाजार जिसमे हर एक दक्रानदार 
सेजमींदारको च्‌ गल भर चीज मिलती हो । 
, .२.वह्‌ महसूलजो शहूर के भीतरश्रनेवनले वाह्री माल पर्‌ 
लगता हो 
यो ०-- च्‌. गीं .फचहर\ = नगरपालिका का कार्यालय जह भ्रन्य 
कार्याके साथ चूगी वसृलने कामी कायं होताहै। 
च-गीधरनचूगीकी वसुली के लिये वना भ्रा घर । 
घ. गीचोफां-वहस्यानजोनच्‌ गौ की वसली श्रौर देघरेखयफे 
लिये वना हो । 
चु गुल -- षणा प [ह° चुल] 2 "च्‌ -गल'-१1 उ०्--ज्यों 
धित वाज लखि गन कुलंग । चुगुल चपेट करि देत भंग । 
--सुदन (शब्द०)। 
चु च}--षंडा ली [चञ्चु ] दे° “चोंच्‌' । 
चसा संछा जी [सं० च्‌ ज्च्‌री] दे० च्‌ चुरी"। 
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शुनकं 


च्‌ च --संा प° [ सं° च्‌ज्च्‌, | १. छु दर । २. वदेहिक स्वी श्रौर 
ब्राह्मण से उत्पन्न एक संकर जाति + 
चु चुरा लीर १. वूटीया पौधा.। चिनियारी 1 
चु चूकर-- संदा पु [ सं" च्‌.ञ्च्‌क | बृहत्संहिता के श्रनुषार नेक्छत्य 
कमेण पर स्थित एक देश । 
चु चुरी-- संघ जी° [संग्च्‌न्च्‌री] वह जूभाजो इमलीके चीरे 
खेला जाय । 
चु चुल--संधा पु [सं° च्‌ छल] विश्वामित्र के एक पृत्रकानाम नजो 
संगीत शास्र कावड भारी पंडित था, 
चु चली- संता खी" [सं च्च_ली] दै ्वुचूरी"। 
चु टली†--घछ खी" [देश०] घूःघची । 
चटा, चुटी--संत्चा ली° [सं च्‌.रटा, च्‌रटी] दे "च्‌डाः । 
चु डांग पु [सं०] [खी° श्रत्पा० ची] कूर. । कूप । 
चु डित--वि० [द्‌० च_-डी] चुटियावाला 1 चु'दीवाला 1 उ०-- 
योगी कहै योग है नीको हितीया श्रौर नारद! च्‌, डितमुडित 
मौन जटाधरि त्िनहु कर्हा सिधि पाई --कवीर (शन्द०) । 
चृ डी-सं्ना खो. [हि० च्‌ दी].दै० "च्‌ दी'। | 
चु दोः--संष्ठा ली” [सं०च्‌न्दी| कटनी । दूती । 
चुदी -- षठा कौ” [संगचूडा] वालों की शिखा जिसे हिद सिर पर 
रखते ह । चटया। 
चु धा--वि० [हिन्चौ ( =चार~+श्रंध).] [ ली" चुधी] १. जिसे 
सुभान पड़े । २. छोटी छोरी रश्रांखों वाला। 
चु धियाना--क्रि० भ° [६०] दे° श्व धलाना' । 
चू व ~-संक्ा पुं [सं° च्‌.स्ब] दे० "चु वन (कीर) 1 | 
चु वकण पुं [सं०] १. वहजो च्‌ वन करे 1 २. कामुक । कामी । 
३. धूतं मनुष्य 1४. ग्रंथों को केवल इधर उधर उलटनेवाता । 
विषय को श्रच्छी तरह न समभनेवाला 1 ५. पानी भरते समय 
घड़ के युष पर बधा हुभ्राफंदा 1 फसि। ६. एकप्कारका 
पत्थरया घातु जिसमे लोहेको प्रप्ी रोर प्राकर्षिते करने 
कौ क्ति होती है। 
विशष-चवकदो प्रकारका होता है-एक प्राकृतिक दुसरा 
करुचिम । प्राकृतिक च्‌.वक एफ प्रकार का लोहा भला पल्यर 
होता रै जो वहुत कम मिलता ३ । इसे कृत्रिम या वनावटी 
चवक ही देखने मेँ श्रथिकश्रात्तादहैजोयातो षोड्ेको चाल 
के श्राकारका होताहै या सीधी छडके श्राकार का। यदि 
चूबककीषडको लोहैकेचूरके ठेरमें डालंतो दिखाई 
पड़ेगा कि लोहे काच्‌रउस डमे यह से व्हा तक बराबर 
नहीं लिपटता वल्कि दोनी छोरी पर सवसे श्रधिक लिपटता 
है ) इन दोनों षछोरोंको प्राक्षण प्रात कहते है । छड़ के मध्य 
भागको मध्य या शृन्य प्रांत कहते हँ । कभी कृभी किसी छड्‌ 
के धाक्षेण प्रत दोसेश्रधिक होते ह! यदि किसी चू यक- 
शलाका को उसके मध्यभागय ( सध्याकषंण॒ कद्र) परस सा 
स्हरावि किवहचासोंश्रोर धमस्कैततो वहु धूमकर्‌ उत्तर 
दविखिन रहेगी, श्र्थात्‌ उसका एक सिरा उत्तर कीश्रोरभ्रीर 
दूसरा दक्खिन की धरोर रहेगा। ध्‌ वदशंक यंच मे इसी प्रकारकी 
शलाका लगी रहतो है । पर ध्यान रखना चाहिए कि शलाका 
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क्रा यह उत्तर दाक्षिण हमारे भौगो उत्तर दक्षिण॒त टीज 
ठीक मेल नहीं खाता. कटी ठीक उच्चर्‌ चे कर्द शंन पूवं श्रीर्‌ 


कीं पश्चिम को न्रौर होता । इसभ्रेतरक्ौ चू चक प्रवृत्ति 


किकी स्यान की यह्‌ च्‌ वकश्रवृत्ति लव कातमे एक सी 
नहीं रहती, शताच्च के देर फर के धनुत्तार कुछ मौलिक्त 
` परिवतंनो के कार्ण वह्‌ व्दला करत्तीहू। क्प्रिचुठकका 
एकं प्राति दूसरेचूवकंके उसी प्रतिक घ्राक्पित्त नं करेगा, 
अति एक चृ वकणलाका. का उत्तर श्रांत दूसरी चू वक 
 ललाका के उत्तर प्रांत कौ प्राक्तन करेगा, दधि प्रत्ि 
को करेगा । जिस वस्तुको च्‌ क्के के दोनों प्रात श्राकप्ति कर्‌. 
, वहु स्ययीच्‌ वकं न है, केवद च्राक्पित होने की किति रखने- 
वला ह! जंभे, साधारणलोहाथ्रादि।.स्वायी चवकके पास 
 लोदेका टुकड़ा लने वे उत्तमे भमी च्‌'वक्का गुण घ्रा जायगा, 
पर्थात्‌ वह्‌ भी दुसरे लोहे को श्राकपित्त कर स्केगा। देते 
च्‌ क्कको स्वायी चु वक कट्ते हँ! इस्पात मे यद्यपि चु वक्र 
शक्ति श्रधिक नरह दिखाई देती, पर एकवार उसमे यदिच वक 
गक्तिश्रा जाता ह्‌, तो फिर वह्‌ जल्द नह्‌ ज ती! चीत 
चितने कविम्‌ स्थायी चवक मिलतेहै,वे इस्पातदहीके टोते 
इ} छविमचवक्यातो चवक के संगं द्ारया तनाए जातिहुं 
भ्रथवा इस्पात की डमे वि दस्प्रवाह्‌ दौड़ाने ने! विद्य त्परवाह 
हारा वेड शवितलासी चवक तयार होते टं । श्रव यह्‌ ।न्एचते 
ह्याह किच वक विद्यत क्ता ह गख टै 1 
चु चकौय--चि० [मं० | १.च वकं संवध्ी । २.चिस्मेच्‌ वकं का गुणही 
उ०--श्रौर व्तेलजानेकी वहूक्रिया चु वकीय चाव--कभी 
भौ ठेसा प्रदल होता ह कि उसके ल्वि रकल समुद्रं मेफदि 
डनेया चदान से टकराकर उत्तपरश्रपना ज्िरपटकने के लिये 
भौ वह्‌ स्वेच्छा से राजीदहौो जात्ती ई लिप्ती, प° ३६६ 
` च वन संदा पु° [सं चुम्बनं] [ विण च वनीय, चुचित | प्रेम ऊ 
प्रवेगमें होनेसे ( किसिीद्र्तरेके ) नाल आदि भ्रमो को 
पद्य करनेया दवानेकी क्रिया । चुम्मा 1 वोप्ता | 
क्रि०प्र०~-करना। ह्िना। 
च्‌. वना क्रि स० [सं० चुम्वन] ९. चूमना} वोसा ठेना । उ०-- 
र्वं क मान रोरीक्तकं खेल करत परनि मागत । मृखवच्‌ चत 
जनना समादत्त श्राय कठ पलि लागत 1- सर णप्द०) । 
स्पश करना । छना ! उ०--धघवल घाम क्पर्‌ चनु वत। 
ग््लसन मनहु ररि सन्षि दृत्ति निदत्त {-सानस्तः ७। २७1 
प्वाः--सडा स्ते [ सं° चस्वा] चदन किन] । 
चवा सधा पुर [दिनल०] दे श्ुवा' 1 (लश ०) 1 
` चृ व्रित--वि० [नरं चस्वित 1१. चमारा! २. प्यार कवा हुच्रा। 
2. स्पक्चक्रियहुय्ा) लग्ना ट्र) 
च दी--ध° [सं° चम्विन्‌} १. चमनेदाला 1 जो चूमे । २. छूनेवाला। 
: स्पृश्यं करनेवाला (को०) | 
ति ९ यौग्रिक. न्द वनानि मे इकः श्रयोग अर्धिक होता दै । 
भेत) भगनचुवी।, 
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३ संपकयुक्तं । संवित्त (को०) । ` 

च गना(्{--ऋ० अ० [ह° चग] द° "चुयना'। 

त पाना क्रि स° (ह° च्‌गाना| >° "चुगानाः' 1 

च्‌ घाना-#° स० [हि० चूसना] चृ्ताना । चूसाकर पिलाना । 
उ०--श्रवनतोकुछ शीत उष्ण में वचाव्‌ करना पड्गाओरौर 
न नृव प्या के तमय दृध ही चाना पडेगा ये तिद 
लोगों के दिए हृएधनेियत्र श्राप वालक की रक्षा करगे !-- 
श्रद्धाराम (जन्द०)। । | ६ 

च दरी{-संडाषटीः [हि० चृन्रीया चून्सी] दे शचचूनरी'। 

चुदरीगर--संषयु[ट०्च्‌ दरी -ष्टः० गर] च्‌ दरी तंयार करनेवाला 
र्शर । 

च घला{ना-क्रि° च्र° [ह° च (चोधर ( =श्रषा)] 
ग्रात्रं का नहुस) अधिक प्रकाणके सामने पड्नेके काररात्तस्ध 
होना । चौना । चकारचपि होना । ओवो का तिलमिलाना। 

च भना --क्रि० श्र० [ह° खमन | ‰> च्ुभना । 

चश्नना क्रि० श्र [ह° चना] ३० व्चूनाः। 

चृग्रना--वि० चृनेवाला। 

य{०°--दुघ्ना सटा | च्श्रना घर । 

चुग्रनार-- सं पु टाजनया छप्परका व्ह स्थान जहां से होकर 
पानो चृता) 

चश्रा"- संख ९० [शा | एक प्रकार का पटाड़ो देश । 

चु्रा तज्ञ पु [हि० चोच्रा] द° श्चोग्रा' 

चय ई- संडाजी° [हि० चृध्राना] ९ चश्राने का काम! टपकाने 
की क्रिया । २. चृश्राने क मजद्री) 

चुश्रा* संदा पुट [हि० चुश्राना ( न्= टपद्धानय) | कह दद चिस्रसे पानी 
ग्रावे (लश ०) 1 

चुप्रान-- संहः खी" [हि० चूला) जव श्नि का स्थान । खाद । 

र 1 गड्ढा । सोता ! उ०-(क) सव देवत्ताग्रों को वज्ञमें 
कर नगरमेंचारो श्रोरचज्ल की चुरान चौडी करवाई श्रौर 
श्रन्ति पवन का कोट वनाय निनेयहौ वहु शुदे राज्य करने 
लगा 1- ललत्ल (लन्द०)! (ख) व्हपुरी क्सिकीदहै कििजिसके 
च्छ श्रोरतविका कोटश्चौर पक्की चृश्रान, चऋदी खाई, 
स्फटिक के चार्‌ फाटक इत्यादि टं 1--चत्लू (शन्द०) । 

च्‌ आना -क्रि० स [दि० चूना (= दपक्तना)] १. टपकना ! वृच्द 
दूदभिराना 1 २. चुपडना । चिकेनाना 1 रसमय करना । 
रसोखा वनाचा 1 उ०--केप च्ुकनाइ्‌ युचि वचन कै चश्राद् 
जाइतोन जरनि घरनिघनधाम की ।--तुलस्नी (ब्द० )1 

भमक्ेचे त्रक उतारना । जंे~--शराव चुश्राना। ४. द° 


ग्दुटाना' 1 


८4 


अ्रव--सं्ा सी० [ हि चुध्राना | चत्रानेकी क्रियाया भावि) 

कदर्--मंक पुण [फार] गाजर या भदगम कीतरह्‌की एक जड 
जो युर्खी लिषएहोतौदटै आौर तर्कारीकेकाममे श्रात्ती है) 

ददोप--इसका स्वाद कुछ मठापन तिष्‌ हता । कहीं कहीं 
दसस खाडभी निकालीजाती है। चकतदर एषे स्थानों प्‌ 


+ 


0 


सुक" 


वहुत उपजता है जहा खारी मह्या खारा प्रानी पिलता 
है । समुद्र के किनारे चुकंदर की पैदावारश्रच्छरी होती 
है । इसके लिये णोरा श्रौर नमक मिला पती खादका काम 
करता है) 
चक १..- संछा १” [सं° चुक्| ० "चकः 1 
चुके (्--प्रव्य० [हि० कुद] थोडा । किचित्‌ । द०-- मुष चूक 
दिखलाई मिहिर नजर वरसद ।--घनानंद, पृ० ४५६९ । 
चकचकाता?--क्रि° श्र [ह° चूना+टपग्ना] १. किसी द्रव 
पदाथं का वहत बारीक छेदो से होकर सुक्ष्म कणोकेष्पमरं 
वाह्रश्राना। रस का वाहुर फलन उ०--चमड़े पर रगडु 
लगनेसे खून चुकचूकास्राप्रा। २. पक्षीजना । आद्र होना) 
चचाना । 
चुकचृकानाः- कि° श्र° [हि० चुष्नाष्टौ द्विरक्ति] व्रिल्करच नकर 
जाना । समाप्त होना ! जंसेः-म्रव सारौ चौज चूकच्‌का गदु । 
सव चृक्रचूकाने परतुमग्राए 
चुकचहिया--संहा सौ" [देग०] १ .षछोटी चिद्या जौ वहन तड़के 
बोलने लगती है २. काग्जयां चमडोंका वना हुषा एक 
चिलौनाजो हिलाने या दवानेसेचृ चू शब्द करता दै । 
चुकट &--संवा पु [ह° चटका] दै शचूक्रटा'। उ, जगम 
भक्त कहावर्र चूकट चूनर्नहि देय । सिव जोषकादह्भु र्ट्‌, 
लाम गुरूकालेय 1 संतवाणो०, प ५३। 
च्‌कट--सं्षा १० [ह° चुटकत। | द° "चटका! । 
चकटा- संवा ली° [हि° चरका] चंगुल । चुटकी । 
मुहा ०--चुटकाभर चंगुल भर । उत्तना (आ्राटा भ्रादि) 
जितना चंगूलया चूरकीमेश्रावे)। 
चुकटी {--संबा जी° [हि० चुटकी] दे° व्दुटकीः। 
गाममे एकर्वष्णव चृटको मागिती ।--दो 
भा' २, पु? २०८। 
कता -वि० |हि० कूफना| वेवाक । निःशेष । प्रदा (ऋणया 
रुपए पसेके हक्ताव कितावके संवंघमें इसे बोलते ।) 
` जंसे,-एक महीने मे हम तुम्हारा सव रुपया नुक्ता करदेगे। 
.चूकताना{--क्रि° स० [हि० चुकता +ना (प्रत्य)] चुकता करना । 
चूकराना । 
चुकती--वि° [हि० चुकता] दे° प्वुकरता' 
च कना --क्रि० श्र ° [° च्यृत्छृ, भ्रा चूच्कि] ९. समाप्त हौना। 
खतम-होना । निमेपदहोना । न रह्‌ जाना । वाकीन रहूना। 
 उ०--(क) सारी फिताब छपने को पङ्क कागजश्रभीसे 
चूक गया । (ख) प्रान पियारेकी गन गाधा साधु कटं तक 
म गाऊ 1 गाते गाते चकं नहीं वह्‌ चाहम ही चूक जाऊ -- 
श्रीधर (शष्द०) । २. वेबाक होना 1 श्रदा हना । चूकता होना 
जंसे,-उनका सव ऋण चकन्ताटौो गया! ३ .्तहीना। 
निवटना । जौसे,--भकगडा च्‌कना। (४. चूकना भून 
करना । च्रुटि करना । कसर करना । प्रव्रसर के श्रनुसार्‌ कायं 


उ०~--सो उह 
सौ वावन, 


चे करना । उ०्--(क) काल चुभाउ करम वरि्राई। भवेद्‌ , 


भङृतिः वस चुक्रं भलारई--मानस, १।७(ख) तेउन पा 
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भूत 


ग्रत समय चुकाहीं। देख वितारि मातु मन माहीं ।--तुलसी 
(णष्दर०) । (ध ५.खालौ जाना । निष्फल होना । व्यथं होना । 
ल्य परन पहुंचना! उ० -चिवनूट नु प्रचल ्रहैरी। 
यकदट्‌ुन धात मार मठ भरौ ।---मानस,. २। १३६३। 
विशेष. . यह फिया रौर क्रिया्रों के साथ समाप्तिका प्रय देने 
के लिये संयुक्त द्पर्मे भी प्राता दह्‌ । जम, तुम यद्‌ कामकर्‌ 
चूके ? तुम क्वतकयखा चूके ?: वद्‌ श्रव चन चु हय । 
व्यंग्यके ल्पये्ी दुम क्रिया का प्रयोग वदूत हता 
मौने, तुपमरम्रवरग्रा चके. प्र्यात्‌ तुमश्रवयनदीं प्राप्रोने । वह्‌ 
न्यक्रा' प्रयति व्ह न देगा । 
चकनाः-चि०~चृग्नेवाला । भ्रवमर स्रोनेवाला | धूननव्राला 1 
चक्री} मं प्ती° द्विण० | रेवद चीनी । | 
चूकरेहु- म ९" [देण० दोमुहां सपि जिततिनूगौ भौ कहतेद। 
उ -तेखनि डक भजग की रसना प्रयननि जानि। गज रद 
मुल चरट्‌ के फा शिक्षा वरघ्रानि ।--णव (गन्द) 1 
सृकवानां त्रि संम [ ० पचृफाना क प्रे रप] ग्रदा कराना ॥ 
दिला । वेव्रःक करना | । । 
चकराद्र--मंद्ा #० [ह° चुकता] चक्ने या चुकता होने का अव) 
चकाना -क्रि० सर [{६० चूसना] १. वेवाक करना 1 किकी प्रकार 
कादेनासाफ करना ।श्रदा करना.। परिश्लोधकूरना । जस्त, 
दाम चृफाना, रुपया चकाना, च्छ चुकराना.। ९ निवरा ! 
तं करना । ठहूराना । जंते,-षएौदा चकाना. वड़ा चुना । 
चु काव मप पु° [दि० चुफगा] चुक्ने, चुकराए जनि की स्विति 
्िधाया भाव [को 
च्‌कावड़ा-संएा पं [हि घूफाचं-{ड़्‌ (प्रस्य०) | वे्राकी। 
चूकाने की च्रिवा या भाव । 
तुकावरा{-- मंप ० [६० चृाना] कर्जा चुक्ादेनेकी क्रिधाय। 
भाव्‌। । 
चूिया -सं्र मी” [देण०] तेलियों की घान पानी देनेका 
वरतन । कुल्हिया । ति | 
चूकौता--संखा प [हि० चकाना धीता (प्रत्य) | च्च्छका 
परिशोध ! कजं की सफार्ट्‌। । 
13-- चीता ल्िखना-भरपाई्‌ का कागज लिखकर देना 1. 
कर्जा चक्रता प्ते की रसीददेना ॥. भरपाद्‌ करना । 
चुक्करा--संग प° [सं० चकत] ४८ "चूर (खटाई) किन] 1 
चवकड - सद्या ० [हि० चखना ?] १. मिट्टी का गोल छोरा वरतन 
जिक्षमे शराव प्रादि परते हुं । २.पुरवा। 
तृक्कार-- संशा प [सं] शिहुनाद । गरज 1 गर्जन 1. 
चूक्को{--संक्ञाखी° [ह° चण] धोखा \ छलं । कपट । 
क्रि° प्र ०~खाना --देना। | 
चुक--संतता पुण [५०] १. चूक नाम कौ खटाई चुक। महाम्ल। 
वक्षाम्लन । २.एक प्रकारका खट्टा शाक । ३. भ्रमलयेद ।४. 
सङ्ाया हृश्रा भ्रस्लरस । काजी । संघान। 


५ * शै 
५ 
1 
पि 
च 
॥ 
करती १ वि । 
क, 
# ५ 


क्र संक प [मे.] चृका का त्रान । 
फत--संडः प° {म॑ ] इमली 
प्वास्तुक-- सक्ष ५० सिन श्रमलोनी कास्ताय। 
वेधक- संदा पु [सं०] एक प्रकार कौ काजी । 
का~ संशा ली० [सं] १ श्रमलीनीका नायर दरमली । 
काम्लं - संघा पुण [चं०] १ चूकनाम कौ खटा 1 र. चुकाका 
साग । 
ऋम्ला--षष् शो* | सं०] उमलोनीकास्ताग। 
जका, चुक्री-संडा क्षीर [०] १-ग्रमलानाका सनि । नोनिषा। 
२. इ मलौ । । 
क्रिमा--ंडा #° [स० चुक्िमन्‌] वदटूटापन 1 उटाप्र जिग । 
क्षा शो [संर] १ दक्षि । वध । २. क्षालन । प्रनालत 
` रिग) 
राना ~-क्रि०स० [सं० चष] १.दुहते समय माय के यनसेदूध 
`  उठारनेके न्निये पहने उपक वछड को पिलाना * उ० -प्राई 
ही गराई दुहाद्धेकों चु चुद्‌ चलीन वछठानि को घेरति 1 
-नेकु डेराय नहीं कवष्ी वह्‌ माय सिय अ्रटा चदि टेरति ~ 
देव (न्दर) 1 , चाना ! उ०-मरि श्रपन कर्‌ केनक 
` कचो पीवति व्रियहि चनगए1- सूर (गव्द०) । 
चुगद सं पु [प° च्‌गद ] १. उल्लू पल्ली 1२ मूख व्यक्ति! 
 मदुःव्यद्वित । वेवक्‌फ ग्रादमी ) 
चुगद-वि० मखं 1 मृटु । वेवक्ूफ । 
चुगना"-- क्रि० स° [सं चयन | विडियो 
` चाना! दोंदसे दाना द्वौनना 1 उ -उयर्लाहु सीप मोति 
उतरा 1 वुर्गाहि ईं ध्र केलि कदाहं ।-जायसी 
, , व्दग) 1 | 
चुगना--सं्ा पुं विडियो का प्राहार 1 चुम्या । 
चलं प० [० च गुल] १. परोक्चमें दृक्रे की निदा करने- 
वाला } पीठ पीदये शिकायत करनेवाला 1 इधर की उधर 
लगानेवाला ।- लतया 1! उ०-क्दा कर रसखान को, कोठ 
चगल लवार 1 जोष॑ राखनहार्‌ दै माखन चाखनदार ।-- 
: रसान (शव्द ०) । २.क्ह कंकट़्‌ चिते चिलम केेदमे 
` रछकर तवाक्‌ चरते हं । मिटटी 1 निदट्‌टक्र 1 
चुगलखो रं ¶० [फा० च गुलखोर] परोक्ष मेँ निदा करनेवाला । 
पीठ पी णिकायत करनेवाला । इधरकौ उधर लगानेवाला । 
लुता 1 ,. 


चग्चखोरो संया श्नी° {फा० च गुललोरी) चृगली खाने का काम । 
परोक्ष मे निदा करने की क्रियायां साव । 
` चृगलस-ंका सी [देण०] एक ध्रकार की लकड़ी 1 
ˆ शुता--पं्रा. पुं [ह° = णलः] द° "चू गचखार ॥ 


` -शुग्रताना{- क्रि० स [षटि० च्‌.मल्लाना] दे" शचमृलान 
ह भुगली- रंक कौ० [का० च गली] पीठ पिको शिकायत । दुसरे 


: `“ ` कौ. निदान चस्को श्रनुपस्यित्िमे तीरे से की जाय्‌ 1 उ०~ 
~ „. 4६ | 


का चोचे दाना उठाकर 


५५ 
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क्के 
१०। 


श्रपने नृपको द्र भरुनायो ) त्रचवा दिनि वटपारिन ईसवचूगनी 
ग्राहि जाय लगायो 1-- सूर (जन् ०).1 
महा०- चली खाना =-पीठ पीये निदा करना 1 न्रूठी निदा 
करना) 
चुगा--संडा पु [व 
प्राम चमने कै सिये डाला जाय 1 चिड्ांका चासा। 
चु पा-सं पं [ह° चोमा ] द° चागा । ध 
चुगाई"-- नेषा कौर [दि० चाना (्रत्य९ }] चग .की, 
क्रिया या भाव । 
ई मेष खो [दिर च्‌माना-+-ई (परत्य) | चगाने की, 
न्रियाया नाव 1 २.च्‌गने की मजदूरी । 
चुगाना--क्रि स [हि च.यना| को दाना खिलोना। 
चिद्यो को चास डालना । इ मन हरि विमुख्न 
को संग। जिनके सग कुयुधि उपजत दै परत भजनम नग | 
कला टोत्त पय पान कराए, विष नहि तज नुजग क गहि 
कहा कपुर च्‌ गाए स्वान न्द्वाए्‌ गग द्र (शव्द ०) । 
सू‰९ {कि०--देना) 
चुगल .‡--रंडा ° [० च गुल] द° श्वृगलः 1 
चुगूलखार--संडा ¶° [फा० चुगलदर | ६० 
चुगुलखो री- संका खी [फ० गललोरी] दे 
चुप्रलो @;--संडा लौ [फा०च्‌ गुली] दे श्चुगली' 1 
चुगाा - संखा प° [हण च.गना] दे चना । 
चुष्ी- संदा ली" [देण ०] चने कौ घोड़ी सती कस्तु । चाट । चपतका। 
चु चप्राना ग्र० [ह्ि० च.चाना] दे० -चूचाना । उ०~- 
सोभित दवनति जड्तिचुकुउल स्वेदवुद च्‌.वग्राई ।-चद० 
ग्रं6; पृ ३६1 ह 
चुचकनार- कर ०-- {ह° च्‌च्‌क्ना | दे° च्‌चूकना । 
चुचकार-- सा ली° [ह° च्‌चकारना या ग्रनु०] चूमकारने या 
चचकारने की ध्वनिया क्रिया 1 चुच्कारी। ि 


गना[ वहु श्र्लत श्रा रजो चिड्ा के 


[~ 
उ ० 


गुलखोरीः 


चु चकारना--क्रि° सण [प्रनु०] प्यार सेचुवनके एत्ताशव्दमुदु 
ते निकालकर त्रोलना । चुमक्रारना 1 पुचकारना 1 कुलारना 1 
प्यार दिखाना 1 उ०--(क) मया वहत बुरा वलदाऊ । कहन 
ले बन ब्ड़ो मासो, सत मोडा मिलि श्राक। मा को 
चचकारिरिगये लै, जरह स्वन वन काऊ भागि चले कटि गयो 
ठर्ति काटि खादहै हाऊ सूर (णत्द०) 1 (ख) चाह 
च चक्ारि च "वि लालतलावत उर तसे फल पाक्त जते सुकीज 
वए ह ।--तुलसी (शत्द०) । 

चुचकारी--संडा शी" [श्रनु०] च_चकारनेकी क्रियाया जाव । 

चच ना--क्रि° श्र° [क्ं° च्यवन] क्ण क्णया वृद वू.द करक 
निकलना । चना 1 टपक्ना 1. रसना 1 निच्‌-ङ्ना! गरन. 
(पचना या शटपकना' क्रिया के समानत इस्तका प्रयोग भी 
टपकनेवाली वस्तु (जे, पानी) तया जिश्नमे से टप (जौषे, . 
घर) दोनों के लिय ` होता है 1), उ --(क) . श्रकुलित जे 


॥ 
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पुलकित्त गात । श्रनुराग नैन च्‌चात। सूर (एब्द०) । (ख) 
वाल भाव जियमें सुध प्रई श्रस्तन चले चूचाय ।-पूर 
(एब्द०) (ग) चौगुनो रंग चट्ो चित र्मे चूनरौीके घुचात 
लला के निचोरत ।--देव (शब्द °) । 

चु चावना&्ध--क्रि प्र° [ हि° चुचाना | ० "चूचाना' । उ०~ 
रहौ गही वेनी, लखे, गहिवे के व्यीहार । लागे नीर चुचावने 
नीटि सुखाए्‌ वार ।- विहारी (शन्द०) । 

चुचि-- षं खो [संर] १. स्तन । चूची । २. यन! देन निगु । 

चुचु - संघा पुं [सं० चन्चु | दै° ।चच्च्‌' 1 

चुचुभाना-क्रि० भ्र° [हि० च्‌.चाना] दे च्चुचानाः। 

तुच॒क-- संशा ° [सं०] १.कुचाग्र भाग । स्तनके सिरे या नोक पर 
काभागजो गोलदघुडी केखूपमेंहोता रहै! दिपनी। २. 


दक्षिण भारत का एक प्राचीन देण । ३. उक्त देण फा 
निवासी । 


चचुकना†--क्रि० श्र० [सं° शुष्क | -ना,प्रत्य०)या देण] सूखकर सिक 
जाना । देसा सू खना जिसमे क्षुरियां पड़ जाय । नीरस होकर 
संकुचित हौ जाना, जंसे--फलका चृचूकना, चेहरेका 
च्‌ च्‌कना । 

पृचृकारना - क्रि० सण [हि० चचकारनी] दे ध्चूचकारना। 

चुचूक ~ संश्च पुं [सं°] ° 'चच्‌क' कौण्‌ । 

चूच्चु--संक्षा प° [सं°] पालक की तरह काएकप्रफारकासाग नि 
चौ पतिया भी कहते ह । 

पच्च्‌- संदा पुं [सं०] दे० ।च्‌ च्च्‌' [किण 1 

नुटक ~ संञा पं” [देण०] एक प्रकार का गलीचो या कालीन । 

चुट ‡-सं्ा पुं” [हि० चोट -फ( ==फरमेवाला) [कोडा । चावुक। 

चटक संवा खी° [अ्रनु° चुटचुट] चृश्की। 

चूटकना - क्रि स० [हि० चोट] कोड! मारना । चावुक मारना 1 
उ०--करे चाहुसीं चूटकि कं खरं उडी मैन । लाज नवार 
तरफरत, करत खूदसी नन 1- विहारी र०, दो० ५४२ । 

चुटकना -क्रि° स० [ हि० चुटकी ] १. चटकीसे तोडना। 
जंसे,--साग चूटकना, फल चृटकना । 

चुटकना य~ क्रि०भ्र° [देशण] साप काटना)। 

चुटकला- संशा पर॑" [६० चृटक्ला] ६० व्वटकरुना' ! 

चुटका-- संशा पु° | हि° चृट्को ] १. वड़ो चट्की। २. चट्की भर 
भ्राटा या श्रौर कोई श्रन्न। 

क्रि० प्र~--देना !--लेना। 

चूटकार-संश्ाखली” [ दि० चूटकी +श्रार ( प्रत्य० ) } चुटकी 
वजाने कौ ध्वनि या क्रिया । 

चृटकारी-- पश्र ली” [ हि० चूटकार ] ° चटक" । उ०--मदन 
महीप जू कौ वालक वक्तं ताहि, प्रात ही जगावत गुलाव 
चटकारी दं ।-पोटारण० प्रभि० ग्रं० पृ० १५७। 

चुटकी संया खौ” [ श्रनु० चट. चट] १. प्रगृढे श्रौर वीचकी 
उ गली (ब्रयवा तर्जनी) की वह रियति जौ दोनों को भिलाने 
या एककोभ्रन्यपररखनेसे होती है। किसो वस्तु कौ पकडने 
वाने यातेनेश्रादि केलिये श्रेषूठे श्रौर बीच की ( ्रथवा 


मुहा ०--चटफी देना == 


-चुटकी 


पौर किसी) उवी कामेत । जैसे.-~वृदफीमे तेना । चुद्की | 
से उठाना ! २. श्रगठे श्रौर मध्यमा श्रौर तर्जनी कं योगतः 
ध्वनि पदा करना । 


विक्लेप--चटकी प्रायः मकरेत फरने, किमीका ध्यान श्रार्कपित 


करने, किसी कौ वुलाने, जगनि प्रयवाताल देने घ्रादिफेलियि | 
वजाईजातीदटै। हिदुप्रोमें यह्ठप्रयादहै किचव क्िपरीकौ 
जंभाईप्राती टै, तच पासके लोग चटक्रियां श्रजाति 


यौ ०-- चटक वजानेयालान=खणामदौ । चापलूस ।.चूटकौ भर = 


उतना जितना प्रगूरे श्रौर मध्यमा के मिलाने परदोर्नोके ब्रीच. 
प्रा जाय । वदरत थोडा । जरसा जते, चटक, भर पाटा, 


चृटकी भर नमक । चृरक्ियों म-वहूत र्णघ्र। चट प्ट! 
जंघै, --देखते रहो, अभ) चटक्रियो में यहु काम होता दै। 


° श्चुटकी वजाना' 1 उ०्~-जो मूरति 
जल यलमेंव्यापकनिगमनदखोजत पार्ट सोमूरतितु प्रपने | 
गिन चटकी ददं नचा ।-सूर (शव्द०)) चटकौ वजाना= 
भ्रणूठे फो यीचकी उंगली पर रखकर जोरसे छटकाक्रर णत 
निकालना । चृरफी पलनेमें पा चरको वलाति=-उतनौ देरमें 
जितनी देर चृटकी चरजती है} चट पट 1 देखते देखते ! चात 
फी वात में । जसे-यह्‌ कामतो चूटक्तौ वजाते हना । चुटको 
वंखना-=किसी रेसेकामक्रा श्रभ्यासटोनाजो चृटकी से 
पकड़कर किया जाय) जेसे,-उखाडना नोचना प्रादि! चट 
कियोमेया चृटकियों पर उडाना-({) वातकीवातमें निव 
टाना । प्रप्यंत तुच्छ या सहज समना 1 (२) कुष्टन समना! ' 
कुछ परयाहुन करना जंसे-(क )एेमेमामतलों कोतोर्गे 
चटक्ियोमे उड़ाताहु । (ख) वह्‌मेराक्या कर सक्ता 
एेसोफोतोर्मे च्‌रकिर्यो परर उषताहू 1 चटको लगाम 
(१) किसी वम्तु को पकड़ने नोने, चने दवने श्रादिके. | 
लिये श्रेगृठे श्रौर मध्यमा ( भ्रयवा ग्रौर किसी उगली) को 
मिलाकर फाम में-लाना! कष्डेके धान को उगरटियो, 
खे फाड्ना। यान पर से कपड़ा उतारना । (३) रूपया पषा 
चराने फे लिये उगलियोंसे जेव फाडुना। जेव काटना। (४) 


द्ध दहने केलिये चृटकीसे गायका यन पकडना। (५). 
चेटकी से पत्तो को मोडकर दोना वनाना । ` 


२: चटकी भर श्रारा । घोड़ा प्रादा । जँपे-षाघुकोवुटरौदेदौ। 
करिण प्र°~-देना। 

` मृहार--घटकी मगना = भिक्षा मगना । 
३. चंटकी यजाने का शव्द! वंहषश्षव्द जो श्रोगृठे को दीचकी 


गली पर रखकर जोरसे छटकाने से होता है । उ० किलङ्ग 
करिलकि नाचत चटकी सुनि रपति जननि पानि षूटकाएु ।-- ` 
तुलसी (णब्द०) । ४. प्रगे प्रौर तर्जनी के संयोग से किती 
प्राणी के चमड़ेकोदवाने या पीडित करने की क्िया। 


क्रि० प्र०--काटना। 
मुहा०--च॒रकी उडाना देण चुटकी लेना"। चुखकी भरना = (१) 


चूटकी काटना! (२) चूमती या लगती हुई बतं ` 
कठना.। दि० दै व्चूटकी लेना") चृटकी लगाना 
चुटकी से पक्डना । चृर्की लेना=(१) हसी. उड़ाना । 


१1 >= ! थ 


चुट 


` ~. -दिल्लमी उ्डाना 1 ठट करना 1 उष्हान्न करना । २, 
` ` ` ` वचन्‌ वालन + चुन्रतायवा लगती वतिं कट्ना 1 ३. चटकमायख 
` " छोदना 1 चुटकी ते दवाना । चुट्का नरना । उण्-वार वार 


यह्गि हि निरत च्‌ षट रेट करौ त्न न स्यार 1 कवं हक 
कर परसतत कपोल छद्‌ चटकी लेत हया हमि निहार ।-ूर 


> ॥ < {ब्द ०) } | 
"१. श्रनूठे श्रीर्‌ उयली स्ते मोड्कर वनाया त्रा गोड, गोटा या 
` ˆ  दचका । (की कभी यह्‌ क्ि्तीनुमा नी हता दै, जिते किणौ 
करी चटी कते द) 1 ६. वंदूककेप्याले का दकता 1 वक 
3. करा षोडा} (लव्र०) 1.७. कटावदार गुलवदन या मश्रह म. 
6. गलियों मं पहनने क्रार्चदी क्रा एक गहना । एक 
` ` प्रकारका चौडा छल्दा ! ३. कपड़ा छापनेकौ एक रत्ति ! १० 
`~ काठश्रोदिङ्ी वनी हई एक प्रकार कौ विमदी जिसमे कागज 
याकि श्रौर हलकी वस्तु की पकड़ा देने, से वह इधर उधर 
| तेनहीःपती 1 १९. पेचक । १२. दरी के वाने कात । 
चुटकुला संदा पु” [६० चोट या च्‌ट(=- छोटी, री) +कला] १ 
विलल स बात 1 विनोदं बात । चमत्रारपृ णं उक्ति थोडे 
कही हृई रे्री वात लिस्मे लोगों को कुतुहल हौ 1 मजेदार वात 
र य° चट्टुलावाज ! चटकूुलावांजी 1 चुटकुलेताज 1 चटक्लेवाजी। 
- मृहा०- व्रकूला छेढना या छोडना--( १ ) विलक्षण ॒वात कह 
-' : “ दौठना 1 दित्लमी की वात करना । २. कोद एेखी वात कहना 


वितते एक नया मामलाः- खडा ही जाय । जसः--उसनं रक 
रेखा चट्कला छोड दिया कि दोनों प्रापसर्मे ही लड़ पड़ । 


२ दवाक्राकोर्‌ छोटा व्रा नुवा चो वहत गुखक्नारकं हो । लटक्ता। 
चूटपुटिया{-- संका शी°. [ श्रमुव्व° | चू्पुट की श्रावाज करनेवाली 


एक प्रकार व्धै वाख्दकी छोटी टिक्की जितने वच्े लमीमन पर 
पिश्तकर छोडते ह 1 


चुटफुट--संक ° [ इि^] फुटकर वस्तु | फटकर चीज 1 
चटला्‌ः- वि [हि०-चटिला] दे 'चटीलाः 
चूटला*- रं ० [६० चोटी या सं० चूडा] १. एक गहना जो चिर 


परोटीयावेणीके पटना जाठा दै! २. स्त्रियोंकौ 
वाधा टर्‌ वेणी ।जूरा 1 


, चुरान क्रि भ्र [ हि^ चोट से नामिक धातु ] चोट खाना) 
` धायल होना । 


 चृदिय्रा- रुंडा श्ी° [ ह° चोरी ~-इग्रां (प्रत्य) | वाला 
 कीव्ह्‌लटजो च्तिरके वीचोवीच च्खी जाठी दै। शिखा 1 
च दी 1 {द्द, चीनी श्रादि इष प्रकार को शिचा रखते ई 1 ) 
महा ०- (किसी की) चटिया हाय मनं होना ( किसी का ) श्रपने 
भ्रधीन-हौना.। [किसी का) अपने नीचे दवना । 
चृरिय्रार- संदा डा पु [दटि० चोट या चोटी] या ठ्मो का सरदार । 
प्ियाना ` @ि° च [ हि० चोट ] १. चोट पहं चाना 1 घाव 
:  -कर्ना । घायल करना 1 जघ्मी करना 1 २. काटनः। उस्ना 1 
॥ बषटयाना---क्रि० श्र° चोट खाया जाना । घायत्त दोना 1 
ध; तला. ' एंड पु [६०] दे० चचृटोला” । 
"५ पेतना-किं० खः {ह° चोट} चोट कर्ता या पहं चाना। 
५ भचा तिर [६० चोर] [बि० च्ी° चृटिली] १. चाट खवा त्रा 1 





> 
॥ 1 ज 
२ 
५१ ६ ५ 
९ 


१५६० 


चुत्यलपना 


चिते चोट लगी हय 1 चिचे घाव लगा हो । २. लगनेवाला । 
चभनेवाला । लते, -उनक्रा वाक्मरहार वङ्ञ चृ्टला था) 

चटीला-- संक पु [ दहि चोटी | छोटा चोटी ! चगल बगल करौ 
पतली चोद । जद 1 सचि, राावर्‌ कषा स्तजाला 1 द्वा 
टी मुदयां नजर नहि लाने च्रगुस्नि कर चठ ऋ चटीला ॥ 
--हरिस्वंद्र, (शन्द ०) 1 

चर्दरीचार-वि० चोटी का 1 विरे का । स्वे वटिणा । भङ्करार ॥ 

नचृटकी{--रचं्रा ली [{ह्० च्‌ टको] दे चटका । 

चटल--वि० { हि° चोट ]१-जो चोठचखाएहौ 1 जि चोट लगी 
हो! घायल 1 २. चोट करनेवाला । ब्रामण करनेवाला । 

वृडना- क्रि च° [ सं० चिन्‌ ( चमन)" प्रा चुट; अरप 
रन चट ] दे शचुनना | 

चद्ा\--संडा ० [हि० च्‌टला] £ चुल्ल 

चड़ १-- यंशा का [ सं० चूड ] ३० ¶्व्‌ढः 1 

चड२--दठंद्ा १० [ सं° चूख } चूडा । 

चडना- क्रि श्र ° [{टि० चुरना] ° चुर्ना 1 

चडला- पक्ष पु° [ ह° चूडा-{-ला (प्रत्य) ] ° “चूडा (इावर्मे 
पटनमेवाला ) । वि० दे° चृरिला । 

चडाव-संडा पु [देण०] एक जंगलो जाति । 

चड़या- चंद ली० [ ह° चूडी ] दे चूडः 

चड्ह्‌ ह्‌[रा-घडा ४० [ हि० च्‌ ड़ -+- हास (प्रस्य०) ] { ङी° चडि- 
हरिन ] चूढी वनाने या चेचनवाला 1 





४। 


चडुकका -- खं प” [ हि० चिदिया [ लाल कीतस्ह एक छोटी 
सी चिडिया। 
विचेष- चको चोँच रौर पैर कलि, पीठ मटमैले रंग कौ ठया 


पुछ कुठलंवी होती दै 1 वहं त्विर नहीं र्ती; वरावर इधर 
उधर फदक्ती रहत ह 1 
च इक्काः-- वि० [अनू ] धूर । लंपट । इधर उर्‌ वाठ लनानवाला ! 
ङ लवा --संदया खी [ उेश ०] ्वव्यों की जाति । 
चडौल- वडा श्री [ चूडा ( चोटी ) +ल ( प्रत्य )] १. धव 
की स्त्री । शूतनी ! डदवन । प्रेठनी 11 वल्ञाचिनी 1 
विोप- रेखा प्रसिद्ध ईैकि चृडलोकेिरमेवड्ा ना री चोटी 
होती है चि काट देने सवं वङ{नूत हो सक्तो हं । 
२. कुल्पाग्रौर विकराल स्वरी 1 ३. क्रूर स्वनाव कास्ता । दन्टा स्त्री । 
च इ-- ङ श्नी° [च्युत सग] चग 1 योनि --(पंजावी) । 
चडो- घा लली° [ हि० चूड | एकप्रकारकी मालीनजो स्त्रियोका 
दी जाती है । चिनाल । 
चत५-- संया प° [०] गुदार । गुदाकाट्वार। 
च तध वि | सं° च्यत | दे° च्युत 
चत्यना(-क्रि° स [हि० चोयना या चोयनः] ° व्चोयनाः। 
थल वि ० [ह° चूहल]व्टरवाच । ठठोल । विनोदत्रिव । म्बा । 
च त्थकर- संहा पु” [० चुरया। द° "चत्या । 
च्‌त्यलपना--रंडा प° [ ह° चृत्यल~+ पन्‌ ] ठठेली । दसी । 
दिल्तगी ! मस्रङरापन 1 | 


चृत्था". 

9१4 

चस्था"~ संखा पं” [ हि० चोंथना ] चहु वटेर जिसे लडार्ईमे दूसरे 
वटेर ने घायल कियाहौ) 

चत्था--चि० नोचा हृश्रा । चौथा । घायल किया हुश्रा (वटेर) । 

चथना- ्रि० श्र [ हटि° चोयनाया दोथना ] १. नौचा खसोटा 
जाना । २. घायल होना । 

चथारईू--संघ्ना खी° [ह° (चोथाई)] च्‌थने की क्रिया या स्थिति) 

नवृथना- क्रि० स० [ह° चुधना का प्रे° रूप] चोथने का काम किसी 
श्रोर से कराना। 

चथौवल--संा जौ° [ हि० च्‌.यना -{-प्रौवल (प्रत्य )] नोच 
वकोट । नोचा खसोरी । 

चुदक्कड़--वि० पुं°, कौ" [हि० चोदना] १. बहुत भ्रधिक नतोदने 

` वाला । श्रत्यंत कामौ । २. वहत श्रधिक चदानेवाली । 


चदना--करि० श्र° [हि० चोदना चोदा जाना। पुरुष से संयुक्त 
होना । किसीस्वीका मैथन कराना । 

चद वाई"--संबा स“ [हि०] द° '्वदारई' । 

चुदव। ईर संहा कौ° [हि० च्‌.दवाना] वह धन जो प्रसंग करने या 
कराने के बदले में दिया जाय । 

चृदवाना-क्रि० प्र, कि० सण [हि०| टे° चुदाना'। 

चदवास--संएा ली° [हि०च्‌ दवाना-~-श्रास (प्रत्य ०) ][विभ्च्‌दवासौो | 
चदवाने की इच्छा । मैथन कराने की कामना । | 

करि प्र०-लगना ] 

चदवासी- संप्रा सी° [हि० च ददाना] वह्‌ स्वी जिषे मैथन कराने 
की कामना दहौो। 

च्‌ दवंया- -संक् पृं [ हि० चथ~-वंया (प्रत्य०) ] १. वह जो 
चोदनेवाला है 1 वह्‌ जोस्त्रीप्रसंग करनेवाला ह 1 २. पति) 
भतार ( गाली )। 


चदा" -- संघा ली [हि० चोदना] चोदने क) क्रियाया भाव । स्त्री. 
प्रसंग । मंथून। 

चुदाई“--संश्च खी° [हि० च्‌.दवाना] वह धन जो चुदाने के बदले में 
मिले । 


च्‌दाना "क्रि ध्र० [ हिन चोदना काप्रेऽ स्प] चोदने का 
काम कराना । (स्त्रीका) पष्पस प्रसंग कराना) मतन 

,  कराना। 

चुदाना--क्रि० स 
स्वी को पुरुप से संयुक्त कराना। 

च दास--संहा ली [ हि० चोदन~+-प्रास (प्रत्य) ] चोदने की 
ट्च्छा । स्त्रीप्रसग करने की कामना । 


न्‌दासा--संछा पु [ह° चोदन! [नौ° च दासी] वह `पुरूप जिसमे | 


स्त्ीप्रसंग करमेकी कामना रहो) 


चदया--वि° [हि०] दै व्चृदत्र॑या' | 
चुदौवल-- सरू शो [ {हि९ चोदना ] चोदना । चौोदाने की क्रिया 
या भाद। 


च॒नेदा{- वि० [हिर यिद] चना द्रा । प्रच्छ 1 बहिया 1. 
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सीस्त्रीका पुरुप-समागम कराना । किसी. 


| । 


नूना , 


सृन-- संक्रा पुं [मं चरे, ह्ण्चिन] १. श्राटा | पिप्षान। २.च्‌र्‌। 
चूण । जुकनी । रेत । | 
विशेष-इस श्रयं मे इस शव्द का प्रयोग प्रायः समासमं होता 
है । जंसे,-लोहचन, वं रन्न । 
चनचना--संघ्ा पुं° [दिश०] क्सेरों कालोहै का एक श्रौजार। 
नृनव्‌ना---वि०[देए० | १. जिसके छूने या खाने से चन चुनाहट उत्पन्न 
हो । जिसके स्पश से कुष्ठ जलन लिए हए पीड़ा उच्पन्नहो । 
जिसकी भाल या तीक्ष्णता ष्टे से जान पड़! २. चिदृने- ` 
वाला । रोनेवाला । वात्त वात पर पिनकनेवाला (लडका) । 
चूनच्‌ नासं प° [हि० च्‌ नन्त नाना] सूत के देसे महीन सफेद. 
कोड जोपेट मे पडजातेहै श्रौरमल के साथ तिकलंतेह। . 
वच्चो को ये कीड़े वहूत कष्ट देते । - ¦ # 
मृहा०-च नच ना. लगना == (१) मलद्ार में मियो के काटनेके ` 
कारा जलन श्रौर खजली होना । (२) बहुत बुरा लगना । 
चनचनाना-क्रि० प्र° [श्रनु०] १. जीभ या चमङ़े पर तीक्ष्ण 
लगना । कुछ जलन लिए हुए चभने की सी पीड़ा करना.। .; 
असे, राई्‌का लेप वदन पर चनच्‌नाता है) २. ठिचकना।.. 
रोना! चीं चीं करना (लड़कींके लिये) । 
चनच्‌नाहट-- परं खली° [हि०५८च नच ना हर ( प्रत्य० } ] शरीर ` 
पर कुष जलन लिएच्‌भने कोसौ पीडा! काले या तीक्ष्णता. 
जिसका श्रनुभव त्वचाकोदहो। | 
चनचनी संज्ञा सौ” [हि० च्‌ नच नाना] १. चूनचननेकीक्रिया ` 
याभाव! २. जलनं । | 
चनच्‌ नी -- संहा श्षी° [६०] -दे० शचलचलीः | 
चनट-संघा ठौ° [हि०५८च्‌ न {ट (परत्य ०)] वह -सिकूडन जो. दाव 
पड़ने के कारण कपड़, कागज श्रादिमे पड़जातीहै \.चुनन। ,. 
चुनावट । बेल ॥ शिकन्‌ ! सिलवट । .. . | 
विशेष~ प्रायः लोग टोपी, धोती, कुरते श्रादिपर उगलीया ` 
चिएं श्रादि से दवादवाकर शोमा के लिये चुनट डाततेर्है) ` ..` 
क्रि० घर ०-~ गलन ।-- पड़ना ¡--लाना। 
चनत- संज्ञा ली° [ह°] ३०. [हि०] चूनट' । ` ~. 
चनन ~ संहा प° [ह° च नना] -वह्‌. सिकरंडन जो, दाव पाकर कपड़ 
कागजश्रादि पर पड़ती है 1 सिलवट । शिकन । चुनट । “ 
चननदार-- वि [हि० र नन~-दार]. जिसमें चनन षडहो । जो "; 
, चना गया हौ । | 
चनना-क्रि° स० [ सं०^८चि नु (विकरण प्रत्य०) ] १. छोटी : 
` .वस्तुश्रों को हाथ, चोच प्रादिसे एक एक करके उठाना 1 एक ,. 
एक करके इकटुा करना । वीनना! जसेः--दाना चूलना। ^ 
२. बहतो मे से छाँटक्रर प्रलग करना) समूहनं सेएक ., 
एक वस्तु पृथक्‌ करके निकालना या रखना । जंस-भ्रनज, 
भे से कंकृरड्याँं चुनकर फेंकना. ३. वहतो मे.से कुछ को पसंद 
करे रखना-य( सेनाः । समहुया ठेर में.से यथारुचि एकको 
छिना 1 इच्छानुसार संग्रह करना । जसे,--(क) इनमें जो. 
पुस्तके श्रच्छी हों उन्हें च्‌नलो। (ख) दस संग्रह मे. श्रच्छी 
` श्रच्छी कत्रिारुं चुनकर रवी गई । 1 


॥; 


+ 1 


= र 


-करैतरी 
`अटा०-चुना हप्र --वडिया । उत्तम 1 श्रेष्ठ । 
५, सजाकर रखना । तरतीव से लगाना 1 कमस स्यापित्त करना । 
„` , सवान 1 सैसे,--श्रालमारी में कितव चून दौ  ५-तह पर 
, तदः रखना । जोड़ाई करन । दीवार उठाना । उ०--कंकड 
 . चन चन महल उठाया लोग कहं घर मेरा) नाघरनैरयाना 
:. ` ` ` घरतेरा चिड्ा रन वसेरा !--(शत्द०) । 
` -मृहा०--दीवार भें च्‌नना== किसी मनुप्य कौ उड़ा क रके उसके 
`." उपरो की जोड़ाई करना । जीतेजी किसीकोदीवारमें 
, -..गडवा देना 1 
. ~ ६. च््कीया.खरंसे दवा दलाकर कपड़े मे चनन या सिकुडन 
, : , दासन । शिकन डालना 1 जसे, घोती चूनना, करता चलना । 
` इ्यादि 1 ७. नाखून.-या उगलिया ते खोटना । चुटकी 
, कपटना ! चटकी त्तेः नोचकर श्रलग करना । जैसे, फूल 
. चूनना 1 उ०्-- माली श्रावत देखि क, कलियां करी पुकार । 
फली फली चन लई कालि हमारी वार 1--कवीर (शव्द०) । 
चूनरी-संन रो° [०५८ न +र (्रत्य०) ] १. एक भ्रकार 
~ कालल रगा हुमा कपड़ा जिसके वीचमें थोडी थोड़ी दूर 
पर सफेद वु दक्रियां | 


विश्षोष-- चनरी रभते .समय कपडे को स्थान स्थान पर 
वाघ देते है चिससे रगमें वाने परवध हए थानो पर 


, . सफेद बुदकिय छट जाती है । भ्रव च्नरी कई रगो रौर कई 
~ . प्रकारकी वध्यो से वनता 


२. लाल रंग क्ते एकनग का छोटा टुकड़ा । याकू 
चूनवट--संषषा ° [ट०५८च्‌ न {चट (प्रत्य०) ] चनने क्रिया 
` या.भाव।, चूनट ¶ ` 
चनव! संदा ०. [1६० च नना ] लडका 1 शामिदं (सुनार, । 
चन्वां--वि०.चका टृश्रा.। चिदा 1 वद्या । 
चुनद्‌ाना--करि० सण | ह° चछरनाद् भथ०्डङ्प | चनन का काम 
कराना !.वि० दे शचूनाना 1 
चनवारी"- संह शीः {ह° ^ च न--वारी (प्रत्य) ह° व्चनरीः 
` उ०-- चिक्कन विलकदार चूनवारी कारा सोधे चीनी 1 
~ भारतदु ग्र०, भाऽ २१ ४९१४ 1 
चुनेवारी*-वि [हि० च्‌ नट (च्‌ तना)] चन्नट्वाली । उ०~मृख 
` ` “पूरते लटरी लटलटकी । काली घूघरवाली प्यारी चुनवारी 
भेरे जिश्रं खटकी [भारते ग्र०, भाग २, प° १८० । 
चनाचि-प्रव्य० [फा०च्‌ ना+ चह] द° "चनि 1 उ० ` चनांचि 
रौलाको किसीके हाथ का: भोजन पाने मे कोई एतराज 
नहीं ।-- किन्नर ०; पृ० ०२1 
चनाच्‌ना- संह ली° [फा०] १.एसात्रसा । इत तरह उसत्तरह। 


उधर की वात 1 वह्‌ जौ मतलव को वातत न दरो । जने 
श्रव चनाचनी मत करो, सपया लाप्रो। २. यनावटी वात । 


प्रि० प्र०--फरना ।--निकालना ) 
| चुनोचि-श्रव्य° [फा० ख ना-{- चह. ] ` इसलिये । इस व [स्ते । श्रतः। 
उ०-चनांचि खद गौर करता हू तो मके र्णधीर वह्‌ क 
तवियत शराव घ्रौर रडी से निहायत मुतनप्किर मालूम देती 
है ।--्रीनिवास ग्रं ०, पु०.३२१ 


कर्‌ 
सफद 


| चन्नी। 
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चूनौिया 


चनाई--संदा ली [हहि०५८ च्‌ न + श्रई (्रत्य०) ] १. चूननेकी 
त्रिया थां भाव | विनने की क्रिया यानव । दीवारक्ी 
दडाईया उसकाद्य 1३. च्‌ नन का मजदूर 
चनाखा-- संछा प (हहि० च. डीन] वुत्त वनान का प्रपजार 1 
परकार । कपास्त । | 
चृनाना- क्रि ° [० चनना फाप्र ०१ विनवाना 1 इकट्ठा 
करवाना ग॒ करवाना 1 छंटवाना 1 ३. सजवाना.॥ 
मयादंम से लगवाना । ४. दीवार का ज डाई्‌ कराना । ५. 
दीवार मे गड़वाना ! ६. चनन जिकन इउल्नवाना। 
चनाव- संलाप [ह्ि० ^८चन~+श्राव घ्र त्य०) ]१.च्‌ननेका 
जाम ! विनने का काम 1२. वहुतो्नैते कु्कौया किसी 
एकको क्िस्ती कायं के लिये पक्तद या नियुक्त करने का 
काम । सतति--इस् वपं कौत्चिल का च.नावश्रच्छो हुप्राहै। 
३, वहमत के आधार पर किसको चनना। 
यौ ०-च नावचिहन उम्मीदवार कौ मतपेटिकरा का चिहनविक्नेप । 
नाव प्रचार-क्िसीको चनन के लिये उसका प्रचार करना। 
च नादयादिन्ता=--चने हए व्यक्ति के च्‌.नाव कोभ्रवध मानं ने 
की स्यायालयमें प्रायना करना ॥ 
मला०--चनावलडनाच्ने जने के ज्य उम्मीदवार दोना । 
चनावट -संा शौर [हि 4८ च न -{-श्रावट (प्रत्य०) ] चनन । 
च नट ! दै शच नवट । 
चन्‌ावना (क्रि स | हि०| १. चनवाना । 
(विशेपत्तया चिडियां को) 1 
चिदा-वि० | फः० च्‌.नीदह. श्रववा हि° + चना + इ दा{प्रत्य०)| 
१.च्‌ना द्रा । छटा हु्रा । २.वहुताम से पमंदक्रिया हूप्रा। 
श्रच्छा 1 वदिया ¡1 ३. गस्य | प्रधान । खक्ि चास्ति । 
च तिया (द-- संखा जौ [दहि चश्नी] दे° "चून्नी 1 
च निया--सदा छी [दे यि ] (मूनार १ को कोली मे) लडक्रौ 1 कन्या । 
च निया मोद-सखछ पुर [च्‌नौ-}-गोद] ठढाक का गद । पलति 
॥ गोद 1 कमरकस । (यह्‌ ्रौपदध ठ कामम श्रत्ता है) । 
चनी-दडा खी° [सं० च.क या चर्संङ्ित ] श्.मानिकया रीर किरती 
रत्न का वहत छोटा टुकड़ा । चूना ! चुनना । उ०--चह्चही 
चहल चहु घा चारु चंदनक्म च दकच नीनचौकचौजनच्टीर्ह 
न्राव {--पव्याकर्‌ (शव्द ०) । २. माद श्रननन यादि ग्राहि क्म 
पीसा द्रा चरं जिते प्रायः गरीव्रलोगर खानि ट्‌ 1 
यौ०-चनी मूती मोटे रन्न का पौत्रा दन्ना च. या चोकर 
ग्रादि। 
चन प्रा~- -नंखा ¶° [ह्०च्‌ नवां] द° -चनवा । 
च्न॑टी-- सा लोर {हि० च नाटी दै "च नौटी' 
चनौीटिया (रंएो-रछ ° [दि च नौरी] एक रग जो कातिापनं 
लिए लात दोता रै। एकः कमा सराया काकरेकी 
न्म 1 उन्--पनरेग रेगदक्दी वनी, खरी उठी नुखनोति ॥ 
पटिरं चौर चना टकः चौमुनी दाति ।--न्िरी 


(सन्द०) । . 


चुगाना । चिलाना 


पकार 


चुनौरी 
विश्चेष---यह रंग हल्दी, द्या, कसीस श्रोर पतंग (वकम) की 
लकड़ी के संयोग से वनता है! इसकी रगाई लखनऊ में होती 
है । यह श्राकिलखानी रंगसे कुछ श्रधिक काला होता > । 
चूनौटी--नेण लौ° [हि० चना -श्रौटी] (अत्य०)] डिषिया कौ तरह 
का वहु वरतन जिसमें पान लगाने यातंवाकू मे मिलानेके 
लिये गीला चूना रखा जाता है । 
चुनौती '- संघा ली° [ ? ] १. प्रवृत्ति वठ्नेवाली वात : उततोजना । 
वदावा । चिटृटा । उ०-मदन नुपरति को देश महामद 
बुद्धि बल बसि न सक्त उर चन । सूरदास प्रभु दूत 
दिनहि दिन पठ्वत चरित च्‌.नौती दन ।- सूर (शन्द०) 
२. युद्ध के लिये उक्तजना या श्राहवान । ललकार । उ०-- 
(क) लछिमनं भ्रति लाघव सों नाक कान चिनु कीरिहि । ताके 
कर रावन कहु मनहु चनौती दीन्हि ।--तुलसी (शन्द०) । 
(ख) छठे मास नहु करि सके बरस दिना करि लेय। कहै 
कवीर सो संत जन यमं च्‌ नौती देय ।--कवीर (श्द०) 1 
क्रि० पर देना। 

३. वह्‌ प्राह्वान जो किसी को बादविवादकरके श्रथवा ्रौर किमसी 
प्रकार करिक्ती विषय कानिखंय या श्रपना पक्ष प्रमारित 
फरने के लिये दिया जातादहै। प्रचार । 

च॒नोती--संषा खी” [हि० चूनौटी] दे° वच्‌ नटी । 
चन्नट - संज्ञा ° [हि०] दै” “च नट । 

यौ°-- च्‌ न्नटदार । उ०--वंगाली सज्जन रेशमी कुर्ता श्रौर 
चुन्नटदारधोती पहने थे श्रीरञपरसे रेशमी चादरभश्रोढ थे। 
संन्यासी, पु० १८४ 

चून्नत--- संद्ला श्ली° [हि०] ° च्‌.नटः । 

चृन्नन - सक्च शी° [हि० च्‌ नन| दे चनः} 

चन्ना -- संहा पं” [हि० च्‌रना] द° च्‌ रता । 

चृन्ना{--वि° [षिण लीण्चन्नी] चननेवाला । जैसे नच्‌न्नी दाल । 

चृन्तना९-- क्रि स० [हि० च्‌ नना] दे° च्‌ ननाः। 

चत्ना.‡ -- संज्ञा पुं” [हि० चना] द° च्चूना' । 

चःना--वि°० |हि° चूना--टपकना] चने या रिसनेवाला । जसे,-- 
च न्नालोटा। 

पुन्नी -सं्ला शो" [सं० च.णिफा या चर्ण] ९.मानिक, याकूत 
याध्रीर क्सिीरत्नका बहुत छोटा टुकड़ा 1 वहुत छोटा 
नग । २.श्रनाज का चर! भूरी प्लि श्रन्न के ट्‌कंड़े। 
३. स्त्रियों कौ चद्‌दर । प्रोदनौी। ४.लकड़ीका वारीक 


च.रजोभोरोसे चीरने, पर निकलताह। कुनाई्‌ । ५. 


चमकीया सितारे जो स्रियं श्रपना सद्यं वदान के 


लिये माये श्रौर कपोलों पर चिपकाती है 1 उ०्--तिलक 
` संवारिजोजोच्‌न्नी रची । दुदज मा्‌ जानहु कचपची |. 


--जायसी (शब्द ०) । 
मुहा-- च स्न रचना मस्तक श्रौर कपोला पर सित्तारे या 
चमक लगाना । 
चप॒--वि० [सं°्च्‌प (चोपन ) मौन]. जिसके मह से.शब्दन 


।; ४ रे 
६ 


१५६३ । 


दुपडना ` 


निकले । श्रवाक । मौन । खामोश । जेसेः-च प रहो । वहत 
मत वोलो | 
क्ि° प्र०--फरना ।--रह्ना '- साधना ।- होनां। 
यौ० चपचाप--(१) मन" खामोश) (२) शांत भावसे। 
विना च चलता के । जंसे+-यहु लड़का घड़ी भरं भी च.पचाप्र 
नहीं व॑ठता । (३) विना कुछ कटै सूने 1 विना. प्रकट किपु । 
गुप्त रीतिसे। धीरेसे। छिपे छिपे । जसे (क) वहं चूप- 
चाप र्पया लेकर चलता हुभ्रा 1 (ख) उसने च पचाप उसके 
हाथमे शपए्दे दिए । (४) निर्योग । प्रयत्नहीन 1 श्रयहन ' | 
वान्‌ । निरल्ला । जैसे -प्रव उठो, यह्‌ च पचूापलठने का समय 
नहीं है । च पच प~=दे० “च्‌ पचाप' । च्‌ पछिनाल = (›) छिपे 
कपि व्यभिचार करनेवालीस्त्री। (२) चिप छ्पि कोई काम 
करनेवाला । गुप्त गडा छिपा रुस्तम। 
म॒हा ०--च प करना == (१) चोलने न देना । † (२) च्‌पहोना । 
मौन रहना । जँते,--च्‌पकरके वटो । च्‌पनाधना, चप लगना, 
च्‌ प साघना-=-मौनावलंबन करना । खामोश रहना .। {चुप 
मारना मौन होना । च्‌ पके से=दे° ध्च्‌पकाः का मुहा० । 
चुपः--सं्ठा जी मौन । खामोशी । जसे, (क) सवसे भली च्‌्‌प। 
(ख) एक चपसौ कफो हरवे।1उ० देसी मीटी कुछ नहीं 
जसी मीरी चप ।-~ कवीर (णब्द०) । 
चपर संहा ली” [देण०] पक्के लोहे कौ वहु तलवार जिसमेदटूटने से 
वचाने के लिये एक कच्चा' लोहा लगा रहता है । 
चपका -- हि [हि० च्‌ प] [वि० कीट चपकी] १. मौन । वामो । 
क्रि० प्र०--होना। . 
महा०-च पके से = विना किपरीसे कुछ के सुने । शांत भाव से । 
छिपाकर । गुप्त स्पसे । 
२. च.प्पा। घृन्ता। 
चपक्राना{- क्रि. स० [दटि०्च्‌ पका] मौन करना। न बोलते ` 
देना । खामोश करना । 
च्‌पको-- संछा ली" [हि० चप] मौन । लामोशी 1 
क्रि° प्रभ-साधना। . :  - 
महा ०--च पकोलगाना = मुंह से बात न निकालना 1 सन्ने में 
रहना । 
चृपचाप क्रि वि० [ह्ि० चप--घ्रनुध्व० चाप] ० "चप शब्दका 
यौगिक भ्चुपचापः' । . 
चुपचृप -क्रि° वि° [०] ६ यौ० 'चुपचाप' । ` 
न्‌पचपाते--क्रे° वि [हहि० च पच्‌ पाना] दे° यौ 'चुपचप' । 
चृपचपाना-क्रि० भ्र [श्रनुध्व या ह° चिपचिपा] दे 
चिपचिपाना' 1 | 
चूपृडना-क्रि० स° [श्रनुर०] १. किसो गीली वस्तुको फलाकर 
लगाना । किसी चिपचिपी.वस्तुका लेप करना । पौतना। 
जसेः-रोटीमे घौ चपड़ना। दोष छिपाना। किसी 


 दोपकाश्रारोपद्रकरनेके जिये दुधर उधरकौी बात 
करना । जेसे,--उसने श्रपराधतो कियाही है, भ्रव. प्रापक 


अब्ट 


च पडते े.वयः होता .दै.1 
तसो करना ! खक्ामद करना 

चपडा- संबा.१० [द ९५८च्‌.पड़ + श्ना (परत्य ०)} जिसकी अरिं 

तरं व॑हत कौचड हा । कीचड़ से भरी ्रदावाला । 

चपडी- संदा च“ [हि> चपडना। १. घी लाद हर सादी सटी । 

क्रि° प्र०. खाना। 
व्विकनी वात्त 1 प्रिय वचन ) खुघ्रामदं कौ वति! 
 -चपरनारक्नि० सण {ह° च्‌.पड़ | 2० “चूपठना । 

चपर श्रालू . संह पुर [देल ०] पिडालू या खात जो मद्रात्त श्रौर 
। म्य भारत मे प्रधिक्रतासे हता हे) 

..चपाना {धः ० ° [द्टि० चप चूप ह्ये रहना ! मीन रहना 
। खामोश्र रहना 1 न वोलना । 

,:चपानाः. क्रि०स०चूप करना + णातत करना । खामोण करना 1 
 -चृप्पा-वि° {1६० चब] [वि° लौ° च ष्पी] जो वहत कम दोले 1 
 जौश्रपनी वात को मनम लिएस्है! जो व्रात का उत्तः 
ˆ + जल्दीनदे 1 चुनना । 
` चप्पौ- संरा छी०- [६० चप] मौन । खामोश । 

ˆ , : ° प्रर साधना । 
`  चवकी- संदा की (हि० च्‌.मङी] दे चुका । =° ` जोग 
जुविति सू चचकी लेकरि काग प डि हना होड जावो ।-- 
। चरण ० वानी, पृ० ६€ । 

ह | च्वलानुा "-क्रिऽ सण [त्रनु° | किसी वस्तु कने जीभ पर रखकर स्वाद 
| तेने के लिएमुहमें इवर उधर इलाना । युं मे देकर धीरे 
४ श्रास्वष्दन करना 1 
` चवुक-- संहा पुं° [मं] >“ चिद्क" को० 1 
. चेत्र संका पुं° [मण] मूख । चेहरा किण + 
~ चभश्नाः क्रि०ग्र- [ज्रनु०] पानीमें चुम चुर धन्य 
छ गोत्त चाना वार वार दूवना उतरा । 

: चभकाना--क्रि० स० [अनुग] पानी मे गोता देना । वारः 
| पकड़कर दवाना । 
चूभकी संहा छी [श्न चम चम] १. द्व्वी । गोता 1 उन 

(क) ल चृभक्ती चलि जाति लित जित जलकेलि श्रवीर । 

, कीजत केसरि नीरसे तित तितत केसरि नीर । ~ विहारी 
२०. दौ १५२) (ख) जल विहार सिम मौर्मनल वृर ^ 
वार) दह्‌ सत्तर सिलल परस्पर दो कर्त चिह्र) 
पष्याकर (शव्द ०) 1 २. चुभ्कने का किया या नाव । 

चमन -- से खी° [द° च मना] १. चुने का {या क्रा न्नाव! २. 

दद ! दरीप्। 


करते हुए 


| क्ि० प्र०--होना। | 
चुमना-क्रिः स [रनु 1१ किसी नुकी ली वस्तु का दकव 
 .. : . किसौ नसम वश्तु के भीतर धुता । गड्ना ॥ वदना | 


काटा चभनां सुर च्‌भना } २ चय मे खट्कना 1 ्तत्तपर्‌ 
2. . “चोट पटना { मन में व्यथा उत्पन्न दाना । जसः उन्ती 
 -; चूमती हई चिं कह तक सुने 1 ३. सन्मे वठ्ना द्व प्र्‌ 


“' प्रमावकरना। चित्त में वना रहना । जरे उता दत मरे 
च; | पिनूर्भ उभ गर ] उ०-ट रति नु ई+र पटु छवि मनत म 


[अ 


ष्व्‌र्‌ः 
क 


{ ररद०) ! ५. मग्न } लानि } चन्मय 1 उ 
{समि दादि चत्य) लद्ि टु द्भी तिमि २ मति रेन 
चनी 1 गोपाल (व्यम) । 

चमर चमर--क्रि० वि" [श्रनु०] १. श्रोठ स चख चुसकर पीने का 

छ्च्द 


> >) 
ए्(व्द्‌ 1 


कनि 
चश !~-+र 
~ >; 


६ 


अलाना- किण चण [ग्रनुषघ्व०] दे चुकदाना' ) 
चंमवाना--कि० तण [हि च.मनाकाभ्र०् च्व] चनन का काव 


द्सरं स करराचा। 


चभा-- करिण च० [हि चमनाकाप्र चप घत्ताना। गाना 1 

च मौला. [ हि चसन -{- इलः (प्रत्य) | [ विन कनौ" 
चृभीली ] १. नुकीला 1 १. मन म कटक या च्‌भनेवाया। 
३. मन ङो श्राकरथित करनव्राला । 


चभो क्रि इण [ह°] देर व्चूमाना'। 
च भौना(&-वि० [ हि श्रनना-!-श्रीना (्र्म०) ] [ वि कीर 
` नौरी] > 'चभीला । 
चथक्रार--संदान्नी° [० चमना-{कार चमनेकासरा ण्ल्द जो 
प्यार दिखाने क्रे लिये निकालत्त ह्‌ ¦ पृत्कार्‌ | 


च यकारना-क्ि० ० [द° दमकार] प्यार दिखाने के लिये चमन 
क्म ना र< निकालना 1 पृचक्ार्ना | द्लार्ना ¡ उक्र,-र3ह्‌ 
दच्च से चमकारकर उव वात पून तमा) 

चम्कारी संदा [हि [5० नतूमकार' । 

च्‌नवाना- न° त° [ ह्ण चूननयकाप्र० स्प | चूमने का काम 
टप्तरेसे क्याना 1 

च माना--क्ि न° [हि चमन] विमी दूसरे के 
लिय प्रस्तुन कनका । 

च मच मायन--नंठ पुं [निः | धावक छुजद्राष्ट्ट छो उक्षफरे पजनेके 

=> > लगनम होती है कलिम्‌ । ४ 

च्‌ मृन--संण 8० [८० चन्न [द श्च वन' 1 उ०्--स्राजनि तोहर 
सिनष चल अल । पु 
पृ २०६ । 

न्व म्मक--संदा प° [संर चु 


सामने चमे के 


>) 


धरन्‌ {ङि दूर्‌ अ । --विद्यापति, 


] दे 


च त्क 
चम्माः--रेद् प्र [६० च.म्व्रा, हि० चमन वोग्रा । 


क्ि० पर५०--द-1 ।---तेनः ¦ 
धौ जद म्माचारी = दृम्मादेनातमाप्यार दब्रंगाक्ो चाटना) 
चुरगी- मंप ए [ द्वि° चरमे | चार्‌ प्रन या दिभागवाल्ा 1 
दर" न्दरमी । उन्--चरगीमु वीरं, दुदर वृद्ध भीर्‌ ष्टे 
मोप वासि, मुद श्रात्तमनि 1--पु० ०) १ ६४० | ` 
च्‌ रन भु द्वि°] १. चाद श्रादिके द्ट्नेकान्यान 1 माद} 
फ{सर्यन 1 द 1 डद = ~--पर, 


, दाद, ममान भगवत रमित 


ॐ = च्म. 


ववार पय श्रादमियो केव 


218 उप १ प. दैयस्त 
--(न्ट० ` । 


५ 


र -++3 नण अ द कन (* क, [ 
र~ -य पृण [द्रनु०] कागज, सुने पसे श्णदिरेः मुतठ्न या टूटने 
६ [च ॥ वि, 


२1 ४ च १ , र 


[१] 


च रः(--{ सं०भचन; वहन । दरथञ 1 
णमः {नेय दुत तमय त्तनय {> । तद्धि > टत शरनं 


प्र्‌ १ त्वपत ४ {६ {~--- {द श्र ‡ 


घुरइल 


पचरइल दर+--सं्ना खी” {ह° च डल] दे श्चृडंल' । उ०्-देखि 
खूप मुख परच खरा । विधि एह चरदइल क श्रपछरा 1-- 
चित्रा० पु०३३। 

चु रकट "संकला प° [हि०] दे° “चिरकुट' । 

चूर कट र--वि० [हि०] दे° च्चूरकुट' 

चरकट --संडा प° [ह° चोरकूट | दै° चोरकटः । 

चुरकना--कर° भ्र० [ब्रनु०] १. बोलना । चहुचहाना । चहकना । 
चंची करना ।चःच करना) (व्यंग्य या त्तिरस्कारमे 
वोलते ह )1† २. चटकना। चूर होना। ३ टूटना । फटना। 

च्रकी†-- सं ली° [हि० चोट ] चटिया । शिखा । 

चरकुट--कि° वि० [ह° चूर~{-क्‌टना] चकनानूर। चर चूर) 
चित । उ०-मुष्टिकौ गद मरदिचारमूरचुरकुट करयो कस 
मनु कप भयो भई रगमूमि ्रनुराण रगौ (--पूर (शब्द०) 1 

चुरकुस--सं्ा पुं [हि० चर | चूर चूर। चूरमूर। चण ' वुकनी। 
उ ०--तिलक पलीता माये दसन वख ङे व्रान । जेहि टर 
तेहि मार्राह चग्कुपत करं निदान ।--जायसी (शब्द) । 

पवरशना--क्रि° श्र° [ह° चररूना] १. द° "चरफन्‌ा २. प्रसन्न 
होकर बोलना 1 अरल्हृडपन से वोनना । 


चरगम‡- संकला ली" [ह° च रगना] १. प्रसन्नं होकर की जाने- 
चाली वातत 1 २. कानाफसीवासली वात । 


वरचरा--वि० [्रनु५) जो खराहोने के कारणा जरास्ादवनेसे 
चर चर शब्द करकेट्‌ट जाय । जेसे--करुमकुमा, पापड़ प्रादि) 

च्रचुराना भ -करि० श्र° [म्रनु०] १. वहत थो श्राघाति से चर 

= चरहोजाना। २. चरचर शब्दकरनायारहौना 1३. 
पक जाना 1 चर जाना। च्‌रना। 

चरचराना--क्रि° सण १. किसी चरी चोजकोचंरचर करना। 
२.चर चर शब्द उत्पन्न करना । 

प्वर्‌ट---पर पुं” [{ट्‌० चं रट] दे च्‌ एट' । 

वरना "{--क्रिः श्र० [सं०्च.र (न्=-जलना, परुना)] १. अ्रच पर 
खौलते हृए्‌ वानी के साथ किसी वस्तु का पकता । गीली वस्तु 
कामगम होना । सीकना 1 जेसेऽ--दाल च्‌ राना। २. प्राप्त 
मे गुप्त मत्रणा या वातचीत होना 

घुरनार- संका प [च नप्रनाना] सूत के से महीन सफेद कीड़ेजो 
पेट मे पड़ जते हैंश्रौर मल के साथ निकलतेरह। ये कीडे 
वच्चो को बहुत कष्ट देते हैँ! च्‌ नच्‌ना। 

क्रि° प्र०-लगना। 

प्तुरनार--वि° च्‌ रमेवाला । जिसकी सहायता से कोई वस्तु जल्दी 
सेच्‌र जाय । जैसे,-चरना नमक । | 

चच रना --क्रि०° भ्र° [ह°] चोरी जाना) 

चुरमुर'- संहा प° [श्रनु० ] खरी या कुरकुरी वस्तुकेटूटनेका 
शब्द 1 करारी चीजों केटूटने की श्रावाज। जँसे--सृखी 


पत्तियों का चूरमुर होना । उ०--चना च्‌ रमुर वों । वाव 


 खनेको मुह्‌ वों 1--हरि्चद्र (शव्द ०) । 
. -चुरमुर'-वि० [हि०] ३० "च्‌ रमुरा'। 
६ ३५) --करि० श्र० [अनु] च रभुर शब्दं करे दूटना। 
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तैः 


तृरमुराना "क्रि. सर [श्रनु° | च रमुर शब्द करके तोढना १ 
जं से,-- चना, पापडश्रादि च्‌रभुराना। 

च्‌ र्वाना--क्रि° सण [ह्ि० चराना (=पकाना)] पकानेकाकाम 
करना । 

स्‌रवानाः-- क्रि ० [ह्ि०्चरानाकाप्र° रूप] "चौरवना'। 

चरस -- संघः क्लीणदेण०] कपड़े श्रादि की शिकन । सिलवट ¦ सिकुंडन । 

पुरस *--पंसा १० [{हि० | चुरुट । 

च्‌ राध †--संबरा प° [हि०] देण्वचरा'। उ०्-देखत चरे कपुर 
ज्यों उप. लाय जिन लाल ' छिन छित होत खरी खरी छीन 
छत्रौती वाल ।--विहारी (शन्द०) । । 

चूराः संपा क्ी° [संन] चारी । 


चू राद संखालीर [हिन्वसस्ना] चरने की फ्रिथा या भराव । 
पकन्‌ का काम्‌ । ि 
चूराई --वि० [हि०° चर -~-श्राई्‌ (्रत्य०)] चोरौीकरी हई । जने, ' 
च राई कविता, च राई धोती। 
पुराना --क्रि° सण [संग्नर (न्=-चोरी करन)] १. किमसौ वच्स्तुको 
उसफे स्वामी के परोलया श्रनजान्मेते तेना । फित्तौ दूसरे 
कौ वस्तुकोद्रसप्रकारत्तेवेनाकि उतेववरन हो । गुप्त 
स्पसे परा& वस्तु ह्स्ण करना 1 चौरी करना। - 
मुहा०-- चित्त घ्‌रानान्=मन कौ ्रकरित करना । मन महितं. 
करना} । 
०. पनौक्षमें करना। लोगोंकी दृष्टि से वचाना। 
जीसे,- वह लड़का पैसा हाथमे च्‌राएदै। | 
मुहा ०--प्रांल च्‌ दाना --नजर वचाना । तामे मुहन करना 
ज च्‌ राना==(१) वशीभूत करना! (र) काम की उपेक्षा 
करना । मन लगाकर कामन करना. ` 
२ किती व्स्तुकेदेनेयाकाम के करने मेँ क्र ।. जसे, 
(क) यह गाय द्ध च्‌ राती दहै! (ख) यहगर्वया सुरच्‌.रातादै।, 
मुहा०--जांगर च्‌ राना =काम करते मे कसर रखना) 
४. किसी के भावश्ादि ध्रपना वेना! भाव चूराना 1. | 
चुरावना(द--क्रि° स० [हि०] दै° श्चुराना' । उ०~-मोरि मुखं 
मुसकाय के चारु चित्तं 'मतिराम' उरावन लागी ।--मति० -. 
ग्रं ०, पृऽ ३८३ । | ॑ । 
न्‌रि-- संका छी° [०] दे० "च्‌ री" \ [कोन] । 
चरिला}-संहा ° [इण्च डला] १ .काच का मोटा टु़ड़ा जिससे 
लड़के तख्ती या पडी को रगड़कर चमकति हु! ९. लोहैफी 
एक चढो जिसमे तागा वांधकर नतचनीके ` वीचोवीचमें 
वाध देते हं । (जुलाहे) । हः 4 
च्‌ रिहा स- संछा १० [हि० च इडिहारा] द° ¶्च्‌डिहारा'। 
च.रिहारा-- संदा प° [हि० च्‌ डिहारा] द° श्व्‌डहारा'! 
च रो (प,{"--संष् जी° [ह° चड़ी]. दे० "च्‌ड़ी'। उ०--{क) 
 किकिनी कटि कुनित्त ककन कर चरी अनकार । हृदय चौक 
चमकि वटी सुभग मोतिन हार '--सूर (शव्द०) । (ख) 
घर घर दिदूनि तुरुकिनी देति भ्रसीस सराहि । प्रतिन राखि 
चादर, चरः तं राखी जयसाहि । विहारी (शन्द०)। ` 
तुरो संता क्षो [सं°] छोटा कुश्रा। ` 


छिपाना 1 


५ 
^ छ ॥ि ५ 
~ ५ 7.7 [र ॐ ध 
2 = > 
॥ त~ ९ चि ५ ५ 
च 1 
५ चंद ५ “= 
6 
* ¢ ॥ि 4 प 
~ #5, १० 
॥॥ 1 
श ८ ॥ 
१1 ॥ि # ॥ १ 


१ वृरट--ंख ° [० नेर्ट (--चेच्ट) ] तंवाकूके परो या चरकं 
; , . ` क्ती लित्तकराधृश्रां लोग पीते ह । इसका दोनो सिराक्टा 
~, । सिगार करा केवल एक सिरा कटा रहता 
: ` चृर्- संक ० [ परंन्य्चुरु ] चृत्लू 1 उ०--(क) देसि जननी 
` - ; चूर भरवाएु 1 तवक कछु मुख पद्धराएु 1--सूर णब्द०)। 
. . (ड) धरि वृष्टी ऋरी जल न्याई । भररयो चह खरिका तं 
~ ` आई.1-- सूर (शन्द-) 1 
चरेत; यक्ना री° [० च्‌ डेल] 
, चट ---संद्ा पु [हि० च रट] दे° ध्वुरुट' 
चभ. : संहा १ [हि च्‌रुट] >° च्व 
चृ"~ मृश्रार्क" [हि० चरस दे चरस) 
६ चुल "--पंडा लौ० ; मं चल {-=्यदल) १. कसीघ्रंग के मत्ते या 
:... सहलाएु जाने.की इच्छा । खुजलाहट ! २. मस्ती । कामो ग । 
मुहा°--च ल उठ्ना--(१) च॒जलाहट होना 1 (२) प्रग की 
इच्छाहोना 1 कामकावेग हना । चल मिटाना==कामवासना 
त्रप्त करना) 


~ . वल ए ननोर. [ह° चन] दे “ृर्‌' (माद) । 
चुचका--सन्ना & [से०] दर्दिरा की एक नतदीका नाम । 
तचूलाचा- क्रि० श्र° {{ह्ि०्चस ] जलाह्‌ट टीना 1 चृत टीना । 
` पृलचुनाहुट -सं्ञा सी° [हि ° च लच्‌ लाना] चल या खुजली उठने 
का साकं । चृत | खञजलाहट 
क्रिः प्रु०--उठ्ना 1 सिटना 1- निटाना ।-- दोना 1 
 _ इ4द्। ` सक्ष शौ" [ह° च्‌ नच्‌चाना] चन । खुललादृट । 
 " ण प्र उठना 1-- मिटना --मिटाना ' 
उयवुल -- मं नौ” [० चद -{- दल श्रथवा चलोष्टल] चृलब्ुलाहट 1 
नतचरलता । चपलता | 
` शलवूला--वि० {° चल ¬-चल} [वि० स्री” च लद्‌ली ] १. जिसके 
- ~ अरग उमंगके कारणा वहत अधिक हिलतै डोलत रदे! चंचल! 
, चप्च्चं ! 
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| 


हि = 


चलं 
। 


णि 
| 
¬ 


[ 


* सट्परट्‌ | 
देव्वूलाना--चरि° ्र° [ह° चन्बुल] १. चलवुल करना । रहं 
` र्हेकर्‌ हिलना डालना 1 २. चंचत्त दोना 1 चपलता कटना। 
ैतनूलचापन--संछ्च पु [ इ» चलबुल-{-पन (प्रत्य ०) ] चंचलता । 
 चपलत्ताः! शोदी । । 
. उववुलाहट-च छो" [० च लबुल {राहुर (प्रत्य ०}] चंचलतता । 
पन्ता । भोगी 1 
` भवृलिया --चि° [६० च लब्रुला--इया (प्रत्य ०)] दे "्चुलबुल' । 
ॐ पूलवली-संडा छी° [ हि० च लद्धुल -}-ई (प्रत्य ०} | चंचलता 1 
चपलता } गोदी । 
दाधाः चि० (ह° च ल~-ह'या (प्रत्य०)] [वि० खीभ्च्‌ लहाई| 
.. .; कामद्रच युक्त. काम की प्रदलतावाला 1 
९ भ ° प° [ह°] ३० "च्‌वाना'। 
" सहा" [देश०] वह्‌ पुलाव लिसमे मासन प्डाहो) 
देवपरः. स्वा पु { हहिण्च वाना] चलाने या चृवाने का नाव 
पा द्भिपा 


५ . 


[४ 
५ = 


द छ 1. 


4 
॥॥ 
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सूतल" 
# 


चुलिश्राला-संञ्च प [ ? अ्रथवा देण०] एक माविकष्ठंद का नाम 
जित्रने १२ अर १६ के विथ्ाममरे २९ मात्राएुं दती दु। 
इसके एक जगणा श्रीर्‌ एक लघ्‌ हता है, 
विरोप--दोहे के प्रतमें एक जगण श्रीर्‌ एकत लवृ रवनेसे यद 
छद सिद्धदातादटै। कोई इसमे दो श्रौर कोई चार पद 
मानतैदं।! जौ दो पद मानतेर्हु;ः. वे दोहक अरत मे एक 
जगण श्रीर्‌ एक लतु स्खते ह । जो चार्‌ पदं मानने 
वे दोहुके प्रंतमेएक वगणा रखते ह! जंमे-(क) मेरी 
विनत्ती मानिक्तंदह्रिज्‌ देखो नेकदयाकरि! नाहीं तरुम्हारी 
जात है दुखं हरिवे की टेक सदा कर्‌ (ख) हरि प्रभू 
माधव वीर्‌ वर मन मोहन गोपति अ्रविनासी । कर मुरलीधर 
ध्र नर्वरद।यक काटत मव फाति । जम विप्रदाहुर राम 
प्रय मन भावन संतन वटवातती 1 त्रवमम शरोर निहारि दुख 
दारिद हटि कीन भुखरासी । 
चुलो{ - संहा खी [० च.ल्त्‌ | १. दान करनेके लिये ह्येली में 
जल चकर दिया जाने वाला संकल्प 1 २. चृत्ल्‌ । चृल्ती 
चुलु प-सं प° [° च्‌ चुम्प | वच्चो का लाइ प्यार करना 1 जिगर 
का लालन किण | 
चुलु पा--तंहा ली° [सं० च्‌ लुम्पा| वक्री कणु] 
चुलु पी--ंडा पु” [सं च्‌ लुम्थिन्‌ | एक प्रकार का मर्त्य [रोग । 
चलृक--संद्या पृ [8०] १, उदं के दृथने भर को जल । २. भारी 
दलदत्त 1 गहरा कीचड़ । 32. गहरी की हुई हुयेली जक्षत 
पानी इत्यादि पी सकं। चृल्ल्‌ । ४. प्राचीन काल का 
एक प्रकार का वर्तन जोनापनेके कमम श्रताया! ५. 
एक मोत्रप्रवतंक च्छ्पिकानाम। ९. उडद का धवन (को०) । 
चुलुका- संछा सी” [सं०] एक प्राचीन नदी का नाम जिका वर्णन 
महाभारतम त्रायादहे। 
चुलुकी - संहा ° [ सं° च्‌ लुकिन्‌ | जलमूकर (को०) 1 
चूलुपा रुं ली° [सं०] चकरी किन] | 
चुलुक ¢ - ने पु [द्वि° च.चुक] देर शचूत्जु । 
चल्ल *--वि ० [सं०] कीचडइ भरी अंखवाच्ा किन) 
चल्व - संछा प कीचड़ भरी प्रां किण | 
चूल्लः--संहा ली [ हि० चल ] दे चूल । 
चूट्लक संखा पु [ सं° | चृल्तू [कोर । 
चःलपन--संडा पुं [हि० च ल्ला~-पनं (प्रत्य०)] चंचलता 1 नट 
` खटपना । षाजीपने । कदारतीपन । 
चत्तकी--संडा कछी° [ सं] १. शिन्रुमारया सू नाम का एक 
। जलजंतु । २. एक प्रकार का जलपाद (को०) । 
चत्वार प° [षं० च.दा (-=वलप)] काच काषोटाछत्नानौ 
युलाहोंकेकरयेमे न्मा रदतादै । 
चरला --वि० [भ्रनु०] चिलवित्ला । नट्खट । पराजी | - 
च्‌ तिलि- संदा न [ तं | द° चत्ला' @िन1 


चटी संदा खौ° [6०] १, श्ररन्याधान । चर्हा। २. चित्ता ।३. 
५. 


ृल्लीः 


तीन विभागोँवादा विशाल कक्ष जिसका एक विभाग उनरमुख, 
दूसरा पृद॑मु श्रौर तीस्तरा प्रश्िविममुखोदहो (कोर) 
चुल्ली सँ--वि ° [ हि° च्‌ टल {ई (प्रत्य०) ] चिलविला । नटखट । 
च॒ल्ली श--संक्ष जी [६०] दे० "च्‌ ल्लू' 
चत्लु--संज्ा पु” [सं० च्‌ युक] गहरी की हुई हेली जिस्म भरकर 
पानी श्रादि पी सको । एक हाथ की हेली का गड्ढा। (दस 
शब्द का प्रयोग पानी श्रादि द्रव पदार्थोकेहीसंवेघमे होता 
है । जसे, ~ चृत्ल्‌ भर पानी, चृन्लूसे दूघ पीना, इत्यादि ।) 
यौ०--च॒ल्लु भर =-उतना ( जलः दूध श्रादि ) जितनाच्‌ल्लू मे 
भ्रा सके । 
मुहा ०-- चुल्‌ चृत्ल्‌ साघना = थोड़ा थोड़ा करके भ्रभ्धरास्त करना। 
चृस्ल्‌ भरपानीमें इव मरो मुहन दिखाग्रौ। लज्जा के 
मारे मर जाश्नो । ( जय कोई भ्रत्यंत श्रनुचित काथं करतादै 
तव उसके प्रति धिक्कारके खूप यहु मृहा० बोलते दहै) । 
चुटल्‌ भर लहु पीनान्=शतर्‌ का वेध करनेके वाद चू्लू भर 
खून पीना (पाचन काल में इसका चलन था । महाभारतके 
शरनुसार भीमने दुःशासन के साथ यही किया था) । चुल्ल मे 
उल्लू होना = वहत थोड़ी सी भागया शराव मे वेसुघ होना )। 
चुत्ल्‌ मे समुद्र न समाना~छोटे पात्र मे दहुत वस्तु न 
श्राना । कूपान्न याक्षूद्र मनुष्यसे कोरर कव्डाया धच्छा काम 
नहो स्तकना। 
विशेष - यद्यपि कुछ लोग दोनों हथेलियों को मिलाकर वनाई 
हई भ्रजली को भी चुत्लू कहते है, पर यह्‌ टीकनहींदै। 
च्‌र्हौना- संज्ञा पुं [ हि० चस्हा-श्रीना (प्रत्य) ] दे० "चृर्हा' । 
| उ०्-समधीके घर समधी प्रायो, भ्रायो वहू को भाई) गोड 
चूत्हौमे दं रहे, चरा दियो उड़ाई ।-- कबीर (शम्द०) । 
चूृतना --क्नि° श्र० [ह° चुश्रना] द° “चूना'। 
चुवनाः-क्रि° स० [६० च.गना] द° श्चुगना' । 
चूवनाः- संछा पुं” [ह°] दै” '्चृश्रना'२। 
चृवा†- संरा पुण [देश०] हडडीकोनलीकेश्रंदर का मास । मज्जा । 
भेजा । 
चृवा-- षं पुं [ ० चौश्रा (चार पंरोवाला) ] पशु । चौपाया । 
उ०- चारु चुवा चहु श्रोर चले लपटे' भपटः सो तमीचर 
तौकी ।-- तुलसी (शब्द०) 1 
चवा (ध -संहा प° [६० चोवा] दे 'चोवा' । उ०- चंदन खौरि 
चवा ही को वदी नवेली तिया सव संग संघाती ।- मंग 
पुऽ \७॥ 
चवाना-क्रि०स० [हि०्चना काश्रे° स्प] टपकाना। गिराना। 
च्‌ दवृदकरके गिराना। थोड़ा थोड़ा गिराना । उ०--(क)। 
रीभत गाय वच्छ हित सुधि करि प्रेम उमगि थन दूध 
चुवाचत ! जसुमति बोलि उडी हुरपित ह कान्हौ धेनु चराये 
"` श्रावत्त ।--सुर (शब्द) (ख) कोई मूख सीतल नीर 
` चूवावें } कोड श्रंचल सों पवन डोलाव' ।-जायसी (शब्द ०) । 
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स्त 


चुवावनि(ट--संघा खी" [हि० च्‌.वाना] चुवानेका कार्यं या स्थिति 
उ०--चुसनि, चुवावेनि, चाटनि, चमनि। नहि कटिं परेति 
प्रम की घूरनि1-नेंद ग्रं, पृ० २६६। 

च शमा(--संका प |[हि० चवमा] ° "चश्मा! । सोता 1 उण 
दुद चुशमे पानी के करे । पानी साथ समपृरां भरे। 
~--प्रण०, पृ २२। 

चसनि(- संक ^ [ह्िन्चसना] चूसने का कार्यंया दस््वित्ति। 
उ०--चुक्रनि चुवावनि चारनि चमनि। नहि कहि परति 
परेम की घूरनि।-नंदण० प्रं ०, पु० २६६1 

नुस --वि० [भ० चंष्य] द° वोध्य" । उ०्--चारि णकार विचित्र 
सुन्यजन । भक्ष्य भोज्य चम, किह मनरजन ।--नद० प्रण, 
पृ९ २०२ । 

चसकी-- संद छी [सं० दस्त] मय पीने का पात्र | पानपात्र। 
प्याना ।--({ड <) । | 

च्‌सको- संखा स्वी [हि०्चसना] १. श्रोठसे किसी पीने की 
चीज कोसृड़क्नेकी किया 1 श्रोठसते लगाकर थोडा थोडा 
करके पीने की त्रिया । सुडकः 1. २. उतना जित्तना एक वार्‌ 
सुडका जाय । घट) दम | जैसे,-दोचुगकियं श्रौरलेनेदो। 

च्ि० प्र०~-लगाना।-सेना । | | 
चुना --क्रि० श्र° [हि० चसना] १. वृसा जाना श्रोठस् 
खींचकर पिया जाना | चचोडा जना २. निच जाना। 
गर जाना । निकल जाना 1३. मारहीन होना । शक्तिहीन 
होना 1 ४८. धनशून्य होना ।देनैदेते पासमेंकुछरहन जाना). 
जसे,--हम तो चस गए, श्रव हमारे पास रहाक्या? 
संयो० क्रि०-जाना। | 
चूसना संद प° [ह° च्‌.सनी] वटौ चसनी । 
चसनी- संघ ली [हि० वसना] १. वच्चो का एक िलौना 
जिसेवे मुह मे डालकर चुसते है! २. दुध पिलाने कौ शीशी । 
चसवाना-क्रि° सण० [हि० च.सनाकाप्रे० स्प] चूसने फा काम्‌ 
कराना । चसनेमे रवतत करना । चरने देना । 

च्‌ साई- संछा ली° [हि० च सना] चसने की क्रियाया भाव) 


चसाना--क्रि° स० [हिः चसन फाप्र० रूप] चूतने का काम 
कराना । चसने में प्रवतत करना । चप्तने देना 1 


चुसो श्रल -संष) ली [६ ०५८च्‌ स ~-श्रौवत (प्रत्य ०) ]र० "चूततीवल' । ,. 
च्‌ सौवल-- संशा ली [हि० च.सना] १. श्रधिकता से नूसने की ` 
करिया । २. वहुतसे श्रादभियोंद्धारा चूसने कीक्रिषा । | 
क्रि प्र०--करना ।--म्चना ।--होगा। 
चुस्को- सं खीर [ हि० चपकी ] दे 'चूसकी'। उ०-क्लाकं ने. 
एफ चुस्की लेकर कहा ।---रगमूमि, भा० २, पृ० ४६२। 
चुस्त *--वि० [फा०] १.कसा हमरा) जोढीलान हो। संकुचित । 
जसे--यहं श्रंगा वहत चृस्तदहै! २. जिसमे प्रालस्यनदहौ) ` 
तत्पर । फुरतीला । चलता । 
यौ ०--च्‌ स्त चालाक = तेज श्रौर समभदार । च्‌.ह्तदम=दु 
न्यवितत्व जिसका हो । जिसके निष्वयमें टीलढालनहो। दढ 
निश्वयवाला । उ०~~इस राहु पहुचं चुत्तदम करि नांव: 


८ ह त र दत्क्रा चट्‌ 1~-- ९ टर य © प्रा © ` २, षृ © २८५४ ] 


३ दइ! मजयूठ। 
` चत्त शं ९० जहायका वह्‌ नाग जोश्रंदरकी श्रोरम्हुकाहो 
मढ 1- (लण०) 1 


चत्त संहा पु [सं] १. भून हुएमान्िका जला हृप्रा भाग) र्‌ 
भूना हु. मांप्न । ३. तुप । भसी । ४. छाल। छिलका [कोण 1 
 चस्ता-- संजा पु” [सं° च स्त (= मांसपिडविकिप)] वकरी के वच्चे का 
ग्रामाश्चय जिसमे पिया हृत्रा दूध भरा रहता ह । 
. ` चस्ती-संडय क्ली [फा०] १. फुरती।! तेजी । २. कप्तावट । तंगी 1 
व , दुटुता मनवूतती । 
` चरहर्चाना@{- क्रि श्र० [ अरनुध्व० ] चिद्यो का वौलना। 
“3. चह्बहाना 1 उ०~-चिरैया चहचानी, सुन चकई की वानी 
` कठ्त जसोदा रानी जगौ मेरे लाला -नंद०ग्र० पर 
„> 2७1. 
. बहुदं चं की० [दे] चुटकी । उ०--च्‌ टी विवृक चापि 
चूमि लोल लोचन कौ रस मै विरस कयो वचन मलीन है 1 
, ~ (शब्द ०) । 
चृहंचाहट{-- सह्य क्षी° [श्रनु०] चिड्यां का न्द । चह्कार । 
चुट्वृहा--वि° [नु०] [वि० ली च्‌हच ही] १. चहचुदात्ता हृता । 
रसीला ! २. चट्कीला ! शोख 1 उ०-- पहिरे चौर युदहिसुरंग 
सारी चृहुचहुचूनरो वहुटंगनो । नीोललहगा लाल चोली कसि 
` उवटि केसरि सुर गनो 1--सूर (शब्द०) । 
चृटाहट{- संशा ° [ {हि हु -{-श्राहट ( प्रत्य० ) ¡ दै 
उ०्-मं तेरीहु इसका साखी दिला जा, 
जरा चह चहाहट सुनने को घ्राजा ।--हिमि०, ० ८८ । 
चहाता-वि० [हि चहचहाना] रसभरा। रप्षाला । सरस । 
: रेमीला 1 मजेदार) जंसे.--कोई चुदचठता कवित्त सुनाईए 
चहचृराना-क्रि° श्र ०[ग्रनु०] १. रसत टपकना 1 चटकाला लगना । 
१. विडियो का बोलना । चकार मचाना । कलरवं करना । 
चह्चहाना 1 उ०-्विर ई चहचहानी चंद को ज्योति परानी 
रजनी बिहान प्राची पिय री प्रवीन की ।-- सूर (््द०) । 
चृही".- च क्ली° [ञ्रनु०] चमकीले काले रंग का एक वहत छोरी 
चिडिया जौ प्रायः फूलों पर वस्ता हं। 
विदोप- यह देखने मं वहत चंचल श्रौर तेज होती दै । वोली भी 
इघकी प्यारी होती ६.1 इते "फुलसु घनी" भी कदत 
| -चुहुवृहीः--वि० [श्रन्‌ ०] दे० "्चृहचुहा' उ०--चार चुहचृह। मंजी 
| एटिन चलाई लें, चपरि चलत च्व वरन्‌ की रोरीको। 
। घम पुऽ २०८ 
"बृहच $--ंधा च" .[ ह° च हंच्‌.टी | 
..-. भौर होत नोल च्‌ट्चूही ; वो्लं षां एकं वृह 1-- 
। जायन्नी (लव्द० 
पि चह ९--संष्ा शनी { द° चहटना | १ चहटने की क्रिया या सव 1 
॥ २. शपथ । कसम । सगं । 
“पुनो --करि०- स [देश०] १, रौदना 1 कुवलना 1 उ ०--फिरि 
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# ५७। 


५ 
[नी [न 1 


४ <. ४ वि अब्‌ 
बुर छ ~ £ १९९८ | चरू 


फरी ब्रहुटत चलत वचृर्हुव्त दु 
(शन्द०) 1 २. चिकोटी काटना । 
चुह्टना^ ` क्रि प्र° चिमटना । 
चृहटनी{-- संह [दघ ०] बृधची) गुजा। 
चृहट्‌ड1- संहा पु [देण ०] द° चचृहडा 
चृटडा-- संया पु [देश ०] [ली चह] भंगी १. दलालखोर । २. 
नीच! धोदेवाज व्यक्ति! वहु व्यक्तिनो फरेव स्चता 
हो । (ला०;। 
चुट्ना!-क्रि° स० [ सं चषण | दतो से दवाकर किसी च्स्तुके 
रसय का चसना ! जस, चटका । 
चह रवाजी (ध--रंडा ली” [ ह° च हलव्राजी | दै "चृहलवाजी' 1 
ख०्~-तंत की चालसंसार से भिन है, सकल संसारम 
चृहुरवाजी !-्वीर० रे०, प° १६१ 
चहल--संहा खी [ भ्रन्‌० चूहचृह.(= चिदियों कौ बोली) | देसी । 
ठठोली 1 विनोद । मनोरजन । 
क्रि० प्र ०--करना ।- मचाना ।--होना 1 
चृहलपन- संका पु” [ह° च्‌ हल ~+-पन (परत्य ०) | द° चहलवाजी' 1 - 
चुह॒लवाज--वि० [ दि° चहल + फा० वाज ( प्रत्य ) | ठठेल 1 
मसखरा । दिल्लगीवाज । ठट वाज । विनोदी । 
चुह॒लवाजी-- संया ° [ द° च्‌.हलवाज --ई ( प्रत्य० ) ] दूषी । 
ठठटोली 1 दिल्लगी । मचरखरापन 1 
चहटादंती-- पच्च न्नी” [हि० च हादती] दे" “च्‌दार्दती'। 
चहिया- स्य चौ" [ हि० चूहा] चृहाका श्ली° श्रौर्रत्पा० स्प । 
चहिल--वि० [{इ० च हच हाना] जर्हां रौर्नेकन हौ! रमणीक 1 
विदाष--स्यान के संवंध में वोचते दै। 
चहिली-ंडा ल° [देश ०] चिकनी सुपारी । 
चहु टना +--कर० स० [श्रन्‌०] १. चिक्रोटो काटना। २. चटकीसे 
पकड़ना 1 
चहु टनाः--वि° १. चिकोटी काटनेवाला । २. कसकर प्रक्ड्नेया 
दवानेवाला । 
चहु कना{- क्ति न° [कं०चषप] चूसना । 
चुहुटना?--कर° त्र [ ह° चिमटना | चिमटना 1 तिपकरना । 
पकडना। 
चहुटना --वि० [ वि० कीच हुटनी | चिमट्नेवाला । चिषकेनेया 
पकडनेवाला 1 उ०--टृसि उतारि हियतं दर्ईतुमनु तिहि 
दिना चाल ! राखति प्रान क्पर्‌ ज्यौ वहे चटुरनी माच 1- 
विहारी (शव्द०) । 
विलेषप--यां चृहटनी शब्द दिलष्ट दै । इप्तका एक श्रयं घूधची 
यागुजा दूरा प्रथं [चपक्तने या पकड्नेवाला) 
च उटनी-्् की° [देश०्] गुची। घुघरी । उ०--दुंि उतारि 
हिय तं दई तुम जु तिहिदिना लाल । रवति प्रनि कपूरी 
वड चहटनी माल ।--विहारी (जन्द०) । 


पट्टत श्राइ ।--घूदन 


चू *--ऽा पं० [अन्‌ 0 |] 4. चिड्यं उनके वच्च फे 
योतय का शव्द 1 उ०्--चू चू च्‌ चू च्‌ च्‌ क्या सव चेच्‌ 
देच करती है --नजीर (शव्द ०) । २. च्‌ शन्द । 


घु 
मृहान्-चः तफन फरना= चप रहूना ) एकदम मौन रहना) 
च नदहोनाया च" तकन होना==सन्नाटा होना 1 शांति 
होना । कोटं उ याविरेधन करना 1 उ०्-महरी--प्रौर 
श्रादमी इधर उधर से शडाप शड़ाप कोड़े जमति दँ 
कोद च्‌ तक नहीं करता ।--फस्ताना०, भा० ३, पृ०४। 
धरु-क्रि० वि० [ फा० ] १. किक कारणन्ने! क्यों । उ०्--दादू 
दुग दीदार्‌ हियिके चू वेच्‌ वेज्वावी। धटण०, पृ० २११९1 
२. जो । यदि) भ्रयर [को०)। ३. सदृश । समान {कग । 
यौ०--चू चाँद चू चरा'। 
घरुकि--पि० विण [ फा० | इस कारणसेकि। वयोकि। इस- 
लिये कि) 
चु च(र†-- संघा प° [ सं° चच्छ. ] द° शचोच' 1 ज०्-तानचूचसौो 
पकरि के, चित्ते चिरियादहौ जाय ।-त्रजण० ग्रं^, पृ० ५२। 
चरूचरा-- ए ० [ फा० चू (क्यों) + (चरा क्या) | १. प्रति- 
चाद । विरोध 1२. श्रापत्ति। उ! ३. बहाना । मिस । 
रु ची†-- संद) सो” [प° चृचि] दे” "चूची 
पुचु- संश पुण [ श्रन्‌० | १. चिद्धियों के वोलने का शब्द । 
० “च्‌ ' । 
छरि० प्रण्-च्‌ च्‌ रोना विडियो का चह्चहाना। 
२. किती प्रकारका चः चू एव्द। ३. कोलाहल । निरथंक 
णव्द । वेमतलवे की वातत । 
यो०-च्‌ चू का मुरभ्वा-=अरनेक वेमेल चीजों का मेल । 
महा०-च च्‌ करनान-वेमतलव की वातकरना। च्‌ च्‌ 
लगाना नवेमतलव का शोर करना । 
४. एक प्रकारका खिलौना जिते दवानेया खीचनेसेच्‌ चू 
एन्द होता है 1 
चूटना-@० स० [ हि०च्‌टकना | तोडने के लिये चट्कीसे 
पकड्ना । 
चरु दरो-- संघा खीर [हि० च.नरी] दै" चूनरौ' । उ०्-दउरजेव 
जवाहिर कौ चूनिचीपसों च दरी लं पहिरावत्त । (शव्द०)। 
चु दीः- संखा खी [हि०्च्‌-दी] दे०"च्‌दी'। 
घरुप-- संघा क्षी [ हि० जेष ] उत्सह्‌ । चौप। उमंग । उ०~ 
चावंहदासर का भरूदास भरू कैरूप) चावडी चद्र प्रहास 
श्रो म्रासकीचू ष ।--रा० रू, पृ १५१ 
चुश्ररी†- संछा जी° [देश०] जरदाल्‌ । खूवानी | 
नुऊ-- संछा प° [ देण० | स्त्रियों के पदूनने का एक प्ररार का महीन 
ऊनी कपड़ा जो पहाडीदेश्रो में नता रहै.1 
चुक "सए प्री" [द्दि० चकना] १ 


च्यन्छ् 
॥ #। 


भूल 1 गन्नती । उ०-दह्‌जानि 
निर्म नृपति र्द च्च नुविहान कौ ।--पृ० रा० 
१९.१०1 
० प्र०--करूरना ।--जाना ।--पट्ना होना । 
२. ददार 1 दज । पिगाफ (लिन) । त 1 कपट । 
फरवर ॥ दगा) धाया } उ०-(क) रह हरि बलिसतेंच 
कसा 1---भरमरानंद दस्र (णन्द०) 1 (ख) धरम राजत्तौच्‌के 


९५६९. 


चूडाः 


करि दुरजोधन ले लीन्ह । राजपाट रर वित्त सव वनवास्त दै. 
दीन्ह्‌ ।-लत्ल्‌ (शब्द०) । | 
चक स्वापं [ संण्चरु } १. नीद, इमली, भ्राम, भ्रनारया 
प्राव श्रादि किसी खड फलकेरसको गाढा करके वनाया 
हृश्रा एक पदाथं जो भ्रव्यंतचखद्ादहोतादै। वं्यकमें इसे 
दीपन भ्रौर पाचन कहा) २. एक प्रकारका खटा स्ाग। 
चका। | 
चूक र--वि० वहुत श्रधिकं खटा । उतनाख्टाजो खायानं जा सके। 
चुकना--क्रि० श्र. [ प° च्युत्छृ, प्रा० च्‌ विक] १. भूल करना। 
गलती करना । २. लक्ष्यश्रष्टःहौोना! २. सूुप्रवसर खो' 
देना । उ०-तमय चक्रि पुनि का पछिताने ।--तुलसी 
(शव्द०) । †४. समाप्त होना । च कना) 
संयो ° क्रि°--जाना। | > 4 
चूका-संक्ठा पुं | संण्च्‌क | एक प्रकारका खटा साग जिसे च.क 
भी कहते है। वं्यकमे इसे हलका, रचिकारक रौर दीपक 
मानारहे) 
चुखना(- क्रि स०[सं० च.षरणए, ह° च हंफना | च सना 1 उ ०-देखं 
परहितिलागिप्रेम रसचखं उखन ।-पलदट्‌ ० भा०१,पृ० ११। 
चुघना(ट-क्रि स० [ हि चोघना ] चोंघना। च्‌ गना। प्राहार 
करना 1 उ०---कहु कवीर परगट भर्ूखेड। लेलेकौ चप 
नित भेड ।--कवीर ग्रं °, पृ० २७४। 
चू चरौ - संज्ञा धी [ सं च्च } दै° वोच उ०-जंसे पंखो. चच 
करि च.गत श्रहार पुनितंसे ज्ञानी उरमें उपासना धरत) 
--सुदर० ग्रं०, भा०रे, पृऽ ६४०] 
चरुची--ष्ा खी° [ संग्च.चियाच चत] १ स्तनका श्रग्रभाग। 
कुचके उपरकीषृडी। २. स्त्रीकी छाती । स्तनं ! कुच। | 
यो -- च चीपीता == वहत छोरा (वच्चा) । नासम । नादान । 
मृहा ०--च.ची पीनान्=चूची को मुम लगाकर उप्का दूध 
पीना । स्तनपान करना । च.ची स. ना (पुरुप का) संभोग 
के समय श्रानदवृद्धिके लिये स्त्री के स्तन को हाथो से दवाना, 
मलना या मदन करना। 
चनचृक-- संशा ० [ सं° ] कुच का प्रग्र भाग। चूची की टेपनी । 
उ०-- चूचक सारी परसि रहै तेहि निहुरि लवति सी। 
सुकवि एयाम को निरखि निरखि विहसति सकुचत्ि सी ।-- .. 
व्यास (शब्द ०) । 
चुजा^- संघा प" [फा० चूजह्‌ ] मरगी का वच्चा । 
चजा-वि० जिसकी अवस्था भ्रधिकन दहो । कमसिन । (बाजार) । 
चूड, चुडक-- संघा प” [ सं०च.ख, चङ्क | ९. चोटी । शिखा। 
मस्तक पर्‌ की कलग, जसीसमुरमेया मोर के सिर पर हती 
दै। ३. शखच.ड नामकर्दत्य । ४. खभ, मकान, या पाडः 
श्रादिका उपरी भाग । ककण । ५. छोटा कूप्रां। 


चूडांत+--पि० [सं० च डन्त] चरम सीमा । पराक्राष्डा। 


` चूडांत--करि० वि० श्रत्यंत ¡ वहत श्रधिक। 


चुडा पर ली [सं° चूडा] १. चोटी । शिवा ॥ चुरकी । 


व. 
“= ^ 


मरीऽ--चडरण) च्‌ ङाक्म । चं डामखिः।' च्‌ णारतेन । 

मोर केसिर परकी चोरी १३. छाजनश्रादिनें वह्‌स्व्येऊचा 
.": “ -प्ाग-जिपे मगरा कहते ह। ४. कूरं! ५. घुधची। ६. 
~ ~ : मस्तकं ! ७. प्रधान (नायक या नायिक्रा) 1 च्रग्र। श्रष्ठ 1८ 
् ॥ ` दहि म पनन कषक प्रकार का त्लक्रार्‌ । €. चडाकरस् 
` नामका संस्कार 1 १०. पर्वतशिखर । पहाडकान्दुग (कोग)। 
वडाः प [ सं° च्‌ इ ( = वाहुभूपस) | १. कक । कड़ा । 

~ -वैलय 1 २. हाथो में पट्ननेके लिये छोटी वड़ो वहत सा 


| -चूड्यिं का सूह जो किसी जात्तिमे न तू प्रीर किन्ती किसी 
| दाति मे प्रायः सव विवाहिता स्वर्या पहनतठं ह) 
विशेष-- चड़ प्रायः हथः दति के वनते उनमेंकी सवस 


` छोटी चढ़ी पूते के पातत रहतीहैश्रौर वीच की चूडं 


,. गरावदुम रहती ह । 
शूहा--देका $" [द° चूहा दे ¶्च्‌हडा' 
पडासन पु [० चिच्डग] दे° "चि्डा' 
चृदकुरण- सं 4० [सं० च्‌डाकस्ण | किसी दच्चे का पसं पहल 
सिर मूड वाकर चोटी रवाना ! मुडउन। 
विश्ञप--द्िद्रों के १६ संस्कारो मेततेयह्‌भी पक संस्कार द । 
. ` यह्‌ वच्चे की उत्पत्ति से तीदरेयार्पाच्वे व्पं होतादै। 
पृषकम--सहा प [सं० च्‌ ड\कमन्‌ | च्‌डाकरण। 
चुडामशिं-- संक्रा ० [प्नं च डामणि] १. सिर मे पहुनन का 
`“ -शीशपूल नाम का एक गहना । वीज 1 २- सर्वोछप्ट व्यक्त । 
` सवे श्रप्ठ । सरदार 1 मुखिया । अत्रग्य । ३. वु धरत । 
. नुजा। 
चय म्स ए [प° च उन्ल] इमली । 
धरूडार--षि०. [घं च.डार] १. जिसके मस्तक पर चृढडा हौ 
(मनुष्य) । २. (पक्षी) लिसके मस्तक पर कलगी ह्ये । करिण) । 
देच - सेह पुं” [तं च उल] सिर [जेण 1 
त --वि० चृडायुक्त [कग] । 
शृदाचा--वंडा शी" [सं० च डाला] १. सफेद धुघची ! २. नानर- 
मोवा 1३. एकप्रकारकी घास जिसे नि्िपी भी कहते ह । 
` पडा सं पुं [ हि० चूडी-]-इया (शत्य) | एक प्रकार का 
- `वारीदार कपडा 1 


दरा संब न° [६० च्‌ डा] १. हाथ में पहनने का एक प्रकार 
का वृत्ताकार गहना जो लाख, कचि चदा या सान 
, श्रादि-कावनताहै 
विगेष-भारतीय स्वि चङ को सौभाग्य विद्ध समती हँ 
`. भर्‌ प्रत्येक दाय मे कड्‌ कङ्‌ च्‌डि्यां पट्नती पट्नौ दुई 
~. चीका टूट जाना ्रघुभ समश्ा जात्ता है 1 युषः घरनेरिका 
: . भरादिकी स्त्र्या केवलं दाहिने हाथमे शरीर प्रायः एक टी 
. “.“ च! पनती ह पर श्रव विदेशो में भी चूडधी पट्नने का रवाज 
दोग्याहै। ` । । 
भ्र °--उतारना \--चड्ाना --पहूनना । - पहनाना । 


दृटा च दिया ठी करता या तेडना=परतिके मरनेके तमय, 


४ ; बा क ्रपनी च ड्य उतारना या त्तोडना । चठन्य काचि त्व 


५ 
^+ + 

निनी 
~ {* _ 


१५७० 


त ` 


धारसा करना! चहिर्यां पहनना=-ल्वियोका वेड धारण 
करना । ञ्ौरत वनना (व्यग्यश्रौर हास्य मे) । ज.--जवतुम 
इतनाभी नहीं क्र षक्ते, तो चडियां पट्न लो! (किती पर 
या किनीकेनाम की) चडिर्य पहुनना--स्तीका किरी कं 
श्रपना उपपति वना तेना स्त्रीकाक्तिसी के घर वठ जाना। 
च डया पहनाना विधवा स्वरी ते श्रवा विधवा स्त्री का विवाहं 
कराना ! च डियां वड्ान--चूडिर्या उतारना । चूडियौको 
हाथो से ्रलग करना 1 (च्यक साय "उतारना शब्द का 
प्रयोग स्त्रियो में श्रनुचित श्रौर श्रजुभ समम्पा जाता दै ।) 
वह मंडलाकार पदाथं लिसकी परिधि मत्रदहौ भ्मीर जित्तके 
मध्य का स्थान विल्कुल खाली दहो । वृत्ताकार पदार्थं 1 जेचे, 
मञ्चीन क्तौ चृडी (जो कित्ती पुरजे को खसकने से वचने के 
लिये पह्नाई जाठी है; ३. फोनोग्राफया श्रामोपफोन वे 
का रेकाडं जिसमे गाना भरा रहूठा है श्रयवा भरा 
जाता है 
विद्ेप-पहते पहल जव केवल, फोनोग्राफ का श्रानिष्कारद्म्रा 
था, तवं उसके रेकाडं लंवे छीर कुडलाकार वनतेये नौर 
उक्त वाजेमें लने हए एक सवे नल पर चद्ाकर वजाए जाते 
ये । उन्हीं रेका्योको चड्धी कहुतेवये । पर श्राजकल के ग्रामो- 


९) 


फोन के रेकारडीकोभी, जो त्वेके श्राकाद की गोल पटरिर्या 
हेदी ह, च डी कहते हं । 
८. चडीकी च्राद्रत्ति का गोदना जो स्त्रियां ह्यो पर गोदात्ती 


ठे 1 ५. रे्रम साफ करनेवाला का एकं श्रौजार। 
विश्ेप यह चद्राकार मोटे कड कीश्चक्लका होत्ताह श्रीर 
मकान की छ्तमें विकी एक कमानीकं साय कंधा रहता 
है । इसके दोनों शओरोर दो व्कुरियां हती । बाईग्रोरकी 
देक्री में साफ किवाद््रा श्रीर दाहिनी ग्रोर की च्कूरीमं 
उल्का त्रा रेराम लपेटा रहता है 
चूड र~ संखा की" [ह° च.डा] वे षेटी छोटी मेहरावं जिक्षमें कोई 
वडी मेहुर।व विभक्त रही है । 
चुडीदार वि० [ हिण्च. दी दार ( प्रत्य ० ) ] जित्तमें चूडी 
या छल्ते श्रववा इसी प्राकार के घरेष्डहां 1 
यौण~-च डीदार पायजामान्तय श्रौर लेवी मोहरी का एक 
प्रकार का पायजामा जिसमे चस्तएव्न के कारण पैरकेपास 
चडी के ्राकार के घेरे या शकने पी रहती रह। 
चूडो{-- संखा पु” [ हि० च हड! | 2० चदुडा' । 
चू *-- संहा पण [ सं० | न्नाम क्रा पड़ । 
चौ ०--च तकलिका । च्‌. तमसी । च. तलतिन्ना 1 च्‌ ताकरुर । 
चं ताय्टि==त्राम क्री जाखाया दाल 1 
चुत संदा धौ [ सं" च्युति (नय) | स्रियो की 
योनि । भय) 
यौ ०-- च तसलामी = यु्रलमानो कौ एक रस्म श्रौर उसमे सुटाग- 
रात को पत्ति द्वार पत्नी वो दिया जानेवाला उपहार 1 
चरुतड़- खंड ५० [० १. श्राम का वड्‌ 1 २. छो कुग्रा (को) । 


भगे द्रिय ! 


चूत 


। 3 । 


चरूतड़ - संया ° [हि० चूत~+तल] कमर्‌ के नीचे श्रौर जाधि के 
ऊपर गुदा के बगल का मांसल भाग । नितंव। 
मृहा ०--च्‌तड दिखाना = कठिन समय पर भाग जाना। पीठ 
दिखाना ! चूतड पीटना या वजाना = वहत प्रसन्न होना । यूर 
खण होना । च्‌तडोंफा लह मरना=-एक स्यान पर जमकर 
वठने के योग्य होना । 
तर संघा पुं° [ह° चूतड] 2० "चूतड़' । 
ूति- संदा क्नौ° [सं०] गुदा । चूतड़ [कोन] । 
नरुतिया--वि° [हि० चूत {दपा (प्रत्य ०)] नासम । गावदी । 
उ०--चूतिया चलाक चोर चौपट चवाई च्पूत चौक विकि- 
त्सकर चिविल्लाश्रौ चमार! -गंग०, पु० १२९। 
क्रि० प०-फसना 1--फसाना ।--वनाना ¦ --समघ्तना | 
चुत्तियाखाता--वि° [हि० चूततिया + खाता] >° "चूतिया' । 
परुतियाचक्कर--वि ० [हि० चूत्तिया -चवरूर] १० "चूतिया' | 
चरुतियापंथी --संषा षी° [ह्० चूतिया + पथी] मृष्ता । नासमभो ! 
वेवकूफौ । 


चुतियारही द--संणा षी° [ हि० घूतिया--फा० श्षहीद ] मूर्खो का 
पिरताज । व्हुत बड़ा मृखं.। 


चून "~ संदा पुं [संग चूण] १. ध्राटा । पिरान । २. हैन "चनाः 
चुन --संषटा पुण [देश०] एक प्रकार का वडा धुहटुजो हिमालयके 
दक्षिणी भागमें तथा पजावके कुछ जिसोँमे प्रधिक्रतासे 


होता ह। 
विदोष--दसके दूध मे गटापारचा का अर वहत धिक होता 
है 1 ताजे दूधमे वहत सुगधहोतीटहं श्रौर वह्‌ श्रघ्र के लिये 
वहत हानिकारक होताहै। वासी दूध लगने से शरीरमें 
छाले पड़ जाते है । 
चुन ः--संष्ठा परं” [हि० चूनन] द° व्चुग्गा' । उमृ काग समक्ष 
नहीं मोह माया सेवं 1 चून चूनाचं कोयली, श्रपना कर कतर्व। 
--दरिया० वानी०, पृ०३। 
चूनर, चुनरी संहा ली° [हि०] ६० "चूनरी' । 
चूना^--संघषा पु [ सं° चूं ] एक प्रकार फा तीक्ष्ण क्नार भस्म जौ 
पर्थर, ककड, मद्री, सीपः शख या मोती प्रादि पदार्थो को 
भदो मेषूककर वनाया जाता । 
विशेष-वुरंतष्ूककर तयार किए हृए चनेकोकली या चिना 
वु हिश्रा चूना क्ते &। यह ढोके या उसी स्वरूपम होता 
है जिसमें उप्तका मल पदाथं एूके जाने से पहले रहता है। 
कंकड़का विना चुका चूना "वरी" कट्लाता दहै । विना चुका 
चूना हवा लगने से श्रपनी णिति श्रौर्‌ गुण के श्रनुसार.तुरत 
याक समयमे चूणंके रूपमे होजतादरहै श्रीर्‌ उसकी 
एवित श्रौर गुणमे कमी होने लगती । पर प्रानी कै-संयोग 
से विना बुभ चूने कौ यह्‌ दशा वहत जत्दी दहो जाती दै । उस 
श्रवस्थामे उसे भरका' या वुक्ा हृप्रा चना कहते है । बिना 
; बुभ चने पर जव पानी डाला जाता है, तव पहुलेतो वहु पानी 
“को खूं सोखता है, पर थोड़ी ही देर वाद उत्तमे से बुलबुले 


¦ \ . छूटने लगते हैँ धरर, चहुत तेज. गरमी निकरलती है । तेज चूने, 
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चृषड्ी .. 


फे संयोगततेणरीर चरनि लगतादै म्रौर्‌ उप्न्भं कमी कभी 
छाले तक पड़ जाते पत्यरका चूना वदरत तज दोतादैग्रीर 
मकान को दीवारां पर भफोरी करने, मरेत्मे खाद की त्तर 
डालने, टीट श्रादि छापने, पानके स्नाय तगाकरे खानि श्रौरं 
दवरो श्रादिकेकाममेश्रताद्रै 1 ककड क्रा चूनामभो प्रायः 
दन्ही कामों मश्रातादु; पर एयक सत्रमे प्रधिक उपयोगं 
दमारतकेकाममे, षट पल्स रादि जोडने श्रौर्‌ दीवारों षर्‌ 
पलस्तर करनेदेलियेहुोतादहै) फंस, सीपश्रौर मोती श्रादि ` 
कालूनाप्रायः खनेश्रीरश्रीपधघके काममंद्धीग्रातादहै। 
मुहा -चूना फाटनान्=खजली दोना! चनाद्टूनाया करना ` 
चूनेको पानी मं पोल्तकर्‌ दीवारों पद्‌ सफेदी क्ये के ल्तिये 


पोतना । दीवारोपरघूने की सरफदी करना 1 चूना लगाना 
यूत धोषादेना, दानि प्हूचाना या. दिक करना । वहत ` 
लज्जित करना । 


यौ०-चूनादानो । च॒नौटी। | 
नार त्रि० श्र [सं० च्यवन] १. पानी या किरती दूसरे द्रव॒ पदायं 
का किपीचेदयाषछछोटी दरजर्मेत्ते वृद वृद होकर नीचे 
गिरना । टपक्रना । जते,--छत मचे पानी चना, नोरेमेते 
टू चना, भीमे कपडे से पानी चूनाप्रादि। 
संयो ० क्रि०--जाना 1 प्ना। । 
किसी चीज का, चिज्ञेपतेः फल प्रादि का, श्रचानक ऊपर से `: 
नीचे गिरना । जे, भ्राम चूना, महुश्रा चूना। २, किती चीज , 
मे एे्ायेदयपादग्ज दह जाना चिक्तमरं सै देकर कोर रवे पदा 
बदवूद गिरे । जे, छत चूना, नोटा चुना, पीपा चूना 
प्रादि) ५. गपत्‌ होना 1. गने गिरना । { क० ) उ०~-~-- . 
दिकः पालन कौ, भुव पालन की,लौक प्रान की किनमातु 
गर च्व ।--केणव ८ ब्द } ! | 
चरता {--वि° [हि० चूला (करिण्प्र०),] चूधना जितने किती चीजके ` 
चने योग्य दयां दरज रो! जसू--चना घडा, नूना धर्‌ ।. 
चूनादानी--संघा सी [हि चूना-~-पएा० दान] वहु छोटी डिविया 
या दसी प्रकारे का कोई पात्र जिसमे पानया सुरती केप्ताय 
खानेकेलियिचूनारखा जातादहै । चूनौटी 1 
चूनी- मेश ली [० चूखिका]) ९. अन्न का छोटा टुकड़ा) 


प्रत्नकणा । 
यो ०--चनी मूसोल्=मौटे न्न फो पीसाहूप्रा चखंया चोकर., 
श्रादि । क । 


२. रत्नकं । चृन्नी । दे" च्चुन्नीः 1. 

परुनेदानो ~ संघा ली [दि०.च.नादानौ] ° "्डुनादानी' | 

चुप सवा स्त्री [हि० चेष] दे० "चोप" } उ०~--धवन ` शन्द 
कौं ग्रटूतह नयन प्रहतदहैख्प । गंध प्रहुत है नास्तिका रना `: 
रस की चप ।--सुदरग्रं०, भा० १, पृ ५०१ | + 

चरुपडी ~ संकन ली° [६० च्‌पद्ना] घौ चुपड़ी हुई रोटी 1 क्रप्ती , 
चिकनी वस्तु कालेपकी हुई वस्तु उख्या सूखा खाद 
कै, ठंडा पानी फोवे। देखि तिरानी चपड्ो, मत ललचत्र 
जीव --संतवाणीरःपृ० दार / | ६ 


~. चमचाम 


` त्मचामः संञा खी [० चूमात्ते विर स्वर द्िन्क्त ] चमना, 
॥ सहना । प्यार दिखाता । उ५-छू मत त्‌ प्रणय गान जिनक्त 
उन्द्वे वितान! मादक 
...., न मृद्धं चहूक्रीत, एक मत्त, एक गीत ।--हिम०, प° ६०। 
धमना क्रि० सर [सं चन्न] प्रेम केश्रवेशमेंग्रयवायोंदही 
५ होमे (किसी दूसरे कै) गाल श्रादि भरंगों को श्रववा 
किसी ग्रीरप्रदायं को स्पर्शं करना. चूसनाया दवाना । चमा 
 - लेना योरा तेना 1 
. - मृहाग्- चूमकरषछोडदेना-क्रिसी भारी कायं क्तो श्रारम 
कृरकेया किसी वस्तु को. टकर विना उप्तका पूरा उपयोग जिए 
` छोड़ देना ¦ चुना चाटना प्यार करना । च मना। 
ˆ ‹ दिश्चेष-किसी क्रिसौ देश में ्रादर सम्मानकेलिवे नौ व्रड़ों 
, . केहाथ्रादिश्ररमोक्तो चूमते रह 
चमन --संक् पुण द्िद्शरो मे विदाहं की एक रस्म जिक्र वर की 
. प्रयुती में चावल श्रीरजौ भरकर पाच सोहागिनी स्त्रयां 
मगल गतत गती हुई वर के माथे, कंधे च्रौर घृरनेश्रादि 
पाचिभ्रनोञ हरी दूठस ही श्रौर ततव उस दूवको चूमकर 
एके देती हं 1 । 


८ 


चूमि ली [दि०. चूमना] चूनने का कायं 1 चबन । उ०- 
चपि, चूवायनि, चाटनि चमति । नहीं कहि परतिप्रेमकी 
` धूरनि ! नंद० अरं०, पृ* २६६ । 

-चूमा- ` स पृ" [सं चम्यन, टि० चूमना] चूमने कौ क्रिा। च्‌ वन । 

। -च्म्मा । मिट्टी! 

1 क्रि० प्र ---देना.।-- देना । 

` योर चूमाचारी। 
चूमाचारी--रं प° [६० चूमना+ चाटना] चूमनेश्रौर चाने 
 काकाम ' चम प्रौग चाटकर प्रम प्रकट करने की त्रिया । 

क्रिः प्र करना हनः! 

| पर-स्य पुण [कंच | १, चि दा 

। भा उत्त पदाथ क्म खव तोडने, कटने श्रादिसेव 

दा०्-चरफरनया चरचर करना--क्ििसी पदार्थं को त्तड्‌ 


स्तिंस्ररेतने भ्रयदा प्रारीदे चरमे च्रादि से निकलते ह। 


दूरादा! नन 
यौ०--च रचार वहत छोटा या वारीक टुकड़ा) 

„ भर -~वि० १. (किसी कार्यं आदि र) तन्मय । निमग्न । तल्लीन । 
ससे-कायमे चूर, चेष्ठीमेच्‌र 1२. चिप्तपरनशे का चहुन 
वक प्रभावो । नपे में वहत मदमस्त । जंते--भांय में 

`` चशरावमे चूर.गजिमे चूर) 

ऊ पर ~~ सक्ष शी [ह्ञ्चन्न ] ३० न्च ल ३” | 

रणं -सब्ञापुं° [मेन्चं ] दे श्चगं"^ । ध 

: चरस वि 2० व्च 

चूल -स्र प° [सं च.णं] १.६० चच 

९ पाचक प्रौपधो का चरुं । 


२. वहत महीन पीसी 
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मोहक, मलीन च्‌मचामकी लूमान। कर्‌ 


[9 = ( सी° “= 
चरीं छी° [ह° 


भूं 


चूरनहार--गशः प° [सं चउखंहर] एक प्रकार की जंगली वेत 
जिसके पत्तो वहत लवे, चिकन श्रीर्‌ कृढ मोट हाते ह। 
विदोप-इसमे मीठी गंशवले छोटे छोटे फलमो लगते हु । इसकी 
जड, प्तियो मरौर छाल प्रादि का व्यवहार ्रौपधो मेद्ेता 
दै! वैचक्तमें इये कसला, गरम त्रिदोपना्षक, सृ्ठिरविकार 
कोटर करनेवाला ओ्रौर कृमिना्क माना है । कटू ह, विषम 
ज्वर की यहु वेहतं ्रच्छी दवा हु) 
च्‌ रना‡द-क्रि० स० [स चन] १. चूर करना 1 ट्‌जडे टुकड़े 
करना! २. तोडना । तोड़ डालना 1 उ०-(क) ब्रह्यरध्र ` 
फोटि जीव यों मिल्यौ घृनोक जाइ । गेह चरि ज्यों चक्रोर 
चद्रमै भितं ऊउडगय।--केणव (णव्द०)। (ख) वाँविगा 
सुवा करतन्ुन्र केटी । चूर रपा मेलि घरि डनी -- 
जायसी (शन्द०) 1 
च्‌ रमा--संद्रा पु [स्ंन्चूरा] रोहीया पूरी क्रोचूरचूरकरके षी 
मे भूनाहमा रौर चीनी मिलाया हृश्रा एक खाद्य पदायं । 
वहुधा यहं वाजरेका वनता ह) 
चूरम्‌र'--संापुं | देण०] वेच वियां जो जौ यागेहुःके कट जने 
प्रदेतमे रद्‌ जातीद। 
चूरमूर “नष्ट । टृटा हप्र । तोड़ा दघ्ना । 
क्रि° प्र ०--करना ।--दटोना! उ०--श्रौरन को रुधि सहन 
घुलावत हिय हलक्नावत । स्त्र जनचिता चूरमूर करि दूर्‌ 
वहावत । परमतं 3 ना० १ प्र ३। 
च्‌ रासा १० [८० चूण] क्िन्नी वत्तु कापीसा हुप्रा भाग) 
चरां । वुरादा । वि० ३० "चूर । 
चराः संह्वा पुं [हि० चडढा| दे० “चिरा! 
चराणि संडाली [मण्च्‌डःमणि ३० "चडमछि 
चरःमनि-संन्ना <“ ] ह° च डमरि] १. श्रेष्ठ । शिरोमशि 1 उ०~- 
` विधु उदन चकोर चाद चतुर चूरामनि चदव चरन । 
--पोहार प्रञ्चि० ग्रं०) भृ० ८८८1 २. दे० चडामणिः 
दे० चूड) 
वनानेवाला । मनिहार 1 उ०-ट्क,ट्‌क 
रिया करम श्चि पुनि दीन्हा ।~ घंट 


९ न= 

यौ०-चरोगर-- द) 
चृरगर लीन्हा । 
पु २२३ 

चरीःर--- संछा जी [कैन्च.ण] १. चूर । चूरा। २.च्‌र्‌मा। 

चच ू-- यन्ना पृ {ह° ष्टा र| एकर अङ्गार का सजो गाजे क मदा 
पेड चे निकलती श्रीर कुठ निङष्टय समक्री जन्तीह) 

चर्त -- मा २० [म] १ मवा पसा दुत्रा श्ग्रवा व्हूतरदही ष्टो 
छोट ट्क्डेें क्रिथादहुम्रा पदाथ ¡ मपू) युक्नो। २. कई 
पाचक ्रीपधोंका यार पीषाद्रुप्रा सफूषठ। ३ .ग्र्रीर.। 
४. धूल 1 गर्द 1 ५. चना । ९.कौडो । कपर्देक । ७. अटा] 
पित्तान (को) ८. गधरद्रव्य का चूर्णं (कोर) । 

चर्ण --वि० %-जो जसि प्रकार तोडा फोडाया नेष्ट च्रं किया 

` गयादौ । जैसे,--गवं चूक कन्नाञ२. चरणं किया हमा । 
तादी, सोना प्रादिकाक्रिवाहुप्रा चूर क्रिगु, 


च्‌ णक 


चणक -ेञा पु ग सं] १.सत्त्‌  सतुप्रा 1 २.वड्‌ ग्य निमे छोटे 
छोटे शनब्दहों तथा लवे समास्तवाले शब्द ओ्रीर्‌ ऊठोरया 
श्रतिकटु प्रक्षरन हों! ३.एक प्रकार का वृक्ष । शाल्मली 
विशेष 1 ४ एक प्रकार का शालिव्रातय ) ५ गंधद्रव्प का 
चूणं (कोर) । 

चूंकार'--संक्ा पु [१०] श्चूणं करनेग्राला: २. श्राटा वेचने- 
वाला । ३. एक वणंसंकर जाति । 

विज्ञेष--पराशरके मतसेयहनटजानिकी स्त्री ओ्रौर पृड्क 
जाति के पुरुष से उत्पन्न हर्‌ भौ । 

चूणंकारय-वि० १. चूणं ऊरनेत्राला , 
प कनेवाला [कण्‌ ` 

चणक तल ~प ० [० चश कुन्तल] ्रचक ' जु-फ ) लट, 

चृणं खंड - संका प° [म॑° च.णं लएड] ककड । 

चू णं न-पा पु” [सं०] चर्ण करना [कोण] 1 

चणपारद--ष्ठा प° [सं०] शिपरफ। 

चरणं मुष्टि ~ संका ली° [१०] मृट्‌ढी भर गंधद्रव्य का चूणं कोग्‌) 

चूण भोण--षंलञा पुं [सं०) वहत से सुगंधित पदार्थ का मिन्र्ट। 

चृणंशाकां क--पंक्षा पु [र च एं श्ाकाङ्क] गौरसुवरणं नाम का 
सागजो चित्रकूट में श्रधिक्ता से होता दहै । विन्द 
'गौरसुत्रणं' । 

चू रणं हा र--संछ पृ [ं०) चू रनहार नाम की वेल । 

च रणा-संठा ली [सण] १ अ्रायाषठंदका का दसवां भेद जिपमै १८ 
गुरु श्रीर्‌ २१ लघ्‌ होते ह । २. तौल में ३२ रत्ती मोत्तियों 
की संख्या के हिसाव से भिन्न सिन्न लडिरथां | 

चशणि--सं्ा ली° [सं०] १ कीड़ा । कपर्दक । 

धोऽ च. शिदासो == चक्की पीसनेवाली । पिसनहारी । 

२. चूर्णंन। चूं करता या वनाना (को०)। ३.एक सौ 
कौड़्यि क्रा समूह्‌ (को०) । ४. कारपापिणा नामक प्राचीनसिक्का 
(को०) 1 ५. पाणिनि कृत श्रष्टाध्यायीके सत्रों पर पतंजलि 
मुनिप्रणीत महाभाष्य (को) । 

यौ ०- च शिङ्त्‌ = महा भाष्यकार पतंजलि । 

चणिका- संजा जी” [सं०] १.सत्त्‌। सतुम्रा। २. गद्यका एक 
भेद । ३ "चुके 1 ३. ग्रथकी जानकारी के लिये उसका 
भाष्यया शब्दाय भ्रादिदेना। 


पौप्तनेवाला।) २ चूना 


चूणिछृत-- सबा पु [सं° च.शिीक्त) महाभाष्यकार पतंजलि मुनि 

चूणित--वि० [सं] १. चणं किया हप्र । २. पीता हभ्रा (कोर) । 

चूर्णी सं ली° [सं] १.कार्पपिण नामक पुराना सिक्काया 
फोड़ । २. एक प्राचीन नदी कानाम। पतंजलि प्रणीत 

, व्याकरण का भाष्य । 

चूर्णी ~-वि° [सं० च शिन्‌] चरणं । पिलाया हुप्राया चूं से 
वनाणा हु्रा किन 

च्‌ तिसा खी° [सं०], जाना । गमन करना [को] । ` 

च्‌ मी-- संका पु° [हि० चरमा] दे व्च रमा'। 
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चल --संक्ञपं° [सं] [ननी चला]. १.चोरी! शिला 1२. री 
के वाल ।--(कलदरों की भाषा) ३. सिरके वाल (वंग), 
४. सवसे ऊपर का कमरा (को०) । 

चूल ~~-संघ्ना त्री" [देश०] किसी लकड़ी का वह्‌ पतलासिरानो 
किसीद्‌सरी लक्ड़ीके छेद मे उसके . साथ जोडनेके लिये 
टोका जाय) 4 


मृहा०--च.लं ढीली होना == ्रधिक परिश्रम के कारण व्रहुत 
यकावट होना | 
चूल मष्टा प॑र [देण०] एक प्रकार का धृहड) विण दे° चन 
च्‌लक--संक्ा ¶° [मं०] १. हाथी कौ कनेपटी | २. हाथी के कान 
कामल। ३. खंभे का. ऊपरी भाग। ४. किती घटनाया 
विपय ची परोक्षसे सचना । 


चूला 


की मूक्ति नहीं होगी 1-~कवीर मं०, पुऽ २४६) 
चलदान-पक्ठा पुं” [सं० चल्लि~-भ्राधान] १.वावविखाना 1 रसोई 
घर । पाकशाला -(लश०) । २. वठनेया चीजें श्रादि रखने 
के लिये सीदढ्ीनुमावना हृश्रा स्थान । गेलरी ।[--(लश०)। 
चला-संन्चा नी [सं०] १.चोटी। शिखा । २.सवसे उपरक्रा 
कमरा } रद्रा [कोण] । 


च लिक संज्ञा पु [सं] लची नामक पक्न्न। मैदे की पतली 
प्री । लचङदं। 


चलिका-- सं ली” [सं०] १. च. लक। २. नाटक का एक श्रेग जिसमे ` 


नेपथ्ये क्ितोधटनाकेठौ जानेकीस्‌चनादीजातीदहै) 


चूर हा 


संन्ञा जी° [सं च णिका] दे° च शिकारः । उ९-~व्यवहार- 
सत्रकीच लकाम लिखाहै कि र्पाचवे कालम किसी मनुष्य | 


विश्लेष संस्कृत साहित्यक नियमानुसार रंगशाला प्र युद्रयःम्ृल्यु, 


प्रादि का दुष्यं दिवलाना निषिद्ध है; इसलिये उपकी सूचना. 


नेपथ्ये हो जाया करती है । संस्कृतके नाटककार भवभूतिकृत 
वीरचित नाट्कमें इस प्रकार की एक च लिका है । उसे 


नेपथ्य से कहा जातारहै--'रामने पररश्राम पर विजय ` 
हे विमानपरवंठनेवालो, श्रापलोग मंगलगीत ` 


पालीरहै; ग्रतः 
ग्रारभ कर । 
३. मर्गे की कलेगी (कफो०) । ४. हाथी की कृनपटी या कर्णमल 
को०) 1 ५, धनुपकाससिराया उमरी भाग (को०)। 
चूलिकोपनिषद्‌-- संपा खी [पं च.ल्ति| 
- उपनिषदं, का नाम। । 
चूली- संस पुण [देश०] एक भ्रकार का वृक्ष 1. उ०-खेतो का सवसे 


वड़ा भरूभागजंगलों से प्नलगरै, श्रषैर वहां चली, वेमीश्रवरोट ~. 


के भ्रतिरिक्त द्सरे तरहुके वृक्ष नहु ह ।-किन्नर०, प° ६५। 

चूल्हा- संघा पुं° [°च्‌ ल्लि] प्रंगीटीकी तरह का मिट्टी या लौहे 
प्रादिका वना हृभ्रा पात्र जिसका श्राकारप्रायः.घोड़कौ नाल 
कासाया श्रद्धचद्राकार होतार श्रौर जिसपर नीचे ्राग 
जलाकर, भोजनं पकाया जत्तादहै) 


यौ०--दोहूर्य च ल्हा = वह चत्हा जिसपर एक साथदो चीजे. , 


पकाई्‌ जां सके । | 
महा ०~च,ल्हा जलनं == भोजन बनना । जंसे-श्राज उनके -धर 


प्रथर्वैवेदीय एक .. 


१ 


किः 


~. चटा नदय जला । चूल्हा न्पीतना--वर के सवलो्नो को 
त निमंनरा देना. चूल्हा षूद्धना--मोजन पक्राना । च्हमें 
.. ` डंलना-(२) नष्ट च्रष्ट करना) (२) 
.““ मे जाना=नेष्ट -चरष्ट ह 
, “.--पड़ना=दे° व्वल्हे मे लाना" 1 (दन मुहावरों का ण्योग क्रोधं 
“या अत्यंत निरादर प्रकट करने के समयद्रीता है) जैतःचृल्दे 
~ ० भज्राव तुम्हारा तमा । चूल्हे में. डालो श्रपनी सौगात । 
“\ ` ^. चृह्द तरे निकलक्रर भाड़ यः मदी में जाना==छोदी परिपतित 
` `. ` निकलेकर वही विपत्तिमे फमना 1 
ब्रपए- मं प” [०] [वि० च षणाय, चप्य] चूसने कीत्रिया | 
च वरीय--वि° [मंन] चूसने योग्य जो चूका जाय) 
च पा--स्द्वा की [सं०] २. हायी की क्मरमे वध्री जनेवाली 
- वडीपेटीयाप्टूा 1२. चूयतेकाज्य वा त्विति (०) ] 
: ३. पेरीया कमर्‌ चंड (को०)। 
चे प्य--बि०. [सं०] चृक्तनेन्ेयोग्य 1जौोचूत्रा ज 
::; क्रा सके । 
चमन. क्रि०सऽ [सं चपा] १. जीभ श्रीर्‌ होड 
सेक्रिप्तोपदा्थे ना रम दधीच शीचकग पना . जसे.--प्राम 
. चूसना, गडेरी चसना। २, किसी सार भ्ागनले 
"तेना, जैे--चक्न्सिस्ी का पुष को चृत लेन । किसी 
। बदमाश का भते दमी को चना श्रथति उमा धन ्रादि 
`. त्रप. फुरना। 
` प्रयोऽ {ऋ०~ लने, ; 


दूर्‌ करना ! चटु 
3! 


हीना 1 भ्रस्तिव्व मिना । चृह्हेर्मे 
<, 


यालजोचतसा 
हठ के मंयोग 


० न 
दअ कमु 


लया) 
३. कमी वस्तुक चस चूसक्र समाप्त करना जक्षः--तमनचन्न 
केच दश्ना 1 * त्ति द्स्तुक्रा गलःपनं साख चना) 
ऽद - सनन १० [हि० च. हड | दे° 'च.टडा 
बहटा सङ्का ८० [देन ० | [श्री च ट्ड़ा | १ भंगी या मेहुतर । 
चाडाल 1. उ्वपच ! २. निम्न प्रकार का या लफना व्यक्ति । 
{५- चेश पु [ह० च हृडग] दै० "च ह डा । 
दुर्म -चंबा पु [ह° च हडा] दे श्च इडा" 1 उ०--जीभका 
 पदेरागपृवकाच द्य । तेज तमा धरर श्राप खोवं !--क्वीर 
. - ५०, ¶० ३२ 
भृ --ंबा खी° [[हि० च रिहोरिन] च.ड़ी वेचने या पटनानै- 
„... देलीस््रौ। च हरिन 1 
चूहुरो ---सङा श्रौ° [दंश | "च हडा' क्वा शी° रूप । 
पूदा-सेडा पु०.{ म्रनु०्च छा (्रत्य०) ] [जौ° श्रल्पा० चं हिया, 
च.ही श्रादि] चार प॑रोंवाला एक्त प्रसिद्ध षोटाचंतुजो प्रायः 
प्दायाकतोंमें विल वनाकर रहता हं । मूता । मूषक 1 
विशेष-~-यह समस्त एशिया, युरोप्‌ न्रीर अ्रक्रिङ़ा मे पाया जाता 
ह श्रोर्‌ इसकी छोटी वड श्रनेक जातिया हौती है 1 ाधारणतः 
 -. भास्ीयचहोका रम क्ाचापन लिए खाकी होता है, पर 
निके मागमे कुछ सफेदी नी होती हं 1! ईक दात उदहुत 
~. तेज होति ह्रीर्‌ यह्‌ खाने पीनेकी चीजों के. क्षिवा कपड़ा 
श्रीर्‌ दूरी चीजोको नी काटक्तर वहत द्‌ नि चातता ह 1 


सभी केषी य॒हुमनुष्यों कोनी काठ्ता है । इसके काटने से एक 
३६१ ` 


१५७४ › , : | , चश्च 


(न्न्य यभन कि ~ 
एक साथ कदु उच्छदेती त 


हः 

‡ 12 

८१ 

५५ 
(1 
॥ 2. 

4) 

| 
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यन्त एक प्रकार 
ठ कृटूषे ६। इनक एके नो से वट्कर्‌ एक नल कश्रङ्‌र्‌ 
के्‌ माची जतिर्दै। इत जात्तिकेचदहे प्रायः भ्रपनें 
वच्च को जन्मत्ते ही क 
साधार्णतेः चहं प्रायः कृत्तां आर वि्रपतः विल्लियों के 
तिकार्‌ हयै जति है| 
पे | स दति है 1 > ~+ ~> > = ~ 
चदादतो --संख सूः [ह्०च् ठा दात | ल्विया कं पहनने की एक | 
प्रकार कापहुचौनजोर्दीया सोने की त्रनत्तौ ट । 
विदाप--इनङे दने च.देकेर्दति से लवे प्रौर नुकीले 
प्रर रेण्म या सृतम पिरोए रहत हं । 
चदादतोभ-वि० चैके दत्तक श्राक्रार का। 
वच॑ ह प ४८ ०4 <~ „4 ) कि 1 
चृ हृादयान संका पुंण [ हिन्द ~+ष्ठा० दा 
टोकोफुषाने का एक प्रकार का पिजदधा! च. टेरानो। 


१...) 
€= नै 
~ 2) 
€ 
(५ 
गन 
+) 
पी 
क | 9 
(पी 
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चरी 


< 


- सद्धा च्छ" 
लगी यहं 
२, पृ० ८३६ 

चहेदारी-- संहा छी [द° च. ठादानी | द° च. हादानः । 

च "ज- संका पुं [ ्रं° ] १. (एकस्वनसे दरषरे स्यान को) वावु- 
परिवतंन के लिये जाना। वादुपरिवतेन। हवा वदलना 1 
जैसे,-उक्टयं की त्रलाहतेवे रयजि भें गए - (ज्जिषी 
जंकशन पर) एकं गाड़ी ते उतरकर दूरी पर्‌ चदठ्ना। 
वदलन। । उीचे,- मुगलसरायमे रंज करना पडेगा 1३. वड 
सक्को का छोटे सिक्करो मे कदलना 1 विनिमय । जंतसे.--{क) 
श्रापक्रे पास्तनोट का चेज दहना ? (छ) टिकिटवावू को नोट 
दियादहै, जजलवेल्‌ तो च्चता ह 

ग्वे सं्धा ली [श्रनु०] ड्य के दोलन का णव्दं। चंच) 

मृहा०्--चं दोलना-==दै° शची के गृहान मे “उ वोलनः'। 


[ह° च हिया] ° "च ह्या" ! उ०--कोन कुतरद्धि 
न्ये क [। 


तोका ट्त ट तत च च| {- द्र दर्‌ ब्र # 


योगणडा{-- संक पुं [ग्रनु०] [° चंडी] छोटा वन्या । वालक्त। 

यो गना--खण ¶° [रनु °| 2° "गडा" । 

ये गा संहा पुं [हि०] ६ नगडा । 

नसेगा-- तं श्ली° [ह° चनमा द° ध्चेनमा' | 

रोगी--संना न्री° [देश० | चमड़े कौ चकती श्रववा तन या सुतल 
का घेरा जिते पलनी धीर पदिएुके बीच में इश्लिपरे पुन 

त ई कि चिक्षमे दोनो एक इत्ते मे रग्न खावं। 
नसो टीः-संनग-शीदमह्ि चेतो] २० ्योगी' । 


चेदार 


चे चर{--वि० [चिंचेंसेप्रनु०] चेच करनेवाला । वक ब करने- 
वाला । वकवादी । वक्की | 
चेतनियाना{- क्रि श्र° [श्रनुष्ट० या हिऽ चिचियाना] ३” 
'चिचियाना' उ०--चंचियाकर महाराजिनं ने सचेते किया 
भस्मावृत ° पृऽ ९३। 
चे चृश्रा\- संद्र पुं [जें से भ्रनु०] चातक का वच्चा। 
चे चुला‡- संदा प° [देण०] एक प्रकार का पक्वान्न । 
विशेष-दइसके वनाने मे पहले गधे हुए भ्रटेयामैदेको पृरीकरी 
तरह पतला वेलकर गोँठते ग्रौर चौखूटा बनाकर कुछ दवा 
देते ₹ईश्रीर तवधीश्रादि में तल लेते. है। 
चे चे -संत्ला ली° [म्रनु०] १. विडियो के बोलने का शव्द । चीं चीं। 
२.ग्यथं की वक्वाद । वकवकः । 
क्रि° प्र ०-- करना --मचना !-- होना । 
चे वर-- संञा पुं [भ्रे०] वहु वडा कमरा जिसमे किसी विषयकरी 
मंत्रणादहो । ससागृह्‌ । 
चेवर ग्राफ कामसं-संष्ा प [ग्रं रवर श्राव कामस] किसी नगर के 
प्रधान व्यापास्यिों की वहु पपा जिसका वंटघनं उन व्यापारियों 
के व्यापार संक्धीस्वत्वोंकी रक्षाके लिये हू्राहे) 
चेटियारी- संहतो |देश०] अरवल स्म॒ का एक प्रकारक 
वहत वडा जलपक्षी । 
विकश्ेष-- इसके पैर प्रायः हाथ भर लवे भौर चोचं एकं वालिश्त 
कीटोतीदै ! इसके सिरपर बालया पर नहीं टोप्े। दसका 
मांसिस्वादिष्ट्होतादै ्रौरइसी लिये इसका शिकार किया 
जाता ह 
वे्टी{- संच्ा ली” [हि० चींटी] दे° 'चिर्टीः। 
चे टुत्रा‡ः- संछा पुण [हि० चिड्या] चिड्या का वच्चा। उ०~- 
गरंड फोरि केरयो चंटुप्रा तुषपर्यो नीर निहारि। गहि चंगुल 
चात्तिक चतुर डारयो बाहिर बार ।-- तुलसी (ण्द०) । 
चे'डा{-- संघा पु [हि० रगडा] ३० (चंगड़ा" । 
चे'थरी{--षंष ली" [देश०] मस्तक का सठसे ऊपरी भाग! उ०-- 
प्रक्क्ल चेथरीमें चदृ गईसोश्रव्र उने कष्टु सुमत नयां ।-- 
रस) ०, पृण १६१। 
चे'धी- -सं्ञा ली° [ह° सोँगी] दे श्येगी'। 
चेपे--सेछ ली° [श्रनु०] १. वहधीमा शब्दया कायं जो किसी बड़े 
के सामने किसी प्रकारका विरोध प्रकट करनैके लिये किया 
जाय। चीं चपड़ । द. व्यथं की वकव्राद । वकवकं। 
चे फ; सह्या प° [३ेश०] ऊष का छिलिका। 
चेश्रर- संघा खी [प्र०] १.्वघ्नेकौकुरसी। 
यौ०-- ईजी से्ररन=ग्रारामःकुरसी 
२. किसी विश्वदिद्यालय में किसी विषय के पडाने ॐ लिये किसी 
महान्‌ व्यक्ति के नाम पर स्थापित की हुई व्यवस्था । जैमे,- 
, इतिह्यस की ब्दा चयरः कानून की टगोरचेयर। ३. प्रध्यक्ष 
के पद पर वंठा ग्रा व्यक्ति । जंसे- चेश्रर का प्रस्ताव! 
चेयरमेन-संडापु० पप्र] किसी सभा या बैठक का प्रधान । 
` ` सभापति । भ्रण्यक् । 


९५७५ 


खोटक 


चेऽउरी{- संदा पुं [हि० जेवड़ी (= रस्सी)] कुम्दारका बह्‌डोरा' | 


जिसके दारा चाकपरर्तयारकिया हुश्ा वरतनशेष महरी .. 


काटकर भ्रलग किया भ्रौर उतारा जातादै।. _ `“ 


चेक-- संघा पुं [ग्रं] १. वह स्वकाया श्राक्नापत्र. जो किसी वंक .. 
द्मादिके नामलिखा गथयाद्ो श्रौर जिसके देने पर वर्हासे उप्त- .. 


पर लिखी हुई रकम मिल जाय एक प्रकारकीहुडी।' 

विरेष- साधारणातः चेकों का एक निरिचित स्वप हुम्रा करता 
है । किसी वंकके नाम चेक लिखने का श्रधिक्रार उसीको 
होता है निसका रुपया वेक मेजमा ही । 


महा ०-- खोक काटना = चेक लिखकर (चेक बुकमेसे भ्रलग कर : 


या उसमेसे काटकर) देना। 


यौ०--जेक युक--वटूत से सादे वेको .को सीकर वनाई हई 


किताब | 


२.वहुतसी सीधी रेखाभ्रों परभ्राडी खींची -हूई रेखाएुः जिनसे, 


वहत से चौकोर खाने वन जाय ! चारखानां । ३. एकप्रकार 
के चारखाने का कपडा। 
चोरितः संदा पु [स.] एक क्पिकानाम। .. 
खो कितर-दि० वहूतवड़ा ज्ञानी । 
चोकितान "~ संका १० [संग] 


१. महादेव । शिव । २.केक्यदेशके ` 


साजा धुष्ठकेतुके पुत्रका नाम बिने महापारकेयुद्धर्मे , 


पांडवों फौ सहायता कीथी 
योकितानर--वि० वहत वड़ा क्षानी । 
रोचक- संछा ली [फा०] शीतलाया माता नामक रोष 
खो चकररू-संष्ना १० [फ१०] वह जिसके मुह पर शीतनाकेदागहों। 
चोजा- संदा ¶० [हि० देव?] सूरा । देद। छिद्र! उ० ~ 


भांखड्यां रतनालिया चेजा कर पताल । मे तोहिःवुकीं ५ 


मघछ्लीत्ुक्यो वंघी जाल (कबीर (शब्द०)। 


चोजारा-- संहा पुण [देश०] दीवाल उखानेवाला । दीवाल फी वना. , 


करनेवाला । स्थपति । थव्रई । राजगीर । उ०्--कवौर.मंदिर ` 
ठदहि पड्या संट भई संवार । कोर चेनारा चिरि गया, मित्या. ` 


न दूजी बार ।-कवीरग्रं०, पृ २२। 


चोट--संकञ प” [संग] [ल्नी° चेटी या चेटिका] १. दात) सेवक). 


नौकर । २. पति । खाकिद। २३.नायक आर नायिका कं 


मिलनेवाला प्रवीर परुष । भड्वा। ४. एकप्रकारकौी .. 


मछली । -भांड 


चोटक १ -संष्ा प [सं०] १.सेरक दाप्तं 1 नौकर । २, चटक मटक" 
३. दूत । ४. जल्दी । फुरती । ५, चाट । चसक । मजा.। 
क्रि° प्र°--लगना । 
६. उपपति । जार (को०) । 
खोट क --संश्ना पुं” [ह°] १ जाद्‌ या 
का तमाणा । उ०--कोऊन काहु की कानि कर, कषु 
चेटक सौ जु करयौ जंदुर॑या !--तव्रज०,' पुण, १५०। 


२, भाडोका तमाशा । कौतुक । उ०--(क) कतहु नाद - 
शब्द हो भला । कत्त नाटके चेटक कला ।-जायसी ` . 


ङद्रजालं विद्या 1 नजरवंदं ` 


सी 
¦ (जंष्द० )1 (ग). नट ज्यों जिन वेट कुर कुकोटिक चेक 
कौटिक ठाट ठ्ट्यो ।-- तुलसी ( छब्द० ) 1 
वेटकनो(- वंक कौ० (उं० च टक] च्चेटकः का खीर ख्प्‌। 
बटन : संहा शरीर [संन्चिता १. मुरदा जलान की चिता! २ 
इमान । मरघट । उ०्-जरे जूहनारी चद चित्रसारी। 
` ".. मनते चेटका मं तती सतत्यघ्रारी 1-->णव (गनः ०) । 
चेटकी शक्न ए {६० चेटक ] १. इद्रनाली 1 चादरूमर्‌ 1! उ 
व किमी किदन कुलं वनित, खरो भाट चाकर चपल चल, 
, चोर, चार बेटी -तुलती प्रं०, प° २२० 1 र. श्रनक् प्रका 
. कं कौतुक. करनेवाला ! कौतुकी. =०-- प्रम्‌ युद रतिनाघ 
ह्वे धिर दियो प्रेम उपदेश 1 चतुर चटका १९ सनायमसो 
ह्यो जाय प्रादेश {--तूर (शन्द०) । 


चेटवा--पेक्ष प° [{हि० चोदटुवा] दे° च्वेटुवा' 1 

देरिक्रा--ग्रा की [संर] सेवा करनेवाली स्वी । दा । 

पटक सबा बोर [तं चटिका] देर चिटिकाः । 

बेरी रंक श्री” [०] दसी । ्लौडी । 

चेटका १० [ {हि० ] दे° चिदट्का 1 

वटर --संडः १० | {ह° खोट्क ] दे° "चेटवाः । उ०--ध्रलत 
ˆ ` पच्छ कौ चेटका, वाको कौन कटौ उपदेश । उलरि मिले 


परिवारिमें, दास कौन कट्‌ मुदे {-पलट्‌० घ्रा० २ 
०५१ 
चेट्वा--रक्ष पु० (ह° विद्या] चिड्वा का कच्चा । ७० -देव 


मृद्‌ निनद विनोद मदनालं रव रट्ठ समोद चाद चेटवा चटक 
कं {-- च्व (णव्द०) | 


चड-क्ष पु [सं° चोड] दे° चटक किन । 

बेटक-ंक्ष ९० [सं रोक] दे° चेटकः । 

बेडिका --्ा ली० [सं० चोदका] दे° चटिका" किन्‌ । 

चेद रंश दो [ घं° जडो] द° चिटी' किग्‌ । 

चेतत -वि० |६०] १. सावधान । चोक्न्ना। २. चेतन 1 सचेत 1 

चेत्‌--प्रव्य० [०] १, यदि › श्रगर \ २. शायद । कदाचित्‌ । 

चेठ--पंड {० [ ° रेतस्‌] १. ` चित्त कां वु त्ति । चेतना । संहा । 

=. ह्येष २. ज्ञान! बोधं 1 उ०्--मूरख हृदय न चत, ज ऽ 
मिता निरि घम 1--तुलसी (शष्ट) । २३. सावधाना । 
कसी । ४. याल । स्मर्य । सुश्च । 

क्रि प्र०--कटना \- कराना 1 - दिलान 1 ।--घराना 1--स्छन। । 


षडूना होना) 

५. व्चित्त ! मन 1! 
रत$,---संबा २० { स चेतो ]` हर 1 उ०--भ्रमया पथ्या, 
| ०४ । 


श प्रमथा, श्रमता, चेतक दो& {--नंद० ५०९६० 

: भदक. सः १० महाराणा तापकं प्रिद रेतिदहासिक घोडा । 

चेतक--परि० [से०, १. सत्रेत करनेवाला 1 २. चतन [कणे । 

श्न ~-- {० {ख सेटक्] जादभरी ! उ०~--पति त घनूरे भर 
चरक वितौन मडी, धंधरि विलक्त चौध बीच क्च सा 


रिषं {--गरतानेद०, पू० ४ । 


१५७६ | नि । शता. 


= ८ ५५ > 4 
चेतकी --पंष्ठा खलौ° [०] 
1 सि । ए [ 3 
प्रकार्‌ क हटा नस पुत्र विदद प्रद्र ष दद्‌ षत २९तन 


धारिय हतं = 


[वि न ज ८. ॥न्वं वौ + ध भ 
विपद हदो प्रद्र कौ दतर) एकः सकद श्रषर 
म 4 = ७ प) १, [ 1 धि 9 | मर 
ठट्ीयो प्रायः प ह भ्रयुन दत दाता द; प्रर नस) 

ह ( 64 अ ५५ ~^ ४ म भ 
काली श्रीर्‌ छोटी जो प्रायः एकत अयुत तचः दृतिः ६1 मतव 

के ॥ अ | #) # 

प्रका के श्रनुत्रार्‌ पटू ऋ, मटक पटुक ना जनि 
उभी पुरो सनौर प्तिर्यो त्क क्म दम्त दा जिद । 
श्राखकल क दहते घ देगी विकित्सञ क धवजान ह + स 


का पौघा 1४. प 
श्रा दरम्‌ की परिखा मा 


५ 4) 
„4 |, 
~ ८५4 


चेतत-- प्ट ला० [ रि ० योत (प्र ६4० )} ] ० "चतना' ! 
चेतन--वंषटा १० [संन] ६ स्रात्मा 1 जीद 1 २" मनुत । श्र गी 1 


३. प्रणी 1 जीवधादा । ४. परमेप्वर 1 
यौ ०-- चेतन मनन=मन का वहं स्तर्‌ पा नाय जिसमें विवार 
के प्रति मन उत रहता दै, 
चेतनकी - से घी [०] हरीतक 1 ठ्‌ । 
चेतनता--खडा ह्ली [६०] देतन का धमं । चंतन्य । सनानत्ता 1 
तन्व - खण ई [०] ८ तनजा 
चेतना षक खौ (सं०] १. दु । र भन वत्ति 
मनोदत्ति । ४. स्भति र| 
खडा । दाश । 
चेतना क्रि भ्र° [हि रतना (प्रद) | १. र्म हना) 
होत मंश्राना 1 ~ त्ाच्धान हना । दौक्मस 
यह्‌ ठन इयर देत, तच्नौ दरिनी चर्‌ चई। द्व 
भ्रचेठ, यह्‌ अधचरा चाद सं ।-~सन्मन (अन्दर) । 


{न्‌ { 2०9 --~ 


चेतना--क्नि स° [स चिन्तन] विचार्ना । समनना | स्वान 
देना ! सोचना । चजक्त--घम चतेनाः श्रायन ऋतनः भला 


चतन, बुरा चतना । 


ं यौन्यहो) २. जानने 
योग्यं ¦ शन क रभे 


म्प । 
वचेतनतीया-- छश रू [खं०] च्छि नामक तता । 
चेतन्प्र--वि° [ कं रीतन्य | खोतन्य 
देतवनि^(दखमः शो [हि० येत्तादती] 2° "चतावनः ॥ 
स्ेतवनि (भ 19 1 [ह° {: दतततनः गरुद गसन ! 
चेतध्य--वि० [९०] ज। चय ( संग्रट्‌ ) षटरनं योम्यदु) ; कटरा 
दरम लायक । सय हू परव । 
दत्ता*-- ठंड $° {८९ चिति] १. सं । दोग 4 वृद्धि। २. समृद्धि 
दाद (--(दन्विम; 1 
मृहा"--येता भलना-पाद न रुना । रमर न रट । 
ता चिः {° प्रद्‌ | सतमवटा 1. 
दिशेष--समस्त ष्ठा क. धतम हा पशस प्रपोयं पित्ता 
ठम, मयता 1 


चेतानां 


चोताना--क्रिणस० [ ह° चैतया चेतना] १. भरल बात याद 
दिलाना 1 २. न्ञानोपदेश करना 1. ३. चेताजनी देना । ४. 
जलाना या घुलगानी (पूर्वी) । जसे, राग या चूल्हा चेताना। 
५. धमकी देना । 
रखोतावनी- संका छी" [ ह° सेततना ] वह्‌ बात जौ किसी को 
होशियार करने के लिये कही जोय । सत्तकं होने की सूचना । 
० प्र०~-देना। निलना। 
खो तिका @}--संज्ञा ख्री° [ सं° चित्ति ] मुरदा जलाने की चिता । 
सरा 1 उऽ-चेतिका करुणा रची, सत्रर्छ्ाड़ि भ्रौर उपाई। 
यों लियो जननी निना, मरिहू मिल जो श्रा --केशव 
(शव्द०) । 
खोतुरा-- संहा पुं” [देश०] एक प्रकार ष्टौ चिड्या जो संसार के 
सव भागोंमें पाई्‌ जातौ दहे) 
वि्ेष-इसके नरश्रौर मादाकेरगमें मेद होता दै। यह्‌ पेडों 
पर कटोरे के प्राकार का घोंस्तला वनाती दहि । 
रोतुवा्-- वि° [० येत + उवा (परत्य *)) चेतनेवाला । उ०-- 
जात सवन कहूं देखिया, करट कमीर पुकार । चेतुवादहै तो 
चेतहु, दिवस परतु है धार । ~ क्वीर वी० प° १६६। 
रोतोजन्मा- सं पुं [सं० चेतोजन्मन्‌ | काभदेव । 
चेतोभव-- सं पुं [सं० ] दे° "चेतोजन्मा' [किन] । 
रोतोभ्‌- संघा पुं° [सं०] कामदेव [कग] | 
गोरतो विक। र~ सेद्ध पुं° [ सं०| चित्त संवंधौ विकार [कग] 1 
चेतोह र-वि० [सं] चेतना का हरणं करनेवाला फो । 
चोतौनी-- संहा ल्ी° [हि० दोताननी | दै "चेतावनी 
ोत्य-- विण [सं०] १.जो जानने योग्ये! ज्ञातव्य) २. जो 
स्तुति करन योग्यहो । 
रोदि- संता प° [सं<] १. एक प्राचीन देशका नाम । 
विशेष-- यह किसी समय शुवित्तमती नदीके पास था महा- 
भारतका शिणुपाल इसी देश का राजा या वतमान 
वु देलखंड का चंदेरी नगर इसी प्राचीनदेशकी सीमा के 
प्रतगंत दहै । इउसदेशकानामवपुर्‌ श्रौरनचैयभीदहै। 
२. दसदेशकाराजा। ३. इसदेशका निवाक्षी। ४. कौशिक 
मूनिके पुत्रकानाम। । 
रोदिक-- संकला पुं [सं०] ३० "चेदि" । 
योदिपति- संछा पुं [से०] ३० 'चेदिराज' । 
गेदिराज-- संज्ञा पुं [सं०] १. शिणुपाल नामक राजा जिसका 


वध श्रीङ्ष्णने चथा । २.एकवसु कानाम्‌ जिन्हे इद्र 
से एक विमान मिलाथाभ्रोरनजो परथ्वी पर नहीं चलते थे, 


उपर ही उपर श्रोकाश मे भ्रमण करतेथे। इनका दूसरा 
नाम टपरिचरभी षा! 


चोन"-- संक खीर [श्रं०] दहूत सी छोटी छोटी कड़यों को एक 
मे गृथेकर यना हुई श्युखटा । सिक्ड़ी । जंजीर । जपे, 
रेलगाड़ी केदो डिष्वोंक्तो जोड़ने की. चेनः घडो में लगाने 
की चेन] ` 


१५७७ 


रोनः--संद्या ४० [ह° रौन] ˆ शौन 


चेवुर्ल। - 
उ ०--दिनः राच्रि सेवा 
चिनु चेन परत नाहीं ।--दोस्तौ वावन०, भा० २, पृ० ८३) 
चेन १-- संशा पुं [ सं चरक, ह° चना ] दे चना ¦ उ०--: 
वारहु पानी चेन, नहींतो तेन का देन 1{--लोकोकिति। 
ठोनश्रा--संष्ठः ली [हि० चनव दे° चेनवा'। 
योन गा--संहा खी° [देश०] एक प्रकारकी छोटी मछली जो उत्तर 
तथा परिम भारत की नदियों श्रीर वड़े वड़े तालावों,. 


विशेपततः एेसी नदियों भ्रौर तालान मे जिनमें घास श्रधिक , 
हो, पाई जातीदहै। | 


विद्ोष--यहं प्रायः एक वालिश्त लेवी होती है श्नौर इसकासिर | | 


गिरईद सेक्छवडाहोतादै। इसे प्रायः नीच जातिकेश्रौर 
गरीवलोगखातिर्है। इसेचेगा या चेनश्रा भी कहते है| 


रोनवा†-- संद्या पु [ह° रोना] द° चेन्‌" । 


एक श्र्नणजो चत, वंसाखमें योया या साड मे काटा 
जाता रहे । | 


विशेष -- इसके दाने छोटे, गोल श्रौर वहत सुदर होते 1 इसेः .. 
पानी शी वहत श्रावरयकता होती है, यहा तक कि: काटे सेः ,, 
तीन चार दिन पहले तक टसम पानी दिया जता. है! ` . 
इसी लिये सेतिहूरों मे एक मसल ३--बारह पानी चेन, सही .* ` 
तोलेन का देन 1". कहते ह, इस देश मे यह अन्ने भित्र 
याश्ररव सेम्राया है! यह हिमालये १९,००० पुट की 
ऊचा्ईततक होता है, यह्‌पानीया दूध.मे नावल की. तरह, 
पकाकर खाया जाता दहै श्रौर बहुत पौष्टिक समक्षा जाता रहै). 


शिमला के भ्रास्तपासके लोग इसकी रोटि्यां भी वनाकर `. 
खाते ह । परेजावमे इसकीदखेती प्रायः चारेकेलियेदहीहोती 
है । वयक फे इसे श्रोतल, कसला, णवितव्धंक -प्रौर `भारीः .. 
माना) - ` 


रोच नामक.साग। | | 

रोना संन पण [ह° चीना] दे° "चीनी ` कपर! । म प 

चोप" संह्या पुं [हि० चिपचिप से श्रनु०] १. कोई गाढ़ा ` चिपचिपा 
या लसदार रस । जंसे--~प्रामका चेप, सीतला का चेप्‌,। 

२. लास जो चिडियोंको फंसनेके दिये वांस की लग्वियों ` 

मे लगाया जाता है! उ०--वनतन,.कौ निकसत्त लसत हंसत 

हसत उत श्राय । दगखेजन "गहि लं गयो, चितवनि ेप.. 

लगाय`।--विहा री (शब्द ०) । 


चपर संदल पुं° [हि० घोप] चाव । उत्साह । ` ५. 
चोपर--पंला पुं [ग्रनु०] ठेला । मिदर का ढेला 1 उ०्--ह्मरे वचने ` 


जे तोहहि विराम । फके लेश्रो चेप पविं पनु ठम।~ ` । 
विद्यापति, प° ३०३। । 


रोपदार-वि० [ हि० नेप-+-फा० दार (प्रत्य०). [-जिसमेचेपया 
लस हौ । चिपचिपा | | 
रोपना--क्रि° स" [हि० येप से नामिक घातु] चिपकनो । सटाना । 
ोपांग-~ संहा पुं० ` [देश०] नपाल मे. रहनेवाली एक पहाड़ी जाति 4 
चोवुला-- संज्ञ पुं. [देण ०] एक पेड़ जिसकी छाल चमड़ा. सिने 
` श्रौरस्ग वनानेमें काम श्रत्तीहै। 


। १२७५ त चेलिका 
विरोप--वह ऊंचाई मे म्या १०० फुट तक हता है ्नौर चेल--9" रघम} चिङ़ष्ट । | 
समस्त धारत में पाया जाता है । विदो इका प्रयोग समस्त पदके श्रत में होता है । चते 
चेय*--धि० [०] जो चयन करने योग्य दी । जो संग्रह्‌ करने भायचिल ==श्रधम या निद्रष्ट पत्नी । 


<~ यौग्य हो । चयनीय । 
यरय संगा पुण, छी° [संर] वह च्ग्नि जिसका विधानपवंक संस्कार 
. दृभ्रादो। 
चेयर--दंश ° [श्रं °] दे° 'चेप्रर' । 
घयरमन-संन्ना पुं [अ०] दै" 'सोश्ररमन 1 
चेरा &--ठंडा पुं [सं° वेड या वेड] दास । सेवक ) गुलाम । 
चेरना--संश पुं [दे श०] एक प्रकार की देनी जिते नाणी कन्न 
., -वालेस्नीधी लक्रीर वनते है 1 
नेर ;--संडा ¶० [० वेटक, प्रा० वेड, वेडा] [ ली देरी ] 
१, नौकर । दास । सेवक 1 गुलाम 1 उ०~-करम वचन मन 
राडर नेरा ¦ राम करहु तेहिके उर डरा ।--मानत्तः 
| २.1.१३१ २. चेला 1 शिष्य 1 शागिदं 1 विद्याया । 
 चेराः--शक ए [देश०] मोटे ठ्न कावना हुता 1 गलता । 
। चोराई{द- सह ली° { ह° वेरा+ र ] दासच्व \ सेदा । नौकरी । 
~~ : + उ०-रेते करि मोको तुम पायो मनो इनकी मै करं चराई । 
रश्याम वे दिन-चिसराये जव वि तुम ऊखल लाद मू 
~~ छन्दं०).। . 
, चेरायता; - संज्ञ प° [{हि० चिरायता] द° !चिरायत्त। ° । 
"ररि, नेरी(्र;- संग्रा खी [घंण्वेटि या चाड श्रवन वेदी, देडी | 
~ रेका स्प) 
 नेरिका- संदा लो [सण] १. ग्राम | गाव 1 २. तंतुवाय या बुनकर 
। कौ वस्ती या मुहल्ला कि] 1 
ओरियाः--पंज्ञा खी [ सं० वेटिका, वेड्क्त, भ्रा डिया] दासौ । 
2, , जैसे--रानी कौ वात, चेरिया सभाव नदी जाता । 
 योरु--वि° [सं०] जिसे संग्रह करने का श्रन्यास हौ । सप्र करनेवाला । 
.चेस्प्राः संख्या पुं }देश०} एक खादय पदाथ जो सतूग्रा सानक्र 
: .पिलैराकी तरहव नाकर ग्रदहन मे पकाने चे र॑यार ठीता 
चेरईः-सं्ा कली० [देष्०] घड़ेके श्राक्तार का, पर उत कुछ वड़ा 
`, एक्रकार करा मिद का वर्तन । 
चूं खनी० [ सं” सेट ( जकछडने वाले ) श्रववा च्य ] एक 
जंगी जाति जिसके रीति दिवाज क्षत्रियो से प्रायः भित्ते 
, युलते है । 
विरेप--पतिचछ्ह सौ वपं पहले भारत के श्रनेक स्थानम इस 
` जाति का वहत जोर था, श्रौर श्नेक प्रदेशा म इका राज्य 
था । कहते ह, यह नाग जाति के ्रंतगंत ह । विहार के अनेक 
 स्यानोंमे इस जात्तिके लोगों की वनवाई हई वहत स परान 
..“ इमारतें है । श्राजकल इस जाति के लोग मिरजापुर जिले 
` तेथा दक्षिण भारत मे पाए जाते ह। 
वल - संज्ञा पु [ सं०] वस्त्र  कपडा । 
यो०- वेलगंगा=महाभास्तमें वश्मि एक नदी जो गोकर्णं क 
समीप ह ! देलचौ स -- वस्व से फाड़ा श्रा टुकड़ा । चेलधाचक" 
चलेनसुजक, षेलश्रक्षान्कन्=घविः। 


~ 


रोलकभ--घंज्ञा पुण [संर] वंदिक कालके एुक मुनिक्ता नामि) 
योलक--संज्ञा पुण [दि चगडा णा हि° वेला] १. कालज । कुमार। 
नि । उ०--गौरि मद्धि इक चेलक वान्नं । देव सच्प कोटि 
रवि भातं --प्र० रा०, २४। ३२१ । २. चेला । शिष्य । 
रोलकाईः-- संज्ञा क्ली" [६० दला] चेलहाई । चेलो का समूह । 
श्ििष्यवर्गं 1 
चेतकी --सं्ञा लीगृहिव्देलक | ६० "चटिका! उ०--टास्यारथ करे 
वेलकी ! भोज धणं देसी तेडवदहड --वी ° रासो, पृ० २४॥। 
टोलगंगा--संन्ना ली [सं° वेलगद्धा] एक प्राचोन नदा का नाम 
जो किसी समय गोकणं क्षेत्र (वतमान मालावार) में वहती 
थौ, शरैर जिसका उल्लेख महाभारतम आया हे । 
रोलपरक्षालक व्रि [संग कषड्ा धोनेवाला क्रिन्‌ । 
सर प्रकध्ालक -नन्ा पु घ्वी क्रिन्‌ | 
खोलता संज्ञा ली° \ {ह ° देत्ट्वा| दे° “चेत्हना । 
स{लहादा- चना सल? | ह्० घेला ~+ हाई ( भ्रत्य ) ] चेला का 
तमह । शिष्यवय 1 | 
महा ०--चेलहई करना भट श्रौर पूजा ज्रादिसग्रहु करयेके 
लिये चेलो मे घूमता । 
जला सज्ञा पुण [सः देक. प्रा° वेर, देडा] [ क्र° चोलिन, चेलो | 
१. वह जिसने दीक्षाली हो 1 वह्‌ जिसने कोई धार्मिक उप- 
देश ग्रहण क्रिया । शिष्य । 
क्रि प्र०~-- करना !--दनना !--वनाना {--टीना । 
महा < देला मूढनान=चेला वनाना। शिष्य वनाना 1 
विरोप- संन्माध्ियौ में दीक्षाके समय दी्षितका न्ति 
जाता है; इसी से यह्‌ मृद्वावरा वना । 
२. वह जिसने शिक्षा ली हौ ! वहु जिसने कोई विपयस्तीवा हो । 
फ्ागिदं । वियायी । छत्र 
विदोष--दीला या लक्ता देनेवाले को युक प्रर दीक्षाया शिक्षा 
लेनेवाले को उस (गुर) का चेला कठत दं) 
यौ० देलाचारी-चेलोंकावगं या समूह्‌ । 
चेला सन्ना पु” [देश०] १. एक प्रकार का खाप जो वंगालमें 
ग्रधिकतासे पावा जातादहै। २. एकं प्रकार को छटी 
मछली । चेट्हा 1 
खो लान" संजा पुं [सं०] तरवृ की लता 1 
मेलान्--संला पु [६० वेला +-श्रान (परत्य ०) ] [जी वेलानौ] 
१. चेलो कात्तमह। २. चेलोंकी वस्ती या निवास । 
ोचाल- संन षं [सं०] तरयूज का लता] 
चोलाशक--संजा पु [छं०] कथडे श्रादि में लगनेवाला कोड़ा । 
= लिक--वि^ [सं° ेटक, ह° देल] णिष्व। शागिदं । उ०-वरढ्‌ 
तं वार तरुन नहि वेलिक वाको तिलक लगाई दहो !- 


छरम०ः पुर ० । 


चेर्विंका 


योलिका-संण् खी° [सं] १ चिउलीनाम का रषमी कपड़ा । २. 
चोली  श्रंगिया (कोर) । 
खो लिकाई+-- संज्ञा खो दे [ ि० ] दै" शचेलक।ई' यः 'चेलह्‌ाई' 1 
उ०--रनिदिवसरमे तहूर्वा नारि पुरुपसमतारईहौ। ना मेँ 
वालकना मँ वरहो ना मोरे चेलिकाई हो ।--कवीर (णव्द०)। 
नोलिन, गेली- संवा खी° [ह° चेत्ता फ' छी° रूप] शिष्णा । 
लुक -- सा पुं” [सं०] एक प्रकार के बौद्ध भिक्षू ' 
टोटदवा--षष्ठा ली° | सं० चिल ( ==मछ्ती ) ] एक तरह की छोटी 
मछली जो चमकीली प्रर पतली होती दै 1 
गेट्हा - सन्ना ली [हि० वेह्हूवा| दे° चेरहवा' । 
ठोवारी----षरद्य ली ।देश०] पक प्रकारका बरसिनजो दक्षिण श्रौर 
पर्विम भारतमेंहौतादै। 
विशेद--इसको चाद्या श्रौर टोकरिर्था वनाद्‌ नाती भौर 
ट्सकी पत्तिर्यां चारेके कामे श्राती है| 
टोवी--पंद्वा जी° | सं०| एक रागिनी का नाम। 
नटोष्ट -संन्ञा १० [सं०] १. प्रगों की गति । भावमभंगी। २. क्रिया कोग। 
गोष्टक--संखा पं” [सं० १. वहु जो चेऽठा करे 1 चेष्टा केरनेवाला। 
२. एक प्रकार का रतिवंध। 
रखोष्टन--संन्ना पुं [सं०] चेष्टा करना । चेष्टा का भावयां स्थिति 
किण) | 
रोष्टा-संद्या खीर [संण्ु १. शरीरके श्रगों फी वह्‌ गति या श्रवस्था 
जिससे मनकाभावया विचार प्रकरहौ । वह कायिक व्यापार 
जो श्रातरिक विचारया भावका दयोतकदहौी। २. नायिकाया 
नायक का वह्‌ प्रयत्नया उपायजो नायक नायिकाके प्रति 
प्रम प्रकट करनेके लियेिह्‌ो 1३. उद्योग । प्रयत्न। कोशिश । 
४. कायं । काम ५. श्रम । परिश्रम । ६ इच्छा । कामना! 
ख्वाह्षि । ७. मुह की वह्‌ श्राकृति जिससे मानसिक स्थिति 
प्रकट होती है (के) । 
रोष्टानाश-- संज्ञ पुं [सं०] सृष्टि का श्रत । प्रलय । 
रोष्टानिरूपण- संवा पुं° [स०] किसी व्यकव्तिकी चेष्टाको देखना 
या लक्षित करना खि०)। 
रोष्टावंल--संहठा पुं” [सं०] फलित ज्योतिष में ग्रहयो का विशेष गति 
या स्थिति के प्रनुसारश्रधिक वलवान्‌ हौ जाना । जैसे, उ्चरा- 
यमे सूयं या वक्तगामी मंगल ध्रथवा चंद्रमा के साय संयुक्त 
कोई ग्रह्‌ । इससे ग्रह॒का शुभया प्रशुभ फल वदजात्ता है । 
येष्टित*--वि० [सं०) चेष्टायुक्त । सचेण्ट । उ०--भ्रा्मरक्षा के लिये 
चेष्टित नहीं दिखलाते ` {--प्रेमघन ०, भा०२, पृ०२१२। 
ोप्टित- संघाः प° १. कायं | व्यवहार । २. गतिविधि [को०) । 
चेष्टिता--वि० खी° [सं] गत्तिवाली । स्थितियुक्त । श्ियावाली । 
उ०--जनसिधु तरंगवेष्टिता । नगरी थी श्रव द्ीपचेष्टिता 
साकेतः पु० ३४२ । , 
। चेस- -संषठ पुं० [भ्र०] १. एकार का. लोहे का चौकठा, जिसके 
, ` बीच में कपौज किए हुए टाइप रखकर प्रे पर छापने के लिथे 
च्छ जते है । जव टाइप दस्मे रदकर कपत दिए जाते ह, तव 
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फिर वे कहीं इधर उधर खिसक नहीं सक्ते । २ 
खेल 
यौ ०-- धे बोडं == एतरंञज की विसात। 


, ्तरज कां 


चेस्टर-संशा ली [प्रं०] वड़ाश्रीर लंबा कोट । उ०--चेष्टरमे . 


सदी से सिकुडता हृग्रा ।-- भस्मावृत०, प° १७। 

च हूर ई"--वि० [हि० प्रेह॒रा ] हलक गुलावी (रंग) । 

चेहरर्द्र-- सषा घी १. चित्रकला मे मृक्ति की वनावट। २. 
चेहरे मे रग भरना। 
वना हो । 

चेहरा संब प" [फाण०्षेहृन्ह्‌] १ शरीर का वह्‌ ऊपरी गोल 


शरोर भ्रगक्चा भाग जिसमे मुह्‌, श्राव, माथा, नाकं श्रादि 


सम्मिलित है । मुखडा । वदन । 


यौ ०~- रेहरा मोह रा सूरत शकत 1 श्राति । षेहूरा्चाही = -' 


वहु रुपया जिसपर किमी वादणाहका चेहय व्नाहो 


न हरकुशा-- चित्रकार । चोहरानवीशशच = हलिया लिखनेवाला 1. 


रोह राचं ठी --हलिया । 
मृहा२ चेहूरा उतरना--लज्जा; शोक, चिताया रोग श्रादि 
के कारण चेहरे कातेन जाता रहना । चेहरा जदं होना 
चेहरा सूखना । चेहरेका रंग उतर जाना। उ०्-क्या 
वताऊ हाथों के तोते उड गए। श्रे श्रव क्या होगा 
सिपह्रश्रारा का चेहरा जदंदहो गया {-फिसाना०.भा० रे 
पृ० २९१। चहरा तमतसाना 
रण चंहरेका लाल दहो जाना । चेहरा विगडना--(१) 


मार खाने के कारय चेहरे की रगत फौकी पड़ जाना 1. 


(र) निस्तेज या विव्णुं हयो जानां । चेहरा विगाडना= 


इतना मारना कि सूरत न पह्चानी जाय । बहृत्त मारना ।. 


चेहरा मापना = किसी के मन की वातत चेहरे से जान लेना। 
चेह होना फौज मे नाम लिखा जाना। चेहरे पर 
हवायां उड ना -घवराहट से चेहरे का रंग उतर जाना। 
२. किसी चीज का श्रगला भाग । सामनेका सुख । प्रागा 1 
३. कागज, मिह या धातु श्रादि का वना हरा किसी 
देवता, दानव या पशु श्रादिकी श्राति काव्ह साचा जो 


लोलायास्वागभ्रादि में स्वरूप वननेके लिये चेहरेके ऊपर `. 
पहना या वधा जातादहै । प्रायः वालक भी मनोविनोदभ्रीरः 


वेल के लिये ठेसा चेहरा लगाया कसते) 
क्रि०° पर०~-उतारना (- वाधना ।-लयान्द) 


चेह" 


३. वह षड़ी जिसपर चेहरा 


गरमी या क्रोधः श्रादि कै ` 


# 


महा ०~-चेहस उठाना नियमपूरवंक् पूजने श्रादि- के उपरति. 


किमीदेवी या देवता का. चेहरा लगाना | 
विक्षेष--दिदु्नो का नियम है कि जिस दिननृसिह, हयुमानया 
काली श्रादि देवी देवत्ताभ्रों का चेहरा उठए्ना (लगाना) होता 


है, उस दिन वे दिनभर उसदेवौया देवेताके नमिसे त्रत ` 


या उपवास करते ह; ्रौौर तव संध्या समय -विधिपूवंक उस: ` 


देवा या देवता का पूजन करये के उपरांत चेहरा उठते है| 
चहल *--वि° [फ०] चालीस [कोम । 


चहल --संष्ठा री [हि > चहल] दै चहल" । 


वहतम. : 

। बेहलुम ` संडा पुं [फा०] १. वह रसमकजो मुह्‌।लमानों में मुहरंम के 

र „`. “-चालीसरवे दिन दौती हे! २. पृत्युका चालीसर्वां दिन (को०) । 

॥ 0  ३.खक्त दिन हनेवाला उत्सव । 

` यहा क्र प्र° [ह° चिहाना] ३० "चिहानाः 1 

.चैवर संञा {०।य्न९] ० चंवर । 

. वसत संहा ० [ग्रं ० चांसलर] > चंसेलर 1 

`" चैसेलर-शंडा प° [प्र रचासलर) १ ज मनी के राष्टृप्ति का 

... प्रभिष्टान 1३. यूनिवसिटी का भवान । विश्वविद्यालय का 

मुय ग्रधिकारी1 चांसलर 1 

५". ` विशेप- युनि द्री चंसलर का वदी कामरैःजौ प्रायः 

६. भा समितियों नें उमापति काटा करता द । चं्तलर 

-:. कसाय एक सहायक या वास चप्रेलर नी होता दै। 

_ वचंलरके श्रि कायं भायः वाइत च॑तेलरकोदही करने 

| पडते ह 1 | 

` चैी रंजन [हन चेटोया चटी] ^ 'विजट)' । 

७ चट संवा पुंर [सं चय] समूह्‌ । र! उ०-उठयो चट चौंक्रि 
~. चहु श्नोर चितवन लग्यो चित्त चिता जगी चैन चे चोरिगो। 

`... -स्वुराच (नवद) । 

ध चेक-प० [ग्रं ० चेक] दे० "चेक" । 

पेकित- संडा ० [सं०] एक गोत्र दर्तकरच्छपि का नाम । 

व चेकितान- वि० [सं] जौ चेकितान के वंग तरे उखन्नद्प्रादी। 

< ^ चकितया प° [षं] वहं जौ व्वैकितं च्छि केगौत्रका दये 1 

मान जिसकी पिमा कतो 


= ° ग ॐ क ८: ् ॐ ् 
चतस पु [° चंच] १. चह चादर 
त्रौ साख ते पटले का 


चित्रा नक्षत्र पड़ ! पतागुन के वादं 
ˆ महीना 1 {२..चंती फरल । रदी की फसल । 
` : चेतन्धु*-मंडा -पु० [न] १. चितस्वर्प प्रास्मा । चेतन ्रात्मा। 
२.चान। । 
दनो एक ही मानादै। ग्रौर 


 -व्दिप-म्यायमें जान श्रीर्‌ चंतन्य 
। पर सख्य के मतमना 


` पै श्रात्माक्ा धर्मन्त्लायारदहै 
2 तते च॑तन्य भिन्न है । यदपि दसम छप्‌" सतः गंध श्रादि चिक्ञेप 
गुण नहीं हे, तयापि संयमः त्रिभाग श्रौर - परिमाण 
श्रादि गुखोंके कारण. स्यि म द्ये ग्रलग द्रव्य माना हैश्रौर 
~ ज्ञानको वुद्धि का धमं वतताया दै । 
, ` ३ .परमेष्ट्र 1 ४. प्रकृति । ५. ~क प्रसिद्ध बंगाली वष्एवं 
` ्मेभ्रचारक जिनका पूरा नाम श्रन्ए्‌ चंतत्यचंद्र वा । 
| विशोष--इनका जन्म नददीप मे १८०७ शक्ताव्दके फागुन की 
 ,. .पूिमाको रात्तमे चंद्रग्रटणके समय हुवा ^ । इनकी माता 
~` वानाम श्वी श्रौैर पिता कानाम जगना भिश्च था । करर 
, . है वाल्यावस्या ने ही इन्दोने भरने भकार क विलक्षण 
: , ^ ^. लीलाएः दिघ्रलानी त्रारंभ करदी था। पटले. इनका विवाहं - 
1 पर्‌ फटे ये खुन्यासी दी गप ये ।ये सदा. 
् । श ॥ भगव द्भजन मे" मग्न ` रद्तेये। पहले इनके शिष्यो ्रौर त 
तदुपरि शरनुयावियोः की भौ सव्या बहुत = गई थी 1 अव, 


५५ ड + 
५ 
~ ` * 


१५८० 


चत्तिक 


श्री व्रंगाल मं इने नच लाए. हष संप्रदाय के ठह सते लोम ह 


जो इन्हं श्रीङप्णचंद्र का पूणं श्रवतार मानते ई 1 ४ 
वपं कौ श्नवस्यामे इनका शरीरति ही गयाया) इनके 


चत्तस्य महाप्रन्ु श्रौर्‌ निमाई प्रादि श्रौर भी क्दनामदहं। 
यौ०-चौतन्यचरिताभ्रत--छृष्णादास कविराज लिचित खौतन्यदेव 
का जीवनचरित । चैतम्यवाहिनी नडी टुद्भियज क्नान को 
मस्तिष्क तकत पटूवानेवाली नादी 1 रौतन्य सप्रदान चतन्य- 
देव वारा प्रवतत मत । 
चैतन्यः--वि० १. चतनायुक्त 1 सन्त 1 २. होधियार । सावधान । 
चैतन्यधन- सा पुण [०] चेतन्य व्य परमात्मा । उ०--सवंदिष 
खव काल, पूर र्यौ चैतन्यघन । सदा एक्तरस्त चाल, वं दन 
वा परब्रह्म जौ ।--त्रज० यं०, प° १०६। 
तन्यता संका खो [हि] दै “चेतनता । 
वतन्थभेरवी- खडा =° [संर] त्रिकं कोषएक नंरवौ का ताम । 
चतन्या-- संया श्री° [मं० ्रनाहत चकत की चौवी मात्रा । 
चतसिशू-वि० [स] चित्तया चेतन संवंधी 1 उ० -- प्रमुक्त ्रगु 
प्रक्र के षल्वौंकोजो कायिक्त प्रर चैतर्चिकं ध मं सामान्य 
है उनक्रो प्रागम नसुमामत' संरा प्रजञप्तकरता है ।-संपृणा० 
ग्रभिऽ ग्रं०, पुर ३३४ ॥ 
चैता यहा प [सं० चिन्त] एक पल लिसका सिर काला छाती 
नितकवरो ्रौर् पीठकानी होती द) 
चैना रंढा प [० चैत शरा (परन्य०) ] देर चती । 
चैतस्वरः--मंडा १० [ ह° चंत+स्वर | चतम याया जानेवाला 
गीतं । च॑त्तागीत (वद्र । 
नेदी१- ज्म ली [० चंत-{ई (पत्य०)| १. वह फरल जो 
च॑तमें काटी जय । र्वी । 
व्ि० प्र०--कटना सोना )-- लेना 
२. जमूप्रा नीच जो चेतत तं वोया जता ह ३. एच्प्रकारका 
चलता जाना जो चैत में माया जाता हं। 


चेतो. विण चैन संवंध्री । चंत का । जज्तः- चती गुलाव । 


चथ मौरी"--मंहा =: [हि न्ती गौरी] चंत मे घंत्या समय 
वा जानेवाली एकत राभिनी । द्वि "चँ त्रगौडोः | 

चतु श्रा --वंहा ए" [हि० चैत~+-उत्रा (धत्य>) | रव्वीकी फमल 
काटनेवाला । 

चत्त विर [१०] चित्त संवरधी 1 चिका) 

चतत -- सा पु वदो के मत से विनान स्कंथके ग्रतिरिक्त शेष 


सवर स्कध। 


.“ विदोप-त्रौढ लोन ङ्प, वेदना, चिनान, संद्माग्नौीर नंस्कारये 
+ " ~ च मातन ङ 1 विण दे स्कद्' श्रीर्‌ ता 


चेत्य | १५८१ 


रत्य घंण पुं° [सं०] १. मकान । घर्‌} २. मंदिर! दैवाल 1३. 
वह्‌ स्थान जहां यज्ञ हो । यक्ञशाला । ४.वक्षोंका वहु समूह्‌ 
जोरगाविकी सीमा पर रहतादहै। ५ इद्ध ६. बुद्धिकी मूति। 
७. भ्रष्वत्थ कापेड 1 ८. वेल का पेड) €. कौद्ध संन्यासी या 
भिक्ष्‌ । १०. बौद्ध संन्यासियों के रहने का मठ। विहार । १९१. 
वह्‌ मंदिर जो श्रादिवुद्धके उहृश्यसेवनादहौ। १२. विता। 
१३. वल्मीक । वमौट (को०) । १५. भूमिभागका सूचक पत्थर 
काटेर (को०) । १५. समाधिमंदिर {कोण} । १६. चितन । 
विचार (को०)। १७ .राजमागं स्थित कोई वृक्ष (को०) | 

यौ ०--चेत्यतर । चेतद्रम । चैत्यवृक्ष । चंर्पप।ल | 

चेत्य त्रि° चिता संबंधी 1 चिता का। 

चोत्यक - संवा {० [सं०] १. ्र्वत्य । पीपल २ चैत्य का प्रधान 
श्रधिकारी। ३. वतमान राजगृह के पासके एक प्राचीन पवेत 
का नाम। 


विरोष-इस पव॑त पर एक चरणविहटन है जिनके द्शनोंके 

लिये प्रायः जनी वहा जाते है । 

चेत्यतरू-संहा पं” [सं०] १, अ्रष्वत्य । पीपल । २. गाव काकोई 
प्रसिद्ध वक्ष) 

खौत्यद्र म-- संजय प [सं०] १. ग्रष्वत्य । पीपल । र्‌ श्रशोक्ग का पेड) 

चत्यपाल-षंला पण [०] चैत्य का रक्षक । चैत्यक । प्रधान 
भ्रधिकागो । 

खौत्यभुख - संहा १० [सं०] कमंडलु । 

रौत्ययज्ञ॒ संका पुं [म०] एके प्रकार का यन्न जिसका वंन श्राश्वलः 
यन गृहयसूतव मे प्रायादहै। 

विशोष-माचीन काल में इस यज्ञ का संकल्प फिसी चीजकेखौ 

जाने परगश्रौर भ्रनुष्ठान उप्त चीज के मिल जाने पर होता था। 

चौत्यवंदन-- संहा प [कं° सैत्यवन्दन] १.जैनियों याकौद्धोकी 
मृति । २. जेनियों या वौद्धोका्मिर। ३, चैत्यया देवालय 
सवधी धनं की रक्षा | 

रोत्यविहार--संषा प° [सं०] १. बौद्धो का मठ! २ जनयो का मर। 

चत्यवक्ष--संहा पु” [सं०] 'च॑त्यतस' । 

चीत्यस्थान -- संज्ञ पं [सं०] १. वह्‌ स्थान जर्हां बुद्धदेव की मृति 
स्थापितहो 1 २. कोई पित्र स्थान । 

खत --पंघा प° [सं०] १. वह मास जिसकी पृशिमाको चिता नक्षत्र 
पड़ । संवत्‌ का प्रथम मास । चैत । २. सात वषंपवंतोमें से 
एक । २.वोद्ध भिक्षुक । ४, यन्नभूति ! ५. देवालय । मंदिर । 
६. चेत्य । ७, पुराणानुसार चित्रा नक्षत्र के गर्भं से उत्पन्न 
बुध ग्रहुका एकपृुत्रजो पुराणोक्त सातो द्वीपो कास्वामी 
माना जता हे। 


खौत्र- वि० चित्रा नक्षत्र संवंधी । चित्रा नक्षत्रका। 
चेवक--संक्ा प° [सं०] च॑त्रमास । चत्र । | 
चो्रगौड़ी- संजा लो" [षं० श्रोडव नाति की एक रागिनो जो संध्या 
समय भ्रयवा रात के पहले पहुरमे गाई जातीहै। 
विरेष--कोई कोई प्राचायं इसे श्रीराग्‌ की पुचवधू मानते है । 


चला 
चेम संका ४० [ सं० ] चच मास के उत्सव जो प्रायः मदन 
संवघी होते ह। 
चत्ररथ - संघा पं [सं०] १. कुवेरके वागकानामनजो चित्ररथका 
वनाया हृश्ना भ्रौर इलावतं खंडके पूरव मँ श्रवस्थित माना 
जाताहै। २. एक प्राचीन सुनि का नाम जिनका जिक्र 
महाभारतम प्राया रै) 
चैतरथ्य-रसश्चा १० [संण] कुवेर का वाग ! चैत्ररथ । | 
चत्रवती- सं ली° [ संण ] एक नदी जिसका नाम हरिवंश में 
श्राया ह। 
चेत्रसखा-- सं पुण [न° चं च्रसख] कामदेव । मदन । 
चेत्रावली - कषा नो [सं] १. चंत्रणुवला त्रयोदशो । २. चव 
की पृशिमा। 
पर्या० --मधत्सबासुवसत । काममह्‌ । व।संती 1 -फदंमी । 
चं त्रि--मंप्ता 4० [संग] उीतमापस्त । चैत कण्‌] । 
चे त्रिक--संचा पुं [पण] द° श्टौतरि" [कग] । 
चैत्री? संघा न्नी [ सं ] चित्रा नक्षत्रयुवत पृशिमा । चेत कौ 
पिमा । 
चत्री यं प [सं० चं मिन्‌] चौतमास किन्‌! 
चै दिक-वि० [सं०] चोदि देण संवंघी । चेदि देशं का। 
चेदय *--संखा पुं° [सं°] शिशुपाल । 
- वि० रोदि संवंघी 1 चोदि का [कोन] । 
चन ५ संता पुं° [सं शयन] १. घ्राराम । सुख । श्रानंद । 
क्षि० प्र श्राना।--करना। देना पडना - मिलना) 
होना । 
मृहा०- चन उडानान==चौन करना । प्रनंद करना । चन वषड्ना , 
शांति मिलना ¦ सुख मिलना । चन से कटना --सुखपू वक समय 
वतना । चन की वासुरी वजाना=ग्रानंदकाभोग करना | 
२. णाति । मानसिक शाति । | 
चेनर--चंढा पु [मं चलक ?] एक नीच जात्ति । 
चेपला- - संका प [देण०] एक प्रकार का पक्षी 1 उ०--कटत पीपलौ 
पीपली, नितहि चैपला श्रादइ्‌ ! मीत खूव यह्‌ भरर को सम | 
लेह चित लाई 1--रसनिधि (शब्द ०) । 
चधा + - संहा ली [?] वह्‌ 1 उ०--रयां रीयां गरहौ रयां ववा 
वयां एेमे बोत्यो ।--सूर (शब्द०) । | 
चे राही--वि° [०] ६० '्वेहरई' (रंग) । | 
चेल संघा ¶० [सं०] १. कपड़ा । वस्व 1 २. पहनने के योग्यवना 
हुश्रा कपड़ा । पोशाक । | 
यौ ०--च लधादक -= धोवी । | 
चलकर - संका प° [सं०] शृद्र पिता प्रौर क्षिया मात्ता से उत्पन्न एक 
प्राचीन वणंसंकरर जाति। | 
चला--संक्षा प° [ ह° चीरना, छीलना ] [ सखीण श्नत्पाचंली ॥ 
हाड़ी से चीरी हई लकड़ी का टकंडा जो जलाने कै काम्‌ 
मे श्राताहै। फटा । । | 


न्द्‌ 


चला `. १५८२्‌ 


| ॑ न रं ~ शर्क 
 चदाशक-- छा. पू [पंन] ए श्रकारक्ना छोटा कीच नो कषेमं 
४ लमनेवासे स्री ट १) (=$! पि 


चेलिक -- संहा प° [०] क्पड़ का टुकड् ! 
चती- संद ली° [हि० चला] १. चकली का छोटा दटकडा जौ 


छीलने या कटने ते निकलत्ताहं।२. जमे हए चन का टक 
याख्च्छाजो गरमीके कार्ल नाक ने निकलता द । 


, क्रि प्र०~--िरना ।--पडना। 
चलेज- संप [श्रं { किती प्रकार च्ड़ने, कगड़ने अ्रथवा 
` मुकाव्लाया वादविव्रादनत्रादिरनेकेनिये दीह कदकार। 
विनती । चनौती । 
पि प्र०--षएग्ना -- देना --निलना। 
चो--ग्रव्य० [फाऽ | व्या । उ०्--चनाके नड्ग्राचो लायी 


. मेरे पहर में जनेदी रस्दार' ।--पोहूर० अर्भि० त्र०, धुर 
६८७९६ 1 , 


“| 


प्न न १ वुः 
स्न क 


चोक 


4; 


[नन्वी {~~ न [न्नी १.५ नन ् = भृ 
सदा छा० [ ? 1 ह !च्हनं जे च तत रतत त) 
# | ५ ष [| 
हे 


र्या म्ल पन पडजाताः 


~न व जकः = णि [नी 2. 21 अ आ कोन ण्यक श्र 
। ट किच चनं क ट मृ नद्‌ चल्के। युलक् पर्‌ { ~ 
- ` .पएद्माकर्‌ (णद) 


चोकना}- [ द्वि° दोतते नथिक घातु ] १. स्तन मु 
` सेलगाकर् दूध पीदा} २. पनी पना) 


कर डा प” [ह° चोक्तर] प° "चोक्तर' । 
चोका संप [म चपरयादेशन्] १. चूमने की क्िवा या चाक! 
- मयय नरत्तकै स्तन क्तो दव्राकर उदं दूध न्नी 
फोडकर मुम डालता । 
मृहाश्-दोकापौत्रा (१) वच्चे का मां के 
 लगाक्तर्‌ दूध फनः: 
फष्डकेर्‌ युद मे डालना! 
चौ कटाः ए --वि० , ह° चीदटा] चीष्ूया । चतुष्कौर । उ०-- 
| किए त्पद्ा एक्ठे चोकृटे श्ररं गोल । रीति ह्ाविन वं गएस 
„ दहरिवःतौ हटि बोल {सुरण प्रं०, भा० १ भु° २१५ 
चो ख~ वि० [हि° चोखादे° 'चोच्रा'1उ० श्रवतो पिवहु चौ 
मदमेरा } द्ेडकी पूजं कारचतोदा ।--इद्रा०, पृ० ५७६। 
प[ खन्‌ा+--क्रिर ० (1 ह | ८ "खना । 
चा गा--षंदा प [{हि भी वासति की वह्‌ खोली नेलीया परर 
जिसक्राएकसिरारगठिकेकोरणवंदहो श्रीर्‌ दूस्श् चिस 
चन्दो ) कोनार श्रादि दस्मे पायः भ्रप्ने श्रौजार रखते 


२. एन द्ाकार की कागज श्रादिकी दनी हृद्‌ नदी जोकोरई 


चोगाः --- चि [0 प्रनाशो । सदं } देवदप््त) 
चोो--संडा ष्ट [ {ह° दोणा. दीः प्रत्पा० | भरषयीयेक्ती वह्‌ 
१ ` नकी लिप्ते दा हकर दवा ।चक्चता र 1 
चा पनाक स° [हि° दनान 2० शवुमाना 
¬ दुक टक चौधक्त, पल.पल गई ' दिह्यय 1 जीव क्जानों परि 
- _ भ्हा, दिया दमामय च्राय [--व्दीरः {जन्दर) ) 
घ{{--वि० {हट ०] देवकूफः ! मृं } नास्मक्तं। 
म । | | 


६२ 


ज्य [म 
दु 198 1 £ { 2. श [8 


~ ग्ट 
चा हू 
चो च-च्रा लौ° [० चच] १. पलियोकेयुहक्य अगन्ध भाय 
जो हड्डी कादीता दह पीर चित्रके द्राय वेको उन य्ठतति, 
तते श्रीर्‌ चते ह) प्रक्षि करै छिपे पहु स्रभ्मि्तितं हष 
न> > दतिकाक ॐ ५ (द्‌ क्न 
हठ शौर्‌ दतिक्छकामदेतीदै)टंदट} न्रुड] यु 
( हास्यया व्यंरर्मे)] जते, -- वहतं हरा, श्रदग्ररनी चच 
चंद करो) 


सद्ा०--योच खीतना--वात कहना १ उ०-जव.व नेषूर्‌ दौ 
देख तो क्या कहती हे चरा चोचतो उतो [--फप्ननिा० 
भाग ३, पृ ५८९1 दौदो च्तैचेदोनानङहूा भुनी होना 1 
कुछ लडाई फग्डा होना चोचे वंदकट्ना यां कराना = भय 
से चप रद्नाया भय दिदाकर्‌ चुध्रकरना; 
चोचला† संश्य प० [हि चोचना] द° 'चोतलः' । 
चो चाल--वि० [ ° चंचल वा चोचलः ] चंचल ! चपट { नटव्रट 
उ०~--राम्‌ कितना चोल या -गोदान, प° २६६1 
चो टना क्रि० स^ [हि० चिकोदटी या श्रनुण नोचना 1 तमैदना। 
उ०--ददृत निक कूच चि, कठ्त गीर्‌ भूतमून 
मनु न्नुटि गौ लोद्नु उड ऊ्चप्तूल विहारी २० 
व° ६६८1 
चो'टलो--खंष्टा श्री” [?] सफदर च्‌ वची । 
चो इा{--तंष पुं [मं चूडा] ! 
जडा 1 कोट 1 


(79 


वात्र | 


मृहा०्वोडे पर (नो कमम करना) सिर पर्‌ चट्कर्‌ 
या सामने होकर (कोई काम करना) । 
तिर्‌ । माया ! मस्तक । 
चोडा पुं [ तं चरा (छोटा कुश्र)] दहु छोढा 3 
कम्रं जोडेतक्ते श्रासपासं किच के च्वि खोद चनिया 


जात्ताटै 

चो तरा‡-- सष ० { हि० चौत्तरा | दै° 'चवतठरा' ! =०- प्रप 
जततरा पर वंठ हतो ।--द) सौ वाउन०, भा० १, प० ३०० 

दोव +--पंा प° [श्रनु०] नाय चेतत श्रादिे उत्तने गोवर क देर्‌ 
चि्तना हृग्ते समय एक वार्‌ गिरे । 

मह्ा०-चोव तगाना=-ट्गकर्‌ गृह का हेर लगाना) 

चो थ ठंड ली [ह° योयना] दोयने कीना यः भाद्‌ । 

चोः थना 1० सण० [ग्रनु ०| १ किशर चीजें चे चमक उद 
श्र वुरी तरह प्ाष्टना याः नोच्वा } ची ९. टाथ पाट 
मे दुरो तरह घायल करना । नोचना वकोठना 1३. क्रिस 
का धन उचरदस्तीते चैना) 

चो धना--क्र० स० [० चोधना] दे चोधनाः । 

सघा वरव ० | ह° चौपधियाना | १. जिदरी श्रः ट गेरी 
दा 1 4. नृ । भतिद) 

च घस दविर [ह° चाददुं 2 3 


चोप {-~सष्टा ६५० {ह्‌ चोप | ९ “पु १ 
चोपसं सो० [हिः सेव] दे न्वौव' । 
वो ट्गा{-- सक ६० {ह्र नका] ६; 


च 


चोप्रा 


चोग्रा- संता पुं [ह° चुश्राना (=टपकाना)] १. एक प्रकारका 
सुगं धित द्रव पदायं जो कईं गंधद्रव्यो को एक प्ताय मिलाकर 

गरमी की सहायता से उनका रस टपकानेसे तयार होता, 
विशोष--इसके तयार करने की कई रीतिर्यां है--(क) चंदन 
काचुरादा, देवदारकाबुरादाश्रौर मर्सेके फूलों को एक 

मे मिलाते मीर गरग करके उनमें से रस टपक्रातेदै। (ख) 

केसर, कस्तूरी श्रादिकोमरसेके फूलोके रस में भमिलाते 

प्रौर गरम करके उसमें से रस टपकाते दह । (ग) देवदार कै 


निर्यासि को गरम करके टपकाते है) 
२. वहु ककड, पत्थर या इसी प्रकार की श्रौर कोई चीज जो 


किसी वाटी कमीको पुरा करने फे लिये पलडे पर रखी 
जाती है! पंगा 1३. चेलमं लगे हृएदो समहोमे ते किसी 
समूह्‌ का वह्‌ ग्रादमी किसी खिलाड़ी थकजानेपरया 
चोट खाने पर उमके स्थान पर खेलतां । 
मुहा०्-चोवा लगनाकिसीकी भ्रोरसे कोईकाम करना । 
४. वह्‌ थोड़ी चीज नो किसी ध्रक्रारकी कमीपूरौीकरनेके लिप 
उसी जातिकी श्रधिक्र बीज के साथ रखी जतीरै। ‰. 
वह दावजो मुस्य जृश्रारोके साय दूसरे जुश्रारो छोटी रकम 
के रूपमे लगाते है। ६.३० चोरा" या "छोता'। 
चजोई{-- सं लो" [ ?या ह°] कृ मछलियों के शरीर पर 
हनेवाला गोलाकार छिलका । 
नोई--संक्र जी [ ? ] दाल का वहु छिलका जो उसको भिगो 
प्रौर मलकर श्रलग किया जातारहै श्रीरनो दाल चुरते समय 
श्रापसे श्चापदाने मे अ्रललगहोकर अपर उतरा नाताहै) 
कराई । २. मठली के ऊपर का चमकदार छिलका) 
चोकं पु [ सं० ] भडर्भांडया सत्थानासी नामक क्षुपकी 
जड़ जिसका व्यव्हार भ्रोषधिमे होताहै। 
योकार-- संप चोश्रा ] चोप्रा नाम का गंघदरव्य 1 उ०-- 
केसर श्रगशर कपूर, चौक (व ) वेदोक्त चन्नण ।--स० 5०, 
पृ० २५६ । 
गोकर--संका पुं [देष० या ह° चून (=म्राटा) [कराई (= 
छिलका ) | प्रटेका वहु प्रंशजो छाननेके वाद छलनीमें 
चच जाता है। यह्‌ प्रायः पीसे हृएु भ्रनन (गेह, जौ श्रादि) 
को भूस्ीया छिलका होता है। 
चोक्ष --वि ° [गुज ° चोकस, ह° चौकस] 2० ्चौकस' ।! उ०-- 
एक भाइ चोक्स हतो ।--दो सौ वाचनऽ, भा० १, 
पृ २०६) | 
चीका "{---संखा ए" [ सं० चूषण] चूसने की क्रिया । चतना 1 
मृहा५-- चेका लगाना=-मुह लगाकर च्‌सना.। उ०--तें 
छकि रस नव केलि करेहीं। चोका लाई प्रधर रस लेहं ।- 
जायसी ्रं०, पृ० १४०। 
चजोका{---वि [० चोदा] दे व्चोवा' । 
चोकी{-- संहा ली° [६० चकौ] दे -चौकी' 
चोक्ष--वि० [संन] १. णुद । पवित 1 २; दक्ष । होशियार ।-३ 
तीक्ष्ण । तेज । ४, जिसकी प्रशंसा की गई हो 


१५८६३ 


-चोयर्‌ ¦ 


(द-प सी [ह° लोखा] तेजी । फुरतौ 1 वेग । उ०-- 
एक जे सथाने भर मारी जल श्राने लं चढाए धाम धाम : 


फट बधि ठाद नोख सों 1-- हनुमान (शम्द०)। 
चजोखर--वि० [सं चोक्ष ] दे" ध्चौवा। | 
चोख{२--संज्ञ पु [सं० चक्षु, ० चस] रख (वंग०) । | 


| 
॥ 


ज 
॥ 
" 
ब 
(4 


गोखना ` +क्रि०° स० | सं° चपर ह° चसना ] चसना यां चृस- ॥ 


कर पीना । 
चोखनाः--क्रिर श्र १. स्तनपान क्रिया जाना ( वच्चो दारा) । 
२. दुहा जाना (गाय भ्रादिका)। ३. धार तेज करिया. जाना। 
=ोखना ९ -संछा पु [सं० चिविक्र] चृहा । मृसा 


चोखनि(--संण ° [ हि० चोखना ] चोठने की क्रियाया, ; 


भाव । चूपरा । 


चोखा" वि° [सं चोक्ष] १. जिसमे किसी प्रकारका मल, खोट 


या मिलाचट प्रादिनदहो। जो शुद्ध श्रौर उत्तम हु । जसे 


4 ॥ कन म, =. क्‌ ~क 9 


~ 


चोखा घी, चोखा माल । २. जो सच्चा श्रौर ईमानदारहौ। ,. 


खरा । जंसे,---चोखा श्रसामी। ३ जिसकी धार .तेजहौ 1. 


धारदार । ४. सवम चतुर या श्रण्ठ। जैसे, तुम्हीं चोक्ष, 
निकले जो श्रपना सव काम करके चुरु पा गए्‌। 


जोखाः--संज्या ० [देण०] १. उवाने या भून हृष्‌ वंगनःश्रालू यां ` 
भरर श्रादि को नमक भिवचंश्रादि के साथ मलकर (रौर 


कभी कभोघीयातेलमें छौक्कर) तयार श्या हुश्रा सालन। 
भरता । भृर्ता 1 २. चावल ।--({ड०) । 
चोखी--वि° न्नी [हि० चोखा] दे° '्योखा”५ 


मुहा०- चोषीः च्‌ ट्यां लेना खित्ली उडाना । उ०- उनकी : 
चक्‌ पर चोखी चटरकियां ले उनक) श्रतरात्मा दृखाई जाय) ध 


-प्रेमघन०, भा०२, पु०४६७। चोखी छरी चनानान ` 


चमती वातत कहना 1 उ०---उन्हीं पर प्रपनी जीभ क्ती चोखीौ 
छरी उलाति ।-प्रेमघन०, भा० २, पृ०२०६। 


चो खाई प्रा ली [६० जोषा ई (प्रत्य) व्चोखा', का भाव। „` 


्ोखापन । 
=ोखाईः--संन्ना ल" [६० चोन] व्वोखना' का भव याकम । 
चूसने को क्रियाया भाव । चृमाई! 
चयोंखाना*-क्रि० स० [हि० चौना] १. स्तनपान करना ( 
द्वारा) । २. (गाय श्रादि का ) दुध दुहरूना। २. धार 
चोखी करना । 
योखाना ‡--क्रि०श्र० [हि० चोल से नाभिक घातु] उग्र होना । 
प्रचंड होना । जसे, किसके बृप पर इतना चोवति हो ?. 
चो गडद८ट{-- क्रि वि० [हि०.चौ्निद ] 2० "चौगि्दं' । उ०-- पांच 


सात छोरा चोगडदे वंडो कहि कहि बोल ।--राम० धम०, ;. 


पूण ४५। 


चखोगद--संद्ा प° [हि० चगद ] दे० "च गद' । 


चोगर-सं्ना ० [फा० च॒गद] वह्‌ घोड़ा जिसकी. रविं उल्त्‌ की 
सीद । क) 
विशेष-एसा घोड़ा पैव समभा जात्ता है | 


वै8 चों 


# ॥ 


चग... 


चो गारा प [ त° चोगा] पैरों तक लटक्ता हरा वहतत दीला 
` ` डाला. एक प्रकार का पहनावा जिसका श्राया कंद नहीं होता 
प्रर जिसे प्रायः वङ्‌ त्रादमी पहूनते ह) चवादा। 
चोगा'--षेष्ठ पुं° [० दगा] दे० “चग 
चोगाना-- संज्ञा पुं [हि० चौयान] देर शचचैयानः । 
` चोच- संज्ञ पु [ सं ] १. छाल । वल्कलं ¡ २. चमड़ा। वाच) 
: . ,..३. वेजपत्ता । ४. दालचीनी । ५. नारियल । ६. केला । 
७. फल काव्हश्रशनजोखाचयनदही (कौ०) । ८. त्ालफल। 
ताड का फल (कोर) । 
चोचंक--पंछ पु [सं] वंत्कल । छाल (कौ०) । 
चोचलहाई†--वि० खी° [ {ह° चोचला +- हाई (परत्य) ] चौचला 
.. , करनेवाली । नखरेवाज 1 
चो घला--संक्त पण [्रनु०] १. भ्र॑गों की वह ग्तियाचेष्टाजो श्रिय 
के मनोरजना्थ-या किसी को मोहित करने के लिये श्रथवा 
हदय की.किसो प्रकार की, विशेषतः जवानी की, उमंगमें 
 कीजाती दहै) हाव भाव । २. नखरा! नाज। 
ˆ -यौ° ~~ चोचलेवाज-=नखरेवाज । चोचलेवाजी नखरा या नखरे- 
` -वाजी। 
| मृहा९- चोचला दिखाना या वघारना- 
हाव भावं दिषखानाः। 
च।ज्‌-- सहा ० [सं०५८चुद्‌ [ ०.वहं चमच्कारपूणं उक्ति जिसमे लोगो 
का मनोविनोददहौ। दृक्षसे को हुं्तानेवाली बुक्तिपूणं वरात्तं | 
सुभापित्त। २. दसी ठट, विशचैपत्तः व्यग्यपृणं उपहाप्च। 
ॐ०-- किटि के वल उत्तर दीं चन्द खो स्न वनं चोज 
 चठ्एइन को ।--प्रत्राप (शबव्द०) । 
सोज्ये --तिनदेल © त्वाद्‌ । स्कादवुक्त | 2 ०~~भरश्ष्य भोज्य ग्रहू चेज्य 
 - चोज्यश्रो चोस्य पेयत्ते ग्रमितत नरे 1 व्रज ग्रं०० पृण १६८। 
चोट-- संदा ए [सं० चुट(-फाटना)] १. एक वस्तु पर क्रिसी दूसरी 
- . वस्तु कावेगके साथ पत्तन या टक्कर 1 श्राघात । प्रहार । 
मार } जि, लाटी की चोट, हवी की चोट । उ०-स्यर 
कीचोट से यह्‌ शीद्चा फटा है 1--(शव्य०)। 
` क्रि० प्र०~-देना ~~ पड़ना ।--पटूुचाना ।--मारना ।~- लगनः । 


सन्न करर के लिये 


 , साना 1-रहूना । 
मुहा०--चोट खाननश्राघात उयन्‌ लेना । अ्हार सना 1 
२. आघातया प्रह्ारक्ना प्रधाव ¡ घाव । जख्म । चं --( क) 
चोट प्र दो! (ख) उने चिर में चु चद श्रद्ध । 
म°--चोर खंपट्~ चाच । जंख्म ) 
. करिण भ्र ०~-श्रान 1-- पटु चन। }- लपन) 
1<--चोट उमरना-चोदट 
चष्ए्‌ इद्‌ स्यान क्रा फिर ददं करना 1 
कीक मारे केति दूवियार श्राति उन्न कार्या 1 
कर ! श्राक्मया 
॥ | क्रिः भ्‌ <-~--सरन्य ।-- दहम्‌ ! 
मुहए०-चोट छान्नी जाना--चार्‌ च्छा चिन्नि पर्‌ स चवा 1 
. ्रारूमसु व्ययं ट्ौन + चट च्वाना= चष्ट वमन. दन 1 
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चोटरना 


८. किसी ह्िस्तक पणका प्राक्रमणा। किसी जानवर का. काटने 
या खाने के लिये मपटना । जसे, जानवर श्रादमिधरो परर 
वटु कम चोट करतां ह 

क्रि प्र०--फरना। 

५. हदय पर का श्राघत्ति। मानस्निक्र व्यधा । ममभेदी दुःख । 
शोक । संताप । अजपे,--दस दुध्टना से रनट्रु व्ही चोट 
पटुची। ६. किमी के प्रनिष्टके लिय ननी दृद चाल । पक 
दूसरे को परास्त करने की युवित । एत्र दसद की दानि कै 
लिये दवि पेच । चकाचकी 1 जते, .--ग्राचकल दोनांर्म युप 
चोरे चलरहीर्ह) 

व्रिः० प्र ०--चलना । 

७. व्यंग्यपूरां विवाद । श्रावाजा । व्रर्‌ । ताना । जते-- 
इन दोनों कवियों में च॒ चौरे चश्रतीर्हु 1 ८. विप्वाश्रवति 1 
धोखा 1 दगा । ञम,--यह श्रादमी टीकर वक्त पर्‌ चोद फर्‌ 
जाता! €, वार्‌ । दफा मरतत्रा 1 उ०- (क) श्राश्रौ 
एक चोट्ट्मारी चुम्दारीद्धो जाय । (ख) कतर यद वुल 
कट्‌ चोट सद्धा । 

विञ्चेय--दस श्रयं मेदस ण्व्देका प्रयोगप्रायः एतै क्रर्योके 
लिये हुता ह लिसमें विदध की भावना हत्ती द) 

चाट वि० [ह° चीट-{-इल (्रव्य०)] 2० "च्ल" । 

चोटिल @{--वि० [द° चोट -{-यान (वर्म) ] चोदटीवाला। 
उ०--वहुलायण श्राततुर्‌ मेघत्रत । जिम चोदटद्टियात् समुद्र 
चलने ।--ना० 5०, धृ १०४} 

चोटडी;-चंद्या मीर [ह° गोरी] चटिषा । जिघरा। 

चोटना--क्रि> स [ द° चोदना ] द व्वक्रटना'। द०्--चोदतर 
के मान प्रादय, यहु मप्र मेद्रोयत्र वागुक्ता चनरणठद्रै। 
-- माघव ०, धर० १३५ 

चाोटहा--चि° [हदि° चोरे ~+ (ग्रत्य°) | [श 
घात च चिदह्भुदह्ा 1 निर्‌ 

चोटह्चि{-- तरि [हि० चोट -द्धिन (्रच्यम) 

चोटा-- शरा {० [दिन चोप्रा] राव क्रा दह धतेद ची खयै पवद 

नि या ्वानन म {निकटे 9 रु 

प्रायः तवादः या दनी भरातर का शि च्रादि अनति यें 

होता 1 लप्ठा 1 चोप्रा । माठ 1 श्यप्राः } जमो । 


ट्‌] जिप्रषर्‌ 
पेट का निनानद्ध । 


र 22 


चोटाना~-- क्रि श्र [ दि चोट ते नरणिकत 


चोरिकां 


थोड़ा ५५ कुचलना । कुचकरुचाना ( कच्चा श्राम श्राविता 
प्रादि 


्वोटिका- संद्धा छी° [सं] लह्‌गा (को) 1 

चोटियाल{-- वि° [चोट ~+-इयल (प्रत्य०) ] चौट करनेवाला । चट । 

चोटिया^- सं ली° [ह° चोटी +-इया ( प्रत्य° } ] दे “चोटी 

चोटिथाः संह पुं° चोदीधारी } चोदीवादा । छात्र । 

चोटियानाभ-क्रि० स० [ह° चौर से नाभिक धावु] चोट लगाना 
वा मारना । 

चोटियानार--क्रि०° सण [ हि० चोटी ] १. चौरी पकडना । २. वल- 
प्रयोग फरता । 

चोटियालछ‡-- संश्च पुं [देशण०] एक प्रकारका गीत । 

विरोष--गरवत गीतकेदोदो पदौंके वाद दस माव्राए्‌ रखकर 

तुकांत करने ते चोटियाल गीत वनता है । जंमे--गरवत फीजं 
गीत, पद दुय, दूय रे उपर । मोहरा दसकल गीते, चोटियाल 
तरन्‌ चवं ।-- रघु ० 5०, प° १३०। 

चोटियाल२{--वि° [ ह° चोरी ] [ विण न्नी चोरियाली ] तवे 
केणोवःला । 

चोटियालः{--र्घ्ा प भूत । प्रेत । पिशाचादि! 

चोटी" संहा लीः [ संण्चृडा ] १. सिरकेमघ्यममेके घौद्रेसेप्रौर 
कुछ वड़े वाले जो प्रायः हद नहीं मुडातेया काटतै | किष! 
चदी) 

मुहा ०~ चोटी कटाना == (९) साधू. या संन्यासी होना! (र) 
वस्मे होना (ला०) 1 चोरी फतरना = वसम करना । चोटी 
दवानानदे° भ्चोटी हाय मे होना । चोटी रखना 
चीरी के लिये तिर के वीच के बात वदना । (किरती की) 
चोटी ( किसीके) हुष्यमें होना किमी प्रकार के दवाव 
भे होना 1 काच्चूमे होना । जते, . श्रव वे कटू जायमे उनकी 
चोटीतोहमारेदहथमंहै। 

यौ °--चोटीवाला । 

२. एकमे गुधे हए स्तियोके सिर पै वाल। 

मृहा०--घखोटी करनास्िर के वालों को एकमे मिलाकर 
गुथना । वि० ३० कवी चोटी करना'। ` 

क्रि० प०--गु घना !--र्वाचना। 

३. सूत या उन श्रादिका वह्‌ डोरा जिसका व्यवहार स्वियौ को 
चोटी गूधनेश्रौरस्र॑तमे वालोंको वधते में ततार) ४. पान 
कै श्राकारका एक प्रकार का प्राभूपण जिसे स्तिया भ्रपने जृडे 
मे खोंसती या बाधतीर्है। ५. पक्षियों के सिरकेवेष्रर जो 
प्रागे को श्रोर उपर उठ रहते । कलगी । ६, ससे उपरका 


उठाद्ग्रा भाग । शिखर । जंसे,-- पहाडइ की चोरी । मकान 
वेम चोटी । 


महा" चोटी फा सवसे वद्प्रा। भ्रच्छा । सर्वन्निम । 
७ चरम सीमा । जंरे--भ्राजकल दाल का भाव चोटी प्रर ह। 
चोटी खट श्री [संर] लहंगा । सायां । पेटीकोट [कीणे । 


चोदटोदार- वि० [ह° चोरे ~ षा० दार (ब्रत्य०) ] जिसके चोटी | 


हो । च्ोटीवालः | 
चोटीपोटी--वि० ">" [ देण० ] १. चिकनी न्‌ो ( चात }। 
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चोदास 
खुणामद से भरी हू (नात) २. कठी या चनाक्टी 
( वातत ) ! धरं 
ह छोरी । चतरा प्रगश्चम प्री पन्न हान न ब्रद्धिकी 
माटी । हम सो गदा दुरात्ति मसौ यह तात ददते म चोरी 
पोटी (सूर (एव्दे०) 1 
चोटीवाला--संदा प° [द 
योट्ा--संघा 4० [दि चरखा ( प्रस०) ] [° चोरी] वह्‌ नो 
चोरो करताद्धो। चौर । 
यौ०-- चोषटीषाया चोदरी वाोलानएक प्यार की गानी) 
चोड़--संपठ प° [ म चौद] १. स्तरीय वस्य॑! २. चौत्त नामक 
प्राचीन देन 1३, कुरक्ती। प्ंगिया । चोली (कौर) 1 
चोड संप्रा ० [ ८ चोद्षः ] एक प्रकार फा पटने का क्पटा। 
चोडा-- संपा १" [ सं चोखा ] दः गोनखनु"टी। | 
चोडी-पेषा ची [मं० घोडी ] १.। 
२. करती । चौती (को) । 
चोद्--पंण १० ? ] उ्म॑य । उ०्--नूल गदे ्षिर मौरपखा 
मतिरामद्वीं साय चरोवत योद । मतिरास ्रर,पृ० ४८ 
चोतक --मंष्र पं [सण] १. दालन: २ छाल । सत्तं । 
चोथ---मंक्ठा प° [दि] दै चोंध'। 
चौथना--च्रि० म [हि० सोयना] १. नाचना । २. | 
चोधाई संछ ली° [ह्ि० प्ोय-्रार ( प्रत्य }] ९. चौवने का 
कामया स्थित्ति। २. चयने की मञदूगी ! | 
सण ¶० [० १२. दर) २. वदु चेतः सकफो जिसके 
सिरे पर कोरुततेज ग्रीर चुक्रोला ताद्‌ लगा. हा । 
चोद --वि० प्रेरक (को०) ) | 
चोदक--वि० [ सं ] चोदना करनेवाला । प्रखा करनेवाला । 
कोद काम करने र सिये ठउकस्नेवाना । 
चोदक--संए्ा ६८ कार्य सं प्रच्य परानेव विधि काव्य (कोण) । 
०--योदकषारय ) 
चोदक्छड^--संदा पु [ ह° चोदना | वदतं प्रधि स्व्रौप्रसंग 
करनेवाला । प्रत्यत कामी 1-- (बाजार? | 
चोदक्कड़ --कषंठा सी [६० चुदना वा चदय 
वल्ली स्त्री। | 
चोदन--पंदषा ५० [सं०] दे 
चोदना संञा नी [ संर ] १. वह्‌ वात्थ जिन्त 
पा विधान दहो! विद्धि याष्य। २. प्रेस्सा 
के सेवध को प्रयत्न । 
चोदना -क्रि० सण स्प्ीप्रसंय करना 1 सभोय करना । 
प्रो ° कि--डालना ।- देना । 
चोदवास{ ~ संप जी° [ह°] दे० "चोदा 
सोदवासा--बिण [हि०] [ कि° छी? सोदवासी ¡2० व्वोदासा 
नोदार्ट- संता" [ ह° छोदना~-ई ( प्रत्य} ] १. चोदने की 
क्रिया । संभोग । २. चोदने का भावं) ८ ॐ 


चोद" 


गोदना"? । ष 
मे काम करने 
योगभ्रादि 


योरे 


“९2 


उधर मी (वात) 1 उ०्-वुम जानति राधा, 


सीटी [याला] धरूतः प्रत्त या िफाच। 


क 4+ ^~ 
"मै ~ ५४ 


पदरुनने की स्रद्ा 1. 


रश] वहूत चौदवाने- ` 


चोदास. सक्या स्ली° [ द्वि° चोदना श्नात्‌ (प्रत्य) ] स््रीको -.. 


-चोदासीं १५६६ । चोया 





सामियाना खडा 


[9 क्न “ न > 
चोदः ली [ ष्टा | १. वड 
दयानकी तंक्डा। ३. समचदया 


सभ; } ५4. नगडा पा ताजा 
वदी मदा दट्ग्रा डंडा) 


यौत चोददार) 


पुरपप्रसंग कौ ज्रथवा धुर्य कोस्वीप्रसंम च्छी प्रवल कायना 1 
कामिच्छा) 
क्रि० प्र०--लगनां । 


 चोदास्रा वि० प [० चोदास] [वि० लं“ चोदासमै] चिते चोदा 


| लगी हये 1 +जित्ते संभोग क प्रवल इच्छ ह 1 ४. डी ! सादा । ङंडा | 
` वोद संहा ९० [० चोदना] ° '"तोदवकढ्‌' । चोवकारी--चंद्य मै" [ष्ा०] एक प्रकार का जरदोजी का कान। 
चोड्ू--वि [ हि* चू ( == च्‌त्यिा } | कायर । दरयो ! उ०-- चोवचीरी-- चंड ली० [ फा० ] एक काप्ठावघ | 
| मरा मिलिया प्ेयदे, चोद ङ्‌व कहाय 1--वाक° १० विद्धेप--यह्‌ चीन ग्रौर जापान होनेवाली एक लता का जड़ 
` आऽ २० पृ =८। | § जिस पत्ते श्रश्व्गंधा कै पत्र के उमान दति! इसका 
| । चोद्य -वि० [ सं० | जोप्ररणा करलं योग्य टा! र्ग कृ पौलापन लिए हूए सफ लेता है 1 यह्‌ रक्तलोधक 
चोद्य छं प° १. प्रष्न । सवाल । २. वादविवादमें पृत्रंपल्ल। होती ह श्रौर चर्मी तवा गव्यि श्दिकी दवान्रां मे पडतो 
` चोप रंडा प [ ० चाव ] ६. चाह । इच्छा ' च्वि 1 &। चक में इदे दिवत, चप्वीर्ये, अरग्निदीपक, मलमूत्र 
। जाव । लोक । खचि! उ०्-दैउरचे जवाहिर की पुनि ोघक अर श्ल, वात, फ्िरिय, उन्माद तवा श्रपत्मार ग्रादि 


इध 
सेगोक्लो द्र कन्नवाकः कहा द । 


चोप सो च्दरि ल पदितवत 1 -चुदरी सिदुर (न्द ०} 1 
. ३. उत्घाह ¦ उमंन । उ०-- (क) श्रर्न नवन वृद! ॐ 


च्ितवत नपन्ह खक्रोप । मनहु मत्त गृजगनं +नराख (ततव तरदार-- चषा पं [ फा ] वह्‌ नकर निस पास्चोव या ब्रषा 
क्रिस रहि चोप-माचस ९।२६३ (ख) चीर के चाच 1 दै । अक्ावस्दार्‌ । 
। दकोरन को मनो चोप त चमं चृवावेत चारे -- (गन्द ०) 1 दिरप--एत्न पक्र प्रायः राजा, महाराजा श्रौर ददत से रटृसों 


द्धी उचौद्यिं पर समाचार श्रादिलेजानेज्रौरने ्राने तवा 
ङ्प्ी प्रकारके दृसदे कामों कै त्वि रहते हं। सखवारी यां 
वारात अदि मेये श्राय श्राने चलते दहं । 

चोन -संछा पुर {टि ( खोद | ¢ “चद?! 

चोदीः- संदा नी° [ह° चो] >° "चौद । उ०~-चछिमा नाव सहज 


` क्रि० प्रण चंढना। 
८. वटावा 1 उत्तेदना 1 
, . क्रिशप्रण्-देना। 
` . चोप ए" [टि० चूना(- व्पकन)] कच्चे भ्राम क ठेपनये का 
| वह रस जो उसमे उ सीके तोडते तमय वहता टं । 


चे कन्व 


विरोष- इषा श्रसर तेजावक्ता सा होता दै! शर) टां श न म्री ज्ञान की डोरी {--क्वीर० ल०, भा० २ 
० ९ 1 
लग जाता 8, वहां छाला पड़ जाता € । _ ० ॥ । 
 चोपर--संह्षाली° [फा० चोव] द° चचवोव । चोभ---खंडा खी" [[ह० चूमना] १. चुने की स्थिति वा भाव। 
चमन । २. चभनेवाली ३ 
चोपदार-संा पु {फा० चोददार | ० शचोवदार चमन । २. चुमनेचालः; चज । 


चोधनाः-च्रि० उण [हि चोम] दे चमाना । 


॑ चप्‌ '-वि० प° हि सुन इउखनदाला ल ०} 1 
0 नोभा" खः प [६८ चोमना] १. न्द पौटनी जिम कई दवापएं 


` ोपन- मेहा प° मंदगति । 


| = त्यादि सेह दधी हत्ती इ श्रौर लिकमे णरीर के क्सर पीड्ति ध्म 
ोपड़+(‰- चा पु [ ० चुपढना 1 घी तेल इत्यदि छं अ 


विश्चेपतः श्रद क्तो सक्ते टै! लोया। 


पदार्थं । चौ चपडा जा सके! उ०~-- कापड़ चपड्‌ पान रस्त 9 
को पोटली मं वाँधकर उसे 


दे सह वाचि दाम 1--वकी० प्र भार २, १० ५ । + श 
॥ लो श्री सोवर्धेन शरीर ऊ किसी पीटिदित्रग को सक्ना! 
९ 0 = क पड द [मीक . = पै ७ ५५० 
चाोपड़---संदया पु [ह° चौपड] दे "चौपड । उ° + = २. एक प्रकार काश्रौजार जितम लक्डीके दत्ते याल्ट्.म 
र > ताते करं --- दा सा कचन 6) ५ 
नाथन श्राप वासो वाते कर, चौपड चेल । न्रा क्तीश्रोर चार पचि माटी सुद्र्या रहता 21 


| भा० पृ० ८२९१ 
` . चोपचा्- ० ० [ हि चोप | किसी वन्तु पर मोदित दहो 
| जानां । मुग्ध दौ जाना, 
चोपरना@-- ० स० [हि० चुपडना| द° ' चुप ना' । 
` ` पूलेल कहा चोपरना 1 समु देखि निश्च कटि मरना । 


विदोप- दस श्रौजारचे ्रविले यापेठे श्रादि का मुरल्द्ा बनाने 

के पटले चते इश्रल्यि कच्तं कि खमकं भ्रदरत्कस्समया 

षमी चदा जयि) 
चोभक्ारी-- सदः खाः 

प्ररत्नेया सोने भ्र 


[प 


पत्वा 
दु उ भ्रा 


° चोनना~{-ष्ा० कारो] दहृ 


द 
दिका एम { जड १ 





--सुदर० भ्रं ०, घा० १, ¶० २३ । 
` चोपौ१(द--वि० {हि० चोप] १. इच्छा स्ववा । चाह रखने- 


(नक 


. वात्ता 1 २.नजिसके मनम उत्सह्‌ हो 1 उरसा 


। । - चोपीर--खंदा स्लीण ॥ हि? पोप ट ( प्रत्यर ) 1 सचय भ्राम क] 
ि , देपीतोड देने पर {निकलनेवाला स्स ¡ ष 1 


श्र १ ~ 
चो साना---क्ि० ख० [दिर चु 
चोमा सौ° [ च जमन |] 
ग्रभ्िमान ( सज० ) 1 


चोया--ऽंहा पुं [ह° चोच्रा[ 2० "चारा 


नाना] दे° च्चूभानःः 1 
. जोत उत्साह । २.गव 1 घमंड । 


शोर" 


चोर +--घंक्षा पुं [सं०] १. जौ छिपक्रर पराई वस्तु का अपहरण 
करे । स्वामी की अनुपस्थिति या श्रन्ञानता में छिपक्र कोर 
चीज ले जनेवाला मनुष्य । चरानेया चोरी करनेवाला) 
तरकर । 
मृहा०--चोर क्तो दादी में तिनकाचोर का सरशंक्रित रहना । 
चोरके घर छिछोरन्=दे० चोरके धर द्डिर'। चोर केषर 
दिढोर==पक्के वदमाशसे किसी नौतिखएका उलमना। चोर 
के घरमे मोर पडनाघृतंके साय धृतंताहौोना। चौर के 
पाव कितने चोर की हिम्मत कम होती है ' उ०--इन गीदड़ 
भपक्तियोंमेहुमन अरानेके चोरके पवि कितने 1--फिसाना०) 
भा०३, पृ०२३८। चोर खोर मोपेर भाई बुर लोगो में 
स्वेह्‌ सहयोग होना । चोर पड़ना-=चोर का प्राकर कुचा 
ते जाना । चोर पर मोर पडना-घूतं के साथ धूतता होना । 
चालाकके साथ चालाकी होना । चोर दे रह चोरी करे, श्ाह्‌ 
से फट्ना जागता रह = दो विरोधी तत्वों को परोत्साहून देना । 
ॐ०-- पुलिसवाले चोर ते कहं चोरी कर शाहुसे करटं जागता 
रह 1--फिसाना०, भा० ३, पृऽ) चोरों क्ता पीर 
उठार्ूगीरन=्चोरोसे भी वड़ा उचक्का । चोरीसेघोखा वडा 
ठहराना । उ०्--वह शख्स वदमास भी परते क्िरेकेयथे। 
चोरोंके पीर उठाई गीरोके लेगोरिए यार 1- फिञ्चाना०, 
भा०३, पृ० ४१ }मनमे चोर वेढना--मनमें किसी प्रकार 
छा टका यां संदेह होना । 

यौ ०---चौर चकार चोर उचक्का ! चोरीचकारी, चोरीचिकारी 
=त्चोरी पूणं मजाक ¦ उ०-क्या चोरीचिकारोकी। खदा 
न ख्वासता क्सीको कत्ल कर डाला किसीको मार डाला 
किसी का घर फदि ।--फिसाना० भा० ३, पृ० ७६1 
कामचोर । मुहचोर। 

२. धावश्रादिमें वह्‌ दूपितया विकृत ्रंशजो अनजाने श्रदर 
रह जाता दहै श्रौर जिसके उपरका घावश्रच्छा हो जाता है। 
विशेष--एेसा दूषित ्रंश्रंदरही श्रंदर वृता रहता है श्रौर 

शीघ्रहीउप्त घाव कामुहु फिरसे खोलना पड़ताहै। 

३. वह छोटी संधिया श्रवकाश जिसमे से होकर कोई पदाथ वह्‌ 
या निकल जाय जिसके कारण इसी प्रकार का श्रीर्‌ को 
श्रनिष्टहौ ) जते, छतमेका चोर । मेहदी का चोर । 

विरोप-मेहदी का चोर हयेली की संधियों प्रादि का वहु सफेद 
भ्रंश कहटलाता है जिसपर श्रतावध्ानी से मेहदी नहीं लगती 
यादाव पडनेसे मेहदी के सरफ जनेके कारण रग नहीं 
चठता 1 यद्यपि इससे किसी प्रकार का श्रनिष्ट नहीं होता, 
तथापि यह देखने मे भहा जान पड़तादहै। 

५. खेलमे वह्‌ लडका जिसे दूसरे लड़के दांव लेते ह भ्रौर जिसे 
ग्रोरो की श्रपेक्षा श्रधिकेश्रमका काम करना पड़्ताहै। 
विरोप--चोरको प्रायः दसरे खिलाड्यौंको छना 

भ्रपनी पीठ प्र चद्ाकर एकस्थान से. दूसरेस्थानतकनले 


जाना पड़ता । रेतमेंचोर जिसिष्तायाद्‌ढलेतारहै वही 
चोरटो जत्ताहै। 


१५५७ 


टना या | 


चोरगली 


मुहा°--चौर, चोर सेलनानइस प्रकार का शल खेलना । 

५. ताल या गंजीफेञ्मादिका वह्‌ पक्ता जिसे खिलाड़ी ग्रपने हाथ 
मे दवाए या छिपाए रहता है श्रौर जिसके कारण दुसरे 
खिलाड्यिं को जीतमे वाधा पडती हे) | 

यो० ~ गुलाम चोर=-ताश करा एक खेल जिसमे गड्डी मेका एक 
पत्ता गुप्त ङ्प से निकालकर छिपा दिया जाताहै श्रौरश्चेप , 
पत्ते सव खिलाडियों मे रग श्रौर रिप्पियोंके हिस्तावसे जोडा 
मिलानेके लियेर्बाट दिएजतिरहै। भ्र॑तमे किसी खिलाडी 
के हाथमे छिपाएु हृए पत्ते के जोड का प्ता रहजातारहै। 
जिसके हाय मे वह्‌ पत्ता रह जातारहै, वहु`भी. चोर 
कहलाता है 1 # 
६. चोरक नाम का गंधद्रन्य। ७. (मनकी) दुभविना। .. 


जसे, मनकाचोर | ८. रहस्य संप्रदाय का पारिभाषिकि _ .. 


न्द लजिस्तका श्रयं है पड्‌विकार या मृत्यु । 

चोर२-वि० १. जिपके वास्तविक स्वक्प का ऊपर से देखने. से पता 
न चले । 

चोर उरद- संहा पु” [ह° चोर --उरद] उरदका वह्‌ कड़ा दाना 
जोनतो चक्की मे पिसताहैश्रौरन गलाने से गनत! दै। 

चोरकंटक संज्ञा पुं [ सं° चोरकरटक] चोरक नामक गंधद्रन्य + 

चो रक-- सक्ष पुं° [सं०] १. एक प्रकार का गस्विन जिसकी ` गणना 
गधद्रव्यों मेहोतीदै। । 

विदोष-वंयक मे इसे तौीत्रगंधः, कड्.ग्रा श्रौर वात, कफ, नाक 

तथामुह के रोग, श्रनीणं, कमिदोष, ` रुधिरविकारः रीर. 
मेद श्रादि का नाशकं माना जतताहै। ं 


२. एक प्रकार का गंघद्रन्य जिसका व्यवहार 'अौषधो में भी... 


होता दै श्रीर जिसे श्रस्वरग भी कहते ह। 


चोरकट संज्ञा पुं° [ हि० चोर ~+ कट (= काटनेदाला) ] चोर । 
चोटु{ 1 उचक्का । 

चोरकर्म-- वक्षा पु [सं° चोरक्मंन्‌] चोरी कग] । | 

चोरखाना -- संदा षु [ {६० चोर ~+-फा० खान्ह. ] १. संदूक रादि 
मे का गुप्त खाना। २. पिजड़मादिमेंका वहु छोटाखाना 
जो वड़े खाने के ्रदर हो) 

चोरखिडकी- संदा लो -{ हिण० चोर-}-खिडकी ] छोटा चोर 
दरवाजा । 

चोरगढा- सद्या प° [सं° चोर हि० गदा} गुप्त या छिपा ह्र 
गड्ढा । 


चोरगरेश -सेष्च प° [सं०] तांत्रिक के एक गणेश । . 


विदौष --इनके विषय मे यहु विष्वासदहै कि यदिजप करनेके. 


समय हाथ की उगलियोंमे संधि रह्‌ जाय, तोये उसका फल 


हरण कर तेते ह । 


चोरगली--पषा जी [ दि० चौर+-गली | १. वह पतली प्रौर.-- ` 


` तंग गली जिसे बहुत कम लोग.जानते हों 1.२. पायजमेका . 
वह्‌ भागनजौदोनौ जाघों के .बीचमें रहता हे। 
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-चोरचक्रार-- सं पु [० चोर~+ग्ननु० चकार] [लो° चं'र्‌| 
। , ` -चन्म्ती] चोर 1 उच्क्कः । 
-चोरस्व~य--ति० हि० चोद~+चमार्‌] चोरी 
<: कायं करनेवाला. 

चोरचिद्र- मंशा पु [सं] दो ची जो के वीच का अवक्राण् । संधि । 
| व दरज 1 । | 

चोरछेदः-- संक पु” { ह° चोरे | दे चोर्र । 
'चोरजमीन-संडा. ली {({ह्‌० चोर-{-जमीन | वचह्‌ 

~ -' उपरसचे देखनेमे तो ठीक जान पड़े, पर नीचे पोनीदहो 
` , श्रीर जलित्तपर पैर रखते ही नीचे धत्त जाय । 

` चोरटा--च्छा पु [ह° चोर~+-टा (त्वर) ] [कीर चोरटी| 
“- ` ° व्चोटृटा । । 

चोरताला--ंा प° [ह° चौर ~ दप्ला] वह्‌ ताला जिनका पता 
| | टूरसेया ठपरसन तने। 

विशोप--देषा ताला प्रायः क्रिवाड़ो के पत्त्र 


करनेवाला ) नीच 


के श्रेदरलगा 
, .. `-र्हता है। 
~ लोरथन--{ि० [हिऽ चर + यन] 
द्धनदेनेवाली श्रौर यतमे 
 - भ्या चकरी श्रादि)। 
.चोरदन- संच पु [द° चोर-{- दत] व्ह र्द जो वत्तीस तों 
ढ़ श्रतिदिक्त ` निकलता है ग्नौ र निकलने के समय चहृतकष्ट 
,: देता दे 1 
 चोरदंताः{- संञा प {६ 
भ्वोरदंत' | | 
 चोरदंता{ः--वि० जिसक्ते चोरदंत निकते हो । चौरदात वाला । 
नोरदरवाजा- सं १० [द्ि° चोर ~+ दरवाला]] किसी मकान में 
` पिकीश्नोरया अलग कोने मेँ वना हूप्रा कोई रत्रा गुप्त 
, द्वार जिसक्रा ज्ञान वहत कम लोगों कोह) 
` चोरर्दात गं पु [० चोर +-दाति] 2० “चोरदंत' । 
`. चोर्रार--्ा पु [हि० चोर र] दे ्ोरदरवाना । 
 “ .चोरघज ~ संखा ५० [६० चौर-{-वज| तलवार की लडाई का एक 
क तरीका 1 
५ चोरना( -- क्रि सण [{हि० चोर चे नाभिक घातु] च्‌राना। 
; “ `प्नोरपटा च्छा पु [८ चोर + पाट (सन)। एक वरकाः का 
। जहरीला पौश्रा जो दक्षि दह्िमालयः श्राक्तायः चरमा श्रीर्‌ 
` लंकां ग्रधिक्ठा से होता दै । 
विलेप - अमिय च तरह इसके पत्ती श्रौर ङंठलों पर भौ वहत 
जहरीले सेषं छेते ई जो शरीरम लगने उ पजन पदा करते 
हं 1 सजे हए स्यान पर डी जलन ोतीदहै श्रौर वह्‌ कई 
दिनों तक रहती है 1 इसमे चे त्रहुत दद्या देशा निकल सकता 
. है, परदइ्सी दोप के कारण को इते टवा नही; अर 
, ` इषक्िए इप्रका कोई उपयोग भी नदीं हो सकता । इसेसूरत नी 


योरदंत-श्रा (्रत्य°ः | ° 
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`. -चोरहरा -वंग्र ष" [० चोर ( = प्त) + पहरा] १.वद्‌ पडरा 


१५८० 


चोरवाजारी ` 


जो ग्यक जाननोंवेयेना ङी र्ना के लिव गुप्त च्य खे 
२. किती प्रकारे का गुप्त पह्‌या। 
जोरपुष्य-- दा पुं [तं] ३ै० न्चोरपुषप्पी' 1 
रो रपु्पका-रुंडा न” [सं दे च्रदुप्मी । 
चोरपुष्पी नवर नीर [मं] एक प्रकारका लुप जिप्नका उठल कुछ 
लादौ लिए होतः है । 
विदोप-इसके प्य लवे चौर रोष्दार होते ई! उसवं श्र्चमानी 
सगक्राष्टून लमा! जो नीचे की प्रोर्‌ ल्क्रा रहता) 
वच मे इते नेवोंकरे विये हितक्रारी त्रौर मूद्गमं क्र घ्राक- 
दसा करनेवाला माना है 1 इते ्रघ्राहुली या शंखाहुनी भी 
पर्याऽ--रंिनी केदिनी 1 श्रवःपुष्पो । श्रमरपुष्पी । रान्न । 
चोरपेट-धष पु [ष्ट° चोर + पेट ] १. कठ पेट जिसँ के गमं का 
जल्दी पतानलने। २, किसी चीज के मध्यमे वह्‌ गुप्व स्यान 
हई कोई दीं लोगों परप्रकटनदहो। ३. वहं 
कोई एता गुप्त स्यनदहो। 
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चोरपंर- संश ० [ह° चोर~+पैर] रे ठंग सै रखे जानेवाले 
तैर जिनकी आहट न मालूमदा) 

चोरवजार-- संजा पं" [हदि० चोर ¬+ बाजार} ठह वाजार जहां श्रव॑ 
व्यापार होता दहोयाचोरीत्ते चीजे व्रिक्ती टां। 

चोरवजदस्यि--षि० {ह° चोरव्जार + इया (प्रत्य ०)| चोरवाजारी 
करनेवाला । 

चो स्वत्ती- चया न्नै" [ह° चर यत्तौ] विजली की एक भ्रकार 
की वत्तीजो वटन दद्राकरजलाईं जाती है 1 यहसू्ी वंट्रीसे 
जचती टै दाच । 

विदोप य्ह चोरींके त्यि विचेप चाभव्रदहोतादै क्योकि द्मे 

जलाने के लिये दियासद्ाई कौ 


[कि रतु 


जरूरत नहीं पडती तया 
इसका प्रकरा चौतरा न पड़कग सामने पड़ता है! श्रतः 
गुप्ठस्यानरमं पटी व्स्तु देषखीजा न्क्तीद प्रौर स्ायदही 
द्सरे इसका प्रक्ाण करनेवाते को नदीं देव सक्ते । यदि 
के मुह पर दमक्ता प्रकाश उता जाय तो 
उसकी आंख चौधने लगती दहै तया वह्‌ चोरवत्ताः जलानेवाले 
को नहीं पहदान सकता । श्रतः चोर साग्ते ननमय भी इससे 


लाम उठा लतत द्‌ 1 


। चो रददन-- वंदा ० [हि चोर + फा० ददन] वह्‌ मनुष्य जिसकी 


मोटा प्रकरटन दहे) वह्‌ मनुप्यजो वात्तवमं लवान्‌ दो, 
पर देखने में दुत्रला जानं पड़। 

चोरवाजार -संडा पु [{ह°्चोर + दानार्‌] काला दाजीार । चौर 
स्र खरीदा वेदा जाना 1 गरकाननी व्यापार । निश्चित 
मूल्य से श्रधिक पर्‌ वेता उनि) 

चोरवाजारी -च्डा षर [ हि० चोर~+-वानारी | चोर बाजार का 
व्यापार । चोर अ्पजार में खरीदने यावे जने कौ पिति 
ग्रा साद्‌ । । 


शोर" 


चोर ^-- गरा पुण [सं] १. जो छिपकर पराई वस्तु का प्रपह्रण 
करे । स्वामी की अनुपस्थिति या श्रज्ञानता में छिपकर कई 
चीज ले जानेवाला मनुष्य । चरनेया चौरी करनेवाला । 

तस्कर । 
मृहा०-चोर री दादी मे तिनकाचोर का सशंकित रहना । 
चोरके धर छिशोरन्त्दरे० "चोरके ध्र द्दर' । चोरकेधर 


ठिढोर पक्के वदमाश से किसी नौस्िखृएका उलभना । चीर ` 


के धरम मोर पड़ना-धूतं के साय धूतताहोना। चोर के 
पावि कितने चोर की हिम्मत कमहोती है । उ०--ईन गीदड़ 
भपक्योंमेहुमनश्रानेके चोरके पाव कितने ।--फिसाना०ः 
भा० ३, पृ० २३८। चोर द्दयीर मोपेरं भारईन्वुरं लोगो में 
स्नेह सहयोग होना । चोर पड़ना चोर का श्राकर कुछचृरा 
ले जाना चोर पर मोर पडना-=धृतं के साथ धूतता होना। 
चालाकके साथ चाल।की होना । चोरसे कह चोरी करो, शाह्‌ 
से कहना जागता रह दो विरोधी तत्वों को प्रोत्साहन देना । 
उ०--पुलिसवाले चोर से कहं चोरी कर शाह्‌ से कहं जागता 
रहं --फिपस्ताना०, भा० ३, पृु० ८४1 चोरों क्रा पीर 
उठाईगीर--चोरोसे भो वडा उचक्का । चोरीसेधोखा बड़ा 
ठह राना । उ०-~यहु शख्स बदमास भी परते सिरेकेये। 
चोरोंके पीर उठाई गीरोंके लेगोटिए यार ।- फिसाना०, 
भा०३, पृऽ ४१)मनमे चोर वेठना--मनमे किमी प्रकार 
का खेटका या संदेह होना । 

यौ ०--चोर चकार == चोर उचक्का । चोरीचरारी, चोरीचिकारी 
न==चोरी पूणं मजाक } उ०-- क्या चोरीचिकारी क्री । खुदा 
न ख्वासता किसी को कत्ल कर डाला किसीको मार डाला 
किसी काधर फ़दि!--फिसाना० भा० ३, पृऽ ७६९1 
कामचोर । मुहुचोर। 

२. घावश्रादिमें वह्‌ द्‌पित्तया विकृत भ्रंशजोश्रनजानमें श्रदर 
रह जाता है श्रौर जिसके उपरका घाव ग्रच्छा हौ जातारहै। 

विश्ञेष--एेसा दूषित ्रेशश्रंदरही श्रंदर वहता रहूताहै श्रौर 
णीघ्रहीउस घाव कामुह्‌फिरसे ोलना पड़तादहै। 

३. वह छोटी संधि या प्रवकाण जिसमे से होकर कोई पदाथं वह्‌ 
या निकल जाय जिसके कारण इसी प्रकार का श्रौर कोई 
भ्रनिष्ट हौ! जसे, छतमेंका चोर) मेहदौका.चोर ।.. 

विशेष-मेहदी का चोर ह्थेली कौ संधियों श्रादि का वहु सफेद 
भ्रण कहलाता है जिसपर श्रसावधानी से मेहदी नहीं लगती 
यादाव पड़नेसे मेहदी के सरक जानेके कारण रंग नहीं 
चटता । यद्यपि इससे किसी प्रकार का भ्रनिष्ट नहीं होता, 
तथापि यह्‌ देखने मे भहा जान पड़ता दै। 

४. खेल मे वहु लड़का जिससे द्सरे लड़के दाव तेते ह श्रौर जिम 
प्ररो की श्रपेक्षा श्रधिक श्रमका काम करना पड़तारहै। 
विडोष--चोरको प्रायः दृसरे चिलाडयोंको छना, दूढुनाया 

श्रपनी पीठ प्रर चद्ाकर एक स्थान, से दसरेस्थानतकले 


जाना पड़ता है । सेतमें चोर जिततेतायादूढलेतादहै वही 
` चोर दो जाता 
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चोरगली 


म॒हा ०--चोरं चोर खेलना इस प्रकार का सेल खेलना । 9 | 


५. ताशया गंजीफेश्रादि का वहु पक्ता जिसे खिलाड़ी ्रपने हाय 
मे दबाएया छिपाए रहता है श्रौर जि्के कारण. दसरे 
खिलाडियों की जीत में वाधा पडती हे। 

यौ ° ~~ गुलाम चोरन=ताण का एक खेल जिसमे गडडीमेंकाएक 


पत्ता गुप्त कूप से निकालकर छिपा दिया जाता हे ्रौर शेष, 
पत्ते सव खिलाड़ियों में रंग श्रीर टिप्पियों के हिसावसे.जोडा 


मिलाने के लिये वाट दिए जाति! श्रंतमें किसी खिलाडी 
के हाथमे छिपाए हुए पत्ते के जोड का पत्ता रह्‌ जातादहै। 


जिसके हाथ मे वह्‌ पत्ता रह्‌ जाताहै; वहु-भी.चोर 


कहुलाता है । 
६. चौरकनाम का गंधद्रव्य । ७. (मन की) दुभविना। 


जंसे,. मनकाचौरं 1 ८. रहस्यसंप्रदाय का पारिभाषिक 


शब्द जिसका भ्रथं है पड्विकार या मृत्यु । 

चोर व° १. जि तके वास्तविक स्वल्प का ऊपर से देखने से पता 
न चले । 

चोर उरद--संक्ना पु” [ह° चोर-[-उरद] उरदका वहु कडा दाना 
जोनतो चक्की में पिसतादहैश्रौर न गलाने से गना है। 

चोरकंटक संज्ञा पुं [सं° चोरकषरटक | चोरक नामक गंधद्रव्य । 


चोरक-- संश्च पुण [सं०] १. एक प्रकार का गट्विन जिसकी. गणना 


गधद्रव्यों में होती है! 


विशोष-वं्यक मे इसे तीत्रगंघ, कड्‌ श्रा श्रौर वात, कफ, नाक 
रुधिरविकार श्रीर ` 


तथामूह्‌के रोग, श्रजीणं, कमिदोष, 
मेद श्रादि का नाशक माना जातादै। 


२. एक प्रकारका गंघद्रभ्य लिसका व्यवहार श्रौषधो मे भी 


होतार श्रौर जिसे भ्रसवरगभी कहते रहै! 


चोरफ़ट सं्चा पर” [ ह° चोर + कट (== काटनेवाला) ] चोर । ` 


चोट । उचक्का । 
चो रकमें- शष्ठ पुं [सं० चोरक््मन्‌] चोरी किन] । 


चोरखाना -- संन्चा पुं [ {हि० बोर ~-फा० खान्ह्‌. ] १. संटूक श्रादि 
मेका गुप्त खाना । २. पिजड़े ्रादिमेका वहु-छोटाखाना 
जो वड़े खानेकेश्र॑दर हो) 


चोरखिडकी-- सल्ला छली 
दरवाजा 


चोरगढा- सन्ना पुर [सं०्चोर-- ह° ग्ग] गुप्तया छिपा हृभ्रा ` 


गड्ढा । 
चोरगरणंश --संक्वा १० [सं°] तांतरिकों के एक गणेश । 
विसेष इनके विषय में यह्‌ विश्वासरहै कि यदि जप करनेके 
समय हाथ की उगलियोंमे संधि रह जाय, तोये उसका फल 
हरण कर लेते है ।. । 
चोरगली- पषा ली [ हि० चोर~+-गलली ] १. वहं पतली भ्रीर 


तंग गली जिसे बहुत कम लोगःजानते हों । २. पायजामे.का 


चहु भागजोदोनोजाधों के बीचमें रहता . है 1": .. 


[ हि० चोर-~-खिडकी ] छोटा चोर | 


+ 


-चोरवकार 
चोरचकार-- संछा पु [7० चोर~-ग्रनु० चकार] [खो° चर्‌ 
` “ चन्भ्री] चौर 1-उचक्कः । 
चोरच“ार॑--वि० दि० चोर-चमार] चोरी करनेवाला । नीच 
“~ कायं करनेवाला । 
चोर्र धुः | सं] दो चीजों के वीच का चवक्ताश । संधि । 
दर्ज । 
` चोर्छेदः-- संहा पुं [ {हि० चोर +र ] दै श्चोरषिदर । 
नोरजभीन- चचा ली° [ह° चोर-{जमीन] वद्‌ जमीन जो 
छपर से देने तो टीक जान पड़े, पर नीचेते पोली हौ 
श्रौर लित्तपर प॑र रखने दी नीचे धं जाय । 
 चोरटा--रंखा ए [हि० चरखा (अस्य) ] [लौ* चोरटा| 
 , &° व्चोदटृटा' 1. ` 
 -चोरताला--संडा प° [ह° चोर ताला] कह ताला जिसका पता 
` ` दूरसेया उ्परस्तन लने) 
विेष-एेष्ा ताला प्रायः क्रि ड़ क पत्न्े 
` रहत. है । | 
. जोरथंन--ति [० चेर + यन] दहने के समय श्रपना पूरा 
द्घनदेनेवाली श्रौर यनाम दु दृधच्ूरा रखनेवाली (गी, 
` भेप्नया वकरी च्रादि )1 | 
यो रदं त- संक पुण [{टि० चोर-}- दत] व्ह र्दा्त जो वत्तौस दतां 
क श्रतिक्ति लिक्लताहै श्रौ र निकलने के समय कृत कष्ट 
देता ह 1 . | 
चोरदंता‡- संहा पुं {दि 
“चौरदंत' । 


के श्रेदर लगा 


चोरदेत श्रा ्रत्व०ः ] 2० 


सोरदंताः--वि° निसकरे चोरदंतनिक्ले हों । चौरदांत वाला । 
र चोरदरव जा- संह पु° [हि० चोर दरदाजा]] किसी मकान म 
पीदेकीश्नोरया नलम कोने मेवनादहुत्रा कोई एता गुप्त 
, द्वार जिसक्रा ज्ञान वहत कम लोगों को हौ । 
चोरर्दात - संश पु [० चोर ~ दति] ६० न्चोरदंतः । 
चोरट्रार--्दा पु [हि० चोर + दार] द° व्वोरदरवाजाः 1 
योरघज ~ ` संपा प° [{हि० चोर ~ घज तलवार की लडाई का एक 
, _ तरीका! 
व चोरना(&)--क्रि° स० [{हि० लोर चे नासिक बातु] च्‌राना । 
` ~ -चोरपदा, सक्ष पु [हि चोर~+पाट (सन)] एक अक्र क 
| जहरीला पीरा जो दक्िण दिमालय, आस्तामः वरमा श्रौर 
लंका में अरधिकतासे होता दे, 
` ˆ विजेप-श्रनिया की तरह इसके पत्तों श्रौर ड्ठलों पर भी वहत 
जहरीले रों होते है जो शरीरम लगने से सृजन पदा करते 
ह । सृजे हृएु स्यान पर वड जलन हेती दै मरौर वह्‌ कई 
दिनों तकरहती है 1 इसमे से वहत वाया रेशा निकल सक्ता 
 - रैः पर्‌ इसीदोष कै कारण कोई इसे टता नीः च्रौर 
इसलिए इसका कोई उपयोग भी तहीं हौ सकता । इसे सृरतभी 
व कहते ई 1 | छ ° 
". चजौरपुस संका ० {६० नोर ( = यष्) +-पहुरा] १, डय 
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चोरवाजारी 


चै # ~ 
क 


जो श्र करे जासूमौतेचेना जी दा के लिवे गुप्तं च्म चे 
दैाया जाता है २. किसी प्रकार का गुप्त प्टरा। 
नोरपुष्प--नंद पु [सं०] दे° = रप्पौ 1 
चो रपुष्पक्ञा--ंडा =>" [संर] दे° चोर्पुप्नी । 
च्नोरपुष्पी मं खौ [नं] एक प्रकार का धुप जिन्तकरा उठल कुठ 
लाली लिए. हत्त ह। 
विरोप-उसके प्ते तवे पौर रोषट्दार दते ह । इतयं प्राप्तमानी 
र्गक्राफुललगताद्र। जो नीचेकीग्रोर्‌ लटका रहता दै । 
दंद्यक्नमे इतेनेत्रोके लवि हवितन्नरी प्रौर मृढगमं को भ्राक- 
परा करनेवाला माना दै। इतेत्रधाहुली याशंखादुनी नी 
पर्या--चद्िनी केद्िनी! श्रव-पुष्पो । श्रमरयपुष्पी । राज्ञी । 
चोरपेट-ष्ठा पु [ह° चौर + पेट ] १. व्ह पैठ जिक्र के गमका 


चीज लोगों परप्रक्टनदही! ३. वहं 
चीन जिसके मन्य मे कोई एेरा गुप्त स्वान दहो) 

चोरपेर-- सन्ना प° [हि० चोर~+वपेर] एमे ढंग से रखे जनित्रले 
वैर जिनकी ब्रह्रूटन मालूमदो। 

चोरवजारः-- संडा प° [ह° चोर ~+ बाजार] ठह वाजार जहां श्रव॑व 
व्यापार दौतादहोयाचोरी से चीजें विक्ती हुं! 

चोरवजरिया--वि° [हि० चोरचरजार ¬+ इया (प्रत्य ०)| चोरवाजारी 
करनेवाला 1 

चो द्वत्ती- सं न° [हि० चोर ~+ वत्तौ | विजली कौ एक प्रकार 
दी वत्तीजो वटन दद्राकरजलाई जाती टै 1 यहसूषी वंडरीसे 
जलती है! टाचं | 

विरो य्ह्‌चोरीके लिये वरिजेपला््रद होतार क्योकि डे 

जलाने के लिये दियासद्दाई्‌ं की जल्रतं नहीं पडती तवा 
इसका प्रका चतरफा न पड्क्तर सामने पड़ता ह । श्रतः 
गुप्त स्यान में पड़ी कस्तु देखी नात्त कतीह श्रीर स्रावदही 
दुसरे इसका प्रका करनेवाते को नहीं देख सक्ते! यदि 
किसी व्यक्तिके मह्‌ पर इसका प्रकाश डाला जाय तो 
उसकी रच चौव्रने लगतीदै तवा वहु चोरत्रत्ता जलानेवाते 
को नहीं पहचान सक्ता । श्रतः चोर भागते तमय भी इससे 
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ला उर! लतत 2 


चोरवदन- संहा पु [हि चोर + ए़ा० कन] वह मनुष्य जिसकी 
मोटाई प्रक्टन दहो । वहं मनुप्यनो वासवम न्‌ 


1 
वलवान्‌ 
पर देखने में दर्ता जान पड़। 


1 


ग 


चोरवाजार - संखा पुं [हिश्चोर + वाजार] काला वजार । चौर 
स्र खरीदायावेचा जाना 1 गेरक्रान्‌नी व्यापार। 
मूल्य से प्रधि पर वेचा जना! 

-चोरवाजारी --उंडा श्रौ" [ ह° चोर ~-वाजारी | चौर वाजार का 
व्यापार । चोर गजान्‌ में उरीदने या वेच ननि कौ स्विति 
यानाद्‌) | {वि 


न ए्िचित्त 


न्तौ डाः 


से मोट हारा भ्रथवा वाहिसे दोगना या वेड़ी द्वारा निकालकर 
पानी भिराते ह । पानी गिरनेकीकृएं की डाल } चिउलारा 1 
लिलारी। 
चौ उार--संदा पु° [ ह° दोंडा ]. दे श्वोंडा' । ( स्त्ियोके किर 
का वाच }। 
चौ ठा---संह्या १० [हि० चौडा] दे श्वौड़ा"' 
चौतरा संघा पुं° [सं० चत्वर, हि ° चौतरा] दे श्चनूतरा' । . .; 
चौ तिस*--वि० [सं० चदुस्तिशत्‌ प्रा ०. चतुत्तिसो, पा० चउतीसो | 
जो गिनतीमें तीप ओ्ओरचारहो। 
सौ तिसर--संापुण्दीस श्रौर चारकी संष्याजो भ्रकोमें इस 
प्रकार लिखी जाती है--३४ 1 ह 
चौ तिसर्वा-- वि० [हि चतिस {वाँ (परत्य ०)] जो क्रममं तेतीसवे के 
उपरांत पड़ । जिसका स्थान तंतीस्तश्ौर वस्तुभ्रोंकेपीछेहो। 
चौ तीस{- वि०, षष्ठ पुं° [६० चौतिस | दे चतित ! 
चौ घ-- संहा सी [ सं०५८चक्‌ ( = चमकना ) या चों (चारो 
प्मोर) -[-म्रघ ] प्रत्यत प्रधिक चमकरया प्रकाश कै भ्नामने 
दघ्टिकी श्रस्थिरता । चकार्चीवध । तिलमिलाहट्‌ 1 
चौ घना(ढ+-- क्रि भ्र० [ह° चौध] १. किसी चस्तु का क्षिक 
प्रकाणित होना) चमकना । वीध होना । २. तज प्रकाश 
प्रवो पर पडनेसे प्रंधकार के प्रलावा कुन दिखाईदेना। 
चौ घा?-- संहा पुं° [हि० चोौंघ] चकार्चौध । 
चौ घा {संहा पु° [सं° चठुर +ध्यान | सावधानता । जागरूकता । 
सतकंत्ा । 
यौ ०-- चवा चाटू=-सादद्ानी भ्मौर प्रतिमा" 
पसौधियाना-क्रि० अ [हि० वौघ] १. प्रत्यत अधिक चमकया 
प्रकाश के सामने दष््टिकास्थिरन रह्‌ सकना। चकाचौधं 
होना । जँसे--प्रंख चौधियाना । २. दष्टि मंद होना 
भ्रंखो से सफाई न पड़ना (तिरस्कार) । 
चौ घी- संहा खी" [हि० नौध] १. चकचौध ' तिल मिलाहट ! उ०-- 
चितवत मोहि लगी चौँधीसी जानौ न कौन कहां ते श्राए। 
-- तुलसी (शब्दऽ) । र. श्रखोंका एक रोगजो दिनमें 
वरावरत्तापखानेसेयाकमजोरीस्षेहौ जाता है । इसके रोगो 
को रातये केवल रोशनी दिखाईदेती दहै ग्रौर कु नहीं । 
चौ प-सं लौ [हि० चोप] देण्ष्वोष'। 
चौ रगाय- संशा ली [ह° चयौर-~+-याय] सूरनामकी गाय। 
ची रसा पुर [सण नामर] १. सुरो याचररीमूग (= चौमर मृग) 
गायकोपषूछके वालो का गुच्छाज एक. उडी मै लगा 
रहता दं रौर पीद्धेया वगलसे `राजा महाराजाश्रों या देव. 
मृत्ियोके सियो पर इसलिये हिलाया जाता है जिसे 
मशिख्यां ्रादिन वैठने पावे । चंवर! दै° "चवर"! "` 
क्रि०पभ्र०--करना {--उलाना1-होना। 
-मृहा०-- रर ठलता सिर पर चवर हिताया जाना} सरीर 
ठालना सिर. पर चौर हिलाना। चौर दुरना=-दै० न्वर्‌ 
उलन्‌¶ । चार ट्‌ रानो-->°. चोर ठाना] 


` २.भङभाड कौ जड़ । सत्यानाशी कौ जड़! चोकं । ३. पिगलं 
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, . -चौश्रन 


मे मगण के परहुले भेद (5). की संहा 1. जसे, श्री" ^“ 1 ४ 
` ,.खालर । फला उ०-- (क) तंसइ बौर.वनाएश्रौ घलि. 
ल" गल ऊप 1 वधे सेत गजगाह्‌ तह नो देखे सो कप । - जायसी 

(शव्द ०) । (ख) वहु फूल की माल.लपेटिके खंभन धूषसुगंध 

सो.ताहि धुपाइए । तापं चहु दिसिच्दछ्पाः से सुसोभित 
: --रचौर-घमे लटकाडए1--ट्‌रिश्चंद्र (णब्द०)। 

चौ रा१-- संज्ञा पु” { सं” चुणएड (--गड़ढा) ¡ -१. ्रनाज रखने का 
गडंडा । गाइ! { ९. चौडा) | | 

त्तौरा २ संछा प [०] चंवर । चौर! उ० तीन एक. चोल 

. - भे, रदा ण्ह कृकवीर ! गरीव्दाप्न चोरा करे, बादशाह 
वलवीर ।-- करवीर म०, प° १२१. । 

चौ रारप--संष्ा ° [६० चौर श्रा ` (प्रत्य९)] सफेद पूछवाता 

` बवंल। 

चौ राना -क्रि [सं चामर] १ चंवर इलाना। चवर करना 
२.कूचाफरना 1 काइ. देना । बुहारना । उऽ-चौँरावत 
सव राजमग चदत जल छिरकाद्‌! प्रकरं पताका धर वरन 
वाघत हिय हूरसाईइ {-पद्याकर (शचव्द०) । ॥ि 

चौ री- संरा खी० [सं० चाभर, इ० चौर ~ ई (प्रत्य०) ] १. काठ 
कीडांडीमे लगा दहुभ्रा घोड़ेकीप्‌छठके वालो का गुच्छानजौ 
मविखयां उंडाने के कामम ग्रता । घोड.के सवार इसे प्रायः. 


। ` श्रपने पासरखत दै 1 २. वह्‌डोरी जिससे स्त्र्या सिर के वलि 


-गूथकर वांधतौदह। चोरी या वेणी वधन को डोरी) 
उ०--र्चोरो डोरी विगलित केश । भमत लटक्त मुकुट 
-- “> सुदेश ।-- सूर, (शन्द०) 1 ३. सफेद पःछवाली माय + ४. सुरा । 
गाय । ५<क्रिसी चीजके घ्राने लटकनेवाचा फुदना"+ 
चौसठ १--पि° [ सं° चतुःषष्ठि, प्राम. चउसदटिठ ] जौ -गिनती मे 
साठम्मौरवचारहो। 


चौसठ संजा पुं साठग्रौर चारकी -संख्याजो अंकोंमें इस प्रकार 
लिखी जाती है--६४.। ॑ 


` _चौस्र्वां--वि० [हि० चौसठ~-वां ्रत्य०) ] जो कम में तिरसठवे 


के उपरांत पड़े । जिसका स्यान त्तिरस्ठ श्रौर वस्तुत्रों के 
वादहो। 


"चौ ट{--संडा प० [देश०] दे 'गलफडा 


चो ह {--षंक्ष ली° [देश०] हल फी एक लकड़ी जिसे ` परिहारी भी 
कटते ३ 1 


चो *--वि० [सं° चतुः, प्रा० चड] चार (संख्या) । .. 


यौ ०-- चौपहल । चौवगला ! चौमासा । चौवडा 1 
विदोष--इस रथं मे इस शब्द का प्रयोग प्रवर समास ही में 
होता.है। , | 
चौं -- संका पु” मोती तौलने का एक मानं । नौहरियों का एक तल), 
चौ २ प्रत्य ० [सं° स्य श्रयवा व्यक, प्रां० च्चश्रा, वुल० मरा० चा 
[शत्य रूप चद, चठ, ची, चो] संवंध कारक की वरिभविति ।. 
का। उभ-सादूलौ लार्जं सा, घात करणा धिरतषह 
„क्‌ भायल च खाय पल, गजमोती विरताँह 1 बाकी० प्रर. 
` भाऽ १ पृ* ३९। 
चोघ्रत--वि०, सं्षां ° [० चौवन ] दे° चौवन' । 


चोमा" 


: चोग्रा संङ्गा पुं” [सं० चदुष्पाद] गाय, वैल, नंत च्रादि पु 1 
चौपाया , (षिशेपक्रर गायर्वंलल के लियि)। 


-शोप्रा~-पंडा प" [हि० चौ (चार) ] १ हाव की चार उगलियों 

| का विस्तार । चारम्रंगुल ङी माप। २ ताश्च का वह्‌ पत्ता 

, जिसपर चार वृट्यांहां । वि० ° “चौवाः। 

` चौग्राई! ट - षका छी [हि० सीवाई] दै "चौवाई' । 

`. चोग्राना{&-क्रि° श्र {हि० कना] १. चकपकराना । चक्रित 

`... होना । विरिमित्त होना 1 उ०~-भोर चएु जागे यत्तिराई। 

चहु दिशि लखत भए चीश्राईं ।--रघृराज (जन्द^) २ 
-चौक्न्ना हाना । घवरा जाना । उ०्-तांव दाम चेतनो र्यो 


~, तैतनो लिच्यो देखान । पौपा कतु बावरो, वशित चित्त 
चौग्रानं ।--रघूराज (शब्द०) 1 ३. सत्कं होना1 `! 


: चोक~-सं् प॑ [ परं चतुष्क, प्रा चठ्क्क ] १. चौक्रौर भूमि। 
. ` ` चौ टी खनी जमीन । २.घरके वौीचकी कोठरियो रौर 
` वरामदोसे पिया हश्रा वहुगौखूटा स्यानजिमके ऊपर किमी 
प्रकारफी छाजन नहो) श्रगिन 1 सहन 1 ३. चौखूटा 
~ चवृतरा 1 वड वेदी 1४, मंगल ज्रव्तरो परर्बाग्निमया 
` -श्रौरक्रिसी समत्तल भमि प्र ग्राटे, श्रवीर श्रादिक्ीरेखान्नों 
सेचनादहृप्रा चौलूटा क्षेत्र जित्त्मे करई प्रकारके खाने प्रौर 
-चितर कने रहते ह. इसी क्षेत्र के ऊपर देवतान का पूजन 
` श्रादिहोता दहै! उ०--(क) कदली दंभ, चौक मोतिनके, 
वर्धि वंदनवार ¡सर (खन्द )। (ख) मंगलचार भए घर 
` धरम मोतिन चौक पुराए--सूर (शब्द) । 
क्रि° प्र° - पूरना ।--वंठना । 
१. नगरके वीच मे.वह्‌ लवा चौड़ा खुला स्थान जहां वड़ी 
 वड़ी दुकानें ्रादिहों । शहरक्ता वड़ा वाजार्‌। 
६. वेश्याश्रों की वस्ती या मुहलला जौ त्रधिकतर चौक या 
„ ~ मुख्य चौराहौंके.पासरहोता है । उ चकमे जाके ग्रपने 
 कुनवेकौ किसी को विठाश्रो । खुद नाके वंढठो ।-- तरः 
भा० १. पृ० २८१ 
मृहा० नौकमेंवैठना-=-वेष्यावृत्ति करना ।वेश्वा की घघाया 
पेणा करना) उर्-जो चकमे वठना हाता तो यहु छह च्पे 
` श्रौर खाने परन पड़े रहते ।- सेर०ः भा० १,१० २८। 
` ˆ ` ७ नगरकेवीच क्ता वह स्थान जहाँते चारों ग्रोर रास्ते गण्‌ 
~ ~ ` "हो. चौगाहा। चौमृहानी । ठ. चीप्तर खेलतं का कपड़ा । 
`, : चिचत "उ०्-राचि सव्रह्‌ पुनि अ्रठरह चोर पाची मारि। 
डारिदेतू तीन काने चतुर चौक निहारि ।-तूर (शव्द०) । 
६. सामनेके चार्दतों की पंक्ति 1 उ०-दस्तन चौक टौठेजनु 
` हीरा! श्रौ चिचचिच रग स्याम गभीरा 1 -जायप्ती (शव्द०) 1 
: १०. सौीपेत कमं । ब्रठर्वाप्ता 1 सोडें । ११. चार ` समूह । 
. ` उन्-पुनि सोरहो सिगार जप्त चारिहु जौक कुलीन 1 दौरघ 
,.' „ जारि चारि लघ्‌ चारि सुट जौ खीनं1--जायक्ती (क्त्द०) । 
चोर्णोमी- संशा क्ली° [द° चौकं ?-{-हि० गोभी] एकं प्रकार 
क) गोभी 1 | < - 
चोकचदनी संह नः [हि चौक +-रचाद्नी] भावों के ङृष्ण 
पक्ष मे पडनेवाला एक त्योहार) । 
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गौक लिश्राई--वि० (ह° चिङ्कुला] दिलकेदार । उ०-त 


ववीकलिश्राई 


चौकठ युं” [०], 2० "चौडट' । 
क्रि° प्र०-- पूजना मुच्य ` द्वार पर क्िवाड़ 
प्रकारका पूजन संस्कार करना जो 
, है --तांचनः। 
चौकठा--षं्य प" [हि० चौकठ] द° चौदटा' । ` 
चौकड -वि° [ह° चौ प कला (=त्रगनाग)] दुरुस्त । 
वद्ियाः । श्रच्छा ! जते चौक्ड माच ।-(वाजारङ) । . 
चोकड़पाऊः खा १० [१.] वुदेलखंड मे होली के दिनोमे याया 
| जानेवाला एक गीत । | | 
चौकडा-- शापं [० चौ+क्डा] १. कानमे पहनने की वाती 
.  जिक्मेदोदोमोतीदहं 1 २. फपल की एक प्रकारे क्री वंटाई 
` लिसमे से जममीदार को चौयाई मिततादै। 
चौकडी सन्ना की [हि० चौ (च) र) --सं कला (-=प्रंग)] १ 
र्णिकी वह्‌ दौड विकप्पे वह्‌ च।रांपर एकसाथफक्तादट्ग्रा 
जाता दे । चौफालकुदान) फर्लागि । कुर्लाच। उड़ान । छलांग | 
क्रि०्पर ०-सरना। 
मृहा०--चोकडी भूल जाना=एक भी चाल नसूकना । बुद्धि 
काकाम न करना 1 क्रिकर्टत्यिविमूढ्‌ हीना 1 त्तिटपि्टा 
जाना । घवरा जाना । भौचक्का रह्‌ जाना। 
२. चार्‌ प्रादमि्यो का गुह ।.मंडली। 
यौ ०-- चांडाल चोकडौ == उपद्रकी. मनुष्यों की मंडली । 
३.एक धकार का गहना 1 ८. चारयुगौ का समृह्‌। 
चतुयु गी । ५.पलयी | | 
फि° प्र० - मारना । | 
- ६.चारपाईको वह्‌ वुनावट जिसमे चारच 
करके वुनी गई | 
५.मदिरोका ्रिखर जोचार्‌ छंमों पर ध्यित रहता हौ । 
चौकड़ीः - संका छी" [हि० च-~-घोडी] वहु गाड़ जिसमे चार 
घोड्‌ चते । चार घौडाकी गाडी] 
चौ रनिकास- पेष प [ह° चौक निकास] वहु कर या मह्स्‌ल 
जो क्रिसरी चौक (वाजार्‌) मे नैठनेवाचे दुकानदारों से किया 
। जातादहे। 
गौ कना --क्रि° ध्र° [ह° किना] द° र्चकना' ! उ०--दैव्‌ 
कटा कट रिका ऊ गुनर्त्ी-त्तिन सौतिनकेडर साच) प्राच 
लां लाज लजी चित्त चौकतति सीख ययोचितु सादर चाचं -- 
दव ग्रऽ, पृऽ ६५ 
चौकन्ना -- वि ° [हि० ची (चासो भोर) +कान]ं १. सावधान । 
हथियार ! चौकंस । सजग । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना। 
चीका हुत्रा 1 श्राञ्धंक्ित 1३. विपत्ति का सामना 
के लिये प्रस्तुत ¦ 
चोक् रो -रका खोः० [ट्ि° रोौकडी] ३० (चौकडीः 
चोकल-- चं प. [सं] चार मात्रा्योका समूह्‌ 1 इसके पांचनदं 
ह { 33, 115, 15} 5) 11) } 


लतगात नमय एकत 
मंगल के लिये ह्रीता 


र सुततलियां इकटी 


करनं 


तौ राधनं 
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कती घौवा दारि, चौकलिमाई रध गई ।-पौदूार भ्रभि° 
प्र०, पुण ६५६ । 

सौकस- वि^ [हि० चौ (चार }कस + (कसन्=कसा हुभ्रा )]१. 
सावधान । सचेत । चौकन्ना । होशियार) खवरदार ¦ २. 
ठीक । दुरुस्त । पूरा | जंसे--चौकस माल । 

रीकसाई ८} - सक्च खी० [० चौकसी) दै० "चौकसी' 


सीकसी- संघा ली [हि० चौकस ट (अत्य०)] सावधानी । होणि 
यारी । निगरानी । निगरहूबानी । खनरदारी । 


क्रि० प्र०--फरना1-- रखना --होना। 
नौ का- संक्षा पुं [सं० चतुष्क, प्रा० चवक] १. परत्यर का चौकोर 
ट्‌कड़ा । चौखृ टी सिल । २.काठया पत्थरका पाटा जिसपर 
रोटी वेलते ह! चकला 1३. सामने के चार दतततिंकी 
पवित 1 उण०्-नैकु हंसौही वानिति लघ्यो परत मुहु नीठि। 
चौका चमकनि चौधिमे परति चौधिसी डीठि {विहारी 
(शव्द ०) 1४. सिर फा एक गहना 1 सीसफूल। ५, वह्‌ 
"ट जिसकी लंबाई चौडाई बरावर हौ । ६. वह्‌ लिपा पुता 
स्थान जह ह्र लोग रसो" बनाते खाते है ! (इस स्थान पर 
बाहरी लौग या चिना नहाए धोए धरके लोग भी नहीं 
जाने पत्ति।)। ७. म्ह्वीया गोवर कालेप जौ सफाईद्‌के 


लिये किसी स्थान पर कियाजाय। मिदटौीया गोवर कौ तह 
जो लीपनै या पतने मे भूमि पर चट्‌ । 


कि° प्र०--देना ।- फेरना ।- लगाना 1 

यौ ०-- चौका वरतन चौका वासन वरतन मांजना श्रौर रसोद- 
घर कौ सफाई तथा लिपाई पता करना । उ०-- कुष दिनो 
से नौकर हटाकर धरका काम धंधा करना शुरू करदियारहै, 
चौका त्रासनभी करती है ।-सुनीता, प° २२ । चौकाचार- 
चौके चह्हेका प्राचार उ०्-चौकाचार विचार राग 
ग्रनुरागेऊ ।- जगण श<, पृ० ६१। चौके की रांडजो 
विवाहके तुरतवादही विधवादहो गर्ईहो! 

मेह्‌1०- चौका वरतन्‌ करना == वरतन मांजने भ्रौर रसो का 
घर लीपने पोतने का काम करना । चौका घोलना-- द" 
ध्यौका लगाना" । चौका लगाना == (१) लीप पोत्तकर वराचर 
करना 1 (२) सत्यानाश करना । चौपट करना । उ०्--कियो 


तीन तेरह सवं चौका चौका लाय 1-- हरिश्च (शब्द०) , 
८..एक प्रकार का जंगली वकरा जिसे सौग हीते दहै। 


 विकेष- यह प्रायः जलाशय के श्रासपास की काडियों में रहता 
है। रग इसका वादामी होतारहै। य्ह २ फुटञचाश्रौर 


४, भू फुर वंवा होता है 1 वचपनदही से यदि यहं पाला 


जायतो रह्‌ सकता दहै! इसके वाल . पतलेश्रौर स्ख होते है । 
इसे चौ सिच भी कहते है । 


६. एकहींस्थान पर मिलाया सटाकररखी हई एक ही प्रकार 
की चार वस्तुप्नोंका समहं 1 जं, प्रंगौखेका चीका, चूनरी 


का चौका, चौकी का चौका, मोतियोका चौका । १०. ताश 
` ` का वह्‌ प्ता जिसमे चार बटियांदहों। जसे, ईट का-चौका । ` 


९१२. एक प्रकार का मोटा कपडानजो फजं या जालिम अनाते 
क कामम प्राता है! १२. एक--वरतन का .नाम)} १३ 


` चौकी 


किसी स्थान कौ लौपकर उसमे श्ररेसे र॑खाए पारना। इम. 

, स्थान पर पवित्र कायं या विवाह भ्रादिहीता है) १३. कर्लाँच 
भरना।उ०- हमारी कुम्भ॑त घोड़ी जुतते हृए वेत में चौका 
चतत्ती है ।. ज्ञान० प° ६६1 


जौकाल-वि° [?] चौगुना । उ०्-मृश्क से खशव्‌.में रेशम से चमक 


मे ये चौकाते हु । जुल्फके फे तुम्हारे सवसे यार निरलेरै। 
--भारतेदुग्रं०,.भा० २, पृ० २०२1 त 


चौकिया सोहाभा-- संका पुं [ह° चौकी -[-सोहागा] . छोटे छोटे 


ट्कडों मे कटा हृग्रा सोहागाजो श्रौपध के लिये चिश्चेष 
उपयुक्त होता है 


यौकी-- संका ली [सं चतुष्की] १. काठ या पत्थर का चौकोर 


प्रासन जिसमें चारपाए लगे हौं छोटा तख्त) उ०--चौकं 
मे चौकी जराय जरी जिहि षै. खरी वार वगारत.सौधं) 
--पद्याकर (शव्द०) । २, कुरसी । 


महाऽ-चौकी देना=्वठने के लिय कुरसी देना। कुरी 
पर गेठाना | 


३. मंदिर मे मंडप की ्रोरकेखंभोंके उपरकाव्ह्‌ घर 
जिसपर उसका शिखर स्थित रहता दै! ४. मंदिरे 
मंडप के खंभोंके बीच का स्थान जिसमे से होकर मंडप 
म प्रवेण करते हु । ५. पड़ाव या ठहरने की जगह 1 टिकान । 
श्रदडा! सराय । जंसे--चले चलो. भ्रागे की. चौकी पर 
डेराडालेगे। | `. त 

म॒हा ०-चौकौ जाना--कसव कमाने जाना । खरची परं जाना। 


६. वह स्थान जहाँ श्रासपासकी रक्षा के लिये थोड़ंसे सिपाह 


प्रादि रहते हौ । जसे, पुलिसकी चौकी! ७. किसी वस्तु ` 
कीरक्षाकेल्यिया किसी. व्यक्तिकोभागनेतेरोक्नेके 
लिये रक्षको या पिपाहियो की नियुक्ति । प्हुरां 1 खवर- 
दारी । रखवाली । उ०--करिके निंसंक तट वटके तटे 
तु बास चौके मत चौकी यहां पाहुरू हमारेकी।- कविद 
(गन्द) |, ‰ „~ र 

यौ०-- चौकी पहरा । ` ˆ, ` ~ ~ . न 


महा०- चौकी देना पहरा. देना! रखवाली करना ! चौकी 


बंठना--पहरा वंठ्ना या निगरानी कै लिये. सिपाही तैनात 
हीना । चौकी बंडाना~पहरया वंठाना । खवरदारी के लिये ` 


, पहरा र्व॑टाना 1 चौकी मरनानपहरा पूरा करनाः। भ्रषबी. 


वारौ के श्रनुसार पहरा देना। 


: ८. वह भट या पजा जो किसी देवी देववा, ब्रह्म, भीर | 


म्रादिके स्थान प्रवचदृाईजातीहै। ` 4 


मुहा०-चौकीभरना-किसी देवी.या देवता के दशनो.को मन्तत 


के ्रनुसार जाना । £. जादू, टोना। १०. तेलियों के कोटहू 


< मे लगी हुई एक. लकड़ी 1 १९१. गल्ेमे पहनने का एक 


गहना जिसमे चौकोर पटसी होती है। णक प्रकारकी जुगनी 
पटरी । उ०--(क) चौकी कदलि परी प्यारे हरि ।-हरिदातं 
(षव्द०) (ख) मानोः लक्षी तुलसी हनुमान दिए. जग, जीत 
जराय के च)की 1-- तुलसी" (शब्द०) १२. रोटी वेलने का 


धरौकौदारं 
` .छोटा.चकलो 1 १३. भेडी श्रीर वक रियो का रातके समय 
`;  किसीदेतमें रहना. 
. ` 'विशेष--खाद के लिये किखान प्रायः भेड़ोंकोचखेतमें रखते हः 

लिनके मल मृत्रसेखाद होती) 
१४. मलों के शरवसर पर निकलनेवाली देवमूठियों की ्षवारी। 

~` कि० प्रण-उन्ता चलना 1 - पटुचना) 
- चौकीदार~वं्ष १० [द ० चीकी -}-फा० दार] १. पहरा देनेवाला । 
| गोत्त । ३.- वहटा जो महतोको बगल म भान की 
डोरी फंसाने के लिये गङ्7 रहता है 1 (जुलाहे) । 
= बौङीदारा- सं पु [हि - चौकीोदार ~-भ्ना (परत्य ०)] चोकीदार 
~. स्खनेका.चंदा । चौकीदारो। 
` -चौकीदारी--संक्न जौ* [ ह्० चौकीदार + ई (प्रत्य ०) | १. पहरा 
` देनेका काम 1 रखवाली 1 पहरेदारी 1 २. चौकोदार का 


पद 1.३. वहु चंदा या कर जो चौकीदार रमे के लिये 
~ दिया जाय । 


,. चौकीदीड- संर बी [टि० चौकी + दौड्‌] प्रतियोगिकात्मक्‌ दोड्‌ 
:` . का एकम्रकार जिसमे दौडनेवालों के लिये चौकि्यां रखी 
रहती है । .. 

चीकुरं-संबा पं० | हि ० चौ (== च र) + षरा | फसल की वटाई 


जिसमे उ तीन चौथाई ्रसामी श्रौर एक चौवाई जम्दार 
तेता है ) 


` चौकोन{-वि० [सं० चौ + कन] दे चौकोन। 

` - चकोना-- वि० [सं चतुष्कौ, प्रा० चउवकोण [ खी° चौकोनी | 

{ वि० चौकोनियां ] लितस्तके चार कोने हो । चौषूय 

| चतुष्कोण । 

. -चौकोर--दि० [ सं° चतुष्कोण, भ्रा° चंडक्कोण | १ लिस्के चार 

। कने -हो। चदा! चतुष्कोण! २ क्षचधियों एक 

`. जातिया शाखा) 

` चौक्ष-वि० [` सं [ १. पवित्र । निर्मल 1 स्वच्छ र. शरु दर । 

इ लुभावना 1 श्रानंददायक््‌ 1 ३. चोदा जिग । 

` ` चौलंड--पं्ा पु [देण०] [वि० चौखंडो] १. वह घर जसम चार 

- खंड ह्यं । चौमंजिला मकान। २. वह घर जिसमे चार भयत 

याचौकदहो। 

~ बोखंडर् वि० चार कंडोवाला 1 उ०--ास्तन वासन मानुस ग्रडा। 

| भए -चौखंड जो एेप्त पखडा ।--जायसी (शन्द०) । 

“ चौखंडा^-- संदना पै वि० [हि० चौघंड-+ भा (परत्य) ] द° "चौवंड' । 

चौखंडाः--संङ्गा ए [ ह° च छवौडा | -डीठा । ग्रनख । काला विद्‌ 

जिसे स्वि वच्चो के पिरम इसलिये लगा देती दै जिसह 
उन्हं नजर न लये 1 लीना । उ०-पुनि ननन मह काजर 
कीन्हा । दिष्टिनिवार चौदंडा दीन्हा --चिवा०, प° १९७ । 

चखंडी--संन्ना पु [हि० चैखंड] चौपाल 1 वठ्क । उ ° ता ऊपर 


जोङ्दन मंडी! सो चित्रावलि की चौवंडी।-- चित्रा° 
पृ०.६० 1. `“ | 
वोखट- संदा खौ° [टि० चौ ( चीर) -[-काठ} १. दार पर लगा 
`, ` हमरा चार-लकद्ियों का ठचि चिमे किवाड़के पल्वे लभे 
| ६ रहते है ! २; देहली डेहरी 1 दहलीज ॥ ` 








११५६४. 


-वधौगीनिं , 


मृहा०-चौषट लवनान=घर.के अ्रदर्‌ या बाहर जाना | 

चौखटा - चंडा पु" [ह° चौलट]+* १. 'चौखट' । २. चा लकडियों 
का ठचि चित्तम मुहदेठने काया तस्वीर का शाला जड़ा 
जाता है । श्रादइना, तस्वीर श्रादिकाफ़म । 

चोखटा *(@-- क्रि स०- [ हि० सं चोप, घोखना } चना । 
श्रास्वादन करना 1 उ०-मौने वरिस घन सुनित्रारे चीखतहू 
तसु नाम 1--विद्यपत्ति, प° ३४्द 

चौखना२वि० [० चौ -- चं खणड >. हि० खन (जते, सतलन] 
चारखंड क्रा! चौमंजिला (मकान) । 


चौखा--संडा पुण [हि० चौ ~+ ख| वह स्यान जहां चार गवो की 
` सीमा निलतीदहो। 


चौखाना;--वि०, संदा पु [दि० चारखान्य} दे च्चारवाना 1 ` 

चौखानि(-- चंड ली° [हि० चौ ( चार )-} खानि ( घाति, 
प्रकार) अ्रंडज, पिडज, स्वेदज, उद्भिज श्रादि चार प्रकारके 
जीव 1 उ०~-मानुपतं वड पापिया, च्रक्षर गुरुहि न मानि। 
वार वार मनकुकुही गभे धरे चौखानि 1--कवीर (शब्द ०) । 


१- संहा पु [हि० चौ~+खुट] १. चारो दिशा 1२ 
भू मंडल 1 


चौषु टर-क्रि० वि० चारो रोर । 
चीख ट---वि° ६० चीदू टा । । 
चीख टा-[वि° हदि° चौ लूट] जिस्म चार कोने हौ । चौकोना । 
चतुष्कोण 1 
चौ#¶डा१- सद्वा पुण [ह° चौ ~ गोड (पर) १ 
चौगडाः--वि० चार पंरोवाला। 
चौडा संहा प [हट्० चौघड़1] दे° (चीवडा' । 
चौपडडा- संदा प [ हि० चौ -{-गड्‌ड (= मेल) } १. वह स्थान 
६ चार मावोकी सीमा मिली । चौहहा । चौसिहा। 
चौैखा 1२. चार चोज का समूह्‌ । 
चौ गडडी ~ संदा खी [हि० चौ + गड्ढा] वसिकौ एष्टयो का वह्‌ 
टचा जिसमें जानवर फसाते है। 
चौगान - सचा पुं [ फा० ] १. एक -खेल जिसमे लकड़ी के वल्ने 
चै गद मारते हं। यह घोड़े पर चद्करभी खेला जाता दै । 
ग्रह खेल हाकी या पोलो नामक प्रंगरेनी खेलों के दी समान 
होताहै1उ० (क); ते तव स्सिर कु दुकसम नाना । खेलिर्हाहि 
भालु कीस चौगाना, 1-- मानस ६! २1 (ख) श्री मोहन खेलत 
चौगान । दारावती कोट कचन मे रच्यो रउ्चिर मदान। 
यादव दीर वराइ वटाई इक हलधर इक श्राप श्रोर । निक 
सर्वै कूवर प्रसवारी उच्चंश्रवाके पोर । लीले सुरगः कु्मत 
याम तेहि पर द॑ सव मन र्ग 1--सूर (शन्द०) 1 २. चौगान 
खेलने की लकड़ी जोश्रागेकीथोरटेदी या सको होती ह 
उ०-- (क) कर कमलनि विचिच्च चौगाने खेलन लगे खेल 
रि ९ ।- त॒लसो (शव्द >) । (ख) लं चौगान वटा करिश्राये 
भरम्‌ श्राएु जवं वाहर 1 सूरश्याम पृष्ठत सव ग्वालन खेलगे केहि 
ठाहर -- सूर (शव्द०) 1 ३. चौगान खेलने का मंदान। 
० धरत पुर चोगान लौं निकसत कसमस हो! नरनारी 


काण 


चौद ट 


खरहा 1 खर गोश। 


गानी 


धावत सुख छ! वत पूछत कोड नहि कोड ।--रषू राज (शब्द ०) । 
४, नगराड़ा वजाने की नकंड़ो । । 


चौगानी- संदा नी०-[फा० चौगान ?] हूक्के कौ सीधी नंली जिससे 
धुभ्रां खींचते दँ । निगाली । सटक। 
चौगिदं- करि. वि० [ हि चौ-}-फा० गिदं (तरफ) | चारो 
श्रोर । चारो तरफ । | 
गुन {--वि° [चतुगुण ह° चौगुना | ६० (चौगूना' | 
चौगूना-वि० [ चुरु, प्रा ° चरग्गख | [ वि० भी चौगनी] 
चारवारश्रीर उतनादही। चतुगुण 1 चहारचद। 
०--मन चीगुना होना उत्साह बढ़ना-। चित्त श्रौर प्रसन्न होना । 
उ०्--विध्यावली तियासीन देखी कहू तिया नेना वीध्यो 
प्रभ पिया देद्धि कियो मन चौगुनो।- प्रिया (शन्द०)। 
चौगुनो छ -वि° | हि° चौगुना ] द° भ्वौगुना' । उ०्--चौगुनो 
रगु चद्यौ चित्र्म चूनरीके चूच्रात लला.के निचौरत। 
-देव ग्र ०» पृ0 १५० । 
चौगून ^ @¢--वि° [ि० चौ गुन] 2 "चौगुना । 
चौगू {--ंश्न पु° [ ह्ण चौगना | १. चौगना होने का भाव । 
२. श्रारभमें गाते या वजाने मे जितना समय लगाया जाय, 
ग्रामे चलकर उसके चौथा समयमे गाना.या वजाना । दून 
सेभोश्राधे समयमे गाना या वजाना। 
विकेष--प्रायः किसी चीज के गाने या वजानेकाश्चारभ धीरे 
धीरे होता है, पर श्रागे चलकर उसकी लय वदढ़ादी जातीहै 
प्रौर वही गाना या बजाना जल्दी जल्दी होने लगतादहै। 
जव गानाया बजाना साधा रण समयसे प्राधेसमयमे हो 
तव उसे दन, तिहाई समयमे हो, तव उसे त्िगन श्रौर 
जव चौथा समयमे हो, तब उसे चौगून कहते है । | 
चौगोडा^--वि० [० चो ( = चार ) + गोड ( == पर ) चार 
''  परोवाना 1. 
चौगोडाऽ--संज्ञा पुं खरगोश । खरहा । 
चमो डया --प्ना ली" [हि० चौ (= चोर) + गोड़(~=षर)] १. ए 
। प्रकारकी ऊची चौकी जिसके पायीं मे चने मे लिये सीद 
„>; “की.तरह्‌ डंडे लगे रहते ह । टिकी । 
विक्ेष--यह छत, दीवार भ्रादि ऊंचे स्थानों तक पहुचे, फाड्ने 
` “^ पोछने, सफदी या रगसश्रादिकरनेके काममेंग्रातीदहे। 
::: २. वि की तीलियोंका वना हप्र एक र्चा या फेंदा जिसके 
;... "चारों पल्लो मे तेल मे पकाया हृघ्रा पीपल का गोद लगा 
। रहता है । ¢ 
:; . ,विक्षेष-~-वहेलिए इसे चिडिया-फसाते र) 
{ ३.. मेटक।। मंडूक । 


1 । - ४ व ४५ 


गोदा पं पुं" [हि० चौ -फां० गोशा] चीख टी तशत रौ जिसमें 
 » मेने मिखादयां प्रादि रखकर कहीं भेजते्है।' ` 
चीपोजिया?-विन्ली [फा०] चार कोनेवाली । 


चगो शिया र---संद्या लीण एक प्रकार की टोपी .जो करपडेके चार 
त्िकोने टकड़ों की सीकर वनाईःजातीहै। “ 


पचपोक्षियार- संज्ञा पु तुरकी घोडा 1 


चौचड़--संन्ना पुं? ह° चौ (= चर) -[-दाद] किनारेक। वह्‌ चौडा 


१५६५ 


चौच॑दं 


रौर. चिपटा दात.जौ श्राहौर्क्‌चने वा चवाने के कामम, 
प्राता दै । 
चौ घडा संन पु० {६० चौ (=चार)--घर (=खाना)] १. चांदी . 
सोन श्रादिका वना हृभ्ना एक प्रकार का दिव्वा जिम चार 
खाने वने होतेह ` ध 
विरोष -यह कई आकार का वनता है। विशेषतः . गोल होता 
ह श्रौर खाने फूल की पंृडी-केश्राकार के वनाएु जतत ह1 
इत खानोमे इलाययी, लोग, जाविक्री, सुपारी इत्यादि 
भरकर महफिल मे रवते ह। `. । 
-म्‌. चारखानोंका वरतन जिसे मसाला श्रादि रखते द ३ # 
दीवाली के दिनों ये विकनैवाला मही का एक. िलौना ` 
जिसमे श्रापस मे जुडी हुई चार. छोटी छोटी कुल्हिया होती 
है । लड़के इसमे मिटाईश्रादि रखकर खात 1 ४. पत्तकी 
' खोगी जिसमे चार बीड पानदहों। जसे, --दो चड़ उधर ` 
देश्राग्रो । ४. बड़ी जात्तिकी गूजराती इलायची | ६. एक 
प्रकार का वाजा । 'चौडोल 1 उ०~सी तुपार तह 
' पावा । दुदुभि श्रौ 'चीघड़ा दियावा ।--जायसीौ (शव्द ०) । 
चौचड़या"--वि० [ ह° चौ (== चार) +-घडी ~+ इया (प्रस्य ०) | 
| चार घडयों का! चार घडो संवंधी । जसे, चौषद्िया महतं । . 
चौघड़िया संघा खीर [ ह° चौ (= चार) ~}-गोडा. (== पावा) | 
एक प्रकारकी छोटी ऊ्ची चौकी जिसमें चार पावे होतं है । 
| तिरपाई । तपाई 1 स्ट्ूल। 
चौधडिया मुहूतं ~ संजा पु° (० चोधडिया--सं० मुहूतं ] एक प्रकार 
का मुहूतं जो प्रायः किसी जल्दीके काम के लिये, एक कै 
दिनके श्रंदर ही निकालाजातादह। र । 
विष -जव कौई णुभ मुहृतं द्र होता हैःश्रौरयत्रायाद्प्ी | 
प्रकार काश्रीर कोई काम जल्दी करना. होता है,. तव इष 
, , प्रकार मुहूतं निकलवाया जाता है । रेरा महते दिन.के दिन्‌ | 
याएकदोदिनकेश्रंदर हौ निकला जातादहै. एत्र मुहूतं 
घडी दोषडी या-चार घडीका होतादहै श्रौर उत्ने.टी. ` 
- . समयमे उस कायं.कोभ्रारंभ कर दिया जताहै। . . | 
चीघडी{--वि० ली° [हि० चौ +घेरा] चारतहकी । चारपरतकौ।; 
चौधर!) वि [देश०)] घोडों की एक चाल । चौफाल। पोदयां । ' 
सरपट । उ०--्रवरलक म्रवरस लग्र सिराजी । चोघर चाद 
'. . समुद सब ताजी ।--जायसी ( णव्द ०) 1 ४ 
चोघर(्२-- संदा पुं°. [हि० चौघड ] दै” "चौधड । 0 
न्रौ रा-- संद्वाः१९ [ हि० चौ--घर ] १. पीपल कौ दीयटः जिसके 
दीये-मे चार्रत्तियां- जलती है । २. दे° 'चौघड़ा-। | 


+ 


॥ 
0 
» १» 


 चौघधरिया८- संका ली [देश०], णहनाई । . रोणन चौकी. ।. उ०-- 


.---धस्नी०,.पु०-२५ ८ 
चीघो डी @†--संडा न्नी" [हि० चौ +- घोडा] चौकडी- गाडी । चार 

 .घोडों की गाडी-या.रथ। (6 | 

-चौचंद द -सं्ा पु [हि० चौय~-चंद या चवाव + चंड] १. कलंक ` 
सचक श्मपवाद । -वदनामी कीः चर्चा: निदा। उ०्-~सखि! 


> ; वाजन.लागु चपल्न चौधरिया चित्त चतुरता. भागि". 
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गर्हा `. १ 
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~ ॥, 
[आ 
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टकार गीततैकेरमा 7 ये 
, `~ शः? सत० (न्दर) । 

< ० प्र--करला।- हाना) 

` -मरहा०-चीच'द पारनानच्दाव करना । चदनामी करना 1. 

->. श्षोरः1 उ०्-चित चौोपन चटके चौचंदम हदेयय ।ट्राव 

: ~ केड्ारि परी 1 घनानेद० प° २६ 

यौय॑दलई@--वि० श" [हि चीचंद-+- हाई (प्रस्य) } उरा 

> ` करतेवा-ग 1 वदनामी फँंलानेवासो 1 दूतस की-दुराई करन 

व्रा्ठी}:उ०्-चौचंदहाई जर त्रन क्म ज परवा वना घ 

पराति विगर 1- ठाकुर (णव्द०) 1 

चौज-- मृष पुं” [चोज] देर "चोज 1 

चौजाम-- रका १०. [टि ची-+-जाम रहर) चार प्र 


चौजम!& ~. व° [हि चौजामा~+श्रा (प्रत्य) ] चार्‌ प्रहर की। 
„` - बार. पहर कीः उ०--मूसाफिरचेत क्रो निन्निव गई 
वजामा {--भारतेद्‌ प्रऽ, भाग २, पूर =४६। 


गी. ह° चौं युग | चार युमा 


चौजुगी, संश्नालीः [घं 
.: `का काल) | 
चटो-- स रटी° [ चतुर्या {६ ०, चयी] चवनी का चौथा ग्रंण। 
` तादी चश्रानेके वर्तनक्रा चौथा नायः 
चौवृत्त(--वि० [ची ~+-सं९ युक्तः भ्रा जवत] उतुदिक्‌ 1: चारा 
` „ श्रौर्‌ । | | 
चौड़" सं पुण [ं० चड] चूडाकरण सरस्कार । 
चइ मं- वि०. [ह° चौपट] चपट 1 सत्याना । 
क्रि० प्र०~-करटना 1-- होना 
चोट्कमं- संदा पुं [सं० चीडक्मन्‌ | दै" व इ' । 
च[हना{ः-क्रि° ० [० च्ड। चौपट करना सत्यानाज करना। 
चौञ्*-वि० [हटिन्चौ (== चार) +पाट(= ीडाई) या मं” चदि 
` = चिपट] [वि०्लीनचौड) | लव की श्रोर्‌ के दोनो क्रिनारा 
के वीच विस्तृत । लवाई स भिन्न दिक्षा की ग्रष्र्‌ फला हूत्रा। 
चकला} ट 
यौ ०--चौडा चकत । 
चोडा डाः -- कठा प° [सं चटा ( --कए के पाक्तका गड्ढा )] १६ कूषए 
के पास का.व्ठ गड्ढा.-जिकषमे मोट त्राहि. स निकाल त्रा 
पानी मिरता दै। चौड़ा 1 २. गड्ढा ¡ २८ गृडटा जसम 
्रनाज रखते रह 


| चोडाई--संहय को० [हटि० चदा -- ई (प्रप्यर) | लतार स भिन्नदि 


फी रोर का विस्तार । दोनो किना कै. वीच 


` {प्लवा | । य 2 
चोदन संदा शी [टि० चौडा +-्रान (भ्रत्य ०) चौडा 
बोदाना--क्ि० चः [ हिन चोडा से नारिक घातु ] चोडा चना । 
फलाना | - . 


लव डई्‌ क 


| । चोढ़ाव--ंश ए०.{{हि° चौडा -घाच (प्त्य०)] £“ "उौडान' 
 , चाड़ो--विन लो° [हिर चोडाका खौ०] दे "चौड़ा 
१ 


0८1 
[कि 
^ 


ठोल भ्‌--उंा प" [हि०] ३० "चंयेल' । 


न र [नि 
५ ष 


ह 


वीता 


सा पु [ ह° -चौ~-डेल? | एक प्रकार का व 
निति चौवडा भो कहते ह । उ०--प्रासपास दाजत उीडोना। 
दृटुभि भ्ठ तूर्डफं टोला ।--जायस्नी (नन्द) 1 
चौतगी--वि० [ ह° चौ~+-ताना ] वहु ढोर जिक्र चर्‌ 
लगे दं । | [रि 
चीतनिर््ा--ष नो [ ह° चौ (चार) तनौ (=्=यंद) }.१ 
चतनी 1 ० भादल तिलकमस्षि विद विराजत सहति सीसर 
लाल चौतनियां ।--वुलसी (णव्द०) । २. ्रनिया 1 चोनी । 
चौवदी 1 ठऽ--नारंमी रीवू उरोजनि जानि दए नख.वानर 
चीतनियां मे 1 --तेवक श्याम (णन्द०) 1 
चौततनिपा्टः--संघा. न° [ इि० चौतनी-+-इया ( प्रत्य ) ] द° 
` ¦ भ्वौतनिर्मा । उ०-- (क) करत सिगार चार्‌ भवा मिलि 
णोभा वरनि न जाइ । चित्र विचित्र सुमग चीतनिवा दुद्रधनुप 
छवि दछछाइ्‌ - सूर (जन्द०) । । 
चौतनो--संदया बी [ हि० ची (चार) {तनी (वंद) | वर्नं 
की टोपी जिन्त चार्‌ वंदलनेग्ठते दँ । उ०--(क ) प्रीत 


तामे 


चौतनी श्िरन मृदा तुलसी (शव्द) (ख) दविर चौतनी 
समम {सिर मेचके कै नित केम [ नखे (सद्व गु धु द 


णोभा सकल सुदरेस !--मानस, १२१६1 
चीतरका--खा पुं [हिः चौ ~+तदक ( -=लकडी, धरन) | एक 
प्रकार कादेमायातवु | 
चीततरफ-- करिः वि०, विण [ हि० चौ~-तरफ | चारो प्रोद्‌। 
समी ग्रोर्‌ । । 
चौनरफा--प्रव्य० [ह° चौ +तरफ] चारोश्रोर 1 चासो तरफ। 
चतय" संदा पुं० [मं चत्वरफ | द° "चवूतयाः 
च्वेतमा--षंड प° [ह° चौ + तार] एकतारे कौ तरु का एक 
प्रकारका वाजा जिसमे च्जानेके चिये चार तारदतेर्ह) 
तैन विन चार तारोवाला । जिसमे चार तारा) 
चौतरिया-- सं ली [ह° चीता] छोटा चवृतरा । 
चौतस्मि--वि० [ हि० चौ~+तार-{इया (गत्य) | चार 
.तारोवाला । 


चात वि० [ह° चौ ~-तहा] चार्‌ तदवाला । 

-चौतटी--संछा खो° [ हि० चौ ~+-तह ] सेसकी बनावट { लदृरिद्‌- 
दार) का एकः कपडा जौ इतना लवा हेत्ता कि चार 
तह कर्कर पिषठाने पर्‌ नी एकत मनुष्य कै ठ्न प्रर स्ये 


{ता [2 1 
नचौतार संछा पुं [मं० चतुप्पद] चोपाया 1 चतुप्वद 


तताल संछा प [हि चौ ताल] १. मृदग न्न एकर तात । 
विरोप-- समं छटू-दीच ब्रवा १२ 
चार भ्राघात्त मौर दो गगली हः 
ध्रा.धा धिनत्रा का गैदिन्डाते 
एक प्रकार क्म गीतो दःनी 


<प1 


घृ मात्राएु दतती रीर 
। -दम्रक्रा योचं यह्‌ है-- 
कता मदिध्िन 


8) 21 जिः क अकार कीर = 
पवि जाह 1. 


१ 
= 
ट 


(२४५१ 


+४* - 
७1 
य॑ 
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चौताला वि० {ह° ची ताल] चा 
तातः! : 


दन 1 {जिथमं रर 


चौताली 


चौतालो{--संद्या ली° [देश०] कपासकी 'ठंदीया डोडा जिसमे से 
| रूई निकलती है 


चौतुक्षाः--वि° [ हि० चौ ~-वुक~+श्रा- (प्रत्य) ] जिसमे चार 
तुकहों। , 

चोतुका धंक ० एक प्रकार का छंद जिसके चारों चरणं की 
तुक मिली हो) 


चौथ! क्ष ओ [ पु चतुर्थो, प्रा चउत्थि, हि० चउथि | 
१. प्रतिपक्षे की चौथी तिथि । हर परखवारे का चौथ दिन । 
चतुयी । 

मुहा०-चौय का चाद भाद्र शुक्ल चतुथी का चंद्रमा जिसके 
विषयमे प्रसिद्धहैकियिकोई्‌ देव नले तौ ऋूठा कलंक 
लगता है। उऽ--लगं न कहु त्रज गल्िन में श्रावत जात 
कलंक । निरखि चौय को चंद यह्‌ सोचत सुमुखि ससंक।-- 
पद्‌ माकर (शब्द ०) । 

विदेष--भागवत श्रादि पुराणोमे लिखा किश्रीकृष्णते चौय 
काचंद्रमादेखा थाः; इसी से उन्हें स्यमंतकं मणि कीचोरी 
लगी थी) प्रव्रतक हद्‌ भादोंसुदी चौय केचद्रमाका दर्णन 
वचाते ईह; प्रर यदिक्षिसीको शूठ मूढ कलंक लगताहि तो 
कहते है कि उसने चौथ का चदिदेखारह। काशी में लोग 
षसे ठेला चौथ कहते है । 

२. चतुर्थांश 1 चोथाई भाग। ३. मराठोंका लगाया हु्रा एक 
प्रकारका कर जिग्मे भ्रामदनी या तहसील का चतुर्थाश ले 
लिया जाता था) 

चौथ वि० चौथा । उ०--चंपकलता चौथ दिन जान्यो मृगमद 
सीर लगायो 1--सूर (शच्दर) । 

चौथपन सं पण [ सं० चौया~-पन ] मनुष्यके जीवन की 
चर्गैयी श्रवस्या । बुढ़ाई्‌ । बुढापा . उ०~-होडइ न विषय 
विराग भवन वसत भा चौथपन। हूश्य बहुत दख लाग जनम 
गएड हरि भगति बिनु ।--मानस १।१४२। | 

चौथा\--चि० [० चतुर्थं, प्रा° चउत्य] . [वि० लर चौथी क्रमे 
चारके स्थान पर पष्नेवाला । तीसरे के उपरांत का। 
जिसके पहले तीन भ्रौर हों । | 

चौथा-- संका पुं मत्तक के घर होनेवाली एक रीति जिसमे संवंधी 
तथा विरादरीके लोग इकट्रे होतेह श्रौर दाहं करनेवाले 
छो उपया पगड़ी आदि देतेहु। यदि मृतक की विधवास्त्री 
जीवितदहोतो उसे धोती चहुरश्रादिदी नाती है। जते, 
कल तुम उनकेचौथेमेगेएथे?. 

सोथाई्‌ संया पुं [ हि० चौया--ई (प्रत्य) } चौथा भाग। 
चारसमभागोमेसे एक भाग । चतु्थाश । चहारुम 1 

चौथि(@1- संडा न [हि० चौय] दे०न्चीय' । 

चौ िश्राद्य--संब्ा १ [हि० चया] दे 'चौयाई" 

चौथिहास--वि०, पन्ना पुं [ चौथो हार (प्रत्य) ] चौथी 
लनेवाला'! ` । 

चौोथिया- संश. . [हि० चौथा] १ 
दिन श्राए। 

क्रि० प्र०~ प्राना 1. 


वह्‌ ज्वर जो प्रति चौषधे 


१५६७ 


 -चौदस 
यौ °--चौयिया जर । चौपिया बुलार । 
२. चौथार्ईका हुकदार । चतुर्थाश का प्रधिकारो। 
चौथी --वि० नी° [० चौथा का ह्ली०] द° (चौय, 
चौथी --संक्ञा ली° [ संन चतुर्था ] १. विवाह कौ ` एक -रीतिजो 
` विवाह दहो जने पर चौथे दिन होती.दै । इसमे वर कन्याके 
हाय के कंगन खोले जाते ह । उ०--चौये दिवस रगपति 
भ्राए । विधि चौयी कर चार कराए 1--र्धुराज (शब्द०)। 
मृदा ०--चौयी का जोडान=वह्‌ जोडा या लहगाजो वर केषर 
सेश्रातादै श्रौर जिसे दुललहिनि चौथी के दिन वहनती 
चौथी सेना चौथी के दिन दुल्टा दुलहिनि का एक दूरे के 
ऊपर मेवे, फल प्रादि फकना । चौथी दटनान्त्चौयी के दिन 
व्र कन्याके हार्थोःका कंगन खूलना । चौयौ कौ रीति 
होना । चौथी छडानान्=चौयी की रीति करना ॥ 

२. विवाह तथा गौनेके चौर्थं दिनवधू के घरसे वरके घर 
भ्रानेव!ला उपहार । उ०--गौने के दयौस छ सातक्र वीतेन,. 
चोयी कहा प्रवहं चलि श्राई.1--मतिण० प्र०, पृ० २१६॥.. 

विदोष- चौथी भेजने की प्रथा दोप्रकारकी है 1 एकके श्रनुखार 
विवाह्‌ तथा गौनादोनोंमे चौथी भेजी जातीहै। परतु. ` 
कहीं कहीं वधू के ससुराल रहने पर ही चौथी भेजी जाती. ` 
है । यह्‌ चारदिनोकेपृवंया बादमभी भेजी जातीदै। 

३. मु्तलमानों की एक प्रथा, जिसे शादी के बाद लडका प्रपनी 
पत्नी से मिलने के लिये ससुराल श्रातादै। इस प्रथा के 
श्रनुसण्र मिलन चौथी श्राने पर-ही होता है। ४, फक्षल 
की वाट जिसमे जमींदार चौथा सेतारै श्रीर्‌ श्रसामी तीन 
चौथार्‌ । चकर । ¢ 

चोथया^{-- संदा प [हि० चौषा्ई] चौयाई 1 चतुर्थांश । 

चौथेयार--पशण शौ° छोटी नाव जिसे वहत थोड़ा , वो 
लदस्के। . 

चौ दंता^--वि° [सं० चवुर्दन्त] [विण्नीन्वौदंती] १. चार दातोंवालौी । 
जिसके चारर्दातहों।जोपूरी वादृकोंनपहुचा हौ 1 वचन, ` 
प्रौर जवानी के वीच का उभडती जवानी का। । 

विदोष--ष्टस शब्द का व्यवहार घोडे के वच्चो श्रौर वलो प्रादि : 

के लिये होता है । । । 

२. श्रन्हड़ ! उग्र! उट्‌ ड) । 

चोदताः- संज्ञा पुंण्स्याम देशके हाथी क्री एकं जात्ति जित्तेचार .. 
दति होतेदै। -` ` 
चौदंतीः--संका लौ [ हि० चौदेता ] . श्रटहृडपन 1: उद्‌डता। . 
धृष्टता 1 दिठाई । | । 
चौदंतीर विण ली°दे० "चौदंता' | ` | | 
चोद चि० [ह° वोदह्‌] दे° भ्वौदह" ¦ र०--चौद. ब्रह्म ड 
` रहा षर पानी ।--रोमानंद०, पु०११॥ | 


 चोदश ~ संद्ना लीग [सं° चतुर्दशो ]. दे० “चौदसः । ` 


चौ दंस-- संदा ली° [ सं० चतुर्दशी, परार - चरउहूसि ] वह त्िथि,जो 
किसौ पक्षमे चौदहवं दिनहोती है 1 चतुरदेणी । उ०-फागुन 
वदि चोदसःको.शुभदिनिप्नर रविवार सुहायो ! नखत .उत्तरा 
प्राप विचारो काल कंको श्रायो |-- सूर (शब्द०)। 


१ 


यि १ 
॥ 


" " = ^१४ २ 
५ । 


चौदसि 
- -चौदस्ि&{--बि° [६० चौदस] क्रम मे चौदत्त को पड़नेवाला 1 





०॥ च 9 
५ 
५५ 


:: " ४० श्बौदस' । उ०--कीन्ह्‌ घर्गना मरदन, श्रौ सखि रीन 


..~  -अन्हान । पूनि भ चाड जो चीदसि, शूप एड छवि भान। 


५ | र जायसी ग्र ध (गुप्त) ॥ ४1 0 -& 4 २) 


ष चौदसी${- संग्र क्षी [० चौदल्] १. चतुदशी । २. पणिमा 


`. द्ुतलमोन पूनम को चोदहनी कटूते है) । ; 
"~ ूहाण--चौदसौ का चाब = (१) पूणं कवाभ्रो से उदित टोने- 


च ~; वाला चद । (२). वहेत रुदर व्प्रविति (ला०) । 
. चौदह'--ि० [ सं० चतुर्दश प्रा, चउद्‌दस्त, श्रप० चञद्‌दह्‌ ` 1 


कौ निनती र्मे द श्रौर चारौ 1 चौ दसद चार 
श्रध्िकदहो। 


“चं द॑" स्न पुण दस श्रौर्‌ चारके जोडकीसंव्यानो प्रको मेट्स 


,, प्रकार लिखी जात्ती है-१४ ॥ 
; -मृहा० - चौदह विद्या, चौदह भवन, चौदह रत्न दे" "विचा", 
- ` श्मृवन'-श्रीर “रत्न 1 
“.. “यो०-.चोदह्‌ खंड = चौदह भूवन । उ --चीदह खंड वन्तं जाके 
„मख, स्वको करत ब्रहारादहो। -- करवीर श०,. भा० २, 
, पृ १६ । चीदह्‌ चंदा च¶दह्‌ विद्यान्न काप्रकाण 1 उ०~ 
चप्ठ दीवा जोय के, चौदह चंदा माहि । तेहि घर किसका 
„^“! चादना, जेहि घर सतम नाहि । -कवीर सा० सं भा०१, 
~ --पृ० १७ । चौदह वहर=-चौदह लोक । उ०--वा्रि एक 
.- विधारे कीन्हा चौदह ठहर पाठ्सौो नीन्दा ।-- कवीर वी, 
1 | | 
. चौदह -वि० {{हि० चौदह ~+ वाँ (परच्य०)] जिसका स्यान तैरहं 
` स्यान के उपरत हौ 1 जिसके पहले तेरह प्रीर हों। 


ह चोदहवी-- मंग ननो [ ह° चौदह ~व == ( प्रत्य ) | मुसलमानों 


्, म्रनुमानं पृिमा की तिधि। 
मृहा -- चौदह का चांद == (१) एनम का चद । (२) पूरे 
चदि जसा सुदर व्यक्ति । 


| चोदत संश पुं० `, [६० ची ( = चार) -{- दत] दो हा थियो कौ 


` लढाई । हाथियों की मुखे । उ०~ पीलहि पीन देवाना भयो 
`: दोहः चौर्दत। राजा.चहै र्द था शाह चदै शह मात 1 
`“; -जायसी (कम्द०) । . 


..चौदीवा--वि० [ ° चौ( =चार ) + दाव | यहवेन ( विशेषतः 


सोरहीया इसी प्रकारकाश्रीर जृएुका खेल ) जिते चार 
दाव हों । वह्‌ खेल जिस चार दाव लग कके । । 


1. . चदा पु० [हिर चोना] ३० "चौना" । 


चोदाठध॑-लि° [ ह° चं दह ] दे” (वौ दह्‌' । उ०--जव वरस 
, चौदामनेश्रोश्नाया1 इत्म होर हिकमत हुनर सव पाया । 

॥ --दक्खिनी ०, पु० ३९३ 1 | ४ । 

1 चोदानिया-~ सं खौ [{टि० चौदानी]. दै" "चदान" । 


, 


॥ चोदानी ~ कां लौ [द° चौ (चार) +- दाना + द° (प्रत्य०)| 
|: 4.एकप्रकार की वाली जिसमे चार पत्तियौका सोने की 


2 
॥ 
॥ 
#1 
५ + ~= 
॥,। 
त 


~ 


ककि, र ^ ५ 4 ) 
पष ५1 
+ २ 
५ 
४ ^ ¢ 
४. =. „ ५ 
(त क 4 4 
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चीपई 


` जड़ाऊ दिकडी लगी होती ह 1२. कान की वहु वाली जिसमें 
मोतीके चारदनेलगेदहो) 
चौदायनि- संदा १०. [सं०] एकं गोच प्रवर्तक छपिकाना मर.1 
चौदी्रा, चौदीर्वा-वि० [० चौर्दावां] दे" चीरा । 


चौधर क्रि० वि०[ ह° चौधर | चारौं रोर । चारीं तरफ । 


उ०--रचःदोतंख्त त्वेका शी सू केः चौधर चक 
मोतिया सू संवारे ।--ददिखिनी ०, प° ७५। 
चीचर-- संद्य पु [देश०] घों कौ एक जाति उ° -देराक 
कक्षी सवज सुरपा समद सुरग । वादामी श्रवलष वने, चौधर 
नुकर'पिलंग । -प० रासो, पर १३८ । 
चौधरार -ंक्ष ली° [ हि° चीरी ] १. चौधरीका काम । २. 
चीरी का पद) 
चौधरात - सं्षा ली° [६० चौवरी] दे० "चचौधराना' । 
चौ घराना--मेह् पु° [हदि० चौवरी] चौधरी कां काम 1 र. चौरी 
` क्रापद। ३. वहजो चौधरी को उसके कामों के वदले 
मित्ते 1 ४. कुनवियों का मुहुल्लाया टोला । 
चौधरानी- संश्च भरौ [टि० चौधरी] चौधरी की स्त्री । 
चौधरो-संडा पुण [° चतुर (तकिया, मसनद) +- वर (= घरने- 
बाला)] १. किस्ली जाति, सप्राजवा मंडली का मुखिवा 
जिसके निर्णय कयो उप जापि, समाजया मंडली के लोगं 
मानते ह! प्रधान । उ०-भनं रघूराज कारपस्य पणव 
चौधरी है जग के विकार जेति सर्वं सरदार ह ! --(शब्द०) । 
२. कुनवी या कुर्मी नामक जाति। 
विडोष-- दुख लोग इस शव्द की च्युस्पत्ति च तुध"राण' णब्दसे 
वतलाते ह । 
चौ वारी "(द-प परौ° [द° ची (चार) +-घारा] वह कपड़ा 
जिसमें ्राड़ी ग्रौरवेड़ी धार्या वनी हौं । चारलाना 1 उ०~ 
वेमा डोरिया श्रौ चौवारी । षाम, सेत); पयर ह्‌ दियारी । 
जायसी (सन्द०) 1 
चौधारी--वि० [देण०] चौपहलू । उ०--दोनौ चरण का इक्सार 
जौधारी (चौपहल्‌) च्‌ रा, घु.षलप्रीरनुपूर। --पोटार प्र्भि° 
ग्रं, पृ^ १६३ । 


` चौना)--ंदवा प [¶० च्यवन] क्पर्‌ का वह्‌ डालुवां स्यान जर्हां 


गिरति । चकर 1! लिलारी। 

चौनावा--वि० [० चौ +-नाव (वि० रेखा)] [ श्* चौनावी | 
( तलवार श्रादिका फल ) जिसपर चार्नाविं वनीदां। 
जिसमे गड्ढे वने हो 1. | 

चौप ~-सं्षा ¶° [हि चोप] दे० (वौप' 1 . 


खेत सींचनेवाले ठेकरली सा चरस श्रादिसे पानी निक्रालकर 


चौपद्र-सं्ा जी” [सं चतुष्पदी] एक छंद का नाम जिसके प्रत्येक 
चरणर्मे १५ माचराए होती ह मरौर प्रतपं गुरु लघु होते द। 
जँसे--राम रमापति तुम मम देव 1 नहि प्रभु होत बु्दुगरी 


पपा 


सेव}! दीन दयाभिधि भेव श्रभेव । मम दिधि देवो यद्‌ 
यश लेव । | ` 

चोपला- संछा ° [ हि° सी (चार) ~-सं० पक्ष, हि° पाख | 
परिखा । चहारदीवारी) 

चौपग!{-- संज्ञा पुण [हि० चौ + पग] चार परो वाला पशु) नौपाया। 

चोपट'-वि० [ ह° चौ (न्=चार) +-पट (-फिवाड़ा), या ह° 
चापट |] चारोंश्रोर से-खृला हु्रा । अरक्षित । 

क्रि० प्र०-छोड्ना । 

चौपट वि० [हि० चौ (= चार) ~+ पट (सतह्‌) तास्पयं, चारो 
तरफ से वरावर या चिपरीत्(=नष्ट)] नष्ट भ्रष्ट । विध्वंस । 
तवाह्‌ । वरवाट । सत्यानाणश 1 उ०-जी दिन प्रति प्रहार कर 
सोई । विस्व वेगि सवं चौपट होई ।-- मानम, १।१८०। 

यौ ०-चौपर चरण = जिसके कहीं पहटंचते ही सव कुष्ठ नष्टश्रष्ट 

हो जाय । सव्जकदम । चौषटा । 

चौपटहा-वि० [ह° सौपर~-हा (रत्य ०)] [वि० ली” चौपटहौी] 
चौपट करनेवाला । नष्ट करनेवाला । सर्वनाशी । 

पौपटा--चि० [हि० चौपट] चौपट करनेवाला । नाश करनेवाला । 
काम विगाडनेवाला । स्रत्यानाशी | 

चौपरटानंद--वि० [ह° चौपट ~+ नड] यत्यत सत्यानाणी । जिसका 
प्रागे वुरादहो। 

चौपड सेखा खी" [ सं चतुष्पट, प्रा० चउप्पट ] १. ौसंर नामकः 
खेल । नदवाजी ! २. इत सेल की विसात ध्रौर गोटियां भ्रादि। 
२. पलंग ्रादि की वहं वनावट जिसमे ्मैपसरफेसे खन 
यने! .श्रंगन की वनाविट जिसमे चौसरके खाने 
वनेहं। 

चौपता+--संफ्न फी [हि० चौ (न्=्चार) परत] फषडे की तहुया 
धटी जो लगाई जत्तीदहै। । 

स्वौपतर्-संता ी° ६० "चौपत्िया' । 

चौपत\--संटा १० पट्थर फा वहं टुकड़ा जिसमे एक कीत लगी रहती 
ह आर जिसपर धुम्हार का चाक रहूताह। 

चौोपतना--कि० ० [ ह° चौपत्‌ से नासिर धात्‌ ¦ तह लगाना। 
परत लगाना । (कपड़े श्रादि कौ) । | 

चौपताना}- कि स^ [हि० चौपत] कपडे श्रादि 
घडो लगाना | 

चौपतियाः--मष खी” [६० च + पत्तो] १. एक प्रकार की धास 
जो गेह के खेत में उत्पन्न हकर फक्तल को वहत हानि पहुंचाती 
है । २. एकप्रकारका साग 1 उटंगन।, ३, कणीदेभ्रादिमं 

, वह्‌ वरी जिसमे चार्‌ पलिर्यांहों। 

चौपतियार--वि० १. चार परियोवाला । २. (कशीदा) जिसमें 

चार पलियां दिलाई गई हों । 


चोपथ--संक्ञो पु० [पु० चतुष्पथ] १, चौराहा । चैरस्ता । चौमहानी। 
२. चौपत नाम का पत्थर जिसपर चाक रहता 


फी तहु तमाना ! 


चोगदद्}- संघा पुं०. [१० चतुष्पद |चार परो वाला पण्‌ । चौपाया। 
चोपया)-नपठा ¶० [ह° द्तीपाया] ३० त्तीपाया' ! = ` 
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चोपा ` 


चौपर१-संघ्ा ली” [ह° चौपट] द° ध्वौपरड 
चौपर (+ पेश स्री° [हि० घौपद्‌ (= .छौसर कफे खानेवाला प्रांगन)] 
श्रगन । प्रग । उन्~स्यामगौर कर मूदरी हीरन कौ यु 
उदोत! मनौ मदनपर चौपरेदीपमातिषषा रीत ।- व्रज ग्रं०, 
, '\,. १०६६ | 
चौपरतना--करि० ग० [द्ि०.चौ (चार) ~-परत+-ना (प्रत्य) 
` कपल प्रादि फी तह माना  कष्डे पादिकोचा्य भोरमे 
कफर मोड्कर परत बंराना। 
चौपरिद{- सेल सी [हि० चौपष्ट] ३2 "चौपदु' | उ०--मनपति 
महूत स्थामद्धिग सरसुति रधं शग! दपतिहित पंपतिर्बहुति ` 
सेलत चौपरि रग -- श्र प्र, पृ० ६५। 
चौपल-संबा १० [१० चतध्फलकफ] चौपत नाम का पर्यर जिप्तषर 
कुम्हार फा चाके रहताद) | 
चौपहूरा भ०--[हि० चौ (चार) ~-पह्र] " १ चार पदका। 
सार परर्परघी (२. षार उदार पहर कृश्यतर्‌ का) 
मुहा ०-चौपहस दैनान्=्दार चार पुर के धतर पर'धोदृसे 
काम तेना 1 | 
चीपहल\-- संदा ° [६० चौ पहल] चार पहल या पाठं । .. 
चौपहल --भि° [हि० पौ ~+-फा० पटन्‌, मि° सं° फलक] जिसके 
चार पहल या पाश्टो । विसये वंरई, चौडाई पैर मोटाई 
हो. । वगरत्मिक 
चौपहला-वि० [ टि० सौपहल + घा (प्रत्य °] दे° "चौपट्ल' । 
चो पहला --वि० [हि० घौपहल~+धा (प्रत्य०)] एक प्रकारका. 
खोला । वि० द° -"चैपाल ५*। 
चौ पहुतू्‌-वि ° [द° चौपहल + ऊ (परत्य ०} } ३० "चौ पहल 
चोपहिया ^ -वि° [हि० शौ--पहिषा) चार पहि का) जिसे 
चार पहिए दहो) 
वौपहिषार- संया क्ली° चार पदियों रौ गाड़ी । 
चौ पहल्‌@--वि० [६० चोौप्टखा] द° श्चौपट्ता' 1 ० -- हायि 
चारि चारि चरी पाहि सकता चुरा चौपहित्‌ इक टक र्ट 
¦ हरि हेरी ।-स्वामौ हरिदास (शब्द | 
पचोपही (द्ध-- संश ली° [हि० सौपा] चौपाई" 1 उ०--कया 
सकृत सुनि कष्टं वोरी । भाषा वधि चौपहौीजोस।- 
माधवानल०, पृ० १८७। ४ 
चौपा--पंन्रा ० [-१० चतध्पाद ] दे० 'चौपायाः | 
चौपार्ई--पं्ा ली° [सं° चतुष्परी] १.एक प्रकारका छंद जि्के 
प्रत्येक चरण मे १६ माश्रारएं होती है। एसके बनाने मेक्वल 
दिकल पौर धिकलका ही प्रयोग होत्ता है 1 शएप्तमे किसी त्रिक , 
केव्राददो गुष्प्रौर सवे ग्रतमे जग्णया तगणं न पड़ना 
चाहिए । इसे खूप चौपाई या पदाकुलकफ भी कहते है । ` 
विश्चेष--वास्तव मे. चौपाई (चतुष्पदी) वही दहै जिसमे चार 
 चरणदहोश्रौर चारों चरणोंका श्रनुप्रास मित्ताहो । जते. 
 .<-्प्रत सिला भद नारि सुहाई । पाहुन तेन काठ कठिनाई। 
तरनिख मूनिधरनी होई जाई । वाद्‌ परड मोरि तावर्डाई। 


`शरोपीडे 


प्र्‌ स्ाधास्सतः लोग दो चरणोकौ दही ( चिन्ह वास्तव में 
-` श्रधाली कहते ई ). चौपाई कहते भ्रौर मानते ह । मात्रिक के 
, ` म्रतिरिक्त कुष चौपा््याटेसीन्रीद्योदीर्है जो वणंवच्चत ॐ 
 श्रतर्गततश्राततीह रौर जिनके श्रनैक भेद ग्रौर भिन्न भिन्न 
काम है । उनका वणन श्रलग श्रलग दिया गया 
। १.९. चारपाई | खाट 1. | 
 षरौपाड-सं्ा ० [हि० चौपाल] दे° चौपाल । 
` चौपायनि--रंहञा १० [स०] चप नामक श्ट्पिके वंन । 
 बौपाया- "क्न पुं” [संर घतुप्पद, प्रा० चउप्याव] चार पंरोवाला 
:: षत 1 गाय,र्वत, नत्त धादिपद1 (प्रायः मायर्वैलश्रादि 
के लिये ही प्रधिक वौतते ह) 1 
, चौपायावि० -जित्तमे चार पादे लगे हों। 
, बौपार{-संक्ा छी [{हि० चौपाल] दे° च्वौपालः 
` ` चौपाल ० [६० चौवार] ५. चूलो हई वैठ्क। लोगों के 
| व॑ठने उठने का वह्‌स्यान जोक्परसेछायादह्ौ, पर चारों 
भोर दुला ही, 
विशेष गवो एेसे स्वान प्रायः रहते हं जरह लोग बैठकर 
- पंचायत, वात्तचीत श्रादि करते है 1 
` २. वैठक । उ०--सव्र चौपारहि चंदन खेभा। वडा राजा भद 
` ` , तब समा 1-जायसी (शब्द०) 1 ३. दालान । वरामदा' 


` . &.धरके सामने का छायादार चवतरा। एकं प्रकार 
कीखली- पालकी ` जिसमे प्रदे या क्िवाड़ नहीं होते। 
पौप्रहला .1 


पास क्रि०. वि० -[ हि० चौ (-- चार) पास्त + (= तरफ) ] 
चारो श्रौर'। उ०~ वेत सकल सखी चौपाता । भ्रति खीन 
स्वास वहइ तसु नास्ता --वि्यापत्ति, प° ४८३ । 

बपुरा -संक्ष पुण [ हि० चौ (चार) पुर (चरस) घ्ना 
(प्र्य०) ] वह शुरं जिसपर चार पुरया मोट एकसाथ 
चल .सके। वहु क्रां जिसपर घार चरसे एक साथ चलते हों । 

गपेज--वि० [ हि० चौ (== चार) +° पेज (पृष्ठ) ] १. चार 


पष्ठेवाला । २..एक ताव कागज चार पृष्ठ होनेवाला 


( पृत्तको की छपाई श्रादि )। 
पि ५--चोपेजी खपाई । । 
पा-क १० [० चतुष्पदी] १. चार चरणों वातं एकषछ्दका 
नाम जिसके प्रत्येक चरण में १०, ८ श्रौर १९ के विश्रामसे 
३० मा्राए होती है श्रीरप्रंतमे एक गुरु होता हं) 
विेप-इस्के श्रारंम मे एकं दकल के उपरांत सव चौकल हीने 
` ब्राहिए प्रत्येक चौकल में खम के उपरांत सम श्रौर विषम 
` कै.उपरांत्त विपम कल का प्रयोग होना चाहिए; सायही चारो 
चरणो का भ्मनुप्रास्त भी मिलना चाहिए 1 जसम भक्ट 
कृपालो; दीन. दयाला, कौशल्या हितंकारीः। दापित महतारी 
` मुनि मन हारी श्रद्भूत स्प निहारी । लोचन अभिरामा 
तन .घनश्यामा, निज श्रायुध धुजचारी 1 भूषन वनमाला, 
` नेय वि्ाला, शोभा सिध्रु खरारी । 
८ ध ! र" चारपाई । चां - 


१६०० 


चौफला- तवि [ हिण्चा--फत } लिसन जार एल यः 
`` लोहं (चाकू) । 
चौफुलिया--वि ० [ह° नापू ~-इवा 
फ़ल एक माथ निक्लदे टू (पौः) । २. जिते 
` एक सायको (चित) । 
चौफेर--त्रि० तरि० [हिन ची --षेर] चारो ग्रौर । चारे ठरफ। 
चौफेरी "सा सी [ ह° दौ ] चाये ग्रोर चूमना। 
परिक्रमा 1 
चीफोरी ~+ क्रि विण चास श्रोौर | 
चीफरीः--संडा सी मुगदर्‌ का एकह 
करके मुगदर्‌ कोपीठ्कीश्रोरसे प्रामने 
लाकर इतना तानते ह कि वह्‌ छाती कं 
तक निकच जति टै) 
चौवंदी- संघा श्नी° [हि० ची--वंद] १. एक्त प्रकारका छोटा चुस्त 
अ्रंगाया करती लजितस्तमं जामे कौ तरह एकं 
{. एक पल्ला उपर हुता श्रीर्‌ दोनों वगल चार वंद लयते 
ह! वगलवंदी 1 {.२. राजस्व 1 कर । ३.योडे के चारो 
सुमो की नालवदी 1 ८. चारो भ्रोर्ते वंदकरने, वेने, वधन 
का भाव) | 
चौवंसा-सं पु [संर] एक वृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चर्णमें 
एक नग श्रौर एक यणग्णदह्तादहै। जतते-नय घ्र एका । 
न भजु श्रनेका 1 इसे शशिवदना; चंडरन्ना प्रर पावादरुलक 
भी कठ्ते है । | । 
चीवगला पष्ठः पुं [ ह° चौ +- वमल श्रा (प्रत्प०) | भिरजई, 
फतुही, कुस्ती, श्रंगे इत्यादि मे वगल के नीचे श्रौ कलौीके 
उपरका भाग) 
चौवगलार- वि चायोन्नोरका!जौकचाररश्रौर्‌ हौ] 
चौवगला‡-क्रि° विन चार्योश्रोर । उसे तरफ। 
प्ीठगली--खष्ठा ली° [ह° चौ --श्र° यगल] वगलकदी ) 
चौवेच्चा--पंषा ० [हि चहवच्दा] {.द््‌ड। टौज । छोटा गड्ढा 
जिसमे पानी रहता । २.वहु गडा चितम धन गाद । 
जसे, किले के भीतर्‌ कट्‌ चौवच्चे भरे पटह) 
चौवरदी;ः-- संछा ली° [हि०्ची (न्=चार) ~-व्दं (=व॑ल) ई 
(व्रत्य) ] चार वंर्लोकती गाड । 
चौवरसी -सं्ा खी° [हि० चौ ~ वरत +-ई (भरस्य 
या क्रिया; नादिनो कक्षौ घटनाङे चौः 
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श्राद्धादि किक्ीके निमित्त उपकेमरमे 


के 
चौवरा; संदा पु° [ द° चौ (चिहनक्ार) +- वाट (-=दहिस्सा)] फपल 
- की वह्‌ वंटाई सिसमिसे जमीदार चवुर्वाज चेत्ता । 


चौवरिपा्ध{--र नौ [ हिर चोौबारी +इव { श्रत्य० } ] ६० 
| चौराः । उन्--परत्त रदु गा चौदह ध्राद्र मट्‌ 


शभ ~ ९ 
ग्रनदटूार हा रमर, ¶० =८। 


` चौदा--रंण & चन चतुवेदौ } [ स्ते चौवादन ] १. र्वो रो 


एक्‌ लाति याला 1 २, मय 


॥ 2 


7 का पडा । दर ्कोढ' | 


सौ वादन १९०१ 


चौवाइन-- संज्ञा ली° [ हि० चौवे ] चौवे की शली । 


चौवाईै†- संञा ली° [ह° चौ +-वाई (हवा) ] १. चारों श्रोरसे 
वहनेवाली हवा । २. श्रफवाह्‌ । किवदंती  उडती खबर) ३. 
धूमधाम की चर्चा । | | 

षोवादछछा--संछा ए [ हि० चौ (--चार) + बाना (फर या चंदा 
चसुल करना) | एक प्रकारकाकर जो दिल्ली के वादशाहौं 
के समय में लगता था। 

विश्ञेष--यह कर चार वस्तुभ्रों पर लगता था~पाग (प्रति मनुष्य) 

ताग र्थि करनी ( प्रति वालक ), कूरी श्रथति प्रलावया 
कोड़ा, (प्रति घर), श्रौर पुटो (प्रति चौपाया)। 

चौवानी- सज्ञा [ हि०चौ+-वानी] चारप्रकारकी वाणी, 
है- परा, पश्यती, मध्यमा श्रौर वैखरी उ०--पस पप्ती 
मधमा वंखरी, चौवानी ना मानी । पाच कोष नीचे कर देखो, 
इनमे घारन जानौ ।--कवीरण० श०, भा० २, पृ०६६। 

चौवार-- संहा पुं° [हि० जौबारा] दे° (चौवारा' 1 

चौदारा^- पंपा पु” [ हि० चौ (चार) +वार (दार) ] १ 
कोठे के उपर की वह्‌ कौठरी जिसके चारों प्रोर दरवाजे दों, 
वंगला । वालाखाना । २. खली हुई व॑ठक । लोगों कै ्व॑ठमे उठने 
का ठेसा स्थानं जो उ्परसे छाया हो, पर चारों भोर 
खला हौ । 

चौवारार--क्रि० वि० [ ह° चौ (चार) +वार (दफा) | 
चौथी दफा । चौथी वार्‌ । 

चौवारी†- संका लीः [ हि० चौबाराका सली° ] दे" भ्चौवारा'। 

पौवाहाश-वि० [ हि० चौ + वाहना (== जोत) ] वोन से पूवं 
चार वार जोता जानेवाला ( सेत ) । 

चौबाहा {- सं्ठा पुं° चार बार जोत्तनेकी क्रिया 

चौरि्सि{--वि० [ ह° चौबीस ] द° "चौवीस्त' | । 

चोटीस--वि० [सं° चतुविशत्‌, पध्रा० चउवीसा] जो गिनती मे वीस 
प्रौरनचारहो। कोससे चार प्रधिकर। 

चौवींसर- धा पुण्वीससे चार श्रधिककौ संख्या जोग्रंकोंमे इस 

, प्रकार लिखी जाती है--२४। 
च)वीसर्वां विण [ हि० चौवीस~-वां ( प्रत्य०) ] क्रम में जिसका 
` स्थान तेदसवंके श्रागे हो । जिसके पहले तेर्ईसभ्रौर हों । 

चौवे- संक्षो पण [ सं० चतुवंदी, प्रा० ` चउब्ेदी, हि० चउवेदी ] 

[ सी° चोवाइन | ब्राह्यणो कौ एक जातिया शाखा-। 
।वरंष-मथरा के सव पंडं चौवे कहलाते ह 1 


चौबोला-- संता पुं [ हहि° चौ -{-योल ] .एक मात्रिक छंद जिसके . 


प्रत्येक चरणमें प्प्रौर जके विध्रामसे १५ मात्राएु होती 
है । श्र॑त मे लघ्‌ गुरु होतादहै । जंसे+--रघुवर तुम सों विनती 


करी । कीज सोई जाते तरी । भिखारीदासने इसके दुगूने का 


चौवोला मानकर १६ ग्रौर १४ मात्राग्रों पर यति-मानीदहै। 


चौमड़-- संघा छी° [ हि०.चौ~+दाढृ ] दाद का वहु चौडा, 
| चिपटाश्रौर गद्टेदार दाति जिप्चग्राहारकूचतेया चवते 
वौभर--संग्ना खी° [हि० चौमर ] द° (्तौभर' । 


हल का वहु भाग जिसमे फललगारहोतादै श्रौर जुत्राईके 
समय जिपस्तका कुष भाग `फालके साथ जमीन के भ्रंदर 
रहता है । 


चौमंजिला-त्रि° [ हि० चौ (चार) -+फा० संज्ञित] चार 


मरात्तित्र या खंडोवाला ( मकान श्रादि)। | 
चमस संहा प” । हि° चौ मास] वहवेत जो रवीकौो ` वोवारह 
के लिये वर्पाके चार मास्त जोतागयाहो। चौमसा। ^. 
चौमसिथा'--वि° [ हि० चौ +मा ] १. चार महीने-का। २. वरा 
के चार महीनौमें होनिवाला ! 3. मौसम सवंधी । 


चौमसिया--संक्ना प वह हनवाहा जो चार महीने 
रखा गया हो) | 


चौमसिया१- संग्रा प [ हि० चार-माश्चा ] चार माशेकाव्राट+ ,. ; 


चार माणे तौल का देटखरा । 


चौमहला--वि० [ ह° चौ महल ] चार वंडों का । चार मरातिव. . ` 


का (मकान) । 


चौमाप -संघाखी° [ हि० चौ~-माप ] [ वि० चौमापी ]'१. किसी. | 


चीज की लेवाई, चौडाई, ऊंचाई तथा काल नापने काचार 
्रेग । २. उक्त चारोंग्रंगो का समन्वितिख्प। चारों प्रयाम। 
चौ माग {-- संदा ध" [ सं चतुर्मागं ] चौरस्ता । चौगुहानी । 
चौमास-- संछा पुं [ हि० चोरासा | दे "चौमासरा' । | 
चौमासा*--संघ्च 4९ [ सं° च।तुमसि ] १. वर्षाकाल के चार महीने 
ग्रापाद्, श्रावण, भाद्रपद प्रौर प्राश्न । चातुर्मि। २. वर्प 
त्तु केम्सेक्धकी कविता! ३. खरीफ की. फरल )'उगनेका 


समय । ४. वह्‌ सेत जो वर्पा कालके चार महीनों ( अ्रसाद, ` ` 


सावन, भादों मरौर कवार) में जोना गयाहो। ५. किस 
स्व्रीके गभवती होनेके चौथे महीनेमे ` किया जानेवाला 
उत्सवे । ६. द° "चौमसिया' । | 
चोपासाः-वि० १. चौमसिमे टोनेवाला 1 चौमासा संकंधी 1 २.चार 
मासमे होनेवाला। ` । ` ` £ 


चौमासी^- संहा ली° [ {इ०-चौमास +र प्रत्य०) ] एक प्रकार 
का र्गीनया चलता गाना जो प्रायः वरप्ातमें गपा ` 


जातारहि। 
चौमासी~-विऽ दे° 'चौमासा' । 


चौमख -क्रि° वि० [ हि० चौ (चार) +-मुव (=ग्रोर) | चारो .' 


प्रोर । चारो तरफ ।.उ०~-चमचमात चामीकर मंदिर चौगृष 
चित्त विचार {-रघुराज (छन्दं०)। 


चौमुखः--वि० दै° "चौमुखा' । जसे, चौमृख दियना (दीपे) । 
चौमखा--वि० 
[ ली° चौमुली ] १. चारम्‌ होवाला। जिस्केमृह्‌ चारं 
| भ्रोर दों । 
, यौ 
जलती हो । 
महा °~ चौमुखा दिया जलानां = दिवाला ` निकालना । 


, ५१) 3 ८ 
[न 


[.हि० ची चार + मुख प्रा==(-प्रत्य० ) | ` 


चौमुखा दीया =-वह दीपक जिसे चारों ग्नौर चार व्तियां 


चौमृखा 


चौभी†-- सं ली [ हि० चोमना ] नगिरया नगरामे मिताहुप्रा 


लिये नौकर 


५८ ९ ~ ४५. < -4१.4 ^ १ ५.2 धि 
ू ९ 


( 1 + < 


मानी ` 


 , विश्येप-लोग कते. दँ कि प्राचीन स्मय मे जव महाजन को श्रषने 
` दिवलेकी सूचना देनी होती यी, तव वहं ध्रपनो दूकान पर 
. ` . चीमख दीया जला देता या । 
चौमृटानी- सद्या खी° {ह° चौ (चार) + फार भूहाना] चौराहा 
ˆ. _ ` चौरस्ता 1 चतुप्पथ । 
` चौमे-डा- वः ° [० चौ (न=चार) +मेदृ+श्रा (प्रत्य ०)] वह 
स्थान जहा पर चारमेडया सीमाएेमिलती हो! 
चौमेखा*--वि० [० चौ (दार) +मेल श्र (परत्य०)] बार 
 * . भखोवाला । जिसमें चार मेवा कीलंदो। 
चौमेखा^- संहा पु एक प्रकार का कठोर दंड जिससे न्रपराधी को 
“ : जमोन- पर चित याः पट लिटाकर उसके दोनां हा्ों श्रौर 
८ ` दोनों व॑ं मखे नेक देते ये। | 
 चौरग--नंक्न प (ह्‌ चौ (=-चार) + रंग (= प्रकार, ठब)] 
“ "~ तलर्यौर का एकाथ । तलवार चलाने का एकटव जिसते चीजं 
 कटकर चार टुक्डे हो जाती! खद्ध ब्र हार का एक ढंग । 
चौरगसवि० १ तलव्रारकेवारसे कई टुकडमें कटा प्रा । वद्ध 
~ क श्राघात्चे दंड चंड । उ०-कटू तेग को श्रालिकं, करहि टूक 
चौरंग। सुनि, लचि पितु विसुनाचनुपः होत मनि पनदग। 
५ --(राव्द ०) ॥ - ^ "~ 
: 'क्रि० प्र करना ।--काटना। 
 मृहा०-चौरंग उङाना `या काटना (१) तलवार ्रादिते 
करिद्ठी चीज को वहत सफाई से काटना । (२) एकमे वधे हुए 
ज््टकतै चारों षते को तलवार के एकटाव में काटना। च 
` . विरोष-देशी सियासतौं तथा श्रन्य स्थानों वीरता कौ परीक्षा 
के लिये यह परीक्षा थी । इसमे ऊंटके चारों पैर एक सायं 
वाधि दिए जाते ह 1 ऊंट के पैर कौ नलियां वहत मजवृ् 
होती है; इसलिये जो उन चारे परं कोएक् दहीदाय 
भेकाटदेतारै, वह॒ वहु वीर समा जाता है 1 २.चार 
` रंमोवाचा 1 ३. चारो तर्फ समानल्यते होनेवाला । ४.जो 
चासो तरफ एक जसा हो । 
चौरमा-वि० [षिन्बौ+-रं] वि छीर चौरगी] चार र॑गोका। 
् जिसमे चारर्गहो। भुदर। चित्र विचित्र ।! उ०--वहन 
:, , वटीसौ तुरंग चमर पलगी चौरमा। पच घाट पचास प्रस्सि 
तवोली पंगा प° रा०, १२1 ११८) 


ग 


चौरणिथा - खडा ० [हि० चौ~+ रंग] मालखम की एकं करत 
` जिसमें वेत को एक जवे पर्‌ वाटर की श्रोर से लेकर पिडरी 
को छुलाते हुए उसौ पैर कं श्रेगूठे मे श्रदकातेहै भौर फिर 


रे 


~ 


प्रगे में अटकाते ह । 


चौरमी- संढा डी [दशर] १चौराहा। वनाल में केलक्त्ते का एक 


, प्रमुख स्यान) 
चौर ^-- संदा पुं [खं०| १. 
` यौ<- चौकमं चीरी) | 
,. २. एक गंध द्रव्य 1३. चौरयुष्पौ । चीरपंचालिका ` के रचयिता 
`. संस्छेतके एक कविका चाम । ध 


द्मा 


1 ॥ 1 


की दस्तु चुरानेवाला 1 चौर। 


(६०९ 


दूसरे जंघे से उपे भीतर लेकर डरी दे बाहर करते हृ दूसरे 


चौराः 


चौरः चंड पुर [संर च्मर| >°. व्वमर' 1 उ०्-चौर द्वे, 
न्याचे पवन चेरी ।-- दव्विनी ०, पू ३० 1. ५ 
चीर*-- चं पु [संर चुख्डा] ताल विस्नमे वरस्ाठी पानी वहत दिन 
| तकस्कारदे.। खादर । 
चौरई- संहा को [हि०] द° शचौ राई । 
चौर चारः संदा श्लौ" [देण०] चटन पहल । 
चौरः -- संद पु [६० चडर पीठा] `चीरेग 1. 
चौरठा संहा पुण [ष्ट्‌०] दे ष्चीरेठा' । 
त्वदा सा षु" [सं चमर, द्वि चौर-+फा० दार (रत्य )| 
द° न्चवरदार' 1 उ०्-चौरदार सुखपाली गहपा । चौरा पर 
उन खवर जनद्वा {--घट ०. ¶० ६६२ । 
चौरस१-वि० [हिः ची(= चार) ~- (एक) रस (== समान)] १. 
जोङ्वा नीचा-नहौ 1 समवल 1 हमवा । वराविर 1 जते, 
चौरस म॑ँदान 1 २, चौपहूल । व्ग्मिकं । 
यी रसस २.१. ठ्ठ्रो का एक ग्रीजार जिसतेवे खरचकर वर- 
तन चिकने करते ह । २. एक वंवृत्त जिशषक प्रत्यक चरण मं 
एकत तगण श्रौर एक यगण हता है । इस क्तो "तनुमध्या! कटे 
ह । जँते,-तू यो किमि श्राली 1 घूम मत्तवाली (मुनार) ! 
यीरसा^- चंदा पु {ह° चौ +र] १ उक्र जो कौ शय्धरा युगि 
` चद्दर २.चार दव्पये भर्‌ कावाट (नुनार) । 
चौरसास--वि० जिसमे चार्‌ रसदं । चार ररावा) 
नौरसाई--संडा षट [हि० नीरत्तान। १. चौरसने कौ क्रिया। 
२. चौस्सने कान्द । ३. चौरसाने की मजद्‌री। 
नौरसाना- ननि स [हदि चाौरसत्ते नानिक धातु] चीर 
करना । बरावर करना 1 हमवार्‌ करना । 
जौरसी- संख षी" {६० चौर | १. वाह पर पहनने 
चौष्व टा गहन । 
विरोप-- सीतापुर श्रादि जिलों में इसका प्रचार ह। 
२. चौरस करते कः श्रीजार्‌ 1३. श्रत स्ने का कोठाया 
वार । 
चौ रस्ता--सक्गः पु° {हदि० ची +-फा० रस्ता] चौराहा । 
चौरहः- षडा १ [ह° चोरा] दे चीरा" । उ०-जव वह्‌ 
लहर मारता कवीर्चौरट्के समीप प्रचा, व सामने कबीर 
खाहद को व॑ठादेखा --कवीर मं०, पृ० ८०1 
रहा षंडा प° [६० चौ ~- राहु +श्रा ्रत्थ०)| द° न्वौयहा' 1 
रा चा प [सं० चत्वरक प्रा० चर ] [लौ० प्रत्पा० चोरी, 
१. जीतरा ; चव्‌तरा । वेदी । २. किती देवी , देवता, सती, 
` मृतमहात्मा, भूत, प्रेत आादिका स्यान जहा वेदी या नवत्या 
वना रहता दहै । जच, सती काचीरा1उ०- पेट कोमारि 
मरः पनिद चौरापुजावत देदः समानं 1--रघुराज भूत 
(शब्द०) 1 ३. चौपाल । चीवारा 1 
नौरा+--संषटा ० ६०. चलाया देश<] लोविया । वडा । 
| प्रधा । र्वा । उ०-गेह. चवर चना उट्दजय मूग मोट 
{ {ल । चीरा मटर मर तुवर सरस्यां मद्वा मित्त । -सूदन 
ˆ (न्द०) । | 


काएक 


रार 


यौ रावं १० [° चामर ] वह्‌ वल जिसकी पृछ सफेद हो । 

यौ रा संहा ली० [सं] गायत्री का एक नाम । 

जौराई-- संहा छ” [हि० जो +- राई] १. चौलाई नामकासाग। 
उॐ०~- पीरा तो रई तोराईं मुरई मुरव्वाभारी जी - 
विश्राम (शव्द०) । २. श्रगरवाले वनियों कौ एकरीति जिसमें 
किसी उत्व पर किंसीको निमंत्रण देते समय उसके हार 
पर हत्दी में रमे पीले जाव्ततर्वश्ना्तिहै। ३. एकच्िड्या) 

विश्येष-इसकी गरदन मट्मली, डने चितक्रवरे, दुम नीचे सफेद 

रौर ऊपर लाल श्रौर गोच पीलीहोतीहै। इसके ष्रमभी 
पीतही रहमि र| 

र रानवे --थि° [सं° चतुर्नव त्ति, प्रा जडण्एवडइ] नव्ये ते चार 
प्रधिक्र 1 

यौरानवे(द\-- यंदा पुण नत्वे से चार श्रधिक की संख्या जोभश्रंकोंमें 
इस प्रकारः लिखी जाती ६- ६४) 

चौराय संश पं [हि० नौराहणु ई श्गौराहाः। उ०- 
विकट चौरायौ पवन भ्रावत चहु भोर की ।-पौद्दार० भ्रधि° 
ग्रं ० पु० ९७५ 1 

गौराष्टक-- ठा प [सं०] षाडव जात्ति फा एकसंकररागजो 
प्रातःकाल गाया जाता रै) 

चौरासी *--वि० [सं° चतुर णोति, प्रा० चजडउरासीह] ्रस्सीसे नार 
श्रधिक । जो संख्या मे प्रस्सी भ्रौर चार हो। 

जौरासी --संढा ० १. श्रस्सीसे चार श्रधिक कीसंष्याजो इष 


प्रकार लिखी जाती है-८5४ । २. जौरासी लक्ष योनि । उ०~ ` 


प्राकर चारि लाव चौरासी । जाति जीव जलयल नभ वासी 
-- मानस, १।८। 

विरोष-पुराणो के भ्रनुसार जीव चौरासी लाख प्रकार के माने 
गए है । 

मुहा ---गौरासी मे पना या मरमनान्=निरतर वार वार कर्द 
प्रकारके शरीर धारण करना 1 श्रावाममनके चक्र में पड़ना 
उ० - च्दैरापसी पर नाचतत उस उपदेसतत छविधारी ।- 
देवस्वामी । (शब्द०) 1 

३. एकप्रफारका घ्‌ धू परमे पहनने का षु धरुप्रों का गुच्छा 
जिते नाचते समय पहुनते ई । उ०~-प।निक जडे सीमभ्रौ 
कध । चेवर लागनौरापस्ती वधे -जायसतौ (शन्द०) 1४. 


पत्यर काटनेकी एक प्रकार की टकी । * एक प्रकार 
की रखनी] 


सो राहा--संहा १० [हि० = (चार) + राह रस्ता) ] चह 
स्थान जहां चार रास्ते या सड़कें मिनती हं ।. वहं स्थान जहां 
सेचारतरफको चार रस्ते गएहो! | 

जौ रियानाः--क्रि° श्र [ह° चौरी से नामिक धति] दूवया 
धासि का फरलकर घना होना । ` . 

चौरी --सं्ना लौ° [हिर चौरा] १. छोटा चबूतरा। वेदी ।उ०- 
रची चौरी श्रापनब्रह्या चरितखंभा लगाई के ।-सूर (णब्द०) 
२.किमी देवी, देवत्ता सती म्रादिके लिये वनाया हरा छोटा 
चौरायाचब्रूतरा जिसके ऊपर एक छोटा सा स्तूप र्जा वना 


१६९८३ 


` ` पर्याध-तंडलीय ! सेधनादं। 


चोदकं 

होता है । इस स्तुप मे मूतति या प्रतीककी पूजा कौ जाती है 

कटी कहीं स्तुष मे एक भोर तिशमोना या गोज्ल गहढा होता द - 

जिसमे दिया रवं हं ¦ ६ चीरा" 1 {३ मल स्यान । 

` श्रादि स्यान! ४. श्रकेलो दूब कः या जमीन पर परसरनेवाली 

किसौ एक घास्त फा घना भौर छोटा विस्तार ।घासंया 
द्व का यक्का.। जसे, --द्व कीचौरी। 

जोरी --संह्वा एी° [ देख ० ] १. एक पेड जो हिमालय पर तथा 

रावी नदी के किनारे कै जगलोंमे होतार! मदरास तथा 

मध्य प्रदेशमे भी यह्‌ पेद मिलता) 


॥, 


पिरोष- इसकी लकड़ी चि कनी श्रौर बहुत मजवुूत होती रहै भ्रौर 


मेज, कुरसी, श्रालमारी, तस्वीर के चौखटे रादि वनने के. 
काम मेश्रातीदहै। इसकी छाल दवा के काम ्मं.श्रात्ती । 
एक पेड जिसकी छाच च रंग बनता श्रौर चमड़ा सिभकाया. 
जाताहै। , ६, - अ" ५ 

चोरीर--संघ सी" [सं०] १. चोरी ! २. मायी काएकनाम। 

गौरेा- छा प° [ हि० चाडर-- पीठा ] पानी. के साथ पीता 
हृश्रा चावल ! - 

जौय- संश्च ¶° [सं०] चोरी । स्तेय । | | 

यौ ०-- चौयं रतन्=गुप्त म॑थुन। घीयंुति--( १) चोरी प्र 

जीचिका चलानेवाला. । (२) चोरी करनेवाला । । 


यौयं ह-संद्या पुं° [सं०] चोरी [कोन | 
चौल *--संष्ठा पुं” [सं०] चोल नामक देश । वि० द° श्चोल' } 
चौल -वि० [सं०] च्‌डाकमं संधी (कोन । 
चौल -- सं पुं मुंडन । चूडाकमं [कोण]! 
चौलकम- ठा १० [से° चौश्षफमेन | चडाकमं । मुन । 
चौलडा वि° [हि० चौ-~-लष] जिसमे चार लड़ंदुं। 
चौला--षखा पुं [देए] लोविया । बोड़ा । | 
चोलाई- संदा दी [हटि० वौ+सई (= दने)] एक पौधा जिसका 
साग खाया जातादहे | उ०- चौलाई लात्हा श्रु पोई। मध्य. 
मेलि. निवुश्रोन निचोई ! - सूर. (णव्द०) । ` 4 
विशेष-यह हाथ भर के करीव ऊचा होता है। इसकी गोल 
पिरया सिरे पर चिपटी होती दहै श्रौर उव्लोका रंग लाल 
होता रै। यहं पौधा गास्तवमें- छोरी जातिका मरक्ाहै। ` 
इसमे.भी मरसेके समान मंजरियां लगती ह जिनमें राई-के 
: इतने वड़ काले दाने. पड़ते) व्यक में चौलाई हलकी 
शीतल र्खी, पित्त-कफ-नाणक, मल-म्‌तवर-निःसारक, विष- 
` . नाशक श्रौर दीपन मानी ज्तीहै। 
काडर । 
- .विषघ्न । अत्पमारिष, इत्यादि । कि 
चौोलावाई{- संल पु [ हि ० चौ-}-लाना (लगाना) ] रेखा कुरौ ` 
,. ¦ जिसमे एकसाथ चार मोट चल सक। 
चौलि-- संदा पुण [सं०्] एकन्छपिका नाम । 
चौलुक्य-- पशा १०.[ सं ] १.. -चुलुक त्रपि कै वंशज । २, 
“चालुक्य' । | - 


तड्लेरक 1 भंडीर। 


चौली. 


. चौदी--संश्ा पुं [देश०् तोड़ा! 
श्रौ वन+-.वि० [सं यतुपच्छायत्‌, भ्रा०. चतुपञ्चासो, प्रा०.चउवणए्ठ] 
पचास चार श्रधिक) जो गिनती मे प्रचास्रसे चार 
ल्पर हो ॥ र । 
 चौवच संक पुण पचास ते चार प्रधिककी तव्या जो श्रमे 
इस भकार लिखी जाती है--५४ - 
चौवा--संडा पुं [हि० चौ (--चार) | १. हाय की चार उगचियों 
--. का परमूह्‌ 1 २.जत्रंगुठे को छोड्कर्‌ चाकी चार .उगलियोँकती 
। पंदित यें लपेटा हरा तागा । उटे--एक चौवा ठागा। 
महा०-चौगा करना चार उगलिया तामा रादि लपेटना। 
३. इायकी चार उगलियों का विस्तार । चारे प्र॑गुन की माप। 
. ताशक्ता वह्‌ पत्ता-जिसमे चार वृटियां टो । {५. गुडडौ 
.. . कीटोरकोपजापठलारूर श्रगृठे नौर कनिष्ठिक्नामे इतत प्रकार 
„'. लपेटना विस्म एक डोर एक दृसदे को वीच चे काटती हई 
` जाय । इसका ज्राकारश्रम्रजी प्रर 8 की तरह्‌हयेतादहै) 
-चौवा{ः- संक पु [सं चतृघ्पाद| याव, क्ल, श्रादि पञ्च) उौपाया । 
` चौवार्ई्‌--पर जी० [ {टि चौ दाह ( = दातत) ] दे "चौवाई' 
चौवालीस -वि० [ मं चतुण्चस्वारिश्षद्‌, प्रा० त्‌ चक्तासीत्तति, 
प्रा० . चउष्वालीसड ] चालिस से चार्‌ धिक! जौ गिनत्ती 
 चारउ्परचालीस्रहौो!. 


चौवालीस्--खंड प० चतस न्च च्यर्‌ ग्रधिककी संच्याचो शरक 
इस प्रकार लिखी जाती है--५*४ ) 


चौ वाह(ट- वि ० [खं० चतुर्बाह | चार दाहुनाला । चतुव । उ०-- 
॥ चतुर्‌ वीर चदूुतातन चयार म वाह्‌ 1 -- प° रा०, ११२७६। 
 चौस संशा पु [६० (=षृपि)] १. चार्‌ वार जोत हूश्रा चेत। 
वि . द° "चौवाहा' 1२. चेतठका चोयी दार जोता जाना) 
खोस संह पु” [दे ०] दुकनी । चरा) शं । 
चौतई {~ संहा क्नी° [दे ०] एक दहत मोटा कपड़ा । दुसूतीखेभी 
` मोट गरी्बोके काम का सस्ता एषडः 1 उ०-तकिं श्राय 
| चसद ्रानि धरर वहूतैर 1-सुदर०््रं० भा० १, पृ ६६) 
चौसठ--वि० [ह्‌ ०| दे° य्द[सठ 1 
यौ ०- चौसलो घडी न= दिनि राति ! आरा दिन) प्राठो प्रहर 
चौसठ सह्य --तांचरिको एवं शस्दनाथा क्री परणना मृ ६४ 
| वर्णोाकीसती दी 1 वे च्ख मृ] से ल्चेकंर उपर के कमलां के 
दलो परदहोते्ह। कुछ वर्णी रीर दलोका यौग दथ दत्ता 
, है!उ० प्रछत निनं (८) लट । उलट दटियाव निनंरिया। 
यहि विधि चदना चौसठ सीद््िवा --रामनंद०, पृ० १०) 
चौसर सल्ला पु [ह° चौ { चार) -+-सर == दानो) श्रवत घ 
चतुस्सारि. १. एक प्रकारका खेल जो विक्तात पर चार र्गौ 
 क्ीचार्‌ चार गोदियों रौर तीन पतां तत दो मनुप्याम 
खेला जाता है । चौपड {-नदवाजी ! , 
विरोषप - दोनो चेलनेवाले दोदोरगोंकी ज्राठ श्राठ गोरियां 
लेते प्रर वारी वारी च्चे. पराचि फक्त. ह । पाकौ क 
-दवि.श्राने पर्‌ कुछ विरे नियमो.के च्रनुखार्‌ गोदियां चली 
जाती हं यहु डेल जब 


चषा ६१६य्‌ २३ उत्ते पचो | कृत २५ ६ ! 


१६०४ 


१ ॥ 


{तों के ददत सात तडि फक्कर्‌ ` 













त्रि० प्र°~देलना) 
२. दइसटेल की विद्धातनो प्रायः क्थदेक्ी ठनी होती 
{1 ट _ (41 
विरोषं , इदक्रा मध्व पभोग थैलीकासा होत्या नित्मे देल 


की समाप्ति एर गोरियां भरकन्‌ रखी जाततीरह। मध्य भाग 
के चारों सिरोंकी तरफ चार्‌ लंवे चकोर ट्कड़े सिले रहते 
द जिनमेसे हर एक की संवाई में श्राठ रार वचौक्तोर 
खानोंकीत्तीन तोन पंवितिव होती हैँ 
क्रि० प्र०--विदधाना । 
चौसर का वानार चकर वाजार। वह्‌ स्थान जिसके 
चाये पोर एकदही तय्ह्‌ के वार्‌ वाजार हु । 
चौरर- संडा १० [ चतरसुक्‌ ] चैल 1 चार लोका हार । 
उ ०--{क) चौप्रर हार श्रमो गरेको देहु न मेरी माई ।- 
सूर (श्रन्द०)! (ख) श्रौर भांति भएु वए्‌ चौर चंदन चंद। 
रौ (खञ्द०) । 
चौसरी-- क्र ली" [ह° चौर] ठे 'चौतर' । 
चौसल्ला;-- षठा ५० [ हि० चौ +-सालना ] क्िप्ती वत्तु को ऊपर 
रखने के निवि बघाधार्‌ स्वरूप रदो चार लकड्यां। २. 
 चौसत्ते पर रखो हुई चस्तु । 
चौसिघा^ --वि० [ हि० शौ (चार) --सींव ] चार्‌ सीर्गोवाला 1 
चिक्र चार सगदो जसे. चौर्िधा वक्रा 1 
चौसिं ५: - संक प” [ह° चौतिह] द° श्चौिहा' 1 
चौसिहा- खडः पुं° [ ह° ची ( चार ) सीव (सीमा)-+हा 
(प्रत्य०) ] वहस्वानज्हांचारर्गावो षी खीमाएं पिलतती हौं । 
चौह्ट&‡-- सं १० [ हि० ची-~-हाट ] दे "चौहरा" 1 उ०- 
चोहट हाट स्मान वेद चह जानिए । विवि राति करीवस्तु 
विकत तदं मानिए्‌ \-विश्राम (ज्रव्द०) 1 
चौटटा--मंश.प० [हि० चीहट +श्रा(प्रत्य०) चौहरा । बाजार ! 2० - 
। जुरे द कचन चौ द श्रपुन ग्रपुने टोल 1 -नंद० ग्र॑०, पु ३८८) 
चोहट संदा पुं° [ह° चाह] द° "हदा" । इ० --चोहट ट्‌ 
तुच्छ वीय चार प्र वहु विधि वना ।--नुलसौ (नठद०) । 
चटा चंड षुं [६० चौ (चार) +-हाट] १. स्वान जिसके चों 
श्रो र्द्‌क्नदहा) दीक चौीमृटानी । चदरस्ता ¡ उ {रहा । 
तोट" प [ दि९ तोनद्‌] ३० वोद ! 


च्युतषडज 


वोदङः १६०५ 
चीहड र्ट ‡ संहा पु [हि० चोहढ ] छोटा जलाशय । जोहंड सम उनमें कटि चभा दिए । इसपर च्यवन ऋपिनेक्रद्ध 
चोंहत्तर+-वि० [ से० चतुःसप्ततिः, प्रा ० चौहृत्तरि ] जो सत्र से होकर राजा श्यति की सारी सेनाश्रौर श्रनुचर वगं `का 


चार अ्रधिकृहो। जो गिनती सत्रश्रौरचारदहो) 


चौह्‌तरर-- संहा पुं° तिहर के वाद की संखा 1 सत्तर से चार प्रधि 
की संखच्याजोश्र॑कों मे इस प्रकार लिखी जाती है--७४। 


चौहरी + -पंणा सीण सं० चातुभद्र, प्रा ° चाउहद्‌द {-ई (प्रत्य०) ] एक 
रवतेट्‌ जो जायफल, पिप्पली, काकड़ाषिगी प्रौर पुष्करमूल 
को पीकर णहद में मिलानेसे वनताहै। 
चौहरीर- संक खीर हि० चौ +श्र° हद-[-हि० ई (प्रत्य०)] चारो 
ग्रोर की सीमा) 
चोहरा `-वि° [हि० चौ (चार) + हर (प्रत्य०)] १. जिसमे चार 
फरेया वहंहों। चार प्रतवाला ! जपे, चौहरा कपड़ा ।२. 
चौगुना! नोचारवबारहौो)! उ०्-दोहरे, तिहरे, चौहुरे 
भूषन जाते नति विहारी र० दो ९८०। ३. चार 
लडवाला | उ०-हीरा लाल जवाहिर धर के मानिक 
म्येती चौहरा । कौन वात को कमी हमार भरि भरि राषं 
| हिरा -सुदरप्र°, भा० २, पृ ६१४ 
चौहुरार--संह पं [हि० चौघड़ा] वहं प्या जिसे प्रान के बीड 
लपेटे हों । चौडा । 
चौहनका- संहा ० [ हि" चौ. 
की वुनावट का एक प्रकार । 
चौहनि-- संय पुंणदेणण०]प्नग्निकूुल के श्र॑तगंत क्षत्रियो की प्रसिद्ध शाखा । 
विशेष --इसके मूल पुरुप के संवघमे ण्ह प्रसिद्ध है कि उसके 
चार हाथ ये श्रौर उसकी उत्पत्ति राक्षसो का नाश करते के 
लिये वशिष्ठ जी के यल्ञकूुड से हुई थी। प्रायः एक 
हजार वपं पहले मालवे ्रौर राजपृताने मे इस. जाति के 
राजाश्रोंकाराज्य था श्रौैर पच्च इसका विस्तार दिल्ली 
तकहौ गयाथा। भारत्तके प्रसिद्ध अत्तिम रम्नाट्‌ पृथ्वीराज 
-इसी- चौहान जातिकेथे-। कुछन्मगों का यहं भी.ग्रनुमान है 
कि इस जाति के मूल पुरुष मार्िविय नामकं एक राजाये,जो 
लगभग ईस्वी सन्‌ ८००्मे प्रजमेरमें राज्य करतेये। इस 
, जाति-के क्षत्रिय प्रायः सारे उत्तरीयभारतमे फले -एह। 
चौ क्रि° वि० [देन९] चारों ग्रोर। चासो तरफ. उ० राम 
कहै चकित च्‌र॑लें चहु मल्ले त्यों मवी सकरि भल्लः चौ 
कित मसान को {- राभकवि (शब्द) । ह 
च्यवन संहा पं” [सं ] १. चना । भरनाः। टपकना। २. एक 
ष्छपिका नाम । 
विशोष--इनके पिता भृगु प्नौर माता पुलोमा थीं । इनके. विषय 
मेफथादहि किं जबये.गभं में थे, तव. एक राक्षस इनकी 
माता को भ्रकेली पाकर हर ले जाना चाहता था । यह्‌ देव 
च्यवन गभं से निकल श्राए श्रौर उस राक्षसं को उन्हयैने श्रपने 
तेज से भस्म कर डाला। ये प्रापने श्राप गभंसेगिरपड़ेये 
इसी-से हुनका नाम च्यवन पड़ा) एक वार एक सरोवर के 
किनारे तपस्या करते करते इन्दं उत्तमे दिन हौ गए किइनका 
सारा शरीर .वल्मीक (विमौटन-दीमक-की भिद) से ठकं 
गया, केवल चमकती हुई श्रं खुली रह गदं 1 राजा शर्याति 
कौ कन्या सुकन्या ने इनकी खों को कोई ` श्रद्भुत. वस्तु 


चार) भ्र हलक ? | गलीचे 


मलमतर रोक दिया । राजा ने घवराकर च्यवन च्षिपेक्षमा ` 


मांगी भ्रौर उनकी इच्छा देख श्रपनी कन्या भुकेन्या का उनके 
साथव्याह्‌ कर दिया । सुक्न्याने भी. उस्न वृद्ध चषि 


विवाह करने में कोई प्रापत्तिनहीं की । विवाहेके पी एक 
दिन श्रविनीकरुमारो ते प्राकर ' सुकन्या से कहा--वृढृ पति ` 


को छोडदो, हमलोगो सै वि्राहु कर लो"! पर जववहुकिसी 
प्रकार संमतं श हुई, तव प्रश्चिनीकरुमारो ने प्रसन्न दौकर च्यवन 


` चऋछषिकोवद़ेसेसुदर युवक करर दिया। इसके वदते.में च्यवन 
ऋषि ने राजा श्यति के यत्न में श्रश्िकीकरूमारों कोसोपरसः 


प्रदान किया। दद्र ने इसपर भ्रापत्ति की! जव इन्होने नहीं; . 
माना, तवष्द्रने इनपर वज्र चलाया ¦ च्यवन ््पिने इसपर 


द्ध होकर एक महा विकराल भ्रसुर उत्पन्न किया, अिंसपर 
दुद्र भयभीत होकर इनकी शस्णमेभ्राया। ¦. 


च्यवनप्रार-- प्च १० [सं०] प्रायुकेद मरै एक प्रसिद्ध प्रवेलेह निके , 
विषय में यह कथा है कि च्यवनं ऋषि का वृद्धत्व श्रौरःश्रंधत्व ` । 
नाशन करने के लिये श्रश्विनीकुमारोंने इसे वनाया था...:-* ` 


विशेष - इसका वान इस प्रकार है -पङेहुए वड वड़े ताजे ५०० 
भ्रावते लेकर मिदीकेपात्रमें पक्राकर रस्त निकलि-प्रीर उष 


रसमें ५०० टके भर मिखी डालकर चाशनी वनि. 1. यदि. ` 


संभवहोतो इषे चांदी के वरतनमेंःरवे; नहीं तो.उपी मही : | 


केपाघ्रमेही रहने दे। फिर उसमे मुनक्का; श्रगर,-चंदन्‌, 
कमलगद्रा, इलायची, हेड का छिलका, काकोली, क्षी रकाकोनी 


ऋद्धि, वद्धि, मेदा, , महामेदा, जीवक, ऋषभक, गुरच,. 
काकड़ासिगी, पुष्करमूल, कचूर, श्रदूस।, विद्रारीकद, वरियारा 
जीवंती, शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, दोना, कटियाली, वेल की गिरी 
भरलू,कुभेरश्रौरपाठा-ये सवचीजंटके टके भर मिलवि.. 
भौर ऊपरसे मधु ६ टके भधर, पिप्पली २ टके.भर, तज ` : 
२ टंक, तेजपात र्‌ टंक. नागकेशर २ टंक, इलायची २ टक ., 
प्रर वसलोचन २ टंक इन सवका चूं. कर उलि।, फर .; 
सरके मिलाकर रखते । इससे स्वरभंग, यक्ष्मा, -शुक्रदोष 
प्रादि दूर होति है प्रौर स्मृति; कांति, इद्रियपामय्पं, वलवरीष्य 
श्रादि की श्रत्यंत वद्धि होती है । वि 

च्यार(ः विण संवा पुं [ह° चार] दे० चचार' 1 . 

च्यावन -संष्ष पुं° [सं०] १. चृ्राना । २. निकाल देना । , ` 

च्यावना८ट,-क्रि० स० [सं° च्यावन] चृश्राना । उ०-पुरनडष्दु सी 
कुदन सी मृदु मेददहुंसी रप्तबुदनि च्या्वै। चंपक एूलनि पीत 
दुकूलनि पी गल र्म भजमूुलनि ल्यानै ।--देव श्र ० ¶ृ०७२॥. 


च्युत --वि० [मं०] १, टपकाहृश्रा । गिराहूप्रा । चृभ्रा हुमा 1 कड़ा | ठ 
हुम्रा 1२. गिरा भ्रा । पतिते 1३. भ्रष्टं । ४. श्रवने स्थान 
से हटा हुश्रा १ ५. विमुख 1 पराङ्मुख । जसे, कर्त॑नपं से च्युत । 


क्रि° प्र०- करना ।--होना। . । 

यो ०--च्युतात्मा=कृटिल } ष्य॒ताधिंार पदसे हटाया हुप्रा । . -; 
च्युतमध्यम- संरा पुं [सं०] संगीतमें एक विकृत स्वर जौ पीति 
नामक श्त्तिसेश्रारंभहोतारहै 1 इस्मेदोश्ररतियां होती . ` 
च्युतषड़ज-- संशा प° [सं° च्युलपडज] संगीत में एकं विकृत -स्वर्‌ः . | 


 च्तस्स्कारता १६०६. ॥. 
` जोमेदा.नामक् श्रुतित प्रारंभ होता दै! इस दोश्रुतियां च्युप-चंशा पु [संग] गृ । चेहरा [को 
४ होती । । च्यृटा --पंङ्डा ° [ह°] दे° चिरटाः 1 
 -च्युनसस्कारता--सं सी [सं] साहिस्यदपण के मतसे..कात्य च्यु टी की० [1६०] द० "तिरी" । 
-८< न 9५ ७ 
-का वहेः दोप जो व्प्राक्रविन्दधः ` परदविन्य्रास् सेदहीता है छ ॥ 


. काच्यका व्याकरगा सत्र्री दोप। च्युडा{-संक्रा पु [हि०] दे विड" 


: विश्ेष--पह्‌ दोप प्रधान दोषौ में  “, च्यत पर [प्ण प्राम क्रापेडया फल) 
 च्युतसंस्छृति --संडा श्लौ [सं०] दे° "्युतमरंस्कारता' 1 ~ वच्योना--संडा पुं [देण] घटिया । 


` २. गति । उपगत स्थानये हंटना । ३. चूक! कर्तेव्यविमूखत | । 
: `. अभाव } कसर । ५. गुष्ार । नुदा 1 ६. भग । योनि। 
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‡ । द 

। च~ ह्दि वणंमालामें व्यजनो के स्पर्श नामक भेद तमत्त चवं ` अ्रयवा लषु गुर्‌का कुठ विचार नहीं क्रिप्रा गाद; उने 
` का दूरा व्यजन 1 इम॒ङे उच्वारणा का स्यान तेलु दै! इसके ६ ४ तिश्वथ केवल उनके श्रलरो कीमंच्छा के प्रनुभार 
 उच्वारणामे ग्रघोपप्रौर्‌ महाप्राणा नामक प्रवहन लगतेदट्‌। ध ल । ५ व । 
- छं 7 - संजा १० [ सं° उत्तद्धप्रा० उच्छ्र, पुण ह° उ्टग> खग] + 6 | व ० ¢ 0 0 

| गोद। शक उ०्-खर कौ कहा प्ररणजा लेपन मर्क की गणना के श्रनुसार विराम ग्रादिका तियरमदहो) 
भषगार््रक । गज कोक टा न्टतराय त्तं रिता वहुरि वर्‌ हटि विशेष दो प्रकार दौता देवाश मरोर मात्रिक । 
. ठम (शव्द०\ । ज्रष्ठंदके प्रति पादमेंन्नक्षरों कौ संच्या श्रौरचलघु गृुदके 
दंगा - त्रि [हि० ` चह +उंगली] छह उं गलियोवाला 1 जिक्र ˆ करम करा नियम होता दै, वह्‌ वणिक या वंवृत्त श्रौर जिघ््े 
। प्क पञमे छह उधलि्याहो 1 त्रक्षरां कौ गणना प्रर तधु गुरुके क्रमकरा विचार नहीं, 
 दखंगू-वि° ख्ह-+ ग्रु (ज्रगुनी)] देर "्छना केवल मव्राग्राको खच्याकरा विचार होता, कद्‌ माधिकर 
दं -संडा पृण [श्न या? प्रा० छिछोली > छि > छंछ | । छटा । छंद कहलाति है । रोना, छ्पमाला, दोहा, चौपाई इत्यादि 
3 : ` : शरि । प्रवाह! उ०-र्वि छंद समुह चलिय प्रति ` प्रदभृत्त मात्रिक छंद । वचस्य, इद्रवच्ा, उपद्रवजा, मानिनी, 
` : सुदिप्पियौ 1 -;पृ० रा०, 31 र मंदाक्रांता इत्यादि वणंवृत्त दँ पादो के विचार से वत्तौके 
छात १ कम ए [हि० ` चछ घाल (प्रस्म०)] १.. हधी। „ तीव भेद होते ह-स्मवृत्ति, ग्र्धपतम वत्ति अर त्रिपमव्ि, 
| .दाषीकी षू) उवह जोर छंछालतं सृक्ष नीरं । जिन्न वृत्तिम चारों पदर समान दहं वहं समवि, जितपंवे 
लगे ग्डगुजारस्रौ भौर भीरं --प० - रातो, -पृ १६७। भमखमानदहुं वह्‌ विपमवृत्ति ग्रौर जिषके पहले प्रर तीमरे 
खास &२--वि° मस्त । मदमश्त। उ०्--छकियौो गज छाल, तथा दुसरेश्रौर चौये चरणं समान. वहु यर्व॑प्षमवृत्ति 
:. ` ` धौरगंषूः. गणां चग्यो -नट०, पृ० ६७२। कटलाता है । इन मेदो कै भ्रनुप्तार संष्कत श्रौद्मापाके 

दछंखो रो-मंदा छौ” [ह° छ -{-वरी] एक पकवान । ३ छछीरी' । ` छदो के प्रनेकभेदहोतेरहै। 


४; वह विद्या जिस्म छदो के वक्ष प्रादि करा विषार्ह) यह 


उना({--क्रि० त° [ह° छोडना ] ६० छछटना 1 
छहवेदगोमे मानौ गईदै। इतरे पद भी कदत ह 1-; 


छंद सहाप [सं०.छम्दस्‌ ] ९. वेदोके वाक्यों का व्ह्‌.भेद नजो 


ग्रक्षसों फो गणना के श्रनुसारक्रिया गयादहै। ` म्र्मिलाया 1 इच्छा । ६. स्पदयचार । स्वच्छावार } मनमाना 
विदोष -- इसके प्रख्य साच भेद ह ~- गायत्री, उष्णिक, श्रनृष्टूपः . :-` व्यवहार 1७. वंन । गाठ। ८.जाल । संघनत्त। समृहु। 
 चह्ी, पक्ति, चिष्टप श्रीर जगती! इनमे पत्येककेब्रार्पी, `~ उण्~वीजकेवृदमेदहैतम षद कलिदजा बु द लस दरस्ानी । 
दवी, घ्रासुरी, प्राजापद्या, याजुषी, साम्नी^मार्चीं भ्रौर ब्राह्म -(णनव्ड०) ।! ६ .कथट! छल । मम्क्रर्‌! इण --(क) 
नामक श्राठ प्राठ भेद होते! नके परस्पर. -समिश्रणसे . ~ ` राजव्रार पत गुणी नचाहीचेहिद्ना करखोन। यी छर 
श्रनेक संकर जातिके छंदो. की कल्पना. का गद ट. इन्‌, -मुच्य ठ्गृ.वियाछ्ला सो राजा भोज । -जायक्ती (कव्द०) । (ख) 
ˆ सात्त छदो -करे-ग्रतिरिक्त श्र्तिजिगती, एक्वरी, प्रतिशक्वरी) ; कहा कति त्‌ वात. अयानी (वकेषंद पेदको जानं मीन 
श्रष्टि, अ्रत्यष्टि, धरि, भ्रतिधति कृति, प्रकृति, ्राछृत्ति, विकृति, , ^: , कवहु धौ पीवत्त पानी.1--सूर (शब्द ०) । | 
~ संस्कृति, श्रभिङृति श्रौर उ्कृति.नाम के छंद भी हं जो . केवल्‌ या०--छंदकषपटं ==दे° "छलं" 1. उ०-हम दे. इह भाति 
~ मजुवेद के. यजुप्रो मरे होते है) वंदिक ष्च के छंदों मत्रा . ,. . गृपाल 1 छदक्पद कष्टु जानन्ति नाह्टिनि सूमी ह ब्रज 


६५ ~. ^ „ ~. `~ ` कौ स्व बाल 1-सूर्‌०, १०} १७७६८ 
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# ‡ ग ८, 9 त कि, # 1 
नर प = ^ ॥ ढ्‌ ६ ५ क ५ » 
1. ५ ग ¢ 
न ४ ) 


छंद 
छलघछंद-=कपट । छोखेवाजी । चालवाजी 1 उ०--छोभ छल- 
छंदन को वादु पाप छंदन कौ फिकिरके फंदन को फारिहैषं 
फारिहै -पद्माकर (शब्द०) । . 

१०. चाल 1 युवित । कना॥ उपाय । उ०्--फंद कौ मृगी तीं 
छंद छरति को नेकौ नाहि, चारचौँ श्रोर फोरि कोरि भाँत्तिन 
सों रोक है ।--घनानंद, पु० २०७। ११.चालवाजी। 
उ ०--(क) योगिहि बहुत छंद श्रोरा्हीं । वृद सुश्राती जसे 
पाहीं --जायसी (शष्द०) । (ख) सुनि नंद नंद व्थरेतेरे 
मुद्ध चंदस्मच्दपेन भयो कोटि छंद करिहारयोहै- 
केशव (णब्द०) । १२. रगणदढग। प्राकार । चेष्टा 1 उ°-- 
गिरगिट छद धरं दुख तेता । खन खन पीत रात खन 


सेता ।-जायसी (शब्द०) 1 १३. विप । जहुर । १६. उक्कन । । 


श्रावरण । १७. पत्ती । 

छंद्‌र- संदा पु [सं छन्दक] एक भ्राभूप्यनो हाथमे चूड्यों 
के वीच पहना जाता । 

छंद वि० [सं छन्द] प्राकषंक । मनोरम । २. एेकांतिू। 
गोपनीय । ्रप्रकट । गुप्त । ३३. प्रशं खक [कि] । 

छंदक '-- वि० [सं० छन्दक] १ .रक्षक। २. छली । 

छंदक२ - संघा प” १ कृष्स॒चंद्रका एक नाम । २.वुददेव के सारथी 

 फछानाम।३. छल। 

छंदज- संहा पृण [षं० छन्दज] वंदिक देवता । एेसा दैवता जिनकी 

| स्तुति वेदोमेंहो। वपु भ्रादि देवता)! 

छंदन--संफ प° [सं०छन्दन] तुष्ट करना। प्रसन्न फरना। 
रि्राना कोण] | 

छदना ध-क्रि० भ्र° [सं छंद (--वंघम)] षैरोंमे रस्छी लगाकर 
वाधा जाना । 

छखंदपातन- ष पं [सं छदपातन] वनावरी साध । साध 
वेणधारी ठग} छली । धोक्ेवाज । 

छंदपरवंध - संय पुं° [६० छंद +-प्रवंध ] ४० "छन्दःप्रव॑ध' । 

छं दबं द--सं्ठा १० [हि० छंद + बं द] छल । कपट । धोखा । 

छंदवासिनी - वि ° भी" [सं° छष्दवासिनी] स्वतंत्र जीविकावाती । 
(ली) जो किसी दूसरे पर निभर न करती दो ।-- (कौर) 

छदस्कृत--संब्रा प [सं छन्वस्छृत] [न° छंदस्कृता] १. वेद, 

` जिसमें गायत्री भ्रादिष्ठंद द २. वेदमंत्रे। | 

छंदःप्रवंष--संघा पुं [सं० छन्दः्रवभ्व | पद्यरचना । छंदरचना । 

छंदःशास्त्र- संहा ० [छन्द.शास्त्र] वहु शास्र जिसमे छंदरचना 
संव॑धी नियमों का विवेचनहो। 

छंदःस्तुभ- संदा प” [सं छन्दःस्तुभ] १. वैदिक देवता निनकी 

 स्तृत्तिवेदोमेकी गर्हे! २.क्रपि जो वैदिक छदो द्वारा 
देवतताश्रों की स्तुति करं 1 ३. सूयं का सारथी । श्ररुण। 

छंदानुवृत्ति- संश सी° [सं छन्दानुवत्ति] खुशामद.। चापलृसो । 

` प्रसन्नकरना । सतुष्ट करनाकि०] 1 


` "+-वि० [सं० छन्दत] स तुष्ट किया हृभ्रा । तोपित्त । प्रसन्न । 
गोका हुमा । कोण | 


१६०७ 


ददी "-- सक्ष सौ° [टि० छंद (= वंघन)] एक श्राभरूपग जिपे स्वियौ 


दौर 


हाथों मे कलारहके पास पहनती ्ह। 
` विश्चंष ~ यह गोल क गन फी तरह हौत्ता है जिप्तपर रवे कौ अजग 

गोल विपरी टिकिया बठारट रहतीदै! यह्‌ कंगन श्रौर पते 
के वीच मे पटुना जात्ता है। 

छदी -वि० [हि० छंद ~ (प्रत्य०)] कपटी । धोत्नेवाज 1 छली 

दछदेली- पं श° [हि छद + एली (प्रच्य ०} ] १. एक प्राभरूपरा। 
द° "छदी" । २ .दलछंद करनेवाकी श्रौरत । 

ंदोग- संश ° [सं० छन्दस.~-ग] १ सामगान करनेवाला 
पुरुप सामग । सामवेदी । २. सस्वर्‌ छंद या पद्य पदृनेगत्ता 
व्यवित (को०) । ३. सामवेद (को०) । 

द्वंदोग परिशिष्ट पं ¶ (सं छन्दोगपरिश्षिष्ट] सामवेद के 
गोभिल सत्र कापरिकिष्टभागणजो कात्यायन जी का यनाया 


हप्रा ह । 
दंदोदेव-- सं पुं° [पं छन्दोदेव] महाभारत ठे प्रनुमार मतंग 
नामक चंडाल । 


विक्षेष-इनकी उष्पलि नापित पिता धौरद्राह्यणी मातासे 


हुई यी । इन्होने ब्राह्मणत्व लाभ फरने कै लिये जववही । | 


तपस्या की, तवद्द्रने इन्हु दरदिया.कि तुम कामस्य विहग 
होगे । तुम्हारा नामषंदोदेव दोना भौर ब्रह्मण, क्षव्रियपभादि 
सववर्णाषफी स्त्रियां तुम्हारी पूजाक्स्गी। 

दंदोदोष - संदा पण [० छन्दोदोप] छंदरचना का एक दोप (कनेगृ । 

छंदोबद्ध--वि० [सं० छर्दोगद] श्लोक्वद्ध। जो प्यके सूपर्मे 
हौ । जसे, छदोवद्ध प्रप । 

छंदोभेग¶ -ु्ा प° [सं छन्योनद्ध) छंद रचना का एकदोप जो 
मात्रा, वणं धादि षी गणना या तघगुरुश्रादि के नियमका 
पालननदहोनेके कारणदहोता दहै । 

दछंदोम-षंडा ० [० छन्दोम] १. दादवाह याग के प्रतत एक 
कृत्य का नाम । 

विद्यष~-यपह्‌ ददाह याग के धारके, नवे घौर दसवे दि्नती 
दिन तषूटोताथया पौर प्रतिदिन उन तीन स्तोमोकागान 
होताधानजो दसी नामस विष्हं! दस यज्ञका फवं 
कोद राज्यप्राप्ति मानवे है। ~. ~ 
२, वे तीन स्तोम जिनका गनिषछदोममे होत्ता या) 

छम वि° [सं० क्षमं] समयं । जीवित । शपिियुक्त । उ० ज्यौ 
दय लगे जंग्रञ रहै छपरको& घास । त्यौ मेवाड़ उवेचियौ मेद 
कमंधामास ।--रा० ०, पृ० १७८॥ । 

छरूनिया @& --पंब ली [६०] २० 'ठगुनी' । 

छलिया, छगली - संक खो० [६६०] दे* 'छगुनी' । 


खुशर -संडा प [प्रा चोली] १. धारा । फुटारा। चव - ` 


उ०~-सुनि सोरे दानष्टर छंछार । जनु भूत भ्रति भयभीत 
भार । पृ०रा०,५। १८।२. दे छाल" . 

छदी री--संछ ली” [हि० छाछ ~-बरी] एक प्रकार का पकवान 
जोछंछमे वनाया जाता है। उ०्--इधकौरी, मुगछीरी)' 
रिकवछ" दष्टूर क्षीर, छषौरी जी ।--रपूनाथ (ब्द०) 


, छै 
` छटनी 


द्ंटना- क्रि भर [ सं. चध्न (तदना, देदना } ] १.. कटकर 
श्रदन ह्न । किरी दस्तुके श्रवयवोंका चिन्नि हीना! जे, 
पेटको डाल छटना, सिर के वाल छट्ना 1 २. भ्रलग हौना। 
टूर होना 1 निक्त जाना! जन्ते, मल छंटना 1 ३. समूहे 
लग दहना { तित्तर्‌ चतर होना  छ्ितिदाना | ते, वादव 
: छटन्, गोच के - श्रदोसर््वाकाषछंठना 1 ४. स्राव छौटना। 
पवसे श्रलग दै जाना । | 
` - महटा०्-ष्रेख्रे फिरनाया र्हूना~दरूर दूर्‌ 
_ `चचाना । कुषठवंदघया लगाव न रखना) 
प, चुना जाना । चनकर श्रलेग कर लिया जाना । जे, - इसम्‌ 
स श्रच्छ श्रच्छेश्रामत्तो छट गए 
मृहा० चछ्यया छट हृग्रा--(१) चना 
ह्ग्रा ) (२) चासाक ) चतुर 1 धूतं 1 
, “६, साफ होना 1 मल निकलना 1 जे, धर्मं छटना, पेट छटना 1 
, ५ लीणहोना । दुचन्ना हना । जेते, वदन छटना। 
 दटना-रंडा श" [ह° छटना] १. छिन का काम! छटाई। 
२. काम करनेवाला मेते कुक हटाना | कमचा्िर्योकौ 
'' “ स्ख्यामे कमी करना। 
दछंटवाना. कर° 8० [हि० छंट्ना १. कनी वस्तु का व्ववं वा 
` . ` अरधिक्र.भाग कटवा देना । २. वहत खी वस्तुश्रौ में सै कुछ 
वस्तुग्र को पृयक्‌ कराना । चूनवाना। ३. कटवाना। 
| हलवाना । | 
` दुवि? [ ० छटा ]. [ वि०कलीण्छटी | {पशू ) जिसके 
पैर छानेग्ए दों । जिसके पिते पैर वाँवकर उसे चरने के 
लिवे छौड जाय) 
' विद्मो ष-- वह्‌ शब्द ध्रायः लद्द्‌ धौं श्रौर गदं श्रादिके लिये 
,. . भ्राता „ त 
| छंटाई-- संदा कछी° [ ह° दछमटना 1 १. छत्सि का काम । श्रत्तम 


रहना । साय 


हग्रा 1 ग्रत्म किया 


#; 


प्रलग करने का काम । विलगाने का काम! २. चुनार्ह। 
--चुननेकौक्रिया। ३. साफ करनेकाकाम। ४. छट्निकौ 


मजदूरी 1 ५. दे" "छटनी ' २। 

. छंटना-~क्रि० तः [हि छिना] द° "छंठवाना' । 

टाव पु [ह° छँटना] १. दे छौटन' । २. छाटनेका 
| भावे श्रीर्‌ क्रिया । छंटाई 1 

` चेटल वि [ ० खाटना-|-एेल ( प्रत्य० ) ] १. 
। “` चलिवाल1 २. छाँटकर पृथक्‌ किया हुत्रा। 

. डना (धु--क्रि स० [ हि० छोडना ] १. छोडना । व्यागना । 
२. श्रन्न को श्रोखली मँ डालकर कूटना 1 छांट्ना। 


छटा हृश्रा! 


सडनाः- क्रि० श्र [० छर्दन, प्रा० छडड्य] श्नौकना । कौ करना । 
वमन करना । 

छंडरना-क्रि° प्र ° [सं०५८य््द्‌ या देश्र °] १. द° "छिनकना' । २ 

दका फलकरया दवाव में कटजना । | 

"` हाना;-#@ नर [ हि दाना ] छीनना. }'ःष्टाकर 

सना । उ०--(क) तेह छंडाई सीय कट्‌ कोड: . घरि वाघ" 


१६०८ 


१. 


दकडो" 


नृप दातन् दोठ ।---तुलसरौ { ण्व्य} 1 (ख) मडनें संग 
हरि चवेत दात्त । भुक्ल सुदामा श्रीदामा सेव सत्र मिनि 
भोजन ददिर्सां खात्त} ग्वाततनःकर्‌. ते कौर छात गुद 
चं मेति मरातत जात ।-- सूर्‌ {्व्द० 1 
खंडग्रा{-वि° [ हिन्इना] १.जौ छौडट्‌द्िवा गयादौ । 
मुक्त! २..जोदंहश्रादिसेमुक्तद्टो 1 श्रदेट्‌प।३. जि 
छपर किसी प्रकार दवावया श्ास्नननदहौ। 
दंड अा*- संक ०१. वहप्णु जो कितनी देवताकं उदटृग्मसदोटरा 
गया हो । देवदत्ता को उत्सर्गे किया हुषा पल्‌ । २. व्याज, कर 
 याच्छ्छप्रादिका वहु भागं जितत पानेवानेने छद दिया 
द । टूट 1 
देदना-क्रि° श्र [सं छन्द (न वंधन)] पैरों में र्स्घौ सलगकर 
वाघा जाना । 
दय संडा शी [ ह्र्छाया | छह! छाया । अ्राच्ररश॒ 1 
ॐ० -तच्तरि तुश्रर नरिदि भय तद गहूर पत्त ष्ट 1- 
प° र्०, ७1 १९६ 
दहाना@{- क्रि श्र° [ ह्ण छह ] छाया मं विश्राम तेना 
सुस्ाना 1 छीतल होना 1 उ०-चता जात जस हो& वटीही। 
प्राइ छदा बिरिछ तर वोदही ।--हद्रा०, पृ ३। 
छ -- घं पुं” [सं०] ९. काटना। २. दंकना । धाच्छादन्‌ । ३. घर) 
४. खंड । टुकड़ा 1 
दं दि० [सं०] १. निम्न 1 साफ! २. तरल ! चंचल । 
दछुः-वि० [ छंण्षट्‌ःप्राण्छ | गिनतीमे पंचमे एकः प्रधि ॥ 
जोसंद्यामे पाचिप्रौरणएकदहौ टः । छट । 
दछु--सं्नापुंण १. वद्‌ संख्याजो पचसे एक श्रध्िकहो! २. उन्न 
चच्याकास॒चक्श्रकजो दत्त प्रकार लिखा जादा है--६। 
छडदल--संद्धा पुं° [ श्रपण छत्ल | रसिक । छंचा । उ० -घन पो 
जउवन छदलश्रो जाती 1 कामिनी चिनु कष्से गेलि मघरती। 
--विद्यापदि, प° ८६ 


‰ 


छरई-संडा ली० [सं० कवी] दै “लयी' । 
छक--संडा ० [६० चकन (तृप्ति) ] १. वृप्ति । परिपृणता 1 २. 
मद ।नशा। ३. भ्राकलिा | चात्मना । 
छकड़ा --घंक्ष पुं [ सं शकट, श्रा ० सगर्‌ 
की दुपहिया याडो जिसे वेल खीवते 
लद । 
क्रि० प्र०-चतना !--चलाना 
म॒हा ०--ख्कट्ा लादना = छकडे मं दोकूया सामान भरना 
डा-वि० जिसका ढांचादीलादह् गरयाहो। जिनके श्रंगर पंजर 
ठोचदहाग्एद्ा । टृढा षूटा। 
क्रिर्प्र० होना। 
छक{या-संक ली° [ द्वि° खहु~+-क्तै] वह्‌ 
कटार उटादेदहां 1 
छकड़ो "सं श्रौ" [ हि० चह--कडा ] १. च्ट्‌क्राहमं टर! चट्‌ 
कौ रातति! २..वह्‌ पाको चिते छह कटार च्छत्रे 


५, ५ न ५ 


स्णडो | बो लादनै 
। वर्तनी ! सगणद) 


पालकं जिमि टह 


९.९ 
क 


ककः 


 छकडिया । ३, चारपाई वुनने का एक प्रकार निकमे छ्‌ 
` बाध उठाए ग्रौर छहवंठाए जत्तिरहै; 
छकडी --वि० जिसमे छह श्रवयव हों । छह से वना हुभा । 
छकना१--कि° श्र ° [मे चकन (तृप्त होना] [षडा छक] १, 
खा पीकर श्रघाना । तृप्त होना ध्रफरना । जंसे-उपने षूषः 
छककर खायां । त° --प्रव्वासो, हुज्‌र वह षू छफककर खा 
चकी ।--फिसाना०, भा० ३, प° ६१। 
संयो ° क्रि०~--घाना । 
२. तृप्त होकर उन्मत्त होना । मदभ्मादि पौकरनशे मेंचूर होना । 
उ ०--(क) ते छफि नव रस केलि करेहीं । जोग लाश घधरन 


रस लेहीं ।- जायसी (णब्द०) (ख) केणवदास धरधर. 


नाचत फिरहि गोप एफ रहे छकि ते मरेई गुनियत हं - 
केशव (शब्द ०) । 
छकनाः-- क्रि° श्र° [सं० चक (-=श्रांत)] १. चकराना । प्रचंभेमें 
प्राना । २. हैरान होना । तंग होना । दिक होना । जंसे-वर्हा 
जाकर हम खव छके, कहीं फोई नहीं धा । 
दुकरो- षष्ठा ० [हि०] ३” “छकंड' 
दछुकादक--वि० [ह° छना] १. तप्त । श्राया हप्र । संतुष्ट । 
२, परिपृणं । भरा हु्ा। 
क्रि० प्र०--करना। 
३. उन्मत्ते । नशे मे चर । मदमत्त। 
छकाना-- क्रि स० हि० छकना] १. 
करना। खूव विलाना पिलाना) 
संयो क्रि०-देना 1 
२. मद्य भ्रादिसे मदमत्त करत्ा। 
खकाना ~ क्रि° स० [सं° चक्र (--भ्नांत)] 
च्क्कर मे डालना! २, हैरान करना) दिक करना ! तग 
करना। जसे, तुमने तो कल हमे खूव छक्राया। 
संयो० क्रि°--डालना । 


खिला पिलाकर तृप्त 


छकिहारी" - सं मरी [ह° छक ~+ हारी (रव्य °)] छाक ले जाने. 


वाली । उ० - जित तित छकिहारौ जुरि चमी । लगति 
र्वानी व्रज की गत्तीं ।--घनानंद, पृ० २१७1. 


छंकीला--वि° [हि०५८छ'्‌ = ईला (प्रस्य०) ] छका हुभ्रा । मस्त 1. 


उ०-रंगनि ठरीतेहौ छकीले मद मोह ते ।--घनानंद, 
पृ० ११२) 
खछरकही & --वि० [हि० ^८छक्-मरही (प्रत्य) | १, मस्त 
करनेवाली । छकरा देनेवाली । २, छको हर 1 मस्त । 
छक्र र~ संख ¶° [ट्‌० छ} कूरा] फप्तल की वह्‌ कटाई जिसमें 
उपज का छठा भाग जमींदारपत्तिदहै) 


छक्कते (ध --वि० [सं° चक्रवर्ता] >° "चवकर्वं' 1 उ०~-भ्रनंगपाल 


छवकवं बुद्धि जो दसी उर्ल्लिय ।--पृ० रा० (उ०), 


घृण ८६। 


छवका-- संक ५, [सं षट्क याष्ट्क, प्रा छष्टो] १. च्ट'का 


-समूप्ग्राव्ह्‌वःतुजी षद्‌ प्रवयवोंतेवनीदहो 1, जृएकाः 


एक दांव जितम कौड़ी या चित्ती फेंकनेसे, छह कौ दां 


१ ६४ & 


१. भ्रचमे मे डालना) 


सरना 


चित्त पड़ । यही दविदो, या दस, या चोदहु कौटियों केः चित्त 
पड़ने पर भी मानाजातार। 

मुहा०--छषफा पंजा =दांवपेच । चलतिव्राजौ। पछष्का पना 
भलन। यवित कामन फरना। चालनं चलना | कर्तव्य 
न सुद्‌ पड्ना । बुद्धि काकामन करना 


३ पासे का एके दांव जि्षमे पासा .फफमेसे छह ` वरिदिर्या 
ऊपर पडं। । ४ 

क्रि° पर०--उायमा -- पटना --फकना 1 

४. जुध्रा। यत) 


कि° प्र०-येतना ।-- एकना ।-- डना । न 
४. वह ताण जिसमे छह ` चृटि्पाहो ।६. पाचि लानेप्रियों्नौर' 
छठे मनका समृह्‌ । टो ह्यास 1: . युध । संघा । ग्रौत्तान। 
मृहा०--ख्यके टूटना (१) हण हवाश्च जाता रहना । हो ` ` 
उडना। चुद्धि काम न कन्ना1। स्तव्य होना. उ०-- , 
सुननेवालो के छक्के छूट जाति !-प्रेमघन०, भा० २, पृ०३४०। 
(२) हिम्मत हारना । साहस छुटना । घवरा जाना | जते 
नष्ुपसेनाके प्रति शत्रधों के छक्के छूट गए । छक्के चुडाना 
(१) चकित करना । विस्मित करना । टैरान कनना। (र) 
` साहस डानां । श्रधीर करना 1 घवा देना) पत्तकरना। 
- पैर उखाड देना । जसे.--स्विंने कावुलि्यां के छक्के चुडा 
, ` दिए 1उ०--घोदु पर दस तरह स्वार टोतेर्है जसे क्सि 
ने मेख गाइदी, मगर टट ने इनके भी छक्के छेड़ा दिए) 
-- फिसाना०, भा० ३, पृऽ २३ 
छगण- सक्या प° [सं०] [क्ीण्छगी] छाय 1 चक्र) 
छगडा- संका क्षी [मं छगल या छगलक] [क्षी दछगदडी] वक्रा । 
उ० ~ (क) एकं षछटगड़ी एफ़ छगंडा लीलिसि नौ मन लीलित्ति 
कैरव । वारह्‌ भेसासरसो लीलिन्नि म्रौ: चौरासी माव । 
कीर (शव्द०) ! (ख) ना म छगडी नार्मनंडीनार्मे 
छुरी गंडापमें (--कवीर ण०, भा० १.० १०२। ` ` 
छगण-- पंडा प° [०] सखा मोचर कडा । 
छन) से पृ [मं चद्ुट (एक छोटी मसली) या चिङ्गट 
( = श्ीगा मछली)] छोटा वच्चा । प्रिय वालक्त 1 [ना 
छगनर--वि० वच्चोंके लिये एक प्यार का शब्द । उ०-कद्त मद्ार 


लाड उर धनं छिनि छग कवीतते छोटे छया ।-तुलसी अ्र° 
पु० २७७ । । 


` यौ० - छगनं सयन, छना मगना छोटे छोटे ` वच्चे } प्यारे 
वच्चे 1 हसते खेलते चच्चे । (वच्ोंके लियेप्यारका श 

| उ०~- (क) चठरु-छ्कीलोछग्न मगन मेरे -क्हति मत्हाद्‌ 

मल्हाई 1 सानुज हिय हुलसि तुलसी के प्रभू की ललित 

-सलरिकाई --तृलेष्तो ग्रं, पृ० {१७७ । {ख) गिरि भिरि.परत्‌ 

घूटुरुवनि रोगत सेलत है दोउ छगना मगना । ~सूर० १०५ 

. ११२ । (ग) कहा काज मेरे छगन. मगन को नप मधुपुरी 

वुलायो 1 सुषएलकसुतमेरे प्राणहूतनको कालष्यलह् श्रायो। 

--स्‌र (व्यभ) । 
दछंगना (ध -- क्रि चरः [सं० चकन, ह° छकना] तप्त हौकेर उन््रत्त 
होना ,-भर जाना । छकना 1-उ० -- चहुभ्रनि कन्द प्रण शुघर 


` . दुगनो--एंड ली” [ह° खोदी ~ 


खचिहारी- पेश सखी” [ह्ि० छ ~हारी 


$ 
र ^ 
टर ८ ४५ र [न्क 
५ "दर ह ० ,¢ 
~ ५५४ ^ ©, 
[1 प्र ॥ ३ ॥; च 1 ए 


: ` : ता पच्छ लोहन दग्यौ । जाजुलित सत्त वर चीर ˆ मति 


, दीरकीर नस्त छ्यौ -पृ० रा०, ५।५३। 
 दंगस- संहा ङी? [रं छी | छ्ेटी वक्री । 
` दछुगल--सङ्न, : पुण [सं ० | [शली छगला 


छपणली] १. छग । 
“वकद! २. -वद्धदारक नामक पेड। ` दिधारा। ३. श्रतरि 
 वऋषिकानाम 1 नीले रग का- कपड़ा 1 ५. वहु देश जहां 


„ १, वहत वक्रे हतर) 


भि 


- =. या ०-- छ गर्लात्निको, छगली == (१) चेडिया । (२; विधा : 


या श्रजात्रा दन्न । 


` - छगलंक--पंङ्गा १० [सं०] छाग ! बकरा [कोन । 
` द्गते --दि °. [ह° 


गुणा| छगुणा 1 छह गुना ।! उ०--च्िप्यो 
छपाकर्‌ छितिज छौरनिधि छगुन छंद छल छीन्हो ।-- 
श्वासा ०३ पृ १२० ॥ 

गलो] हाय के पचे कौ स्तवसे 
छोटी उगली । कनिष्ठिका 1 क्ालौ डगली । गुनी. 


` छगर@‡--संह्य पु [सं० छश्वदरड या शकटः (गाडी, वोघ्च 


या देण०)] छत्र प्रादि सामान । उ०~~प्र्ति गंभीर पहुपंग 
` --मनसु दन्तं दय लज्ज! कवन काज छरगरह्‌ पानिश्राहौी भट 
`, ` कज्जद [- पृ रा०, ६१ ¦ ६५६। 


बका 4 [र लय] इ, द" । २० 


जोग्यद्र योग जगता श्रविचल स्वार 1 छंद मुक्ता न ्रमपार। 
--गोर, प° १६१ + | | 
छह (ध--वि° [देण ०] वेगवान । वननेवाला । गतिशील । उ०-- 
छषहा दूतं चहुं दिख छडे, श्रवनी पत॒ मंडे प्रारंभ 1--रपु० 
4 # १०५० । 


` चचिग्रा, छदिया--षंदा नी" [ह° छि +-इया (बत्य०)] १ 


छं पीने या नापने का छोटा पात्रा उ०्- ताहि ्रहीरकी 
 -षछोहरियां छचिया भरि छापं नाच नचाव 1--कविता 
1. कौ०, ० १ पृ० १७६ 
८ २.छाछ 1 मदट्‌ढा 1 तक्र । 
(प्रत्य०)| दही 
विलोनेवाली 1 श्रहौीरिन । उ०--इला च्यगुला सुपमन नारी । 
देनि विलोडइ ठाद्ी छषखिहारी ।--कवीर्‌ म्रं०, पृ० २६० 


` चछीन@ट\{--वि [सं क्षीण] प्रति क्षीण । दुक॑ल ! कृच 1 3०-- 


: `“: : मकोडे खाता 


न = =-= ~ == 
पि ८ 
+ ५ न 


छीन, हीन लंकयं । कमन काम अ्रंक्यं ।-पृ० रा०, २५। 
१३८ । 


चेद्ध. दर}--संङ्ा प०, न° [० चच्छन्दर| दै° ष्ट दर 1 
` यदछन्दर--संा पुं [सं०. छच्छुष्दर]ु [शी° चष्ट दरी] १. च्‌ 


कीजानिक्ता एक जंतु] 


विशेप--इसकी वनावट चहेकी सती होत्ती है, पर इसका थ्‌थन 
` ` .. भरधिक्‌ निकला घा श्रौर चुकीला हता है । इसके शरीर 
"द्रो भीष्ठोटेत्रौर कुछ श्रासमानी रंग लिएखाकीयाराख 
, केरेगके दति ह 1 वह्‌ जंतु दिनक वरिलकुल नहीं देखता श्रौर 
सतेफोष्टूःष्ट करता चरने के लिये निक्लतादहै श्रौर की 
। इसके शरीरये वड़ी तोत्र तीव्र दगध प्रात्ती 


छ; संडा पु” [हि० 


छुञ्जा-संद्धा पुण [टि 


छकाद्- संख पुण [हि 
 .अतरमौ तर्द जिनसे ुमन डे । मखतल ङम ह जिय 


छटका--वि० १. वदरत छोटा 1 छट 
. क्तगातः (व्यक्ति) 1 
छटक-- ह्या ¶० [०] एद्रठालके चाह भेदोमंे एक्त। 


<> | १. 
, दक 


[| 


दै 1 लो्गोका पिष्वामहैकिच्छुदरक्तेद्यू जनि र ततवार 
कालोह्यखरावदह्ो जाक्तटहै श्रीर्‌ फिर वह श्रच्छौ काट 
नहीं करता । पह्‌भीौ कदा. जातादहै किज्व सपिष्ठू दर 
को पकड़लेतादै, तव स्मे दोनो प्रकारनेे दानि पह चती 


यदि छोड दे तो-श्रधादहो जायश्रौर्‌ यदि तो यह मर 


जति दहै; इसी से तुलत्तीदास नै कहा है-श्रमं समेट उमयमति 


धरी । भद त्ति सापि छ. दर कैरी 1 छट. दर्‌ तंत्राके 


` प्रयोगोमे.भी फमःश्रात्ता द । 
. एक प्रकार कायत्रया तावौज चिति राप्‌ 


तानिमे पुरोह्ठ 
श्रपने यजमानो को पहूनातादहै। वहं युत्खी के धाकारका 


सोने चाँदी रादि का ठनाया जाततादहै 1 ३. एक्‌ श्रात्तिश्षवाजी 
` जिस ` छोड़ने सेष्ट्‌ष्टू का शव्द निकृतताहै 1 ४. क्ट व्यक्ति 


जे छषट"दर की तरह व्यर्थं इधर उधर घमतादटो) 


महा °--च्ट दर छोडना--रेसी दात्त कट्ना जिसे लोगो में 


हल चल मच लाय । घान लगाना । 
छाछ +एर (्र्य०)] घीकावहुषन 
या मैत सजो खरा करते समय उसके क्परश्रा जाता । 


--क्रि० श्र० [५० सज्जन, ह° सजना] १.ोभा देना। 


सजना । प्रच्छा लगना । सोहना । उ०--(क) बवालमकं 
चिष्ठरै त्रजवालको हाल क्यौ न परं क ह्यहीव्वंसो 
गई दिन तीनदही मे तव श्रीधिर्खो क्या छजिहे ष्टी छाहीं | 


केशव (श्रव्द०) ! (ख) कदर प्रनृप दप छतरी छजत 


तंसी छज्जन मं मोती लटकतत छति छावने !-निरधर (शव्द) 
२.उपयुक्त जानं पड़ना ! ठीक जेचना । उचित जान पड़ना 1 
छाजना यादना] १. छाजन यापघ्तका 
भागनजोदीवारके हर्‌ निकला नहता दै । श्रौती । 


` उ०-कदरं श्रनप स्प छतरी छजत वनी ्च्जनमे मोती 


लटक्त छवि छावने 1-- गिरवर (लव्द०) 1 २. कोठे या 
पाटनकावह्‌ भागजो कुष्ठ दूर तक दीवार्‌ के बाहुर्‌ निकला 
रहता ह श्रौर जिप्षपर्‌ लोगदहवा खतिया बाहर का दुश्व 
देखने के लिय वलन 1 उ० छज्जनते छूटति पिचकारी) 
रमि गह वारि महल श्रटारी \~ सूर {लब्द०) ३. दीवार 
या दरवाजे के उपर लगी हई पल्यरर की पट्टीजो दीवारसे 
हर निकली रहती है 1४. योपी या रहैटकै किनारे क 
निकला हूश्रा भाग जिससे धूपसे वचाव होतार) 


मृहा०--खज्जेदारन=जिसका किनारा प्रागे की श्रोर निकला 


ह्र दो 1 जिसमे छन्ना । जते, छज्ेदार टोपी । 
छज्जा] दै 'छेज्जा'। उ०्--ग्रवर 


मे श्र ई 1 ज० श्र ०, ¶ृ० ५६ 


खटकः संश. न्धी" [हि छटा] १, चटक का वटउरा । वहू 


वाट लिक्से छटीक वस्व्‌ तौली जायं) 
कि भर का! दृवरला पतला! 
नटश्ट } दंचने (वालक) । 


दट्कनां । १६९१ | | छठी 


उटकना- क्रि” श्र० [श्रनु० याहि० दूटना]. १. किरी वस्तुका ` .नृहा०-छ्टफि मर=(१) तोलमं पाव का चोयार भाग) 
दाव या पक्डसेवेगके साथ निकल जाना । चेगसे प्रलग (२) वहत थोडा । -स्वत्प । कम । | 

हो जाना । सटकना । जसे, हायके नीचेसे गोली छटक गर्ई। दछुटा -मष्षा फी° [मंग] १. दीप्ति। प्रकाण। अभा । भनक २ 

भट्टी मे से मछली छटक गई । २. दुर दूर रहना 1 श्रलग णोभा । सदयं । छवि । ३. विजनी । उ०-चमकहि दग टा 

ग्रलग फिरना । जसे, वहु कर्‌ दिनो से छटका छटका फिरता सी राजे (-रघ्‌नाय (णव्०) 1४. न टूटनेवाली परपराया 

रै।३. वश में से निकल जाना । वहुक जाना । दविस ` ग्युखता ' लड़ (को०) । ५. देर्‌, पुज । राशि । संधात(कोर)। 


निकल जाना । हत्ये न चठ्ना । हाथनश्राना ' जसे, देखना, दुटाफल--१ पं [सण] सुपारी का पेद पूगका वृक्ष या फल) 
उसे दम दिलासा देते रहना; छटक्ने न॒ प्रवि ४, कूदना। दछुटाभा--पेष्ठा क्नी [संन] १. विदत्‌ । क्षणप्रभा 1२. चिजलीकी 


उछलना । | चमक । >? चेहरे फी फांति। 
छटका-- संञा पु [हि० छटकना| मछलियों के फंसने का एक छरी (संघा भो" [० सारी (= ्डी)] ष्टी 1 उ०--नि्ति 

गड्ढा जो दो जलाशयो के वीच तंगर्मेह पर खोदा जाता) देवनटी छवि जटी । चटफ जनु कि छटन की छट ।- नंद 
उ०-छटका परं छटकिं कहां जदहो मीन वा है जाते । ्र॑०, पृ० २२७ । ¦ 
सं दरिया, पृ० १०६] | ` छट द{-संसापुं० [देशण०] रजरवयाकरके रूपमे लिया जानेवाला 

विशेष यहु गड्ढा चार छह हायलंवा प्रीर हाथ दोहाय प्रायका छा भाव ) उन्द्‌ (चिरान) दास्वयिकं 
चौड़ातथादोतौन हाय गहरा होतार! मछलियां एक प्राय के छठे हस्ते फोर से तगाप्रौर वरावर छटहमाही 
जलाशय से दूसरे भें जाने फे लिये कूदती है श्रीर दसी णड्ठे . . विस्तोंसचे श्रदा की जायमौी 1 राज, ८) ४ 


मे गिरकररहुजातीदहं। यह गड्ढा भ्रा ह गिः क 
की मेंडपर 4 ५५५५ न खोदा ऋ ` च ४ 0 0 
0 । विक्षत । उ०~ लाल तिरि नन सर भ्रचिरज करते श्रचूक 1 
| विन कच्‌कदेदं करं छती येद छदटुफ 1--मति० प्रं°, 
छटकाना ~ क्रि° श्र° [हि० छटकना | १. छटक जाने देना 1 किरती पृ ५२.) (न | 
वस्तु को दाव या पकड से वलपृवंक निकल जाने देना । द्र „ [० ता | 
ध । ५ । ट्व -वि० [ह° छटना] १. छंटाद्ृध्रा । २. चालक 1 ` 
छटकाना क्रि सण १. वलपृवक भटका देकर पकड़या व्धनसे च-प ध । | 
_ लि क {पंडा शौ [सं० पष्ठ] ° "छठ । 
छडाना । छंडाना । जसे, हाथ छटकाना । उ०-रिसि करि त 
5५ खी ^ ^ ग खद्ी†- सेए श्रौ* [० षष्ठौ] 2" "छट" 1 
खीकि खी लट टकति शयाम भृजनि छटकाए दीन्हों ।- | 
त = यौ ° ~ छदी वरही दे “छठी बारह 
सूर (शब्द)! २.खोलनः मुक्त करना। छोडदेना। ली° {० प्ट, श्रा क 
१ १ ० © [५ भ 
जसे, गाय का वधन छटकाना । २३ पकंडयां दवावमें ५ 4 तकौ 1 ग तिरि खट पवार र ५ 
रखनेवाली वस्तु का वलपूर्वेक श्रलग करना । वधन कोजोर 9 । 
ख +इ-वि° परौ° [ह° छट्या] दे° 'छठा'। 


करके दर करना  जसे.-रस्सी छटकाना। ५ + 
द्रया, दञवा--वि ° पुं [सं° पण्ठक] दे० "छठा! । उ०--करी ठी 


चटना -करि° प्र° [०] देण “छेटनः' पे दित रत्ती ) नगरी ी 
छटपट *- संहा पु [अ्नु०] छटपटाने की किया 1 वधन या पीडा छठय दित रक्ती । तगरी सकल भई र्गराती ।--स्स्र र 


केकारण हाथ पैर फटकारने की क्रिया! उ०्- गजराज प २९1 वा 
पंकमें धसा हुश्रा । छटपट करता था फत्ता हृश्रा साकेत, छखटा--वि० [० पष्ट] [वि° - ली° खगो] कममें पांच 
१९.५९ । | ` प्रर वस्तुप्रोंके उपरंतहो! - गिनती कक्ष से जिसका. 
(क -- करना । ॥ .. स्यानछृहुपरहो। . 
छटपटः; -नि चचल । चपल । नट्ट । मृहा०- छठ छमासे = कभी कभी । वहत दिनों पर । 
टपटाना--क्रि° श्र [्रनु०] १.वंधन या र ~ 
भ ध [भवु०। १ 1 ॐ कारण द री--संघ्वा ली° [सं° पष्ठी, प्राण्दटी] १. जन्म सेषठे दिनको.. 
हाथ पैर फटकारना । तडफड़ाना । तड्फना । जते, - (क) | त चनह (भि 
पूजां 1 छ ट्टी 1 उ०--काजर रोरी धानहू (मिलि) करौ छठी ` 
१ फौ चार । एेपन कीसी पृतरी सव सखियति कियां सिगार 
(ख) वह ददं के मारे छटपटा रहा-है।२. वेचैन होना! व ध | + 
(१ | ४। |१। 0 
व्याकूल होना । विकल हौन। । भ्रघीर होना । ३. किसी वस्तु 0 
कै लिये ्राकुल होना । श्रधी नतापूवंक उत्कसित हौना। यौ °--चछटी बरही जन्म से छठे श्रौर वारव दिन का उत्सवं 
उखटपटो-- ज्ञा ्लो° [प्रनु०] १. घबराहट । व्याकुलता । वे्च॑नी . उ०्--छ टी वारही लोक वेद विधि करि सुविघ्ान विधानी 
भ्रधीनतो। २. किसी वस्तु के लिये प्राकुलता । गहरी उत्कंठा । राम लखन रिपुदवन भरत धरे नाम.ललित मूनि ज्ञानी 1--. . 
क्रि° प््९--पडना ।--होना | । तुलसी (शव्द ० ) | ` | , । | 
चटक सन्ना खली [हि० छ~+टदांकः टक] एकः तौलजो सेरका क्रि प्र ०--करना ।' ` उ०~--कररी छठी छठयं दिन राती। 


सोलह्वां भाग है । पाव भर का चौयाई। ५ ` ` रस र०.पु०९२१॥. पूजना पूजना) 


; „` मृहा "खटी का दुव -निकलना==कठ्नि श्रम पडना 1. बहूव 
; हैसानी होनाः। भारी संकट पड़ना! छठी काद यादःश्राना- 

` सव युव भूल जाना ¦ व्चपन कौ नारी चखिलाई पिलःई 

` निकल जाना 1 घोर.परिश्रम पना । वहत हैरानी हना 1 
. शारी संकट पड़ना। छठी का राना पृश्नी चमर्‌! 
` ~“ पुराना रईस । - | | ` 
>` २. भारय } नियति । तकदीर। उ०्--परड्गि परयोनषछठी छ 

. -मततऋयु, जचुर श्रथन, साम को 1- चुल त्रं०, पृ०५३७। 
¦ ` मृहाश्नछ्ो में नहीं पड़ना (१) चाग्यमें न ` होना । (र) 
`. प्रकृति मेँ न दहना! प्रकृतिविरुद होना स्वभाव के 

 प्रत्कूलि होना । जैपे-देनातो उनकीषठी मँ ही नहीं 
“ ` पदा) # 
` . ३. एक देवी लिंनकी पूनाषठीकं दिन होती दै। 
` छड--संडा शी [सं० शर] धातु या लकड़ी रादि -का लंव्रा पत्तला 
ठड़ा ट्‌कड़ा । घातु या लक्ड्ी.काठ्डा। जे, लोहे का छड्, 
वासकी छड)। 

विश्लेष -- वहूव से स्थानों मे यह्‌ शब्द प° धी बोला जनाठाहै। 
` छुना - क्रि सण [ हि^. खेटना [ १. श्रनाज श्रादि को श्रौखनती 
| मे कट्कर साफ.करना ) श्रोढली मे रखकर श्रनाज कूटना 

जिसमे केने निकल जायं श्रौर ्रनाज साफहा जाय । छाटना। 
ˆ षे, चावल छंडता । (ट, २. व्णगना 1 छँडना । छौोडना । 
 छं्वालो{--र पुं [{ह०] देर 'छड़याल' । 

। यडाई}--कर ० सु०. ॥ ह° | दे, ष्ठडानाः 1 उ० जापर दम नृप 
| तीन्द्‌ छड़ारई्‌ 
, , “, ११.१५ 1. 

छंडा+ संहा प० [हि० चड़] १.पर मे पहनने का चूडीके श्राकार 
` :-“~ का एक गहना 1 यह्‌ चाँदी कौ पतलीष्ठड या एठं एतास 
 , : का वनाया जातादहग्रौर पाच से लेकर दसन वीस तक एक 


` एक परमं पटना जाता है! २. मोतिया के लङ्का गुच्छा। 
तच्छा | । 


„ चाः विर [हि० छंडना] [विण्श्नौण छढौ] घकेला! एकाकी । 
यो०-- डी सवारी । खडी छर्टार । 
` उंटानादः--क्रि° स० [हि] छीनःलेना । श्रपने वगम 


उ०--जासु देस नृप तीन्ह्‌ छंड ई । समर सेन 
परा ।-- मानस, १1 १५८ । 


५४ -छडाल\ वि० [ह्ि०-छडियाल] कुतधारी । भलावाला 1 उ०्~मार 
"` लौ कहत मृह॒र, उर दीलियौ डाल ।-सा ००० २४१) 
छंड़ावांस- संह पु [हि० छृड [वांस] जहाज पर की अंडी । 
` फरंहरा. (लक्ष०)1 
ठेडिया- सं प° [हि० च्डी, छड (> छडी --दंद)-{-इया (प्रत्य ०). 
छट्ीवाला ¦ दंडधारी डेवदुीदार 1 दरवान । द्वारपाल । 
~ :उ०-- (क) ह्वार खड़े प्रभूके छड्या तहं भपति जानन प्राक्त 
वेरं 1--कवित्ता० कौ०, ना०  पु० ५४६ (ख) पटिया 
गिन-श्रौर की ल्ट छट -छड़िया.काम । तिल जो चिचक 
„पर दस्त दै सो सिगार रस धाम 1-- मत्रारक (ल्द) । 
रहिपात--स्ा १० [हि डी] एक प्रकारका भाताया बरछ्र। 





कर लेना 
तजि गयेड 


>) 


~ 
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समर्‌ सेज. ठउजि नयेद पराई ।- मान्त, 


छतर 


दडो^--पा त्री [ह° छड] १. सीधी पत्तली ठक्डी । पत्नी 
लाटी 1 २. लहंगे, पाजामेश्रादि मे गोखरू, चुटकोग्रादिकी 
सीघी टकराई 1-- (दरी) 1 ३. डी ज्सि लोग मृप्तलमान 
पीस कौ मजारपर चटतेर्हँ। सहा 1 कंडी । जसे, मदारकी 
| छड़ी 1४ . गुडिवा पीरनेया चौयी छंडाने कौ पतली लकड 1 
द डी---वि० कौ° [ह छडना] श्रकरेली । एकाकिनी । 
मटा०-्ग छठि यादी सवारी (१) विना ज्िसी संगी 
साथीके । ग्रकेते । एकाकी । (२) विना कोई वो या 
प्रसवाव लिपु । तन तनदहा 1 
छडोदार\'वि० [ हि० छडी दार प्रत्य) } १. चोष्डी लिए 
हो 1 छडोवाला ! २. जिसमे सीधी पतली -चकीरर्दो | 


लकीरदार। सीधी लकीरोवाला !-~-(कषड़ा) । जते, 
छडीदार टीट, छड्ीदार गलतः । 
छ्ड़ीदार^ संहा पुण चोवदार । ्रासावरदार । दारपालक । रक्षक। 


उ०--छडोदार तव दवचन सुनावा 1 कोड नहि पाय राय 
के भावा !-कवीर सा०, पृ. ४८३। 
छडीवरदार संडापुं" [ह° च्डंः-]फा० वरदार] वड़े श्रादपिर्योकी 
चवारीकेस्रायमोने चदीकी छड़ी चिए हृ चचनेवाना। 
सेवक । चोवदार्‌ 1 
छडोला--संक्ष प° [षं० लेय} द° 'छरीला' 1 
छण-- यंदा ५० [सं० क्षण | दे° श्ण] 
छणएदा-- सं खी [प° क्षणदा] दे” श्खदाः । 
छत ` - संक लौ [सन्त प्राच्छ्त] १. एकवषरकी दीवा के 
उपर का पटिया, चूना, कक्ड़श्रादि उालकर वनाया द्ग्रा 
फषं ! पाटन । ठउ०--चछिति पर, छान्‌ परर, छाजत छतान पर, 
ललित लतान पर, लाडली कौ लट प (--पथ्य।कर (शव्द ०) । 
विश्ेप- कच्चे मकान की छत कडियों पर पतते वासया उनकी 
खपचियां विछठाकर उसके उपर लतदार म्री की तह वैडने 
से तयारहोतीदै। रक्री छत भीतरी होती है! चिक्षके ऊपर 
खपरल भ्रादिकाछाजन रहता है। 
मुहा ०--छत पटना या पडना--दीनार कै ऊपर बडाई हुई कडि्यो 
पर ककड, मुरखी, च॒ना प्रादि पीटा जाना । छतवनाना। 
२. घर के ठ्षरकी खुली हर्द पाटन 1 ऊपरकालादटृश्रा 
कोठा । जंे~--गरमी मे लोगषछत पर सोते! ३. उपर 
तानन को चादर 1 चांदनी । छतगीर्‌ 
मृश्ा०-दछत वाधिनान्=बादलों का घेरकर छाना । 
४ छत्र } उ०--जिन घर उदष्िह्‌ छत जंहो 1 प्रवर नको जोड 
धर रेह 1- रा० ₹०, पृ० १५। 
छत द" संकषा ¶° [सं० क्षत] घाव । जख्म 1 उ०-सुनि सुहि घहमेड 
राजकुमार ! पाकं छत जसु लागग्रगाङ् !-मानक्त 4१ १६१ 
छतत *--क्रि° वि० [सं°सत्‌ | होते हृष 1 रहने हुए 1 ब्रात 1, उ ० - 
(क) गनती गनिवेते रहै. छ्तहू प्रछत समान) श्रि श्रव्ये 
तवि श्रीमर्लौ परे दही तन प्रान -- विहारी र०, द्ये° २७५1१ 
(ख) शरान पिड को तजि चल मवा कटै सव कोय! जीव छतं 
जाम मरं सूम त्वँ न सतोय +--क्वीर (ब्द०) । (ग) 


छउतगीर 


पंत छता परवस परयो सूवा-के; वुधि नाहि --संतवानी ०, 
पु०२३२९२। 

छतगीर- सा ली [ह° छत +-फा० गीर] दरे 'छतगीरीः 

छतगी री--पहा ली [ इ० छत-1-फा० गीर ] १. वह्‌ कपड़ा या 
चांदनी जो कसी कमरेपरे उपरर कीश्रोर शोभाके.लिये छत 
सेसटीहुईटंगी स्हतीदहै। २. वह र्पड़ा जो. रातको सोने 
के सम्य म्मोस ्रादिसे रक्षित रहने के लिये पलेग के ऊपरी 
भाग में उस्केपायोके उपर चारो श्रीर चार डंडे लाकर 
तान दिया जाता है) 

छतज- संप्रा १० [ म॑० क्षत्तज }] १. रक्त । खून । लहुं । उ०-- 
रघुनंदन द्सकधके काटे मुड कराल। छलक्यौ छतज कवंध 
ते रयो भूमिनभलाल ।-स० सप्तक, पृ०३६७ 1 २. रक्त 
कै समान लाल उ० - छतज नयन उर वाहु निस्ाला। 
हिमगिरि निभ तनु क्छ एक लाला --मानस, ६ । ५२। 

छतना &› - सं पुं° [संर खाद, हि छाता, पवन्छतौना] पोका 
चना हेप्रा छता) उ-सौहन सचाई वात करते रचाई दोऊ 
छ्वि सों वचाई छट श्रोर छतनान की ।--रमकरुषुमाकरर 
(शञ्द०) । 

छतनार+--वि° [हि० छादा या छतना] छते की तरह फला हृम्रा। 
दूर तक फला हुम्रा । विस्तृत । । 

विशेष--षस शब्द का प्रयोग प्रायः वृक्षक लियेहोताहै। 

छतर -- संज्ञा पुं” [मण] दे छत्र" । उ०--खाक रवी सव 
सृ बेहतर था मुभ ।नाछतरहौ तच्तयो अफसर मृस्घे। 
--दविखनी०. प° १६८८ । 


छतरना--क्रि० घर° [ सं° स्तरण | ३” छितरना' । उ०--वाहूर 
स्टेशन की तरफ नील पूल की लता चटाई हृ सारे स्टेशन 
की दीवार परषछतर रही है ।--काले०, पृ० ३७ । 

छतरिया विष~-पंछ पुण [ सं° छश -हि० एय (प्रस्य ° + )विष | 
एक प्रकार कौ खी जो बहुत विषैली होती है। 

छतरी--सं्या पुं खी° [संण्छ्न] १,छाता) २, पत्तों का वना 
हप्रा छाता । उ०--लं कर सुधर खृषूपिया पिथ के साथ) 
छष््वं एक छतरिषा बरखत पाथ ।--रहीम {णन्द०)} ३ 
मंडप । ४. राजघ्नं को चिताया साधु महात्माश्रों की समाधि 
के स्थान परस्मारकसू्पसे बना हूप्रा छज्जेदार मंडप) 
कवृतरों के वंठने के लिये बसि रू फट्टियों कावना हूभ्रा टर 
जो एक ऊचे वेसिके सिरे परवंधा रहता है । ६. कहोरौकी 
डोली के उपर छाया.केल्यिरखाहृश्रा वांसि की फ्टियों 
का रद्र जिप्तपर कपड़ा डालते! ४. कहल ग्रा दक्करे श्रादि 
के ऊपर्‌ का छाजन। ८. जहाजके ऊपरका भाग । €, 
खुमी । कुकूरमूत्ा 1 १५. छोटा छात ) ११. एक प्रकारका 
गुव्वारा या छाता जिसके सहारे ` व्यक्ति वायुयानसे कूदकर 

। जमीन परश्रा-सक्ताहै ) प॑राणट। । 

छतरीदार--वि० [हि० छतरी +-फौ० दार] जिसके ऊपर छतरी 
लगीहौी 1 छतरी से युक्त । ` 

यौ ०--छतरीधारी = दैखं "छतरीत्ाज ॑ 

छतरीन्‌मा--वि० [हि० छ तरो -फाः तुमह] छतरी के, प्राकार- 

वला. 1 छतरी जसा! 


चै १ ॥ 6 
$ # 9 ** + + ^ 
च 
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एतीति न? [हन] तानाः 5. 


चगीसी 


छतरीवाज--संद्या पर॑ [ हि एतरी +फा० , बाज ] छतरी या 
(पैराशृट) के सहारे वायुयान से उतरफर. श्राक्रमण करने- 
बालि संनिक्र । छतरीके द्वारा वायुयाने से उतरनेवाला 
छ तरीसेना. संद्र पुण [हि] छतरी के सहारे वायृया्नो. मे उतरने 
वाली सेना | 
छतल।ट - संहा ° [हि० टत~{-लोटना| एक प्रकार की कसरत 
जितम गच के ऊपर पेट के ` वल पट. लेटकर सोटते है। इते 
तोद नहीं निकलती ! | 
छता)- संछा पण [ सं० छतर 1] १. छाता। २. छत्रस्राल 1:.3०-- 
सीस भयो हरदह्ारयुमेषछता भयो भ्राए सुमेरू.को वासी -- 
मतिराम (शब्द) । । 
छति (४ {-- संक्या छ्वी° [सं० क्षति] हानि । चरृटि । नुकसान । उ०-- 
काछतिलाभ्‌ जून धनुतोरे।! देखा-रामनएके भोरे\- 
मासम, १।२३२। 
छतिया&--पंबा जी [{ हि० छाती ] छाती । वक्षस्थल! उ०-- 
सुनहु ष्याम तुमको ससि डरपत है कहत ए.सरन तुम्हारी । 
सूर श्याम विरुभफाने सोए लिए लगाई छतियां महतारी 1-- 
भुर० (शब्द ०) 
छतिथाना- करि . स० [हि छाती] १. छतीके पसे. जाना। 
२. बंदूक छोडने के समपकुदेकोषछत्ती के पास लगाना। 
` वंद्‌क तानना । 
छतिवन--पंया{० [संग्सप्तपं, प्रा ° तपर, सत्तवरेख स्तिवशएण, 
स्िदल्न;छ हिवएण छततवख्ण ] एक पेड जो भारतकेप्रायः 
सभी तरप्रदेशो मे थोड़ा बहत मिलता है ! सप्तपर्ण 1 सप्तच्छद । 
विकशषेष- इमे एक एक पत्तं मे सात सात लोदी छोटी पत्तियां 
होती है 1 इसका पेड वड़ा होताहैश्रौर इसकी टहनियांके 
तोडने से दूध निकलत्तादहै । सकी छाल वृष्य, कमिनाशक, 
पुष्टिकारक, ज्वररष्न प्रौर संकोचकहोती दै! सका दरधफोडे 
परलगायाजातादहै प्रौर तेल में मिलाकर ददं दूर कर्नैके 
लिये कानमे डाला जाता है । इसकी लकड़ी सकः प्रलमारी 
प्ादिवननेके काममेंप्नात्तीरहै। दशमूल नामक काटे 
ट्सकौ छाल पड़ती है! 0 
छतीस (द; --वि° मंड प° [०] ३० 'छत्तीस्' । ४ 
छतीश ठः संञा पु [ हि ] १० 'छत्तीस' । उ० ~ सप्तस्वर -सों 
गा वजाऊ सव रागरागिनी पुत्र वधून सहीत छत्ण 1-- 
भ्रक्वरी०, पृ १०५। 


-छतीसा--वि० [हि० छतीस] [वि ० ली” छत्तोसी ] १. लिते छी 


बुद्धि हो । चतुर । सयाना। चालाक । उ०- (क).पीभ्नी 
है मनोजकीसौ टेगी छतीसी ` छटी सुरत उड़ीःसी भरी 
 -भागंकी नदो सौ है 1--रधुराज . (गन्द०)1 (व) -प्रार्‌ 
हौ पठाएवा छपे छलिप्रा के इतं वीस विसं ऊधीःवीरवावन 
वलो चर ह्व [रत्नाकर . भा० १, प° १४५ । २..मवङार)। 
धूतं 1 जंसे,- नार की.जाति बद्धो छतीसी होती है । 
छतीसापन- संदना प° { हइि० छतीसा -पन ] -मक्कारी 1 चालाकी 
. धूर्तता । | ति 


 छतुरी--ंका ली" [हि० छतरी] ३० "छतारी' 1 "उ०-कोउ कर 

पीकदान कोऊके छतुरी छवि छाजत ।-प्रेमघन०, पु०१२। 
छतौना--्घ्नं {० [हि० छाता] १, चछाता।२ दक । खमी |` -- 
` दत्त †--संडा पुं [६०] द° "छतत" । 

त "(ध -संक्ठा १० [मं० छन्नप्र० छत] द° छत्र 1 उ०--चलद्‌ नें 
चामर परइ धरिग्र छतत तिरहृति उगाहिप्र कीति 
पु० ५८ । ^ 

` छत्तर - संशा ¶० [[हि०] १. द° छत" । २ दे 'सत्र'। 

छत्तरा{--संन्ना ० [सं° क्षच्निय] द° क्षत्रिय" 1 उ०-मालूष होता 

ई छत्तरी वंस है ।-मान०, भा० ५, पृ० ६। 

. छत्ता - सत्रा पुं [सं छन्न, प्रा० छन्त] १. छता । छतरी. ; 

`. पटावया छत्त.जिसके नीचेसे रस्ता हौ 1३. मधुमक्ष्वी 

भिड़ श्रादिकेरह्नेका धन्‌ जोमोमकाहोता दहै श्रौर जिसे 

~ वहूतसे खाने रहे । ४. छते की तरह दूर तक फली हई 

` . वस्तु ।छतनार चीज ! चक्रता । जके, दुव का चत्ता । दाद 

का छत्ता 1५, कमलका वीजकोण। ८ ६. छत्रसाल राजा । 

छति संहा ली [स०] कौटिल्य श्रथंशरास्त्र मे कथित्त चमड़ेका 
> कृप्पाग्रादि'जिपतकरे सहारे नदी पार उतरतेये। 

` छन्ती &†--संक्ञ 4० [सं० क्षत्रिय] क्षत्रिय । क्ष्ी। उ०्-रु्ि 

धार पारं भूमि रत्ती । र्म जानि र्वास्तं निस्पंक छत्ती। 

--¶० र{°% १९१०६) 


 द्त्तीस^-वि० [षटत्रित., प्रा° छन्तंसा] जौ गिनती में तीस 
| रौर. छह हौ । उ०-- विगसंत वरन छत्तीस वंस । जदुनाथ 
जन्म जनु जदुन वंस ।--पु० रा०, १। १७१५) 


छत्तीसः- संक्रा ¶ १. तीस.श्रौरणछहके.योगकी संख्या. २८इस्‌ 
: - संख्था.को सूचित करनेवाला प्रक जो इस प्रकार. लिखा जाता 
८: . है--३९६। . | 
 छत्तीसर्वा--निं० [हि० छत्तीस ~-र्वा , (प्रत्य ०)] जो क्रम. मे पेतीस 
-^~ ˆ श्रीर्‌ वस्तुग्रों के उपरति हो 1:क्रम -मे -जिसका स्थानः छत्तीस 
: ;: पर दहोः।.. 
छुत्तीसा१- संदा. पु” [ह° छचीस] (छत्तीस. जातियों. की सेवा 
> "करनेवाला या जिसे छत्तीस बुद्धि हो) नाई । हज्जाम । 
. छत्तौसा^-~वि° [वि० जी छत्तीस | धूतं । चालाक । चतुर । 
- छत्तीसी- वि ° [ह्‌० छत्तीस ~[-ई (प्रलय ०) ] १, गहरे छल छंदवाली 
` (स्वी) । उ०्--श्ररे यह्‌ छिनाल वड़ी छत्तीसी है ।-भारतदु 
~. अ्रं०,भा० १, पृ०३१1 २. छिनाल। +, 
छतत र{--संा पुं [सं० छन, प्रा० छ +-उन, ` उर (प्रस्य०) ] १ 
॥ छाता । २; बह गोवर नो कड केःटेर (कंडीर) की चोटी 
पर छोषा जाता 1 ३. वह्‌ गोवर जो.खलियान में भ्रनाजकी 
-राशिकेिर परचोरी या नजर से वचानेःके-लिये-रंखया 
दछोषदिया जावाहै। ४, वहुदप्परःजो..भूसेकी राशिके 
उपर. छायाया रक्वा जातादै1* ५, छोटा, छत्ता। दे 
. ३-६६.* . ४ ॥ । ; > 


ॐ नय 


छत्रधार्‌ 


छत्र-सं्ापुं [सं०] १. छाता। छतरी ।२ राजाप्रों काछता 

जो राजचिह्लोमे से एक है! उ०--तिप्र व्रदलं तेरो क्रियौ 

` मीर 'भंगसिर छव ।--हम्भीर, पृ९ ३८) ॑ 

विशेष--यह्‌ छाता बहुमन्य स्वरांडंड श्रादिसे युक रस्मजटित 

तथा मोती कौ कालों श्रादि से श्र्लवकरन हीता 2 

ˆ ` भोर्जराजङ्ृत युक्तिकल्पततर' नामकग्रयमें द्रौ के परिमाण, 

ˆ वणं श्रादिका विस्तृत विवरणद्ै। जिस छत्र का कषड़ा 

` सफदहो श्रीर जिसके सिरेपरसोने का कलण हौ, उसका 

नाम कनकदडदटरै । जिसका डंडा, कमानो, कील प्रादि विशुद्ध 

सोने कीहों, कपड़ा प्रौर डोरी कृष्ण व्रणं ह, जिममे वत्तीमं 

व्रसीस मोतियों की व्रत्तीस तडोकी भकालरे लटकनीदहां श्रौर्‌ 

जिसमें ्रनेक रत्न जड़ो, उपषछ्त्र का नाप नव्रदंड' है । 

इसी नवदंड छत के ऊपर यदि श्राठपभ्रगुल की एक पताकां 
लगादीजायतो यहु 'दिग्विजपी' छत्र हो जाताहे। 


यौ ०--खनर्छाह्‌ छवलछाया = रक्ना । शरण । 


मृहा०-किसी कोच्व्रछीह मे होना किसी की संरक्षामें 
रहना 1 


३. खुमी । भूफोड़। कृकूुरमूत्ता । ४. तरच की तरह का एक पेड। 
५. छतरिया विष । खर विष्र । प्रतिच्छत । ६.गुरुङेदोषरका 
गोपन । वडों के दोष छिषराना । 
दत्रक - सह्या पुं° [सं०] १ .खुमी । भूफोड | कुकूरमूत्ता । २. छाता। 
३. तालमखाने को नाति का एक पौधा जिप्षके पे प्रर फल 
लनलाई लिए होते है! ४. कौड्ल्ला नाम की विडय । 


मछठरंग । ५ .शिव के पूजाथं निर्मित मंदिर । मंडप । देवमंदिर। 
६. णहद का छरा । ७. मिघ्ली का कूजा। 


छत्रकदेही-- सं १० | सं° छत्रकदेहिन्‌ ] रावण चाकी नामक जलजंतु 
। जिसके शरीरके ऊपर एक गोल छाता सा रहता दै । यह्‌ 
समूद्रमे होता हे) 

छत्रं चेक्र-- संतन पुं° [सं०] शुभाशुभ फल निकालने कै लिये फलित 
(त. ज्योतिष क् एक चक्र 1 

विशेष--इसमे नौ नौघरोंकी तीन परंकितिधां वनात ह जिनपें 
पशः श्रष्विनी से लेकर ग्रष्लेपातकर, मधासे लेकर ज्येष्ठा 
तक भ्रीर मूल ते रेवती तकरनौ नक्षत्रीके नाम र्वतेर्ह) 
फिरनक्षतर केम के श्ननुमार शूभाशुभ की गणाना करते है। 


॥ 1 


^ १4 
श्र 


छ ह 
9 - 


छत्राह्‌ --संघ ली” [सं० छत्र +-हि०.छहि | रक्षा । शरण । उ० ~ 


याकीछतछाहु सुख वियत सकल समाधा है ।--घनानंद० 

पु० ५४६ । ॥ 
छत्रछाया- मंदा ली” [सं° छन्रच्छया] दै "छत्रछाह्‌' । उ०~~ 
 : ` व्यापारी निगमोंकीप्राधिक्रणवितत उनकी छवद्ायो मे उलटा 

` बढ़ी दही दीखती. है ।--भा० इ० 5०, पु० ६२८ 

-छत्रेवर--संक्षा पुं [सं०] १. छत्र धारण करनेवाला व्यित । रं 

राजा 1 ३. वह्‌ सेवरूुनजो राजा के उपर छाक्ता लगाता है। 
छत्रंघार--संश्ना पु , [सं] "छत्रधारी" । उ० -छत्रधार देवत ठह 
जाइ । श्रधिक . गरव थं खाक. भिलाई 1--क्वीर ग्रं ०, 

पु९ २०६ । ५. 


दद्रा 
वरषा 


द त्रधारी^--त्रि० [संर छत्रवारिन्‌] [विण लीण्छत्रधारिणीुजो छव 

धारणा करे । जपेषत्रघारो राजा) 
त्रधारीर-- संछा पुण [सं] १. प्र धारणा करनेवाला, राजा 1 २. 
मेवकः जो राजापघ्रा के कपर छाता लगे । 

द चरपत्ति- शं १० [न°] छत्रफा श्रधिपति, राजा 1 उ०~-जस निर्मल 
गिर चिर जिवि छत्रपति साहि सतेमु 1-प्रकवरी०, पृण दप 
२. जंबु्टीपका एक नरेश (को०) ३. शिवाजी कौ उपाधि) 

छट त्रपत्र~ शे प° [०] १. स्वलपद्म । २, भोजपत्र का वक्ष । पदुम । 
३. मानपत्ता । मानकच्च्‌ ! मान । ४, छतिवन । 

छ घपुत(-- संछा पं [संर क्षव्र पत्र] क्षत्रिय का पृत्र । राजपूत । 
उ०-तोहि बुध कीन्ह दछवषुत भारी) सुनहु दुश्व जो मरै 
दुखारी 1-- हिद प्रम० पृ०२७५। 

छ त्रपूप्प- संका ¶० [सं०] तिलक पुष्प । 

द ्रवंवु-घे् ° [सैः क्षत्रयन्धु | नीच कुल का क्षत्रिय । क्षत्रियाघम। 
उ०~घछत्रवंधूत' विप्र वोलाई । धां लिये सहित समुदाई ।- 
मान्त, १1 १७४ । 

दछव्रभग--संछ प° धिन] १. राजाका नाण । २. ज्योतिप का एक 
योगज राजा का नाक माना गयाहै1३ स्वरी की पति 
दास परित्यपततावस्था । चंधञ्य । विधवपन । ४. श्रराजकता । 
५. हयी वम एकदोप जो उसके दोनोंरदातोंके कुद नीचे 
उपरहोनेके कारणा माना जता है! ६. परनिर्भरता। 
पराधीनता । पराश्रयता (को०) 


द्र महा राज--संणा ० [सं०] वोद्धोंके भ्रनुपार भ्राकाशस्य चार 
दिके.पात्त । 


विकशेप--ये एक एक दिणाभ्रों कै श्रधिपति माने जाति है । इनके 
नाम श्रौर क्रम इस प्रकार हु-प्रयम वीणाराज जो पूवं दिशा 
फे श्रधिपतिरहैश्रोर हाथमे वीणा लिए रहते ई; दूसरे 
ग्रडगराज जो पचिम दिणाके श्रधिपति रहैप्रौर हाथमे 
पदट्ग लिए रहते है; तीसरे ध्वजराज नजो उत्तर दिशा-के 
प्रधिपत्तिहप्रौर हाथमे ध्वजा लिए रहते हुः चौये चैत्यराज् 
जौ दक्षिणा दिशा के श्रधिपति हश्रौर हाथमे चैत्य धारण 
करते है । चौद्ध मदिरोंमें प्रायः इनकी मृतिं रहती र। 
छु घ्रवती- संका सी [सं०] एक प्राचीन राज्य जौ पांचाल के उत्तर 
पट्ता या 1 रसे श्रहिच्छत्रया श्रहिक्षेत्र भी कदत ये । महाभारत, 
हवि्त श्रौरे विष्ठा.पुरार एत्यादि मे इसका उत्ले है । 
छयवृक्ष-संफ) ¶° [स] मुचवुद का पेड । । 
छुत्रागि ~ सेठ प° [सघरक्षत्रांदःग) गोदती हरताल । 
छुचा-सणाक्री [मं०्‌] १.चखुमी । हिगरी । २ धमिर्या।३ सोवा। 


सोप्रा1 ४. मजीठ। ५, रास्ता । रासन । सु्रूतके श्रनुसार 
एक रसायन प्रपि । 


खध्राक-- षेण प [घण] १, द्रुभो। दिगरी) २. कुमुरमूचा। ३, 
जलठद्‌ल । 

दछत्राकार-- चि [सं°] छाते के समान 1 उ०~प्रदुमूत कमं फाल्ट्‌ जव 
फरो । छतराक्रार महाभिरि धरौ ।-नंद० प्र ०, पृ०३१२। 

दधाम मेष श्री" [संन] १. रास्ना नाम की श्रोषि! २. 
सर्पी ! ३, छतिका (कोर) । 
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दतिक--संढ पुण [सं०] छता लेकर चलनेवाला व्यव्रित [कोन । 

दछत्रिक्रा- सं छी° [सं०] खमी । डिगरी। । 

द॒त्री"-वि० [ सं छ्िन्‌ ] [चधि०ली° छत्रिणी [ छनधारणे 
करनेवाला । द्त्रयुक्त । . 

द्ुत्री -संन्ना पु नापित । नाई । 

त्री --संह्या पु [सं० क्ष्निय] द° (्षत्रिय' । 

छुत्वर- संया प° [सं०] १ घर ।२.कुज 1 

खु दग, -संब्ना पुं [सं० क्षत~+भ्रद्ध] गंडस्थल । उ०--पदलगर 
जंजीर जरि, कज्जल गिरवर श्मग { दिग्ध दत वय घन वरन; 
भरत मदग छदंग ।--पु० रा०,८॥४-। 

छदव(‡ सण ० [सं°छद्य| १० छद्‌ त । | 

छंद - स्वा प° [सं०] १. ठकनेवाली वस्तु । प्रवरण (चाडर, इत्कन, 
छाल इत्यादि) । ज॑से,--रदच्छद । उण० 
विद्रम विराज, छद मोतिनसेद्ाज ते छुपाए छपते नहीं ।- 
(शव्द) । २.चिडि्यों काक्ख!. पक्ष ३. त्ता । पत्र । 
पणं ।-प्रनेका्थं०, पृ० ५२। ४, ग्रधिपर्ो वृक्ष । गंठिविन । 
५ तमाल वृक्ष। ६. तेजपत्ता | ७. म्थान । खोल (को०) । 

छदन- सक्षा पुं [सं] १. प्रावरण । श्राच्छादन । दक्कन। २. 
प्सा । उ०्--श्रमल कमल सा वदने प्रहा ! श्रधरर छनीले छदने 
प्रहा । उ०--साकेत, प ७६। ३. चिड्ोंका पंख 1४. 
तमालपत्र । ४. तेज पत्ता । । 

चछ दपत्र- संन्ना पण [सं०] देण "छदेपद' किर) । 

छ दपद ~ संछा पुण [सं०] १. तेजपत्ता । २.भोजपत्र । 

चुदम प्र-संद्ा पुण [मंग्छदय] दै छद्ूम'1 | 

छखदाम सन्ना पुण [हिऽ छ-~-द'म] पैसे का चौथाई भाग। 


छदि, उदिस.-- सं सखी° [सं०] १, गाडीके उपर की दत 1 उ०-- 
वह्‌ युद्ध या सव्रारीके लिये रथ. माल ढोने के लिये छकड़ं 


वनाता था, जिनकी छत ददि, कहुलाती थी ।-- हिद 
सभ्यता, पृ० ७८ 1 २, मकान की छत (को०) । ` 


विकशेष-- संस्कृत मे छदि स्त्रीलिग प्रौर छदित. नपसक लिग है। 


छ हुर!--सं्ष प° [हि०्छ-सं° रद याष्रि° दंत] १. वहं पशुजो 
छह दात तोड़ चूका हो । २. नटखट लडका । शरीर लड़का । 

खद्य- सह्या पुं०' [सं° छद्मन्‌ ] १. दिपवि। गोपन । २. व्याज । 
वहाना । हीला । ३. छनन । कपट । घोषा । जसे, चदयवेश । 
४.मकान की छतत या छाजन (को०)। 


छदतापस- संका ¶० [सं०] छली तपस्वी । वना हप्र तापस । कपटी 
, साधु किग्‌। 


छुद्यवेण ंापुं° [से०] दूसरों फो धोखा देने के लिये बनायाद्ुत्रा ` 


वेश । वदला हृधरा वेण 1 कृतिम वेण । 


छ दवेशी--वि० [स° छंदमवेिन] जो वेथवदले हो। जो भ्रपना 
भ्रसली श्प छिपाएदहो। 


छ दिका- संहा शौ* [०] गुदुचर ! गिलोय। 
सो--वि० [ षण छुदिन्‌ ] [ वि श्ी* दद्िनी ] १. बनावरी.वेश 


चद्मी ` 


चार विधु मडलमे ` 


(द 


चैन". 


धारण करनेवाला । श्रपना प्रसली षप छिप्रनिवाला । छनी। 

- कपटी । | | 

छन '-सेक्ापंण [संरक्षण] १. पवं का समय । पुएयक्राल। 

` , उ०्--सागर उजागर की वहु वाहिनी को पत्तिछठन दान श्रिय 

 क्रिर्धौ सूरज. श्रमल है ।- केशव (शब्द०)। २. उर्व । 

३. निथम। नेम । ४, मृहूतं । उ०-छन उत्सव छन तेम पुनि 

छन मृ हुतं कियत ।-प्रनेकाथं ०, पृ० ५३। ५. काल । समय। 

क्षण ।उ०-सोकोकविजो छवि कहि सकं ता छन जमूना 
 त्ीर--भारतेदु ग्रं०, भा० १, पृ० ४५५। 

छन संन क्षी° [श्रनुध्व ० | जलती या तपती वस्तु पर पानी पड़ने 

से. उत्पन्न शब्द । छनक । 
| छनंकना ,@†--करि° स० [भ्नु०] किसीवस्तु को वेग से फकना। 
 सनकाना ! उ०-(क) करषि मुद्र केम्मान । तानि कन वान 
छनंकिम ।--पृु० रा०, १। ६३६ । 


| चनं कना क्रि" ग्र०° छन छन शब्द करना । छनकना 1 उ०-- ` 


खनंकत सेल वखत्तर तोर । छनंकत तेग जेजीरनु मोर 1- 
सृदन (शब्द ०) । 
उन संज्ञा क्ली° [श्रनु०] छन छन करने का शब्द । भनमनाहुट 
: -भनकार । उ०-कवि सतिराम भूषननि की छनकं सुनि चाद 
भो चपल चित रसिक रसाल की ।--मतिराम {(शब्द०) 1 २. 
~ जलती या तपती हुई वस्तु पर पानी श्रादि पड़नेके कारण 


छन छन होने का शव्द । 
छुनकेः--संज्ञ क्ली° [मं०ण्डा या हि० सनक] किसी प्राशंकासे 


चौककर भागते की क्रिया { भडक। 
छनक--षंा पुं° [न° क्षण, हि° छन --एक] एक क्षण । उ०-- 
श्रि छोटो गनिए नहीं, जतं होत विगार । तृन समृहको 
छनक. मे, जारतं तनिक श्रंगार ।-~वृ द (शन्द०) । 
छनकना^--क्रि० श्र० [ब्रनु० छन्‌ छत्‌ | १. किसी तपती हई घातु 
(जमे गरमतवा) परसे पत्ती श्रादिकौ वृूद्काषछन्‌ छन्‌ 
. शन्द करके उड जाना +उ० मलं दयो लयौ सुकर, छटवत 
` छनिकगोनीर। लाल तुम्हारो भ्ररगजा उर लभ्यो 
वीर ।--विहारी (एाब्द ०) । २. छन छन शब्द करना । 
भनकार करना } कनमनाना । 
भनकना । जंसे--यह गाय पास जाते ही छनकती है । 
 छनकनाः-कि०श्र० [ सं० शद्धुन ] चौकन्ना होकर भागना । 
भड्कना । जेसे,--यह्‌ गाय पासजतिदहीदनकती दै । 
-. छनके मनक -संन्ना जो” [ब्रनु०] १ गहनो के बजने का शब्द । 
भ्राभूषणों की भफनकार । २.साज वाज । ठप्तके । जंसे-न्योते 
मे स्त्र्या बड़ी दनक मनकसे जाती है । ३. दे० गन मगन 1 
छनकाना^--क्रि० स० [हि० छनकना] १. पानी को रश्राचि पर 
रखकर भाप बनाकर उड़ाना सपे उसका परिमाण कुद 
कम.होजाय.। २.तपे हुए बरतनमे पानी यः श्रौर कोई 
दरवःपदाथं डालकर गरम करना। बलकाना। ३. फंकना । 
छोडना । छटकाना । ४. पैसे रुपए जसी वस्तु को हिला 
श्लाकर छन्‌ छन्‌, भन्‌ भन्‌ शब्द उतपत्न करना । उ*~-जाने 


0 (= 
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दछननां 


किस किषकी मातारं जवो मे पसे छनकाएं [--बंदन०, 
पऽ ६२। 
छनकाना क्रि स० [हि० छनकना (शंका करना) ] चौकिःन। 
चौकष्ना करना । भङकाना । 
छउनकार- संक्ष.क्ली° [हि० छनकना] १. छन्‌ छन्‌ की श्रावाज। 
छनछनाहृढ । २. वर्षा की रिमिम ! उ०्-विद्ग्रों कौ छनती 
छनकार, दादुप्रो के वे द्ह्रेस्वर ।-पल्लव, प° 
छन छनाना*- क्रि० श्र० [्रनु०] १. किसी तपी हई धातु (जैसे 
गरम तवा) पर पानीश्रादि पड्नेके कारण छन छन शब्दं 
होना । २. खौलते हृए घी, तेल श्रादिमे किसी गीली वस्तु 
(जसे, श्रटेकी लोई, तरकारी श्रादि) के पड़नेके कारणं 
छन्‌ छन्‌ शब्द होना । छनन छन्न शब्द होना । २.कनभनाना । 
भनकार होना । {४. जलन होना । चनचूनाना । लगना । 
दनदनाना--क्रि० स०्१.छ्नषछन का शव्द उत्पन्न करना।॥ 
२.भनकार करना । 
छतदवि(-- सद्मा ली° [सं० क्षणछ्वि| क्षणप्रभा । विजनी । 
उ०-केसौदास एसे प्रीति छिपावत्ति छलनि तें जपे छनघछवि 
छट छप जाई धन में 1- केशव श्रं०, पृ०७८। 
उछनदप--सं्ना पुं [० संक्षेप] थोड्‌ मे कोई वात कहना । सारांश । 
निष्कषं । समास । उ०~-गीता पुरान कावेद भने छनद्येपमें 
चीत चंतन्य हुघ्ा ।--सं° दरिया, प° ६६ । 
उन दा- संश्च क्ी° [सं० क्षणदा] १. रत्ति । रति। उ०-तज 
संक सकूचति न चित, बोलति वाकु कुबाढू । छिन छनदा छाक्री 
रटत, छुरत न छिन छवि छाकु ।-- विहारी र०, दो० २१८। 
२. विजली । विचयुत्‌ । उ०-नममंडल दह छितिमंडल ह, 
छनदा कौ छटा छहरान लगी ।--मतिराम (शव्द ०) । 
छुननमनन - संज्ञा पं [अननु] कडाहु के खौलते घौय।(तेलमें 
किसी तली जानेवाली गीली वस्तु के पड़ने का शब्द । 
० प्र०--करना ।--होना । 
मुहा ०--छनन मनन हीना = कडाह मे पूरी क्चौदती श्रादि 
निकलना । पूरी, पकवान अ्रादि वनना। 
छुनना--क्रि° श्र° [संणक्षरण] १. किसी चूणं (जपे श्रटा) या 
द्रव पदाथं (जे, दूध, पानी प्रादि) का किसी कपड़े या जाली 
के महीनदेरोमेसे होकर इस प्रकार नीचे गिरनाकि मल, 
खद, सीटोश्रादि श्रलगहोकर ऊपर रह्‌ जाथ । छलनी से साफ 
होना 11२. छोटे छोटे खेदोसे होकर भ्राना। जेसे,-पेड की 
पत्तियोंके वीचसे धूप छनछनकरभ्रा रही । ३. किती नये 
का पिया जाना । जंसे,-रभांग छनना, शराव छनना। 
मृहा०--गहरौ छनना == (१) घूत्रं मेल जोल होना। गढी 
म॑ होना (२) परस्पर रहस्य कौ वाते होना । सूत्र घुट 
घूटकर बाद हीना । (३) प्रापसमें चलना । विगाड़ होना । 
लडाई होना। एकं दुरे के विद्ध ॒प्रथल हना । अषे--उनं 
 दोनोमें त्राजकल गहरी छन र्दी है 
४. वहूतसे केदो से युक्त होना । स्थान स्यान प्र्‌ छिद्‌ जाना, 
छलनी हो जाना । जं, -इस कपड़े म अरव क्या र गया हद्‌, 


छुना" 


विलक्रुल छन गया दै । ५. दिध जाना । ग्रनेकस्थातौ परचोट 
खाना । जंसे-उसकासाराणरीरतीरोसेषठन गयादहै। ६ 
छानवीन होना । निर्णय होना । सच्ची प्रर सटी वातो का 


1 


पता चलना । जसे, मामला छनना 1७. कडहुभ्ेसे परी 


पकवान श्रादि तलकर निकलना । जते, पूरौ छनना । 


छलना पे पुण छनने की ` वस्तु । किप्ती वस्तुको छाननेका- 


साधन । जपे, महीने छननां (कपड़ा) । 


छननी-- संघा कोः [सं० क्षरण] वह चेददार वस्तु जिप्षमे कोड चौज 


छानी जाय । चलनी । उ ०-- भस्मीभूत श्रस्थियों के श्रनगिन, 
स्तर कीशछननी में छनकर! एक मनोमोहुक उभ्मादक 
भिलमिल निकर ख्प प्रहणं कर ।---दव्यलम्‌, प° ६८ ॥ 
छनपरभा द-- संशा ली” [सं क्षत्रसमा] व्िजिली । उ०्-छनपरमा 
के छल रही चमकि मार करवार्‌ ।-स० सप्तम, प° २७२ 
नभंगृद्--वि० [सं क्षणसद्धः | नाशवान्‌ । प्रनिव्य 1 उ०-राम 
विरह तनु तजि छनभग्‌ ।--पानस, २। २१०1 


दछनभंम्‌र-वि ० [स॑० क्षण मङ्गरुर] श्रनित्य। नाणवान्‌ । क्षणस्यायी । 


उ०--तनु मिथ्या छनभंगुर्‌ जानौ । चेतन जीय सदाचिरः 


मानौ ।--सूर०,) ५।४। 

छनभर- क्र वि० [ह°] थोड़ी देर । लहूमा भर । 

चछनरुचि & - श्चा ली० , से° क्षण ¬+- रचि (== फाति, भरमा)] क्षणप्रभा । 
विजली । उ०-छनेरचि छटा प्रकाल की तडिति चंचला 
होड ।--श्रनेकाथं ०, पृ०३५। 

छनवाना- क्रि सण [हि०] दे° 'छनाना' । 

दछनाका-- संज्ञा पं [्रनु2] १, खनाका। 
रुपयों के वजनें का शब्द । 

नाना क्रि° स० [हि० छानना] १. किती दूसरेसे छाननेका 
काम कराना 1 २.नणाश्रादि पिलाना ! जसे, भाप छनाना। 
३. कडाह्‌मे पकथान तलवाना। 

छनिक वि० [० क्षणिक] दै" क्षणिक । 

छनिक “~ संखा प” | हटि० छन +एक] एक ' क्षण 1' प्रत्य कराल । 

दुनिक्- त्रि० वि०द० "छन भर 

छल्त'-वि० [सं°] १. ठका टेम्ना । प्रावृत्‌ । श्राच्छादित । २. लुप्त 1 
ग्‌ यव । - 


ठनाका । भनकार। २. 


दन्त ~ संन प° १. एकत स्थान । निजेन स्थान । गुप्त स्थान । 
दन्न -- संज्ञ पुं° [प्रनु०| १. किसी नपी हूर चीज पर पानीश्रादि 
पडते मे उत्पन्न शव्द । २.वडकडाते हुए तेल याधी मेंतलमे 
की वस्तु पड़नेका शब्द) 
महा०- छन्न हीना ==सूख जाना ! उड़ जान । 
३.धातुग्रों के पत्तरों की परस्पर टक्कर से उत्पन्न शन्द । छनकार । 
ठनकार । छाटी छोटी ककड़्यां | वजरी। 
छन्न - संपा प० [सं° छन्द] [ क्ली छन्नी] छंद नाम का गहना । 
हाथ काएकश्राभूपरा । उन--चाहे उतके लिये मांक हाथों 
के चछन्न ककनाही व्यो न गिरयो रखने पडे।--जानदान 
प° &७ । , 
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| छेषटना^ , 
छन्तृमति-ग्रि° [०] जिसकी बुद्धि पर पर्दा पड़ा हो । जड़ । मूं । 
उन्ना-- संदा पं” [हि० छन्ना] द° 'छनना' । । 
छप--सं्ा ली” [अरनु०] १. पानी में, क्री वस्तुक एक्व्रारगी 
जोरसे गिरने का णष्द1 २, पानी कै एकावारगौ पट्नेका' 
एब्द । पानी के छीटाकेजोर ने पठने का शब्द 
यौ छपठप, छपाछप--(१) भरपूर । (र) पूप की 
लगातार श्रावाज। (३) छप्‌ टप्‌ छौ ध्वनि के ताथ । 
प्~-वि० [हि° छिपन, छपन] गोपथ । चुप्त । अदुष्ट 1 
य ०--छपलोके = श्रदुष्ट जगत्‌ । उ०-- तवर ठोहि जानौ पंडिता, 
भुक्ता कहि देहु भ्राय । छपल्लोक की यात कहु तव मोर मन 
पतियाय ।--संत्तवाणी०, भा०१, पुण १२५ । ६, 
छप (ए-- पा पो° |[प्रनु०] १, तलवार श्रादि के चलने की 
घ्रवाज । २. छपषछपङगी ब्राचाज 1 दै छप 
छपक --संछठा क्ली [ह° छिपना] दछिपने या दुनकने फी स्विति । 
छपकना-क्रि० प्र ० [ह° छिप्ना] दे "दपना' । उ०~दयकते छ पक्त 
चीताश्रावं तीनु जने धरि  चा्वं ।--सं० दरिवा, प° १२६) 
छपकना {--क्रि० सं० [हि० घछ्पसे श्रनु०] १, पतली कमचीसे 
किसी को मारना 1 पत्तली सचीलाछडूम स्त क्िसी षा पीटना +. 
२. क्टारीयातलवत्रार केश्राघातसे न्सिी करतु कोकाट 
डालना । छिन्न करना 1 3. याड जलमें छपषपकी श्रावाज 
फरना । थोड़े नानी मे दाथ. फर चलता । | 
छपकली--संघा लौ° [हि ०] 2° "छिपकली" । उ०~-छपकली परे, चोर 
से, भूत से वह्‌ वहत खरती है '--सुनीता, पृ० ११३। 
छपका --संक्ष ¶० [हदि० चपफना] सरमे पहूनने का रुक्त गहना 
` भिक लखन में मुसलमान स्त्रियां पहुनती ह । | 
छपका*संषा पु [ ह° छपवना] पततत वमो । साड । , 
दपकाः--संष्ा प° [हि० चोर ~+पक्ता] दरयाते पणप्रोक्ा एक रोग 
जिसमे पशुमराके खर्‌ पक जातिहै । दुस्पफा। . 
छप का - सं्ठा ४० [ग्रनु०] १, पानी का भरपर टटा! २. एक 
प्रकार फा जाल जित्तने फवूतर फसापए्‌ जातिर्ह! ३, लकडीकते 
सटूकमें उ्परकरा वह्‌ प्ृटरा जित्तमे कृडंकी जंजीर लगी 


र्ती! ४. पानी हय पट मारनेकी क्रिया यः पवी। `. 


५ दाग । धन्वा । ६ छापा) 
क्रि० प्रज-मारना -- लेना! 


छपषपाना?--करि° प्र० {प्रनू०] १, पानी. पर षोईवस्तु. जोरसे 
पटककर छ छव छन्द उत्यल्न करना । पानी परदाय पवि, 
पटकना 1 २. कुछ. तरलेना । जंसम--वेतंरते क्यारहैयोदहौ 

; . पानी पर छष्छातेरै 
छपछपाना--क्रि°सण० [अनुग] डी या हाथ श्रादि पटककर~ 
, पानी को इस प्रकार हिलाना जिते छप छप शन्द उत्पन्न हौ । 

छपरटन#--करि० श्र० [मं० चिपिट, द° †चिपटना] १, चिपकना | 
फिसो वस्तु से लगना याः षटन)। २, -श्रालिपित्त होना । 

छपटना ` ध-- क्रि भ्र [ह° पटना] दै (भकपटना! ! ` 


¢ + ॥ 


रपटाना. 


 छपटाना†-- क्रि स° [हि० छपटना] १. चिपकाना | चिमटाना । ` 


२. छत्ती से लगाना । श्रालिगन करना) 
चपटी संशा ली” [ह° छपटना ] लकड़ी का टकडाजो छीलनेसे 
। निकले । चली । | 
, छपरी :--वि० पतला । दुला । कृश । ` 
छपडी--संह्वा खी [देण०] एक प्रकार का भृजंगा पकी । 
छपद--संकष) पं [ सं षट, प्राण छ-~{-सर॑० पट ] श्रमर | भौरा) 
०-- (क) उलटि तर्हा पग धारिये. जासों मन मान्यौ । छपद 
कंज-तजि. वेलिसों लटिभ्रेम न जन्यौ ।--सूर ८ शत्द० )। 
(ख) छपद सनद वर दचनं हमारे । विन ब्रजनाथताप ननन 
, -कीकौनरहर हरि श्र॑तर. कारे 1-- तुलसी (शब्द०)। (म) 
` विधुर मदभरसिद्धरा उवेडै वराय । तजकावेरी कमलवन 
। | छपदां लीघा छाय्‌--र्वाकी० ग्र॑०, भा० ३, पृ० ६६। 
छपन!१-- वि ० [हि० छिपना] १. गुप्त । गायव । लुप्त ! (पष्विममें 
` प्रयुक्त). उ०-न जनि कर्ह छषन हौ गई ।--श्रद्धाराम 
(शव्द ०) । 
छपन^(द{--वि० [सं० षटण्ड्चाश्त्‌, प्र 1°छपन्न | दे 'छप्पन' । उ० 
| क्रोध काल प्रत्यक्न हौ कियौ सकलकौ नास। सु'दर कौरव 
पांड्वा छपन कोटि परभास ।-सुदर ग्रं०, भा० पू ७०६। 
 . यौर--छपनकोट, छ पनकोटि == छप्पन करोड । उ०--सागर कोट 
„ जके कलसार। -छपन कोट जाके पनिहार ।-दरिया० 
वानी; पृ० ४३ । 
छपन --संह्ना पुं° [सेर क्षपण] विनाश । नाश । संहार उ०्- 
 , छोनीमेन छाडचौ छ्प्यौ, छोनिप कौ छना छोटी छोनिप 
छन वाको विरुद कतु हौ 1--तुलसौ शरं ०, प० १६० । 
छ पनह्‌ा र-- वि ० [ह° छन {हार (प्रत्य ०) | विध्वं सक्ता । विना 
णक । उ०~- कीन्हीं छोनी छन्नी विनु छोनिप छपनेहार । कठिन 
| कुठारपानि बीर नानि जानिकं ।-- तुलसी प्रं०, पृ० १८८ । 
` छपना?-क्रि० श्र० [द° चपना (८ दवना)] १. छापा जाना । चिल्ल 
यादाव पड़ना २. धिति होना । श्रंकित हौना। ३. मुद्रित 
होना 1 जसे, --- पुस्तकं छपना । ४. णीतला का टीका लगना । 
छपना- (ध ‡-- क्रि° श्र° [ह° छिपना] दै ` छिपना' । उ०-मार- 
तंड छपि प्रकार छायौ दिसानु दस्त ।--हम्मीर१, पृ० ४२] 
छपर†-- संछा ° [हि०] छप्पर । जसे, चपरखट , छपरवंद, छपरिया 
छपरखट ~ संज्ञा खी° [हि० छप्पर -खाट] वह पलंग जिसके 
ङ्डो के सहारे कपड़ा तना हो । मसहरीदार पक्तंग । 
छपरखाट -संज्ञा खी [हि०] 2° (छपर तटः । । 
छपरख्पर ' -- संलापं” [ग्रनु °] दे० “छप, 'ठपछप्‌ 
छपर छपर्‌.---तर । भीगाहुप्रा या गीला । 
. छपरबद ` -- वि? [ह° छप्पर वंद] [मघ्वा छपरवंदो ] १. जिनका 
धर वना हौ । घ्रावाद) वसे हुए! पाहौका उलटा । जसे, 
`` -छपरवेद श्रसामी, छपरवंद वाशिदा । र. छप्पर छाने का 
, : - -काम करनेवाला । छप्पर छानेवासा । 
छपरव्‌द-- कडा यु० [देण] पूना क श्रासपास् वसनेवाली एकं जाति 
जो भ्रपने को राजपृतत कुल से उत्पन्न बतंलाती ह । 
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चन 

छपरवंदी-ण ली" [ हि छपरवंद +ई (प्रत्य०) ] १. छप्पर 
छाने काकाम । छत्राई।२. छाने की मजद्‌रौी। छवाई। 
छपरा{--संत्ा प [हि० छप्पर] १. त्रसिफा टोकरा जो पर्चो 


मडाहोतादहै श्रौर जिसमे तमोली पनरवते हं । २. द° 
"छप्पर * । ३, विहार का एक जिला श्रौर नगर जिषको सारन 
भी क्रहूते है । 
छपरिया--संन्ना शी° [ {ह° छप्पर +इया ( प्रत्य° ) । छोटा 
छप्पर । द° ॥@छपरीः 
छपरीद्+- संघा ली [ ह्ि० छप्पर |] फोषड़ी । मदी 1 उ०्- 
चंदन फी कुटकी भली, वेवूर की श्रवरडं । वंष्नां की छपरी 
भली, नासापत का वडर्गाउ । कवीरमग्रं०, पृ०५२।.. 
छपवाई- संदा छीर [ ह° छापना | द° "छ पाई' । 
छपवाना -क्रि° स० [ह° छपाना] दे° छछपानाः । 
छपवेया{-- संता पुं०, वि° [ {टि° छपना | १. छापनेवाला 1 २. 
छपानेवाला । ३. मुद्धित करनेवाला (प्रकाशक) । उ०-- 
मंग सदाहीं करे राम द्भ प्रसन्न सदा राम रसिकावली या 
ग्रंथ छपर्वेया को ।-जुगलेश (शब्द०) । 
छपर्ही (--संज्ञा ली [दिश०्] सोनेया चादौ का एक गहना जिसे 
स्त्रियाँहाथ क्ती उगलियों ये पहनती §। 
छपा(--संज्ञा ली° [सं० क्षपा] १. राति रतत । उ०्-छपन छपा 
के,रविडवभा के, दंड उतंग उडाके। विविध क्ताके, वधे 
पताके, वे जे रवि रथ चाके। -रघूराज (शन्द०) । २. 
हरिद्रा । हलदी । 
छपार्ई--संक्ा छी” | ह° छापना] १, छापने का काम । 
प्र॑कन । द. छापनेकाढठग !३. छापने की मजदूरी। 
छपाकर-रष्ठा १० [सं° क्षपाकर] १. चंद्रमा। चदि । उ०~--छिष्यौ 
छपाक छितिज छौरनिधि छगून छद टल छीन्टो ।-श्यामा०, 
पृ०१२०।२. कपूर । कपूर । 
छपाका--रष पुं [ रनु | १, पानी पर किसी वस्तुकेजोर से 
पड़ने काशव्द। २.जोरसे उछाला या फका हृश्रा पानी 
यातरल वस्तुका छौंटा। 
क्रि०° पर०~-मारना। 
छपाना--क्रि° स० [ह° छापना काप्रे० रूप] १. छापनेकाकाम 
कराना । २. चिद्भित कराना । अेकित्त कराना । ३. छपे. 
खानेमं पुस्तक शादि श्रंकरित कराना । मुद्धित कराना । ४, 
शीतला का टीका लगवाना। 
छ पानाः क्रि° सण [ ह° छिपाना ] द° 'छिपानाः । उऽ--जाहि 


लय गेलहु, से चल ्रायल, तं तरु रहसि छपाई !-दिद्यापति 
पृ< ३५७ । 


छपाना क्रि म्र | श्रतु> छपछठ पया हि ० छोषना.] जोतते के 
लिये खेत्त॒ को सीचना 

छपानाथ $‰--संबला एु° [सं० क्षपानाथ] दे० “क्ल पानाय 

छपाव धु{--संखा ० [हि० ] ६ “छिपाव' । 

छप्पन --वि° [ सं षट पंचाशत्‌; भ्र7° छएप्परणा, छप्पन |] जी .मिततती 
मे पचास पौरष हो! पचस से ह्‌ ्रधिक 


मूद्रण । 


दष्वर्न 


छप्पन र संधा प° १. पचास श्रौरषछह्‌ की संस्या, २. स संख्या 
कास॒चकश्रंकजो सप्रकार लिखा जाता है-५६। 
मुहा ०- छप्पन टके फ। खचं = प्रधिक सर्च । उ छौ, रोरी 
दालमेटेसा कौनसा छप्पन ठेका खचं है ।-रगभूमि, 
भा०२, पृ०७०२) 
यौ ०--छप्पन भोग = (१) छप्पन प्रकार के व्यंजन । (२) 
मदिरो मे होनेवाला एक उर्व जिसमे छप्पन प्रकार के 
भोज्य पदायं भगवान्‌ को प्रग्र किए जति द्ु। उ०--व्यंजन 
पार प्रकारके छप्पन भोग विलास । रामा एकणाभावमें 
जां हरिके हस 1--राम० धर्मऽ, प° २४। 
छष्पय- संश्च प° [सं° पटपद, प्रा ० छष्पय] एक माधरिफ षठंद जिसमें 
छह चरण होते ह । 
विशेष --घस छंद मे पहले रोला कै चार षद, फिर उत्लाला के 
दोपदरहोतेदह। लघ्‌ गृरुकेकफ्तमसे इसषंद कै ७१ भेद 
होते है 1 जसे - प्रजय विजय वलकणं वीर वंताल विहूकर । 
मर्कट हरि हर ब्रह्म इद चंदन जु शुभकर।! श्वान पिह 
पाद्‌ ल कच्छ कोकिले खर बुजर। मदन मस्त्य तारक शेय 
सरग पयोधर । शुभकमल कद वारणा णलभ, भवन प्रजंगम 
सर सरस 1 गणि समरसु सारस मेर कहि, भरकर श्रली 
सिद्धिहि सरस । 
छप्पर-- सं पं [ह° छोपना] १.र्बासिया लकड की फद्टियश्रीर 
फस श्रादिकी वनी हई छाजननजो मफान के ऊपर्‌ छा 
जाती ह । छाजन । छान | 
क्रि प्र०- छाना ।- डालना ।- पटुना - रखना! 
यौ ०--छप्परवंद । 
मृहा०-छप्पर पर रखना दूर रखना । प्रलग रपना। रहने 
देना । छोड देना । चर्वानकरना। जिक्रन फरमा । जे, 
तुम श्रपनी घड़ी छप्पर पर्‌ रयो, लाप्नो हमारा स्पयादो | 
छप्पर पर एस न होना=श्रप्यत निर्धन होना 1 फंमोल 
होना । भरफरिचन होना । छप्पर फाडइफर देना ध्रनायास 
देना । विना परिश्रम प्रदान करना । ्वठे वंँडाद्‌ श्रकस्मात्‌ 
देना । घर वंठे पहु चाना। जंसे,- जवदेनाहोताहैतो ईश्वर 
छप्पर फाड़कर देता है । छप्पर रखना १) एहसान 
रखना । वो रखना । लनिहोरा लगाना} उपरत फरना। 
(२) दोपारोपण करना । दोप लगाना । कलंक लगाना । 
२. छोटात्तालया गद्ढा जिसमें वरस्राती पानी इकट्रा रहता 
है । डावर ! पोखर । तलेया । 
छप्परवंद ^-- संघा प° [ हि० छप्पर + फा० वद ] १. छप्पर छाने- 
वाला! २.पनाके श्रास्पास वसनेवाली एक जाति जोश्रपते 
को राजपूत कूल से उत्पन्न वतलाती है। 


छप्परवंद वि ० जिसने धर वना लियाहौी) जो वस गयाहो। 


वसा हुमा । प्रावाद । जेसे-छप्परवद श्रस्तामी । 

छप्परबंघ--संष्ा पु [ह्‌ °] द° 'छप्परवंद' ) उ०--चितेरा विधेय 
बारी लेया ठ्ठेरा राजः पट्वा छप्परवध नाई भारभूनिया। 
^~ मधम, पृ०८। 
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दध्वीसर्वा 


दछव{-- पणा प्री° [सैन्छवि] >“ छवि" 1 उ०~--जर एम वरम छव 
फी उह्सी दिग्ाय। पत जहुर दन्यो दिप भने जह्यागाय। 
दपिदनी, प्रं १३८) | 

छवक्राले-- मलः पण [देपा०] एकः प्रकार फा काव्यदोष । हिगत्त काव्य 
म जव हिगत भापामे भिन्नप्रौर्‌ भी भापाष्‌ प्रमुक्त हू, तन्‌ 
वहां छव्रकाल दोष होना रै । उ०~-र्तं उकतरो न्प, श्रध 
सो नाम उयार्‌ः। फट पते छवकात, विग्ध भाषा दिसत्तारं। 
--रधघु० 5०, पृ ० १४। 

छव डा-- संदा ० [दिश ० [क्लौ° प्रत्पा० छवी] १. रेकरा 1 दतता। 
सावा । छितना 1 २. याचा । 

धवतखती ध -संघाश्नो° [ द° छ्वि~+प्र० सफतोघ्न ] सरीर की 
गुदर वनाथट । सुदता} सड धन) 

छववरती रमा शो [०] द "छ वतय 1 

च्रा--संप्ा प° दिन] छवदा 1 दतिया । पटाद 1 उ०-्जने फा 
सर्पं कौ छवरे पकरि धर्पौमु (तरर अ्र०, पु ७३। 

छवि-- मश कीर [र्सन्छवि] गोना | कांति । ६० छवि" । उ०्~- 
सोषफोफविजोघठ्वि फ्ुमफताघछन ममुनानीर फी - 
भारते प्रं०, गणा० १, पृ० ५८८। 

यौ०--घ्विकष्=पोमाका पुज) ध्यत नु'दर 1 ०--पिपत 

भए्मूदर नंदनेद। मुप्फत जात मंद छदिकद्‌ {नेद प्रर, 
प° २३८ 1 विगते "विकटः 1 उ० रोयत प्रात 
रफत वो, शुद्रायति छ्चिरास्र [--षुद्रा० पृ ८६॥ 

छ्विलवा--१° [हि] ३° "छरीला' ।--उ०--मोरा मन र्बधि 
लौ, तोरे गुन ष्टंल छिना रसिक रत्िलवा । ` घनानंद, 
पृण ४११1 

छवीलः--पि० [ईहदि० छवि + एला (प्रत्य०) या सेर छविमत्‌, प्रा 
छवित्ल] [ पि० श्रौ" छवो ] सोभागृरत) सुदह्ष्दना | 
सदर सजधज का यकि । उ०--{ फ़) छला छकीते 
लातत कौ, नवने नेट्‌ सहि नारि ' चवति चादूति;+ लाई. 
उर, पटट्रति धरति उतारि ।- द्री २०, दो १२३ 
(ख) पनु रे छ्यीती तोहि छवि लागौ । नैन मुता केत संभ 
जागी--जाय्ी श०, प° १४३ । 

छव्‌ दिया -संएा क्ी° [ह°] ३० छवुःदा' । 

छ्‌ दा--सं्ा ५० [ ह्ण छहू~+-वुदफो ]} नृवरंते की तरह. फा 
एफ फीड । । 

विशेप . एसकी पीठ षर्‌ -फाती बुदकियं होती है । यह 

श्रा विपला होता रै। कहते है, इका फाट। नहीं जीता । 

छव्यी--संष्टा शे. [ह° छयि] दलासों की ्ोतोमे पसा । 

छठ्वोस '--वि° [स० पद्व, प्रा० छष्वीसा| जी गिनती जें रोप 
श्रीर्‌ छह हो । 

छेव्वो ससे ५०१. वास्य छह भधिक की संख्या २. इस पश्या 
कासृचकभश्रकजौ हस प्रकार लिखा जाता है--२६) 

दछन्बोसवा-बि० [हि० छन्वीस वां (्रत्य०)] जो करममें पचौस 
शरक श्रीर चस्तुभों के उपरांतहौ। जिसका स्थान . छन््रीस 
प्र दहो। । 


छन्वीसी 


. छठी सी--संक्या न° [ हि° छव्वीस ] १. छन्वीस वस्तुप्रों का 
` समूह । २. फलोंकी विक्री कारसंकडाजो प्रायः छत्व्रीस गाही 
 . या १३०्काहोतादै। 
 दछमंड--संज्ञा यु [सं° छमरड] वह्‌ वालक जिसका पिता मर गया 
. हौ । पित्रविहौीन वालक्र। 
छम संक शी° [श्रनु०] १. घुधरूश्रादिके वजने का शब्द ।२ 
पानी वरसने क्रा शव्द । 
 यौग्--छमाछम । 
छम @धः--संन्न १० [ सं क्षम ] दे० क्षमः । 
छुमः-वि० क्षमयुक्त । णदिनयुक्त । समथं । 
छमक- संकला श्री" | हि०् छम | चाल ढाल की वनावट । ठसक] 
| ठाटवाट ।-- (स्वियों के लिये) ! 
छुमकना--क्रि० श्र० [ ह. छम~+क ] १. घु घरूश्रादि हिलाकर 
| छमछमं करनय । २. गहने श्रादि वजाना । गहनो की भनकार 
करना । ठंसक दिखाना (स्तयो के लिये) 1 ३. दे" 
'छकिना' । 
छुमच्छर 4 1- षंष्ट पः [सं० संवत्सर] संवत्सर । संवत्‌ 1 उ०- 
संमत मेक सयत्त मिले गुणसठौ छमच्छर ।-रा० 5०, 
पृ० ३७१ । 
छुमद्धुम - संहा =“ [प्रनु०] १. वह शब्द जो चलनेमे परमे पुने 
हए गहनो के वजने से होतादहै। नूपुर, पायल, घु'घरू श्रादि 
के वजने का शब्द । उ०-छमछ्म करि छिति चलति छटी 
पायल दो छाजी ।----सुकुचि (णवब्द० )। २. पानी 
. तरसने का शब्द । 
छमरदछम---क्रि०° वि० छम छम शब्द > साथ । 
 छपधुमाना-क्रि० श्र० [घ्रनु] १ छम छम शब्द करना। २. 
` छम छम शव्द करके चलना । 
छमना{ --क्रि० स० [ संण क्षमन, प्रा० छमन ] क्षमा करना । उ०-- 
छमिर्हहू सज्जन मोर ठिठाई । सुनिर्हहि बाल वचन मन 
लाई ।-- मानस, १।८। 
छमनी य--वि° [सं० क्षम] सामर्थ्यवान्‌ । क्षम । उपयुक्त । 
छमवानाद्ट- क्र स० [ सं० क्षमापन | दे 'छमाना' । उ 
बहुरि विधि जाइ छमवाईइ्‌ कौ श्र कौ विस्तु विधि रद्र 
तहु तुरत श्राए1--स्‌ र०, ४।६। 
छुमसी† - संहा श्रो° [हि० छ मास ] दै° 'छमासी' 
छमा ` -संन्ना ली° [० छमा, प्रा० छमा] दै श्षमा' । 
खमा --संक्नाखी० [ संण्क्ष्मा ] पृथिवी । धरती । श्रवनि। 
। उ०~-संत समाज पयोधि ग्मासी । विश्व भार भर अचलं 
छमा सी ।--मानस, १।३१। 
समाध -सं्चा ली [१० क्षता] ° क्षमापन 
छमाद्म" -संद्ना ली० [श्नु] १. गहनं के वजने का शब्द। २ 
पानी वरसने का शब्दं । 
छम्दधम क्रि विण लगातार षम छम शव्द के साथ । जमे- 
छमाछम पानी वरसना । 


१६२० 


छरः 


छमापन -संन्ला पुण [सं० क्षमापन] दे० “क्षमापन | 

छमावान--वि० [ सं° क्षमावत्‌ [ द° श्षमावान' । 

छमाशी- संघा श्री" [हिण्छ माका] छह मशि का वाट! 

चु मासी?- संहा खी" | हि० छ ~+ सं° मास] वह श्राद्ध जो किसीकी 
मृत्युसे छह महीने पर उसके संवधी करते! ` 

छ मासीः--वि०्ट्‌ मास की! छह महीने की श्रवधिवाली । उ०- 
एक टकटकी पंथ निहारू, भई छमासी रन 1-संत्तवाणी०, 


` भा० २, पृ° ७२। 
छमिच्छा-- मं ्ली० [ सं० समस्या ] १. समस्या । २, इशारा! 
संकेत । 


छमी "@ - सं ¶१० | संण्श्नमी ] एक वक्ष। शमी । उ०- समिध 
पलास छमी न्य)दय ।--संतवाणी०, भा० १, पृ०२३। 

चछमीः(ट--वि० [ संर क्षमिन्‌ ] क्षमाशील । समथं। उ०्-सुर 
हरिभक्त श्रसुर हरिद्रोही। सुर भ्रति छमी प्रसर भ्रति 
कोटी ।--सूर०३। €) 

छमृख--संज्चा पु [हि ० छ मुख ] पडानन । कात्िकेय ! 

छयप्यौ+--षणा प° | सं° क्षय ] नाश । विनाश । उ०-जेहि रिपु 
छय सोई रचेन्हिउपाऊ। भावी वशन जान क्षु राऊ।-- 
मानस, १। १५० | 

विशेष -दै° क्षय" । 

दखयना "(†{-क्रि° श्र° [संर क्षपण) क्षयहोना। नाण होना । 

छ यनाः(द&--क्रि° श्र° [सं० श्राच्छादन]| १. छाजाना । धिर जाना। 
उ०्-मायामद उनमद दहै गयौ! सफ न क्ष्‌ श्रध तम 
छयौ ।---नंद० ग्रं०, पृ० २७० 1 ९. शोभित होना ! छजना । 
उ०--पट सत रथ फकचनकेनए। गज सत चारि मत्तषछवि 
छए।-नंद० ग्र०, पृऽ २२१ 

छुप्रल (द-- मा पुं” [ प्राण छयत्ल ] ३० "छल" । उ०-- तिन्ह सव 
छयल भए ्रसवारा । भरत सरिस पय राजकुमारा) ~ 
मानस, १। २९८) 


छयल्ल (र, -- सह्या पुं” [ सं° छविमत्‌, प्रा ° छइत्ल, छविल्ल, छयत्ल ] 
१ विदग्ध । चतुर । दै" छल" या छंला'। उ०--छुटत 
गिलौोला थ्य ते पारत चोट पयत्ल । कमल नयन जनु 


कामिनी करत कटाछ छयत्ल ।-- पृ रा०, १।७२८) 


दपरल्ल द-- स्ना ¶० [सं० देलक] प्रज । वकरा । छागं । उ०-- 


वहु ब्रपभ गाय महिपीनतुग 1 देली चयह्ल गडरन्न पूग ।- 
पृ० रा०,१५९। ३३1 
छर संवा ४० [मं छल] द° 'छल' । उ०--(क) पहिचानिय कथि 
चंदबीर वावन सूरवर। महाकाय मदमत्त्रंत जनु श्रहिति 
दनुज छर ।-- पृ ° रा०,६। &३ । (ख) सहचरि चतुर तुरत 
लं श्राई, वाह वोल दं करिके बहुछर1--सूर०, १०।२४५१५। 
खरः संज्ञाक्ी° [ग्रनु°] छरयोयाक्रों के वेग से निकलने या 
गिरने का शव्द । जसेः-छरछर कंकडरयां गिर रही ह | 
, यौग्--खरछर) 
छर *-- संन्ना प° | सं० क्षर ] द° क्षर | 


छर 
छर" -वि० [सं° क्षर] नश्वर 1 नाणवान्‌ । उ०--छर ही नाद 
वेद श्रु पंडित छर ज्ञानी ्रज्ञती ।-चरण० ब्रानी, ¶० १२७, 
छरई-- संका स्नी° [देण०] एक तरह का ठप्पा । 
छरकना १ क्रि° प्र [्रनु० छरछर] १ छरछर करके छिटकना 
या विषरना । २. किसी पदां का कमी तलको स्पशं करते 
हए श्रौर्‌ कभी उषछनते हुए वरेणसे किती प्नौर जाना। 
छरकना --क्रि° प्र ° ३० 'छलकना 
छरकायल(--वि० [६० छरकना] विरसा हुप्रा । उ०-परायलगो 
छोरोन प्रव हायल नेद कुपार। छटरत ही घायल करं 
छरकायन ये जार 1--म > सप्तक, पृ २६६९ । । 
छरकीला -वि ° [ ह६ि०4८छरक ईला (प्रत्य०) ] छिठकनेवाला । 
दूर रहनेवाला 1 उ०्~-तरेस्मावसे ही छरकोते हते है 
श्रौर श्रपनी वाते छितने की व्याधि उनमें प्रधिक दै ।-- 
शुवल अ्रभि० भ्रं०, (विविध) पृ०३६। 
छर द (धु†-- सेंद्रा पुं [ह° छलछद ] >° छलछंर' । 
ग्र॑वरकेटक कौं निसिर्मे ग्रोदृत चंद! दिनिर्मे प्रोढृत ताहि 
रवित्ुक्योंकरषछरछद । -ब्रजमग्र०, पृ^ १०६। 
छरछ्दी)--वि ० [हि० छरछंद {ई (प्रत्य ०) ] >° "छरछंदी' 
छरदछर-संष्ठापं० [ प्रनुन्छर ] १. कों या छर केवेगसे 
निकलने रौर दूसरी वस्तुश्रों पर गिरनेका शब्द! उ०- 
तिहि फिर मडल मरीच षरी गोली कर भर भर । तहं फु्टुष 
कर गौर प्रौन श्य छत छर छर ।-सुदन (णन्ड०) । 
२. पतली लचीली णडी के लगने खा णव्द! सट पट । उ०- 
काहे कं हरि इतनौ तचास्यौ सुनिरी मेया मेर भया कितनी 
गोरस नास्यौ। जवरजुसौंकरगाढुवधिषछठर छर मारी 
सारी । स॒नेषर वावा नंद नाही, ठेस करि हरि सि ।-- 
सूर०, १०।३७५ } 
छरछ राना -- क्रि० श्र° [म॑० क्षार, ह° छारसे श्राल्ल डित नाभिकत 
घातु | १. नमकयाक्षार श्रादि लगने से शरीर के धाव 
' या छलि हुए स्थानम पीड़ा होना । जसे, हाथ छरछरयारटहा 
| है । २. क्षार, नमकश्रादिक्रा शरीर के घावया कटे हूए 


स्थान पर लगकर पीड़ा उप्त करना । जंमे-नमक घाव 
पर छरछरतादहे। 


छरछरानाः--करि० प्र° [ प्रनु० छरछर ] क्णोकावेग से किसी 
वस्तु पर गिरना या वरिखरना। 
छरछराह्ट-- संया सी° {हि०4 छरछरा + हट (प्रत्य ०) ] १. र्यो 
याको के वेगपूर्वेक एक साथ निकलने श्रौर भिरने 
काभाव 1 २. धावमे नमक प्रादि लयन से उत्पन्न पीडा । 
. उ०--छरछराहूट जव कतेजेमें हुई । मुस्कराहृट टौ पर 
„ कंसे रहे ।--चौषे० पृ० ५६। 
छरद(४- संछा पुण [स॑०्छ्द्‌] दे "छदं | उन्-जौ छिया छरद 


` करि सकल संत्तनि तजी तासु तं मृकमति प्रीति ठानी।-- 
सूर०, १।११०॥ 


छरन छ) -संा पुं [सं° क्षरण] विनाश । नाण । ` क्षरण ! ,उ०-- 
तवही छरन जान अ्रपछ्या। .भूपन लागन वधे छया-- 
चित्रा ०, पृ० ७४ | 
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छरा 


छरना१--क्रि० धरण [० क्षरण, प्राणछरण] १. चूना । वदना 1 
टपकना 1 भरना । ० --ऊध्वी श्रटा घटा दवे राजि छरति 
कटा क्ति छोर --रधुराज (शब्द०) । 

संयो ० क्रि०--जानः। 

२. चकतचरकाना । चृचूवान। । उ०्-वियूरी प्रक्र, शिथिल कटि 
होरी नत छरितु मरालमामिनी ।--पूर (्रष्द०) 1३ 
छंठना । दूर होना ।न रह्‌ जाना । उ०्~--जव हरि मुरली 
प्रधर धरत । थिर चर. घर शिर, पवन शक्तित र्द जमुना 
जलन वहेत चग । मोह, मृगजृथ भृलाहीं, निरन्ि वदन छि 
छरत ।--सृर०. १०।६ ० । चावल का फंटककर माफ 
किया जाना । ५. छटकर प्रलग. होना । दूरद्ोना। उ०्- 
जहिजेहि मगसियराम ्पनगए तहु तहु नर नारि वितु 
छट छरिगे {--तुनसी (णः 

छरना ध-करि० स ० [सं० क्षरा } कन्ना श्रलग करने के लिये चावल 
को फटककर साफ करना । दै 'छटना' | 

त ग्र ° [६० छतना] भूत प्रेत प्रादि द्वारा मोहित 
टीना । | 


संयो० क्रि ०~--जाना } 
छरना ध *--क्रि° सण [ह° छत्रम] १. छलना) धौखादेना। 


ठ्गना 1 उ०्--जौगौ कौन बडी संकरे", ताकौ काम छरं। 
-सूर० १।३५।२. मोहित करना । लुभाना | उ०-~ 
त्‌ काविरू प्रराव्रत्त टोना। भूला योगषछरा तेहि सोना ।- 
जायसी (छब्द ०) । 

छरपु गे-पंप्ा खी” [० शल +-हिण्फ्ल) १, छरीला 1 २. एकत पृड्या 
जिममे छरपुगी प्रादि सुगेधितं द्रव्य होते है जो विवादे मे 
चदाए जतिह्‌ं। 

छरभार(द+- सषा प° [ संन्सार~+श्र] १ प्रवंधया. कार्यं का 
वो 1 काथं भार । उ०--{क) देस कोस परिजने परिवार) 
गुर पद रजि लाग छरभारू ।--तुल्ी (भन्द०)। (ख) 
लखि प्रपने सिर मत्र ष्रभारू । कहि न सर्कहि कछ करहि 
व्रिचा ।--तुनसौ (शन्द०) । २. सं्रट । ववेडा । 

छर रा{--प्णा ० [ हि० छ्य ] 2० छरा । उ०--डारति भरि 
भरि मृरिषठूटिषछररा ज्यो लागते! सव्रहीश्रग श्न पीर 
प्रानन जागत । ~ न्नजण० ग्रं०, पू० १७। | 

छरहुरा"--वि० [ह्‌ ° एल ~+ हास (प्रत्य ०)] [वि० ली° छरहरी 
संपा छरहरयपफन] १. क्षीणांग । सुवुक । छलका । - जौ मोटा 
याषहानदहौ) जँसे, छरहया वदन । उ०--राधिका सग 
मिलि गोप नारो । --जुवत्ति श्रानंद भरी, भई जुरिकं वरो. 
नई छरहरी सुल वंस थोरी) भूर प्रभू सुनि स्तवन, तहां 
कीष्टी गवन, तनि मने .रवन सवं ब्रज किसोरी 1 --सूर० 
१०।१७५१ ¦ २. चृस्त 1 चालाकं । तेज । फुरतोना 1 

छरहुरा१.- वि ० [हि० छर (न्=छड़) +- हारा (परत्य ०) (= छ्ड) या 
सं० क्षीर-मार] बहुरूपिया ! 

छरह रापन--संद्ा प० [.हटि० छरहरा~+-पन ] १. -क्षोणांगता,. । 
सुबुक्पना । २. चृस्ती । फुरती। . -, '.- ~, | 

छरा- पटा पुं [ सं० शर, हि० छड] १, छड़ा । उ०- कचन पट 


छरा 


पद्दकनि केरा । सु'दर गजमोत्िनके हरा ।-नंद० म्र 

 पृ०.२३५ 1२. लर । लड़ी । उ०-गुजह्राके छरा उरमें 
पेट पिततंवर की. छवि न्यारी ।--(लब्द०) । ३. रस्सी 
४ नारा । इजारवंद.। नीवी । उ०~--(क) कहै पद्माकर 
नवीन प्रघनीवी खुनी प्रधबषुले छहुरि छरा के छोर छलकं । -- 
पद्माकर (शन्द०) । (स) तहं प्रीतम दीठ भए रस के वसहाथ 
चलःवत जोरौ करं । गिरि जच्छ्वधून के वस्र कछ खचि, 
छार छरान कौ डोरी पर्‌ ।--लक्ष्मण सिहु (शन्द ०) । 


छरानाछी- क्रि स० [ हि० छलना ] छलना । उराना । मग्ध 
करना । भुलाना । श्राविष्ट करना । उ०--टटि तार श्रंगार 
वगावे 1 कामभूत जनु मोहिदरावं ।-नंद० ग्र॑ं०, पृ० १३४। 

छरिदा--वि० [ग्र० जरीदह्‌, ह° छरीदा | रीदा 


छरिथा-पेष् पं [हि० छड़ी +-इधा (प्रत्य ०) छड्या ¦ छड़ीवरदार । 
चोवदार्‌ । 


छरिला - संहा पुं [६० छरीला] द° “छरीला' 

छरी द मंन ली [० छड़ | दे 'छड़ी ' । 

छरो --वि० [६० छाँइना] दे० “छडो२' 

, छरी --वि० [सं° छलिन > छली ] दे” 'छली' 

छरोदा-वि० [श्र° जरीदह्‌ 1 १. श्रङेला । तने तनहा । विना किमी 

संगीसाथीका। २. विना कोट वोभ या श्रसवाव लिए) 

विशेष: -यात्ाकेसंव्रघमें इसषटव्द का प्रयोग श्रधिकहौोताहै। 

छरीदार(@--वि०, स्वा परं” [ह्‌ ° छडीदार] द° “छड़ीदार' । उ०-- 


(क) छरीद्रारर्व॑राग विनोदी भिटकि वाहिरं कौर्है ।--सूर० 
१।४० । (ख) इकद्स पोंरि ठाद जव भयऊ । छरीदार तव 


पूषन चयऊ 1 --कवार्‌ सा०, पृ० २५७ | 


खरोला--संन्ना पुं [संग्ँलेय] काईकी तरह का एक पौधा जिसमे. 


केसरया फूल नहीं लगते । पथरफूल । बुढना । 
वि्ेष-- यह्‌ पौधा वास्तव मे खृमी फे समान परांगभक्षी 
 (पारास्रादृट) पौघा है जो भिन्न भिन्न प्रकार की कादयो प्र 
, जमकर उन्हीं के साथ मिलकर श्रपनी वृद्धि करताहं 1 यहु 
सौोडवाली जमीन यथा कंडी से कड़ी चद्टानों पर उभङ़ हुए 
चकत्तो या बाल के लच्छोंके ल्प में फंलतादहै श्रौर कुछ 
भूरापन लिंएहोतादहै। यहु पौधा श्रधिकसे श्रधिक गर्मी 
या सदी सह सकता; यह तक कि जहा श्रौर को 
` वनस्पतिःनहीं हो सकती, व्हा भी यह्‌ पाया जाता है। 
` सूखने पर इसमे से एक प्रकार की मीटी सुगंध श्रती ह 
जिसके कारणा यहु मसालों में पडतादहै' श्रौषधमे भी 
इसका प्रयोग होतारहै। वंक में यह्‌ चरपरा, कड्‌ श्रा, कफ 
` श्रौर वात कानाशकश्रौर तृष्णाया दाहको दूर करनेवाला 
मानाजातादहै तथा खाज, कोढृ, पथरी प्रादि रोगोमें दिया 
 जाताहु। इसे पथरफल श्रौर बुढृना भी कहते हैँ । हिमालय 
` प्रर यह्‌ चटटानों, पेड श्नादि पर बहत दिखाई देता ह । 
पर्या०-ंत्ेय + लास्य । वृद्ध 1 शिलापृष्प। गिरिपृष्पक्‌ । 
शिलास्नन । शंलज । शि्नेय 1 कालानुसायं । गृह ।. पलित । 
 . . जीं । शिलादद्र । 
` . ३-६७ 
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छरेरा--वि० [हिण्छरह्‌य | [वि० ली° छरेरी] द° "छरहरा' 1 उ०-- 
वदन छरेरया हया दुहुरा ।--फिसाना०, भा० द, पृ० ५२। 

छरोर, छ रोरा†--संला ¶ [सं° क्षुर, पू० द° {ज्लोर, छिछोरवा, 
लिलोरा (= छिलना) ] शरीर में कटि याप्रौरकरिक्षी नुकीली 
वस्तु के चभकर कुछ दूर तक विच जनि के कारण पड़ी 
हई लकीर । खरोच । उन्-प॑होंषरोरजोपात को फट 
पटकेहुतोहौंन उरंहौ --(शन्द०) । 

छदं-- संश्ना प° [भं] उलटी । कँ । वमन [कोण] । 

छदन -- संघा पुं [सं०] वमन । कं करना । 

छदि संद्चा छली° [ सं ] १, वमन । के । उलटी। २. एक रोग 
जिस्म रोगीके महसे पानी ष्ट्टतादहंग्रौर उसे मचलीश्राती 
हं प्रर वमन हौतार्हु। 

विरोष~--वे्यक में इप रोगकेदोमेदमने गएह-एक साधारण 
जो कड़ ई, नमकौन, पतली या तेल कौ चीजें ्रधिक खाने तधा 
ग्रधिकश्रौरभश्रकाल भोजन करनेसे हौ जाता है । श्रन्य रोगों 
के समान इसके भी चार भेदर्है-वातज, पित्तज, ए्तेऽमजग्रीर 
त्रिदोषज । दूसरा श्रागतुक जो प्रत्यत श्रम, भय, उद्रग, प्रजीणं 
ग्रादिके कारण उत्पन्न होतादहै। र्वद्यक्र में यहु पाँच प्रकार 
का माना गया ह-- वीभत्स, दौहूदजः भ्रामज, श्रसात्म्यजश्रीर 
कृमिजं । इस रोगसे कास, श्वास, ज्वर श्रादिभीदहोजानेरह। 
पय० -प्रच्छदिंका । छेद । वमन । वमि। दिका । वांति । 

उद्गार । छदन । उत्कासिका । 


दछुदि-- संजया ली° [सं०° छिस] १. घर 1 २, श्राच्छादनयुक्त स्थान । 
सुरक्षित स्थान (को) । ३. तेज । ४. उद्गार । वमन। 


छदिका-- संज्ञा क्ली” [सं०] १. वमन 1 २. चिप्ण॒क्राता 1 
छदिकारिपु --संद्धा क्ी° [सं०] छोटी इलायची । 
छदिष्न'--वि० [सं०] वमन रोधक । भिचली का नाशक । 
खदिघ्न+-- संज्ञा १० [सं०] महानिव । वक्रायन । 
छररा--पंश्वा पं [ हि० छरना, छरना, याञ्रतु० छरटर ][ [ लौ” 
छरा | १. छोटी ककड़ी । कक्ड्ग्रादिका छोटा टुकड़ा । २. 
लोहे या सीसे कं छोटे छोटे टुक्ड़ों का समहु जो वंक में 
भरकर चलाया जताहै) ३.वेगमें फकंहुए पानी केषर 
छोटे छौटों या कणौ कासमृह्‌ | 
छलं शृ{-- संया क्ली { हि० छलाग] द° छर्लाग' । उ०-चंचलतावे 
चखन सी भषनहु माहि हरी न । एेपे कौन हरीन दँ जासु 
छलक ह्री न ।-स० सप्तक, पु० २६६९ । 
दल 7(ध4†--संघ्ला ली° [ह°] द° "छर्लांगः । | 
छल्‌" - संज्ञा प° [सं०] १. वास्तविक रूप को छिपाने का कायं जिससे 
कोई वस्तुया कोई वतिश्रौरकी श्रौर देख पड़े। वहु व्यवहार 
जो दरप्रे को धोखा देने या वहलाने कं लिये किया जता है । 
२. व्याज । मिस । बहाना 1 ३. धूतंता । वंचना । ठगपन 1 
यो०--छलकपट । छलघछय । छलचछिद्र ! छलछात । छलदेव । 
छलवल । छलविद्या = छलघिद्र । 


॥ 


छल 


४. कपट । दंभ । ५. युद्ध के नियम के विरुद्ध शत्रु, पर शस्त्र 
प्रहार । ६. न्याय शास्वके सोलह पदार्थोमे से चौरहवां 
पदाथं जिसके द्वारा प्रतिवादी वक्ता की वतका वाक्य कै 
भ्रथंविकल्प द्वारा विधान या खंडन करतादै। 

विशेष--न्याय में यह तीन प्रकार कामाना गया है--वाक्‌छल, 
सामान्यछल भ्रौर उपवारछल । जिसमे साधार्णतः कहै हुए 
किसी वाक््यका वक्ताके श्रभिप्राय से भिन्नश्रथं कल्पित करिया 
जाता है, वह्‌ वाकछल कहलाता है; जैसे किसीने कहा क्रि 
"यह वालक नव कवसलिएरहै'। इसपर प्रतिवादी या छलवादी 
नव शब्द का ववता के श्रभिमत श्रयं पे भिन्न श्र्थं कल्पित 
करके खंडन करतारहै श्रीर कहूतादै कि वालक नय कथल 
कर्हां लिए दहै, उसकेपासतोएकही है"! जिसमे संमावित 
ध्र्थे का श्रति सामाश्यके योगसे भ्रषभूत श्रथ कल्पित किया 
जाय वहु सामास्यछ्लरहै । जपे, किसीने कहाकि ब्राह्मण 
विद्याचरण संपन्न होता है' । इसपर छलवादी कहता टै ~ हां 
विद्याचरण संपन्न होना तोब्राह्मण कागुणही ह; पर यदि 
यह गुण ब्राह्मणका हं तोत्राव्य भी विद्याचरण संपन्न होगा; 
क्योकि वहु भी ब्राह्मण ही ह।' धमंविकल्प ( मूहाविरा, 
प्रलकार, लक्षणा व्यंजनाश्रादि) द्वारा सूचित्तश्रभिप्रेत प्रथं 
का जहां शब्दों कं मूल श्रादिको लेकर निषेध किया जाय, 
वहां उपचार छल हौता हं । जसे, किसी १ कहा (सारा घर 
गया ह" । इसपर प्रतिवादी कवा हं कि घर कैसे ष्ययमा ? 
वहु तो जड है' । 

छल २ -- संखा पुं० [श्रनु०] जल कं छीटों केगिरमे का शन्द। पानी 
कीधार भौ परथिकों को उपर से पानौ पिलाने मे वेध 
जाती ह । 

मुह्‌1°- छल पिलाना =-कटोरे वजा वज किर राहु चलते पथिको 
को पानी पिलाना । 

छलक -- संघा ली” [हि० छलना] छलकने का भाव या क्रिया | 
उ०~भिर करार टूट के नदी छलक मारे ।-भारतेदु ग्र॑०, 
भा० २ प° ८५६ | 

छल क --वि ०, संघा पुं” [सं०| छल करनेवाला । 

दलकन - संद ली” [ह° छखलकना] १. छलकने फा भाव । पानी 
भ्रादि कौ उछाल । पानीया भौर किसी पतते पदार्थं के 
हिलने श्रौर डोलने के कारण उछलकर वरतन मे वाहुर श्राने 
काभाव । २. उद्गार । स्फुरण । उ०्-छवि छलकन भरी 
पीक पलर्न व्योही श्रम जलकन श्रधिकने च्व ।--पद्य(कर 
( शब्देऽ ) । 

छलकना~क्रि° भण [भनु०] १. पानीया ग्रौर किसी पत्तली चीज 
का हिलने इलने श्रादि कै कारण वरतन से उछलकर वाहुर 


गिरना । श्राघातके कारण पानौ श्रादिका वरतनसे ऊपर 
उठकर बाहर श्राना। । 


विशेष--इस शब्द का प्रयोग पात्र श्रौर पात्रमे भरे हए जल 
भ्रादि दोनों के लियिहोताहै। जसे, प्रधनल गगरी छलकत 
जाय) । 


२" उमड्ना । बाहुर्‌ प्रकट हना । उद्गारित होना । उ०-(क) 
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मनहु उमगि श्रे शरेण छवि छलक ।- तुलसी (शव्द ०) । (ख) 
गोक्रुल में गोपरिन गोधिद संग सेली फाग रातति भरि, प्रति 
समय एेसी छवि छलकं ।--पद्‌माकर (शब्द०) । 
छंलकाना-- क्रि स० [हि° छलकना] किसी पारमे भरे हुए जत 
श्रादि को हिला इलाकर वाहुर उछालना । 
छलदछद--संन्ना १० [ह° छल +-छंद ] [ वि ० छलछदी | फषपट का 
जाल । कपट का व्यवहार । चालवाजी । धूतंता। 


छलघदी-चि० [ ह° छलघष ] कपटी । धूतं ¡ चाल्तवाज । 
धोघेवाज | 


खल छद्‌ म~ सा पृण [सं० छल [छद्म] छल कपट 1 छत का वाना । 
छलदछल --संहा पं” [श्रनु०] छलल का शब्द । जलं के छिलकने की 
घ्वनि । छलकने का भाव । उ०--कल कल छतछल सरिता 
वहती छिन छिन ।--मधुज्वाल, प° ४१। 
छलद्लाना-- किण श्र° [श्नु०] १. प्रों घस्‌ श्राजाना । प्रां 
भरश्राना। २. छल छल शब्द करना । पानी श्रादि योडां 
थोडा करफे गिराना जिसमे छल छल शब्दं उत्पन्न हौ } 
छलघछाया{- संदा प" [ संर छल ~+-छाया | मायाजाल। छलावा। 
उ०-- कोऊ छली छलौही मूरति छलषछठाया सो गयौ दिद । 
--व्रज० श्रं०, पु० १६२। 
छलछिद्र-- संजा प° [सं°] कपट व्यवहार + धृतंता। धोतेत्राजी । 
उ०-मौहि सपनेहु छलघछ्िद्र न भावा 1--तुलक्ती (शव्द०) । 
छलणिद्री--ंया पृ [हि० छलचिद्र] धोषेवाज । छती ! कपटी । 
छलन - संघा १० [सं०] [वि० छतित] छल करने का कायं । =०-- 
विहरते पास पलास वास नहि मोहत कामै! निरस कठोर 
छखेलीक छलेन की लानी जामै -दीन० ग्रं, पु० २०५॥ 
छलना ?--क्रि०° स° [सं°्छ्ल] किसी को धौखादेना। भृलावे मेँ 
डालना । दगा देना । प्रतारित करना । 


छलना--षंण्म खौ [ सं° ] धोखा । छल । प्रतारणा । उ०- कितु 
वह्‌ छलना थी, भिध्या श्रधिक्रार कौ [-लहुर, पृ ७८। 


छलनी-संघ्रा शी" [ सं° चालनी, ह° चालना या सं क्षालिनी ] 
महीन कपड या खेददार चमड़ेसे मड़ा हृभ्रा एक मंडरेदार 


वरतन जिसमे चोकर, भूसी भ्रादि ्रलग करमेके लिय श्रादटा 
छानते है । श्रादा चालने का वभ्तन । चलनी । 


मृहा०-(किसी वस्तु को) छलनी कर डालना या कर देना 
(१) किसी वस्तु मे वदुततसेखेद कर डालना। (२) किसी 
वस्तु को बहू से स्थानों पर फाड़कर वेकाम कर डालना) 
(किसी षस्तु का) छलनी हो जाना (१) किसी वस्तु मे वहत 
सेचिदहो जाना । (२) किसी वस्तुक्ता स्थान स्थान पर 
फटकर वेकाम हो जाना १ छलनी मे शल छाज मे उड़ाना== 
वात का उतंगड करना । थोड़ीसीवुराईया दोपको वहुत - 
वढाकर कहना 1 थोड़ी सीवबाहको लेकर वचारोंश्रोर वदा 
चदाकर कहते फिरना 1 (स्वयां) फलेजा छलनी होना 
(१) दुखया भभट सहते सहने ह्य जर्जर हौ जाना। 
निरत्तरकष्टसेजी उव जाना। (२) जी दुखानेवाली बात 
सुनते सुनते घवरा जाना । 
छलवल--संछ्य पण [सं° छल -{- वल] द° श्वल । उश महमत्त 


` - दवैतेमलनां 


याप्रेम कौ जव तिय करतउदोत । तब वाके छलवल निरखि, : 


, - . विधिहूं कायर होत। 'ब्रज० ग्रं०, पृ० १०५। 

॥ दलमलाना-क्रि° श्र° [हि०] दै° “छलकना' उ०--वंसी धुनि 

| घनौर रूप जल छलमलं ।--घनानंद. प° १७६ । 

द्वलविद्या - संया ली [परं° छल ~- विद्या] मायाजाल। ज्र । उ०-- 

कोउ कर श्रहो दरस्त देत पुनि लेत राई । यह्‌ छलचिद्या कही. 

कौत पिय तुमह सिखाई ।--नंद० प्रं० प° १७६ । 

चलहाई"@--वि० ली" [सं° छल ~-हा (प्रत्य °)] छली । कपटी । 
चालवाज । धूतं । उ०्-ये छलहाई लुगाई सत्रं निसि दयौस 
निवाज हमे दहूती € !--निवाज (शब्द) । 


`. खलह्‌ ईम--संक्म ली° छल । कपट । 


` छुल।ग-रसश्ा श्री" [हि० उछ्ल-~-प्रग] पैरों को एकवारगी दुर तक 
-फेककर वेगके साथ श्रये वदने का कायं । कुदान । फर्लाग। 


` चौकडी 1 
किण प्रण-सरना}- मारना । 


दुर्लागना{--क्रि०° श्र ° [ह° छर्लाग] चौकड़ी भरना । कूदकर 
` श्रागे कठा । फलग मारना । 
छला'({- स्ना ¶० [सं० छल्ली (== लता) ] छल्ला उंगली मे पहनने 
, का गहना । उ०-छला परोसिनि हाथ तं छतत करि लियो 
 पिद्धानि। पिर्यहूि दिखायौ लखि विलखि रिसस्‌चक 
मुस्कानि 1- विहारी र०, दो ३७६। 
छलाः-- ना शौ [छटा] श्रामा । चमक । दीप्ति । कलक । 
छलाई्‌ ४--संका ली [६० छल +श्राई प्रत्य] छल का भाव । 
कपट । उ० -पंड के पृत कपूत सपूत सुजोधन भो कलि छोटो 
छलाई --तूलसौ (शब्द०) । 
. दछलाना, छलावना (--क्रि० सण [ह° छलनाष्ठा प्रं° रूप] धोब 
. . मेँ डलवाना । धोखा दिलाना। प्रतारित करना । 
कुशूदिनि तुद्‌ व॑रिनि नहीं धाई। मोहि मसि गोलि छलःवससि 
. भाई ।--जायसी (शन्द०) । 
छलाव-- संशा पु० [६० छल श्राव (प्रत्य ०) ] द° 'छलावा' । उ०- 
सिरत श्रधसिर कर सिर सिर चहु चहु पवि । एष सिर 
चालीस मन कह्यि क छलाव-सुदर० अ्र०, भा०२, 
| - पुण ७३० 1 
छलावा--संश्ना पुं [हि० छल] १. भूत प्रेतश्रादिकौद्धायानजौ एक 
वार दिखाई पड़कर फिर फट से श्रदुष्य हो जाती है । माथा- 
दृ्य । उ०-छलावे की तरह भासित हुए उस सूपकका 
` "छायाद्‌.ए्य' (फन्टज्मेटा) कहते हँ --चितामणि भा० २, 
प° २००। 
, मुहा०--छलावा सा=-वहुत चंचल । उ०--कर तं छटकि छटी 
छलकि दछलावा सौ ।--ह्रिष्वंद्र (शन्द०) । 
२, वह्‌ प्रकाशया लुकं जो दलदलों के किनारे या जंगलो में रह्‌ 


रहकर दिखाई पड़ता श्रौर गायव हो जाता है। श्रगिया 
चताल । उल्कामूख प्रेत 1 


उ०-- 


 मुहार-खलावा खेलना श्रगिया वंताल का इधर उधर दिषाई. 


. ` प्डना। इधर उधर.लुक फिरता हृभ्रा दिखाई देना । 
“. ३, चपल । चचल । -शोख । ॥ ४. इद्रजाल । जादू । 


१६२३ 


दल्ली 


छुलिक--षंन्ना प° [सं०] नाटय शास्वमें रूपक का एक भेद। 

छलित--बि० .[सं० जिसे घौवा दिया गयाहो। छला हृप्रा | 
परतारित । वचित । 

छलितक- संज्ञा षं” [सं०] नाटक का एक भेद । 

छुलिया--वि० [सं० छल +- ह° इया (प्रत्य०)] छन्न करनेवाला । 
कपटी । धोेवाज । उ०-(क) यहु छलिया सपने मिलि 
मोसों । गयो पराय कहँ सति तोसों । -- रघुराज (शन्द०) । 
(ख) या छलिया ने वनाय के खासो पठायोहै याह्िन जने 
कहां सों । --हरिश्चद्र (शब्द) । ` 

चछुलिहारी ध -षंश्ना खी° [हि०° छल --हारी (प्रत्य ०)] दे" "छलहारई" 
उ०-लाख वातत तक धरो करो पन साखदूर, ्रौर को सिला 
के देखी केती छलिहारी है --णुक्ल पर्भि० प्रंण (सार) 

० २३१। 

छली--वि० [सं° छलिन्‌] छल करनेवाला । कपटी । घोेवाज । 
उ०--व्याजी घंचक कुटिल सठ छदो धृतं छली जु ।-- 
श्रनेकार्थ ०, पृ० ४८। 

दछलीक ध--वि० [६० छली | 2 “छली । उ --विहरतत पास 
पलास वासर्नहु मोहूत कामै) निरस कठोर छरीक छलनं 
की लाली जाम ।--दीनण० ग्रं9 पृ० २०५। 

चछलीरी- क्ती" [० छाला] एक रोग जिसमे उगलियोंङके 
नाखून के भीतर छाला पडजाताहै। 

विशेष-लोगो में यह प्रवाददहै कि यहु रोग उस भिद के लगने 

से होतार जिसपरसपिका मद गिरा रहतादहै! इसरोग 
मे उगलियों मरे पीडा होने लगती दहै श्रौर कभी कभौ नाखून 
पक्त भी जाता है) 

छलीही--वि° { हि° छल -[-र्रौही (प्रत्य °) ] छलनेवाली । उ०-- 
कोऊ छल) छर्लोहीं मूरति छलघछाया सी गयो दिखाई ।-त्रन० 
ग्र० पृ० १६२ 

छल्ला--सं क १० [सं° छल्लौ(-=लता)] १.वह्‌ सादी श्रगटी जौ धातु 
के तारके टुकड़े को मोड़कर बनाई जातो हैश्रौर हाथ पैर 
की उगलियों में पुनी जावी है। मुदरी । उ०-श्रगरूटी लाल 
कौ करती कयामत भ्राज गर होती । जिन्हकी श्रान पटु ची 
लड़ मुए वहु एक छल्ले पर ।-- कविता कौ०, भा० ४, पु 
२६। २. ्रगूठी को तरह की कोई मंडलाकर वस्तु । कड़ा । 
कुडली। ३.नचे कीवदिशमेंवे गोल चिल जो रेशम या 
तार लपेटकर वनाए जति । ४. वहु पक्की पत्नी दीवार 


जो ऊपर से दिखाने या रक्षा के लिये कच्ची दीषार से 
लगाकर बनाई गर्दहौ। ५.तेलकीव्दं जोनीव्‌श्रादिकी 
श्रक कौ वोत्तल मे ऊपरसे इसलिये डाल दी जाती है जिससे 


भ्रके विगड़ने न पावे 1 ६. एक प्रकारका पजाकी गीतया 
तुकवदी जिसे गा गाकर हिजङ़ मीव मांगते है| 


छल्लि---षद्या ° [सं०] द° "छट्लीः 

छट्ली -- संन ली” [ह° छत्ला] कच्ची दीवार कौ रक्षा के दिये 
उससे लगाकर उठाई हुई पक्की दीवार । 

छृल्लो ---सं्ा लौ" [सं०] १. छाल ¦ २. लता । ३. संठत्ति। ५गकृ 
प्रकार का फूल । 


छर्लेदार 


दछत्लेदार-वि० [{हि० छत्ला-~-फा० दार] ९. 
हं । २.घृधराला यापरेचदार (गल) 1 ३. जिप्तमे मंडलाकार 
विह्न याघेरेवनेहं। 

खवः- संपा १० [सं० छवि] शूप । छवि । उ--घर कामची उर 
धाक, श्रपछठर छव धरे, हार्वां भावकर मृदु ह्रे बोली सुण 
हरे ।--रध्‌० 5०, पु० १२८। 

वना ¶- संछा प° [सं० णाव, शावक] [ली छवनी] १. वच्चा। 
छौना । उ०्--भडं ह प्रकट भ्रति दिव्य देह्‌ धरि मानो 
त्रिभूवन छवि छवनी 1-- तुलसी ({ शब्द०) । २. सूम्रर 
का वच्चा। 

छवना र(द- क्रि सण० [ पं श्रवण, प्राऽ सवर, माग० सवन | 
सुनना) उ०-गुर मूखि भवना, गुरुमुखि छवना, गुरुमुखि 
रवना रे ।~-दाद्‌०, प° ५००। 

छवा १(-- संया पं [सं० शावक, प्र० साव्यं किसी पशु का वच्चा । 
वच्छंडा । उ०-(क) तेरन केहरि केहरी के विदले श्रि 
कुजर छल छवा से ।--तुलसी (शब्द०) । (ख) हय हुक 
घमंकि उठाई रनं। जिमि तिहु छवा कटि सेन वनं ।-सुदन 
(शब्द ०) 1 

छवा संघा पुं° [देश०] एडी । उ०~-(क) छवान कीष्दं न जाति 
शुभ साधु माधुरौ -- केशव (शब्द०) । (ख) एेे दुराज दुह 
व्यकेसवहीको तेग श्रव चौचद सूभन । लखन छागी प्रभा 
कदि कं वहि क्त छवान सों लागे अ्ररूभन ।-रस कुमूमाकर 
(शब्द ०) । 

छुवाई- संक्षा ली [ह° छाना, 
छाने की मजदूर । 

छुवाना-क्रि°सण० [ह्ण छाना काप्रेन्क्प]दछाने का काम 
कन्यला । उ०-पृषग्रानि लोगकीने छाद्‌ हौ ? छवाईं लीजै, 
दीजे जोद्‌ भाव. तने मन प्राण वरियं ।--भक्तमाल (प्रि°), 
पृण ४६९२. 

छवाली- संवा म्रौ° [ह° छ वाला] छोटी जव्वाली जो पत्थर 

` श्राद्वि उठनेकेकाममे प्रातीदहै। 

छवि '- संष्ठा क्षी° [सं०] [वि० छटीला[ १. शोभा) सदयं । २. 
कांति । प्रमा । चमफ। २. त्वचा) चमडी । खाल (को) । 
४. त्वचाका रग (को०)। ५. सामान्यतः कोई भी रंग (के०) । 
६. प्रकाश कौ क्रिरण॒ (को) । 

छु'व -- संघा ली° [श्र० श्वीह्‌] चिव । फोटो । प्रतिकृति । 

खवंयः-षष्ः प” [ हि ० छाना वहजौ छष्परश्रादि छाए। छाननेवाला ! 

छह्‌{- वि ०, संछा पुं° [मं० षट्‌ > षष्‌ प्रा छ, श्रपच्ह] दे" छः । 


छावना] १. छनि काकाम २. 


उ०्-तवश्रो गुसाई जी रामदास फो श्रान्ञा करी जोत्त्‌ 


'दंडवती पिला श्रागे ्वंहठि छह महीना ताईश्रष्डाक्षरमंत्रंकौ 
जप करय करि 1--दोसौ बावन, भा० २, पृ० ५६। 


चछदेत्तर- वि ° संहा ५० [सं° पटसप्तति, प्र!० छस्सयरि, छहेत्तर] ` 


दे° “छिहृत्तर । उ० --ताके दम की छहृत्तर हजार को हृ डी 
भई ।--दो सौ वावन ०, भा० १, पु° १६३। 
अहर, खह्रन-संा लो” [सं०क्षरण श्रवा देश०] बिखरते का भाव 
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दयादोग्य 


जिसमे छल्ले लगे दखृहुरना ४ --क्रि° भ्र° [संर क्षरण, प्रा खरण, छरण श्रवा देश० | 


ल्ितिराना । बविखरना 1 छिटकना । फलना । उ०--(क) छवि 
केसरि की छहर तन ते कटि ब्राहुर से तन चोलिन पं।- 
सु दरीसवेंस्व (णब्द०) । (खे) जनु दु उयौ श्रवनीतलते 
चहु श्रोर छटा छवि की छरहरी ।-- सु दरोसवंस्व (शब्द०) 1 


छह रा‡-दि० [ह° छ + हरा प्रस्य०)] १. छह परत का। 
छह पल्लेवाला । २. उपज का छठा (भाग) । 
छह रना (क्रि प्र० क्षरण, हहि० छहरना श्रथवा हि. 


छहुरना काप्रे° स्प] छितराना । विष्रना। चारीं श्रोर 
फलना । उ०-(क) कचुकि चूर चूर भड तानी! ट्टे हार 
मीति शछहरानौी [- जायसी (शब्दन) \ (ख) नीरजतें 
कटि नीर नदी छविष्टीजत छीरधि पंषह्रानी } (ग) जेहि 
पहरि छगुनी श्री, गुनी छवि छह राहि .(शब्द०) । 

छह राना क्रि स° विखराना । हितराना 1 फलाना ) उ०~-- 
सीख संग सखी सूमूुखी छवि कोरि दपाकरको छहरावनि । 
-देव (शव्द०)। 

छह्‌ राना क्रि° सण [सं० क्षार] क्षार करना । भस्म करना। 
उ०--न्यौद्धावर कं तन छहूरावहु ।छार होहु संग वहुरिन 

वह ।-- जायसी (शब्द०) 

छह्रीला--वि° {ह° छरहरा] [वि ° खी छहरीली ] १. छरहरा । 
हलका । २. फुरतीला । चुस्त 1३. छह्रनेवाला । विखरने या, 
फलनैवाला । 

छह्लना{(-- क्रि श्र ० [ह°] दै छंहरना' । उ०्--र्हो छवि 
छाए एह छके मुनि देखि के प छहुलत्त मनि कौन हेरा ।-- 
सं° दरिया, प° ७६। 

छहिया--संहा णी° [हि० छह] छि । छाया । उन्-- दशरथ 
कौ शल्या के स्रामे लसत धरुमन क्री छदहि्यां । मानो चारि हंस 
सरवरतेर्वठेश्राइ सदहियां !- सूर (शब्द०) 1 | 

छही-- मं ली° [देश०] वह्‌ चिड्या (प्रायः कवूतर) जौ श्रपने 
श्रडडेसे उड़कर दूसरे के श्रडडे पर जो रहे भ्रौर फिर कुष्ठ 
दिनोमेंव्हाँंकी कुष्ठ विध्य को वहुकाकरभ्रपने श्रडडं 
परनले्राए। कुदा । मूलां । 

छंद स^ चि० [से० छन्दस] |वि० खी 
वेदज्ञ । २. वेद संबंधी । वंदिकं। 
४.२्ट्ट्‌ 1 रट्नेवाला 1 ५. मृखं। 

छदस संखा पु १. वेद। २. वेद में निष्णात ब्राह्मण क्‌ । 


(-खांदसीय--वि० [षं० छान्दसीय] छ्दशास्वका ज्ञाता। पिगिल का 
जानकार [कग । 


चछ दिक--वि० [संर छ1न्दिक ] छद संधी । छंद के ्रनुरूप 1 उ०--. 
यह्‌ हमारे अ्रनुमव की वातरहै कि निरथंकं शब्दों के प्रवाह 
से कथि एेसी छांदिक गति ष्दा कर देता है ।--पा० स° 
सि०, पृ० ६।। | 

छांदोग्य--संज्ञ पुं [सं° छाष्दोग्य] १. सामवेद का एक ब्राह्मण 
जिक्सके प्रथम दो भागों मे विवाह श्रादिका व्णनदहै श्रौर 
प्रतिम म्राठ प्रपाठ्को मे. उपनिपद्‌ है २. छांदोग्य ब्राह्मण 
का उपनिषद । | 


छांदसी] १. वेदपाटी । 
. छंद या वत्त सवधघी | 


छाः. 
विश्चेष इस उपनिषद्‌ के प्रथम प्रपाठक (्राह्यणके तृक्तीय) मे 
१३ खंड ह जिसमे प्रायःम्रोरेम्‌ काही वणंनदहे। दूरे में 
२४ खंड. है जिनमें यन्नो करी विध्चिश्रौर म्रौ -के गायन की 
शिक्षा. वड विस्तारसे हैः! तीसरे प्रपाठक के १६ खंडर 
` - जिनमें सुष्टि की उत्पत्ति घ्नादिका वणन तथाव्रह्य विद्या 
का सुक्ष्म विचार ह्‌ । चिकाल सध्या प्रर स॒यंके जपश्रादि 
काभी विवरणहै। चौये प्रपाठक मे १७ खंड ह जिनमें 
सत्यकाम जावालिके प्ति उपदे ह, यज्ञो की विधिर्यां 
वताई गई ह रौर च्छ्‌, यु, साम के भ्रः, भवः, स्वः 
यथाक्रमः तीन देवता मानकर तपके विधान का प्रतिपादनं 
हं । पचिवे प्रपाठ्ककं २४ चंड) इसी मे प्राण श्रौर 
दृद्रियोंका वणन दहं श्रीर गाथा द्वारा यह्‌ वतलाया गया 
ज श्रगिनिहोव से सुष्टि की वृष्टि होती ह. उसी से मेष होता 
ह. मेधसे वृष्टिहोतीरहै, वष्टिसे श्रन्न होता है, प्रन्नसे रस 
` होताहंश्रीर रससे खत्तानश्रादि-की.वुर््धि होती ह । छठे 
प्रपाठ्कमे १९६ खंड ह जिनमे उदयलक ने श्रपने पुत्र श्वेतकेतु 
से सुष्टि की उत्पत्ति श्रादि का वणन करकं कहा--ष्हे 
` श्वेतकेतु ! तूटहीवब्रह्म हं"! दप्न प्रपाठक में वेदांत कामहा- 
वाक्य तत्वमसि कई वार श्राया हु। सातवे प्रपाठक मे, 
` जिस्म २६ खंड रह, सनत्कूमारों ने नारद को श्रातुरदेख उन्हें 
ब्रह्मविद्या का उपदेश कियार्ह। नार्दजीनेकहाहं किर्मने 
वेद, इ तिहा, पुराण, राशशिविद्या, दंवविद्या, निधिविचा, 
वाकोवाक्यं विद्या, देवविद्या, ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, क्षत्रविचा, 
-नक्षचविद्या, सपपैदेवजनविद्या इत्यादि वहत सी विद्याएुं सोखी 
ह । इन विद्या्नों मे श्राजकन लोग निन्त श्रभिप्राय निक्रालते 
हु । श्राव्य प्रपाठके ब्रह्मविद्या का स्पष्टता श्रौर विस्तार 
क साथ उपदेण देकर कहा गयाह्‌ क्ति ब्रह्मज्ञान कें पश्चात्‌ 
- जन्म नहीं होता) 

छं--संद्वा ली० [षं छाया, ह° ह्‌] द" ' छह" । 

राक - सन्ना प [फा० चाक] खड। दुक्डा। जंसे,--वदली का 
याक । -- {लश ०) । 
छाई -संड ली [सं०्छाया] पराह 1 छाया । उ० --वन्यो ह्‌ 
मंजु मोर चंद्र चलत देखत दई --नंद ग्र०, पृ० ३६५। 
छगिना -क्रि° स० [सं० देश० प्रथवा हि० छत करना] काटना । 
छटिना । 

विशेष--दइस क्रिया का प्रयोग प्रायः कुल्हाड़ी प्रादिसे पेड की 


डाल, टह्नी श्राद्धिक काटने के भरं मे होतादह्‌ । प्रवी 


हिदी मे हसे 'छिनगानाः कहते ह । 
 'छगुर- संर पुं० [ ह° छ--श्रगुल ] वह मनुष्य जिसके पंजे में छह 
त उगलियांदहों। छह उगलियोंवाला । 
खाच -संन्ना खी° [हि०] दे० "छाद्य ` 
ट) संशा ली° [हि० छाँटना] १. छँट्ने की क्रिया । छिन्नं करने 
कौ क्रिया ।.काटने या कतरने की क्रिया । 
यो०-- छार छट 1 
२..काटन या कतरने का टग | ३. वेकाम टुकड़े जो किसी वस्तु 
कै विश्निष रूप से कटने प्रर निकलते हैँ । कतरन । ४. भसौ 
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टा 


या कना जो.श्रनाज छटने परर निकलतादहै। ५. श्रलग कौ 
हुई निकम्मो वस्तु । 


छट संघा ची° [सं° छदि, प्रा० छडिड] वमन । कं । 


० प्र०-षकूरना - होना] 
छटिन-संघ्षा खी° [हि० छंटना] १. वह्‌ वस्तुजो छि दीजाय। 
` कतरन । २. श्रलगको हुई लिकम्मी वस्तु । 


छटना-क्रि० स० [मं° खरडन] १. किसी पदाथं से उर्षके किकी 


प्रेण को काटकर श्रलग करना । जसे, कलम छांटना, पेड 
छँटना, सिर के वाल रछाटना । उ०्-जेर्छाट्त, श्ररिमूुड 
समर मह पंठि सिह सम (--प्रमघन०, भा० १, पृ० ५५। 

संयो. कि०्-डालना ।-देना। 

विक्लेष-इस शब्द का प्रयोगधरंग श्रौर श्रमी दोनों के लिये ह्येता 
है 1 जैसे,- डाल छाटना, पेड छटिना । 

२. किसी वस्तुको किसी विशेषभ्राकारमे लाने के लिये काटना 
या कतरना । जसे, कपड़ा छौटना ।--( दरजी ) । 

संयो ° कि०~देना ।--लेना । ` 

३. श्रनाजमेंसे कन याभूसी कूट फटकरारकर्‌ श्रल्णग करना । 
श्रनाज को साफ करनेके लिये कूटना फटकना । जैमे,-- 
चावल छाँटना, तिल छँटना । 


संयो ° क्रि° डालना! -देनः । 

४. वहुत सी वस्तुग्रोमें से कु को प्रयोजनीग्र या निकम्मो 
समकर श्रलग करना । लेने के लिये चुनना या निकालने के 
लिये पृथक्‌ करना । | 

संयो» क्रि° --देना ।--लेना 1 

विशोष--च॒नने के श्रयं मे संयौ० क्रि० लिना" का प्रयोग होता है 
ग्रौर निकालने के श्रथं में स्तयो० क्रि० देना का प्रयोग होता 
है । जसे (क) हम श्रच्छे श्रच्छे ध्राम र्छाटलेगे ¦ (ख) हम 
सङ्‌ प्राम छट देगे, श्रादि; पर जहाँ दूसरेके द्वारा छारनेका 
काम कराना होना दै, वहाँ संयो०करि० दिना' का प्रयोगचुनने 
या ग्रहणा करनेके श्रमे भी होता है । जैसे, मेरे लियेश्रच्ये 
प्रच्छेश्राम छट दो! 

५. गंदी या बुरी वस्तु निकालना । दूर करना । हटाना । जसे 

` (क) यद दवा खूब कफ छाटतीटै। (ख) यह्‌ साबुन खूब 
मल छाटतादहै। ६. गंदी या निकम्मी वस्तुग्रों को निकालकर 
शुद्ध करना । साफ करना । जंसे,- कम्रा छाटना। उसतदवा 
ने खवर पेट छटा । ७. किसी वस्तु का कुछ भ्रंश निकालकर 
उसे छोटा या संक्षिप्त करना 1 ८. गढ़ गढ़कर वाते करना । 
हिदी की चिदी निकालना ! जंतेः--कानून छाँटना, बातें 

`. दछटिना। 


विश्ेष--इस श्रथं मेँ हसं शब्द का प्रयोग भ्रकेले नहीं होता, कुछ 
णब्दोंके साथही होता | 
६. ग्रलग रखना । दूर रखना-। समिलितन करना ज॑से- 
` तुम'समय.पर हमे इसी तरह छट दिया करतेहो । 


छटा -संहा प° [ ह° | दे° छींटा' । उ ०--दादु सवही मृतक, 


चट 


समान रहै, जीया तेवही जशि। दादूर्छाटा श्रमी का, कौ 
साधू वाह प्रापि 1--दादरू०, पृ०३०। 

छटा स--संन्ना पुं [ हि° छटना | घोखा । 

क्रि° प्र०-देना। 

छांड चिटी -- ष्ठा श्रौ" [हि ण्छंडना +-चिदट्‌्ठी] वह पत या परवाना 
जिसे देखकर उसके रखनेवाते व्यक्ति को कोई रोकन सके। 
रतन्ना | 

छना &†--करि० स० [सं० छदन, प्रा ० छडडन] छोडना । त्यागना । 
उ०-सप्त दीप भृज वल वस कीन्ह । लेइ्‌ लेड दंड छ†ड़ सव 
दीन्हं ।--तुलेसी (शब्द ०) । 

छद संह्ञा खी° [सं० छन्द (= वंघन)] १. छोटी रस्सी जिससे घोड़े 
गदहे भ्रादिकेदो्प॑रोंकोएकदूसरेसे सटाकर वाधदेतेह 
जिसमे वे दुर तक भाग न सके, केवल कूद कूदकर इधर उधर 
चरते रह । उ०--जो मन घरि वेन्हिएि बधो, भाजं इद 
तुराई । --घधरनी० पृ० ५1 २. वह रस्सी जिते श्रहीर 
गाय दुहते समय गायके परर्वाधदेते हँ । नोई 1 नौोइड़ा । 

द्ौदना-क्रि०° सण [ ° छन्दन | १. रस्सी श्रादि से वाधना । 
जकडना । कसना । 

यौ °- वाधना छांदना=- वाधना । जेसे--श्रसबाव वाध छँदकर 
रखदो) 

२. घोडे या गदहे के पिषछठते परोंको एकं दूसरे सटाकर वाध 
देना जिसमे वड दूर तक भागन सके, भ्रासही पास चरता 
रहे । ३. किसीके परो को दोनों हाथों से जकड़फर वंठ 
जाना श्रषौरउ्सेजमिनदेना। जँसे-~-वह्‌ स्त्री भ्रपने स्वामी 
का पर छदिकर वंठ गई श्रौर रोने लगी। 

महा ०--पंर छदना=जाने से रोकना । 

द †दा^*- सह्या प° [हि० छटना] हिस्सा । बखरा भाग । 

छा दा य॑-- संह्वा पुं [ह्ि० छानना] उत्तम भोजन । पकवान । 

क्रि० प्र उड्ाना। 

खनी{(दध-वि० [ हिण्छाना ] छिपी हृई। ढकौ हई । दवार 
हुई ( बात )। उ०--केड़ पडी रहै अरनदधन छानी वात 
उधाडं छं ।- घनानंदर, पृऽ ३९२५। 

छमि--वि ० [सं° क्षाम] दै छाम" । उ.--पंहले मूसकाइ लजाई 
कष्ठ क्यों चितं मुरिमों तन छाम कियौ --पोहार, भ्रभिर 
ग्र०, पु० ४६५) 

छ विं--संक्वा श्यो [सं° छाया] दे° (छठांह्‌' । 

छुविडा(टः - संया १० [सं° श्ञावक, प्रा० छावप्र + डा (स्वा० प्रस्य०) 
तुलनीय हिण्छीना] [ शी छन, छौडो ] १. जानवर 
का वच्चा । किमीपश्ुका छोटा बच्चा | इ०--धरिये नप्व 
वलि जाव राधे चद्रमृखी वारौ गतिमंद पर गयंदपति छाँवडे । 
--देव (शवद०) २. छोटा बच्चा । वालक । शिशु 

छास-संश क्लषी° [ हि° छमटना ] १. भरूसी या कन जो श्रनाज 
चरने से निकनता है । २. कूड़ा करकट । 


छह-संा शी° | सं° छाया ] १. वह्‌ स्थान जहाँ श्राया रोक 
केकारण धूप या.चाँदनी न.पड्तीहो.। छायो जै पेडकी. 
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मुहा ०--. छह फरना = ध्ाड़्‌ करना । श्रोट करना । 


सटी 


छ'ह्‌ `। उ०--हुरपित्त भये नंदलाल वेटि तर छह मे।-- 

सूर (शन्द०) । | 

खाहि भें 
होना=-प्रौट में हेना। छिपना । उ०्-पंथ श्रति कठिन 
पथिक कौउ संग नहि तेज भए तारागन छह भयौ र्विदह। 
--(शन्द०) । छह धूप न पिननाप्रारयाम प्ररं तकलीफ 
न विचारना । उ०--पेसौ भ्रनूप मृदुला मरोरि मारे सुमन 
मुख धुवास मृगमद कदन | तियलू्प लखि छह धूप नहि 
गिनत मनं ¦: --त्रजत प्रं ०, पृऽ ६१। 

१. एेसा स्थान जिषके ऊपर मेह श्रादि रोकने के लिये फोट 
स्तु हो । ऊपर से श्रावृत्त या छाया दृश्रा स्यान । जंसे--पानी 
वरसरहाहै, छहमे चलो। ३. वचाव या. निर्वाहुका 
स्थान । शरण 1 संरक्षा । जैसे- प्रवतो तुम्हारो छाहिमे भ्रा 
गएरहै;ःजो चाहोसो करो! 

यौ०-छन्नछाह्‌ । 

४. पदार्थो काछायारूपश्राकार जो उनके पिडं पर प्रकाश रख्कने 
के कारण धूम, चादनीया प्रकाश में दिखाई पड़ता है। 
परछाई' । उ०--र्प्रगनिमे प्रार्‌ पछठताई्‌ उदी देहली मे, 
छह देखं श्रषती श्रौ राह देक पिय की 1--(णन्द०) 1 

मृहा०-छंह न चूनै देन-=पास न फटकने देना । निकट तक 
न श्राने देना । छह वचाना = दूर दुर रहना ¦ पासन जाना! 
भ्रलग ग्हुना । छह दूना पास जाना । पास फटकना । 
उ०-मुहु माहीं लगी जक नाहीं मुवारक, छादी लुड्‌ छरकं 
उषछठर्ल 1 --मुवारक (शव्द ०) । 

५. पदार्थोका श्राकारजो पानी, शीशे श्रादि मे दिखाई पडता 
हे । प्रत्तिविब। उ०--कहि मग प्रविसति जाति हक ज्यों 
दरपन महु छह । तुलसी त्यों जगजीव गति करी जीवक 
नाह -तुलपी (शन्द०)। ६ भूत भ्रेत प्रादि का प्रभाव । 
भ्रासेउ । वाधा । उ०्--भाल की, कि काल की, कि रोपकी, 
विदोपकीरहै, वेदेना विषम पाप तप छल छोांह्‌ की ।- 
तुलसी (शब्द०) । 

दहगी र- पंचा ¶० [ हि० छह +~फा० गीर ] १. छत्र! राजछत्र 1 
उ०-उयोसरद राका ससी करत्िक्योंन चितचेत। मनो 
मदन छितिपाल की छांहगीर छवि देत ।--विहारी (शब्द०). 
२. दपंण । प्राना । ३. छडी के सिरे पर वंधा हुप्रा . एक 
प्राइना जिसके चारों भ्रोरपनिके प्राकार की किरं लगी 
रहत) है ग्रौर जो विवाह मे दुलहेके साथ श्राप्ा प्रादि कौ 
तरह चलता दै) 

छह डी†--पदा, ° [ह° छह -ड़ी, (रत्य ०) ] द° 'छंह' । उ०- 
बासुरि गमिनरगि गनि, नां सुपनेतर गम । कीर तहां 
विलं विया जहां छंहिडो न घंम ।!--कवीर ग्र °, प° ५४। 

छांहरी!--सं्ा ली° [ ह° छह + री ( प्रत्य० ) ] दे° छह" 1. 


, (ख) सदर यों श्रभिमान करि भूलि गयीं निज रूप। कबहु . . 


वंठे छहर कबहु वंठे धूप ।--सुदर ग्रं ०, भा०२. पर०७७४। 
छही;ः- संता लौ [ हि०्छांहं ] दै छह उ०्-ग्रभु सिय 
, लखन व॑डि बट छरी । श्रिय परिजन वियोग विलवाहीं । - 
मानस, २। ३२० | | । 
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चछा- संशा ल्ीर [ मं] १. श्राच्छादन । छिपाना। २, णावक। 
छना । शिशु ।३.पारा 1 ४. चिल क्रिग। 
दारई{-- संका ली [संगक्षार] १. राख । ठउ० काहे कौ शिरि 
छाई पाई ।--प्राखण०, पृ० ८३1 २. पासि । वाद । ३.वीयलर 
„~. ` भपूरौ तरह जलनेके वाद निकला दहुप्रा कोयलते काद्ध 
| जिसे महीन करके ई्टों की जोङ्ा्ईकी जातत है। 
दाक "- संप्रा ब्टी० [हि ० छूना | १. तुष्टि 1 इच्छापूति । जपे 
छाक भर वाना, प्यास भर पीना २.च्हु भोजन नजो काम 
करनेवाले दोप्रहुर फो करते! दुपहस्यि। उ० (क) 
वलदाऊ देखियत दूर ते श्राव्त छाक पठाई्‌ मेरी मौया। 
तुलसी (णव्द०) । (ख) सुनो महाराज प्रात ही एक दित 
श्रीक्रुष्ण वड चरावने वन को चले, जिनके साय सव 
 ग्वालवाल भी श्रपने प्रषने घर से छक लेने हो लिए ।- 
` लल्ल्‌० (शब्द ०) । (ग) श्रारई्‌ छाक बुलायो याम ।-सूर 
(शष्द०) । ३. नशा। मस्ती । मद ।उ० (क) सज्जशा 
मिलिया सज्जा, तन मन नयने परत । श्र॑णपीग्रइ्‌ पाणग्ग 
 'ज्ू नयो छाक चद त ।--टोला०. द° ५३४) 
(ख) उरन टर नंदन परं, हरं न काल विपाक । सत्न 
छाकौ उकं न फिर खरी चविपम दछत्रि छाक् ।--विहासै 
(णव्ट०) । (ग) तजी संक ॒सकूचत्ति न चित बोलति वाक्त 
कुवाक । दिन छनदा छाकी रहति षुटति न छिन छवि छक । 
--विहारी (शव्द) | ४. मैदेके वने हुए बड़े वड़े सुहाल 
` जो विवाहं में जति ह! माठ । 
छाकना१प्{--क्रि° श्र० [हि० छकना] १.खा पीकर तृप्त होना । 
- . श्रघाता । प्रफरना । उ०- खटरस भोजन नाना विधिके 
` करत महल के माहीं 1 छके खात ग्वाल मंडल म वंसोतौो 
सुख नाहीं । - सुर (शव्द०) । २, शराव ग्रादि पीकर मस्त 
होना । उ०्-सुषके निधान पाए हियके पिधान लिए ठग 
केसेलाद्‌ खाए प्रेम मधु छाके ह ।-- तुलसी (एल्द०) 1 
छाकना ~क्रि० श्र [० दकना (हैरान ह्यना) ] चकित होना । 
 भौचवका रह जाना । हैरान होना । उ०--षिविध कताके 
जिन्है ताके सुर वृद छाके, वासव धनुष उपमाकेतुगताके 
ई। रघ्‌राज (शब्द०)। 
छाग- संप्रा प" [सं०] [लीण छागी] १.वकरा। 
,. विश्लेष भावप्रकाश मेँ इसके मासि को वलवर्धक श्रीर त्रिदोष 
 नाशककहा है । भोजराज के युक्तिकलत्पतरूमें वर्खाके प्रनुसार 
इनका परीक्षण है तथा वुहत्ंहिता के ६५ वेश्रष्यायमें 
` नके णुमाधुभ लक्षण ह| विण दै० ठकरा' । 
' २. मेप राशि (को०) 1 ३. वह घोडा जो चल न सके । सिं्िगमन 
भ्रर्व.(को०) | ४. वक्री का दूध (को०) । ५. श्राहुति । 
|  पुरोडाण (को०)। 
छारा, छा (न--संशट ए [संग] कंडी या उपली की श्राग। 
` दछागभोजी- संर पुं [सं० छागभोलिन्‌] ३.वह्‌ जो वकरे कामांम 
| खाता हो । २. भेड़िया । 
छागमय- स्व पुण [०] १. वह्‌ जो (राति भ्रादि मँ) वक्तरेके 
"समान हौ, वकेया जसा । २, कातिकेय का छठा मुख । 


छौजना 


दछुगमिन्र- म॑ पण [५०] एक प्राचीनदेए् का नाम। 
छागमृख-~ संहा पं [सिंग] १. कारिकेय का छठ मुखजो वकरे का 
साथा 1२. कार्तिकेय का एक श्रनूचर। 
छापर संग्रा सनी” [सण छागल] वकरी 1 उण्-दछागर एक साधुने 
खाया ब्राह्मन खाया गाई ।-- प° दरिया, पृ० ११२) 
खागरथ ~ संहा पुं [सं०] श्रग्नि। 
छगल *-संक्चा प° [मं०] १. वकरा। वकरे के खाल फौ वनी हुई 
चीज 1३. एक प्रकार का पत्स्य [कग] । 
चाणल स्ना श्री १-चमड़काडोल या छोरी मणक जिसमें 
पानी भराया रखा जातारै। यह्‌ प्रायः वकरे के चमड़ेका 
वनत्तादहै। २. ममदीका करवा) 
लागल सन्ना ली” [हि० सफल] एक गहना जिसे स्वयां पैरो में 
पहनती हैँ । चीकी पटरी का गोलकडा जिसमें धृघष लगे 
रहते ह । भाजने । 
छागवाहन-संश्ठा प” [सं०] श्रग्निकाएक नाम कोनु । 
द्ागिका, द्ाणी संघा ली° [सं०] वकरी किण । 
खाद संरा ल्ी° [सं° छच्छिका] १. वह्‌ पनीला दहीया दूध जिसका 
घी या मक्खन निकाल लिया गया हौ । मथा हुप्रा दही। 
मठा। मही । सारहीन तक! उ०-ताहि श्रहीर की 
छोहरियां छच्छ्िया भर छठ पंनाच नचाव ।--रसषान 
(शव्द०)। २.व्ह मट्ठाजोघी या मष्ठन तपने पर 
नीचे वठ जाता है। 
छाल वि० [ह°] 2० “डासठ' ! 
छाचि{--ली° [{हि०] ३े° छाछ । 
दछाज- संछा प [सिं छाद्‌] १. 
वरतन । सृप। 
म॒हा०--छाज सी दाढ़ी==वड़ी श्रौर चौड़ी दादी । छाजौं मेह 
वरना =त्रहुत पानी वरस्तना । मूसलधार पानी वरसना । 
२. छाजन । छप्पर । ३. गाड़ीयावग्घीकेश्रागेछ्न्ञेकी तरह 
निकला हुश्रा वहू भाग जिसपर कोचवान केषर रहूतेर्दै। 
लाजन "संछा पं” [सं छादन प्राच्छादन । वस्व । कपड़ा । उ०-- 
छाजन भोजन प्रीति सों दीजं साधु बुलाय। जीवत जसहो 
जगत में श्र॑त परमपद पाय ।--कवीर (शव्द०) । 
यौ०-मोनन छाजन = खाना कपड़ा 
छाजन--संद्ा क्ली° १. छप्पर । दछान। व्रपरल 1 उ० -तपेलाग 
जव जेठ श्रपाढी । भड्‌ मोक्रहुं यह्‌ छाजन माद्री !-जायपी 
(शव्द०) 1 २. छाने फाकामयादढंग। छवार्ई। ३.कौोट 
की तरह का एक रोग जिसमे उगलियों के जोडके पास 
तलका चिडचिडाकर फटता है श्रौर उसमे घावदहोजाता 
दै! यह रोगदहाथियोंकोमभी होता दै! श्रपरस । 
दछाजना--क्रि° श्र° [सं० छादन] [वि० दालित] १. णौमादेना। 
भ्रच्छा लगना । भला लगना । फवरना । उपयुक्त जान पड़ना 1 
उ०--(क)श्रोहौी छाज छव श्रोषाट्‌ 1 सव॒ राजन भृद्‌ 
धरा अ ।-- जायप्ती (फष्द०) । (ख) जौ क्ट कट्हू 
तुमह सव दछाजा 1 ~ दुली (चन्द०) 1 २. फोभाके त्दहि्ति 


श्रनाज फट्कने का सीं का 
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विद्यमान होना । विराजना } सुशोभित होना । उ०--मूकरुः 
मोरपरपुज मजु सुरधनुष विराजत । पीत वसन छिन छित 
नवीन छिनछवि छवि छाजत ।--मत्तिराम (शब्द०) । 
दाजाद्{-सेघा पु” [ संग्छाद] १. छज्जा। उ०्-ऊचे भवन 
मनोहर छाना, मणि कचन कौ भोति ।--सूर (शब्द) । 
२. छाजत। 
चछा जित @-- वि ० [हि० छाणलना] शोभित । 
छाडउना, छाडना"‡--क्रि० श्र [ संररछदि | क करना । उलदटी 
करना । वमनं करना । 
छाडना, छाडना२--क्रि° सण [हि०] देनछाडना", "छोडना' । 
छात ^(--संस पुं [सं° छर, प्रा° छतत] १. छाता ! छतरी । २. 
राजछत्र उ०- र्पवंत मनि दिए ललाटा! माये छात 
कंठ सत्र पाटा -जायतौी ( शब्द० )। ३. श्राश्रय । 
भ्राधार 1! उ० - हमसे प्रोकं पवाछात्रू । मृलगएसंग 
रहान पातु ।--जायसी (शञ्द०) । 
द्ात--वि० [सं०] १. कटा हुश्रा । छिन्न 1 २. दुर्वंल ¦ कृण । 
द्दात ‡-संघ्ला क्ली° [ पं छन्नः प्रा० छत्त, {ह° छत ] द° "छतः । 
उइ०-सेवरा हराए वादी, भ्राएनुष पास, ऊचेषछात पर वरि 
एक माया फंद डारयो है --भक्तमाल (श्री०), पु ४६६। 
छाता-संन्ना १० [ सं० छन्न, प्रा० छत्त ] १. लोहे, वांसि श्रदिकी 
तोलियों पर कपड़ा चडाकर बनाया हुश्रा श्रोच्छादन जिसे 
मनुष्य धूप, मेह घासे वचने के लिये काम में लति रहै) 
वी छतरी 1 उ० -फूला कंवल रहा होइ राता । सहस सहस 
पलुरिन कर छाता । ˆ जायसी भ्र °, पृ० १२। 
मुहा०-छाता देना या लगान। == (१) छात्ते का व्यवहार करना । 
(२) छता उपर तानना । 
२. छत्ता । खम 1 ३. चौड़ छती } विशाल वक्षस्थल । ४. 
वक्षस्थल की चौडाई की नाप। 
चछाती--संा जौ" [म० छादिन्‌, छादी (== श्राच्छादन करनेवाला) ] 
१. हड्डी की ठठरियों का पल्ला जो कलेजे के उपर पेट तक्र 
फला ह्येता दहै। पेटके ऊपरकाभागनजो गरदन तक होता 
है । सीना । वक्षास्थल । 
विशेष छाती कौ पसचियां पीलेकी श्रोर रीढ्श्रौरभ्रगेकी 
श्रोर एक्‌ मध्यवती श्रस्थिदंडसे लगी रहती ह । इने श्रदर 
के कोठे मे पुप्फुसश्रौर कतेजा रहत्ता रै । दूष पिलानेवाल्ते 
जीयो में यह्‌ कोडा पेटके कोठे से, जिसे श्रंगड़ो श्रादि रहती 
है, परदे ङे द्वारा विलकुल श्रलग रहतादहै। पक्षियों श्रौर 
सरीसपो मे यह विभाग रतना स्पष्ट नहीं रहता । जलचरो 
तथा रेगनेवाले जीवों तो यह्‌ विभाग होता दही नहीं । 
मृहा०--छाती का जम==-( १ ) दुःखदायक वस्तु या ग्यवित ; 
हर घड़ी कण्ट पहुष्वानेवान भ्रादमौीया वस्तु । (२) कष्ट 
पहुचाने के लिये सदा घेरे रहनेवाला प्रादमी । (३) घृष्ट 
मनुष्य 1 टोठ ग्रादमी ।छाती पर का प्टयर या पहुड--(१) 
एसी वस्तु जि्तका खटका सदा वना रहता हो । विता उत्पन्न 
करनेवाली वस्तु 1 जसे" कुर्भारी लड़की, जिसके विवाह कौ 


खाती 


चिता सदा वनी रहती है । (२ सदा कष्ट देनेवात्ती वस्तु 1 
दुःखसे दबाए रहनेवालौ वस्तु। छाती षुटना=-2° "छाती 
पीटना'। उ०्--कृटते हतो वदोकोकूटदे । कट मर्‌, क्यो 
कूटते छाती रहँ --चुमते० प° ३६1 छाती के क्िवाड= 
छाती कापेनर) छातोका परदाया विस्तार । छती फा 
फिवाड्‌ खलना=-( १ ) छाती फटना । (२) क्ठ्से 
चीत्कार निकलना । गहरी चीख निकलना । जैमरेः-्म तो 
प्राताही था; तेरी छाती के किवाडक्या खलमगए्‌ } (३) 
हदय के कपाट खलना 1 हिए की श्रांख खुलना 1 हृदयनेंजान 
का उदय होना । श्मतर्योध हीना । तत्व वौघधका होना । (४) 
वहत श्रानंद होना । छाती के श्ठिवाड्‌ खोलना == (१) ऋतेजा 
ट्कड़ टुकड़े करना । (२) जी खोलकर वाते करना । हुदय की 
वात स्पष्ट कहुना । मनम कुष्ठ गुप्तन रखना । (३) हदय 
का ्रधकार दूर करना । श्रज्ञान मिटाना 1 प्रतर्योध करने) 
छाती खोलना वातो द्वारा हृदय को वेधना । ्रपने कयन से 
किसौ की पौड़ पटुःचाना । उर्--प्राकवाक वकि श्रौरभी 
वृथा न छाती छोल (--सुदरण० प्र^, भाण०्द्, पृ०७३६। 
छाती तले रखना == (१) पास से श्रलग न होने देना । सदा 
भ्रपने समीप या घ्रपनी रक्षाम रखना । (२) श्रयेत प्रिय करके 
रखना । छाती तले रहना = (१) पास रहूना । रखा के सामने 
रहना । (२) श्रत्यत त्रिय होकर रहना ! छाती दर्छना द° 
"छाती फटना' । छाती दरना=सताना । क्लेश देना 1 उ०-- 
त्रजवासते ऊधौ प्रवास करो, भववखृत्र ही छाती दरीसौ 
दरो ।--नट०ः पृ० २६1 छाती निश्तालकर चलना-तनकर 
चलना । श्रकडकर चलना ।एेठकर चलना । छाती पत्यरकी 
फरना भारी दुःख सहने के लिये हदय कठोर करना! 
छाती परमू ग याकोदो दलना-=(१) किसौ के सामनेही एेषौ 
वातत करना जिससे उसका जी दुखे । किती को दिखा दिखाकर 
एेसा काम करना जिससेच्सेक्रोधयासंतापहो। क्क्तीके 
श्रि के सामने ही उसकी हानि या बुराई करना} जेते,-- , 


` यह्‌ स्वी वड़ो कुलटा ई; श्रपते पत्तिकी छाती पर कोदो दलती 


हे (्र्थात्‌ श्रन्य पुरुप से वात्तचीत्त करती है) । (२) रत्ये कष्ट 
पह चाना । चू पीडति करना । (स्त्रयां प्रायः न्तेरी छती पर 
मूग दल्‌" कहकर गाली भी देती है) 1 छाती पर चटृना = 
कष्ट पहु चाने के लिये पास जाना । छाती पर च्दृकर ढाई 
चृस्ल्‌ लहु पीना =कुठिन दंड देना प्राणदंड देना । 
छाती पर धरकर ले जाना ==श्रपने साय परलोकमें ले जाना। 
-(धन प्रादिके विषयमे लोग बोलते हकरि षक्याछःतीपर 


धरकरले जाग्रोगे ?)। छाती पर पत्थर रखना-=क्सी 
भारीशोकया दुःख का श्राघात सहना. दुःख सहने के लिये 
हृदय कठोर करना + छाती पर दाल होना उदारता, 


त्यायशौलता श्रादि के लक्षण होना ।--लोगो मे प्रवाद कि 
सूमया विश्वासघात्तक की छाती पर वाल नहीं होते) । 
छाती पर सोप लोटना या फिरना-(१) दुःख से कलेजां दहल 
जाना । हृदय परदुख शोक प्रादि का भ्राघात पहु चना । 
मने मसोसना । मानसिक व्यथा होना 1 (२) ईरप्पासे हव्य 
व्ययित होना । डाहू होना । जलन होना 1 छाती पर्‌ होना = 


छाती 
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छाती पर चढजाना । उ०्~-श्रगर एक लफ्जनएक कलमा भी 
तेरी जव्रानःसे निकलातो छाती पर हूगा --फिसाना०, 
भा०.३ धपृ० ४८७४1 छती पिलाष्छर पालना=मनोयोगसे 

पलना । कष्ट सहकर पालन पोषण करना । उ०--जान को 


`~ वारकर जिलाती हे, पालती है पिला पिला छाती --चोषे०, 


. प०५1 छाती पीटना==-(१)छातीपरजौरजोरसे हाथ पटना 
(२) दुःख या शोक से व्याकुल होकरछाती परहाश् पटक्रना | 
णोककेप्रावेग मेँ हदय पर भ्राघात्तकरना। (छाती परहाथ 
` पटकना शोक प्रक्टकरने का चिह्ध है) । जसे छाती पीट पीट- 
कर रोना 1 छाती फटना-= (१) दुख से हृदय व्यचित्त होना । 
दुःख शोक ग्रादि मे चिन्न व्याकुल होना । श्रत्यत मानसिक 
व्तेश होना । श्रत्यत संताप होना! (२) ईर्ष्या से हृदय 
'व्यथित्त होना । चित्त मे डाह हीना! जी जलन । कुढुन होना । 
जेसेः-दूसरे की वढती देखकर तुम्हारी छाती क्यो फटती है । 
छती फाटना (ध, = भयप्रादि से दहलना । कांपना । उ०- 
गरजनि तरजनि श्रनुश्रनु भाती ) पटं कान श्र फाटं छाती) 
-नंद० ग्र०, पृ० १६११ - छाती राडना==जी तोड़ मेहनत 
करना | उ०्~~ग्रव भी छाती फाडती हु, तवे भी छाती 
फाड़गी (--मान०, भा० ५, पृ० १६७1 छाती फुलाना == 
(१) श्रकड़करर चलना । तनकर चलना । इतराकर दलन । 
(२) घमंड करना ! श्रिमान दिखलाना । (किसी की) छाती 
लोन से भोजना =-कष्ट परश्रौर कष्टदेना । किसीकी 
 पीड़ा.को श्रौर वड़ानाो । उ०्~-नचिं मोर कोलाहल कौज) 
दद्रकी छाती लौँनर्सी मौज ।-नदण० श्रं०, पु० १९२1 छाती 
` से पत्थर टलना (१) किसीदरेसे भारी कामका हो जाना 
जिसका.भार प्रपते ऊपर रहा हो । किप्षीकठिनवा वड़े काम 
के पूरे होने पर चित्त निर्चितत होना । किसीरेसे कायं का 
पूरा हो जाना जिसका खटका सदा वरना रहताहौो। (२) 
'वैटी का न्याह हो जाना । छाती से लगना श्रालिगन होना । 
गले लगना! हृदय से लिपटना । छाती से लगाना~=श्रालिगन 
-करनां +. गले लगाना । प्यार करना प्रेम से दोनों भुजाभरीं 
के दीच दवाना) छाती से लगा रखना-=-(१) प्रपनेपापसे 
' जारे न देना । प्रमपूवक सथ्य श्रपने समीप रखना । २, श्रत्यंतत 
प्रिय करके रखना । श्रपनी देखरेखश्रौररक्षा में रखना । वच 
फो छाती = सा कटोर हृदय जौ दुःख सह्‌ सके । प्रत्यत 
सहिष्णु हृदय । 


. ` २. कलेज । हृदय । मन.। जी । 


 सुदहार--छाती उडी जानानदुःख या श्राणंफासे चित्त व्याक्रुल 
` होना 1: कलेजा दहलना । जी घवराना । छाती उनड़ जाना == 
प्रम याकर्णाके प्रावेगसे हृदय परिपृणं होना) प्रेम या 
करणा से गद्गद हना । छती छलनी हौना==कष्ट या 
। प्रपमान सहते सहते हदय जजरटहौो जाना । वारवबार दुःख 
या कदन से चित्तका भ्रस्यंत व्ययित होना । दुःख क्षेलते भेलते 
या कुढृते कुढते जी ऊत्र जाना । ` जैसे - तुम्हारी वाते सुनते 
सुनते तो छाती छलनी हो गई ! छाती ललना = ( १) कलेजे पर 
गरमी मालूम हना ~ श्रजीणं श्रादिके कारण हृदय में जलनं 
मालूम होना । (२) शोक से हृदय व्यधित हना । हदय दग्ध 
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[ 


छाती 


होना । मानसिक व्यथा होना.) संताप होना 1 (३) ईर्ष्यां या 
क्रोध से चित्त संतप्त होना । उाहुदहैना । जलन हीना ) उ०~ 
जौ वह्‌ भली नेक हु होती तौ मिलि स्वति वताती । वहु 
पापिनी दाहि कुल श्राई्‌ देखि जस्त मोरि छाती ।-सूर 
(शब्द ०) । छाती जलाना--(१) हृदय संतप्त करना । संताप 
देना । मानसिक व्यथा पहु चाना । जी जलाना । कष्ट पहु चाना। 
(र) कुट़ाना ! विदाना । { छती जुडाना--() [क्रि० श्र°] 
दे० "छाती ठंडी होना" । (२) [क्रि२ स०] छतो ठंदी करना । 
हदय शीतल करना । चित्तशातश्रौर प्रसन्न करना हदय 
संतुष्ट श्रौर प्रफुल्लित करना । इच्छाया हौस्तला पूरयाकरना। 


कामना पूणं करना । मनका प्रावेग सग्रह करना \ ऽ५०-- 
(क) लेह परस्पर श्रति प्रिय पाती । हदय लगाय जुड़ाव 
छाती (--तुलसी (शव) । (ख) खोजत रहै तोहि सुत 
घाती । श्राजु निपाति जुङावहु छाती ।--तुलसी (भब्द०) । 
छाती ठदी करना हृदय शीतल करना । वित्त शांत श्रौर 
प्रफुटिलित करना । मनका श्रावेगशांत करना । मनकी श्रभि- 
लाषा पणं करना । हौसला प्रा करना । छाती ठडी होना 
हदय शीतल होना । चित्त शांत श्रौर प्रफुल्लि होना + मन 
काश्रावेग शांत होना! कामना पर्ण होना । हौतलापूरा 
होना । छाती ठ कना = हिम्मत वधना } साहस तब्रधना । वचिद् 
मे दढता होना । जंसे--मुशी चृन्नीलाल ्रौर वीव्‌ वंजनाथ 
ने इनको हिम्मत वधाने मँ कपर नहीं रखी; परंतु इनका 
मनकमजोर है, इससे इनकी छाती नहीं ठ्‌कती ।--परीक्षागुस 


. (शन्द०) । छाती ठोकना किसी कठिन कार्यं के करने की 
 साहुसपूर्वेक प्रतिज्ञा करना । किसीभारीया कठिन कायं को 


करने का दढृतापू्वंक्र निश्चय दिलाना । कोई दुष्कर काये करने 
का साहुस प्रकट करना । हिम्मत वाधना! जेसे,-म छाती 
ठोककर कहता हु कि उत्ते भ्राज पकड़ लाऊगा) छती 
घड्कनानभय या श्राणा से हृदय कंपित होना । 
क्तेना धक धक करना | खट्के या डर से कलेजा 
जल्दी जल्दी उछ्लना । जी दहलनां । छती यामक्र 
रह जाना एसा भारी शोक या दुःख श्रनुभव करना जो. 
प्रकट न किया जा सफे। कोई भारी मानसिक श्राघात 
सहर स्तन्ध हो जाना । शोकसे ठक रह जाना छती 
पकड़कर रह्‌ जाना या वंढ जाना--दे° "छाती थामकर रह्‌ 
जानाः } छाती पक जाना =-दे० "छाती छलनी होना" । दती 
पत्थर फी करना भ्रत्यंत शरोकया दुःख सहनेके लियेजी 
कड़ा करना} भारी कष्ट या संताप सहु लेना या सह्नेकते 
लिये प्रस्तुत होना । छाती पत्यर की होना =घ्रव्यत शोक्र या 
दुःख सहने के लिये जी कड़ा होता 1 हृदय इतना कठोर होना 
किवृह शोक या दुख का श्राघात | सहुले। छाती पर 
फिरना--घड़ौ घड़ीष्यान मे प्राना । वार वार स्मरण 
होना। छाती मर घाना लप्रेमया कर्णाके प्रावेग से हृदय 
परिपृण होना प्रेमयाकर्णासे गद्गद्‌ होना उ०्-वारि 


विलोचन र्वाचत पाती । पुलकि गात भरि श्राई छत्ती 1-- 


तुलसी ( शब्द } । छाती ससोसना == चूपचाप हृदय मँ 


र्षा घोर दुःख होनाजो प्रकटनं कियाजा सके! मनी 
मन संतप्त होना । छातोमे देददहेना या पडना=क्ष्टया 
श्रपमान सहते सहते हृद्य जजंर होना । वारवार के दुःख 
याकुदृनसे वित्त श्रत्यंत व्ययित होना । कुढते कुढते या 
दुःख भोलते ज्लेलते जी उव जाना। उ०्-भेदिया सो भेद 
कह्िव छेद सो छाती परो 1-- सूर (शन्द०) । 
३. स्तन । च ! उ०- छाई रहै छद छाती कपोलनि भ्रानन 
ऊपर श्राप चडाई । - कविराज (शव्द०) 1 

मुहा०--छाती उभरनान=युवावस्था प्रारभ होने प्रर स्त्रर्योके 
स्तन का उना या वदना । छाती देना=वच्चेकेमुह्‌ में 
पीने के लिये स्तन डालना । दघ पिलाना । छती पकना-= 
स्तनो पर क्षत होना । स्तनोंपर धाव होना । छठी भर 
प्राना--(१) छाती में दुध भर ्राना | दूध उततरना। (२) 
२० छाती उभडना" । (३) प्रत्यत दुःख होना 1 श्रखोर्मे श्राप 
भर प्राना । छती मे दूध छलकना-प्यारसे छाती भर 
प्रानाया छत्तीमे दूध उततरना। उ०्~प्यारसे छाती उदछलती 
ही रही, दूघ छाती मे छलकता ही मिला ।--चोखे०, पु० ७। 
छाती मसलना छाती मलना 1 स्तने दवाना या भमरोडना 
(संभोग का एक्रग)। 

४. हिम्मत । साहस । दढता । जसे-किसीकीषछतीरहैनो 
उसका सामना करे । ५. एक प्रकार की कसरत जो दूुवगली 


केढंगकीहोती दहै! उन्-एक प्च जो उस समय किया 
जाता जव विपक्षी दोनोंश्रोरसे हाथ कमरपर्ले जाकर 
कमर ्वाधिकर भोकादेना चाहता है। ईसमे विपक्षी रे हाथ 
फो उपर से लपेटते हुए खेला श्रपने हाथ मजवृत्त वधिकर 
वाहरी यावगली राग मारता है) 
छात्र सष्ठ पृण [सं०] १. शिष्य । चेला । विद्यार्थी । भ्रतेवापती । 
२. मधु 1 ३. छतया नामक मधुमक्खी जो षु पीले प्रौर 
कपिल वणं की होत्ती रहै । सरधा । ३. छतया नामक 
मधुमक्खी का मधु । 
दयात्रक-- कष) पु” [सं०] १. छतया या सरघा नामक मधुमक्खी 
का वनाया हुप्रा मधु । २. विचार्थी । छात्र । 
खातरगंड-संडा ५० [सं° छाचरगरड] वह्‌ शिष्य जो शलोक का एक 
चरण मात्र सुनकर सारे श्लोक का भाव समभ जाय । 
तीक्ष्ण दुद्धिवाला शिष्य । १. श्रत्पज्ञ छात्र (को) 1 
खाचरदशे न--संक् प [सं०] ताजा मक्खन । 
छात्रवृत्ति--संा लौ° [सं°] वह वृत्ति या धन जो विदार्थी कौ 
विद्याभ्यासं को दणा में सहायत्ता्थं मिला करे! स्कालरश्िप। 
खात्रःलय--संछ पं [सं०] वहं स्थान जहां विद्यार्थियों के ठहुरने 
का प्रवधहो ) वौडिगि हाउस । 
दछात्रावास- संका पं” [८ छार ~-श्रादांस] दे 'छात्ालय' । 
दाद --सेष्ठा प° [६०] १. छाजन । छप्पर । २. छत [कोनु । 
छादक--वि०, संहा पुं” [ सं° ] १. छाननेवाला । श्राच्छादन करने- 
वाला 1 २.खपरंलया छप्पर छानिवान्ता। छपरकंदं । ३. 
कपड़ा लत्ता देनेवाला । | 
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दाननाः 


छादन--संज्ञा पुं [सं०] [चि० छादित १. छनियादढकनेका काम। 
२. वह्‌ जिससेषछठाया या ठका जाय । भ्रावरणं । श्राच्का- 
दन । ३. नीला म्लान वृक्ष । नीला कौरेया। ४. छिपाव । 
गोपन 1 ५. पत्ता । पत्र कग] 

छादनी-- संछा स्ली° [सं०] चमडा 1 खाल [को०]) 

छादित वि० [संग] ठका हुम्रा 1 छाया हप्र । आच्छादित । 

छ {दौ --वि० [सं°छादिन्‌] [वि० ल्ली छादिनी] छादक । प्रावरण- 
कारो । ्रान्छादन करनेवास्ता । 

छादिमक\--वि० [ख] १. जोवेणछिपाएुदहौो ! छद्म ख्पवारी। 
२. पाखेडी ! मक्कार । ३. बहुरूपिया 1 

छादि्मिकर--संघा प° ठग को०) । 

छाना ल्ली" [सं० छादन, छाजन, प्रा छायण छान] छप्पर । 
घास फूसकी छाजन । उ०्--दटूटी छान मेध जल वरप दूरट 
पलंग विछठाइए ।--सूर (शब्द०) 1 

यौ०-छान छप्पर = छाजन ! खपरल । 

खान ः--संन्ना खी° [स० छन्द] वह्‌ रस्सी जिससे किसी पशु के पर 
वधि जाये । वंघन | 

दान र- संखा पुं [हि० छानना] छानना का समासमं प्रयुक्त स्प । 
जपे, छानपषछठोर छानफटक, छ(नवीन प्रादि । 

सछानना-क्रि० स० [ संन्चालनमपा क्षास 1 १. किसी चृखं या 
तरल पदाथं को महोन कपड़या श्रौर किसी सेस्दार 
वस्तु के पार निकालना जिसमें उसका कूड़ा करकटः ्रथवा 
खुरदुराया मोटा श्रंण निकल जाय । जसे, पानी छानना, 
शरवत छानना, प्राटा छानना । 

संयो ० क्रि०--डालना ।--देना ।- तेना । 

२. भिलौ जली वस्तुप्रों को एक दूसरे से श्रलग करना । भली रौर 
बुरी श्रयवा ग्राह्य भ्रौर त्याज्य वस्तुश्रों को परस्पर पृथक्‌ 
करना । विलगाना । उ०-( कफ ) जामि कं अ्रनजान हुश्रा 
तत्व न लिया छानिं !--कवीर ( शञ्द० } । (ख) मज्जन 
पानि कियो को सुरसरि कर्मनाणश जल छानि ?--तुलसी 
(शब्द०) । ३. विवैफ करना । ्रस्दीक्षण करना। जांचना। 


पड़तालना । ४. देखभाल करना। दृदढना! श्रनुसंधान 
करना) श्रन्वेषण करना । तलाश करना । खोज करना । 


जसे-सारा घर छान डाला, पर कागज न मिला। 

संयो ° क्रि०--डालना ~ भारना । 

५. भेदकर पार करना। किसी वस्तु को देदकर इसपार से 
उस पार निकालना 1 उ०्-जवही मारयो खेचि के. तन 
मैमवाजानि । लागी चौटजो. सवद की गई करेजेछानि।-- 
कवीर (शन्द०) ! ६. नशा पीना । जसे भग छनन, 
शराव छानना । ७. घुत्तया तेल भ्रादि मे काई खाद्पदाथं 
तलना । - 

छानना --क्रि० स० [सं० छष्दन, हि ० छादना] १. रस्सी से वाधना । 
रस्स) प्रादि से कसना । जकडना । । 
यौ०--वांवना छानना । जैसे, श्रसवाव वाध छानकर पहले से 
र्खदो। 


` छ्वनबीन 


२.धोड, गदहें ्रादिकेपरोको रस्सी समे जकडकर र्वाधना। 
उ०--कवी र प्रगटहि रामकहिषछनि रामन गाय । फू 
जोड़ी हूर करू वहुरि न लाम लाय ।--कवीर (शब्द०) । 
(ख) वहि चलत भयो है मंद पौन। मनु गदहाकोषछान्यो 
| पर.1--भारतेदु प्रं, भा० २, पृ ३७५। 
छानवीन-पंक्ष नी" [ह° छानना + वीनना] १. पणं श्रनुपंधान या 
भ्रन्वेपण । जांच पड़ताल । गहरी खोज । २. पूणं विवेचना । 
विस्तृत विचार। पूर्ण समीक्षा । 
, क्िन्प्र० करना | होना। 
छानवे^--वि ० [मं० षण्णवति, प्रा ° छर णदइ, श्रषन्डाण्ई > ह° 
,. छानबे] जो संघ्या मेँ न्वे भ्रौर चहु हो । नव्वे षे छह प्रधिक । 


छाने सषा पण छानवेकी संख्याया श्रक जो इस प्रकार लिखा 
 जाताहै। &६.। 
छाना'--क्रि° सण [संण्छादन] १.किसी वस्तुके सिरेया ऊपर 
के .भाग.पर कोई दुसरी वस्तु इस प्रकार रखनाया फलाना 
., -जिसपरे वह पूरा ठक जाय । ऊपर से भाच्छादित करना। 
संयो० क्रि° - देना ।--लेना | 

२.पानी, धूपश्रादिसे वचावके लिये किती स्थानं के उपर 

. कोई वस्तु तानना या फंलाना । जंहे,- छप्पर छाना, मंडप 

 . छाना, भर छाना । उ०-जायसी (शन्द०)। 

` (ख) ऊपर राता चेद्वा छावा। श्रीश सुरंग विछठाव 
विठावा ।-- जायसी (शब्द ०) । 

विशेष -दप क्रिया का प्रयोग श्राच्छादन प्रौर श्राच्छादित दोनों 

`केलियिहोतादै । जसे; छप्पर छाना, धरना । 

संयो० क्रि०--डालना 1 - देना 1 - लेना । 

३. विछठाना । फलाना । उन०्--मायके की सखीसौंमगायषूल 
मालतीके चादर सोंढापे छाय तोसक पहल में --रधूनाथ 
(णनब्द०) । ४. एरण मे लेना॥ रक्षा करना । उ०-छत्रहि 

श्रत, श्र्रत्रहि छावा । दूसर नाहि जो सरिवरि पावा ।- 
जायी (शम्द०) 
` छाना ^-क्रि० ० १. फलना । पसरना। विछजाना । भर जाना। 
| ` जसे, बादल छाना, हरियाली छाना । उ०-- (क) षएएूले कास 
सकल "महि छाई ।-मानस, ४।१६। (ख) वरषा काल 
मेघ नभ छाए । गजेत लागत परम सुहाए ।-मानसः, ५५१३ । 

(ग) कसे धरं धीर वीर वीर पावक प्रवल श्नायो, छाई 

हरियाई. छिति, नभ वग पाती ह ।--घासीराम (शब्द) 
, संयो० छि०--उव्ना ।--जाना । 

 २.डेरा डालना 1 वसना 1 रहना । टिकना । उ० ~ (क) जव 
सुग्रीव भवन फिरिश्राए। राम प्रवषन गिरिषर छाए- 
` मानस, ५।१२। (रू) हम तौ इतनं ही सत्तु पायो । सुदर 
स्याम कमलदल लोचन बहुत दरस दिखायौ। कटा भयो जो 
लोग कहत हँ कान्ह दारिका छायो । सुनि क विरह दसा 

. गोकुल कौ प्रति भ्रातुर ह घायौ 1-सूर० १०।४२६६ । 
छ[ना.--वि०[प्० छरेनप्रा० छण] [वि खीर छाती] छिपा हभ । 
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छापा 


गुप्त । उ०--(क) सु'दर छाना कपो रहजगर्म जार हौर्‌। 
सुद्र ग्र०, भा० २, पृऽ ६८६। (ख) फस्तूरी फपु र 
क्िपावं कैसे छानी रहै सुवास }--चुदर भ्र भा० 
पु० १५६ । 

यौ .--छाने छने गुप्त खूप से । चुपकं । लुक छिपकरर । 

छाति), छनी+- मन्ना ली° [मं० छादन, द्वि° छान] १. ईख के रस 
कीर्नादिके ऊपर का ढक्क्रन जो सरकटे या र्वा की पतली 
फद्र्यो का वत्ता है। २. छान । छपर । उ०-{क) कलिं 
मनामा प्रकट ताकि षछानि छवा्वं ।-सूर०, १४ (ख) 
याधरमेंहरि.सो विप्रेसु वारि दे वाघरवारते वोरे। 
छाति वरेडि श्रो पाट पष्टीति मयारि कहा किटिकामके 
कोरे ।---श्रकवरी०, पृ० ३५४ । 

छाप? संष्ठा ली [ह° छवना] १. वह्‌ चिह्धव॒ जो किसी रग पृते 
हए सचे को किसी वस्तु प्र दबाकर चनायाजाय।खुदेया 
उभरे हए स्प्पे कानिकान । जसे, चंदन या गेरूक्रोरप्‌ः 

~ वूरीकी छाप, हेली की छाप । २ प्रसर । प्रभाव । 

फ्रि° प्र °~- डालना । - पडता ।- लगना ।- लगना | 

३. मुहर का चिह्ध । मुद्रा । उ०-दान किए त्रिरु जाननर्पहो। 
मागत छाप कहा दिखरश्रो कोनहि हमको जानत । सुर 
ष्याम तव क्यो वारि सों तुम मोको क्यों मानत।-सूर 
(शम्द०) । 

क्रि प्र °-पड़ना ।-लमना ।-लयना । 

४. एख, चक्र भ्रादि के चिह्र जिन्हं दष्णवं श्रषने भरो प्र गरमं 
धातु से श्रंकित करातिरहै। मुद्रा उ०~(क) दारका छाप लगे 
भूज मूल पुरानन ग्राहि महातम र्मान ह । --(णब्द >) । 
(ख) मेटे षयो हु न मिटति छाप परीट्टकी । सृरदासप्रभ 
की छवि हदय मौ श्ररकी ।--पूर (शव्द०)। ५. वहू 
निशान जोसचिमें श्रन्न की राशिफ ऊपर सिद्धी डालकर 
लगायाजातादहै। चाक । ६.एक प्रकारकी श्वंगृढी जिस्म 
नगीने की जगह परं श्रक्षर धादि बदा हुश्रा ठप्पा रहता है। 
उ०--विद्रूम श्रगुरि पानि चरंरंग सुदरता सरसानो। 
कलाप छला मुदरी कलक, दमकं पहूुचौ गजरा भिति मानो। 
गुमान (शब्द०) । ७. कवियों का उपनाम । 

छापर--संहाकन्नी° [सं०क्षप (= चेष)] १.कटेि या लकड़ी का वो 
जिसे लकडिहिारे जंगल से सिर पर उठाकर लति! २. 
की वनी हुई टोकरौ निस सिचा के लिये जलाशये पानी 
उलीचकर ऊपर चडि) 

छापना-- कि स° [सं चमन] १. न्स एसी वस्तु को निस- 
पर स्याही, गीला रंगश्रादिपुता ह, दू्तरी वस्तु पर रखकर 
या द्ूलाकर उसको भ्राजति चिह्भित करना । २. किो चि 
को किसी वस्तु पर शस प्रकार दवाना कि उसकी, श्रयवां 
उसपर के दे या उभरेहृए विल्लौ की प्रात्ति उक्त वध्तु पर 
उतर भवे। ख्प्पे से नितान डालना । मद्वित भरना ` ्रफित 


करना । जेसे--पस्तक छापना. श्रववार छापता 1 ४ रीका 
लगाना (वि्ेपतः चेचक का} 


छापा ९१६३२ 


छापा- सं पुं [ह° एपना १ .पेसा सचा जिसपर गीलारग 
या स्याही श्रादि पोतकरकिसौ वस्तु प्रर उसरी श्रथवा उसपर 
ख॒दे या उभरे हुए चह्लौ की श्रोकृति उतारते ह\ 
ठप्पा । जसे, छीपियों का छापा, तिलक लगने काषछापा। 
२. मुहर । मुद्रा३.स्प्पेयामूहूर से दवाकर उता हृभ्रा 
चहल याश्रस्नर 12. व्यापार के रान पर डाला हुग्रा 
चिद्व । मारका । ५. पंख, चक्रश्रादि का चिह्भु जिसेर्वष्णव 
- चपने वाहू श्रादि्ंगों पर गरम धातु भकरित करति) 
उ०-- जप माला छापा तिलक सरेन एकौ काम 1- विहारी 
(शव्द०) । ६. पंजेक्ता व्ह चहल जो चिवाह्‌ श्रादि शुभ 
प्रवसरों पर हलदी श्रादि स्ते छापकर (दीवार, कपडङ प्रादि पर) 
डाला जाताहै 1७. वह्‌ कल जिसे पुस्तकं श्रादि छापी 
जातीरहु। छपि की कल । मुद्रा यंत्र । प्रेस । वि० दे० श्रेः । 
यौ०--छापाक्ल । छापाखाना । 
८. एकप्रकारका रुप्पा जिससे खचिहानोंमे राशिपर राख 
रखकर चिह्नं ला जाता है । यह्‌ सप्पा गोलया चौकोर 
होता है जिसमे ञ्डदोहाय का उडा लगा रहताहै। 8६. 
किसी वस्तु की ठीक ठीक नकल । प्रतिकृति। १. रातमें 
सोते हुए या वेखवर लोगों पर सहसा भ्राक्रमरा ।रात्रिमें 
ग्रस्तावधान शत्रू पर धादाया वार । 
क्रि° प्र०-मारना)। 
छापाकल~ सषा घौर [हि० छापा + क्ल] छापने या मूद्रस॒ का कायं 
करने कौ मशीन । 
छापाखाना--सं्ठा प° [हि० साना +फा० खाना] वहु स्थान जहाँ 
पुस्तके श्रादि छापी जाती है । मुद्रणालय । प्रेस । 
छापामार--वि० [हि०] श्रचानक वेखवर दुष्मन पर श्राक्रमण 
परनेवाला । छापा मारनेदाला (संनिक) । 
यो--छापामार लड़ाई । छपामार युद्ध=गुरित्ला युद्ध । 
छापितद्--वि० [हि० छाप-~-एत ्रत्य०)] छापोंसेभरा हुश्रा 
छापा हृम्रा । उ०~-तन भजि सारी रगरगके वारि वहत 
उदोत 1 सव रंग मिलि के वक्षन छापित्त रय प्रगट मुख जोत। 
--भारतदु श्र०, भा० २, पृ० ११० 
छव-सं्षा ल्नौ° [हि०| दै "छव्रडा"। उ०्--फूलन छावभरी 
टुई चारो । नाना विधिके एूल अ्रपारी ।--क्वीर सा०, 
पु० ५५४ । 
छखावड{--सं पण [ह°] दै छवड़ा' 1 उ०--नैडो श्रार्वं नाग 
पकड, छावड़ पड़ ।-- कीर श्रं०, भा० १, प° ६७1 
छामद्यु-वि० [कसर क्षाम| क्षीरा 1 पतला । कुण ! उ०-सीस फले 
सरक्त गुहादने सलाट लाग्यो लर लट लटक्रि परी ह क्रदि 
छम प 1--द्विजदेव (णव्द०)। 
छामोदरी.--वि० [सं° क्षामोदरी) छोटे पेटवाली । ईृशोदरी । 
उ०-तं ह सूच्छम छाम्म्दरी कटि केट्रिकीह्रिलकना 
मी ।--व्रत (शन्द०)। 
` विचोेष-- छोटा पेट सदयं का चिन माना जात्ता है। 
छासत्त+--संढा पुं° [ह° छाना] स्नियों क्ा.एक ॒पहुरावा । उ०- 


दरया 


भय कटाव कस श्रंगिया रातती । छायल कंद लाए गुजराती ।- 
जायसी (छब्द०) । 


छायांक- संछा पुण [सं छाया] चंद्रमा) 
छया--सं्ा ली° [सं] १. प्रकाशका प्रभावे जो उसकी किरणों 


के व्यवधान के कारण किसी स्थान पर दहता है! उजाला 
डालनेवाली वस्तु श्रौर किसी स्थान के वीच कोई दूसरी वस्तु 
पड़ जाने के कारणं उत्पन्न कुछ श्रधकार या कालिमा । वह 
थोड़ी योडी दर तक फटा हु्रा अ्र॑धेरा जिसके श्रासपासका 
स्थान प्रकाशित हौ) साया । जंसेपेड की छाया, मंडप की 
छाया) 


२.दह्‌ स्थान जहां किसी प्रकार कीषश्राड या व्यवधानके कारणा 


सयं, चंद्रमा, दीपकया श्रौर किसी श्रालीकपद वस्तुका 
उजालान पडताहौी। ३ फते हए प्रका्को कृ दूरतक 
रोकनेवालो वस्तु की श्राङ्ति जो किसी दूसरी श्रोर श्रंधर्कार 
के ख्पमे दिखाई पडती है। पराई । जसे, खमे की छाया । 
विण दै० "छह" । ४. जल, दपण श्रादिमें दिखाई पडनेवाली 
वस्तुनो कौ श्राकृत्ति 1 श्रक्स 1 ५. तद्रूप वस्तु । प्रतिकृति। 
ग्रनुहार 1 सदृश वस्तु । पटतर । उ०-- कहु सप्रेम भ्रगटको 
करई । केहि छाया कवि मति अ्रनुसरई ।-- तुलसी (शब्द ०) । 
६. श्रनुकरणा । नकल । अजंसे,-यह पुस्तक एक वेंगला उपन्यास 
कीछाया ह 1 ७. सू्यंकी एक पत्नी कानाम। 


विरोष-- इसकी उत्पत्ति की कथा इस भकार है । विवस्वान्‌ सूर्यं 


क पत्नी घक्ल थी जिसके गर्भसे चवस्वत, श्राद्ध देव, यम 
प्रीर यमुनाका जन्म हुध्रा । सूयं का तेजन सह सकने कं 
कारणसंद्ाने ग्रपनी छयासे श्रपनी ही देप्ती एकस्वी उत्पन्न 
की ्रौर उससे यहु कहकर कितुम हमारे स्थाने पर इन 
पत्रो का पलत करना श्रीर यह्‌ भेद सूयं परन खोलना, वहं 


ग्रपने पिता चिष्वकर्माके घर चली गई । सुयंनेछाया काही 


संज्ञा समभेकर उससे सावणि श्रौर श्नश्डर नामक दो पुत्र 
उत्पन्न किए 1 छाया इन दोनों पुत्रों को संह्याकी संततिकी 
्रपेक्षा श्रधिक चाहने लगौ । इसपर यम क्र होकर छाया 


को लात मारने चले! छाया ने शापदिया कि तुम्हारा पैर. 


कटकर गिरजाय 1 जव सूयं ने यह सुना तव उन्हीनि छाया 
से इस भेदेभावका कारण पृछा, पर उसे कु न वत्ताया । 
परेतमे सूयं ने समाधि द्वारा सव वातेजानलींश्रौर छाया ने 
भी सारी व्यवस्था ठीक ठटीकवतला दी । जब सूयं ऊ. हौकर 
विश्वकर्मा के यहां ग्‌, तव उन्होने कहा--संष्ठा तुम्हारा 
तेज न स्‌ सक्नेके कारण दही यहां चली श्रई यी ग्रौर चव 
एक घोड़ी कारूप धारण करके तप कर रहीहं। इसपर 
सूयं संज्ञा फे पास गए रौर उसने ्रपना रूप परिवर्तित किया 


„ काति । दीप्ति 1 €. शरण । रक्षा। जैसे --श्रव तुम्हारी 


छायाके नीचे श्रा गए ईज चाह सोकरो। १०. 
उत्कोच 1 घूस । रिषवत 1 ११. पंक्ति । ११. कात्यायनो । 
१३. म्रंधकार । १४८. श्रार्या छंद का भेद जिसमें १७ गुरु भ्रौर 
लघू होत है । १५. एक राभिनी | । 


 `दछीर्याकर 


` विष ~ संगीत्तसार के मतसे यहु हम्मीर भ्रौर शुद्धनटके योग 
से उत्मन्न रागिनो है । इसमे पचम वादी, षभ संवादीभौर 


प्रवरोहण मे तीन्र मध्यम लगता है ॥ दामोदर के मतसे यहु 


`. श्रौडद ह जिसका सरगमहै-निधमगसा)। 
। १६.रुन प्रेत का प्रभाव । भरसिव । जंसे--इसपर क्ती की 
छायाहै । । 
छायाकर- संज्ञा प° [सं] १. छाया करनेवाला । किसीके लिये 
` छता लेकर चलनेवाला 1 २. एक छंद [कोणे । 
छायागखणित--संघा प [सं०] गणित की एक क्रिया जिसमे छायाके 
` सहारे ग्रह की मति, प्रयनांश का गमनागमन श्रादि निरूपित 
क्रया जातात! इसमे एक शंकूुके द्वारा विषुवन्मंडल स्थिर 
करके छायाकणं निधरित क्रिया जाता है। 
छायाग्रह -संष्ठा पुं [सं०| दपण । भ्राइना । 
छायाग्राह्िणी - सन्ना ली° [ सं० ] एक राक्षसी जिसने फदते हए 
हनुमान की छाया पकड़कर चन्द खींच लिधाथा। 
 छायाग्राहिनी पहा शीण [संग्छायाग्राहिखौ] दे" @छायग्राहिणी' 
. उ०्--या भव पारावार कींउलघिपार कौ जाय। त्तियछवि 
| छायाग्रह ग्रह वीच हीं श्राय 1-विहारी २०, दो० ४३३ । 
छायाचित्र--संहया पं [ सं” छागा + चित्र | ्रालोक चित्र । श्रदसी 
तसदीर । फोटो 
, छायात्तनय--सं्चा प° [सं०] शनश्चर । 
छायातप- संघा पुं [ छ्या~[भ्रातप ] १, छाया श्रीर धूप । 
उ०--श्रौरः वदलते रहते चलपट छायातप के ।-- रजत 
पर १०। । 
` छायातरु धंक १० [ सं० ] सुरपुन्नाग । छतिवन । २, वह्‌ वृक्ष 
जिसकी छाया घनी शओ्रौर विस्तृत हो । छायादार वृक्ष1उ०-- 
जीवन के मर का छायातर, लहराया, उत्कल जल निर्शर ।-- 
ˆ वेला, पृ० ३७ । 
छायात्मज संहा पुण [संग] छाया का पुत्र | शनंर्चरः 1 
 छायात्मा--संक्षा पुं [सं° छायात्मन्‌ | परछाई 1 प्रत्िविव [कोन] । 
छायादान--संन्ना पुं [सं०] ग्रहजन्य प्ररिष्ट के निवारणाथ एक 
प्रकारका दान । 
विज्ञेप-छायादान करनेवालाघी या तेल से भरे कसि के फटोरे 
में श्रपनी छायाया वपरछा देख श्रौर उप्तमे कुछ दक्षिणा 
डालकर दान करता है । यह्‌ दान ग्रहजनित शरीरके ्रिष्ट 
की शांति के निमित्त किया जातादहै श्रौर इसे कुलीन ब्रह्मण 
नहीं ग्रहणा करते । 
छायादेह- संज्ञ ली° [सं०] धिना शरीर की मूति । काल्पनिक मृति । 
खायाद्र्‌म--संन्ला पुं [सं०] दै” "छायातरु कण ) 


खायाद्वितीय - वि० [सं०] एकाकी । श्रकेला । जिसके साथ केवल ` 


श्रपनी छायाहीदहो। 
छयानट-- संय पं [सं०] सगीतमें एक रग 
 विज्ञेष-- यह्‌ रागछायाश्रौरनट के योगसे उत्पन्नदहे तथा 
-केदार नट, कल्थाण नट रादि नौ नटों के भ्रतगंत है । 


१६३१ 


घ्वायावाद 
इसमे सा वादीश्रौर गसंवादौहै ओर श्रवरोहण में तीव्र 
मध्यम लगता है। संगीतसार के मतसे यह संपूण जातिका 
रागहैश्रौीर इसकाग्रहु तथा श्रष्ण श्रौर स्यास धैवत है । 
यह संध्या के समय एक दंड से पाच दंड तक गाया जाताहे। 
सकी स्वरलिपि इस प्रकाररहै-घससरेगमपधसनि 
घपमममरेधधपमपममममरेधपसममरेस 
 रेससस्। 
छा प्रान्वित-वि० [सं०] छायायुक्त । सायादार । 
छायापथ-संज्ला पुण [ सं० ] १. श्राकाशगंगा । हाथी की उहर 1 
प्राक्राण जनेऊ । २. देवपथ । उ०्-नील नभोमंडल सा 
जलनिधि, पुल था छायापथसा ठीक । खींच दी गर्ह एफ 
प्रभिटसी पानी परमभीप्रभ्‌ को लीक ।-- साकेतः पृ० ३९०। 
२. श्राकाश । उ०्-छायापथमें नव तुषार का सघन मिलन 
होता जितना ।-- कामायनी, प०८। 


छायापद ~ संघा पुं [सं०| प्राचोन काल का एक यंत्र । इसमे बारह 
प्रगुल का शकु होता था जिसकी छाथा से काल का ज्ञान 
होता धा | 


छायापुत्र-- संज्ञा प° [सं०] शर्नश्चर । उ०--छायापृत्र सहोदर छक, 


छोह्‌ न तापर छलं --रध्‌० रू०, पृ २५। 

छायापुरुष-- संदा पुं [सं° | हव्योग के श्रनुसार मनुष्य की छायारूप 
प्राकृति जो त्राकाश कौ श्रोर स्थिर दृष्टिसे बहुत देर तक 
देखते रहने की साधना करने से दिखाई पड़ती है । 


विन्ेष- तत्रमे लिदाहै किं इस छायारूप श्राति के दश्शंनसे 

छह महीने के भीतर होनेवाली भविष्य वातोंका पता लग 
जाता टै । यदि पुरुष कीश्राकृति पूरी पूरी दिखाई पडेतो 
समना चाहिएकि छह महीने के भीतरमृप्यु नरह सक्ती । 
यदि श्राति मस्तक शून्य दिखाई पड़े तौ समभना चाहिए करि 
छह महीने के भीतरश्रवश्य मृत्यु होगी । यदि चरणन दिखाई 
पडतो भार्या की मृत्यु श्रौरयदिदहाथ न दिखाई पड़ तो भा 
की मृत्यु निकट समनी चाहिए । यदि छायापुख्प की श्राक्ति 
रक्तवणं दिखाई पड़े तो समना चाहिए कि धन की प्राप्ति 
होगी । इसी प्रकार का श्रीर वहत सी कल्पनाए" ह । 

छाधाभत्‌-- संघा पुं [संग चंद्रमा [को । 

छायामय --वि° [सं°] छयायुक्त । छायादार [कणु 1 

छायामान संह) प [०] १. चंत्मा 1 २. छायाकी माप (को०)। 

छायामिन्न--मंष्ठा प° [सं०] छाता 1 छतरी । 

छापानृगधर--संद्या पुण [सं] मृगलांछन । चंद्रमा [कग] । 

छायायत्र -संष्ठा पुं [सं०] १. वह यंत्र जिससे छाया द्वारा काल 
काज्ञानदहो। सूयस्तिद्धति मे शंकु, धनु, चक्र श्रादि इसके 
प्ननेक प्रकार वतलाएु गए ईह । २. धूषघड़ी। 

छायालोक~-संका पुं [सं०] काल्पनिक जगत्‌ । 

छायावाद--सं्ा पुं [सं छया + वाद्‌] श्राघुनिक् ह्दी की एक 
काग्यगत शली । 

विङेष--सन्‌ १६१८ ई० के श्रासपास दिवेदी युग करी काव्यधारा 


छायविष्ितं 


के वीच रीर्कालीन काव्यप्रवृत्तियों के विरोधमें इस नवीनं 
कान्यधारा का जन्म हुश्रा। प्राचायं राम्वंद्र शुक्ल के 
मतानुसार पुराने ईसाई संतो के छायाभास {(केटर्जटरा) तया 
गूरोपी काव्यक्षेत्न मै प्रवर्तित श्राध्यात्मिक प्रतीकवादे 
(सिवालिज्म) के श्रनुकरणा पर रची जानेके कारण वंगाल 
मे एेसी कविताएं छायावाद' कही जाने लगीं । इस धाराका 
हिद काव्य श्रगरेजी के रोभांटिक कवियों तथा वेगला के रवींद्र 
काव्यसे प्रभावित या । प्रतः ह्दीमें भी इत नई काव्यधारा 
के लिये 'छायावाद' नाम प्रचलितहो गया । एसधाराके प्रमुख 


कवि प्रसाद, निरालाप्रौर पंत भ्रादि मने जति) वादमें 
स्वच्छदतावादका नाम भी भ्रनेक हिदी भालोचकरों ने दिया) 


छायवेष्टित -वि० [° छाया ।-श्राबेष्टित] शरस्पष्ट 1 धुधला। 
उ०--कौन उसमे एसे छायवेष्टित रहः स्यल ईह।- नदी०, 
ए० ८। 


छायावान्‌-वि° [ सं° छायावत्‌ ] [ वि० न्ली° छायावती ] १, 
छायागुक्त । सायादार । छाहगाला । २. शां तियु्त 1 


छयाविप्रतिपत्ति- ष्ठा जी [सं०] श्रायुकेद का एक प्रकरण 
जिसके प्रनुसार रोगौ की काति, प्राभा, चेष्टा श्रादि मे उलट- 
फर या परिवत्तन देखकर यहु निश्चय किया जाता है कि भ्रव 
यह्‌ श्रासच्चमरण दै या नहीं म्रच्छा होगा । 

छायायुत- संहा ० [सं०] छाया के पुत्र शनंश्चर ! 

छार-- संकला पुं [सं° क्षार] कुरजली हुई वनस्पतियों या रास्तायनिक 
क्रिपासे धूली धतुश्रों कौ राख का नमक । क्षार । २. 
खारी नमक । २. खारी पदाथं । ४. भस्म । राख! खाक। 
उ० ~ (क) जो निग्रान तन होइहि छारा? मारी पोखिमरदइ 
को भारा --जायसी (शब्द०) | (ख) तुरर्तहि काम भयो 
जरि छारा ।--तुलपती (ठर ०) । 

यौ०-छार खार करना--मस्म करना । नष्ट भ्रष्ट करना । 

सत्यानाश करना! उ० उपजा ईश्वर कोपते श्राया भारत 
वीच । छार खार सवर हिद करू्मेतो उत्तम नहि नीच 1- 
हरिश्चद्र (शन्द०) । ५. धूल । गदं ' रेण. । उ०- (क) गति 
तुलसीस की लं न कोऊ जो करति प्ते छार, छार पर्वं 
सो उपलक हौ । - तुलसी (शब्द०) । (ख) मृदु छार डरे 
गजराज॒ऊ पुकार कर, पडरीक वृड्यौ री, कपूर खायो 
कदली 1--केशव (णन्द ०) । 


छारकेद्‌म-- षडा पुं [सं° क्षारकर्दम] एक नरक } दै० 'लारकर्दमः | 


छारख्वीला-- मखा पुं° [ह°] दे° 'छरीला । 
छल--षष्ा क्षी” [सं° छत्ल, छाल ग्रथवा से० शल्क] १. पेडो के धड़ 
शावा, टहनी भौर जड़के ऊपर काश्रावरण जो किसी किसी 
मे मोटाश्रौरकडाहोताह श्रौर किसीमे पतलाश्रौरमुलायम। 
वृक्ष की त्वचा । वक्कल । जसे, नीम को छाल । वल्कल । ववूलं 
की छाल । २. छाल का वस्त्र, ३. त्वचा । चमड़ा । ४. एक 
प्रकार की मिठाई । उ०-भरई्‌ मिठाई कहौीन जाई | मुख 
खन मेलत जाइ विलाई! मतलड़, छल श्रौर मरकोरी। 
माठ पिराकेश्रौर बुदौरी ।--जायसी (णन्द०)। ५. चीनी 
जोखूयसाफनकी गरहौ) 


छार्वनां 


१६३४ 


छालटो-संक्षाली° [ हिण छाल-~-टी | १. छल कावना हृप्रा 

दस्त्र । सनयापाटका वना द्ृग्रा कपड़ा । । 
विशेषप--यद्‌ पहले प्रलसी की छाल का वनताथा श्रौरश्सी 

को फारसीमें कर्तां कहूतैये । २. सनयापाटरकावनादह्ृत्रा 
एक प्रकार का चिकना प्रौर पूलदार कपड़ा जौ देखने में 
रेणम की तरह जान पडतादरै। | 

छलना" -करि० सण [सं° चालन| १. छल्नी में रखकर ( श्राया 
श्रादि) साफ करना । चालना । छानना। २. छेदं करना। 
छलनी की तरह चिद्रमय करना 1 मरा करना । 

छलना क्रि स० [ प्रं क्षालन ] धोना । साफ करना 1 
पवारना । 

छाला- संघा पुं [सं०्छाल] १. छात या चमडा 1 वम । जित्द। 
जैसे, मृगछाला । उ०--(क) जरहि मिरिग चनखंह तेद 
ज्वाला । श्राति जरह वंठ तेहि छाला जायसी ग्रं°. प° 
८६ । (ख) सेस नाग जाके फठ माला । तनु भभूति हस्ती कर 
छाता ।--जायसी ्रं०, पृ० ६० 1 २. किसी स्वान पर 
जलने, रगड़ खनेयाभ्रौर कि्लीफारण से उत्पन्न चम 
की ऊपरी भितली का पएूलकर उभरा श्रा तल जिसके भीतर 
एकप्रकारकाचेप या पानी भरा रहूतादहै। फफोला। 
प्रावला | भलका । उ०- पायन में छातते परे.वांधिवे को नाले परे, 


तऊ, लाल, लाते परे रावरे दरस फो ।-द्रिश्च द्र (एठ्द०) । 
० प्र०-पडना। 
३. वह्‌ उभरा हूप्रा दाग जौ लोहे या शीशे भादि में पठ्‌ 

जाता है) 

छालित्धौ--वि० [सं० क्षालित] धोया हप्र । प्रक्षालित । 

छालियो-- संका प° [सं° स्याली हि० याली] काकि क्रा एक वरतन 
लिसमे घीतेल प्रादिभरकर छ।यादानददिया जाता दे! खया- 
पात्र । छायादन कौ कटोरी । 

छा लियार--षंद्चा पुण [ह्‌०] ३० छ ली' । 

खाली! - संछा खी [हि० छौला] १. कटी हई सुपारी का चिषटा 
टूकड़ा । सुपारी का फल। २. सुपारी । पूगीफल 1 

छालो (द {- पश्चा १० [ सं० छागल, प्रा ० छ्रसो, द° चेततो | [ कीर 
छाली ] वक़ररा। उ०्--छाखी हदा कोनडा, एवां 
ग्राधन ।-वको०्प्र०, भा० २, पृ० ५५ । 

छावं-- संशा ली" [संन्छाया| १. छाया । ताया! जसे, --चैठजताहू 
जसे,-- जह्‌ छव घनी होती है 1 २. शरण । पनाह्‌ ! जसे- 
प्रव तो हम तुम्हारी ख्कंमेघ्रा गए, जोचहोसो करो) 
३. प्र्तिविब । भ्रक्प्त । वि० दे" 'छह्‌' । 

छावन-- संघा पुण [सं० छादन, प्रा० छायण, छव्ण] १. छजन । 
छप्पर । उ०--सृन्न गुफा घरि छावन छाया [-प्रखः, 
पु० ५६२. डेरा । अरावा । विवास । उ०--दोय मास इत 
छावन किज्जय ।--प० रासो, पृ० १८१। 


छावनां द + क्रि° स० [ हि० छाना ] द° छाना" । उ०्~चरणं 


दावनीं 


घोह चरणोदकलीनों माँगिदेड मनभावन । तीनष्ड वसुधा 
हौ चाहं परणकुटी को छावन्‌ ।-सूर (शव्द०) । 
छावनी--षष्ठा ली° [हहि० छाना श्रयवा देशौ छ ए्यखिया. छ्य] 
१. छप्पर । छाना । 
क्रि० प्र०--छना। 
, २. डेरा । पड़ । 
क्रि° प्र०--डभलना ।--पडना ! 
। ३. सेना के'ठहरनेका स्यान । फौज की वारिक। 
छावद- संक पुं [सं शावक] मद्धलियों के छोटे छोटे वच्चे जो 
| मड वांधकर एक साय तैरतेह। 
छावरा८्1- संया पुं° [से० ज्ञाव्क | [क्रौ° छावरी] छौना। 
` जानवर का वच्चा । उ० भूषन भनत कीर्जं उत्तरीं भुवाल 
` व्सपूरवके लीजिए रसाल गज छावदे ।--भूषन (शब्द) । 
छावला--वि° [प्रा० छवित्ल, छदइत्ल {हि छेला] सुरूप । सुडोल । 
ख्पवान । उ०- देह इसकी गोरी- मानो छोटे छव्लेकी 
छोरी हो --श्याम०, पृ० ३१। 
अवा संहा पुण [सं° शावक] १. वरच्या शिशु । २. पुत्र ' वेटा-- 
, (ड०) । ३. १० से र व्रपं तकर का हाथी | जवान हाथी । 
 छास5^“--वि० [सं पटषष्टि, प्रा० छछडि] जो गिनतीमेंसाठ 
प्रौर छह हो । 
खासठ-- सं पुण सार्श्रौर छह कौ संख्या तया 
जो रस प्रकार लिखा जाता ६--६६। 
खाह्‌"्-- तछा ली° [ह°] द° “छट । 
छाह--संक्वा ली° [०] 2 -छांह' । उ०्~-माह दछाह्‌ ककरो 
नहि भावय ग्रीसम प्रान पियारा ।--विद्यापत्ति, पृ०१००। 
-खाहर'-- सं पं [मं० छाया] छाया । उ०--चाहने छहर भ्रावहि 
वाहर गालिम गणएण पारीप्रा ।--कीति०, पृ ४६। 
छह रः--वि० [सं० उत्वाह, प्रा० उच्छाहु+-ड, (प्रव्य०)] मत्त) 
मतवाला 1 उ०--ह्य हय्थिन घन हुंकि वीर दूटयौ छर 
छाहर । मरदनसों मिलि मरद मरद बुत्ल्यो मूख नाह्र।-- 
. पर रा०,७। ११५। 
हग र संवा पुं [ह° छाह्‌ ~ फोा० गीर (पत्य) ] छव । 
छाता । उ०--मूकुट कौ छाहूगीर कियं ब्रजनिधि 1 ठ,ढ़ो, 
मुख कीच्टाकी छवि छ।कनि खौ रहयौ ।--त्रजण० प्र° 
० {१४७ । 
छिदि, छलि (दसं पीर [रनु] छोटा धार । फौवारा। 
उ०-(क) सोनिन छिछ उदछरि श्राकाकषहि गज वाजिनि 
सिर लागि ।--सूर०, ६।१५८। (ख) शौन छिछि टत 
वदन भीम. भई तेहि काल । मानौ कृत्या कुटिलयुत पवन 
ज्वाल काल ।--केशव (शब्द०) ! (ग) ग्रति उच्छलि छिचि 
, त्रिकट छायो! पूर राव्ण के जल जोर भयो ।-केणव 
(शब्द ०) । 
` छिकना--कि०श्र० [० छेकना] छेका जाना रोका जाना। 
उ०्-जो छिकरिजीकी कचाईसे नहीं । छक्रनैसे छककेवे 
कृव छक ।--चुमते० पृ ४१। | 


उसका सृचक श्र 


१६३५ 


चिकनी 


च्करिाना--क्रि० सण [हि छीकना काप्रे० ल्प] छीःनेकीक्रिया 
कराना | छक लाना । 

चिगुनिया,छिगृनी --सेत्रा लौ [हि०] दे छिगुनी' । 

चिगुलिथा, छिगुलो ~ मं त्री" [हि०] दे° चछिगुनी' । 

च्ट्श्रा, चिंटुवा-संज्ञा पृ [हि० छींटना| बीज बौने का एक 
ढंग जिसमें वीज को हाथों में लेकर वेत में त्रिखरातेह। 
छीटा , 

च्डाना--करि० सण [ हि० छीनना ] जबरदस्ती ले लेना। 
छीनना । उ०--(क) थाम सन सो कहेड टेर दषेरौ 
सत्र श्रव जाय । बहुत ढीठ यह भई ग्वा्चिनी मदुको लेह 
च्ड़िय ।- सूर (शब्द०) । (ख) गोरसलेहुरी कोड श्राय । 
स डरनि तुम्हरे जाति नाहींचेत दह्िठ चिडाय ।--सूर 
(णव्द०) । 


चिः, छि--ग्रत्प० [ अ्ननु° ] १, घणासूचक शव्द । विनं जतानेका 
णन्द । जसे, छि, छि देखी तो तुम्हारे हाथ मे कितनी 
मल लगी दहै! २. तिरस्कार या श्ररविसुचक ब्द! जैसे,-- 
छि तुम्हे मारते लज्जा नहीं प्राती । 

छिउकहा}--वि० [हि० छिडंका] [खी° छिउकही } लकडी, पेड, 
पेडकी उालगश्रादि जिसमें छिरउकेलगे होया जिसे चितकोने 
खा लिया हो| 

चि दका--संसा पुं [० विड टा] [श्षी° छिडष्षै, वि ० छिरउकहा ! 
एक प्रकरार्‌ काच्डिटा जो साधारण चिड्टेसेदोटा मौर 
पतला तथा भूरेरगका होता हैश्रौर बवड़ेजोौरसे काटता 
है! यह प्रायः पडो पर होतार 

चिडउकी--संश्ा ली [हि० चिड्टी] १. एक प्रकारकी छोरी 
चींटीजोवड़े जोरसे काटतीदहै 1२. एफ छोटा उडनेवाला 
कड़ा जिसके काटने सेवडी जलन होतीहै।३. लेहेका 
एक्‌ प्रौजारनजो छवाली से छोटा होता हैम्रौरधंधारमें 
लगाया जातो है । यहु लकड़ी उठनेके काममें प्राता ह। 
४. रस्सीकी वहमुद्धीजो वोरो में. इसलिये लगी सहूती है कि 
घोडं की पीठ परलादने पर उनमे एकलकडी फसा दी जाय। 

चछिउल- संघा प° [देण०] पलाश । छौीउनः । ठक | 

छि उला-पंक्ञा ¶० [१॑०क्ष्‌प, हि० छुप +ला ( प्रत्म० ) ] छोटा पेड । 
पौध्ा | 

चिकनी -- रख क्ली० [सं० छिक्फनी ] एक प्रकार की वहत छोटी 
घासयावृटीका फूल जिपेस्‌घनेसे छींक श्राती है 

विशेष~--पह जमीन ही पर फलती है, उपर नहीं बढती । इसर्मे 

खोटीषटी घुडियोकीतसरहुकेमृगके दाने के वरावरगोस्ष 
फूल लप्ते हैजिन्हस्‌घनेसे वहत छीफ प्रती हु यह्‌ घ 
प्रायः एषे स्थानां परभश्रविक्र हती दहै जहां कुरदिनों तरफ़ 
पानी जमा रहूकरद्ैसूख गया हो;.जपे च्छल ताल श्रादि। 
यह्‌ प्रीपरध के काम मे श्रती दहै प्रौर वयक मेँ गरम, 
एचिकारकं श्रमिन्‌ दीपक तथा श्वेत कुष्ठ श्रादि त्ववाके रोगों 


विकर 


को दुर करनेवाली मानी जतौीदहै\ इषे नकचिक्रनीभी 
कहते है| 
पर्था०-- छिक्कनी । क्षवकृत 1 तीक्ष्णा । उग्रा ! उग्रगघा । क्षनक । 

ऋ. रनासा। तन्रारदु.खदा। 

छकरा संदा पुं” [ सं° छिक्करः ] हिरन की जाति का एक जानवेर 
जो बहुत तेज होता है। वृहुत्संहिताके श्रनुप्तार एषे मृग 
का दाहिनी श्रोरसे निकलना शुभ दह। 

चछिक्रार--संक्षा प° [सं° छिवक्ार] दे “छिक्कार' उ०--मिरगो एक 
पाचदहै हरिणी जामे तीन च्क्रार। श्रपने भ्रपते रस के 
लोभी चरत स्यारा स्यार 1--राम० धमं०, पृ< ४२। 

चिकुला--संदा पु” [ हि० छिलका ] छिलका 1 उ०~-प्रेम विकल, 
भ्रति श्रानंदउर धरि कदली छिक्रुला खाए 1--सूर०, १।१३। 

चिक्कर- संदा पं [सं०] एक प्रकारका मृग । छकरा) 

छिक्कनी संद्या सीर [०] नकचछिकनी बही । विण दे० 'चछिकिनी' । 

लि क्का*--संघा पुं° [सं०] छक [कोण] । 

चिक्कार--संन्ना प° [हि ठका] द° “छींका' 1 उ०--च्िक्के पर छोटी 
सी हड्याटेग रही थी, कोने मे (--तरई०, प° १२६। 

च्िक्कार--संक्ञा पुं |मं०| चिष्कर नामक मृग । 

चिवंकाका--संवा खी [संग] छिकनी । नकचिकनी 

द्धिगूनना {क्रि श्र° [देष] मसोसना ) चिन्न होना 1 उ०- 
शेखर की याद सताती वहु छिगुन छिगुन रह्‌ जती ६ै।- 
रेण का, पृ० ५७। 

चिगुनिया - संख लौ" [हिर छिन] दे° 'छिगुनीः । 

चिगुनी - संखा खी” [सं° छुद्र प्रद्धली] सचसे छोटी उंगली । कनि. 
ष्ठिका । उ- (क) गोरी छिगुनी नख श्रर्न छला शयाम 
छवि देइ । लहत मुकति रत्ति छिनेक यहु नन त्रिवेनी सेद।-- 
विहारी (शन्द०) । (ख) श्राप घाप भलीकरो मेटन मानं 
मरोर । करो द्‌रयह्‌ देखिहै खाल ध्गुनियां छर ।--विहारी 
(शः्द०) । 

छिगृली--संज्ञा छी [हि०] द° `छिगुनी' । 

च्िचोरा\--वि० [ ईहि° चछिछठला ] रे “च्छोरा' । उ०्--जिन 
चिचोरों को तरफ क्मेरईस्त्री भ्रीतिसे नहीं देखती वौ भ्रपने 
सगतियों में वँठकर चुटी वाते बनाने में श्नपनी वड़ाई समन्ते 
ह ~ श्रीनिवास ग्रं० ६४। 

चिच्छ (ट संहा ली° श्िनु०] चू द छींटा । सीकर) उ०--(क) 
राम शर लागि मनुश्रागि गिरि पर जर स्छलि चिच्छनि 
णरनि भाचुकाए +- सूर (शवब्द०)। (ख) फहु श्रोन छिच्छ 
प्रति लाते लाल! मनु इदुवध्‌ करि रिय जाल --सृदन 
(शव्द०) । 

स्चिकारना-- क्रि स० [श्रनु०] छिडकनाः । 

चिचख्डा--संछ पुं० [स तुच्छ, प्रा छनच्छ ] ४० 'छीदख्डा' । 

चिच्डो-संष खी° [ ह° च्छिडा | त्िगेद्धिय के ऊपर का वहू 
भगला क्रावरणु जो वाहुर की श्रोर शरु वडा हा होता है 


१६३६ 


लिटका 


भ्रीर जो मूप्तलमानों मे खतने या मुपन्तमानी फे रामय काट 
दिया जाता रै) 

चिच्याना‡--कि*स० [्रनु० छि] कुत्सा करना । निदा करना। 
धिन करना । 


` च्छलिना-क्रि०श्र० [ हि० छ्िछ्ला ] फिप्लना । ददटरकना । 


ते हए निकल जाना | उण्~श्राजादने एक श्रनी लगाई 
दिषछलती हई चोट पदौ 1--फिसाना०, भा० ३, पृण १६६ 

च्स्ता-वि० [ हि टाला (प्रत्य ०) श्रयवा देश्न० ] वि० श्नी 
च्छ्ल] ( पानी की सतह्‌ }) जो गहुरयीन ही! उपरला । 
जसे,-च्छिला पानी, च्छिता घाट, दिचख्ली नदी. र 
निम्नस्तरका। प्रगभीर। शुद्र। सिहोरा । जमरे~-वद्‌ 
चिचत स्वभाव का श्रादमीदहै। 

छिस्लिा--वि० [ह°] द° “छिखला' । 

छिलिलार्ई - संघा छौ [हि० छिसिलि] छिस होने का भाव। 

छल्ली --वि° श्री [हि० छिटिला] दे "छलः । 

च्छल संघा लली° [्रन०] लद्कोंकाएक खेल जिसमे वे 
पतते ठीकरे को पानी पर इस तरह फते कि चह दुर 
उछलता दभ्रा चला जता । 

फरि° प्र०~-सेलनःा। 

च्छोर--वि० [ह° छिस] ६ "छिछर" 1 जे, चोरच्िष्ठौर 1 

छिलोरपन--पंा पृ” [ह° छ्ोरा ~+-पन] च्छिद होने कला भाव । 
क्षे द्रता । भ्रोछछोपन । नीचता । 

चछ्छोरा--वि० [ हि° च्छ्ल] [ वि० खी° चीरी ] क्षुद्र 
श्रोछा । जो गंभीर यासौम्यने हो । नीच अति क्रा। ` 

छि रापन--मंष पण [ह्ि०] द° "छि छोरपन' । 

चिज -71--करि° प्र [सं० विक्ूरणविक्षिष्ट डप क्षिय] दे (छीञजनः' । 

छिजाना--क्रि° म" [हि० छोजना] ज्रिप्ती वस्नु को ेनाकरना 
वह्‌ छीज जाय । छीजने या नष्ट होने देना । 


एक 


खिटिकनो -करि° श्र० [सं० क्षिप्त, प्रा० चित्त, यां" छिच~-रूररा] 
१ धर उधर षड़कर फलना) चारोंच्नोर दिखरना। 
छित्तराना । वगरना ! 

संयो ° क्रिं०--जाना। 

२. प्रकाशकौ किरणो काचारों भोरफलना । प्रफाणक्रा व्याप्तं 
होना 1 उनाला छाना! जेते, चांदनी छिटिकना, त्तरे 
छिटकना । उ०--(क) जह जहु {विहंसि समामहु हैमी । तहं 
तहं छ्टिकि जोति परगसौ ।--जायप्ती (गव्द०) । (ख 
नखत सुमन नम विटप वौडिमनो छपा च्टिकि छवि छाई ।-- 
तुलसी म्रं०, पृ० २७७ । ३. छटक्ना । दर भागना । श्रलम 
हो जाना ¡ उ०-- श्रव मत्त चछिटको दर, प्राणघनः; देषो, 
होता है घन गर्जन ।-- ववासि, पृ १८] 

च्टिकनी--पंछ ° [श्रतु°्] श्रमंल । चटकनी । सिटकिनी | 

छिटका{--संषष पु० [हि० च्टिकता] पालफी के प्रोहार का वह्‌ भागः 
जो दरवाजे के सामने रहता द ्रौर जिसे उठाकर लोग पालकी 
मे घुसते, .निकलते या उसमें से वाहुर देखते ह ! प्रदा । 


` छिटकाना 


 चिटिकाना--क्रि सम [द° छिटकना] चारो श्रौर फौलाना | इधर 

, .उधर डालना । विखराना । २. छैटकाना । दूर करना। 

 छ्टिकी{--सं्ना ष्ठी [देग०] देण “छींट', "छींटा । 

-च्टकुनी{ - संक खी [प्रनु०] पतली छड़ी 1! कमचौी । 

. च्टिनी--संज्ञा ली° [सं° क्षिक्यं या हि० छेंटना] बांस कौ फटों 

| थापेडके डंठ्लों श्रादिकी वनी टृरई्‌ छोरी टोकरी। भौवा। 

| उलिया । | 
च्टिवा -संछ पु [सं° शिक्य या हि० छिना] [नीर श्रत्पा° 
चटनी] वासि की फटिव्यों श्रादि का टोकरा! 

छिटाका-- संहा पुं [{हि० छिरक्ाना] एक वालिष्त लेवी मोटी 

~ लकड़ी जिसे धनिए पैरके श्रंगूठे श्रौर उसके पास की उंगली 
से दकश्नाकर श्रौर उसमे फटकरेकी ताति फसाकर रई धुनतेहै। 
चटी संन्नाली° [हि० छट] छोटा छींटा। सीकर । सूक्ष्म 

- जलक्ण। | 

खिडिकना--क्रे० सण [ह° छींटा-करना] १ पानी या किसी 

रौर द्रव पदाथं को इस प्रकार फकना कि उसके पहीन छी 

फलक र इधर उधरपड। पानी भ्रादि के छीटे डालना । भिगोने 
यातर करने के लिये किसी वस्तु पर जल त्रिखराना। जे, 

पानी छिडकना, रग छिडकना, गुलावजल छिडकना । उ०-- 
पानी च्ड्कि दोतो यहाँकी धूल वंठ जाय ।-(शब्द०) । २. 
न्योछावर करना '। जसे, जानचिड़कना (स्त्री) । ३. भुरकना `! 
भूरभुराा। 
चिडकवाना--क्रि० स° 

ˆ करना). 

 `चिड़काई संया श्री" [हि० छि इकन)] २. चडिकनेकी क्रिया या 

 ¡ ` भाव । छिडकाव । २. चिडकने की मजदूरी | 

` छिडकाना-क्रि० सं० [६० च्िष्ठना का प्रे रूप ] द° 

'छिड़कवान। | | | 

छिडकाव--संछठा पुण ` [६ ० छिडकना] पानी श्रादि चिड़कने को 
करिया । छीटोँसे तर क्ररनेका काम । जंसे.--यहां सड़कों 
प्र छिड़काव. नहीं, हेता । २०--पड क. सफाई होत करि 
छिडकाव'। वग्गी वरि हवा खाते. श्राव उमराव ।--भारतदु 
ग्र०, भा०.२ पृ० ६८६ । 

` च्ड़ना--क्रि° श्र [हि० छेडना] -श्रारंभ होना । शुरू होना) 

चल पड़ना! जैसे, वात चिडिनाः, भगड़ा च्ड़ना, चर्चा 

. च्डिना, सितार छिडना । 

- छ्डिना-क्रि° स° [सं० 4८छि द ] १.. मुक्त करना 1 लड़ना. । छृडा 
देना । उ० - दद्‌ बंधन संसार तें गुटयक दिए छिड इ ।-नंद० 
ग्रं, पृ० २५४२. डा लेना । छीन लेना.। उ०-देखि 
सखी हरि कौ मुख. चार ¡ मनहु च्िड़ाईइ लियो नंदनंदन, 
वा ससि कौ सत सार 1~-सूर ०५.१० । १५६९६ । 

छि डिप्रानाष्ट--क्रि० म्र [देश०] चितिरा जानाः। विरला 
विकीणं होना 1 उ०्--करतल कषु कुसुम छिडिग्राउ 1 विपृल्ल 
पुलक तनु वसन पाद ।--विद्यापति, प्र९ ५१३ । । 

२-६६ 


[हि० छिइकू्ना] चछिड़कने का काम 


१६२७ 


चछितिनाथं 


चिरि {संदा प॑ [सं° क्षर] ४० क्षणं । 
च्ति--वि० [संग] १. विमफ्त । २, कृण । दुर्र॑ल कोन] । 
छित ---वि० [सं° सित] श्वेत । धवल । | 
छित*--संह्ञा जी [ प किति ] पृथ्वी ` धरती । उ०्--मध्यम 
दित ्रारातत छित, बाल नारि ष्मि जानि ।-पोदृदार श्रभि° 
ग्रं५, पु० ५३४। 
य} ०--छितनायंक = राजा । उ०--छाडा धघरतीडौ छितनाय ङ । 
सवलां धायक प्रजा सहायक ।-~रा० 5०, पृ० १३। 
स्तिना-संण पुं" [६०] [नी छितनी] छिखछ्ला श्रौर वड़ा टोकरा 1 
छ्तिनार--वि० [हि० छतनार] छितिराया हृघ्रा । फला हृप्रा। 
उ०--चिन्या चारि डां छ्तिनारा। सुर नर्‌ मुनि महि 
खोजनहारा ।--सं° दरिया, पु*९९। 

च्तिनी--संत्ा ली° [सं० छन्न, प्रा छत] छोटी श्रौर च्छिली 
टोकरी | | 

छितरना--क्रि° प्र [हि०] ३० छिततरानाः । 

चछितरवितर--वि० [हि०] द° “तितरवितरः' । 

स्तिराना^--क्रिः श्र [सं° क्षिप्त+करण, प्रा छितकरण, 
छित्तरख श्रयवा सं संस्तरण] खंडों याक्णों का गिरकर 
इधर उधर फलना । वहुत सी वस्तुर््रोकाविनार्षी क्रम 
के इधर उधर पडना। तितर वितर होना । भरिखरना। 
जंसे,- (क) हाथ से गिरकर सव चने जमौन पर छित्तरा गए 
(ख) सव चीजे इधर उधर छितराई पड़ी ह, उठाकर छिकाने 
सेरखदो। 

च्तिरानाः--क्रि० स० १. खंडोयाक्णों को गिराकर इधर उधर 
फलाना । बहत सी वस्तुग्रों को विना किती क्रम कै इधर 
उधर डालना । विखराना । छीटना । २. सटी हई वस्तुभ्रो 
कौ भ्रलग. श्रलग करना । द्र दरुर करना । घनी वस्तुप्रों 
को विरल करना । 

मुहा ०--ठांय छिक्तराना दोनों रगोँको वगलकी धरोर दूर 

दूर रखना । ठदगोँको वगलया पाष्वंको श्रोर फौनाना। 


` जैसे, ठग छित्तराकर चलना । 
चितिराव-- संपा १० [हि० छितराना] चिततराने का भाव । विषरने 


का भाव। 
चिति ` सं्ठा जी [संगक्षिति] १. भूमि} पृथ्वी । उ --सुदरि 
मनि मंदिर खरी छिति छलकत छवि जाल । लघत मंज महूदी 
नखनि चखनि विलोक -लाल ।--स० सप्तक, प° ३९०। 
२. एक का श्रक । उ०्-संवत्‌. प्रहु ससि जलधि छित्ति ड 
` तिथि.वासर चंद । चंत मास पछ कृष्ण में पूरन प्रानंदकंद। 
--विहारी (शव्द०) । 
छितिकात--षंक्ा पुं [ सं° क्षित्तिकान्त] भूपति । राजा । 
छितिज--रश प" [संर क्षितिज] द° क्षितिज । उ०--चिप्यौ 
छपाकर छितिन छोरनिचि.छगुन छद छल छीन्हो !-ए्यामा० 
पु० १९०. . 
हितिनाथ्ध--संन्ा प° [सं° क्षितिनाय] भूपति । राजा । 


छितिषाल 


छितिपाल्ध- संवा १० [सं० क्षितिपाल] द° “छितिनाय' । उ९-- 
छ†डि छित्तिपाल जौ परीचित भए कृपालु ।--तुलसी प्र॑०, 
पृ २४५ ॥ | 

छितिराना--क्रि° भ्र [हि०] दै "छितराना' । उ०~-मानुष 
मरि धरती मों जाई । माटी होय हाड छित्तिराई ।--इद्रा०, 
पु० १६१ । 

छितिरुह(--संण प° [सं° क्षितिरुह्‌ ] पेड । वृक्ष । 

छ्िततीस(--संक्न पुं [सं० क्षितीश] राजा । 


छित्ति--संश्च ली° [संण] काटना।! छेदन करना । विभालित 
करना खंड खंड करना [कन] । 
छि्ति द --संष्ा क्षी° { सं० क्षिति, प्रा० छित्त ] द° -क्िति' । 


उ०--तेग भरि पमार जत जग हध्य वत्त किय । मंग हैल 
सुगत्ह तात श्रविवेक छित्ति दिय ।--पृ० राऽः १२।३८। 
चछितव्वर--वि० [सं] १, येदक । २, धृतं । ३. ्वरी। 
चिद (घ --संहा १० [सं° छिद्र] देण शेर । उ०- पंच सरन छिद 
डारि किए मनमथ को वेभा ।~-नेद० ग्रंर, प° २१०) 


छिदक--संख पुं [सं०] १, इदका प्रायुध । क्र 1 २. हीरा। 
[को०) । 
छिदना"--क्रि० श्र० [० देदना] १. येद से युक्त होना, 


सूराखदार होना ! भिदना । विधना ! जसे.--इस पतली सु 
से यह्‌ कागज नहीं हिदेभा । २. क्षतपणं होना । घायलहौना । 
जख्मी होना ! जेसे,~--साराशरीरत्तीरोंसे छिद गयाथा। 
चिदनाः--क्रि०° स०१. थाम तेना! सहारे कै लिये पकड लेना। 
२ छेदा 1 छेद करना । उ०--लटनि ते चुवति जु जलकन 
नोती । जनु ससि छिदि छिदि डारत मोती! नंद० ग्रं. 


पु ० २६८ 

लिदना भ~-संद्वा प° [सं° छन्द(-= नियं त्र) ] वरण्छा । फलदान । 
मंगनी । 

खिदरा-वि० [षण छिद्र] [वि० ली छिदरी] १, छितिराया 


हृश्रा ।जोधनान हौ । दिरल। उ०-इस तेरौ छिदरी 
अयामेदो वधे हए मन देखे ।--दीप ज०$पु० १४६। 
२. अ्ेफरीदार । खददार । ३. फटा हुश्रा । जजंर । 
चिद रयार--षि° [सं° कद्र] श्रो । 
दिदवाना-करि० स० [हि०] ६० श्चेदानाः । 
द्िदा- संघा ली° [सं०] छेदने या काटने की क्रिया [कौण्‌ } 
लिदानाः--क्रि० स० [हि०] ० चेदाना' । | 
किदि- संदा ली [सं] १ कुत्टाडी । २.वेज । ३. उच्छेदन । 
काटना [कोण] ) 
लछिदिर-- संछा पु” [सं०] १, कुल्हाडा । कुठार । २. तलवार । 
भ्रसि। ३. अ्रनल | श्रग्ि । पावक । ४, रस्सा। डोरी [कोण । 
खिद्र- संघा पु" [संग] [वि० छिद्नित]. १. चेद। स॒राख।२ 


गड्ढा । विवर । बिल 1३, श्रवकाण । जगह । ४. दोष | 


नुटि1 जैसे; छिद्रार्वेषणा । 


१६३०८ 


छितश्वि 


यौ०-छल छिद्र । छिदानुजीवी, छिद्रानूसंधानी, चिदरानुसारी = 
द° "छिद्रान्वेषी" । 

५. फलित ज्योतिष के श्रनुसार सग्नसेप्राव्वां धर 1६ नौकी 
संख्या । राजनीतिमें शन्‌ का भेद्य या दुवंल पक्ष। कमी 
कमजोरी (को) 1 ८. श्राकाण (के०) । 

चिद्रकणं-वि० [मं०] छिदि या विधे कानयाला । जिसके कान 
छिदि हों [किन] । 

चखिद्रता- सषा ली° [हि० च्िद्र~+-ता प्रत्य] कलंक । दोप! 
हीनता 1 उ०-समुद खार गंगा गदल, जल गुनवंता सीत। 
रवी तेज ससि छिद्रता, दस्य संता रीत ।-दरिया० वानी, 
०३६ । 

चिद्रदर्शी-वि० [० चछिद्रदशिन्‌] [वि० खी० धद्रदशिनी] 
पराया दोप देखनेवोला । चुक्सत निकालनेवाला । घुनर 
नि क्ालनेवाला । 

चिद्रदर्णी- संहा पुं एफ योगन्नष्ट ब्राह्मण का नामजो हरिवंश के 
प्रनृस्ार वाश्रव्यका पुत्र था) - 

चिर पिप्पली --संषठा स्ली० [०] ० "छिद्रवैदेही" [कोण 1 

दिद्रवंदेही - मेश शनो" [सं०] गजपिप्पली । गजपौपल । 

चिद्रंतर- संछा १० [ सं° छिद ~+प्रन्तर ] वेत । 
नरकल [कग] } 

चिद्रांल- मेषा पुं° [सं०] सरकंडा ! नरकुल (कोने । 

दि्रात्मा--वि ० [० छछिद्रात्मन्‌ ] १. खलस्वमाव । कुटिल † खल 1 
२ श्रपनी त्रुटि कहनेवाला ! दूपरों से श्रपना दोष उपरक्त करने 
वाला (को) । 

िद्रान्वेषण-- सं पुं [सं०] [वि० चछिद्रान्वेकी] दोष दू्‌ढना। 
नुक्स निकालना 1 खुचर करना । उ०- इस िद्रान्वेपणा रत 
जगमे सभी छिद्र लखते ह, प्रियतम }--प्रपलकफ, पृ० ६६1. 

दिद्रान्वेषी-वि० [घं छिद्रान्वेषिन.] [वि० घी" छिद्रस्वेषिणी| 
छ्ठद्र॒ द्‌ ढनेवाला। पराया दोप दूढनेवाला। खचर 
निकालनेवाला । 

दिद्राफल-- संश ० [सं०] माज्‌फल । 

लिद्रितं -वि० [सि] १. चेदा हुप्रा। वेधा हृप्रा । २. जिसमे दोष 
लगा हो + दृपित्त। रवी वि 

चिद्रोदर--ंश् पु [सं°] क्षतोदर नामक पेट फा रोग। 

दखिन - संदा पु [सं० क्षर ] 2० क्षण" 1 उ० सचि, छिन धप 


प्रर छिन छाया । यह्‌ सव चीमासे फी माया (साकेत, पृ 
२७६ । - 


दिनक (&--क्रि° धि० [संरक्षण-+-एक एक क्षण। दम भर। 
 धथोड़ीदेर 1 उन्न समृहु कौ छिनक मे नजारत्त तनिक 

परंगार ।--(शभ्दऽ) । 

दिनि फन '-क्रि° स [हि० छि डनका] नाम कामल जोरसे सास 
बाहर करके तिकालना । जंसे,-- नाम छिनकना 1 

छिन कना क्रि° प्र० [ह° चमकना] १, भड़ककर भागना। 
चमकना । दे° !'छनकना' । २, रंजक चाट जाना (वंद्क) 

छिनछवि द =-सतरा सो" [सं° क्षरा ~ छवि] विजनी । 


सरकंडा । 


छितता 
सिनता १ [से० क्षीणता (प्रत्यऽ)] शता । दवं लता । 
= कमजोरी । उ०--चछिनतां तन मेँ वहतं लाव । कवहीं सुख 
 . ८" नाहीं दुव पाव ।--तं दरिया, पु ४१। 
ˆ छिनिदा्--सं्ना शरो" [सं० क्षणदा] 2० क्षणदा' । 
छिनेना^--क्रि० भ्र०.[ हि० छीननां ] छीन लिया जाना। हरण 
होना 
संयो° क्रि०--जानीं 
चनि --क्रि० स० [सं छिन्नं पा ह° छेनी] १. पत्थर कायेनी 
। याटकोके श्राघातसे कटना। २. सिल, चक्की भ्रादिका 
छेनी के श्राषातसे ख्‌रदरी या गड्ढ़ेदार होना । कूटना । ` 
सिनिभं¶--विऽ [ संन क्षणमङ्ध ] नश्वर । क्षणमंगुर। उ०-- 
तप्‌ तीरथ तस्नी रमनं विद्या बहुत प्रसंग । कहां कहां मूनि 
, स्चिकरेपाणै तन दिनभंग ।--त्रजण० ग्र०, पु० ११४। 
 छिन्नमिन्न @ --वि° [सं० छिन्निन्न] दै° "छिन्न भिन्न" । उ०-- 
 . त्तिनि श्रग्ग परि पहमान वीर । छिनिर्भिन्तं होय धारा 
, सरीर ।-पृ०रा०, १! ६६४। 


न्निरा-पि० प°. [वेशी छिएणाल, ह° छिनार] [वि ० श्ी° छिनरी 


, चिनार, छिनाल] परस्त्रीगामी (पुरुष) । लेँपट । वृषल । 
छिनिवाना"-क्रि° स० [ ह° "छीनना] का प्रे० रूप ] छीनने का 
| काम्‌ कराना 
 छिनवानास-कि० स० [सं० छिन्न] १. पत्थर की छेनी से कटवाना । 

`: २; सिल, चक्की.श्रादिकोचेनीसे खुरदरी कराना ।कुटना। 

छिनहुर! - [सं० छिन्नवृहु; प्रा० छिनहरः; या सं छिद्र + हि०~+- 
हर (प्रत्य) ] छिन्न भिन्न । दृटा फूटा ।. जीं शीखे । 
उ०--चछिनहूर घर श्र फिरह॒र टाटी । घन गरजत कपंमेरा 
छ ती ।--कवीर रऽ, प° १८१। 
छिना? नि० स० [हि० छीनना का परे° सूप] छीनने का काम 
कराना । 
` छिनिनाभ-क्रि० स० छौोनना। हरण करना । उ०--कामधेनु 
जमदगिनि की स गयो नृपति चिनाय। सुर (शब्द०)। 
छिनानार-करि० सण [संन्छिन्न| १,८की या छेनीं सँ प॑थरं 
श्रादिकटाना | २.र्टकीया देनी से तिल. चक्की भ्रादिको 
` खरदुरो कराना । 
 च्नतार--विं० श्° [ह° छनाल] दे° 'चिनाल' । 
` व्निल'- विण लीः |[ सं छिम्ना--नासी; देशी छिरणालिश्रा, 
छिण्णालौ पू० हि० छिनोरि ] व्यभिचारिणी । कुलटा । 
परपुरुषगामिनी । उ०--म्ररे यह्‌ छिनाल बड़ी छरतीसी 
„ -भारतंदुग्र ०, भा० १, पृ० ३१। 
च्नालस-- संब लौ व्यभिचारिणौ स्त्री । कुलटा स्त्री । 
चिनालपन, छिनालपना- संद १० [हि०छिनाल ~+-पने] व्यभिवार 1! 
 चिनाला। । 
छिनाला-- सक्ष प° [हि० छिनाल] स्त्री पुरुष का श्रनुचित सहवास । 
| व्यभिचार । 
॥ | छन्‌ (रः - संघ पं, [हि छिन ] ३े०-'छन' 1 उ०्--छिनु छतु बाद 
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च्त्तमस्तक्षां 


छवि कंसे कटै कोड कवि तन के छिलर मारन भष ईकामं 
रहित ।-नंद० ग्र ० प° ३७७1. | 
चिनौचवि (दर -- पंक खी [हि०] ६० 'चछिनखवि' । 
छिन्तं*--वि० [सं०] १. जो कटक्रर श्रलगदहो गयादहयो। जौ काट- 
केर पृथक्‌ कर दिया गयाहौ । खंडित । 
यौ ० छिन्नंकरं ==कनकटा (पशु) । छिन्नकेश्च = जिसके वाल 
काटे गए हों । मु'डित । छिश्नद्र्‌म=कटा दुध्रा वृक्ष। छिन्त. 
नासदित्ननासिक --नासिकाविहीन } नकटा । छिन्नमिर्न । 
छिर्नमस्त, छिन्मसस्तक जिसका सिर कटमगय। हो । कटेः 
सिरवाला । 
२. थका हृभ्रा । क्लात (कीट) । ३. दूर कियादहुप्रा | नष्टश्रष्ट 
(को) । ४. ह्ासोग्पुख । क्षी (को) । 
छिन्नर- संका प° १. एक प्रकार कामंत्र। १. वके के प्रनु्रार एक 
. प्रकार का फोड़ा। 
विशेष~--इसका क्षत सीध यादटेदी लकीरके ल्पे होताहै 
प्रौर इसमे मनुष्य का श्रम गलने लगता हे। 
चछिन्नक~-वि० [सं०] भ्रंशतः कटा । जिसका वुखप्रंश कटा हो करिन्‌] 
छिन्नग्रंथिका--पंशा खौ” [सं० छिन्नग्रन्थिका] एक प्रकार का कंद | 
तरिपणिका कग] । 
चिन्तदंव--वि° [सं०] जिसकी द्विविधा मिट गई हो । जिप अ्रघम॑जसत 
हौ [कोन] । 
चिन्तिधाश्य (सन्य) - संज्ञा पुं [स०] वह सेना जिसके पास धान्यन 
पहुच सकता हो । । 
विशेष--कौटित्य ने लिखा है कि छिन्नधान्य तथा छिन्तपुरष्री वध 
` (जिसकी मनुष्य तथा पदाथं संवंधौ सहायता रुक गई हो) 
संश्य मे छिननधान्य उत्तम है; क्योकि वहु दृसरेस्यानसरे धान्य 
लाकर या स्थावर तथा जंगम (तरकारी तया मांस) प्राहार 
कर लडाई लड सकता टै । सहायता न मिलने के कारण छिन्न- 
पुरुषवीवध यह्‌ नहीं कर सकता । 
छिन्ननास्य--वि० [०] (पशु) जिक्षकीप्नाय टूटगर्ईदहयी किगु 1 
छिन्तपक्न--वि० [०] (पक्षो) जिसके डने टूट या कट गण ह 
छिन्नपत्रीं -- संका ली° [सं०] पाठा } पादा | 
छिन्नपुरुषवीवध (सन्य) - संशा पुं [सं०] कौटिल्य के ्रनुप्ार वह 
सेना जिसको मनुष्य तथा पदाथं सवंधी सहायता रक गई हो । 
छिन्नपुष्प--संका पु [सं०] तिलक वृक्ष ! 
छिल्तवंघन --वि० [ सं° छिरननण्दे ] जिसके वधन कटग्ए हं । 
वं घनमुक्त [को०] । 
छिन्नमक्त--चि° [सं] १. जिसके भोजनम वाधा श्रां षपडे। २. 
भूखों मरनेवाला । जिसे खाने का स्किनानदहे किन्‌ 
छिन्नभिन्न--वि० [संग] १. कटकटा । खंडित } टटा फटा । 
नष्टश्रष्ट 1 ३. जिसका क्रम खंडित हो गया हो ¦ अ्रस्न- 
व्यस्तं । तिंत्तर वितर ।. उ०- संकेत. किया मने धिन नित्त 
भ्रोर युडली छिन्न भिन्नं ।--पनामिका, पृ० १२५ । 
छिन्नमस्तका--वि०, संका श्रौ° [सं०] दे० -छित्नमस्ता'। 


चिर्सस्ता" 


छिन्नमस्ता वि० [सं०] जिसका माथाक्टादहो) 
छिलमस्तार-- संशा ्रो° एक देवी जो महाविदयाग्रों मेख्ठीर्ह। 


विदोप-- इनका ष्यान इस प्रकार है-.-भ्रपनाही कटा हप्रासिर, 


श्रपने वाएहायमे लिए मुह खोले भौर जीभ निकले हुए 
क्रपने ही गले से निकली हई रक्तधारा कौ चाटती हुई, हाथ 
म खड्ग लिएणमुडोकी माला धारण किए श्रौर दिगंचरा। 
द्नका नाम प्रचंड चंडिका श्रीर प्रचंडिकाभीदहै। तत्रसारमें 
नका पुरा विवरण लिखा है) - 

छिन्नमूल--वि० [ सं” ] मूलोच्छैद क्या हघ्रा1 जड से काटा 
हृपा । (कोग] । 

खिन्नरुहू- संघा पुं [सं०] तिलक वुक्ष । पुन्नाग । 

च्न्िरुहा - संन खी° [सं०] गुडच । गिलोय । 

िन्नवेिका-- संघा खी° [सं०] पाठा । 

छिन्नप्रण-- संकला पुं० [ सं° ] १. किसी शस्तसे कटा हुप्रा घाव । 
२. वह्‌ फोडाजो कंसो रेषे घाव पर दहो जो शस्व से 
लगा हो । । 

छिद्लदरवास-- संघा पुं [ से ] एक रोग जो श्चास का भेद माना 
जाता है । 

विशेष- इस रोगमें रोगी का पेट फूलता है, पपरी ना ्राता दै 

श्रौर सासि सकता है तथा शरीर का रंग वदल जाता. 

छिन्नसंशय-चि० [सं०] जिसकासंदेहद्र दहो गया हो 1 संशय- 
रहित [कग] । 

चिन्नांत्र-सं् प० [ ० छिन्नान्प्र ] कोष्ठभेद नामकं एक उदर 
रोग [कणु] । 

छिन्ना- संज्ञा ली [ सं] १, गृडच। गिलोय । 
छिनाल । कुलटा । 

ध्न्नोद्‌भवा- सक्ष ल्ली" [सं०] गुडच। पिलोय रग] । 

च्पिकली-- संञा शी» [ह° चिपकना या देश०] १. पेट जमीन पर 
रकर पंजों के वल चलनेवाला एक सरीचरपया जंतु | 

वि्लेष--यह एक वित्ते के लगभग लंवा होता दहै श्रौर मकान 

के दीवार श्रादि पर प्रायः दिखाई पडता दहै ।.यहु जंतु गोधा 
यागोहुकी जातिकारहै श्रौरषछोटे छोटे कीड़े प्रकंड़कर 


२. पुश्चली । 


खाताहे। छिपकली चिकनी से चिकनी खड़ी स्तहु .पर 


सुगमता से दौड सक्ती है । 


पर्या०--परलभी । मुपलौी । गृहगोधा । विशंवरी । ` ज्येष्ठा । 
कुडचमत्स्य । गृहगोलिका । माशिक्या । भित्तिका ।गृहौोलिका 1 


२. दुधली पतली स्प्री । कृश शरीर की श्रौरत। 
विशेष प्रायः दुवली पतलीस्व्री को भीः लोग. विनोदवश 
छिपकलौ कहु देते ह 1 
३. कान का एक गहना 1 
छिपका्+-- संक पुं” [ हिर छिपकली -] गृहगोधा । विसतुद्या, । 
छिपकली । उ०--माछर पारी काठ छड्.दे हमारोषधाम 
नीर सु विलाव दिपकराहू श्रपनायो है ।--रामधमं०, प° ६६। 
चिपना--क्रि० घ्र० [ संर क्षिप~+-डालना ] {. प्रावरणा याश्रोट में 
होना । एसी स्थिति मे होना जहां से दिवाई न पड़ । -जैषे,-- 


4१ ५ 
४ ८ 
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छिवडी^ 


(क) धह लडका हमे देखकर छिपने का यत्न करता है 4: 
(ख) यहां न जाने कितने प्रथरलन छिपे पडे ह 1 २. ्रावरण 
याश्रोटमेंहोने के कारण दिखार्ईन देना! श्रदष्य होना) 
देखने मे न भ्राना । जसे, सुयं काचछिपना ! ३. जो प्रकट न 


हो 1 जोस्पष्टन हो | गुप्त । जंसे,--इसमे उनका कुरछचिपा 
हश्रा मतलबतो नहींदहै)। 


च्पिली{--संषठा नीर [ संण स्याली ] ण छोटी थाली । रकावी । 


उऽ--चाचीने फन की उसी चमचमाती छ्पिलीमें खाना 
परोस रखा था 1 --रति०, पृऽ ५७ 


छिपाल्िपी-क्रि° वि० [हि० छ्िपना] चूपकेसे) छिपाकर । गुप्त 
रीत्तिसे। चूपचाप गुपत्तुष। 

छ्िपाधिप(- संन्ना पण [सं० क्षपाचिप] रात्रिका स्वामी 1 चंद्रमा । 

निशापति । उ०--रन नकरिय पाड कमत्ल भुभ्रं : छिति मित्त. 

छिपाधिप्‌ चित्त धृश्रं । ~ 'पृ० रा०, १८। १०१। । 

च्पिाना--करि० स० [ संर क्षिप डालना ] [ सं छिपाव `] १. 

श्रावरण याश्रोटमे करना । रेसी स्थितिमें करना जिसमें 

किसी को दिखार्ईन पड़या पतान चले। ठंकना ।श्राडमे 

करना ¦ दष्टिसि म्रोञस्लल करना! योपन करना । र. प्रक्टन 


करना । सृचित न करना । गुप्त रखना । जसे, बात छिपाना, 
दोष छिषाना । 


चिपारुस्तम - पं ० [ह° छि पना + फा० रुस्तम] १. वह्‌ व्यवित 
जो श्रपने गुणमे पूणं दहो, परंतु प्रष्यातन हो । उ०्--प्ररी 
तुतो छिपी स्स्तमदहे। श्राज तक हमको श्रपना गाना नहीं 
सुनाया था ।--संरण०, पृ० २६1 २. रसा दृष्ट जिसकी `` 
. दुष्टता लोगों परप्रकट न हौ। गुप्त गुडा 1 उञ्-क्यों . 
भिर्या, यह्‌ कहिए चि रुस्तम निकले सिर्यां वलील ।- 
फिसाना०, भा० ३, पु° १६६। 
चछिपाव~--संा सं० [ ह° छिपना ] किसी वात या सेद को छ्छिपाने 
का भाव । वातं को एक दूसरे से गुप्त रखने का भाव) 
परस्पर के व्यवहारमें हूद्यके भावों का गोपन 1. दुराव। ` 
क्रि° पर०- करना --रखना ! .. 
च्पवना(--करि० स० [ह° छिपाया ] गोपन करना । गप्त रखना । 
छिपाना। उ०्~--तोसों न चिपावत्तिहौ, एरी भद्‌, भ्रपराधं 
दइतनो कौन्होर्म जोक्ही हसि के (--रघ्‌राज (शब्द०) । . 
ल्पी द -- संक प° [ देश० ] १. छींट छापनेवाला । छीपी । ‡.२ 


दर्जी । सीवक 1 
च्पि च्पि--क्रि० वि० [ हि० छिपाना ] घ्रप्रकट खूप से । गुप्त 
रूप से । 


छिप्र^(&--क्रि° वि० .[ संण्क्षिप्र ] द° शक्षिपर' । उ०---सत्त सेर 


नृप लोह मगायव । लोहफार दह चिप्र बुलायव ।--प० 
रासो, प° ३। 


सिप्र संत, पु [सं० क्षिप्र] एक ममं स्थाननजोप॑रके भ्रगठे मरौर 
उसके पास की उऽगलियों के वीचमे होतार) 

छिबड़ा-- संक प° [ देण० ] दे० *छवड़ा \ , ; 

छिवड़ो--संज्ञा ली० [ संर क्षिविरय ] खटोली के घाकार.की एक 
डोली जिसपर रेतीते मेदानो मे यात्रा करते-है 1 1 


 छिविड़ी* ` 


छबदी?- संरा ली [ ईहि० छिबडा ] १. छोटा टोकरा । २. 
`` --घाचा ) 
| द्विवना --क्रि० श्र ° [सं स्पशन, घ्रा ° छिवरण, ह° छना] लगना ! 
 '. , स्पशं करना । छूना । उ०--{(क) श्रं भारी छिवदा श्रसमां्णं । 
~` किलर्गं सु" -जूटा केवांणौ ।-- रारू, पृ० २७७ (ख) इद्र 
 , भाण मुक्रनेस रौ, ग्रह केव तरस्स। श्रासर्मान चछिवि 
: `. श्राखियौ, भाई भांण सरस्स.1--रा० ०, पु० ७५। 
` छिमा संज्ञा. श्नै° [सं° क्षमा] द० "क्षमाः ।उ०--छिमा करवाल 
है विसाल धीर कर वीच, दरनं दयाल कोप नीच कों नस्ायी 
दै --दीन० ्रं०, प° १३४। 
` चिमालिम म्ण .छीण [ से छमासे हि० छिमा की द्विरक्ति ] 
क्षमाकाभ्राद । क्षमाकरनेका श्रदवयाश्राभार । तात्कालिक 
- . शाति । उ₹०~ छिन एक छिमाल्िमं रष्षकं 1 चावह्सि नृप 
 , -विट्यौ [--पृ° रा० 1 १०॥। १७। 
चिर दिय--ग्रन्य० [ श्रनु° ] घृणासृचक उविति। तिरस्कार का 
णन्द । दे° छि" । उ०--क्षर सिरु तेजि कृपे विलास । छ्य 
| छ्य तोहार रभसमय भास ।--वियापत्ति, प° ५२७। 
, दियना(्+-- करि सण [सं° स्पशं] द° "छूना" | 
 छिया "संज्ञा ली [सं० क्षम, प्रा० छिव, हहि० छि; छिः] १. वह जिसे 
देखकर लोगषछीष्टीवरं। घृणित वस्तु। धिनौनी चीज । 
२, मल । गलीज । मैला । उ०- हौं समुभत, साई द्रोह की 
गति छार छया रे~ तुलसी (शब्द०) । 
मुच्य छरर करना = छीषछी करना । मल प्रौरं वमनके 
, पमान घरित समना ! विनःना । उ०्--जो लिया छरद 
करि स्कल संतन तजी तासु मतिमृढ्‌ रस प्रीति ठानी ।-- 
` ` सूर (शब्द०) । छिया छार होना-=धिनौना होना! धृरित 
. एवे .मैला होना । . घरणित श्रौर नष्ट होना ; उणो तन 


छ्यिाछारहोग्र जह, नाम न लेह कोई । -क्वीर श 
पृण र्‌ | ` 


 दियार-वि० मला । मलिन ! घृणित । 
 छखियार-- संका सीर [हि० बछिया] छोकरी 1 लडकी । उ०-- कौन 
 . कीर्छाहि छिपीगी छिया छहिया तलि नाह की माह निसा 
मे --सुदर सवं० (शएब्द०) । 
चछियाद्ी- संका ली° [ ह° दूना +-छिपाना] दूने नौर छिपने का 
. वेल | ख मिचौनी । उ०्--चलोचियाद्ीहो अ्रततरमे! 
तुमः चदा मःरात सुहागन । चमक चम उद श्रगिन में । चलो 
छया छीहो श्रंतर में ।--हिम०, पृ° ११) 
` छियाज-संफ १ [सं° क्षण ¬- व्याज. कट्प्रा व्याज । 
` छियानवे† विण, संदा पुर [हि०] ° "छानवे 
। ष्यालिस-- वि०, सं पुण [ह° छि याली स] दै° “छ्यालीसः । 


ष्ालीस--- वि० [सं षटचस्वारिश, टि ०छह्‌ + चालीस] जो संख्या 
म चालीस श्रौर, छह हो । 


ण्यालीसर- संन पु १. छह श्रौर चालीस की संख्या । २, उक्त 
। ` संख्या का द्योतक श्र॑कजो इस प्रकार लिया जाता हि --४६। 

प ण्यासी-वि०[ सं० षडशीति, प्रा छासौति,प्रा० छसी ] छह 
.*"" भ्रोर ्रस्सी। जो गिनती मे श्रस्सीसे छह श्रधिक हौ । 
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स्वरिव 


छियासी "~ संञा १०.१. छह श्रौर स्रस्ती की संख्या । २. उक्त संष्या 
का यतक श्रंक जौ इस प्रकार लिखा जाता है--=६। 


चिरकना-क्रि० स० [ हि० छिडकना } ३८ "छिडकना' । उ०-- 
एकादशी एक सखि श्रई डारचो सुभग श्रवीर। प्क हाथ 
पीतावर पकरचयौ छिरकत कू कुम नीर ।-- पूर (शब्द) । 

चिरकाना--करि° स [ह° छिडंकाना] द° 'छिड़काना' । 

हिरना&्ः--क्रि° श्र° [हि० छलना] दे" "छिलना' । उ०--मकरि 
क तारतेहिकरर्चहू। सो पहि्रे छिरि जाई सरी ।- 
जायसी (णष्द०) । | 


खिरहटा -- संज्ञा ¶० [हि ०] ‰०- "छिरेटा' । 

छिरहा‡-- वि० [हि० डना] हटी । जिही । ` 

छिरेटा- संघा पं” [ हि° छिर्लाहटिड ] [ लीर श्रल्पा० छिरेटी ] एक 
छोटी वेल जो मंदानों, नदी के करारोंश्रादि परर होती है। 

विशेष इसकी पत्तियों का कटाव सीकेकीश्रोर कुद पानसा 

हीत्ता है, पर थोड़ी दही दूर चलकर पत्तियों की चौड़ाई एक- 
वारगी कमहौ जत्तीहैश्रौरवे द्र तक लंषी वदती जाती 
है 1 यह चौड़ाई सिरेपर भी उतनीही वनी रस्हतीदहै। इन 
पत्नियों कौ लंवाई ढाई तीन श्रंगूल से श्रधिक नहीं होती श्रौर 
इनका रस नियोड़कर जल, दुध ्रादिमे डालने सेजलया 
दूध गाढा होकर जम जाता । इस वेल में वहूत छोटे छोटे 
फल गुच्छो मे लगते हँ जो पक्ने पर काले हौ जाते है । 


वद्यक में छ्किरेटा मधुर, वीर्यवर्धक, रुचिकारक तथा पित्त, दाह 
प्रौर विपको दूर करनेवाला'माना जाता रहै] 


पय{०--छिर्नाहिड । पातालगरुड । महामूलं । वत्सादनी । 
विक्तांगा । मोचकागमिदया । दाक्षी! सौपर्णो । गारडी । दी्घ- 
फांडा । महावला । दीघंवत्ली । दृटृलता । 
सिलकना८्ैः- क्रि स० [हि० छिडकना। 2० -छिडकना' । 
दिलका--संक्ना पुं [ सं० हतक ( वल्कल, छाल ), देणौ छल्ली 
( छाल ) | फलों, कदों त्था इसी प्रकार की श्रौर 
वस्तुश्रों के कपर का कोश या वाहर प्रावरण जो छीलने, 
काटने या तोडने से सहज में  श्रलगहौो सक्ता! फलोंकी 
त्वचा या ऊपरी भिल्ली । एक परत की खोल जो फलो, 
वीजो ध्रादि के उपर होती है । जैसे, सेव का छिलका, कटहल 
का छिलका, गन्ने का छिलका, श्रंडे का छिलका । 
विदाष-छाल, छिलका श्रौर भ्रूसीमे श्रंतरटहै। छाल वेड ज 
धड़, डाल शरीर टहनियों के ऊपरी भ्रावरणा को कटूते §, जो 
टन, छीलने श्रादि से जल्दी प्रलग हौ जाताहै। भूसी 
महीन दानां के सूले हुए श्रावरणको कहते ह जो कूटने से 
ग्रलगं होता 
चिल चिल --वि० [हि०) ० 'छ्चिला' । उ०--जह नहि नीर संभीर 
तहा-भल भवर परई ।. छित लिलि सत्ति न पर परंतौ देवि 
नहि करई ।-नंद० श्रं ०, पए० १३ 
धल द्धिला धः वि० [देश] हिवत्ता इलता हप्र जोमनानदहो। 
वला । उ०--प्रोरन कां दहो छिलछिलो न्नागत्त नेतो 
श्रोटाद्‌ जमायेः रुचि. उ्चि भरिकं तमी 1 नदर ग्र पुण. 
६१ । ˆ ˆ: . ॥ 


छलना 


दिलना क्रि श्र० [हि० छीलना] १. इस प्रकार कटना जिसमें 
ऊपरी सतह या भ्रावरण निकल जाय 1 छिलके या चमड़ेका 
कटेकरे श्रलग होना । उधड़ना । २. रगृड़ या श्राधातसे उपरी 
चमड़ का वु भाग कटकरं श्रलग हो जाना । खरोच जाना। 
जसे-पैरमेजरासा छिल गया है) ३. गले के भीतर 
चनचूनाहट या खुजली सी होना । जसे,-सूरनसे सारा 
गला छल गया । ` 
संयो० क्रि०--उटठना ।-- जाना । 
दिलर{-वि० [ह° छिचला या प° क्षीण] कृण । दवंल । उ०-- 
चिनु चिनु वाद छवि, कसे करहु कोउ कचि, तन कै छ्िलिर 
मानों भए ह कामरहित ।-- नेदं रं ०, प° ३५७ । 
चिलवा- संका ¶° [हि० छलना] बहु मनुप्यजो ईख फे चेतो मे 
ईख काटकर उसकी पत्तियों को छीलकर दूर करता है । 
दिलवाना-करि० स० [ हि० 'छिलना' का प्रे० कूप ] छीलने के 
लिये प्ररित करना । छीलने का काम कराना जसे, घास 
छिलवाना । 
दिल हिड-संद्ना पु [सं° छिलहिरड] छिरहटा । छिरेडा । 
दिलाई-- संदा ली [ह° छीलन] १. छीलने का काम 1२. 
छीलने कौ मजद्‌रौ। 
दिलाना -करि° स० [६० छिरना] ह° “दिलवाना' । 
दिला व~-संष् पं [ हि० छीलना ] छीलने का भाव या क्रिया 
छिलाई। 
दिल वट-संन्ना ली° [हि०] द° "छिलाव' । 
दिलौरी- संश ली [ह° छाला] छोटा छीाला १ भ्रावला। 
क्रि° प्र०--पडना। 
दिल्लड‡ मंशा पुं” [ह° छिलका] छिलका । भूसौ । 
दिहत्तर'--वि ° [सं° षटसप्तति, प्रा० छंसत्तचि, पा° छसत्तरि, 
छहत्तरि]| जो गिनती में सत्तर से छह श्रधिक हो । छह भ्रौर 
सत्तर । 
छिहत्तर -- संवा श्लौ” १. येह भ्रीर स्तर कौ संख्या । २, उत संख्या 
को सृचित्त करनेवाला प्रक ज) इस प्रकार लिखा जाता 
है--७६ 1 
चिहरना-क्रि° ्र° [ हि० छितरना ] विखरनां । फंलना । 
छितराना । वि० दे" "छंहुराना' 1 
छिहुराना ~ करि° स० [हि० छहूराना] द° चृहराना' । 
चिहाई्--संकय ° [हि० दहना] १. चिहने का काम। २. 
चिता! सया । ३. मरघट। ८ 
छिहाना†--करि° स० [ संर चयन ] [ संहा छिहानी ] किसी वस्तु 
फो तले उपर रखकर राशिया ठेर लगाना | गाजिना। ठेर 
लगाना । 
सिहानी संक्षा पुण [ह° स्िहाना] ए्मशान । मशान । मरघटर । 
च्हिरन†--करि०.स० [म० क्षरण; क्षार | दै° दह राना" 1 
छा क-- संहा ली० [सण छिवकषा] नाक श्रौर पुष्ट से वेग के साय 
सहसा निकलनेवाला गयु का कोक्ता या स्फोट, 


"~ "~~~ 
"~ ^~ -~ -~--~ “~~~ ~~ ----- -- ---- 
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विद्लेष--यह स्फोट नाक की भिल्ली मे चुनचूनाहट हने से, 
या प्रांखमें तीक्ष्ण प्रकार्थ पड़ने के कारण तिलमिलाहुट 
होने से होता है) इसमे कभी कमी नाक श्रौर मुहुसे पनी 
या श्लेष्मा भी निकलता है । हिदु्रो मे एक प्राचीन रीति 
कि जव कोई छींकता है तव कहते है "शंतं जीव या "विर 
जीव' । यह प्रथा यूनानियों, रोमनों भरौर यहूदिपों मे भीथी। 
ग्रंगरेजों मे भी जव ॐ छीकता है. तव पुरानी परिपाटीके 
लोग कहते ह कि (ईश्वर कल्याण करे' । हिदुभ्रो पे किसी.कायं 
के प्रारभे छींक होना श्रणुभ माना जाताहं। 
क्रि° प्र०--श्राना ।--होना - मारना । -लेनां। 
-मुहा ०-- छक होना == बुरा शकुन होना } 
छी कना-क्रि० भ्र० [ह्० छक] नाक श्रौर मुहसे वेग के. साथ 
वायु निकलना जिससे शब्द होता है । उ०--जसुमरति चली 
रसोई भीतर तरह ग्वालि इक छींक ।--सूर० १० । ५४०। 
मुहा ° ~ छौकते नाक काटना थोड़ी थोष्ो बातत पर चिढना 
या दंड देना । श्रत्याचार करना । 
छी काना ० [ हि° छीका ] दे° शछोका' । उ०--कसं कटति 
लियौ छीके त' ग्वाल कं दं लात ।--सूर०, १०। २९० । 
छो ट--संन्ना खी [सं° प्िप्त, प्रा° छित] १. पानीया प्रौर किकी 
द्रव पदाथ की महीन व्‌ द। जलकणा। सीकर । उ०--राधं 
छिरकति छींट छंवीली । वच कुंकुम कंचूकि वंद टूट, लटकि 
रही लट गीली ।--सूर (शन्द०)। २. पानी श्रादिकी पड़ी 
हई व्‌ दया कण का चिह्धुजो किती वस्तु पर पड जाय । 
- वह्‌ कषड़ 7 जिसपर रग विरगके वेलवृटेस्गों से छीपकर 
बनाए गए हों । उ० - संध्या घनमानाकी दुदर श्रोद रंग 
विरगी छट ।-- कामायनी, पृ ३०} ` | 
विक्षष-- प्राचीन कालम कपड़े पर्‌ रग विरंग के छीटे डालकर 
छींट वनाति थे । | 
यौ --मोमी छी = एक प्रकार का छपा हुमा कपड़ा जो स्त्रियों 
के पहुरावेके कामे भ्राता है। 
छीटना- करि० स० [ सं क्षिप्त, ५1० छिद {ह° ना (प्रत्य०) | 
किप्ती वस्तुके क्णोकौो इधर उधर गिराकर फलाना। 
विखराना । छि तराना । 
संयो ० करि०--देना 1 


ह 6, 


, छी टा--ं्ा पु” [ सं° क्षिप्त, प्रा० छिन्त, हि° छीटना ] १. पानी 


(या श्रौर क्रिसी द्रव परकायं) की महीनवृदद जो प्रानी को 
उछालने या जोरसे फेकने से इधर उधर पड़े । जलकण । ` 
सीकर । 

० प्र ०--उडना । -पडना । 

यौ .--छोा गोला तोप का गोला, जिषके भीतर वृहत सी 
छोरी छोटी गोलियां या कील कटि श्रादि भरेते) 

२. महीन महीन वृ्‌दोंकी हलकी वृष्टि । भड़ी! जसे,-मेह्‌ का 
एक छींटा श्राया था । ३. किसी द्रव पदाथं क्री पड़ीहुरईहव्‌ द. 
का चिह्ध । जैसे,--इन स्याही के छीटों को धोकर ुडा लो । ' 
४, मदकयाचंड्‌कौीएक र्माता । दम । ५. व्यमपूखं उज्ि 


छी टाकसी 


जो किसी को लक्ष्य करर कही गरई्‌हौ। हलका श्राक्षेप । 
'. छिपादहुत्राताना। 
„° प्र०--कसना ।-छोडना।--देना । 
' यौ ०--छीटा कसी । 
६. किसी चीजपर पड़ दहृभ्रा कोई छोटा दाग 1 जसेः-- इ 
, ` ` नगपर कुछ छीटेहै। 
 षटीटाकसी -पश ली [० षछीटा +-कसना] श्राक्षेष करने की 
करिणा । छिपा हूप्रा ताना देने की वान । 
छीद-सं्रापुण [| संरखद्रि, हि० चेद ] िद्र। छेद । सूराख। 
` उ०--हृकुम तुम्हार जर्हान जहां ले काल कुधुद्धिहि कीन्ही 
छंद ।- मं दरिया पृण ११८ । 
छीदा मं खी० [मं° रिम्मे, हिः छषेमी] छीमी । फली। 
छी -प्रव्प० [सं०छिः] घृणापूचक शृत्द। धिन प्रकट करने करा 
` शब्द । श्रनादर या श्ररुचिव्यंजक शब्द ¦ जसे,--ी ! तुम्दै 
. एसा करते लज्जा नहीं प्राती । 
` मृहा०-णीष्ी करनान्=धिनाना। श्रनादर, श्ररचिया घृणा 
प्रगट करना । उऽ-वेष भये विष भावेन भरून भोजनक 
.. कछ नहि ईष्ी । मीचके साधन सोध सुधा, वधि दूध ग्रौ 
 माबनश्रादिहुषछी { द्धी ।-(भव्द०)। 
छी पण (श्रनु०] वह शन्दजो घाट प्र॒ कपड़ा धौते समय 
` धोविोंकेमुह से निकलता है। उ० -घाट पर ठाद्ी वाट 
पारति वटोहिनि की चेटकी सी डीठ मन काकोन हरति टै। 
लटकि लटकि छी करति खले भृजमूल भूक्रि स्ुकि स्वेद 
कणा फूल से भरति है ।-देव (शब्द०) । ` ` 
छो उल{--संहञा.¶० [देश०] पलाश । ढाक । 
छीका- संज्ञा पुण [सं० श्षिक्य, हि० सोका] १, गोल पात्र के प्राकार 
, का रस्सियोंका बुना हृभ्रा जालजो छत में इसलिये लटकाया 
जाता है कि उसपर रखीं हुई खाने पीने की चीजों (जैसे, 
दूध, दही प्रादि ) को कुत्ते, बिल्ली श्रादि नपा सकं । सीका 
सिकहर 1---भ्रत्र कहि देउ कहत किन यों कहि मागतं 
दही धरयोनोरहै षीके ! सुर (शव्द०)। 
महा०-छीकः दृटना==श्रनापासरेसी घटना होना जिससे किकी 
कोकुखैलाभ हौ जाय । जँसे-विल्लीके भागसे छीका टुटा। 
२. जालीदार चिडकोया भरोखा। ३, रस्सियोंक्राजाल नजो 
कामसेते समयर्वलोंकेमुहमे इसलिये पहनाया जाता 


जिससेवे कुछ खाने के लिये इधर उधर मुहं न चला सके। 
जावा । मूसका। 


 . क्रि प्र्~-देता।--लगाना। 

४. रस्सियां का बना दुप्रा भूलनेवाला पुल । कूला) ५. 
` रसिया पतली टहनियोंको बुनकर व्रनाया हुभ्रा टोकरा 
` जिसमे बड़ वड़े छेद छूटे रहते है । छटनी । खेचिया । 

छीषडा-- सं ० [ सं° तुच्छ, प्रा० छ } १. माप का तुच्छ 

. . श्रौर निकम्मा टुकड़ा । मासिका वेकाम लच्छा । जस, -त्रिल्ली 
 कोषछछीष्डेहौ भते । २, पशुप्रों की भ्रतड़ी कावह्‌ भाग 

`“... निस्षमे मल भरा रहता है। मलक्ीर्थली। 

त एीष्लु-वि९ (ह° देश “चिला' । 


१६४३ 


पदां 


दीदसयेदर-संहया ली" [हिण्षछीषी] दुर्दणा। दुगंति। खरायी। 
फजीहूत 1 
क्रि० प्र०~-करना।- हना । 
छी दी संघा खी० [हि०] मल। गू 1 विष्ठा। धिया । उ०्~-धाषए 
वच्चो को कमरोंश्रीर भरगनों के फशं पर जहां तहां दीष्टी 
करा देती थीं -जनानी०) पृ० १४७ 
खीज - संहा ली [ह्ण छीनना] ह्वास । धटाव । घाटा! कमी। 
उ०-रातहि दिवस रहै सत्र भीजा। लधन देखत देखी 
छीजा ।-- जायसी (शन्द०) 1 
छी जन--रसष्ठा ली [६० छीजना] द° “छीजः । 
छीजना -क्रि° श्र° [° क्षयण याक्षीण] भी होना । घटना । 
कम होना । हास होना । श्रवनत होना । उ०- (क) दीजहि 
निशिचर दिन घौ राती। निज मु कहै सुकृत जेहि भाती । 
--तुलसी (शब्द ०) (ख) लहर ककोर उह जल भीजा। 
 तौहु स्प रंग नहि छीजा ।--जायसी (एन्द०)। (ग) 
सि! जा दिनिते परदेस गए पियता दिने तन दीजत 
ह ।. सु'दरीसवेस्व (शन्द०) । 
संयो० फ जाना। 
दछीट -प्ठा ्री° [ह°] ° "छीट' | 
छीटना~ क्रि स० [हि०] दे "छींटना' ¦ 
छीटा--संश्चा प [संर क्िभ्य, ह° छोका] [श्री* श्रस्फा० छिटन] 
१. वासि की कमवियोंया पतली टहनियों को परस्पर जाल 
की तरह बुनकर वनाया हग्रा टोकरा । सचा । 
णौ०--छटा गोला टोल या पपे के प्राकार कावनादहुभ्रा 
टोक>1 1 
२, चिलमन 1 
छी ड{--संशा क्ली [सं° क्षीण] भ्रादभियों की कमी। भीड़ का 
ग्रभाव। 
दीत(--संष्ठा खी [सं क्षिति] दै" 'छति' । उ०-तव नहि 
छीत न सेस महस्‌ ।-दण० सागर, पृ० ६३। 
छीतना -क्रि° सण [सैर च्िदि+हिन्ना (प्रत्य०)] १. विच्छ्‌, भिड़ 
प्रादि का डक मारना । २. मारना । कूटना । 
छीतस्वामी --मंश प° [६०] प्रष्ट्छापफं एक र्व॑ष्णव भक्त ।ये 
वल्लभाचार्य जी के श्ष्यिये । इनके ष्ण संवंघी रचे पद 
इनके संप्रदायके लोग भ्रवतक् गाते ह । 
दछोता - मेषा प° [देश०| वह.के मायके या ससुराल जाने की 
सादत । 
छीति ~ संख ली” [० क्षत्ति] १, हानि । धारटा।२. वुराई। 
उ^्-तेरोततन धन सूप महागुनसुदर श्याम सुनी यह्‌ कीति। 
सुकरिसुर जिहि भाति रद पत्ति, जनि वल वाधि वटाव 
सीति ।--सूर०, १०! २७७५ । 
छटीतीछान-चि० [ सै° क्षति घ्न्निया छन्त | छिन्न भिन्न तित्तर्‌ 
वितर । उ०--वह्‌ सव सेना श्रसुरों की छीतीचछ्न दी वहीं 
को वह विलाय गई ।--सन्लू (णन्द०) । 
छौरा-वि० [सं° छितर] १. जिसमे ददटृत से छेद दों 1 जिसके ततु 
दूरदूरपरहां। निसकौ सुनावटघनीतन हौ | मषक । 


छीन" 


लिदरा। २.जोदूरदूर परदहौी।जोधनानहौी। तरिरल। 
उ०--ताल कई समचद घूषरी । मांहिली माड़ी छटीदा 
होई ।-ती० रासो, पृ०५। 

छीन *--वि० [सं° क्षीर] १, दुबला । पतला । कृण 1 २, शिधिल । 
मंद । मलिन ।उ०-पुछठको तजि प्रसुर दौरि कं युव गह्यी 
सुरन तवपूद्कोश्रोर लीन्ही । मथत भए छीन, तव वद्र 
विनती करी श्री महाराजनिजसक्ति दीनी (-सूर०, ८।८। 

छीन --संक्चा पुण [सं०क्षण, हि० छिन] क्षण। क्षण भरका 
समय 1 उ०-पलदट्‌ बरस श्रौर दिने पहर घडी पल्ल छीन । 
ज्योन्यों सखे ताल हव्यो स्यो मीन मदचीन !--पलट०, 
पृ०२५। 

छीन चंद्र-- सल्ला ¶० [ स॑° क्षोणचन्द्र ] द्वितीया का चंद्रमा । 

दछीचता--संल्ना ली° [हि०] ३० (क्षीणता । 

छीनना--क्रि० स० [न° छिन्न--हि० ना (प्रत्य°) ] १. छिन्न 
करना । काटकरर श्रलग करना । उ०्--नौर हु त्तं न्यारी 
कीनौ चक्र घक्त सीप छीनौ देवकीके प्यारे लाल एचि लाए 
यल मे {-पुर०८।५।२. किसी दुसरे की वस्तु जवरदस्ती 
ले लेना 1 किसी वस्तु के दूसरेकेश्रधिकारसे वलात्‌ श्रपने 
प्रिकारमे कृर लेना हरण करना । उ०-काक कक्‌ लं 
भुजा उड्गहीं। एक ते एकं छीति लं वाहं ।--मानस, 
६ । ८७ । 

यौ ०--छीनाखसोरी । छीना परी । छौनाखछीनी । 

३. श्रनुचित रूपमे प्रधिक्रार करना | उ० वलि जव वहु जज्ञ 
क्रिएषद्र सुनि सकायौ । छल करि लइ छटीनि मही, वामन ह 
धायौ 1--स्‌र०, ६ । ११८ 1 ४. सिल, चक्की भ्रादिकी 
छेनी से खरद्रा करता। कटना । रेहाना । ५ कनी से पत्थर 
ध्रादि काटनाया वरावर करना । ६. द° नाः । 

छीना{-क्रि०° स० [से०्ष्ट्प ( टूना) या सं° स्पृ, प्रा° छिव 
(टूना) ] छना । स्पशं करना 1 उ० (क) ग्वालि वचन 
सुनि कहति जसोमत्ति भले भूमि पर बादर छीवो। तुलसी 
(शब्द ०) 1 (ख) हरि साधिका मानसरोवरके तटठाद़रे री 
हाथ सो हाथ छिद्‌ ।--केशव (शन्द०) । 

लीना --शष्ठा प० [सं° छिन्न] १. घडे कै नीचे का कपाल या गोल 
भागजो फोड़कर प्रलगक्रर दिया गयाहौ। २. भिह्रीका 
वहु साचा जिसपर कुम्हार धड़े कूड प्रादिः की पदी या 
कपाल को रखकर थापीसे पौटतेरह। 

छीनाखसोटी -संह्ला छी [ द° छौनना +-खसोटना ] दै° "छना 
भपटः | 

छीनाछीनो- सं ली० [ हि छीननाकी द्विरुक्ति] द° "छीना- 
ऋपटीः 

छीनान्ञपरी--संद्ला रीण [हि० छिनना + भवटना] जवरदस्ती या 
माड भपटके साथ क्रिसी वस्तुकोले लेने की क्रिया । 

छन्द - सं पृण संर क्षीण, हि० छीन ] दे° "क्षीण" 1 उ०---छिप्यो 


छपाकर छित्तिज छोरनिधि छमुन छद एल ` न्ह ।-- 


। ष्यामा ०) पु० १२० ~ # 1. प 


अ 


-. `" छोमीं 


छीप*- विण [ सं°क्षिप्र ] तेज । वेगवान्‌ | उ०्-सात.दीप नुप 
दीप छीप यति चहत समर सरि ।--गोपाल (शष्द०) 

छीपर-- संछा लौ [ संण शुक्ति, हि० सीप ] दे० "सीप" । उ०~ (क) 
सव तरवर चंदन नहीं सव कदली न कपुर । सव छीपन मुक्ता 


नहीं, सव दल नाहिन सुर) ~रम २०, प्र० २२३1 (ख) 
छीप रूपहि करी पररकासा । स्वाति रूप इच्छा नीवासा। 


- फवीर पसा०, प° <९३ । | 

छीपर-- संघा वी° [हि. छाप] १. छप। चिह्र 1 दाग।३. वह्‌ 
दागयाधव्वा जोषछोटी छोटी व्िदियोंके रूपमे शरोर प्र 
पड़्जातादै । सेहुग्रां । एक प्रकार फा चमं रोग । 

टीप{- संता ० [ सं° क्षप, या क्षय ] श्रानम । नाश । विनाल । 
उ०्--छीप करं दल दुज्जणां जीप खद्ो रण जंग ।~-रा० 
०, प° २३२१ 

क्रि० प्र ०--फरना.1-- होना । | 

छीप“--मंघा ली देश० ] व्ह डी जिसमे डोरी वांघधकर मघ्टी 
फतस्ताने की कटिया लगाई जाती है । उगन । कसी | २. एक 
पेड का नाम जिसके फलकी तरकारी होतीरै। इमे खीप 
प्रौर चीपभी कहते ह| | 

टीपक--वि° [हि० छाप] छपी हई । छींटदार्‌ ! उ०-धरीं तीर्‌ 
सव चछीपक स्री । सरवर मंहुर्पंटी सव वारी (--जायषी 
प्र० (गुप्त), पृऽ १६० । 

छोपना?- क्रि स० [संर क्षिप] कटिया मछली फंसने पर उसे 
वसीके हारा खींचकर वाह्र फेंकना । ॥ि 

दी पना ~ क्रि० स० [सं० स्पश्रंन, प्रा दिवण] दे" "छना" । 
उ०--रंदासतु कावच फली; तुञ्धे न छीपं कोद ।--रं०° 
चान, पृ० १) 


छोपा--संषा प [सं° क्षेप] १. तंगमुहकामिष्टी काएक बरतने ,. , 


जिसमे श्रहीर दूध दुकर डालते जति 1 २. दे° छप 
उ०-वनिया मोदी सगरे धाये, छीपा सेठ चौधरी प्राये ।- 


कथीर सा०, पु० ६५७। 8 

छीपिप्ररा(्र--संघा १० [हि०] दे ्छीपीः 1. उर--षए भैना, 
कांहिर के छीपिभ्ररा बुलाऊ कहुर वरि रेगाइए्‌ 1-पौद्दार 
प्रभिण9 ग्रं ०, पृ० ६१४। 


च्पी"--- संहा ० [० छिप [सी° छोपिन] वह व्यक्ति जौ. 
कपड़ पर वेलवटे छापता हो । छींट छापनेवाला । रंगरेज । 
छीपी* ~ संश्च ली° [देश०] १. वह संतर छड़ौ जिससे लोग कवृतर 


भ्रादि उडाते हँ । इसके सिरे पर कपडावेधा रहूतादहै १२ 
धातु श्रादि की छोटी त्तश्तरी। 


छींवर -संघ्रा खी [देशण०, हिर छाषना] मोरी छींट। वहु कषडा 
जिसपरवेल वेच्पेहों । उ०--हाहा हमारी सींसांवी 

' कहौ वह को हती छोहरी छीवर वारी {--(षाव्द०) 1: ` " 
छीमरदः-संन्नाखलीण [देशन्यां हिन्छीप (वद) दे० | "छोवर' । 
त ०~--दीमर वह्‌ छीमरं प्रि लूमर मदन श्ररेर } चितहि 

चु रावत चाहि के वेचत वेर सुरेर।-स० सन्तक०, प०३८१९.। 
छीमी--संद्वा ली" [सं० शिस्वी] १. फलो 1 जसे-~-मटर की छीमौ । 


छीर 


, उ०--मखमली पेटियों सी लटकीं छीमिर्या, छिपाए वीज 
लड़ी ग्राम्या, पृ०३५। ३. गायभेप्तश्रादिके स्तन के 
चृचृकजोफलीकी तरह होते ह। स्ठनों का चूचक । 
स्तनाग्र । कुचाग्र ।--(प्र्चिष्ट) । 

छौ र'-- संद्र पुण [सं° क्षौर, प्रा० छीर] । उ०--(क) माता श्रत 
छीर विन सुत मर, श्रजा कठ कुव सेई ।--सृर०,१।२००। 
(ख) छीर वेही भूतले नदी त्रिविध चले पवमन ।-प० 
रासो, प० १३ । 
छीर न° [ संन्शिरा, प्राण छि, हि० छोर] १. कपडे 
प्रादिका वहु किनारा जहां लंवाई समप्वहो। छोर) 
मृहा०- छीर खलनान=धोती श्रादि मे किनारे का तागा 
निकालकर शालर वनाना । 
२. वह्‌ चिह्व जो कपड़े पर डाला जाय । ३. कपडेके फटने का 
चिल्ल, 
क्रि प्र०-पडना । 
दीरज&-- संञा १० [सं० क्षीरज] दधि । दही । 
छीरधि(--संा प° [ संग क्षीरधि ] क्षीरसागर । दूधका समृद्र। 
 उ०्--क्षय रही 'मतिराम' कटै छ्िति छोरनि छटीरधि की 
छवि छां ।- मत्ति० ग्रं०, पृ०४११) 
छीरनिधि(--संक्ा पुं [ सं° क्षीरनिधि ] क्षीरसागर दघ का 
समुद्र) उ०-जववृत्रासुर के भयसों भुर सव भागे, तव 
छीरतिधि के निकट जाईके यहु कटहूत भए ।--पोह्‌ार 
प्रमि० ग्रं, पु० ४६२) 
छी रप(द-- घं ० [से० क्षौर] दुधमुहु† वालक । दृघपीता बच्चा । 
छी रफेन संश पुं [ सं° क्षीरन ] दूध की मलाई। उ०्-- 
विविध वसन उपधान तुराई। छीरफन मृदु वित्तद सुहाई ।- 
मानसः, । ६१ । 
छीरसागर--(-- संका पु [सं० क्षीरसागर] दे० क्षीरसागर” 1 
खीरसियू ट -संशवा पु [ सं° क्षीर + सिन्धु ] क्षीरसागर । दूधका 
| समुद्र ! उ०--क्षौ रिध गवने मूनिनाथा 1-- मानस, १।१२८। 
छीलक {संया प° [६० छिलष्त ]दे० "छिलका" । उ०--दीन हतौ 
चिललात फिर नित इद्धिन कं वस्त छीलक छोले ।--सु दरण 
गरं, भा० १, पृ० ५८७ । 
छीलना-क्रि०श्र० { {हि० छाल ] १. किसी वस्तु का छिलका या 
छाल उतारना) लगी हृई छाल या ऊपरी श्रावरणको काट 
फर श्रलग करना 1 उपरी सतह कौ मोटाई काटकर श्रलग 
करनो 1 जंसे, षेव छीलना, गन्ना छीलना, लकड़ी छलना, 
पेसिल छीलना । २. उपर लगीहृई्‌या जमी हई वस्तुको 
खुरचकर श्रलग करना । जसे, चाकू से हरफ छीलना, घास 
छीलना 1 ३. खुरोचना 1 खरोटना। ४. गले के भीतर 
चनचनाहट या खजली सी उतपन्न फरनः । जंसे,-सूरनने 
गला छोल डला 1 
छौलर- सक्ष पु० [प्रा० छित्लर, ह° चछिछला श्रयवा प° क्षीण] १ 
३-७० 


१६४५ 


टगर 


एक छोटा गड्ढानजो करए पर द्सनिये वना रहूतादहैफि मौर 
का पानो उसमे डाला जायं । छिडला । तिलारी । २. छोटा 
छिदला गड्ढा । तलेया 1 उ०--(क) कविरा राम रिका 
ले जिह्वा सो करि मिद्य । हरि प्रागर जनि बवीप्षरं छीर 
देखि प्रनित्त । -कवीर ( शव्द } 1 (ख) श्रव न सुद्रात 
विषय रस छोलतरवा सपूद्रकी प्रास !--पूर्‌ \प्ञद०) | 

छीलरी-संश श्री” [प्रा दित्नर] दे° "छीलर' 1 उ०--दादू 
हस मोती चण, मानसरोवर जाइ । बगला छोतलरी वपुडा, 
चशि चि मछली खाइ (--दाद्‌०, पूृ० ३२३ । 

छो व -षं्ा प° [° क्षोव] द° शललीव' । 

छी वनाः - क्रि सण [मंग स्पर्शन, प्रा० छवा, चिवि] दै" 
"छूना । उ०--प्रथिराज दिष्ट श्रावं नहीं चिकटकुष ज्यां 
जल श्र्भिद  लग्गं न नीर पत्रहु कमल । पि्दन मति छोर्व 
उचछिद ।-- प° रा०, २४1 ४८४ । 

छु द्र-वि० [सं° क्षुद्र] दे शकूुद्र' । उ०--येनोष्ठद्र जलाशयो के वच 

वचाए यत्‌किचित्‌ शेप जल !--प्रेमघन०, भा० २, पृ० &। 

- संछा यी° [ह° छपरुली] एक प्रकार की भ्रगृठी जिक्तमें 

घघरूलगे होते ह । यहं छोरी उगलीमे पहनी जातो है। 

छुप्राना{- क्रि स० [ संर स्पृक्ष, प्रा छिव, षटू | १. स्प 
करना । छूना । २. चना करना । सफ़दी करना) 

छु प्राई--पंडा ली° [हि० टूना] ने, स्पशं करने का भाव । 

छु प्राद्यू्--संफ घी° [हिण्षूना] १. श्रष्टूत को ्टूने कौ क्रिया । 
प्रस्पृष्य स्पशं । श्रणुचि संसगं । जंसे--यदहां दुप्राष्ूत मत 
करो । २. स्प्ृष्य श्रस्प्रभ्य का विचार 1 छत का विचार । 
जसे+--वर्हां प्रात का चखेड़ा नहीं है । 


दये गली 


छप्राना--कर° स° [ हि० लाना | १. 2 टूलाना' । २. दै 
'छृह्‌ाना' । 

दुई मुई--संघा ली” [ हि० ूना-+मुवना ] एक छोटा कटीला 
पौधा लिसकी पतिया ववृन फो सी हती हँ । इसमें यह्‌ 
विशेषता है कि जहाँ पत्तियोको क्रिसीने प्राक वे वेद 
हो जतै श्रीर उनके सके लटक जाते हँ! तज्जालु। 
लज्जावती । लजाधुर । तजारो। विण दे० "लज्जावती । २. 
प्रत्यत फमजोर कोई चीज । ३. लजाधुर की तरह स्षभाव- 
वाता व्यक्ति! नाचुकमिजाज । 

मुहा०-- ई सुरद वनना = संकुचिष होना । कायल होना | मौन 

हो जाना । उ०्-सववातोमें खोज तुम्टारीरट सी लगी 
हुई है । क्तु सपशेसे तक करो त वनता घछूई बुर ३ - 
कामायनी, प° १११) 

दुगृनु{--संण १० [ प्रनु° षटुनष्टुन | वुधुर 1 उ०--कटि करधन 
चटग्‌न्‌ दयंजत ए्वामल वदन सुहाय। मनहु नील्मणि मंदिर 
वततेउ वासुकी श्राय ।-- श्"° सत० (शद्द०) 1 

दग्गर (टः संछा १० [ सं० घ्यददड ] छता छ्तर। उ०्-पान 
सु पातत तुम्हे गर चत्विय । टर च॒गगर भट्तिप ।-~ 
पु० रा०, ९१। ८१८] । 


ष 2 4 


च्छं 


दयुच्छ--वि० [षे° तुच्छ, प्रा° छच्छ] १- थोडा 1 स्वल्प 1 कम 1 
उ०~-राम किंस्न कित्ती सरस कहत ल्ग वहु वार । च्छ 
ग्राव कविवचंदकी सिर चहुश्राना भार {पुर रा०२। 
५८५1 २.दे०य्छ्‌दघा' | उ०~-गर्ज च्छ होर सुख मारा। 
--कवीर सा०, पृण १५८७ ' 

दुच्छा+- बि [हि०] [वि० क्ी° छृच्छी] दे० “छू छा' । 

दयुच्छो--सं्ा खौ" [ हि०् षा ] १ पतली पोली छोटी नली । 
२. नरक्टकी चार पाचध्रगृल लवी नली जिसमे जोलाहे तागा 
लपेटकर उसे ढरकौ मे लगाकर बुनते ह । नरौ! ३.-नाकमें 
पहनने का एक गहना । नाक की कील । लौग। 

विद्ेप-यह लौँगषीतरहकाहोताहै, पर इसतेफूल की 
जगह चारो प्रोर उभङ़ हुए रवे श्रथवा चंदक रहत्ती है जिस 
पर नग जङ़जातिरहँ। इतके कीचमे एक केर भी होता टै 
जिसमे नथ डालकर पहुनी जात्ती है । 

८. एक पतली नलौ जो एक तिकोनिए पर लगीहोतीरहै मरौर 
जिसमे वत्ती लगाकर गिलासमे जलाई जाती! ४. वह्‌ 
पतली नली जिसका एक छोर गिलासको तरु चौडा टोता 
है श्रौर जिसे लगाकर एके वरतनसे दुसरे वरतन में तेल 
श्रादि ढालते ह) कोप । 

छु द &-- वि ° [ सं° स्वच्छन्द, हि ° सुद |] स्वच्छद । स्वतंत्र । 

मुवत ! उ०-~-जे वध्या ते छृछद मुक्ता वांधनहार बाध्या । - 
कसीर ग्र, पण १४६ । 

छुखका{-वि° [सं° तुच्छ, प्रा षटु] १. वह्‌ जो रिक्त हो । द° 
२. स्वत्प । तुच्छ । छूछा। 

छुदखकारना- क्रि ० [ श्रनु° | १. कु्तोको शिकार प्रादि के 

पदे लगाना । ललकारना। २. किडकना। ठट फटकार 
वतना । 

दुखमद री{--वि०, षष्ठा ली” [हि० ुखमछली] दे° "खृछमछली' । 

छुछमछ्ली ~ संञा खी° [म० सूक्ष्म, पु° हि० च्छ्म ¬+ मछली श्रय 
सं° तुच्छ, भ्रा ° चछ -{-हि०° मनी | मेदक के वच्चे का एक 
धारभिकसू्पनजो लेवी पु छवाले कीड़ेया मछली के वच्चेका 
साहता है । इसके उपरांत कर्‌ रूपांतर होने पर तव यह्‌ 
प्रपने श्रसली चतुष्पद स्पमेश्रातादहै। 

छुदमछ्ली ~ वि० श्रस्थिर । चंचल । 

छुखह उ--संघा की" [हि० दू्ी + दंडी] छी हांड़ी । 

मुहा०-ुखहु ई दिलाना == (१) मांगने पर किसी वस्तुको देनेसे 

इनकार करना या उसका श्रावं वतलाना 1 द) छछ्हुड 
भिलना--ग्ाचाके समय खाली घषड़ा सामने दिखाई पडना । 
श्रपशकून होना । 

दुदु द र--संन्ना प° [सं° चुटुन्दर] [ ली° ृरंदरी] च दर । 

दुद्ुप्राना--क्रि° भर० [भ्रनु° छु] छ्््‌दरकीतरहंष्यू छू करते 
फिरना 1 व्ययं इधर उधर घूमते फिरना । 

` दुद्युमृक्ता (द -- संखा ली" [६०] हव्योगियो के श्रनुसार वह्‌ धिद्धि 
चि प्राप्त कर धेने एर मनुष्य हुक भा सृष्मह जाद्है। 
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छुटाना" 


लधिमां नामकी सिद्धि । उ०--षुमूक्ता पिधि ताको लिनः 
मन माने वहा शरीर छां ।- गोरख, पु° २४८ । 
छुट ^ (,- श्रव्य० [हि० चूटना] छोड़कर । सिवाय 1 अतिरिक्त । 
उ ०~-जव ते जन्म पाय जीव है कहायो । तमेते छटृट अवगुण 
इक नाम न कहि प्रायो ।- सूर (शब्द०) , 
छुट --वि० [हि० छोटा] हिदी छोटा का समासगतं खूप । जसे, 
छ्‌टपन, छटभैया । 
छ्टक), छुटका "(ध ~ संक्ञा पुं° [हि०] दे० छटकारा' । उ०--काम ` 
कोध श्रु लोभ यह चिगुन वसे मन माहि । सत्य नाम पाए 
विनाजमदवै छटको नाहि ।--कदीर सा०, पृ० ४५६) 
छुट कग ---वि ० [हि०] [वि० लौ° छटकौ] दे° छटाः । 
छुटकाना(--क्रि° स० [| हि° टना ] [{ सं षछटकारा | १... 
छोडना । अलय करना । पकडेन रहना! ऊ०--किलकि 
किलकि नाचत चुटकी सुनि ङरपति जननि पानि छृटकरूए।- 
तुलसी (शब्द०) । २. छोडना । सायन लेना । उ०--माधव 
ज्‌ गज ग्राह ते छ्डायो । चितचत चितही मे चितामशि चक 
लए कर धायो। प्राति कषणा कारि करस्णामम हरि गरूडहि 
ह ्टकायो ।-- सूर (शब्द०) 1 २. छूडाना । मुक्त करना । 
छुटकारा देना 1 उ०--(क) लागि पुकार तुरत ष्ुटकायो 
काटयो वधन वाको -सूर (शब्द०) । (ख) हौं वसि के वन 
भूपति फो सुनु, कौकयि के ऋते छटकाऊ ।- हनुमान 
(श>०) 1 ४. खोलना । फलान ॥ डालना । उ०्-दहार 
भरोखनि जवनिका रुचि लं छ टकाऊ ।--घनानंद, प° ३१३ । 
दुटकारा- संजय पुं [ हि० षटुटकाना या छूट ] २. किसी वधन 
भ्रादिसेद्खते का भाव या क्रिया ! मृक्ति। रिहाई २. 
किसी वाधा, भ्राप्ति या चिताश्रादिसे रक्षा। निस्तार) 
जपे, णा से छ.टकारा, विपत्ति से छ.टकारा । 
क्रि° प्र०-करना ।-पाना 1 - मिलना ।~ होना 1 
३. किसीकामसेष्दरी । किती कायंभार से मुक्ति! 
क्रि° प्र०-देना।--होना। 
छुटना'&) -क्रि० श्र ° [ह° टनः] दे० “छ ठना' 1 
चुटना (ध-वि° [हि०] छोटा 1 लघु उ०्-देखत कौ तौ छटनी 
बाल । ए परि श्राह काल कौं काल-नंद० ग्रं० प° 
२३८ । | 
दुटपन+--संष्ठा प° [ ह° छोटा-}-पन ( प्रत्य०) ] १. छोटा । 
लघ्‌ता । २. वचपन । लडकपन । 
छटभयाः-- संया पुं [ दि० छोटा +संया ] साधारण दसियत का 
प्रादमी । छोटे दरजे का या निम्नवर्गीपि व्यक्ति) 
छुटवाना†--क्रि° स० [ह° छोडना] द° छोड वाना' । 
छटा ई{--संद्ा ली° [हि० छोटा] दे° 'छोटाई' । 
यौ ०--्धाई वड़ा । 
छटाना"‡-क्रि° स ° [संर छूट (-=काटकर श्रलग करना) | छुडाना । 
उ०--(क) तव गज हरि की शरण श्रायो | सूरदास प्रभु 
ताहि छूटायो ।- सूर (शन्द०) । ( ख } टदे छुटि ` जगत 
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ते सरकारे. सुकुमार । मेन बाधित वेनी वधे नील छगरीते वार। 
विहारी (शब्द०) ] 

छुटाना^~क्रि०श्र० गाय याभ्तका दूध देनाया वंदकर देना। 

घुटानी ध - सन्ना जौ° {हि° टना] दै" "छूट' 1 उ०-- सत गुरु 
निल तो होय छृटानो ।--कवीर सा०, पृऽ १५८६। 

चुटारा&,-- संका प° [६० द्ूट | दै छटकारा'। उ०-यमराज 
त भए षछटृटारा । निभ॑य हसा लोक स्िधारा ।--कव्ीर सा०; 
ए० ४५३ । 

घ्‌ टथा-संद्ा की [हण्ट्‌] भाड़ा रौर स्वग करतेवालोके 
चुटकुले । 

चरौ ती -संब्रा त्नी [ह° टूट] १, वह्‌ सृदया लगन जो दयोडदिया 
जाय । छंडप्रा । २. छोडनेया डने के का्यंके एवजमें 
दिय गया धन] 


घ्‌टा--वि० [ह° टन [विण्लीण्चुटरी] जो वंधानदहौ) 
यौऽषटुट्ा पान = विना लगा श्ना पान । पान का पत्ता टरा 
सांइ == {१) निर्वेघवंल। (२) कंधनविहीन व्यक्ति) विना 
नोषू जाता का प्रादमी | 
(२) एकाएकी एकाकी । श्रकेला । (२) जिसके साथ कुठ 
माल प्रसवावे नं हो। 

मृहा०-छ.टरा छरिवं == एकाकी । श्रकेला 1 जिसके साथ यात्रा 

मँ माल श्रसवावयासायथी नही । छट हयन्=खाली हाय । 
` हाथमे विनाणछड़ी या हथियार श्रादि लिए) 
हटो- मेष खी० [हि० छुट] २, ष्टटकारा । मूकति । रिहाई । 
 जसे--विना लगान दिएष्छूदटरी नहीं हे। 

क्रि °प्र°~--देना ।-- पाना मिलना !--होना । 

मृहा०-छढौी पाना=-भंभट से कचना पीछा छ्‌डाना। 
जवावदेही या जिम्मेदारी से श्रलग होना । जसे, तुम तो यद्‌ 
कहुकरषछ.टी पा नाधो, ठंगहोगे हम छट्टी हीना = क्षंकर 
दूरहोना । काम निवटना या समाप्त होना। 

२. वह्‌ समयकिसमे कोई कायन ही! काम से खाली वक्त 
या समय । श्रवा । फुरसत। जंसे--(क) प्राजफल मेरे 
सिर इतना कामहै करि खाने पीने तक की ुट्री नहीं । (ख) 
उसने तीन महीनेकीष्टी लोह । 

० प्र०--देना !--पाना ।--भिलना !-लेना । 

मृहा०-षट्टरी पर जाना या होना नियत्त कायं से श्रवकाश 
ग्रहण करना। 

३. चह दिन जिसमे नियत कायं वंद रहे। कार्यालय यास्वूल 
केवेदरह्नैका दिन । तातील। जंसे-~प्रज स्कूल में 
छटरीदे। 

सृहा°-- चट्टी मनना =भ्रवकाश का दिन श्रानंद से वित्ताना। 
चुटी सेना कार्यं से भ्रवकाश लेना! 

 भफामसे छृडाएु अनेकी च्रिया | मौकूफी । ५. प्रस्यान करने 
की श्रतुमति । जाते की पज्ञा। जंसे--ग्रव ट्री दीजिए, 
बहुतदेरदहौ रही है) ६. भांडोंका चूट्कुजा । 
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डवान -क्रि० स° [ह° छोषटना प्ाप्रे स्प] छोड़ने का काम 
फराना । छोटने के लिये प्रेरित या उद्यम करना । जषे,-- 
वहैलिएुखे नीलकंठ छट वाना 1 
दुडाई--संखा ख्री° [हि० छृडाना] १. छोड़ने री क्रिपा। 
यो०--छोड टृद्ार्दन्=माफी, 

२. वह्‌ धन जो किसी व्यक्ति या वस्तु के छोडनेके वदने 
दियाया लिया जाय । जसे--पशूप्रों की ददार्दु, नीलकठ 
फी छाई । २३.वद्‌ कनकौपु को दूरे जाकर उपर डउछालना 
जितस कि पतंग ऊपर उड़ जाय । छ्‌टया ।--(पत्तग)। 

क्रि० प्र०-षरना  देनां। 

छुडाना ^ क्रि° स० [इि० छोटना] १. त्रिप वस्तु कोरेत्ताकरना 
जिसमे वह्‌ दृ जाय । दूसरेकी पक्से श्रलग करना। 
वेधी, फसौी उलमी यालगी हुई वस्तुको पृथक्‌ करना । जसे, 
वह्‌ हाथ छडाकर भागा; लड्केकापर चारपाईमे फष्त गणा 
है, खडा पो;, गाँठ दछूडाना प्रादि 1 उ०-वांह्‌ दुडाए जतिहो 
निवल जानिके मोहि । हिर्दयमेंसे जायो मरदवदूगी 
तोहि ।-(शब्द०) 1 २, दूसरे के श्रधिकरार्दे प्रलग करना 
जेसे+--रेहन रखा हधा खेत दड़ाना, माल दृडाना, विल्टी 
द्डाना घ्रादि। 

संयो० @०--देना [तेना । 

३. किसी वस्तु पर पतौ हुई वस्तुको द्‌रकरना । जपे--र्य 
छाना । दाग दुढाना, मल छृडाना । 

संयो० क्रि०--खालना ।--देना ।--चेना | 

४ कायं से श्रलगश॒ करना । नौकरीसे हटनिा) बरखास्त 
करना । जंते,--उसने उप्त पुराने नौकर कोष्टृडा दिया। 

संयो | प्ि०~--देना । 

५. किसी नियमित कियारा त्याग कराना । किती प्रव्रु्धिको 
द्र फराना ) जसे, श्रम्पास दुडाना, मुक्त कराना 1 जे-- 
हम उष्कराश्राना जाना छृडा एमे) 

दछृडाना--क्रि° स० [छोडनाका प्र० सूप] छोड़ने 
कराना । दे०° "छडवाना' । 

खड या^--वि° [ हि०° छृडाना ~+-देया ( प्रत्य ° ) ] दानेवाला । 
वचानेवाला । रक्षक । 

षड यासं [ हि० छोडना ~या (्रत्य०) ] किसीकोगृद्ही 
या पतंग को उड़ाने फे लिये कदर पर्‌ लाकर, दोनों्ार्थो 
से पकडकर ऊपर भ्राकाश की घ्रोर छोडना यां हवा 
मे उड़ाना 1 

० प्र०-~देना। 

विश्ञेप--जिस समय ह्वा कम होती है श्रौर्‌ गदृडी या पर्त 
प्रादि के उडनेमे कुछ कठिनता होती है, उप्त सम्रय एक 
एूसरा श्रदमी पतंगवा गुदढीको पक्ड्कर कुदरूरते जाता 

है; ग्रौर तव व्हांसे उसे ऊ्परक् श्रौर छोडत्ताया उडत 

है; जिससे वह्‌ सहज मे रौर जल्दी उदन लगती है) 
मती संय श्री° [ ह° दाना ] १. देनदारया श्रतामी से 
पावना छोडदेनेकी क्रिया । २. चह मपयानो श्रसामी या 
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देनदारसे दयावश याश्रौर किसी कारणसे नरलिय। जाय, सव 
दिन के लिये छोड़ दिया जाय । छट । २.वह्‌ धन नजो किसी 
को वंधक मुक्त करनेके लिये दिया जाय) 
त्‌ ध,- संहा खी° [संर कृत्‌] क्षुधा । भूख । 
छतहा-वि° [ह° छत] दे° छ्‌ तिहा' । 
यौ ०-- तहा श्रध्पगालन्=वह्‌ चिकित्सालय जहां छूत से उत्पन्न 
प्रौर फंलनेवाले रोगों का इलाज होताह। 
छृतिया(--वि० [हि० द्यूत + इया (प्रव्य०)] १.६० द्टतिहा' । 
२. स्पशं से रहित ! उ०--यहि चिधि पिंड ब्रहमंड समाना। 
ताको तुम छृतिहा कर जाना --घट०, पृ° २५६ । 
छत्तिह रं-- संघा १० [हि० छून ~+ हंडी] १, वह षडा या वरतन 
जो किसी श्रणुचि वस्तुके ससगंसे श्रशुद्धदहो गया हौ श्रौर 
जिसमे खाने पीने की वस्तुन रखी जातीहौ + २. कुषात्र। 
निदनीय 1 तिरस्कायं व्यक । नीच श्रादमी । 
तिहा †--वि० [० छत हा (प्रस्य ०) ] १. दूतवाला । जिसमे 
छत लगी) जोद्कूमे यौम्यन हो । श्रस्पृष्य । ३. कलं कित । 
द्‌ पित्त 1 पतित । निकृष्ट । 
छतिहा -संष्ठा पुं वह्‌ नमक जो नोनी मिट्टी से निकाला जातारहै। 
णोरेका नमक । 
खुतेरिन- संका क्री [६० छटुतिहर] श्रस्पृष्य । द्ूतवाली । छोटी 
जाति कीस्करी । उ०-यहे किन छृतेरिनों को साभ लाईरहै 
श्राप ?--फिसाना०) भा०३, पृ०३। 
छृद्धित(-वि० [सं° क्ष्‌ पित्त प्रा० षटुधिय | द° शक धिते' । उ०-वेद 
विन्न छुद्धित त्रुषित्त राजा वाजि समेत । खोजतग्याकरूल सरित 
सर जल चिनु भएठश्रचेत ।-मानस, १) १५७। 
छुद्र --वि० [सं० क्षुद्र दे" क्ष" 1उ०- दद्र पतित तुमतारि 
रमापति श्रवन जरौ जिय गारी ।--सूर०, १।१३१। 
छ द्रं @--पंक् खी° [संर क्षुद्र घरिटिका] ६० (कष द्रषंटिका'। 
उ०- छद्रधटि मोहि नरराजा। इद्र प्रखार श्राई्‌ जने 
साजा 1-- जायसी ग्र (गुप्त), प° १६७। 
छुद्रघ टिका संप्रा खीर [सं० स्‌ द्रघरिटफा] दे श्द्रंटिका'। 
उ०-- द्र धटिका पायल वाजं रतन जड़ाऊ । रितु वकषतकी 
प्रानी मोत्तिन मांग भराऊ ।--पलय्‌०, भा० ३, पृऽ ८८। 
खुद्राध-षंा ली [सं क्षत्रा] दै ्लुद्रा ।--मरनेका्थं०, 
पृ० १३०1 
चखुद्रावलि(पः- संज्ञा खी° [हि०] दै शषूद्रवटिकाः। उ०--कटि 
्षु्राकलि श्रभरन पूरा । पायन्ह्‌ परहिरे पायल चरा -जायसी 
(शब्द०) । 
छट्रावली (ध संक्वा खी [हि०] 2० "छुद्रघटिका' । 
छध(्- संदा ली [सं० छधा, प्रा० क्षुध ] भूख । बुमृक्षा। उ०-- 
निद्रा पियास छर मोह तजि, दुष्प सुप्प इवक न गनै ~प 
1०, १२ ५१२) 
घा-संज्ञा ली |सं० क्षा] [वि० दधित] क्षुधा । भूव) 
उ०--देचि दधाते मूख इम्ह्िसिानौ भ्रति कोमलत्तन स्याम। 
-पतर२०, १०३६१ 


ध रितौ 


ख्धित८्--वि० [सं° क्षुधित भूवा ! उ०-ेर्लहि हलधर संग 
रंग रुचि नैन निरखि सुख पाऊ ।,छिन छनि दछृधित जानि 
पय फारन हंसि हुसि निकट बुला ।--सूर०, १०।७५। 

खनद्नाना--क्रि० श्र° [श्रनु०] छुन दूतः शव्द करना । भनकार 
के साथ वजन । 

छलनपूनन--- संघा पुं [श्रनु० | १. द° छृनमृनः । 

छनमन- सं्षा पुण [श्रनु०] १. द° "छनन मनन 1 २, चच्चों के षर 
के श्राभरूषण का शब्द । 

छप ` -सं्ा पुं° [सं०्] १. स्पशं । २, कडी। क्षप। ३. वायु। 
४. सेघपं । युद्ध (को०) । 

छप --पि° चंचल । 

छ्पना--क्रि° श्र० [ह्०] दे° "चिपना' । 

छपाना--करि° स० [हि०] ६० "छिपाना' । 

छतृके--संष्ठा पं” [सं०] चिवक । टडडी। 

छुमित्--वि° [सं क्षुमति] १. विचलित । चंचल । उ०-- 
चलत क्टकुः दिगर्मिधूर डिगरहीं) छित पयोधि दुधर 
डगमगहीं ।-- मानस, ६। ७८1 २, घवराया हुप्रा | 

एमिराना (ध --क्रि० ० [ हिण्क्षोम ] क्षोभ को प्राप्त होना! 
क्षुब्धं होना । चंचल होना । उग्रया चया गरहौ रयां नयाँ 
एेसे बोलौ वदिर्दया करोदया हमे काहे दछरभिरने दौ ।- 
सूदन (शन्द०) । 

छमकना-- क्रि भ्र° [ह°] दे 'छपरकना' । उ०--भ्रब क्या रममम 
से छमकेगा, धामन ग्वालिनिर्यो का {--हिमि त०, पृ०४२। 

छरण--संह्या पुं [ सं ] १. लेपन । लेप करना. तेप लगाना । 
२. पसारना । फलाना । (को०) । 

खुरधार--संषा श्लो [सं० क्षरार] दुरे की धार । पतली धार 
जिससे छ्‌ जति ही कोई वस्तु कट जाय । उ०--देव विकट 


तर वक्र दछुरधारप्रमदातीत्र दपं कंदपं खर खङद्ध धारा । 
~-तुलप्ौी (शय्य०) । 

छ्रह री†--प्ा शी° [० छरा--धरना] नाक की पेटी जिसमे 
वह्‌ रे रखता हि । किसवत । 

दरा संका पुं [सं० क्षुर] [ क्लो°श्रत्पाण्ष्टुरी ] १. वह्‌ हथियार 
जिसमे एकवेटमे लोट काएक धारदार लवर टुकड़ा सर्गा 


रहता है । यहु श्राक्रप्रण करने या सारनेके कामें 
भ्राता है) 


यो °--षटुरेवाज (१) टुरे दारा किसी की हत्या करनेवाला 1 
छ्रेवाजौ छरा भोफना । छरा भोकने का काम । (र) दुरा 
भोकने की घटना । | 

२. वह्‌ हथियार जिसमे नाई बाल मूते रह 1 उप्तसा। 


छरा--संक्चा श्रौ° [सं०] चना! एकप्रकार का तीक्ष्ण क्षार भस्म । 
वि० दे० 'चना'। 


दरिका--सं्ना १० [ सं ] दे° छुरी" । 

दरिकार--संन्ना षण [ संरक्षुरि+-कार } नाई! नापित उ०-- 
गंधकार छूरिकार मल्ल प्राम्नायिक ।--वणं रत्नाकर, पू० &। 

छरित--संकष ‰ [ सं ] १. लस्य नामक नृत्य का एक भेद। 


वह्‌ नृत्य जिसमें नायक श्रौर नायिका दोनों रसपृणं हो परस्पर 
प्रेमप्रदशनप. वेक च्‌.बनादि करते हुए न॒त्य करतेदै।२. 
बिजली. कौ चमक । ३. कटाव 1 क्षत (कोर) । 
छरित२--वि० १. खचित । जड्ति। खदा हूश्रा। २. लेप किया 
हुग्रा। पौतादह्ग्रा । लेपित (को०)। मिला हूप्रा (को) । 
४. द्टा हूना (को) । 
द्री - सन्ना ली [ सं° ] १. काटने या चीरने फाडनेका छोटा 
` हथियार जिसमे एक वेट मेँ लोहे कालबा धारदार टुकड़ा 
लगा रहता दै । इसप्ते नित्य प्रत्तिके व्यवहार की वस्तु जसे 
फ़ल, तरकारी, कमलश्रादि काटतेहैँ। २. लोहिका एक 
धारदार हथियार जिसमे वट लगा रहूतादहै। 
महा०- खुरी चलना==(१) ्टुरो की लड़ाई होना । (२) चरने 
प्रादिके लियेष्री काप्रयोग होना । (किसीपर) ट्री 
घलाना=-घोर कष्ट पहु चना ।घोरद्ुःखदेना । भारीहानि 
पट"चाना । घोर श्रनिष्ट करना । बुराई करना । श्रित साधन 
करना । छुरी देनान=मारना । गला काटना । ( किप्ती पर |) 
छरी तेज होना ==श्रनिष्ट करने या हानि पहुंचाने कौ तयारी 
होना । (किसी पर) छरी फरना--किसी का श्रनिष्टकरना। 
किसीको भारी हानि पहूचाना। (किसी के) गले परद्र 
फेदनान=दे छुरी फरना'। ष्टुरी कटारो रहना == लड़ाई 
भगड़ा रहना । विगाड रहना 1 वर रहना । (किसी के) 
छुरियां कटावन पड़ना - (१) किसी के कारणा या उसके 
 . द्वारा किसी वस्तुका नष्ट या खचंहोना। कट लगना) 
जैसे,-- यहाँ भ्राम रखे थे, नजने किसके षुरिणं केटावन पड 
( भ्र्थात्‌ न जाने किसनेले लिएयाखालिए) । यह्‌ वाक्य 
प्रायः स्वर्या क्रोध में णापके रूपमे बोलती हँ । (२) रक्ता- 
तिसार होना । लह गिरना । 
छूरोधार--संन्ना को* [ मंग द्ुरी-+घार | घरे के प्राकार का 
हाथीर्दति का एके श्रौजार जिसमे जाली कटी रहती है । 
षलज्ना--कि° श्र° [ग्रनु° छल छल] थोड़ा थोड़ा करके मूतना । 
खुलको संका ली० [ श्रनु० ] थोड़ा थोड़ा करके पेशाव करने 
की क्रिया । 
खल दुल--संन्ना पुं [श्रनु ०] थोड़ा थोड़ा करके मृतने से निकला 
हमरा श्रन्द। 
खूलषछ्लाना -क्रि° श्र [ श्रनु० दुल छल ] थोड़ा थोड़ा करके 
मतन । २. थोडा थोड़ा करके पानी डालना । ३. तराना । 
 इठ्लाना । 
छूलाना- क्रिस [ हिन छूना | एक वस्तु कौ दूसरी वस्तु के 
इतने पासलेजाना किएक दूसरे से लग या मिल जाय। 
स्पशं कराना । छ्वाना । 
एलिक्का- संहा जी [ संर ट्रिक, प्रा० छुरिया ] की तरह का 
 एकश्रम्व। छरी । चाक्‌ । उ०~-जमंदड्ढप्राहार येदं छुलिक्का। 
उरा पार फुट हवक्के कसक्का ।-पृ° रा, £ । १५१। 
चवना{--क्रि° स० [हि०] ° "छूना" । 
चुवदुन-संजञा ली [द्वि°] १” शट्पराछूत । 
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चुल 


चछंवाना--क्रि° सं० [{ हिण० क्ता घछयुना कासेर्के० हप | स्पशं करना। 
॥ छ्ूलाना । उ०--चितई ललचौरहँ चखनि उटि धट पट 
माहि । छल सों चली छुवाय कं छिनुक छ्वीली छौहु ।-- 
विहारी र०, दो०, १२। 
छवाव [-~संह्ा पुं [{हि० छुबाना | लगाव । संबंध । संसग | 
यौ०--छवाव लगाव । लगाव छटुवाव । 
छवारो.श्रजवायन--संश्चा श्जी° [हि०] दे० "छृहारी श्रजवायन' । 
छह्‌ना "र, ~ क्र श्र ° [ह° षुवना| १. छू जाना । २. रेगाजाना। 
लिपनो । पृतना । रजित होना । उ०--कवि देव कहो किन 
काहू कछ जव ते उनके ्रनुरागर ही ।- देव (शन्द०) । 
संयो० कि०-जाना। 
हना क्रि° स०' दे० "छूना! । उ० - जयमाल गुलाल बनाई गुही । 
घसि केसर कुषम मंडि छी ।--रस र०, प°, १७६ 
छहाना ` -क्रि° प्र° [ह° छोह्‌] द° 'छोहानाः । 
छहानाः-क्रि° स० [ हि° हूना ] सफेद कराना 1 पोतवाना । 
रंगाना । 
छृहारवबं र--घ्चा पुं” [हि० द्ट्हारा] पका हा बेर । 
छहारा~- सच्चा पुं [ संणक्षत-हार? ] ९. एक प्रकारका खजर 


जिसका फल खाने मे अधिक मीरा होतादहै। खरमा ! पिड 
खजर । खरक खरम) 


विश्ञष--इसका पेड श्रव, सिध श्रादि मर स्थानोंमेंहोतारहै। 
वं यक में यह्‌ पुष्टिकारक, शुक्रभ्रौर बल को बद्नेवाला, तथा 
मूर्खा भ्रौर वात पित्त का नाश करनेवाला माना गयाहै । 
२. पिड खजर का फल । 
विदोष-दे० "खजूर । 
छृहारीं-- सन ली° [ देश० षृहारा | छोटी श्रौर निकृष्ट जाति का 
छुहारा । उ०--कोईइ कमरख कोड्‌ गृवा हारी {-- जायसी 
ग्र ०, पु० २.४७ । 
छहारी श्रजवायन- सं क्तौ" [ सं° चौहार यवानी | फारस 
से श्रानेवाली भ्रजमोदा । | 
छुही † - संहा खी [६० छूना] खरिया । सफेद मिद । 
चु खां --वि° [ईटि० च्‌ छा] दे छ छा" । उ०--प्नाप छछप्रौरन 
वरत लार, वेद शास्त्र जिन नाहि उचारे ।--क्वीर सा०, 
पु० ४६५। 


दुं छना†--संक्नः १० | ह° | दरी श्रादि की छोर पर निकला 
हुभ्रा लवा रेणा 1 


दु छा--वि° [सं० तुच्छ, प्रा° चृच्छ,छच्छ ] [ वि° बीण्छ्टी | 
१. जिसके भीतर कोई वस्तुनो) खाली। रीता। रिक्त। 
जेसे,्ूछाष्डाः ढी नली, छा हाथ । उ०--(क) पठे 
सखिन सहित धर सूने माखन दधि सव खाई । छी छाँडि 
मट्किया दधि को हस्ति सव बाहिर पराई ।--सूर (शब्द०) । 
(ख) जवे विन प्रान पिडहै छा । धम लाग कहिषुनौ 

पूछा ।---जायसो (शञ्द०) । 
मुहा ०~-चू छा हाय-( १) द्रव्ये खाली हाथ 1 (2) विना 
हथियार काहाय। हाय निस्मेषडी याङ्ंडाग्रादिनहो। 
विशष-- ईस शब्द का प्रयोग प्रायः छोटी वस्नुमों के लिये होता 


धू 


है, मकान प्रादि की वड़ी वस्तुप्रों के लिये नहीं; पर कहीं कहीं 
मकान के लिये भी इप्तका प्रयोगप्राप्तहोताद। 
२. जिसके भीतर कख तत्व यासार नदो! निःसार ।३. जिक्षके 
पासर्पयापंसान दहो । निधन । जसे ष्टे को कौन पू ?। 
छ छि! &--वि० क्नी° [हि०] निष्फल । कोरा । वेकार । उ०--प्रब 
सुठिमरीष्टूचिगं पातीपेम पियारेहाय। भेट होत दुख 
रोड सुनावत जीउ जास जौ साय (--जायसी प्र° ( गुप्त), 
पु० २७१ । 
इ छखी--संबा ली” [दि०] दे° छच्छी' । 
छु--संकष प° [प्रनु०] मत्र पटृकर फूक मारने का शब्द ) मंत्र 
कीक । 
क्रि° प्र०--फरना । 
मुहा०~--ष्ू बनना या हौोना-- चलत्ता बनना ) चंपत होना । भायव 
होना। उड़ जाना } जाता रहना । न रहना । छ छू वनानाः= 
उल्लू वनाना । बेवकूफ बनाना 1 पू मंतरमत्रफीषूक। 
च्‌ संतर होना--चट पट दूर होना। मिट जाना । गायव 
होना । जाता [ रहना । न रहना । जसे, ददंकाषठु मंतरहोना। 
विशचेष--इ द्रजालिक या वाजोगर प्राः मंत्र पदृते हुए छ्‌ कहकर 
वस्तुप्रो को गायब कर देते है। 
चच क‡--संषा पुं° | सं° सुत ] १. श्रशौच । सृतक । २. वच्चा 
उत्पन्नं होने पर छह दिनि का काल 1 
चुखा--वि° [ {हि० ] { विण्लौ° ख॒छौ ] दे° छू छा' 1 उ०--नृप 
ने सशंक जो कुँ पदौ, वस उत्तर हृश्रा वही छदा ~ साकेत, 
पृ० १५७ । (ख) तेरी वात लगत गुहि छदी 1--ह्‌° रासो, 
पृ० ११५ । 
दुद्‌ '--वि° [सं° तुच्छः हि ° धा] मखे । जड़ । प्रहुमक । 
क्रि० प्र०~--बनना ।--यनाना। 
दधु - संश्च ° [भ्रनु ०] वच्चो को खेलानेवाली स्त्री । दाई। 
चुट -- संक ° [हि० टूटना | १. छृटने का भाव । छुटकारा । 
करिण प्र०~ देना ।- पाना ।--मिलनः ।--होना । 
२. श्रवकाशं । फुरसत । 
क्रि° प्र०-देना ।-- पना ।-- मिलना ।-- लेना ।- होना । 
३. देनदारों या भ्रसामियोंके ऋणया लगान को माफी । उस 
रुपए या धन को श्रपनी इच्छसे दछोडदेना जो किसी के यहां 
चाहता ह्यो । इडोती । ४. किसी कायं या उसके किसीभश्रगण 
कोशध्रूलसेन करने का भाव । किसी कायंसे सवंघ रखनेवाली 
किसी वात परध्याननजनेका भाव) उ०~-करि स्नान 
श्रन्न दं दाना । एको तास नाम वखाना। यहि कै माहि 
छट जो होई । एकादसि विस्तरावा सोई ।--सवल (शब्द०) 1 
। क्रि प्र०--देना --मिलनः ।--पान्‌। | | 
५. वहधनया स्पयाजो किसी के यहां चाहता या चकायांहौ 
पर विस कारणस जमीदारया महाजन जिसे दछोडदे। 
वह्‌ देना जो माफ हौ जाय । ६. स्वतंत्रता । स्वच्छदता। 
भ्राजादी । ७. चहु उपहास फी वातत जो किसी पर॒ सक्ष्यकरके 
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धछट्नां ` 


निःसंकोच कही जाय । वहु उक्तिजो विना शिष्टताश्रादि 
का विचार फिए किसी पर कही जाय । गाली गलौज। 
क्रि° प्र ०~--चलना ।--हौना 1 
८. ण्ठटेत, फकंत वकत श्रादिकी वहु लड़ाई लजिप्तमें जरह जिसे 
दवि मिले वह्‌ वेधडक वार करे । 
क्रि०° प°~लड्ना 1 
६. स्त्री पुषष का परस्पर संवंध्त्याग । तिलाक 1 १०. वहु स्थान 
जरह से कवृतरवाज एतं वदकर कव्‌ तर छोड । ११. वौखछार । 
छींटा । १२. मालखंभ की एक कसरत जिसमे कोद पकड करके 
हाथों > थपेद़े देकर नीचे कूदतेह। 
विरोष-यह दो प्रकारकी होतीदै, एक श्वौ हत्यी' दुसरी 
'उलटी' 1 दो हत्णीमे दोनों दायीं खे वेत पकंडते ह एिर 
जिस प्रकार उडानकी यी उसी प्रकार पोको पीठके पास 
ले जाकर उलटा उतारते ह । 
दुटश्ुटाव - संहा प° [हि०) संवंधविच्येद । 
चुटनहार--वि० [१०५८८ (= छेद), प्रा° चण, हि° चूटन हार 
(परत्य०)] छट्टनेवाला ! उ०्-ताते यह्‌ त्र्य दिए प्रापुन 
दूटनहदार नहीं (--दो सौ वावन०, भा०१,पृ० २०२) 


सुटना-क्ति* श्र° [सं° +^ (== वंषनादि काटना)] १. किती केषी, 
लगी, फसी, उलभी या पकड़ी हुई वस्तु का श्रलग होना । 
लगावमेन रहना! संलगनन रहना! दुर होना । जसे, 
(खूटे से) घोड़ा दटना, छिलका द्ूटना, ( चिपका हुभ्रा ) 
टिकट छूटना, गाठ टूटना, (पकड़ा हप्रा) हाय दृटा, श्रादि । 
उ०--सखि, सरद नित्रा विधुवदनि वधूटी । एेप्री ललना 
सलोनी न भई, न है होनी । रत्िहू रची विधिनजो छोलत 
छवि छटी ।~- तुलसी (शब्द०) । 

संयो ० क्रि०--जाना। 

मृहा०--श्षरोर छटना=मृ्यु होना । प्राण ष्टुटना=मृष्यु 
होना । साहस्र या हिम्मत छटना==प्राहस न रहना 1 
छूट पडना = किसी पकड यारवंधौ हई वस्तु का भ्रलग होकर 
नीचे गिर जाना! जंसे-गिलास हाथमे दृद पड़ा प्रौर 
फूट गया । 

२. फिसी वाधने या पकड़नेवाली वस्तुक टीला पड़्नाया श्रलग 
होना । जसे, रस्सी दूटना, वधन दूटना 1 ३. किसी पुती 
या लगी हई वस्तु का ब्रलग होना यादुर होना । जसे, 
रग दटना, मल छृटना । 

संयो० क्रि०--ज।ना । 

४. किसी वंघनसे मुक्त होना । टका होना । र्हिई्‌ हौना। 
किसी एसी स्थित्तिस दूर होना जिसमें स्वच्छद गति भ्रादि 
का श्रवरोध दहो । जंसे--केदसे टना । 

संयो ० क्रि०--जाना । 

५. प्रस्थान करना। रवाना हना । चलत पड़ना । चला जाना । 
जसे,-- चोरों को पकड़ने के लिये चारों श्रोर सिपाही दे है। 
६. किसी वस्तु, व्यक्तिया स्थान का प्रपनेखे दूर पड़जाता। 


\ छूटिक 


वियुक्त होना । च्च्डिना। जप्त, धर चूटना, भाई वंध 
छूट न । जंसे,--वह दुकान तो पीले चट गई । 

संयो० क्रिं° -जाना। 

मुहा ०-- वंदूक छटेटना = वदूक से गोली निकलना श्रौर शब्द 
होना । वदूक चलाना । 

विशेष-वंदूक, पडके श्रादिकेसंवंधमे केवेल शब्दहोने के 
प्रथमे भी इस क्रिया का प्रयोग होता रहै) 

प. करि बात का,जो रह्‌ रहकर बरावर होती रहे" वंद होना] 
किसीक्रियाका,जो समय समय पर बरावर होती रहे, 
दूरहोना। न रह्‌ जाना। जसे, श्राना जाना छृटना, भ्रादत 
टूटना, भ्रभ्थास छूरना, शराव ( प्रथत शराबी करा पीना) 
छटना, दम दटना, बुखार छृटना, रोग छूटनाभ्चौयिया दूटना । 

विशेष--फोडा, ववासीर, फीलपाव श्रादि बाहुरी शरीर पर 
स्थायी लक्षण रखनेवाते रोगो केलिये इस क्रियाका व्यवहार 
प्रायः नहीं होता । इसी प्रकार समय समय परर होनेवाली 
वातफा किसी एक विशेष समयमे न होना छूटना नहीं 
कहलाता । जैसे, यदि किसीकोवबुारचढ्ाहैयासिर में 
ददंहै प्रर वहु दवादेनेसे उस समयदूरहौ गया तोरउसे 
-ष्छूटना' नहीं कहग 'उततरना' या दुर होना! ही कहग । 

मृहा०- नाड़ी टूटना == (१) नाडी का चलना बंद हो जाना। 
(२) नाड़ी कौ गति का श्रपने स्थान परन भिलना। 

६. किस वस्तुमेसे वेग के साथ निकलना । जसे रक्त कौ 

धार द्टना । १०. रस रस कर (पानी) निकलना । जंसे-- 
इस तरकारीमें से पकाते वदत पानी वहत टता है। ११ 


कि एसी वस्तु का श्रपनी क्रियाम तत्पर होना जिप्परे से | 


को वस्तु क्णोंयाछीटोंके रूपमे वेगसे बाहर निकले । 
नसे, पिचकारी कटवा, फौवारा दूटनाशग्रातिशवाजी दूटना । 
म॒हा <--पेर टूटना दस्त जारी हौना । 

१२. काम श्राने से बचना । शेष रहना । वाकी रहना । ज॑से-- 
उकेश्रगे जोद््टाहैतुमखालो। १३. कसी कामकाया 
-उसके किसी श्रंगका, भरूलसेन किया जाना । कोईूकामकरते 
समय उससे संवध रखनेवाली किसी वात या वस्तुपरल्यनन 
जाना । भूल या प्रमादसे किसी वस्तु का कहीं पर प्रयुक्त न 
होना, रखान जानाया लिया न जाना । रह्‌ जाना । जसे 
लिखने में श्रक्षर छृटना, इकटा करने मे कोई वस्तु छूटना, 
रेल पर छाता ट जाना, प्रादि । 

संयो ° ०--जाना 1 

१४. किसी कार्यं से हटाया जाना । नौकरी से श्रलश किया 

जाना । वरखास्त होना । जसे, नोकरीसे छूटना । १५. किसी 

- -वृत्तिया जीविका का वंद होना। रोजी या जीविका का न 
रह-जाना । जसे, नौकरी छृटना, वधा हन्ना सीधा दूटना। 

१६. पशश्रों का श्रपरनी मादा से संयोग करना । 

मृहा०- किसी पर टना किसी मादासे संयोग करना 1 

रुटिक (+--संह्या पुं | हि° छट] वंधन से मूवित । छूटकारा । उ०- 


जिन वात्तिन तेरौ.खदिक नाहीं सोदन्मन तेरे भायौ। कमी, 
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एनाः 
हवं विपिया संगि लाग्यौ रोम रोम लपटायो ।--दादू०, 
पु० ठ्ठ ॥. 
त्रुत--मेष्ा खी० [ह्०° छूना] १. ट्नेका भाव । स्पणं। संसगं । 
छुवाव ) 
यो० छश्रा दत । छत छात 


२. गंदी अ्रणुचि या रोगसंचारक वस्तु का स्पशं । श्रस्पृश्य का 
` संसगं । जंसेू--(क) वहत से रोग छत से फलते! (ख) 
शीतला मे लोग छत वचाते ह । 
यौ०- दूतका रोग, दूत की बीमरौीनवहरोग जो किसीसे 
छ जानेसेहो 1 स्पशंजन्य रोग । 
३. श्रशुचि वस्तुकेषछनेकादोषया दूषण । जंसे,--इस वरतन 
मे कौन सी घृत लगीदहै? 
म॒हा ० ~त उतारना =श्रशुचि स्पशं का दोष दुर होना) 
४. किसी मनहूस श्रादमी याभूत प्रेत की छाया। भूत श्रादि 
लगने कावुरा प्रभाव । 
मृहा०-द्‌त स्ताश्नान भूतप्रेत कौद्धाया का प्रभाव मंत्र से दुर 
करना । छत ाडना--दे० "छत उतारनाः | 
दुति(ध+-संबा नो" [हि० छत] भूत प्रत या मनहस ्रथवा कापालिक 
प्रादि की छाया। छत । उ०- देखि भभरूति छृति मोहि ला । 
कंपे चदि, सूररसौ भागं ।- जायसी ग्रं०, पृ० १३४। 
क्रि प्र°- लगना। 
दूना *--करि० प्र° [संण्छप, प्रा० व+ हि० ना (प्रत्य), पूर्वी हि 
छनना] एक वस्तु का दूसरी वस्तु के इतने पासपहुचनाकि 
दोनोंके कुछ अशएक दूसरे सं लग जायं । एक वस्तु के 
किसी भ्रंश का दूसरी वस्तु के किसी भ्रंश से इस प्रकार 
मिलना कि दोनों के वीच कुष श्रतर या ग्रवकाशन रह्‌ जाय। 
स्पशं होना । भ्रांशिक संयोग होना । जैसे,--चारपाङेमेठंग 
से विद्धाश्रो कि कहीं दीवारसेनष्ट्‌ जाय । 
सयो० क्रि०-- जाना) 


दूना क्रि स०१. किसी वस्तु तक पहुचकर उसके किसीश्रंगको 


ग्रपने किपसीश्रगसे सटाना या लगाना । किसीवस्तुकीश्रोर 
श्राप वदटृकर उसे इतना निकट करना कि वीच में कुछ 
प्रवकाणयाम्रत्तरन रह जाय, स्पशं करना । संसगं में 
लाना । जंसे--धीरे धीरे यहं डालछ्तको छूलेगी। 

| संयो० क्रि०--देना ।--लेना | 

मुहा०-श्राकरूश ष्टुना-=वहुत ऊचे तक जाना । बहुत ऊ्वा 
होना । 

२. हाथ वहढाकर उगलियोके संसगं में लाना। हाय लगाना) 
त्वगिद्रिय द्वारा भ्रनुभव करना । जंसे,-- (क) इसे छकर देखो 
कितना कड़ा है । (ख) इस पुस्तक को मत छश्रो 

मुहा ०--दनेसे होना याचने को होना रजस्वला होना । 

३. दान के लिये किसी वस्तु कोस्प्णं करना । दान देना } जसे 
खिचड़ो यूना,.वण्याष्टूना या छक्र देना । सोना छना। 
विशेष--दान देने के समय वस्तुको मंत्र पटकर स्पशं करनेका 

विघान्‌ है। 


+ ५ 


खटी" 


४. दौीडकी वाजी में किसी को पकडना । ५. उन्नति कासमान 
श्रोणी मे पहुंचना । जसे यह लडका प्रभी छठ दरजेमेरहै 
परदोबरसमेतुम्हष्ट्‌लेगा। ६. धीरेसे मारना। जसे, तुम 
जरासादठृनेसे रोने लगतेहो। ७. योड़ा व्यवहार करना । 
वहत कम काम भे लाना । जे, चट्टी में तुमने कभी किताव चु 
है । ८. पौतना । लगाना । जसे चूना छूना, रगषछ्ना। 

छुरी --संबा ली° [हि० छोई] सीठा । खोर । छोई । उ०-छानत 
द्वार फिर निस वासरकौड़ीकीस्व भ्रू हौ । प्रमृत अड 
निलज्ज मृढु मति पकरतनीरसष्ूी ।-सुदरप्रं०,भा०र, 
पृ० ८४० । 
छुट ~ संका खी° [सं स्तुष ?| १. मिट्टी याषटुटकी छोरी दीवाल। 
२. कुएं रौ जगत पर कच्ची मिट्टी के वने स्तूप। 
च्ुरा- संच पुं” [[द०] ° 'छरा' । 
चुरो†- संघा सी [ह° चुरा] दै "छरी' । 
छे क-संटा ली° [हि०] छंकने का भाव । 
यौ०- छक छक । रोक छक । 
देकना--क्रि० स० [स०५८छद्‌ (= ढांकना) +-फरण श्रवा सं° चवक 
(-=काटमेवाला, ला० रोकना, घेरना, वाधक होना), प्रा णग 
चेश्रफ > येक > ह° 4८८छेफ + ना (व्रव्य०)] १. श्राच्छादित 
करना 1 स्वान घेरना। जगह लेना । जरे--(क) कितनी 
जगह तो यह्‌ पेड छेके है । (ख) हस रोगकी दवा करो नहीं 
तो यह्‌ सारा चेहरा छेक लेगा । २. धोरना। रोकना । गति 
का श्रवरोध करना । रास्ता वंद करना। जानेन देना । 
उ०--(क) प्रभू कर्णामय परम विवेकी । तनु तजि रहत छा 
किमि की । -तुलसी ( शस्द० )। ( ख ) मेघनाद सुनि 
सवन प्रस गढ़ पुनि छक्राश्राई। उतरि दुगं ते वीर वर 
सम्मुख चलेउ वजाइ्‌ ।-- तुलसी ( णब्द० } । ३. लकीरों से 
घेरना । रेखा के भीत< डालना 1 ४. लिखे हृए श्रक्षर को 
लकीर से काटना। भिटाना | जसे इस पोथी मे जहा जहां 
प्रणृदधहौ छेक दो उ० सो गोषाई्‌ विधि गत्ति जेद 
छेकी । सकद को टारिटेकजोटेकी ।- तुलसी (एब्दर) । 
छेवर- संका पु [देश०] एक घास्तजो चारे के काम प्रती है। 
घंटील । 
छेक१--वि० [सं०] १. पालत्ु 1 घरेलू । २. नागर । विदग्ध । ३. 
शष्ट्री । नागरिक कण । 
छेक -संदचा पुं° १. घर फे पालत्‌ पशू पक्षौ । २. नागर व्यक्ति) 
२ देकानुप्रास। 
चछेक्--संन्ना पुण [ ह° चेद] १.दयेद। सूराख। उ०~ सत गूर 
साचा सरमा शब्द जो मारा एक । लागत ही भय मिट गया 
परा कलेजे छेक ।-- कवीर (शब्द०) । २. कटावे । विभाग । 
उ०- कविरा सपने रनम पराजीव मेँ छेक । जसे हत्ती 
_ _इदजनानजो जाग तो एक :--कवीर (शब्द ०) । 
छेकनी{- वि ० [ह° छेंफना] देकनेवाली । सेकनेवाली । उ०-- 
यहे स की रीति ऊच नीच कहु देखनी । करई स्याम सों 
_ भीति लोक लाज सव छेकनी 1 -व्रज० ग्रं ०, प° ३५। 
छरनुप्रास-नसंछा पु” [ सं ] एक शब्दालंकार । परनुप्रास्न प्रलकार्‌ 
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के पाच भेदो मे एक जिसमें एकदहीचस्णमे दौ या श्रधिक 
वो फी प्राव्ति बुछश्र॑तर पर दहीती ई । जभे--श्रभोज 
्रंवक श्रवु उमगि सद्र पूलकावलि छ -- मानस, 4 ३१५ 
छ कापटन्‌ ति--सं्या श्री° [सं°] एक श्रलंकार जिसमे दूसरे के ठीक 
प्रनुमान या श्रटकल का श्रयया्थं उक्ति से खंडन कियाजाता 
है जसे- सीसी करन सिखाततदि कर्त श्रधर्‌ छत पीर 1 
कहा मिल्यौ नागर पिया ? नहि सि सिभिर समीर । यहां 
नायिका के श्रधर पर क्षत देखकर सदी श्रपना श्रनुमन 
प्रकट करती हि कि क्या नायक मिलाया? इसपर नापि्का 
ने यहु कहकर कि "नहीं शिशिर की हवा सलरगत्ती दै", उत्क 
ध्रनुमान का कंडन क्रिया। 
छकाल, छे किल--वि० [संग] ३० छेक! 1 
च्ोक्ति- संघ लो [संर] वहु लोकोपरित जौ प्र्यातिरगर्मित ही 
्र्थात्‌ जिससे प्रस्य भरं कौ भी ध्वनि निकते । जँसे,--जानत 
से भुजंग ही जग मे चरण शरुलंग ।--(एब्द °) । 
छटा} संरा णी° [सं° किप्त, प्रा० छक्ति] वाधा 1 सकाचट । उ०- 
कटो कुललिद भूप करवेटा । ठड्देत्म डारत चेटा 1-- 
रघुराज (णवब्द०)। 
खंड सा छी° [हि०् येद] १.द््‌ या खोद खादकर तेग कर्ने को 
करिया 1 २. व्यंग्य, उपहास श्रादिके दारा किसी को चिदने 
यातंग करने की क्रिया । हषी व्टोली करके कटाने का काम। 
चटक । 
यौ०--येदखानी । चेदछाद्‌ == ही ठठोली । चुटकी । 
३. रेसी वात या प्रिया जिसे दूसरा कोई विदु । चिदुनिवाली 
चात । 
मुहा °--चेड निकालना --चिदानेवाली वात स्थिर करना । जसे 
उसे चिढ़ाने के लिये तुमने श्रच्छी यड निकाली है। 
४. रगडा । भगड़ा । परस्पर की चीरे । एक दूसरे के विरद 
दवपेच । विरोध 1 जँसे,--उन दोनो मं खु चंड चलौ दै, 
५. वाजे मे गति या शव्द उत्पन्न करने के लिये उसे छने कौ 
निया । वजाने के लिये फिसी ८ विशेषतः तारवालि, जसे; 
सित्तार ) वाद्ययंत्र कास्पशं। 
छेड{--ष्म पुण्येद । सूरा । 
छेडना -करि० स० [ ह° चेदना ] १. दूना या खोदना खादना । 
दवाना 1 कोचना \ जँक,--इस फोडेको डना मत, द्वा 
लगाकर्‌ छोडदेना। २. द््‌या खोद खादकर भड्कानापा तग 
करना 1 जैसे,--कुत्ते को मत छेड़ी, कार खायगा । २. किसी 
को उत्तेजित करने या चढ़ाने कै लिये उसके रषद कोद 
ेसा कायं फरना जिससे वह्‌ वदला लेने ऊ लिये तंयारदहो। 
जैस. तुम पहने उसे न छेडते सो वह तुम्दारे पीले क्यों 
पडता । ४. व्यंग्य, उपहास श्रादि दारा किसी को चिढ्ना 
यातम करना । हेतो ठडोली करके कूटना । चुटकी तेना । 
दिल्ली करना ! ५. कोष बातया कायं श्रारभ करना । 
उठाना । शरू करना । जसे, काम चेडना, वात चेडना, वर्षा , 
छेडना, राग छेडना, श्रादि 1 &. वाजे ( विक्ञेपतः तारवानि ) 
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मे शब्द या गति उत्पन्न करने के लिये उपे छूना ¡ वाथयेत्र 
मेक्िया या शन्द उत्पन्न करने कै लिये स्प्ं करना। 
वजाने के लिये वाजे हाय लगाना । जसे, सितार येडना, 
सारगी छेडना । ७. छेद करना । {८. न्तर से फोडा चीरना । 
छडवाना-क्रि० स० [हिण्चेडनाकाप्र० रूप] चेडने का काम 
कराना! 
छडा-- पे ० रस्सी । साट ।-- (लश ०) । जते, वारोक यडा । 
छतर - सं १० [सं° क्षे] ६० श्वः । उ०-राजष तामस 
सातुकी, छेतर तीर्न भांति । दैत्रक श्रातमदेव ह सवको 
महि ये कांति ।-चर्ण० वानी, भा० २, पृ० २२०) 
छ तरता -क्रि° सण [सं० छ^८दिर्‌ (== विदारण, चेत्त.)] १.दुःख 
देना । पीड़ा पह चाना । उ ०--(क) हत्त विण प्यारा सज्जणा, 
` छल करि लैतररियाह्‌ । पहली लाड लडाई करि, पाड 
परिहरियाह्‌ । -ढोला०, द्‌० ४७१ (ख) श्रावि विदेसी 
वल्लहा छल करि ेतर्ियह ।-टढोला०, द्‌० ४१८। (ग) 
सोहणा, ये मने तरी वीजी भौजी बेल ।-टोला०, 
, , द०५११। 
छती-से्ा छी” [प्रा० छित्ती] १. विच्छेद । विलगाव। स्काव । 
उ०-तीरभूमि निहारि हिते जाति जइता चेति द्रवितत 
प्रानेदघन निरंतर परति नाह्नि चेतति ।- घ्रनानंद, 
पृ० ४८६२ । २. श्रंतर । फासला । दूरी । उ०-ऊमर विच 
छती घणी घाते गयउ जिहाज । चारण ठोलदइ सामुहुउ, श्राद्‌ 
| कयउ सुम राज ।-टोला० द्‌० ९४३। 
छत्ता-वि° [सेण्‌] १. काटनेवाला । छेदन करनेवाला 1२. तष्ट 
करनेवाला । निवारण करनेवाला । द्र करनेवाला । (ञ्रभादि) 
| ३. लकड़ी काटनेवाला [क्‌ । 
छत्र्)- संदना १० [स° क्षेत्र] दे० “कषत्र' । 
` चेव्रक(्--संहा पुं" [सं° क्षेत्रज्ञ] द° क्षेत्रज्ञ'< । उ०--राजस तामस 
सातृकी चेतर तनह भांति । चेत्रक श्रातमदेव है, सवको महि 
ये कांतति -चरण० वानी, भा० २, पृ० २२०। 
चेद ^-- संन पु [सं०] १. छेदन । काटने का काम ।२.नाश। ध्वंस । 
जैसे, उच्छेद, वंशच्छेद । ३.चछेदन करनेवाला! ४. गणित 
मे भाजक । ५. खंड । टुकड़ा । ६. षवेतांवर जन संप्रदाय के 
ग्रंथो का एक मेद । ७. विराम । भ्रवसान । समाप्ति (कोर) । 
८. कोई परिचयात्मक चिह्व \ लक्षण (कोर) । &. कटने का 
घावया चिल्ल (कोर) । 
येद सषा पु° [सं° छिद्र] १. किकी वस्तु मे वह खाली स्यान जौ 
फटने या सुर, काटि हथियार नादि के प्रारपार चुमने से 
होता है । किसी वस्तु मे वह शून्यया खुला स्थान जिम 
होकर कोई वस्तु.दइष पार उस पार जा सके सूराख। छिद्र) 
रधर । जसे, छलनी केचेद, कपड़े मे येः, सुई का चेद । 
जसे, दीवारकरेखेदमे से बाहर की चीजें दिखाई पडती । 
क्रि०प्र०--फरना। - होना । 
२. बह खाली स्थान जो (खदने, कटने, फटने या रौरं किसी 
२-७१ | | 
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फारणसे ) किसी वस्तुमेकुटदूर तक्र पड़ा हो 1 व्रि । 
दरज । खोखला । विवर । करुटूर।! ३. दोव । दूषा! एवे । 
क्रि० प्र०-द्‌ढना--मिलना। 
येदके-वि° [सं०] १. चेदनेवाला 1 काटनेवाला 1 २. नात करनेवाला । 
३. दिभ्राजक्र । भाजक । यद 
येदकर-- सं पुं° [सं०] १. लकड काटनेवाला । बद्र [कोग] । 
येदन-- संता पुं [०] १. काटने या प्रारपार चमाने कौ क्रिप्रा 
याभाव ! काटकर श्रलग करने का काम । चीौरफाड। 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
२. नाश । ध्वेस 1 ३. दरक । काटने यायने का श्रप्र। ५. 
वहु भ्रौपधजो कफम्रादिको छाँटकर निकलिदे। 
ेदनहार{-वि० [ हि० वेदन +हार (प्रत्य०) ] छेदने या काटने 
वालां । 
चेदना?-क्रि° स° [सं° छेदन] १. किक्ती वस्तुको सुई कटि, भाते, 
चरछी श्रादिसे इसप्रकार दवाना कि उसमे श्रारषार खेद 
हो जाय । सुः कील या श्रौर कोई नुकीली वस्तु एक पाएं 
से दुसरे पाश्वं तकं चुभाकर किसी वस्तु को छिद्रयुक्त करना। 
वेधत्ता । भेदना । 
संयो ° क्रि०--डालना।--देना। 
विशेष--यदि कचौ से कतरकर,या श्रौर करिसौीदंगसे किसी 
वस्तु मे चेद वनाए जाए तो यहु कायं उप्त वस्तु करौ यदना 
रहीं कहलाएगा । 
२. क्षत करना! धाव करना जसे,-तीरो ने उसक्रा सारा 
शरीर ल्ैद डाला । ३ काटना । छिन्न करना । 
छदना संहा प° वह्‌ श्रौजार निप्तसे छेद किया जाय! जे, सुप्रा, 
सुतारी, श्रादि। 


चेदनिहार-वि० [हि] दै० श्वेदनह्‌।र' 1.उ ०--पहम्रवाटर भून यर 
तिहार \ परसु विलोक महीपकुमारा ।-- मानस, १।२७२ 

देदनीय-वि°० [०] छेदने के योग्य । येय । 

चेदा-- संदा प° [हि० छदना] १. घून नामका कीड़ा । २. श्रन्नमें 
वह्‌ विकार जो इस कोड़के कारण पदा होताहै। घनद्वारा 
खाएलजनेके कारण अ्रनाजके खोखतादहोनेफा दोप । ३, 
छेद । सूराख। छिद्र) 

चेदि वि ° [सं०] १. काव्ने या छेदन करनेवाला । २. तोडनेदाद्‌[ 1 
नष्ट करनेवाला [कोण] । 

यदि --सं ठा पुं° १. वदृ । २. इद्रका व्च [को०ः। 

छेदित--वि° [सं०] काटा दभ्रा । विमक्त । छिन्न [कगु 1 

चेदी ~ वि० [सं० छेदिन्‌] २. फारनेवाला । परिमाजन करनेवाला । 
२. नष्ट करनेवाला । हृटनेवाला [किण] । 

चेदोपस्थानिकचारित्र--ा प [ं०] गणाधिप के दिएहृ्‌ आणा. 
तिपातादि पाच महाब्रतों का पालन । छेदोपस्थानीय । (जैन) । 

देय ' -- वि ० [सं०] खेदनं करने योग्य । छेढनौय । 

छे -- संदना पुं १. परेवा । क्वुतर । २. वदकर्मे श्रां रो्योकी 


देयकःठ 


चिकित्सा का एक ठंग । इसमे श्रख में नमक का चरं डालते 
है तथा कभी कभी शस्त्रचिकित्सा भी करते हँ । ३. 
प्रगच्छेदन । चीरफाड। शस्य क्रिया (कौर) । 


छदयकंठ--संक्षा प° [सं° लेयफरठ] कवृतर । परेवा । 
छना! संहा पु [सं° छेदन] १. फाडा हूभ्रा दूध जिसका पानी 


निचोडकर निकाल दिया गयाहो । फटे दूध काखोया। 
पनीर । 


विशेष-इसके बनाने कौ रीति यहहै कि खौतते हृए दूधमें 


खटाईया फिटकरी डाल देते हँ जिससे वहु फट जाता दहै 
धर्थत्‌ उसके पानी का भ्रंश सफेद भुरभूरेश्रशसे ्रग हौ 
जातारहै । फिरफटे हुए दृध को एक कपडमे रखकर निचोडते 
है जिससे पानी निकल जातादहै श्रीर दूधका सफेद भूरभूरा 
प्रेण वच रहता हैजो छना कहलातादै ! इसष्ठेनेसे वंगा 
प्रनेक प्रकार की मिठाइयां वनतीदहैँ। दही गमरमकरकेभी 
एक प्रकार करा छना वनाया जातादहै) 

२. कंडा । उपला । गोद ठा 1 गोहरी 1 


छेनाः- क्रि० स० १. कुल्हाड़ी भ्रादिसे काटना या धाव करना । 


छिनगाना 1 २. छीजना । द° छना" । 


छनो- संघा ली° [ ६० चना] १. लोहि का वह श्रीजार जिससे 


घातु, पत्थर श्रादिकाटेया नकाशे जाति रहै । रकी । 


विरोष--यद पाच छह भ्रगुल लंवा लोह का टुफड़ा होता है जिस 


क; 


एक श्रोर चौड़ी छार होती है । नकवकाणी करते समय इसे नोक 
के वल रखकर ऊपर ठोकते है) नक्काशी करते की छेनी 
के सोलह भेद ह-(१) खैरना 1 इससे गोल लकीर वनाद 
जाती है। (र) चेरना ¦ इससे सीधी लकीर वनाई्‌ जाती है। 
(३) पेरना । इससे लहर वनाई जात्ती है । (४) गुलसुम । 
इससे गोल गोल दाने वनाए जाते दँ! (५) एूलना। इससे 
फ़ल श्रौर पत्तियां वनारईजाती ह । (६) वलिस्त । इससे वड़ी 
घडो पत्तियां वनाई्‌ जाती हँ । (७) दोन्नर्दं । इससे छोटी 
प्तिर्यां बनाई जाती ह! (र) त्तिलिरा। (€) डिगा । इन 
दोनों से गोल महराव काटा जातादटै। (१०) किर्या! इससे 
वेल श्रौर पत्तियां बनाई जाती है । (११) मलकरना ।*६ससे 
दोहरी लकीर बनती है । (१२) सृतदार पगेरना । इससे एक 
वीर म दोहरी लह र बनती है! (१३) गोटरा 1 इससे मोल 
नक्काशी वना जाती दै) (१४) पनदार गोटरा । इससे 
पान वनाया जातादहै। (१५) रौकोनः गुलुसुम। (१६) 
तिकोना गुलेसुम । इन दोनों से चौकोनी श्रौर तिकोनी नक्काणी 
वनाई्‌ जती ह) | 
वहु नहुरनी जिससे पोस्तेसे श्रफीम पोछकर निकाली 
जाती) 


छमंड--संज्ञा पुं [सं° छेमरड] विना मां वाप का लडका । प्रनाथया 


यतीम वच्चा । 


छम सष्ा पुण [सं° क्षेम] दे° क्षेम" 1 उ०--(क) जाय कहू 


करतूति विनु जायजोग विन षेम । तुलसी जाय उपासव विना 
साम पद्‌ प्रेम ।--तुलपसी ( णन्द० ) 1 (ख) बड़ प्रतीति 


१६५४ 


छु वन 


गठ्व॑धते वड़ो जोगतेछेम ¡वटो सुसेवक सादते व्डो नाम 
ते प्रम ।--तुलसी (ए्द०) । 

छेमकरी- संछा सीर [सं° क्षेमकरी] सफेद चील । उ०--(क) 
छमकरी कहुछेम विसेयी 1 स्यामा वाम सुतर पर देखी। 
मानस, १ 1३०३1 (ख) लाभ लाभ लोका कहत छेमकरी 
कह छेम । चलत विभीपनु सगुन सुनि तुलसी पृलकत प्रम- 
तुलसी (शब्द०) 1 

छमा संघा ली [सं० क्षमा, ¶० ह° छिमा] दे० (लमा' । उ०-- 
छेमा कपार का ताला, कुजी सुरत निरत कातर ।--गामा- 
नंद०, प° ३२। 

छेरना--क्रि०° प्र० [ सं° क्षरण ] श्रपच के 
पाखाना फिरना) 

छेरी--संष्ा खी” [सं० छेलिका] वकरी । श्रना । 

छल ‡{-- संछा प° [हि०] दे छेल'। उ०्--तरतम तज्ेकर दूरे 
छल इहि छोडह्‌ मोर चीर ।-विद्यापति, प° २०:। 

छेलक-- संवा पुं [क्ष०] दकरा कोणे । 

छल पिकनिया(, - संपा ए” [०] दे 'छडलचिकनिया' । उ०-- 
तव चाचा हूरिव्सजीने कही जो यद्कहू वह्‌ देल चिकनिया 
प्रायो होदगो ।--दो सौ वावन०, भा० १, पृ ५७) 

छली -- संदा क्षी” [ सं° छयेतिक्षा ] द° डेरो'। उन०्~-वहूु ब्रपम 
गाय महिपीनतुग ¡छली छयत्ल गडरन्न पुग । प° रा०, 
१७।२३२ । 

ठेव *--षंडा प° [मन्द प्राण्ेव] १. काटने, छीलने श्रादि वे 
लिये किया दुप्रा श्राघात । वार । चोट! उ०्~-तवं मेव ण्ट 
कही वीर ठादुी रह ठाद 1 श्रव नहि जीवते जाईइलोह किहं 
रन गादुो 1 सनत राद्धं क्त्‌ चुद्धमें तेगहि कारी तदी 
मेव गहि च्व तुरंगमते गहि डारौी। भ्रू परयो परीदं तीन 
प्रति वडगृजरकेश्रंग पर । लियो सीस्रकाटि साथी सहित 
राव रूढ सोयो समर सूदन (शब्दम) 1 


फृरया कार वार 


क्रि° प्र चलाना ।-- मारना ।-- लगना ।-- लगाना ! 

२. वह्‌ चिद्व जो काटने छीलने श्रादिसे पड़ । जखम । घाते 1 
नमे,--उसने इस पेडमें कुल्टाड़ीसेकर््छेव लगाएर) उ० 
भ्ररिन के उर मोहि कीन्ट्यो इमि छेव है {-- भूप (शब्द०) 

० प्र०--लगना 1--लगाना 1--पड़ना । 

मुहा०-- छल छव कपट व्यवहार ! कुटिलता का दांव पच) 
छल छिद्र! उ०--जानत नरी कर्हाते सीसे चोरी के छल 
छेव ।--सूर (शब्द०) ! 

३. श्रानेवाचती भ्रापत्ति । होनहार । दुःख 1 ४. किसी दुष्क्मं या 
करर ग्रहश्रादि के प्रभावे होनेवाला श्रनिष्ट । 

क्रि° प्र ०-- उतरना ।--छटनःा ~ टलना 1--भिटना ) 

छव --संन्ला ली° [ह°] द° ^टेव' । 

छेव२--संघ्वा पुं [ देणी छेष् ] श्र॑त्त । समाप्ति । पयंत्त छोर) 

छेवन ~ सक्ष पुं [ह° छेवना, == काटना,] वह॒ तागा जिससे कुम्हार 
चाक पर के वरतन को कोाटकर भलम करते हू । 


छेवना' १६५१५ छलपन 
छैवना' @ --संडा ली° [६० चेना| ताड । ` विरह्‌ । उ०--कटयौ न परत कष्ठ रह्यौ नं परत है सहयौ नं 
देवनाः --क्रि° स [सं° देदन] १. काटना। छिन्न करना। परत छिन केहरा ।--घनानंद, प° ३३८ । 


चिनिगाना । २. चिरत करना 1 चिल लगाना । 
दछेवना (~ -क्रि° स० [ क्षपण ] १. फेंकना । मिलाना । उ०- 
श्रत भयो प्रारन्ध कौ प्रायो निश्चल गेह । श्रातम परमातम 
पिल्यो देह खेत महं देव ।--निश्वल (शन्द०) 1 २. 
उपर डालना । 
-मृहा०-जी पर छेवना-श्रपने ऊपर विपत्ति डालना । जी पर 
. खेलना । उ०-जो श्रस कोई जिउपर देवा! देवता श्राई 
फरहि नित सेवा ।--जायसी (णन्ड०)। (ख) भौर खोज 
जस पावंकेवा। तुम्ह्‌ कारन म जिय पर छवा ।--जायसी 
(णब्द०) । 
छेनी {- संद्र खौ° [ह° देना (=काटना)] ३० छेनी । 
छैवरं - मेषा षी [हि० देवना] १. छाल । वक्कल । २. छिलका । 
- २. चमडा 1 त्वचा | 
, ° प्र०-- उघडना ।--उधेडना । 
चेररा-संष्या पुं |हि० चवर] ° देवर" । 
छवा} -संद्ना प° [६० चेव] १.छीलने प्राकाठटने का काम) २. 
वह्‌ भ्राघात जो छींलने या काटने के लिये किया जाय । चोट । 
छीलने या काटने का चिल । घाव । जवम 1४. श्रत्यंतवेम 
 सेग्हने वाला जल 1--(मल्लाह्‌) । 
चेह  - षं पुण [६० चैव] १. दै° श्छेव' । २३.-खंडन । नाश । 
उ० ब्रह्य भिन्न मिथ्या सव भाष्यो । तिनको भेद देत फटि 
राख्यो 1 उपजो यह्‌ मोको संदेहा । प्रभू. ताको श्रव कजं 
1 ।--निश्वल (शब्द ०) ! 
धई &-वि० १.रकड्‌ं टृकड़ं किया हृश्रा । खंडित। २. न्यून । केम । 
० --प्रा सहज गुण करं गुण नाश्रावं छेह्‌। सायर पोसे 
 सरभरे दामन भीगे मेह ।--कवौर (शत्द०) । 
छह" -संश्च ¶० [संण्िप्‌ ] नुत्य का एक भेद । 
छह" -पे्वा भौ [सं० क्षार] मिद्टी । राख। छार । वि० दै खिह्‌ । 
छह“ - स्ना ली° [हि० छाया या छह] दे" "छायाः । 
` छह द†-° [प्रप० छह] छह । उ०-जलहि तत्व ण सूयं सवारा । 
| येह मास श्रानंद विचारा ।--कवीर सा०, प° ८७६ ¦ 


छेह०(ट- संज्ञ पुं° प्रा० श्र] प्र॑त। समाप्ति। प्रत्रि। परयत. 


किनारा । उ०-(क) साइधण हत्लण सभिलइ, ऊपमी भरांगण 
लेह्‌ । काजल जल मेला करी, नाखी नख भरेह्‌ ।--टोला० 
०, ३३७ । (ख) चेता पृदछछो जीवे स्नेही । मिनत निन ना 
श्राव. छेही ।--कबीर सा०, प° ५४६ । 

खेहड। १-वि० [ हि० छह्‌-+ड, (प्रत्य०) | स्यून। कम । दै 
शह । उ०-सौदा सतगुरुसू दिया रामनाम धन काज । 
लाभ न कोई चेह तोटा सबही भाज 1--राम० धघर्म०, 
पु9 ५८.। 

छह र{- संक्रा क्षी° [सं° छाया] छाया । साया । 


छेहरा(ट- संन प [सं छाया] भलगाव । व्यवधान ।` विच्छेद 1 


छ °{--वि ०, संवा पुण [सं° षट | दे० “छः । 

छ २(पु,-- संज्ञा ल्ली° [सं० क्षय] दे० शक्षय', (छय' । उ०-यहु कि 
पारथ हरि पुर गए) सुन्यो सकल जादव छं भए +-पूर०,. 
१। २८६ । 

छऊ८्{-वि० [हि०] च्हों। उ०्-सारवेद चारौ कौ जोह । 
छंऊ सास्त्र सार पुनि सोद।-सर०, ७।२। 

छकारं पण [ह° छप, छं] क्षय । विनाश! उ०-दोषे 
दुरमत्ति वंश तुम्हारा । ताते होत्रे विद छंकारा ।--कवीर 
सा ०; पृण १० । 

छना (द क्रि० श्र° [सं०4८क्षि > क्षयण; ह° छय +ना < प्रत्य ०) | 
१. छीजना । क्षीणा होना । कम हौना। २. नष्ट होना । 

मुहा०-छं जाना खेद का फट जाना। किसी खेद का फौलकर 

इतना वद जाना कि उसके श्रास्पास् का स्थान फट जाय । 
जसे, कान छं जाना; प्रथि कान में किए हुए छेद का इतना 
फल जानाकि लौ फट जाचा। 

छया" -सं्ठा जी [हि०] दे 'छावं' ०--(क) जाति पाति 
हम तं बड नाही, नाहीं वस्त तुम्हारी छर्था ।-म्‌र० १०। 
२४५ । (ख) माई श्राजु तो डोर भूर्लँ छण कदम की । 
गोपी सव ठादढी मानं चित्र सी सदन कौ ।-नंद० भ्रं०, 
पृ० ३७८ । 

छं याः्({--सश्च पुं [सं श्ावक, हि० छवना] वच्चा । वत्स । 
(प्यार का शब्द) 1 उ०--(क) कहत मल्हाइ लाइ उर छिन 
छिन छगन छबीले छोटे छंया-- तुलसी ग्रं ०, १० २७७ ।(ब) 
विसकर्मा सूतहार, रच्यो कामह् सुनार, मनिगनलागे श्रषार 
काज महुर छया ।--सूर०, पृ० १०।४१। 

छया! --वि० [सं०] १. क्षय होनेवाला । छोजतेवाला । २, नष्ठ 
करनेवाला । 

छल (द ~ संक्षा ¶० [सं० छवि +प्रा° इल्ला (प्रत्य०), प्रा छतित्ल, 
छयल्ल, छइत्ल | सु दर प्रीर बना ठना ्रदरमौ । सु दर वेश- 
विन्यासयुक्त पुरुष । वह पुरूष जो श्रपना प्रंगखज सजाएुहो। 
वाका । शौकीन । रंगीला । उ०--छरे छवीले छंल सव सूरं 
सुजान नवीन । जुग पदचरभ्रसवारप्रति जे श्रस्िकला भ्रवीन। 
--मानस, १। ९.६८ । 

यौ०- छल चिकनियां । छल छकीला । 

छल चिकनिर्या- संदा पुं [देश० शौकीन । वना ठ्ना ब्रादमी 
उ०--छल चिकनिया उभ धनेरे ।-कथीर० सा०, प०३१। 

छलल्वीला- संय प° [देश०] [क्ली छतछबीली | १. सजानजा 
श्रौर युवा पुरुष । रगीला पुरुष । वाका! उ०-उतनवनागरि 
राधिका, छलचछ्वीली सोय । फाग रग रसरगणर्मै, तामस 


प्रीर न कोय ।--त्रज० प्रं०, पृ २३।२. 1 छरीना नाम 
का पोधा। 


छलपन- संया ए [हि० छंल +-पन (प्रत्य )] वक।पन । सजोला- 
पन । उ०~-हमें भ्रवला धिक प्रलप गेश्रान । तोहर छैतपन 
निदत श्रान ।--विद्यापति. प० २८४ 


~ = 


छंला 


छंला--संहा पु [ सं° छवि --प्रा० एुल्ल (प्रत्य °), प्रा० छवित्ल, 
छयत्ल, छइत्ल ] सु दर श्रौर वना छना भ्रादमी । चु दर वेश- 
विन्यासयुक्त पुरुष । जो श्रपना प्रग बूब सजाएुहो। 
सजीला । वाका । रगीला । शौकीन । 

छो करसं पु [सं शङ्करा] शमी का वृक्ष सफेद कीकर । 
उ०--दछोकरके वक्ष वटुभ्रा भुलाई दियो, कियो जायदरशन 
सुख भयो भारिएु ।(--भक्तमाल, पृ, ५६९६ । 

खोक रा-- संश्च पुण [सं° शङ्करा] द° “छोंकर' 1 

छो डा (्†- संशा १० [सं० क्ष्वेड] वह्‌ लकड़ो जिससे दही मथा जाता 
है । मथानी । 

छो डा--संद्या प° [घं शावक] [ली० छोंडि, छोडी] दै "छडा' । 

छौ ड़ संका ल्ो° [सं० क्षवेिका] मथानी। 

छो डि--ंन्ना ली [सं० क्षि] बड़ा बरतन 1 

छो त}--संन्ना पु [हि०] छिलका । उ०-ग्रोगण सह॒ कर्‌ एकठा, 
विदर वणाया वेहु। ज्यां मभ कदा दछोत जिम, छिद 
रो नहि चेह --ककी० अ्र०, भा० २, पृ० ९१। 

खो-संदा पुं° [सं° क्षोम, हि० छह] १. छोह । प्रेम । प्रीति । चाहु । 
२. दया । कृपा ३. क्रोधजनित दुःख । क्षोभ । कोप । गुस्सा । 

क्रि° प्र०-- करना ।--होना ।-- रना । 

छोंदश्रा{-- संज्ञा खीर [देशी०] दे° "छोई । 

छोई{-- न्ना ली° [देशी छोइया, श्रयवा हि० छोलना] १. ईख की 
पत्तियां जो उसमें से दछीलकर फक दी जाती) २. गन्नेकी 
वह्‌ गड़री या गन्ना जिसका रसचूसकरया पेरकर निकाललिया 
गया हो ! विना र्तकौ गडेरी । सीटी । खोई। उ०्--गांडेकीसी 
छोई करडाले, रहन न देतमिटठाई ।-कनीर० श०, पृ ७। 

द्धोकडा- संह्ञा पुं [सं° श्ञावक, प्रा० छावक~-रा (प्रत्य ०)] [ली 
खोकड़ी | लड़का । वालक । श्रनुभवशून्य या श्रपरिपक्व बुद्धि 
का युवक । लोंडा । (प्रायः बुरे भावसे)। 

छोकडापन-- संञा पुं° [हि छोकड़ा +-पन (प्रत्य०)] १. लडकपन 
२.चछ्िछोरापन । नादानी 

छोकडया] - संका खी० [हि०] दै° "छोकडीः 

छेक डी--संज्ञा सी [ह° छोकड।] लडकी । कन्या । वेदी 

खोकर (य+--संन्ना पुं° [सं] दे° 'छोकडा 

छोक रासं पुं [०] [खी° छोकरी ] दे० 'छोकड़ा' 1 

खोक रिया{--सं्ना छी [[हि०] दे० छोकरी' । 

दो करी--संडा ली° [हि] दे ° "छोकडीः । 

छोकला{--संद्ना पुं [सं° छत्ल] छोल । छिलका । वक्कलं । 

छो गाल†-->० [देश०] दला । उ०--विदर बुराई वीटिया, विदर 
च्ड वाचाल! विदरपटा लावं सुरत, छोगाला चिरताल ।-- 
तके) ° ग्रं०, भा०२, पृ० ८५। 

छोट{-वि० [संर द्र हि° छोटा, श्रयवा देशौ छद्ट] । द° प्छोटा' 1 
उ०--फ़ो वड छोट कहत श्रपराधू । सुनि गुन मेद समुभिहहि 
साधू । --मानस, १। २१। 


दोरक; वि° [हि० छोटा~+ का (रत्य) [ विण खी छोटकी ] 
छोरा । 


९९६५५ 


छोट चादं 


विशेष =पूरवी प्रत्यय (का. की,) एसी विशेष वस्तुग्रों के निये 
श्रातादहै जो सामने होती है, जिनका उल्लेख पटच हौ चूका 
रहता है, या जिनका परिचय सुननेवाले को कुछ रहता है । 
छोटपन-+-- संज्ञ प° [हटि° छोटा पन प्रत्य ०) ] छोटापन । छोटाई 
छोचफन्नीः- सन्ना क्षी [ह° छोटा--फन] कम चौड मुहुवाली 
मटकी 1 छोटे मूषकौ रिलिया । तंग मुहु कौ गगरी । 
खोटभेया-- संदा पुण [हि० छोटा-सा] पद या. मान मयदि 
मे छोटा श्रादमी । कम हैसियत का श्रादमी। 
छोटा-वरि° [संगक्षद्र यादेशी षु, चट] वि° कीन छोटी] १. जो 
न्डाईया विस्तारमेंकमहो । श्राकारमें लघ्‌ यान्यून। 
डील डल मे कम । जैसेदछोटा वोडा, छोटा घर, छोटा पेड़, 
छोटा हाथ । 
यौ०-- छोटा मोटा=-छोटा । जैसे, छोटा मोटा घर । 
२.जो विस्तार यापरिधिमे भी कमह जिसमे फलावनः 
हो ! उ०--श्रसवार चलते पाम घलंते पुहवो भए जा छोटी । 
--कोति०, प° ६४। ३. जो श्रवस्था समेंकमहो। लिसक्रा 
वयश्रत्पदहो। जो थोड़ी उञ्नकादहो। जसे, छोटा भाई) 
उ०-हम तुमक्ते तीन वरस छोटे हँ !३.जो पद 
श्रौर प्रतिष्ठा मे क्म हौी। जो शक्ति, गुण, योग्यता 
मानमयदिा श्रादिमे न्यून हौ । जसे, बड़े श्रादमिर्यो के सामने 
छोटे श्रादमियों को कौन पृचता ह ? उ०्-भ्ररिः छोटो गनिषए 
नहीं जातें होत विगार । तिन समूहं को छिनक में जारत 
तनक श्रंगार 1--तर'द (शब्द ०) । 
यौ०- छोटा मोटा 1 
४. जो महत्वक्रानहो । जिसमे कृछसार यागौरव नहो) 
सामान्य । जैसे,-इतनी छोटी बात के लिये लड़ना ठीक 
नहीं 1 ५. जिसमे गभीरता, उदारताया शिष्टता नहो! 
जिसका ्राशय महत. या उच्चन हो । प्रोछा | क्षुद्र । जसे, 
(क) किसी से कुछ मांगना वड़ी रछीटी दात है} (ख) चहं 
चड्खछोटेजीका श्रादमीदहे। 
महा०-छोटेमुह बड़ी वात-साधारशणया श्रो व्यक्तिद्वारा 


किसीश्रष्ठ या शिष्ट के प्रति श्रनुचित एवं निदात्मकः. 
वात कहना । 


यो०-- छोरा श्रादमी -प्रोछा व्यक्ति । 
छोटा्ई्‌ - सन्ना ली" [हि० छोटा-}ई ्रव्य०)] १, छोटापन। 
लघृता 1 २. नीचता । क्षुद्रता। 
यौ०--छोटाई बडा । 
खोटा कचूर-- संशा पुण[हि० छोटा -[-कच्‌र] कपूर कचरी । गंधपाली । 
छोटा कपड़ा स्ना प [० छोटा +-कपडा ] श्रगिया । चोली । 


छोटा कूवार-संक्वा पुण [हि० छोटा +सं० कुमारी] एक जातिका - 
घीकूं श्रार । 


विशेष --इसके पत्ते छोटे होते है भौर चीनी में मिलाकर दस्त 
कीवीमारीमेंखाए्‌ जति हँ) यहु मकस्षर प्रांततसे श्रधिक 
होतादहै। | 

छोटा चांद ~ संज्ञा १० [हि० छोटा -}-र्वा्] एक लता. जिसकी जड़ 
स्रेधत शी उ-मग्नौदय कपी जाती है । इसलता कीजड्‌ 


 छीटा्षनं 
को सुखाकरश्रौर चूं फरके सापके काटे हुए स्थान पर लगाति 
श्रौर उसका काढ़ा करके २४घटमे डेढ़ पाव तक पिलाते है। 
छोटापन- संश्च पुं” [[हि० छोटा पनं (्रत्य०)] १. छोटा होने का 
भाव । छोटाई । लघुता । २. वचपन 1 वालपन । लडकपन । 
छोटा पाट--संषा पु [ह° छोटा + पाट] रेणम के कीड़ंका एक भेद । 
` छोटा पीलु -- संतर पु" [ह° छोटा -}-पीलू | रेशम के कड़े का एक भेद । 
छोटिका संज्ञा ली” [सं०] ्रंगूठा तथा मध्यम) श्रंगूली को परस्पर 
मिलाकर ध्वनि करना 1 चृटकी किण । 
छोटी संहा पं” [° छोटिन्‌ ] मखली फसानेवाला । मद्रा कग] । 
छोटी --वि° न्ली° [देशी० छट] दे०° "छोटा" । 
यौ °= छोटी जात, छोटी जाति समाज की निम्न जाति। 
नीची कौम । छोटी वात्तप्रो्टी बात | श्रभद्र वार्ता) 
छोटी इलायचो संछा ली° [ हि० छोरी ~+ इलायची | सफेद फा 
गुजराती इलायची । वि० दे० “इलायची' ! 
छोरी मेल संदा ली° [देश०] एक प्रकार की चिडिया। 
छोरी रकरिया संदा क्षो° [ ह° छोटी +-रकरिया ] एक घास जो 
पंजाव के हिसार श्नादि स्थानोंमें मिलतीरहै। यह्‌ पाँच चार 
साल तक रहतीदहैश्रौर इसे घोडेचाव सेखतेरह। 
छोटी सहली = संन्ना ली° [ह° छोटी हेली ] एक छोटी चिड्या 
कानामजोदेखनेमें वड़ीदसुदर होती दहै) 
छोटी हाजिरी-- पंक क्षी" [ हि० छोरी हाजिरी ] भारत में 
. रहनेषालि श्रग्ेजों या यूरोपियनों का प्रातःकाल का कलेवा 
 - (खानसामा)। 
छोड़- विण [ सण छोर, {० छोडना ] ( प्रायः समासात में ) 
छोडनेवाला । स्यागनेवाला । जैसे, -=^रणछोड राय का 
मंदिर' मे छोड" श्द । 
छोडविदो-- संघा ली [हि ° छोडना -चिदी] वह शेख या कागज 
जिसके कारण कोई व्यवित्त किसी प्रकारके ऋणया वधन 
 सेमुक्त समाजाय | फारखती। 
छोड छुरी = संरा श्मौ° [द° छोडना~+चु्ी] नाता टूटना या सवध- 
त्याग । 
क्रि० प्र०--करना ।-- बोलना ।-- होना 1 
शोडना-क्रि० स० [ सण छोरण ] १. किसी पकड़ी हुई वस्तुको 
| पृथक्‌ करना । पकडसे प्रलग करना) जसे,-हमारा हाथ 
कयां पकड हो; छोड दो) 

संयो क्रि० - देना ॥ 

२. किसी लगी या चिपकी हृई वस्तु का उस वस्तुसे प्रलग ही 
जाना जिससे वहु लगी या चिपक हौ! उ०--विना अच 
 दिषाए यह पट्टी चमड कोन छोड़ेगी । ३. किसौ जीव या 

 व्यकतिको वधन श्रादि से मुक्त करना । छुटकारा देना। रिहाई 

देना) जैसे, "कदियों को छोडना, चौपायोंको छोडना । ४. 

दंड श्रादिनदेना। भ्रपराधक्षमा करना । सुग्राफ करना । 

जसे, (क) इस वारतो हम छोड देते है; फिर कभी टेता 

न (उ) जजन प्रभिटवतों को छोड दिया । ५, 


(१ 
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घछीडना 


न ग्रहण करना । न लेना । हाथ से जाने देनां । जसे मिलता 
हरा धन क्यों छोडतेहौो। ६. उस धनको दयावश याभ्रौीर 
किसी कारणसेनचलेनाजो क्िक्तीके यहांवाकीहौ । देना। 
मृश्रफ करना । ऋणी या देनदार को ऋणसे मुक्त करना । 
छूट देना 1 जंक, == (क) महाजन ने सूद छोडदिया दै, केवल 
मूल चाहता है । (ख) हम एक पंसा न खड्गे सव वसूल 
करगे 1 ७. अ्रपनेसेदूरया भ्रतगकरना। ्यागना । परित्याग 
करना । पासन रखना। जंसे--वह घरवार, लड़के वाले 
छोडकर साधुहीगया। ८.साथन लेना। किसी स्थान प्र 
पडा रह्नेदेना ! न उठानाया नेना । जैसे,-(क) तुभ 
हमे व्हा श्रकेले छोडकर कहां चलते गए । ( ख) वह एक 
भी चीज न छोडना, सब्र उठा लाना। 

संयो० क्रि°-- जाना । 

मुहा०-- ध्यान (घर, गांव, नगर श्रादि ) छोडनान=स्थान से 
चला जानाः या गमन करना । जंसेू--हमे घर छोड़ भ्राज 
तीन दिन हुए। 

९. प्रस्थान कराना । गमन कराना । चलाना । दौडाना। जसे, 
गाडी छरोडना,घोडा छोडना.सिपाही छोडना, सव।र छोडना। 

मृहा० == किसी पर किसी को दछोडना=-किष्ठीके पीषठेकिसीको 
दौडाना ! किसी को पकडने,तंग करने या चोट पहु चनेके लिये 
उसके पीछे किसीको लगा देना । जंसे,=-हिरनक्र ‹त्ते 
छोडना, चिडिया पर वाज छडना । मादा (पशु ) पर नर 
( पश्‌ ) छोडना--जोडा खनिके लियेनर को मादा के 
सामने करना । 

१०. किसी दुर तकृ जानेवाले श्रस्वको चलाना या फकना । क्षेपण 
छरना । जपे, == गोली छोडना, तीर छोडना । 

विकेषवंद्‌क, पडके प्रादिके स्वध में केवल शब्द करने के 
श्रथमे भीडइसक्रियाका प्रयोगहोताहै। 

११. किसी वस्तु, व्यक्तिया स्यानसे प्रागे वद्‌ जाना। जंसे.- 
उसका धरतो तुम पीछे छोड भ्राए। 

संयो० फ्रि°--जाना । 

१२. किसी काम कोबंदकर देना) किसीहाथ में लिए हृए 
कायंकोनकरना। किसी कायम ्रलगहोना। त्यागदेना। 
जसे,---काम छोडना, श्रादत छ)डना, भ्रभ्यास छोडना, श्रना 
जाना छोडना । जैसे,- (क) सव काम छोडकर तुम इसे लिख 
डालो । (ख) उसने नौकरी छोड दी । १३. किसी रोगया 
व्याधिका दूर होना । जंसे,-- बुखार नहीं च्ीडता है । १४. 
भीतरसेवेगके साय बाहर निकलना । जंसे,--ह्ल भ्रपनेमुह 

 सेपानीकी धार छोडती है । १५. किप्री एसी वस्तु कौ चलाना 
या प्रपने कायं मे लगाना जिसमें से कोई वस्तु कणोंया छीदीं 
केरू्पमेवेगसे वाहुर निकले। जँसे,-- पिचकारी छोडना, 
फोवारा छोडना, श्रातशवाजी छोडना । १६. वचाना । शेष 
रखना । वाकी रखना । व्यवहारया उपयोगेन लाना! 
जं से-- (क) उसने श्रपने भ्रागे कुदं भी नहीं छोड़ा, सवखा 
गया । (ख) उसने किसी को नहीं छोडा है; सवकी दित्लगी 
उड्र है। 


दछोऽवानता" 


मृहा०-(किसी को) छोड यः छोडकर=( किसीके) 
ग्रतिरिक्त । सिवाय । जंे,- तुमह छोड श्रौर कौन हमारा 
सहायक ह । 

१७. किसी कायं कोया उक्र किसीप्रगकोभ्ूलसे न करना। 
कोई काम करते समय उसमे संवंध रखनेवाली किसी बातया 
वस्तु पर ध्यान न देना । भूल या विस्मृतिसे किसौ वस्तुको 
कहींसे न लेना, नरखनाया न प्रयुक्तकरना । जंसे,-लिखने 
मे श्रक्षर छोंडना इकट्ठा करने में कोई वस्तु छोडना, रेल पर 
खाता दछौडना । १८. उपर से गिराना या डालना । जसे, - 
(क) हाथ पर थोडा पानीतोदधोडदो। (ख) इसपर थोडी 


राख छोड दो। 

छोडवाना"क्रि° स० [हि० छोड ना का भ्रे° रूप] छोडने काफाम 
करान"! 

छोड़वाना--क्रि० स० [ह° षडाना कार्प्रेर् स्प] छृडनेका 
काम कराना। 


छोड़ाना--क्रि° स० [हि०] दै° श्छृडाना' | 

छोत, छो ति(ः- सक्ष ली° {हि० छत] दे० शृत" । उ०-- (क) 
पाप पुन्य नहि तागे छोत ।-कवीर श०, प° १११। (ख) 
जाकी छोति जगत कँंलागं तापरित्रूही धरं । श्रमरश्राप 
ले करे गुर्‌ मावोहु न मरं ।--दाद्‌०, प° ६०७। 

छोती @--वि° [ह°] छृत्तवाला । श्रपवित्र । उ०-~गिनं श्रान छोती 
इसं हेत तासी ।--रामण० धर्म०, पृ० १८१ 

छना {सह्या प" [ह°] दे° "छौनाः । उ०~पानो नाग दछोना 
उङ्‌ होड मंडी ।-ह० रासो, प° १३१। 

छोना ध करि° स० [सं° क्षेप, प्रा० छोह्‌] काटना। फेकना। 
छोडना । उ०~-धरनी मनमनिया, इकताग मे परोई । श्रापन 
करि जान लेहु, कमं फंद छोई ।--संतवानी० पृ० १२६। 

दो निसं ली° [क्षोणि] ३० 'छोनी' । 

छोनिप् ~ संज्ला ¶° [सं° पक्षोरिप] राजा 1 उन्-रहे श्रसुर छल 
छोनिप वेखा । तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देवा 1-मानस, 
१। २४१ । 

दोनी) - संता खी [सं क्षोरीं] प्रथ्वी 1 भूमि! उन्-सोक 
कनकलोचनं मति छोनी ! हरी विमल गन गन जग जोनी ।- 
मानस, २। २६६। 

छोप-संष्ठा पुण [सं° क्षप, इि० खेप] १. किसी गादीया गीली 
वस्त्‌ की मोटी तहं जो किसी वस्तु पर चढ़ाई जाय । 
मोरालेप। 

क्रि प्र०-चटठ्ाना। 

२. गादौ या गीली वस्तुको मोटी तह चाने क्रा कायं । ३.गीसी 
मिदहरौया षानीमे सनी हुई श्रौर किसी वस्तुका्लौदाजो 
दीवार श्रयवा प्रौर किसी वस्तु पर गडदढेमूदने या सतह्‌ 
वरावर करने श्रादिके लिये रखाश्रौर फलाया जाय । 

० प्र०--चद़ाना ।-- रखना । 

यो०-छोप छाप-मरम्मत । 

४ -भ्राघातत । वार। प्रहार। उ०-जहां जात. जृटि तहां टूटि परं 
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घौभित 


वादर, त्थं ऊटि वल भट, सीस कूटि डारंछोप सों ।-गोपाल. 
(ग्रव्द०) । ५. छिपाव । वचाव । 

यौ --छोप छाप(१) दोष भ्रादि का छिपाव। (२) वचाव। 

रक्षा । (३) देब रेख । 
छोषना-क्रि० स० [हि० छपाना या हहि° छोप~-ना (अत्य) 
१. किसी गीली या गादी वस्तुको दूसरो वस्त परदसप्रकार 
रखकर फलाना कि उसकी मोटी तह चठ जाय । गाढ़ासेप 
करना । जसे,--नीम की प्यी पीसकर फोड़ परदछीप दो। 

संय ज क्रि०- देना । 

२. गीली मिट्टी या पानीमें सनी हई श्रौर किसी वस्तु के लीद 
को किसी दूसरी वस्तु पर इस प्रकार फलाकर रखना कि 
वह उससे चिपक जाय । गिलावा लगाना । थोपना । जसे, 
दीवार में जहां जरह गडढे ह, वहां मिट्टी दछोप दो । 

यौ ०~-छोपना छापनान= गड्ढे प्रादि मू दकर मरम्मतकरना। 
फटे या गिरे पड़को दुरुस्त करना । 

संयो ° क्रि०--देना । | 

३. किसी वस्तु पर इस प्रकार पडना कि वह्‌ विलकूुल ठक जाय। 
फिसी पर इस पकार चदवठनाकि वहु इधर उधरभश्रंगनं 
हिला सके । धर, दवाना । ग्रसना 1 जसे-शैर वकरी-कौ 
छोपकर वंडा रहा । 

संयो ० क्रि ० लेना । 

४. श्र।च्छादित करना । ठकना । छेकना । ५. किसी वातत को 
पाना । परदा डालना । ६ किसी कोवारयाश्राघातसे 
चाना ! धाक्तमणप्रादि सेरक्षाकरना।‡ ७ कोई गस्तु 
किसी के मत्ये थोपनाया वाध्य करके उसेदेदेना। 

दख)पा--षंश्ा पुं [ह° छोपना] पाल के चरं कोनो पर वेधी हई 
रस्सिय† जिनसे उसे उपर चढृतेि है। 

छोपाई-- संज्ञा ली° [हि० छोपनः?[ १. छोपने का भाव । २, छोपने 
कौ क्रिया ।३.छोपने को मजदूरी। 

छोभ - पंक पु [संर क्षोभ] |वि° छोोमित्त] १. चित्त की विचलता 
जो दुःख, क्रोध. मोह, क स्याभश्रादिमनोवेगों के कारण होती 
है! जी की खलवनी 1 उ०- तात त्तीनि श्रति प्रवलये काम 
क्रोध श्रु लोभ । मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिषमहु 
छोभ 1--मानस,३। ३२1 २. नदी, तालावश्रादिका 
भरकर उमड्ना ; 

छोभनाद्ौ- क्रि०श्र० [ हि० छोभ-ना प्रत्य) ] चित्त का 
विचलित होना । कर्णा, दुःख, शंका, मोह, लोभ धादिके 
कारण चित्तका चंचल होना । जी में खलव्रली होना । क्षुन्ध 
होना । उ०--(कर) जासु बिलोकि श्रलैकिक सोभा । सहज 
पुनीत मोर मनु सोभा ।-मानस, १।२८३१। (ख) नीके 
निरखि नयन भरि सोभा। पितु पन सुभिरि बहुरि मनु 
सोभा मानस, १।२५८। । 

छोभित(--वि० [सं° क्षोभित] क्षोभत । चंचल । विचलित । 
उ०~-(क) छोभित सिधु से सिर कंपित्त पवन भयौ गति पंग। 
दद्र हुस्यौ हर हिय विलखान्पौ, जानि वचन कौ भंग ।-सूर० 


ष्ठोम 
६ । १५८ 1 (ख) हे हरि छोभित करि दई पयन पथन सर 
` मारि 1 हरिहि हरिननयनी लगी हेरनहार्‌ निहारि ।--श्यु९ 
सत० (शब्द ०) । 
छम [संर क्षोम (=प्रलसी का वना चिकना कपड़ा )] १. 
चिकना 1 २. कोमल । उ०-- भीम सरिसमन छोम, खरे करि 
रोम भर्जाह भट ।--गोपाल (शब्द०) । 
छोर - संहा पं [० . छोडना] १. किसी वस्तुका वह्‌ किनारा 
जहां उसकी लंबाई का श्रत होता हो । प्रायतत विस्तारकी 
सीमा । चौड़ाई का हाशिधा | जपे,-दुपटु का छोर, 
तागे का छोर | उ०--काननि कनफ़ूल उपवीत श्रनुकूल 
पियरे दुक्‌ल विलसते म्रा छोर हैँ । -तृलसी (शब्द०) 1 
यौ-भ्रोर छोरन्=्रादि प्र॑त। 

२. विस्तार की सीमा । हृद 1३. किनारे पर का सृक्षपभाग। 
नोक । कोर । कोना 1 उ०--सिला छोर ष्टुव्त ब्रहल्या भई 
दिव्य देह गुन पेषं पारस पंक्ररुह पाय के तुलसी (शब्द ०) । 

खोर चटी -- संवा न्न" [हि०] दे" छोड ट्टी 1 
छोरटी, छोरडी्ध+- संक श्रो [हि० छोरा-~टी (प्रत्य०)]दे० 
| "छोरी" । 
छोरण- से प० [सं०] छोड़ना 1 त्थागना [कग । 
खोरदार्‌ वि० [हि० छोर (==किनारा. कोर) -{-दार (प्रल्य०)] 
छो रयुक्ते 1 संपृणं । पूरा । उ०--उरदाँम' ससुता सहर चढ़ 
लूटि लीन्हों, सरमधरेम, रहौ एकह न छोरदार।-पोद्दार 
प्र्भि० ग्रं०, पृ० ५७३ 1 
, छोरना† क्रि सण [सं° छोर (== परिष्याग)] १. बंधन भ्रादि 
श्रनग कन्ना । उलभनया फंसाव श्रादि दूर करना ।२ 
वधन सरे मक्त करना । उ०--जरारसिधु कौ जोर उधास्यो, 


रक्रियोद्रं राको 1 छोरी कुंदिविदा किएुराजा, राजाह 


ग्‌ रको ।-पुर०, १1 ११३३ हस्ण करना । छोनना। 
उ०--जोरि श्रंजलि पिले. छोरि तदुल लए, इद्रके विभवत्तं 
भ्रधिक बाठौ ।--सूर० १1५। 
संय्ो° क्रि० देना । तेना। 
छोरा" षं ० [सं श्रावक, हि० छवक+-रा (प्रत्य) ] 
[ नी" छोरी] छोकड़ । लडका 1 वालके 1 


छोरा संका पुण [देश०] एक नावको दूसरी नावके साथ बांधकर 
ले जामेकाकायं | 


खोराछोरी†- संश खी° [ह° छोरना] १, दछीनखसोट । छोना- 
छीनी । २. भगडा । चखेडा । संभट । उ०--भ्रातम देवराम 
नित विहरत याभे नहि क्कु छोराषछठोरौी।-देवस्वामी 
( एब्द० } । 
खोरावना-- [० छोडना का प्रे रूप] श्रलग करानो । गुथी 
| या मिली चीजकोश्रलग अ्रलग कराना । छोडवानः । उ०-- 
तव भैरव भूवाल वीर वर 1 कीन हुकम कालीय ऊच कर | 
छो रावहु गजराज पानि गहि । बहुरि जरौ जंजीर थान 
कहि ॥--पु० रा०,६। १६३) 
छो रि सृ पुण (ह्रं छोर] किनारा। कोर छोर । उ९- 
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खोद 


बसन छोरि तेः छोरि, विप्र श्रौधर कर दीनो -नंद० ग्रं, 
पु० २०४। 

छोरी{- संहा ली [ह° छोरा] लडकी । छोक्रडी । 

छोलं गं -- पक्ष ए [सं० छोल ] नीव्‌ कग] । 

खोल १ --संन्ञा ली° [हि० छोलन| १ चिलि जानेकाचिह्लया 
घाव।२. सापके काटने मे उपस्क दात लगने का एक भेद 
जिसमें केवल चमड़ मे खरोच लग जातारै। 

छोल (य--संक्ष ली° [हि०] १. प्रावर्ण । घेरा । उ०-श्राठहू पहर 

 मस्तान माता रहै. ब्रह्मकी छोल में साध जीवे 1. तुरसौ०, 

श०, पृण ६५।३. क्रीडा । खेल उ०-सीता वरी जनक पशु 
साचव, सुपह्‌ किया श्रपसोष्े । छाता खलां उतोले छोर्ला, भ्राता 
तुक भरोत्तं ।--रय्‌० 5०, पृ० १६१ ।३.तरग। लहर । 
उ०~इण विध श्राभरणांह्‌ मनू मुक्ता मिली । छक तसख्णाई 
छोल पयोनिध ज्यो छली ।-रको० म्र०, भा० २, पृ०४०। 

दछौोलदारी संश खी° [० छोरना-धरना=छोरधरी। याश्र° 
सोलजरौ (=-= सेना, | एक प्रकार का छोटा खेमा । छोटा तेव्‌ । 

छोनना*क्रि० स० [हि० छाल| १. छीलना । सतह का ऊपरी 
हिस्सा काटना। उ०. सखि सरद विमल विधुबदनि वधूटी । 
एेसी ललना सलोनी न भटः नह, न होनी, रस्यो रची विधि 
जौ छोलत छवि दटी -तृलसी श्रं, प° ३३४।२. 
खुरचना । जंसे,--क्लेजा छोलना प्रयतत. हृदय को प्रत्यत 
व्यधित करना । 

छोलना- सक्र पुण [श्री छोलनी| लोह काएकभ्रौनार जिससे 
सिकलीगर हथियारों का मुरचा खुरचते है! 

छोलनी{-- मख ली [ह° छोलना] १. घछोलनेका श्रौजार। २. 
इख छौलने का प्रौजार। ३. चिलम में दद वनानेका 
प्रीजार 1 ४. हलवादयों का कड़ाही खुरचनेकाश्रौजारनजो 
ख॒रपीके श्राकारका होता दह । खुरचनी। 

खोला--सक्षा प॑ [हि° छोलना] १. वह पुरुष जो ईख फो काटता 
प्रौर छौीलता है । २. चना । वृट । 

छोवनं सन्ना पुण [ह° छेवना] कुम्हारों काव्ह उोरा जिसे वे 
चाक पर चढ़ हुए वरतनको श्रलग करते ह। 

विशेष--- कुम्हार लोग इस डोरे को एक सरकंडे मे बधकर 

पानीमें रखे रहते हैँ । चाक परसामान तंयारहौजानेके 


. वाद इसी डारेसे उसे काटकर श्रलग करते श्रौर फिर उती 
पानी में छोड देते है! 


छोवना-क्रि० श्र [हि०] सोना) नींद लेना) उ०--दाद 
गाफिल छोवर्तौ, मभ रव॒निहारि । मंस ई पिप्रपाणजौ 
म्ञंई विचार 1--दाद्‌०, पु० ८७। 

छोवा(प--संन्ला प° [सं शावक | दै "छावः" । उ०-एहि वन 
वहत जत्‌, सख खोवा । श्रौ विग खाहि जो मानुप छोवा ।-- 
चित्रा० १०२३२९० 

छोह्‌ --संदय पु" [० क्षोभ] १, ममता प्रेम । स्नेह) उ०-_ 
तजव छोभ जनि ह्ँड़य छोह्‌. । करम कटिन कु दोसुन 


मोह 1- मनम, २1 ६६ 1 २. दया । भ्रनृग्रह्‌ 1 कृषा! उ०्- 
पारदनो सम प्ति प्रिय हह 1 देवि न हम परर छंड़व 
छ मानम, २1 ११८। 
पोह गख ए णा] १ सनृ । यूव। जत्या } उ०--्रारास 
नृग्रन दनि कान ददु । देपंत नेन मूनि मगन मोह्‌ \-पृर 
२१०, १८ ६२। 
दटहुगर प° [ष्वि° छोद्‌ + पर (व्रत्य) | प्रभी । स्नेही । ममत्ता 
रश्नवाता | । 
छो हगर्‌‡--वि० [देण०] कम! योद) 
एाहना ("शर भ्र [हि० टोह्‌+ना (परत्य) ] विचलित 
होना 1 चंचल होना । क्ष्य होना 1 उ०-व इम्‌जरहु कोट्यौ । 
पंचानन ज्यों द्धोह्यो ।--सुदन (छन्द०)। 
छोहूना२५ कि श्र [द्वि° छोह्‌ (प्रेम) ना (प्रत्य)] प्रम 
पररना } प्रनुराग करना! 
स्मोहूनारः- विर [देव० कम । योढ़ा । ्रत्प। 
प्रोहुनी (द- मण सौ° [रसं० धरक्षीहिणो] ३० 'छोदहिनी' । उ. ~क्ञान 
दल हनी भात्‌ वानर लिहू --पलद्‌० भा० २, पृ० १५। 
छोहया\ - कंस १० [संर श्रावक, प्रा° छावक्त, छाव ~-रा प्रत्य०) ] 
[ष्ली° छोह्री] लड्प्रा 1 वालक 1 छोकड्ा । उऽ--भ्रापुक्त 
हीमे ण्ट हसतटै प्रम्‌ हिस्दं यहु सालत। तनक तनकसे 
ग्या धोहूरन फेम प्रवह वधि घालत ।--सुर (शष्द०) । 
छाट्रियाः- सष खौ" [हटि० छोहरो] ३० श्छोहूरी' । 
दोहरी - संघ श° [ह° छहर] लडकी । वालिका । छोकडी 1 
उ०~--ताह्ि पहौीर्की दोहदि्यां छछिपो भर छाछ पैनाच 
नचाव --रसम्ान (लव्द०) । 
दोहाना@-मि० ्र° [हि० छह] १. मृहव्वत करना । प्रेम 
दिस्ाना उ०-मग गौहू कर हिया चराना। परसो पिता 
हिए्‌ छोहाना 1-जायसी (णव्द०) 1२. प्रनृग्रहु करना) 
दया एनरना 1 उ०~-तृलसी तिहारे व्रिद्यमान युवराजे श्राज 
कोपि पाठ सोपि च्मि कं षछोदहायछाद्िगौ ।-तुलसी (णब्द°) 
मुहा र-किसं पर छोहाना == (१) क्रिसी पर स्नेह्‌ प्रकट करना । 
(२) किप्ती पर दधाया प्रग्रह्‌ करना) 
घ्टारा--संघ्ा १० [ह°] दे° हराः । | 
खोहिनी संप शर [त° प्रक्षीण] 2० शरक्नौहिणो' । 
खोदी ^ --दि० [ह° छह] प्रेमी । स्नेही । ममता र्खनेवाला । 
भ्रनुरागी 1 उ०्~-कियो नेव यह र्वप्णवद्रोही । राजा श्रहै साधु 
को छादी {--रष्राज (एब्द०) 1 
द्योहौर- सषा समै" [दि छोलना] खोदया 1 चूसी हई गेडरीकी 
सीटी । उ०~--रस छादि घछोही गहै कोष्ट पेरततदेष्ठ। गहै 
ध्रषार्‌ धरस्ारग्रो ह्रदे नाहि विवेक ।-~रवीर (शष्द०)। 
परो क-- सण प्रो [चनु०] वधार । तट्का। 
यौो०--छफः पपार । 
टो कना--त्ि स० [ग्रनु० ह्यं दायं (तपौ हुई वस्तु पर पानौ 
प्ररनेडा गव्द)] १, टय, मिरचाः जीरा, राई, लहुमुन प्रादि 
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छवानां 


से मिले हए कडकंडाते घी को दालश्रादि मे डालना जिसमें गह्‌ 
सोंधी या सुगंधित हो जाय 1 दधारना । जसे, दाल छकना । 
२. मेथी, मिरचा, हग श्रादिसे मिले हए कडकड ति घी मे 


कच्चीं तरकारौ, श्रन्न के दलेया भगे दनिश्रादि को भुननेके 


लिये डालना 1 तडका देना 1 जसे, -तरङारी छोकना । 

दधौ डा संका पुं [से° चुरएडा(-= गड्डा )] जमीनमे खोदा हृप्रा वह 
गड्ढा जिसमें ्रनाज रखतेर्ह। खत्ता । गाद्‌ 1 

छौ डाः‡--पंष्ठा ४० [संण्सूनुयाद्ावक, ह° छौना ] [ली छंडौ] 
लडका । वालक । 

छौ"डीं - संघा खी” [६०] लडकी । वालिका 1 उ०-छीलन की छंडो 
सो निगोडी छोटी नाति पाति, कन्दी सीन ्रापुमे सुनारो 
भोड भील की ।-- तुलसी (णब्द०) | 

छो'ह्‌. छो हा-वि* [० छाया ( = फाति, सादृश्य) ] सदृश। समान । 
(समासात में प्रयुक्त) जसे. कर्हि । ललछौंहा 1 

छोकना- करि०श्र० [सं चतुष्कः प्रा० चउक्क] किसी जानवर 
(शेर, व्रिल्ली प्रादि) का चारों पैर उठाकर किसी की 
कोर कूदना या भपटना । चौकड़ी केस(य ऋपठना। 

छौता- संछा प० [पण सूनु (पुत्र श्रयवा सं शावक, प्रा० छाव~+ 
ध्रौना (प्रत्य०)] [शग्छौनो] १.पशु का वच्वा}. किमी 
जानवर का वच्चा जसे--मृगछोना, सृप्र का छौना। 
२.बालक । शिशु! छोटा बच्चा । उ०्--वालह छरीले 
छौना छमगन मगन मेरे कहति म्रल्हाद मत्हाई ।--तुलषी 
(शब्द०) । 

छौनी ट ~ सं खी [सण क्षोणि] ६० क्षोणी" । उ ०--पृथ्यी, छिति, 
छौनी, हिमा, धरनी, धात्री, मा्‌ । -नद० प्रं०, पृञ६४। 

छौ रसद पुण [सं० क्षार, हि° छौरा] द° (डौरा' । 

छौ र संक्ञा पुण [सं° क्षौर] दे" श्लौर' । 

छौ रर-- संहा पु [हि० छेवर (-=चमडा)] पुराने समय मे सरह्दके 
फगडोंके संव में शपथ खाने की एक रीति। 

विक्लेष--शपथ खाने की इस रीत्तिमें वादी प्रतिवादी या किषी 

तीसरे व्यविति को, जिधकरे सत्यकथन पर कड़े का निषटेरा 
छोड दिया जाता या, गाय का चमडा सिर पर रखकर उपै 
सरहद या सिवान पर घूमना पडताथा। 

दौरा - क्रि° भ्र० [ह° छोडना] दे छोडनाः । उ०--प्रपनो 
धर छीरिकं उहां क्यों प्धारेहतै।-दो सौ बावन०, 
भा० १, पृ० १६२। 

छोय संहा प" [सं० क्षर (= नाशवान्‌, नष्ट)] २, ज्वारया वाजरे 
काड्ठलणजौ चारेके काम में श्राता है । डठ ।कोयर । 
गर्द । खर । २.कपास का उट्ल। 

छलप्ट+-संश्ना क्तो [देशी] दे° "छोल" । ज० - करत कलौला 
दरियावकेयोचमेंब्रह्मकोछौत में दुम सूतं (-ंतवाकी०, 
भा० २, पः १६ 

छवाना@~-क्रि० स [हि० दाग] दुलाना । स्पशं करना 1 उ०- 
ह्व कपूरमनिमय रही मिलि तन-दत्तिमृकुालि । छिन छिन 


` घुर विवच्छिनी लति टुवाह्‌ तिनु श्राति ।-विहारी (सद्द०) 


| 


+ 


